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करुस्याच्च रघुस्तथा { 70 390 
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कद्ाटं मुसल धरम्‌ 1. 2 226 
कुनट युसट तया {[ 56.70 
कच्चिच्च लक्ष्मण शरः ४, 36 268 
कटिचच्च सदैन्यस्य 1. 89 50 
कचिचच्यापररत्रेषु [ 200 1८ 
कच््चिच्वैत्यशतैजु [7 100 432 
कच्चिच्छुश्रूपमाणा व [[ 116 7& 
कचिचच्छुश्रेपसे तात [[. 100 7८ 
कच््चिच्छोकेन राघव. ४! 36 230 
कच्चिज्जनपदः स्फीत 11 100.466 
कच्चिज्जानपदो विद्धान्‌ {1. 700.358 
कच्चिज्जीवति वदेही [1. 58 68 
ऊच्वित्कल्याणमित्र ध ४, 36 180 
कच्चित्काटेऽववुध्यसे 11. 700.74 
कच्िचितठर्या शरव्ययम्‌ 777 9 74 
कच््चिरिक्षतिश्ता नाथ {11 64 206 
कच्िचिव्धमं न सन्वरे [ 7.0 
कच््ित्घेम चु देवर्ष «7 27 48. 
कच्चित्तास्ते सुरक्षिता. {7 100 497 
कच्चित्तिष्ठन्ति शासने 7 52 87 
कच्चित्ते कुशल राजन्‌ 1 52.78. 

+, 9 „+, [1 35.478 
कच्चित्ते गुरुडश्रपा 111. 74 9८ 
कच्चित्ते दयिताः सव [ 700 478, 


कच््चिते नियतः कोषः 111. 74.80 
कच्ित्ति नियमा, प्राप्ताः [[ 74.98 
कच्वित्त निर्जिता विघ्नाः 111. 74.88 
कच्चित्ते परुषं किचित्‌ 11. 78.748. 
कच्चित्ते प्राह्मण" शमं 11. 100.648. 
कच्चित्ते भरणं कृतम्‌ 11. 00.487 
कच््ित्त मनसः सखम्‌ 11. 74.97 
कच्चिंतति मन्त्रितो मन्तः 1]. 7100.186 
कच्चित्ते वर्धते तप. 77 ¢74 87 
कच्चित्ते विजिताः स्वे 1. 52.80 
कच्चित्ते सन्ति धेचुकाः [1. 700.5070 
कच्चित्ते सफला क्रियाः [1 206.727 
कच््यित्ते सफला दाराः 11. 700.4726 
कच्चित्ते सफला वेदाः {{ 00.28 
कच्चित्ते सफठं श्र॑तम्‌ 11. 2100.7:26 
कच्चित्ते समता भृत्या. 1. 52.88. 
कच््चितिपतृवधामर्षी [ 74 216 
कच्च्चित्पुरुपकार च #. 36 200 
कच््वित्पुरुषकार्याणि ४, 36.160 
कच््चितप्र्राजनं वीर 111. 58.66 
कच््विरप्राणास्तवार्थघु 1 200.340 
कच्चित्वं तात मन्यसे {[ 1700.ग4त 
कच्च्व्वं वजयस्येतान्‌ [1 00.67८ 
कञ्व्वित्वा नावजानन्ति [{. 200.2638 
कच्चित्सश्ममां चकेयी 111 58 70 
कच्व्वितस कुशली राजा 11. 70 72. 
कच््वित्सधे हृदये करोति ४. 36 290 
कच््ित्समस्तैन्यस्तेश्च {1 100.720 
कच््िस्समुदिता स्फीताम्‌ 11. 100 426 
कचिचत्स युक्तो भरतः ४1 124.32 
कच्च्चित्स्वऽवुरक्तास्वापर्‌ 11. 100.348. 
कच्व्वित्सदयैमूर्खाणाम्‌ 11. 7100.2:28. 
कच्च्वित्युकुशलं राजन. 111 37 383 
रान्तः ४1 60 67 
कच्चच्युखं नदीतीरे 11. 89 58 
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कच््वतछुमित्रा धर्क्ञा 11. 70.98 
कचिचत्मीम्य न ते राज्यम्‌ [ा. 700.78 
कच्चित्सौम्येन कैकयीम्‌ 771 58.80 
कच्चित्तियः सान्त्वयते [7 100.402, 
कच्चित्सवस्ति भवेदिति [77 5.87 
कच्चित्स्वादुकृतं भोज्यम्‌ [17, 700 752. 
कच्िदक्षौहिणीं मीमाम्‌ ४. 36.242 
कच््विदश्निषुं ते युक्तः {1. 700.128 
कच्चिद सुखारच्रिः [1 92.32 
कच्चिद च कामं च (1. 100 63 
५ श्रिनिधित्य [[. 700 108 
कच्चिदर्थन वा धर्मम्‌ [1 00.628 
कच्चिदल्पतरो व्ययः 17. 200 54 
कच्चिदष्टादशान्येषु {17 100 36४. 
कच्चिदात्मसमाः शूरा [ 100.158 
कच्चिदारोग्यता रामे 11. 70 7८ 
कच्चिदार्योऽपि शुद्धात्मा [ 200 568. 
कच्च्चिदाशास्ति देवानाम्‌ ४. 36 708 
कच्च्विदा्षेसमनेभयः [1. 2100 75८ 
कच््िदेतान्महाप्राज्ञ {1. 700.706 
कच्चिदेनं न वाधते [1. 28.730 
कच््चिदेषैव ते बुद्धिः [7 100 738. 
कच्चिद्रच्छति ते व्यय" [[. 2100.550 
कच्िचिदूगुलश्च बद्धाश्च [[ 100 678. 
कच््िदुगुह्य न भाषसे [ 700 490 
कच्चिदगेयसे नियम्‌ {{ 100 578 
कच्विदृशरथो राजा [7 2100.88. 
कच्विहूर्गाणि सर्वाणि [[. 2100.532 
कच्चिदेवाम्पितृनशत्यान्‌ {1 1700.738 
कच्चद्धर्मेण रञ्जयन्‌ 1. 52.72 
कच्चिद्धर्मो न नश्यति ४ 27 40 
कच्चिद्धृष्टश्च क्रूरश्च 11. 200 308 
कच्िद्वुटस्य भक्त च {1, 700.323, 
कच््चिद्रटेषु कोशेषु 1 52 08. 
काच्चद्रामो न सीदति ८. 36.224 


कच्चिद्वयपास्तानदितान 11. 700.3738. 
कच्विदर्मतु दशिता 77 2 39 
कच्विद्धिनयरनपत्तः { 100.1212 
कच्चिद्धिनाकृतस्तेन ४71 46 2८ 
फरिचटृदाश्च बलाथं [[. 100.602 
फच्चिमें िचिद्ररते {{ 18 142 


+, 


खट कापेयी \{, 127 238 
गणिक्राश्वानाम्‌ [. 700 50८ 
चाुदस्यन्ते ४ 127 2.12 
तर्वथुक्स्या बा 11. 100 278 
तदरेमनमानवर्णम्‌ +, 36.288 
तस्यापपस्यर {1 90 738 
दीनः रैश्रान्न. # 26.16 
दीन" सहमा { 160.6८ 
टु ब्रनरि {{ 8572 
परदारान्वा 1 72.452 
परितप्यते ४, 36 15 
म्रहुमिः सह्‌ {[ 1600.18 
प्ाद्मणधनम्‌ 11. 72 442 
मुच्यते चोरः {{. 100 5८ 
सक्मणे पुत्र [[. 87.72 
लोकायत्तिकान्‌ 11. 100 588 
पिगतस्नेदः # 36.202 
व्यथते रामः ४, 36.758 
श्रहधास्यषषिम्‌ 1 100.400 
सगजा साश्वा [, 57 78 
स्वे कान्ता {{ 100 528 


कच्िक्नागवन गुप्तम्‌ {1 700 508 
` केच्चिक्नादधो दरि वा [ 72 44८ 
कच्विन्नानेकचित्तानाम्‌ ¢{. 2.4.268 
कच्च्यिश्नान्यमना राम 36.236 
कच्चिन्नावरजस्यमे [7 16 67 
कच्चिन्निद्रावशं नैपि {7 100.7428 
कच्च्चिन्वु धरते तात {7 100 68 


(^, 


सुकृतान्येव 11, 100.208 
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कच््विन्नोग्रण दण्डेन 11. 00.248. 
कच्चिन्मधुवने स्वरित ४. 63 3८ 
कच्चिन्मन्ध्रयपे नैकः {1. 700 788 
कन्चिन्मया नापरद्धम्‌ 11. 26.712. 
कच्चिन्मां तारयिष्यति ४८, 36.234 
कचियिन्मा व्यप्तनादस्मात्‌ ४, 36.200 
कच्विनिित्राणि लभते ४, 36.788. 
कच्चिन्मुख्या मदस्स्वेव [[. 100.258. 
कंचते परम काम [ 28 526 
कचिटाटं गिवत्स्यति ४1. 56.24 
कचित्पालमतद्धिताः 7४. 50 231 
कचित्फार प धर्मात्मा [[. 25.322 
), सदद्विजा [ 7737 

संचित्पर्याम्यद्‌ गुणम्‌ ४ 52.187 
वंचिदक्िमिन्मदावने 1४. 57.149 
कंचिदाकारमानने {. 70 366 
कचिद्रम्यवनान्तरम्‌ “11. 76 3 
कचिन्नाथमपश््यती {7, 54 7 
कष्चुरीप्णीपिणस्तत्र श. 174 278 
कथकिरजल्कषनिभः 117. 42.70 
कण्टकक्रतणक्षन्ता 17, 42.796 
कण्टकवहुभिधितम्‌ 11. 8.15 
कण्टाघ्कण्ठाकुलमा्ेचःवरा {7 66.280 
कण्ठे पादेन वीयेवान्‌ 177. 4 220 

„+ >» ,, ता, 4.260 

›„ घदूष्वा दशग्रीवम्‌ ४ 27 260९ 

„„ „+; प्रदयाते {# 71.500 

„ मोहान्न बुध्यते 117. 20 4 
कण्डुना च विपश्चिता 1 27 32 

, परमर्पिणा ४ 28 267 
कण्डुर्नाम महाभाग {४ 48 776 
कण्डोर्वचनसुत्तमम्‌ “1. 78 327 
कण्वो मेधातिये पुत्र “1. 7 2८ 
कतकैरतिसुक्तकैः {17 75.240 
कतमो राजवृशोऽयम्‌ ¶. 45 122, 


कतरेण गमिष्यामि {{ 85.48 

+ पथा ब्रह्मन्‌ { 35 46 
कतिचित्तत्र राक्षप्ताः ४ 42.430 
कति दुगाणि दुर्गायाः ४1. 3 32 
कत्थनेन विदर्दितम्‌ {1{ 29 207 
कत्थसे किवरेथा रक्ष ४1. 79.788 
कथं कमलर्पत्राक्न 1 73 96 
कार्यमिति व्रुवन्‌ 1४. 64 7१ 
कुमारौ वैद्या 11. 58.86 
„ कृत्वा न र्ज्जसे 111. 53.77 
;; कृपणजीविका [1 20 {4 
कनव्यादसिहानाम्‌ 11. 67 66 
क्षपयितन्या. स्युः ४1. 42 4< 
„, गङ्गा विपथगा 1. 36 3८ 
)) गङ्गावतरणम्र्‌ {. 42.68. 
› गच्छामि भामिनि {[. 14.620 
,› च धर्मार्थविनीतवुद्धि ४ 52 768 
च नाम ते राजन्‌ ¢ 771.6470 
च प्रतिकर्तव्यम्‌ { 20 736 
+, च मयि वतैते ४, 65 50 
च राक्षसेरेभि ४1 63 392 
चानेन कर्मणः 11, 58 320 

„, व्वापि मनस्विनीम्‌ 1४, 7.7172त 
,, चाल्पशरीस्स्त्वम्‌ ४ 37.328. 
कथचित्तन सयुगे {1[1. 39.19 
कथचित्परिपद्यामि ४1. 2.232. 
कर्थचि्ाप्य जीवितम्‌ 111. 39.740 
कथचित्पकल्त्रोऽसौ 1४ 59 180 
कथचित्सापराये त्वाम्‌ ४. 3 536 
कथचित्तोम्य जीवतीम्‌ [11. 78.19 
कथचिदभिविन्ञाय 1{ 100.28 
कथचिदहमागत- {17 37124 
कथचिदीयुरयदिदायय माठवम्‌ ४. 47 4१ 
कयचिद्रवती द्रा ४. 38.408 
~ 9 0929 
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कथचिद्धिनिपातितः ४1. 97.767 
कथंचिच्निभिता सीताम्‌ ¢ 60 260 
कथंचिन्प्रगशावाक्ी ४. 58.610 

त ४. 50 282 
कथ चेदं वनं टुभेम्‌ [. 57 208 
,, जनकराजस्य ४1 5 7168 
,» जानासि लक्ष्मणम्‌ ४. 35 27 
>» जीवति जानकी ४. 66 75 
„, तच्चन््रसकाशम्र्‌ 111. 68 62 
,, तत्नैव निर्यातु $ 60 860 
+» तदम्रगद्धिजम्‌ ८77 79 2 
, त वालिनि हन्तुम्‌ {४ 77 6:6९ 
,, तस्मिन्न वर्तेत 1 18.760 
+, तस्यापराध्यत्ति [[ 50.754 
तापसयोर्वा च [[ 2 771८ 
„ तिसु ज्येष्टेषु ४ 63 26 
तु त्वमिदहागता [[1. 46 297 
„ तेभ्यो न विन्यसे 111. 46.309 
ते भ्रातरो वने ५ 21070 
+, तेषा जलक्रिया { 42 67 
+ ,, सय्ारणे [ 20 240 
तो द्विजपार्थिवौ धा. 56.20 
=, + 520 
त्रेलेक्यमाक्रम्य श 717 68. 
त्वं कर्मणःश्क्तः [7 23 7:28 
„ „+ नासिमापत्ते 1 64100 
त्वपररत्रेषु [7 16 3८५ 
त्वया सहानेन ४. 42 6८ 
त्वा पुनरादयाम्‌ ४1. 115 206 
त रक्षमावर [1 50.177 
दशरवाज्जात. {[ 82 7128 
५ प { 106 2102 
दशरयेन त्वम्‌ 7४. 1¢ 436 
,„ दशरथी भूमौ 7 51.08 
7 86 108 


,/ +, 92 


कथं 


6, 


दासस्यमे दानी [. 28 92 
दु.खेन हृदयम्‌ 11. 104 746 

टु सहिष्यत- 17. 67.34 
ट्टा त्रया देवी ४. 58.36 
टृए्वा न फएप्यनि ए. 777 630 
टेवगण्रष्टम्‌ \. 777 6८ 
देवि न वुभ्यसे {{. 7.23 
देशमिदागते 1४. 3 174 
द्रक्ष्याम ता पुरीम्‌ {[. 47.17५ 
द्रक्ष्याम्यपाग्रत्तामर्‌ {1. 72.648 
द्रक्ष्ये सदृगु्पर 111. 56.20 
दृ्यि पुत्रस्य # 87.116 
धारयति प्राणान्‌ 1४. 1.1056 

न प्रतिता तव +. 58 727 

न परथिवी तस्य 11. 44 13८ 
नरवरश्रेष्ठ 11, 61.38. 
नरेनद्रात्मजयोनं घक्त ऽ], 15.4८ 
न सज्जेत छख राजा {४ 33.570 
+ स्याप्राजग्रः $], 85 22 
नागमहस्य 1. 25.2८ 

नाम दशग्रीव #1. 92 598 

„) प्रवेक्ष्यामि [1 62 7118 

, समुद्रस्य ४ 7 742 
नामोपधास्यामि # 27 2160 
निगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌ ४ 48.354 
यु खरवा्दिनम्‌ [ 20 44 

+, खट कर्तव्यम्‌ ४ 23 166 
49 ' ४ 40.210 

++ +, दुष्पारम्‌ 11 39 258 
४ 55.62 

9.“ ` 9 ४; 06:08 
,; ;, मेपुत्र. ५ 24136 
;+ ,, वाक्यं मे ४ 30.408 
, खल्वग्र भवेल्छुखागतम्‌ ४ 47 82. 
+ चीरं चधरनिति [1]. 37.72 


1) (1, 0, 
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जीवता गक्यः ४, 55 742 

तस्य वैदेहीम्‌ {77 37.142 

न भवेनूद्रया ४. 2.30 

+» दथा भवेन्‌ ४ 30.596 

पुत्राः पितरम्‌ 11. 97 768 

मयि वर्मण {{ 2 258 

मे दशिपेभ्य सखा भक्‌ ४. 73 640 


„ रामाद्रविता भयन ४. 74.8८ 


रामे ह्मभिरामवादिनि 1. 72 7086 
गक्यो युपि नष्चेद- “7 73 656 


शास्ण दध" [7 63 262 
साम्बा ककेयी [7 26 35८ 
+ ,, युक्त भत्‌ {7 642 
कथमत्र दि पठामि ५1] 48 228 
कवमन्ग्रत्तमाचरे 11 -102.220 

कममप्यमरप्रल्यम्‌ 1. 20 246 
कथमप्रियमेवादम्‌ {1 52 {66 
क्रथमम्बा सुमित्रा च ५. 49 8८ 
कथमस्मद्विषरयेद ४ 53 34 
वरचमस्मद्िपे गन्म्‌ [ 63 262 
कथमर्दिमथ विश्वसेत्‌ ४1 ¢ 250 
कथमात्मगुतान्दिला [ 62 748. 
कथसायैस्य सेवते {7 09 350 
कथमा्यौ प्रवशति ४ 55 260 
कथमाशसते योद्धुम्‌ ४ 6. 266 
कथमाद्वासयिष्यामि ४ 49 96 

कयमासाय दुमेते ४7 68 70 
कथमासीज्जनस्वाने {४ 56 208 
कथमायीत्त॒ यदरायराम्‌ छव {716 
कथमासीलममागम ४ 3524 

५ 1 7126 30 
कथमिङ्घदिपिण्याङम्‌ 11 704 726 
कथमिन्दीवरद्यामम्‌ 17 13 1028. 
कथमिन्दीवरस्याम 11 45 256 
र 11 88 202 


कथमिन्द्रं जयिष्यामि «. 68 206 
केयमुञ्छेन वर्तयेत्‌ 11. 24.24 
कथमुष्णं च शीत च 11. 67.46 
कथमूरू क्थ ब्रू ४. 35.46 
कथमेक्रा महारण्ये [7] 46.378. 
कथमेको जयिष्यसि ४] 64.120 
कथमेतद्दन्तु माम्‌ “1. 43.210 
कथमेने रणे क्रद्धम्‌ ४ 67 316 

„ वधिष्यामः ४1. 85 126 
कथमेवविधं पापम्‌ [77 49 266 
कथमेवविधो वीरः ४. 68 732 
कथमेप निपातितः {४. 22.24 
कथमेषा भविष्यति {४. 30 70 
कथं पल्या मया विना 1४. 23.270 
,; पद्रथामिद प्रप्त 7 48.4८ 

र ~ अ"; 0.04 
+; पापं करिष्यति 1४. 26 5 

„, पापे न गोचषे {1. 73.11 

+> पितुश्वाप्यधिको महादवे छ 7 368 

„> पुत्र भरिष्यामि [. 64 35९ 
पुत्रे महात्मानम्‌ {[ 57 7728 
पुरुषमानी स्यात. {{ 23 35८ 
+» प्रकृपिसंपन्ना 1. 22 798. 
परतिज्ञा संश्रव्य 111 67.7८ 
प्रमाणाः के चैतान्‌ 1. 20 738. 
„, प्राप्स्याम्यह कामम्‌ [ 8 9८ 
भयमपबुदम्‌ ४¶ 177.428. 
भवान्विजानीते 1*. 46 716 
भवेदर्थविशरदस्य «1. 74.776 
भूयोऽनु गच्छसि 1\# 26.67 
भ्राता निरस्यते ४{ &¢ 200 
मत्स्याश्च सौपर्ण [४ 51.82 
,, मया विना सीताम्‌ {[1 75.240 
माता कथ भ्राता ४ 24.748 
, मा नेतुमिच्छसि ४. 37 370 


१८० 


कथमार्योऽभिधस्यति [11. 50.777 
कथं मिथ्या करिष्यति ४ 60.780 
कथसुत्पलपवराक्षी ५४ 13.746 
कथं मृल्युवशगतः छ. 771.487 
„» मे विश्वसिष्यति [[. 72.727 
कथयन्तं तु सौमिन्रम्‌ ४1. 84.88 
कथयन्त. शुभाः कथाः ४. 712 70 
„ स्वराज्यानि “17, 39.66 
,, स्वविक्रमान्‌ ४1. 42.42 
कथयन्ति द्विजातयः 111. 68.357 
„+ नतेर्िचित्‌ {1 29.176 
,, पुरे राजन्‌ भ]. 47 228. 
,, मिथ कथाः [. 776 70 
„ यथा पौराः (1. 43.71८ 
„ यशो भुत्रि 1४. 2.28 
,› छभाञ्चभम्‌ #11 43.239 
„ स्मरसंटृश्ः #[. 43 30 
दि रामेण “1. 04 28८ 
कथयन्तीव शरिना ४. 37.278. 
कथयन्तु च सर्वशः 1. &7.250 
„ सपाय वै . 67 267 
कथयन्तो महाभागा ४. 2172.48 
„, मिथस्तत्र [ 68.206 
कथयन्त्या हि मधुरम्‌ [1 710.7106 
कथयन्नास्त वै नित्यम्‌ {1. 7 12 
कथय मम रिपु तमद वै 7४ 6 270 
कथयस्व च विच्छन्व* ४1 43 718 
) त्वया दष्टः ४, 2¢ 88. 
„ नते भयम्‌ [7 60.25 
„ समानध “[. 4.70 
+ ममोपायम्‌ [1. 9.98. 
,, यथातच्वम्‌ ४11. 43 9८ 
„ वरारोहम्‌ 117 60 786 
कथयस्वाविशङ्कस्त्वम्‌ #*{[ 103 76८ 
कथयस्वेति राघवः †“11. 103 750 


कथयस्वेह यश्प्वम्‌ ४. 3 23८ 
कथया पूशृ्तया ५ 55 33 
कधयामरपृजित #†{{. 35.130 
कथयामाप् काफुत्स्य. * 11. 68.46 
„+ चिन्तितम्‌ { 57 224 
, तत्वत 17 35 246 
, तत्त्ववित्‌ +. 3 9 
„ तां कथाम्‌ {7 126 26 
„ धर्मात्मा { 24 $8 
9 „ भ. €9 26 
„, बुद्धिमान 1. 77.10 
+ वानरः ¡ 21.630 
„+ स्र युनि. “111. 3 56 
कथयामाप्त सुरतः 1. 37 240 
» „+ भा 8520 
+ सत्तायं { 46 25 
कवयिता त॒ दु.खा्तैः [1 5 18 
५ नरध्रष्टः “ा, 66.26 
कथयिष्यन्ति धमेत्न 1. 12.490 
„+ लोकेषु [1 53 88 
कथयिष्यामि तत्त्वम्‌ ४. 3.25८ 
कथयेद्याद सप्रत # 11. 85 10 
कथा कथयता शतम्‌ 111. 77.327 
,) कययतो मम 1. 54.747 
, कथयसे मम॒. 72 27 
कंथा कथयत. ताम्‌ 1 45 240 
, कययततस्तेपाम्‌ “1 68 78 
) काचिदनुप्रियःम्‌ [[ 778 230 
कया ते रघुनन्दन $]. 40.187 
कथाना नास्तिमे त्रप शा 552 
+ + +» विभो 1. 65.36 
» बदहुरूपाणाम्र्‌ ४] 43 146 
कथान्ते रघुनन्दन 1 39 70 
9» रघुनन्दन [, 52.727 
# शुक्तारणो छ. 20 5 
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कथान्ते घमतिर्वाक्यम्‌ { 46 76 
कथाप्रकारिवहुभि- ए. 66.700 
कथासिरपरिश्रमौ 11. 64 5 
कथाभिरभिरज्यन्ते {1. 6 760 
क्यामिरमिरज्जयन्‌. { 23 20त्‌ 
कथामिरभिरामामि" 7 23 2:2८ 
कथाभिरमिस्पामि “11 66 7166 
कथाभी रमयामास #{ 80 250 
क्थामद्धतद्छनाम्‌ (. 57 79 
कया परमधर्मिषठाप्‌ *1]. 55.36 
कथायामुपचक्रमे “11. 80 10 
उरयाशीला. पवाप्रिये. {7 67.760 
कवाशेप प्रचक्रमे “11. 86 70 
कयाशचक्रर्भिथो जना. [7 6759 
दथा श्रत्तिमुपागता [[. 778 244 
कवा श्चुता खुदास्णाम्‌ “11. 65 397 
पथाससक्तचेतसः 1{{1. 14 5 
कथास्तत्र सदश. “7 39 60 
० „= श 77.50 

कथितं दिवि दवत 1 33.70 
कथितमकथयदथवाक्रमण छ. 273 51९ 
फथित परमं यरा [. 36 27 
9 ८-4529 
कथितो निर्गमः सम्य ए 57 9८ 
कथितं सर्वमाचष्ट ४] 34.746 

+ साघु भामिनि ४. 23 207 

„ संभवकारण तु सोम्य छ 57.270 
+ दहि यदस्यमे ४ 34.207 
कथषां तव तु स्नेदात्‌ 11 9192 
कव युद्ध भविष्यति [[1. 24.23 
„ रघूणा स श्रेष्ट. [1 4 6९ 

„, रथ त्वया दीनम्‌ {1 52 47८ 
„, रथैर्विभर्याल्ा {7 12.952 

„ राक्षप्तसेवितभ्‌ {17 74 137 
‰ राजन्करिण्यस्मि ४ 57 2 


कथ राज। भविष्यति {]. 58.330 
» + भविष्यति [[1. 33.76 
४. >+ `... 11 3386 
3 „5 स्थितो धर्म [[. 50 6८ 
+ रामस्य धीमतः [7 73 21 
, रामो न कुत्स्ति “77 43 78 
„ >» भविष्यति [1 72.084 

3 +» महाबाहु [[. 47.52 

,, रोचयसे भीरु 11. 712 226 

„+ „+, वासम्‌ {], 12 23८ 
लक्ष्मण धारये [४ 7.7-080 
लव्धवरश्च स्त शा -.350 
»» वक्ष्यसि रामस्य [ 12 6:20 
„ वक्ष्यामि शुम ४1 49 702 
वक्ष्याम्यहं त्वम्बाम्‌ ¢ 101 756 
+, वत्स्यन्ति निएुणा* {1 43.8८ 
वयं निवत्स्यामः [1]. 66 216 

+ वा करवाण्यहम्‌ [[, 2.75 

), ,; तत्र वर्तते # 58 36 

») भवता प्रा्षम्‌ ४ 76 352 
विद्रवसीति च “1 44 4 

+, विस्मरसे कपिम्‌ ४1 28 ग 
कथवीैः कथेरूप. {7 68 43 
कथं वेगो भविष्यति “11. 35.270 
वैर न यापयेत्‌ {{. 8 370 
वैश्रवणे देवम्‌ 111. 48 278 
व्याहरतो माते ४, 22 7100 
शक्यसुपेक्षित॒म्‌ {४. 78 24 
शक्यं पर प्राप्तुम्‌ ४1. 83 246 
शक्ष्यति जीवितुम्‌ ४. 55.264 
शक्ष्यसि कधपातुम्‌ ४. 3¢ 570 
शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ {11 62 739 
„, शन्ुकरीनं माम्‌ {४. 55 86 

„ शूपैणखा बद्धा ८1 94 68 

„, शेते महीतले 17 88 40 
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कथं सदसि भोक्तारं 1. 59 748 
„ स धर्म जानीते 1४. 55 48 
› सपलन्या चत्स्यामः [1 66.706 
› स वलवान्पुत्रः ४11. 7 356 
„ मोक्ष्यते रामः 717. 24.36 
, रघवो वीर 71] 53 24८ 
+ राजा ब्ीभृत., “व 88 32 
„„ सवमुगे्हीना एव्‌ 04.88 
+, सागरमक्षोजयम्‌ ४ 12 200 
२, ध 1. 10.286 
सा मम सुश्रोणि ४. 66.228 
+) ,, रमते वाला [४.30 86 
सीतोपमोक्षयते {7.67 54 
,› स्यादिह संमतः ४ 27.220 
„› स्यादहिनिवासनम्‌ 11. 33.770 
स्यान्मम वेदने 71, 22 767 
), स्यामो निरामया 1. 45 716 
स्वपित्ति जागर्ति #. 29 202 
„, स्वरम गमिष्यन्ति [ 59 758 
कर्थसिदन्या विववेव नारी {[. 21.670 
कथ हि त्वद्विहीनोऽदम्‌ 11 52 398 
, ,, धु स्वं वत्सम्‌ [7 24 92 
„„ ह्यसितपद्माक्षी 7४ 7 486 
), द्यं प्र तज्ञाय 1 09.248. 
„› द्येतदसश्रान्तः 11. 23 60 
कथ्यन्ते व्मसयुक्ता 1 37 246 
,, पुरुषषभ छ, 43 8 
कथ्यमानं महोदर ५1 6550 
कदन कपिर्सिहानाम्‌ ४ 70 5८ 

,, तरसा कृत्वा ४1. 96.58 

+ यस्य पुत्रेण ४, 30 216 

„, स॒महच्चक्र. ४ 55 322. 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि [४ 28.426 
कदम्बवकुटैस्तथा ४11, 26 409 
कदम्वशाखाघु विलम्बमाना. 1४. 28 297 


५ 


५७। 


# 
क 


॥ 1 
५ 


कदम्प्जर्जनङन्दलादव्या {४ 25 542 
कदम्मा्ुनसर्जध 1४. 2; 10८ 
कद््ट्पा बुद्धि 177 92828 
कदलीमाण्रसट्ग [11. 6.2.48 
कदलीग्रटक गन्वा व. 12 23 
यदल्यदनिमेणोनम्‌ [ 35.138 
कदल्या नद्रतधुभा 117. 62.42 
कदाचिक्छस्यनि- वैन ४. 6. 227 
कदाचितमधारिग ४. 66.710 
कदराचिच्छियरे नस्य (17. 73.428 
स्दाचित्तत्र गायपृ  { 28 
कटाचित्त महापनिम्‌ [7] 77 20 
र्द्राचित्त मरनिजा { 51.21 
सदाचित्रहरेद्पि \' 1, 17.234 
पदाचित्सस्मराम्यट्म्‌ ए 77760 
कदाचिदपि मन्द्रया ४ 177 390 
कदचिदप्यः दीर्वावि [[. 38.712 
कदाचिदुपङरिण [1 21.718 
कदा दर्यं मा पनि छ. 37 प 
द्रप्यामह राचम्‌ {1 83 8८ 
दह्यामि समस्य [व 67 86 

„+ गमीत्ताच ५ 48.21८ 
नाम तुत द्रक््षा(मि) 7 ¬ 376 
यु स्ट गे भ्राता {1. 114 256 
+ +, + सत्वी ४] 5 208 
+ ++ +) सृश्रोणीम “1, 5.128 
५ + सोत्कम्प ४ 5.74 
+, राक्षनेद्धम्य ४ 5 298 
रिणतो बुद्ध {[ 43 168 
कदापि पुस्पं स्प््े 11. 45 374 
कदा प्राणिसहस्राणि 11. 43 132 

+ प्रेय नरव्याघ्रं [7 43 718 
कदायोध्या भविप्यति 11. 43 70४ 
कटग्योध्या मरावाहु* [ 43 7128 
कटा गोक्मिमं घोरम्‌ ४1. 5 278 
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कदा प्रोणितदिग्धाक्घम्‌ ४. 24.382 
„, श्रोष्यामि रक््मण ४ 71.710 
, सगभिधावन्ति ५7 24 378, 
+ सुचास्दन्तोषटम्‌ ४ 5 138 

+ मुमनस्त कन्या. [ 43 758 
कदाहं पुनरागम्य 1] 49 748. 
कदा यहं समेष्यामि [7 26 40४ 
वद्रनागषदयं तु [[ 4 528. 
वटश्च सुरा स्वस्ा [[ 74 3प्व्‌ 
कनयविमर्ट्‌।रभृषिताःी ५. 20 366 
कनीयानभिपिच्यते \!{1. 63 20 
वनीयानेध मे भ्राता [ 71.208 
उनीरयोद्दरिमिणो ,, 111. 31.16८ 
कनिष्टं यनक प्रभो 1 67 7187 
कते द्म करोम्यय श 10 146 
„, त्व प्रद्रैवल धर्मम्‌ श 18 728 
वन्दमृल तयीपधम्‌ एग 82 30 
कन्दमृलफलेर्जीवन्‌ 11 20 29८ 
कन्दमूलफलं वहु \. 7 104 

+) द्त्वा {. 64.342 

कन्दराणि चशन्लाश्च [४ 73 68 
कन्दरात्तु विसर्षित्वा {४ 63 28. 
कन्दरादसिनिक्रम्य [४ 56 32. 
कन्दरा शिलारतथा {४ 49 730 
कन्दरेषु नदीषु च {५ 40677 

+; वनेषु च [४ 46 620 
कन्दरोद्रद्टवान्‌ {४ 60 7 

+ स्थानाम्‌ ४. 56 458 
कन्द इव मूर्तिमान्‌ ४. 34 30० 

+ -दयित तथा { 2¢ 76 
वन्द्र्धदषवशग. 1 63 68 

+ -शरपीडित “71. 17 704 

„ „, पा 56 0 
कन्दरपैसदशप्रमम्‌ 711 24 8 
कन्दप॑समरूपथ [7 34 62 


कन्दपरूपिणम्‌ $, 94. 60 
कन्दर्पो मृतिमानासीत्‌ { 23 108 
कन्दुवत्स समुत्याय \[ 40.13८ 
कनरनप्रहपयेन्‌ [. 94.740 

५ नतु सा देशमापन्ना 111. 64.46 
कन्यका पितृगोरवात्‌ ए 9.74 
वन्यया च पितुर्गेहे {{. 20 738 

+ त्वेवमुक्तस्त॒ 11. 9.268 
कन्या खेट विपरधिना {४. 23 ६५ 

» वास्य महाभाग [. 77 3८ 

, तस्येव राघव [ 35.150 
कन्याधनमनुत्तमम्‌ 1. 74.69 

कन्या ता सुमदात्रनाम्‌ ४11, 7 370 

+ द्त्वा यथाविधि [ 10 320 

, दुहितर गृह्य “1. 9.2 
कन्या" परमजोसना. {. 32.25 
वन्यापितरृत्व दु खरि ४11. 9.7108 

५ ¬, 11.92.76 

कन्या पितृवशा ह्यहम्‌ ४11. ९0.90 

„ र्न दि प्रातृभिः भा 25.280 
कल्यामिभेच्िमिस्तथा 1 728 620 
कन्य मन्दोदरी नामन ४1 72 798 
कन्या वचनमव्रवीत्‌ ¢ 80.50 

, ची वापि परद्यत्ि ५ 2420 
कन्यारत्न ददौ राम 1, 20 66 

कन्या लक्षणिका विदु ४1. 48 73 
कन्यालतमयाव्रवीत्‌ 1 32.786 
-मनुत्तमम्‌ { 32 170 
*? » 1 33.50 
„ -मभापत 1 3321 
, कन्यासदाय त दृष्ट्वा ४1. 712 48. 
कन्यापीद्रघ्ुनन्दन 1. 35 290 
कन्यास्ता प्रददौ दृष्टा. ४ 5.322. 
कन्या हि दे इत्ते निम्‌ ४ 72 1:28. 
कन्योवाच तपोधनम्‌ ४1. 2 207 
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कं वा देशमितो गता [7 67.309 
कं सा परिहरेदन्यम्‌ {7 48 22८ 


| कपयः कामरूपिणः [४ 79.107 


॥ 


| 


# 


५ 99 500 
५ „+ श 72.240 
9 शीघ्रचारिणः {४. 37 347 

कपयो विटरिष्यन्ति [४ 42 128 
, टरिदु्व 1४. 54.90 

कपर्दा नीललोहितः ४1 697 

कपाटतौरणवतीम्‌ { 5 108 


9 9१ 


 कपारान्यवघ्यन्‌ 0, 12 7160 


॥ 
| 


कपालपाणि परथिकीम्‌ {. 75 408. 


| कपालशिरसा सद 11. 54 37व्‌ 


कपिः कथयते हः {४. 4 318 

\, कृतमनोरथः ४ 54 70 

„, छता" परिटृएटचेता. ४. 40 25 
कपिगणमयमाददतुभीमम्‌ ४1. 65 576 
कपित्थस्य घुगन्धिनः {7 97 726 
कपित्व च प्रदितम्‌ {४. 24 12 
कपित्वमनवस्थितम्‌ ४. 55 750 
कपित्वमचवतेताम्‌ 1४ 42 246 
कपित्वं हरियूथप #. 37.376 
कपित्वे कामरूपिणी 1४. 66 9५ 
कपिनाऽऽङृष्य माणानि ४ 7 700 
कपिना कृष्यमाणानि ४. 7.71718 
पवैतोत्तस. ४. 7 7020 

+ „+ ए 5642 
कपिपल्या वच" श्रत्वा 1४ 29 708 
कपिप्रवीरस्य तदाद्रु तोपसम्‌ ४1 725 460 
कपिप्रवीरेण महष्रिचोदनात्‌ ४. 35 887 
कपिप्रवीरो वेगेन ४, 7 7878 
कपिभिः कामरूपिमि 1४ 42 190 
कपिमिश्च प्रसादितः ४ 57.300 

„ ~ चित्मयुधे. «7. 668 2त 
कपिभ्परसुद्यमानौ तौ ४ 446 


9) 


फपिमाच्दरिय रध्रनान्‌ ऽ 125 {2 
ददिपु्य चयाइसि न ४ 1.1100 
+ गदायुण \'. 7 120 
कपिमुग्या" प्मागन। 1४ 67 320 
दप्मुप्या न्रागती ९, 13.78 

वपिमृथनि साध्रम \"{ 66.28 

व्प्रेसान टदापर्‌ः 1४. 60 31 
रपिराजवल मदत ४. {7 250 
क्पिगजपितुकयः 1. 06.122 
कथिर्‌ाजम्यन्न्फुनम्‌ {४ 2370 

, धीनरः ए 16 350 
कपिराजदिर्दफरः \ + 40 

„+ \ € 

्पिदमलाय राधः {८ 5210 
केपिराेन नगम्य [ऽ -{.66 
पपिरालोऽभिरध्नु ४ 2. 780 
फपिराज्य च गागेनमु 1९. 35 50 

9 9 45.30.59 
,, 17४. 38 257 
॥. 0 - 11 2422 
पिरय यवा पिता 1४ 54.85 
कपिराजा यथग्णनम्‌ ४ 7.2708 
कपिह्पे परिष्वज्य \` 3 28 

+, व्यवस्थितम्‌ ४. 46.740 
कपिष्पेणदा ट्नि + 54 25 
कपिरेप ग्रमाघ्टृत ¦! 3 7108 
कपद्द रव्रवलानिनानि ४, ¢ 3प्‌ 
क्पि्थिगुसो उनी ४, 83 284 
कपिर्धारिपराक्रम ४, 46 717 
कपिमन्देटरीं तत्र ए 10 52८ 
केपिर्माह्तनन्दन, ४. 78.200 
कपिटाधवपिस्मित्त छ] 59 80} 
कपिदेनप्रमरयेण 41 1858 
कपिलो दीर्क्रे्र छ 26.200 

% रघुनन्दन {. 40.200 


9) 32 
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कपिं श्रीमती यथा ४, 24 770 
पिपत वटत्रान्‌ ४. 1 688 
7 पिवावुनमीरितम्‌ #. 7 570 
कपिद्रदमतेन च [४ 6; 330 
फपिनोणितदिशवानम्‌ एत 67 542 
पिश रक्नोऽपिषतेस्तन्‌ ज. ४ 48.26८ 
पपि दच्राटकाति च ४ 53 204 
फपिशरष्ठट्य युपगत #{ 83 30 
कपि सविपुल्दुमम्‌ ४ 5? 270 

५, सागुरकोरक ए 1.49 
ग पिसिटा प्रकन्तु ध 474८ 
यपिर्धिे मद्राभमे ४. 79 186 
मि -उनीतग्य दुरासदस्य {४.2 207 
उपिपेनापतिवीर 1४. 45.56 
वपितेन।न्यवर्तत #1 57 4 
कपिरान्यनिघामव. ४ 6 84 
कपिम्नतस्तं रणचण्टविकमम्‌ ४. 47 7192 

,, पिचरन्तसम्नरे ४. 47 348 
कपिम्तत्र ददयै द ४ 77 26) 

,, व्यभवत्‌ ए 06. 
कपिद्यु तस्मिनिषपात पवते $ 7 2070 
कपीना कपिसत्तम ४, 64 397 
क्पिसत्तमा" {८ 42 50 
क्रिल ललम्‌ ४ 53 38 

,, दीप्ततेजसाम्‌ 1४. 35 221 
करपीनामततिभि निनै छ 75 64 
कपीनामीश्वरो रज्ये {४ 92८ 
व पीन्सादन्श्रधावति ४ 67 974 
कपीन तजसा प्रत्तम्‌ ४ 502) 
कपीन्द्र युक्तं मनताङप्यपोषठिठम्‌ 1५४ 32 2:27 
कपीन्द्ररतेन रक्षसा “८ 96 770 
कपीनिजघधिरे तत्र ४1. 55 288 
कपीश कपिमुख्यानाम्‌ {# 47 76 
कपीश्वर तवा्नया {४ 29 260 
कः पुनन{तिवर्तेत ४. 20 146 
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कः धुमास्तु कुटेजात ५. 715.708 
कपे" दुमारस्य च वीयैसयुगम्‌ \ 47 730 
क्पे. परमभीतस्य 1४. 2 3५ 
कपे. प्रभावं च पराक्रमं च ४ 48 87 
कपेरस्य प्रसापणम्‌ ४ 52 6त 
कपे रामदिवाकरः ४. ¢ 780 
कपेनिंशम्याप्रतिमोऽग्रियं वच" ४. 57 457 
कपेवैलाद्धि प्रमदावनस्य प 47 20त्‌ 
कपे खघवयुक्तोऽपसि ४1 509 840 
कपोताङ्गारुणो घनः {५ 13 23 
» धूमः 11. 7129 66 

कपोता रक्तपादाश्च ४1 6.5९ 

,» विचरन्ति च ४1. 35 370 
कपोतो वानरगरे् ४ 78 256 
क प्राप्स्यर्दयतिथि प्रियम्‌ {1. 50.370 
>, प्रिय लमतामय 1 10.320 
कवन्धद्शन चैव { 3 27८ 

` #1 21.110 

वन्धे नाम राक्षप्तम्‌ ४1 726 350 

०५ >» स्पेण 1 72.556 
क्वन्ध पतितो भुवि #1. 57 32त्‌ 
परिघामाप् 111. 23.116 
पुनरत्रवीत्‌ 111. 73 प 
प्रस्थितस्तदा 111. 73 454 
कवन्धमिव सस्थानात्‌ 111. 69 546 
कन्धमुदरेमुखम्‌ {11 69 2 
कवन्ध मुजसेवरतम्‌ 111. 69 34 
कवन्वश्च निपातित. ४. 16 70 
कवन्धश्वान्तकोपनः ४ 0 20 
कवन्वसदणो वने 111 70.767 
कवन्धस्त्वलशस्यैवम्‌ 111. 73 420 
कवन्धस्य खरस्य च ४, 24 300 
दुरासनः 7, 69 46 
„, महल {11. 70.720 


युवन्धानि सयुत्ेठ्‌. ४1. 43.450 


99 


99 


22 
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कचन्धानि समुत्पेतुः ४1. 54 708. 
कवन्धेन नरेश्वरौ [11.72.70 
कवन्धो दण्डकावने $. 707.607 
, दानवोत्तम 111. 69.439 
, निहतो मया ‰{. 123.420 
+ रममव्रवीत्‌ {11. 72 77 
+ रधिरारन 7 04.160 
वाक्यमव्रवीत्‌ [11. 7010 
कमण्डल्धे शिखाध्वजम्‌ ४.11, 25 40 
कमलाना चेमां मालम्‌ 1. 46 76८ 
केमलान्यवमजन्ती 11, 95 246 
कमलोत्पलशोभितास्‌ [11. 73 720 
कम्पते च वरसुधरा ५]. 23 4 
११) 2) $) ४1. 41.737 
„ वाहिनीमुखे 11 97.250 
कम्पनः पतितो भुवि ‰{. 56 3५ 
„ मंत्वेवन्तश्च ४]. 89.146 
कम्पमान सुहुमहुः ४1. 707.287 
कम्पमनि. शरदरने ४ 56 304 
वम्पमानैश्च शिखरैः ४. 56 430 
कम्पयन्त इवाभवम्‌ 1. 65 460 
कम्पयन्त ता लङ्काम्‌ ४1. 39 146 
कम्पयन्ती वुन्धराम्‌ ४11 39 7५ 
कम्पयन्धरणीतलम्‌ ४1. 34 27५ 
कम्पयन्निव करकेय्ण 17 35 3९ 
पर्वतान्‌ ४ 50.334 
मेदिनीम्‌ ¢ 22. {4 
४. 56.734 
छ 6.75 
0 „ छा. 27 456 
,„ मे मन 1४. 6 790 
कम्पयन्मेदिनीं सर्वाम्‌ { 74 148. 
कम्पयरामासलु्शम्‌ ४. 21.684 
कम्पयित्वा शनैजगत्‌ छ 27.260 
कम्पयिष्यामि पवैतान्‌ 1५४. 67 22 


१ 


93 


[1 92 


> [/, 


कम्पयेदरिवाहिनी # 59.730 
कम्पितास्ते नगोत्तमा ४ 74 167 
कम्पमानो मदहाधति “11 3320 
कम्ब्रलानजिनानि च 17. 70 100 
कस्दलना च चित्राणाम्‌ [४ 50 32 

+, ,, स॒ख्यानाम [ 74.42 
कम्बलानि च रत्नानि ध 1600 32 
कम्बुग्रीवः जुभानव ४. 3: 715 
कम्बुग्रीवो महाटनु { 190 
क्रङाश्च दिरण्सयान्‌ ४ 7 234 
करकैरभिसरता ४, 77 250 
करणैर्विविधोपेते {7 80 50 
करवाणि श्रिय चतवरिम्‌ { 1218 75 
करवीरष्रुतद्यज ४, 2 20 

,, तान्तरा ४. 74 260 
करवीरश्च पृषपिता- {{1. 73 46 

४ „, 1४ 1.76 
करवीराश्च पुष्पितान्‌ ४. 2 704 
करवेपितप््वा ४1. 26 42 
करग्रेण परागशत्‌ 11. 17.26 
कराम्रशवरण्रध $ 4 560 
केरान्तमितमघ्यासि {11 46 2:28. 
कराभ्या चरणौ सुनेः 17. 92 167 

» च विकी्ण.याम्र्‌ [[ 26.758. 
कराभ्यामुदर दत्वा {1 27 220 
कराभ्या मृदुपीनाभ्याम्‌ 11 44 28८ 

५ विविधान्गृह्य [[. 69.328 

„ सदारं चापम्‌ {7 63.342 
करालः कृष्णयपिद्रट 7 16.870 
करालधूम्रकेशिन्य. ४ 77 7(2 
कएलस्य विशालस्य ४. © 268 

99 + ५. 54.748 
कराला निणतोदरी 171. 78.757 
४, 24 20त्‌ 
५1 9467 


६. 33 


ॐ) 3 
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कराला निण॑तोदरीम्‌ 111 7; 27 
[ 78 7177 
^ [1 28.750 
„ सुम्रवका च ४ 74.86 
करालान्‌ सुप्नवघ्लाश्च ४ 4.20 
करालं पुरुपत्वचम्‌ 111. 60 724 
करालो विकलो मुण्ड “7, 35 336 
करिणा च करानिह ४1 21.100 
करिण्य इव नर्दन्य श]. 110.5 ` 
करिष्यति तदा खर ८ 24 34 
+ तवानघ [ 35370 
„» पुरी ल्ङकम्‌ ४ 56 35८ 
, वलोच्करः ४11. 24 160 
,, यवावद. 1 45 7८ 
,, विपर्ययम्‌ ¢ 17 78 
„+ सरावण ४ 4त्त्‌ 
स साहाय्यम्‌ 1४. 4 268 
करिष्यत्येष तारेथ. {४ 22 720 
करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ 11 43 75व 
,» समाहिता 1\/ 67 337 
करिष्यसि च वानर 1४ 25.80 
„ तत स्वरम्‌ 11. 18.250 
+ नराधिप [ 12 {2 
,„ पितुर्वाक्यम्‌ [{[ 23 120 
„ यमक्षयम्‌ ४1 ९7 24 
,; विशालाक्षि 111. 48 766 
करिष्यस्यापद्‌ घोराम्‌ [[ 58 23८ 
करिष्यामि कपर्दिन “11 37 34 
,; तथा यत्नम्‌ 1४ ¢ 3५ 
, तव प्रियम्‌ 7 433 
4 ,, श्रीतिम्‌ 11 10 368 
+ ++ 1 7240 
करिष्यामीति धर्मात्मा [[{ 3.10 
करिप्यसि नरषभ [11. 77 2196 
) न सदेदः 1. 26 4 
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करिष्यामि न सदेहः ¶ 30.68. 
32 >» सद्य ४ 74 30५ 
„„ पितुवैच [ 34.520 
, पितुहितम्‌ [1 27.34 
„५ ग््िदहिवः {४.59 24 
| भविष्यामि ४. 7 86८ 
महामुज \{ 80 46 
यथाप्राणम्‌ ४ 19 23 
यथार्यतु ५. 18 328 
यथा स्थलम्‌ ४] 22 261 
यदीप्सितम्‌ {/. 16 8 
वने व्तन्‌ 11. 52 54 
शरैर्तीक्षण {17. 27 7106 
करिष्यामीति वसत. {1 178 386 
प य॒ क्रायम्‌ ४ 6.70 
करिष्यामो न संजय छ. 73 89 
करिष्याम्यय् सायकैः 111. 64 686 
करिष्येऽहं नरम [४ 36 2100 
करिष्ये तव दिश्रियम्‌ [{71. 49 720 
परसा प्रीतिप्र ४ 86.266 
प्रतिजाने च {{, 78.30९ 
प्रियमात्मन 1. 72 359 
सेयिलीहेतोः 111. 64 658 
योऽत्र पूजा वै 1 10.756 
ओणितोधितम्‌ {1 96.290 
सर्वमेवादम्‌ {7 39 2, 
सर्वरेतरैतत्‌. 1 13.56 
साद्यमुनमम्‌ 1४. 58.724 
क्री रान्वकुखान्ञिम्वान्‌ ४7, 22.550 
करीव भात्युप्रनिटर्तस 1. 59 75८ 
करीवै शीतक्रारणात्‌ 11. 99.7 
करणं च निनर्ईन्तम्‌ ८1. 90 340 
कदणतर्‌ द्विभ च रामहेनः 11 59 33 
कर्णं दीनया वाचा {\; 12.28८ 
„, पापकमणा {7 49.386 
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करणे भयमोदिता प 32 5 

„ वाक्यमन्ुवन्‌ {४, 53 200 

„ विल्छप ह 1. 53 5 

, शओोककनिता ४. 48.10 
सघुमापितप््‌ ४ 40 120 

2 9 ॥॥ 64 244 
+ तश्चुपातनम्‌ 1४. 4 259 

४.9 साश्चमाषितम्‌ ४ 38 477 

करे गृहीत्वा ट्ज्जन्तीप्‌ ¢ 26 200 
करेण तस्य त द्रम्‌ ४] 76 9 
। ,, ठ॒करतस्या भा. 72 17८ 
| करेणव इवारण्ये [{. 65 20 
¡ करेणाभिनिवेदय च “7 76 53 
करेणुपरिव,रित {[ 703 477 
करेणुभियेधारण्ये ४ उ7 720 
| करेणमातद्रथाश्चसकलम्‌ 11. 16 4 
| करेणुमिव दिग्ेन {1. 20 268 
। करेणुरिुक्रस्पैध 11 16.308 
करेणुसद्स्य यथा ४1 02 726 
वरेणुदस्तप्रतिम ४. 2; 452 
करेणूनाभिवपैभ. 11 42 770 
, करेणूना यथा वने ४1 94 ६19 
| सटखस्य ए 32 30 
। करेशकरेन जग्राह ४1 98 77८ 
| 


, कलगम्‌ ए 57 706 
¦ करेण्वेत्र गजाचिपभू ४ 27 780 
, महागज ४11 5 50 
करेण्वो टतनूधप $] 710 86 
करेमेवमिवाथ्मान ४1 43 200 
अरति चन मे मजम्‌ ४. 53 30 
चार्रमृटं तन ४71 74 298. 
जनकात्मजा {7 38 80 
सक्र जन्तो ४ 12.716 
स्म सद्ष्करनम्‌ ४11 30 78 
करोतु परिपन्मध्य {. 95 6८ 


० 


स्रोत मा ताम्र, \. 2२.420 
,, मर दत्य [{ 5 क्त्‌ 


॥ 1 न क 
717 यर {7२ {- \ 


17.20 


न 


म वमत कषत ४ 5 186 
नगः न्मन" मद + 95 {८ 
म्नि य एषण; [ 14 <] 


, गर्नु मष \ 10; 56 

3, नित म्र्रेत \ {| 

इ. ४1 435 3 
21 र : ^+; ५ 
त दवः र ^ १ ६, 


वयमव म्म \] 613; 


113 0} 


भ ५ [ 05 16५ 
मसि रि दन्य [व 4.25 
पा पदम +. 20 7100 
+ {नद्‌ कनि द 29.41 7त्‌ 
>%4 फ" प 11 32 202 
ततश द एकप [त 5 ८0 


धारन ग-। {1 52 440 
-नपननसद म" [11. 89 776 
मध्नप्नापद्रमन [त 56.132 
नत \1. 97 148 
पनामाप्रिहान्ग्नु \{ 07.509 

॥ 


पना निद्र नृ [व. ८0 1६8 
„+, ग्रत्व्ट वा, 28 27 
+. = 1 10.210 


क्द्रावग्णा नवा ए 14.59 

„ + \ 22 3370 
५ प्राचरणाद्य [४, 16.269. 
उधम स्कृ 1, 98 260 
कणवम्ति द्धि मनानि [ 44 253 
कर्णानन्ये दशन्ति च ऽत 60 514 
कणान्यरा चेव वाना. ४, 67.354 
कर्णावमकत््रातितन्तरमाद श 67.991 
काथकार्‌द्धियां सा्वीनरू 11. 60 20८ 
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, वरिदागन्न श 117. 62 5 
सि रचनप पवाा. 26 48 
विर 7 न्प { 92.246 
तसतागन्धोत' । व {र 31 
परापतरानिनरगनतः 111, 42 230 
„(का न्ममन्नन्‌ [४ 7210 
सष गपा वातत 1. {त 300 
॥ „+ = 1\` 50.20) 
सव, णि, ४, 75 8८ 
मृष १४२१ वुष्ा [९` „0 501 
0 4 
1.1 0 
+ {0 [1८ 
मतय पिरत ४. 31. {त 
~ व 56 240 
„, प्यक \¶ उव {त 
८.0.141 भ 11 100 26} 
, च {वचं 1 ग 269 
' +, समट्न्फ्रे ऽद 3} 6व्‌ 
,) भवनानि 1 232 
,, भरमा {\ 52 214 
परतरयममुकम्पया प 56510 
पतव्यमिलष्या [ 26 20 
1 1४ 22.150 
ऋनैव्यमिनि न्तमिः ४ 17 18 
दतेव्यगिहि विष्ट्या व 59 
„ साप्रतप्‌ ४ ॐव 2)) 


। 

॥ 

{ 

| 

| 

वर्मव्य प्रवरसे गयरा {४ 58 1.4 


= + 


॥ 1 


2) ४ भ्‌ १. 1 


~~ ^~ ~ ~ 
[१ 


र 


१ 


„+ यदयस्वन ४. 7 71८त 

+, युदधभिच्डतामर्‌ ४1 30 785 
+; रक्षता सदा [ 25.18 

+ राजत्नुना 1. 25 774 

, चच पितु [ 24167 
, वचाग्तुश्चमनम्‌ { 56 2:26 
+ व्रिधिपुवक्म्‌ 11 28 740 


कर्तव्यं वो भविष्यति “11. 36 ५४ 
+ शुभमिच्छता [ 24.70 
33 सुमहत्कममे ॥॥ 26.318. 

,, उखमहक्कतम्‌ †. 53.60 
+ सुमदहत्वतया 1. 64 77 

कर्तव्यश्च सदा यलः [[1. 54.206 

कर्वव्यस्तद्वतो विधि. {{. 52.664 

कर्तर्या. कत्यदूषकाः भ 63 60 

कर्तव्या तपसे मत्ति. {1. 26.240 

,, नात्र संशयः ४ 62270 

कव्यानि विश्ापते 1 76.717 

कतेव्या पुरुषर्षभ [. 52.960 

कव्याः शतशः श्युभाः 7. 73 2100 

कर्तव्याश्च घुविस्तराः 1. 13.770 

कव्या सटिल्क्रिया [7 14 747 

कर्तव्यो न तु वैदेहि ४1 119 332 
,; नियतात्मना 1. 28.720 

कर्तव्योऽप्रणयथ ते [४. 22.237 

करैव्योऽस्य वधो मया [11, 43 3६0 

कता कर्मजमात्मनः 11. 63.60 

कर्माणि सद्युगे ए, 36 240 

कारयिता च स. ४ 35 ग्7त 

काव्यस्य महतः ४11 94 23९ 

चासि न सनयः छा. 7987 

-वादमेषेण 1 18 588 

,, नास्त्यत्र सशय ए. 7117.25त 

कर्तारमपि लोकानाम्‌ 111 64 542 

कर्तार सीमक्मेणाम्‌ ए 71.540 

कता सर्वस्य लोकस्य ‰1. 777 3८ 

५ (4 ४ 71.68 

कर्तासिमि निितै जरः ४1. 41.67 

ककामो जलक्रिाम्‌ 1. 47 -750 

क्ुकामं समीश्य च 111" 44 437 

वति सत्रम्‌ $. 2.40 

शः ए. 62.5४ 


99 
9? 
99 
9१ 


१ 


€^ 
कुंभं 
करु च परमं यर 
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॥। 


करु दाशरथेः प्रीतिम्‌ 1४. 29 216 
„ नाहेसि सुच साम्‌ ए. 26.577 
राघव [४ 78 470 
५ साप्रतम्‌ 111. 50.30 
कतुसध्वनि चोदित [1. 40.520 
कतुमर्ति ते राजा 1. 16 220 
„+ रामस्य ४ 19316 
„ सुम्रीवः [५४. 4.24 
कर्वमरईहय रामस्य ४. 128.256 
कतम्हसि काकुत्स्थ [ 712 706 
1 99 [४ 5 248. 
पार्थिव [. 29 230 
भद्रं ते 1, 58.236 
मे वीर {४. 10.306 
राषव 11, 57 270 
राजेन््र {7 107 9५ 
रामस्य #. 7 74‰6 
ए, 58 28 
नोभने ४11. 47.07 
सुव्रत 1, 74.590 
+ ` ॐ" 00 08.720 
क्ैमागमने तथा { 5०.240 
कर्ुनातेपण शक्ताः 1. 37.90 
करठुमिदवाद्नादूल 111 72 166 
कर्तुमिच्छामि मोजनष्‌ 11. 91 47 
,, राक्ता 1. 83 30 
कर्वुमिच्म्यं तया 1९ 13.750 
कर्तुमिःयेव राघव ४ 67.16 
वरयुमन्र. शचीपतिं 111. 9 140 
कर्मिका मव जगन्‌, ५. 49 20४ 
कर्टुमेमिरमद्यत्तमेः ४. 54.50 
कर्तुमेव त्मर्हनि 1४. 22.740 
करतु रतरि्वस्तनिरीर्ण्लम {27 150 
„, प्राहतवुद्धिना 1. 6150 
„, प्राणवसिये 1. 4 250 


3 (6 


क्यु रणगतेन हि श“. 22.47 
+ वै वरणाल्ये श]. 22 499 
;» व्यवसितः पिन। ४1. 4.10 
, व्यव्धितोऽस्म्यदम्‌ [ 52.27 
५, सर्वात्मना प्रियम्‌ {४. 20 250 
+) सेहेन यन्धुन। ${. 83 33४ 
कणा ते निवारणे 7. 23 390 
कदुमः प्रथमरतेपाम्‌ 7 74 78 
क्दमरतु महतिजाः एग 0०8८ 
कदमरतत्रवीराक्यम्‌ 7. 90.118 
कर्दमस्य दरः संतः \¶¶, 00.70 
+, प्रजापतः प. 87.30 
यदमे$्वनुक्तास्तु ४. 00.130 
पर्ूरदलश्ीतलः [४ 28 80 
कमै क्तु चिकषगि 11. 35.135 
मकाल सुनिप्रेट { 65 360 
फम्‌ परिचित्समारमेत 1४. 59 2300 
१, दुवन्ति दुष्करम्‌ ऽ, 65.4१ 
++ + विपिच्त्र {. 14.232 
+, एत्वा जुगुप्सितम्‌ 1४. 24.355 
+, चट दविरपमाः { 4.2 
चापि समायेयम्‌ ४. 46 56 
चासत्छते प्रभा “ 48.77 
चायुररं कनम्‌ ४ 92.80 
„, चैव दि सर्वैपम्‌ “. 64.738. 
कर्मणः को तु तत्पुमान्‌ {17 51.327 
,, ग्राप्नुदीदानीम्‌ ४] 103 76८ 
+» पलमश्रुताम्‌ [1. 78.7्वत्‌ 
» फलमागतम्‌ ४11, 25 21 
+, सुकृतस्य च «1 ‰74 307 
कमणा च विगर्दित 17४. 78.720 
; तस्य इद्वत" 1४. 57.7त्‌ 
, तेन मदता {. 71.836 
, तेन दर्पित्त 7४ 12.40 
+, +, दर्पिताः ५. 46.250 
ड 


[ण 


॥ ॥ । 
न्क = 


॥ १ 
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कर्मणाऽनेन केनासि 7 37 458 
॥ रावण 11. 53.39 

क्रमेणानेन सुच्न “1. 3 747 

कमणा पालयिष्यामि [न 105.396 

++ प्रतितकयन्‌ ‰ 40 60 

,, मृचयाल्ानमर्‌ ४. 71.502 
कर्मर स्यपनेप्यामि ४]. 83 426 
क्मणामविचक्षणा, [{1. 57 267 
कमणा फलभागिन, {{. 109 280 
वर्गणा य प्रपद्यते ए 63¶ 

„ य. फलोदय; $ 774 20 
कर्मणोऽन्यन् टञ्यते {[. 22 214 
क्मणोऽस्माद्विगर्तिम्‌ ४ 22 730 
क्रणोऽस्य दनुमतः ४, 63 200 
कमण्यप्रनिसटते [ 22 7100 
द्ण्यरिमनय्सोटरे ४1] 50 87 
फम ते साग्वतेष्ितम्‌ 1. 18.470 

,, त्वेवानुधावति {{. 63 9 

+ दुष्करक्मेणा ऽ. 97 30 

„, दूरातम्यकत एत्वा छ. 78 तय 

१ पुंमिरिपेन्यते #{. 64 9 
कर्मभि" के. समन्विता {. 36 4 

, स्यात्तिमागता [ 777 267 
कमभिदुप्ठुते स्वकैः ए. 27.214 

„ येहुश्पश “11. 79.738 

,, सोकरकुसितैः ४. 49 200 
वर्मभिस्तस्य मीमैश्च 1४. 77 80८ 
कमेभूमिमिमा प्राप्य 1. 209 282 
कम यच्च केति स छ. 72 716 
+; स्योकविष्दतु {11.29 48 
+, वातात्पजस्य च ¢ 224 12 
कर्मृशालासुपागमत्‌. ५71. 94.304 
कमसिद्धिमिस्लताः ४ 67 50 
वर्मस्वप्रतिमाः सर्वे ४. 53.128 
कुम नेन कतैव्यम्‌ [71. 5 230 





कमे छयप्रनिमं परैः $, 22.350 
कर्माणि तानि च्यन्ते भव. 35 80 

„+ मम प्रस्थ च ५. 76 73 

„+ सुनिवुगवाः 1, 24 5 

+, विपरीतवत्‌ ४! 6367 
कर्मण्यपि तु कन्प्रनि “1. 6{.4८ 
करमान्यिभिचिकीपति (व. 12 320 
कमण्ययुरुराणि त ४ 93 706 
कर्मान्तरे क्षणीभृत. ४1 94 286 

++ तदा विग्र. [ 14.708 
कर्मान्तिकाञ्शिल्पक्रारान्‌ [ 71372 
कर्मान्तिकरान्वधरकिनः ¶ 97 248 
कर्मानितिका" स्थपतय. {[ 80 23. 
कर्मापि च दुगलमनः [7 649 
कमारम्मान्परवर्तयेत्‌ ४ 6.57 
कर्मद कस्यचिद्धदेन्‌ ४11. 716 54 

,, दुष्करं छतम्‌ {7 77 64 
कर्मतत्वयित मया 1. 36 49 
चर्मैपा मफल कुर ए 122 6त्‌ 
व्या्यत्वाविकत पुत्र [7 ४47८ 
कधन दुरातमना [ 74 23 
कर्मता पाटदस्तन (ला 97.56 
कर्वन्टन्धाणि प्रता ए. 203 226 
क्चित्वा प्रःलतः 171. 9 379 
यटद्यतति रदः $. 34 18८ 
कलसणि च सोम्पानि [[. 3६ 329 
वनत्ानामिव्‌ प 1. ६9 6 
पन्थ पदमाप 23 276 
स्था प्णन्ि {1 126 256 
". 20.468 
26 3412 
2.६ 20 


कमः पन्या + 
नृव मनर 1१. 
पथमा. 1 
तन्‌ (त्‌ {न ५ ५150 


म~: सद >£ 1 ८ 359 
कमलम्‌ नय (र. ६२.३ 
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करहेसाश्च सर्वलः 111. 24 19 
क्लपिनो धनुष्पाणी , 22 78 
कलामाघाविेपज्ञान 1. 9.{ 78 
कलाश्च काष्टा तथा 11. 25 750 
कलिङ्ननगरे चापि 11, 71.160 
कट्टपाम्भात्ति सभतम {7 9550 
कटपीडतलोचन \“{ 60 657 
कट्धपे गोमये हदे 14, 60 80 
कलुपेणाय मदता {{ 06.27४ 
कठेन कटगापिणी 1४. 3 0 
क्ले युगान्तस्थ उव प्रग: $ 67 99 
कटी युग उपस्थिते एका 53.220 
कलं व्याहगना वहु [ 77 ष 
कल्काश्चूणक्पायाध 11. 97 7489. 
कल्पयित्वा यथापि ऽ 128 66 
कल्पयिष्यति ते कीर {1 77 33९ 
कत्पगक्नो मटानिव 1५. 3.1.54 
कटपसूद्तेण त्राण 1. 24 4०7 
कल्पान्तघनेसप्रभा +. 58 4६0 
व त्पितानि यथाविधि [[. 83.30 
कन्प्येता मे रथः यीघ्रप्‌ #{ 95.27६ 
त न "11, 25.37४ 
यन्प्यं तदनुचिन्तय ‰1, 709 760 
करप्यन्तामामनःनि च 11. 3.2166 
तप्यन्ते नियतजनैः 11. 67.274 
न -व्यन्त मकमा ४. 33 22 
दन्यादपाददुप्रोऽभून 17 110 30४ 
लच्सावपाद्‌ सम 1. 100 206 
गष \ {{. 65 332 
दन पपा.दगभन् ¶. 70 {१ 


` दजमापी पृततनपरमर {. 52 20 


नदित सद्मन्‌ ४. 0.28} 
त-यदुन्याय उपनय {¶ 20 60 
दन दमीद्‌ 1१ 7 65 
कन्न तामुवल्भिन्म ५. 53.14 


कन्याणवत्ता यो भार्याम्‌ (1. 4.44 
कंठवाणाति चमाधत्त {1. 54.306 
कर्यागाभिजन' साधु 1. 7 27६ 
ॐ „ 1 2.35 
कल्याणामिरते, रदा {7 716.97 
व्याणी कत गाधरेद्प ४. 34.68 
9 +, ऋ. 22.20 
कल्याणेन समन्विताम्‌ ४ 12 30४ 
कन्ये स्त नक्षत्रे {{. 4 4एप 
कल्याण स्चिर्‌ गान्‌ ४1. 32.239. 
कलयाण ममुपरिथतम्‌ [1 55 50 
कलोलास्फालवैनान्तम्‌ \. 56.516 
कयच उस्थ कष्ठनम्‌ {{1. 64 457 
+, कापनघ्रसम +, 9031 
+ पापन मदन्‌ छ. 85 54४ 
„+ वचान्निमनिभम्‌ $ 102.75 
,, पानय्रामात्त + 96.27 
+ ब्रद्मढत्तैमे ५ 02 288 
+> लक्ष्मणस्य तु ५] 88 570 
सयम घन्‌ “{ 6949 
कवन।भरणाप्रतान्‌ ४1, 60.501 
क्चची सदिरल्लाण ५. 90 73५ 
कवचेन विभूषित [7 24.77 
कवचे पातित्ताः गस. छ 99 349 
, वज्भुपिते ४ 77 937 
कवयश्च मनोरम ए 4320 
कविर्विश्वो महातेजा. ४1. 105.246 
क शक्तस्तस्य देवस्य {५ 36 68 
चशयेव दतो वाजी {{ 79.186 
कुशासिरिव दैमीभि. 1 28 178. 
कः दुष्कृ वनमापतन्तम्‌ [४ 33.47८ 
क शृ देतुगिच्छति 111. 37 43५ 
कश्च कस्यानुशोच्योऽरित 1५ 27.30 
, तावदसौ य॑ल्वम्‌ छ्‌ 7 238. 
,, देवेन सौमित्रे {[ 22 218 
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कश्र नि.सश्य कार्यम्‌ ४ 30.350 
„, प्रत्यक्षसुत्छज्य 11. 706 202 
„, प्रवाज्यभागो चा [ 64658 
„, भर्ता वरानने ए, 17.67 
, रम" कवी" [1 34.28. 
फथरेद्रमविप्रियम्‌ {४ 18 10 

कश्च लक्ष्मणसुक्तानाम्र्‌ ४. 51.102 
,, सेनापत्तिसनपाम्‌ ५ 25 88 

कश्चित्कमण्ट्टटुं प्रादान्‌. { 4 22४ 

कथितयि परिघ्रम. [. 30.70 

कृश्िदपुण्यतसरो मम ४. 22 29} 

कथितसातितध्रिणा सम # 39.53 

कथिदधभिम नरः [ 21.87 

फधिदाप्रवणं दिता 11. 63 8४ 

कथिदार्यणरस्ती्णः ए 474 156 

कथिदानीद्योध्यायापु { 6 126 

ऊचिदिष्बादुप्रथन {४ 62.40 

रथिदुत्सदत पुमान्‌ { 25 261 

कथिदेप वसे मम ४ 7 7490 
= 4 -99.200 

कथिटरतिपराक्रमः [४ 65.411) 

कथ्ि्रजा विधीयताम्‌ {7 6.86 

कथिद्धानर पृष्व. 1४# 3 2070 

कथिदि पुरप्षभ छ 6497 

क्थिन्नरो वा नारी वा [. 6 166 

कथिन्नाटयो दद्द्रवा [ 42.486 

कथिन्मे त्वत्समो नास्ति ४ 65 778. 

क्शिदघरुरिवानार्यः ४]. 104 7.36 
भ्रेतमान. पुर्प [[ 109 78. 

कश्चफपरियदशनः [ 7 30 
कदमल्य प्राविशन्महत्‌ ४1 92.57 

कदमलाभिदता सन्ना ४1. 7717 87८ 

कण्मलोपदता. स्वै { 65 700 

कश्यप "पुनरब्रवीत्‌. 111. 74 712 
+ प्रतिजग्राह {1[1. 74 778. 


<~ 


कञ्यप धूतकल्मपम्‌ †. 29.140 
कर्यरपश्च महातेजा [[. 74 96 
कद्यपस्य प्रनापतः ![, 71.156 
, महात्मनः [{[. 24.297 
क्रर्यपस्याम सभवम्‌ ४11. 77 76 
कर्यपाय महात्मने { 75 250 
,, वष्ठन्धर्‌ाप्‌ 1, 75.87 
कस्यपोऽन्निततनप्रभः {. 20.107 
कपायपरिधानस्वु {1. 72 98८ 
कपित. पावे यथा [[. 96 766 
कष्टे छृतमिदं वीर ४1. 47 3० 
,, वनमिद्‌ दुभेम्‌ [[7. 5 20 
कटेन तमसाऽऽ्ठरता [४ 47 45 
क. समर्योऽपिकं क्म्‌ {7 21.90 
„, सीतामभिभापेत ४. 42 276 
कम्तत्कर्म समाचरेत्‌ 111, 50.790 
कस्तसतितरिष्यति 1. 36 81 


कस्तं न कुर्यादव्र्रसत्तिः 11. 27 590 


„, श्ल्युमिवासधम्‌ ४1. 64 15८ 
कस्तस्य पौष्पेगाथ. $ 175 66 
कस्ता प्राप्य घु जीवेन्‌ 11. 48 240 
कस्ता राजवराद्ीनाम्‌ 11. 03.8८ 
स्तु भूयस्तरं छुरयात्‌ 11. 72 206 


कस्तेन सतित वानिवे 1४. 33 470 


कर्त्व कि वरते व्रन्‌ 1. 20 128 
कस्वं तैन कये चद ४. 58 95९ 
„, चं कर्मेण ४. 3.23 

चरति दण्व्कान 111. 3.30 


ॐ9 


द्ददः पोपवया हि गच्छन्‌ 1५. 33.526 


दस्सनया सुखिना रानन्‌ 1. 7.33 
दा. स्यास्यनि ममाप्रन. ५1. 88.90 
फः स्थित. श्लिष्टारः 1. 73.145 


दरमाद्छरोयभिपीरिनमर्‌ 1४ 25.410 


दरगनधच्दनि म्गस्तम्‌, ५1. 24 799 


कलनादतराल्ति समः 11. 73.7८ 
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क्स्मत् दण्डक^रण्ये [ {72.454 

क्स्माच्वं नय्ावित्‌. ४1. 32.14} 

क्स्माचवमवसर्भिता ४11. 58.237 

कस्मास्वं मा विहायेह ४1. 717 606 
++ दंस्यकिल्विपम्‌ 1४. 7; 240 

कस्मादेव वनं गतः [7 7374 

कस्मदिपोऽय सत्तम 1. 35.554 

कस्माद्धिपण्णवदना" ४1, 82.32 

कस्मद्वि नाभिभापत. ४. 3 200 

कस्मादुदरवत दुगैता. {४ 79.80 

कृस्मायो मा इरत्सत्तः ४. 38 370 

| कस्मान प्रतिभाषते {7 57.260 

¡ कसमक्षिदोपयातोऽसि {1 07 50 

| रमन्मामपदाय त्वम्‌ ४7 32.222 

¦ कस्मिन्वमेणि निप्र [४. 77 60९ 

| कसिमन्य्शे किमाभित्य ४1. 726 30 

| ,, निपत्यदाम्‌ ऽग्‌. 22.270 

कस्मिन्वा कार व्यक्ता ऽ, 48 7८ 


~ -----~ ~ ~न 





कस्मिथिष्छमनोदरे 1. 72 21 
करिमियिद्छरते देने ५४ 39 20८ 

,„ +, $. 66.3८ 
करिभधिदसवद्पुण्ये 111. 9 166 
कस्मैचिद्यानमानाय 1. 14.558. 
-श्यचिल्माभिनो भुवि ४11 3० ५५ 

„, त्सज्जतैऽस्यापम्‌ 1४. 20.260 

मस्यनिच्वथ -टम्न { 24-25६ 


1. 25 98 
क ~ 219 
॥ , . 77 76 
क +, 4.47 15 
| ,„, (17. 9.7 


१ 12.72८ 
1 57१ 
\"{{, 1५09 1४ 


| 

॥ 

॥ 

1 

। 

। 

| 32 1, 
{ 

] 

1 

| 

॥ 0 

४ 1603.18 


कत्यचि् हि द्धेः ४7 15.238. 
क्स्यचिष्ठील्यापि वा [ 73 534 
क्स्यत्वे कासिक्स्यवा [[. 17.78 
,, समिति रक्षप्ा #11. 26 487 
+ न स्याद्भयं दृष्टवा {४. 2 206 
„, नामानिरूप्योऽसौ 11 43.200 
»» नाराध्यते चित्तम्‌. 1४. 3 3९ 
, नावरैयेनपनः ए. 125 160 
+, पत्ररस्था. कायान्‌ 1 19 108 
+, पुत्राश्चकेचते {. 20.726 
„+ ,, पौश्च $ 30 270 
+ पप्रौ महासने { 50 207 
,› प्रसादादाराश्च {४ 64 748 
+» प्रसादाद्राम च [४. 84 288 
+) चिभ्यति देवाश्च { 7 4५ 
» मप्र महद्व {11 64.436 
+ यास्याम्यहं वृत्तम्‌ {1. 209 88 
+ हूपमिदं दष्ट्वा {17 43 308 
» वान भवेद्भयम्‌ 11. 24 40 
„+ का निहता रणे {1{. 64.472 
+» वापहृतं मा 17 63.247 
+» वापर्रात्रेऽ्टम्‌ {1. 64.328 
„ वापि प्रियं कार्यम्‌ [ 10 316 
५; वा सारयित {7 64 5०४ 
„, वाति इता ञ्चमे “1. 80 6 
„, वैतत्तपोचरम्‌ [४. 57 8५ 
» साद्म्रामिकी रथ {1 64487 
-* स्यादीदशो साव शा {47.202 
>+ ` हेतो. परिधमः धा 4.40 
, हेतोनमा वीर ४ 38 44८ 
कस्याप्येषा महात्मन. “11. 49 3५ 
चस्थाभ्युदयकालोभ्यम्‌ -*11. 26.21 
कस्याये कमण" पाक ए. 78 738, 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः { 25.88. 
कस्याय पूव आश्रम. 1, 48.724 
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कस्याश्नमषद्‌ विदम्‌ {. 28 200 
कंस्याश्रमस्तमीपतः ४11. 65.84 
कस्यासि किमिदं भद्रे ४11, 14.68. 
कस्या योन्या तपो «11. 75.768. 
कस्यांश सर विधीयताम्‌ *{1. 62 80 
कस्येदं दाष्णे वाक्यम्‌ 1. 72 998. 
कस्येदमक्तोभ्यममीसजुष्टम्‌ #{. 509 726 
कस्येमां मन्यते चमूम्‌ {1. 96.75 
कस्येमे निहता बाणा" {11, 64 498. 
कस्ते काशना वृक्षा. ४. 57.46 
कस्थेपा लोकषठन्दरी 77 88.17 
वस्योर स्थलघस्परम्‌ “11 26.236 
कृद्‌ छो ब्राह्मणो यथा ४ 779 760 
कष्टारशीता. पवना प्रवान्ति ४ 30 360 
कांचिद्भ्यागत। स्रखीम्‌ #४{{. 2 7540 
) „+ “1. 2227 

कं प्रीतिं जनयिष्यति ४]. 7107.204 
,„ „, वतैयत्यसौ ए. 88 39 

,, वृत्ति वतेयिष्यति {1 63.32 
काथिच्च गृदमुख्येषु ४11 21.1६8 
का सिद्धं भजते स्वयम्‌ “11. 26270 
कावि गर्रसमाङला ४ 28 420 
काः कथा नगरे भद्र ४1. 43 44 
काकपक्षधरं वीरम्‌ 1. 29 98. 
काकपक्षधरो धन्वी ][ 22 66 
काकपक्षधरौ कीरो 1, 50 216 
काक्ंसमयुरेध 1. 73 126 
काका वारयन्ति तत्रैव ५. 6 582. 
काका श्येनास्तथा गृध्राः ४ 47 208 
9) ॐ नीचा ४] 23718 
काकुत्स्थ इति विश्वत 1, 4#¢ 76 

„+ कुस्ते नरः “] 83.306 

„+ चिरजीविनी [{1. 73.264 

+ ज्वलनोपमम्‌ 1 37 24 

„+ तद्भमिष्यामः छ, 76.788 


काकुत्स्थ न सद्िप्यहे 111. 66.57 
„+ परमात्मवान्‌ { 57.200 
काकृत््थः परमासनान्‌ ४1]. 38.787 
काकरुर्स्थपरिपाचिते 11. 50.20 
काकृर्स्यपाताल्मुखे परतन्सः ४7 14.204 
काकुत्स्थ प्रत्यपूजयत्‌ 11. 32.67 
काकुत्स्थ सृति मानवः 1. 34.320 
काकुत्स्थममिजानीमः {7 117.20 
काकुस्थ मानुपे लेके ४ 779.7८ 
काकुत्स्यमिटमव्रवीत्‌ 1. 30 250 
1, 38.71 
भ ४1. 67 8 
कादुत्स्थमुपर्सणम्य ४1. £.7148 
काकुत्स्थ परिपूर्णा्धेम्‌ छ 120.780 
काङृत्स्थशरपीडितः ४ 68.57 
काकुत्स्थः शान्तराक्षप्राम्‌ # 36 -50 
काकुस्थ सगरात्मजाः [ 40.39 
काङुत्स्थः विभीषणम्‌ ४¶ 222.736 
सहलक्ष्मणः {11. 8 202 
४ ,, 1. 33 7167 
,, छमरातेजा ४1 203 8 
काकुतस्थरय तु पुत्रोऽभूत्‌ {1 110 28८ 
„ वर्यं निशाम्‌ 11, 5 34 
काकुत्स्था येन तु स्थता. { 770 287 
काुतस्थेन तदा रणे ४ 79.399 
मदात्मना [[. 207 4 
॥ „, 1५. 8 457 
काङ््स्येनारवितो चम छ 103 70 
काडु्सथो न प्रकम्पते ४1, 703 40 
बहु सान्त्वयन्‌. 11. 29.240 
यद्धिवास्यते 11. 24.40 
वाक्यमव्रवीत्‌ ध 67.70 
काक्रस्थै तव राद्ण 11. 57.289 
प्रशशसिरे 11. 21220 
काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा {{. 8.66 


9) 


>) 


१) 


[4 
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फाकुटरथं वनवासिनम्‌ 77. 65.107 
काद््षन्तं द्युमाप्मनः ए. {7.72 
कदूक्षन्ति लोक्रागमभप्रमत्ताः [7 09.32 
काट्न्ती राक्षसं प्रायात्‌ ४1, 8.7120 

+, छतसुत्तमम्‌ 1. 70.337 
काट्‌क्षमाणः समाहितः ४. 58.89 
काटक्षमाणा मह्तोदधेः ४1 4.7105त 
कादक्षमाणौ यशः प्रप्ुम्‌ ए, 58.48८ 
काद्क्षिणी पुरमुत्तमम्‌ 11. 710.108 
क)।दूधित चातकस्यैव ४. {00.46 

„ हिस्र त्वया {. 209 24 
काटक्षितः सोऽभिधीयताम्‌ 1 55 74 
काटृष्िते मम लक्षण 77 37 34 
काट्धितोऽसि क्षुवातेस्र “1. 70.136 
काच र।मेणते प्रीतिः ४. 58 968 
काचिच्य वघ्रमन्यस्य ४ 17 308. 
काचिच्चिन्तयती तत्र ४11. 24.710 
क।चिकष्टेऽवलम्न्य च ४1. 7710 8 
काचित्का्वनवणद्गिय. ४. 71 358 
काचिक्छरृष्णा वराद्रना- ४ 77 340 
काविल्यरति पिनीपणम्‌ ४1 26.20 
क्राचिव्ह्धं शिरः जता #{ 70.104 
काचिदव भविष्यति 1 2 550 
काचिदस्ति समीधिता ४{ 27.590 
काचिद्‌ाडम्बर नारी ४ 70 452. 
काचिदेन सरोद इ ४1 710.87 
काचिदन्यी खदु चार्ता ४11 24 228 
काविद्रत्नमयीं पात्रीम्‌ ४. 718 138, 
काचिद्धीणा परिष्वज्य ४ 70 378 

५ „+ ४ 10.408 
काचिन्मोदमुपागमत्‌ ४ 210. 
का्वनध्वजचित्राणाम्‌ ४ 942८ 
काश्चनग्रतिमैकात्रम्‌ {1 15.328. 
काथनप्रभकेसरे. 1४. 43 400 
काश्चन कदलीवनम्‌ ४, 58.567 


काशने कानैदेम्यैः ए. 27.250 
„ च परोधसम्‌ ५7 1708 87 
+) चित्रपादपम्‌ 1४. 42.186 
+ जातविस्मया [1]. 40 700 
,; धरणी प्राप्तम्‌ ¡ 37 1928 
2, नगसुत्तमम्‌ ४. 58 104 
,, पय मैथिलि “ग 123 78 
„ भाण्डसायुधम्‌ ४1 5 9५ 
\, रजसा ध्वस्तम्‌ 11. 204.25८ 
,; रत्नमूषितम्‌ 1{[ 35 6 
, शिखरं दिन्यम्‌ ४. 58.96 

काश्चनश्च मृगो भूत्वा 1{1. 5 7९ 

काश्चनस्तम्भसवीतम्‌ “11. 75 362 

काश्चनस्य भरैः स्ने 11. 6.60 

काश्चनस्य च शरस्य 1४. 40 638. 
+ सुनाभस्य ४ 7 7306 

क।घनान्नदकैयुर ४1. 65.282 

क।शचनाङ्गदनद्धारम्‌ ४1, 60 308. 

काश्वनाद्गदनद्धाम्याम्‌ ४, 77 239. 

काश्वना्नदभूपणम्‌ ५1. 61.30 

४ ५. 67.732 

काथनारदसनद्धः ४. 10.752. 

काशना जखकुम्भाश्च [[. 15.46 

काञ्ञश्वनानराजती ४. 1.75 

काखनानि गमिष्यय ४. 42.364 
: च पद्यानि 1४. 57.76 
„+ चश्ृक्राणि [7 35 246 
+ मप्रमरदन्तः ए {2.7188 

कथनानिव निमेखान्‌. प 30.87 

काश्चनानि विचिघ्राणि ४, 2.578. 

+ विमानानि {४. 50.306 
५» ५ [भ 5 56 

काघनान्तर दशनम्‌ [४ 42 33 

कावना नभश्चक्रे «1 32 560 

काचनालद्करता भवन्‌ [ 74 24त्‌ 
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काश्नीं मणिविग्रहाम्‌ ४1. 2-8 75 

,, मम पल्लीं च ४1. 97 258. 

„ शतयपुर्कराम्‌ ४1 128 60 

, रतयोजनाम्‌ 1४. 42.700 

,, िशपासेक्रम्‌ ४. 74 373 
काश्चनी रत्नभूषिता 1४. 77.50 
कच्नेन च शालेन “1. 39 206 

, विक्ष्टेन ४ 58 546 

,; विराजिता ४ 10.250 

„+ ५. 492 
काश्चनेनाव्रता रम्यास्‌ ४ 2.168. 
काथने परमासने {17 5250 

%» » 1४. 3363 

काश्वनेर्धातिमिदत. ४1. 23.300 
काशनेवहुमि. स्तम्भैः ४] 3.26८ 
का्वैनश्चैव ह्वरेः ४. 18 128, 
काश्चनैः सूयसकरै. $. 11.43८ 
काचनैस्तरभिधित्रैः ४, 24.23८ 
काश्चन" स्फारिकपपि ४ 9.16 
काश्चनोत्पल्पद्नामिः ४, 25.48 
काश्वनोरश्चदान्दिव्यान्‌ 111. 57.158 
काश्चनोरश्छदाश्वमे 111. 64.466 
का्चनोऽस्मीति सवत. ४. 24.390 
काद्चीना नि स्वनेन च ४, 6.4.70 

+ निःस्वन तथा 1४. 33.250 
कालीनुपुरनिःस्वनेः ४1, 128.107 
काशीन्‌ पुरमिध्ितम्‌ ४. 58 60 
काण्डानि षट्‌ कृतानीह ५11 94.260 
कातरत प्रकाश्च हि 111 62 122 
कातर्यं च नते युद्धे छा. 771.60 

» जनितं मम 1४. 17 80 

कात्यायनो गोतमश [7 64.36 

„+ \[ 228 60 

9 ऽथ जावा. ‰11. 74 46 
कात्व भवसि इदराणाम्‌ 111 46.24९ 


का त्वं भवपि सराणाम्‌ ४. 33.68 
५ >» शोभने ४. 3356 
»> + विरूपनयना छ. 3 268 
कार्येन परिपालनम्‌ 17. 20.160 
कादम्बा इव पक्षिणः #. 9 {09 
काननात्तनया हताम्‌ (व 38.25 
काननानि च सेजिरे 1. 2¢ 321 
» +» वैगेन [[ 6०3 
१» +» शल्यानि 1४. 49 730 
० वनानि च 1४, 30.17 
> विचित्राणि ए. 4.72 
+» सुरम्याणि ४. 35 468 
कानने कननप्रिय. [ ४, 74.20 
कानने निपुणो ह्यति [11. 75.30 
काननेभ्यो विनिःसृतः (1. 44 00 
काननेऽस्पिन्िना कान्ताम्‌ 1४. 1.97 
काननैः छतरिमेश्वापि ए 14.358 
काननैरपदयोभिते 1, 7102.7127 
कननं तौ विविशतुः [1.7.36 
+, निशिते. रिः 11. 96.284 
„ वापिरेलंवा 1. 48 778 
„ श्चनददमम्‌ 1४. 1.4 
„ सनिवेशनम्‌ #{7. 42.760 
कानु पष्यपलाक्नाल्ि ४. 33.32. 
कान्त विद्ारेष्वधिकम्‌ ४. 777 436 
कान्तप्रहीणा रचिराद्घवर्णाः ४. 5.20प्‌ 
कान्तरिपता लक्ष्मण जातहासा {{1. 63.720 
कान्ता देवमवुष्याणाम्‌ छ. 28.31 
कान्तामिव वरच्ियम्‌ ४. 09.220 
कान्ता पुनरूपर्थिताम्‌ ४. 74.570 
कान्ता वनलतायिव [{[ 174.720 
कान्तान्वेषणतत्परः {11. 60 370 
कान्ताया ससित्ता शुमा 111, 60 32 
कान्तारगिरयश्च ये {४. 42.90 
कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा ४. 28.20 
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कान्तारवनकोविदः {. 50.747 
कान्तारवनटुर्गाणास्‌ ४. 38 28८ 
कान्ताराणि प्रपयथ [४. 57 760 

„» प्रपन्नाः स्म 1४. 56.148 
कान्ताराद्रोमदषणात्‌ 1. 28.109 
कान्तारेषु भयेषु च छ], 105.250 
कान्तार रोमदपेणम्‌ 1४. 43 207 
कान्ताटम्बितवल्लाणाम्‌ छ. 75 150 
कान्ता सक्रामा प्रिय्रमथ्युधति [४. 28.25 
कान्तिश्रीधुत्िकीर्तिमिः ए 25.140 
कान्तिध्रीदतिभिसतुल्यम्‌ ४. 7771.558. 
फान्त त्वमतिशोभनम्‌ 11. 30 42 
कान्तेनाल्ुपमेन च 1 2.30 
कन्तेव युवती कान्तम्‌ [{४. 47.788 
कान्तो नित्यं भविष्यति “1. 78 30 
कान्तोपसुक्ताटसगामिनीनाम्‌ 1४. 30.54८ 
कान्यावस्या भविष्यति 11. 43 0 
कान्याहुः पुरवासिनः ४1. 43 20 
| देवताधिक “ग. 58.234 
कान्वेषेती महाराज श]. 73.238. 
कापथं प्रत्तिपर दितः 111. 37.450 
फापारमथ कङ्कणम्‌ { 56 220 

,, किद्िणीम्‌ { 20.720 
कापिलेन महत्मना 1. 40.306 
कापिलं हपमास्थाय [ 40 32. 
का प्रतिष्टा महात्मनः “11. 94.239 
का प्रीती राज्यन्नमेन [{{. 35.738. 
का वहूजनयिष्यति 1. 38.707 
काम इच्यते बुधै 1. 23 707 
काम एवार्थं धर्मस्पाम्‌ 11. 53 9८ 
कामकरोनमेतत्र ४. 176 86 
महाप्राज्ञः 1 107 788 
वरं दातुम्‌ {1 43.46 

, ह्ययं राजन्‌ ४1. 63 88. 
कामः किं करियतां तव ए 42.320 


39 


97 


कामक्रोधजयैषिणम्‌ [ 64 720 
कामकोधवशादपि { 73 250 
कामकोधसमुर्थानि 11 3 432 
कामक्रोघसमुस्थेन 1४. 37.738. 

४ ५ 17.426 
कामक्रोघासिमूतश्च {{ 75 470 
कामगः एवता वर “1. +6 23 
कामगा कामरूपिणी [[ 79 50 
क।मगान्यभिसपतन्‌ {11 35 2070 
कामगाश्च तुरगमाः ४ 85120 
कामगाः पवनोपमा. ४ 23 7 
कामगेन महारथ. ४] 28 3} 
कामौधहुभिगरृतः छ 9777 ` 
कामग करामचारिणम्‌ [{४. 3 234 

+ दिव्यमुत्तमम्‌ ४ 127.700 
„+ पावक्राचिषम्‌ {1 52.167 
++ रथमास्थाय [आ 3568 

५ „+ [आ 35 08 
, वीयमि्जितम्‌ 1 75 409 
,, वै जदारयः (1. 32 750 
,, स्यन्दन दिव्यम्‌ ४1. 25.108 
कामे कामः शरीरे मे ४. 20 60 

)» कामार्थकोचिद्‌ [[. 00 23५ 
+, खट दशग्रीव. {४. 50.270 
„+ + नमे शक्ताः ४, 53.172 
, + शरैः शक्तः {ए. 29 228, 
„ +> सता वृत्ते {{. 4 268 

,; खल्वद्सप्येकः ४, 57 378. 
कामं खादत मा सर्वाः ४. 24 8८ 

५४, 25 30 

कामजानि भवन्त्युत [[ 9.37 
कामतन्त्रप्रधानश्च [{४. 18.720 
कामतस्तवं प्रकृत्यैव {1. 3.420 
कामेदपमदेुक्तम्‌ ए 28 232 
कामधुक्खज योगतः {. 55.76 


र 
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कामधेनुं वपिष्टोऽपि { 5478. 
क्रामं तप प्रभावेण (1. 10.73८ 
„ तिष्ट महाराज ४. 69 62 
„» तु मम त्ैन्यम्‌ [7 38 2 
„ स्वमपि पयतः ४. 37.572. 
+; त्वाद्षिपत्तम 11. 02.70 
+) त्विद्‌ पुष्पितवृभ्षण्डम्‌ {17. 635 152 
+> विदानीसपि माम्‌ छ 63.478 
+» त्वेष निशाचरः ४ 77.98 
दृष्टा सया सर्वा छ. 77 478, 
,, न त्वं समाधेयः ४. 706 132 
कामपाङावपारिताम्‌ 117. 78 77 
क)मबाणवरशंगतः # 11. 26 207 
छ # 88 7.2 
कामबाण. प्रपीडितः [{1. 55 20 
कामभारावसन्नश्च 1. 52.23८ 
कामभोगाभिषरक्तः ४]. 26 478 
कामभोगेषु वानर {४ -1.33 
कामभोगैः परित्यक्ता ४. 16.242 
काममन्युपरीतात्मा ४ 22 398. 
काममरित मदत्सेन्यम्‌ {1{. 38 706 
फमिमस्तु हृता सीता ४. 73 476 
फाममस्य त्वमेवैकः ४. 309 288 
५ ( ५, 56.778 
८ ४, 68 712 
कामाय सुपर्याप्तः ४. 59.46 
काममुदीपयनिव [५. 7 934 
काममेत द्ध वत्वेवम्‌ ४1. 56 208. 
काममेवंगतेऽप्यस्य 1४. 30 768. 
काममेवभिदं कार्यम्‌ {४. 40 98 
काममेवैबिधो लोक. 1४. 7¢7 532 
कासमेनविधे राम [ 290 
काममेवोपस्तेवते { ४. 33.440 
काममोदहपरीतस्य ४1 100.46 
कासमोदपरीतात्मा ४1, 7.30 


काममोदस्मन्ितम्‌ 7. 64.74 
काममोदहाभिभृतरय 1. 63 228 
काममोहामिमृत।स्ा। “श्‌ 26 498 
कामं बध्नन्तु मे भूयः ए, 53.156 

+ वहयुणाः सर्वे {. 22.20८ 

.„ वहपि वक्तव्यम्‌ {{{. 29 २३8 

5 भवतु पुत्रिणी ४. 23.126 

> मध्ये समुद्रस्य ४ 26.738 

,, यस्तु निषेवते {४. 38.27त्‌ 

„ राघवते वाणी (४, 17 878 

५ लोकत्रय सेन्राः ए 46.250 

+> स्वयमेवद्य [ ८६ 758, 

५, शश्ततसदघ्र वा 1४. 65 213. 

9 श्श्रूममेव त्वम्‌ “11. 98 72 

दन्तं समर्थाऽस्ि \/ 30.342 

कामय स्वयमागतम्‌ [1 48.177 
कामयानमिव लियः 11. 7100.284 
कामयामास र्सी ५. 094 ६५ 
कामये ला विश्ालान्चि ४ 20 3४ 

„ नत्वयाविना {[. 32.50 
कामयेय निशाचरम्‌ ४. 26 86 

+, प्ृ्रगजनम्‌ 111. 45.269 
कामरूपः कामचारी *1. 36 238 
कामल्थं क मस्चिम्‌ { 26.08 
कामल्पधरासातु { 26.708 
कामकू्पधर'" शराः ४1. 8.732 
कामर्पर निशाचर ४. 34.169 
कामसूपवलोपेता [. 7‡ 246 
कामरूप्रान्महावलान्‌ [. 24.229 
कामरूपिणमामतम्‌ ४. 42.700 
कामरूपिभिराविष्टम्‌ ४, 7 62 
चामूपेण उन्मत्ते 111 49.46 
कासह्पो दरिगरेष्ट ५. 28 178 
कामरूपे विदज्ञमम्‌ ४11 75.370 
का(मवक्तव्यहदया [7 174 26९ 
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कामवरषीं च षजैन्यः ए. 128.7026 
कामवस्थां गमिष्यति 111. 44.257 
कामचरं च सप्रीवम्‌ 1४. 30.32 

„ निरद्शम्‌ 111. 37.678 - 
फामनृततमनार्य वा [11.62.8८ 
कामघृततमिव सथित्तम्‌ {४. 29.67 
कामग्ृत्तं मदरीपतिप्र्‌ 111. 33.3४ 
कामवृत्तस्य वानर 1४. 18.20} 
कामवृत्तोऽन्वय लोकः {[. 709 98. 
कामवेगवश्चानुगपमर्‌ {7 1777 
कामक्षोकामिपीडितः 1४, 30 74 
कामसदीपनास्स्ितान्‌ 1४. 28.74 
काम" स्व््यतामयम्‌ “11. 45 230 
कामस्य गृहकं रम्यम्‌ ४. 6 37८ 

, वश्वमागतः ५ 26.730 

+, वशमास्वितम्‌ 11. 49.40 
वशमेयिवान्‌ ४1. 72.770 

+, साक्षादिव भान्ति पाः ४ 7 13८ 
कामस्यापि विधेयेन {४ 33 59८ 
कामस्वभावो यः सोऽपौ [1 50.122 
कामातुरमिवाम्यरम्‌ {४ 28 66 
कामात्मता खल्वति न प्रशस्ता 11. 27 584 
कामादमि जगामह {1 02.16 
कामादुपाश्नन्ति सदस्रशर्ते ४1. 24.230 
कामाद्वा तात खोमा 11. 172.208. 
कामण्रापि न रक्षति #1. 78 297 
कामाद्वा यो न बुध्यते [[1. 29 50 
कामाना चाक्रो महान्‌ {7 33 7 
कामानुकामाः तिष्डमोदा. {४ 33 57४ 
कामान्प्रप्स्यामि चाप्यदम्‌ 1. 22 100 
कामान्वदु च दाप्य ४1. 64 284 
कामान्सवधं याहि मोः [1. 25 426 
कामाभियोगाच विपुलक्तजम्‌ {४. 33.569 
कामारिममिवाय च “11. 6 370 
कामाश्च महाराजः 111. 47.226 


9) 


कामतिन समन्युना ४1, 30 3०7 
कामाथगुणयुक्तम्‌ 1. 3.88. 
कामाश्रमपदे तथा [. 23 220 
दामिनामयमस्यन्तम्‌ 1४. 7 598 
कामिना स्वास्तरान्पश्य 11. 94.246 
कामिन्यः काुकानि च ४ 70 490 
कामिभि्वैनिते पर्य {{ 94 25९ 
कामी कमलपत्राक्षीम्‌ 11. 10 276 
„ वान कदर्यो वा [. 6 88 

,, हस्तेन संगृह्य 11. 71.40 
कामेन कटषीङृतः ४. 12 187 
त विव्राधसे [[. 700 620 
, सुग्रीबमसक्तमय {11.33.545 
कामै रसैश्च पुष्कलैः ए 728 867 
कामि" सैप्रतिपूज्य तान्‌ [1. 70 66 
कामोन्मादकया ममर {४. 7 466 
कामोन्मादकर्‌ व्रणम्‌ छ. 17.59 
कामोपहतचेतनः ४1. 60.760 
काम्पिस्यां परया लक्ष्या 1. 33.796 
काम्बोजयतरनांभ्चैव 1४. 43 728. 
काम्बोजविपये जति; { 6 228. 
काम्योजा रविसनिभा* 1. 55 20 
काम्यया भगवन्ति ४11. 51.06 
काम्यष्पा वने नियः { 13 700 
काम्यश्च पिजयो रणे ४, 48 140 
कायं कायेन योजय ४1 32 320 
कायङ्किशाश्च वटवः {[ 28 238. 
कायसत्र च मेवावी ४ 7 638 
कायघृद्धि प्रचेगे च ४ 7 7068. 
कयाज्िष्पेतुराश्रुगाः 11 3 716 
कायेन छुरते पाप्रम्‌ [[ 109 278 
फायेनाधेप्रविषठेन ४1, 6६.30 
कारणे चैव सवं मे ४11. 49 8८ 

५, तन्न वक्ष्याप्ति [7 9736 

> तद्वदिष्यामि +]. 7; 716 


[^ 
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कारणं नात्मनोऽवरशः [४. 25.74 
,; नोषपयते ४1. 747 550 
,, यक्ते पुनः {11. 21.40 
„, यन्मनोगतम्‌ ८1]. 9.210 
,, येन वाणोऽयम्‌ ४, 72.206 
,, राक्षसेश्वर “८. 6 {3 
हरिपगव [४. 18 36 
कारणादिति चोक्त्वा ४17. 35 588 
कारणानां प्रयोजनम्‌ ४ 64.77 
कारणानि च वक्ष्यामि ५. 48.238. 
करणेन वरानने 1४. 16 24 
+, विनानव 1. 71.359 
कारणैरुपपादयन्‌ छ 75.400 
„, पपादिभिः ४. 75 247 
५, वेहुभिदनि ४. 38.72. 
„ वहुभिरतथ्यैः {1. 54.236 
„+ „, स्तदा [. 7.70 
„ बैहुभी राजन्‌ 1, 53 168. 
कारणे महागुणः ४. 55.347 
४  # 58 1646 
कारण्डवनिषेविता. ४]. 4 830 
कारण्डवनिषेचिताम्‌ {४. > 98 
क।रण्ड विकीर्णानि 111 8 746 
कारण्डः साररै्हतैः {४ 73 88 
कारयन्ति सभानरः [ 64 720 
कारयन्तीह मन्त्रिण" व 63 -प्‌ 
कारयस्व ऋषे सर्वम्‌ [ 43 2186 
,» ममालयम्‌ ४1 15 2 
कारयाय तपोधन [{[. 5 20 
कारयामास तद्राज्यम्‌ 1. 20.56 
, धर्मवित्‌ {7 ¢76 3१ 
ति + ४1. 7714 20 
» राक्षसः “1. 36.16 
3१ 99 1. 73 67 
+ वीर्यवान्‌ श. 128.760 


कारयामास वेश्मनः 11. 6.50 
,+ स्वैदा [. 125.250 
++ सुप्रभम्‌ ४17. 67.150 
कारयित्वा जटा घमो [{. 86.247 
, मदहक्रमं 1. 75.238. 
कारयिष्यति रिं गपि [{. 7.90 
फारयिष्यामि ते कृच्ञे {. 9 50४ 
„ ते दहितम्‌ $. 89 20 
कारिताश्च प्रमाणत. [. 74.280 
कारितास्ते बहव. [. 24 41 
कारिताः सर्वं एवते 1, 14 242 
कारण्यं कमरेसि {7. 72 344 
कारण्यमावपा्ैत्या. ४. 4.286 
कारण्यात्स महातेजाः 58 14 
कारुण्येन समाप्छततः {{. 2६.397 
कारण्येनानरशंस्येन ४. 75 49९ 
कारण्ये परिवर्त ध 171.74 
„, पर्यैवस्यितम्‌ ए 88 70त 
कारुण्य यदि ते मयि [17.60 280 
सदशं कर्व॑म्‌ 111 ¢77 242. 
, समपयत [ 2 730 
कावीर्यवलं करदा. ४11. 32 360 
कातवीर्थमुजासक्तम्‌ ४11 32 5४ 
कावीरस्तदा्न 1. 32.450 
कार्दवीर्यासघर्षणम्‌ ए. 33.210 
कार्दवी्या्जुनस्तदा ४1] 32720 
का्दवीर्याश त्ष्मणः ४, 49 20 
कारचस्वरविभूषिताः छ 7.32 
कारस्वरविभृषिते. ४ 2 500 
कार्पस्वरहिरण्मयै ५ 9730 
कारिकेय इति व्रुवन्‌. 1. 37 25 
कार्तिकेयं महाबाहुम्‌ 1. 37276 
कार्विकेयवनोद्र्‌ताः 1४. 8 226 
कार्तिकेयस्य च स्थानम्‌ {11 12.218 
कातिक्योऽसिखमभवः 1, 36 290 
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कार्ठिके समयुप्रप्ति 1४. 26.78. 
कादैमेय महाबल 11. 87.196 

ध 99 688 89 200 
कामुकं चापि सायकम्‌ छ 708.277 
कायु ज्यासमद्रतम्‌ ए. 37.449 

,, पुषेम $. 67.140त्‌ 
कायुक्स्य महासनः ४. 93.277 
कार्मुकाणि च सीमानि ४1. 77.200 
क्मुकादीप्यमानानि ४. 700 36 
कार्मुकाद्ौसवेगस्य ४1. 700 70 
का्चुकै्मराधनै 11 99 207 
का्ैकारणतिद्धा्ौँ 1४. 18.61८ 
कार्यक्रारणसिद्धौ च 1४. 18.476 
कारव करण्यमर्यैण छ 773.436 
कार्यं काञैषिदा वर ४. 717 659 
कार्तरिषौ स्थित. ४ 52 30 

,, चासिमिःसमायात्तम्‌ ४1{ 35.30 
कार्यनिश्चयदर्षिनी ४. 77 40 
कार्य. परपुरेजय. ४. 52 ९०५ 
कार्म तदविकाष्ठेया { 52 240 
करां तन्भुक्तसशयम्‌ {४ 22 740 
क1‡ तस्य चिकीर्षितम्‌ 1. 72 719 

„ ते मन शासनम्‌ प. 7108 267 

,, नामिहित वयः ४1. 63 750 
कार्येमप्रतिचिन्तितम्‌ ४ 72 349 
कार्ममस्तिनमे त्वया छा. 775 78 
क ्वैमस्माभिर्त्तरम्‌ {४ 33 49४ 
कारमागमन प्रति [. 78.560 
करार्यमात्रेय च गिरे. ४ 58 708 
कार्यं पौरजनरय च श 534 
कार्य प्रायोपवेशनम्‌ 1४. 65 290 
कार्म बुद्ध्वा जगाम ह 11. 35 त 
कार्यं भवति शासनम्‌ {1. 27 73 

,, वो भवशसनम्‌ 11. 45.90 

१) प्प्रतिपद्यन्ताम्‌ 0. 6.156 


3) 


कार्यं सर्वात्मना चिद ४. 58.142} 
,, स्याद्रघुधाय्पि- 117 33.78 
,, हरिभिराहवे ४1. 57 33 

कार्यं दि मददु्रतम्‌ { 77 207 

कार्यशेपमचिन्तयत्‌ ४. 54 1 

कार्यशञेपमनन्तरम्‌ 11. 68 717 

), „+, ४. 58.709 

फार्यसवैस्वघातिनाः $ 55.740 

कार्यषिद्धिकराण्याहुः 1. 49 6९ 

कायविद्धि पुरस्छय #1. 57 58 

कायैसिद्धिरिवात्मन ४, 37 44 

कायसिदिदनुमति ५ 63 200 

कार्यलिरसिपेकश्च [, 28.158 

कायस्य गौरवं मला शा. 60200 
„, न चिम्ल च [. 18 56 

- +, परिसादने ४. 56 7 
+ परिसाधने ४. 36.289 
„ ,, प 68 

कायस्यास्य निवेदने ‰ 60.79 

, प्रियं भचेत. 1४. 42 56 
„ भविप्यति {४ 65 240 
, विनिशये 7 4०8 
,, विद्ये [7 40 24 

कार्यहेतोरिदायात. ए 35 628, 

कार्याकार्य न जानन्ति [7 30 256 

कार्यार्यमजानतः 7 27 7130 

कार्याार्यविचक्षण. 1 109 7 

(त 11. 2109 270 

कार्याक्रा्यविधौ स्थित [४. 18 534 

कार्याणा क्रमेणा पारम्‌ छ] 88 73८ 
,, गतयोऽनघ 1५ 334 
3 राक्षस त्वग्र ४1 88130 

कायोण्येवविधानि दि 77. 4 245 

कायार्थ मम समभवः ए 704.787 

कार्याथिनथ पुरषाः पा. 53.56 
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कार्यार्थिनां विमदो हि शा. 53 240 
कारय कर्मणि निवृते ४. 41.58 
कार्येण हि महावरः ४11. 103 2त्‌ 
करेषु च न मुद्यति ४ 36 760 
कार्षारिदम्या विपयये [7 22 200 
काल. कर्ति वानर ४. 25 43४ 
कालका च महावादो {11. 214 248 
काल्कपि व्यजायत {{1. 14.770 
कालः कालमदावकः ४1. 77.226 
कालकूट विष पीत्वा {11. 4# 40८ 
काटकेया इति ख्याता ४1] 24 288 
काठ्करेयैरधिषटितम्‌ ए. 23.740 
कालं कालविदां वर 1४. 32.730 
, ,, वरः {४. 35 8 
, गतमपि स्ेदात्‌ “17. 7102.750 
चिरे गोपुरवेदिमध्ये ४ 40 761 
तव्रावसतंचित्‌ ४11. 66 30 
०, द््टौ तथा क्रम्‌ “11. 22.66 
५, नाम महासानुम्‌ 1\/. 43 740 
काठ परमदुमैना [7 83 
कालकरमसमादिताः 1४. 25 8 
कालचक्रनिभं चक्रम्‌ “1 ¢ 438 
कालचक्रं तथेव च [ 2#¢ 5 
कालचक्रमिव प्रजाः ५ 93 20 
कालचक्रमिवान्तक्र 1४५ 26 33 
कालजिहाप्रकाशामि. ४1. 77.148 
कालन्नो रक्षसा वर. ४1. 89 प्‌ 
+, राघवः कले ४], 47 2-6 
काल्दण्डममोघ तु “1. 22 326 
कालदण्डमिवान्तक्रः ४] 41.85 
काटद्ण्डमिवापरम्‌ 1. 56 27 
कालदण्डस्तु पाश्व॑स्थः ८. 22.58 
कालदण्डोपमा गदाम्‌ ४1. 74 74 
श ,, ४. 2 48 
कालदण्डो मया सष्टः ध, 22.42८ 


9 


५ 


[ 


3 


काठभरमे गते सष 1. 42.12 

लधर्ममुपागमव ए. 99.747 
कालधमसुपेविवान्‌ { 42 00 

29 8 | 70.301 
कालधप्न परिपिपतः 1 72.370 

„+ ददि स्यरस्य ‰{{. 787८ 
काटवमव्रिनेपवित 1४. 20.60 
कालभर्मेण योजितः 11. 36.37 
काखपर्वाययोनेन $. 65 176 
काल्पाश तथैव च {. 27.80 

„ न पश्यति {17 50 170 
फाटपाक्परिधिप्ताः 117. 30 758 
वाटपालमटवीचिम्‌ ४1. ¢ 130 
कादपाद्यवरौ गते 1. 79.720 
कालपाशा प्रतिष्टिता. “11. 22.337 
काच्पाशात्रपशितम्र्‌ [17. 53 18 
कापाज्ोपमान्रणे 11. 25 74 
कल्पा सगाप्तज्य 111. 29 48 
कालः प्रञुरमन्मवः 1४. 27.707 
काल्मासाय कंचन 11. 05.260 
कालमृत्युगुगान्ताभम्‌ 7४, 31.200 
काल्मेधरिवाञ्रताम्‌ ४. 75 370 
कालयुक्तयुवाचेदम्‌ ४, 50 40८ 
काय्युक्तं मददान्यम्‌ 1४. 27 50 
कालरात्रिधिवान्तकः ४1. 70.370 
कमर्राचिरिवागता 11. 73 40 
काटरात्रीति मा विद्धि ४. 57 346 
कालरात्रीव मूतानाम्‌ ४1. 44.76८ 
कालरान्या ममाच्च्रिय ४. 32 156 
काटरत्यामित्रास्मन. 11 42 330 
काल्वाक्यानि राघवः ४11. 105 20 
काठश्च नो मटान्यातः 1४. 49 48 
काटश्वात्र प्रतीक्ष्यताम्‌ «17. 81.140 
कारश्चायं समुत्पन्नः 11 29.776 
कालसंख्या मथवरिवताः 1४, 53 9 


~ ~+ 
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कालः समभिवरतेत {. 9.६0 
, सर्वनमाहरः ४. 7104 2 

काटस्तापत्तस्पेण ४, 203.71८ 
कालस्तु क्रियतामस्य ४, 67.260 
कालस्य गतिरीदशी ४11. 52 100 
+" „ श. 7106 26 
। कटस्य चाप्ये काठ 1. 31.68 
| काठस्य वशमागतः [४. 24.41 
| ४ ४ छ. 36 24 

„, वशमागत।* ए. 16.204 
| ,, वशमापन्ना. (क. 73.146 
| ,„ व्यतिव्ैने ४. 12 80 

„„ सुमददी्यम्‌ 111. 69.48 
काटस्यरातिक्रपरेण च ५. 35.570 
कालस्याघ्वं घुदादणम्‌ *11. 107.72 
कालस्येव दि वक्षत. ४. 60.604 
काटस्येवाभिधावनः ४1. 7.26 
कालाः का्नघनाद। ४1, 44.58 
कराटागुष्सवर्णानि ४. 7.770८ 
कालाभिनेव घोरेण ४1, 85 748 
कालभिप्रतिम शय“. 68.736 
कालाभ्निमिव दु.सदम्‌ 1 4 789 
काटात्निना यथापूर्वम्‌ [. 8; 2८ 
क्‌ लािरिव जज्वाल ४. 54 276 


9 „ ४1. 59 746 
,, निर्दहन्‌ छ 86.19 





मूच्चिन ४. 67.34 
४1. 73 477 
५ „„ श 23 437 
,, मूर्तिमान्‌ ४1 95.10 
„ सकुदः ४ 92 248 
कालाभ्नि्दशः करे {. 1. 186 
कालाभ्रिपमविप्रहै. ४1 76 56 
काट्ञपा भयावहाः ४1. 6.53 
कालातिक्रमणे दयेव {11 00.334 


ॐ) 9१ 


२०५५ 


दाटात्ययेन दोष, स्मा ध्‌ 107 356 , ,, इन्ववक्षत [. 77.237 
गाटानररदिखोपमप्र्‌ \! २.1.6५0 ,, „, प्रनाकरः ४], 8 27 
दखानर दिसो. \ 1. 50 71320 +, „+ प्रयच्छति “11, 99.77 
कलान्तकवनषपमः + 57.324 ,, णनां ता मनन: [{. 49.766 
५1. 60947 ,, त्वमागतः सौम्य 1. 37.34. 
र \ {. 82 66 ,, दुःखममन्वितः [7 16 2709 

9 ५ 9: 47 ,, ददिगुणमीतदः {{, 16.750 
प्र।टान्तस्यमोपमम्‌ ऽ. 67.130 ट्टः मक्नारणः [ 1060.) 


कादातीदमरिन्दम 7४. 20.150 | काठ कालिऽन्ववेते ए. 35 347 
{ 


~+ ~~~ ~~ ~~ 
0 
हि 


त 1. 716 220 „, भमार्थकामान्यः ४1. 65.128. 
मारान्तपयमोषमे {1.3 150 क्राटेन वटवत्तरम्‌ {1. 88.7्) 
सन्टामिपद्धस्य रिनाधद्ट [४. 75.31 „ मदता मदान्‌ 1. 47 260 
काल न्िपनाः सीदन्ति [1]. 69 50८ » =, 0. ~ 41 50228 

४ ,„ क, 16 246 ,, ,) सवं [, 38.786 
यालायसवरिष्डतेमर ४. 53 394 ,, षिनियुज्यरते ४. 10.537 
वाखायसमयाः धित्ताः $. 3130 ,, रहि ममात्मजाः 1. 4.60 
कमलायनमद'शुल ५ ¢ 9८ वाटेनानुगतो यसि “11. 68.60 
फाटश्युक्ते मरति ५४1. 88.2८ कराटनानेन नाभ्येषि 111. 56 25४. 
फालालमभ दारणम्‌ {[ 56.270 फाठेनापि दुरासदाप्र्‌ ४1. 100 227 
फाटिफःनिख्वेगेन [ 47 122 + परपदम्‌ ४1. 7102 49 
काटिकानिलषकृट. ¢ 22,220 र फलेनेव युगक्षये ४1. 94.38 
कालिका. पाण्डुरदन्तेः ए 35 288. । फलेनैव विपप्नोऽदम्‌ 11. 19.27 
चार्न्दी चाभ्यवादयत्‌ {. 70.334 पमलेनोपनिपीडिता ४. 64.596 
फाटिदी जग्मतु॑दीम्‌ 1 55 72 काले परविक्त र्षण [[. 53.16 
काठिन्दी खभ्यव दयत. 1. 10.206 काटऽ'सरोभिहष्टाभिः 11. 50.730 
धरादिन्दीमथ सीतातु [[ 55 218 फ़्रखि यस्तु निपेत्रते {४. 38 204 
कालिन्दीमध्यमायाना 1. 55 798 ,, वर्त्ति पञन्यः एतु {71.20८ 


कालिन्दी मवुगच्युताम्‌ {{. 55 40 
काटिन्दीं यसुना रम्याम्‌ [४. 40 218. 
काटी फदैमलिपफ़ी ४, 27.202 


$ अ + ४. 09.728 
„+, वासवः व. 70.00 
„, वेदयते सदा {1. 7100.71°व्‌ 


कलि कलगृहीतानाम्‌ ५. 4.526 „, शृष्काणि बुरे 111. 77.240 
काटे करारसिवं यनम्‌ ४] 32 230 +) साधु निरूपितम्‌ 1४, 20 287 
५, कटि च निशः [1. 28.750 , हुतहुताशनः ४11. 37.730 

०, +, तु धर्मस जा. 3 319. | कालो गृहाणि सर्वेषाम्‌ ४1. 35 348. 


०» +» „मां वीर छा. 72 152 + द्वादश वर्षाणि शा 65.368 


कालो नरवर्ेष्ठ श]. 7104 73५ 

> निःसशयो नूनम्‌ 1४. 20.742 
कालोपहतचेतनः {11.49.287 
कालोऽध्यद्गीभव्खत्र 11 49.27 
काल्ेऽप्यतीतः स॒महान्‌ “11. 38.268 
कालोऽयं मामुपस्थितः {{. 20 28 
कालोऽयमिति मोदिताः +. 67.770 
कालो रुचिरकाननः {४. 7 326 
कालो हि दुरतिक्रम. 111. 68.210 
11. 72.760 
४. 16 30 

ॐ 3) १. 681 79.260 
काल्यमुत्थाय शत्रुम्‌ 11 89.710 
काल्यमेतेन सग्रामम्‌ 1४. 75.88. 
काल्यं विधिवदभ्यच्य [7 83८ 
काल्ये स्थापयिता रामम्‌ {{ ‰.266 
कावा क्रं वरमिच्छति 1 38.12 
कान्यमाता निषूदिता [ 25.276 
कान्यमेनदगायतताम्‌ {. 4 
कव्ये रामायणं कृत्स्नम्‌ 1. 4.72. 
दिवि ४]. 71.30 
„+ + श्रृणु $. 98 20 
काव्यस्य धरोतुसुत्छकः ४11. 04.220 
काव्यानामुत्तमं धनम्‌ ८1 98.167 
फाशपुष्यं पियन्नपि ४1. 26.714 
क!शिराजः पुरूवा. “11. 56.257 
फाशिराज्ये महायद्मः (1. 59.700 
छायो घङ्तोभयः $. 38 29 
कात दूर सगरृतानि 7४. 30 55 
फारम्यारिटवरणेः {[ 94.98. 
कादयपश्चिदित्र गतः 11. 21.244 
काद्यपस्य च पुप्रोऽस्ि 1. 9 3 
कारयपस्यात्मजो दिनः 1. 20.23 
फास्यपाय मया दत्ता 1. 76.232 
कादवपोऽप्यथ गंतमः 1. 7.59 


११ >) 92 
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काश्यपो सद्गलः कुलः ए]. 43.2} 
का्चनम्रमराश्चिव [४. 50 332 
काशिज्जग्मुस्तदाख्याठुम्‌ ४, 2¢ 100 
काधित्काधित्त्‌ वाजिनाम्‌ [7 89 14 
कश्चित्तत्र चहन्तिस्म {1 89.10 
काश्वेत्परमयोषितः ४ 4.45 
काधित्पराध्यस्तिपनीयवर्णाः ए 5 20 
काश्ित्घलस्तवाससः ४. 9 467 
काधित्षुप्ता वरान्नना ७. 77 2 
काश्चिद्िपरीताद्यः ४. 5{ 266 
काथिदुदुधरान्तनूपुराः ४. 0 45 
क।िद्रावणयोषितः ४. 9 570 
काषायमपरो वहम्‌ ¡ 4 230 
काषायाम्बरधारिभिः ५. 125 340 
कष्टे वा यदि वादमानम्‌ [[. 42 166 
काष्टकुडथोपमाः स्थिताः “7. 35.637 
कण्ठमारं तथापरः 1. 4 24 
का्टमृतं मदहासुनिम्‌ 1. 85.30 
काष्टभूतानि जक्षिरे ४{{ 35.570 
क्यो. स्वेन खूपेग [४ 5 748 
काष्टरज्जुं सुदान्वितः 1. 4.24 
काष्ठानि चावभमानि 11, 96 52 
काष्टानि विविधानि च छ. 777.1050 
फाष्टान्यानीय भप्रानि 11. 71.246 
काषटैरिवामिः सहसोपदीप. 111. 63.64 
फाति क्स्य कुन्थ ष्वम्‌ [17, 46 34८ 
क्राऽपि त्वं कष्य वा विलप्र्‌ 1४. 50.391 
फा ह्ली दैवतमात्मन. [1. 66 57 
कारय शक्ति रिदागन्नुम्‌ 111. 55 230 
„„ शक्तिः क्रि ठतुम्‌ 11. 21.750 
का हिते शकिरेक्स्य 111. 20.148 
का दि प्राज्ञा प्रह्येन्‌ {1. 8.4४ 
क्रा न्या त्वामृते देवि ४. 38.50 
किंकरः समपयत 11. 92.70 

„, समुपस्थितः ४11. 75.7प 


किंकराणा तरस्विनाम्‌ ४, 42 250 
„ निबहैणम्‌ [ 3.32 

किंकररान्नाम राक्षसान्‌ ४. 42.240 
किकरान्मारतात्मजः ४. 42.420 
किंकरा मुदिताननाः "1. 37.187 
,, रावणात्मजः $11. 35 67 
किंकराश्च महावलान्‌ ४. 44.100 
किकरास्तव राघव [ 27.25 
किंकरास्तूणमादरन्‌ ए 42 200 
किंकराः समुपस्थिताः ४] 24.50 
किं करिष्यति कामालसमा [[ 53 86 
किं करिष्यति राघवः ४, 2 264 

9 „+ सुश्रोणी 1४. 1.406 

+, करिष्यसि रमेण [ 55 216 
9, ` , ~ + 20256 

„ करिष्याम भद्रं ते [, 40 06 

9 करिष्यामि भद्र वः ४ 6.48 

» +» राज्येन [{. 9.30 

+ +; सीतया «. 68.747 

») चरिष्याम्यनीश्वरी ४1. 76.94 
+, करिष्याम्ययोध्यायाम्‌ 11, 103.६8 
५, करिष्याम्यहं तेन (1, 60.218. 
+ करिष्यावहे वत्स 11. 6.38. 
„+ + चने ४, 49 200 
„, करोतीति तत्वतः {11. 54.266 
$ + रावणः भा. 34.74 

+, क्रोमि कथषाते ४, 35 876 
,„ + तच प्रियम्‌ [{. 33 74 

, , तवानघ 1. 66 3 

+ ;, प्रियं श्भम्‌ ४11, 00.287 
+) , समाहिनः ४11. 60.730 
+» करोमीति काकुत्स्थ. #{1, 104.416 
> » च मया [[. 20 96 

+ 9 राघवम्‌ ५1. 122.2त्‌ 
वकरो समुपागतौ [, 31.47 

| 
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किं कर्ै्यं मया भवेत्‌ ४1. 6 734 
सिकिमां सच राक्ष. [[ 68.70 
फं कारणं तस्य हि नास्ति रूपम्‌ ४ 32.73८ 
किं कार्यं करवाण्यहम्‌ ए 70.420 

„+ +) क्स्यवादेतो [४ 51.786 

99 =, 11 .07:8 
किं कार्यं कोऽभ्युपाश्रयः ८. 48 559 
किं कार्यमनुयात्रेण [1. 3¢ 20 
किंकार्यमिति का स्स्थ. छ्‌ 10.76 
किं कार्यमिति चिन्तयन्‌ 1. 80.27 
किं कारय बरूत सुनयः $, 61.70 

9 +; > भगवन्‌ ४]. 705 48, 
किं कार्यं सीतय। सम छ. 44 

कि द्धणीकविभूपित्तान्‌ 1. 53 790 
किद्धिणीजाल्कं तथा “11. 73 50 
किद्धिणीजार्घोषामिः ४. 3.72. 
किष्षिणीजाटसंकाशाः ४, 9.51 
किद्धिणीजालतचनम्‌ ४1, 5.06 
किद्धिणीजारसयुतम्‌ ४1 95 3० 
किष्किणीवरभूषितम्‌ 111. 22 750 
किद्भिणीक्चत्तनादितस्‌ ४1. 69.477 

४1. 75.567 

किष्किणीशतनि्ोषान्‌ ४. 74 40८ 
किद्धिणीरतभूष्तः ४1. 102 9 

किं कुम इति भाषन्तः श] 4.10 
किं कृतं तद्वदस्व नः ४. 72.04 

किं कृत तव रामेण [[. 72.88 

किं एृव्यमि।ति चात्रवीत्‌ 1. 62 8 
किं कृत्यमिति चिन्तयन्‌ [1 54 787 
किं कृत्वा श्रेय इत्येवम्‌ "1 9 68 
क्रि कोपमूढे मनुजेन्द्रपुत्र 1४ 33.428. 
कि द्विशयसि तिष्टेति ४1 75.680 
किंच नाचिङ्गसे पुत्र 11. 64 326 
किच मा नाभिभाषसे ४1. 17.670 

3 1. 113.75त्‌ 


किन रधत्गाजस्य एदु, 0.12: 
किचरेयेत्‌ ममौ लप वा. 61.30८ 
र्िजसा द्रन्यमाकत प्र, 58.51) 
क्यं कोच ममाप्रिनम णा 13.5८ 
कि यान्यदककिष्ानि ए. 108.272 
कि चामिद्धरग्त्त पवृ 25 41} 
{ह चा्ममभिनि्नि ४, 63. 14८ 
स चम्य मोक्षणाय +", २0.2८ 
किनिनटषा नियामत ४, 78 10 
प्रिनित्छाटमरिन्यमः 11.207 
पिनि-नमनीमनम (1. 38.77 
गरिचिच्वरितिस्िपः [ा. 3०.250 
कि्तिःपरिपय चास्यान्माः ४, 20 50 
िनितप्ि्श्ादटरा 111. 16.20) 
वििद्लुष्वगोणिता [1. 20.237 
पिनितरकलेचनः \1, 102.38व्‌ 
रिनिदलु्तग्रानः 111. 42.178 
दचिदयनवलिपन्‌ ए. 68.207 
किनिरप्यशुम वनः (का 59.180 
तिचिदप्युष्टेभिरे 11 65.715 
किचिदम्यवनम्प्रनम्‌ ८]. 76.530 
पिचिदधरष्यत रवनः +. 05 450 
विचिदस्ति मष्टत्तरम्‌ 11. 19.227 
किनिदरित हि रपव 1. 72.2..त 
रिचिद्ागतपिस्सयः 7. 34.230 
किंचिद्‌ातमापराधजन्‌ छ € 5व्‌ 
किंचिदात्ययिकं कायम्‌ 1. 52 370 
रिचिद्‌ावि्ष्टदयः 1. 29 58 
किंचिदागंसपे गुणान्‌ {7. 79 247 
द्िनिदुस्थाय शयनात्‌ {7 9 8५ 
किंचिदुलतविक्रमा 1. 71.200 
क्रिचिदेव दते तत्र ४1. 92 34८ 
किंचिदीनयुखश्वापि ४1 57.70 
करिचिद्दुखमतोऽधिकम्‌ 11. 45.167 
करिचिद्धघपरि्रमा. 71४. 49.210 


२०८ 


किनिद्रि्ा बृण्नतः न. 26.750 
पिचिटत्यामि ताव एना 2060 
पचित प्रनिभावतते [आ 64.70 
किचि नदरा रक्ष. (ग 17.722 
| क्विन्मनोगनतं त्वरय 17 18.20८ 
| ति चिरायतिमे पुत्र 11. 64 7 
| »” निरंण वृत्तः 1, 57.210 
| ,, यना प्रतिनकयामि 11. 12.682 
| »» जीविने व्रिनालयामे [1 21.522 
„ज तत्र तवे मुप्रीतर {व 20.11८ 
¦ +, तदान वरिवजिता प, 716.710 
०» तदा नात्र कथन एन 37.50 
+» तवापट्नं राजन {[. 63 386 
„, न्रधापराद्ा हि ए. 61.206 
५, तात वनमागत्त [ 100 &5व्‌ 
१, तिष्टत हरीधराः 1. 80 6 
„+ तु क्तं मया शयन 7 42.42 
), तु क्रालपरीणातः 7४ 25 82 
› „+, ठक्ारणं येन भ 10 616 
५, ५» तस्य वलन्नोऽ्यम्‌ 1 71.708 
„, ,, नव गते शक्यम्‌ 1 65 228 
॥ पूवं गतास्म्येका ल 2.28 
,» मन्त्र प्रदास्यासि ४ 6 70८ 
„„ „, मां विदि ब्रहि ए 9 208 
यत्नस्त्वया कार्यैः [प 7 78 
,, ,, यावन्न यात्यस्तम्‌ [11 7 378 
५, „> रामस्य प्रीत्यर्थम्‌ ४. 53.736 
„„ ,) लक्ष्मण वक्ष्यामि 111. 64.77८ 
व्यादिक्ञ मे देम्‌ [7 73.778 
„, „, शीघ्रमितो वीर 1४. 36.798 
„, , सीताथ वैदेहि 13.68. 
„, ते कुवैन्तु वानरा" 1४. 52.187 
„„ ते न विदिता देवि ४1. 777 ६96 
„, ,, रामेण वैदेहि ‰. 24 266 
,, ,; विलपितेनेवम्‌ {1. 44 20 


^~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 
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ररि तु व्यवसितं राजन्‌ 11 76.68 

+; ,; व्याधिप्तसुल्थानम्‌ 1४. 60 218 
„, ,› स्वैविनरिन {11. 66 20४ 

„, त्वं चिन्तयसे देवि छ 173.750 
+. त्व तस्यने तिरते ५ 23.161 
„» त्व न बुष बुद्धिम्‌ ४. 23 786 
+; + + प्रतिवुष्यमे 1५. 22361 
+ स्वमन्त-पुरे घीते ४ 24 28 
५» त्वगेतच्वसदशप्‌ ४11. 2 100 
+, त्वया तप्यत वीर ४{ 228 

५, त्वामन्यत वैदेहः 77. 30 3 

+, चिदानां करिष्यामि [1 58 776 
मया शक्यम्‌ ४ 76.203 
\"[1. 10.268 
9 ४ "4. "10 22.478 
9 स्विद चन्महीपति, [ 19.90 

>, त्वेतदिति विर्िता श 120.787 
„, दारै. किंधनेन वा [[ 4847 

+ वननाश्रपस्वानाप्र्‌ *[[. 93 716 
+» धावसि प्रिये नून्म्‌ {1 60268 
\, ध्वजिन्या जगत्पते 1 37 47 

, न कु्यामिह्‌ प्रियम्‌ {7 79 56 

„न कुर्यां हित तव ए 5 750 

,, न गच्छति तेऽग्रतः {1 26 75पत्‌ 
+ न पूर्वसुपास्ध [. 3614 
„, न प्राप्तस्तवात्मज {1 44. 
,» न बद्धस्त्वया विना ४] 83 284 
+) न मोचयते राम्म्र्‌ 1] 78 3 
किंनरा इव शिक्षिता. ४7 3 3 
किनराचरित देशप 1] 93 778 
किंनरा नराल [४ 7.6710 
किंनसन्द्न्द्रनो भद्रे {1. 94 116 
किंनरा मदनेनार्ता ४{. 26.78 

+ राक्षतैधापि छ. 35.30९ 

3 वामनुष्यावा [[1. 64.580 


16, 92 
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करिनराश्च मदोरमाः ४1. 79 259 
किनराश्वाप्मरोगणा 1४ 40 46 
किनरीपरिवारिताः ४11 42.271 
किंनरीमिव निधूताम्‌ [1 10.252. 
किनरीक्रपि्त्तम. {1 89 30 
किनरेणेव किनरी 11. 72.740 
नरेषु मगेषु क [[ा, 45 729 
विनरैरपलोभिताम्‌ {7 50 7149 
कितरधर सदघशः {11. 35.740 
किनसेरगगन्धर्वं [17 75.798 
४ 56.488 

किनरोरगतेवित 11. 54 3५१ 
रिनयेरगपेस्तिम्‌ ४ 56 36 
फरिन सागरमेखलाम्‌ ४. 36.737 
,, ,, स्मरसि केकेयि {{ 9.68 
„„ ,;, „+ तयुदे ४7 &6 416 
नाम कृपण दैवम्‌ [1. 23. 
„„ ,, गमनेमम ५ 58 370 
), +, ते तात कनिष्ठ वाक्यम्‌ ४, 15.28, 
+; , तों मानुषराजपुत्री छ 75 48 
किंनामा च वलोक्तट #*1 46 
किं नावबुध्यसे करे [1. 74 738 
किनिमित्त च दण्डकान्‌ 1[]. 46.34 

„+ तु केनापि [11 59.128 
किंनिमित्तमपूर्वोयम्‌ 11 78.180 
किनिमित्तमभद्धैरम्‌ 1४. 8 470 
किंनिमित्तमिहेयता {1. 72.00 
किनिमित्तमिच्छ्यामे $ 26 58 
किनिसित्तमिदं भयम्‌ {7, 36 217 
विनिसित्तमिदागत" ४ 43 8 
किंनिभित्तो जहारार्याम्‌ 111. 68 5 
किं कायै हतस्येद 11. 73 3 
रिं जु खल्वद्य गम्मीरः {[ ग74.708 
किं यु खेल्ववरिष्टमे ४ 54 28 
किंनु चन्द्रमप्ता हीना ४ 33.48 


किं च राक्षसराजस्य एव्‌ 9.738. 
करिचशेषेतु भूमौ त्वम्‌ [7 64.306 
किच सः प्रत्यभाषत ए, 58.579 
किंच सीता समाधित्य शा. 43.50 
किं चान्यदवकतुमिच्छामि एग, 08.248 
किचापि करवाणिते एग 25 47170 
करं चाथमभिनिर्दिश्व ए, 63. 14८ 

किं चास्य मोक्षणार्थाय 1], 30.70 
किचिच्छेपा निशाऽमवत्‌ छ, 28.71 
किचित्कालमरिन्दमः [[]. 77 207 
किंचिष्तमशोभनम्‌ 11. 38.70 
किचित्वरितविक्रमः [1] 3०.2३ 
किंचित्परिचंसत चारगाव्या. ए. 209 5 
किंचित्पह्धि्नशाद्ला 117 16 207 
किंचित्शुष्क्शोणिता 11 20 230 
किंचित्सर्तलोचन. ए. 7102 38त्‌ 
िचिदत्यु्नतमीव्‌" 111. 42 18 
किचिदप्यनवक्षिपन्‌ ए. 88.297 
किचिदप्यश्ुमं वच ए 80 1§त 
विचिदप्युपलेभिरे 1{ 65.754 
किंचिदमभ्यवनम्पेनम्‌ छ 76.536 
विचिदध्रर्यत स्वनः ए. 95 450 
किंचिदस्ति महत्तरम्‌ 11. 710 220 
करंचिदरित हि राघव 1. 722.त्‌ 
किंचिदागतचिस्मयः 1. 34.239 
किंचिदात्मापराधजम्‌ छ 8 5त्‌ 
किंचिदात्यधिकं कायैम्‌ ए. 52 37८ 
किचिदाविम्रहदय. ४ 29 58. 
किंचिदाशंससे गुणान्‌ [[. 79 240 
किंचिदुत्याय शयनात्‌ {7 9 80 
1कंचिदुनतविक्रमा 1 1¢.20त 
किंचिदेव द्त तत्र “. 92 34८ 
किंचिदहीनसुखश्चापि ५ 5 16 
फिंचिदूदु-खमतोऽधिकम्‌ ८1 45.160 
किंचिद्धघ्तपरिक्रमा 1४ 40.210 
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किचिद्धिन्ना दवद ए 28 75८ 
किंचिद्वक्ष्यामि ताव णा 2068 
किचिन्न प्रतिभाषते [17]. 64 170 
किचिन्नाह तदा रक्ष. ए. 17.728 
किंचिन्मनोगतं त्वस्य [7 78 20८ 
कि चिरायत्तिमे पुत्र 1. 64 20 
५» चिरेण युयुत्त. ए, 57.210 
„» चैना प्रतिवक्ष्यामि 17 12 6862 
+» जीवितेनेह विनात्वयामे 27.538 
9) तत्र तच सुग्रीव ४ 20.770 
५, तदा न विप्तजिता ८ 716.717त 
० तटा नत्र कश्रन ध 3 3 
; तवापक्ृतं राजन्‌ {1. 63 380 
„» तवेपापराद्धा हि ए, 87.20८ 
५? तात वनमागत्त {1 100 5 
१, तिष्टत हरीश्वराः 7. 80 8 
त कतं मया शवगरम्‌ [11 42.48 
१, तु काठ्परीणामः 1४. 25 88 
9 > तक्करारण येन ¢. 10 67८ 
+> 5» तस्य वलज्ञोऽयम्‌ {7 ग 202 
५, +, नेवं गते शक्यम्‌ 1 65 728 
५, +» पूर्वं गतास्म्येका ए 2.218 
, „» मन्त्रं प्रदास्यामि छ 6 210८ 
„„ ++ मा विद्धि व्रह्मपे [7 9 208 
०» » यत्नस्त्वया कार्यः {ए 7 1028 
„> »» यावन्न यात्यस्तम [[[ 1 378 
५» ०» रामस्य प्रत्यर्थम्‌ छ. 53 73८ 
>» +) लक्ष्मण वक्ष्यामि [[, 64.771 
„५ „ व्यादि मे देनम्‌ [7 73.772 
„, ,, शीघ्रमितो वीर 1४, 36 708 
„» „> सीताथ वैदेहि 13 68 
„ ते छन्तु वानरा. {प 52 787 
„तेन विदिता देवि 1. 77.९40 
, „> रामेण वदेहि ¢. 24 26८ 
»» „+, विल्पितेनेवम्‌ 17 44 2८ 


तु व्यवरिदं राजन्‌ {17 76.6४ 

„; +, व्याधित्नमुत्यानम्‌ {४. 60 2 
„„ ,, स्वेविननिन [17, 66 208. 

„, प्व चिन्तयते देवि ए 173 75८ 
+, त्व तस्यन तिष्ठते ४ 23.161 
+ त्वन उुस्पे धुदिम्‌ ४. 23 180 
) +> 3, प्रतिवुभ्यते 1४ 2367 
५» व्वमन्त.पुरे सीत ४. 2. 22 
५, त्वमेतच्वत्तदनप्र ५]. 2 106 
+; त्वया तन्यन कीर \{. 2.28 
+, त्वामन्यतं चैदरद" [, 20 3 
>» स्विदानं करिष्यामि 11. 58 17९ 
सया उक्यमु भ. 16.268. 
{1 79 2६8 
५८. 4 1111 
५ सिद यन्मह्यपति; [ 199) 
9» त्वेतदिति विमिता ४ 120.7180 
„„ द. किभनेन चा व 48 7४ 
+ धननाश्रमर्वानामर्‌ $ 03 77 
> धावनि प्रिये नून्म्‌ {17 60 268 
„ प्वजिन्या जगत्पते [7 37.47 
, न कु्यमिह्‌ प्रिवम्‌ { 19 50 
+न षुर्या दिनै तव (न्‌. ॐ 15त्‌ 
,, न गच्छति तऽग्रतः {7 26.750 
+ न पृवैमुपास्ध [7 3614 
+ न प्राप्तस्तवात्मज 1] 4470 
„ न बद्धस्त्वया विना ४ 83 284 
+ न मोचग्रते राग्म्‌ [ 78 3 
विनरा इव दिक्षिता. ४11. 37 30 
किनराचरित देणपर्‌ 1. 93 778 
किंनरा नरनार्दल [४ 12.616 
किनसन्न्दणो भद्रे [1. 94 716 
किंनरा भदनेनार्ता छ 26 78 

„+ राक्षमैशापि छ], 35 30५ 

$ वा मनुध्यावा [. 64.586 
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करिनसश्च महोरगाः +. 79.257 
िनराधाप्सरोमणा 1४ 40 46 
किनरीपरिवारिताः ५ 42.210 
किनरीभिव निधत्तम्‌ {1 10.258. 
किनरीक्रपिएत्तमः ४1 89 39 
कविनरेणेव ्विनरी [1 72440 


| क्रिनरेपु मृगेषु क {11. 45.727 


परिनरैरपयोभिताम्‌ 17 50 740 
फिनः सदथः 111. 35 144 
किनिसोरगनन्धवं 11 75 7108 
= ४ 56482 

किनरोरगसेवित {7 54 360 
शिन तेरगपेह्तम्‌ ४५ 56 367 
म्नि सागसोतलाम्‌ #. 3067570 
स्मरसि क्कैयि 1] 968 
, + +> तयद ४1 ६88 446 
नाम कृपण दैवम 1. 237. 
,, ,, गमनेगम ४» 58 377 
); „, त तात क्रनिष्ठ वाक्यम्‌ ५, 75.28. 
; +, तौ मानुपरराजदुत्री ए 15 48 
किनामा च वरोक्कटः ४7 46 
कि नावबुध्यसे कुरे [. 74 73 
किनिमित्ते च दण्डकान [1]. 46.37 

9 तु कैनापि [[. 59.728 
करिंनिसित्तसपूरवेयम्‌ 11 78.180 
किनिमित्तमभृषैरम्‌ {४ 8476 
किंनिमित्तमिदोयता 11. 12.90 
किनिमित्तमिच्छ्यामे छ 16 5४ 
किनिमित्तमिद भयम्‌ [, 36 217 
किनिमित्तमिदागतः ४ 4367 
किनिमित्तो जहारार्याम्‌ 111. 68 50 
किं चु कार्यं हतस्येह 17 73 3 
वि जु खल्व गम्भीर [व 714.708 
फिचु खल्ववरिष्टमे ४. 54.28. 
किंनु चन्द्रमसादीना ४ 33.48 


2 2} 


कितु चित्ते मनुष्याणाम्‌ [. ५ 278 
किंनु तत्कारण येन ४. 26.748 
„, तस्य सया कायैम्‌ {{. 103 98 
किं च ठेष्दूषयद्रामः 11. 74.32. 

» ते बख्वत्तराः ४71. 4.50 
५9 +» रामसानिध्ये ४1. 20.206 

,; „तेषा ग्रहैः कार्यम्‌ [7 46.72 
किंनु दुखमलीक वा [[. 12.672 
किंनु नाये मयि स्थिति [1.27 50 
किल नाय यथापुरा 7 77.280 

„, „, पश्यसि कारणम्‌ [1. 73.126 
„, पापं छृतं पूर्वम्‌ “11. 48 42 

;, मा भक्षयिष्यति ४11. 24.11 
+, +> वानराः सर्वे ४. 72.78. 
„, सत्यमयं नास्ति ४1 29 118 
„, मेऽयं दिवास्वप्न {[. 2.2 

„, „, मे दुष्कृतं क्म ४11 73 3 
"111 031 
„, „+ मे सीतया कायैम्‌ ८ 49 5४ 
राजाभिधास्यति “{. 44 270 
किंनु राज्येन दु्षैपं ४1. 707 156 

„, +) स्टूकार्ण छश्च 1४. 33 328 

„, „, वक्ष्यामि कौसल्या ४1 49 88 
व ,, 1. 27.166 
धर्मज्ञम्‌ 1४. 7.7068 
+,» + सनिषु ‰[ 45.78 
वक्ष्याम्यबरोध्यायाम्‌ 1४. 7 71:28. 
वक्ष्याम्य देवि 111. 70.38 
,, , शक्यं मया क्म्‌ 111. 50 252 
„, ,, दावघ्नसदिस्य ४11 43 68. 
स्याचित्तमोदोऽयम्‌ ४. 34 2328 
+, ;; स्यादित्यचिन्तयन, 7 29 286 
,, „ इत्वा महामायान्‌ [17 29 6९ 
„, यो हनूमता का्थम्‌ ४1. 8 708 
,, न्विदं दाख्ण वनम्‌ {. 24.260 
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किं न्विदं सुनिव्जितम्‌ 1. 48 720 

°, पश्यसि कुमारस्य 1४. 33 33४ 

किं पदयति समाधानम्‌ ४ 56.706 

2) ॐ 99 छ. 68.106 

»» पश्यते समाधानम्‌ ४ 39 276 

किंपाकमिव भक्षयन्‌ 11, 66 67 

किं पाप प्रतिपत्स्यते 11. 72.886 

„, पुनः कर्मणा जनैः छ], 59 797 

„, + पूर्वैकारिण. [४ 437 

, +» प्रतिकठुस्ते 1४. 29 206 

,; +, प्रोषिते तात 11. 20.420 

,» पुनज्जनकात्मजाम्‌ 1. 45 757 

„ पुनरजीवन्त्रप्छ॒. ४11. 34.260 

„ पुनर्दशवर्षाणि {1. 30 276 

,, पुन्धतिमान्महान्‌ 1४. ¢ 74 

,; पुननैरवानरै ४1 20 720 

, पुनर्मदधिधो जन. ए. 18.250 

,, पुनर्मलजेन्दरेण 11 19 88 

,, पुनम मानद { 27 74 

,, पुनर्मानवा युपि { 20 220 

,; पुनर्मानवौं रने ४7 8:26 

„, पुनर्मादिषो टरा 1. 8०.4९ 

,, पुनर्यः एथग्जन 1४ 35 84 

„, पुन्यस्य लोकोऽयम्‌ 1. 33.776 

पुनर्याद्श्तो भवान्‌ ४. 7 7120 

पुनर्या विना रामम्‌ [ 74 286 

पुनयि राक्षसा ४ 50 7540 

पुनर्यो गुण्छध्य. {1. 7128 42 

पुनरयोद्धमादवे {11. 20.746 

,  „ ए. 567 

पुनरकष्मणं युधि छ 92.87 

पुनयैषुधातलत्‌ ४1. 98 50 

। ,, पुनर्वाठिन प्रमो 1४. 72 80 

। „, पुनः गोकमत्मन ४11 52.734 
पुनः सदितो बीरैः ४, 59.82 


1, 
^ 


99 


शि 


„, पुनः पिते वीरै; ४ 60 60 
,, पुन" प्रागरस्यान्तन्‌ # 2 4 
+, पुनस्तं दि रावणम {४.2 38 
„, पुनस्ता सद्वा 11. 29९ 
+» पुनस्ताद््णिचगन्‌ + 59.712 
,, पुनस्ते मदाच ५. 39 "4४ 
9 „अ १ 0.2 
,, पुनस्ता च मानवी [आ 23.257 
,; पुनस्त्ह्विवो जनः ४, 57 534 
„,, पुन. रप्रथमान्स्य #][ 32 _ 46 
किप्रभा. कीटा" सम्य ¢. 30.179 
किप्रनाचा" एवंगमाः शव. 26 2100 
िग्रमाणमिदे कार्नम्‌ ४ 94238 
पि प्र्ापेन विगम ४. 26104 
„› प्रण्षथ रचरिम्‌ \"{. 7 30प्‌ 
४ ४1]. 1 3 
5 (71. 7 320 
„, म्राणान्परिरक्षथ ४{ 6660 
प्राणान्परिरक्षथ #1. 66.204 
3 त्रिय रवि सुखावहम्‌ 57 740 
„, चल ऋः पराक्रम ४ 7 330 
» ब्राह्मण. सर्वपिनामट्र्य # 54.368 
+ भवन्त. समस्ताश्च 1४. 77 6608. 
9» भुक्त्वा गुद शसम {{ 87734 
9, सया सलु वक्तव्य #{ 20 276 
,, मया दुष्कृत क्म ४ 1071 786 
„ मयापह्त तस्य 1. 54 42 
», मामस्य वाक्यम्‌ ४ 716 58 
„ मामेव प्रल्पतीम्‌ [४ 20 228 
3 मान त्रायसे मघ्नापु [7 21.126 
+ मान प्रतिभाषमे 117. 60 260 
र ५ 77 800 
5 0 11.877 
किमान म्रेक्षतै राजम्‌ ४, 32.208. 
किमा भरत दुरबाणम्‌ {1. 77.166 


ह 
[न 
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मा वक्ष्यति कंसत्या [. 12.676 
५3 ,, वक्ष्यर्ति राजान" {{. 12 646 
+, „, वक््यमि नोभने ४. 48.277 
| ), +, शक्र करिष्यति {11{. 77.90 
,, , सीताभ्त्रवीदचः ४. 36.730 
| 





,, मृनेन करिष्यसि (वृ. 31.716 
, मे जीवितस्रामध्नम्‌ 11. 77.100 
+) +, धममाद्विदीनस्य {1. 102 36 
,, „, युद्धेन किं प्रण. छ]. 107 778 
„„ „, सषद्धिव्यसनम्‌ 1४. 63 7190 
,, राक्षिम चिक्रन्यते ५] 8; प्रेत 
किप. किंपराक्रमः [111. 34.20 
दिल्पक्न्पौसप ४. 58 20 
| फ वस्यति सता मध्ये ४ 17.350 
। ,, वक््ामो महाग्राह [ 47 92 
¦ „, वान्‌ प्रतिभाषते श 32 2070 
किवानवबहु मन्यसे शव 777 640 
| किंवा भाग्यरक्षयो हिमे ४ 26 407 
+ भूयः क्रोमिते [7 7.54 
), मस्यशुणा. केचित्‌. ४ 26 408. 
+, वरति नदश ४ 22 98 
+ +> सुश्रीतरे ४ 13.202 
कि वास्याप्रकृतं मया [[ 63.200 
„, विप्रियेण क्करयि 1. 13.736 
किंवीर्या रक्षसस्तेच { 20 126 
किट यथा राघव जातल्पम्‌ 1४ 24 718 
गिक्नराणां च गत्रेषु [. ¢ 68 
करिशनरेस्पशोभितम्‌ 1. 57 247 
किश्नरोरगसेवितम्‌ { 55 720 
करिन्विद स्यादिति प्रभो “{. 74.707 
करिमभिनं करिष्यति ४ 53 320 
| किमो तिषताम्यद्य ४, 55.738. 
किमदं सान्नटवीरवाहौ {५ 20.242 
किमद्न पुनरीद्शम्‌ ४ 62 40 
किमह चत मदिधः 1४, 59.260 





करिपत. का्मुत्तरम्‌ 1४. 53.94 
किमत्र चितै धमन ४], 78 368 

,„ धनुषा कार्यम्‌ [[ 07.22 

,, योगेन निवत्ते न {४. 30.760 
किमद्य च करिष्यति ४ 29.20 

„, शब्दो विस्तः [[. 77 240 
किमनेन करिष्यति ८11. 68.50 
किमनेनासनेन म {[ 20 26 
क्रिमनेनेति विस्मिता श 94109 
किमन्यदच् कतैव्य्म श 60 710 
क्रिमन्यमनुनोचनि {{ 105 277 
क्रिमय कामग्रत्तस्रे {५ 33.438. 

,; तुयुल्ये ध्वतिं 1 21.50 
किमय वध्यत तान ५1. 20 7&. 
क्रिमय वासो राजन ए 63748 
करिपर्थ कस्यवा सुने { 48 त 

{ 50 264 

किमर्थ च नरन्र्टौ [ 48.68 

, वचरवरिद्टिज 11. 4 24 
च चन घोरम्‌ 1५४ 442 
, चागतं युवम्‌ [17 69 446 
„ चापि रिक्षिप्य 11 97 58 
चापिमा क्रोवान ४ 3 26८ 
चिन्तित प्रपि [ 12.756 
जीवितं दितम्‌ 11 4; 79 
ता्यस् राजन 1. 55 748. 
तत्र नैत्राभ्याप्र्‌ ५ 3: 4 
,, त्व विलम्य्ने ४] 64 20 
दण्डकारण्यम्‌ {11 34 26 
,, दुष्टचारिणि ४11, 56 230 
नगरद्वारम्‌ {४ 7 308. 
न यजाम्यहम्‌ { 820 
,; न विभूषिता {४ 3 1509 
, न शरैस्तीक्षो ४. 38 436 
नावुपाल्ये 11, 109 767 
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किभर्थ नामिभावते 1४. 23.267 
, नवभापत्ै ४, 7107 20 
, नावमन्यते [1. 67.750 
,, नौ नरव्यात्र छ 29 388 

| परिमर्थमवमन्यरहे {. 32 296 
किमर्थम रक्ष ४. 38.476 

| ४, 6; 108 

| किभधमहमाद्त्य ए 60.678 

। 


९, 32 


ध „+ #{ 62.776 
। किमर्थमागता चैव 7 88.17८ 
करिमथमिद रस ¢ 88.287 
किपर्थमुपरिसय 111. 20.84 
किमर्थं परितप्ये {{7. 2 2.,0 
मर्थं परिधावत्े 1४. 1८ 284 
„, प्रतिदास्यामि ५ 36.8८ 
,, प्रविकम्क्ते {४. 6.15 
+, प्रियवाम्ननमर्‌ [[ 72 244 
,, मयि तिष्टेति ४] 63 474 
,; मामनादृत्य ४ 114.268 
,; मामवज्ञाय ४1. 704 42 


`] » मा महीपतिः {. 19.39 


| > मामुपेक्षतः ४. 67 230 
„, मापेधपे {11. ८0.27 
, मामुपेक्षित.- ५ 38.450 
„ राधसेन््रस्य # 23 750 
, स्यते पुन" {17 2726 
,, वपक्तुमर्ेसि ४7 ¢ 19त्‌ 
„+ वाटी चतेन ऽ. 35 17४ 
„ विक्रया गतः [1 34.546 
„ व्रिजहानिन 1 66 28त्‌ 
„ सह तिष्टति श 2.5 
„ दि व्रिलम्ब्य्रते { ¢3 2160 
किमशिष्यति राघव. {1 58 54 
किमसौ न प्रवेनिततः [1 22.727 
क्रिमह्‌ करवाणिते { 26.774 
, करवाणीति 11. 52 72८ 


किमदं तं प्रतित्रयाम्‌ ४. 30 730 
„ त्वरयानीत. [1. 77.358. 
,, उमदहासमना [ 54 30 
किमागमनकार्यं ते 1. 58.756 
र व. ४] 60158 
किमागमनक्रत्यं ते [[1 1 7130 
५ +, ४1. 27 4८ 
किमात्मपौरुष्यपराभवेन 1४. 30 16 
किमात्मानं न सजसे 1 66.7१ 
) महात्मानम्‌ ५1. 83.430 
किमाप्य क्ष केनचिन्‌ [[ 108 37 
किमायास प्रवर्वते [[. 78 96 
किमायासेन ते भीर 1. 710 308 
किमायुश्वदहिमेराम शा 57 86 
किमा कामस्य व्गतेन 1. 30.169 
किमार्य नानुदासथ [. 717.710त 
किपताह मम भामिनी ४. 66 150 
% मातुलो वाक्यम्‌ श]. 100 ¢ 
५, सीता चेदेहीं ४, 66 88 
99 3) हसुमन्‌ ॥॥ 66.108. 
किमाहारः किमाचारः 1]. 62.10 
किमिच्छसि वरारोहे ५. 42 328 
किमिदं कथ्यता पुत्यः ] 32 268. 
` „> क्रणेयेन [[, 75.268 
५ रकं करिष्यामः 1. 4#.746 
०» क्च वर्तामि; छु. 21,208 
9 तत्या दत्तम्‌ ४] 35.34८ 
१ नावगच्छामि ४11. 4.88 
» परितप्यसे {. 8.74 
„+ भाषे राजन्‌ [[. 74.218 
9» „+ राम [ 27.22 
+, राक्षसेश्वर 1. 777 50 
, ख्यते दया 11, 46.254 
»» वेतसेभद्रे ५ 14.42 
किमिद व्याहृतं मया 7. 2 76 
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किमिद साधु कथ्यताम्‌ 111 779 
»» हृदयोत्कम्पि 1. 74 778 
किमिदानीं त्वया कृतम्‌ 1# 72 264 
किमिदानीमिदं तवे [[. 26 780 
+, वेवि [1. 44.250 
५ प्रभो 11. 26 84 
किमिदानी पुनरपि [ 37 76 
, पुरोभागाप्‌ 1४. 20 46 
,, फल प्राहम्‌ ४1] 19 246 
किमिमो ते सितौ पक्षौ ८. 24 25८ 
क्रिमिय व्यथिता सेना ४] 50.76 
किमथेमागता चैव ७1. 88 776 
किभिवाच्रापनीयते ए 64.70 
किमिह त्व विलम्बसे 11 ¢ 226 
किमिहागमने कार्यम्‌ [[ 90 7108 
किमुक्त्वा बहुधा चापि ४ 2 248 
किमुक्त्वा विस्तरं हिते 1५. 8 380 
करिमुतान्येन केनचित्‌ ४ 2 470 
किसुताय निशाचर. "117. 22 28 
किसु्म व्यर्थमिमम्‌ [11 37 218. 
किसु युद्धप्रदायक ४ 37 70#त्‌ 
किसुचाच च मेधिटी (1. 58 710 
+, ,; लक्ष्मण 11. 58 770 
+» चगो राजा ४1] 543९ 
५, वचो राम" [ 58 778 
किमेतच्छ्रोदमिच्छामि 11[ 27 48 
क्रिमेतजञ्ज्ञातुमिच्छामि 1४. 13 7152 
किमेतत्स्वप्रद्शनम्‌ “11. 71.200 
किमेतदिच्छेयमदम्‌ 11. 107.28, 
किमेतदिति चात्रवीत ४ 58 प्‌ 
„; चात्रवन्‌ ८ 76 37 
,„ सोऽत्र्वत्‌ ५{ 8450 
किमेतदेव ख॒विनिितं ते ४1. 74.628. 
किमेनन्मेघसकाशम्‌ [, 28 742 
किमेभिः कपणेभूयः [7 38 96 


4 


किमेवं वाट्धमं कृत्वा ८]. 63 230 
किमेष मगवान्नन्दी ४, 50.26 
विमेष रजनीचरः छ 18.57 

क + ४], 78.220 


,; वाक्य भरतोऽय राघवम्‌ {1. 704.328. 


किं भेष्णव वा कपिूपमेल छ <4 38 
वो युक्तमनन्तरम्‌ ४ 6 4 
व्यटीकस्तु तान्सर्वान्‌ ए. 60 7 २8 
, शक्य करतुमेव हि [7 53.708. 
+» शक्यमिह कठ वै ८. 70.26८ 
रविकरैश्च सुपृष्पिति. \! 25 80 

किं शैष गमनं तत्र ४ 64 756 

9 शेपमिहलोक्स्य “1. 1 00 ६३ 

+, देपे निदतो मुवि ‰{. 109 2त 

» शेपे रणमेदिनीम्‌ ४1. 117 844 
> +, सुधिरषद्रत ४1. 77.760 
,, सखे नानुमौदते 11. 69 6 

\, समर्थं जनस्यस्य [7 57 240 

), समर्थितमस्येति ४ 81.732. 

, समीक्षामहे वयम्‌ {1 68 3५ 

;, सभ्रमाद्धितं एत्स्नम्‌ ४. 63 32. 

„» स्याक्छृच्छूनरं तत 117 ¢.270 
१» श्यात्ुखतर ततः 11. 30 110 

+; स्याद्धमेपये स्थितम्‌ [7. 45.26 
किंस्वि्छतमिदं त्वया ४, 55 2 
किंस्विददचैव नरपतिः 17 18.80 
विंस्विदित्युपशद्धितम्‌ 11. 65.770 
किंखिद्वाणोऽपि वारः ४. 50 34 
विंसिद्धीयै तवानायै ४. 58.720 

किं दि एत्वा प्रभावयेत्‌ 11. 05.239 
+, „> +» विषण्णस्त्वम्‌ {1 30 <8. 
+, ,, सद्ायमापन्ने {11 45 86 
कियानिति च इसमे {1. 9280 
किरणष्यारशतैर्नैवैः ४. 46.246 
क्रिरन्ती राघवरथम्‌ ४1, 208 24५ 


। 
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‡ 
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किरन्तु तशो नराः ४. 120.71070 
किरन्त्यजुनमृधनि “11. ;2 65 
किराता द्वीषवासिनः 1४. 40.287 
किरातास्तीक्ष्णचृडाश्च 1४. 40.240 
किरीयवूरः.ज्ज्वलितम्र ८ 777 356 
किरीटजुष्टानि सङ्गण्लानि ४1. 70 669 
करिरीरम्रे चतं हरिम्‌ ४ 50.709 
किरीरिनमरिदमम्‌ ५. 64.736 
किरीरिन महाकायम्‌ ४ 61.16 
किरीटिन धिया जुष्टाः “1. 609 3528 
किरीटी परिषायरुध 111 38.20 € 
,„ गृ्कुण्डकः ४1. 77.50 
„ दरिसेचन ¢ 6750. 
किरीरेन तत. पश्चात्‌ ४] 128 672 
, विराजता “7. 69 20 
किरीटेनाकंव चसम्‌ ४ 60 30४ 
किरीटे राक्षपसर्षभम्‌ ए 72 45 
किरीटं रत्नशचोभितम्‌ ४ 128.647 
किल्विष त्व नरेन्द्राणाम्‌ 1 12 428. 
,, प्रतितिष्ठसि ५ 24 79 
किशोरवद्‌ गुरं भारम #“{ 128 3८ 
क्रिररीवोत्पथ गता 1. 9 370 
किशोसे मातरं यथा 11 46 4० 
किदोरं घडवा यथा 1 20.206 
किदो इव वाहिनाः ४. 9 460 
किष्किन्धा गिरिगहरे 1४. 26.414 
किष्किन्धा गिरिस्टे [४. 37 7160 
किष्किन्धा चिच्रकानना 1४. 24.269 
छ ५ ४1. 723.22 
किष्किन्धाद्वारमागत. {४. 9 59 
किष्किन्वानिलयाः सदा ४1. 28.57 
किष्किन्धा ता हुरा्तदम्‌ 1४. 37 260 
+ त्वरया प्राप्ता. 1४. 37.34८ 
, नगरीमित. # 213 360 
किष्किन्धामतुलप्रमाम्‌ 1४. 71.246 


~~ 


किष्किन्धापभितो गर्म ५11. 34 326 
किक्किन्धामभ्युपागमत्‌ ४1. 726.534 
किष्किन्वामागत सखे {४ 92070 
किष्किः घश्मुपयातानाम्‌ ४ 64 380 
किष्िन्वा पुनरापस [४ 12.426 
,, प्रति गम्यताम्‌ ४1 20 त्यत्‌ 
,, ग्रति याह्य्लु ४ 222 168 
, प्राप्य जीवेयम्‌ 1४. 55.90 
„ प्राविशत्पृरीम्‌ ४1 728.89 
+; प्राविश पुन {४ 10.60 
„ य समभ्यारते ४1 28 308 
,; रामलक्ष्मणौ ४ 50 240 
,+ रामश्नासनात्‌ {४ 4:37 
# रामस्षहितः [ 7 676 
+ लक्ष्मणाग्रजः {४. 13.70 
, वालिनस्तदा {४. 71.214 
+ वालिनि पुरीम्‌ {४ 72.140 


# , [४* 7410 
$ भ ›„ [५ 146 
> वालिपालिताम्‌ 1\/. 73 204 
५ 1४ 26.290 
ॐ ष ४1 123 236 


,„ विक्तहष्टौ "17. 34 430 
,; समुपागमन्‌ ४1. 728 8860 
» सयुपागस्य ४ 35 396 
क्रिष्किन्धाया महावल. {५ 17 26 
किष्दिन्धाया व्रिनिष्काम [४ 38 43 
किष्किन्धाया बहिश्वरान [४ 37 770 
किष्िन्धा छ्य शल्या च 1४ 22.262. 
किष्विन्धेव पुरी रम्या [८ 207८ 
किष्किन्नोपवनेऽपतत्‌ “11, 34 3३५ 
कीचक्रा नाम वेणव {५४ 43 370 
कटश तस्य सस्थःनम्‌ ४, 35.48. 
„+ तंतदा च्रह्यन्‌ ४11. 10.10 
५ तु महापापम्‌ ४. 25 788 
8 
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कीटशच हृदये नस्य “11. 43 78, 
कीदरो वे प्रभावोऽस्य ए 7 338. 
कीर्णं तिमितिभिद्रिले ४ 41770 

„, परवसेक्षितम्‌ {7 25 770 
कीर्णाः कनक्विन्दव [1] 64 399 
कीर्णां विदिघसम्थानैः [ 77 36८ 
कीलयन्युरुप कथित्‌ ४ 105 250 
कीर्तिं चाप्रतिमा रके [ 38 ~¢ 
कीतिं नाशश्च शाश्वत «1 6; 79 
कीर्तिं नाम च नाशयेत्‌ ४. 26 19 
,, निपतितामिव ४ 75 34 
कीर्तिभूता पताक्रा यः 1. 44 7२. 
कीर्तिमन्त प्रणिहिताः 1, 7.7८ 
कीर्तिमन्तो महोस्छादाः 1 38 726 
कीतिमन्तौ जये पतौ 1, 88 670 
कीर्तिमाला यस्िनी ४ 72 420 
कीर्तिमाश्च भविष्यति ४1 36 234 
कीर्तिरातस्य राजर्प॑ः [. 771 11 
कीर्तिरातो महावल- {, 47 710 
कीतिरत्मवता यथा छ 278 160 
कीर्तिरात्मवतो ,, { 53.73 
कीर्तिनेरमिवाच्रज्ञम्‌ [11. 61.107 
कीतिं लेके च शाश्वतीम्‌ [ 34 36 
कीर्तिलकषु पूज्यते ४11. 45 730 
कीतिं स वहुवार्पिकीम्‌ {17. 6 130 
कीतिं सममिवधेयन्‌ [1 00 224 
„„ स्थानं च गश्वतम्‌ #11 83.74 
कीत्येमानं महत्तपः [, 65 334 
कीत्यथ तु समारम्भ. ए. 45 148. 
कीत्य कीर्तिः क्षमाक्षमा [, 44 750 
कर्माणः गरौधेण एतु 100.262 

„+ सुपुष्ौषै, [ 76.388 
कीर्यैमाणस्तदा ययौ छ] 62.20 
कीथेमाणे' सदश्धरा 1. 43 226 
कीगेमाणौ समन्ततः 1, 26.204 


ककुदं सर्वरक्षसाम्‌ ४ 60 1 
क्षि रक्षन्तु ते चय. छ 420 
। ५ 24 767 
कुक्षिरित्येव विश्रुतं { ¢0 247 
। [[ 1108 
कुक्षरथात्मज श्रीमान [ 70 220 
वुक्षरथात्मजो वीर [ 7110 86 
कुचानेषरु च सस्विताः ४ 9 527 
कुलर्‌ पर्वतोपमप्‌ ४1 70 247 
४ „+ _ 9. 830 
कुजस्य महात्मनः 1४. 66 107 
बुलरस्येव्र राद्रस्य [1 4.72 
+ „+ -[[[. 4258 
कुन्नगणा च तृप्यति [. 100 507 
„+ तरस्विनाम्‌ 11. 99 77 
[1 46 3०५ 
५ > श्व 933५ 
कुलरान्कुजरारोदान्‌ ५ 44 8८ 
कुलराश्च खरोषाश्च [ 01.658 
कुचराः पष्टदायन।ः 11 67.204 
9 ५ 23 45 
छृक्षरास्तुरमास्तथा 1 96.20 
कृ्ठरेण रथेन वा [[. 2 3 
ङुञ्रेन्रमदहाजसः {४ 3¢7 59 
कुरो नापर पर्वतः 1५ 47 ३4 
कुटजान्केतकानपि ४ 29 
कुटजान्परश्य सोमित्रे {४ ~28 746 
कुटजा्चुनगन्विन- {४ 30 250 
कुटजाज्॒नमालभिः {४. 28 46 
कुररल॑नैस्ताटै ए 22 520 
कुरिक्मप्यवर्वत {{ 77 750 
कुरिट क्चिदायन्‌ [ 43 239 
कुद्धम्बन्रदधि वनधान्यव्द्धिम्‌ ४¶ 128 1212 
कुटभ्पिना सग्दधषु 1 68.726 
छुटुम्विभवनान्यटमर 11 77.397 


9) ११ 


गै 
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कुटम्बी यो श्यनिद्राच [ 6.6 

वृषा मपरो सुनि. ]. 4 23) 

कुट्‌ मदेसपयोमितान्‌ {{ 50 270 

वुण्डखानि छनाविपाप ४ 9550 

बुण्टलाभ्य्रा च चित्राभ्याम्‌ ४ 70.5८ 

कुण्डटाभयरामुभान्या च +]. 71.248. 

वुःडल1*[ पभूपित \« 22 26} 

कुण्डलाख्रुत महत्‌ \1 6 1687 

बुण्डटोज्ञवलिताननम ४ 10 25 

| कुण्डलोपगत क्षि, ५ 97 3२0 

| वुत कणमुममान्थ्रदम्‌ [1 103 2130 
,; कल्याणष्ठत्त्राय। {1 116 ५४ 
„, रविवास्य कारणम ४ 50 50 

| , पुत्रैः ठतो धन [ 48274 
„ पुथिन्या सौमित्रे [7 43 266 
कुतश्चिदमराधिप 11, 74 227 
कुतथिद्ियते महत्‌ 17 74 207 
कुतः सत्यमराजके {{. 67 7 
कुतस्तु पुत्रः सदकोऽद्वदेन [४ 24 207 
कुतस्त्वमसि घुभ्रणि ¢] 80 68 
कुतस्त्वमिति चोवाच ४] 34 34९ 
कुतूदलजनैवृता [7 5.16 
कुतृदल्मिद मद्यम्‌ “11 4 7८ 
कुःतोनिमित्त' शोकस्ते {1 74 200 
कुतो निष्कमितु शक्ति 11. 17 648 
कुतोऽभिल्पणं स्रीणाम्‌ [1[. 9 58. 
कुंती वाकेन वा हतम्‌ “]{], 76 350 
++ +» ते भयं जातम्‌ [ 12 586 
१, > त्वमिदागता ४ 978 
> वाऽपि व्यवस्यतु {४ 29 247 

¶ +; वा भयमस्तिते [7 3057 
कुत्राश्रमपद्‌ रम्यम्‌ [7 7 328 

। कुत्पा चाच्मन्यजायत ४ 53520 

| कुत्सितो जगतीपते 177 7० 67 

| कुथास्तरणयुक्तेषु 11. 30 74८ 


कुनारीजनतेषिता {17 59.7.65 
दुन्परश्च श्युभद्नेः ए 86 227 
कुन्दगुल्पाश्च पुषता ४] 4.7६ 
„, सरथ. [४ 7 रत 
कुपितश्च तदा तत्र ४1. 80 28 
, निजग्राह #1. 70 456 
कुपितस्तत्र राघवः [[ 44 739 
कुपितम्तन्ममाचक्ष्वे [{. 78 116 
कुपितस्वच्छते यथा [1 28 24 
कुपिता जनकात्मजा [[. 4 320 
कुपितेस्तेमदारिलाः ४, 7,27 
कुपितो गाधिनन्डन. 1, 56 66 
कपितोऽपे प्रसीदति {7 78 97 
कुपितो राक्षसर्षभः ए 6¢7 147 
„„ राघवानुज {7 467 
कुतरेर इव नन्दने {1. 98 726 
„, +, मयुगे «1, 69 32त 
कुबेर तु यदा राम ४. 3 216 
छुबेरप्रहिता चिय 11. 91 444 
कुचेरभवन यथा ४ 6 424 
,„ रम्यम्‌ {५ 43216 
बुबेरसवनात्पराप्षम्‌ ५7 47 36 
वुबेरभवनोषमम्‌ [7 15 367 
कुबेरमोजसा जित्वा ४, 9 126 
ऊुबेरवरुणावपि ४ 12 36 
> ४{ 63 43 
ऊतेरवसुणोपम #¶ 76 710 
वुवेरेण स्वय स्वध ४ 00 488 
कुव्जक्रेरपि चाद्रनम्‌ [1 75 34 
कुच्जया पापदरिीन्या 11. 7.16 
„,; पापया नमर्‌ [ 70710 
उुन्जा केन कृता स्वा { 32 2 
कुञ्जा किप्रसमर्षिता {1 ¢ 120 
छञ्जा तस्या हितैष्रिणी 11 7.79 
इच्जा निमिते कैकेष्या. {7 66 6८ 
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२९७ 


वुञ्ना मूत्वाथ व(सना. 17. 97 50 
छुन्जये प्रस्दौ शुभम्‌ 1 ;.324 

,, प्रमदोत्तमा {[ 7 339 
कुठजावाक्यमहाप्रह. 11 59.30 
कुव्जावाक्यवङञंगता 11. 9 57 
कुज्जावामनिकायुतम्‌ 11 10 730 
कुन्ञे राज्ञश्चिकीषितम्‌ 11. 9.40 
कुमार कुर्यादपङ्ृष्टसच्वे {४. 33 5270 
कुमारमक्ष क्षतजोपमेक्षणम्‌ ४. 4¢ 389 

,, प्रसमीक्ष्य सयुगे ४ 4 7106 

„, म्रषमेवताक्षम्‌ ४ 47.70 

,› सवले सचाटनम्‌ ४ 44.176 
कुमारमङ्गदं चैव ४. 5¢ 350 

„ वीरम्‌ ४1 69 81 
कुमारमभ्ययाचन्त ४ 67.716 
कुमारमिक्षवाकुुतं तथान्यम्‌ [1. 67.380 
ऊमारराज्ये जीवस्व 11. 58 23 
कुमारवश्रैण महात्मना नदन्‌ ए 4 257 
कुमार वीयस्य फलं च चिन्त्यम्‌ {४ 3० 200 
कुमारः शन्दवेधीति 11. 63 710 
कुमारसमवश्ैव {[ 3¢.326 
कुमार, समपयत [11. 5.40 
कुमाराणा यशस्विनाम्‌ {7 103.764 
कुमारानागताण्चृत्म ४1, 44 220 
कुमा।रान्त पुराणि च ५. 97 240 
कुमाराभ्या विनिर्ययौ छ 160.200 
कुमाराविव ता रात्रिम्‌ 1. 29.318 
कुन्पाराविच पावती [ 22 170 
`, ५ - ४4.47 200 
कुमाराः शृक्वासस ४71 44 74 
कुमाराध निपूदिता ४ 75.20 
कुमारा सूयैव्च॑स. 7 69 344 
इमारास्ते पराजिता" “11. 23.570 
कृमारीबहुला चिय 11 65 96 
कुमारेण धनुष्मता 11 63 7709 


कुमारे प्रियदथने {1. 18.147 
कुमारे भरत बृत्ति [ 58.204 
कुमारोऽश्नश्च सृदितः ४. 48 8५ 
कमारो निहतशाक्ष, ४ 60.75८ 
वुःमारोऽ्य वसुर्नाम ४1] 54.82 
ङ्मारो सवेणत्मिडः ४1, 77.000 
कुपारोऽप्यद्नदस्तस्माच्‌ ४ 13 20८ 
कुमारो चाभयपेचयत्‌ श 1८0 760 
कुमारौ चार्वपुपौ 1. 322 108 

+; देववर्णिना 11. 92 240 

, सवलातुगा [, 100 7‰0 
कुमार्यो हेमभृषिताः 17. 67 174 
कुमारं रणपण्डतम्‌ ४. 58 7254 
कुमुद गन्धमादनम्‌ ४1. 2309 200 
कुसुद च महाल ४{ 66.44 

+ चेव दुर्म एव] 40 4९ 

, चष वानरम्‌ ४{ 73 60 
कुसुदखपेणगवाक्षरम्भतारा ४ 66 330 
दुखदस्तु महातज' ४ 37 30८ 
कुमुदस्य सपेणस्य 1४ 33.718 
दुःुदाद्नदयोर्वापि ४ 3 758 ` 
कुमुदेस््पर्टैश्चव ए 17.428 
कुसुदे्रोत्पलेस्ता ४ 4 850 
कुमुढो द्विविदो मेन्द ४ 77 398 
सुदो नाम यूथप ४ 26 266 
बुस्भकणं बु जात ४1 64 22 
कुम्भकणगुट। रम्याम्‌ ४. ८0 246 
कुम्भवर्णजयाय च 1. 65.77 
कुम्मकणदशगरीवौ ४11 9 37९ 
कुम्भकं नयानयौ ए. 64 3 
रुम्मन्भ॑निवेशनम्‌ \ 6 780 

ः „+ छ, 60 22त 

ुम्भकणवदरालुगान्‌ प 64 430 
ु्भकणंप्रदस्तये : 1. 68 220 
एुम्भकणै राई: ४, 67.768 
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फुम्भकाण ्लाभिनः 1. 65.768 
दुर्भक्र्णवसर्दितान्‌ 1, 6; 2351 
| छम्भक्णधुजान तु ए, 67.279 
। कुम्भक्रणमयाश्वस्तः छ 61.22८ 
कुम्मकर्णमवोवयन्‌ ए. 67.240 
युम्भक्रणमसिदनन्‌ ४1. 67.44 
कुम्ममणैमरिव्मम्‌ ४] 60 30५ 
` इम्मक्णमसिदिमम्‌ ए] 60770 
| कुरभकणमवस्वितम्र ४ 62.120 
कुम्पकणं मटाचल ए. 68 107 
कुम्भक्णै मदहागहो ४11, 10.442 
कुर मकर्णमिद वाक्यम्‌ ४ 60 886 
कुम्भकणमुपस्थितम्‌ ४1. 62 7 
कुम्भकणसुपाद्रवन्‌ ८1. 6; 240 
कुम्भवे णं ववो वार्थम्‌ ४] 60 376 
कुम्भकणविदीनरय ‰1{. 68 27८ 
कुम्भक्णरिसे माति ८1. 6¢ 21688 
कुम्भकर्ण तु राघव ए 1:26 500 
कुम्भकण दद ह 1 67.7त्‌ 
+ „+ 9 1:02 
कुम्भकर्णं प्रतीश्ैव “1 67318 
्रयुद्रवदु ४1 67.300 
मटाक्रर्यम्‌ ४. 67 2-0 
महानिद्रम्‌ ५1 60 276 
माव ४1 64 7360 
मदहावला 1, 6 130 
महावलम्‌ छ 60287 
महावटम्‌ ध 67 119 
५. (5 50 
0 65.356 
न 6; ए 
९ 6 52५ 
„ पा 686 
मटाबाहुम्‌ ४1 6 520 
पदटाहवे ५1. 67.424 
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छग्भकर्णं महोदर. ४1 64.790 
कुम्पकभं वनौकस ऽ. 6^ ५ 
कुम्गक्णवच श्रता छु 65 220 
कुम्भक्णववारीन' गु 6807 
दुम्भक्णवये युक्त $ 67 7260 
ङुम्भकणे प्रन्याम्ि ए 60 ५4९ 
„+ , ए 625 
कुम्कणः प्रचुक्ोष ए. 12 276 
दुम्भकणं प्रज्ज्याल छ 67 458 
दुम्भकणं प्रतापवान्‌ श 67 96 
कुम्भकर्णं प्रनरुदधोऽसो छ्‌ 60 868 
म्भक्णे प्रमत्तस्तु ए] 9 382 
बुम्मकणे वगम्‌ ए 67 53 
इुम्भवणे शने्वाक्यम्‌ एग 63 20८ 
ठुम्भकण जुम दिव्यम्‌ ए 62 108 
कु्भक्ण" सदा शेते भ 60 290 
,„, समागत. ४. 67 7467 
3 सहास्मासि #{ 73 68 
 सुसंक्रद' ४1. 67 58. 
बुम्भक्णश बुम्भश्च ‰. ६9100 
„+ पृष्ठत ए, 25.250 
कुम्भकणेस्ततो यत्त. एग 70 32 
छुम्भक्णेस्तथेव च ए 72 2} 
छुग्भकणरतदा बुद्ध्वा $. (० 550 
इम्भक्णैम्तव भ्राता ध. 68 5 
कुम्भकभरतु तद्वाक्यम्‌ ए 10.4 1८ 
+, दुभ ए] 60 98 
छुम्मक्णस्तु दुरात्मा छ्‌ 704 ५ 
र „+ ४ 25.548 
०» वीर्येण श 7674८ 
शकु ४] 67.151. 
दुन्भकणेरय चक्रिरे ऽ 13 47 
> चाग्रतः ४ 60.310 
»„ त्दरभो ऽ. 60.600 
% से स्वप्रित्‌ ४1. 12.106 


४. 


५ 


कुम्भरणस्य दौराल्म्यम्‌ छ 67 7108 
„ धीमत ४. 6590 
ध „ $. 65 470 
निधनम्‌ 1. 3.3628 
नि"श्वाश्रात्‌ ४1, 60.258. 
,, भवनं ४ 54.746 
भाषितम्‌ ४1. 63 220 
„+ सू्धनि ५1. 67.447 
3 रभ्नसः ४1 69.470 
४] 67.167 
क ,„ \]1 65.467 
2; रावणः ४1, 65 25त्‌ 
,; रस्पिणी छु 13 प्‌ 
। ,, वचनम्‌ ४ 64 76 
छ विक्रमम्‌ ४ (3 54 
। ,„„ हव्ये ४ 64 7166 
; कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान्‌ ४] 76.508 
१ „ ] 76 66८ 
कुम्भकर्णात्मजादुमो ए 75.460 
कम्भकर्णात्मजो यत भ 76 350 
कुम्भकर्णात्मजौ वली छ 723 10त्‌ 
कम्भकर्णात्मज रणे ८1. 76 647 
५5 वीरम्‌ ४1. 76.600 
कुम्भकर्णादियश्चमे ४ 2¢.338 
कुम्भकर्णाय धीमते ए 6 22 
‰> वानर ४ 67.100 
| कुम्भक्णे दशानन. गा 13 8 
| कुम्मक्र्णेन ताडिता छ 6760 
| »› पातिता “1. 09 787 
| 
। 


॥ ॐ (^, 
1 


»» रक्षसा ४ 66.297 

3; वानरा. ४1, 64.470 

| कुम्मक्रणेन पुप्रीवम्‌ ४1. 67.720 

= =» स्युगे लु. 67.4कत्‌ 

। कुम्भकर्णे विगोधिते ए. 60.20 
, हते त्वयि ४]. 68 20 


ठुमारे प्रियद्नने {7. 18.147 
छमारे भरते वर्त. {. 58.204 
ऊमरोऽश्रध सूढिन ४ 48.80 
छुणर निदतश्वाक्षः ग्‌ 60.756 
दमारोऽय वर्ना छ 54.52 
माच रचगल्मन, ७, 71.007 
छमारोऽप्यत्तदस्तरमान ४ 13 20८ 
छारा चाभ्यपेचयत्‌ ए 10010 
कुमारौ चारुवपुप्रा { 22 708 

„+ उेवत्रभिना [ 92 240 

; मव्छनुकी स. 700 2470 
दुमावां हेममृषिता. [{. 67 170 
कुमार रणपण्डतम्‌ ४. 58 1250 
नृसुदे गन्धगादनम्‌ ४17. 9 200 
बुलु च महाच्ट ४{ 66.46 

, चेच दुव्पैप्‌ छ 40 4८ 

, च वानरम्‌ \{ ८3 60०५ 
कुमुदसदेणगवाश्षरम्मताराः ४1, 66.330 
कुमुदस्तु महानज. ४ 31.306 
कुमुदस्य सुपेणस्य 1 33.718 
कुमुदाङ्गवयोर्वापि ४ 3 158 - 
कुमुदर्त्पटेश्चव ग 17.428 
कुमुदैश्रोतटेस्तवा ४ 4 85 
कुसुगे दिविन्रो मेन्द ४1. 77 398 
कुसुदो नाम यूधप छ{ 26 260 
कुम्धकणे कटे जात. ४ 64 28 
कुम्भकभगु। रम्याम्‌ ४{ ६0 246 
कुम्भकरणजयय च 04.110 
कुम्भकणदशग्रीवो ४11 9 37९ 
कुम्मतण नयानयौ छ. 64 3 
कुम्भनणनिवेशनम्‌ ४ 6 780 

, ५. 60 2:24 

ुम्भकर्णपदाजुगान्‌ ४¶ 67 4३१ 
ुस्सकणं प्रदस्य 1 68 220 
दुम्मकरम द सार्वः ८, 67.782 
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1 


| स 
(+, 
93 दावं 
११ 
94 स 
9१ 93 
| ११ 3) 


ुम्भवर्णव्सभिन्ञः 65.768 

डम्भक्णवलादितान्‌ ४1. 6; 7351 

कम्भक्रणसुजान+स तु छ, 67.208 

कुम्भक्णमथाश्वस्त. ४ 67 22८ 

| इुम्भकर्णभवोवयन्‌ ए 61.200 
कम्भक्रणमसिद्रचन्‌ ४ 6.4 

| कुम्मकणमर्ङिमम्‌ ४] 60 30 
कुम्भकणमरिरभम्‌ ४1 (0.77 

। कुम्भकेणमवदितम ४ 62.12 

| कुम्भकण मट्‌ व्ल 1. 68 100 

। कुम्मक््णं महागदौ ए. 16 {48 

| कुम्भकर्णमिद वाक्यम्‌ ८. 60 880 

| कुन्मक्णसमुपस्थितम्‌ ८1 62 ¢ 

| इम्भक्णसुपद्रवन ए. 67.240 

| 


| 
| 


कुम्भवेर्णं ववो वार्थम्‌ ४ 60 37८ 
कुम्भक्णरिद्ीररय ४1. 68 7 
कुम्भक्णश्शिरौ भाति ४1 67 2688 
कुम्भव्र्ण तु रघवः \] 726 500 
| कुम्भकण ददद ह ४1 61.10 
 „, „, पा 6.2 
बुम्कणं प्रतीक्येव ए 67318 
्रुद्रुवु 1 67 30 
मदाक्रर्यम्‌ ८. 67 2- 
महानिद्रम्‌ ४1 60 27९ 
मटावट ४ 6 736 
सदाव्टा “7 6; 7300 
मदावलप्‌ ४] 60 2189 








^, 


9 


मदह।दल्म्‌ ध 6777 
0 (5.15 
"1. 65.356 
ए 67 5 
८ 652 
[ 65 6 

महाबाहुम्‌ ४7 67.520 
महाहवे ए, 67.420 


छुग्मकर्मं महोदर. ४. 64.799 
कुम्भकर्णं वनोकस ५ 6५.८7 
कुम्भकणवच श्रृत्वा शु 65 220 
कुम्भक्णैवधारीन" छु 68 ५४ 
दुस्भकणवपे युक्त ४ 67 7260 
कुम्भक्रणे प्दन्यात्ि ५ 60 44 
। ; { 6 56 
कुमप्क्णः प्रचुक्रोध ४]. 72 24८ 
कुम्भकण" प्रज्ज्याल 9 64.452. 
कुम्भकर्ण" प्रतापवान्‌ छ] 67 06 
कुम्थकणं प्र्ुद्रोऽसो ४ 60 868 
कम्मण ्रमत्तस्तु ४7 9 388 
कुम्भक्रगे एवगमम्‌ ए 6 530 
कुम्पव्रेणं श्नेवक्यिम्‌ ४ 63 20८ 
कुम्भपरण छृस दिव्य्‌ ४1 62 108 
कुम्भक्ण सद्‌ा रेते ४ 60 190 
›, ममागत. \1. 64.146 
„+ सहास्सासि ४1. 21368 
,„+ स॒संक्रदः ४1 6 58 
कुम्भक्णच्च कुम्भश्च ४1, 89 10८ 
„+ पृष्ठत “1. 25.350 
कुःम्भकणस्ततो यत्तः ए 10 38, 
दुम्भकणैततयेत्र च ए 722) 
कुम्भकणेरतदा बुदुष्वा ], (० 55८ 
कुम्भकणैम्तव भ्राता ५. 68 58 
कुम्भकभैम्तु तद्वाक्यम्‌ ए 10.4.16 
,, दुरः छ 60 98. 
षुम्मक्णस्तु दुष्राता ४ 164९ 
(६ » छ 23.348 
,„ वर्मिण ए] 7674 
3) शक्र ४1 67131418 
दुम्भकणैर्‌य चक्रिरे छा 13.4४ 
„+ चाग्रतः ४1 60.310 
„ तदम ४1. 60.607 
> ठु स्वप्रत्‌ «1, 12.10८ 


[ 


म्‌ 


६९. 


कुम्भरर्णस्य दौरासम्यस्‌ ८ 67 798 
धीमतः ४1, 65 90 
„„ ७ 05.470 
,, निधनम्‌ [, 3.568 
नि श्वासात्‌ ४{ 60.252 
भवन ४ 54.746 
साषित्तस्‌ ४1. 63 229 
,„ मूधेनि छ 67.44 
रक्षसः ४1 69.471 
छ 67.167 
9 „„ ४ 65.467 
क राचणः ४. 6४ 25 
,, रूपिणी ५ 13 व 
। ,, वचनम्‌ ४ 6416 
,, विक्रमम्‌ ४ ६.3 549 
,, हव्ये ४ 6 1166 
¦ कुम्भकर्णात्मिज श्रीमान्‌. ५ 76.508. 
४ ,, ४ 76 66५ 
। कम्भकणत्मिजाघुभो छ 75.467 
| इुम्भकर्णासमजो यत ४ 76 350 
कुम्भकर्णात्मजो बली छ 723 70 
कुम्मकर्गात्मज रणे ४1 ;6 647 
( वीरम्‌ ४1. 76.60८ 
कुम्भकर्णादगरश्चमे ४ 2 358 
कुम्भकर्णाय धीमते ४ 6 224 
| +; चानर' ४] 67.107 
| कुम्भकर्णं दशानन. ऽ 13 89 
। इुस्मकणन ताडिता. ४ 67 6 
„ पातिताः ४1 909 
| >» रथस प. 66 
| 


1 9१ (९, 


नराः ४1, 64.470 
कुम्भक्णेन छ्रीवम्‌ ४1. 647 726 
:* , पयुगे ४, 67.774 

। इुम्भक्णे विवोधिते {{. 6०.२०१ 
| 9 हते त्वयि ४1. 68 20 


युम्मकणासत्ि निन: ए. 123.68 
दुम्नर्णो चटपे सः ए. 67.390 
१, निपततः ५, 71.220 
+, पभापेदम्‌ ४, 63.7८ 
, वभा गः ४1. 60.92 
+ द्रण एण्‌ 65.28६ 
दकम रदतरीदचः \"{. 67.50 
५ „ ५“. 7132 
श्र कुद 1. 07.976 
गदातेनाः +]. 19 70८ 
४1. 60.83८ 
\" 65218 
„, ५. 64 1462 
महग. + 1, 0; 442 
मरचन्ः [1. :7.२2त्‌ 
छ. 27.270 
४ उ2 7170 


+ 


5. 68, 


1, १ 


१५ 1, 


छ ,„ ५. 61.12) 
प „५. 10170 
५ „ +{ 62.8) 
४ „ प 62.70 
। ,, ४ 65 40 
॥ »„ 11.00.10 
,, छ 67 29 
४ „ छ 67 3650 
॥ ,, 1 &7 89८ 
ध ~ ` + 07 
+ - 9 
({[ 137 


महाराज ऽ 25 268 
मदावक्व ४ 65 426 
महोदरम्‌ ४ 65 70 
ऽयमुत्थितः ४, 77.70 
वितर्दनः छ 64 220 
विवोभ्यताम्‌ ४1. 60.147 


क अ 


3. 


कुम्भ विचोध्यताम्‌ ग 60.767 
| +) विद्र्ताधः शा. 60.86 
। दुम्भकर्ण समीक्ष्यव प्‌, 67.228 
॑ „» रिपतं दर एय. 67.544 
| + हतं ई ४1. 68.18 

,, + ध्रुवा ४. 94.278 
1 
1 





कुम्भकरा शोभनाः 1. 83.720 
द्म्भ च विनिपातितम्‌ #1. 78 77 
युम्भ. पतभिरायतैः ५. 76.477 
+) पृशुव्युदइजातवक्षाः ४1. 59 202 
„+ भ्रचक्रे तेजस्वी ४. 76 376 
ऊम्भसुयतकरा्ुकम्‌ ४ 76.464 
,„ एन्‌ 76 58 
| युम्भयोनिग्तं द्विजम्‌ 11. 78 220 
| कुम्भयोनिनेहदातण. ८. 76 257 
कम्भयोनिर्मदातेना' ए. 2 10 
। कुम्भयेनिर्दासन. ए 82 2 
| कुम्मयोनैस्तपोवनम्‌ ४11 76 200 
¦ कुभस्ता सान्त्वयचमूम्‌ ४1. 76 367 
। कम्मस्य वहरिप्य ए 76.698 
: ,, पततो सपम्‌ “7 76 928 
कुम्भस्योरसि वरर्यरान्‌ 1. 76 802 
कुम्भानामस्निव्चस्म्‌ [1 3 72 
कम्भीनसी च इत्येते ४11 5 40९ 
वुम्भीनस्था पखाव्रहद #1 7 8 
कृम्मेऽसिमन्देवनिमिने ४1 56 70 
कुम्भो वादरयुधरपम्‌ ४1 76.500 
,, विव्याध वीर्वरपान्‌ ४ 76 41 
कुर ्रद्रपाणि च {1 16 230 
कुःर्रस्वनिनानि च ४] 39 770 
कुर राभिविनादिता {४ 30 59 
कुरराशरैव राघव 171 73.120 


„ दुरा" सारमाथेत्र [४. 52 12 


¦ कुरर समन्तत. [४ 30.639 
कुपयं इव दुःखार्ता ४] {10.260 


कुर वस्तृत्तरा इव {1 73 7 

र क्म युदुष्करम्‌ छ 62.107 
कल्याणमत्यर्भम्‌ 111. 71 268. 
\, कल्याणमुत्तमम्‌ 1 29 9५ 

४ र. 32.570 
,, कायं निरव्ययम (1. 22.4त 
,, का्यैमनन्तरम्‌ [7 215 230 
„, गात्रेषु भप्रणमर्‌ ४ 20 710 


9 
< 


„ न वचो मम नीघ्रमद्य वीर ४] 10755 


„, चास्सुखे्णे 1 13 231 

;, त कामसदीनतिक्रम ५1] 67.246 

कुर तत्कम येनाहम्‌ छ 88 280 

करता तों रणाजिरे ४1 79 26 

कुरुते सृपत शतः ४. 36 160 

+; पुरषोत्तमः ४ 36.250 

कए त्वमस्य सुग्रीव 1४. 25 738. 

कुरु त्वमृपिसत्तम [ 2 327 

;» देवहितं महत. “1. 702 4५ 

+) निष्कण्टकं पुन" {. 24.310 

„ नो याचना पुत्र [[. 3; 798 

+ प्रणाम धर्मात्मन्‌ {४ 13.258 

५, प्रसादं धर्मज्ञ $]. 776 246 

+» बुद्धि महामते [ 2108 777 

+ +; यथायुखम्‌ ४]. 115.220 

„) भूतविनारिनीम्‌ 11. 66 3 

, यत्ते क्षमं तत्त्वम्‌ [7 39 226 

+ यत्तं कुलाधम 7 29 740 

,» +) मया सद (11. 67 747 
9 1 67.147 

+ राघव सत्येन [[ 572 228 

रामकथा पुण्याम्‌ ] 2.368. 

०» ठक्ष्मण कण्ठेऽस्य {४ 72 39८ 

9 मद्व 1100200 

कुरुषे पापदरदीनी 11. 35 270 

कुरुष्व करणां मयि {{ 106.379 


५ 
च 


# 


१ 


कुदष्व कार्याणि हितानि विज्वरः ४ 712 407 


५, 


(^, 


करानि विनीय दुःखम्‌ ४1 63 567 
न" स्वस्त्ययनानि देष 11. 27 620 
पितरं पुत्र [४ 20 7188 
प्रत्यनन्तरम्‌ 1४ 75270 
मम पुत्रके [ 20270 
मम शासनम्‌ [ 64 54 
मामनुचरन्‌ {1 37 240 
मा वानरवीर दर्धिताम्‌ ४. 3८ 080 
मे प्रिप्रहितमेतदुत्तमम्‌ ४ 62 228, 
यदि रोचते [ 2727 
रघुनन्दन \/{{. 74 9 
राजन्प्रतिशापितो मया {४ 77 92 
राजशार्दूल 1. 79 30 
वचने मम [ 52310 
[1 66 220 
“1. 9 207 
४11. 45 207 

५.4५. "45.20 

2 ११ भा 53 30 
वेग स्ववलनुरूपम्‌ ४ 48 9 
सव्यं म॒म वानरेश्वर 1४ 3० 848, 
सर्वायुधाय रव्ययम्‌ ४ 84.30 
सलिरक्रियाम्‌ ४. 44.157 
सिलं राजन्‌ { 44 ¢ 
प्तमारितः ४17 84 16 
स्वासिसव्न्धस्‌ [# 26.६8 
दितवादिन्या ४. 24 32८ 


कुरष्वात्मसम पुरे 1४. 77.357 
कुरुष्वामितविक्रम ४ 9.43 


४ “11. 72 7129 


करप्वावसथं सौम्य {{ 56 706 
कुरुष्वाविमनाः क्षिप्रम्‌ ४1. 12 50 
कुर साधुप्रसादं मे {7 13.228. 

+ सयानसुत्तमम्‌ 11. 76.20 


कुर स्वस्व्यनानि मे [ 27 466 
कृरूणानुत्तरेण व 1४. 43 56 
कुश्च सह मद्रक 1४ 43.776 
कुर्यां कम जुगुप्तितस्‌ 1. 706 200 
कुर्यात्वाचैमिटात्मन ए 63730 
कुर्यात्तिदनुरानेण छ 1.7८ 
कुर्यान्न ससशयम्‌ ४. 30 350 
कुति त्वा कामचत्तयो [1 23140 
कुर्यादारोपणं सुने { 66.2६4 
कुयद्दिज्या शतक्रतु ४1. 83 294 
कयाद्रेव न सशय 1 8.32 
कुयारैश्वयमास्थित ४ 6357 
कुयादधर्म्न धभवित {{ 106 726 
ुर्याद्राव विचक्षणः [[[ 78 712 
कुर्याद्रामः सलक्ष्मणः ४. 26.270 
कुय द्धितिमिर नभः 1४. 39.26 
कुर्यान श्रेयसं महत्‌ {7, 700.22 
कुर्यां पापम्‌ यदि 11. 82 7140 
कुर्या राजन्कथचन श] 40 770 
कुयाष्टोकमराक्नसम्‌ ४ 26 784 
कुर्याछछेकरानराध्सान्‌ 111. 37 40 
कटु. किमिव राक्षसाः 1४. 29 240 
कु्धैतनं मदध्वलाः छ 30 236 | 
कु. शतथुण तत॒ 17 52 440 
कु्वतस्ते बदिष्यति 7 79.10 
कुर्वता तप्र उत्तमम्‌ 1. 78 259 
तपो वि्ठम्‌ 1. 40.28 
कुर्वतामपि पापानि ४1. 73.446 
कु्ैताशुदक पितुः 11 703.349 
कुता वनचारिणा 11. 27 370 
कु्वतीना पराजया ‰{. 173 364 
दुधी प्रभया देवीम्‌ ४ 25.29 
कु्देते न च रल्नारित 1. 73 20८ 
डुः. कचं घोर्‌ ४, 106.38 
युरवन्तस्वखल गुदम 1. 73 5४ 


५५4 


उुवैन्तस्ते मदावेग्‌. ४. 39.158 
कुर्वन्ति कुषठमापीडान्‌ 17 93 738 

„, पव्मासनरेणुगरा' 1४ 30 520 

+ पुनरध्वरे 1 61.144 
कुरवन्त्यस्मानिवतेने [{ {6 207 
कुरवन्दण्टिविलेणनम्‌ ४ 106 28 
कुवनिव मम प्रियरम {1 93.756 
कुवैन्वाणास्ततोऽसुजत \‰{ 22 100 
कुर्वन्भूर्मिं घ राक्षप+ छ € 377 
कु्न्युक्तमतन्दित [1४ 22 187 
कुर्वाणं क्षणदाचर {1 29 47 
कुर्वाण" पितर सत्यम {[ 45 4८ 
कुवार्णस्तप उत्तमम्‌ श ¢ 20 
कुर्वाणा बहुशब्दाश्च {४ 39.418 

,, दृष्टमानसाः 11. 83 70 
क्वाति लेकाधिपति [[ 57 32८ 
कुलक्षयमुपस्विनम्‌ ४11 388 7५ 
कुरध्नीमपि चान्तत॒{{ 35 60 
कुख्च!रित्रशोभिनाम्‌ 11. 73 230 
कुलजाना मरौ जसम { 55 290 
कुलन्रय सदा कन्याम्‌ #11 9 176 
कुरमैमदुस्मरन्‌ 11 97 9 
कुरवम्खनतम्‌ {1 772 10 
कुट्पुत्र. प्रधावत 11 100 349 
कुत्रा इपूजिताः ४ 23.270 
कुलधनो वहतः 11. 100 110 
कुःल्प्रवनिनै पितु 11. 74 ७५ 
कुलमा चद्व तत्वत [ 47.247 
कुन च सीलं चदहिजनन्लच [ 1720. 
कुल चावेधित मव { 33 60 
„„ जन्म च रावव 1] 2.30 
कुलं धन्यमिद मन्ये { 72 70६ 
,, नः परिदतितम्‌ 1. 70 16 
,, ,, परि्न्तति ए 62.146 
„, निरव््ेपरतः 1. 71 „20 
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कुलमासनानमेव च [{ 74 59 
कुलसुत्सादितं सूर्वम्‌ ४. 32.40 


कुलं बरं नाम च कमं चात्मन [[1. 47.500 


कुलछिय इवा्का 1. 14.270 
कुलघ्ीणामिदोच्यते ८11. 25.420 
कुलस्य तव वानराः गृ. 76 70 
कुलस्य तव शोभने [1]. 10.27 
+ त्वमभावाय 11, 73.42 
+, वधन तत्त 1, 74.598. 
„9 हन्तारमजीवनाहम्‌ {४ 24.230 
, दहेतु स्फीतस्य 1४. 20 148 
कुलस्यास्य भवाय व" 11. 702 30 
+ विनाशनात्‌ {1 74.40 
+) ~ विनाशाय [[. 59.20८ 
„, विना्चिनी 11. 12.7५ 
„+ विपृ्ैयः [. 21.20 
,, सनातनम्‌ {{ 40.70 
कुखकरोशकर लोके {1{. 53.90 
कुखानि नरपुंगव ], 72.270 
कुलाुरूपं धमज्ञ॒ #“11. 73.170 
कुलानचििता मन्दगतिः करेणु 1४. 30.397 
कुलायमभिरैप्रा्ः [71.57.126 ` 
कुलि प्राविरन्पुरीम्‌ 11. 68.160 
कुलिदेनाभ्यताब्य॒त्‌ ४77 35.460 
कुलीन॒मकुटीनं चा 11. 709.48 
ऊटीनशधानुरक्तश्च 11, 1090 306 
लीनः सत्यसंपन्नः [ 107.168 
0 1४. 7; 148 
कुटीनान्रपसपश्नान्‌ 6.32. 
कुलीना ये च मानवाः ‰1. 37.210 
कुलीना्र्गितज्ञाश्च 11. 700.15 
लीनो नयशान्नवित्‌ $, 33.176 
कुलीरेऽभ्युदिते रवौ { 28.754 
कुले जात महाप्राज्ञ 117, 172.58. 
१ महति जातया #, 27.50 
^ ठ 


२२ 


कुरे महति संभूत {1. 26.208 

,, यथप्यहं जातः ऽ. 87.100 
कुखेषु जाताश्च महागुणेषु ` ४. 52 23 

,, जाताः स्वेऽस्मिन्‌ #1. 68.218 
कुटेऽभ्मिन्कुलपास्तनि 11. 73 50 
कुलैः कुलपतिः सह {1. 116.244 
कुलोचितमति क्षात्र 17 71.168 
कुलोयोत्तकरी तव 1, 34 21 
कुं ग्यपदिरान््या च [1], 10.26 
व्यपदिशन्महत्‌ $, 15.200 
व्यपदिरान्वीर 111. 39 108 

,, व्यपदिरन्स्वकरम्‌ ४, 60.170 

,; सेप्राप्तया पुण्यम्‌ ¢ 21.58 
कुश इत्यस्य नाम तत्‌ #71. 66 70 
कुरकाशशरेषीका 11, 30.728. 
कुशक्ारशर* पणे. 111. 75.220 
कुदाचीरधर वीरम्‌ {1, 44.708. 
कुशचीरपरिक्षिप्तम्‌ 11. 7.28. 

४9 111. 17.276 
छुशचीराजिनधरम्‌ {1, 50.448. 
कुशचीरेरलकृत ८. 33.280 
कुशचीरेः कचिरकचित्‌ 11. 99 60 
कुशध्वज इति ख्यातः 1. ‰0.26 
कुशध्वजघुते इमे 1, 72 770 

चोभे 1. 77.128 
कुरष्वजो नाम पिता ४11 77.86 
कुशध्वज समावेरय [. 77 146 ` 

,, प्रशस्यच ¡ 33.261 
कुशनाम महीपतिम्‌ 1. 34.270 

क ५ 1 54.49 
कुशनाभदुतर्त्वासीत्‌ [, 57 798 
कुशनाभता देव { 32.208. 
दानाभः छधार्भिकः 1. 33 200 

छ +» [. 57 786 
कुरशनाभस्तु धर्मात्मा 1. 32.60 
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# 1 


, 


# 1 
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> 


कुशनाभन्तु राजर्षिः [. 32.118 
कुशनाभस्य धीमतः [. 33.70 
५ „ 1. 34.50 
कुशनाभो मदीपतिः 1 33.24 
कुर्वं समाप्ताय †. 46.86 
कुशयुिमुपादाय “1 66.68 


कुदाल. शिल्पकर्मणि 1. 14 28 

„ सह मन्त्रिभिः “1. 5.73) 
कुदालो दण्डकारण्ये [1. 84 720 

,, ह्यसि वजने छ 32.14 
कुशवंरा प्रसूतो ऽस्मि {. 34.66 
कुदावश्या नरोत्तमाः { 54 204 


कुशल प्रश्चसुक्त्वा च {1 12.26८ 
कुशलं कौडिको राज्ञ. 1. 78.462. 


99 


चाभिवादनम्‌ 11, 58.147 
चाव्ययं चैव [. 78 458, 

„ „ 1. 68.52 
जनससदि 1४. 71.708 
ते नरव्याघ्र [. 52.960 
त्वाद्‌ सिद्धार्थः ४1. 7173.76 
देवतेरदम्‌ 1 13.60 
धमेसदहितम्‌ ५ 39 80 
नो महावाहो ४11. 7.7166 
परिप्च्छति 11. 2 58. 
परिष्च्छन्तम्‌ 111. 62 732 
परय एच्त 1. 52.44 
परयष्रच्छैस्ते ४1. 72¢ 446 
प्राणिनामपि “1. 46 20 
नृहि पार्थिवम्‌ ४11. 48.100 
भरतस्य च ‰ 36.22 
भरतस्यास्तु 11. 97.50८ 
मातुक्स्य च “7. 700.66 
मुनिपुङ्गवः 1. 78 470 
वचनान्मम \‰1. 725.44 
1. 725 70 


११ 


कुशला नियतेन्धियाः 1. ¢ 7100 


9१ 


व्यवहारेषु 1. ¢ 68. 


कुशलास्ते नरव्याघ्र 11. 70 128. 
कुशली तव ककुत्स्थ. ४. 35.73८ 


9 


, 


यदि ,, \. 36.73४ 
सत्य्गरः 11, 100.8 


कुरस्य नगरी रम्या श 108.48 

, पुत्रो वलवान्‌ [. 52.186 

„ वचनं श्रत्वा [ 32 58, 
कुशा. काशाच्र भामिनि 1, 28 220 
कुशानास्तर सारथे 11. 771.7130 
कुशान्ग्रदीता पाणिभ्याम्‌ छ. 109 4€ 
कुदान्तर्धानदत्तेषु “7 7 7152 
कुशाम्बं कुशनाभं च 1. 32.328. 
कुगामभ्बस्तु महातेजाः [ 32.68. 
कुरा यूपाश्च खादिराः [1. 61.777 
कुशावतीति नात्रा सा ¢]. 708 4८ 
कुगाश्वस्य महतिजा* 1, 42.168 
कुराश्वः सददेवस्य 1. 4 750 
कुशास्तरणरसस्तीर्णे ४1. 42.182 
कुशास्तीणें महीतले 1. 27.70 
कुरिकष्चतवचोयुलाछितान्याम्‌ 1 22.240 
कुरिकघतं खमदहान्विवेश मन्युः 1. 20.260 
कुरिकानामयं वंशः {. 34.208. 
कुशीलवास्या परिगीयमनम्‌ ४11. 94 570 


` | कुशीलवौ चैव महातपखिनौ 1; 4.35 


कुरील्वौ तु धर्मत्तौ 1. 4.58. 
कुशेगयदलयुतान्‌ {17. 94 24 
कुशेशयमयीं मालम्‌ “11. 36 700 
कुरीर्वेदिमिवाध्वरे 77 99 790 
कुशोत्तमसुपस्थाय [1. 717.75८ 
कुशो नाम महातपा 1. 32.770 

>+ +) मदीपतिः 1. 57.787 
कुशो न्रष्यघुतस्तदा 1 34.24 
कुष्ठस्थगर पुंनाग 1. 94.242. 


२.९५ 


कुखुमरसविमुकतं वल्नमागुण्ठितेव ५1. 59.230 | कूलोपहारं कुर्वाणम्‌ ७11, 32.50 


कुमानि विचित्राणि ४. 14.246 
कुमानि विचिन्वती {11 43.77 
कुमान्यपचिन्वन्ती {11[. 42.328. 
कुसुमावच्ये व्यप्रा 111. 42.518. 
कुघ॒मिततर्जालसंततानि ४. 20.368 
कुपरमेष्वेव लीयत्ते {५, 7.887 
कुषुभैः पश्य सौमित्रि 1४. 7 230 
कुसुमैरिव चित्रिताः 17. 93.190 
कुभेरप्षपननाम्‌ 17 ५5.30 
कुसुमैः स्वयमज्तिः {117 77,52त 

99 स्वयमाहृतैः 11. 28.767 
कुसुमोत्तसविरपाः 1४. 7 92८ 
कूजद्भिः उसमाव्रताम्‌ “11, 31.274 
कूजन्तमिव दीचकै ¢, 56 317 
वूजन्परथिन्या निपपात वीरः ४ 59.47 
कूजितं नूपुराणा च 1४. 33.258 
कृटसुदरघारिणी. ४. 1.9 
कूटसुदरपाणयः ५ 42.254 
वूटसुद्ररपाणय #1. 60.539 
कूटसुदुरपाणीश्च ४. 4 7606 

कूरयुद्धा हि राक्षसा 1. 20.87 
वूटयोवी निज्ञाचरः ४ 44.367 
कूटागरेः परिक्षिष्म्‌ ४. 127 24८ 

9) द्भागारेः ४ 90.146 

कूटागारेश् संपूर्णाम्‌ 1. 5.750 

कूटेश्व बहुधा कीर्णम्‌ ४ 56.330 

„ विविधैनैराः [४. 78.370 
दुपाः पायस्षकर्दमाः 11, 91.607 
कूपो वा यदिवा हदः [{४. 50.760 
कूमैमीनसमाकीर्णम्‌ 1. 4 93५ 
कलघातपरिश्रान्तम्‌ 11 703.46 
दूर तोयदतं यथा ४. 25.754 

कूला इव जेन इ ४. 74.78 =, 
कूलानि कारैसपदोभितानि 1४, 30.520 


कृकलानिवविर्धार्छागान्‌ ४ 71.102 
छकरसं गिरौ स्थितम्‌ +]. 18.329 
कृकलासो धनाध्यक्षः “1. 28 5८ 

), भविष्यति ४11. 53.784 
कृकवाकूपनादिता. 11. 26.707 
फुषट्रं प्राप्तं हि मां मूनम्‌ 111. 60.206 
एच्छ्राच्च सक्ञा पुनराससाद ४1. 59.104 
छृच्क्राष्छृच्छरतरं प्रप्य 111. 69.470 
एच्छरादभ्युदिरम्वाक्यम्‌ ४1. 74.160 
कृच्छदस्माद्धिपोक्षय “11. 78.220 
कृच्छ्रादिव पतत्निणः 11, 63.147 
कृच्छादुत्थापितः पुन. # 35.4त्‌ 
छृच्छरादेवान्तको बली ४1. 70 160 
कृदद्धियेण संस्तभ्य 11. 24.130 
कृच्छ्रेण च समन्विता ४ 114.207 

+ +, समाश्वस्ताः ४1. 67.82. 

3 एं समश्वस्य ५ {. 66.82 
कृच्छेण विषमाच्छुनै 1४. 60 70 
छच्छेणोप्रादितश्वायम्‌ 1. 20.718 
छृच्छेष्वपि गतः सोम्य; 1. 58.208. 
कृतक्ण्टगुणाः क्षीवा ४, 21.258 
कृतकमैणि राधसे ए. 46.27 
छृतकर्मपरिश्गन्तः ४1, 76 780 
कृतकर्मा दिवाकरः ४1 701.54 

+, नराधिपः 1. 66 7 

, निभ्रतवत्‌ ४{ 08.206 

,, महर्षिभिः 1. 70.79 

>+ महाबाहु ४11. 62 711८ 

», महायज्ञाः 1४. 55 50 

„+ रणे वीर ४1. 50.57८ 

व्यवस्थित 1४. 30.22 

कृतक्रत्पं च विप्रियम्‌ 11, 2:2.8त्‌ 
कृतकल्पो विशारद; {{. 21.220 
क्ृतकाश्चनमित्तिष्च 11, 88.74 


छेत. कापुरुषस्त्वया ४ 7104.6त्‌ 
कृतकामः तु केकेयी {, 53 6८ 
कृतकामोऽस्मि भवता [{ 52.706 
कृतकामो भविष्यामि गु] 56 780 

,„, महीं सर्वाम्‌ [ 65 282 
कृनकामो च्रपात्मजी । 66 67 
कृतकायमिदं दुगं { 98.738. 
कृतकायसमरद्धार्थम्‌ ४1. 712.270 
कृतकाय. सह त्वया {1 40.250 
कृतकार्यस्य मे वासः छ 727 2:2८ 
कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌ "1 67 12त्‌ 
कृतङ्कत्यं तदात्मानम्‌ { 77 200 
कतक्ृत्यममन्यत {{[ 55 14 
कृतक्लयमिवात्मानम्‌ ४ 36 216 
कृतकृत्यस्तदा रामः { 2.85 
कृतच्त्या चरपात्मजा [[ 22 720 

,; भविष्याम {४ 42.568. 
कृतक्त्या भविष्याम 1५ 57.30 
महाभागा {1 98 778 
वय तात ४] 3.20 

, दिकैच्री [ 40248 
कृतच्त्योऽय सुम्रीव 1४ 23 156 
कृतक्रत्यो सविष्यसि 11. 74 22 

> भविष्यामि 11 74 34५ 
कृतछृत्योऽसि राघव 1४. 4 324 

› ऽस्मि भार्मव [ 67 746 
कृतकोतुकम इल. 1. 73 9 
[. 14 577 
प 1. 16.257 

कृतकोत॒कभङ्गलैः ¶ 73.777 
कृतकौतकस्ैस्वा 1. 73.752 
छृतं क्म जययुषा 1४ 56.90 
मत्तेन ४. 26 7¢8. 
मह्धणे, ४1 07 156 
यक्षः ध्यम्‌ ए -20.239 
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५1. 83 20 
„+ „ शा 1727470 
का्यैमकरार्थवा 1 58 20 
कायमिति श्रीमान्‌ [7 52 712 
करतघ्रेषिव मानुषाणाम्‌ ४ 28 724 
कृत्यं हनूमता “1. 71.100 
ग} रुवचस्त्वया [ 30.260 
घोरेण कर्मणा {1.24 50 
च सुकृते भवेत्‌ ४1. 6.4 
चेलातिजानीषे [४ 34 109 
च वरिदरेश्वरः {ए 4० 54 
तारे सदाय्वंम्‌ {४, 76.90 
ते दारणं कर्म [[{. 29 20 
तेन महलियम्‌ 1४. 29 237 
त्वया कमं महत्छुभीमम्‌ ४1 50 7408 
„» दृष्टफलं च कमं 1४. 24 479 
त्वामभिनिघ्ता {५४ 20.200 
दत्ते हुतं तथा ४11. 7; 320 
दशगुण मया ४ 724 56 
धर्मेभता वर ए. 710.28त्‌ 
न प्रतिकुर्याद्य. 1४. 38 260 
न कदनं घोरम्‌ “1. 66.208. 
+, ;; महत्‌ ४1 172 216 
परमकल्याणम्‌ 1. 07 738 
भविष्यत्यनिलानल्रेपमा [५ 43 60८ . 
भारसदखस्य ए 67.632. 
भास्करवर्चषम्‌ 1. 708 7त 
मया यथा तभ्यम्‌ ४] 8332 
,, स्यात्तव दीषवाहो {४ 20 257 


2 33 


कृतः क्षणः काल इव प्रजाक्षये ए 46470 


परपुरंजय 1४. 30 70 
परमसमतः 1४. 9 20 
पुण्यमयो गिर ४11. 3.7.387 
्राणिधेहुमत. 1४. 8.20 


& 9१ 9) 


कृतं यत्तेऽन्यनारीणामू्‌ ४1 719.346 
यत्वं विदायसाम्‌ 111 57 170 
राम महावल #11. 35 770 
रामानुजस्तदा ४7 88 507 
, रमेणःविग्रियम्‌ ४ 3250 
, चानरसत्तमे ४] 56.79 
„ वीर महायश 1. 30 264 
„, ृक्ष्वभिज्ञानभ्‌ 11. 09 60 
„» वै तद्धितैषिणा 1. 79 35 
„» वो बाष्पमोक्षणम्‌ 1४ 25 58 
+> शक्रस्य धीमत। ४ 24.120 
,, शौरी्यमानिना ४. 111 680 
,, स इह रमिण ए 60 770 
, सेवता प्रमु. ४ 58 7420 
,, स मेने दरिवीरमुख्य 7 ¢ 250 
+, ` सवैगुणान्वितम्‌ ए. 727"277 
, सुप्रीव तत्सर्वम्‌ ४1 49 208 
0 9 "+ 91. 122.156 
` तत्त्वया {५ ;7 170 
„, स्याजात्र सेश्चय 71 22.404 
,, स्वयं साधिति शिश्वकमैणा ४. 8.27 
+» हनुमता कार्यम्‌ छ. 7 28 
,› दयसुख महत्‌ {४* 40 48 
+; हि ्रियमस्माकम्‌ {५ 43 68. 
+» हि सुमहत्कमै ४1. 49.258 
„> ह्यनेनाप्रियम प्रमेयम्‌ ४ 52 740 
कृतक्षणः काल दव प्रजाक्षये ४. 48 584 
कृतक्षणाहं भद्रं ते " {1. 29 758. 
कृतक्षेमाश्च दण्डकाः [1 33 130 

99 99 [1 34 १४११. 
कृतघ्र इव सौहृदम्‌ ४ 2 20 
कृतघघ्राय देवाय «1. 105 206 
कृतघ्न" सर्वभूतानाम्‌ { ४. ` 34 706 
छृतघ्ना्नोपेशुन्जते 1४. 30 730 
छत्रे नास्ति निष्छति. 1४. 54.124 


क 
५ 


क 
# 


च 
चक 
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कृतुक्ञः कामल्पी च {[ 72.798 
छृतन्न प्रियवादिनम्‌ ४. 25 7164 
कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य 1४ 4.720 
'| कृतज्ञ सस्यवान्छुचिः {1 8 740 
, सव्यवादी च [४. 34.74 
+; सत्यसंधश्च ४ 73 268 
कृतज्ञा वदान्याश्च [ 6 14८ 
कृतज्ञा हृ्टचेतना 11. 26 47 
कृतज्ञेन चुपेण च 17. 79 5 
कृतक्ञेन विदषतः [\/. 32.20त्‌ 
कृतज्ञो धर्मशीलश्च {11. 33 20८ 
| ,, विजितेद्धियः {] -2.31 
कृतदारा: कृताघ्राश्च [ ‰‡ 746 
कृतदारास्तुते राम ५. 5 55. 
कृतदारोऽसिमि मवति {11 78.28. 
कृतनामा स रावण. ५ 76.457 
ङतपादाभिवन्दनम्‌ ४1] 97.50 
कृतपादाभिवन्डनो [7 13 240 
कृतपुण्य प्रतिश्रयाः 1५ 45 380 
कृतपुण्याः स्फमद्रते {1. 55 771८ 
कृतपुण्ये्महामागै ए 7 1656 
ङतपुष्पोपदारश् {{. 6.72 
कृतपुष्पोपहारा भू छ 7 208 
कतपूर्वाहिककरिय- 1. 35 3 
4 011. 60.20 
कृतपोर्वाह्िकिक्रियौ [. 37 20 
कृत प्रतिकृतं क्तुम्‌ छ 107 700 
कृतप्रतिकृतान्योन्यम्‌ \1. 79 260 
५ ४1. 88 576 
कृत प्रयत्नकर्माणः ˆ *[. 22.48. 
कृत प्रसादास्तेनेवम्‌ #11.-40 308. 
कृत प्राञ्जलयो भूत्वा 11]. 56.276 
कृतबुद्धिं निवासाय ` [[. 97.18 
कृतबुद्धी स्थिरामर्पो ‰{.{0¢ 66 
इतभावाधरुभौ' जये ४1. 90.384 


कृतभोगसमिवोरगम्‌ ४. 71.687 
ङृतमन्यत्र जन्मनि ४1. 701.789 
कृतमन्येः सुदुष्करम्‌ {711. 32.3४ 
कृतस प्रतिमं कम॑ “1. 76.778 

„„ तव ४]. 72.207 
छ़तमासीन्न सशयः ४. 55.100 
कृतमित्यत्रवीत्सीता 17, 78.166 
कृतसित्यव्रवीद्राजा 1. 52.750 
कृतमिस्यभिवेदयत्‌ 11. 5.23 
कृतमित्येव चानूताम्‌ [1. 3 210 
कृतमूलो भविष्यति {{. 9.34 
कृतमेकेन रसाम्‌ ४, 30.210 
क्ृतमेतदमसाधु वै ४. 21.200 
कृतमेषा महात्मनाम्‌ "7 84 787 
कतयत्ना विपल्लाश्च ४ 20 70 
कृतरूपाणि वा पुनः [ 100.200 
कृतवत्यसि वारिदो {1. 6 2 
कृतवन्तौ महारथौ “. 708 67 
कृतवंशा खुदोभनाम्‌ 111. 75 219 
कृतवाक्यसुपागतम्‌ ४1. 7 74 
कृतवाञ्छोकर्सतप्. ४ 34 46 
कृतवानति दुमते 1 48.247 

„ यक्छम [, 76.23. 
कृतवान्न तु गर्हितः 1. 104.67 
कृतवान्प्रचेतसः पुत्र. शु, 11.116 
कृतवान्वेदनातुरः ४11. 7.39 
कृतवास्तव्र रावणः ४11, 23.747 
छृतविदयाश्चतुविधा \ 72.20 
कृतवैर ध राघव {८ 5.23 

$ + 1.8.154 

, वालिना 1४. 4.27 
कृतवैराश्च कल्याणि 171. 45.180 

„ देवतः (11. 25 376 
कृतवैरो महात्मना 1, 57 7 
छृतवैरोऽसिमि राक्षसैः 111. 57 9 
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ङृतशाघ्लानुगा बुद्धिः 11. 75.218 
कृतशोमि च राघव {1. 4.24 
ृतदोचो तरपासजः 11. 74.17 
एृतश्रमो निस्त्सादः 1. 79.38. 


छृतसमरान्विससजै राक्षसान्‌ 11. 20.404 


हतस्तत्र त्वया भवेत्‌ 111, 19.207 
कृतस्नाना दिजातय. [. 77.527 
कृतस्य प्रतिकर्मेणा 1४. 42.567 
कृतस्वस्त्ययनाः स्वे ४1. 95.76 
कृतस्वस्त्ययनो भ्रात्रा ४7, 85.30८ 
9 मना [{[. 26.1८ 
कृतस्वस्त्ययन ,, 1. 22.28. 
कृता एकेषुणा रणे 1४. 25.439 
कृताप्रयणक्रा कके 117 16.66 
कृता च तेन कलेन “[]. 53 216 


कृताजलि र्विचिदभिप्रणम्य 111. 45.407 


फृताजलिपुटः स्थितः 1 42.ग८त्‌ 
करताञ्ञरिपुटे तदा 7 38.90 
कृताञ्नलिपुयेऽभवत्‌ 1४. 38 76 
कृताज्ञलिपुटौ भीतो ४ 25 750 
कृताजच्पुटं वरप [1 3 33५ 
कृताञ्जलिमुपस्थितम्‌ 11. 64.21 
1. 64.570 

५» ४1 5570 
कृताज्ञलिमुवाचेदम्‌ 11. 39 260८ 
कृताज्ञलिरकम्पन {11 37 80 
कृताललिरथाग्रत. ४11. 70 18 
कृनाज्ञलिर धात्रवीत्‌ ४11 9.70 
क्रताज्लिरथो भूत्वा ४1 65 36 
कृताज्ञटिरभाषत 1, 50 70 

५2 1. 64.70 

ध ४ 60 तवत्‌ 

न (1, 7105 7२0 
कृताज्जलिरिदं वाक्यम्‌ 11. 772 96 
कृताञअजलिर्पर्थितः 11. 58 27 


६, 
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कृताजञलिरुपस्थित ४. 35 3०0 
कृताज्लिर्वाचेदम्‌ 1 116 46 
[7 12 60 
कृताज्लरुवाचेमाम्‌ ४1 48.346 
कृताज्ञलिर्वष्पकला ४1 6 106 
कता्ञलिर्बाक्यमिद वमाषे $ 60.870 
कतान्नलिस्तस््रतिपूज्य भाषितम्‌ 1४ 27.467 
1४ 26 65 
कृतान्जरिस्तत्वमुवाघ्च वाक्यम्‌ 111. 36.246 
कृताञ्जजिस्तामसिवाय वृद्धाम्‌ 1४. 50 4० 
कृतान्जलो स्थिति तस्मिन्‌ {४. 38 ¢ 
कृतातिथ्योऽथ रामस्तु 111. 3.78 
कृतातिथ्यो भरद्वाजम्‌ [1. 92 71 
कृतातमनो जनकट्ठता छवत्मेन" ४. 7.10 
कृतात्मानं यशस्विन्‌ [1. 73 120 
कृत्मिवार्थदूषिणीम्‌ ४1. 2.4 
कृतादेशा भविष्यामि [[. 20.778. 
कृतानि गुरुणास्माकम्‌ # 1. 94 2/8 
;, त्वरितैस्तत. ए. 22 670 
9, प्रथमेनाहा ४ 22 642 
+» शवगेस्तृणम्‌ +. 22.650 
+ वेदमानि च पाण्डुराणि ४, 47.708 
कृतानुकृतकारिणौ 1. 202.2# 
कृता नेकः कुरल्िय. ४1, 777.64 
कृतान्त इव चावायैः , 108.17८ 
„ एव सौभ्ननि 11, 22.758. 
कृतान्तः कुशलः पुत्र ४11. 54.162 
कृतान्तः परिकर्षति 71. 105.75 
99 ॥1 37.34 € 
कृतान्तः स्वयमागत, ४. 777 99 
कृतान्तकुरिरुक्तम्‌ 1. 48.740 
कृतान्तचलचोदित' ४1, 65.520 
ॐ , ४ 90.7्यत 
४ र 7०4 
कृतान्तवलमोदितान्‌ [. 40.70 


~ 


कृतान्तवङ्यमापन्न 111. 55 37€ 
कृतान्तविहितो भवेत्‌ 17. 22 160 
कृतान्त ुदुजय #{ 48.790 
कृतान्त" सवेमादिशन्‌ 11, 24. 5 
कृतान्तस्य गति" पुत्र 1 24 358 - 
कृतान्तस्येव तिष्टतः 11 27 90 
कृतान्येव घघोराणि ४ 93 198. 
कृतापराधस्य हिते {४ 32.174. 
कृतापराधो बहुशः [४ 47 486 
कृता पितुरपेक्षया {1. 24 200 
छ्रता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ 11. 38 67 
, ,, सफला ४11. 30.40 
+; ,) द्यनवेक्ष्य कारणम्‌ “]. 60.787 
,; मवेन्मम प्रीत्ति ४1]. 11.258 
छृतासिज्ञनचिहस्त्वम्‌ 1४. 74.80 
कृतामिषेक दुर्धषम्‌ 1४. 60.14८ 
कृतामिषेकसत्वगराजयुन्या {1 16.434 
कृतासिषेक स रराज राम [7 76.438 
कृताभिषेकेस्तेन्यस्ताः {71. 74 268 
कृतामिषेको गद्नायाम्‌ 1 43 308. 

» रामस्तु [[ 24.718 
छता मतिस्तस्य बिल्प्रचेश्ने [[11. 4.52 
कृता मे काश्यपस्य ह {. 76.146 
५, „, मनसा बुद्धिः ४. 58.779 
+, रामेण धीमता $. 108.46 
फृतार्थं इव सष्टष्टः 1४. 4वृ.7716 
कृतार्थ कीर्तिमन्तं च 1. 60 332 
कृतार्थः छवगेश्वरः 1४. 30 ‰त 

, समयं कृत्वा 1४. 30:606 


` | कृतार्था रघुनन्दन 1. 37.90 


कृतारथर्थविदा वर 1४; 43 5 
कृतार्थाविति नः श्चृतम्‌ 1. 4.10 
छृतायौश्च निवर्तेत [. 40.770 
कृता्थासिमि सुरभ्रष्ठ 1. 48.200 
कृताथ हयृतायौनाम्‌ 1४. 30 732, 


कृतार्थं चरितव्रते 11. 24.340 
कऊतार्थनान्तरात्मना 7 35 79त्‌ 

29 { 48.201 

9 (11. 36.27त्‌ 
छताथ रावणात्मजे ४ 47 
कृतार्थो वाऽकृतर्थो वा []1. 72.208 
कृतार्थोऽसिम महाकायो { 30 262 
कृतार्थोऽस्मीति दुर्मते ४1. 88 140 
छृनार्थोदिं भविप्यामि [, 37 24८ 
कताथ रामलक्ष्मणौ [. 32.27 
कृताय तरिगतज्वरम्‌ 1४. 29 46 
कृता वातिरिवाम्बुगः ‰71. 14 2160 
, विवसना ततः ४], 13.120 
,› विदद्गाः समुखाः खपक्ष! ५. ¢ 730 
9; शक्रेण धीमता [. 24 24 
कृताश्च वैह्यमया विदज्ना. ४ ¢ 122 
छता स॒मंस्था सौमित्रि {४ 35.228 
छरतास्ते तात मन्विण {{ 700 75 
छताल्नमछ्ृताचरं बा 1, 27 98. 
करताघ्ना दृटविक्रमाः ४ 25 209 
कृताश्च नरा रणे ५ 26.240 

„ रणाजिरे [7 69 500 

छतान्नाच्रविदा श्रेष्टाः ४ 45 26 
करतात. श्वेः जक्तैः ४. 59 80 

र ५ 60 78 
छृताखरो रुधिराप्तम्‌ 111. 30.230 
छरतासिम विधवा राजन्‌ #¶1. 24 278. 
करताहिकमर्िम {. 45.56 
करनाहिकमरिन्दमौ 1. 24.70 
ताहिकी महावीय 1. 23.48. 
छते कर्मणि च त्वया धा 67.240 
कार्य परत्रपाः ४ 64.74 
च प्रतिकर्तव्यम्‌ , 7 7066 
„„ दाशरथेः श्रिये 7४. 43 5 
छतेनं पुरषर्षभ 111. 66.200 


7 


9 
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करतेनकरेन तुष्यति [7 1.71 
रठतेऽन्यस्य महामुनिः "11. 56.59 
कृतेऽये खियते जनः {1. 39 7 
कते चपरततिषु्वतः 1४. 33.470 
करतर्विलेषकररदरैः ए 26 108 
कृतोदकः छ॒ची राजा [ 44.188. 
क्रतोदका नरव्याघ्र ५ 81.222 
छृतोदकौ तावपि पक्षिप्तत्तमे 111 68 382 
कृतोदकं शुविभूत्वा 11. 32 132 
कृतोदादं तु देवेशम्‌ 1. 23.778. 

+, ,, राजानम्‌ [ 33.258 
कृतोद्वाहे गते तस्मिन्‌ 1 34 78 
कृतोपवाष तु तदा 1. 6 98४ 
ऊतोऽप्यरेव न ग्यते {1 23.73 
करतो भरत पण्डितः {. 700.35प 
, मम गुरोः सवे 11. 85 20 
,, यान्तु सर्पमाः 7, 65 240 
छता रस्वामतिकन्ताः 1४. 57.78. 
छत्तमूल इव द्रुम. 17 40.56 

, इवाशोक. \711. 25.330 
कृत्ता परञ्नारण्ये {7 21.330 
कृत्तिकानामरनुत्तमम्‌ 1. 37.289 
कृत्तिक्रा- समयोजयन्‌ 1. 37 230 


कृत्यं चैतदुपागतम्‌ {४ 4 2 
कृखयमस्ति महजने ४1. 77.786 
कृत्यमात्यधिकं त्वया 11 68.7१ 


„ 11 70.30 
स्मरन्‌ ४. 58.460 
हिन. 11. 87 120 


99 


[(, 


99 


कृलमेतदचिन्वितम्‌ ४]. 63 40 
कृत्यं यच्चापि सांप्रतम्‌ 1४. 21.107 


+ रविशतिवर्मं च [1. 2100 696 
, मर्वे वेदिम्‌ ४. 4 2 

+ साधयितुं मदत्‌ ५. 2.33 

„ हि इुरतिक्रमम्‌ 1]. 63 ॐ? 


कृत्यवानिति तदच. {४ 4.10 
कृयवान्सोऽपि संप्राप्त 1४. 4.31 
करृत्यश्चारित्रसयहः ४1] -3 287 
कृत्येन वयमागताः 1४. 52.750 
कृत्येषु वाली मेधावी 1४ 2.238 

,, शक्तस्य भवन्ति मूढाः “1. 14.120 
कृपये्वचोदित पित्रा [ 20.28 
छृत्ये दि विनिपातिते ४. 64.290 
कृत्रिम च चतुर्विधम्‌ ४ 5 20 
कृत्रिमा दीर्धिका चापि ४ 14 332. 
करत्वा कक्षावल,म्बिनम्‌ \11. 34 21 

„> क्ण्ठेस्मसा चीरम्‌ [ 37.132 

,, कमलपत्राक्षी ४, 70 45८ 
कृत्वा के प्राप्स्यसे ह्यय [1 ‰74.7126 

„, कम सुगर्हितम्‌ 1४. 20.754 

9 + सुदुष्करम्‌ 11, 107 50 

„+ + + “{. 76.60 

, कर्माणि तच््वेवित्‌ 1. 47.२.87 

,, कापुरषे कमे छ, 103.730 

„, काव्यमनिन्दितौ [. 4 12 
कृत्वाकाश्चे निरन्तरम्‌ ४1. 25.370 - 
कृत्वा ऽका निराकारम्‌ ४. 64.240 
छृत्वा केकय वधनम्‌ 1, 38.737 

+ कैवचिद्दन्यन्ये ४. 62.758 
कृत्वाऽगात्तसमीपततः 111. 29 264 
छरत्या च समय रामः {४. 2 5& 

„ चापि प्रदक्षिणम्‌ {. 28.750 
1. 40.70 
[. 50.67 
1. 65.321) 
1. 78.57 
४1. 85.200 
\४[. 123.364 
40.239 
[1. 92.320 
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) तत्पुरवासिन [1. 6.190 
„, तत्राभिषेकं ते {. 43.288. 
), तु तन्महाप्राज्ञ. 1. 4328 
„, + शेल्््ेतु 11. 74.38 
„, ते राक्षप्तायिप [. 37.210 
,, तौ सुचिरं कालम्‌ 1. 52 718 
कृत्वात्मान चतुर्विधम्‌ ] 15 270 
ष » 1. 75.37त 
कृत्वा धर्मेण घर्मेचित्‌ ४11. 42 247 
नागान्वशे दृष्टः ४117. 23.59 
,, नियुद्धं श्शसुप्रवेगमौ “7 40.168. 
+, निर्याह्यमावास्याम्‌ ४1. 92 620 
„, नि-श्ब्दमेकाग्राः {४. 60.38 
+ निश्चयमात्मनः 111. 35 3 
क त [1 37.237 
,, परमदुजयः ४ 70 73 
, परमभास्वरम्‌ 1. 64.70 
„ परमयन्त्रितः 1. 7¢ 224 
, पापानि मानवा {४. 78.310 
पितामह तूणम्‌ ४11. 56 716 
कृत्वापि पितरनिग्रहम्‌ 11, 78.34 
छत्वा पूजा यथावियि {. 26 30 
,, पौर्वाहिकक्रमम्‌ ८11. 72 30 
,, पौर्वाहिक कम॑ 111. 74.20 
,, पौवाहिकानि वै ऽ. {42.287 
, पोर्वाहिकरीं क्रियाम्‌ ७ 66.140 
>; प्रणाम मुदितः 1 65 228, 
, प्रदक्षिणं चैव ८1, 69 700 
, ,, जगमुः ४1. 20.230 
„ बहुविध तदा ४. 35.396 
कृत्वामिषेकं सुतयोः #11. 708.742 
कृत्वा मरति सोऽरिवधे मदात्मा ४1. 3¢ 374 
,, मूर्धनि कृताञ्जलिः {४ 44 750 
,„» ,; पदन्यासम्‌ ५ 34330 
+ युद्धाय चाष्वयत्‌ 1४. 74.30 


छत्व। र्ना निरामयाम्‌ {. 62 780 
+> राक्षसपुंगवः #{* 36.210 

? राघवञासनम्‌ ४. 44 50 
„+ रात्रिमुवास इ [ 60.78 

% राममुपागमन्‌ 1, 205.2व 

2 रामं च ताप्तम्‌ [1.53 36 

» रामं प्रदक्षिणम्‌ [. 7 78 

५ „) मनोगत्तम्‌ ४1]. 96 70 
‰, „+ वनेचरम्‌ 11. 74 220 
9» रमः प्रदक्षिणम्‌ [ 19370 
, रूपमनुत्तमम्‌ 1, 64.80 

,, स्पराण्यनेकदाः [ 26.290 

,, लकारमात्मनः {7 40.730 

+ वचनशुश्रपाम्‌ 111. 10.868 

„ वसुमतीं राम [ 43.46 

„; वासस्य निग्रमम्‌ 1]. 104.226 
„ चिकोरौ निरिश्म्‌ ४1, 82.740 
,, विक्रमसुत्तसम्‌ ४11. 29 150 
,; चितिमिर सर्वम्‌ 1४. 42.50 
क " "=, 11.00 
विग्रियमीदशम्‌ {1 72.640 
४, 57 420 
„ ५ ए. 59 ग्ण 
„ वेगं च दुःसदस्‌ 1. 43.44 
चेगमदत्तमम्‌ ५. 56.290 
,, वैरमछत्तनम्‌ 11. 21.750 
चैवा्यमुत्तमम्‌ 1, 73 720 
त्रतमतत्तमम्‌ {. 65.27 
ापसमायुक्तान्‌ 1. 62.782. 
शिरसि चाञलिध्‌ ४. 62 387 
„५ +» भामिनी {1.25 370 
स क्यिकरुञ्लरः ५ 367 
सकुलितेन्धिय. 11 64 29 
उनिचयानबटरन्‌ {1 3.44 
स प्राद्रदच्छरैः ४1 29 26 
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कृत्वा समयसुत्तमम्‌ 1. 34.241 
,, सर्व प्रदधिणम्‌ 7 70 67 
, सटिलसुत्तमम्‌ 1 44 71470 
» छंखमवाघ्रुयात््‌ ४ 57 20 
कृत्वासौ प्राढसुखो यवौ 1. 77.727 
कृत्वा सौमित्रिणा सह [7 23 74 
9 स्रीरूपमात्मानम्‌ “1. 84.728 
„> स्वर्गे महीयते [[. 118.7100 
कृत्वाहिकमरिंदमः ¢] 82.50 
कृत्वेतत्कार्युक राज्यम्‌ 1८. 77 018 
कृत्वेवमुदक नसम 111. 69.78 
कृत्वोदकं ते भरतेन र्धम्‌ 7 76.238 
करस्नं तत्र मदनम्‌ {४ 48.73 
, तद्धवनोत्तमम्‌ {7 55 71370 
„, तु ते सेत्स्यति कार्यमेतत्‌ [. 24 238 
), तु नगरं तत्त॒ {४ 72 228 
, निवेदयामाघुः ध 57.726 
कृत्स्तमाश्रममण्डरम्‌ 111. 8.60 
छृत्स्नं परिदतं लोकम्‌ ४. 49.120 
,, मधुवन चेव छ 63.720 
छत्स्नः सयुपववैते 11. 09.90 
छ्रत्स्नाद्धयाज्जातिमयम्‌ ४ 26 &८ 
कृत्स्ना सादिता भूमिः 1४. 39 70९ 
छृत्सये यक्ते ला ४ 46.758 
छ्त्स्नं रामायण कान्यम्‌ 1. 2 476 
५ छ» =» भ. 93.4९ 
लोकस्य महतः 1४. 64.36 
वनसिद टम्‌ 111. 4 262 
व्याप्तमिदं लगत्‌ {{. ¢74 252 
हि कपिभिव्यिम्‌ ४ 47.982 
„ञ +, सर्वं ऊुपित जगह्स्मात्‌ {1. 72 7026 
छपण च स्थित वान्ये 11 27 706 
,, , दनभन्तम्‌ ४1 96 
पर्यदेवयन्‌ 11. €6 774 
वत्‌ वैदेही 11. 22726 
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कृपणं बहु माधिुम्‌ {1. 103 60 छृपतः कष्रमण्डलम्‌ 1 18.280 
„ रद्तिन वा {{ 44.20 | कृषिगोरक्षजीविनः 1 67.780 
„ विर्छप ह { 78.250 ¡ कृषिमोरक्ष्यजीविनः 11. 100.470 

छपणमतीव विलप्य कुम्भकणैम्‌ ए]. 68.24} | छृष्णपक्षचतुर्दली 1. 92 620 

कपणमुदाहतवान्स गृध्रराजः 1४. 56.770  ! कृष्णपक्षे निक्चामिव ४. 70.760 


~ --~---~ 


फरूपणः पांसुगुण्ठितः 11. 42 70 
कृपणाङ्पणा सती 1४. 20 167 
कृपणा दीनव्तसला ४1. 773 359 
कूपणा पर्यदेवयत्‌ ९]. 7711.20 

„+ वर्तयिष्यामि {{. 20 47८ 
कृपणा गन्तुपिच्छसि छ, 77.60 
छरपणा पूत्रगधिनीम्‌ {. 64 35५ 
छपणाः करणा वाचः {{. {7.30 
कृपणा रस्दुः सर्वाः 11. 87 86 
फूपणन गतायुषा ४, 24.260 

+, तपस्विना #ा. 8.70 
छृपणस्यो ह्यदापयत. {1 52.286 
कृपणा साधु पश्यतु ४1. 37.47 
कृपया कुरिकत्मजः {. 59.17 

» परिपाख्य ४ 67.167 

+ पर्यपालयत्‌ ४. 38 350 
कृपां चकार तेजस्वी ‰ 3 426 

,, न ऊुष्ते राजा {४ 30.660 
„, मेयि नरषेभ ४ 38.587 
कृपाणेर्विंशश्चासैनम्‌ 1. 74.330 
कृपाः रकरस्तुष्ट ४11. 16 33८ 
कृमिमिभेक्ष्यमाणाश्च ऽ. 21.738 
कृमिरागपरिस्तोमे {४ 23 142 
करशप्रचाहानि नदीजलानि 1४ 3० 36 
कृ्माश्रमवासिनम्‌ ४ 25.307 
छशा गिरिनदीमिव 1. 774 4 
कृशाङ्गी धमैचारिणी ५ 65 267 
कुशामनक्नेन चं ४. 75.230 
कृशाश्चतनयान्यम 1. 28 2108. 
कशा स्यण्डिल्शायिनी ४1. 42 80 


क्नष्णमेषसिरिप्रभः {7, 26.164 
कृष्णर क्ताशुपर्मन्तः ४1. 23.80 
( (1. 41.700 
कृष्णवकूचाक्षिपक्ष्मणा ४. 75.369 
फुष्णवाजिप्रमायुक्तम्‌ ४1. 06.50 
कृष्णवेणीं महानदीम्‌ 1४. 47.99 
ष्णश्चैव वृहद्रलः ४1. 117.59 
ष्णरसर्पैनिषेवितम्‌ 11. 58.8४ 
कूष्णसर्पमिवास्प्रशम्‌ [7. 12.810 
कृष्णस्षपमविवोयतौो {17, 3.20 
कष्णसारं सुमोच इ ४1. 92.7व्‌ 
कृष्णा चेवायता चैव 1४. 27.730 
करष्णाजिनजटाधरः {{ 104 37 
कृष्णाजिनजराधराम्‌ ४11. ¢ 20 
कृष्णाजिनधरं तं तु {1. 99.262 
छृष्णाजनचयोपमः ‰¶ 86.76 
कृष्णान्कनकभूषणान्‌ ४1. 89 399 
कृष्णाभ्रशिखरोपमम्‌ [7 71.577 
कृष्णं रक्ताम्बरधरम्‌ 1. 16 7228 
कृष्यमाणसितस्तत. ४. 48 58 
कृष्य्रमाणस्तु रधोभिः ४ 48 576 
कृष्यमाणो मदावे 1. 69 36 
कृष्यमाण भविष्येण [४. 22 36 
छरष्यमाण लिया सुण्डः ४, 24.218 
कृष्यसे मयुजेश्वर {४. 17.344 
केकय. प्रथिवीपतिः 11. 35 247 
केकयं मातुल प्रभुम्‌ "11 58.87 
केकयस्थे च मयि तु { 102 58. 
केकयाधिपत्ती राजा {1 73 58 
केकयाधिपतेः सुता [{. 76.774 


केकयेषु परंतपौ {7 67.77 
केकयो धघनमाविशन्‌ [, 70.27त्‌ 
केकयं समुपागमत्‌ श 700 25 
के च पूर्वं विनाशिता. 1. 67.20 
केचिचषठ्विनाङवाः ४1. 95 52 
केचिचेवासिना किना 1. 7 488 
केचिच्छतगुणोत्तरा. 1. 47.487 
केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामम्‌ ए 60 978 
केचिच्छि्ा. परश्ववेः ए 58.720 
केचिच्छरोत्रविव्जिताः ४. 95.51 
केचिजानुभिरादता ५ 63.779 
केचिञ्ज्योतीरसग्रभाः {7 94.60 
केचित्विलकिला चक्रु. छ 4 648 

+ तथा ४. 57.340 
केचित्कुठरषङ्ेख {1. 80 7८ 
केचित्कुर्वन्ति चेतर ¢, 62.740 
केचिच्छरूजन्ति हृएवत्‌ ४. 62.134 
केचितक्षतजघनिभाः [. 94 50 
केचिलध्षपनिभा टेशाः {{ 94 228 
केचित्द्वेडान्प्रक्ैन्ति ४. 62 73८ 
केचित्परमवानजिभि. ए. 73 719 
केचित्पर्याप्िङ्कघुमा 1४ ¬ 86९ 
केचित्पवैतमात्रिताः ४1. 66 76 
केचित्पर्वतमाभध्रिनाः ८. 90 790 
केचित्पा्षु दारित्ताः “1. 95.520 
केचित्पीत्वापविच्यन्ति ५ 62 70९ 
केचित्समादता मनाः #11, 14 772 
केचित्समुद्रे पतिताः ४ 66 140 
केचित्सीतामचेतसः *17 97 254 
केचित्घुग्रीवमाध्रिताः ४ 97 210 
केचित्युप्ता महीतले ४ 62.140 
केचित्सुप्ता मृता इव ४ 66. 2746 
केचित्स्वानेव वान्ववान्‌, 1] 67 1270 
केचित्तत्रानिलोपमाः ४ 57 47 
केचित्तवादेशरतोऽय्र यान्तु ४. 52.240 
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केचित्तस्थैव नदन फ, {5.13 
केचित परमायुधैः ४ 567 
केचित्तेजसिवनः गराः छ 26.48 
केचिद्नारसदना. 1 28 728. 
केचिदस्निशिखप्रमा ए 75.70त्‌ 
केचिदम्रिदिखोपमा. छ 42 97 
केचिदन्योन्यमासाच छ] 53 208 
केचिदल्राणि सत्यज्य 1, 53.238. 
केचिद्‌ाकारमाविश्य छ 60 462 
केचिदानव्रर्विनिःखताः ¢. 52.220 
केचिदुच्छरितिलाद्नूलाः ४. 57.420 
केचिदुययानसनिभाः [7 94 22 
केचिदुर््यां गमा ४ 69.460 
केचिदेकशिला भान्ति 11. 94.226 
केचिद्रगनमध्िता ४ 37 34 
| ए ४ 66 746 
। केचिदन्तर्विदारिता #‰1. 52.ग1त्‌ 
केचिह्गयुणोत्तराः 1४. 37 257 
४. 43 220 
मं ४1. 47 470 
केचिदिशश्च व्यथिता पतन्ति “1. 60 97८ 
केचिदुधरमोपमास्तथा 1. 28 727 
केचिदूष्यानपरायणाः ४11. 97.250 
केचिदूवुध्यन्ति चेतरत्‌ ४ 62 15 
केचिद्धयाता भुवि शेरते स्म ४ 60 0 
केचिद्रीमव्ला. शूरा [1 25.278. 
केचिवभूमौ निपातिताः ४ 66.74८ 
केचिद्रजतस्काशा [[. 94 58 
केचिद्रथगतान्वीरान्‌ # 64.506 
केचिद्रामं निरीःन्वे ४11. 97 250 
केचिद्राशीकृता हुम ४. 52 777 
केचिद्‌ द्वमरिलायुधा- ४1 69 46 
केचिद्धिश्िन्हदयाः ४1. 95 52८ 
केविद्धिद्राविता नष्टाः ४ 52216 
फेचिदद्विधाकृता स्तै +. 58.148 


६, 


केचिद्धिनिहताः कृता. ४11 28 382 
र भूमौ ए 52.218 
केचिद्धिनेदु पृष्टा #1[ 07 258 
केचिद्धिभिन्नरिरस ४1. 95 520 
केचिदरक्षानरो यत्‌ 17 807 
केचिद्रैदायसगताः ए 22.87८ 
केचिक्नागसदघस्य 1४. 31.250 

५ 1४ 37 24८ 

६ ५1. 47.470 
केचिश्ेत्रेषु ताडिता ४] 73 ऽ 
केचिन्नेवावतर्थिरे ५7 65 777 
केचिन्मणिवरप्रभाः [1 94 59 
केचिन्मुङलसवीता 1४. 7 872 
के चिद्या परिस्ता. ४1. 90.70४ 
केतकेरपि चम्पक. [7 15 170 
कैत कैरभिवासित्त {४ 28 97 
केतकोदालकाशैव 1४. 7. 8710 
केतक्य सिन्दुवाराश्च ४1. 4 788 

१ त 1४. 7 742 
केतुमत्यां महाराज ४11 5 380 
केत॒मुरिस्य सायकम्‌ ४1, 210 720 
केत॒मूधैनि ग्ध्रस्त॒ ४ 57 37५ 
केऽत्र शटा छवगमाः \. 30 264 
केदारस्येव केढार ४ 5.718 
केनचिर्वथ कालिन 1 55.733. 

9 ४11 4 232 
केनचिद्रामकार्येण ४ 50 780 
केनचि्लावमानिता 11 7720 
केन त नागनासोरू ४. 38 258 
+ त्व च विरूपिता {17 34 49 
„ +» नतु ल्स्यस्ते ४1 32 246 
„, त्वमसि दुमना. 17 26 96 
+; त्वमुपदेशिता 11. 72.565 
„; प्रभावेण सव. भा. 26 248 
„+ वाकस्यवा हेतोः [[1. 65.28 
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केन ,, कारणेनैषः 11. 71.336 
» विप्रिय कृतम्‌ 11. 10 37 
वासि विमानिता 11. 70 28 
,, वा स्वर्गमाप्रयाम्‌ [[ 109.87 
,, शक्तिप्रभावेण 11. 73 14९ 
स्म निहत।. सवै {1 63.332 
केनाय दुष्करतेनायम्‌ ४11. 73 82. 
केनान्तक्रसमागत। [7 79 5 
केन।प्येतदुदाहतम्‌ 117. 59.710 
केनायमपरघेन {1. 58.266 
केनायसुपदिष्टस्ते {11. 47.28. 
| केनार्भेन पुनस्तव वै [[1. 35.476 
` केनाहृता चा सौभित्रे 711. 62.3८ 
` केनेदमुपदिष्टते [1 47 3 
। ४ 1 47.52 
केनोपायेन पश्याव. {11. 67.32 
+ पदयेयम्‌ ४ 2 358. 
„+ मन्थरे { 99 
,„ वै शक्यम्‌ 9 24८ 
| >» साध्ये 7 920 
के पूवैमभिवर्तन्ते ४1 26 98 
केयूरेवेल्येरपि [1. 32.5१ 
केयूराद्नदवेदूयम्‌ ४1. 111 438 
\ केयूराणि द्ुभानि च [[ 32.87 
केयूरा मोक्षणस्य च {[ 23 38 
केवरं नखदंषटवान्‌ ४1. 69 8 
, मोहमाध्रितः [17. 40 74 
केवलानर्थसहितम्‌ 11 63 294 
केवखार्थपरा हि त्वाम्‌ 1{ 426 
केवलेन स्वकर्येण [[{ 6 220 
केवल दोषमास्थित. {* 18 439 
9 वक्तुमिच्छसि #-1 64 2५ 
,; वीयदर्पण *] 63.46 
,+ हि सदायामे 7५ 8.36& 
के वा यूथपयूथपा ४ 269 
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केशक्रम्रूधारिणीम्‌ ७. 7; 60 
केशपक्चे परादनः छ 87.180 
कैशानन्ये प्रहलुप 7. 60.516 
केशाना छद्नैसतधा 1. 77.3.33 
फेगान्कणेल्लटं च श 03.738 
केनान्केशान्तदेरौ च 1. 32 26 
केगान्दस्तेन साच्छिनत्‌ 1, 70.240 
केराश्वोत्पाय्यामातस्त {71. 57.350 
केशारछिनास्तदाकरोत्‌ ४11. 7.27 
केशाः सुक््माः स्मा नीलः ४ 48.8४ 
केनिनी नाम नामतः 1. 38.30 

,, रघुनन्दन 1. 38.13 

+ सागरं यथा ४. 24.720 

„ सगरास्मजम्‌ 1. 38 76 
केशिन्या तावथोषतुः ४11. 57 290 

+, रघुनन्दनः ४11 52.70 
के श्यूराः के मदावल. ४1. 26.84 
केशाचिदिषुभिर्वाह्ून्‌ ४1. 98.3८ 
केषां श्णोति सुग्रीवः ४1 26.90 
केसरिं चरभं म्भम्‌ ४11. 40.7८ 

„ हरिलोमारम्‌ ४1, 73.590 
केसरी च चतुर {7 14 58५ 
नाम यूथप ४ 2¢ 387 

,„, + चैपिता एवा. 35 29 

, पनसो गज ५1. 4.33 

,, प्रलयदस्यतं {४ 39 180 
के हि लोकश्रिये कलम्‌ 111. 64 53५ 
कैकसी च छचिस्मिता #17. 5.46 

,, नामं नान्रादम्‌ ४11 9 206 
कैक्रतीं नाम नामत. ४11. 9.70 
केकस्या. पथिमः खत 7 9 3540 
कैकेयास्तु घुसमत्तम्‌ 11 2 798 
कैकेयारते गमिष्यन्त [ 68.166 
क्रेकेयि कुलपास्तनि 17. 64.60 
कुलपासिनि 11, 37.220 
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कैकेयि नरक गच्छं 7. 74 4८ 
> परिहास्यते {{. 8,220 
+ मामकान्नानि 11. 42 68 
» यतां क्च [. 9.50 
| केकेयी क यणं तत्र {1. 75.720 
| कैकेयी किमुवाच इ 7. 70.100 
। ,, इच्पांसतनी [1. 48 220 
| केकेयी विं च मातरम्‌ 17 43.60 
कैकेयीग्रादख्कुरः 11. 77.730 
कैकेयी च न संशयः छ, 73 250 
„ च यक्ञस्िनी ४11. 99 75 
3 + मध्यमा {1 7.70 
+, +; मित्रा च [1. 83 68 
+ चाभवत्तदा {1 109 25 
कैकेयौ तत्र जग्राह 11. 92 778 
कैकेयी त्वत्रवीक्कुच्जाम्‌ 17. ¢ गप 
दारणं वचः {1. 21.10 
„, द्वियुणं कृंद्ा 11 36.156 
कैकेयीनन्दिविथनः ४. 128 7} 
केकेयी नाम भर्तारम्‌ {1{. 4¢ 66 
» ४ 33.79 
, कैकेयीं च पुनः पुनः 77 52 30 
` „+ ^, प्रदक्षिणम्‌ 11. 19 299 
, „, यक्ञस्विनीम्‌ ४7 727 207 
। ५ 22.500 
| कैकेयीं च वधि्यामि 1 96.266 
;, खमित्रा च ४1. 179 46 
चाभ्यवादयत्‌ ४17 64 756 
„ चेदमत्रत्रीर्‌ 1 107 
केकेयी पार्थिव पुनः [ 74 20 
ककेगीं दुष्टचारिणीम्‌ 17 78 220 
कैकेयी पर्यपृच्छत 17 70 719 
` कैकेयी प्रत्यय गच्छेन्‌ 11 52.670 
,, प्रत्युवाच ह {1. 24 594 
, कैकेयीप्रमुखा" लिय" 11. 65 25 


| 
| 


म 
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कैकेयी प्रशदत् ह 11. 8 715 

„ प्रोषितं युतम्‌ {7 2.20 
केकेयी बान्धवै" सह {71 49 20 

+, मरत त्वया [{[. 92 3० 

„ भृशदुःखिता {[ 78 207 
केकेयीमकुतोभय. {7 44 76 
- कैकेयी मन्थरा हट 11. 7 336. 
कैकेयी प्रत्यभाष्रत 1. 66.2त्‌ 
केकेयीमव्रवी्छुदः {1 12.78 
केकेयी मभिनिभेत्स्यै {1. 78 100 
कैतरेयीमभिवादय \1. 128 449 
वेकेयीमभिवायैव [1 78 100 
केकेयी मम भर्तारम्‌ 111. 47.148 
केवेयीमम्ब कारय [ 58.106 
केकेयीमिदमववीत्‌ 1 8 204 


५ 1 9.46 
0 [, 9.10 
3) व 9.530 


८ 1. 74.739 
1. 36.780 
11. 36.370 
कैकेयीमीषदुत्स्मयः 11. 71.47 
ककेयीं मां च तातं च [[. 706.742.* 
केकेयी राज्यकासुरा 11. 96.250 
+ राज्यकारणात्‌ [{. 5370 
केक्ेयीषचने युक्तम्‌ ४1. 124 7८ 
कैकेयीवडवायुख 17 59.206 
५ वशवर्तिनः [1 23.720 
„ घाक्यतापितः व. 72.50 
केकेयी वाद्यमद्रवीत्‌ 11. 36.770 
1, 72.350 
„> तिरराम ह [. 72.507 
„+ विम्मयं प्राप्य [[. 9 388 
५, विस्पयात्विता 11 57.320 
+ राजधर्मवित्‌ [7 13 200 


> 9१ 


२२७ 


केकेयीराजसंसदि {1 35 36 
कैकेयीं वाक्यमन्रवीत्‌ { 79 79५ 
, शयनोत्तमे 1 10.70 
+ सा सुमध्यमा {1. 42.4त 
, दुखिता भव [. 212.90त्‌ 
+ सुप्रजास्त्वया [[ 470. 
साम्य सृप्राप्रा 11. 53 74८ 
कैकेयी संयताललिः 11. 73.19 
केकेयीसभ्रितं जल्पम्‌ 11. 60 746 
कैकेय्यतुमतते वया 1 43.79 
कैकेय्या इति वक्ष्यति [. 72 476 
कैकेय्या. कुशचीरे ते 17. 30.100 
केकेय्या छिद्यमानस्य [7 39.50 
,) द्धिश्यमानेन {{. 72.666 
१ 1 ११ 47.58 
केकय्याः कूरमभ्रियम्‌ ७, 33.22 
कैकेय्या च विदृषिता 7 66 210 
, वचोष्यमानस्तु [ 34 30५ 
केकेस्या त सहोषिता 7. ¢. 
केकेय्या दारणं बच. 1, 22.70 
` ,;, दुष्टभाचताम्‌ 1. 3.12 
+ दुष्टभावायाः 1. 66.108. 
केकेय्यानन्दवधन. 1. 45 77 
कैकेय्यानन्दवभेनम्‌ ऽ, 83.770 
केकेष्या न वयै राज्ये []{. 48 232 
„+ निर्विषया 1. 14.770 
,, पुरुषव्याघ्र [[. 43.28८ 
केकेय्या पुत्रमन्वीक्ष्य {{, 20.43८ 
, प्रतिग्ृष्यते 17, 37.70 
५ ॐ [{. 22.768. 
,» प्रियक्राभार्भप्र्‌ {{, 52 246 
+, भियका्र्थम्‌ [व 37 78. 
क 6 111. {47.738 
+ भ्रियकमेन [{ 73 72 
। , प्रियकारण॒त्त्‌ { 7 246 


कैकेय्या भयमागतम्‌ 11. 36.100 
> भरतस्य च ५. 179.24 
„ भरतः सुत 11. 75.67 


४ +“ 9 1.90. 
कैकेय्याभिप्रचोदितः {1 19.180 
८ 11. 34 370 


कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ [1. 7.78 
वैतरेय्या पर्यवस्थितः 1 31.14 
„, सुक्तक्जायाम्‌ 11, 36 738 
वैकरेप्या यदि चद्राज्यम्‌ 11. 48 218 
, यानि चोक्तानि ४1 110.742 
वचन श्रुत्वा [[. 8.208 
,; वदधितो राजा [[. 24 778 
वदनं द्रष्टुम्‌ {1. 20.446 
वरदानेन 7४. 56 766 
वशमागतः 11. 53.80 
वशमेष्यामः 11. 52.796 
वाक्यपत्रवीत्‌ [1 24.230 
,, विनियुक्तेन {{ 59.788. 
केकेस्याश्वाप्यनार्याया- [1 20.286 
केवेय्यासक्तमानस्तम्‌ 1 21.107 
चेतरिव्या सत्यवादिनम्‌ {17. 37.707 
; समुदाहृतम्‌ [. 28.277 
करकेय्या सर्वमर्माणि {{ 35.46 
केकेप्या सदित वीनम्‌ 11. 28.76 
केकेय्याः युक्षमादितः 11. 218 20 
छने्यास्तु कृते त्रयः 111. 47.270 
केके्यास्तु छते सर्वम्‌ 11 48 25८ 
केदेय्यरास्वयक्तधभ्रण. {1 66 50 
ककेय्या स्ववन्ैगत्ता [ 7 22 
ऊकेध्याहं प्रचेदितः 11. 27.430 
ककेय्या राजघत्तमात्‌ {1. 107.20 
ऊकेय्यै चावशिष्टाधैम्‌ { 76 288. 
कचस्य मम मतरे तु 11. 26 276 
वग्द त्वया { 34.42 
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कैटभ तु मधुं तथा ए 63.237 
कयुणेरनुरक्तासि 111. 49 742 
कैलसनिलयप्रस्यम्‌ ४. 2.238. 
केलास गिरिमागतम्‌ 77 74.30 
धरणीधरम्‌ ¢]. 77 407 
„ धातुमण्डितम्‌ 1 37.107 
कैलासपर्वते राम 1 24 80 
केलसमन्दरे मेरो छ] 7717 316 
केलासमिव दुधषरम्‌ 1 74.188. 
केरासमिव भास्वरम्‌ श 23.207 
क्रेलसमुप्रं हिमवच्छिल्य च ४ 74 578 
कैलासं पवैतग्रष्ठम्‌ {17 48 56 
पर्वतं गत्व {11. 32 74९ 

,; पाण्डुरं प्राप्य [४ 43.206 
कैलासरिखर चात्र ४. 70 30९ 
केलसनिखर प्रख्यम्‌ 1४ 2¢ 750 
कैटासरिखरप्रभ. 1५४ 11.70 
करेटासदिखरप्रभभ्‌ {1 33 279 
केयसनिखराकरार ४ 30.220 
केलसगिखराकारात्‌ [1 77.126 
करासदिखराकारे ४1 723 3४ 
करलायरिखराकरि 7४. 39 34८ 
करेलासश्चिखराम्राणि ४]. 42 186 
कैलासशिखरावासी ४1 7.48. 
रलासदिखरे वदुष्वा ४. 67 48. 
केलासगिखरेभ्यश्च {४ 37.228. 
क्रेलासरिखरेषु च [५ 37.29 
कैलासरिखरोपमेः 17 77 270 

॥ 1४. 33 150 

्ेलासश्चनप्रतिमम्‌ ४ 75 39८ 
टाससरशप्रभम्‌ 11 75.300 
क्ृखासास्समवातरत्‌ 7 25 41 
कलते येन समरे ४1. 79 776 
करेलास लद्धयिन्वा तु ४11 27.78 
वर्तनं शतं षतम्‌ 11. 84.89 
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कोकिरस्तात कूजति 11. 52.20 
कोकिलस्य तु शुश्राव {. 64.98 
कोकिरकुटखेण्डानि ४1 24 726 
॥ ५४1. 39.106 
कोकिलाङ्ुटनि स्वनाम्‌ 11 75 36 
कोकिलाकुलसीमान्तः 1४. 1 328. 
कोविलिर्मू्राजैश्च ४. 747 
\“[[ 42 88 
कोकिलो हृदयग्दी 1 64 6४. 
कोरिकरोरिभिरब्रत ५1 42 26 
केरिक्रोरिस्दसेण 1४. 39.250 
कोटिं कोरीन्यैवेशयत्‌ ए 47.447 
कोरि तत्न पसुद्रस्य 1४. 42.166 
» दक्षिणपश्चिमाम्‌ {* 50 30 
कोरिभिरभिसवृत 1४. 39 349 
४ ४, 56.167 
कोटिभिदेशमि्ैत" 1४. 39.220 
+ 1४. 39.360 


ज छ, 4.320 
४1. 27 470 
५ 42 230 


कोटिभिदेशभिर्व्यापि. 1४ 39.278. 
कोरिमिश्च सरसः \1. 4.64 
कोटिभिश्वायुतैरपि ४. 43.24 . 
॥, ५“. 4.24 
कोरिमि. पलभिव्रैतः {४. 39 23 
)» प्रयरश्यत 1४. 39 750 
कोटिनी रत्नराशिभिः [ 67 22 
कोरिमाहुर्मनीषिणः 1. 28 330 
कोरियूथरुताश्वान्ये #¶. 42 7© 
कोरियुथाश्च यूथपाः ४. 42.770 
कोरिसूपरतीकाशम्‌ ४1 95.332. 
कोरीरतपरीवारः 1 4.538. 
कोरीशनपरीवारैः 1४. 39.116 
कोरीशतसमादृतः 1४. 39.287 
५ 
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कोटीशतेन सप्राप्त. 1४. 39 368. 
कोदीसदसैदशमि 1४. 39 148 
कोटी. शतसहखाणि 1४. 33.60९ 
कोय्यश्व मम शासनात्‌ {४. 37.730 
कोय्यस्तत्र चतुविशत्‌ 1४. 42.200 
कोय्य प्रख्यातयूधपाः ४1. 47 42 
कोव्यापराैश्च विसुक्तयाने. 1. 15.450 
कोव्यापरान्ताः सासुद्यः 11. 82.86 
कोटथोघाशे इमे प्राप्ता. 1४. 40.36 
कोय्योऽनेकास्तु काकुत्स्थ 1४. 35.226 
कोणसघष्ि्त पुनः 11. 77 29 
कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुण 1५ 17.760 
को दारारथिवाणानाम्‌ [५ 59 48. 
कोड्य त्रिं गमिष्यति ४11. 26 22 
को धर्मेमवमन्यते [ 32.267 

+; न नन्ति नन्दितः 111. 32.420 
+, नाम पाप्मानमिमं सहेत {४. 24.746 
+ नाम स भवेत्तस्य ४1, 18.68 

„; नाशयितुमिच्छति 1४. 66 760 

„ चु दारप्रणाशंते {11.65.72 

,› ,, धर्माश्रय" सूत ‰¢1{1. 50 88. 

„> 9, पुत्रः पिता घ्राता ४. 33.98. 
कोऽनु शासिष्यति पुनः [, 7103 720 
को त्ररोपतरस्ततः 1\/. 34 84 
कोऽन्यः प्रसुखत ` स्थातुम्‌ छ 34 50 
कोऽन्यस्ता वानरीं सेनाम्‌ 1४८. 64.732. 
कोऽन्यो भाषितुमद॑ति ४. 36.17 

+ चीर भविष्यति ४11. 31.38 
कोन्वनेनाप्रतीतेन {7. 48 208. 
कोन्वरिमन्वसते पुमान्‌ 1. 23.87 
कोन्वस्मिन्साप्रत लोके [ 1,28. 
कोपं कथ नाम युणप्रकृष्टः 1४. 33 523, 
कोपदु खसमन्विता 11. 8 70 
कोपनश्चानवस्थितः 1४. 77.339 
कोपं न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्त ४. 52.764 


फोपग्रलस्ताः मुभृताध योवा. ४. 52 22 
कोपप्रसादापरगात्रदस्तः ४ 109.101 
कोपमर्यिण यो दन्ति [४. 37 € 
कोपमादरयत्तीव्रम्‌ श. 700.180 
कोपयेत्रान भीपये ५. 3.23 
कोपयरक्तलोचनः [7 3.87 

२, 1४. 37.207 

31 ०, 22.301 

1 [] 73.330 
योपसैरक्तटोचना \]{. {86.599 
कोपसंवर्दितेक्षण # 38.287 

ध ४ 42,224 

४ \ 67.770 
कोपस्नस्य प्रजज्वंल «1. 59 667 
योप राघवसिहस्य [ 3 258 
कोपं सनापमात्मन. 1 64.740 
कोपादेकालिशातनीम्‌ ४. 4० 4 
कोपाद्वा यदि व मोदात्‌ ४. 33.88 
कोपाद्विनम्भमाणस्य ४1. 92 186 
कोपानल्समाविष्ट. ४1. 79.9८ 
कोपामिभृत सरक्ा 11. 35 2 
कोपाच्छि स टंन्दुमिः {४. 11.240 
कोपाविष्टेन तजना {४५ 66.234 
कोऽपि लोकेन मे वेगम्‌ {४ 6 368. 
कोपे च हरिरीश्वरः 1४ 63 37 
कोपेन च महातेजा {[ 64 762 
मदत क्पि “{. 829 
महताऽऽविष्टः ४. 52.70 
महताविष्ट ४11. 55 752 
„ परवीरहा ४1. 59 744 
सोपनामिपखित 11. 58.220 
कोपोपदतयेत्तना ४. 25.700 
कोपोपायसमन्वितेः 1४५. 54 70 
कोऽप्यसौ राक्षतेश्वर ४.1. 32.789 
दो व्रवीति ब्रवीहि मे {17 37 43? 


3) 


1, 


9१ 


२४० 


को ब्रद्मदण्डप्रतिमप्रकानान्‌ ४]. 15.138. 
,, भजिष्यति कौसल्याम्‌ 17. 30 176 
,, भवानिल्युवच तम्‌ ४ 78.87 
+» भवन्देवसकाशः ५11. 77.102 
), भवान्ल्पसपन्नः ४1. 50.448 
कोमला विल्षन्त्यास्तु 111, 60.326 
चोमर्यृत्यलालिनी ४. 10 369 
को मा सथ्यामुपास्यैव 11. 64.338. 
को मे श्वस्तान्परदास्यति 11. 34 407 
क्रोऽ्ये कस्य कुतो वापि ४. 48 558 
+, „+ +, वायम्‌ ४. 42 63. 
„ भिरा घोपयति {४ 56 198 
,, दुरात्मा टरुदधिः 1४ 77 50८ 
कोऽयमेवं मदावीर्यः 117 76.6८ 
कोयष्टिभिस्चार्जनक {11. 75.128. 
कोऽयं यस्तु त्वया ख्यातः #[ 25 206 
,, दोकर इच्युक्ला ४11. 16 726 
कोऽर्थो मनीपितस्छुभ्यम्‌ ४1. 75 178 
कोऽवरमन्येत बुद्धिमान्‌ ७1{ 24.250 
कोऽसौ पर्वतसकान ४1. 6758 
& (8 ५ 71.128 
,, रामो स॒निं द्रष्टुम्‌ [1 12 748 
कोऽस्मिन्कल्पयिता पुरे 11. 76 87 
को राव्य मद्विधो हरेत्‌ {1 82.710 
,, रामस्य व्यतिक्रम 111. 39 241 
८ 7 50.759 
को रिपु प्राज्ृतं यथा ५1 64.77 
कोखाद्ले रा्सराजयोधा" ४1. 47 999 
कतो वधेन ममार्थां स्यात्‌ 1. 63 298 
,, वा दारैयोजित ४17 48 40 
,, ,, प्रेतो भविष्यति ४1. 62 720 
> +, समददग्रियम्‌ [[. 10.320 
„, ,, दरति मैथिलीम्‌ 1४. 59 37 
कोविदारध्वजो रणे 11. 96.277 
रये 11. 84 35 
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कोविदारष्वजो रथे {7 96.78 
कोविदाराश्च पुष्पिताः 1४. 7 &० 
ध , {$४, 30.629 
„ „+ #{. 4.80 
कोविदारैश्च रोभिताम्‌ ४17. 42.54 
को वियात्तकरयेत वा ४]. 9.ग्7त्‌ 
», चिञेत्ुदुराघर्षाम्‌ ४1. 1.56 
\, वीरो योजनशतम्‌ [४. 64.768 
कोशलेन्द्रं महाबलम्‌ 11. 74.370 
कोशलेन्द्र ततः पश्चात्‌ 11. 65.756 
कोशेषु कुदो वीरम्‌. #11 10776 
ध क ४] 1047. 
कोशलो नाम मुदितः {. 5.58. 
कोशसम्रहणे युक्ताः {. ¢7.118. 
वोशाघ्यक्षाश्च नैगमान्‌ ए, 91.24 
कोदो गच्छंति राघव {1{. 7100 549 
कोष्ठागारं द॑ बलम्‌ ४. 12/7.567 
कोष्ठागारायुधागारै. [7 3.44 
कोसलानत्यवतत [. 50.70 
कोसलाना च सर्वेषाम्‌ ४1. 702 35८ 
कःसलान्कोसलेश्वरः 11, 49 8 
को दन्ता लवणे वीर #11. 62 88 
„ दहि धर्माथयोर्दीनम्‌ [ 106.728 
+ दहि नाम सपत्नो माम्‌ ४ 26 42 
» हिमे जीवितेन ४1. 7107,486 
+, दहि हपमिद्‌ श्रेष्टम्‌ {1 78 722. 
„ हि सर्वेषु रकेषु {11, 37 4८ 
„> हि सिंहमिवासिनम्‌ ४1 73.748 
,» हि स्यादीद्शो छेके 11. 10626 
» ह्यर्थं किं करोम्यदम्‌ #{1. 7105.40 
»; ह्यविद्वानपि पुमान्‌ {1, 53.708 
कोतूदरसमन्वितम्‌ [ 24 7१ 
5 1. 3८ 237 
केतृदर्तया ब्रह्मन्‌ ४11. 76.350 
कोतूहरपरोऽभवत. ४17, 04.30 


41. 


कोतृरं मदज्जतम्‌ 111. 11.9८ 
कोतूहलसमन्वितः {. 39.38 
कोतूहरुसमन्वितम्‌ ४11, 79.47 
॥ पा. 88.47 

कौतूदलसमन्विताः +. 94 279 
कोतूहलतमन्वितान्‌ "7. 77 22 
कोतूदलसमाविष्टाः “117. 96 68. 
कौतूहरं ससुत्प्चः “11, 20 328, 
कौतुह खात्वा पृच्छामि ४11. 75.266 
कौतूदलत्सूतरतया भिरा च श]. 747 27 
कौतूहलान्मा यदि र्षसेन्द्रः ४. 48.470 
कौतूटलापनयनम्‌ {४, 73.750 
कौपीनमपरो सुनि. { 4.22 
दौवेर परमासनम्‌ छ] 122.257 
कौम्भकणिस्ततो वीरः ४1. 8.08 
को युवा क्र गमिष्यथ. [7 3.7 
», », चीरवाससौ 1४. 3.87 
> युवामिति दानवः [{{. 70.7त्‌ 
„, युवां मुनिदूषकौ 11 2 727 
„+ „, वृषभस्कन्धौ 111. 69.43५ 
कौली श्रीरभिवधिता {४ 29 फत्‌ 
कोरीने सर्वैतो गते ४1. 64.307 
कोशल ब्रहि मेथिलीम्‌ ४. 72.23 
कौशाम्बीमकरोत्पुरीम्‌ { 32 6१ 
कौशिकं गायिन सुतम्‌ { 28 40 
कौरिकस्तु तथेयाद 1. 61.23 
कौशिकस्य महात्मनः 1 57 7167 
कोशिकर. स तपोधनः { 37 767 

, सर्वदेवता. 1. 60 264 
कोरिकानुमते वाक्यम्‌ [. 68 60 
कोरिकाय पुरा दत्ता {. 27.736 
कोरिकाश्च समन्ततः ४. 47 77 
कौरिकीतीरमासाय 1. 63 158 
कोरिकी परमोदारा 1. 34.86 

3 सरिता वेरा [. 34.77 


कािकी सरितां श्रेष्टा {, 34.210 
काथिकोऽव यवक्रीतः ‡]. 1.20 
कोशिको युनिपुगवः {. 23 22 
>, रघुनन्दन [. 34.6प 
दौनिक्या ., 1. 34.10 
किवं कनकप्रभम्‌ 77. 54.20 
० चापि सोभनम्‌ ५ 7597 
काशेयवस्रा मलिनाम्‌ ५ 226 442 
कल्य महानपि. ऽ] 7.40 
कं लेयस्योपरि स्वयम्‌ {{. 37 14 
कोभोयानि च वघ्राणि 32 766 
+ {1. 68 98 
कशेयोडनपाण्डना 1. 55.704 
कौसल्या केसलेचर` 11. 63.3४ 
कल्या च यथान्यायम्‌ [{{. 62.788 
,; यशस्विनी 11. 83.60 
„„ सुमित्राच 1. 7‰.7106 
[ 65.768 
1. 65.216 
11. 65.228. 
11 73 8 
1 24 88 
[. 89 73 
४. 13 256 
1. 63 260 
कौसल्या चव राजाच 1. 37.148 
॥ 7 86 25 
कौामल्याजनयद्रामम्‌ 1 28 70८ 
कौसल्या च य आशिभि [{[. 32 758. 
कौसल्या च यशभ्विनीम्‌ #{. 779.40 
कौसल्या च सुमित्रा च [[. 12.710 
1. 12 608 
{1. 37.196 
1. 53.756 
४1, 127 200 
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¦ कौसल्या चच पदवेम 11. 55.252 
„ जनरव ततः [[ 27.207 
कौसल्या तत्र जघ्राद 11 02.168 
कौषल्यातोऽतिरिक्तं च 17 8.18 
' कौसल्या तं दये तत्र [. 24 332 
, % त्ववुख्येनम्‌ 77 87.70 
| दीवदर्थिनी 11. 73 70 
| 


~ ~= ~ ~~~ => 


„, धर्मक्राम्यया {. 14 340 
भाप्तस्यानन्तरं राजः 11. 65 282 
| कौपल्यानन्दवधन श. 127 577 
| कौसत्यानन्दवर्भेनः 1. 7.749 
| 1 1. 68.150 
11. 72.400 
फ (1. 37.870 
त 1. 47.787 
1. 107.584 
कौसल्यानन्दवधेनम्‌ [. 73 267 
1. 60 ग 
| कौसल्या धमसनुक्ताम्‌ {7 74.728 
। कौसल्या पतित पतिम्‌ 7 57 289 
| कासत्या परमान्नना 1 25 26 
कास्ल्यापि तदा देवी [[ 20 748 
कौषल्या पुत्रवात्सल्यात्‌ {{ 20 226 
पुत्रज्ोक्रात{ [1 24.322. 
;, 1. 4316 
पत्रहीनेव 11. 50.760 
+, प्रतिपत्स्यते “7. 92 564 
,„ प्रमदोत्तमा 1 3 48 
प्रसुखास्तदा {{ 76 200 
,, प्रमुखाः लियः 17 92 367 
„+ प्रीतिवर्धनः ४11. 3749 
9 ५ ए. 38 790 
„५ व्पपूर्णाभी 11 66. -2 





[ 
५७ 
र) 


कापया च सुमित्रा च ए. 728 {4८ 
४11. 6. 250 


कौसल्या वाप्पपूणैन [1. 104. 32 
„ वाष्पसंसद्धा 11. 24 716 
,» बाहुमङ्गना 11. 42.47 
+ विभरयादार्या [1.37 2:28, 
»„ शदु.खिता 11. 75 10प्‌ 
कोसल्यामभिवादयय च {. 122 207 
कोसल्यामभ्यवादयत्‌ 1. 40 ॐ ° 
कौसल्या मम दक्षिणाम्‌ 7 32 220 
+ माचरामवच [ 12.898 
, मातृनन्दन 11. 16.366 
कौमल्यामाह दु-खित 1 62 67 
कीसल्यामिद्मव्रवीत्‌ { 16.267 
४ {1 42 330 
त [ 64्त्‌ 
कौसल्या पतिता भुबि 1. 5 337 
> [ 65.247 
» परिवार्याथ 1. 54.730 
+> परिसान्तन्येदम्‌ {{. 84.726 
> पाथिवासजः [1.75 596 
„ पाश्वैतो द्वा [[. 62.30 
+ पुत्रशलोकार्तम्‌ {1. 63.50 
+ प्रत्युवाचेदम्‌ 11. 75.700 
+ प्रमदोत्तमाम्‌ 11 4470 
> प्रमुखे कृत्वा ४ 724 15८ 
„+ प्रक्ष दुःखितौ [1.75 90 
कोपल्या यत्र जीवति 1 5.22 
कौसल्याया यह तत्र 1 42.280 
कौसल्या योजयिष्यति 7 ¢ 250 
> राममातरम्‌ {{. 270 
, व्यावहारिका" 11. 66.72त्‌ 
3 शरणयाम 78.250 
, सरसुपस्थितः 1. 32.270 
१ हि सृपात्मज [४. 2.71720 
फोसल्याया गं शीघ्रम्‌ 11. 42.278 
फोपषट्यायात्म्मवम्‌ 11. 74.730 


२४२ 


कौसल्याया निवेशनम्‌ 11. 42 39 
> {1 7586 
, निवेशने {1 72.73 
कौसल्यायाः फलिष्यति ४ 92 530 
कौसल्याया भविष्यसि [ 53 गत्‌ 
कोसस्य्राया महातेजा [1 4.42. 
, महाबल. [1, 718 50 
कौसल्याया. श्चभं वचः 1. 62.707 
कौसल्यायास्तथा कचित्‌ ४. 36 2:28, 
कौसल्य नरपति" [. 26 272 
„ न्यवेदयन्‌ {1. 3 470 
कौप्तल्याया यथा युक्तः {1. 20 38, 
कौसल्या रहिता मया [{. 53.247 
, रुदती चार्ता [[ 67.16 
,„ लोकमर्तारम्‌ ४. 38 536 
„ वतेयिष्यति 7 74.28५ 
कौसल्या वाक्यमन्रवीत्‌ {1. 75 60 
1 » 104 23 
कौसल्या विनशिष्यति 3, 57.78 
+ न्यद्जदुबाप्पम्‌ ,, 62 700 
,, शब्दमान्ञाय ,;, 75 56 
+, शुभददोना ,, 24.740 
,, शुश्युमे तेन [ 78.728. 
5 „+ [ 1.88 
„; श्तोककर्षिता ,, 42 70] 
)› शोकलालसा ,; 57 3270 
› तमब्रवीत्‌ ,, 172 207 
„ स॒तवत्सला , 24 78 
9 सुप्रजा राम 1. 23 22 
ह +, ॐ 41.20.738 
+ ), ,;, ५ 64 322 
3 सुप्रजास्तात {11 4758 
„+ सुषुवे रामम्‌ 17 92 228 
„3 सूतमव्रवीत्‌ ,, 60.76 
+» हृदर्यगमम्‌ , 39 320 


कौसल्ये चित्तमोदेन = -,, 64.72८ 
+; त्वरयन्ति माम्‌ ,, 64.667 
„ त्वंहिमा स्पश ,, 6467 
०» राघवैविना , 5937 

कौस्तुभस्य सहोदरम्‌ ५1. 22.22} 

क्रतुक्रियाणा प्रशमेकराः सदा ४11. 5.45 

क्रतुप्रवरयाःजनाम्‌ ४. 78 20 

कतमिश्वाप्षदक्चिंण 11. 205.327 

क्रत॒मध्योपनीतानाम्‌ 11. 70.6८ 

क्तुसुख्ये महात्मनाम्‌ ४{[. 92.110 

क्रतुरेष समाप्यते 1. 8.78 

,, 22.107 

करतुश्रैव मटावलः {1. 74 89 

करतुं शक्ता कथंचन 1. 58.40 

क्तु समाप्यतु तदा ,, 74 45६ 

क्रतूनह करिष्यामि ४11. 36 550 

क्रतूना फलमेव च छ], 705.247 

क्रथनो नाम वानर. ४1, 26 42 
, „ यूथप ५. 27.234 

करन्दतीवाद्विकन्दरै ५ 55 370 

करन्दन्त्यः सदसा पेतु" ४. 54 269. 

क्रमता गोष्पदीकृतः ४. 36.80 

त्रमतेऽम्बरसुत्तमम्‌ “11. 35 260 

क्रमतो योजनशतम्‌ ४. 7.7336 

क्रममाण क्रमेणेव ४. 54 166 

क्रममाणमिवाकाराम्‌ ४1. 67.26 

क्रममाणचिविक्रम 1४. 65.150 

क्रममाण समीक्ष्याथ ४. 7 734 

क्रमयोगार्थतच्ववित्‌ ४1. 47 599 

क्रमशः सागरान्सर्वान्‌ ४11. 34 270 

क्रमायेनाभिषेचिताः ४ 125 65 

करमदि तप आविनत्‌ ए]. 74 240 

क्रमितुं शतयोजनम्‌. 1४. 67 7 

करमेण गत्वा प्रदिलोकयन्वनम्‌ 111. 75 30 
, जघ्राह च पाद्योचैटम्‌ ४. 47.340 
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क्रमेण रम्यः शुभरित्पिनिितः 11. 80.224 


,, स तपोधन. 111. 9.277 
क्रमेणायागतं मम {[ 26 204 
कमेय सुवद्ून्यपि ४. 2.47 
क्रन्याद। दारणा वामि. ४1. 89.37४ 
क्रव्यादानां च सर्वेषाम्‌ {[. 25.710 

„ गाणा च 0, 10.218. 
क्रव्यादानुगतो रणे ४1 27 43 
क्रव्यादा व्यपकर्षन्तु ४1. 103 206 
क्रव्यादाश्रापसन्यानि ४1. 9 30९ 
कन्यादैस्तच्छरीरं ते ४1. 32.230 
क्रान्तवान्सवनाणवाम्‌ 1४. 70 234 
क्रामत्यनुदिते सूरय 1\/. 17.46 
करामन्नेव गतोम्बरम्‌ ४11. 35 290 
क्रियता च महाव {[1. 34 25 

,; तत्स शीघ्रम्‌ 111. 42.748. 

,, नगरं सर्वम्‌ [. 27.24८ 

,, निरविशङ्कन 111. 34 246 
क्रियतामनुकूकतः 1४ 25.300 
क्रियतामचिचारितम्‌ 11. 76.710 
क्रियतामस्य विरोधश्च ४ 11.160 
क्रियतामस्य निग्रहः ४, 46.152 

532 
भाषितम्‌ 7४. 49 720 
सेस्कार ४1 109.256 

ह 9: ` 11497098 
क्रियतामायतिक्षमम्‌ #1. 35 34 
क्रियतामिति मा वद 11{1. 25 7 
क्रियतामुदक पित 11 102 70 

५ [ा 103नपत्‌ 
क्रियतामैष्वैदेदिकम्‌ ४1 47.727 
कियता पाटन पुत्रा 1 32.4८ 
ुद्धिमिश्वयः {४ 59 280 
मम शातनम्‌ ४11, 62.760 


मे दया भद्रे {1, 13.188 


9) 


9? 


99 


१, 


^, 


29 


किवता यदि रोचते 1४. 49.70 
„ „; शक्यते 1]. 73.780 
„ रमणीय च ५1. 54 716 
,; राघवस्यैतत्‌ {४. 29.750 
,, शित्िभि्मम 11. 54.86 
,, शिद्पिसि पन्था [. 79.738. 
,„ साघु वानर {४.37 34 
खखिनस्तथा ४ 67.234 
क्रियते कदनं महत्‌ 111. 6.77 
,, गन्तुभिच्छतः [{. 30.87 
,, पित्रशास्तनम्‌ {1 27 350 
, वि नान्यथा [[. 27.377 
; मे निवारणम्‌ 11. 31.71 
करियतां तेषु नित्यशः ४11. 54.124 
क्रियन्ते दा्षवन्धुभिः 11. 89.780 
क्रियमाणं कर्तं वापि [. 7.6 
क्रियमाण मया रणे “{ 63.33 
,„ वने घोरम्‌ [1]. 6 78८ 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति #1. 72 310 
५ „ 1 63.66 
क्रियमाणासिवासकृत ४. 75.66 
क्रिया विधिविवजिताम्‌ 11. 709.6 
», वैवादिकी प्रमो [. 73.790 
क्रियाकल्पंविदश्चैव ए 94 ‰८. 
क्रियाधर्मण तच्ववित्‌ 1 69.784 
क्रिया न द्युपपयते ४1. 7.53 
क्रियासियोग मनसः प्रसादम्‌ {४ 30.742 
कियामेव चकार सः ४1. 77.700 
क्रियाविशेपोऽप्ययुवर्तितव्य 1४. 30 2010 
क्रियास्तत्र विनिषटितौ 17 3 204 
क्रिया" सर्वा. प्रवर्तन्ते ४1. 83 326 
कौडतः पयि दारकान्‌ {1. 36 790 
क्रीडतस्त्वेष नः पुत्रान्‌ 1. 356 223 
क्रीडता राम पम्पाग्राम्‌ 111 73 35 
क्रीडतीव समन्ततः [४.7.73 


२४५ 


क्रीडते सह नारीभिः छ 32.26 
ऋीडन्तमिव चान्यतः 1४. 64.57 
क्रीडन्तमिव देवेशम्‌ 1४. 20.58. 
कीडन्ति हसाः सह चक्रवाकैः {५ 30.37 
क्रीडन्ती राजदसेन {1 56 208 
क्रीडन्ती वरणाल्ये ४11. :6 747 
क्रीडन्तो नन्दनवने {. 15 242. 
क्रीडन्ते सहयोषितम्‌ “11 32 730 
करीडन््योऽप्सरसश्चैव ४11. 2.00 
कीडमानाय कथितम्‌ ४11 32 246 
क्रौठमानाश्च विखन्धा. 1 28.88. 
क्रीडस्व च समं घ्रीभिः 1४. 77.350 
क्रीडा गृहाणि चान्यानि ४. 6.3478. 
क्रीडापयति योपित \“1{1. 32.780 
क्रौडामनुभविष्यन्ति ४, 13 326 
क्रोड।रतविधिज्ञामि' 111. 35.750 
क्रौडारतिविधिज्ञानाम्‌ [11 38.242 
क्रीडायै नो-भविष्यति ,, 43.70त्‌ 
कीडार्यधाप्युपस्कराः 1. 30 44 
क्रीडितेनापरा कान्ताः ४. 71.58, 
्रीडित्वोपरतेनरैः 11. 77 2:20 


कीडित्वोपरत रात्रौ ४ 9 34८ 


% ४ 10.708 
क्रडोदेशान्मनोरमान 1. 94 2:26 
कद्ध कुदं इवान्तकः - 111. 25 37त्‌ 

+ तं रिपुघातिनम्‌ ,, 25 710 

+ दशरथात्मजम्‌ {*. 33.30 

०, निःचस्मानं तम्‌ [४ 34.28. 

3 वानरपुज्गवा. ४. 62 24 

+» गल्युमिवासीनम्‌ ५ 73.176 
कद्ध. किमिति चिन्तये 1४. 32 34 

, परिलिदन्सुक्ाम्‌ ४] 8 228. 

+ परुषया वाचा ४. 55 46 

+ पापं न छुर्यात्क. ४. 55.48 

» प्रचिच्छेद सुतोऽनिल्स्य 1, 70.460 


कुद्धा. सपे इव श्वसन्‌ 1, 88.370 

2 » 99.450 

स्‌ विपुख शिलाम्‌ ५. 98 9 

», सासिचिरुत्पत्य ४1. 77.458. 

„ रसरक्तलोचन- [[ 29.25 
प ५ 3 31.329 

र न 17, 25 30 
करद्धमाज्ञाय रमं तु {[. 77018. 

„+ शच॒न्नम्‌ {1. 78 7:36 
कुयश्तमि्िच्छद ४1. 43 270 
करुदशचैनमभापत ५] 63 220 
कुद्धस्तयर यथान्तक ४]. 27 30 
करद्धस्तस्य महाभाग 1४. 72.406 
करुदधस्तु भगवान्दरः 1. 43 60 
क्ुद्धस्तेन महास॒निः 1४. 48 130 
कुद्च्िशीर्षो निरिताछसुग्रम्‌ ४1. 70 200 
कुद्धस्य च विशेषतः 111. 79 730 

,, प्रमुखे स्थातुम्‌ ४1. 771.30 

„ मम रसंयुगे 1४. 30 75 

,, दरिपयन्ते 111. 49 5५ 
क्द्धादभ्निशिखामिव ४11 87.46 
कुद्धाना जयमिच्छताम्‌ ४1. 95 490 
कुद्धानामपि गजताम्‌ ४, 44 789 
ुद्धानानीविपानिव {[{ 28 40 
क्रद्धाना रसा कीति ४11 27 376 

„„ वश्चमागत \४1. 30 30 
करुदधान्प्रसादयन्तर्वान्‌ [1 20.46 

ध 1. 47.53. 

क्द्धा. पराश्वापि विनि सन्त्यः ५. 5.73 
कद्धायाः पर्प श्रत्वा 117 59.230 
कद्धया मयि पक्षिणे 9४ 38.17 
कद्धा राजानमनत्रवन्‌ {1. 36.209 
द्धा वा निर्दहेदपि ४. 59 30 
द्धाविवं अजेगमौ ए 21.876 
ऋद्धा. समभिदुदरघु 0. 76 60 


२५६ 


चुद्धा संरक्तलोचना [1 48.209 
कुदाः सर्वे निशचरा- 11. 48.207 
करुद्धा संल्जिता तदा ४. 38 189 
करुद्धे तस्मिस्तु काकुत्स्थे 1४ 57.798. 
„ त्वयि इखरेश्वर “1. 84.744 
कुद्धन च तदा राजन्‌ ८11. 75 88 
,; सृपतिस्तदा ४1. 79 220 
„ विग्रमुक्तोऽयम्‌ ४11 22.418. 
ुदधेनानेन निर्जिता. ४1. 92 390 
करद्धेनारीविषेण च ४. 16.20 
कुदधेनाशीविषै. शरैः ४1. 44 377 
कुद्धेनाशीविपोपमा छ. 100.347 
करनेःद्रजिता वीरौ ४1. 48 8८ 
जुदधेवाश्वपते. छते {{ 9. 220 
कुदैरपि खराः 11. 7.30 
कुदर्वानरपुंगवे ४. 63 94 
कृदस्तेरदसुत्प्छत्य #1. 24 288 
कद्ध जदनुश्च राघवे { 43.350 

,, नाग इव श्वसन्‌ {1. 92 280 
कद्ध॒ परमसप्रापतो फ. 53 26 
कुद्धोऽत्रवीद्धिरि तव {11 64 3०९ 
कदधो समः शरं घोरम्‌ 111 67 92 
,, „> ससुद्रान्ताम्‌ + 6723८ 
रामस्य पयतः „> 28.210 
वानरपुङ्गवः भ. 7 1520 
वादिनमन्रवीत्‌ 1४. 16 219 
वाटी महावल. {४ 12.167 
विस्फुरमाणोष्ठः ५{ 70 576 
चै राधसेश्वरः छ 57 70 

,, वैवस्वतः प्रः 11. 22 329 
,, हन्याल्गुरूनपि ४. 55 40 
कऋष्यन्तीव प्र्ेन ५ 38 206 

करर क्वं समाचरेत्‌ {४. 17 270 
करवर्मन्‌ हि रास ४1. 88 270 
कूरक्मा दशानन ५. 58 49 
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कररकर्मा निशाचर [[1. 26.120 

„, स राक्षस. ४1 68 40 
कूरः करोधवशगतः 1. 92.327 
ररमिन्द्रियतापनम्‌ ४. 73.22} 
कुर ैत्रवनानिलः 1४. 7 367 
करस्य निश्चय तस्य ५] 34 786 
कुरस्वनोऽथ गोमायु. 11[ 57 20 
कराः कूरकचेक्षणाः ५. 173 37 
कूरतरे्षणा “{ 773 29त 
ररे प्रवर्षन्ति #1. 23 56 
\, प्रवर्षन्ते ४1, 47 746 
कराणा पापकमणाम्‌ ८ 773 449 
नूराणि प्रतिपेदिरे ४. 42 24 
क्रराभिरभिसवरृताम्‌ ४. 58.584 
करूरा लोकलगुप्सिता {11 29.70 
कूरैरनाय समत्र {1 18 108 
ररे वैलसमन्विते ४ 2.31 
नूरभषणकैरपि 1 716 149 
नूर" खभस्सितोऽनव 1 75.17 
कूरो वा यदिवाशठ [1]. 71.907 
क्रोडाः शष्पाग्रनिर्मलाः श] 18 31 
कोध चक्रे सुदारुणम्‌ ४ 44.32५ 
„„ च चक्रे सुग तदानीम्‌ ४ 102 7० 
., च द्विगुण च्रे ४ 10016 
क्रोधता्रेक्षणः शुर ४{ 817 26 
क्रोधतीतरेण चक्चुषा ४. 30 744 
कोधदूषितनेत्रस्त॒ ४11 32 398. 
कोधना कलहप्रिया ४ -¢ 9 
1 ४ 14.156 
फोधना प्राज्ञमानिनी 11 (70 700 
क्रोधनीयानि वजैयन्‌ { 20 4 

४ [ 47.39 

फोधनं व्यसने हन्ति {{ 33 766 
फोधपर्याङ्लाक्षरम्‌ 1. 58 6५ 
1 59 7126 
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क्रोधपर्यक्लिक्षणा 1. 40.247 
कोधप्रमुकतरिषुमि ५“ 34 358 
क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ [४५ 11.337 
क्रोघमम्यगमत्तीत्रम्‌ ४11 29 3 
क्रोधमागमने चैव ४. 37.216 
क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌ {1. 10.280 
क्रोधमानङ्ृतप्रजञाम्‌ {1 02 268. 
क्रोधमालम्ब भूपते 9 2797 
क्रो धमादारयत्तीव्रम्‌ {1 24.348 

५ ४11. 69.16 
कोषमादरयद्भशम्‌ 1४. 14 20 
क्रोधमाहरयामास ४] 56 16 
कोधसुत्पाय नो भव. [7 20132 
क्रौधसुत्पायय हि मया {. 49 26 
क्रोधसुत्टक्ष्यते घोरम्‌ 1. 64 3८ 
करोधमूचछृतरूपस्तु ४ 56 28 
क्रोधमोदसमाविष्ट ४7 92 476 
कधं प्रासादधषेणात्‌ ८ 47927 
क्रोध मीममह मोक्ष्ये #1, 25 258 
क्रोधरक्तेक्षणो धीर. ४1 67 1338 
क्रोधलोभौ गिमोक्त्यौ 1 28 248 
कोधविस्फारितेक्षण 1. 54 704 

ति ४ 27 250 

क्रोधवेगेन संयुक्त छ. 40 88. 
क्रोधव्याकुल्लोचनम्‌ ४] 46.30 
क्रोधशोक्समन्विता ४] 98 770 
करोधशोकसमाविष्ट ४1 98 3८ 
कोधश्च व्यपनीयताम्‌ 1४ 12 209 
कोधश्वेपादितो महान्‌ 1४. 75 24 
क्रोधसंरक्तनयन 1. 59 272 
[ 62 156 

ए ४. 104 1८ 
क्रोधर्र्तलोचन ४ 44.29त्‌ 
४. 95 3 
श! 99.227 


9 


> 


# १ 
[क भा 1 


[^ 


फ वसरक्तलोचना ऽ 22 20 

ध [ 36.220 
को वसर म्मसंयुक्त. ४, 22 ९ 
क्रोधस्य वशमागतः ४ 36.27 

» वश्मागम्य [ 509 24८ 
„ वशमेयिवान्‌ छ] 59.734 

कोधदषषमानेन ‰ 12.170 
क्रोधागारमभिद्रूत्ता 11. 70.27} 
करोधागार्‌ प्रविगाद्य ,, 9.2:28 
क्ोचागारं च पत्तिता,, 10 86 
क्रोधागारं विशलाल्क्नी ,, 9.556 
क्रो वाचाञ्चमनन्तरम्‌ छ 700. 
के वाच्छूषैणछा पुनः [1]. 27 2 
क्रो धत्कम्पितङुण्डल. ध. 26.77 
करोधात्कामाेतोर्वा [ ¢ 80 
करोधात्तमघुरेश्वरम्‌ {४ 71.370 
क्रोघात्तमपुरोत्तमम्‌ {४ 17,20त्‌ 
कोधल्प्ुद्रावि रणाय मूय भव 67920 
क।वात्परस्फुरमाणोष्ठ. 111. 59.206 
क्रो वासप्रदर्पादथवापि कामात्‌ { 27.590 
क्रोधात्सरक्तलोचनः {५४ 09.220 
77.185 

४ ›„ 14.37 

9 1. 08 10 
च्ेवात्सा च निराकृता { 49.37 
करो चात्सुपर्पे वचः [7 56.22 
कोधात्मृतं च दुधप छा 20 42 
करो वादमर्पादितिविप्रघर्षात्‌ 1४. 24.68. 
क्रोधादिन्द्रजिता येन ४1 45 220 
कनोधादर्ममपास्य च ,, 92 590 
करो वाद्रक्लोधिपात्मजम्‌ ,, 87 त 
करोवादुद्विगुणतन्राक्न ,, 52 278 
करोधादु्टिगुणखरच्चव. „+, 88.49८ 
क्रोधारीप्राभनिलोचन 1४. 75.40 
कनोधदवे धरेण ह 1. 23 730 
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] 


क्रोधाय भवेवस्निः छा 26 34४ 
कोधाल्लाद्‌ नदन्सोऽथ \. 94 76 
करो घान्मोदाच्च सादसात्‌ [[. 106 749 
करो वार्दित. शोकपरीतचेता ए 50 3४ 
-करोवाघ्छोकान्दहनिव ४1. 74 20 
कोधाविष्ठ हर वैदेहीम्‌ 17 29.24८ 
करोधाव्यक्तकथस्तत्र ४ 95 {€ 
क्रोधित्व दीक्षित कृत्त ४]. 78 760 
क्रोधेन कटटषीकृत* 1 60.22 
छ ५ 5320 
५11. 55.700 
५ 1. 205 57 
» च दुरप्दम्‌ ४7. 64.150 
, ज्वलितानना {{. 9 7 
+ द्वियुणाव्छि ४7 53 2९ 
„+ मदता तदा ४ 67.45 
> महताविष् 11 497८ 
“1. 53 ८ 
५ 6: 736 
५1, 65 20८ 
महता वृतः ४. 44.750 
वज्रदेष्र तम्‌ ४ 54.716 
क्रोधेन दहि पिता मेऽसां “17 80.728 
फरोघेनान्यत्पपात च ४. 88 व 
क्रोधेन्धनो निकुम्भाभ्निः ४ ¢ ८ 
रोधो न गदुना वजेत्‌ ४1 29 736 
,, नान्तरमाविशत्‌ { 65 34 
„„ मामन्यवर्धत ¢ 58 709 
फरोधोऽयमतुखो मम 11. 22 27 
क्रोशत परमार्तस्य [ 45 2 
क्रोतश्च महानादम्‌ ४17 17 726 
कोशतो न सणोति म [1 64.40 
क्रोरातोऽपि स्वनो गुरो 1४. 9 2864 
करोशन्त- प्रययु सवं 1४. 25 342 
फ्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ {४ 40 36५ 


9) 39 
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क्रोशन्तं पयेदेवयन्‌ [7 4० 580 
क्रोशन्ती कुररी यथा ४1. 32.3त 
क्रोशन्तीं कुररीमिव 1४. 79 287 
क्रोशन्ती चेदमनत्रवीत्‌ 1. 54.77 
क्रोशन्तीना सदखशः {1 76 270 
करोरन्तीभिरनुद्रत 1{ 65.267 
क्रोशन्ती मधुरस्वराम्‌ {11. 52.426 
क्रोशन्तीं प्रथिवीतले 11 78.766 
कोशन्तीं प्रतिवक्ष्यति 11. 57.210 
फोशन्तीं सुक्तमूघजाम्‌ 1४. 50.277 
कोशन्ती रामरामेति {४ 68.108. 
1४. 58.168. 
[[ 40.446 
[[1. 52.838. 
४ „+ “1. 87 156 
करोरन्तो विग्रदुदरचुः “1. 96.37 
करोषन्त हि यथात्यर्म्‌ {1 59.786 
क्रोशन्त्यः करुणस्वना {४. 25.36 
क्रोशन्त्यो हतबान्यवाः ५1. 04.57 
क्रोशमात्रे तयोष्याया. ¢ 725.206 
क्रोशमात्रं ततो यत्वा {. 55 88 
8 11. 55.322 

,„ ददतुः 11. 69.33 

‰ सहाच॒जः ४1, 100.50 
कोशानस्य कौशिकः 1. 60.790 
करोरामानाः परस्परम्‌ ४11 27.510 
क्रोशादेव नरभ: {1 90 79 
क्रोशे गिरिमतिक्रम्य [४. 43 200 
3, तु गिरिपासद्य {५ 43 253 
फरोष्ठवर्हिणवर्णानाम्‌ ४ 75 200 
करो चवर्हिणसघुै ४. 3 118 
कोधमघ्नं तथैव च { 2.10 

४ 1 56. 

कोष्वे प्रथा इव ४] ८7 32 
कर्योश्वारनि स्वनम्‌ 1, 2.0 


3) 99 


करोगन्तीं ,, 


99 1, 


२७९. 


क्रौश्चस्य खमिव दविजाः छ] 12.330 

"9 1, 63.19 
क्रोशस्य तु गुहाथान्याः {४ 43.208. 
करोधस्वने शालिवन विपक्षम्‌ ४. 30.537 
क्रोष्चहसर्तायुतम्‌ 11. 70.120 
कोष्वै हन्यादकारणात्‌ [ 2.20 
करोश्वारण्यमतिक्रम्य 111. 69.86 
करश्ारण्यं विविदातुः 111. 69 50 
करश्चावटे विराधस्तु छ्‌ 7107 608 
रौ ्ाविव चुक्रजतु* 1. 90 49 
क्रौश्वाश्च फुररेः सद 1४ 58 250 

„ सह सारमतै {४. 50 754 
करीशीनामिव नारीणाम्‌ [7 76.218 

,„ निःस्वनः [{. 39.40 

करौ चीं भासी तथा श्येनीम्‌ 177 14 76 

+ विल्प्नामिव वीक्षमाणाम्‌ {1. 78.266 
क्रम चाप्युपजग्मतुः ४1 88.620 
„, न वौ जम्मतुरा्चव्रीरौ ४1. 40.209 
छान्तदुैलदुःखार्तीम्‌ 11 42.230 
कषन्तदमर्तादुतैे ४ 42.104 
छ्कान्तानाश्वास्य वाजिनः [1 77.70 
छ्ान्तो संथिरसिक्तान्न. {४. 12 222 
द्िन्नपक्नोत्तराः स्नाताः [1. 63.778. 
छ्िद्यतेऽ्य त्वया जनः ४ 174.267 
क्विदयन्तीं पतिदेवां स्वाम्‌ ४ 773 208 
छिदयन्ते धमंशीकाध #1. 83.210 

+ सचराचराः #*17 20 287 
दिदियन्त व॒नराधिपम +“ 35.12 
ह्विश्यमानाश्च देहिन. ४1 27120 
क्विश्यमानो सुहु्ुहु- 111 57 567 
्विष्टकोशेयवसनाम्‌ ४, 20 308 
कविष्टकोशेयवासिनि ४. 33 3 
कष्ट चन्द्रभिवाम्बुदैः 11. 104.25 
्िष्टमङ्िटकमेणाम्‌ 17 104.40 
छिष्टरूप।म सस्परमत्‌ ४ 77 232. 


्िष्टेनोत्तमवाससा ४ 15.271 
चूृ्स्वरसिन श्रीमत्‌ 17. 97 350 
छेशं स्वं नावबुध्यते “11. 20 140 
केशश्च निरयोपमः श 700.507 
केशानामतथोचित. {1. 104 7? 
क्केशाना तं खखोचिन. 11. 57.30 
छेष्टमरैसि मान त्वम्‌ [ए 7.42 
ष्टं योम्यो न मानुषः छ]. 20 8 
क्र खल्विदानीं मार्गेण 1. 20.206 
क्त गच्छत भयत्रस्ता. ४1. 66.56 
59 ४1. 66.210 
,; गच्छसि वरारोहे {1 67.100 
0 (1, 26.218 
क्र गतस्तस्य मोक्षसे {11. 57 20 
+ ¢ 22 75 
क्त गतिर्म॑िषाणा च {. 6‰.708 
क्र गतो लप्स्यसे श्म {7 53 238 
क गतोऽसि विहाय न 1. 9273 
तः ५४1. 92 756 
क चक्षात्रंतपःक्च [[ 9200 
ते क्षत्रियवसम्‌ {. 56 42. 
» ,, नीचपराश्रय. ४1. 87 7144 
+, „+ ब्रह्मबल महत्‌ 1. 56.40 
मायावलाश्रयम्‌ ४11. 75 9 
यक्षाजव युद्धम्‌ ए 25 98 
खले क्र च वनम्‌ 111. 9.27 
„› „, स्वजनसवामः ४1 87.146 
„, चारण्ये क्त च क्नात्रम्‌ [ 106 158. 
„ चासौ तव भर्ता वे ४1). 25 458 
3 ,; सुनिर्धुगव. ५11, 04.230 
,, चास्य भवने तात 111 68.7८ 
छचिच चतुरो मासान्‌ 111. 77 258. 
,, वृ्प्रनिषण्णकायै. {४. 28.37) 
छचिच्छुसुदखण्डेध 1] ` 50.278 
चिन्त दारणम्‌ 1४, 33.360 
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कचित्कचिप्वैतसनिरुद्म्‌ {*# 28 146 
कचिप्तद्यवनाकुलम्‌ 11. 50 20 
क्चित्परिदगान्भासान्‌ 17 11.246 
कचित्पवैनमत्रैश्च 1. 64.50 
क्चित्पाने विभागतः ४ 17.28 
कचित्पीतान्यशैषतः ‰ 77 20त्‌ 
कचित्पुलिनजालिनाम्‌ 11. ५5.0४ 
क्चितप्रकादौ कचिदग्रकाशम्‌ [४ 28.778. 
कचिलप्रगीता इव प्रटूपदौपे 1४. 28 33५ 
कचित्मचरता इव नीलकण्डेः 1४. 28 330 
कतचिभ्रच॒ततैः क चिदुन्नदद्धि 1५४ 28 378 
क्चिसप्रमत्ता इव वारणेन्धैः 1४ 28.33८ 
कचित्फुशरोत्पलच्छनाम्‌ {1 50 206 
क्चित्तिद्धजनाकीर्णाम्‌ [7 95 9८ 
कचिन्ुसवरेते देशे ४. 56.36 
कचित्स्तिमितगम्मीराम्‌ 1 50 78 
कचित्तीरस्दैवभै 11. 50 208 
कचिदभ्यागतं पन 1 43 24 
कचिदधविद्नेषाणि ४. 77 27८ 
४. 77 208. 

क्रचिदश्चो निवतेते “1. 75 284 
चिटाभोगपुलिनाम्‌ 11 5© 786 
क्चिदामाति शङ्कि 1४ 2¢ 226 
क्चिदावतंगौभिताम्‌ [{ 50 760 
क्चिदुद्धमते योगात्‌ {1 66.36८ 
कचिद्रन्तु दरिश्रष्ट ४. 04.220 
कचिद्रम्भीरनिर्घोपाम्‌ 11. 50 176 
क्वचिद्‌ दृततरं याति [ 43 236 
क्रचिद्धष्पाभिसवदान्‌ 1/ 28.148 
छ्षिद्धेणीकृतजलम्‌ 11, 50 7166 
छ्चिद्धस्ष्याथ्च विविधान्‌ ४. 77 286 
कचिद्धीतोऽपसर्पति ४1 45 287 
क्तचिदूभूपणनिःस्वन. 1४. 61.60 
कचि द्रैरवनि.स्वनाम्‌ {7 50 770 
दचियाति शनै. शनैः [. 4.3.247 


छचिद्रादिचघोषश्च {४ 67 68. 
कचिद्रादिव्रसृत्यादि ४11. 20 738. 
क्रचिद्धिभ्रमते खात्‌ {{1. 60.36 
क्चिद्धेगसमक्ुलाम्‌ [ 50 749 
क्चिश्न दुष्टस्त्रासीत्‌ 1. 7.72 
कचिननि्मल्वाट्काम्‌ {7 50.18 

कछ चिन्नी लोत्परेददन्ना 1४. 2¢ 228 
कचिक्नेव प्रपीतानि ¢ 77 288. 
कचिन्मणिनिकाशोदाम्‌ {1. 95 08. 
क्चिन्मत्त इवाभाति [17 60 3८8 

क्र चेदानीं स धम्मि { 72.408 
कजटा क्त च पालनम्‌ [[. 106 187 
क तात भरत हित्वा 1. 747 146 

छ ते चेतो निक्प्यत्ताम्‌ {1 57 130 
व ते रामेण संसर्गं ४ 35 28 

छ चु तेऽभूतिता तात {{. 700 48. 
+, ते मामका गता ऽव 89.770 
राक्षसगशादूल 1 59.127 
लक्ष्मण वैदेही 111. 67 38. 
वत्स्यति धर्मा [{1. 58 58 

, शेते महायुज {{ 6779 

„› सा वतेते प्रिया [ए 7 गरत्‌ 

छ मा सज्य गच्छसि ४1, 68 गत 
„› मे जीवन्गमिष्यसि “1. 68 780 
9) 3 शक्‌ प्रतिदतम्‌ ४11. 67.726 

५, ++ स्थाने विधास्यथ ४11 8670 
„, मयी प्राणस्षमा गतेति [17 67 296 
„) यास्यसे महाराज {] 76 72. 

9» राम इति पृच्छन्तः {{. 5 9८ 

, वा गच्छाव सक्ष्मण 111. 67.39 

> वा वसति तद्रक्षः [४ 86.258 

„, स पाणिः सुखस्पशेः 11. 72.318 

क सप्रति महीपतिः {1. 90.780 

» सा दुःखसदाया मे 11 58.3० 

+ + प्राणसदायामे [1. 58.40 
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क सा लक्ष्मण वेदेदी {11. 58.६८ 
„, १, स्तुषेति एच्छन्तीम्‌ 1४. 71.120 
„ सीताकेन वार्ष्टा 1४. 5038. 
++ ,; क्च लक्ष्मणः [{. 84 7309 
,„ ,, वतेते देवी ¢ 65 52. 
», सीतेति त्वया पृष्टा 11]. 64 27८ 
,„, „+, निरीधन्वै {77 64 778 
„, सीतेत्येवमन्रचीत्‌ 111 64 6 
काजेनो तपति" शीघ्रम्‌ श 31178 
क्वासि गन्ता महाकाय ४ 58 408 
कासो यास्यति जीवित 1. 4 40 
,› लक्ष्मणपू्वज [, 59 24 
घ्षण जीवितुमुत्सहे \1. 68.794 
क्षणभूतानि यास्यन्ति {1 52 5© 
क्षणभूतेवनौ रात्रिः [ 45 58 
क्षणमपि न जहौ स राघव" 17. 116 2670 
क्षणमात्रविरागिणः 1{ 39.220 
क्षणवत्तस्य कामिन' ४11. 89 8 
क्षणाजितं पुष्परसावगाढम्‌ 1४ 28 200 
क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी [४.24 20 
„+, पुनरात्मवान्‌ ४५ 53.379 
राक्षमो जातः [1 42.19९ 
> रामस्य रणम्रतोऽभवत्‌ ४ 104 24त 
„>, चत्सान्मुदितानुपामसत्‌ {{. 52 7107त्‌ 
,, विभतज्वरः ४1. 97 2; 
,, विनिपातितम्‌ #“11. 23 32 
, ट्निपातित \“{[ 2 464 
„, व्यपयान्ति च {17 66.60 
क्षणेनामिहतास्तेन ४1] 107 8८ 
क्षणेनैव महाजवात्‌ {{ 27 70 
क्षणं वीर न जीवेयम्‌ ४ 66 100 
क्षणे हि न भवेदुज्र्रः ४11. 84 746 
क्षतजवदहाः सरितश्च सविकीयै ‰{. 52.38 
क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः 1४. 35.230 
क्षतजाद्र जटायुषम्‌ 111. 51.44 


क्षतजाई जटायुषम [7 6 7.07 
छ्तजाद्रेसवर्णाभा ,, 23 0 
क्षतजाद्रं रजोष्वस्तम ए 37 36९ 
क्षतजेन समुक्ित $ 67 727त्‌ 
छत प्ररूढामिव वणरेखाम्‌ ‰, 5 266 
कषतत्रत्तिविने नित्मम्‌ 1 32 20८ 
49 9 22 32 358. 

क्षतः शचेर्निरन्तरम्‌ “71. 28.364 
्वरक्रमण्यमिरतः [1. 778 270 
कषतधम॑चिकीषया [ 32 30 
क्षत्रधर्म चरिष्यामि [17 9 28त्‌ 
कत्रधर्मेमन॒स्मरन्‌ [. 84.167 
लव्ध पुरस्कृत्य 1 ¢5 27८ 
छत्रधर्मन्यवस्थिताः ए 100 259 
कषवरधर्मस्थितन च [ 44 70 
कषव्रधर्भ्रिता मनिम्‌ [[ 27 447 
धषु्रवर्मण त नपे [ 58 207 

„+ पाल्य ४ 54140 

,, भार्गव [ 76.39 

+, राघव “1, 72 74 
छत्र नोत्सादयिष्यति 1. 74.220 
क्षत्रवन्धुमनुजनाम्‌ ४1. 92.354 
क्षचवन्धु\निश्चितम्‌ {{ 106.204 
क्षत्रबन्धु सदाना्यैम्‌ ४1. 88.248 
क्ष्रवन्धो स्थितोऽस्म्येष 1 56 32 
कत्रसुत्सादय रोषात्‌. 1 75.246 
क्त्र ब्रह्मसुखं चसीत्‌ 1 © 198. 
क्षत्रप दुरासद. ४11 59 14 
कत्ररोषाल्रश्मन्तर्त्वम्‌ 1 75 62 
कत्रवेदविदा श्रेष्ट 1 65 236 
छषतरस्य च मतिमता ४ 48 736 
क्षच्रस्योत्सादनं भूय { 74 226 
क्षतियस्यामिषेचनम्‌ 1 06.197 
धननिथाणा तु वीराणाम्‌ {1.9 262 
क्षतरियान्धुमदावीर्यान्‌ ४11. 16.460 
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षत्रियाणामिह धनुः 17 9 158 
त्रिया यत्र जायन्ते ७11. 74.728 
शत्निप्राः वुद्टुमदाः छ 76 {7 
क्षत्रिया ये च शृ छा 96.7८ 
धत्रियाश्च महत्मानः छ ॐ 2168 

| क्षत्रियेण त्वया सुनि [1 64.559 
,„ वधो राजन्‌ [ 64.232 

्षत्रयेष्वितरेषु च 1, 44 21 

क्षत्रयेधयिते चापः [7 10.36 

शत्रियेबेहुभिर्वरिः छ 47.762 

क्षत्रियो निहतः सख्ये छ 709.:8८ 

क्षत्रियो याजको यस्म 1. 59 73८ 

त्रियो वासि दुजेय. “17. 75.780 
,; वीर्यतो भवेत 7 26 35 

्त्रियोऽदं कलोद्रत 1४. 78 227 
+ दशरथः [1 64 752. 

क्षत्रियौ लोक्विश्रुतीं [..66 5 

क्षत्रियौ उत्तसंपन्नौ {7 3 32 

्षन्तन्य्राहं न दहि त्वया 1 62120 

क्षन्त॒मदैसि सुव्रत छ 26 560 

क्षपाचरैमींमवले सुपराछिनाम्‌ ४. 2 53 

क्षपादौ दिवसक्षये ८ 4.71702 

क्षपा समतिवतंत ८1. 38.734 

क्षम म्ुमिहादय “11. 6 344 

„„ कृतमिदं मया ४ 2104.27त 

,, क्षमवता वर ४7 7; 2प्‌ 

~ अः. + 76774 

,, च युक्त च निश्चाचराधिप {1 37 25 

„» चेद्धवता शतम्‌ 1४ 2.53 

क्षमतरमस्ति परत्र चेह वा {४. 27 167 

| क्षमता घर्मराजो मे {1 64 38८ 

क्षम तंन प्षमिष्येऽदम “11 58 746 

क्षमं लं करवुमदैसि 111. 37 240 

क्षम" पुरवरे वसन्‌ 11. 35.344 

| क्षममाणः प्रियाप्रिये 1४. 22.207 


"----~--------------~-----~----~~~ ---~---~---------------~---- ~~~ --~- 





क्षमया प्रथिवीस्षम" [ 1.78 
५ 35.90 
दहि समायुक्तम्‌ ४1. 27 200 
क्षमयेव निरस्यति ४. 55 67 
क्षमसे ते महीपते ४ 38 57 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्त 1# 33.56९ 
„, मत्सगमकालमात्रम्‌ ४. 39 546 
„, मे तद्धरिवंशनाय [४ 20 240 
+ रोषं त्यज राक्षसेन्द्र ४. 52.52. 
ध्षमस्वाद्य दशग्रीव ४1 32 300 
क्षमा तु पुरुषस्य वा [. 33.70 
क्षमा ते पृथिवीतुल्या ४ 37 62 
„, दानं क्षमा सस्यम्‌ [ 33 8८ 
+ यज्ञाश्च पुचिकाः { 3.8 
„, यशः क्षमा धर्म" [. 33.98. 
क्षमा यरस्मिस्तपस्त्याग. 1. 72.33 
क्षमाया चिष्ठितं जगत्‌ { 53.५9 
्षभिष्येते त॒ राघवौ 1. 57.28त्‌ 
क्षमो राबणत्तेनते {[ 7 57 


9) 1. 


क्षम हदि ते कोश्लराजपूनुना {४ 75.306 


क्षम यत्तदनन्तरम्‌ ५“. 37 50 

3 युक्तं च रावण [ा, 407 
क्षमा वा ङस रावण ,, 39.207 
क्षय ते रोमदषैणम्‌ “1. 706.87 
क्षय दशरथस्य च {४ 55 27 

+, नयति राक्नसान्‌ \# 38.43 
» „, स्तायकैः ४. 71.36 
„,, नाभ्येति ब्रहपे 'ाा 78.21 
धयं नीता महाराज “श. 22.276 
क्षयमेव दि नः कुर्यात ४1. 86.260 
क्षये यातानि सर्वेशः 1 66 2:20 

9 यास्यन्ति मूतेयः [. 64 20 
धयन्याकुलमानसा. 11. 47.760 
क्षये निदाघस्य यथा घनानाम्‌ “1. 50 656 
क्षयोऽपि वनवाप्तस्य [1 59.346 
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' क्षयोऽस्य दुर्मते प्राप्तः ४ 87.58 


्षरतश्च यथा मेषान्‌ ४ 6 330 

क्षरन्तीं च पयस्ततर ४ 23 278 
धर्नसखग्दिग्धविव्त्ते्न. ४ 42.150 
क्षरन्नखडनि्मथितास्थिलोचनः ४ 47.367 
क्षत्रधर्म पुरातनम्‌ “11. 8 30 

षान घमेमह त्यजे 11. 109 208 
क्षात्रा वल्वत्तरम्‌ 1. 54.740 ` 
कान्तमेव हतो न स +]. 25 2 
कान्ते क्षमवता पुत्य 1. 33.68 

क्षान्त्या च वञ्धास्मः ५ 26 340 
क्षारितश्वापकर्मणा 1. 00.567 
क्षितावभ्यवपद्न ‰{ {74.200 
क्षितावाविद्धयाल्द् गलम्‌ ४. 42.300 

„ वीयेवान्‌ ४ ;6 33 

क्ित्तिकम्प इव द्रुमाः ४1. 56.570 
क्वितिक्षमा पुष्करस्तनिभेक्षणा ४ 16 208 
क्षितिक्षमावानक्षतजोपमाक्नः 1४. 24. 370 
क्षितिक्षमाचान्सुवनस्य गोप्त 1४. 24.257 
धितिस्थाश्च ववन्दिरे {1. 76.300 
द्वितीश्वरव्याघ्रहतोऽवसन्न. छ 709 12त्‌ 
क्षितौ किस्य रावण छ्‌ 2703 270 

+ नगाग्रानिपतन्ति केचित्‌ ४, 67.270 
„, न पत्तिते कस्मात्‌ ४, 22 780 

+ निपतित राजन्‌ ४1. 177 {6८ 

,, निपतितोऽङदः ४1. 37 310 

„ पश्चत्वमागतः 1४. 77.464 
कषिती पपात क्षतजोधितान्न ए 70.599 
+, रमोऽव्रवीत्तत. 1४ 38 20 

, विसंज्ञो निपपात दुस्त. [7 2325 
क्षिपता पादपाश्चमे [४ 7 542 

„ द्यशरि पुरा 1४. 54 747 
क्िपतोः शरजालानि ४ 70.336 
धिषन्तीन््रजितं संख्ये ४. 82 142. 
क्षिपन्त्यपि तथान्प्रोन्यम्‌ ‰ 62.738 


क्षिपन्निद््‌ न लज्जते ४ 22140 
लिप्त एवं प्रद्षण [४ 27 886 
क्षिप्तः काय. पुरा सखे [४ 71.84} 
लिप द्वा ततः कायम्‌ 1४. 71.868 
किप्तमिन्द्रेण ते वज्रम्‌ [४. 66 23९ 
लिप्तवान्गाधिनन्दन { 56.747 
क्षिप्त. सागररसंत्रे 7. 30 78 
द्िप्तान्यक्षान्‌ समाविध्य [४ 19 128. 
लिप्तामिषीका काकस्य ४ 40 4 
लिप्राधवाल्यु शरास्तेन ४ 103 208. 
क्षिंप्तन प्रथिवीतले ४1] 74 764 
कषिप्रं कह हिते तव 11. † 30 
गच्छ त्वमत. 1४ 12 730 
च नरके याति ४1 74 20८ 
चाघ्यवस्ीयताम्‌ [ 70 4त्‌ 
जनकनन्दिनि ४. 67 384 
तव सनाथो मे ४. 27 338. 
तिसृभिरेतामि [ 447५ 
त्वे देवि शोकस्य ४ 39 468 
त्वे नद्यस नीच [[1. 50 256 
त्वामभिपत्स्यत ४ 35.78 
त्वा प्रापयिष्यामि [[. 40 711८ 
,) द्रक्ष्यसि पुत्रत्वम्‌ 1 44 246 
राघवम्‌ ४. 39 487 


39 23 


१५ ,, 68.257 

८ „ 68.286 

, + रमेण ,, 56.70८ 
„, „, चैटेदि ४ 36 408 

,, ,, गतान्‌ ४. 39 496 

४. 68 266 


किप्रमद्कागता सतीम्‌ ४ 33 2909 
लिप्रमय दुराधर्पाम्‌ ४. 47.228. 
लिप्रमद्याभिचेचये 11. 9 20 
सिप्रमयैव दुर्षर्पाम्‌ ४1. 23 732 
सिप्रमथेव लक्ष्मण [[1. 2.7190 
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्िप्रमद्येव वानराः {ए 70.150 
श्िप्रमन्तरधीयत ४1. 31.420 
क्षिप्रमन्तरमास्थितः [ 46.20 
क्षिप्रमन्ये प्रपद्यन्ते ४1. 63.766 
कषप्रमति धर्मेण ए. 771.1028 
क्षिप्रमदेन्ति वेदितुम्‌ ए 20.77 
्षिप्रमस्मिन्नरव्याघ्र ४1. 14.436 
िप्रमाख्यात रामाय [{. 16.5८ 
किप्रमागन्तुमर्दसि ८7 74 34 

्, “1. 725 78 
धिप्रमाज्ञापयद्राम. #* 42 96 
भिप्रमाज्ञा्यता रजन्‌ {1. 14.536 
धिप्रमादाय रज्ञश्च {1 68 9८ 
िप्रमानयताव्यग्राः [1 91 126 
किप्रमानीयता धनु ४1. 95 210 
क्षप्रमानीयता सीता # 58143. 
लिप्रमारभसे कम 1 00 706 
सिप्रमाख्ह्यतामिति 17 46 244 
ल्िभ्रमारोदह सुग्रीव ४ 22.238. 
क्षिप्रमाव्रज सक्ष्मण [{. 30 370 
धिप्रमुत्पततो मन्ये ४ 1378. 
भिप्रगरक्षपते तस्य ५1 83 3८ 
क्षिप्रमेकतर कुरु ४7 24-342 

त श 30 73 
क्षिप्रमेना वधिष्यामि ४] 410 
क्िप्रमेव गमिष्यति 11. 64 567 
| गमिष्याव {[ 64 36 
च्रपात्मज [ 27 219 
प्रपत्स्यते ४. 57 204 
भविभ्यति 17, 39 340 
, 57 72 


+; ,„ + 86.713 
यतावहे {{ 67 774 
विनस्यति 111. 68.730 - . 
स्वलकरतम्‌ 7. 77 240 


20 33 


क्षिप्रमेव हनिष्यति ४] 60 718} 
भिप्रमेवाचचक्षिरे {1 76 60 
किप्रमेवाभिजन्निरे 1. 77.790 
किप्रमेवामिधीयताम्‌ 1४. 33 34५ 
क्षिप्रमेवामिषिश्चिनात्‌ 11. 107 9 
किप्रमेवासिषेचय {{ 82.76 
धिप्रमवाभ्युपागमत्‌ 11. 52 926 
किप्र॑मवावशेषितम्‌ «11 19.167 
किप्रमेवोपयास्यति ४1 8.75 
किप्रमेवोपदहारयन्‌ ४{ 60.920 
भिप्रमेष्यति काकुत्स्थः ४. 39.748. 


,, 56 218 

+, राघव , 36 349 

४ ह „ 37 2070 

„, चैेदेदि „ 39 34८ 

ष + 56 166 
किप्र पुरुषपञ्जव „,; ?7 36 


+, प्रतिविधीयताम्‌ 1[ 36.24 

+ प्रमुदिता देवी [ 30 46 

,, प्रहर नि"शद्कम्‌ ४1. 50 578 

+, प्राणेर्वियोजय ए 6 .82त्‌ 

„+ प्राप्य न रिष्यसि [11. 38 234 
», प्राप्स्यसि राघव ५४. 35 477 

१ भवति जानकी ५, 22 36 

„, मामपिकेकेयी [7 ¢5.138, 
धिप्रं मा प्राप्स्यते पत्ति ४. 37 147 
किग्रहस्तस्य स्युगे ४1. 88 97 
प्रहस्तेन रक्षसा छ. 43 24} 
किप्रहस्तो निशाचर. ८] 43 30 

क ५5 ४] 1036 

क्षिप्र राघवकारणात्‌ { 87 20 

४, र!ज्यमवाप्स्यसि [[ 44144 
‰ र+ज्याच्च्युतो दीन" {11. 33.17८ 
> राज्येऽभिषच्यिताम्‌ {४ 26 7170 
»» रामाय देसध्वम्र्‌ {1 49.30६ 
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-क्षिप्रै रामाय शेसध्वम्‌ 111. 49.210 


„ वज्ञपमेवमणि 1 13 708 
„, वनपिदं सौम्य 11. 98 38 
विनीयता वाली ४. 25.276 
, विखज वैदेहीम्‌ 177 50 768. 
, वेदितुमर॑सि ८1. 20.64 
,„ चेवस्वत देवम्‌ ५. 26 346 
,, समभिगच्छतु ४ 71714 790 
,, स्सुत्दय निगृह्य दोर्भ्याम्‌ ४1 67 626 
„, सिद्धिमितो गता {४ 57 34 
सनियतेवणिंः ८ 64 278 

, संयोजयित्वा तु 11. 7715.788. 

,„ दत्वा च रावणम्‌ ४ 4.444 

हचमता हता \ 58 45 

क्षीण कोनो बल हतम्‌ ४1. 65.70 
क्षीणदु.खफल हयसि ४ 36 34 
क्षीणपानोत्तमैन्ने 11. 174 748. 
छीणपुण्य इवःग्रहः ४11. 74 224 
क्षीणपुण्या इव ग्रदा- 1४ 74 2170 
धरीणपुण्या च्युता भूमौ छ श 208 
क्षीणपुण्या सुदु खिता. 11. 48.270 
क्षीणप्राणपराक्रम {४.59 730 
क्षीणस्नेदस्य दीपस्य 11. 64.737 
क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ 1171 52.32. 
ध्षौणे चायुषि धर्मेण #] 20 286 
क्षीणेषु खड गमाददे ४1 76 28 
क्षीव रा्रसशादूलम्‌ ए 10 73८ 
क्षीवो विचिनच्राभरणः ४. 78 288 
क्षीयमाणं दैवहतम्‌ छ 20 172 
क्षीयमाणे तु खोकेऽस्मिन्‌ ४11. 86 62 
सीरसंमावनार्थाय 1. 37.236 
क्षीरोदमथन कृत्वा [ 45.21 
क्षीरोद नाम सागरम्‌ 1४ 40.450 
क्षीरोदवेला निल्या {४ 3 258 
क्षीरोदेन सहोपेत ४ 56.726 


क्षीरोदे सागरोत्तमे ४. 50 317 
क्षीरोदो नाम सागर. छ 23219 
क्षीरोद यान्तु सागरम्‌ ४. 50.208 

, समतिक्रम्य {*. 40.476 

» सागर चेव 1४. 46 756 
छ्ठसिपास।जरादिभिः भ 20.71) 
क्ुपिपासानुगो ह्यहम्‌ “17 78.13 
ध्ु्तिापासापरिश्रान्ताः 1४ 57.26 
क्तपिपासापरीतास्त॒ {1४ 50.8८ 
छचपिपासासयार्दिता “7 4.10त्‌ 
क्त्पिपासावज्गतम्‌ “1. 78 19 
छुतिपिपासाविव्जितः ४11. 78.124 
्युत्पिपासे द्विजोत्तम ४1 78 770 
छ्व्िपासे न ते राम 1 22 7188 
छु चा दानवान्पुरा ४ 94 367 
छ्ुद्रकमा हि केकेयी 11. 53 788 

द्र धिक्त्वा तु हीनार्थम्‌ 111. 3.98 
,, पापपराक्रम ४ 87 29 
द्रया तदनिष्टं मे [ 2106 80 
द्रस्य लोकापकृतस्य लोके {४ 24 767 
रेण हीनेन च्रजममूर्तिना ४. 73 678. 
द्रेणाहिनबुदधिना 111. 47.50 

दरे दुष्करृतकारिणि {1 12.600 

टर भृनमेटुव्धेश्च 11. 109 200 
छु्या च भृशार्दित ५ 35 220 
छुवा चैव सदघाक्षम्‌ { 24.798 
छवा क्षत्रियषैमौ [क 70.20 
छधातं॑सन्यवर्तत छ 87 गत 
छुधार्वस्य द्विजस्य वे $ 53.737 

, विकिषत „ 8130 

्धतेस्येह तिष्टत. 111. 69 450 
छ्धा्तेन महात्मना ५. 67.130 
छुवार्दिता घोरविपा विदेय [४ 3० 44€ 
्ुधाश्चमेणव पिपासया च 111. 58.190 
छ्धितस्य च सिंदस्य {11 47 398 
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~ | क्षुधिताया ममेप्सितः ४. 58.407 
छ्ुधितो मलिनोऽपि वा [[. 9 7660 
¦ छषितो वान दश्यते 4. 
्षुव्वं द्रवा श्व॑गम. 1४. 3 200 
| क्षव्धाना सागराणा च ए, 707.468 
छ्षमितस्याप्रमेयस्य ४ 58 256 
क्षमिता जनकात्मजा 111. 45.57 
घषुभिता. सप्त सागरा. ४1. 107 450 
क्षभ्यन्तमिव सागरम्‌ [[. 18.67 
््रुरप्रनारचि. ४1 76 €४, 
क्षरवाराख॒ चेत्र हि ४7 21.750 
छुरमरर भचन्दरेश्च ४ 69 628 
छरा परचन््रोत्तमकशमहै ए 50.96८ 
धरेणास्य मददनु. {11 26.74 


छरोपमा नित्यमसस्ियवदाम्‌ 11. 12 7708 


धित्रजो सीमविक्मः 1४ 66.296 
लत्राणि च गरदाणिच [ 3370 
,, सस्ययुक्तनि ४11. 70 7028 
घेत्रारामविवर्जितम्‌ 1{ 52 98 
त्र शोधयता लव्वा {1 66 148 
छत्रे हलमुखक्षते ४. 16 760 
छत्रे दलयुखोच्छे ४11. 2; 366 
लेपणीपाद्दस्ताश्च ४ 4 2716 
क्षपणीयान्दुरासदान्‌ ४1 65 39५ 
हचेपयन्ति तवापरे [7 76 760 
छुप्ार पर्वता्चाणम्‌ 111 32 728 
पर्वतेन्द्राणाम्‌ 1४. 19 228. 
वानर प्रति [४ 77 52 
,, दीक्ररस्यच ४1. त 499 
घेस न हि वन तव [ 2४.257 
घ्षममात्मनि चिन्त्यताम्‌ ४ 57 350 
¦ प्नममेव भकित्यति 11. 69 60 
¡ क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे 1 24 10 
| घ्ेमेण पुनरागता {] 52 85) 
, पुनरात „,, 24 367 
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षेय चात्मनि राक्षस 117. 46.756 
क्षोणिताक्नप्रज्वयोः ४1. 76.150 
्षोदयान्सेचुष्चटुस्तथा 11, 80.100 
क्षोभण क्िप्रकारिणम्‌ 111. 32 77 
क्षोभयन्निव सागरम्‌ ४1. 55 740 
क्षोभयासास् मागणे. ए] 98 27 

क विस्मिता भा 88 777 
क्षोभयिष्यामि सागरम्‌ ४1. 21.230 

9 सागरान्‌ {४ 45.744 
कषोभयेयुश्च वेगेन 1. 14.248 
क्षोभिता नमैदा नदी (1. 31.35 
दरे दधि घृतं लाजा [{. 14.350 

ष + 1८ 

छषेद्रपुष्पफल्छुमान्‌ [7 474 20 
लौमकौराम्बरस्य च [{. 2¢ 40 
क्षौमं च दह्यते तत्र ४ ¢5 02 
घ्षौमौन्कोव्यम्बराणि च {. 74.49 
शौ्मेण क्षतजेक्षणम्‌ ५ 10.200 
क्षवेडप्येष महावलः ४ 26.330 
्वेडन्तश्च पुन. पुनः ४1 89 200 
हष्वेडन्तश्च छएवन्तश्च ४ 00 018 
छष्वेडन्तो धावमानाश्च [४ 45 700 
्ष्वेदन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये ४, 57.470 
प्रेडयन्ति नदन्ति च ४ 26.220 
क्षवेडामन्ये प्रचक्रिरे \{. 4 660 
क्वेडिताश्च ततस्तत. ४. 4.12 
क््वेडितास्फोटिताना च \{. 69 380 
क्ष्वेटन्तो निनदन्तश्च ४ 4 266 
षवेरन्ध्यपि यथापुरम्‌ ४ 50 620 
कष्वेलितास्फोटिताना च # 1. 78 7160 
खगतेन विमानेन ४ 1722 268. 
खग" पूषा गभस्तिमान्‌ ४. 105 2100 
खग पुर प्राप्य पुरदरो यथा ५1. 4 32५ 
खगाश्चक्रू रथ प्रति ४ 57.345 
खगो रत्नविभूषितः [1 42 47} 
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स गता प्रथमं तात {. 35.226 
खचरैः खचरोत्तमः ४11. 34 2809 
ख॑चगांच दिश्थैव [[]. 70 106 
खड्गं सुरचिरप्रमम्‌ ८1. 76 4 
खड्गचापधराः शराः 11 16.368 
खड्ग च परमप्रीत [. 7 438. 

,„ „+ स्चिरप्रभम्‌ ४1 75 97 
,, ,, विपुलं श्चुमम्‌ ४1. 54 3०7 
खड्गतूणधदुधरौ 1. 48.30 
खड्गधाराहता मेऽय 11. 23 348. 
खड्गनिष्पेषनिष्पिषटः 17 23 332 
खड्गपत्रवनं चैव 111. 53 208 
खड्गपाणिरथागच्छत्‌ 111 9 170 
खड्गप्रहारामिहतः ४ 70 478 
सड्गमाशु प्राशशत \“ 92 351 
खड्गसुदधत्य लक्ष्मण 111. 69 770 

,, सोऽच्छिनत्‌ [11. 57 424 

खडगं सुषलषनिभम्‌ ५1 76.257 
खड्गवन्तौ महादययुती 1. 22 94 
खड्गशक्ति घनुर््राहाः ४ 101.68. 
खड्गशक्तयुष्टिश्ूलश्च ५. 58 73. 
खद्गा घनृषि ज्यावाणा. ४1 75.716 
खड्गाभ्या च परिक्षत 111 48 
खडगाभ्यामेव राघवौ [1.70 80 
खड्गवेतो विराजेते 1५ 3 708. 
खद गाथ कनकत्सन्‌ ४. 7.24 
खड्गाधरे तरिपुलाम्बुभान्‌ ५1. 9 40 
खड्गाश्चैव वरायुघान्‌ 17. 6 650 
खड़गनौ दृढधन्वानौ [11. 69.368 
खद्गे ध्रनुषि कषणे ५. 77 290 
खड्गेन कपिकुञ्जरः ४1 9 32 

,, प्रतिचिक्षेप ४1. 6 100 

+ प्राहरत्तदा ४1. 06.234 
खदगेनास्य महच्छिर ५ 54.34 
खद्रोधकरे रथस्थैश्च {1 22 780 


खङ्गशचकर्मदाभिश्च ए 53 98 
यद्य विनिपातितैः ४. 52.120 


मटगा च विमल ततः [77 8 78 
,, बद्धवा च धिनो [ 52777 


„+, दैमपरिप्ठतौ 11. 30.300 
खयोतिरिव पर्वत. ऽ 7.460 

„+ शारदी “1. 44241 
खनक यन्त्रकास्तश्रा [ 50 70 
खनन्तः समुपक्रान्ना 1, {0 210 
सनन्तो दरपारृल [. 39 220 
खनद. सागरैभूमिम्‌ 11. 27 32 
सनत्रपिटकाधरः [ 37 2570 

५) लसान्टवरा. [. 40.276 
खनिसिश्चोप्रलोभिनः 11. 100 45 
खनिष्टपिटके चोभ [ 37 528 
खन्यता रेँद्रक्मणः [1 4 256 

, रौद्रवर्चपघ ए 4.72 
खन्यते सगरात्मजे { 39 257 
खन्यमाने ततस्तस्मिन्‌ 1. 40 132 
समाय स्व्रवहूमि. ४1. 42 46 


खमास्नृणन्तं विवि शरोत्तमे ४. 47 247 


खमि बोलतिता ठद्ाम्‌ ४ 3.120 
खमिवोत्पतिते. शुभे. ४. 3 700 
खमुतयत्तन्त त चएवा {४ 5328 
खमुत्पपान वेगेन #४{[. 34.276 
ख प्रभेव दिवस्वतः {11 59 28 
खरकरण्यश्च कथिका छ 0 
खरकाञुकनि.खन- 111 28 259 
खर खरतरं वच. {1 227 
खरचित्तानुवर्तिनामर्‌ 111. 22 200 
1. 36.59 


33 


खर च दृव निहत च दपणम्‌ 111. 34 260 
जनस्थानगत विरूपिता [7 28.250 


खरदूधणघातिनम्‌ 111 54 25 
खरदूपणसुश््यानाम्‌ 111. 39.32 


२५८ 


खरं तं रामाभिमुखम्‌ [1 2¢ 78 
„ „> विरथं रामः [[. 20.78 
„, त्रिनिरसं चेव 1. 71.470 
खरः पप्रच्छ राक्षस. [1 709. 
खरपुत्रकरच्च्युतम्‌ ४1. 79.346 
खरपुत्रेण वानराः $. 79.67 
खरपुत्रोऽत्रवीद्चः ४, 78 6} 
खरपुत्र विशालाक्नम्‌ छन 78 26 
खरप्रमुखरा्तप्ठाः {17 56 767 
खरवाहुप्रघुक्ता सा 11] 20 262 
सरमुक्तं. स॒पर्वभि. 1117. 28 187 
खरमेवाभ्यवावरन्त [[. 25.30८ 
खरं भ्रातरमव्रवीत्‌ [7 27.60 
खरयुक्त खरस्वन [1 49 7197 
खरयुक्तं खरस्वनम्‌ ४ 5 300 
खरयुक्तेन यति दि 11 69.787 

, रवण [ 37 340 
खररःक्षस्ुत्रस्य ४ 79 236 
खररामविसर्जित 111. 28 87 
खर शेपो महारथ 1 26.367 
सरश्च त्रिशिरास्तथा ४1 30 28 
निहत सव्ये 177 37 20 
{17 34 3८ 
111. 36 00 
0 9. 1009 
+, +» >» भा. 94 758 
„, निहतो रण #¶ 126 197 
खर्र सहदूषण [1 37 77त्‌ 
[[ 33 726 

+ 9 व 3404 
खरथिक्षेप रामाय 1{ 28 € 

„ [[ 29.256 
ख^धिच्छेद रामस्य 11 28 75८ 
खरः सह पुरभ्सर [11. 254 

,, सेनापर्तिं तदा 111. 2270 


1 
9 94 9 
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खरस्तु तन्मदत्वैन्यम्‌ 111. 22.168 
,, निहते चरता ८, 777 ८8 
खरधिशिरसा तेन [7 24.68. 
खरस्त्वप्यपि चायुक्तम्‌ {1. 116 278 
खरस्य कुम्भक्रणरय ए. 95 118. 

„„ च मदावलो छ. 46 127 

3 ,, रथस्थस्य {{7. 23 166 
,; तिधने देवि 111. 45 198 

), मतमाज्ञाय [1 22 226 

„ रामो जग्राह {11 30 24८ 
+, रिपुघापिनः {11 22.230 
+, वदनाच्च्युतम्‌ {{1. 22 67 
, वस पाश्चतः छ 24.367 
, सक्रं धनु. {{[. 28 30 

>; समरे ध्वजम्‌ {1. 28 22त्‌ 

खमहदात्मनः [[11. 20 130 

खरस्याथ रथ. किचित्‌ {11.22.216 
खरस्याप्यभवतत्रा्षः 111. 28.16 
खरस्योरसि चापत्तत [ 30.26 
खरहन्ता सते भर्तां छ. 37 758, 
खरा गोषु प्रजायन्ते ४. 35 200 
खराञ्शीघ्रानखसयुक्तान्‌ {1 70.23 
खराभिस्तनिता घोरा ए 35 258 
खराश्च खरनिर्ोपाः छ. 20.478 
खरे खरपराक्रमे {7 2470 

खरेण परिपन्त्िता 11. 27 67 
खर्‌. कनकभूपणे 1. ६५ 6५ 

> कनकभूषिते ४ 57 289 
खर्टैयेरदीपि. ए 25.360 
खरेगाभिरथोप्रैध ८1 6 488 
खेरैशच करणो दशनेश् नासाम्‌ ४7 6¢ 86९ 
,, विविधानने छ. 57 260 
खरो नामेह राक्षसः [ 776. 
,» निभत्सयामास ए 30 730 
+ येदयतिषृततस्तु ५1. 9.142 


५१ 


८ ५. त 


खरो यैस्तु षदूषण. ए. 704 596 
„, रामेण सयुगे [7 30 220 
खरोषटरगजवाजिनाम्‌ [[ 97 787 
खरोष्टाणा तथेव च ए 95 28 
खरोष्राश्चतरा राजन्‌ ४] 10 788 
खरोद सुगमः ‰¶ 73 77 
खजरपुष्पाकृतिमि. [7 16 7¢28 
खजूराश्च सुपुषितान्‌ ४. 2.90 

खजैः पनतैद्रमे [7 75 760 

खरं समसिधावत 111. 28 214 
खस्थ. स द्ये रामः ध &2 778 
खाण्डवानि तयैव च ऽ. 92 727 
खाण्डवाना ;, ,, ~ 53 40 
खात्पपातावर्निं हृष्टः ४ 19 28. 
खादता पिवरतामपि ५ ‰75 2160 
खादते स महावर “7 6250 
खादस चैव सोऽन्वशात्‌ [][ 5० 477 
खादन्विपरिधावति ४] 67 98 
खादन्स परिधावति ४1 677 

93 99 ॥ 61 647 224 
खादामि सर्वान्हरियूखुख्यान्‌ ४1. 12 48त 
9, 9 र ४1. 63.554 

खानयामासुरत्तमान्‌ 11 80 72 
खानितः सगरेणागम्‌ ४ 219 318 
चिः शिथिल्या वाचा ४. 107 496 
खुरनेमिक्नतश्ायम्‌ 11] 65.70 


। खुरनेमिसमाङ्छे. 1 703 39५ 


खुरैरदीरितो रेणुः {7 93 252 
चे ग्रहो रोहिणीमिव ४1. 02 42त्‌ 
खेचराणा च पक्षिणाम्‌ छ 700 248 


खेचराश्च विहङ्गमान्‌ {४ 73 7270 


खेद त्यक्त्वा पुनः सर्वम्‌ [४ 49.76 
खेदाच्चाल्यते शीम्‌ { 40 750 
खेदिता दु खशस्य्ाभि {४ 54 € 
खेदैश न विमानिताः [77. 13.59 


खेऽन्तर्दधेऽत्मानमचिन्त्य वीर्यः ४]. 73.260 
खे यथा निपतत्युल्का ४. 7 638 

खेट गच्छति भामिनी 11. 60 70 

खे न्यरोचत वीयैवान {11. 73 43 
खादेयमिति मे मत्तिः ४ 24 477 
ख्यातक्र्मापदानाश्च ४. 40.48 
ख्यातः पश्चवरीत्येव 111. 73 220 
ख्यात. प्राज्ञ. कृतनशध ४, 26 7178. 
ख्यातश्चैव तथा वपः ए. 65 33 
ख्यातस्य स्वेन कमैणा { ४, 36 69 
स्यातियुक्त. भविष्यतः 17 66.90 
ख्यातिं लोके गमिष्यतः 1 24 220 
स््रातो लोक्प्रवादोऽयम्‌ {17 76.346 
ख्यातो वैँ ब्रह्मणा सम॒ {४. 42.480 
ख्यापिता वीरता त्वया ४1. 67.1066 
ख्यापितं स्यात्कपीश्वर 1४. 72 34 
गगनं गततोयदम्‌ 43.277 
चोत्पति्यति 11. 37.377 
तोयदात्यये {1. 72.790 


1, 


9) 


गगनमतिविश्चा लद्वयिस्वाकेसून॒ ४1 40 20९ 


गगन प्रतिपेदिरे ४. 7 250 

, सार्कमण्डलप्‌ ४. 57.50 
५ ह छ, 57 7289 
, दंसषषवै 1. 43.237 
गगनस्थं महीस्थास्त ४1 17.26 
गगनस्थानि भूतानि ४1. 9० 670 
गगना्च्दुकरनिरः 1. 43 75८ 
गगनाद्रा गता तदा 1. 43.789 
गगनादभूतङे चाशु ४1 20 18 
गयनाद्रसुधातल्प्‌ 1 43 270 
गगनासक्तलेचन 11. 73 170 
गगने ग्रहयोर्घोरम्‌ 1४. 72.17 
च विश्श्रुवे ५1. 108 200 
ज्वलनोपमम्‌ 111 3.787 
तान्यनेकानि 1. 60 318. 
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गगने परुषा घनाः ४ 102 477 
,, मेघगमोरिव ४1. 88 660 
, सूर्यमण्डलम्‌ [ 7 20 
गङ्खयान॒गतस्तदा 1 41.70 
गङ्गया लोककान्तव्रा 1 47 206 
गङ्गा इव मदागजः छ] 37 36 
ग्नाकृलमिवोमय. 711. 56 70 
गङ्गाकूले निविष्टास्ते 1. 45 9८ 
, व्यसजेयत्‌ [ 7 29} 
, स राघवः {7 897 
ग्वा गर्ममिवाभिजम्‌ ४1 4 24 
,„, च सरिता चष्ट [ 35 216 
गङ्गाजलनिषेवितम्‌ ४ 27 50 
गङ्गा चापि नयन्ति स्म 1 43 37८ 
,, चाभाष्य लेक्छत्‌ { 42 250 
ग्ध! ते चाप्यनुत्रजत्‌ 1 43 75 
ग्गा।तीरे मया देव्रि ४11. 46 8४ 
, यथेष्ि शा 5286 
गद्वातीरेऽहमाश्रमान्‌ ४11 45 230 
गह्ातीरोपविष्टानाम्‌ ४11, 42 33९ 
गन्नातोयविचारिणम्‌ 17 28 287 
गद्धातोयादिवाज्न 11 32 380 
गङ्गा त्रिपथगा नास 7 44 68 
गह्गानूषेऽतर तिष्टत 17 84 60 
गङ्गानूपो दुरत्यय 11. 85 4 
गङ्गा तु नौभिर्हीभिः 11 59 70 
, त्रिपथगा नदीम्‌ { 35.प्य 
न 1. 35 760 
गङ्गा परमदुधरा 1 43 50 
गङ्गामय तरिष्यति 717. 84 90 
गङ्धामन्वगमन्प्रीता [ 43 33: 
गन्ञामन्वाश्चिता नदीम्‌ 1 847 
,„ [ 847 
गङ्घामभ्येत्य पावकः 1. 37.720 
गङ्गामादाय तेऽगच्छन्‌. 1, 35 18 


गह्वाम।दाय यत्नतः 1 43.404 « 
गह्वाभिव महागज #11. 37 32 
ध „, शा 37 390 
गङ्गा पापविनाशिनीम्‌ ४71 48 230 
,› प्रा्थयतानघ [ 44 716 
+ प्रार्थयता नेतुम्‌ 1. 44 9५ 
गङ्नायसुनयो पुण्यात्‌ 11 75 50 
गङ्नायमुनयोभी्मम्‌ #1, 7125 276 
गङ्गायसुनयोर्बयम्‌ {7. 54 67 
रद्ध यमुनयोः संधिम्‌ 11, 55-48 
„ सधौ [. 54.8८ 
गद्नाया तेज उत्छज्य 1. 3 170 
गद्गायाः पतनं राजन्‌ [. 42.248. 
++ परमाद्भुतम्‌ [ 43.367 
गङ्गाया परवे्ययम्‌ 11, 92.39 
„+ प्रभर्वं चैव [ 36 2¢0 
गङ्गाया रघुनन्दन 1. 37 744 
गङ्घायाश्वागमे राजन्‌ [ 41.250 
गन्नयाश्चापि सन्तारम्‌ [. 3.75 
गङ्गाया सलिलष्खिन्े 1, 42 798 
„+ सलिलिनिवै [ 4420 
ग्नायास्तु परे पारे ४11. 45.176 
गन्नावतरणं पुण्यम्‌ 1. 45 20 
गङ्गावतरणे रत॒ 1. 42.720 
गद्भावतरण सुभम्‌ 1 44 22 
गङ्ग।वतरसुत्तमम्‌ 1. 43 7040 
गङ्गाः शिवजला. शुमा 1. 43 2124 
गङ्ा स॒श्नवयामाप्त 1 43.35. 
,, सलिलमसुत्तमम्‌ { 43 470 
+ सिन्युप्रथानाभि ४ 22 226 
+, हिमवतो ज्येष्ठा { 47 2168 
+) हिमवत छता 1. 42 230 
गन्ना शिवजला नदीम्‌ 11 773.27त्‌ 
> सतारयामास् “11. 46 33८ 
गतते त्वदभिरक्षितः 11. 52.85 


सदर 


गद्धेयमिति रावण “7 37 260 
गङ्गेव गगनच्युता 11. 52.330 
,; जलदागमे ४. 26 44 
गच्छं कां यथाघखम्‌ 111. 74 324 
„ फं कालसकाशम्‌ ४1. 77.510 
,; गच्छेति मामाशु 117 59.8८ 
, जानीहि राघवम्‌ [1]. 45 गत 
गच्छतश्च हिमे घोरम्‌ ४ 58 08 
गच्छत सह रमेण 1 37 534 
गच्छता गहने वने ४1. 726 720 
गच्छं तात यथाुखम्‌ [1 40 9५ 
+, तातानुजाने त्वाम्‌ [1 (70.172 
गच्छतामन्वंस्तदा ४ 724.22त 
गच्छता मातुल कुलम्‌ {7 1 18 
+ द्यपगच्छेति ४1 5 470 
गच्छतो रावणे हन्तुम्‌ 1४. 36 100 
गच्छत्यक्कुशला गतिम्‌ 11. 64 457 
गच्छ त्वं कपिक्ञादूड ए 6 408. 
गच्छृत्वम्रे महायशा. “1. 97 25 
» समाधिना शा 9721 
गच्छ त्व पुरवरमद्य सग्रहृष्ट॒ 1 10 {4८ 
„ +) भ्रातरौ गृह्य छा 50 246 
„+ „> मधुनो वनम्‌ ५11. 6 षप 
,, + लघ्ुविक्रम ४ 64 72 
+, विगतज्वर. ४1] 40 124 
+, +, वीर निर्याहि ४1 53 32, 
„, ,› सह मार्या 7727 
, दक्षिणसागरम्‌ #1{1. 34.707 
गच्छध्वं शरणं विष्णुम्‌ ४11. 6 716 
गच्छन्तं खड्गशिष च 11] 57 22८ 
गच्छन्तं तु नरव्याघ्रम्‌ [ 71.86 
„» पावकोपमम्‌ ४ 94 , 
% » ५. 53.75 
+» पितरं द्रष्टुम्‌ “11. 9.48. 
गच्छन्तमतुगच्ठति 11, 24.90 


# 1 


9 


७ 


1 


गच्छुतन्तमनुगच्छन्ति 11. 85.767 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति ४1 109 746 
गच्डननमनुगच्छामः 1. 33.766 
5 + ` 10720 

गच्दन्नमपराजितम्‌ 11. 4-{ 797 
गच्नृन्तमन्य्रच्रमना सदहान्मा [४ 7 71277 
गच्छन्तसेव त दृशा {[ 45.208. 
गच्छनि प्षनमध्वानम [[, 67.226 

,, वल्दर्पिताः ४“. 4.37 

,, स्म प्रद्लिण्म्‌ 1. 74 96 

„ स्मापदेशात्चा, [ 20 22८ 
गच्छन्तीं पु्िरुन्थयाम्‌ ४. 23 779 
गच्छन्तु चैगानयितुम्‌ [1. 79.108 
त्वर्ति हथ. {7 68 30 
वानरा खराः ५, 4.70:26 
गच्छन्ते नात्र नैधय. {४. 2; 370 
गच्छन्तौ सह सीतया {1. 56.727 
गच्छन्त वुद्धकरादिष्षणम्‌ ४11 6489 

,, समन्द्रणम्‌ 1. 23.770 
गच्छन्तिति तत सर्वे {1 68 49 
गच्छेव च कराङ्च्स्य. {. 28 71८ 

मटावाहु. 11. 99 88. 

गच्लदवाचचशडय [४.13 766 
गच्छनेयाथ भरत. 11. 99 4४ 

„ मधुरम्‌ [. 28.106 
गच्छन्पार्येन तेवते छ 27.770 
गच्छुन्विपादं सहमान्युपेत्य ४1 59 7297 
गछ पथ्व्ीमिति [7 23 770 
पुत्र त्वमेफाग्र {1{. 24 330 
„, मयानघ ४1. 78 3 
„, वथाछदम्‌ ४11. 3 300 
पौलयनन्दन प. 77 787 
पौलस्त्य विल्नन्यम्‌ ४11 70 392 
मन्त्रिपते चीघ्रम्‌ 1. 70 770 
यत्तपरश्वापि ४1. 50.470 


29 


92 


१8, 


99 


6, 


1, 


3१ 


^, 


न्द्र्‌ 


गच्छ युष्येत्यनुज्ञातः {1 2 60 

,; राक्षसपुगव ४11. 26.374 

,, राम मया मट्‌ {[. 30.716 

„> „+, य्रधाश्ुखमर्‌ {1. 25 {6 
५, लक्ष्मण पण्यत्वमर्‌ [४. 7 7738 
+; दोकाननुत्तमान {17 68507 
,, रात्रुववाय त्वम्‌ ४ 65 7176 
,» यीघ्रमितः प्रभो [ 48.204 

22 3) 39 [1 48.250 

,, यीघ्रमितो वीर 111. 72 78. 
, शीघ्र मध्ुवरनम्‌ ४५ 6337८ 
नीर महाराज 1४. 37 50८ 
सेन्यानि सर्वाणि ए 67 342 
,, सौम्य द्िजग्रष्टम्‌ ४11. 75 22 
यथासुखम्‌ 1. 65 270 
भ 7.1600 
9 + ॐ ४ 5833 
,ञ +, श्चिव माम्‌ [[. 40 248 
गच्चुस्व विगतज्वरः (1. 47 8 
गच््छस्वारिष्टमव्यग्रः 11. 34 576 
गच्छाम. एवगाधिपर श 723 297 
गच्छामि दसिणामाश्चामर्‌ ४11 20 236 

,; यत्र कराकृत्स्य" 111 45 33० 

गच्छाम्येव हि सत्वर. {7 70 770 
गच्छायोष्यापुरीं शुभाम्‌ 11{ 62 750 
गद्छायोध्यामितो राजन्‌ ४1. 720 790 
गच्छावस्त्वरित तत्र 111 75.108. 
गच्छवित्य्रवीदीनः 111. 42 7८ 
गच्छेततद्रद्रमिष्यामि ५ 71.588 

गच्छेति वहुशस्तया {11. 59.90 
गच्छेदानीं महाब {1 24.368 

,, रघूत्तम [1 2520 

गच्छदिक्षवाकुदायाद. 1 60 7९ 
गच्छेयमिति मे मतिः 1४ 67.290 
गच्छेयं सध्साधिषः ए. 63.406 


9? 39 
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गच्छेयं स्वशरीरेण 1. 57 7128. ` 
गच्छेश्त्वं पुरुपोत्तम «11 708 20 
गच्छैन राक्षस वीरम्‌ ४1. 69 828. 
गच्छोपवासं काकुत्स्थम्‌ 11. 5.28 
गजकच्छपसंवावम्‌ ४1. 47 20८ 
गजकन्या गजाध्रैव 1. 02.342 
गज्प्रैवेयकक्षयाश्च ए]. ‰5 100 
गजे कक्ष्येव काश्चनी 111 52 304 
गज खरं गञंति वे-महात्मा ए 50 140 
„, गवाक्ष गवयम्‌ [४ 47 3 
व 1. 
3 +; कशरभम्‌ ४1. 29 46 
+, च दछ्ुभलक्षणम्‌ [ 3100 
गजतुल्यगती वीरौ 1. 50 188 
गजदन्तमयी दिव्याम्‌ ४. 27 00 
गजः पर्येति त देशम [४. 43.352. 
गजयपुष्पीमिमा फुटम्‌ 1४. 72 398. 
गज मदजलोद्धतम्‌ 11. 23 207 
गजयूयनिकाशेन 1 5 310 
गजयूधानिवारण्ये [ 96 82 
गजयूधेररंछृतम्‌ 171 -7 67 
गजराजनिषिवितः [1 54.407 
गजराजवधूमिव ४. 79 78 
राजवच्प्रसयाम्य॒दहम्‌ ४1 95 75 
गजवाजिगतानपि ४{. 69 50 
-गजवाजिनरकुला {1 97 30५ 
गजवाजिरथप्वजाम्‌ [1. 774 6 
गजवाजिरथाकुला [. 54 727 

» समाकीर्णम्‌ 1. 02 736 

„» समाङ़ला [1. 92 38 

„ सहै. ४77. 39 70 
गजविक्रान्तगमनम्‌ [[ 74 76 
गजश्च गिरिसकाश. ४1, 4 152 

+ वलवान्वीरः 1४. 39.268 
गजसनिभनासाश्च ४. 47.120 


गदर 4 


| 


गज सा गजनासोरू* {11. 60 248 
गजरधिंहीगती वीरो 1. 48.20 
गजस्कन्धगता. केचित्‌ ४1 43.718, 
गजस्कन्धमुपास्टत्‌ ४1. 96 1440 
गजस्कन्येन पार्थिव ५1. 64 270 
गजस्कन्धेऽश्वप्रष्ठ च 1, 218 2476 
गजस्य च शिरो सदत्‌ 111. 24 
2 शरभस्य च 1४. 33 9 
गजस्तु मथितातृणम्‌ ४1. 96 208 
गजान्परगजारजान्‌ ४, € 320 
गज{ःरोधयते वन्यान्‌ ४{ 2¢ 260 
गजानारद्य सादिनः 11. 46 794 
गजाना दशसादखम्‌ \1, 3-.7638. 
,, वृहितैश्चपि «1 1724 2716 
„ वहितैः सार्धम्‌ ए 42 402 
शतमुत्तमम्‌ ४11 64.2त 
गजाः परमभक्तिमि 111, 75 15व 
गजा मदोत्कटा" शूरा. ४1, 53 7100 
गजारोहे" प्रचोदिताः {1. 89 790 
गजाविवावीतमदौ ४, 6 80८ 
गजाश्च दुमवैरिणः 711. 77 49 
+; सगजान्रोहान्‌ {11 25.230 


१ 9 ४1, 56.238. 
गजाश्वरथसखकुलम्‌ 11 775 770 

५, ५: 4.11 

,; +; सवाधाम्‌ {[ 86 208 

+ "3८ 4 009 


गजाश्वरथसवाधे 11. 20 28. 
गजाशरैश्च सुदुर्मट. {1 72 957 
गजा रिहा वनान्यपि 11 53.234 
, रम्याणि वनान्तराणि 1४. 26.47व्‌ 
गजास्थितेर्महामनघ्रैः ४ 6.58. 
गजेन गवयेन च ४.{, 47 {07 
,; महता यान्तम्‌ {1 2 220 
+ समभिद्रुत्य ४. 70.108 


गजेन्द्रं उमथिता ४1. 26 428 
गजेन्रपोताविव सेप्रयुक्ता ४1, 40.797 
रजेनद्रपतिमा निखा [४. 77.750 
गजेन्द्रखदिना फुः ४. 9.4५ 
गजेन्ट्रवाजिप्रवरोधनेक्रखम्‌ ४1{ 64 787 
गजेन्द्॑समनिक्रमो ४ 57.715 
गजेन्द्र दस्तप्रतिस्श्च पीनः ४. 209 42. 

ध टस्ताभिदतेव वष्टरी “. 715.250 
गजेन्धे, प्यताकँि. ४1, 52.732 
गजः पर्वतद्टाभि. 117 25.108 
गड़रिव समाकल ए 5 277 
गैश्च गजमूधगा 7.40 
गजेश्वाधिशिखोपपे. ४1 4327 
गनञव्रैव मदोक्टै. छ. 57 270 
रजो गवाक्षः कुसुटः ४1 37.32 

„+ ,, पनस्ष. ४1. 4 2८ 

, गवाक्षो गवयः 1४, 26 358. 
{५. 50 56 
४. 85 228. 
1. 24.460 
1, 30 260 
0]. 42 318 
+ + ॐ दध 1. 36.488. 
गजोत्तमाना गतयोऽय नन्दाः ४ 30.355 
गजो मदयक्रपमिवाघ्रतं नृणेः ४. 47 204 
गजेष्रहयपादाश्च ४. 77 106 
जं वान्यागत गम्‌ [1. 63 27) 
„+ वा वीक्षयर्सिंद वा [1 60.268 
, मिया सगे ए. 73 440 
गणक्रान्धिल्पिनश्चैव 1. 23 70 
गणयामास जानकी भ. 58 821 
गणन पर्मैदेवयन्‌ {11 5 2.409 
गणा देवस्य कम्प्ता- 1. 216 269 
सणिकामिकऋवेः खतः 1. 9 18 
मणिकावरशोमिताम्‌ {1 5 270 
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गणिक्राश्च स्वलंकृताः 17 3 24 
गणिकाभरैव सर्वैश ७ 72; 30 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु 1. 20 5४ 
गण्डपाश्च निवेशित 9 4050 
गतङ्केलो भविष्यामि [[ 2 74८ 
गत. खल महाराजः ४11. 23.508. 
गतचन्देव श्वैरी 77 53 264 
गतं तु गद्धापरपारमाश्चु {1 52.1008. 
गत त्वमनुदोचसि ४ 33.90 
,, नाचिगमिष्यति [11.37.40 
गत ॒पारमिवाम्भस. 11. 98 700 
गतप्रत्यागतानि च ४. 40.250 

5 ,, छ ग0.उात 
गतप्रभमिवादित्यम्‌ {1 66.12 
गतप्रभा यौरिव भास्कर विना 1] 66 288 
गतः प्राप्त. क्रियाफलम्‌ 1४. 25 99 
„, प्राप्रोति योजनम्‌ 1. 27.15 
गतबुद्धिक्षिचितनः 171 67.280 
गतमन्धर्गतज्वर' 1 (74.220 
गतं पार समुद्रस्य ४. 12.00 
गतविचुद्रलाटकम्‌ 1४. 29.70 

नी {४ 30.50 

गतवीर्यः छवन्गमा 1४. 58 1:20 
मतं वक्ष्यन्ति सगता ४ 22 70 
गतः शक्रेण सालोक्यम्‌ [7 6670 
गतश प्ररमा गतिम्‌ 1४ 56 7 
गतश्राहो दिव राजा {1 775 38. 
गतश्रेलयं निष्ुम्मिलम्‌ ४1 87 240 
गतमियं छत्तकिरीयकरूटम्‌ ४1 59 7390 
गतश्री्बनमोचरा ४ 20.260 
गतस्तच्वमचेतनम्‌ 1५४ 77 479 
गत. सत्वस्य सक्षेषः 0. 709 6 
मनसच्वस्य स्ति ४1. 709 87 
गतसन्ला इवाभवन्‌ ४11 107 4५ 
गतसत्त्वेव किंनरी 11 70 00 


गतसत्वो गतायुषः ४1 70 65 
), गतेद्धिय. {1 56 127 
$ 9 14.59.30 
,, विचेत्तन, [४. 16.37 
गतः सर तरपतिस्तन्र 11. 108.728 
+ + परमाष्टोन्नच्‌ ४1. 92 48. 
+ संव्रसरस्तदा {४ 20 210 
गतसूर्ैऽहनि प्राप 1४ 59.70 
), सेतु सुनीतानामर्‌ ८ 100.68. 
गतस्ते स्वस्त्यसशयम्‌ 1४. 59.780 
रातच्िविष्टपं राजन्‌ ४1. 7 230 
गत. स्ीभि. सदेश्वरः ४ 3190 
गतस्त्वमसि मानद [४ 23 87 
गतः स्थाने त्रिविष्टपम्‌ ५11 19 320 
गतस्य बहो मया 11. 55 9 
„ यमसाधनम [1 77 646 
प ५ ५ ८2.740 
+, विजन वनम्‌ [. 37.770 
„ सुमहद्वनम्‌ ४ 226 710 
गतः स्वम महाबाहु 707 50 
,; स्वा प्रकृत्तं धर्म्याम्‌ {४. 18 626 
गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ 1४ 66 750 
गता द्रक्ष्यथ वानराः 1४. 47.100 
+, नदनदीपतिम्‌ 1. 35 774 
गताना तु ततः पूजाम्‌ { 10.148 
,, तेषु व््रिषु [ 12 228 
गतानामपि सर्वेषाम्‌ {४५ 5 796 
ˆ गतानि नियतास्सन. ४1 7090 
गताच्रेण्येन चेत्ता ४ 704.234 
गतान्तस्य तपस्विनः {[. 212 34 
गत्ता भगवती निशा [[ 52 20 
‰% 5 रात्रि [., 45.68 
५, "9, "1145223 


गताम्बुदे व्योम्नि भिशुदधमण्डल [प 44 160 


गता यत्र धनेश्वर. #11. 14 50 
१२ 
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गतायुषं भूमितले शयानम्‌ ४1. 73 5९ 
गता्चिरिव पाचक “1. 76.900 
रातार्चिषरि वानल्म्‌ {1. 53 2817 
1४ 17.97 
५ ५ 70726 

गता वर्षैशतोपमा 1४ 30 64४ 
गता विचेतुं पृष्पाणि 111. 60 98 
गताश्च चिदिवं सुरा ४7 30 70 
गता* संवत्सरा दश 7 63770 

,, सवैस्पि वर्दिणः ए 28.23 
गतायुकर्पेबर बभूव सीता ४. 32 8 ` 
गता तायु सर्वा {. 10 242. 
गताखुमचलोपमाम्‌ 111. 68 297 
गतामपि मानद [४ 23 290 
गतासु पतित भुवि 1४ 17.570 
गताखुरपि ता गात्रे 1४ 20 66 
रतासुरसर्व्या सहसा पपत ४{. 70 25 
गतासुरनाय शक्तोऽसि \{ 49 730 
गतासुनिपपात ह “1. 43 470 
गताखभांमवेगस्तु ` ४] 108.228. 
गतासुस्त्वं गतश्रीक {1 56 7128 
गतासूना विश्चा पते ४ 101 264 
गतासूश्च बृहस्पति ४1. 50 287 
गतासरो. पतितस्ये ते ४ -03.220 
गतासोरपि मानद 1४. 25 427 
गतास्मि विधवा कृता ४1, 32.80 

, विव्षो प्रभो ४1. 2:16 80 
गताहमयेवर परेतक्षसदम्‌ [1 20 530 
गतां निहतं मया ४] 88 23 
रति. धच्नियखमता ४] 709 787 
गपि परायण चापि ४{{ 27 106 
गतिं खर्‌ इवाश्वस्य 11 705.68. 

+ अ 0. 41-2358 

)» गतिमता वर 1. 35 220 

,, तव महीपत्ते [7 705 6त्‌ 
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गतिं ता परमा त्रन {. 644 
+ तन बिदुस्तव ४. 35 38 

„ दृष्ट्वा नदीना च 11. 60 226 
गतिमन्या तपोधनाः 1. 5.27} 
गतिं पुत्रा न पड्यामि 1. 39.120 
गतिं वहुव्रिधा रणे ४. 210#.340 
,; भवुमदालनः ४1. 32 324 
»; स॒गयमाणानाम्‌ [[ 10.438. 
,; वान विजानासि [[, 73 216 
,, विदित्वा चेदेद्याः {४ 47.460 
„, हनूमतो लोके ४ 9.7176 
गतिरेका पतिर्नार्या: 1] 61.242 
गतिरेध तवानघ 1. 40.60 
गतिरेषा परतप {४. 65.234 

,, छग ५ 34 397 
गतिरोधो भविष्यति ४. 26.734 
गतर्नोपरि चाम्बरे {४. 20 267 
गतिभ्रव वनौकसाम्‌ {४ 59 3५ 

,, सुरेश्वर ४11 6 760 
गतिर्थः सभ्रभूतानाम्‌ {1 78 28 
गतिर्याव्रच चेष्टितम्‌ 1 3 4 
शतिर्बायौ यवि क्षमा 1 655 
गतिर्वैगश्च तेजश्च 1* 44 5 
गतिर्हि जगतो भवान ४11 82 34 
गतिवे्गं सम्रापदौ ८1. 207 332 
गतिश्च पुरषर्षम 11. 35 9 

शरण चासीत्‌ [[ 20.26 

गतिचिषा सुदारुणा [7 103 270 
गते च तस्मिन्ध॒रराजशत्रु #1. 64.928. 
, +, भरते रामः { 77.200 
-चाद्शेन दरे पा 00.206 
तस्मिलरगरे्ट 1. 46 8४ 
तु तसिमिन्भरत 1 1.33 

भरते श्रीमान्‌ 1 7 39९ 

द्रोकातत्रिदिव नरा धपे 11. €6 268 


२६६ 


गते दशरथे स्वर्गम्‌ 11. 88.226 
3 नाश्ञमरसंशयः #. 55 790 
,, पुरोदिते रामः [1. 6.78. 
3) मयि भविष्यति ॥॥ 73.352 
गतेऽरण्यं च क्केय्यराः [[. 22.136 
गते रमे प्रशान्तात्मा 1. ¢ 18 
| ,, ,, हिरणा 1, 74.238 
गतेऽथैदिवसे तदा 1. 35 6 
गतऽधरत्रि मृशदु खपीडित {1. 64 78८ 
| गनेषु च नम स्वनम्‌ ए]. 70.46 
| ,, तेषु" काकुत्स्थः ४11. 76 23४ 
,, त्रप्तत्तम 1. 34.53 
, प्ृथिवीशेषु {. 28 58 
„ व्रह्मूर्वेषु ४1. 3.216 
,, रक्षः यथानियोगम्‌ ४1. 59 35 
वानरेनद्धेषु 1४. 46.72 
अतिष्वथ तरपो भूय. 11, 4 28. 
गतेऽस्त तपने चापि “1. 98 30८ 
गते हि त्वयि विक्रान्ते ४ 68 5. 
| मयि तत्रेयम्‌ ४. 30.98 
द्रिशार्दूल ¢ 56 52 
| गतिरस्माभिरात्मान्‌ ४ 58.60 
। गतो गतिमता वर ४1. 32 220 
गतीऽन्त पापकर्मणा 1४ 23.237 
गतोत्छवा ध्यानपत मयूरा 1४. 36.330 
गतोत्ादा निशख्यमा ४1 48 269 
गतोदके सेतुबन्धः 11 9 548 
गतो दश्षरथ स्वम्‌ 11. 79.28 
गतो दूरं मविष्यति {7 59.239 
धभजिनां भूमिम्‌ 1४. 27 7८ 
ध्ममुपामितम्‌ ४11. 73 277 
धर्मस्य विग्रहः *{. 209 67 
मतिमता वरः {1. 72 360 
मार्गोऽनुगम्यते 11, 27.360 
रमयतोऽत्यर्थम्‌ #11. 89.8८ 


49 99 


„ राम इति श्रत्वा { ‰77.58. 
गतोऽधरात्रः काङुत्स्य 1 34.148 
गतो वैवस्वतक्षयम्‌ $ 3.8 
गतोऽसि येन देवेन \“1[ 30 310 
गतोऽस्तं ज्ञायते रवि 1४, 28 52५ 
गतोऽस्मि भवनं प्रति ४1. 47 40 
गतोऽस्म्यन्तमम्षेस्य ४1. 775 38 
गतो हि लक्ष्मणं पूर्वम्‌ ऽ]. 44 708 
गती त्रिसुवनं भद्रौ ४1 54.7८ 
„, दृरं चरपात्जी 171. 50 250 
गत्वा किचित्तत क्षणम्‌ 11. 47.130 
), कोशग्रदं तत. {1 39 767 
), क्रीडन्ति कन्यकाः ४1]. 2710 
), क्िप्रं मदावल ४८ 101.367 
+, गोदावरी नदीम्‌ {{1. 64.19 
„ च तमृषिं चे 77 53.140 
,, चतुरहे मागम्‌ [ 69.78 
+ च महदध्वानम्‌ ४ 58.46८ 
, चाह्वय सुग्रीव 1४५, 72.73८ 
„, चौषधिपर्वतम्‌ ए 707 32 
,» शयो छवह्गमः 1४. 2.24 
» तत्र त्वया वीर ४, 72.70 
„ तं मख्य गिरिम्‌ 1४. 5.70 
„> तस्य गिरेस्तटम्‌ ‰17. 13.257 
>» तस्याश्रमपदम्‌ #11. 3.136 
१ तस्याश्रमं सुने" ४11. 30.260 
% तस्यास्ततस्तीरम्‌ 11 64.768. 
9 तामवसन्पुरीम्‌ ४17 5 28 
#» तारापिता व्ली ४ 42 26 
» तीरं महोदधेः [ 1.79 
» तु कालकेयाश्च ४1 23 276 
9, 9> नगरीं भार्यं (][ 72 238 
१» » य॒दि काकुत्स्थम्‌ ४. 73.278 
# + रक्नोधिपततेः शराः ४1. 59 28 
ॐ रणमूधैनि ५४1, 54 230 


रद७ 


„› स मदास्मानम्‌ 1. 1.38. 
,, सरयूतोयम्‌ +]. 110.268 
„› खचिरं कालम्‌ 11 49.708. 
तेन पथा सुखम्‌ [1 77 467 
तौ रजनीचरो ८1. 32 739 
,, ठघुविक्रमो ऽ 82.200 
त्रिभुवनश्रष्टम्‌ “17 78 728 
त्वरितविक्रम, { 8 5 
| 9209 

दाधसुखं वच. ४ 62.14 
द्रहष्यय दुर्धषं {४. 40 448. 

, वानरा 1४, 42.470 

„+ ,, {‰. 42 200 
परममध्वानम्‌ ४] 74.208 
पारं समुद्रस्य 1४ 40 3३५ 
्र््यथ ता चत {४. 40 39० 
मन्थरया सद 11 955 
मुद्रतैमध्वानम्‌ [7 <4.90 
मुहू त्वरय! 177 42 256 
मोक्षमवाप्स्यसि ४1. 59.720 
योजनमन्तरम्‌ [7 7 47 


` रसातलं दिव्य *11 69 35४ 


रावणमर्दिरिम्‌ ४1 42 77 
लङ्का ममामात्याः ४ 3770 
वचनमत्रवीत्‌ ४11. 77 457 


गत्वाश्रमपदं तस्य ४1 2 86 


ॐ तत्र +, 249 


गत्वा स प्रविवेशाशु [ 327. 


स॒बलवाहन' { 77 72 
सदीधेमप्वानम्‌ 17 205 256 
सौमित्रिणा सह 11 32.39 
सौमिभिसहितः [1 2.372 
सोम्य दशग्रोवम्‌ ८]. 47 60० 


गत्वाहयति युद्वाय ४11. 34 3८ 


गदया कम्पनः पूर्वम्‌ ४1. 76.26 


सद्या रत्तपिठवः + 3२.456 
गर्नानम्‌ ऽ क 3६8 

+ भर्म नीपं \ 11. 27.502 
गदयानया १1.70.14 
रादयानिदतस्तन + 5 50२ 
गदरयाोगिदहा मूशिनि भ 15.27८ 
गदया मीमद्रगया ५ 52.350 

,, यञ्जरन्पया ४1 7०.55 

, वारर्पभ. +. 70 567 
गदुागयटूगयर्श्च बान \{{. 28.740 
गदाः खद्गा प्रश्राः छ]. 90.590 
सदाद्ातन राचः $. 32 629 
सदा नोर्व्यां पपन ट ४ 67.770 
गदा जग्राह ल्द. ४ 97.186 
गदराना मुमलाना च ४1. 107 454 
गदा तस्य महाल्नन \{. 70 640 
,, , चार्याय ज], 27.476 
, तां हुकण्काम्‌ 0. 52 349 
गदा ता सुमदाघोरम्‌ \{. 97 212 
,„ त्यक्त्वा ततस्तत्र ५ 5{.278 
गादापरिधपातनः #1. 79 3) 
गदापरिषयोधिन'म्‌ ए 942 
गदापरिवटस्ताश्च $. 71.58 
गद्ापरिषदस्तौ ती ४1 97.198 
गद्रापाणि, ल्लिन स्वितः ५1 43 374 
गदापाणिमवस्थितम्‌ 11. 20.70 
गदपाणिरवष्टय [1 28.320 
गद।पाणिरसश्ान्त ४1. 5. 226 
गदापाणिर्विमीषणः 0] 22 760 
0] 42.307 

५ ^ 1190 70 
गदाप्रहारं त घोरम्‌ ४1 43 4०४ 
गदाहस्तौ तत्र ४11 32 54५ 
गदाभिः पद्ैण्डे ४1. 57 24८ 
गदामिममदरपि ४1. 3.3 9 


1, 3 


२६८ 


गद्‌ाभिसुसशदथै ए 9525 
गदरा भृमितद गता [व 39.30 
,, मन्वौपधिक्टै [आ 29 28८ 
गदामादाय चीयवन्‌ ए. 609 320 
। 39 मकरुदध. 61 70 533. 
गदामाटिद्रप नि.श्वसन ४1. 54{ 250 
गद्पसुयम्य वीयवरान ४]. 52.33) 
>॥ र ४. 64.57 
„„ स॒ध्रमात्‌ ४ 52.287 
द्‌।युपलवर्धण ४, 107.442 
छ 107 636 
गरा प्रगृ्याजु तदा ननाद्‌ ¢ 70 59 
गदा शूल्सिद्स्तानाम ४ 75.168 
गदाश्च परिघाथेत्र छ] 107 770 
परिघा. प्रसा ४. 58.76 
मुमलानि च छ], 65.39 
५१ ,, „+, श 100.5 
गदासंचूर्णितोरस. ४17 7 477 
गदासिसुसरैर्वमै. 111 22.196 
गदा समाविष्य जघान सख्ये ४1. 70 670 
„, र्वाय्मीं तदा ४7 70 504 - 
गद दे चैव उत्स्य {1 27.76 
गदेयं मामिका नेनम्‌ 11 36.778 
गदोल्केव महागिरौ ४11 32 574 
गद्रदश्चाभवत्स्वन' श 55 ग्ण 
गद्रदस्याथ पुत्रोऽत्र ४1 30 206 
,, पुत्रोऽन्य. ४1 30 213. 
गन्तव्यान्येव गच्छति #11. 54.160 
गन्तव्य य॒त्र तेनव्रे [ 108 727 
यमसादनम्‌ ४1 20.160 
, वानरोत्तम ४. 7 7570 
गन्तासि च पुरं तव ४11 72.750 
गन्ता स्वपुरमेव हि 610 76 206 
गन्तु देश प्रचकमे 1४. 48. १ 
गन्तुमर्ईसि कित्विपात. 1४. 22.39 
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गन्तुमदैसि मामितः [7 21.22 
++ लक्ष्मणः [४ 35108 
,„ सत्रत [ 28 570 
गन्तुमिच्छसि यन्मा त्वम्‌ \४1. 88 460 
गन्तुमिच्छाम्यह वनम्‌ [[ 27 304 
गन्तुमिच्छे सदायेध्याम्‌ ४1 12 250 
गन्तु प्रतिनिवतितु {५\* 65 274 
„, प्रायोपवेशनम्‌ {४ 5.3 750 
,, बहुजनाकुलाः [ 33 40 
„, राधवते क्षमम्‌ [ 11092 
+ वानरपुगवा, {४ 4८.68 
५ 1४. 42 570 
४ १ 1४. 43.587 
,; शन्रुविनाश्चन ५ 3 487 
,, स्वै वानरे ४ 12336 
गन्धतैलावसिक्ताभिः ४. 18 226 
गन्धपुष्वेः समन्ततः 1, 73 21} 
गन्धमन्थवहन्पुण्यम्‌ 1४. 1.7.70 
गन्धमादनमेव च ४1. 40० 6५ 
गन्धमादनसन्निभ {1. 54 29 
गन्धमादाय पुष्कलम्‌. ४1 26.70 
गन्वमाल्यमधूत्सेक ४1 75 576 
गन्धमाल्ययुतानि च 1४, 33.130 
गन्धसाल्याचुरेपितम्‌ 1 &‡ 2 
गन्माल्येमैया तव $ 32.70 
गन्व मास्ये मह द्रक्ष्यम्‌ ४] 60 236 
गन्धर्वगर्तोरगा $] 90637 
गन्धर्वदेशे चिरे ¢ 107 710 
गन्धवैनगरम्रख्या [1 .{5 178. 
गन्धवैनगर प्राप्तो श] 107 3८ 
„+ शुभम्‌ ४ 100 120 
गन्धधनगराकरारम्‌ ४1. 166.10 
गन्धवैनगगेपमाम्‌ ए 2,408. 
गन्धवैदृत्रमासानि ४1. 100 239 
गन्धवैुरसनिभम्‌ 111. 43.75 


६९. 


गन्धर्यैमवनानि च {11. € 6 
गन्ध्ैमवनोत्तमै ४ ¢7‡ 8 
गन्वर्यैयक्षप्रवर। { 27 120 

„ 1. 43 52 

ध 1. 647 96 
गन्ववैग्रक्षरक्ष घु 1. 55.14८ 
गन्धर्वयकचैरपगीयमान. $. 6 687 
गन्धर्यैराजग्रतिमम [1 3 276 

9 11 37 716 
गन्ध वैराजग्रतिमौ 7 19 768 
गन्धर्वराजस्य छताम्‌ ४1 12 24 
गन्ध वैवधमुत्तमम्‌ ए 107 787 
गन्धर्वेविययाधरनागयक्ाः ४ 51.437 
गन्ध वरैविद्यावरपन्नगाथ ए 54 467 

1 १ ५ 61.700 
गन्ववैस्य महात्मनः {४ 22 27 
गन्धर्वा इव नन्दने *. 12 2870 
गन्धर्वा किनरा. सिद्धा [४ 43 498४ 
गन्धर्कणा च योषितः ४ 9 687 

), तपस्विनाम्‌ 1४. 42 20त्‌ 
गन्धर्व¶णामिवावासम्‌ ४1 710 68 
गन्वर्वाणामूर्षणा च ४ 1710 1328 
गन्वर्वाणा सुतास्तथा ४ 1708 79 
गन्धवान्केकयायिपः ‰[[ 101.2त्‌ 
गन्वर्वाप्सरसङ्कले ४11. 110 7 
गन्धर्वाप्सरसश्च या. छ]. 770 740 
गन्धर्वाप्रसश्चैव [ ;6.108. 

[1 35 206 
गन्धवाप्सरसस्तथा [ 7.23 
गन्धर्ाप्सरसा गणः 1४. 29.59 

„+ चैव { 49.706 

9 तथा ४1. 47 620 

„ „, 1. 69136 
गन्धर्वाप्तरसामपि 1, 90 750 
गन्धर्वाप्सरसां सद्घाः ४1, 107.578, 


गन्धर्वामरसिद्धाश्च 111. 5 700 
गन्धर्वाविव रूपिणौ [ 4.06 
गन्धर्वाश्च जगु" कलम्‌ 7 73.387 

„„ जयैषिणः ए. 35.79 

29 महोरगाः ॥ 61 102.437 

,, यथागतम्‌ 71. 97.827 

,, यश्तस्त्रिनः ४ (71.40 

, समादित। ५1 28.269 
गन्धर्वा समदय [ 72.70 

„ समहोरग. [ 56 750 

2 ू 22.:60 

,, सह चाण. ए 89 38 
गन्धर्वास्त समगना श. 01.47 
गन्धर्वीं च यशस्विनीम्‌ 117 74 27५ 
गन्धर्वीणां तनषु च [. 77.57 

४ द 17240 
गन्धर्वीं पयुपासते { 33 729 

„ मधुरस्वरम्‌ 1. 33.750 

, कूपशाठिनी ४11 5 410 

„, वाजिनः सुतान्‌ {11 74 230 
गन्धर्वेषु पश्रि [7 45 गत 

,, ख्गेषुच ध. 57.406 
गन्धर्वष्वभ्यचोदयत्‌ ८11. 107.70 
गन्धश्च महात्ममि श. 9० 856 
रन्धर्वैश्रापि सर्वश. 17. 97 260 
गन्धवौरगधर्ष्ै ४1 20 59 
गन्ध्वोरगपक्षिणाम्‌ ५7 19.90 
न्धर्वोर गपकिषु ४ 59 769 
गन्धर्वोरगगक्षमाम्र्‌ ष 1 40 

, $ 41.807 

गन्धवन्त. युखश्रदा 11. 710 67 
गन्यवन्ति च पुष्पाणि 1 120 738 

,„, वनानिच ४.2 60 
गन्धचान्घुरमिर्मास' 1४ 12.106 
गन्धश्चापि यशस्विनी 1] 2 <.2609 
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गन्धहस्तिनि सैविष्टम्‌ ४ 70.146 
गन्धहस्तीव दुर्षषै 1. 4 772 

२ „, ¢. 24.162 
गन्धाढ्यान्यतिरम्याणि ४, 39.7४ 
गन्धानुचावचाश्वान्यान्‌ 1. 76.778 
गन्धान्मनेनान्विजन्‌ 11 15 348. 
गन्धःश्च विविधान्बहून्‌ 1४. 26.260 
, सुरमींस्तथा ४ 777.1050 
गन्धेन तासा पवरोषधनाय्‌ ४1, 74.206 
गन्प्रमर्ररत्य फ्‌ 177.1186 
गन्परेमल्यिश वहश्च छा 57 216 
गन्यैध परमोरैः ४17 25.38 
,, विविपैर्टम्‌ ४ 10 50 
गन्पेश्वापि समालभ्य {1. 25 37८ 
मन्यै" सुरभिगन्धिताम्‌ 1 ४, 33.70 
गन्धोत्तमनिपेवितौ ४ 10 207 
गन्धो दिण्य्रश्च राघव [४ 73 220 
गन्धोऽयं पवनोक्िप्र 111 71.496 
गन्धै विविधमुद्वहन्‌ ¢ 71.330 
„, संघि्मेव च 11. 97 200 
गभस्तिजालसंवीतम्‌ ४71 16.26 
गमस्निमिरिवाक॑स्य {४ 43 362 
गभरितमि स्य इवावभाक्षयन. ४11 5.35 
गभस्तीनिव पूर्॑स्य ४1. 703 5८ 
गभीराकषं मदावक्तम्‌ 111. 7 58 
गमने चप्यरेचयत्‌ ४17 46 709 
गमनस्वरया तदा 1 70 240 
गमनं तस्य कीमनः 1 7 204 
दण्डकान्प्रति {11 9 730 
दण्डकारण्ये {1. 18.330 
गमनमभिशयेच राघवस्य 1 27 226 
गनं प्रति राघव 1 29 159 
० 0. 38.120 
गमनाय मतिं कृत्वा ४. 39 47९ 
छ, 56.226 


४, [+ 


गामनाय मरति चक्रे [. 70.280 
, „+, दधु. 1 10.18 
, रघूत्तमः “11. 82 50 

गमनायान्यदेशस्य [1 76.786 

गमनायाभिचक्राम 7. 77.788, 

गमनायामितस्थतु. 1 23 44 

गम्रनायाभिसेचय { ६5 2 

गमनायेत्तराय वा 11. 4 १ 

गमनायोपचक्रमे 1. 2.28 


५ ४, 396 

छ ,, 40.207 
५ 1. 60.037 
४ +. 25 52 
४ ५, 46.770 
१» +» 72.790 


गमनायोपचक्राम 1. 36.250 
गमने र्वि प्रयोजनम्‌ ४ 5069 
+, क्रियतां बुद्धि #1 60.806 
„+ च कृतीत्सादम्‌ ४. 6¢ 32८ 
,, मे पराक्रमः [४. 65 14 
+ शकता बुद्धिम्‌ {1. 24 326 
गमन रोचयामास [. 35.30 
+> रोचमाम्यत श“ 38.26 
„3 वनवासस्य 1. 20.14८ 
+ धा परच्नीणाम्‌ ४, 20 0 
५, स्वामिपाश्व॑तः 1५ 53 230 
गमिष्यति गमिष्यामि 1 106 32८ 
+ न संशय. ५ 30 38 
„+ श्रद्धोर्मिः ४11. 20.120 
+ महायक्षः 1. 71.40 
+ मदारण्यम्‌ 11 34.६8 
गमिष्यन्तमितो वनम्‌ []. 21.467 
गमिष्यन्ति समागताः ४. 7.70 
गमिष्यन्पूजित्तस्तया ४. 47.710 
गमिष्यति क्षीणवल; स्गान्धव" 17, 38 33५ 


२७९१ 


गमिष्यसि गतिं मुख्याम्‌ 11 9516 


,; त्वं दक्षा दिज्ञोवा भ 59.728 


„ यमक्षयम्‌ #*1. 77 546 
, युधि स्थिरः धा, 47.656 
| गमिष्यामः स्वमाल्यम्‌ ]. 72 100 
गमिष्यामि जनस्थानम्‌ 111 57 216 
,; तत कोमे ४. 73 18८ 
, ततोऽरण्यम्‌ 1{[. 46 24८ 
„+ त्वया सह {. 22.220 
,, न सदेहः {४ 658८ 
), ,, सशय. 1४. 65.234 
4: "74.09 
+, प्रतित्रता {1 66 720 
„ मदात्मन. {1. 103 204 
, यथागतम्‌ 1. 27 30 
श ध 1. 485 220 
> यथाइलम्‌ ८ 50.56 
,; यमक्षयम्‌ 11, 60 34 
खराय्यम्‌ ५ 7 390 
| गमिष्यामीति मे मति 1४. 6 270 . 
„+ विंशतिम्‌ {\« 65.3त्‌ 
। गमिष्यामो महावनम्‌ {7 52 74५ 
,) यमक्षयम्‌ {४. 53.24 
गमिष्याम्यक्षयह्टिकान्‌ 111. 74.13८ 
गमिष्याम्यहमेकाकी ४. 65 21८ 
गमिभ्याम्यराश्रमे पुनः 111. 58.98. 
गमिष्ये तीन्महाणेवान्‌ ४11 34 160 
, दण्डकारण्यम्‌ {[ 20 288. 
+; यन्न राघवः ४1 773.46त 
+ ,, वैदेही ४, 7 1586 
„+ राममादाय [1 38.116 
गमिष्ये रामशासनात्‌ ७. 2.7470 
ध ४, 58.260 
गम्भीरगुणवन्ति च ४ 75.78 
गम्भीरमधुरस्तथा 11, 6.87 


~ -~---~ ---~~ ~ -------- ~ 


गम्भीरच्िपु नित्यशः +. 35.770 
गम्मीरार्थपदं मदत्‌ ए}. 50.20 
गम्भीरेणानुनादिना [7 2.20 
गम्भीरे सागराम्म्सि [1]. 36.20 
गम्भीर रोमहर्षणम्‌ [7 42 200 
,, सागरोपमम्‌ [7 24 527 
गम्यता कार्यरिदवर्थम्‌ {11. 73 440 
तत्र माचिरम्‌ { 16.71. 
{1. 34.770 
1 4 > 11.100 
गम्तामनुजानामि 1. 170 108. 
गम्यतामर्धतिद्धे {1. 50.50 
गम्यतामिति चोवाच छा 41.448 
गम्यतामिति तानाह { 28.148. 
ता" सर्वाः ८ 777 2228 
„, तेनोक्तः {1{1. 77738 
गम्यता भवता मैः { 54.40८ 
वत्स म चिरम्‌ 24713 
„ „+ सौमित्रि 11. 8 168 
सत्कृतो रामः [7 12.116 
सोम्य किषिरन्वाम्‌ $ 40 28 
,, स्वधुर पुन 1 58 5 
गयेन यजमानेन [. 7104. 
गयेष्वेव पिवन्ति 11 7104. 
रायो राजा पुरूरव. #11 19.75त्‌ 
गरं त मम मारम्‌ {1. 53 780 
सरीयानिती मे मति- {7 52.90 
गरुडं चाप्यताडयत्‌ ए 8 गत 
गरुडः पललगानिव ४1. 67.41 
1. ९7.340 
„ =» भ. 69 66 
गवडव्युह मास्थाय ५४1 30.7६. 
गरडस्तु समाश्वस्तः 17. 7 402 
गारूडस्थानमेव च {11 12 206 
गरडस्य समो जवे 7४ 67.27 
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9१ 9 99 ¶9 


9 


9१ 


19 
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~-----------~-------~---~-------- 
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गरुडस्येव पन्नगम्‌ (1. 34.776 
गरुडा इव वेगिनः ¢ 7 7750 

; +; शीघ्रगाः ४1. 728.57त्‌ 
गट्डाधिष्ितावेत्तौ छ 50.2.28 
गख्डानिख्योः रध्य 177 13 60 
गरुडानिलविक्रमः ४. 226 56 
गरुडेनेव पन्नग ४, 60 2 
गरुडो न मनस्तथा 1. 35 260 

,, स्क्मपक्षो वै [. 14.296 
गरुडोऽरुण एव च {[1. 24 32 
गरुडो वाघवोपमो ८ 50 479 
गस्तसद्धिरिवाम्बरम छ 77210 
गर्त्मन्त इवोरगान्‌ ४. 7103 226 
गस्त्मन्तश्च खेचराः ४1 102 430 
गहत्मानग्रतं यथा [[ 30 5 
गस्त्मानिव पनगम्‌ ८11. 32 634 
मारुतिः ४. 7 7690 
विख्यात" 1४. 65 46 

,, वेगेन ४1. 125 206 

गस््मानिह सप्राप्तः ४ 50 460 
गरेण सद्‌ त्व 17 770 246 

„, सहित श्रीमान्‌ 7 70 350 
गर्मश्च च्यवनश्रैव ८71 96.48 
गर्जतो राक्षघ्ानपि ४ 4142 
गर्जतोऽस्य खरन्धम्‌ 1४ 26 28 
ग्जन्िरिगुदाशय ४1. 27 267 
गर्जन्तं कालमेधवत्‌. ४ 77 700 
ययन्तममितप्रभम्‌ {४ 67.29 
गर्न्तसुद्ढृततशितापरदष्म्‌ ४1 59 95० 
गरदन्तशच छवङ्गमा- 1४ 39.407 
{४ 45 09 
$ 4269 
22 73 
42 799 
42 210 
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>७२्‌ कभ 


गर्जन्तथ छवङ्गमा 1४. 90 97 | महावलः छ 4.75 
गन्ति दृढविक्रमाः ए] 35 230 गवयस्य गवाक्षस्य {५ 33 9९ 
,, नद्था शूर. ४1 6538 गवयेन गवाक्षेण \1. 49.242 
,, मेघाः समुषीणनादाः {४. 26.406 गचयो नाम तेजस्वी “{ 26 44८ 
गन्ती साभ्यध्रावत 1. 25.770 ,, ,, यूथपः ४. 39.237 # 
गर्जन्तो जयकादिक्षणः ४. 73.307 गवा कोच्वयुतं दत्वा {. 1.958. 

,, नेक्छतषैभाः ए] 69.107 गवाक्षं गन्धमादनम्‌ ४ 127.437 
,, राक्षसाम्बुदाः ४11. द. ,, गव्यं तथा #1. 73 590 
गर्थन्ते सुमदाकायम्‌ ४1. 58 5९ ,, जाम्बवन्त च ४1. 98 728 
गञजन्तयन्ये महाबला. छ. 57.470 ,„, नाम यूथपम्‌ ४ 2; 350 

ग्न्निव महामेघः 1४. 24.42 गवाक्षश्चाध्रतो यातु ४1, 4.7150 
गितं च तथा तासाम्‌ ४ 58.82 गवाक्षाः प्रियदरनाः 711, 55.700 
„ युधि कमणा ४ 65350 गवाक्ितमिवाकाशम्‌ #{. 99 298 
,, राघवस्तदा ४7. 88.712} गवाक्षिता इवाभान्ति {1 15 62 
गदईभाद्धयमोहितः ४. 27.23 गवाक्ष स्फारिकैरिव 1५ 71.379 
गर्दूमेन यथौ रीघ्रम्‌ ४. 27.220 गवाक्षो गन्धमादनः छ. 64.240 
गभ च सप्तधा राम [. 48186 ,, ओीमदवीन. ए 42.287 


„ धारयधैदेवि-{. 37.126 - ,, भीमविक्रम. 1४. 39.799 
., मे दातुमरसि [. 46 30 ,, योजनान्याह 1४. 65.30 
गमैतुम्बं व्यजायत [. 38.17 गवाक्ष शरभ चैव छ 46.208 
गसैभूतास्तपोधना' (11. 1.27 _ । गवां दशक्षतेन च 1, 32.787 
गर्मस्थजन्तोरिव -शल्यकन्तः - ४. 28 60 , दृष इवपैमः ए. 4 150 
गर्भोऽय संनिवेश्यताम्‌ 1. 37.747 ,, पतिरिवावभौ ४. 1.2त्‌ - 
गस शकोऽभ्यभाप्रत {; 46.207 - ,, पत्नीषिवरोत्षुकराम्‌ {{. 714.90 


गवेयन्ती द्विषज्ने {1. 9.57 ` ~ | ,, पयासि फलानि «1. 10 778 
गर्वित रणगर्वितम्‌ [४,.17.750 ,, मध्ये ययाद्षः ४. 7.70 

गवैण च विशेषत. [1, 31.20 गवामनीके प्रतिगृह्य मोदित. 11. 3२.439 
गर्हैमाणे जगरहन्य" 0. 75.650 गवा शतसहस्रं च {. 72.228, 

गर्हसे मामकहमषम्‌ 1. 75.200 ,, „+, +» 1. 52.888 


गरतं तु कृतं कम 1* 58.288. र ++ „, भ. 25.442 
गर्हितव्या कदाचन 111. 76.374 ,, शतप्षदघाणि {. 14 506 
गरितस्यादितस्य च ४. 703 767 


39 [4 [/ 72 236 
गलं जग्राह जीवतः ४1. 73.270 छ 9 „, {74.36 
+ ,, „+ छ“. 80 8 ,, सत्षदखेण 1 53 98. 
गवयः पथिमात्तोयम्‌ ४¶ 28.550 + = "13 


१३ 


गवां शतसदन्ेण 1. 67.238 
9१ समेषु न्य दर्पितेपु 1४, 30.32} 
, सदखमययक्रम्‌ 11. 32 36६ 
„› स्प्रश्तु पदेन [ 75.372 
गहनं घोरदरोनम्‌ 111. 69 30 
3 39 [४ 48.50 
„ तौ मदौजसौ 111. 69 50 
,, मातरिश्वना 111. 69 259 
गहना दुश्चरा चमे 1. 23.33 
गहनेषु च देशेषु {४. 4 738 
गहनोऽ्यं दौ देशः 11 85 4९ 
गात्नि महति तोयान्ते ४. 70 28८ 
गाटमाष्छिव्य भरतः 111. 62.160 
, सस्नेहम्‌ 111. 8.7106 
गाढं परिदधे वास. 1४. 16.76९ 
परिहिताः सरवे {४. 48 182 
,, परिहितो वेगान्‌ 1४. 22.750 
गाढः सुनियताष्ुलि. 1४. 16.207 
गातारौ समवेशयत्‌ ४7 94 9 
गात्रै तव समन्ततः ४. 23.146 
यात्रप्रकम्पादुव्ययिना वभूव {1{. 47 49९ 
गात्रप्घुतश्ेणितः ४1. 02.699 
गात्रय्या अश्य्याश्च 111. 6.30 
गान्रश्ञोमीन्यटक्षयत्‌ ४. 15 470 
ात्रह्ववाहनैश्चैव 1. 46.728. 
गा्रखदटेषण वरम्‌ 1४. 27 734 
साव्रसस्प्ने तव 7४. 23.160 
गात्राणि कान्ता च विलिपन्ति छ. 5 7120 
नच विधुन्वती 1४. 58 160 
गौत्राण्यपि तथ त्रम्‌ ४. 24 472 
गोत्राचुपृक्तेन छकप्रमेण ५. 28.246 
गच्चिषु वल्यः प्राः ¶. 105 232 
,, सजयामास ५ 65 276 
सत्रप्वभिदतो चाली {्र. 16.236 


गाधिर्विश्दितं तृणम्‌ 11. 88.234 


१) 
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गात्रैः शोकामिकपितैः ४. 40.39 
गात्रोत्कम्पश्च जायते ४17. 46 746 
गाथाभिरवरूपाभिः 11. 88.06 
गाधिः परमधार्मिकः [ 34.67 
गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वम्‌ [ 34 3 
गाधिरित्येव नामतः 1. 34 56, 
| विश्र॒त. 1 57.197 
गाधेः पुत्रो महातेजाः 1. 51.79८ 
ग न्धर्वेमतिमानुषम्‌ “11. 94.770 
गान्धर्वमच्न दयितम्‌ 7, 2¢ 140 
9 १) ॥ 24 160 
गान्धर्व च भुवित्रष्ट- [1. 2 358 
गान्धर्वेण महात्मना 1. 93 250 
,, महाद्तिः ४1. 7100.50 
गान्धर्वं वरुणः श्रोतुम्‌ “11. 23 50८ 
,, स्वापनं तथा 1. 56.70 
गान्धारविपये च सः धका 70.77 
ग। निवेय च सादरम्‌ ४11. 7.730 
गामर््ययुदकं ततः 11. 54 77 
गा पूर्राजा्युषितां वटेन ¢, 728.927 
गाम्मीरयचातुयवीयधेयैः 11. 38.43८ 
गःम्भीर्यसुदयेरिव ‰11 37.64 
ग म्भीर्याल्लागरेपमः 77. 34 9 
गम्सीयत्सियरोपमम्‌ ४. 38 407 
ग.यक्राना च गौयताम्‌ [1. 6 74 
गायका श्रतिशीलाथ 1 65.26 
गायकौ समचोदयत्‌ 7. 4.33 
गायतं मधुरं गेयम्‌ ४11 93 25८ 
गायता धनदाल्ये ४17 26 9५ 
परया मुदा ४11. 93 40 
ष विगतज्वरौ ८11. 93 730 
गायतो राघवस्य च ४11 94 14 
गायत्री स्ैरभिणी ४11 700.80 
गायनैश्च विराविण्यः 1. 78 708 
गायन्तमन्य. प्रदसनुपेति ५, 67 18८ 


गायन्तश्चैव सैनिका. [1. 91.627 
गायन्ति काविद्रम्याणि शा 7 712 

, केचित्महसन्ति केचित्‌ ४ 67 163 
गायन्ती. स्माह्गना बहीः 1४ 67.66 
गायन्त्यो चत्यमानाश्च 1. 32.738. 

,, मधुरस्वरम्‌ 70.770 

,, वादयन्त्यश्च ४11 2 116 
गायमानौ इशील्वौ [. 4.77 
गायेथा मुनिपुत्रक 1. 62.200 
गारुडं वेगमास्थाय ४1 32.476 
गाग्यैमद्धिरसः पुनम ४11, 100.28. 
गार्ग्यो गाल्व एव च 1, 71.27 
गाय संपूजयामास ¢ 10.056 
गाैस्थ्य ब्रष्ठमुत्तमम्‌ 11. 106.227 
गावः कन्या. सदद्धिजाः *11. 229 389 
„ शतसदखशः 1४ 5.40 
गवो यदा समुदयतम्‌ 1. 74.490 

+ यान्ति हतप्रभाः [४ 74 20 

,3 व्सहता यथा ४1 170 2 

„; वल्सान्न पाययन्‌ [1 47 9 

, वर्हता इव ४, 704 760 
गश्वापि बहुशस्तदा 11. 7.2 
गिरं सुनि्तमीरिताम्‌ {४. 77.507 
गिरयश्वन्द्ररदिमिमि. 1४. 30.274 
गिरयः सागरे यथा 111. 33 6 
गिरयो राममागतम्‌ 17 48 730 
गिरा गम्भीरया राम ४1. 59 71266 
गिराविव महाशनि ४11. 27.48 
गिरिकुजरमेघाभा 1४ 37 236 
गिरिं कुबेरस्य गतोऽथवाल्यम्‌ ४. 27 348. 
गिरिकूट इत्राशनि" “1. 8.75 
गिरिकृटनिमो महान्‌. 1४. 77.660 
गिरिकूटोपमो महान्‌ ८1, 66.77 

+ दरिः छ], 47.940 

गिरिगहरसलीनः ४, 5,242 


२७५ 


गिरिगहरसंलीनम्‌ 1४. 23.788. 
गिरिजाल्रतां दु्ग॑म्‌ {४. 42 703. 
गिरिजाकव्रतान्देशान्‌ 1४. 50.78. 

क 0 1४. 50.146 
गिरिदुम विचिन्वताम्‌ {४ 5320 
गिरिदुगणि कन्दरान्‌ 117 72.244 

,; सगता 1४. 49 74 
गिरिदुगौण्यलोकयत्‌ {1. 36.257 
गिरिदुर्गादविनिष्कम्य [1]. 30.388 
गिरिनिक्षरसमूता 11. 28.728. 
गिरिनिदैरिवासिनाम्‌ 11. 28 70 
गिरिं तमवलोक्रयन्‌ ४ 21.728 
गिरिः पुष्पितको नाम {४ 47 28८ 
गिरि पादसदश्चण ४11. 32 256 
गिरिप्रदरमासाद्य 111. 72.710 
गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे {४ 7 758 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु {४ 7 7148 

$ ऋ १4.470 
गिरिप्रस्रवणानि च 111. 8.7250 

४ „, [ ९0 375 

११ , 1४ 49 734 
गिरि प्र्वणेरिव ४! 67 89 
+ प्रघत्रण यथा ४, 67 7271 
गिरिभिथे च गम्यन्ते {४. 40 200 
गिरिमात्रशरीरस्य ४1. 72 302 

५ >» » 0343९ 

गिरिमारद्य स्तः ४7 38 90 
गिरिमिव वेज्रहत यथा विकणैम्‌ ५ 79.470 
गिरिमुद्धतुमरहसि 1 45.297 
गिरिमूर्धनि स्थिता लङ्काम्‌ ४ 2 708 
गिरिमेघनिकाशानम्‌ ४1. 24 326 
गिरिं प्रलव्रणङ़ल्म्‌ {1 64 207 
गिरिराजसमव्रताम्‌ {* 45.44 
गिरिराजसमो गिरि' {1. 08.727 
गिरिराजस्य धीमतः [४. 77.787 


गिरिरात्मस्दरिव ८1, 67 33५ 
गिरिं रसातलं चव {. 1.666 
% वीर्‌ श्रयाव्रहे 11. 96.207 
निरि्गरिकधातुना ४. 2.61 
गिरिर्दप्त हव्निना [1]. 52 75 
गिरिभूमिश्च दारिता. 7४ 72.00 
गिरि्यधा प्रज्वटिनाभिसम्‌ ४1. 67.197 
गिरियरिमनिवत्स्यसि 11. 54.287 
गिरिवरपवनावधरतनुक्तः ४ 38.700 
गिरिवगमयितो निवर्तमान. #]. 33.352 
गिरिवरमुसव्क्रम. प्रयात. 1४. 4.356 
गिरिवृक्षान्मदाजिदः ४1 54 60 
गीरि्रज पुरवरम्‌ [ 68.276 
गिरिद्ृह्धागताश्च ये {४. {2.77} 
गिरिद््रप्रतीकानग, ४1. 26.150 
गिरिश्ृद्रमपाततयत्‌ ४1. 52.369 
गिरिद्य्नमिदं तात 1४. 24.742 
,, रम्यम्‌ [४. 27.70 
गिरिश्यतखनिष्यष्टौ ४ 46 37९ 
गिरिणृञ्गाणि चोदनाः ४1 82 130 
, पक्षाश्च छु 107 282 
गिरिशृङ्गेण ताडितः ४1. 52.56 
„, महता ४. 43 360 
गिरिद्श्च वानराः ४1 86.720 
गिरिश सुतम्‌ 1. 56 187 
[ गिरिश्च वघुधा चैव 1. 36 66 
गिरिश्चायं मदाग्रान 11. 61.266 
गिरिषालघु रस्यते 17 3० 279 
गिरिष्वथ नदीष्वपि 11. 92 390 
नदीपु च [7 9326 
भिरीणा कन्दराणि च [प 48.740 
गिरिगोचराः ४1 4 654 
चापि नेदनम्‌ ४1 108 97 
गिरीणामपि दारका {४ 54 250 
जिणासुत्तमो गिरिः ४. 35 790 
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गिरीणा ग्रिखराणि च [४ 2.0 
3१ ५ ५ 61 22.621 
गिरीशपादाम्बु जसगतो वा ए. 20 256 
गिरश्च पञ्यन्रित सरसि च [], 34 597 
' गिरीश सरितः सर्वा [आ 42.718 
गिरश्चापि नदीनदम्र्‌ [[ 60 779 
गिरेगुहाशचेव महार्णव च ऽ. 67.610 
गिरेरिवाग्र रजसाञ्वकी्णप्‌ ४. 7.60 
गिरेगिरिनिभ" कपि. ४ 57.290 
गिरेः प्र्ठवणस्येव [1]. 30.216 
,, प्रवणो यथा छ. 58.55 
गिरेवज्ामिगरटस्य ¢ 106.88 
गिरेः शिखरमादाय #४{ 52.326 
,; श्रे स्थितस्तस्मिन्‌ ४. 2.300 
समीपावुगतं यथैव छ. 61 300 
साननि रम्याणि {] 93.9४ 
सुवेलस्य समीपवाकिनम्‌ ४7 20 206 ` 


11, 
१ 


। 
0 


99 


| गिरेस्तस्मान्मदावलसः 1 ¢ 200 
¦ गिरेस्तस्याहत मया ४ 70.740त 


1 


गिरौ गिरिवरग्रिय. 71. 9477 


। ,, वर्षं तडिच्क्रम्‌ ८1 70.280 


न~ न~~ ~~~ 
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,, सथध्याश्नसंनिभे {४. 37.40 
गिर्यघ्रादिव केसरी ४17 ¢ 570 
गीतच्रत्यविशारदान्‌ ४17. 94.97 
गीत चर्यं च वाय च ४. 20.76८ 
गीतवन्धनसुत्तमम्‌ ४11. 71.210 
गीतमाधुर्यमुत्तमम्‌ छा. 77 24 
गीतवादित्रिर्घोष" 111 7770 
1४. 27.278 

32 20 » 43 514. 
गीतवरादिघ्तिर्घोषम्‌ 1 67 68 
गीतवादित्रनिर्घेपै 11. 88.88. 
गीतवादिन्ननि स्वनः 11. 14 290 

, „ प. ्3० 


गीतवादित्रनि.स्.नैः 1. 73.370 


9) 1 


गीतवादिघ्रनिःस्वने. ८1. 21.787 
गीतशब्टेन सरुभ्य {{ 12 770 
गीतशब्दो मनोहर {11. 17:90 
गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धे. 1. 7.4 98 
गीतेन च तथाइवरा ४ 77 50 
गीतेनाप्रतिमेन च { 64 707 
गीतोऽयं ब्रह्मणा शोकः 1४. 34 772 
गीयतामविशङ्काभ्याम्‌ ४11. 99.16 
गीभिरब्याभिरंडयन्‌ 71 -5 170 
गुणतः सग्रह कुर्यात #1. 74.476 
गुणतस्तुल्यविक्रमः 111 34.730 
गुणदोषकृत जन्तुः [४ 27 28 
गुणदोषमसच्तिय 11. 117.267 
गुणदोषो न निधित्य ४1. 6.108. 
+ +, पृच्छमि {0 15८2 
„ वदाम्ग्रहम्‌ ४1 6.66 
,; विखश्यच शा. 60 827 
गुणभूतः पराक्रम. छ 835 2/0 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्‌ [1{. 3.428. 
ग्रणवर्स्वितरेष्वपि 11. 8.24 
गुणवदोषवनितम्‌ ४1 ¢ 454 
गुणवन्तं महोजसम्‌ ५1, 94.80 
गणवन्तोऽनुरूपाश्च 1 78.16८ 
गुणवन्तो बहुश्रृता [ 12658 
3, +» „+, 70 730 
गुणवन्मधुर हितम्‌ 1४. 7 1707 
गुणवाज्ञपकोविदः {[ 56 207 
गुणवान्कश वीयवान्‌ [ 7 27 
गुणवन्दयितो राज्ञ॒ 11. 24 4८ 
गुणवाद यणोऽपि वा 17 6287 
गुणवान्रम्यतामिति [1 ¢ 70 
गुणवान्वा परजन #1, 84.758. 
गुणद्ूपयुणाच्चापि 1. 27.278 
गुणानामाक्रो महान्‌ {1४ 75 2770 
गुणाना फलसुच्यते [1. 59.77४ 
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गुणानां संपदां अशम्‌ ४11. 2.30 
गणानिच्येव तान्विद्धि {1 29.26 
गुणान्कथिन्नर. क्षितौ ४1. 30 309 
गुणान्युणवतो देव [ 2.27 
गुणान्दाशरयेस्तथा {. 3.1228. 
गुणान््रच्चादयासासुः ४7 87.25९ 
गुणान्यमस्य कथय ४. 34 708 
गुणान्वापि बद्रनुज्ञात्वा ४. 77.420 
गुणा बहुविधाः प्राप्ताः {. 65.352 
गुणासिरामं राम च ४. 16 106 
गुणाः सन्ति घतस्य ते 11. 2.26 
,, स्वै फलोदग्राः 1४. 65.255 
गुणास्तत्र मनोरमा ` {४ 43.52 
गुणास्तस्या ,; 1४ 794 
गुणास्त्वग्येव शोभनाः ए 13.264 
गुणेरतुलविक्रम छ 83 759 ` 
गुणैरनुपमैः तम्‌ 17 7 35 
गुणेराराधितः पितता 11. 4.46 
गुणेरेतैर्विवजितः {17. 33 227 
गुणे्दशरथोपम [7 1.0 ` 
गुणेर्दास्यमुपाग्त {४ 4.727 
गुणेवेहुभिरत्तमैः ४17. 76.267 
गणेर्मातृकृतेन च श 58.777 
गृणेर्चिरप्चे राम. 7 7 536 
गणेर्विरोचते राम. 11. 2.46 
गुणे श्र्महामति 77 2.6 
गुणेश्चापि तथाविधः ‰. 35 220 
गृणेः श्रेष्ठो ममालमज [[. 2117 

,; समुदितं सदा {1. 25 5 

५, सेध्रातृभा्यैस्य [7 73 20८ 
,; सर्वै. समन्विता 1 68.790 
,, स्वैरेव मूषितम्‌ ७1 2 250 
गणो य प्रथमो नृणाम्‌ ४ 87 106 
गत कुदिक्रपुत्रेण 1 68 758. 
गुप ` . +. `  1.2100 


गृ्षपक्षः समग्रत ४. 7.77106 
गप्तमन्त्रः सहायवान्‌ 11. 71.230 
गप दहुविधे्वटे ऽ. 23.241 
गृ्ः सन्दिषटकमेणः 11. 75.47 
> सवित्राप्यथवा मरद्धिः ¢. 74.67 
गुप्ता पुरी यथाच्डा ४ 3.९ 
ग्म च रङ्काया; ए. 3 40 
गुप्ते वसति जानकी ४. 30.37त 
गत्यथ जागरिष्यामः 71. 57.30 
गुप्याप्यन्तःपुरे तव “11. 25.279 
गुरवश्च महात्मानः { 58.218 

५, सपन्त 111, 74 770 
गरवो ब्राह्मणाश्च ये {. 89.740 
,; स॒निषुगव { 58.227 

,, मे महदायुते {11. 74.220 
गुरुकार्याणि सर्वाणि { 22 236 
गुखः क्रियावान्वृदश्च 11. 106 718 
गुरचित्तप्रसादक 111. 49.24 
गुरणा त्वभ्यवुन्ञात. 11. 5 258 
मम संगता [ 57 77 
राघवः स्वयम्‌ [{[. 7717 87 
„ स्षलयवादिना 1. 58 27 
गुष्त्वाद्धितमिच्छता #¶ 76.259 
गुख्धरमव्यतिक्रान्तम्‌ 1५ 28.240 
गुरं ते द्रधुमग्रजम्‌ {[1. 11.720 
गुखः पिता मे राजे ४14. 80 9८ 
गुरुपुत्रः शतक्रतोः ४ 30 217 - 
गुद्पुत्रानदं सर्वान्‌ 1. 57 298 
गुरपुत्राचरते „» 1" 57 270 
गुसपुत्रीस्तथेव च {. 58 77 

„ दि 1. 5870 

गुरुभारप्रपीडितः ४ 67.1290 
गुठमारभराक्रान्ता {४. 16 24 
गुठभिश्व द्विजातिभि. 11 98 57 
युरमिथोपकर्चितः 77. 22 84 
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गुरुमध्ये महात्मना {. 26 3 


गुरं महारण्यगत यशस्विनम्‌ {[ 82.206 
युष्रेष महाबाहु 1४, 42.540 

गुरने परितुष्यति 171, 73 70 
गर्म कुगिकालमजन [ 51.90 

, राघवः सोऽयम्‌ [प 4.206 
गुस्लाधवमर्थानाम्‌ 11. 63.78 
गु्वाक्ये व्यवस्थितम्‌ 1. 45 33 
गुसर्तिमश्रैव 11. 90.200 
यल्वरच्यरेरेधेन {1. 50.366 
गुरशापकृतं ष्पम्‌ {. 59.48 
गुसकापपरिक्षतः 1. 60.257 
गरशापहतो मूढ 1. 60.188 
गु्॒श्ूषणे रताः ४1. 771.657 
गुरुश्च गुस्पुत्रश्च 1४ 65.242 

„, परमो महन्‌ 1 73 4 

„+ राजाच पिता चव्ृ्धः [[. 27 598 
गुख्थु दहिजसत्तमा 11 37 369 
गुसुसत्कारकारिणम्‌ 11. 99 132 
गुदसेवापरतामपि {1. 64 44 
गुरुस्तव महायशा. ४ 119 7 
गुदस्ेहेन भक्त्या च ४ 36 9८ 
गुरुः स्वधर्मेण उुहत्तया च 11 27 520 
गुरूणा गुखकार्याणि 1. 77 238 
च प्रसादेन {४ 6; 342 
भरतस्य च {7 -3 23 
वचनाच्छीघ्रम्‌ [. 12 758. 
वचनादिह {[ 8 14 
, सर्वदानध [[ गछ 787 ५ 
गुहनिदमयथाव्रवीत्‌ [7 175 70 
गुडनिदमभापत [ 175 ८3 
गुटन्परिवदेत च 11. 75 370 
गुहन्वितृ्मानपि 17. 100 239 
गुहंशच मन्व्ीन्कृतीस्तथादजी {1 712 307 
गुहश्वप्यवजानातु 11. 75.30८ 


गुरुन्छुशूषया वीरः 11. 12.290 
गुरुसत्कारकारिणम्‌ 1 777 300 
गुष्स्तान्पपुरेदितान्‌ 1. 8.44 

गुरो. कव्यादिदागतः “11. 65 47 
गुरोरप्यवलि्तस्य 1 21.738 
गुरोराराधने युक्तः ४, 35.742. 
गुरोशैणगरहीताशथ 1, 7148 
गुरोश्च वचने स्थिते ४] €&3 470 
गुरोः सत्यप्रतिश्रवः 11. 709.7100 
„ समतुपाल्यन्‌ {[ 26.287 
गुरौ सरपस्याप्रतिमप्रभावे 11. 37.370 
गु्ी धमधुरं वहन्‌ 11. 29 

गुवति गरहता शिलः ४] 57.476 ,. 
गुल्फावूरू समौ चितो ए. 48.707 
गरल्मानि मरिचस्य च [1 35.230 
गुल्मे भवतु मध्यमे ४], 37.326 

„ इषेणं निधिप्य 1.6.60 
गुल्मे रक्ष्या पुरी वियम्‌ छ]. 72.777 
गुर्मेवेहुमिराइृताम्‌ ४1, 57.37 
गुस्मेवैकषेथ बहुभिः 711, 69.5त 
गहः क्षिप्रसुपादरत्‌ 11. 52 660 
गदं गहनगोचरम्‌ 1, 725.4 

„„ व सुहृदं चेव श. 721.20८ 
गुदः पश्यत॒ मामिति 11, 84.74 
गह मामनश्य सूतं च 11, 52.46 
गुहमासाय धर्मात्मा 1. 72.206 

+ वी्ैवान्‌ ४1. 725.221 

गृह मिक्ष्वाुनन्दनः {1, 52.737 
गुहमेव च्रवाण तु 1. 50.406 

गुदं वचनमङ्कीवः 11, 52.650 

„ वचनमत्रवीत्‌ [1 85.89 

>) 99 प 8¢7.72त 

+ वचनमुत्तमम्‌ {1 85.30 

गुदः शिखिगतो यथा 1, 69.30५ 
गुद सत्य ब्रवीमि ते [ 85.710 
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गुह ॒संतापरसप्राप्त 11. 57 16 
गुदस्तत्नैव पुरुषवान्‌ [1. 50.470 
गुदस्य तत्त॒ वचनम्‌ 1 69.68 

„„ भरतं तदा [ 85.140 

„ वचनं श्रुत्वा [[. 87.18 
गुहा केसरिणामिव 1. 6.21 
गुहागहनवान्महान्‌ 1४. 48.57 

`; , 48 6 
> +; 50.470 

ग्ागहनसदन्नाम्‌ 1४. 25 250 
गुहागिरीणां च दिशश्च संततम्‌ 1. 103.496 
गुदाद।रि विनीतवत्‌ [४. 46.59 
गुहा दुर्गा समाश्रयत्‌ {1 24.750 
गुहादवारे च सौमित्रे [४ 24.138, 
गुटाभ्य" रिखरेभ्यश्च ४]. 4.22८ 
गुदामस्म्यागतस्ततः {४. 46.241 
गुदा नाघ्यो गतो महान्‌ 1. 52.40 
गुदामाशीविषैरिव \. 2.24 
गुहामाश्रय शरस्य [[1. 24.12८ 
गुदा प्रविष्टः स्वघठतम्‌ ४11. 35.49८ 
गाय प्रप्यवेदयत्‌ 11. 52.7१ 
गुहायाः परतः पश्य 1४. 27.160 
गुहाया त्वां महाबाहो 1४. 66.20८ 
शुदाविष्टानि सत्त्वानि #, 7.14706 
गुहाश्च गहनानि च 1४. 48.20 

॥ +» + „+ 50. 

, परितस्तदा ४, 50.270 

+ विचिताः सर्वाः 1४. 4.7228. 

+ विविधा घोराः 1]. 65.742 
2, -.- ~ +, 0108 
गुहाप्षमीरणो गन्धान्‌ {1. 94.142 
गुहा साधु भविष्यति 1४. 2¢.720 


गुहासु सनादितवर्दिणाघु 1४ 28.490 


गदास्तत्र विचेतव्याः [४. 42.260 
गुहेन परितोषित. 11. 85.758 


गृहेन सितो रामः [. 21.308 
„» साध तव्रैत्र [ 59.32 
+» +, त्वरितो जगाम [[ 9816८ 
„+ „> भरतः समागतः [[, 85.228. 
गुहेरिता कौषठमिवे ग्रशक्तिः ४. 59.400 
गुहो गहनगोचरः 11. 85.50 
9 ॥ +, 86 10 
गृहोऽचल कौश्वमिवोग्रशत्तथा \{ 67.79 
गृहो ज्ञातिगणेर्वृतः 11. 83.207 
„„ ज्ञातिसटस्ेण 11. 98.48 
+ ज्ञातीनचोदयत्‌ 11. 52 70 
,, नावमुपादरत्‌ 1. 89.720 
गृदोऽपि सह सूनन [. 50 508 
गुहो यत्र सखा मम छा. 223 520 
,, राघवम व्रवीत्‌ 11. 50 360 
2 1, 3) 52.87 
वचनमव्रवीत्‌ {1. 84 150 
29 ४ „, ~ 89 40 
गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि 111, 73.280 
गुह्यकाश्च मदालान. ५1. 71.650 
गुह्यके सद यतर्‌ 1४. 43.230 
गृह्यं रामः परंतप ४1. 770.36त 
गृढजनचुररिनद्रमः 1. 7107 

ॐ 11. 45.297 
गूढजल्चः ष॒ताग्राक्षः ४. 35 150 
गूढेन चरता तात्रत.ˆ४. 30.42 
गूढोऽधिरिव पादपम्‌ 11. 85.270 
गूह मानस्य मे तत्त्वम्‌ 1४. 9.20 
गूहमाना स्तनोदरम्‌ ४.20 29 
गृधगोमायुत्रायस्ताः ४1. 79 200 
` गध्र थेरे शिटीयुै 1४. 51 8५ 
गध्रचकरमिवकलम्‌ 1 97 740 
गृध्रचक्तं मदचात्र *11. 6 560 
गृध्र च निदतं दथवा 1 753९ 
गृध दर्वा जगरयुषम्‌ 1. 7.54 


1, 


[1 
रज ~+ र~ > 


२८० 


| गध्र. पत्ररयेशर 111. 57.50 
युघ्रपतरैः सुवाजितैः ए 09.20 
ग्र्रमण्टलमण्डिता ४. 26 220 

| यृघ्रमाहाज्गदस्तदा 1४. 57.40 
गृध्रं सीमपराक्म्म्‌ [11.747 

 गरधरराक्षसयोस्तदा 111 57 30 

। ग्रध्राज जटायुषम्‌ 1, 20.270 

| गृध्रराजनिवर्दणम्‌ 1. 3.210 
गृध्रराजं दिधक्ष्यामि 111. 68.246 
गृघ्राः पुराणोऽसौ 111 53 5 
गृधराजमपूजयन्‌ 111. 57 20 
गृघ्रराजमपोथयत्‌ 17 57.400 
गृ्रराज महासत्व {11. ८8.30८ 
गृध्रराजं परिष्वज्य {11 6 2710 

महावलम्‌ [11.57 48 

,; विनिहतम्‌ 111. 52 76 
गृ्रराज स्मृत्पत्य 111 31.232 
गृधराजस्य सोदर्य. ४ 35 62८ - 
यप्ररजानमन्रवीत्‌ {४. 59 20 
गृध्रराजाय ताुभौ {11.68.359 
गृध्रराजेन भापितम्‌ ४. 9 79 . - 

„, यत्तत्र 1४. 56.9९ 
गृध्रराजोऽपि च रणे -४, 26 16 
गृध्रराजो महावलः 7. -50.40 

[/, [/, 39 67.270 
गृध्रराज्य परित्यज्य. {11.68 238 
गृध्रह्पमिदं व्येक्तम्‌- {{1. 67.776 
गृ््च निपपात ह ४1. 57.310 

। गरध्रल्येनमुखां शपि #1 99.426 

गृधदे्वराकीर्णाम्‌ ४1 58.322 

गृध्रा गच्छन्ति पवमम्‌ 1५. 58 267 

गृध्राणां चैव राजानौ 1४. 6० 19८ 

गृ परिपतम्ति च ४1. 23 170 

गरध्राश्च निपतन्तु स्वाम्‌ \7{. 88 236 

परिटीयन्दे ¢ 10 208 


3) 


गृत्ररनुगताश्वास्य ४. 206 2/3, 
गध्र दौ पूव मे {४५ 60 298 
गृध्र इतं तदा द्वा ४ 26.336 
+; इत्वा जटायुषम्‌ 1. 7 53 
गृहकर्ता भवानेव ४1] 5 2196 
गृहगाढामविच्छिद्राम्‌ {1 5.13 
गृहं कुर्‌ महामते ४11. 5 207 
), गच्छन्तु वानरा 1४. 55.770 
), च यदिदं मम [. 32250 
„, -,, चेनतेयस्य 1४. 40.408. 
„; चेदं हिरण्मयम्‌ 1४. 57.167 
, जगामाथ ततथ वीर्यवान्‌ ४¶ 02 640 
,, देबग्रहोपमम्‌ {1.55 6 
ग्रदद्वारेषु संघशः 11. 6 760 
गरदं नः क्रियता महत्‌ ४11. 5 270 
गृदसुख्यानि सर्वशः 1४. 50.327 
गृदसुख्यैः सुरुचिरः 11. 701.140 
गृहमेधे पुरी रम्या ४. 4.66 
गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे {४. 30 18. 
), भूतपतेरिव ¢ 6.3 
„ महारत्नविभृष्रितं च ४. 48 574 
गृहाम्यश्ताग्रतके विचित्रे ४. 54 482. 
गृहाण च वरं सोम्य शा, 76 88. 
\ त्व मयोद्यताम्‌ #1. 727 740 
„+ परमोदारान्‌ [, 24.210 
» पाणि माण्डव्या [. 73 328 
, वत्स सलिलम्‌ [ 22 720 
» विश्रसद्रते [ 70 196 
, स॒स्मिते वाक्यम्‌ ४. 23 700 
3 दहरिषत्तम ४. 7.72270 
गृदाणा वलिकर्माणि “. 35.208 
+» सागरः पुनः ४1. 75537 
गृहाणि नानावसुराजितानि ४. 7.32. 
, प्रचकाशिरे ५1, 75 220 
> प्रतिभाष्य च ५. 35.28 
81 
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गहणे विष प्रभो [ 45 244 
गृहाण्येव प्रवेशिताः ४11. 23.480 
गृहातिगरदकानपि ४ 12.750 
गृहाद्‌ गृह राक्षप्तानाम्‌ ४ 6.2168. 

3) 9 3 54 42 
गृहाययौ सिद्ध इवेन्द्ररखोकान्‌ 11. 70.30५ 
गृहाय प्रतिनेष्यति {1. 07.224 
गृहाश्च गृहदातारः ४1. 27 706 
ग्ररीतचापोयत्तदण्डचण्डः [४. 30 560 
गृहीतचापौ तु नराधिपात्मजी 111. 73.258. 
गृहीतं चापि वानरम्‌ ४1. 6 720 
गृहीतधयुषा त्वया {[. 9 240 
गृहीतधनुपावावाम्‌ 11, 96.208. 
गृहीतधनुषो यस्ते ४. 2.70 
गृहीतधनुषं रामम्‌ 111. 39.256 
गृहीतप्रासमायान्तम्‌ ४1. 69 80८ 
गृहीतमूधजा दृष्ट्वा भ. 81.768 
गृहीते भ्रात्रं ,, ४1. 76 5०४ 
गरहीतश्च वरस्त्वया ४1. 35 224 
गृहीतश्चैव पृष्टश्च [ 100.578, 
गृरहीतसमिधं तत्र 1. 48.258 
ग्रहीता इव वाहवः ४1, 7106.254 

,» तेन पृष्टास्मि छा. 26 488. 

+,» बलवत्कुञ्जा 11. 78.726 
ग्रहीता लाडिता स्तम्भे ४. 19.788, 
गरहीतास्रोऽस्मि भगवन्‌ [. 28 28 
गृहीते बरनारीभ्याम्‌ 177. 5 108 
गृदीते्मीमदशैनैः {17 22 7090 
गृहीतो दैवतपति. ५ ¢ 220 
गृहीतो ऽयं यदि भवत्‌ ४1 6 760 
गृहीतो वा न विज्ञातः ४. 29.102, 
गृदीतोऽस्म्यपि चारन्ध- ए] 24.286 
गृहीतो घर्मकुशषटेः 1४. 78 306 
गरदीत्वां करुणं कुव्जाम्‌ 11. 78 86 
 %» क्षीरमेकाषि { 37.208 


गृहीत्वा च करं सव्यम्‌ [1]. 57.16८ 
+> जनकात्मजाम्‌ ४1. 718.2 
$ तनया गत्वा ४ 2 24८ 
„ तानि वेदेदी छा. 46.778 
‰ त॒ सदायश्चाः 1. 62.79 
? दक्षिणां दिशम्‌ {1. 69 4४ 
» दुमेलप्रान्‌ 1 42.458 
+ दवारमभ्यद्युः ४1 67.37 
> धञरायम्य {11, 20 70८ 

परमप्रीतः 1. 67.230 

„ पादुके छम 1 7713.14त 

„, पुरषरषभः [ 78.197 

„, पृष्ठतो ययौ ४. 78.140 

प्रासमुल्काभम्‌ ४1. 69.308. 

„ म्रे्नमाणासा ४ 36.48 

फलमूल च \*{1, 60.98. 

„, भरतः स्वयम्‌ ४1, 72.530 
ग्रहीत्वाल्यागमन्क्रदाः ४ 62.226 
गृहीत्वा मामुपागमन्‌ ४, 58.327 
याम जानकीम्‌ # 6077 
रणसाधकाम्‌ {४ 73.26 
रावणः शरम्‌ “1. 59.839 
वनमागतः ४11. 12.100 
वालिनः सुतम्‌ ४. 5¢ 37 
विचिधानच्नान्‌ ४, 43.736 
विविञ्ुः धिप्रम्‌ ४1 128 47८ 
शत्ुनाशनौ [४. 3.५ ` 
दिखरं गिरे ४7 707 336 
शुकतारणो ४1. 25 730 
सलिलं स्वम्‌ ५11. 26 53५ 
सुमहारैलम्‌ ४1. 56.762 
स्वा गविंगत शा. ग 5 
दर्शाः 1. 70.380 

, 102.370 


द्षसुत्तमम्‌ { ।॥ > 224 3 ० 
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गृहे कामः इपूजितः 1. ?7.109 
५» गृहे सुदत्यश्च {{. 48.67 
„, तस्मिन्दद्रौ सः ४. 6.33 
„» तिष्ठति यस्य चे ए. 128.1750 
„ ते जनकात्मजा ए. 57.160 
गृहेभ्यः पुष्पवर्पेण ८, 62.20 
गृहे या नाभिजानासि ४. 57.236 
गदेषु गुहदेवताः 11. 77.759 
गृहेषद्धिमताग्रद्धम्‌ ४, 54 176 
गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा. ४ 5.216 
गृहर्विचितरेरुपयोभिता शिवम्‌ 1. 6.28 
गृदिश्च गिरिसकरैः ४ 2.160 
गृोत्तमं द्यप्रतिह्परूपम्‌ ४ ;7.50 
ग्रोपवनसुत्तमम्‌ ४. 58.544 
गृहं वराहस्य शचीपतेरिव 17. 15 470 
„, सूर्यं इवाम्बुदम्‌ 11. 42 24 
गृहन्ति सवद्रन्मृगान्‌ 1४ 78.380 
गृहाति मचजन्याघ्र {1, 72.28८ ` 
गृहीता चरणौ मम 1४, 60.200 
गृह्ीया तु तदा भर्तः [1 9.188 
गृहीयुरपि तोयदान्‌ { 2 287 
, मातङ्गान्‌ [ 17.286 
गृएीष्व धयुरुत्तमम्‌ 1. 75.270 
गृह्य काष्टानि भेजिरे ८ 77 7107 
,, जाम्बवत. पादौ ८1. 74.240 
गृह्यतामयसुत्तम \ 58.7030 
गृह्यतामिति दुर्मेधा ४{ 47.830 
„ भर्तारम्‌ [1 36.19८ 
गृद्यतासुदयः स्वैरम्‌ 1४ 71.330 
गृह्यता पाणिना पाणि 1४. 5.76 
,, समागमहृद्भाम्‌ ४ 20.306 
गृह्य दानवसनिभाः ४. 22 620 
गृह्यन्ते यदि रोषेण ४, 52 88 
गय रामं सलक्ष्मणम्‌ 1. 29 257 
वानरषुंगका- ५1, 69.40 


9 


गृह्य वानरयोषित. ‰1. 723 320 
„, शत्रोरभिप्रायम्‌ ४1. 34 73 
„, शाखामवस्थिताः ४. 57.261 
„, दस्तेन वै रजः छ 16 757 
„„. हस्तैः परस्परम्‌ 1४. 52.740 
गृह्याज्ली समाकृष्य 17 3.342. 
गृहान्याः पृष्ठतो ययुः ४ 28 120 
गृहयोल्काः एवगर्षैभाः ४1 75 30 
गेयं प्रचक्रतुस्तत्र ४11. 94.700 
गेया्पुष्पसमरद्धधा च ४11. 26.728. 
गेया मधुरया गिर॒ 1. 93.100 
गेयेन समठकृताम्‌ ‰{1. 04.24 
गोकर्णस्याश्रम श्भम्‌ ए 9.47 
गोकर्णी हस्तिकर्णश्च ४ 74.710 
गोकर्णी हस्तिक्णी च ४. 22 330 
गोकणं रघुनन्दन { 42 72त 
गोक्कुलाहतीरायाः { 46.178. 
गोकुछक्ुरेवितान्‌ {1 50 90 
गोघ्ने चेव खरप च ४. 34 728. 
गोचरं गतयो्मात्रोः ४. 21.300 
गोचरो धवलम्बर ४, 5 90 
गोजिनाम्बरवाससः ४. 4.750 
गोत्रवन्तौ मनोरमो 1 97.240 
गोदान कारयस्व ह [. 71.230 
गोदावरीमनुचरन्‌ “{ 126 34८ 
गोदावरीं प्रवक्ष्यामि {11 45.368 
गोदावरीयं सरिता वरिष्ठा 111. 63.132 
गोदावर्याः समीपे च {17 13 78८ 
गोधनानि सदश्चशः [ 78 200 
गोधाह्कखित्रिरासक्तैः [1. 09 238. 
गोपदीं पादचूलिकाम्‌ ४. 22.347 
गोपादाः पादचूलिकोः ४. 17 130 
गोपायस्व समाहितः ५1 59 49 
गोपुराट्प्रतोरीषु 1. 75.68. 
गोपुराणि प्रमथ्य च $]. 42 780 
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गोप्ता कुरिकपुत्रस्ते { 57.750 
, समरमूधनि [ 2059 
,; हिरम सोमित्रि [[. 8.318. 
गोप्रतारमुपागताः छ. 770 220 
गोत्राह्मणदितार्थाय [. 25 750 
9११ 99 26 58. 
गोभिर" स्वरेस्तथा 1 5 730 
गोमतीं गोयुतानूपाम्‌ 11. 40 106 
„+ चाप्यतिक्रम्य [1 40.778. 
गोमतीतीर आश्रमे ४11. 46 1600 
गोमत्या नैमिषे वने “1. 97.75 
गोमायुकलसक्ुल «1. 54.90 
गोमायुगणरक्षसाम्‌ छ. 708.770 
गोमायुगणसेवितम्‌ ४1. 43.459 
गोमायुर्वाशते यथा [1 57.4४ 
गोमायुश्वैव भैरवम्‌ [71. 57 270 
, गोयुखस्य च रावणि. छ. 28 707 
गोसुखीः पृकरीसुखी. ४ 74.744 
गोसुखीं सूकरीमुखीम्‌ ४. 22.367 
गोमूत्रकाणि चित्राणि ४] 40 230 
गोमेधो वेष्णवस्तथा \{. 25.80 
गोरथेभैरत यान्तम्‌ 17. 83.760 
गोरख गेप्रदातार' ४1]. 27.798, 
गोरोचन मन.शिलाम्‌ 1४, 26 287 
गोलभस्य महाबाहो" [४ 22.288. 
गोलभो विनिपातितः 1४. 22.297 
गोखाद्गूलमदाराज 7४. 39.198. 
गोटादगूड ,, ४] 2‡7 33५ 
गोलद्गृलशतानि च [४. 35 220 
गोलाङ्गूलधिपेन ,, ४1. 40 250 
गोलाङ्गूलातुचरित. 11, 54.298. 
गोलादगृला महाकाया ४1 44.272 
, महाव्रछा. ४1 27.320 
# त “1. 35 2370 
गोलाद्गूलाश्च राघव {४ 38.287 


भोलाट्नुलोध गर्दी {7, 24.256 
गोराद्गृलास्नयक्श्चि ४1. 720.46 
गोत्रट्गृदेश्ररं चव $. 46.212 
गोलादगरेषु चोत्पन्ना; [, 17.200 
गोलदरुले महकायः ए. 42.234 
गोचिन्दकरनि.ढता 1. 8.72} 
गोघ्रपेण परित्यक्तम्‌ 7. 714 96 
गोग्पेद्रवरारणिभ्‌ $. 23.220 
गोतजे वहुसादत्रे 71. 32.380 
गः श्ीपक पदकं च ४. 41.400 
गोश्चाध्च वगपक्निण. 1. 92.650 
गोपु च व्रादणेणु च छ. 77¢7.200 
गोष्ठमध्ये न्थितामार्तामर 1. 77492 
रो्टागारावतेसिक्राम्‌ ४, 3.787 
गेीहास्यानि इव॑द्िः 11. 69.56 
गोटे महति सुख्ानाम्‌ ४ य 71८ 
,, दपं मत्तमिव श्रमन्तम्र्‌ ४. 5.7 
गोः सवत्तेव गत्रपम्‌ 1४, 25.261 
गोसव मद्यधनैः ५11. 99 97 
गोमदघप्रदातारम्‌ ४1. 21.88. 
गोसदलप्रदातृणाम्‌ {1, 64 {48 
गोसदघमुपाकुऽ {1. 32.270 . 
रोसद्देण राघव {{. 32.740 
गोडानि च सदशः {. 53.40 
गौतम प्रत्यपूरयत्‌ 11. 55 770 
गीतमथ मदायश्चाः (11. 96.58 
गौतमस्य नरभ [ 48.758 
प्रमविण {. 49.70८ 
मात्मनः ¶ 49 29 
6 „, भा. 3०.267 
महामुनेः { 49.220 
वृश्चाचुमाम्‌ . 49.206 
„, उतो ज्येष्ठः 1. 51.28 
गौतमे दत्तया तया श. 30.280 
मौ तमेन मदात्मना 111. 7.75 


५, 


99 


^. 


^, 
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| गतमेव समागमम्‌ 50 2409 
गातमेनामिपूरितम्‌ ए. 55.240 
| गोतमेनवमुक्तस्य 1. 48.283 
। गात्तमो दुश्चारिणीम्‌ 1. 48.330 
| ,, नारदस्तथा "1. 74.40 
। गौनमे ऽपि मदातेजः [. 49.218. 
गातमे स ददर्माथ 1. 48.25. 
गौरवाच तथानतः 11, 20 267 
गारवाद्विरिसनिभम्‌ 1 118.437 
गौरवाद्ध यमन्तः {. 46.106 
गौरवान्मम वाक्याच ८] 49.18८ 
गोरवायन्नितकथः 7. 76 16 
गीरवाहिस्मगश्चव 11. 79 1८ 
गौरवेण तथा ह्यम्‌ 11, 21.250 
गौरवे मेरमन्वर ४. 708 67 
सौरव लोकसक्ते 11. 107.277 
गौरी कनकवर्णाभाम्‌ ४, 20.528 
गोता जानता वमम्‌ [[. 27 31८ 
गोश्च पुष्कर्‌ एवे च ४1 23.284 
ग्रथिता इव पादपाः {४.1 76व 
प्रन्थं मदद्धारयनप्रमेय ४71 36.44 
ग्रन्थ! मेधाविभिः कृताः [7 206.267 
प्रसते ब्रह्मण" उत्तः 1 56.730 
„,„ वैष्णवो रवः ८ ¢ 16 
प्रसन्तमिव चाक्राश्षम्‌ ४1. 106 38. 
, सैन्यानि ८. 43.246 
ग्रसमान इवाकाशम्‌ ४ 5 58. 
गरसमानिभिवाम्बरम्‌ 1४. 67 220 
मरस्त रविणराहुणा ४ 102.37 
प्रस्तस्याणुमतो यथा 17 42 72 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्रम्‌ ४. 7 7858 
ग्रहः खे रीहिणीमिव प. 126.267 
ग्रहथ्स्त इवाश्चमान्‌ ४ 35 360 
, इवाडराद्‌ 1४. 22.776 
ग्रहणं मृगसत्तमः 111. 43 197 


अहणाच्छरूवणात्तथा ४1. 128.1100 
प्रहणे चापि रोमभिः ४. 48.448. 

„, नात्र सशयः (1. 16.87 
ग्रहणं वायुसूनोश्च 1 3 338. 

„+ समुपागमत्‌ 1. 71.750 

, साधु रोचये [[. 77.70 
प्रहनक्त्रचन्द्राकं ४. 7.7660 
ग्रहनक्षत्रवर्णाश्च ४1. 909 4#€ 
ग्रहवद्‌ मृशदारण. 111. 46 60 
ग्रहाण ज्वलिता चमा छ 75.520 
ग्रहा दीप्ता इवाम्बरे ४1. 69.350 
म्रहाभ्या चन्द्रभास्करौ ८1 4.42 
ग्रहा रात्यहनी दिक्ञः [ 71.740 
ग्रहाविव नभोग्तौ ४1. 88 35 
प्रहाश्च गतचेतस [1 47.772 

,, न चकारिरे ४1. 57.367 

„, सहदैवतैः {1 25.14 
ग्रहाः सर्वे व्यवसिताः 11, 47 10 
ग्रहीतुकाम तं गृह्य «11. 34.278. 

„+ द्वात [[ 44 778 
ग्रहीतुकामो बाला्कप्‌ “11. 35.240 
हीत भास्करं पुतः “11. 35.37 

); बालिनि तूणम्‌ 7. 34.730 

„ विमला दिखा [[ 55.246 

+, सिदिकाडतम्‌ “11 35.40५ 
ग्रहीष्याम्यथवा मरगम्‌ 111. 43.470 
ग्रहेणान्न(रकेणेव ४ 15 220 
अरहेणाभ्युदितेनेकाम्‌ 17 714.30 
महेणोपद्ुतो यथा {1, 40 3०५ 
ग्रहेषु कर्कटे क्ते {. 78 90 
प्रामणोषमहत्तराः 11 83 750 
प्रामणीरनमम गन्धवैः छ 5.1८ 
म्रामस्षवासवासिनाम्‌ 11 49.19 

क 1 48.89 

श्रमाणां च शतं परम्‌ ४ 725.440 
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ग्रामाणि नगराणि च 11. 5 44 
ग्रामाचिवक्ृष्टसीमान्तान्‌ {1 49.32 


ग्रामार्थं नगरस्य वा «+ 2 566 
ग्रामाश्च नगराणि च ,+, 60.20 
ग्रामं दशरथात्मजः +, 77.176 


,, वा यदिवा पुरम्‌ 7४५ 269 
ग्राहयामास तारेयः ४1 47.852 
ग्राहयित्वा मयस्तदा ४1. 72 77 
ग्राहान्परान्मीनवरान्भुजगमान्‌ ५1, 67.106 
भ्ाहिता सा ततस्तया 11. 9.36 
ग्राहिभी राधसे" सह [7 57 1 
ग्राह्य देवि न तेऽन्यथा “11. 47.740 

,, रामस्य वाक्यते [ 772.50 
,, लक्ष्मणपूर्वैज ४1] 83.206 
ओवा व्रैवेयकोचिता {17 60 327 
रीवा प्रियाया मम सुत्रताया [1 63 10 
्रीवाया प्रतिमुक्तं च 111. 50 26 
ग्ीष्मघरे तु स॒खस्पदाम्‌ ४11. 54 708. 
ग्रीष्मे दुसरितो यथा “7 83.33 

,; जलमिवाशवः {[ 105 20त्‌ 

3, दहति पावकः “1. 67.300 

„, सजिक्सक्षयात्‌ 11. 33.730 
ग्लान पुष्प्गद्धिजम्‌ 111. 60.67 
ग्लपयन्तो श्रगद्धिपान्‌ ४1. 39.740 
घटा" काश्चनराजताः 11. 75.84 
घटेन तेन सोमिधिः ४1. 712 752 
घण्टाजाले. परिभित्तम्‌ ४1. 227.260 
घण्टानासिव सनाद" #४11. 26.92. 
घनगजमदिषाद्गतवल्यवर्णः ४1, 78.228. 
घनगभसमप्रभम्‌ (11. 4.24 
घननादसमस्वना “11. 8.55 
घनराजिरिवाणेवात्‌ ४7 4 236 
घनराजीव गर्जन्ती ४. 1.18:28 
घनवृष्टिरपा सित्रः ४1 105.730 
घनशब्दसमस्वनः ४11. 4.25 


घनादिददिवोष्थिता 1४. 67.249 
घननां वारणानां च [४. 30.268. 
घनान्धकारे तिमिरे \1, 80.278. 
धनाम्बुङ्म्भरमिषिव्वमाना 1४. 28.46८ 
घना वातेरिता इव [[. 19 260 

39 ४ यथा ४ 64.267 
घनाविव सवती ४1. 9.19 
घनीभूता: समन्ततः 11. 7109.77 
घनैरिवातपापये ४1. 39.216 

„ ,. 99 280 
घनेर्विमक्तं निवि पृणंचन्द्रम्‌ 1४. 30 480 
घनोपगूदं गगन न तारा {४. 28 478 
घन विद्युता इव ४. 78 15 
घ्मेतपततरिहंगमाम्‌ [1. 774 47 
घरमान्ति मेघददनम्‌ ४1. 100.474 
घरमानितप्नाः पञन्यभू 11. 3.296 
वमि. सलिरं यथा (1. 46.260 
धर्मेऽर्कमिव रदमय. ४1. 92.770 
चर्धन्तावितरेतरम्‌ 1. 76 870 
घातयन्ति हि कार्याणि ४, 30.380 
घातयन्तीद + „ 2-38८ 
घातयामि वरानने ४. 22.57 


घातयिष्यति दण्डेन 1४ 53.198 
29 । 29 ४, 02.326 
वानरान्‌ ४ 62.300 
चातयिष्यत्यसशयम्‌ 1४. 53 220 
च।तविष्यामि तद्र. ४1. 62.6८ 
चातये वीव्रह्यामिः ४1. 7713.359 
घातयेत्परमामर्षी #. 27.34८ 
धूणैन्त्यो मदशेषेण प 18.742 
सूर्णमाने नगोत्तमे ४. 74.399 
घूणैमान महाराजम्‌ ग 22.370 
घृणा कार्या नरोत्तम 1. 25.740 
„, ते नास्ति निधैण 1 87 291 


घृणामपास्य रामां प, 80.70८ 
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| धरणी सत्यपराक्रमः ४. 31.30 
घत तलमथो गन्धान्‌ 1४. 25.76८ 
„, दधि च खजाश्र [. 3 150 
घरतपिण्डोपमे महत्‌ 111. 72.30 
घृतपिण्डोपमानस्थुलखन्‌ 111. 73.148 
घृतपूर्णेषु छम्भेषु 1. 38 188 
घृताक्ता समवेशयन्‌ ध 7171 1787 
घताचीमथ विश्वाचीम्‌ {[. 91.742. 
घृताच्या किक सप्तक्त. 1४. 35 78 

,; रघुनन्दन 1, 32.176 
धृते श्वेतानि माल्यानि 11. 25 288 
घोरचर्मायुध्वजम्‌ [7 22. 

9 ,, 24.270 
घोरे च श्षपर्थं कृतम [1 22 548 

ज्य्रातलनिर्घोपम्‌ 1४. 30.758. 

देशमिम प्राप्तौ 111. 69.44६ 

तद। सुद्ररमापसाद ८1 67.920 

तप उपासन 1 63.750 

त॒युटनिर्हादम्‌ #11. 27 266 

दृष्टवा भयावहम्‌ छ 677 

,, नदनदीपतिम्‌ ४1 9 7 

घोरमघ्तं खुद।ख्णम्‌ ४1 90.590 

घोरमाग्नेयमुत्तमम्‌ 7 56 59 

घोरमारोदनं मन्ये ४. 73 358 

घोरमाशीविषोषमम्‌ 111. 64.734 

घोरमास्रादित मया 111. 41.760 

धोरमिन्द्रजितः संख्ये ४1. 92.58 

घोरमिन्धजितो वधम्‌ ४1. 97 5५ 

घोरमुत्पातजे भयम्‌ 11. 1.43 

चोरं पर्यागते कलि {11. 29 8८ 

„, पुत्रस्य राघव ४11 79 7160 

रकया रूपं तत्‌ ४ 92 279 

,, प्रमदया सह 111. 10.224 

घोरं रक्षन्ति तद्वनम्‌ 1४. 47 429 

घोररूपसमाचारा ४1 773 206 
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घोररूपाः कपिश्रेष्ठाः 1४. 37.746 
घोरहू्पा निक्षाचराः ४1 51.230 
75 640 
+ +» 82750 
भोररूपाः पदे पदे ४11 6.25 
घोररूपा महावलः ४. 42.267 
.  , रा. 566 
घोररूपाः शिवा नेदुः ४1. 65 408 
धोररूपैभयानकैः ४. 58.7207 
५ +. 27.170 
घोररूपो बभूवतु. ४7 107.377 
घोरलोदम॒खाश्वैव 1४, 40 260 
घोरविक्रमपौरुषम्‌ 1. 75.554 
घोरशपाभिधायिना 111. 71.40 
घोरां चापदग्च्छति 11 4.79 
घोराणा कामह्पिणाम्‌ [1]. 46.250 
। „, जयमिच्छताम्‌ ४1. 44.20 
,, पापकर्मणाम्‌ 1५ 42 27 
+, भीमरूपाणाम्‌ ४1 53 786 
घोरा दुर्विषदहदा सर्च 117 26 37© 
घोरानेकचरान्वन्यान्‌ 1४ 73 7106 
धोरान्वहुविवान्वहून्‌ ४1. 35 240 
घोरान्राक्षससेवितान्‌ 111 46 327 
घोरामिर्घेरिवुद्धिभिः “1. 178 8 
घोराभिः शरवृष्टिमि # 702 27 
घोरा लक्ष्मणसायकरा. {४ 54 790 
घोरा शूर्पणखा वनम्‌ [17. 78 2:20 
घोराश्च सखजुः स्वरान्‌ [11. 57 730 
घोरास्तु पक्षिणो वाच [ 74 98 
घोरा. स्वाथप्रयुक्तास्तु ४1 16 70 
घोरे च वरणाल्ये ४] 2.77 
घोरेण शरबन्धेन ४1 49.18 
घोरे तपसि तिष्ठत- { 42 130 
घोरेऽस्मिन्वरणाय्ये ४ 29.39 
पोरिदत्तवरेवदधौ ए 57 152 


[/॥ 1. 29 
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1 


घोरैरदत्तवरे. शरेः ४1 72 67 
घोरैदत्तवरस्तीक्षम 1. 73 468 
घोरैर्नागमये. शरेः “1. 44.349 
चरः परशुभिश्चैव ४7 86 232 
घोरैरम्रिशिखोपमेः 1. 43.270 
५ „ 44 227 
घोरैराकाशमाव्रतम्‌ ४1. 86 700 
धोरैरागीविषोत्तमैः ४ 56.32 
घोरैरू्मिभिराकुल्म्‌ {४ 53.70 
घोरेर्वणगर्स्तिमि- ८ 73 37 
घोरर्विन्यधतुर्बाणे 1 00.386 
घोरैदरिपते पुत्रम्‌ ४1 70.108 
घोरेश्च परिवैश्ित्रैः ए 52 5८ 


। पेोरस्तूणगतैः शरे 17 09 277 


घोरो राभ्सराजोऽयम्‌ ४ 40 7718 
,, हृदयभेदन. +. 53.214 
घेरो भुजौ विकुर्बाणम्‌ 117 69.310 
घोरं राक्षुसयोरिद 111. 64.42 
+, व्रूवधं यथा ५. 3.4 
,, शूरजनाकीणम्‌ ८ ¢75 588 
घोरं सपातिना कृतम्‌ ४1 49.264 
घोषयन्तः स्वकमेमि. ४. 53 770 
घोषयन्ति कर्पिं स्वे ४. 53.222. 
घोषयामास वै शुक. +. 78 787 
घोषवद्धिविचित्रैश्च 6.60 
घोषवद्धिर्विनादितम्‌ ४, 6 459 
घोषः शाखाग्रगेन्द्राणाम्‌ ‰1. 26.300 
घोषस्तु दिवमस्परशत्‌ 11 89 75 
घोषणे महता घोषम्‌ ४1 22 822 
घतः शाखागषेनान्‌ ‰{. 20.100 
प्रतो वज्रधरस्य यत्‌ [[ 25.347 
घरन्तमन्ये जघानान्यः ४1. 75 658 
घ्रन्ति दोषा नरेश्वर { 6774 
„> लक्ष्मण राजानः 111. 43.316 
„ स्म सदिता. सर्वे ४. 62.708 


८८ 


प्राणतपणमम्येत्य 11. 04.74 

प्राणतृिक्राणि च [7 35.2त्‌ 

नचकम्पे चानलेपम" ए, 7.07 
% जगती चैव ए] 0 328 


चकार्‌ बुद्धि च तदाश्रमे तदा ]]. 00.240 
* भगवान्मुनि" 1, 3.00 
भर्तारिमतित्वरेण . 48.150 
„ मभूयोम जाः 
४ मेदिनी हसना ८. 10 472 ( व व 1 
चक र विपतेः दिरस्तदा ८. 6¢ 1670 १ मतिमान्मतिम्‌ [ ध त 
चकु ददेय॒श्च ४1. 44 98. | र गा 344 





----~--- 
वी 
७ 





चकर्येव गुणेवेदधम्‌ 11. 45 126 
चकार्‌ उय्जान्शुभान्‌ ४ 9320 ॥ ॥ ५ 8 
» कदनं घोरम्‌ ८7 53 208 „, मतिमुत्तमाम्‌ 1. 20 28 
१५ *» ^» „+ 56.246 + ४ 46 1 
„ + महत्‌ ४1. 67.727 ,, माता रामस्य [. 25 16 
# > >+ + 86.24 „, यलनात्कौसल्या प, 728.18८ 
० >, » „+ 9550 „, युद्धे ह्यधिक च विक्रमम्‌ ‡ 106 56 
„, गमने उदधिम्‌ 1४. 2 28८ „ रधा कौसल्या [{ 25 38९ 
„+ , मतिम्‌ ८. 2.5 „ रभोधिपतेमंहद्वयम्‌ ४. 4¢ ॐ 
+ च तत्तः स्वनम्‌ 111. 44 769 „ राघव प्रत “. 7108 37८ 
५ + यथोक्तदहि [ 56.246 ` „ „, सख्यम्‌ 7४. 57.126 
५ चरितं कृत्स्नम्‌ 1. 4 76 „+ राज्य छमहान्मदात्मा ४11. 79.206 
,; चरितव्रतः 1. 4.70 , राम“ परमादवागप्रे ८ 50 7430 
चेवोत्तसनागमूनि 11. 772 20 „+ „, स्वानि 1. 77.228 


रामो धर्मात्मा ५ 99 4:6८ 
रुदती मन्दम्‌ 7४ 26 ग 

हपं परवनातमजस्तदा 1४. 66.380 
रौद्री स्वा बुदिम्‌ {11 92716 
लक्ष्मण" करद्‌ ४ 67 1000 
लक्ष्म णरिचततवा 11 55 15८ 
वियिवद्धमेम्‌ ८1 109 30 
विचिवाः कथा [7 7; 4 
वेग तु महावरप्तदा ४. 47 3०८ 
कारजाडेन ४1. 707 4228 


ज्यास्वनं वीरः {*/. 335 260 । 
तद्वचः श्रुत्वा 111. 4 77४ 
तस्मिन्दरिवीरसुख्ये ४. 48 35 | 

ता हृदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ {7 27 64 | » 
तीत्रा मतिसुप्रतेजाः 1४. 3० 85 । 
ध्यानमास्थित 1. 2 220 | 

न ठु सथ्रमम्‌ ४11. 34 24 | 
नादं घननादनि स्वनः ४. 4279 | 
निनदं भूय ४. 46 260 | 
पश्चाद्भरतो यथावत्‌ {7 715 246 | 
पुरुषोत्तमः 1४. 40.58 ¡ ,, प्रख्य रामेण 1. 72.628 

वलिसुत्तमम्‌ 11. 56.326 ¦ ,, सज्यं धर्मात्मा 111. 20 60 

हुधा गरि 111. 57.56 , सवन्िवयस्क्रान्धवान {1 203 48 
बहुभिर्वृक्षैः ४1 86 702 ; ,, सा महत्पापत्‌ {7 707.66 


चकार खनिरन्तरम्‌ ४1. 1047.20त्‌ 
सुमहत्तपः “11. 3 774 
५ सुमदरूपम्‌ ४ 42.46 
,) खमददपुः 11. 49 प 
खमदाक्पि. ५1 82 8 
सुमदावल. 11{1 75.20 

9. 9, + 9230 

+ सुरसाऽ्प्परास्यम्‌ ४. 7 7546 

» सुसमाहिता 1 49 787 

हयुमान्वेगम्‌ ४ 45 170 
चकारातिबलेद्धत 111. 3.24 
चकारान्ताय स रिपोः {1. 28.206 
चकाराप्रतिमं राम 1, 65.26 
चक्तारप्रतिमा लेके 1. 64.206 
चकाराप्रतिरूपा सा #{. 94 106 
चकारसिप्रदधिणम्‌ 1. 16.224 
चकारावाहन तत्र {. 60 (7४ 
चकाराच्र ख॒दारणम्‌ «1. 99 87 
चकारो कपिकुजरः ४. 6 29 
चकास सहलक्ष्मण. ४, 24.130 
चक्तछृत्तास्यकमलाः +. 7.42. 
चक्ह्ृत्तास्यकमलान्‌ ४1 6.708. 
चक्रचापतिभे चपे 1४ 3 9८ 
चक्रचापनिभं चापम्‌ 117. 34 66 ` 
चक्रतुः प्रथम तदा #1. 99 307 
चक्रतुनैरराक्षसौ ८ 88 64 
चक्रतुयैदुत्तमम्‌ ४. 48 32५ 
9 ४1. 104 287 

चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ 1४. 5६१ 

„ दरवरः ए 107 260 
चक्तुश्वैव यच्छेषम्‌ [1 3 272 
चक्रतुः समरे तीव्रम्‌ ४1. 76 326 
> समदाछ्वम्‌ 11. 55 740 
चक्रतुस्तुय॒लं घोरम्‌ ४1. 88 728. 
चकतप्रदारविनिङत्तसीर्पाः ५1, ¢ 538 

१५ 


९. 


"चक्रमाली च राक्षस. 1. 86.740 
चक्रयोरिव चान्तरा {[ 48 46 
चक्रवाकगणाकीर्णा- 1४. 3०.६06 
चक्रवाकयुगस्तनीम्‌ «{[ 37 220 
चक्रवाकयुता नित्यम्‌ 1४. 7 658 
चक्रवाका इवाभवन्‌ ४, 09.49५ 
चक्रवाकानुचरिताः ८ 4.838. 
चक्रवाकानुचरिताम्‌ 1४. 7 98८ 
चक्रवाकाश्च सद्रंते [11. 74 202 
चेक्रवाकीव भर्तारम्‌ {५४. 30.652 
चक्रवाकेरलकृतम्‌ 11. 83.277 
चक्रवारकैरलकछरृता [४. 2¢ 204 
चक्रवाके. सकारण्डे ५ ॐ 218. 
चक्रवाकैस्तथा चान्ये. ४. 13.80 
चक्रवाकोपरोभितम्‌ ४11 4 4 
चक्रवाकोपशोभिता: 111. 17.396 

५४ ४. 9 50 

४ ५४. 7{.240 

५ +. 42.770 
चेक्रवाकोपदयोमिता 11. 25.139 
चक्रवाकोपशोभितम्‌ {1. 50 790 
चक्रवान्नाम परैत. [४. 42 27} 
चक्रसेभूतरजसा #1, 106 756 
चक्रहस्तो यथा युद्धे {1{1. 24.228. 

; » विष्णुः [. 23.208. 
चक्रा्षयुगदण्डेश्च ५. 43 440 
चक्राणि तु स राघवः ४, 100.99 

+» मुनलनि च ४] 37.230 

9. ~ 20.104 
चक्राम राक्षसेन्द्रस्य ४1. 47 8६९ 
चक्रादानिस्योवपु.प्रकानम्‌ “1. 59.400 
चक्रासिशा््खायुधरदह्पाणिः 11 6.68 
चक्रिरे नक्षते कचित. ४ 79.277 
चक्रु कर्माण्यनन्तरम्‌ {1 66 744 

+> कर्मण्य मीतवत्‌. ५1 52 6 


चक्रु कर्माण्यमीतवत्‌ ४], 58.18 
‰ किलकिलामन्ये ४. 57.428 
+ छएवगपुंगवाः ५. 6 700 
चक्ररन्ये पराक्रमम्‌ ४1. 60.500 
चक्रुरायोधनं मदत्‌ ४1 21.317 
चक्रु स्चावचगुणाः #{ 90 03 
चक्रुरेव कथा मिथः {7. 6 760 
चकुर्दनिाः प्रदक्षिणम्‌ 11. 40 10 
चक्रुरदीप्िमिवाम्बरम्‌ \1. 77 770 
चक्रनै्ैतशादूलाः ४. 60.320 
चक्रबहुविधाकारान्‌ [1. 80.170 
चक्र्ुदधि तदा रौद्राम्‌ 1४. 56.20 
चक्रुभामाम्बुवादकाः {11. 23.74 
चकरर्वासं न चाध्वनि $. 708 70 
चक्रर्वासिपरिग्रदम्‌ {. 35.80 
चक्ुृ्टिमनूपमाम्‌ ए 69 469 
चकर्वेगं हरीश्वराः ४1. 89 48 
चक्र्वैगमनुत्तमम्‌ ४1, 55.370 
चक्तुध परिवेषणम्‌ ४11. 91.280 
, विधिवत्सरवम्‌ 1. 14 4८ 
क्तुपुश्च पुनस्तत्र “1. 56.370 
क्र" सर्वाणि कर्माणि {, 60.108 
,, सर्वैष्वह.खु त 1४. 47.50 
,, इवसुलं युद्धम्‌ ५1, 67.30 
वचक्रस्ना राजभवने ४11. 63.702 
चक्रस्ते रजनीचरा. ४1. 79.50 
विपुलं स्वरम्‌ ४1. 60.370 
श्ाह्वतो दृष्टवा 1, 74.76 
सप्र व्योम ४1. 75.506 
र यमदद्धभयम्‌ ॥18। 86 ४११। 
चक्रन्चिदश्चशत्रवः 1. 60.33५ 
चकरे गोदासयुत्तमम्‌ 1. 72.270 
र ५ 73.719 
चकरेऽभिसाश्विकं सख्यम्‌ ४. 58 1400 
चक्रे चिन्ता परतपः {1, 21.350 


9। 
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२९० 


“| चक्रेण खे विप्णुरिवाितेन 1. 74.660 
» रहितधारेण (1. 51.12८ 
चक्रे त्रिनयनस्तदा 1. 43.76 
चक्रेऽथ पादं सभ्यं च ४, 4.3८ 
चक्रे पुरवर राजा {. 32.‰८ 
+; प्रच्छद्यन्नभः ४1, 80.250 
। चक्रेऽभिषेक्र स कुत्स्थ" 111. 16.41८ 
चक्रे युद्धे तदा मन. \‰11. 6 63 
+ ,, इत मनः ४1] 665 
,) शक्रवञं पुन" {. 26.21 
, दोभयितु पुरीम्‌ {7 6.10 
,„ स महाकाय 11. 44.278 
युतमुठ युद्धम्‌ ४1 100.390 
नक्रोक्छतं विभीपणम्‌ ४11. ¢ 430 
चक्षु प्राप्य तु संश्रयम्‌ {४. 67.120 
चष्ुरभ्यात्वा न पदयामि 11. 64.626 
चष्टुभर्यामपि पर्ति {{ ‰2 48 
चक्चुमनोहर पीनम्‌ “11. 26.168 
च्ुमर्म विवध्यते ‰, 20.250 
च्र्विपयमागतः 1. 700.520 
9 1, 03.290 
चष्टुर्विषमागत्य †/¶, 100 526 
चक्षुश्च सन्यं फरुते विक्रारम्‌ 111. 57.230 
चद्षुतरैव निरुध्यति 7. 89.787 
चक्षुपा त्वा न पश्यामि {1 64 65९ 
,, धनुष्राव्मानम्‌ ४1, 59 496 
चचश्युपाऽनल्कत्पेन 111. 11.066 
चक्षुषा निर्ददन्िव 1४ 32.49 
„, प्रदहभिव ४. 58 7450 
५ „9 1, 214.250 
प्रपिवन्निव 11. 45.50 
,, रघुनन्दन 1, 23 227 
चक्षुषी चैव प्राणाध 1४. 62.26 
परिमार्जती ४. 38.200 
वा नरोत्तमात्‌ {1. 77.130 


# 


| 


६, 


99 





{1 ॐ 


चक्षुष संप्रकेते ४. 7 540 

चश्ुषो विषये तस्य ४, 22 7¢८ 

चश्ु्त्वं हीनचश्चषाम्‌ {7 64.109 

चक्षुषि पृथिवीपते ४11. 57.160 

चखाद रक्षांसि हरीन्पिशाचान्‌ ४1. 64.940 
वचार तपसि स्थित. 1 65 289 


परमं तपः †. 7 39 

प्रथिवीं सर्वाम्‌ ४1 34 16 

मार्गे पितुरप्रमेय ४ 48.244 

रम्यै नयनाज्ननप्रभम्‌ 11. 95 200 

रावणो राम 7. 37.66 

सथिरानना 111. 42.320 

लोकसंदारे #1, 53 256 

वीरः पथि वायुसेविते ४. 4¢ 237 

समरे मार्गान्‌ [11. 28 56 

स्त्र महान्महापति #11. 4.32 

सर्वभूतेषु “11. 36.50 

सर्वा पृथिवीं च. दर्पात्‌ ४ 33 230 
दच॒मास्तत्र ४ 6.750 

दरिसंन्येद्‌ «1. 64.30८ 


चचाल कोपाच्च भदे ननाद ४1. 61.754 


9१ 


घोरं भयनोकदीपिता {{, 47 200 
च पपात्त च ४ 59 113 
„» सदाब्लः ४1. 576 37 

>> मदी सर्वा {४ 59.06 

+> मुमोह च 1. 19 270 


„, सुहुसेह “1. 59 59 
, वसुवरा ४1 108 750 


चचाल चापे च सुमोच वीरः ४] 50737 


9१ 


9» शिथिलं प्रगृह्य ४1 59.703 
तद्रा्षसराजसैन्यम्‌ “11. 6.9८ 
पार्वती चापि ४. 16 26८ 
भूमूमिधराथ स्वै ४1. 64 1016 
वसुधा कृत्स्ना {. 27.4८ 


चचारेव चोवीं पपातेव सा ४1. 77.240 


२९१ 


~ -~ -------- ~ -- --~-------- 


चक्करमन्तौ वराब्दौलन्‌ 111. ¢ 3.700 
नवश्चन्द्रकरस्पश 1४. 50.458. 
चञ्चूर्यमाणं ददश ४] 65 116 
चञ्चूर्यमाणः शृष्ुमे {17 32.350 
चञ्चू्माणामद्राक्नम्‌ ८]. 73.116 
चणकाना कुलित्छनाम्‌ ४11. 97.208. 
चण्डनक्रग्राहधोरम्‌ ४ 4 1708 
चण्ड प्रवाति पवन ४1. 32 216 
, स्मरदटुजयः ४. 44. 20 
चण्डमारंतनिर्हादाम्‌ ४. 3 68 
चण्डानिलमदाग्रारैः ७] 4 7116 
चण्डाल्त्वं गमिष्यसि [. 58 90 
चण्डालरूपिणं रास 1. 58.148 
चण्डाटस्य विशेषत 1. 59 730 
चण्डलिनावमर्दितुम्‌ 111. 56.784 
चण्डाश्वण्डपराक्रमाः ४1, 26.377 
चतृणा महामुने {. 72 72 
चतघ्चो मृरिनि संभवा ध 74 520 
चतुर द्वरे चापि { 69 38 
,„ चैव [[. 3.208 
४) महत्‌ 11. 33 6 
„ , छराः 1. 66.247 
चेतुरज्नमदहावला {1. 79 47 
, समायुक्तम्‌ 1. 20 708 
चतुरद्ं ्यतिवलम्‌ 11. 86.86 
द्यपि व्रल्म्‌ 11. 86.90 
चतुर द्लमात्रोऽपि ४. 72 766 
चतुरङ्गेण सेन्येन छ 3 250 
चतुरन्ता महीं भुक्त्वा {1. 7104 728. 


चतुरश्वो रथ श्रीमान्‌ 11. 14.56 
चतुरः सदशन्छतान्‌ 1. 32 24 
चतुरस्तस्य वाजिन [1]. 24 75 
चतुरल्रमसवाधम्‌ 11. 97 542 
चतुरोमितविक्रमान्‌ 1. 72.730 
चरो लोकपाल स्तान्‌ ४11. 23.500 


तुरो वापिकान्मासान्‌ ४11. 86.736 
चत॒र्णा चतुरो घटान्‌ ५1. 728 497 
चतुर्णामात्मजाना हि 1. 20.71८ 
चतुणपमाश्रमाणा ;, [. 1८6 228 
चतुर्णामेव हि गति. ४. 2.288 
चतुर्णा सागराम्भसाम्‌ ४. 128.500 

, दहि वय.स्थानाम्‌ {1.77 756 
चतुथ इव पावक. ए]. 9 750 

„, इह दश्यते ४. 47.20 
चतुस्त्वं मविष्यसि 11, 3 780 
चतुर्था नैव विद्यते 11. 67.240 
चतुरेन तथा चाहा ४. 22.642. 
चतुर्थोऽयं प्रजापतिः ४. 23 6 
चतुर्थं खष्टूसुयत. 11. 3 170 
चलुदन्तं मदललवम्‌ 11. 35.370 

,, महागजम्‌ ५. 24.720 

वतुदैशगृणं मेने प. 54.26 
चतुदश मदावलान्‌ 11. 19.277 
वने वासप्‌ {1 37 5९ 
2 [1. 107 7 
„, समा. 1. 717.266 
दिलाशितान 111. 20.100 
,, समहन्द्ः ५. 35.192 
समा वत्स्ये {1. 34 44: 
समा. सम्य [भ. 26 9८ 
29 ॐ > वु 19.24 
सम,स्तथा 11. 23 220 
सदलाणि [11 22.88. 
24.238. 
26 358. 
, 20.242. 
230. 318. 
33.722. 
36.52 
36.80 


२९२ 


सहखाणि ४. 6 98 
22 3} 92 37.768 
„+ +, ४1, 70 92 
+ 29 १» 93.37४. 


१9 3) 39) 04.748 
39 39 । 3१ 26.162. 


,, +» ५11. 24 42 
चतुर्दशसु वेषु 11. 34.558 

१) 9 )) 52.208. 
चतुर्दश हि वर्षाणि 1. 9.278. 

22 ५, 9 378. 
20.208. 
26.238. 
40 128. 
> » 592 57. 
52 848. 
712 23 
ष ,, 73 706 
चतुदैश्ञाना भ्राता ते प्रा 24.360 
चतुशान्यात्तवरायुधानि ५1. 59.300 
चतु दि सपृणै {1 772 250 
चचतुदष धतुगति ५. 35.10 
चतुर्धा विभजात्मानम्‌ श 66 716 
चतुर्मटसषमन्वितम्‌ 1४ 54 2 
वतुर्बाहु सनातनः 1 8.26 
चतुभगि समुद्रस्य 1४ 42 278 
चतुर्भिं काचनै्दपिः ४ 10 202 

, परिवारित प्‌ 37 200 
-चतुभिरभिसंतरत 7 84.27 
चतुरभिरिव सागरैः ४ *49 12 
चतुभिरिद तप्यते प 15 48 
चतरभमैटडषितम्‌ ए 49 220 
चतुर्मिलौकपलेथ ४1. 128.636 
चतुिर्वेगसैपनैः {{ 26.752. 
चतुर्भिः शवलान्हयान 11. 28.207 


२९३ 


नवतुर्भिश्वतुरो दीप्तान्‌ ४1. 70#7.372. 
„+, दयन्‌ [1 268 
चतुर्भि. सचिवै. साधेम्‌ ए 27.296 
, समयोधयत्‌ «11. 75 30 
,, सह रक्षोभि ४1. 7 26८ 
,, „,; राक्षे -छा २6770 


9. 0 110 

22 1, 39 19 3 

„, सह वानरैः [1. 72.724 
99 99 5 8 
४ {४. 8 454 


चतुर्भिस्तुरगानस्य [7 2 746 
चतुभिच्चिभिरेव वा 1. 7100 ¢79 
चतुर्भ्योऽपि समुद्रेभ्य ४11 34 68 
चतुसुखस्ष्टमना छ 36 216 
चतुयुखो महातेजा 1 2.24 

, वीक्ष्य कृपापथाकरोत्‌ ४11. 35 65८ 
चतुधिधवबलाचम्‌: 1 36.20 

, वलाबुगाः छ 7 72 
चतुविशत्सदकम्‌ ५11, 94.250 
नवनूरविशत्सहलाणि { 4 28. 
चतुर्वि्राणैदिरदैः ४ 958 
चतुव्य्गचिकशीषैवान्‌ ४. 35.180 
चतुषु सुमहावीर्याः ४ 89.400 
चतुप्वैपि समुद्रेषु 11. 34 35२ 
तुहस्तत्सरुचितौ छ 71.270 
चतुःशालानि श्ुघ्रणि [. 97 328, 
चतुष्कलश्वतुंख ४ 35 18८ 
चतुष्किष्कुश्वतुःसम ५ 35180 
चतुष्टोममदस्तस्य [ 14 40 
चतुष्पथान्देवपथान्‌ 1 17.168 
चहेप्पथेषु रध्या [ 6 1760 
चतुष्पात्सु न विदयते ४1. 247 789 
चतुःसादिसमायुक्तः ४1. {77 706 
चत्वारपणरथ्यायु ४11, 43.736 


चत्वरापणवीथिके. ए 70 गत्‌ 
चत्वरेषु गृहेषु च [1.6.754 
,, चतुक्करेषु ४ 53 216 
„ सभाषु च [[. 6.260 
चत्वार इव बाहवः [[ 7 5 
,, एते सेने {[1. 23.338 
चत्वारः पुरुषषेमाः [7 7.50 
= ए 25.४8 
चत्वारस्तनयवरा वय नरेन्द्रम्‌ 11. 707.706 
चत्वारस्तु खरध्रष्ठ [. 4¢ 68. 
चत्वारस्ते कुलोद्वहाः 1. 74.54 
„ चतख्णाम्‌ 1. 73.352 
चत्वारि पुरुषर्रम +. 64 2 
,, पुरुषधभः { 72 230 
„, व्रिपुलन्यस्याः ४{. 3.71 
चत्वारिदत्तेयव च \1. 26.354 
चन्वारिशद्रमिष्यामि 1४. 65 5९ 
चत्वारो जज्ञिरे प्रथक्‌ [ 18.267 
„, दिवसाः सीम्य 1. 55 48 
+ सीमविक्रमा. ४ ¢. 
चत्वारोऽभितविक्रमाः {. 77.107 
चत्वारो रजनीचरा. ४1. 47.844 
3 रावणाज्ञया “1 95.270 
,, लोकपत्तमाः 1 32 5 
+, वािक्रा मासाः 1४. 30.648 
चत्वायेभ्याणि रघ्साम्‌ ए 25.33 
चन्दनदरुमशोमिताम्‌ 1४. 46.7प्‌ 
चन्दनस्य च क्षीतस्य प 17.328 
3 रसेनेव छ. 31 316 
चन्दनलम्भिरच्यन्ताम्‌ 11. 2.730 


चन्दनागुरूगन्धश्च + 74.206 
चन्दनाछस्गन्धाश्र ,, 274 22८ 
चन्दनायुस्गन्विषु , 88 6 


चन्दनगुरनचूतेश्च ८11. 42.28 
चन्दनागुरुधुपेश्च {1. 74.280 


चन्द्नागुरनिर्यासान्‌ 11. 76.168 

चन्दनागुुपन्चानाम्‌ {४. 33.78. 
चन्दनागुरभिश्चैव ४1. 27 43 

चन्दनागुरुभूषितम्‌ 11. 15.530 


चन्दनागुरुभूषिताः ,, 78 354 
चन्द्‌नागुश्छ्पिताः ,; 67.287 
चन्दनायुसर्सपृक्तः ,) 77 288 


चन्दनाना च मुख्यानाम्‌ 1] 7¢.36 
„+ +» संचयान्‌ 1४. 50 359 
,, सदन. 111. 3: 2710 
चन्दनानि च दिव्यानि {४. 25 246 
99 39 9) 39 26 260 
+ „, माल्यानि ४1. 2217.26 
, +, सुख्यानि भ. 39 9८ 
चन्द्नान्केतक्रास्तथा 111. 60 2209 
चन्दनान्यगुह्णि च ४, 20.090 
चन्दनाः स्यन्दनास्तथा 1४. 1.82 
चन्दनेन च रक्तेन ४ 9 7188 
परतपम्‌ {1 16 9 
9 „ छ. 60 347 
परार्ध्येन ४ 10.106 
महार्दण {7 99.358 
,; सुगन्धिना ४, 10 80 
-चन्दमैरुपदोमितम्‌ ५7, 27 4 
-चन्दनैशम्पकेश्ापि ४. 74 43८ 
-चन्दनैस्तिव्कै' षाठ 1४. 27 178 
-चन्दनोत्तमरूषितै ५. 49 80 
नचन्दनोदक्रससिक्त 11 80 742 
चन्द्रं च पतितं भुवि 11. 69 717 
, तारागणा इव 1४. 34 49 
, राहुयुखादिव ४. 7 7500 
चन्द्रकान्तं निरामयम्‌ ५1 {02.04 
चन्धकान्तानने रामम्‌. {1. 3.286 
-वन््रकान्तेति विल्याता ४11. 02.96 
चन््रकान्तैश्च काशचनेः 111. 22.14 


५, 


2) 


9) 


२९४ 





चन्द्रकेतुमुदङ्मुखम्‌ ४1. 702.77त 
चन्द्रकेतोः सुरचिरम्‌ ([. 702.60 
चन्द्रकेतोश्च महस्य 1. 102. 
चन्द्रकेतोस्तु भरतः “1. 02.720 
चन्द्रचासनिभाननाम्‌ 11. 95 20 
चन्द्रचित्रास्तथेव च [४. 42.60 
चन्द्रनक्षत्रमालिनी 11 14.7५ 
चन्द्रपाण्डरपुष्करयाः ४1. 42.340 
चन्धपादपदशोभितान्‌ ४11. 26 5 
चन्द्रप्रकाशाश्च हि वकूत्रमाला ४. 5 228 
चन्द्रभा भूपणामा च ४1. 75.528 
चन्द्रभास्करतेजसम्‌ {1. 75.20 
,„ सकाशम्‌ {1. 25 36 

चन्द्रमण्डलमण्डिता {1. 73.156 
चन्द्रमण्डल्वैकाश्म्‌ 11 15.706 
चन्द्रमण्डलसंनिभ “11. 28.207 
चन्द्रमण्डलसैनिभम्‌ {17 5 80 
चन्द्रमा इव दश्यते #. 7 80 

// 9१ / {/, 57.84 
न प्रकाशते 1117, 76 734 
रजनीं कुर्यात 1४ 39 328 
रदिभिर्वथा छ 10 207 
„, रदमिभि गीते. ४ 27 2 
चन्माह्ादविष्यति [7 44 20 
चन्महयमानेन 11. 9 578 
चन््ररदिमविभृषिते ४1 128 760 
चन््रदिमतम प्रभम्‌ ४1 728 789 
चन्रेखामिवामलम्‌ ४. 75 290 
चन्द्ररेखा पयोदान्ते # 14.226 
चन्द्ररेखेव्र निश्प्रभा ४. 50 220 
चन्धयेखेव शारदी 1. 7 37 
चन्धवल्तियदर्यनम्‌ 111. 52.21) 
चन्द्रवसियदरनः {1 48 3५ 
चद्धसालेत्तमानि च ४]. 75 797 
चन्द्रथ नाम द्रोगव ४. 50 3718 


चन्द्रसूयैपये दिते ४. 1.7687 
चन्द्रसूर्याविव स्थितौ ४. 2.5 
चन्द्रसूर्याविवाम्बरम्‌ [, 48.50 
\; 50.204 
चन्द्रसू्यविवाम्बरे 1\ 16 25 
चन्धसूयविवोदित ४, 39.470 
र » 68 247 
चन्दरसूर्याषसंकाश 1४. 47.208. 
चन्द्रसूशरैरिव 1४. 00.84 
चन्द्रसूर्यौ मया द्ौ ४. 24.156 
, महाभागौ [1. 32.166 
, वदरम्‌ 1४. 3 736 
चन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌ [1. 70 374 
चन््स्येव नभोऽङभिः 7 16.254 
चन्द्रस्योदयनेन च ४7 26.12 
चन्द्रहुस प्रकाशाभ्याम्‌ [1. 26.110 
चन्द्रदासमिति श्रुतम्‌ “11. 76 434 
चन्द्रहीनमिवाकारम्‌ 11. 44.188. 
चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते ४] 89.208. 
चन्द्रादित्यौ च संसेते ४1. 4; 8५ 
„ नभशैव [ा. 77.748 
पवन्द्रायति दिनकरः ५, 32.28 
चन्दराकेतरणामासम्‌ [1. 92 378 
चन्द्राकेटर सतम्‌ 11. 72.239 
चन्दराकेपदशाः केचित्‌ { 28.720 
चन्द्रकं मम वसव. ए 35.31४ 
चन्द्र धेचन्द्रवकूनाश्च ए]. 69 47८ 
चन्द्राकिरणामाश्च ५४ 9.488. 
चन्द्राशुचयगौरेण ८1. 28.836 
चन्दरारुकिकचप्रस्यम्‌ 11. 15.00 
चन्द्राह्यरिशिराम्बुमत्‌ ४, 5¢ 40 
चन्द्राशुसदशी म्रभा 11. 60.760 
चन्द्रेणाकान्तमस्तकः छ. 40.264 
चन्द्रेणोदरच्छता तदा [४. 9.70 
चन्र दष्टिसमागमः $]. 5.6 


२९.५५ 


चन्द्रे लक्ष्मी. प्रभा सूर्ये (1. 65 58 

„, सौम्यत्वमीदशम्‌ ४17. 37 7 
चन्द्रोदये समुद्भूतम्‌ ४. 4.1778. 
चन्द्रोऽपि वश्राज तथाम्बरस्थः ४८. 5 44 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वैन्‌ ४ 2.48. 
चन्द्रोऽदं रविरप्यहम्‌ \11. 6 6 
चपलं चपटेन्दियम्‌ ४. 21.84 
नचपलश्वपकेः साधम्‌ 1४, 78.768 
चपलस्य तु कव्येषु ४ 12 338. 
चपलस्येह कृत्यानि ४{ 63 1708 
चपला ह्यविमीताश्च ,, 57.938 
चपलो भीमविक्रम. ,, 26.234 
चमरा. खुमराश्चैव 71 29 30 

„ सखमरास्तथा {1 43.116 
चमू तिष्ठति दोभयन्‌ ४.1. 26.407 
चभूपतिमताडयत्‌ ४. 59.840 
चमूमिव मदाहवे {1. 74.66 
चम्‌ प्रकरषन्महतीम्‌ ४. 36 340 
२) ० 37.206 

विधानैः परिवहेसोभिनीम्‌ 11 83.26} 

चम्पकागुरुपुंनागम्‌ ४11. 42.38. 
नचम्पकान्नागव्रक्षाश्च [\४, 50 268. 
नचम्पकासोकपुनाग \ 11. 26 58. 
चम्पकाशोकवङरुर # 1. 30.328 
चम्पकारोकयोभिते 11. 20.713 
चेम्पकराश्च सुपुष्पितान्‌ ४. 14.30 
चम्पकास्तिलका्चूतान्‌ ४1, 4 728. 
चम्पकास्तिरकाश्चैव {४, 7.78 
चम्पकोदाटकास्तथा ४. 75.06 
चरणाधोसुखी स्थिता ४11. 9.26 
चरणाघोसुखीं स्थिताम्‌ “11. 26.307 
चरणानरुपुरं नरष्टम्‌ {1. 52.298. 
चरणाभ्या च पर्वतम्‌ ४. 71.770 

+ + मर्दिता ४. 14.797 

+ नरेन्द्रस्य ४1. 22.536 


चरणाभ्यां महात्तेनाः [. 5.70 
) 9) 9 51.73८ 
५ महावलः [1], 57 60 
चरणाबुपग्रह्य च 11. 713 284 
चरणेनापि सव्येन ७. 26.88 
चरणेरादुकैर्गत्वा 1, 78 180 
चरणेर्दारयन्महीम्‌ $. 56 224 
चरणी काचिदालम्ब्य ‰ 170 80 
चाभिपीडयन्‌ [11. 6620 
तौ तु रामस्य 71. 775 180 
पीडयिष्यति 17 44 28 
प्रत्यपीडयत्‌ ४. 62 384 
सचुकोप च ‰. 1.33 
सव्यपन्रपा 1. 02.170 
सुप्रतिष्ठितौ 1. 12.750 
चरतः कामरूपिणः ४. 77171. 
+, सीतया साधम्‌ [{1. 54.426 
चरता क.महूपिणा ४ 35.756 
चरता धर्मचारिणाम्‌ ४] 83.40 
+ नियमेनैव 11. 28 75 
चरतां सर्वतः पश्यन्‌ {४. 13.00 
चरत्येकचरो वशी 1. 67.230 
चरतव मदिरेक्षणे ४. 2.{-367 
चर धर तपोवने 111. 9.32. 
,; धर्ममनुत्तमम्‌ 11. 21.235 
चरन्त कामरूपिणम्‌ [11.57.20 
„, घोरमाकालम्‌ {४. 67.20 
चरन्तमनपायिनम्‌ 1. 2 97 
चरन्तमविदूरतः ,›, 40.260 
ध „, 47.740 
चरन्तं भर्श्षासनात्‌ ४. 35.727 
चरन्तः स्येनवच्धु ४11. 25.50 
चरन्तं दरिमैन्येषु ४1. 69 680 
चरन्ति नीपाञ्ुनवासितानि 1४. 28.470 
पथि ते दर्पात्‌ {1. 28.792 


9) 


९९द 


चरन्ति वशां कृत्स्नाम्‌ ए. 35.546 
% शट्वुद्धयः ४1. ग; 407 
चरन्तु दिवि पुत्रक [. 42 47 
चरन्तो खगया हृष्टाः (7, 43 6 
चरन्तो वनगोचरौ ४. 26 420 
चरन्त्या मम धर्मेण ]४. 52 202 
चरन््येते महीतले 1४. 18 42 
चरन्ददर्शादुभुतदशैनीयौ 1४, 1.728 
चरन्न रतिमाप्रोति ४, 35 46८ 
चराय खखं ल्मे ४. 30 11 
चरन्ुरीं द्शुखवाहुपाटि्ताम्‌ ५. ¢ 16 
चरन््रूमिं बुभुक्षितः ए. 67 280 
चरन्भेकषं गृहे वततत [7. 43 4 
५] 924 
चरान्प्रत्यायिक्राच्शरान्‌ ४1. 209 786 
चरामि विपुलं तपः (. 1; 167 
„ स्रायुधो नित्यम्‌ 11. 2.7132 
चरामीह भयार्दिति ४. 5.27त्‌ 
चरामो वसुधा कृत्स्नाम्‌ 1४. 28 96 
चराम्यहं प्रमावेण भ 47.106 
नवराम्येष मयार्दितः {४. 8.77 
चरित त्वशरताजिभि. 117 35 गव 
,, प्रथम चरैः छ. 37 204 
चरितत्रह्मचर्वस्य 11. 82.718 
चरिता भवता सेनाः “{. 30.166 
चरितार्थोऽदमागत ४1. 126 459 
चरिते बौरिकराचयेः ४. 7 7630 
चरित्वा परम तप. ४1 92 26 
लव्धवान्वरम्‌ (7. 28.127 
,„ विरता. सोम्य 1४. 30 250 
चरिष्यति कथा यावन्‌ ४1. 40.216 
महीतले «11. {0.177 
चरिष्यथोवी रति शान्तशत्रवः 1४. 43.016 
चरिष्यामीति यच्वया ४. 32.27) 


93 


| चर्ये परमं धमम्‌ ए. 3 106 


चरेदिति मतिर्मम ४, 2 420 
च्मखद्गधरा. स्वे ४. 3.26 
चमं चस्थिचमे राम 1४. 14.408 
चर्मणा च परिष्छृतम्‌ ४. 54.300 
चच्मेणा वर्मणा तथा छ 33 246 
चर्मभ्या चापि शोभिताम्‌ [1. 99.22५ 
च्म वा तुरगोऽपि वा ४]. 55 204 
चर्माणि कवचानि च [11. 2527 
चर्यमाणं तपरस्तीव्रम्‌ ८ 35 2:28 
चयगिपुरमृधइ ७1. €0.7 $ 
चर्याश्वास्याथ सकमान्‌ ४] 67 34५ 
चर्यासु विविधासु च 9] 75 67 
चरनुण्दरुमोकिघक्‌ ए 36 28 
चटचित्ताश्च वानरा ए] 5797 
चलचित्तन रक्षसा छ] 11550 
चस्देकपयोधरान्‌ छ. 4 74 
चन तात बेदेहया" 1 716 9८ 
चलन्त इव पेताः ए 53 704 
चलमूलाविवाचले ए. 32.57 
चरन्मोलिर्मिशाचर. ए]. 8.20 
चरस्पास्थिरचेतप्त 11. 709.7180 
चलाग्रमुकरप्राणुः ४, 22.258 

चला हि प्राणिना मति [ 4.20 
चलिताश्वापि पेता ग्‌ 16.310 
चलिता हरिवाहिनी ऽग < 8 
चलोपलं नीटमिव।चलाग्रम्‌ ए 11. 6 694 
चरोपलजला पुण्याम्‌ ऽ. 37 796 
चलोर्मिमाली तं दतरा { 75 700 
चोरमिः शुशुभे ध्रुवम्‌ 1. 75 530 
चरं हि तव सौभाग्यम्‌ 11. 7.250 

% „› यवनं नित्यम्‌ [. 32.148. 
चस्सलुश्च तुरप्नमा. ५. 95.44 
चातुक्यै च लोकेऽस्मिन्‌ 1 71.060 
चातुवेण्यसमायुक्ता 11, 70.116 
चातुर्वण्यस्य रक्षिता ४, 35.777 

१६ 


२९७ 


न्चातु वैण्यस्य लोकस्य $]. 125.338 
, स्मतसम्‌ “11. 74.144 
चातुर्बण्यदितार्थ हि 1. 25.170 
चतुरबर् स्वधर्मेण {४. 4.60 
चानागमनकारणम्‌ [] 75.78} 
चान्या रतिसपरयती ४1. 47.10 
चापखड्गेन्धने रणे [7 37 757 
चाप चापि ुदुजेयम्‌ +. 25.720 
च।पवाणधर तीक्ष्णम्‌ {{1. 37.166 
चापवाणासिदस्ताश्च ५1. 8 166 
च।पमाद्ृष्य वीयैवान्‌ $], 704 10 
चापमानय सौमित्रि ४. 21.228 
नचापमायम्य लक्षण. ४. 100.250 
„, वीर्यैवान्‌ «1. 09 377 
„» >, 102 60 
च।पमासेप्य सायकम्‌ ४]. 77 667 
चापमिन्द्रारिराहवे ४1] 27 477 
चापमिनद्राशनिप्रभम्‌ ४11 22 790 
चापमुद्यम्य राघव 1४. 32 109 
,, वीर्यवान्‌ $. 103 20 
चापवेगप्रयुकतैश्च ४ 89 310 
चापानि च सुवाणानि ४1 9.46 
,; विस्फारयताम्‌ {[] 24.22 
चापान्यमितविक्रमा ४ 45.40 
चापापदहारे सुजवेगपद्ध [1 37 488. 
न्चापे चादाय सस्वने ,, 8.10 
„ सखधाय वेगवान्‌ [ 30 260 
चामरर्प्रजने चाग्ये [[. 5.96 
चोमे [7. 3106 ~ 
, तस्य ५. 77.722 
नचामरम्यजनैदच्ै. {17 25.446 
चामीकरविभूषितम्‌ 11. 40 767 
् 1. 2067 
चाम्बु्धिं समगादत ४ 57 6 
चचार इत्येव राक्षसा: ४. 53.220 


92 


चारक. म्रतिसाति मे $. 20 294. 
चारणाचरिते पयि छ. 1.7त्‌ 
चारणा दानवैः सह `. 702.304 
चारणाना महात्मनाप्र्‌ ४ 55 20 
>+ छमाक्षराम्‌ ४. 58 767 
चारणाश्च द्विजो ता. ऽ". 777 4 
,, खतान्वीरान्‌ 1 25.96 
99 9, 14 2.38. 
चारणेश्वोपरोभितम्‌ 111. 35 157 
तारणे. सह संगताः [1]. 30 290 
चारप्रणिदितं युक्तम्‌ \!1 77.558. 
चारः प्रतिविधीयताम्‌ \{ 77.135 
चःरयन्दस्तनश्रघ्ठ {४. 52 718. 
चारयन्ति स्मता पुरीम्‌ ४. 53.787 
चारग्न्सर्वतो दृष्टिम्‌ ४1. 60.630 
चराणा रावणः ध्रत्वा ४] 30 2; 
9 „ 37.28. 
चारातिति निङ्चरः ४1. 29 160 


दारा वहिनित्यचरा निशाचरा. \!{ 29.280 


„ राक्षससत्तमम्‌ ४1 29.230 
चारास्तु ते तवेल्युक्त्वा ४] 20 228. 
चात्मैव व्याख्याति 1 709 46 
न्चारितरे रक्तं त्वया {४ 33 677 
नचारितिव्यपददेगा््याप्‌ ४. 71.200 
चरित्रसुखनीर्त्वात्‌ ५1. .5 266 
व्वारितरिण च क्तो युक्तः 1 7.33 

, महाबाहु. {४. 33 278. 

न्ारिनिभैव ते शपे \ 1. 776 60 
चारिष्वनचस्यित ४ 03.740 
चा्कपरिष्छताम्‌ 1\ 25 246 
नचास्चामरयुख्यैश्च 1. 73 750 
चासडित्रलतायृनम्‌ 1५. 27.90 
नचारचितरैमल्सनतः ४ 10.20 
चार तद्वचनं तस्या. ४ 35 85४ 
^... 


29 32 ५५ 


२९२८ 


चारतोरणनिव्यृहाम्‌ ४. 3 40 
चास्नेतरे विलासिनि 171. 46.277 
प » ४, 20.209 
चारप प्तल्िणम्‌ न्‌ 69 70 

चास्पहवपनाव्यप्‌ ४ 42.108 
चारपच्वधृष्प्यै 1. {3 76 
चासुप्रवरवेदिक्म्‌ ४. 9.75 
चारुरूपमिद इत्वा ४ 50.00 
चारुटृत्तपयोधराम्‌ ४. 75 28 
यारसजवनोपेतै ए, 3 7106 
चारस्मिते चास्ति [1 46 218 
५ .; ४ 20 208 
चारेण नस्मन्ुच्यन्ते {{7. 33 100 
„ तु घुयुक्तेन ४ 30 48 
+ विदितः शत्रु- ५. 20 272 
चारेणापि चिकीषितम्‌ 1 ;7 9 
¦ चाररासीजित्रेदिता 1४. 75 760 
चारो राक्षसराजस्य ४1. 20 28. 
चारौ परपुरंजय , 25.74 
,, रा्रिचराचुमौी ,, 25.270 
चर शुकं शद्धमदीनमत्वत ५, 20 220 
च।टनात्पर्वतस्यैव ए 16.268 
चालयन्तं मदासैन्यम्‌ छ 93 202. 
चाख्यन्ते नमस्तच्प्र्‌ ,, 28 750 , 
चाख्यननिव मेदिनीम्‌ {11 2 94 
र „ 8 230 
चिक्त्सामङरोत्तय ४1 97.265 
चिगषैन्क्म दुष्करम्‌ ४ 7 287 
„+ वानर. ४. 7120 
चिकीर्यन्ती सखी वय ए. 34 2 
चिकीर्षा जनास्नन्‌ ,, 72 30 
चिकीवुष्कर स्म "11. 9 60 
चित डुृषुश्र चे „+ 26 80 
चिक्रीड. यह मार्याभि \ 11 5 348 
| चिधिषुः परमकदा {71. 25 276 


~-------* --~--------~---=~----~---+ ~ 


२.५१ 


चिक्िपुर्मीमनि.स्वनान्‌ ४ 89 379 चिच्छेद केतुसुदिदय 1. 7102.248 $ 
चिक्षिपुर्वानरान्ध्रति ४1. 93 70 , खरसारथे [1 28 20 
चिकिपर्विविधान्छघ्रान्‌ ४1. 53 20८ „ गिरिशं तम्‌ ४ 67 7236 
चि्िपुश्वापि सायकान्‌ ,, 69 374 „ चननाद्‌च ए 70.35 
चििपुस्तानि शुनि 111. 20.778 ,, ,, शिरोधरान्‌ {1 25 286 


चिक्षिपुस्ते निशाचराः ४1. 60.370 , चप त्रिदशेन्रशती ४ 59 703 
चिक्षेप च ननादच ,, 54270 ,, नतपर्वभिः $ 60 706 
= 21000 ,; निरितै्णिः ४7 90 436 

+ +, पनर्बाणान्‌ ,, 106.396 „ परमात्मवान्‌ 1. 46.78 

+» +, परहातेजाः ,, 07.726 ,; परवीरहा ४1. 90 27 

„» जववद्वली ४ 44.710 ,› पाणिपादोरं ४1 97 ५८ 

„ दक्लयोजनम्‌ 1४. 77.857 , पाद युपि राक्षसस्य ४ 6 160 

› परमक्रुद्धः 1. 30.140 ,, ब्रहुधा श्रः [1[1. 29 2त्‌ 

;) परमायत्तः ४ ¬708.760 सोऽपि ४1. 54 20 


„, बहुधा भूमौ [प 17.156 वाणेिरिताग्रधार्‌ ४ 50 90 
„; रामसुदिश्य ४1, 6 7236 


„, वणिस्तपनीयपुह्ै ८7 59.37१ 
„ वजजदष्राय ४. 54.70९ ,„ भरताग्रजः ४1 64.124 
५; वेगवान्वाली {४. 17, {70 ,; भरतानुजः ,, 71.696 
„ शक्ति तरसा ज्वरन्तीम्‌ ४1. 5071066 | ,, यन्तुरश्ाश्च छा ¢ 206 
१ भरसुत्तमम्‌ 1. 76 27 ,, रघ्नोपिपतेभदात्म ८1. 59 738त्‌ 
» जिखरं गिरेः ‰1., 70 331 रघुनन्दन 111. 26 204 
ऋ. 9 3. 4 43 ), राम सक्रुद्ध. 111. 28 22८ 
», शैलशिखरप्‌ ८ 6¢ 442. विः समरे ,, 25 22 
» स्त महाक्पि “1. 76 650 रामस्त बाध ,, 24 710 
„ सहसा प. 7० 6 | रामो कन 111. 7०.०९ 
%» सुप्रीववधाय र्टः ५1. 59.39५ , विमदश्रासीत्‌ {४. 36 3५ 
% सुवहून्याणान्‌ ए. 44 730 ,; विष्णुनिनितेः 1. 7 86 
दयुक्षपतेवेधाय 1. 67 67्त समरे वीर [1 26.88 
चिक्षेपाच्छिन्नसायक्राः 1. 99 374 ,„ सहरिः शरे. का ¢ प्‌ 
चिकषेपानिल्पुत्राय ए 70 37५ स्वशरे शितेः ४ 6 664 
चिक्षपाम्बुरहेक्षणः 7 8710 चिच्छेदाथ स राक्षम. ४1. 98.34 
चिच्िदुरविमिदुष्रैव [1 25.248 चिच्छेदाच्विदा वरः ४ 71.404 
चिच्ठिदु- समरे वीरान्‌ 1. 89 5० चिच्छेदेषा सदशः ४ 58 764 
चिच्छेद कपिङज्ञर 70 70 चिनानिरिव जज्वाल ४. 42.220 
» कामुक त्तस्य ऽ, 00.148 चिता चकार सोमित्रि ५. 726.2710 


चिता चुः वहवः 1. 25 382 
» चन्द्नकष्टश्च ए, 17.118 
चिताधृसाकुख्पथा ५ 26.228 
चितामध्ये तरृचिजः 7 ¢76.17त 
चितामादीपयामत्ि [72.20 
चितामारोपरयामास [५. 25 406 
चिनामारोप्य दहं तत्‌ [. 64.57८ 
चिनामूले पितुर्वान्यम्‌ 11. 74 5५ 
चितामेकुर्सोमितरे ४. 116 7182 
चिताया सप्रहभ्यते []. 69.78 
चितास्थ इव पावक. ४ 58 757 
चितिं छत्व प्रवे्ष्यामि ४ 73 34८ 
चितिमारोपयाम्यहम्‌ [7] 68 28 
चितोऽचित्राह्मणेसतत्र 7 24 280 
चित्तदुष्िभियावटम ४ 102 48 
चि्नाशाद्टे पचन्ते [1. 64 730 
चित्तमुन्माधयन्ति मे 111. 46 247 
चित्तमोदोपि वा मम [[. 22.20 
चित्तानि प्रमथिष्यसि [{४. 20.13 
वित्तं व्यवसपाद द 1४. 2.3 
„ समन्यतिकामत्‌ ४1 88 130 
„ हरसिमे सम्य ¢ 34 710८ 
चित्यमाल्यराह्वरागश्च [ 58 118, 
चिन चैत्ररथ यथा ४ 25.717 
चित्रकर्म उवामाति 1. 28 412 
चिन्रकाथनभृषिनैः {7 99 239 
चित्रक्म्मथ सादङ्रः 7 73 27 
चिव्दकट इति ख्यात. {1 54 296 
चिन्दृटगिरि गला ४1. 226 72 
` चिव्रद््टगिरिस्तत्र {{ 92.100 
चिघ्रकट गते रामे 1. 71.32८ 

न्च पवतम्‌ 11 92 12} 

स्ववि प्रपि {7 574 742 
चित्रदृट- प्रकाशते ४7. 223 490 
नित्रकूटमदरीयत. 11. 942४ 


३०० 


चिनक्रटमयुप्राप्य [. 21.378 
चिन्रकृट मनोरमम्‌ [[ 56.72 
¦ „> महागिरिम्‌ 11. 73.340 
' चिव्रकूटमिम परय {[. 56.10८ 
¦ चित्रकृटसुपागत 1. 727 297 
चित्रकूरमुपादाय 111. 7.708 
चित्रकृट समुत्थिन { 9. 230 
+» स विद्त्तः [[ 54.404 
वित्रकुटस्य कानने {1 56.77 
,„ द््टोऽग्रम्‌ {7. 94 236 
„+ तेयु. [[ 564 
चित्रद््टस्य दशनम्‌ [ 3 25 
चित्रकूटस्य मप्रति 11. 23.97 
| वित्रकूटालयाना च [[. 6.7176 
चिवरकरूदे मया सद [{ 9478 
मदागिगो ,, 90 220 
मदप्रान ४ 6 206 
„ यथात्तवम्‌ ,, 67 2 
' चित्रकूटे ्रञेति ह 17 54 380 
, सं राघव" ,, 09 2470 
' चित्रं क्टुगुण महत्‌ {४ 56 3 
व्हविवं भाण्डम्‌ 11. 76 776 
विमान बहुरत्नचित्रम्‌ ४ ‰7.8त्‌ 
| „, विष्फारयन्वनु [[ 38230 
| „+ ण 8770 
विन्रनामरषाणिस्नु {[ 16 326 
¦ चित्रज्ञान्दरत्तम्‌त्रनान्‌ ४11. 9 98 
। चित्रभ्वजपनाक्रिनीभ्‌ ऽ 2.4 67 
त 
चित्रपुष्पित ननः {1४ 47 234 
' विद्रपु्यनप्राव्प [व 75 260 
| चित्रप्रस्यवनान्तरा [४. 7 65४ 
¦ चिघ्रमाढ़ प्रलन्ताचि- गा 700 7८ 
¦ चिन्न. नि्दिमाध्यये 71. 2480 
¦ चिन्रभानो. सनप्रभम्‌ ४. 20 4 


9) 


^, 


9 


चित्रमाल्यधरा नराः 1. 114.234 
चित्रमाल्यानुटेपन ४, 22.257 
र छ 128 750 
चित्रमाश्योपशोभितम्‌ {17. 5 90 
चित्रमाल्योपन्लोभिताम्‌ 1४. 25 250 
चित्रमात्योपशीमिते 1४. 26 310 
चित्रया चन्द्रमा इव {{[ - 40 
„ रशन यथा [[. 16.10 
चित्रवप्रा सुदुष्पापाम्‌ ४. 41.316 
चित्रव्लमथोत्तमम्‌ ४1]. 7100.30 
चित्रशाला गृहाणि च ४ 6 36५ 
चित्रशालाश्च विचिता ४ 12.136 
चित्रपतानुनग श्रीमान ४. 41 20८ 
चिच्रपान॒मुपारदत्‌ ४7 38 60 
चित्राः केथयत कथा [ 54 34 
+) कनक्विन्दुभिः 117 43.27 
चित्राण्यत्र वहूनि स्युः 1. 70 2‰8 
चित्राश्च सचिसन्मार्गान्‌ ए 54 328 
चित्रामिवेनराजिभि 7 39.60 
चित्रागष्टापदक्राराम्‌ [. 5 768 
चित्रामिव दनेश्र [7 46 707 
चित्राश्च नानावघुभिर्भजद्गा. श ¢ 720 
चित्रा. सुमनस सदा {. 09 33४ 
चित्रा वनराजिषु 1४. 7 677 
चिन्रास्तरणवन्ति च {ए 43 477 
चिभिताया शु्योभन ए 128 667 
चित्रे कश्वनवेदिकैः {प 58 270 
१ क्षतजबिन्दुभि [[ 64 407 
» पुष्यात्रेतेसक ७. 7547 
, प्रहरणेमीि" ए. 42.38८ 
चित्रो रजत्तनिन्दुभि 177, 36 280 
99 % 40 77५ 
चिन्तयत्पश्चवमव गु 20.40 
चिन्तयत्छुमहमतिः $]. 9 7 
चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ [7 8.86 


३०१ 


चिन्ययन्ती न शोकस्य ४, 25 76 


99 


पतिव्रतम्‌ {1. 24.724 
छवंगम #[. 7113.7870 
वरारोहा ४. 27 26 
खदु खाता ४ 26 46 


चिन्तयन्ती तदा ता तु 11. 29.242 
चिन्तयन्तोऽय नून त्राम्‌ {[ 52.426 
चिन्तयन्नेव राघव {{1. 58.780 
चिन्तयन्स महाकपि ४1 8711370 


1 
| 29 


मराग्रान्त 1. 2 718. 


चिन्तयस्यथेनेषुणम्‌ 1. 100 10 
चिन्तया तप्यसे राजन #४1. 63.476 

| चिन्तयानमनेकाथेम्‌ $. 72 16 

। चिन्तयानस्य तस्यैवम्‌ { 8 28 
चिन्तयानस्य सततम्‌ {[ 718 387 
चिन्तयानो जगम «11 85 756 
चिन्तयामाप्त को न्वयम्‌ {४ 77.496 


( 


को न्वेतत्‌ [ 4 3 
चतुर. [11, 78 88. 
नवाश्वस्य ४1 71.746 
दु खित 11 627५ 

,„ 11 26 4 
धर्मासा [ 18 3६8. 
बुद्धिमान्‌ #{ 7; 5 
मनप्ता ५“ 105 8८ 
राघवः 11] 757 


,; #. 30० 44 

,, {४ 448 
„ 1 10#7 507 
५ ,, 125 70 


लक्ष्मीवान्‌ ४ 3 336 
वानर" ,, 7 169 
2 220] 
+ 2241 
४ १, 1.3.49 


[1 29 


चिन्तयामाम वानर. ;, 3०.2त्‌ 


3, 47.47 
, 53 297 
19 9 1.95 त 
2) कित्र ४1. 20.200 
22 तरिश्रान्त ४ 58 938. 
>, विस्मितः #1{1. 38 609 
„, वीर्यवन्‌ ४. 3130 
99 जोकेन „+ 25 ६९ 
सागरः ४. 7 85त्‌ 
चिन्तयामो यथाविधि [४. 78 त 
चिन्तयित्वा ततेो दम्‌ ४ 25.28 
ततोऽत्रवीत्‌ {. 15 727 
तु धर्पत्मा [11. 75 28 
मदावाहुः [11 357 326 
मदामृति ४. 37 70 
सहर ठ॒ छ] 7 62 
५ "चः 1.7 20 
विग्य च ४1. 173 367 
सच नृप. { 62.28. 
धर्मता 1# 249 
सृता दत्ता ४11 4 270 
चिन्ता जग्मु" पुनमीँमाम्‌ ४ 35 692 
चिन्तापरीतो भयमारभग्नः {४ 7 ग 200 
चिन्तात्ाप्पमदाधूमः 11 24 78. 
चिन्तामभिष्तमापेदे {1. 72 16 
चिन्तामस्यगमद्ीन" 11 278.346 
चिन्तामन्यमनन्छरमान्‌ ४1. 107 326 
चिन्तामहसुपागत ४. 58.1 610 
चिन्तामापेदिरे तटा 1४ 52 30 
सद्यः {7 55.236 
स्वै ५. 107 48८ 
चिन्तासुत्पादयन्ति मे {४ 7 970 
चिन्ता मुनिखतस्तदा 11. 63 489 
चिन्तामुपजगामाथ ४. 72.258 


1, $ 


०२ 


चिन्तामे वर्तेते तीव्रा छ, 2107.76 
चिन्ता पुनक्पागत ४ 12.246 
चिन्नारोपप्रमाकान्त. ४1. 57.7{0 
चिन्ताणवगत" पारम्‌ {[ 78.366 

। चिन्ताविग्रधितेचियः # 13 560 

| चिन्ताविषः सुस्मिततीकष्दंर ग्‌, 14 2 

¦ चिन्ताव्याङ़लितेन्िय ४11 4472 
चिन्ताव्याकरुलितेन्ियम्‌ 11 26.64 
चिन्तादयोकपरायणः 1 63 700 

| चिन्ताग्नोकप्रल्लमनम्‌ ४ 105.50 
चिन्ताल्ोक्रवखाच्छरतम्‌ 1४. 7 356 
चिन्ता सुमहती तदा [[. 70.259 
चिन्तिता चोपरतस्थेऽस्य ४11. 10.478 
चिन्तितनागत.न्धस्य 111. 74 250 

| विन्तितोऽय मनोरथ. पा 77 40 

| चिन्त्यता तन्मया सह ४11. 83 8 

! „+ प्रदिदह्‌ क्षमम्‌ {1 68.334 

चिन्त्यते हि ववोपाय “11 13.338 

चिरकाकधृतं मया {7 63 3व 

| चिरकाल्मुपार्मितम्‌ ४1 104 50 

| चिरद्रालमुल्विन, [7 68 270 

चिराटामिक्नादिक्षतम्‌ 11 4 38 

चिरं छृरेऽपि तिष्ठन 1४. 14.146 

„, खल मया पपे {] 2 808 

चिरजीवी सविष्यति #11. 36.79 

,, विहङ्गम 1४ 5620 

व्रं जीवति वदेदी ४. 66.708. 

जीवतु वर्मममा [ 62 48. 

जीवासिरक्षिन. 1{{ 25 6 

जीवितुमन॑से 11, 12 758. 

तन समथ [[ 7 220 

टःखस्य पापिष्टम्‌ 11 40 476 

„ ,; पापीयः {1 50.5८ 

गक्षयामि नयेन जीवितम्‌ 7४. 24 479 


चिरनित्रत्तमप्येतत्‌ 1. 4.782 











| 
| 
| 
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चिरं प्रनाजितो वनम्‌ [{1. 90 गत 
,) चताद्धेन धताति सर्पी [[ 12.705 
चिरमध्युपिता सतीम्‌ {1. 30.80 
चिरमाल्ा कृता कष्टम्‌ {1. 63 478. 
दिरमाहारवजितम्‌ ४ 58 40 
चिररात्राय राघवे {[ 40 780 
चिरव्िप्ोषित यथा [ 703 387 
चियृत्तं तदाख्यास्ये ४1. 13.100 
चिर सनियत बाष्पम्‌ ४, 30.236 
चिरस्य खु काकुत्स्व [ 54 218, 
, पृण" ख मे मनोरथ. ऽ, 726 5६५ 
+; बत पश्यामि [[ 700 58 
„+ रमणं टस्न्वा ४. 70 59८ 
» वशमागतम्‌ ४ 7.75 
चिरस्याक्षिपथ मतम्‌ ए, 1247.400 
चिरस्यागमनं चते +. 40 75 
चिरस्याद्य मया श्रृतम्‌ [४. 56.20त्‌ 
चिरत्छुमाली व्यचरदरसातलम्‌ ए 8 208 
चिरादरेः समागतम्‌ 1 28.610 
चिरादिपतितो वृदः ,, 59 7० 
चिराह्यसुपागत 56 44 
चिराभिलषितं मम 11. 46.267 
चिराय भव मर्तमे [्‌ 14 25८ 
» भविता गोष्ठा [[, 6.22 
चिरायमणे दृते तु 6¢7.708 
चिराय रामे प्रति शोककरिताम्‌ ए, 3¢ 680 
% सीता वशगा भविष्यति ए. 1 2.40 
(अ ५0 ,, 63 56 
» हरिपुगव 1४. 36 78 
चिराजिते न चेच्छाम. [. 10 748. 
चिरिबिल्वा मधूकार्च 1४ 1 788 
५ „ श. 4 798 
चिरिविल्वान्मधूकाश्च [1] ध 
चिरेण कालेन भूं प्रयुद्धौ ८1. 40 270 
चु तरपः सन्ञाम्‌ [. 12 66 


चिरेण वाम समवेपताशु ४. 29 39 

,) संज्ञां प्रतिरुभ्य चवम्‌ ४ 32 86 
चिरोषिता विप्रसग्न्ति सर्पा {४ 30 446 
चिरं राज्यमकारयत्‌ 11. 12 6570 

+ विनाशाग निबद्धभाव्रा ४. 28 7:0 
चिहन जनक्रारसजा [४. 44737 
चिहंस्तेर््रात्िर दतम्‌ 1४. 9 79 
वचीची्ूःवीति वादयन्त. ५ 35 328, 

५ 11. 23.758. 

नीगछरष्णाजिनाम्बर. [17 34.5त्‌ 


ध ५ 12 100 
चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ [7 39 757 
छ 125.204 

„ 725 34 


चीरङृष्णाजिनाम्ब्य 1, 7. 320 
चीरङृष्णाजिनाम्वराम्‌ 1४. 50 380 
१ ,, 57 70 
चीरकृष्णाजिनाम्ब॑रे ] 7 7 
चीरकृष्णाजिनाम्बरौ 111. 719 14५ 
\, 29 2270 
चीरमन्यो ददो सुनि 1. 4 230 
| चीरमालपरिष्रृतः [1 77 807 
¡ चीरमारपरिष्कृतम्‌ {7 7 44 
। चीरमाहर चोत्तरम्‌ {1. 703 207 
। चीरं वबन्ध सीताया [. 3 746 
चीरवल्कल्वाप्तसम्‌ 11 43.170 
४ , 99.267 
¦ चीरवासा महावनम्‌ [. 72 420 
;, वनेचर {[. 37.270 
चीराजिनेधरो वीरः.11. 77 278 
' चीराण्यपास्याजनकस्य कन्या {[ 38 58. 
, चीराण्येवानयन्तु मे 37.40 
चीरे गृहीते तु तया {{ 37.218. 
चुकूज कच्छ्रेण मुमृच्छे चापि ४1. 6 7634 
चुकोप च महातेजा ४ 77.38 


। 


चुकोप च्रिदरान्द्रारि. #1. 77 79९ 
परमामपा ५ 70.508 
,; वाणामिदतः ४ 44.108. 
,. रक्नोविपतिर्महामा शा. 67.66 
,, रोपाच मृश ननाद भ. 74670 
चुकोप सोमितिरभिव्रह्ता ४ 77 407 
चकर खसन्ट॒ {1 48 320 
चुकशनैऋदपनाः ४1. 70 70 
चुक्टुधा शोकात ४1. 110 176 
चनुशमयशतिन 111 23 101 
चुक्द्वीर वीरेति 1४ 25 328 
चुक्रुश्च तठ! सख्य \ 1 77 188. 
चुकरशुशधाणने समम्‌ ,, 22 720 
चुनुस्त तत सर्वं ४1. 90 742 
चक्रल. साधुसाध्वीति + 98 16 
चक्रो च दञग्रीव. ४] 97 346 
„, स्लेव च ए] 35 580 
रावण" त्वा ४५ 4419. 
चुक्रोधन्दराथ पवन \1[ 35.486 
चुच्तोन च महाक्रे ५1 06.17८ 
, जगतीपतिम्‌ 11 47 754 
, पतिमाचस्ता ,; 30 226 
,„ परमार्तस्तु 1 41.730 
चक्षमे न रणे विष्णु. ४1] ;7 3.6 
वणाव. ॥ 61 [1 44 
ध वचरणाटय छ 76.824 
च्नोस च ननाद च, 56.230 
चूतनीपमदास्रालान्‌ 60218 
चूतपारस्ले त्रिध /{{. 26.56 
चूतपुंनागमुरनि. \ 10 २88. 
चूतव्षाचतसकै ४11 42 6 
चूताः कुषमस्चालिनः ४. 71.600 
चतान्कपिमुखानपि फ 74 50 
चूता पाटख्यश्चापि 1४. 1.80 
पारचिकराधरैव ४1. 4 808. 
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| चूताश्च फलभृषिताः 11. 91.50 
, चूनाश्चन्ये च पादपाः [1.73 ऽत 
चूनाश्च मदिरेक्षणा ,, 42.37्त 
चूताश्चापि छुपृष्पितान्‌ ऽ 59 750 
' चूतरमोकैसित्करैः [11.15 78 
। चतेश्वारोकवर्श्च ४1 22 530 
चूर्णका नीपकास्तया.. ए. 4.81 
चूका पारिभद्रका [४ 7 807 
| चूणिताङ्न इव द्रम. ४ 44.180 
चूते. पर्वतमिश्च ४ 47 16९ 
| चूली नाम मदाढति 1 33 ग्य) 
` चेतनेन विनाृत. ४11. 55 200 
। ,, विनानृतः ४11. 55 276 
। चेरत कपिराक्षवौ ए] 54370 
„, परमक्रद्ौ ४ 54776 
चेरतुुनावने 17 55 320 
चेरतुश्व चिर चित्रम्‌ ४1 09 268. 
चेरत खुगमर्हीम्‌ ४1 107 34६ 
| चेलिका च संस्थिना ४ ग्ग 61 
| चेटः पेतु नेड्श्च ए. 09 528 
चेट्टश्वाप्यथ भूवरा 7 6 546 
| चेष्टन्ति स्म मदीतटे ५1 28 380 
| तेषन्ती परतीरस्यम्‌ ५11 48.258. 
| चेषन्स्यो नाभिमाषव { 32 20 
चेष्रवान महीतले 1 2.71 
| [7 44227 
~. ,; [भ 72 37५ 
` चेष्मानामथाविष्टाम्‌ ४ 79.98 
„, महीतले 11 65 230 
| चेष्ठा सचल्नादिषु [ 65 749 
चेष्ठा दि ते साधुपवादपेता 1. 36.320. 
चेधतं कृतकप्रणाम्‌ ४. 63.370 
यतत्वया ठेवि ४, 38 6 
चेत्यं निङुम्मिलमय ४1. 84 142 
+ रावणपालितिम्‌ पु 85.295 


25 


चैत्यपाला" शतं ययु" छ 43 7309 
चेतयपालाश्च मोहिता. ४. 43 7५ 
चेत्यप्रासादसुत्तमम्‌ ‰ 58 1180 
चेव्यप्रासादसुुत्य ४. 43 38 
चेत्यप्रासादमुनतम्‌ ४. 43 5 
चेत्यप्रासादमूजितम्‌ ४. 15.160 
चैत्यमुन्मथितं यथा [प 19 246 
चेत्ययूपसमाव्रेतान्‌ 1. 5० ६6५ 
चेतयते रारण [7 39 49 
चेव्यः स राक्षसेन्द्रस्य ८. 39.232 
चैप्यस्थो हरियूथपः ए, 43.72} 
चैत्यानि नगरस्य च छ, 724.27 
चैत्यान्यायतनानि च 1. 56 33४ 
चेत्या स्वान्सिद्धार्थान्‌ 11, 100.610 
चेव्याथायतनानि च ]¶. 74 160 
चेत्येष्वद्यलकेषु च 11, 6.17 
चे. श्रीमानयं मास" 1. 3 48 
चेतरे नावमिके तिथौ 1. 28 80 
, मनोरमे मासे ५1. 84.8८ 
+ मासि मनोरमे “77 80.34 
चोदयन्तः परिययु* ४ 95.230 
चोदयन्ति कृतत्वरा 11. 60 46 
, हनूमन्तम्‌ ४. 65 6८ 
चोदयन्तो महावलः 11. 07.566 
‰ द्यभीतवत ४७]. 7 4 
चोदयन्त्यृषयोऽय माम्‌ [7 716 >8त्‌ 
चोदयस्व चरपषेभान्‌ [ 23 274 
चोदयामास ता सेनाम्‌ [ 4.68 
+ नाविकान्‌ {1. 52.80 
9 भागशः ४]. 727 60 
„+ सारथि. {1. 40.48 
| »› ५1. 106.40 
-चोदयामाघुरव्यम्रान्‌ ४. 95.60 
चोदयित्वा यथातथम्‌ 1. 45.87 
चोदितः स॒जमानया 1 58.130 
१९९ 
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चोदितस्य हि कायस्य 1४. 29 790 
चोदिता मन्त्रिणः सता छ. 4510 
,, लधुषवेक्रमाः छ 108 19 
चोदितो राजसिंहेन “11. 103.772. 
,, रामवाक्येन [ 35.728 
,, हरिसत्तम“. 59 30 
चोयतामित्यचोदयत्‌ 111. 25 24 
चोयमान. समन्मथः [1. 27.36 
चोर. प्राणिवधे रतः {४. ¢ 367 
चोरयित्वा पलायसे [1 53 3 
चोटान्पण्ब्याश्चे केरलान्‌ 1४. 47 12 
चौरवदुव्यपकर्षत 1, 103.774 
चौरे भग्नव्रते तथा ५ 34 120 
च्यवने च नमस्कृत्य 1, 70 3६8. 
च्यवन यगुपुत्र च “1. 90.58. 
च्यवनो रघुनन्दनम्‌ #11. 64 3 
च्यावयेदपि वज्रिणम्‌ {1. 64 23 
च्युतस्यायैकवेरमनः {1. 72.59 
% „» 72.87 
युता गृहाच राज्याच \1¶. 81.208. 
च्युता तारामिवाम्बरात्‌ 1४ 27.710 
च्युतामप्सरसं यथा [ 70 250 
च्युतो राघव शाश्वतात्‌ 1{ 96 22५ 
छत्रच।मरपेवुतः \{ 95 360 
छै च व्यजनैः सह 111. 57.440 
,) ., शरिसनिभम्‌ 11. 14.370 
,; तस्य च जग्राह ४1. 128.688 
धारयत क्लिप्रम्‌ 11. 7715.168. 
„, पूणैशरिप्रभम्‌ ४. 78.740 
», शातशराकं च 111 64 45 
,, सवाल्न्यजनम्‌ 1* 10 3८ 
+; सितं सष्ष्मश्चलाकमम्यप्‌ ४ 59 2479 
+ हेमपरिष्कृतम्‌ {\. 26.23 
चत्राणि च धनूषि च 1. 97.770 
छत्राण्येतानि पश्य न, {[1, 45 220 


१ 


द्रेण रिपुमृदनः #1. 73.714 
दछत्रेणाभिविराजते 11 26.100 
छत्रैश्च समल्कृता ४1. 53 376 
छन्दत. प्रतिगम्यताम्‌ ४1. 25.180 
छन्दतरतव स्प च ४ 10 248 
छन्दतो जायते मतिः ४. 215 230 

„, देदटि विद्छन्धः ,, 02 178 
छुन्दन्तः पृथिवी चेरुः ४, 58.758 
छन्द मुनेश्च विज्ञाय ४11. 95.58. 
छन्दये त्वा शुचित्रते {{, 118.74 
छन्दःसु परिविषठितान्‌. ४ {{ 94.60 
छन्दानुवर्तिनं पत्रम्‌ 11. 53.706 
छन्दोविदः पुराणन्ञान्‌ ४1. 94.8८ 
छद्मना चीरवसनौ 1४. 2.66 

,, घातितौ शरौ ४. 26 43९ 
चछद्यनास्मस्वद्धणम्‌ ४. 1711.220 
द्ुदना हृतचेतना 111. 43.9५ 
द््नया चलितस्त्वस्मि 11. 34.360 
छत" कटिरिवानलः श. 72.327 
छागस्य कृप्णवणस्य ८, 73.276 

,, पर्व्ृष्णस्य ४. 80.80 
छादयन्त इवाकरम्‌ ४. 67 30 

,, इवाम्बरम्‌ 1४. 37.74 
छादयन्त वद्धधराम्‌ ४. 24 320 
छादयन्दी ययौ भीमा छ. 4.5858 
दादयद्रगने प्रभाम्‌ 1४. 39 8५ 

[दयन्तो सुहु्हुः ४1. 50 270 
छादयामास सवतः ४1. 4 70 
छादपित्वात्मभावे दि 1. 17.408 
छादितं पाण्डमिचनें. ४1. 24 100 
द्ायया च।वगाढया छ, 21.059 
छाययेवावुधत्तया 111. 8 १९११। 
दायाम्रादस्य दशनम्‌ 1. 3 287 
छायाघ्रारि मदहावीभम्‌ ४. 12.179 
दाया चापगत्ता मम 11. 69.204 


१०६ 


छायां गृष्टन्ति नित्यश. {४. 40.370 
,, तामतिश्षयनीं निः प्रयिष्ये [7, 10¢ 78 
+ ते दिनकरभाः प्रवाधमानम्‌ 1, 707.188 

छायामस्य समाश्िपत्‌ ४. 71.775 

छायामाक्षिप्य भोजनी {४. 47 264 

चायागणप्रिल शाद्रले 111 44 90 

छाया मे निगीता च ४. 5#.356 

छायायां गृह्यमाणायाम्‌ ४. 7 768 

„+, जरितं मया {. 270 

छायावद्धिर्मनोसः 11. 94.100 

दायावन्तश्च युव्मिन. *11. 51 717 

छाया वानररसिंहस्य #. 71.74८ 
,ञ वैगुण्यमात्रतु ४ 27.418 

दायासंसक्तसलिल. ४1. 75.206 

छायासलिव्दुर्मगाः [11. 76 200 

छायेचाच्ुगना पतिम्‌ 11. 40.240 

„+ सदा 1. 73.270 

चित्वा खदचेन रावणः (1. 6; 70 
,, पाशान्मुपत्य ४. 53 770 
रामः प्रतापवान्‌ 717. 30 7197 
वञ्जनिकराशनेन 111. 28 322 

सदेम च परं च लोकम्र्‌ 1. 109 35९ 

दियन्ते प्रक्षजीविनः ४11 58 20 

द्धिधमाना निशाचरा 111. 25 250 

छिदमन्ये प्रपयन्ते ४. 72 336 

चि्मासाय बुद्धिमान्‌ „ 217 230 

चिदान्वेष्रणतत्परो 1४. 16.207 

दिषु प्रहरन्त्यपमि + 2 224 

चदि सृगयम्तेस्म 1. £ 176 
,, ,› सृगयन्त्येते »» 12 788. 

छिन्दश्दघ्र्रीराणि {1. 96 298. 

गे पिविधान्दुमान्‌ 11. 8०.60 

दि्कायाश्च भूतले ४1. 54 104 

दिल्चर्मदारासनाः 111. 25.290 

दवि्नचारित्यकक्येण 1४, 27.448 


दिनं ते सवथा मूरम्‌ ८1. 31.756 
चिन्नपक्ष इवाकाशचात्‌ ४ 57.306 
छिन्नगहूमहास्वनः 1, 70.100 
छिनसिच्चशरासनाः ,, 26.327 
छिन्नमात्रं च तच्छीषैम 7. 10¢.:6८ 
छिनमूग इव दमः ४1. 58 50 
4 9, 83.700 

छि भिन्न शर्धम्‌ ए. 93 278 
चिन्नवमतवत्रणःः , 60.608. 
छिन्नस्तररिवापतत 11, 72.540 
चिन्न रामस्य साय्ैः ,, 107.577 
+, संयति सायकैः ,, 707 567 
छिन्नातु कटी यथा ,, 32.6त 

„ तेन त्तपस्विनी ,, 87.30 
+» भिन्ना भ्रमिता वा ४. 26.208 
„+ + विदारिता. [[1. 25.420 
छिन्रभररिव संवीतम्‌ +; 44.72 
चिन्न प्रपतितां भूमौ ४. 29 5५ 
छिन्ना वनरुता इव ४ 770 70 
छिन्नाधाप्याश्रमे चेते 11. 54 7० 
च्निपु तेषु वाणेः ८1. 89.458. 
चनि पदै वाहुभि श 5487 
छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः ,, 97.752 
छेत्तव्यो वनजीवनः [7 8.30 
छेतृकामे दशग्रीवे ५] 10.72८ 
छेत्स्यते समरे वाद्र्‌ 111. 77 168 
छेदाथ कृतनिष्ठितान्‌ ए. 77 त 
जगच प्रथिवी चेयम्‌ 11. 77.746 
जगतः घः नु गच्चति [ 47.50 
जगन शोकनाशनम्‌ 1 83.84 
जगतश्च प्रिय कृतम्‌ श 71.10 

>» भे्य॑तत्र ४. 77 86 
जगतिपते प्रमदामतरेश्षमाण. ४. 3०.440 
जगतीन्रजिदिेव \]. 3० 5 
जगतीं वपते. सता 1. 728.28त 


३०३ 


जगतीमवलोकयन्‌ \. 774 67 
जगतुः ुसमादितौ 7 4 25 
जगनुस्त कशील्वी 7 99.24 
जगक्ृत्वेव काश्चनम्‌ ८1. 37.2- 
जगत्पश्यायय लक्ष्मण 117. 04.647 
जगल्पर्ादयस्तदा 1. 70 290 
अगत्यन्यस्य कस्यचित्‌ ४1, 72 267 
जगत्द्रं जगतीनाथ [77 43 86 

,» जगतीपतिम्‌ 111. 103 47 

+ जगतीपती ४1 45.750 

+» आतसघ्रमान्‌ #1. 274.24 

„, दीषमुच्छउसन्‌ 17. 2.40 

„+ पादपा यथा {{[. 25 29 

+ पुरप्रन्याघ्र 11. 90 252 

शोकलास्सा 11. 9.230 

अगतत्रासमुपागमत्‌ “11. 85 14 
जगत्स॑तापन' करूर #1. 55 48 
अगत्सर्वेमम्रदिम्‌ 111. 52 96 
जगत्सर्वं मदातरृषिः 1. 27.57 
जगत्स्वैमिद प्रभो 1. 20.252 
जगत्सवं शरीरं ते „1. 7107.250 
जगस्सदोरं परिवर्तयाम्यहम्‌ 111. 64.76 
जगत्यष्टन्तकर्तारम्‌ «11. 6.28. 
जगसत्स्वस्थं कुरुष्व र ४ [1. 7106.77त्‌ 
जगदयाभमिषिक्तं त्वाम्‌ ४1. 728.८8 
जगदस्य जगत्पतैः {1. 33.740 
जगद्रक्ष्यथ वानराः ४1, 00.480 
जगद्धमति दुःखित 1४. 3.20 
जगद्धमन्तोऽनिल्वहरासदाः ४11, =.452. 
जगद्धि सर्वेमस्वस्थम्‌ 71. 69 270 

, सर्वं स्वपिति “11. ॐ 46 
जगुश्च प्रणेजुश्च ४1. 69.370 
जगहे च पुरोदितम्‌ 14 82.100 
जगादेदं पुनर्वचः {1, 36.74 
जगाम कपिषुक्षरः 1४. 4.344 


२०८ 


जगम केपिक्रुत्जरः ४, 2.7284 


+ \ू. 87 8 
ख कन्दुकत्रजवेन ५ 67 88८ 
खेदं च समाजमध्ये ५]. 102 ¢९ 
गतिमुत्तमाम्‌ 11. 74 4 

+ >^ 12434 

५ 1४. इश्.1त 
गुस्वत्सर. 11. 69.24 
घोर श्वसतो मनस्विनः 1. 73 267 
च गुह्या तदा 1. 767 
„, पुनगेद्ना 1 43 308 
चरणोत्थितमर ५. 39 15 
चापरा चिन्ताम्‌ ४. 717 10 
चाश्रमास्तेषाम्‌ 717. 17 23८ 
चिन्तयानस्य 7, 45.4८ 
चिन्ता महतीं महात्मा ४. 48 34 
चिन्ता स च सारुतात्मज ४. 4 24 
जगतीं चाल *. 32.66 
जनकात्मजा 1. 42 35 
तत्र हृण्ठत्मा “11. 66.52 
तत्राज्लिमाटया वृतः ४1. 60 95८ 
तदनन्तरम्‌ {17.22 27त्‌ 
तमस।तीरम्‌ 1 2 30 
ता प्ववटीं पलक्षण [ -4 36८ 
ता पुरीं त्तस्य 1“. 17 246 
तारा नमिताद्वयषटि 1४ 33.384 
त(रा परिविहठलन्ती +, 24.29 
तृणमन्यर {1 52 73९ 
त्रिदशेन्द्रारि. ४1. 73 730 
त्रिदिवं देव' 11. 98.236 
देवरे, [ 42.250 
„ महत्‌ ४11. 770 28 
,, खखम्‌ ,, 78.28 
22.506 


70.716 


१, 


18, है 1 । 99 


‰% 9 > 


जगाम त्वरितं तदा 17. 651 


39 


97 


देवश्रवरस्य ल्कम्‌ 7. 7170 30 
धनटदाख्यम्‌ ४1. 72.610 
धन्वी ध्मत्मा ४1. 22 808. 
धरणीं सूर्यः {11. 28 23८ 
न कति वीर श. 74 28८ 
नगवन्ति च \# 2.6 
नरकं मुनिः 11 9224 
न विकार च ४1. 07.398 
निदते तरिमन्‌ ४1. 9० 84८ 
नृपतिः शीघ्रम्‌ 1. 62 236 
चपतेः घतः {7 1¢ 760 
परमप्रीत {11, 38 726 
परम हदम्‌ ,, 75.730 
परमात्मवान्‌ [ 58 120 
परमोदिमा 111. 32 3९ 
पितुरन्तिकम्‌ ४11. 77 334 
५ , 56 50 
पुण्यां गतिमात्मन- शुभाम्‌ 1117. 64 344 
पुरुषव्याघ्र 1{ 40 7 
भगवान्दर. 1 45 264 
भरतो द्रष्टुम्‌ [ 230 
भवनं कपैः 7४. 37 10 
सीत्या पमरान्मदी पतिम्‌ ४ 103 37८ 
भूमि परिखभ्य वालिनम्‌ 1४. 22 376 
भ्रातरं द्रष्टुम्‌ 11 90 710 
मनसा प्रियाम्‌ {४ 3०6 
रामम्‌ {1 82 90 
५, 75 546 
= „ 76 6८ 
सीताम्‌ 111. 44 226 
1, 24 6८ 
क ५ 42.7८ 
महती चमूः ४ 4670 
म्टतीं शङ्काम्‌ ४, 11.376 


१ 


9) 


2) 


29 


३०९ 


जगाग मिथिला ततः [. 49.22 


मेथिलीं गृह्य 111. 54 68 
यत्रास्यति तत्र मारुतः ४11. 35 64 


, रघुनन्दनः 111. 77 7370 


रघुनन्दन 1. 61.239 
रणपण्डितः ४, 48 214 
रम्याणि ततो वनानि [1 10 22 
रामः पितरं दिक्षु 1. 33 200 
रामे मनसा महाता ४५ 5 440 
रामस्य शनेः समीपम्‌ 1४. 24.20 

+, समीपमात्मवान्‌ {77 45 40 
रामो धर्मात्मा ४]. 423 
29 9१ 99 4.43. 
रावणस्येव छ. 32 40९ 
रावणो मध्ये भा 25 358. 
लङ्का मनसा मनस्वी 1४. 67 4940 
रघुविक्रमः 1 47.50 

3  ,; 47 220 

11, 64.38 ` 

५ {1, 27.709 
वदता वर. {1. 98 750 
वायुमार्मे च ४, 7.1606 
विमलेऽम्बरे ४, 71.444 

क +, 1.24 

विलपन्पुतम्‌ 1, 7.33 
तरिविधा गतिम्‌ ४. 38 370 
विष्णुदेवेश “1. 85 220 
वेगवेचङ्म्‌ ४, 2.50 
वेगासितरत॒स्यवेग. ५. 74 404 
वेगाद्रष्डोभ्वेगः , 74 645 
वेगेन तदा { 54 50 
शक्राशनिमीमविक्रमम्‌ \.{. 6¢7.6660 
शरण राजा ‰{[. 87.788. 
रोले नगराजमग्यम्‌ 1. 74.470 
स गतक्रमः ४1. 74 507 


जगाम सवलातुग. 1 ‰74.87 


स मदाकपिः ४. 1 667 

स मदाक्रायः 1४. 77 86 

स महीं भित्वा ५1 107 126 
समुदाचारम्‌ ४1. 10.717 

स यथागतम्‌ ,, 105.2074 
सरिताक्रष्ा [ 43.348. 

सद तर्दिजे 11 ¢ 70 

सद देवतैः 1. 57.6५ 

„, मन्रिभि 11 90 7 

„ सारीच. 1. 7528 

,, राघव ,, 45100 

„, रामेण [४. 72 {26 

+, लक्ष्मणः ४. 772 18 
,, दत्रणा ४1, 34 3०५ 
सरसा तत्र ४1. 73 96 
सरसःश्नमम्‌ {1. 703 384 
सदस्रीव {४ 1316 
सहसोत्पय \# 62 340 

सहितो भ्राता [ 20 8८ 

सीता निल्य महायशा; {{ 25 450 
सीता प्रति दश॑नोल्छुक \ 12710 
सुमहाकोधम्‌ ४ 02.308 
खमदामतिः ४1 52 37 
स्वगृह गृह" 11 57 10 

स्वं निवेशनम्‌ ४ 36 15 
स्वपर राजा ]. 38.150 
टयमुख्येन ४ {[ 71.20 
हरियुधपः ४. 6 270 

हरिवादिनी ५1 4550 
द्रिशादूल छ ८4.576 
रिसत्तमः ४. 6.27 

दर्पं च परा च निवतिम्‌ छ 706.366 
ट्ष परस मदालसा [ 14 60८ 

,, महितो महाबल. ४ 54 370 


जगामाकाशमाविश्य 1 34 46 


५ ४. 7 016 

72246 
7१ ,; 1.76:2८ 
४ ५1. 41.736 
9 ,) 50.606 


जगामात्मगति प्रभुः 1. 76 240 
जगामाससमाधिना [ 74.55 
जगामादाय चक्राशम्‌ 111. 52 230 

„ तवी 1४ 433८ 
जगामानिच्वेगेन {. 54 6९ 
जगामानुपृरोहिनम्‌ 11. 90०3 
अगामाभिमुखस्तूणम्‌ {7 34.750 
जगामा्भिमुखी सातु “1. 65.356 
जगामाभिसुखो वनम्‌ {1 3.25 
जगामाश्नु ततः पुरीपर्‌ 1. 7; 60 
पुरीं तदा #11. 72 276 
महायशा {. 67.246 

99 १ >) 72 200 

,, विलोकयन्‌ 11. 75 20 
जगामाशु स राक्षप्त. 1. 726 2477 
जगामाश्रममालतन [[1. 5.7170 
जगामात्त दनक्ररः 11. 48.334 
जगामोत्तरपर्वतम्‌ { 74 24 
जगमोद्रविक्रमः {17 44.24 
जगुः कटै च गन्धर्वा. { 18 278 
जगुश्च ते यथानान्नम्‌ {1. 76.186 
जगुश्च देवगन्धर्वाः ४ 21.836 
जगुः श्लोकमिमं पुनः 1. 2.39 
जगृहुः कुज्जरग्ख्याः [४ 31.78६ 

श ,, भ. 47 206 

जग्रह. पाद्पाशथ्वापि + 58 98 
जगृुर्मरयोषितः {. 7¢ 720 
जग्ूर्मरणात्मजाम्‌ 1. 45.370 
जग्ुदरिषुह्ठवाः 1४. 37.310 


1, 


2) 


४१० 


जग्रृहष्टमानसा. ग. 82 50 
जश्च ववन्धुश्च ४ 203 € 
जगृहुश्च महात्मानः \{ 69 388 
जगृहुस्ततन योषितः ४, 78.177 
जश्रहुस्तं ततो घोराः ४1, 47 846 
जगृहुस्तामनिन्दिताम्‌ 1. 45.379 
जग्रहुस्ते दुमास्तव छ 52 7८ 
जगरहुस्त्वमिमन्िताः ४1, 5¢ 22त्‌ 
जगृहे परित म्थितः ,, 728 200 
जरमतुः प्रथिमा दिकम्‌ 117. 69 24 

» पितरं द्रष्टम्‌ 11. 33 20 
जगमर्र्दवसषमतौ * 11. 56.20 

५ ५ 57 20 

जगमतुर्भिथिला तत" [. 48 94 
जगम्ुर्येन ता गङ्गाम्‌ {{ 52 71८ 
जगमतुटेघुविक्रमै 1. 24 120 
जगमतु* शुभङ्ुण्डलो $. 728 210 
सह सीतया [[. 77 2 
9 . 1 73 24५ 
जग्मतुस्तं गिरिं प्रति {1 557त 
जग्मतुस्तौ श्रमं वीरो ग. 97 288 

„ उरोत्तमों 1 75 798 
जग्मवुननिदिर्वं राम 1, {7.10 
जरसु" परमसश्रान्ता ४1. 60 22८ 
परा प्रीतिमतुल्यह्पाम्‌ ४. 54 46 
पश्चपतिं दम्‌ 1. 45 216 
पारं महोदधये ४ 22 759 
र्थं ते स्वै ४ 67.740 
प्रीतिं निशाचरा ४, 53.100 
जग्सुरन्यद्न तत. 17 ¬03 47 
जग्मुराशंसवो जनाः {1. 76 360 
जग्सुरश्चस्य ता तदा {{ 204 767 
जरमुरेव यथागतम्‌ ४1, 728 564 
जगमुर्गिरितदात्तसमान्‌ 1४. 2 7 


8 


जप्यं ता वहणाभिगुपतम्‌ 1४. 42.570 


जगुदैशान्स्वकान्स्वकान्‌ 11, 38.32५ 
जग्मर्भि्वा रसातलम्‌ [. 40.76 
जगमुरमाता दिशो दश ८. 39.760 
जग्ुमेधुवने यत्र ४, 62.68. 
जभ्सुरमहीतं राम {. 30.170 
जग्सुमारुतरंहप्ः ४1. 4.61 
जग्मुर्यथागतं सतै [. 60 346 
जग्सर्योजनमन्तरम्‌ {४, 50.221 
जग्मुर दक्षिणा दिशम्‌ 1. 4.26 

+» य॒त्र पुष्पकम्‌ ४1. 47.770 
जगमुरषैषमन्विता. ४. 39.6५ 
जग्सुष्टा यथागत्तम्‌ ग 11:2.47 

„ विहायसम्‌ {. 26 37प्‌ 
जग्मुः शरण्यं शरणं स्म रामम्‌ #. 59.441 
जग्मुश्च लवणावेम्‌ 1. 50 35 
जगमुश्ैकरे पदातयः ए, 77.20त्‌ 
जग्मुस्सर्वास्ततोऽद्गना. {, 70.164 
जग्मुः सागरयोरिव ५1. 99.336 
अग्सुः संदृ्टमानसाः [४. 713 284 
जसुस्तं देकमुद्िश्य 71. 54.20 
जगसुस्तान्येकवषैवत्‌ ४11. 3.12 
जगसुस्ते त्रिदशा इष्टा श. 76 226 

» शवगषेनाः छा. 75 46 

» राजशासनात्‌ ४1. 95 286 
जग्मुः स्व॑ स्व गृहं सर्वे ४1]. 40 3५6 

> + +, निरेशनम्‌ {1, 68.700 

„+ स्वैः सेरविमानस्त श्‌. 112.10 
जग्राह कामुकश््टप्‌ ए 85 240 

५. 4: 00:27 

५ गिरिशय्गाभम्‌ [7 2८.108. 

>» च वल्ली ४1. 76 29 

9 चरणाम्बुज्ान्‌ 11. 704 767 

५, चरणौ तस्य ए 52478 
पितुः 1४. 23.24 
पुनः 11. 40.39 
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लप्राद च शरं तीक्ष्णम्‌ ४1. 77 8206 


चापं च ततः स्मथित्वा ४1. 77.460 
चार्षमं चर्म ८. 54.308. 
तरसा सीताम्‌ “1. 126 268. 
दद मार्गणान्‌ 11. 57 79 
निरितं शरम्‌ ४1. 77 706 
नृपसंनिधौ 1. 38 134 
परमकः {[1. 20 798. 

„, #1. 702 646 
परवीरहा ४1. 100.736 
परिघे घोरम्‌ ४1. 98 126 
पितुरग्रतः 11. 37.80 
प्रणतः पादी ५. 120.490 
बुद्धधा सुरखेकशचुः ४, 52.250 
भरत. पुनः {1{. 71071.149 
भरतो रर्मीन्‌ ४] 728.288. 
मातुः पुनरेव पादौ {४ 31.370 
मुनिदस्ततः ४11. 72 .44 
युधि वीर्यवान्‌ ४, 102.570 
रघुनन्दन 1. 33 220 
राजा तरस्ता भुजाभ्याम्‌ ४. 59 7080 
रावणः सीताम्‌ 111. 49.260 
वचनान्मुनैः {. 6-.254 
वननिक्षरे ८11. 96.214 
वियुखा लेकिप्‌ ४1, 100 220 
शाक्तं स्वयसुप्रशक्ति- ४ 59 2056 
शरसुत्मम्‌ ४11. 69 177 
सशर दीपम्‌ ४1 108 30 
सहसा रविम्‌ “1. 35 350 
सदितावैष्र 111 6५ 350 
खमति. दुतान्‌ 1. 38.746 
सुमहाबलः ४1. 41.394 
सुमहावेगम्‌ ,, 706 276 
सूश्च स्वभवुः [11.23 128 
सोऽभ्यनुन्ञातः 1४. 22.180 


जग्राह स्नननं प्रः {. 37 2850 
जप्रादान्मतमेनिनि [11.5२.६6 
त्पपादपनगनम्य ववो, 12.2.46 
सद्राटव्रभनुनमम्‌ 11. उव 22 
जश्राारिनिषृदनः \11. 32700 
जप्रादार्मिमती चापि \"{. 70.5.0८ 
जश्ररन्ध शगसनपर्‌ 1. 1.42 
अप्राप्य चाप्णौ ४. 70 [वत 
अधन फपितनोय' +. 2.4 14८ 

3 गतमत्ना ४, 15 250 

,„ लय निन्ष्रम व 9 436 

,, सर्रततु. \[ 4.34 

,, स्परगन्पणिम्‌ \ 1. 26 24त्‌ 
जघनानीव गोपित. {४. 3० 580 
नघनेन्य" म्फुलिद्रा्च +" 106.329 
जघने. पुटिनरिव #. 9 50 
जघन्यमपि त पुत्रः [ 104 68 
जघन्याश्च जघन्येषु 1 100.:56 
जघान कपिश्ादेन्‌ ए. 6८.182 
गदया श्रीमान्‌ ४1 43 106 
गद्या दयान. ४1. 00 477 
गिरिथृप्नग ४1, 43 326 
ता वानर्वाहिनी च ५“ 67.755 
दिव्दि तद्रा \, 76 407 
परमुदः «1. 54 26८ 
परमाघ्रचिन्‌ ¢. 702.194 
परमाच्रण ४. 100 56 
पवनासज. ४. 46 324 
वदिन राम. ४1. 94.758. 
वहुभि णर्‌ ४. 98 7710 
वाणैर्निगितिरनेकै 1. 77.7020 
वारणैश हुतानिकल्यै. 1. 59 7077 
ममेदेशेषु ४1, 54.786 
मूर्भिन धनदम्‌ ४1 75.326 
रजनीचरान्‌ ४, 42 409 
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जपान रणमृमि [7 26.310 
9१ १) ४]. 70.0.11 
2 र्नसं बद्धः 111. 28.2९6 
++ रामरय ओरप्र्रषम +. 67.152 
,, मदर सीताप ५. 83.86 
„+ यञष्रन्म त्‌ 54 546 
ने भिनेन च्ञ्जी ए. 61.150 
„+ वीर्‌. प्रयि वानुगविनं ४, 4¢.416 
्रैरनिटय्‌. { 2 106 
शचयृष्टिगदाङ्गः ए. 77 1036 
शत्रन्यना्नी + 2.26 
+ वीरय युधि वाद्थुत्रम्‌ ५1. 69.910 
शेषं तेजस्वी [17 26.206 
9, पस्परे ष्टी [आ 57.750 
मृ्रीव्सुपेत्व तेन “1. 6 660 
,, सन्य दहरिषुगवानाप्‌ \/7 69 640 
,) दतुमान्वीमान्‌ ४1. 56.230 
द नुमान्वीरः ४. 46 37८ 
जपानष्चुल्य गदया छ 106 ग 
जघानास्य महागजम्‌ ,, 70 730 

,, दयोत्तमान्‌ ,, 97 2176 
जवानेयः पुरन्दरः 7 57.757 
जघानिक नरान्तकरम्र ४1. 56 20 

,, महेपुणा भा 65 736 
जधानोरसि वास्तवम्‌ ७1, 67.740 

„, सकृद्ध ,, 70 10८ 
जघ्रतुश्च तदान्योन्यम्‌ ,, 54 37९ 

„ परस्परम्‌ „ 97 277 ` 
जघ्नतुस्तौ तदान्योन्यम्‌ ४1 97 2602 

५ „„ 07.276 

,„ परसरम्‌ ४1 89 287 
जघ्नतु. समरेऽन्योन्यम्‌ 1४ 12.786 
जच्निर्वोषश्क्ष्मिण यथा 0 12.220 
जननुः प्रदरणेर्मूनम्‌ ,, 27370 
प्रिश्च शक्तिभि. 1. 69 53 


9) 


अध्नुरन्योन्यसुत्कयः ४, 62.717 
जध्युरन्योन्यमोजसा #{. 55.267 
जष्युदेण्डकशाद्ुरैः ,, 60.450 
जघ्ु्वानररैन्यानि ,, 53 260 
जध्तुः रतसदखशः “11. 2; 38 
जप्नु्चव सह्रः . 00 490 
जप्तुस्ते नेक्रतषैभा- ए. 69.50 
» राक्षस घोरम्‌ शा. 27.366 
» राक्षसास्तदा ४1 69.587 
५ वानराञपि „ 60.5त्‌ ` 
„ सर्वराक्षसान्‌ ,, 97.86 
जध्यू रक्षाति प्रानराः ,, 69 58५ 
जघ्ने तान्राधसान्सर्वान्‌ ,, 53 278 
५ दैत्याशचतुःशतम्‌ ए 23.105 
जङ्गमं च तथाविधम्‌ ४]. 83.167 
जकनमाजङ्मानि च [. 45.209 
जङ्गमाना च ददनम्‌ ए. 83 757 
जद्धाजानुप्रदारेधच 1. 7113 332 
जे शृशसुपन्यस्ते {7 9 44 
जजल्पुस्ते मदषेयः एग, 89 387 
जजाप सुसमाहितः 11. 6.60 
9१ दितस्बुमन, 8। 52.78 
जज्वलुः पावकोदीप्ताः ४, 1,200 
जज्वाल च पुन. पुनः ४. 75.187 
9) सखगरावाक्ष्याः ४. 53.288. 
>» रवणः क्रोधात्‌ ८1. 50.788. 
५ सदसा कोपात्‌ ८, 58.752 
५ सुमहातलाः ४ 100 236 
जजञ्वालामिमुखं खगम्‌ ४ 67 12 
जज्वालामिमुखो द्विजम्‌ ४. 38.200 
भ्षिरे दीषददिनः ए], 04.70 
जज्ञे इक्वाङ्दैवतम्‌ 11. 57.70 
जतेऽथ जयसनादः ए. 90.750 
५ तासा सेनाद्‌ः [[. 39.408 
गते पदमपि 1. 34.5० 


१. 


जज्ञे परमधार्मिकः {. 42.76 
,», भद्रमदा सुताम्‌ 117. 74 240 
, रामस्य पृषत. 11. 40.57 
+) विष्णु सनातनः [[. 1.7 
,» सत्यपराक्रम" 1. 78.130 
जटा. कृत्वा गमिष्यामि 11. 52 682 
जटाचीरधरो भव [. 78.370 
„+ रक्तः 11. 20.20 

जटाचीरधरोद्यटम्‌ 11. 172.234 
जटाचीराणि धारयन्‌ 11. 86.26त्‌ 
जटाजिनधरा, कले {1. 95.68 
जटाधरौ तौ दुमचीरवाससौ 11. 86.259 
जटाबन्धनमन्यस्तु 1 4 248 
जटाभारधरस्यैव {7 63.286 
जटाभारमबन्धयत्‌ 111, 64 77त्‌ 
जटाभारश्च कर्वैन्यः [1. 28 73८ 
जटामण्डलगहरे 1. 43 8 
जटामण्डलधारिणम्‌ 1 74 2¢7 
1 99.25 

ध 111. 7. 

» 35 387 
जटामण्डकधारिणि {{, 22.730 
जटामण्डलधारिणौ [1 52.709 

४ 1४. 3.120 
जटामण्डलमन्ततः {. 43.00 
जटायुं क्रोधमूकितः 111. 57.370 
जटायुः प्रतिजप्राद 111. 51.56 
जटायुरय शुश्चवे 111. 50.70 
जयायुरवुजस्तव 1४. 60 207 
जटायुरवसीदति 1४ 58.59 
जटायुरिति मा विद्धि 11 14 33५ 
जटायुरिदमत्रेवीत्‌ 111 57 230 
जटायुं प्रदद्यत {४. 61.15 
जयायुनाम गृधरार्‌ 1४. 5 9 
नाम्नाहम्‌ {{1. 50 48 
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जटायुर्नाम वानराः 58.20 
जटायु्मामनाप्च्छध 1४. 61.142. 
जटायु महातेजाः ४1. 123.432. 
जटायुषं च पस्पशे [17 6‡ 286 

, त॒ प्रतिपूज्य राघवः {[1. 24.358. 

„, शान्तमिवाभिदावम्‌ 11. 57.45 
जटायुषर्त्वेवसुक्तः 1४, 58.88. 
जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण [1 43.57४ 

, मया चैव {४0.60 776 

,, सकथितं पुनः पुनः {11 74 35 
जटायुषो यदि धाता 1४ 58.98. 

,, वधं श्राचुः 1४, 56.79६ 

,, विनाशेन 1४. 56.148. 
जटायुस्तमतिक्म्य 111. 57.388 
जयायुस्तस्य रस. [[1. 52.330 
जटायो पर्य मामायै [1. 49.38६ 

,, यदि शक्तोपि 111 68 42 
जटायोस्तु वध श्रुत्वा ४ 35.650 
जटायो दरणं मम {11., 46.407 
जटावल्कलध!रिणम्‌ {1. 24 37१ 

» ५ + 97709 
जरि चीरवस्नम्‌ 11, 7100 72. 

, मटदिग्धाङ्गम्‌ ४{ 2125 3०८ 
जरित्वमधारयत्‌ 11. 52.694 
जटिलस्तवा प्रतीते ४1. 224 40 
जटिलौ यदि न स्याताम्‌ ४11. 94 748 
जटी च वशमाहताः ४ 7 9 
, चीरघरस्तथा ४11 62.747 

,; तापमकूपेण 111. 47.206 
ज 4 1. 27.120 
जीता च सा ला ४11. 72 30८ 
जदीकृते तदालोके 1. 76.172 
जनक चातिधार्भिकम्‌ 1. 70 90 
जनवनरपामजया धृतं प्रभावात्‌ ४. 38 707 
जनकं द्र्टमहसि 1. 47.90 
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जनकं धर्मवत्सलम्‌ 1. 70.00 
जनकः पू्वैकोऽभवत #11. 57.200 
„ प्राञ्नलिर्वाक्यम्‌ 1. 65.378. 
\ १» 2.96 
जनकं मिथिकाधिपम्‌ 111. 62.720 
,, पृष्टसीतं तम्‌ 1४. 7.1066 
जनकसुता कृपणा दक्षा प्रपन्ना ४. 76.304 
, निधनं निरीक्ष्य रुष्टः ४1 83.44 
,, परिमागंणेन्सुखाः 1४. 63 750 
, इहयमंस्तथा छरुष्व 1४ 44.27 
जनकस्तान्समादिकशषत्‌ 1. 70.50 
जनकरस्त्वा महाराज 1. 68.5८ 
जनकस्य छठे जाता ,, 7 248 | 
४ 73.748 
,, च चिन्तितम्‌ 1. 70.70 
„, पुरी छ्भाम्‌ „, 48.707 
,, भविष्यति ,, 37.67 
,, महात्मन „+ 50 2 
+, 50 8५ 
„, 50 220 
„ 68.747 
४ 216 750 
५ 57 7 
'ाा 4.3 
महायत्ने {1 30.206 
„, वचः शरुत्वा 1 50 776 
„, ©¢ 78. 
93 39 9१ {3 34८ 
,, खता र्यात्‌ ४ 59 5९ 
,, „; तन्व [11. 60 746 
,, स॒तामिष्टाम्‌ ४ 27.56 
सुता प्रतिं 111. 68.147 
„4 1६02 
„„ खता राज्ञः ४11. 49.76 
सती ¢. 74 48व 
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जनकस्य ,, + ४11. 49 770 
जनकस्यात्मजा राज्ञः 1४. 58.230 
), प्ाध्वीम्‌ ४. 58 847 
जनकस्यात्मसंभवाम्र्‌ 111. 2.7170 
जनकादप्युदावसुः 1 ¢ 4 
जनकानां कुले कीर्तिम्‌ { 67 228. 

, महात्मनाम्‌ \“11 45 46५ 
जनकाय प्रदास्यामि ४ 20 780 

, महात्मने 1 50.257 
जनकेन महात्मना ,, 66 47 

+ महात्मना ,, 68.767 

„+ समादिष्टाः ,, 0#.38. 

9 ,, 68.78 
जनकेनासिपूजित. ,, 69 78 
जनकेनोदता पुरा ४11. 98.79 
जनके रघुनन्दन {, 72 100 
जनकेरमिपूजितम्‌ , 67 87 
जनको नाम धर्मवित्‌ [1. 7718.2470 
जनकोऽपि महातेजाः 1. 69.180 
जनको मिथिुत्रकः 1, 77 40 

» यत्र वर्तेते ,, 70 750 
जनकेोलाहलाध्माता 9. 55 316 
जनको वाक्यमव्रवीत्‌ 1 72 74त्‌ 
जनक वा नराधिप. [[. 7 {80 

+, सत्यवादिनम्‌ [{. 73.270 
जनघोषे जनाधिपः [ 3.5 
जनघोषो महानभूत्‌ [1 3 5 
जन जनपदान्तेषु छ. 87 76 

»» तमुपजीविनम्‌ 11. 32.26 

% न पश्यसीमं त्वम्‌ {#४. 25.416 
जननाजनकोऽभवत्‌ ४11. 57.79 
जननीचार्थक्रामा मे [1. 76.106 

+ ते महाकपे {४ 66 207 

% नाप्यनन्दत 11. 48.50 
जननीमभ्यफुत्सयत्‌ 1. 75.29 
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जननीमस्यवादयत्‌ [[. 4० 24 
जननी मे यवीयसी [[. 52.671 
जननीं प्रत्युवाचेदम्‌ 11. 72 260 
जननी लक्षणस्य या []. 70 92 
जनं पुरनिवासिनम्‌ [1 45 72 
जनन्यस्तास्ततस्तेपाम्‌ ४ 45 58. 
जनन्या च सर्मयित. 11 64 36 
जनन्यासपि गौरवम्‌ 17. 707 27त्‌ 
जनन्या मम सौमित्रे [1. 53 7196 
जनन्या भरताग्रज [ 1704.20 
जनन्या राक्षसेन्द्रो वै ४1. 34 208 
जनन्यां वतेते सदा 1 20 3 
जनन्याध्ररणौ शमो ., ?2.340 
जनन्यै तव पार्थिव. ,, 107.40 
, मा समादिशत ४. 33.260 
जनसुतकण्ठिति पुरे 11 77 43 
जनयत्येव संभ्रमम्‌ 1४. 32 6त्‌ 
जनयन्ति ज्ुभाथिन 1 62.99 
जनयन्तो महद्भयम्‌ ४1. 23.70 
0 ध +; 47.769 

जनयन्प्रत्यये तदा †. 7 664 
जनयन्गवणात्मज #४11, 72.32 
जनयामास तस्या वै ,, 35 20८ 
जनयामासतुः स्वयम्‌ { 77.74 
जनयामास धर्मज्ञ ८11.3 68 

,, धर्मसा [. 32 776 

ध „ \{. 79 136 

,, पावकम्‌ 1४. 5 740 

, बीभत्सम्‌ “11. 9 260 


» यतमो „ 5420 
„> राघव „ 55 
+ सुश्रोणी , 89 236 


जनयामाुरं ते 1 1# 8८ 
जनयिष्यति देवानाम्‌ 1 37 7५ 
+ सेकरोशम्‌ 11. 58 30९ 
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जनयिष्यत्ययोष्यायाम्‌ [[. 774.263 | जनस्थानस्थिता राजन्‌ (1. 37.28 
अनयिष्यथ मत्समान्‌ [1]. 14.130 | जनस्थानाद्कम्पन. [1], 37.77 
जनयिष्यति दास्णान्‌ ४11. 59 750 । जनस्थाने जयायुषम्‌ 1४. 61.767 
> पुत्रत्वम्‌ [ 46.5८ „ निवेशितम्‌ 777. 54 227 
जनयिष्ये कथं पुत्रात्‌ श]. 79.126 „+ मयाद्ष्टः ५ 34.156 
जनयेतपुत्रमीटगम्‌ {1. 53.21 | ;, मदनम्‌ ४. 35.640 
जनवादमयाद्राज्ञः छ. 115.77८ „, महीजः +. 64.73 
जनृन्दोर्भिेवरषः 11, 5.142. , यथाखरः [. 56.54 
जनश्च श्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ 1. 7.71000 =! , यदद्भुतम्‌ ए. 34 27 
» सुमहास्तत्र ४1. 116.288 , „ वद्धि [7 54 268 
अनः स सर्वो सुदितो त्रषात्मजे 11. 74 227 ), विना भ्रावा # 3766 
जनं सर्वमवस्थाप्य [[. 00 716 , इतस्थने 171. 30.08 
जनस्थानगतः खरः 111 39 249 ~ „ #, 27 208. 

,„ ,, 50.740 | जनस्य गुणवत्तया [{. 26.20 
जनस्थानगता दमा [7 46 6 + पुरवासिनः ४11. 47.207 
येन ४ 30.0९ „ वहुशलोभनम्‌ [ 73.734 

जनस्थाननिमित्त हि 111. 57.00 जनस्यानन्दवधनम्‌ [[. 5.20 
जनस्थाननिवासिनि 11. 16.710 जनस्यास्य गतिर्भव {7 35 200 
„+ (४. 56 239 , चश्समे {1.79 
जनस्थाननिवासिना ४1. 124 96 जनस्यास्याल्पभाम्यत्वात्‌ ४7. 94.98 
जनस्थाननिवासिनाम्‌ 1. 17.486 जनस्यास्योपलक्ष्यते ४ 10 240 
४ र 126.167 जना जनपदेषु च “1. 73 777 
जनस्थाननिवासिनी 1. 7 460 जनानपि नराधिपा [ 26.36 
जनस्थानं तवानघ 11. 37 20 जनानामुपगच्छताम्‌ [{ 67 74 
+, निपातितम्‌ {1 31.770 जनानां रतिष्योगे 11. 71.250 
,, प्रयास्यति [77 27 5 जनाश्च पुरवात्तिन ४11. 109 19 
,, दतस्थानम्‌ [1 54.20. जनास्ते चक्रिरे मागेम्‌ [ 80.60 


जनितप्रत्ययो हर्षात्‌ 1४, 60.26 
जनिष्यसि जनार्दन गा. 57 14 
जने तररिमस्त्वनुकोग ४. 22 4८ 


जनस्थानमतोऽभवत्‌ ४17 87.200 
जनस्थ नमवध्यं तत्‌ {11 37 4०९ 

जनस्थानसुपागमत्‌ ४ 126 750 
जनस्थानवध चैत्र [५ <5.222 जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान्‌ 1 704.200 
प्रति {1 45 79 जनेन्द्रकुल्पूके 1 73.240 

बुद्व! ४ 57 508 जनेन्द्रो निजेन प्राप्य 11. 90 250 

रत्व ४. 31.98 जनेभ्यः सत्रयच्छति [ 7.86 

| जने मदति मैथिली ए], 16.20 


^, 


/, 


प = 


सलस्वानसमीपे च 111. 23.59. 
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जनैरल्ललिकारिभिः 11. 15.370 
जनो दैन्यमुपागमत्‌ 11. 47.140 
,; त्रपतिमन्दरे ४1. 125.34 
जनोऽयं स्वजनो मम #1. 714.26 
जनौष विप्रयुख्यानाम्‌ “7 99.56 
जनौधस्य समन्ततः 11. 16.340 
जनीघेनाभिसंग्रतः 11. 42.220 
जनैचे निरपन्रया ,, 37.69 
जनौयै प्रतिपूनितः,, 3.481 
,, स्मल्कृताम्‌ {1 77.87 
जनोचेसतैधिसषद्धि. 11. 6.2472 
जनोघोदघुष्टस॑नादः ,, 2 180 
जनौघो विपुलः प्रयान्‌ [ 80 47 
जन्मना भवतो हदम्‌ ,, 106 230 
"जन्मप्रभावमतुलं सतस्य सवम्‌ *“11. 8 28 
जन्मग्रृति ते वीर *11. 98.17; 
, राघवः {{. 20 30 
जन्मभूमिमथात्मनः 1, 15 377 
जन्म रामस्य च स्थिते {[ 15.30 
१» ++ सुमहत्‌ 1 3.108 
जपे च न्यायतः कृत्वा [ 56 528. 
जपतस्तु मुनेस्तस्य {. 27.243. 
जपन्े नेगमान्मन्त्ान्‌ 17. 34 18 
जपहोमपरायणाः [ ¢4.20 
जपहोमपरायणेः [. 57 270 
जपापुष्पनिक्राशया \¶ 106 237 
जपापुष्पोक्करोपमम्‌ ए. 35 23 
जप्यद्येमे विभावसौ ,, 30.14 
जत्वा जप्यमनुक्तमम्‌ ,, 37.390 
जमदरिनिभिरद्ाजः ,, 768 
जमद्गेमेहास्मनः [ 75 230 
जम्बुकामलकोज्ञागान्‌ ४1. 4.73 
भम्बुके पवतोपमैः ,, 73 727 
जम्बुमालिनमादिशत्‌ ४. 58 71100 
भम्बुमालिनमारग्धः ४ 43.6 


~ 


जम्बुमािं छनिदतम्‌ ४. 44.798 
जम्बुमाली च रक्षपत. ,, 48.77 
जम्बुमाली महातेजा ,, 44.6८ 
चम्बुमाली महादष्टूः ,, 44.16 
जम्बुमाली महावलः ,, 44734 
जम्बुमाङी मदामारी ४1. 89 778 
जम्बुमाङी महारथः ४. 44.787 
जम्बुमाटी मदाहदः ४11. 20.206 
जम्बुमाली रथस्थस्तु ४1. 43.218. 
जम्बुमले्महोरसि ४. 44.164 
जम्बुमलिः समलिश्च ४. 6.210 
% 54 71 
जम्बुक्ञाखाश्च वीर्यवान्‌ 11. 55 757 
जम्बृदुमाणा प्रविभान्ति श्राखा. {४. 28.30८ 
जम्बूद्वीपं दिवाकरः 1४. 40 5097 
जम्बूद्वीपे तपात्मजाः 1. 39 227 
जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ [[. 77.710 
जम्वूप्रियालपनलाः 111. 73.32 
जम्बूभिद्रडिनश्वैव ४17. 42 50 
जम्बूमुपनिषेवते ४ 27 27 
जम्भपुत्राय सुन्दाय [. 25 8 
जम्भव्त्रादयो यथा श 6.467 
जम्भोऽथ रभस" कपिः ४1. 4.46 
जय चाकाष्ुता शुभम्‌ ४1] 68.19 
जये चवा स्यभाषरत 1. 26 740 
जये तवाहवैमहं यतिष्ये छ 72 39 
ज्य पित्र प्रदास्यामि ¢, 80.776 
जय ८1 विमीषणः ४, 721.त्‌ 
जय शत्रः पराजयम्‌ 111. 24 87 
जयता राघव सख्ये ४1. 707.460 
जयता राघवो युद्धे 111. 23.286 

ध „ 24 216 
जयत्यतिवलो रामः ४. 42 333. 

9 »» 50 198 

जयत्युख्वलो राम ४{ 42 208 


9) 29 


1, 3) 


9) 
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जयन्त इति विश्र॒त ऽ. 28.70 जयो वा रणमूतेनि ४, 27 74 
जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ «11. 28 777 | जरया च हृतं तेज. 1* 58 74८ 
जयन्तस्याथ देवता ४ 28277 | जरया पक्ियूधपम्‌ [7 57270 
जगरन्ता्ञोकनन्दन {7 68 5 , पूुसप्रो जीर्णः [ 105 23 
जयमनवैक्ष्य रणे स राघवस्य ए 7-04.679 | जरा््नरितै पत्रैः 171 16.268 








जयमाकाद्क्षता रणे ४ 46 16 जरापाण्डुरमू्ेजाम्‌ [1 71747.780 
जयरमाकादष्षतोर्नीर #{] 22 766 जरामरसयुवनंगता- [7 105.78 
जयश्च विपुलः प्राप्तः ४ 7.758 जरा परमिक्रा पुत्र ४11. 58 26 
जयस्व राजधर्मेण “[ा. 103 42 ,, „, प्राप्य ८]. 59.10 
„, शत्रूलरदेव मेदिनीम्‌ ४ 22.858 । जराव्याधिशतेयुतम्‌ ८77 20 90 
जयाकाद्क्ी भिपन्शरान्‌ #11 24 3३34 ' जरां एकामयच ताम्‌ +], 59 8 
जया च सुप्रभा चैव { 27758 जचक्रियार्थ तातस्य 11. 7103.206 
जयाय जयमद्राय श 105 743 जलष्िन्नेन पाणिना ४ 46.339 
,; प्रतिगृहीप्व [1 12 360 ८. स्तेन ४ 50 142 
„ विजयं प्रति ४ 95 38 जलं कुम्भेरपाहरन्‌ 1. 128.53 
जया्थमिह दक्षिण {11. 34 231 । जलक्षये पद्ममिवातपेन 36 280 
जयार्थां नित्यमादित्यम्‌ ४1. 2/7 448 | जलगर्भा महामेघा" 1* 30.258 
जयार्थं समुपागमत्‌ ४ 105 309 ¦ जल शृध्राय राघवौ {11 68.367 
जयार्हस्य महात्मनः छ], 128 257 जलजानि च पुष्पाणि [7 59.8४ 
जया क्धवरा वरान्‌ {. 21.76 जलजेनासजो यथा {{. 67.22 
जयावहं जपं नित्यम्‌ ४1, 705 40 जलदा इव चनेदु ४1. 60 35८ 
जयाशा त्वयि मे स्थिता ४ 97 46 जल्दानुददन्मुहुः ४ 22.700 
सयाशिपा तु राजानम्‌ ४1 36.758 जल्दाश्च यदेच्छति ४ 23 7; 

„ मच्विगणेन पूजित ४1. 36.226 जलदे चन्द्रमा इव [17 31.35 
लयारीभिरररिदम. “1. 77.730 जल्पू्णमथानयन्‌ ध. 128.52त्‌ 
'नयेच्छतूनतन्दित. प. 8.72 जल्प्रपातावयुखा. 111 52 378. 
घ्रयेति प्रतिनन्धैनम्‌ *1. 25 260 जल्प्रपतिष्देदैः 11. 94 732. 

,, वाचा संपूज्य ४11. 13 7156 जलग्रपातं रिपुनिग्रहे धरन" 1४. 2; 47 
ल्येन जयता प्रेष्ठम्‌ 11 20 7100 „, „+ „+ 28 66 
„, वर्धयित्वा च 1 23 32 जलफेननिमेन च {{ 26 107 
जयेनामिच्रक्मन ४11, 7.28 जल्फेनामलाश्चुकाम्‌ ४17 37 23 
जये प्रणिहितावुभौ ४1. 97.300 जलभाजनसुत्तमम्‌ 11. 778 504 
जयेप्छया देवलोकम्‌ %11. 6.628 जलमध्यप्रतिश्रयः #11. 70 44 
जयेयुः कपिसत्तम ४. 37.530 जलमध्ये प्रद्नम्‌ ४ 55 27 


जयो जनकनन्दिनि ४, 39.270 जलमेवाददे भोज्यम्‌ 11. 50 48८ 


जल्मेषा परित्रातुम्‌ ४. 58.978 
जल प्रसम्न कुसुम प्रासम्‌ { ४. 30.538 
जल प्रघवणादिव ४1 96.32 
जलं प्रचचणाविव ४1, 45.270 
,, ++ „+ 88.6० 
जलरामण्यकं तथा 1. 75 50 
जलराशिभिराव्रृतम्‌ 1४. 64.50 
जलरारिः समुर्थितः ४1. 76.84४ 
जल वित्रस्तपन्नगम्‌ ४, 27.270 
जलदाय्या समासतः ४7 76 270 
जलसिक्ते यथा सस्यम्‌ ४11. 36.40 
जलसिक्तेन नित्यशः 1. 5.80 
जलत्कूलसुपागमत्‌ “1. 88.754 
जलाघातादृदासोम्राम्‌ 11. 50.168. 
जलान्मत्स्याविवेद्तौ 11. 53.370 
जलन्यनुपमोग्यानि 11. 716 50 
जलापूरितमल्ञलिम्‌ [1 103 269 
जलाय वा नदी गता []. 6०96 
जला्गात्र तु विरप्य कृच्छ्रम्‌ { 63 532. 
जला्रस्येव दुन्दुमेः 711. 27.8५ 
ललद्रशि्रवाफाश्च [४. 50 108. 
४ ), 50.762 
जलावगादसुसपर्शाम्‌ ४11. 37 236 
जराशी मारतादहारः #11. 3.126 
जले कुम्भस्य पूतः [1. 63 2:21 
५ »» » 64250 
जठे क्रीडन्ति वानराः ४]. 4 86 
जखे तरुणसूयवत्‌ 1४. 7 62५ 
जले तरुणसूर्याभ [भ 11.648 
जलेन पतिताप्रश्च ४. 14 308. 
जलोदं सागर शीघ्रम्‌ 1४ 40.488. 
जलोदधूतमिवाम्बुजम्‌ 11. 3० 250 
जलोभिमिव निःस्वनाम्‌ [1 77470 
जटचेरिव वासवः {, 102.674 
जलं स्जल्दं तदा {. 71.770 
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जवनाश्चेकपादकाः 1४. 40.260 
जवनो तुरगोत्तमौ 11. 97.24 
जवे चारुतराञभवत्‌ ४. 7.74 
जवेन महता युक्तः ४1. 74.578 
,; वानराः चीघ्रम्‌ ४1. 50.20८ 
,, स्वर्गतो शम्‌ 1४. 58.57 
जवेनात्मनि सस्येन ‰11. 36.270 
जवेना्ुष्य च पुनः ४1. 75.596 
जवेनाभ्यगसं पथि # 58.276 
जहतामेव जीवितम्‌ ४{ 8 780 
ज च ननाद च छ. 17.102 
२, „ 44.50 
,, चापूर्येत चादवोन्सुख. ४ 47.60 
,, दलमान्कपिः ४. 3.72 
जहातु स्वयमम्बरम्‌ 1४. 30.450 
जहार च तदा खड्गम्‌ ४7 97.286 
,, द्विविदो गदाम्‌ ४] 76.370 
,, पापस्तर्णी विचेषटतीम्‌ 111 53.260 
,, भार्यां रामस्य 1. 71.538 
,, रावणं वाटी ४11 34.226 
| ,, लक्ष्मण श्रीमान्‌ छ्‌ 100 150 
,, समरे प्राणान्‌ 11, 25 286 
,, स धिरघ्राणम्‌ ४1. 97.326 
सुप्रीवमभिप्रगृह्य ४{, 67 686 
जहाराकाशमाविर्य 111. 52.310 
जहारात्मविनाशाय 111. 52.436 
1४. 39 68. 
जहास च मुमोद च [ 48.20 
,» विङृतस्वनम्‌ ४1 67.744 
जहि कोपमरिन्दम 1४ 35 220 
,, त राक्षससुतम्‌ ४1. 85 220 
„, ताश्च त्रिलोचन ४11 © 270 
,, ताज्छरमुख्येन { 76.160 
,, तान्मधुसूदन #11. 6 7160 
„, तौ सवनौकसो ४1 78.3१ 


जहि त्व समरे मृढान्‌ [11. 21.186 
दाशरथि रामम्‌ ४]. 55 36 
दुष्टपराक्रमाम्‌ [. 25 15 
मच्छासनान्नुप 1. 25 22 

मा निर्विशङस्त्वम्‌ ४11. 106.4९ 
„; सौम्य विघ्लन्धम्‌ $. 106 38, 
राक्षसकण्टकम्‌ [1 27.157 
वीर दुरात्मानम्‌ ४1. 86 52 

„„ महावीर्य छा. 80.32 

वै देवक्ण्टकान्‌ ए, 6 60 
शत्रुचमू वीर ४1. 97.53. 

श्लोक च मोह च 1]. 44.206. 

9 „ 44.216 
जहीमा दुष्टचारिणीम्‌ 1. 24 304 
जह्युरदेवदानवाः छ. 40 877 
जदो च दुःखं पुरत्रिप्रवासात्‌ 11. 56.350 

, ज्वरं दाशरथेः ससुत्यम्‌ ४1. 46 48८ 
„+ ताछृत्रिमा तचम्‌ {11. 44.170 
$ निद्राच तन्दराच 1, 56.36 
„ प्राणास्तपोधन. [1 63 52 
जहून पुरुषसत्तमम्‌ 1, 43.37 

जोर दुतकमेणः {. 43.340 

जह्या चेयदि जीवितम्‌ ४. 20.331 
जह्याद्राज्यं च कोड च [[. 67.716 
जटः सटिलमग्रत. ४, 78.72} 

जह पयि नरेन्र्षि \1{{. 24.1८ 
जागरिष्यामहे वयम्‌ 11. 86.48 
जागतेन्यमतन्िभ्याप्‌ 1 53.32 
जागर्विं नयन्वष्ठुषा 111. 33.210 
जागर्मि नाह स्वपिमि 1. 89.32. 
जाग्रतः स्वपतश्च ते {1 30 270 
जाग्रतो नयचक्षुषा 1. 7.760 
लाप्रतोरेव ता रात्रिम्‌ 11 46.762 
ज।मलया यतपानायाः {{ 77.196 
जाज्वस्यमानमाकाडे ४1. 79 32८ 


1 


के 


॥ 
५७ 


# 1 


1 
# 


नी 
णी 


नि ॥ 
५७ 


त 
# 1 


वी 
[न 


9 


# 


9 


# 


३२० 


जाज्वल्यमानो वपुषा श्‌. 80.738 
जाज्वल्यमानं चदुषा ४. 208.42 
जातकौतृदखास्तध्र 111. 23.302 
जातकरोवृहव्यरतस्थुः 111. 24 240 
जात्तकोधश्च रावणः 1. 29.50 
जात्तक्रोधः सर रावणि. ध. ६6 75 
जातक्रोधो निशाचरः ४ 42 2} 
जातक्रोधो रिमीषरणः $]. 16.187 
जात जातमनेकशः [. 75.241 
जातः पापो महात्मना 1४. 77.430 
जातः पुत्रो दशरथात्‌ {[, 07.20 
जातपुष्पफलद्रम" {४. 7.70त्‌ 
जातमान्मनिन्दितम्‌ ४11, 57.67 
जातमत्रेण दि परा #11. 72 20८ 
जातमात्रे द इश्रोणी ८11. 69.242 
जातमिष्टमपत्य मे {{. 4 754 
जातरूपपरिक्षिप्तम्‌ ४. 70 42 
जातरूपमयं ध्रवम्‌ {४. 40 570 
जातखूपमयं पुरम्‌ 1४. 42.377 
जातरूपमय. श्रीमान्‌ {४. 41.218 

3 [/\ 9) 42.460 
जातरूपमयैः शतैः ४ 1.0998 
जातरूपमयं न्चभम्‌ 11. 9 49 
जातरूपमयी दिन्या 7४. 40 55८ 
जातरूपमयैर्दिन्धैः 1४. 40 56९ 
चातहूपमयेभैस्स्ये. 1४ 5० 200 
जातरूपमयेमुख्यैः 11 32.58. 
ज।तरूपमयैत्रभैः 1४. 42 370 
जातरूपमयैश्वापि {५ 43 438. 
ज।तूपमगे ैव ¢ 27 26 

१, 22 208 
जातरूपमिति ख्यातम्‌ 7. 37.224. 
जातरूपरशिलो नाम {४. 40 50८ 
जातस्यश्चि निम्नगाः ,, 43 420 
जातरोषस्य सथुगे ‡, 7 44 


जातयैरौ तरस्विनौ ४1. 58.560 
जातश्वान्तर्विवेरने ,, 728.67 
नातस्य तव राघव 1 20.450 
,) मम कौशिक {. 20 100 
, ,, रावण [ 50.207 
जातस्यामित्रनारन # 11. 10 34 
जातस्वेदस्ततो रामः 11 30208. 
जातहषँ विभीषण. 1, 8.7 
जाता कदम्बाः सक्दम्बाखा. [४. 28.260 
जाता जनकनन्दिनी \1. 60.710 
,) दशास्यप्रमदावनस्य # 41.200 
जातानि गिरिसानुषु 11. 98.750 
पवैत्रेषु 17. 93 7५ 
+ विमले जे {४. 57.71 
जाता मही सस्यवनामिरामा [४, 28.26 
जातामिव च दुष्बुले ४# 7910 
जाता वनान्ताः शिखिसुप्रत॒त्ताः 1 ४* 28 268 
3 विसंज्ञा श्रमणीव काचित्‌ 11. 38.44 
, वृषा गोषु समानक्रामा. 1४. 28.260 
जातिं त्वे परिरद्गसे ४1, 776. 
जातिमि सप्तभियुक्तम्‌ 1. 4.80 
जातिरस्मदिधानास्ा ४ 65 44€ 
जातिरेव मम त्वेषा ४, 50 748 
जातो दशरयेनो्व्यम्‌ 11. 88.30 
जातोद्ेगोऽभवत्किचित्‌ ४ $0 26 
षि प. 
जातो नरवराधिप 1. 63 5 
)» मे विस्मय. पर “7 43५ 
++ वा जायमानोवा [[. 59.758. 
, वातेन मेथिलि ४, 35 877 
जातो वै नन्दिविधेन. 1 ¢77 50 
जातो वै सुमहानयम्‌ {7. 23.50 
जालन्ध इब जालयन्धे, {% 18 760 
जात्यानुरूपास्तुरगा. ज्युमाक्ञा ४. 7.72 
१ च दुवर्णेन 7 9.48 
९ 
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जानकी काश्चनी मचवत्‌ «11. 99 प 
जानी चापि तच्छत्वा ४. 37.162. 


जानकी जातसंभ्रमा 1४. 7 439 
जीवितं त्यजेत्‌ \# 3० 90 
तु महाराज {1 58.343. 
न च दभ्धेति ४. 55 326 
नच दश्य्रते {४ 40 30 
+; ,; , \ 58 828 
पुरषषेभ ५ 67.28 
पू्वैमुप्यिता ४. 6 3 
प्रतिदीयताम्‌ ४. 57 210 
वहु मेने तम्‌ ४. 39 780 
भाषित तथा ४. 30 207 
जनकीमन्ववैक्षत ४ 22.23प्‌ 
जानकीमविशोष्य हि ४1 778.74 
जानकी सुदिताभवत्‌ ४ 56. 
जानकीं परिमागता ८ 2.32 
पयैवस्थिताम्‌ ४. 56 7 
पयपस्थितो ४. 24.140 
प्रति गज्त ४, 22.397 

,» वाष्पलोचनाम्‌ [ 5797 
जानकी रक्षणार्थं वा ५. 42 188 
रावणेन तु ५. 37 9५ 
शुभलक्षणा 1, 3¢ 100 

„ स्कन्वमाध्रिता ४ 2#.7150 
जानक्या परुष वाक्यम्‌ ४, 58 746 
जानक्या. शक्तिमान्भवेत्‌ ४1] 35.104 
जानक्याश्च विवाह्‌ च [. 3.71 
जानक्याशिन्तितो विधि ४. 58 93 
जानक्या सहित वीर 11. 71.00९ 
जानतश्वापि ते वीरम्‌ ५] 47 60 
जानतामपि ब सवम्‌. ४11. 36.8५ 
जानन्त ऋषय सवं 36.318. 
जानन्तः प्राज्ञसमताः ,, 76.48 
जानन्तस्तु स्वकं वीर्यम्‌ [७. 74.108 


[/ 
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जानन्ती वत दिष्ट्या माम्‌ ४, 3568 
जानन्तो तु न कुर्याताम्‌ ,, 26 356 
जानन्त्येव इखोचिता {{. 44 67 
जानन्दशरथ उत्तम्‌ 11. 90 7€ 
जानन्वमैमधर्म च॒ ,;, 106.106 

जानन्नपि च कि कुर्यात्‌ {1. 63 426 
जानन्नपि स तेजस्वी ४. 26.756 

जनज्ञपि समर्थं माम्‌ [४ 59.228. 
जानन्नपि सुरानेवम्‌ 1. 16 16 
जानन्विक्रममात्मनः ४. 47 9 

जा>म्नस्य पराक्रमम्‌ ,, 65 2769 

जानाना मा विनालाक्षी ४. 30 210 
जानामि कार्यं त्वयि यछतं नः {४ 33 53८ 
कायस्य च कालसङ्गम्‌ 1४. 33 530 
+ कोपं टरिदीरवन्वो „ 33 532 
गमने शक्तिम्‌ ४. 37 442 

चेमो पुमे \ 11. 97 52. 

तपत्ता सवम्‌ ,, ¢ 286 

„, तस्य रद्रस्य 1. 85 10 

„ त्वा महावीयैम्‌ ! 38 300 

„+ त्वा खधार्भिक्रम्‌ 1. 50 20 

त्वा सरेश्वरम्‌ . 76 गथ 

वर्म धर्मज [ 62 148 

परमा भक्तिम्‌ {1 52 608 
मक्तिच पराक्रम च 1 27.56 
भरत क्षान्तम्‌ 11 77 308. 
यस्मिश्च जनेऽववद्धम्‌ 1४. 33.546 
वारुणाोकान्‌ {४. 58 38 

वीर्यं तव रा्रसेन्द्र॒ ऽ 59 968 
लील ज्ञातीनाम्‌ ४1 16 32 
श्ुभददन “४. 64.286 

जानाम्यहं त्वा सुग्रीव 1४. 39 46 

जानासि च यथा शुद्धा ४11 48.728. 

त्वं यथासैम्य वा 45 58 

दैवं हि तथाप्रभाचम्‌ 11. 22 300 


न 
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जानासि हि यथा सौम्य [1 22.172 
जानास्यनियतामेवम्‌ [४, 27.58 
जानीते कर्मण. फलम्‌ ५. 75.190 
जानीतेन यथाभृत्म्‌ ‰ ८07८ 
जानीमहे यथा मीरु ४. 24.340 
जानीया को भवानिति ४11. 72 747 
जानीयाद्राघवो हि यत्‌ ४ 38700 
जानीयाद्भतैमाना याम्‌ ए 26 200 
ज नीयुभाषित तव [1.77 5त्‌ 
ज'नीषे त्व जनस्थानम्‌ [1] 36 28 
मनसा प्रभो ४1 30.250 

,, दि वथनिन श] 17,43€ 

,; 9», यथा लोकान्‌ ४. 10 378 
जानीहि स्चित्कुशटी ४1. 725 30 

+) त्व एवद्गम 1४. 2270 
जानुना नीलमाहवे ४1. 6¢ 2857 
जानुभिर्मुषटिमिर्दन्ते 1. 30 88. 
जानुसिश प्रधृष्टाश्च ५ 62.766 

+ हता केचित्‌ ४ 353 248. 
जानुभ्या पतितो भृतौ ४ 70 788 
जालुभ्यामगमद्ूसौ ए 59 7736 


१9) 


; जानुभ्यामपतद्धमौ ] 59 69८ 


जानुभ्यामवनीं गतो छ 54.320 
जाने च राम धर्मज्ञम्‌ {1 90 228. 
नरैतन्मन स्थते 1] 00 278. 
न्वा प्रीतिखयुक्तम्‌ 11. 97.36 
„, पापसमाचारम्‌ 1४ 77.226 
जावालिर््राह्मणोत्तम. {1. 708 10 
जावाटिमथ कश्यपम्‌ ४ 97 20 
जावाल्िमिथ काश्यपम्‌ 1. 8 67 

द क „ 12 50 
जाबालिरथ काश्यप. ¢ 128.607 

१? ,„ पा 0627 
जावालिरपि जानीते {1. 110.26 
जाबालिश्च टडनतः 11, 773 20 


१ 
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जायाटिश्व महायशाः 11. 67.34 
जाबलिस्तु वचः श्रत्वा [ 100.78 
जामदग्न्य ततो रामम्‌ 1.6.50 
जामदग्न्य. प्रतापवान्‌ 1. 75 729 
जामदग्न्यः प्रपूजित. {, 76.24 
जामदग्न्यं महदनुः 1. 75.39 
जामदग्न्येन रामेण 11. 27.338. 
जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ [ 76 27 
जमद्रन्यो गतो रामः 1.7 38. 
जामदग्न्यो जगामाशु [ 76 226 
जामद्रन्यो जदीकृतः [ 76 712 
जामदगन्योऽभ्यमाषत 1. 74 244 
जामातरं न जने स्म ४1 24 34८ 
जामाता समरेष्वपि "1 24 20त्‌ 
जाम्बवत्प्सुखान्कपीन्‌ ४, 67.720 
जाम्बवत्प्रसुखान्सर्वान्‌ ४ 59.68 
जाम्बवत्प्रसुखास्तत. ४1, 76.574 
जाम्बवस्रमुखास्तदा ४, 57.359 
जाम्बवन्तं गवाक्ष च ४11. 39.216 
५, च दुजयम्‌ ४] 29 3 
, वच वानराः ४, 57.48 
), तथोक्त्वा तु “11. 108.338. 
,„ तु दशभिः ४1 73.458 
+, त्रिसिर्वाणि 1. 98.778 
जाम्बवन्तमथाङ्गदम्‌ ४1 1247.420 
जाम्बवन्तं महाक्रपि 1४. 65.281 
+ महाकपिम्‌ {४ 65.780 
+» महाबलम्‌ ४11. 40.67 
+ महेष्वास" ४1. 46 708. 
, महौजसम्‌ {४ 472 
जाम्बवन्तमुवाच ह ४ 83.10 
जाम्बचन्त सधे जघ्नुः ४], 89 236 
+» सुषेणं च ४ 73 586 
23 99 % 74.70 
#% दरि्रेष्टम्‌ #1, 93 378. 
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जाम्बबानन्नदश्च सः ४. 72.090 
जाम्बवानथ जानुभ्याम्‌ ४1 31.728 
जाम्बवानपि तै" सवः ७]. 89 278. 
जाम्बवानिति विश्रुतः ४1. 30.20 
जाम्बवानिदमत्रवीत्‌ 1४. 65 740 
जाम्बवानुत्तमं वाक्यम्‌ 1४ 65330 
जाम्बवासेक्षपाथिव ४]. 50 77 
जाम्बवानृक्षपुङ्गव. 1 17.79 
५“ 74.167 
जाम्वानृक्षराजश्च ४1. 34.716 
जाम्ब्रवानृषस सुन्द. ४1 4 38 
जाम्बवान्कायैदत्तान्तम्‌ ४. 58 38 
| जाम्बवान्ुसुदो नलः *{. 99.44५ 
| जाम्बवान्नाम नामतः 1४ 39 264 
ज।म्बवान्पनसो नल. ४]. 3.3747 
ज)।म्बरवान्प्रत्यभाषतं 1४. 65 10 
जाम्ववान्छवगेश्वरः 1४. 67.370 
जाम्बवान्यत्र नेता स्याः ४ 63 216 
०, % 64 34 
जाम्बवान्वाक्यकोविद्‌ {४ 65.207 
जाम्बवान्वाक्यमव्रवीत्‌ ४1, 74 278 
जाम्यवान्‌वानरशरेष्ठः 1४, 50.28 
जाम्बवश्च महाव्ल. ४. 46.120 
जाम्ब्वाथक्यूथप. $ 00 900 
जाम्बरवाश्च सुषेणश्च ५1. 4 208. 
92 9 १» 24 7/८ 
त) , 76 602 
„+ इहनूमाश्च “1. 738 528 
जाम्बवान्ससुदीक्षयेवम्‌ {४ 66 10 
जाम्बवान्स हरिश्रष्ठ॒ ४. 57.2:28. 
ज।म्बवान्हरिसत्तम. ४, 60 149 
जाम्बवास्तु सुधकृदः ५1, 58.228. 
जाम्बवास्त्वथ सप्रक््य *1. 77 452. 
जाम्बवेनक्षपतिना “1. 85 222 
जाम्बूनदं कोरिसख्यम्‌ 1. 24.548 
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जाम्बूनदपरिष्ठितम्‌ 1४. 43.210 
जाम्बरूनदपरिष्कता ४, 6.34 
जाम्बूनदमयत्वचि [[. 43 20 
जाम्बूनदमयत्सस्म्‌ 117 44 79 
जाम्बूनदमयप्रभम्‌ 111. 43.307 
जाम्बरूनद्मयान्येव ४. 6.418 
जाम्बूनदमयेषु च ४. 71.254 
जान्बूनटमयेहरिः 19. 58 218 

१ ४, 3 8८ 
जाम्बूनदम्रैशान्येः छ, 71.258 
जाम्बूनदमयेश्ैव ४ 95 310 
जाम्बूनदमयं लिङ्गम्‌ ४11. 37 426 
जाम्बूनदमयं शुभम्‌ ४ 67.703 
जाम्बुनदमदहाकम्बुः ४ 80.148. 
जाम्बनद्विभूषण ४ 22 78 
जाम्बूनद्समप्रमा 11. 60.100 
जायते तत्र मे द्‌.खम्‌ [1]. 23 73८ 
जायतेऽथ प्रतिश्रत्तिः “11. 32.550 
जायते शचखसेवनात्‌ 117. 9 28 
जायते स्थावरेषिव {[ 8 289 
जायन्तेमे तया विना {४ 7 70 
जये रत्रिं च यामहम्‌ ५] 20 33 
जाल्वातायनायुताम्‌ 1४ 25 23 
जालव।तायनेयुक्तम्‌ ४. 0 168. 
जाहवी च प्रवर्तिता {1 1 2109 
जाहवीतीरमासाय ४17 46 268 
जाहवीं तु समासाय {1 80 212 
जाहवीमभिवतेते 1 24 104 
जाहवी सरिता प्रेष्ठम्‌ 1. 35.60 
जाहव्यार्स्वविदूरतः 1. 2 3 
जिगीधूणा त्रषास्ज 1४. 30 607 
जिधासन्तीं ततस्ता तु ४ 5> 496 
जिघाछ्भिर्गशिरयिम्‌ ४1 63 39८ 
जिघासुरङृतप्रज्न 111. 39 206 
लिषाघुरजितेन्दियः 11. 63.274 
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जिघाञुरिव लोकान्ते 91, 726.48८ 
जिधासु. श्वापदं किंचित्‌ {7 64.14 
जिघृक्षति दिवाकरम्‌ “11. 35 370 
जिधरक्षननुरगोत्तमम्‌ ४1. 725.200 
जिघक्षमाणमायान्तम्‌ ४11. 34.168 
जिधरक्षर त्रवीत्कन्याम्‌ ४11, 2.26 
जिषष्षः सूर्यमागत. 1. 35.350 
जिघ्रति सम नराधिप 1. 24 3४ 
जिज्ञासन्तो मदीकितः { 37.700 
जिज्ञासन्तो परक्रमम्‌ 1४८. 67 3 
जिज्ञासमाना वैद्य {11 61.172 
जिन्ञासामीति चात्रवीत्‌ [1 35 274 
जिजाञ्च खगमो गतिम्‌ {४ 63140 
,„ सतु बहूनाम्‌ “1. 32 42 
जित एव त्वया सोम्य श, 20 156 
जितकामेश्च सिदध 117. 35 15 
जितकारी जयश्लाघी 1४. 14 146 
,, जितङ्कमः ४ 40.28} 
जितः क्रोध" क्षपापरः {1. 23.90 
जितन्नेधा जितेद्धिया. 7 72170 
1४ 4 260 


1.8, 


' जितदोर्जितेन्दिये 7 57.270 


जित त्रिभुवनं त्वया ४ 72 15 
„, +» मेने ५. 25 4०८ 

,; नो विदित तेऽस्तु ४11. 20 33८ 
जितपूर्वाः कदाचन ४1. 62 2161 
जितमित्यववायेताम्‌ ८1 2.270 
जितमिल्युपवारय ४1 2.12 

9 „ 978 

जितमित्येव निधिनु ४1. 2250 
जितसुभ्रेण तपसा 111. 5 28८ 
जितरोषं दुरावर्षम्‌ ४1 9.106 
जितवन्तं कृतार्थ हि {1{1. 5 238 
जित. शक्र सुरे्रः 17 30 549 
जितश्नमं शत्चुपराजयोचितम्‌ ४, 47.770 


जितस्तेन मदात्मना [४. 25.707 
जित" स्वर्मस्तव भरता [17 16.338 
जितात्मानो सदहाभागा ५ 26 450 
जिता दिषो ह्यप्रतिमा. ४17 6 416 
,, राजर्षिलेकास्ते [ 5¢ 5८ 

), लोका मया शुभाः [7 5370 
जिता स्म इयभाषन्त #11. 16.480 
जितेन्द्रिय दवाधिभिः ४ ~ 35५ 
जितेन्धियमिवाधय" ४ 06.737 
जितेन्द्रियथोत्तमधमेक्श्च [४. 24. 370 
जितेन्दियैमदोत्सादे 11. 100 410 
जिते महेन्द्रेऽतिव्छे ४1. 30 19 

जितेषु तपसा मया [[ 7.72 

जितो व्रतेन केवल्म्‌ 17. 33 71 
जितं हि भवता सर्वम्‌ ४11. 30.42 
जित्वा तु राक्तसन्देवीम्‌ ४ 73 558. 
„ लडका रक्षौधाम्‌ ४. 60.108 
वैश्रवणं देवम्‌ छा. 75 {08 
> शच्रुगणान्रास" ४ 125.738. 
जितेन कथमय त्वम्‌ ४ 92.478. 
जिहीषुरम्मो गुरर्थम्‌ 17 63 398 
जिहमतम्रायतेक्षणम्‌ ए 18 2: 
जिह्मेन सुदुरात्मना {7 58 13 
जिया परिषिद्यन्तम्‌ ८1 67 1398 

०५ ल्ेदिचष्ुरम्‌ [1. 4.47 

१, वाक्यमव्रवीत्त ४] 8 2270 

% सखिहन्तं च ४1]. 23 108 
शिहां सुखानि सरन्तीम्‌ 111. 43.28८ 
जिह्ववोरगराजस्य श. 100.35८ 
जीमूत इव गति $. 7 62 

2 9 नादयन्‌ 11 22 

‰» , मास्ति. ४. 7 75670 
जीमूतमिव मारतः ए 7.1076 
जीमूतयोरिवाकश्चि ए 79 248 
जीमूतस्येव नदतः 1. 88.90 
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जीमूता इव वर्मान्ते 11. 92.34९ 
जीर्णं भूत्वोपसीदति [ 105.787 
जीणवत्सा निरामयाम्‌ ए. 53.777 
जीणेस्यास्य शरीरस्य {{. 2.86 
जीणा त्वच तदस्थीनि [[1. 5 59८ 
+ त्वचमिवोरगः {11 5.3.74 
जीणीनाम्पि सत्त्वानाम्‌ गा 47.102 
जीनैः कापसिकरैः पटैः ४ 53 69 
जीयते यदनामयम्‌ [1]. 50.784 
जीवता दुष्करं मन्ये {४/, 52.268 
नीवतो महिषी प्रियाम्‌ 1४. 55.30 
जीवलयपि महारजे [. 62.302 
जीवनानि वनौकसाम्‌ {४ 6¢ 35 
जीवनाशमितो गतौ {1 92 259 
जीचन्को नाम निष्क्रमेत्‌ ८ 7 59 
जीवन्ती मां यथा राम. ५ 30 208 

+, यन्छुणोमि ताम्‌ ४ 5 77त्‌ 
जीवन्तोऽपि ता वयम्‌ ५1. 74.224 
जीवन्त्यपि च मातर. ४1. 724 37 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्य" [1. 48.230 
जीवन्त्या पुद्खव्याघ्र {1 5 200 
जीवन्त्या हि छिया भर्ता [[ 24218. 
जीवन्नय विपरऽस्मि ४1 50.108. 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति {11 43.798 
जीवचन्नाशमितो गत॒ 11. 66.84 
जीवन्नेव दशग्रीवः ४11 29.776 
मृगस्तव 111 43 760 

„ स्र पित्रातु [ 710 266 
जीवन्प्रतिनिवतेते [7 42 3 
जीवन्प्रतिनिवर्तेत ४ 48.780 
जीव-प्राप्रेति भद्रकम्‌ ४. 73 450 
जीवन्स वनगोचरः ४1 8 34 

,, विनिवसैते 1४. 14 720 
जीवस्तस्य न मोक्ष्यसे 111. 56 84 
जीवंस्तु रामस्य न मेक्ष्यसे त्वम्‌ ४५ 14.68. 


9१ 


जीवपुत्रास्तथा लियर. ४. 28.108 
जीवपुत्रे निवतैस्व [४ 70.718 
जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ {7 70774 
जीवयिष्यामि ते चतम्‌ 11. 76.120 
जीवयेतान्धुरंदर ४], 120.70 
जीवलोकं चरत्ययम्‌ 11. 20 50 
जीवलोकदुरावेरैः {17 64.646 
जीवलोकस्य संक्षयम्‌ [1 4769 
जीवलोके द्विजश्रेष्ठा. {7 43 44८ 
जीवलोको यदा सर्व. {[ 72 70८ 
जीवामि यस्मातक्षणमप्यपुण्या ४. 28 34 

+, हीना रामेण ४ 25.13८ 
जीवितक्ष्रमात्मन. 11. 63 306 
जीवितं खट र्तस्व ४1 59 858. 

3 न्व वि्नालाक्षी 111. 55 216८ 

,„ ,, सुखं चैव [{[. 3 228, 

+ ,, सुखानि च ४]. 71067 

„ ,, खनजीवितम्‌ 1 28 534 
५, दि.-राज्य॑ च 1४. 22 68 
,„ च हृदि स्थितम्‌ ४1]. 60.740 
चात्मना रामम्‌ {1 12 728 
+ चापि राज्यच [[ 4.446 
चे्टमात्ममनः [7 37 77 
प „ [[. 38 37 
जाहवीजले “7. 48 87 
जीवितान्तका- ४1 88 22 
तव दुटेभम्‌ {7 56 9५ 
ते मयि सितम्‌ भ 4772 
लयक्तमिच्छामि ४. 25 708. 
त्वद्धिमानिता {1. 77 27प्‌ 
धारथित्यामि ४. 38 640 
त र ४ 65.258. 
तामिरेचते 7४. 7 670 
परिरक्षति ४1, 28 250 
परिगधन्तम्‌ ४1. 59.860 


दद 


+, पापजीविका ४, 26 ¢ 
जीविते प्रप्तवान्भूयः 7 76.14८ 
जीवित्तस्य प्रदाता न. ४ 5¢ 460 
» छभस्यच 1४ 78.470 
जीवितादपि लक्ष्मण 1] 46.287 
जीविताद्रशयिष्यति “7. 59 880 
जीवितानि सुखानि वा {[, 66.760 
जीवितानुग्रह कृतः ४. 33.317 
जीवितान्तकरं घेरम्‌ 11. 49.280 
{1५ 72.338 
॥ ,, ४ 94{ 30९ 
, जीवितान्तक्र मम {7 73 25 
, जवितान्तकरस्तव [४ 20 747 
जीवितान्तकरे्धीरे {४. 2 7188 
४ ४7. 66 346 
 जीवितान्तक्रते घोर" { 64 560 
जीवितान्तमनुप्राप्त- ४ 126 4८ 
“जीवितान्तमुपागमन्‌ {7 64 70 
जीवितान्ताय केशेषु 111 52 86 
जीवितान्ते मुमोह स 1४ 719 2 
जीव्रितान्तेऽमृत श्वा ए 4 46 
जीविताना ततो मवेत्‌ ४1 74 23 
जीवितु कुपिते तपे 1 28.750 
नोत्पहे ब्दम्‌ {7 €० 2 
सुनिशरादरूल { 20 ५8 
, गोर्यल्सा ४ {9 86 
जीविते कृतवुद्धिस्त्वम्‌ ४1] 708 206 
,, चापि सशय 1४! ¢ 730 
जीवितेन सुखेन च [[ 27 267 
जीवितेनापि रामस्य [[ 50.246 
जीविते नाम्तिमे मति ४ 68 व 
जीनितेऽम्ति प्रग्रोजनम्‌ [४ 1.37 
जीवितैशव्ैनागनाः ४ 87.257 
जीवित वापि रान्न 11]. 56.27त्‌ 
; ,, वा ुखानिवा [[. 51.96 


9) 99 


६८) 
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जीवितं दातरुपूदन ४. 40 707 जृम्भते च पुनः पुनः छ. 26 320 

„ उखमर्थं च [11. 49 258 जृम्भमाणसिवाकाशे ४. 56.338 
जीविष्यति कथ वे [7 8.35 जृम्भमाणस्यते वाणा [[. 3.16 

| महीपति [1 48.267 „ धीमतः 1४. 64.70 
जीविष्यन्ति नरोत्तमाः [{. 42 320 सहसा 1. 147 70 
जीविष्यसि कथचन ४] 87.270 जृम्भमाणाच् विक्रन्ता. ४ 4 6478 
जीविष्याम्यगमेतेन [ 58 720 कुम्मित तद्धन 1. 75 19 
जीवेच्चिरं वज्रधरस्य पश्चात्‌ [7 48 248. जेरन्यमित्ति काङ्नस्थ- 1, 107.72. 
जीवेत मात्ता परिपालनार्थम्‌ {५ 24 2770 जेतन्यमिति वानरा" ऽ]. 89 167 
जीवेदपि चमे माता [1. 86 718 जेतार. परसैन्यानाम्‌ #1. 92 3४ 

0. हि 558 जेतार लोकपालानाम्‌ ‰¶ 17.408 
जीवेन समयुज्यत 7 76 750 जेतासि सकलानरीन्‌ {४ 49 5 
जीषेल क्थिचिति चेतना मे [[. 72.7104त | जेतुकामो सदायशाः 1. 63 146 
जीवेयं सट सोमितर [४ 1.10.)8. जेपतु परम जपम्‌ {. 23.30 
जीवेयमिति मे त्ति [1. 64.63४ जेपुस्तस्य तदविज 17 ‡6 7६7 
जीवेयु शर्ैरीमिमाम्‌ 1] 86.758 जेष्यामो यदिते शच्रून्‌ ४ 64 230 
जीवेय हि कथचन [[[, 62 767 ज्याचातविदतत्वचम्‌ ‰¶ 27 70 
जिह देवी सरस्वती ४1, 70.230 ज्याचोषतल्निर्घोषम्‌ ४1. 93 286 


जगुप्स इव चात्मानम्‌ 11. 69.206 
जगोपर च सरोध च छ]. 47.334 
% भुजवीर्येण [ 10.356 
„+ श्रातर भ्राता [1. 16.33६ 
जुष्टानि पक्षिभिः 11. 92.399 
जुहवाधक्रिरे नीडम्‌ 111. 74.226 
जदाव ज्वलितानले {1. 6 24 
जुद्ाव हव्य विधिना विधानवत्‌ ४1. 82.27 
ज॒दावार्नौ च तेजस्वी 1. 15.30 


ज्याघोपमक्ररोत्ती्रप्‌ 1. 26.60 
ज्यामुक्त इव नाराच ४ 14 46 

०» >» +» ४ 57 74४ 
जउ्यरायान्कु्वत विग्रहम्‌ ४1. 35 90 
ज्याशब्दतुमुला घोराम्‌ ४] 24.432. 
ज्याशब्दमकरोत्तीत्रम्‌ ४1. 59.1268. 
ज्याशन्दसुश्रं च निशम्य राजा ४1. 59.930 
ज्याशब्दश्वापि रामस्य ४1. 75 38९ 
ज्याशब्दस्तावुभौ शब्दौ ४1, 75.376 


महातेजा. 1 73.246 ज्याशब्देन च भीमेन 1. 71 6 
जहे पाचकं तत्र ४ 73.190 ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योत्र छ]. 77 486 श 
% राक्षसश्रेष्ठ ४ 73.7६6 ज्याच का्चनपिद्गलाः ए ‰77.20त्‌ 
जहतश्चापि तत्राग्निम्‌ ४1. 80.68 ज्यास्वनं काकस्य च ४. 48.207 
जहस्यर्लींश्च विधिवत्‌ ४ 35.790 ज्यास्वनेन च वानरः [४ 33 307 
चम्भकं सपेनाधं च [ 28.96 ज्यास्वनैः पूरयन्दिशः 111. 24 180 
शम्भण मोहनं चैव 1. 56.76 ञ्या विधुन्बन्षुवहुशः {11 28 52. 


दम्भता चाप्यभीक्ष्णशः 111. 24 200 , समासेप्य क्षटिति 11. 716.48८ 


ज्येष्ठ. केसरिण- पुत्र. ४. 22.708 
ज्येष्क्रमेण सा तेषाम +]. 5.36 
ज्येष्टं ज्येष्टगुणयुक्तम्‌ 1, 71.208 
ज्येष्टपत्नी प्रिया दीना व [11.16 
ज्येष्ट॒ पितृसमो मत. [1 85 90 
ञ्येष्ट पितृसमं रामम्‌ [7 74 73 
ज्येष्एत्रमपटय्रत [[. 51.740 
ज्येषटपुत्रसुपारवत्‌ {7. 36 169 
ज्येष्ठ पुत्र प्रिय रामम्‌ [ 14.246 

, अातरसा्तवत्‌ 111. €4 277 

,) मे दातुमर्हति 1. 79.97 
ज्येष्टः शचुनिषूदनः; 1४, 0.77 

„+ श्रष्टश्च धर्मात्मा [{. 82 132 
ज्येष्ठस्तस्य महावाहु* ४. 51.52 

„+ स्ते क्टी [1 12.20 

ज्येष्टस्य राजता निच्यम्‌ [1 70 78 
ज्गरे्ठस्य हि इतो च्येष्ट [५४ 26 730 
ज्येष्ठा क्न्याक्लानाम छ 34.718 
व्वेष्ठानुवतीं वमत्मा [[ 4.266 
ज्येष्ठाः पिद्पु वभा. 1. 67 197 
उयेष्ठा पुत्रं व्यजायत 1. 38.160 
ज्येष्ठामाश्रमवासिनीम्‌ * 11. 80.86 
ज्येष्ठायामसि मे परल्याम्‌ [1 3.39 
ज्येष्ठाया वक्तुमदैसि 1. 36 24 
ज्येष्ठायै पुण्यकरमणे [7 78.83 
उभृष्ठा राजो यशस्विनी ए 276 गत्‌ 
शेखन्द्रदुदिता 1. 37.88 
सगरपत्नी सा 1 38.3९ 

,, हिमवत" घता 1. 35.159 
त्येष घमेप्रधानिच 20.128. 
ज्येष्टेनाभिदते पुनः ४11 63 69 
ज्ये पुत्रे स्थिते राजा {1. 702 26 
ज्येष्ठ गुरुजनभ्रियः 1४. 56 240 
दररथस्यायम्‌ 1४. 4 9८ 
श्राता पिता वाऽपि 1४. 26 732 


34 
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०० रणे जित. 11. 18.774 

9) 5 सखमालिनिः ५1]. 25.227 

‰ मम महायन्ञाः (क 89.147 

१, मान्य" पितृसम ४. 26 74८ 
ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः 1*# 9.27 
ज्येष्ठो राजाऽ्मपिन्यते [1. 73 220 

४ , 710 360 

+ राज्येऽभिपिच्यत 11. 73 207 

+, वदान्यः कमण्य {[[ 35.328. 
ज्येष्टोऽवितस्त्व खपाते 1 60 208 
ज्येषटोऽदमदचजो भ्राता [ 71.73८ 
ज्येष्ठ य॒शस्िनं पुत्रम्‌ ४. 33 236 

»„ राम महात्मानम्‌ [ 18 216 
ज्ये तिर्गणनिषेविताम्‌ ४. 3 50 
ज्योतिर्भणाना पतये ‰ 705 166 
ज्योतिर्भिरवभापस्ते 1. 34 160 
ज्योतिभृंतमरत्तमम्‌ ४ {1. 170.50 
ज्योतिषे शुनं चैव {. 28 6८ 
ज्योतिषा पतये नम॒ छ. 105.20 
ज्योतिषामिव सर्वेषाम्‌ ४1. 24.300 
ज्योतिषे च परं गतान्‌ ४ 94.72 
ज्योतिषटोमायुपी चवम्‌ 1 24 422 
ज्योतींषि न्रपसत्तमम्‌ 1. 60 320 

, युक्तानि ययेन्द्रमार्णत्‌ ४ ¢70.44त 
ज्योत्स्ना तुषारमयिना [[1. 16.148 

„, प्रावरणश्न््ः {1. 170 96 
ज्योत्स्नामिव ग्रहग्रहस्ताम्‌ ४11. 87.20 
ज्योत्स्नावितानं सुहुरुढमन्तम्‌ ४. 5 79 
ज्योत्स्नावितानेन वित्तत्य ल्ेकान्‌ ४. 2.54 
ज्योत्स्नाश्चुकप्रावरणा विभाति ४. 30.466 
ज्वररोगसमन्वितः 11. 75 480 
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुर {1. 57 2: 
ज्वलच निपतत्येतत्‌ \४1 47 750 
ज्वलतः प्रपत्येतत्‌ ४[ 23.66. 
ज्वटत्पावकसकाश 111 474 322. 


ज्वलद्‌ भास्करसंकाशम्‌ ४. 22.446 
ज्वलदश्निशिसैरुदाम्‌ ४. 58 490 
ज्वल्दधिप्तमप्रख्यम्‌ ४11. 56 216 
ज्वलदाशीविषोपमा. ४1. 24.41} 
ज्वलद्धिरिव प्नगैः 1४, 3.18 
„ पावकैः [[1. 12.34 
५ १» ४. 34 337 
ज्वलने समुपादाय 11 25 278. 
ज्वलनावैम्रतीकरौः ४, 9.158 
ज्वलनेन परीतानि श. 75.216 
9 „+ #]. 75 228 
ज्वलनेनामृतं यथा { 21.46 
उ्वलन्त इव पावकाः ४1. 88 759 
ज्वलन्तः काश्चना दीपाः ४. 9 6476 
उवलन्ते घोरदशनम्‌ ४1. 102.6070 
१, तेजसा घोरम्‌ ४11. 69 776 
„+ ,, निलयम्‌ ४, 64 758 
ज्वलन्तमतिप्रभम्‌ ४1. 95.87 
ज्वलन्तमरिमदेनम्‌ {171. 44 73 
ज्वलन्तमिव तेजसा ४1. 71.70 
11. 9.47 
51.40 
8 14 
72.90 
76.241 
छ ५, 105 गग 
ज्वलन्तमिव तेजोभिः 1. 74.786 
% नगम्‌ {17 44 746 
„ पावकम्‌ 1. 31.30 
,„ 74.20 
11. 32.50 
४ 50 360 
90 9 9 9532 
„+ श. 08.127 


ज्वरन्तमेव तेजोभिः #{{ 103 6८ 
१० 


29 29 
99 9) 9१ 
9 ॐ) 9१ 
9) 99 39 


9१) 23 9) 


16. 9) 


3) 99 


9१ 99 
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ज्वलन्त प्रासमुखयम्य +, 60.726 
ज्वलन्ती सीमनि.स्वना ४1. 65 570 
ज्वरुन्तीमिव तेजसा 1४ 50 397 
५ „ #[. 00.317 

ज्वलन्तीं भास्कराभासाम्‌ ४1. 97.206 
ज्वसन्तो सीमददना. [7. 35 715 
ज्वलन्तं रदिममायिनम्‌ 7४. 58.46 

॥ क ),; 64.250 

9 स्वेन तेजत्ा ४]. 104.17त्‌ 

„+ + वपुषा #४1{. 88 96 
ज्वलितं जातवेदसम्‌ ४11. 7 330 
ज्वखिता इव पन्नगा. ५ 88 370 
ज्वलिता इव पाचका “1. 6.60 
ज्वलिताधिसमप्रमे ४11. 26 56 
ज्वलित! जातवेदसः 11. 69 720 

, द्याममासयत्‌ 1. 7<.574 
ज्वलिताभिः समन्तत [[. 72 20 
ज्वलितास्या इवोरगा. ४. 27.257 
ज्वलितदमकेसरेः 1४ 40 45१ 
ज्वलितो रघुनन्दनः ४1. 00 गत्‌ 
ज्वालाप्रज्वरितेरपि ५1. 75 260 
ज्वालामालीस तु क्षरः ४ 27.4२8. 

„ सखनिधश्वाप्त ४11. 22 27८ 

ज्वाला मेरोर्येया भिरैः ४1 ;76 870 

„ वमन्डोणितदिग्धगत्र #{ 69 047 
ज्वालोद्ररिभिरानने 111. 23.777 
ज्ञातमासीन्मदात्मनः ४1. 13 739 
ज्ञातयच्च त्रपास्तया 11 71.50 

„ वसूनि च [{[. 705 247 
ज्ञातयश्चापि योधाश्च [[. 712.728 
ज्ञातयस्तु भयावहा ८. 16.5त्‌ 
ज्ञातयो नो भयावहा. #{. 26 46 
ज्ञा्तयोऽप्यवमन्यन्ते ५1. 76 ¢ 
जल्ात्तयो वान्धवा. छत. 1 62 44 
ज्ञातव्य तन्न जानीषे 111. 33 56 


ज्ञातव्यः सर्वदेव नः ४], 72.72} 
ज्ञाताः पथि सदशः {{1. 71.487 
ज्ञातिदासी यतो जातत [[. 7.78 
ञातिभि. परिवारितः 11. 84.15 
ज्ञातिभिश्वाप्युपागत. {1 50.346 
स्नातिमिः स्वजनेन च ४ 102 150 
ज्ञातिमध्ये उसत्कृतः 11 10¢ 70 
क्त तिवगविदीनस्य 111. 64 73९ 
ज्ञातीना च विभीपण. 1. 73.74 

„, ज्ञातय सदा “1 16.30 

, विपुल शोक {४ 67.328 

,, शोकनाशनम्‌ 1४. 67.500 
प्ातीन्धरातृन्छतान्टितान्‌ ४ 57 370 
ज्ञातीन्मे चं भरिया युक्त {{. 4.390 
जातीन्स परिदोऽत्रवीत्‌ 11. 84.70 
जञातीस्तान्धपयित्वेमाः 11 25 708 
ज्ञातुकामो मदहातजाः 1. 24.63. 
ज्ातुमर्दसि मे मतम्‌ ८11. 9 790 
ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ [ 10 720 
ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा ४1. 34 4८ 

ध तत्सर्वम्‌ ४1. 3 3८ 

्ञातुमेवविधं नरम्‌ 1. 7 50 
ज्ञते च निय्ये रिपो. ४1 2.3 
ज्ञाते. कार्यं महोदधिः ४7 29.314 
हात्वा कालमुपागतम्‌ 1४. 28 627 

५ < ५. 27 20 
क्रोधसमन्वित. ४1. 56.757 
गमनमात्मन. 11 30.460 
चेताननिश्चाचरान्‌ ४1. 7770 
तदामिध विप्रः 11 65 278 
तपसि सिद्धिच ‰1{1. 30 276 
तस्य चिकीर्षितम्‌ 9. 77 120 
, „+, उ तवुढत्म्‌ 11. 338 
तेषा बलावलम्‌ *1. 30 787 
तं वानराधिष. ४1. 4० 22५ 


२९० . 


| ज्ञात्वा त्रासमुपागमत्‌ ४11, 87.700 
+ त्वरितमागता 1. 45 7५ 
+, दास्यति वासवः 1४. 62 87 


' ज्ञात्वापि प्यानमास्थितम्‌ ४1. 14.160 


, ज्ञात्वा पैतामदाहरात्‌ 1 1.76 

, प्रणाशतु तदा ४11. 28.218. 
, रको भीमवलटम्‌ ४ 60.752 
„+ स्यरेकगत्तिं सर्वाम्‌ ४1] 26.582 


, ज्ञात्वावधायं कमणि ८ 35 346 
ज्ञात्वा वरवलं रिपोः ४11. 719 5 


,, विगतक्रल्मपाम्‌ 1. 1.83 
जञात्वा विरहिता यो माम्‌ [7 53 36 

„+ ब्रद्ध स्वमात्मानम्‌ {1 6 2716 

,; सप्रस्थित देवी ४. 39 60 
ज्ञादशवर्यं तपोवलत्‌ ए 5.97 
ज्ञातैपामीष्ठितं कार्यम्‌ ४1], 707.700 
जानपृर्ं कृत" स्थानात्‌ {1. 64 236 
ज्ञानयजाधिकारा हि [{. 72.258 
त्तानवान्शीटसंपन्न. ४. 35.730 
ज्ञानविन्ञानसपन्नः 1४. 15.206 
ज्ञानब्रृद्धो वयोबालः {1. 45 88. 
्ञानाद्विखजतः शच्म्‌ 11. 64 240 
ज्ञानिनोऽनरतवादिनः ४ 48 20 
„ ॐत 
» 40 

क," 0 , 0.4 

ज्ञानेन खलु पश्यामि 1४. 56.248. 

,, वयमोजता [1. 45.137 
ज्ञानं सेवोधयाम्यदम्‌ 111. 66.180 
ज्ञायता तूर्णमेतेषाम्‌ ४1. 57 78 
ज्ञायतां सौम्य वैदेही 1४. 40.718. 
ज्ञायते गमने शक्ति 1४. 65.200 
ज्ञास्यसे निरयं गत ४11. 75 718 
ञेयं छनं भयं च न. ५1. 4.7102 
जेय रथकुटुम्बिना ४1 104.204 
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हेयाः प्रकते नरैः 1४. 2.23 

तेयाः सर्वे च शृत्तान्ताः ४. 725.152 
क्षवद्रडिशं गद्य 111. 68.130 
च्विद्धिकागणनादितम्‌ 111. 2 3४ 
्षििकागणसंयुतम्‌ 1. 24 73 
टद्च्छिन्न चतुर्दशि ४11. 5.24 
दिण्डिमं परिग्हयान्या ४. 70.448. 

त इमे कृतकर्मणः छ], 722 68. 

„, „› बहुविक्रान्तेः 1४. 40.38. 

„„ +, बहुसादसैः 1४. 40.72 

+; +, सायकाः सर्वै ४1. 10.618 
+» +, दरयो धवम्‌ {1 5.74 

„ एते मदमू्धिता. 1४. 7 ॐत 
तक्तोलाना च जात्यानाम्‌ [ 35.226 
ते कथं त्यक्तुमिच्छसि 111. 106 22 
„+ ,; राक्षसेन््रोऽसौ 11. 20 3५० 
> + विजयिष्यते #] 20 37त्‌ 
+; +; समतिक्रम्य [. 58.20 

,, कामटृत्त मम संनिकृष्टम्‌ 1४ 33 568. 
+» कलमेधप्रतिमम्‌ {४. 40.388 

„ किल स्ममहैसि ¢ 40 54 

, कुमारं ततो जातम्‌ 1. 3‡ 238. 

५ क्रुद्धो भगवाज्नन्दी छ 16.152 
„, कूर ददने क्रूरम्‌ 1४. 2.750 
तक्षकस्य प्रिया भार्यम्‌ 117. 32.748. 
तक्षक्रस्येव समोगम्‌ ८ 27 50 

तक्ष तक्षशिलया तु ५. 0.18. 
तक्ष. पुष्कल एव च # 700 716 
त क्िप्र्तरमष्ट्स्य ५ 76.98. 

9१ क्षितम्िगच्छु त्वम्‌ {17. 4 216 
„१ क्षप्रमसिधाव त्वम्‌ [17 45 3९ 
तगरैनारििरेशधच ४11. 26.68 

तं ग्धा पृष्टतोऽन्वगात्‌ { 48.319 

), गजाश्च वरादाश्च ४. 42 343. 

9 गजेच्र तुरगश्च ए. 65.342. 


"एरर 


तं गन्धमाघ्राय सद्ेषधीनाम्‌ $. 74.69 
,, गभेमतिभास्वरम्‌ { 37.17 

„, गाग्य॑ममिसतान्त्वयन्‌ [1. 32.407 
+> गिरि गिरिचारिणः ४ 38 8 

+, गुणैः समता प्राप्त. 1. 10.302 

५, गध्र प्रेष्य ताम्राक्षम्‌ 11 68.708 
५१ गृध्रराजं परिगृह्य राघवः [[ 67.299 
„गध्र हरियुधपाः {४. 60 7 

,; ग्रहीत्वा नखस्तीक्ष्णे [1 51.342. 
+, „, महास्कन्धम्‌ ५1 56.218. 
,, घट वानरेन्द्राणाम्‌ ४1. 172,720 
» घषैयितुमिच्छथ \1.,9 10 

„, घोष सनिवत्य च [1, 87.49 
तश्वक्रारोत्तरे काव्ये {. 3.3५ 

तच्च कामकसुत्तमम्‌ ४1. 32.77 

| % >» 32 400 

,, कायैसुपस्थितम्‌ ४. 52 3 

,, गङ्गावतरणम्‌ 1 44 138. 

,» ज्ञात्वा यथातक्तवम्‌ ४1 25.80 
„ त्तस्य तथा मन्ये ४ 73.738 
+ + परीताक्षम्‌ ४1. 54 356 
, ते समुपस्थितम्‌ 117 9५० 

+, दृष्टवा धनु शर्म [ 118.438 
,, +) महाराज. 11. 42312 

,, न" क्न्तुमहैेसि 177 6 10 

+ न ज्ञायते रभः 1४. 4 746 

„, नावा"यते फलम्‌ 1 58 790 

+, पापं भवेत्तस्य 17 75 446 

+; मद्भवनं श्रष्टम्‌ ४ 128 458. 
„, मे सुव्यवस्थितम्‌ ४ 77 42 

„, युद्धं मयादच्टम्‌ ४. 77 118 
„ रक्ष. पुनस्तत्र \/11 65 240 
रत्न धलुर्दिव्यम्‌ 1 68 98. 

राजा तथा तस्यै [1 10‰.66 
राञ्श्॑ नरेन्द्रस्य ५11. 81.706 


च 
# १ 


च 
५ 


च 
च 


„, चैर मदारिपोः [11. 54.247 
„ शलं मदृदिन्यम्‌ #{1. 69.378 
\„ सर्वं मया क्षान्तम्‌ *ाा. 68.758 
„ », महावादो 1[{ 988 
,, सेैन्यमरिन्दमः 1४. 64.747 
तचचार्निसदरा दीप्तम्‌ [7 57 148. 
तच्चातिकाय हि मदहत्रकाशम्‌ ४1 67.108. 
तचानीकं महावेगम्‌ {[1. 24.310 
तच्चापि जानामि तथाविपद्यम्‌ ४. 33 542 
+ तपा वचनं निशम्य ५ 59 26 
,„ न कत्तं कार्यम्‌ {४. 52 2528 
तच्वाप व्यपकर्षत ४. 21.40 
तच्चाप्यविदितं सर्वम्‌ [. 2.35. 
तचाप्यदहं वल ,, \. 58.128 
तच्ासिन्नाने राघवाय प्रदाय ४. 65.287 
तव्चावैचितपद्माक्षम्‌ [४. 1.7008 
तचाश्रमपद्‌ गत्वा 11. 64.6९ 
तचास्य बलमादारये ए. 73 208 
(^ 9) 1, 24 39६ 
„, वचनं श्रुत्वा {४ 67.306 
तचिन्ताविमलाचिषा ४ 5870 
तचेन्न वितथं कायम्‌ ४. 33 276 
तच्चैनरथसुकारम्‌ ४1. 39 88 
तचचैवार्निसमप्रभप्‌ 1४. 47.410 
तच्छकरदिरोधष्टम्‌ 1. 43.250 
तच्छरीर कबन्धस्य {11 (72.38. 
पितुभम 11. 77.74 
तच्छासनमकुर्बन्त ४1{ 16.426 
तच्छिर पतितं भूमो “1. 104 54८ 
समुपास्थाय ४1, 32.76 
सरिरघ्राणम्‌ ४1. 77 1058 
५ ,; ५, 00.712 
तच्चछिते राक्षसेन्द्रस्य “11. ¢? 430 
तरटीत्रे जवना दूताः 11. 68.32 
तच्छीध्र दशनं मह्यम्‌ ४11, 53.258 


3) 


६, 


२३२२ 


तच्छुल दीप्यमान तु “ा. 64.218. 


निहतं रा ४ 79.562 
परमक्रुद्धः ४. 702.578 
राक्षसाधिपः #1. 202 580 
राघनो दष्टा ४1. 102 608 


तच्छूल वज्सकाशम्‌ 111. 3 188. 
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समुपादाय ४ 650८ 


तच्छुणुष्व महातेजः छ 98 276 


१, 


3) 


2) 


महाप्रभो “1. 8570 
यदुत्तरम्‌ 111. 39 70 
सहानुजः ४11. 94 28 


तच्छुण्वन्तु त्रय्चिशत्‌ 11. 71.136 
तच्छत्वा ऋषिशादूलः ए 705 52 


करणं वाक्यम्‌ \/. 58 1008 
घोरसकाशम्‌ 1. 41.248. 

क ४11. 2105.88 

„, 108 7८ 
तस्य राजप. शा 89.28 
निपुण सर्वम्‌ 11. 88 18 
परमप्रीत. ४ 777 06८ 
पाथिवेन््रस्य ४11 65 348 


तच्छत्वापि हि मे बुद्धि 1४. 59 226 
तच्छत्वा बल्दर्पित. ४ 7; 730 


भरतस्तेषाम्‌ 11. 93 248 
भरतघ्स्त {1 72.438 
भरतेनेक्तम्‌ ४11 70; 98 
भरतो काक्यम्‌ [[ ‰2 762 
५ । +, 82.928 
भाषितं तस्य ४11 50 208. 
69 72 
ि „> 83.18 
भूमिपाल्स्य 11. 3.7 
मन्िण. सर्वं ४1 106.78. 
मन्त्रिणो वाक्यम्‌ 11, 14.626 


// (/ 


३२३ 


तच्चत्वा सुनेय. सच { 4156 | व्याहृतं वाक्यम्‌ ‰11. 57.708. 
,» रघुत्तम. ५1. 79 770 ¢ „^ 011. 65 228. 
,, र्ठसायिप प 30.140 ,, श्ोकसतप्ता 11. 12.788. 

, राक्षषेन्द्रस्ठ॒ ४ 58.1210 „ सुद्ृदस्तस्य 11. 3 460 
, राक्षसेन्द्रस्य [1]. 37.72 तच्छत्वाहं ततो वीर ४11 40 798. 
2 2 ४1. 88.728 तच्छरत्वादमनुप्राप्तः 1 75.20 


१ रारण ४. 58 7752 तच्छत्वा हषैमावेदे भ 11. 7102 18 
राघव प्रीतः ४11 100 748 = 


9) राघवेणोक्तम्‌ ॥ 48 132. ५ हि मदट्रीर 1४. 18 360 

| पा 4238 तच्छलवेगमिदतम्‌ 9]. 67 2 

9 3२9 691 104 .48. तचच्स्दपत्‌ ५ ध 378. 
,, राघवो वाक्यम्‌ 11. 4 24 „ , ॥ नम्‌ 6¢ 608. 
= 4, "` (1.59. तच्छैलामर व्यशीयेत ४], 67 230 

1), | ११ $. 62 68. तच्छोभयति रातु ४11 70 726 
तच्छूरक्षणशव्यत्तपदुप्रसपम्‌ 111 63 98 
तजल प्राप्य निम॑लम्‌ ४11. 32 50 
तजोऽभ्िर्करणोऽभवत्‌ ४1. 90 520 

,, रावणेर्वाक्यम्‌ 11. 29 366 ४. वश देशम्‌ ५ + 
,, रोमदषेणम्‌ 111. 35 7 १, 5 र यमम्‌ न 32 2 

,, लक्ष्मणेनोक्तम्‌ 911. 87.78 % व खरः कुद्धः ध 28 248 

,; लक्ष्मणो वाक्म्‌ 111. 70 32 0 57 706 

५, ,3 दष्टा सदाशस्म्‌ छ 22 287 


,, र।जशादूल. [ 20.718. 
,, राजसिंहस्य 1 79.78 
+, रामपदवीम्‌ {11. 40.278 


, वचने तस्य {. 18 40९ व 

षि ५ + {1 द. ,, , ,, वर्योयिकान्‌ 111 74 160 
त + + -0.20.952 तच्छा विमीषणम्‌ \1. 50 72५ 
क क 8 ,» +, देशमतिक्रम्य 1४. 47 3५८ 

५. . ~ 912 ,, ,; देहं नरेन्द्रस्य 7 57.778 
* , 5 1. 57 108 ,; „> निन्युस्तथा चय" {. 70 280 

9१ 99 99 ॥। 51.128. 3) 39 नेतऋछनपुगवम्‌ छ 126 310 
,, + > { 6०.79८ ,, चन्द्रमिव पुष्येण [[ 2 728 

स ,, „, (1. 7 196 ,› च पीडयमाने तु ४11. 34 228 

,, तेषाम्‌ ध] 51.148 ,, , रक्षन्ति गन्धर्वाः ४1] 100.716 
+ + राजा #11. 705.748 ,, +, राक्षसपुंगवम्‌ ४. 58.1286 

,, विप्रिय घोरम्‌ $ 67.148 +, ,, राजानमासाय +. 78.72 

„ विषसदिवम्‌ 11. 72 39६ „, +» राजा दशरथः 1. 77.62 


„, षिष्युवचनम्‌ ४11. 10.188. „, +, वीरं मदाकपिम्‌ ४. 42.36 


तं ,, श्रुत्वा सदास्वनम्‌ 11. 96.60 
„» „, सौमित्रिरन्वगात्‌ 1. 22.60 
,, चानार्य विमीपणम्‌ ए. 87 2 
५» चापि भगवानत्रिः 11. 11.50 
+ + रावणिः कुदः ४11. 28.110 
„, चापि समचन्ञाप्य [1. 40 28, 
„› चाप्रतिमढुर्वाणम्‌ ४. 218 218 
), चस्ते सृगन्ावनेत्रा 7४ 24 287 
„, चाहमनुवर्तिष्ये {1 30.306 
,, चेयमसितेक्षणा ४. 16.50 
` „, चैन परमोदारम्‌ ४11. 84 748 
,, चैव सर्वं खदु खयोगम्‌ {४. 24 420 
,, छिननवाहु समवेक्ष्य राम॒ ए 6; 7609 
„, जनं चेदमव्रवीत्‌ [1 99.146 
„, जनौं विद्ञ्याथ +. 98 269 
„+ +> सुरश्रष्ट ४11 9777८ 
„; जाग्रतं गुणैञक्तम्‌ 11 86 28. 
„, जाग्रतमदम्भेन {1 57 58. 
,, जीवयथ भद्रं च ४1] 76.728 
,› जात्तिजनमव्रवीत्‌ {. 89 80 
तटाक इव पीताम्बु 1४ 18.576 
तटाक्रमिव तै द्रवा 1४. 38 77 

„+ निस्तोयम्‌ 11 34 30 

,, पूरयन्‌. ४1 343८ 
तटाकवननोभित 111. 77 670 
तथक्वैरिणश्रापि 1४. 13 108 
तटाकाश्चावलोकयन्‌ {४ 73 70 
तद्धाकानि वराणि च ४] 4 38४ 

„ सरसिच 8.74 
तटाके निर्मित तासाम्‌ {11 11.170 
तटक्रश्चोपन्नोभित 11. 700.43 
तटाकं योजनायतम्‌ 111. 11.50 
तटाकं सावकरारिकिम्‌ [व 77 
तानि गीर्णान्ययर्वादयित्वा 1४ 28:39 
तटित्पताकागहनम्‌ 1, 106 6८ 


-२३४ 


तडित्पताकामिरलकृतानाम्‌ 1४. 28 378 
तडित्रभं व्योमचरं समाहितम्‌ ४. 47.59 
तडिदूजितनिःस्नम्‌ ५ 48.250 
तदिद्धिरम्भोधरमच्यैमानपर्‌ ४. 7.70 
तडिद्वन्त इवाम्बुदा- ४. 45.40 
तचिद्वन्तो महावलः छा 28 257 
तण्डुलाना वपुष्मताम्‌ ४11. 91.100 
तत उत्थाय ते सवे 1, 56.48. 
तत एतद्ध ःलिति 11. 7103 250 
तत कण्ठगतं माल्यम्‌ {५ 36,3 

,, कतिपयाहम्षु 911. 38.28 

9? »» 3.28. 

कथाया कस्याचित्‌ 11. 43 48 
12 2 >> 57 78. 
कदाचिक्किष्किन्याप्‌ ४11. 34 38 
,, कदाचित्त देशम्‌ 1. 70 708 
कनकरपद्ष्त॒ 111. 28.228. 
कनखलं गत्वा ४11 53.718 
„, कपिं त प्रसमीक्ष्य मर्वितम्‌ ४ 47.718 
„, कपि प्राप्तमनोरार्थ. ४. 55 358 

, कपिम्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे ४. 46 478 
कपीनामृपषरमेण चोदित. 1४. 66 388. 
कृथन्धवचनात्‌ “1. 7126 35८ 
कमल्पत्रा्न 11. 34 18 
करमलपत्राक्षपर्‌ 1५. 33 370 
कमललोचना ४. 27 750 
करात्र सहसा समेट *{ 67 860 
करणवेदिन्वात्‌ [ 2 748. 
कु तपोतिन्नम्‌ [1 77 15 
कल्पान्संनह्य 11. 52 778. 
काश्चनचिन्रा्ग. ४{ 102 06 
काठनचित्राङ्गम्‌ ४1, 727 248. 
5 र ([ 14.242 
काश्चनपद्म.मिः {# 43 38€ 
काश्चनमृपणात्‌ 111, 42.120 
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: काश्लनमल्युभ्रम्‌ ४1. 74.308. 


काश्नशेलभ [४. 26 32 
29 9१ 39.158. 

काथ्नरैलाभः ८]. 39.232 
काश्चीनिनादं च ४. 18.208. 
का्यमशरच्छत 1४. 60 770 
कायसमासङ्गम्‌ [५ 44.88 
वगलायसं शल्म्‌ ४11. 87 58 
कालेन महता 1. 38 236 

9 00106 

५ >» >» 6348 

» , +, 59 2188 
काले बहुतिथे [, 12.18. 

\, महाबाहु ४1. 41.262. 

,, सुकेशरत॒ ४11, 5 5८ 
किलकिला चक्रु 1४. 37.398. 
किलकिलाराब्दम्‌ ४. 64.376 
कुमार स्तान्बरद्धान्‌ ४. 67.728. 
कुमुदखण्डाभ ४, ¢ 218, 
फुम्भनिपातेन ५1. 76 842 
कुम्भ. ससुत्पय ४], 76 852 
छुम्भस्तु स॒म्रीवम्‌ \1{. {76.808 
कुम्भं समुरिश्चप्य ४1. 76 838. 
दुः समाहवानम्‌ ४. 30.268 
कुरापरिस्तीणेम्‌ 1४ 26.308, 
छृच्छ्रातसमास्ा् ४1, 68.08 
कृतं दाशरयेर्महरिष्यम्‌ 1४. 43 608. 
कतस्वस्त्ययन" ४11, 73.478. 
कृतार्था. सहिता. सवान्धवा 1४. 43.678 
छतोदकं स्नातम्‌ 1४. 60.78 
टत स्यान्मम भतृशासनम्‌ ४. 47.70 
कृत्वा प्रदक्तिणम्‌ छ 176 230 
+) मदर्षीणाम्‌ «11, 46.308. 
+ महानादम्‌ ४. 3.382. 
कृष्णाजिनधरम्‌ «11, 25.48. 


ततः 


केतकखण्डषु [४ 42.716 
कैलासकूटाभम्‌ “7. 3९.307 
कैलासम,सायय + 25 528. 
नेधिदहोरत्रे 1 13.340 
कोरिसहखाणाम्‌ 1४. 39.280 
कोरिसदखाणि [५ 37.226 
कोपपरीतात्मा ४1. 42 328 
कोपपमाष्ष्ट 1. 60 7128. 
कोपसमाविष्टा #{, 60 508. 
कौतूदलाद्राम 17 11.88 
कीडामहे सर्वा [५ 25.440 
कृद" सदखाक्ष ४. 7.71778 
कुदधस्त॒ सौदास ४11. 65 298. 
रुद्धस्य वदनात्‌ ४11. 22 218. 
करुद्धा निशाचरा ४1. 60 490 
करुद्धेन तेनासि ५ 30 37४ 
करद्धो गदा तस्य 1 07.208. 
,, दशग्रीव. ४1. 95 508. 
४ न +, 106,768 
„ „+ णा 23452 
„„ महतेजाः #{. 00 566 
, महाबाहु. ४1. 79.208. 
,, महेनरस्य ४1 61.772 
+, वागत" ५1 59.77.28. 
क्रोधमय तोयम्‌ ५1 65 372 
क्रोधसमाविष्ट. {11. 26 56 
र ४ 43.382 
४ ,, 703 708. 
फोधसमाविष्टम्‌ 1४. 70 78. 
कोधादृशम्रीवः [{1. 52.408. 
४ छ] 1047.88. 
करोधान्महावाहुः ४1. 107 538. 
क्रोधेन तेनैव ४11. 9 462 
क्रोधो ममपूवै [1. 54.258 
ङ्िन्ाम्बरं त्यक्त्वा ४11 31.400 


33 


4 


: क्षत जचेगेन 1४. 46.68. 


खन्चेन महता छ] 81.328 
खन्न समुद्यम्य ४ ¢0 408 
खनित्रमादाय [[ 4 278 
पश्चिनिनाठेन छ. 42 13 
पश्चवरीं गत्वा [[ 74.18 
पत्ररयेश्वरम्‌ श 78 28 
पद्मपलदयाक्न 1, 15 316 
पद्मसदघेण 1४ 39 29८ 
पश्मादिभिस्तत्र ८ 75 348. 
परं जनस्थानात्‌ ([ 69 58 
, तदा राजा [, 76.742 
„+ न वः सेव्यः [४. 47 {46 
परमकोपेन [. 66.200 
परमगम्या स्यात्‌ 1४. 40.668 
परमतेजस्वी 1. 54 208 
परमदुध्षः छ. 31.378 
परमसक्रद्ध. ४1. 92.258. 
परमसत्कारम्‌ {1 48.02 
परमसेव॒ष्टः “11. 79.56 
परमसघ्रान्तः ५. 67.240 
परमसथ्रान्ताः 1. 60 2484 
परमरसदृष्ट. 1४.4.38. 
परमख्दश्ा ४1. €&9 {८ 
परमुवाचेदम्‌ 1 77 102 

ध 5 „+> 2352 
परिषदं सर्वाम्‌ 11. 2 12 
परिदिना गाढम्‌ ४1. 60 422. 
परं हेममयः 1४. 49.54. 
पणकुरीद्रारम्‌ 11. 103 328 
पर्यन्तरक्ताक्ष छ]. 45 708. 
पर्वतकूटाभः 1४. 50.739 


, पर्वतक्ूटाभम्‌ 11 67 9८ 


पर्व॑तमासाय ४. 58.7608 
पर्वनमुत्पाय्य ४1. 67 08. 


३३६ 


ततः 


५ 
9.4 [// 


पवैतयुक्णि 111, ¢ 288 
पर्वतश्वङ्चाभः {1, 50 28 
पश्चात्समीक्षन्ते {1 67 726 
पश्चात्छख रामे [[. 36.218 
पश्रा्छमदती «1. 47.288 
पश्चादिदं वाक्यम्‌ [[. 37 30० 
0, 99 99) 33 "426 
पश्चानहातिजाः [{1. 28 288. 
पश्िममागम्य { ४. 42 706 
पश्यति धर्म्मा [. 3 68. 
पद्यन्त्वसुं दीनम्‌ ४. 5३.4६. 
पञश्यन्महतिजा [[ 20 786 
पश्याम्यहं देवीम्‌ ४ 58 228 
पाण्डुरमेवाभम्‌ 1४. {0 436 
प 1. 23 208 
पादपमुक्तेन ५ 2 28. 
पादपयुद्धत्य ४1. 96.788 
पादपसंवाधम्‌ ४1. 4 708. 
पादमधमेस्य ए 74 228, 
पादौ प्रहीष्यामः ८. 64.266 
,› सषिच च “1. 65 32 
पापसमाचारा {[. 14.208 
पारे समुद्रस्य ४. 22 266 
पाश्वमुपागम्य ऽ. 76 98 
पाश्चऽतिविपुलखम्‌ ४. 44.106 
पावकर्सकादान्‌ 11. 16.282. 
111. 30 248. 
पावकरैकाज्ञैः 11 26.208 
1. 73 428 


22 ९, 


, पश्युपत दिव्यम्‌ ४11 27 {08. 


पस्यन्ति वाणौषाः 1. 63 472 
पितरमामन्न्य छ. 55 88. 


+ पितरि स्वयति ४{1. 78.58. 


पितामह ठा (11, 36.72 
पितामदस्तन्र “11, 23.108 
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, पितामद्ये वाणीम्‌ ५. 170 88 


पितुस्तद्चन निशम्य ४. 48 758. 
प्रकृतस्नेदात्‌ “1 33 28. 
प्रह्मयं वीरः “11. 706 9८ 
पुनरपागम्य ४. 64.58. 
पुनरदैशम्रीवः ४. 58.12.40 
पुरस्तात्सदसा विनिभखतः {1. 14 678. 
पुरुषशादूलः [1, 32 238 
पुरुषचिहानाम्‌ 11 105.18 
पुलस्त्यः छ॒श्राव ४1] 33.16 
पुष्करिणीं वीरै [7ा, 73.718 
पुष्पकमादाय #1. 447 228. 
पुष्पकमारोप्य ४. 44 742 
पुष्पव कृत्वा {11. 75 258. 
पुष्पातिभारात्रान्‌ 1४. 53.48. 
पूता भविष्यति $. 30 43 
पूर्व ब्रवीमि ते 1, 13.224 

पूर्वा दिकं भित्वा ]. 40.178 
पूर्वेण तीं गत्वा [71, 69 88. 

पूव पुन्हसिम्‌ “11. 74 216 
पैतामहं वीर॒ ४. 48 368. 
पौरजन सर्वैः [[. 6 108 
पोलस्स्यसचिवा 1. 02 78 
प्रकृतय. सर्वा. 1४, 26.८06 
प्रकृतिमान्वैयः [1 44 218 
्रकृविमापन्न" ४1. 97 278 

्रगरह्य दीप्ताप्राम्‌ #{. 2 488. 
प्रचक्रमे वक्तम्‌ {1. 55 38 
प्रचलिताश्चेन #{. 56.68. 
प्रचक्ुशर्दीनाः [. 65.208. 
प्रचोदिता मूते. {77 64.88 
प्रजरसु" प्रदम मस्द्रणा. ४ 108.328 
प्रजविताश्वेन ४1 95 428. 
प्रजाभि सहितः प्रजापतिः ५11, 3: 648. 
प्रजाः सगन्धर्वा “1. 35 53४ 
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: प्रज्वाल्यित्वाधिम्‌ ४11 34.422 


प्रणम्य हरिरसा [ 12,28, 
प्रणिहिता. सर्वा. {५ 25.340 
प्रतिष्ठितो विष्णुः पा. 17 28 
प्रतीत वता वरिष्टम 1४. 65 358 
परतेरतुर्तत 11. 55.780 
प्रत्युषसि प्राप्ते ४ 10.18. 
प्रदक्षिण कृत्वा {[ 113.7108 
प्रदक्षिणीकृत्य 1 ¢6 240 
प्रदान राक्षस्या: #{. 71216 
प्रदीप्रलाङ्रूलः ५ 56.62 
प्दुद्रबुः स्वे ४11 74.308 
्रचुद्धो भरत [7 87 18 

„+ राजातु ४1] 55.788 
प्रवोधिता मेयः ए] 42 343. 
प्रभातसमये 17 47 48. 

, 11. 79 72 

प्रभाता रजनीम्‌ 11 174 252 
प्रभाते जनक [ 70 18. 

+; विमङे 1. 24 78 
1 45 52 
1 6518. 
\[ 60.28. 

, ,, (7. 6828 
परति काकुपस्थ ४11 87146 
„ यक्षोऽसौ ज्‌ 75158 
„ सगरश्च «वा 94168 
प्रमाथी रभसः 1. 89 488. 
प्रमुदिता सर्वे [ 77 276 
प्रयत्न" परमो विधीयताम्‌ ५ 28.426 
प्रयात. सदक्ा ४1. 95 342. 
प्रयाते जनके “11. 38 8२. 
प्रवत्यैता यजः [, 60 88. 
प्रविविष्नु रेषा [1 71.496 
प्रविदातस्तस्य #“11. 28 48. ` 
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„, सखुमदत्‌ ए. 79.28 
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पव्ययिता" स्वे [ 17.132 
प्रचलित) वनम्‌ 11, 3; 19 
प्रपपकेभ्यस्तु 1. 714 53 


, प्रपादितो चरः [ 65258 


प्रस्थापित्ता वयम्‌ ४. 35 67४ 


" प्रस्थाप्य सुग्रीव [४ 47 72 
, प्रह्रवण नेल्म्‌ \. 65728 


प्रदरपाद्ररत्तम ४ 127 588 
प्रहस्त कपिराजवषदिनीम्‌ ५1. 57 442 
प्रहरत निर्यान्तम छ 5878 

१) ५0 58.58 
प्रहस्तस्य सुदम्‌ #. 58 714 
प्रहस्तो वचने वलये ४ 74.47 
प्रदस्य तद्रक्ष #1{. 67.208 
लवणः \{] 66 728 

„ वरद ४11. 84 186 
प्रहृष्टः फाठु(स्थ, #11. 095 1228 
परहृ्टवदनः [४. 8.462 
प्रष्टु सुग्रीवः 1४ 5 208 
1४. 7 238. 

४ 1४. 8 768 
पर्ष्ठा कपय ¢ 44 378. 
पौरास्ते { 11.256 

,; पव घैमास्ते ४1 124 232 
प्रष्ष्ठो धर्मात्मा [1 718 328 
,, ४ 63.288 

„ दवमान [४ 478. 
प्राक्रमदिष्टि ताम्‌ { 15.38 
ग्रायुत्तरा गत्वा [. 40 242 
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प्र्ञटिरत्रवीत्‌ ४. 65.90 
प्रादुष्कृतं पूरवप्र्‌ “11. 74 170 
प्राप्तमपि ज्ञात्वा 1४. 60.168. 
प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ४71. 59.34 
प्राब्ररनु 98! 1 63 246 
प्रस्त दलिखरम्‌ ५. 47 888 

„ टरम्याणि [{. 33.38 
प्रास्या-कं कत्वां {[ 6 .71718 
प्रियते नास्ति 1४ 47 488 
प्रिय वाक्यमुपे्य गक्षप्ता. [11. 51.208 
प्रियान्प्राप्य मनोमिरामान ४ 5.218. 
प्रियार्दश्रवणा तदप्रियम्‌ छ 715 258 
प्रीतमना राजः {. 714 576 
रामः [ 20.288 

+ ४1. 72.8.78. 
प्रीतमनास्तेन [ 7.08 

प्रीत. सदच्ाक्ष. [ 62 268 
प्रीतेन सनता भश. 73 266 
प्रीतेषु विधिवत्‌ 1. 24 550 

प्रीतो दिजघ्रे्ठः 1 13.332 
प्रीतोऽभवद्षाजा 1. 12.142 

प्रीतो महादेवः श 16.358 

„+ + \11 90 296 
प्रीयान्विता देवाः ४1. 86 768. 
प्रक्य दनूमन्तम्‌ ४1. 82 242 
छ्वद्न।धिपमच्िसत्तम. ४ 44 168 
प्रवेनाञ्चुमतीम्‌ 17, 55.228 
शक्ति महाशक्ति ४1 00 108. 
शक्रधनुः प्रष्यम्‌ ४11. 19 788. 
शकतो देव ४11, 28 78 
शक्रो निरीक्ष्याथ ४11. 29 282 
शकोपयान तु [1 5 22 
दकोऽत्रवीत्घुरान्‌ “11 28.54 
शनो महव्वापम्‌ ४11 28.458, 
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शतसहस्रेण ४1. 54.188 
शतसदतनश्च ४1. 4 670 | 
शत्ु्तभर्तौ [7. 75 98 
दराघ्रवचनात्‌ ४1. 728.7138. | 

र ४ 128.7108 
शत्रैजयै नाम ४1. 128.318 
शयनम।रोह # 22 8८ 
शरशतनैव 7. 88 498 , 
शरसदखाणि 111. 25.382 

„, ४1. 703.68 
शरसदब्रेण 111. 25.68. 

र 111. 28.278 

+ “1. 88.568 

,, ४1, 7102 288 
शरानाय ततीक्ष्णदाल्यान्‌ ४ 48.269 
शरान्दाशरथिः ४ 88 378 
शरासनं ग्य “11. 78.742 । 
ररीरं सृक्षिप्य ४ 1.71078 | 
रेणामिहत. 1४. 7.78. 
शरभि्नभुजान्तरः कपिः ४. 4¢ 258 
शरोधेरभिकृष्यमाण +], 70.298 
शकशषासेश्वैरवत्‌ ४1. 17.77८ 
शाखन्तरे लीनम्‌ ४ 32.18 
शखाभ्रगा सरवे 1४ 2.7108 
शान्तो भविष्यसि ४, 47.700 वि 
शापभयाद्रीतः 1४. 77 642 ४ 
खसनमाज्ञाय 1. 32 78 
शाघ्नविपश्ित्वम्‌ ४ 52 8८ 


रिखरमाद््य ए. 4 938 ल 
शितैः शोणितमासल्षितै. ए 6.702. | „> 
शिरः कम्पयित्वा #{[. 4 28 
शिरसि कृत्वा तु { 773.18 क 
शिरस्ते निरितैः ४. 71.618 र 


शिष्यादुपक्रत्य [11. 72 90 र 


; शिष्यैः परिवृत. 171. 12.216 


शीघ्रतरं गत्वा ५1 726.29 
रीतवहा नदीम्‌ 17 49.107 
शुचि्षमाचारा 1 65.78 
श्ुभतरे वृणी {1.8 788 
छ्भतरं वाक्यम्‌ 1४. 2.70 
र „„ ४1 78.4८6 
४ ,, ४1 27. 
1. 173.23८ 
४ „„ श 1179.1८ 
युम तापस्योग्यमन्नम्‌ 111 ;7,242. 
श्ुभमति प्राज्चः {४. 37.702. 
श्ुश्रुविरे पथि {1. 16.377 
श्शवुरक्रुष्टम्‌ ४1 24 38. 
श्यां गतजनाम्‌ 11 5 28 
श्युपणखा घोरा {7 20 78 
, दीपा [. 332४ 
,„ दृष्ट्वा [11 32.78 
„ नाम ४. 24 436 
,„ ,, भा 09.358 
,; वाक्यम्‌ [[ 19 73९ 
„+ [[. 3572. 
,, वाक्यात्‌ 1. 1.42 
शैणला च्ए्वा 1. 34.78 
शुषैनखीं स्मित्वा [11 28 8८ 
शानि निश्रेरः ४1 100 38 
दौरवरे रम्ये { 70 3716 
रोलेश् सदरैश्च 1 69.546 
रौलोपमे वीरम्‌ छ 172 228. 
रोकाभिसतप्तम्‌ 1४. 26 18. 
श्षोकेन महता ४17 &¢.216 
), सुवीत {[ 72.188 
श्लोणितकुम्भाश्च ४1. 60 332 
सोणितदिग्धाद्र ४1 58 502 
४11. 27.330 
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तत दोणितदिग्धाङ्गी छ ८0.378 ततः 
,, मंसतमे ल्घु भ] 95.56 भ 
ततश कर्ता ह्यसि नत्र सशय ४11 95.56 र 
ततश्चक्राणि निष्पेतुः ४1. 200 ¢& ५४ 
ततशवक्रुः प्रदक्षिणम्‌ ४1. 29 220 
ततथक्रमदात्मान छ 60 318 5 
ततशञ्चूये रम्येषु [४ 30.142 ५१ 
ततश्वण्डोदरी नाम ४ 24.34८ षा 
ततश्च द्वादशे मासे [ 78 86 प | 

„ हनमान्वाचा {४. 3 38 ४ 

,, दरिशादूलः 1४. 60.350 ५ 


,, ख्यातुमारेमे ४1. 19 338. ॥ 
ततश्ानुमताः पर्वे ४. 67 159. ह 
ततश्ापि मयानीत। ४1] 98.56 क 
ततश्वारा" स॒त्वरिताः ५1. 20 72 9) 
ततश्वासीन्महानादः ४1. 95 358 
ततधिक्ेष रोलाग्रम्‌ छ 70.20 
ततध्िच्छेद सौमित्रिः ४1. 77 80९ 
ततधिताया वेगेन [11. 72.58. 
ततश्चित्राणि माल्यानि {1. 16.66 9 
ततशिन्तामुपागमत्‌ {[ (2 39 ४४ 
ततश्वीरोत्तरासश्न {1 50 488 
ततश्चुकोप बलवान ४. 67.026 
ततश्ुनोव राघवः 1. 26 760 
ततश्चनद्रजत नाम ४. 58.126 
ततश्चोन्मथ्य सदसा 1४ 45 726 
तत्त्वा च तान्पाघान्‌ ४. 53.35९ 
ततव्दुलभुजा श्रान्ताम्‌ 1. 26 188. 
ततः श्रान्तादमुत्सङ्गम्‌ ४. 38 198 
भरतो मया शब्द 11 64 758 
श्रवा निनाद्‌ तम्‌. ४. 64.398 
„ + महारज 1. 12.18. 

, श्वश्ुरमामन्त्य 1. 718 528 
श्सनचन्द्राक ४. 58 7078 
, शेनाम्बुदाकारः 1४, 11.262 १ 
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पोडरमे वर्प [\४, 22.208. 

स कदनं च्रे ४1. 97४ 

„, कपिदारदूलः ४ 38 18 

,, ,, श 56.256 

„, कर्मण। तस्य ४ 49 78 

सकाम सुग्रीवम्‌ \“, 106 318. 

स कायुकी वाणी एका 27 39४ 

„, किक्ररान्दत्वा ४ 43218 

„, कुपितोऽनिलः ४11. 35 600 

„, कृत्वा जगतीपनेर्महान्‌ ४ 47.218 
क्षे दयित्वा ताम्‌ ४ 107 438 

स॒ गत्वा ताः पत्नी 1. 82.6 
सद्वाद्रता धेनु “11, 53 92 

स चिन्तयामास ४. 2 302. 
सचिवसेद्णठा #!1 31.238 

सर जाम्वन्त च ४ 97.28 

स्त जीमूतछ्ृतप्रणाद 1४. 14 228. 
सज्यं धनुः कृत्वा {11 3.10 
सचोदमानो वै ४7 89 78 

स तत्स्यन्दननिःस्वनै च ४, 48 298 
स॒तां कपिरनिपल पूजिताम्‌ ४ ¢ 168 
स तामसरपुचेगमा पुरीम्‌ ४11 70 718 
स॒ तामार्विदरं परं वरम्‌ *11. 37 448. 
स तेनामिदत ४ 59 678. 

,, तेषा ददता महात्मनाम्‌ {1 703 498. 
,, दण्डः काङ्नस्थ ४11 80.28 

,, धनुरत्तमम्‌ ४1 99 75 
सतप्रहटदय. 1 57.18. 

सैदर्धीने तस्य [1 00.38. 

सदिश्य सुग्रीव. {४ 4378 

सधाय सौमित्रि ए 88.478 

सध्या प्रवर्तेते { 26 320 
सध्यासुपस्थाय {1 32.38. 

सपरिवारं तम्‌ 1४. 27.376 

स पुरुषव्याघ्रः 11 3228६ 
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" स॒ पुर्या. सहसा मदात्मा ४1 67 932. 
स पुष्पकं दयक्त्वा «1. 21 38८ 
,; + दिव्यम्‌ ४1 722 242 
, प्रयतो बद्धः «1. 28.508 
,, पराज्ललिभूत्वा [1. 52 88 
स॒ बलवान्करद्धः ४1 28 28. 
प॒ वाणासनशषक्कासुकः छ 4¢ 782. 
सवालवृद्धा सा 40.208 
सत भयरसविगन ४1. 24 260 
„, भार्यं मयमोहमिता {11 18 268 
,, भायचिजये महामुनि 17 32 4.2 
„, मथिताष्टाश्चम्‌ ५, 46.288 
9, मध्यं गतमश्ुमन्तम्‌्‌ ४. 518 
9) मन्त्रयामस् श 31.46 
समभवद्रह्या 1] -10.30 
समभवदुद्धम्‌ ४11 107 58 
सममिगन्छन्तम्‌ [1 5 218 
समभिपत्स्यामः ४1. 6.1 240 
समरकोपेन ४ 00106 
1, 22 3) 398. 

समागतान्वन्‌ “1. 710 2688 
समागम. पूम्‌ ५ 1:26.366 
समासाय महाधन महन्‌ {{. 75.478 
समासाद्य रणे दशाननम्‌ ४ 47 98 
समास्थाय रथं महारथ. 11 45.548 
समीक्ष्य शयने [ 43 78 
ससुत्कृएरच निशम्य ४ 69 448. 
समुत्थाय छले कुले ते 11. 82.328, 

%. पुन {४ 40.758 
समुत्थित कल्यम्‌ 17. 83 18 
समुच्थिताः सर्वे ५. 120 7140 
समुत्थितो रामः ४. 38.230 
समुत्पत्य महोभ्रवेग #1. 70 30८ 
समुत्सादय हेमपृहैः {11. 65.760 
समुयोगमवेकष्य वीयेवान्‌ 1४. 38.348 


; समुद्रदवीपाश्च [४ 40 368 


समुद्रमासाद्य 1४. 41.706 
,„ ४1. 726 498 

समुद्रो धर्मात्मा ४. 11 108 
समुपजिघ्रन्ती {४. 238. 
ससुपव्ष्टिषु ४11 90 28. 
समद्धान्छुभसस्यमालिनः [{1. 52.107 ˆ 
समेतावतितीक्ष्णवेगे ४ 48.268 
सेपन्नमिल्युक्त्वा [1 17.628. 
सप्रस्थित कलि {[ 56 5& 
संग्र जग्राह ४1. 58 528 
सबोधयामिते ४1. 722 84 
सभाविततराम्‌ ४1. 100.228. 
सभाषिता चैव ४. 59 280 

+; देवी ४ 65.776 
सेमानयामास 1 76 146 
स योजनशतम्‌ ४11 29 748. 
,; रकोपतिरमेहात्मा ¢ 59 338 
99 39 3 ‰#3 548 
सर्वां तमर्ह्‌ शयानम्‌ 1 63 53 
सरल्तालाश्च {[ 01.508 
स राक्षसो भीमः ४ 647.7058 
,, राजा जनक्रः 1. 67 28. 
तस्णः ४11. 59 98 
, ,;, पिक्िताशनानाम्‌ “1 33252. 
+ ,, पुनरेव मूच्छित 11. 73 258. 
+ +; मरजेन्द्रुत्रः ४11 70.208. 
,; +, रजेनद्र ४11, 79 328. 
„, ,, शोकार्त. ४1], 8 20८ 
„, रामो हरिवादिनीपति ५ 38.148. 


)) सरां सगणम्‌ [४. 2¢ 366 
„; स रोषमापल् ४ 47 832. 
„, स रौद्राभिरत 111. 90.228, 

, सरक्तनयनः \]1[, 22 528 
„› सरवण्यिनीकानि 1. 49 328. 


तत. सर्वा दरो द्वा [11 25 368 

, , 3) राजा 1४ 45 88 

+ 5, नरेन्धस्य {7 65258 

„> सर्वा प्कतयः श 10.128 

3५ 3, „„ „+ 09.748 

„+ ,, समपितुः [{{ 8768. 

„, सर्वाष्ठवद्रीर श 104 58८ 

>, सर्व निवर्तिता. ४ 66.374 

,, , सृपतय. [ 66 776 

,; ,, सदत्मान #{ 85 768 

+, >, सुनिगणा {. 60 760 

,, 3 समागम्य [. 13.788 

„+ + सुरगणाः “11. 86 78 

„, स॒ लद्पुरप्वतप्रे ४ 54.318 

,; स लम्बस्य गिरे समृद्धे ¢ 7 2008 

› सटीलमादाय #{, 46.348 

५, स वरद" माधु [[ 35.258. 

„, स वक्िमेधुरेदंठमत- शा. 726 552 

+ स वालिनं हत्वा ४ 37.716 

+> सवर्वयामास्त #, 5 400 

;, खवत्मरे पू्भं 1 66 2:26 

,, सवदतोरेवम्‌ ४1. 57.208 

„ स शवरीं प्रीत" [7 719 7168 

,; ,;) शिखरे नस्मिन्‌ ४. 35 28८ 

„> सरिष्यो भगवान्‌ ][ 2 38€ 

,» स नेखभिनिपातमग्न. 1. 79 378 
प्त गोकरं भ्रविवेश पथवः [ 67.27 
स सचिवेभ्यस्तु ४. 2 58. 
„, सचिव" साधम्‌ $ 14.18 
, रत्तासुपलम्य इच्छत्‌ ४[ 6; 848 
„,„ संदीपिनकोपवहिः ४ 72 178 
स समदाप्रान {४.4 332 
सन्नीपुमानस्ते भ 109 758 
„ स हरिशादूल ४.3.378 
₹ 2) +, 3.398. 
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सहस्ताभरणान्‌ ४ 774.58. 
सदलछनयन. {7 36.708 
सदखयुथाध ५, 42 78. 
सागरवेलयाम्‌ 1. 21.78 
ग्रहमागम्य {[. 10.236 
साघ्व्रिति तदाक्यम्‌ [ 8.708 
४ „+ 9, 72.70८ 
सा नवमे मासि “1. 89.238 
सायाहस्मये [1 57.58 
-सा रक्षती गमम्‌ शा]. 4 248. 
„, र्षसेन्दरेण 111 49.238 
», वक्केशान्ता ४ 37.166 
), शापदोषेण “1, 56.268 
„, संप्रतिश्ान्य {{ 2107.52 
„ ह्रीमती वाला ४. 20.478 
+> सरमाभवत्‌ ४11. 712 277 
# ॐ, 0 88 
2) 29 58.976 
सिद्धिमवाप्स्यसि 1. 62.20 
सिंहासनं हित्वा भव 7 246 
सीता ददर्गोभौ ४ 47 7188 
सीतामपर्य॑स्त॒ ४. 58.538 
सीतामुपागम्य # 2333. 
४ „„ 2¢ 22 
सीता परिष्वज्य [1.5 16 
महाभागाम्‌ 1. ¢ 716 
{1. 1714.218 
ॐ “1. 71498 
सीतां शिरःस्नाताम्‌ ४1. 77448 
+, समस्तास्ता ४ 2{ 78 
+ समानीय 1. 73 258. 
खकेनो वर्दानगर्विन #{[ 4 322 
सुखतरं सर्च 11, 74 9९ 
सुखं नाम विपेवतते इखी 1४. 34 0६ 
इुलमवापूनुयाम्‌ 11, 23 126 
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: घुप्रीवभवनम्‌ {४, 31.218. 
सुग्रीवमासीनम्‌ 1४. 33.638. 
सु्रीचव चनात्‌ {. 708, 
सुम्रीवसचिवा" [४. 2.48. 

+ , 2.28 
सुप्रीवसदितः 1. 21.708. 
सुतीक्ष्णवचनम्‌ [1]. 77.538 
सुतलं युद्धम्‌ 1४. 12.748. 
सदशेन नागम्‌ ऽ. 69 208 

,, नाम 1. 43.766 
एुदामा य॒तिमान्‌ 11. 71.78 
सुपर्ण" काङ्स्स्थौ ८ 50 388 
घुपणबहुलम्‌ 1८. 5.180 
सुप्रप्ुद्धां माम्‌ ४. 38.226 
सप्रीतमनसौ ४. 5 166 
खभीमोवहुभिभिंशाचरे" ४ 57.368 
सुख्शसंतप्तः 11, 78.138. 
सघमन्नः काकुस्स्थम्‌ 11. 40 108 
समन्ते छृतिमान्‌ 11, 3 226 
छमन्त्रमाहूय 1. 13 196 
सुमन्त्रमेक्ष्वाक. 1. 36.78 
घमन्त्रस्त्वरिम्‌ 1-8 58. 

न + 2.66 
समन््रसत्वागम्य 1. 60 32 
मूमन्त्रेण गुहेन चैव 1. 99 418 
सुमन्ोपि रथाद्धिसुच्य {1. 45 338 
खमाली माली च 1. 6 398. 
खरगणाः सवं [, 65.186 
घुरगणेः स्तारषम्‌ 42 152. 
सुराणां तु वरः ए] 36.218 
सैः संपहषैः 11. ‰,442 
सेषं एगयागते पतिम्‌ 17 46 388 
छषेणप्रसुखा छवत्तमाः 1४. 42.572 
छलाव शोणितम्‌ 1. 58.49 
इषट्दमाप्च्छय {. 7,230 
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२४३ 


तत" सृक्ष्माम्बरधर' ४1] 109.48 

„+ सूतो यथापूर्वम्‌ [1 74 {63 

„+ सूयेनिकाशेन {1 28.142 

„› सूर्योदय यावत [ 65.28 

„, स्यं समुत्खञ्य छा. 35 408 

,, सजन्त वाणोघान्‌ 1. 58 348 

+» सेनापति" कंद 11 25 6८ 

+ ,; पश्चात्‌ [[ 97.406 

), सोमाश्रमं गत्वा [४. 43.748. 

,, सौमिन्निराश्चास्य {11 66 22 

,, ससक्तदस्तस्तु ४1 99 348. 

,, संस्मारितो रामः ४]. 108 38 
ततस्तं घटमादाय [1. 64.38. 
ततस्तच्छासन श्रुत्वा ४1, 212 700 
ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगम्‌ \{ 95.530 
ततस्तत्तस्तल्यविशेषनिर्मितम्‌ \ 8 40 
ततस्तत्कर्मसिद्धर्थम्‌ 1 57 148. 
तततस्तस्परिती याता ४1. 71.7088 
ततस्तसपदतं बाणैः [11. 28.188, 
ततस्तत्र गमिष्यसि {11. 5 36५ 
प्रविष्टस्य 11. 42 292. 

,, महातेजाः 1४. 65 88 

,, युदहूर्तेन 11. 97 4४, 

, समासीनी 11. 53.338 
ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वच. ४1 32.448 
ततंस्तयेव्युवाचेनम्‌ {11. 42 98. 
ततस्तयेष्येवमुदारदशेन 17 00 248 
ततस्तदद्‌भुतग्रख्यम्‌ 1 16.248. 
ततस्तदश्रतास्वादम्‌ {४ 59 18, 
ततस्तदघरै चिक्षेप ४1. 77 918 

+ विनिदरत्य राघव ४1, 09578. 
ततस्तदा बहुविधभावितात्मन ५४. ¢ 78. 
वानरसैन्यमेवम्‌ ५“ ¢73 708 
ततस्तदिक्ष्वाकुवरौ {77 ;7.38 
ततस्तदिन्द्रक्षयर्सनिभ पुरम्‌ 17 86.268 


99 


ततस्ठदास्ण क्म भ. 67 78 
तत्स्तदैवतवल्म्‌ 11. 28 768 
तततस्तद्धचमान्वीरः ५ 41.752 
ततस्तद्विलमाप्ताय 1४, 50 10८ 
ततस्तद्धरत. श्रीमान्‌ 11 70 206 
ततस्तद्रक्षस सैन्यम्‌ 111. 22 778, 

८ + भ] 28.378 
ततस्तद्राम पम्पाया [[ 73 2६8 
ततस्तद्वानरं मन्यम. ४ 25108. 
ततस्त त॒ महात्मानम्‌ ४ 20 238 

,; देशमागम्य {५ 50 246 
ततस्तन्नगश्हारम्‌ ४. 58 1546 
ततरत निर्जितं मत्वा ४1]. 78 768 
ततस्तपःसग्रटसचयार्जितम ५ 4 4& 
ततस्नमधो्य्वल्म ४] 30 12 

9 9 31 18 
ततस्तमन्त पुरनादसुत्वितम 17 5 34४ 
ततस्तमप्यत्तिक्रम्य {५ 47 32८ 
ततस्तमसिनुद्राव 1. 56 1478. 

+ \/{[ 32 468. 
ततस्तमसिपेचयत्‌ {५ 57.739 
ततस्तममराः सर्वे { 37 ३८८ 
ततस्तमनि सजाते “1. 20.18. 
ततस्तमादाय जगाम वीरः ४1. 87 708 

५ तदासमेने ५, 607 778 
ततस्तमपिमायान्तम्‌ “11. 33 88 
ततस्ते पुरखुपव्य्राप्रम्‌ 11 103.458 

,, प्रसितं सीता ४. 39.198. 

› 56.28 
सीमधन्वानम्‌ प 
भ्रामयामास ४. 43.188. 

,, मेपरह्पिणम्‌ [[. 71.570 
ततस्तयोरषाये तु 111. 36 20६ 
ततस्तमोर्गदपदमर्‌ #1 27.458 
तत्तस्तछनाभिदतो मदारथः ४. 47 328 


1, 


ॐ 
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ततस्तव निरर्थक. ४. 3¢.597 
ततस्तस्माट यान्मुक्ताः ४. 42.432 
त्ततस्तस्मिनग्रहे मुख्ये ४ 54 298. 
ततस्तस्मिन्विले भीमे {४. 50 216 
ततस्तस्मिन्महागह ४ 58.288 
ततस्तस्मिन्सदागादो ४, 6 778. 
ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय 1. 25 318. 
तत्तस्तस्य भिरेमूध्निं ४. 35 5:2 
ततस्तस्य गिरे. खङ्गम्‌ ४ 5818. 
, गिरे रेता 1४. 717 768 
+ नगस्याग्रे ४, 24.146. 
„; परिनाय ४. 30.208. 
,„ महाव्राणैः ए 27.468. 
„3 वचः श्रत्वा ४. 58 7528 
ततस्तस्याक्षि काकस्य ४. 38.352 
ततस्तस्यानि काक्रस्य ४ 64.748 
| ततस्तस्या नचेस्तीन्णिः ४ 7 185 
| , विदूरेण ५. 41.758 
। „+ दितं सख्या “1, 34 28. 
| ततस्तस्य प्रणम्यादम्‌ ४. 58 1058. 
| ततस्तस्यैव वचनात्‌ 11. 64 248 
ततस्तस्योपकारार्थम््‌ {४ 56 116 
| ततस्ताष्डवलानश्चान्‌ 11. 22.228. 
| ततस्ता जनकात्मजाम्‌ ५, 34 127 
। ततस्तानाकुखन्द्रवा [ 55.16 
| ततस्तानाह भतद्त्‌ ४11. 4 120 
। ततस्तान्कपिग्र्याथ [४ 53.68 
| ततस्ता दुमुन्वी नाम ४. 23.168. 
,, निदताद्पएवा ५ 57 132 
| तनस्तान्पूनितान्दश््वा ४. 122 778 
| तनस्ता पर्पे्बक्यै. 111. 49 204 
ततस्ता प्रमदोत्तमाः छ 58 160 
| ततलाम्मि्यमानाध #[. 27 21८ 
। तततस्त्तान्येव रक्षति ४. 32.778 
| ततस्तानराक्षतान्सर्वान. ४. 0० 48 


ततस्तान्राक्षसान्सर्वान्‌ ४ 00.258. 
तत्तस्तान्राक्षसोत्यष्टान्‌ ४1. 77 788 
ततस्ता प्रस्थितः शालाम्‌ ४. 9.21 

„ रजनीं व्युष्य 1. 92.28 
ततस्तेच्छ्षय वित्रस्तान्‌ ४11. 25.718. 
ततस्ता दिशपा सीता ४. 24.188. 
ततस्ता्ीन्दतान्ज्ञात्वा ४ 46.338 
ततस्तान्दखिद्धाच 1४. 64 742. 
ततस्तामि. समेताभि. ४. 58.808 
ततस्ताभ्या कुमारान्याम्‌ ४, 24.168. 

> „ 35 49६ 

तत्तस्तामापगा दिव्याम्‌ [४ 47.146 
ततस्तामुषितो रत्रिम्‌ 1. 73 70 
ततस्तामेव चोत्कृष्य \{1. 8 718 
ततस्ताराबुतिस्तारः 1४. 39 30 
ततस्तारा पतिं दृष्टवा {४. 25.396 
तत्म्तारा दरिग्रष्ट- {४ 33 378 
ततस्तावर्मवर्षेण {, 26.200 
ततस्ता सहिता सर्वाः ५, 58.848 
ततस्तास्ते समालिङ्गय {. 10.208. 
ततरितिलोदने भुक्त्वा [1. 69.108. 
ततस्तीक्ष्ण्ठधा वयम्‌ 1४. 59.99 
ततस्तीक्ष्णाचिरव्यप्र. ४, 53 276 
ततस्तीरमुपागम्य 1. 47.32 
ततस्तु क्पिशादूल" ४]. 89 206 

+ कम्पनं दृष्टवा ४1. 76 48 

,, गिरिसकाशम्‌ ४. 42 58. 

+, चोदितास्तेन ४ 75 498. 

„+ जयक्षब्देन \{{, 6.7238. 

+; नलश्ेषेण 11, 87.70 

, तद्धीमवटं महादवे 111. 26.388. 

+ तद्वानरमेन्यसुप्रम्‌ ४1 59 442 

3 तमसातीरम्‌ [1. 46 78 

+ त पत्ररथ मदीततले 111. 5८.468. 

१, „+; राक्षप्नमरद्वमदेनम्‌ 111. 30 422 


२४५ 


ततस्तु त राघवसुप्रवेगम्‌ ४1.21.338. 


1, 


+» चानरवीरमुख्यम्‌ ४. 54 458, 
तरिमन्विजने महावले 11. 53.358. 
ता पाण्डुरहम्य॑मालिनीम्‌ ए. 123 548 
+ पुरी ल्ह्ाम्‌ ४. 4 52. 

ताः प्राश्य तमुत्तपच्ियः 1. 76.378. 
तारा व्यसनारणव्ुता {४ 22.378. 
ताविन्द्रजितोऽघ्रजालः *1. 73.698 
ते तस्य वेयेन भूरिणा ४ 6 2738 
)» रा्स्छक्षवानरा. ४11. 40.378. 
„„ राक्षसपुगवाल्यः ४11 5.448. 
काश्नचिव्रका्युकौ 111. 4 348 

तौ दाशरथी छ] 80.326 

,› रामवचःप्रचोदितौ [ 4 368 
ददृशुर्वीराः ४. 46.746 

दुधैरो वीर ५, 46 218 

देवताः सर्वाः 1. 37.258. 
देवर्षिमहर्षिपन्नगा `“. 6 128 
द्रुह्यतां पापम्‌ 11. 75.246 
द्वारमागम्य [४ 1 268 
धासोद्धतमेधकल्पम्‌ ४, 67 14:28, 
निनदं घोरम्‌ 1४. 1.4 38 

नीलः प्रतिलन्धसक्ञः ४ (70.302 
नीलो वलवान्‌ ४] 67.228. 

, विजयी मदावलः «{, 58.598 
प्रसा नाम ४. 24 4716 
भयसंत्रस्तम्‌ 1४. 2.7138. 
भरतः श्रीमान्‌ 11. 25.232. 
मारुतप्रख्य. 1४. 6¢ 396 
रक्ष क्षतजावलिक्तम्‌ ५1. 67.532. 
र्नोऽधिपति्मदात्मा ४. 48.78 
राघवो वाक्यम्‌ 1४. 6.236 
राजा त सूतम्‌ 1. 74.56८ 
राजानसुदीक्षय दीनम्‌ ४1. 73.38, 
रामस्य निशम्य वाक्यम्‌ ४1. 59.738, 


६५६ 


ततस्तु रामानुजरामवानरा- {४. 23 308. 


9 


९, 


2 


रामो धर्मात्मा ४1. 64.242. 
,, महता चलेन ४1. 3¢ 378 
राणः पूवं $. 57.20 
रुधिरौधेण “1. 55.246 
लक्षये स विहन्यमाने ४. 48 34४ 
ल्धामवसदनेश्वरः ४11. 8.20 
द्रा सदसा प्रदग्धां ४५ 54 392 
वानरामात्याः “11. 34.428. 
वानरा. स्च छ 73.388 
वायसं दभः छ. 38.300 

, दीप्त. ४, 6‡ 736 
वायोर्वचनं निशम्य $. 77 898. 
विगते बाष्पे [[ 52 278. 
विनता नाम # 24.208. 
वेगवान्वीर्‌ ४. 57.208. 
रिशपामले ४ 55.78. 


ततस्तुष्टोऽमवद्राजा 1 8.73 
ततस्तुष्टो महातेजाः 1 43.382 
ततस्तु संक्रददतर ४1. 96.290 


सचिवे सार्धम्‌ 1, 21.458. 
सेप्राप्य ससुद्रतीरम्‌ #. 21.2018. 
सागराग्यैलान्‌ 1४, 60.69. 

सा चारूदती शुचिस्मिता 111 52 448. 
सा रा्चससद्खर्वव्रतम्‌ 111. 78 258. 
सा लक्ष्मणरामपाकलिता ४1. 720.248. 
सीतामभिवाय रकष्मणः 11. 45.402 
सीतामुपलभ्य रावणः 111. 54.308. 
सुम्रीववचो निशम्य ४1. 78.398 
सुप्रीवविमीषणाद्वदाः ४1. 708.338. 
समदाप्रा्तः ४1. 35.62 

तू्थसैकादौ ४. 27.730 

स्तुवता तेषाम्‌ 1. 65.48 
दजुमान्वीरः ४. 3 428 

हुतभोक्तारम्‌ ४1. 73.768 


ततस्तु हततेजीजाः “11. 36 358 
तस्तूयसदताणाम्‌ “1. 11.86 
ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा ४ 60.648 
ततस्ते काननौकसः ४, 67.70 
, कारण सर्वम्‌ 1४. 77 618. 
,, चण्डविक्रमाः ४. 58.753 
| , उक्षा ५1. 59.878 
| ततस्तेऽजनसैकष्शा {४ 37 2028 
„ च्िदशा" सर्वे ४1. 28 88 
| ,, त्वरितास्तत्र ४1. 60.028. 
दद्र्घोरम्‌ 1४. 53 18. 
ततस्ते दैवतगणः 11. 29 368. 
ततस्तेन दशग्रीव. ५1. 15.248 
,, महातेजा 1४. 76 368 
,, महात्मानम्‌ ४1. 44 3०८ 
,, मधे इत्वा ४. 57 7108. 
ततस्तेनाप्रमेयेण 1 40 30८ 
ततस्तेनाभ्यवुत्तातः ४]. 173 20 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञाता. {४. 41 16 
ततस्तेनार्दिता वाला ४]. 126,276 
ततस्तेनैव मार्गेण [1. 7103 378 
,, शोकेन 1. 21.546 
,, सहसा #11 23 458 
ततस्ते न्यायत. कृत्वा †. 74.526 
प्रयभिन्ञाय ४1. 33 5८ 
प्रीतमनसः ४. 57.372. 
भ्रातर" सर्वै 11. 703.148. 
,, मार्गमाणावै ए 35.548 
,, यमुना दिव्याम्‌ 11. 773 278 
,, राक्षसा. कपिम्‌ ४. 42.387 
,, ` राक्षसा दष्ट्वा ४, 48.468 
, राक्षसाः प्रप्ताः ४ 50.756 
,, „+ द्राः ४. 58.7558 
सवै भ. 72.756 
73.30६ 


92 9) 


39 ६, 


ततस्ते , “11. 20.388 
रक्षितास्तत्र ४1. 42.78. 
9) 9) । 33 44.778 


राक्षसीः स्नात्वा शा]. 31.360 
„ राक्षसेन्द्रेण ४. 45.28. 

१ राक्षसोत्तमाः “1. 5.287 
+ रवण युद्धे ४11. 23 352 
„ वेष्यमानास्तु ४1. 64.408 
» वानरषैभाः ८ 226 887 
, वानरश्रेष्ठ 1४ 26.202. 

» वानरा श्रुत्वा [४ ग7.502 
„+ # सर्वं «{. 93728 

39 9१ 97 108. 
29 १» 723 538 

„+ वानरा हृष्टाः प्र. 61.179. 
„, विमुखो स्वै (1. 25.488 
ततस्तेषां नरव्याघ्र [. 45 768 
तत्तेषु प्रयातेषु ४, 7.1768 
तेतस्तेष्ववपकनेषु ४. 45.142 
ततस्तेष्वस्ेषु \ 46 388 
ततस्ते सचिवास्तस्य 1 27 20८ 
१, सदृताकारम्‌ ४ 53 160 

५» सहितस्तत्र {४ 25.528. 
» हस्यः स्वै [४. 31.278 

१ दरिपुघवाः ८, 4.7050 
ततस्तेः कपििर्व्याप्ताम्‌ 1 31.268 

» कूरकमेमि ४. 3 520 
ततस्ते रावणामात्यै 17, 32 328 
ततस्तेवहभिरवरि. 63 708 
ततस्तेरवानरभे्ैः ए, 728 5 
ततस्तेदरियूयपे 1. 309 77 
ततरतेरशरदीपाश्च ए. 128 478 
ततसतेशराटिता नौकाम्‌ 11 52.818 
ततस्तैः स्वगैरि, ए. 48 262 
ततस्तोरणसुत्राव्य 24 278 


२३४७ 


ततस्तौ चीरवसनौ ४. 35.20८ 

,, देशकालौ 111. 70.88. 

„ नरवानरौ 1४. 07.249 

,„ पादचारेण [[. 56.128, 

,, राम निघ्नन्तौ +. 75.288 

„ हरिरक्षसौ $. 34.439 
ततस्ते रथमास्थाय +. 57.27९ 

„ समचुज्ञाप्य {1. 52.732. 

„+ स्थविरो राजा ४. 33 238. 
ततस्त्यक्त्वा रथं शकः ४1]. 20 258. 
ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ४. 13 210 

9 ,; ४. 13.26 
ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ छ. 33 376 
ततल्नयोदशे वषै ४, 33.188 
ततन्चिजयया सार्धम्‌ ¢] 48.368 
ततच्चिभिरदोरात्रैः ४7 108 28 
ततच्चियुग्मचिककत्‌ “11. 36.78. 
ततच्चिविनतं चापम्‌ [1]. 44 22 
ततच्चिरङ्कोवचनम्‌ [. 58 78. 
ततच्चिदिरसा बणेः 111. 2¢ 778 
ततच्ेतायुगं नाम \४11. 74.110 
ततस्त्वचोदयत्सूतः ४11. 22.78 


। ततस्त्वदर्शयन्सर्वान्‌ 1. 60.628. 
। ततस््वद्रात्रशोभीनि ४. 35 36५ 
, ततस्त्वद्ध तसंकाशा. ४1, 726 2© 


| ततस्त्वन्नाशजं शोकम्‌ ४. 35.34९ 


ततस्त्वमीरवः प्राज्ञाः ४. 29 48 
ततस्त्वम्षापिहृता ४. 32.96 
तत्तस्वमसि दुधर्षान्‌ ४11 104 98 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र {[. 27 288 

„ बोधित्तस्तस्या #. 6¢.56 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना 11. 41.208 
ततसवरितविक्रमः ४1 125 70 
ततस्त्वक्षैरजा नाम श 36 3८ 
ततस्त्वं चोत्तमवाणच।पम॒त्‌ 11. 87.242 


ततस्त्वं रसां वरः ४7. 86 374 
» दिस्वुपाम्वेः शा. 26.31 
ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तम्‌ \¶ 59.570 
++ देवि खमगे [1. 52.858. 
» निदत दृष्ट्वा [४ 66.258 
+ प्रस्थिते ,; 11. 9.728 
„„ प्रात्तराशाथम्‌ 171. 56.256 
9 भक्षयिष्यामि ५. 58.236 
५ » #1. 60.149 
+ मामके सुष्टिः $. 50.656 
ततस्त्वाश्रममासाय 11. 54 108 
ततस्त्वा शरण गतता. 1. 75.257 
„+ शरणार्थवच [ 6.798 
ततस्त्विन्द्रजिता ला ४1. 73 768 
ततरित्वरावतीं नाम 1 74 248 
ततस्तषिगणा लिष्रमू {[. 772 42 
ततस्त्वेकं घटं गृह्य ४, 172 746 
ततस्त्वेकजरा नाम ४. 23 58, 
ततः स्थलमुपास्ह्य 111 23.228. 
> स्थुलदिरा नाम [ 71.3८ 
,, स्नात्वा यथान्यायम्‌ 1. 35 ६९ 
+) खम्दामसनद्धम्‌ ४1, ¢ 28 
„, स्वगजितः स्थिता [४. 47.447 
स्वरकृतं राजा 1. 77.266 
स्वस्तिकविज्ञेयाम्‌ 17 89 728 
स्वस्ति भवेन्मम 1४ 7 102 
स्वस्त्ययन कृत्वा 1४. 216 728. 
स्राय॑भुसन्धै ४. 48 40४. 
„ स्वा योनिमाप्राय ४11. 18 206 
„ स्वेदयुदोऽनिल 11 97 240 
तताप ग्रीष्मकादपु ४11, 10 36 
नहि त सू. ५ 71.828 
परमं घोरम्‌ [ 5 20 
,, प्रमेषुभि. ५1 46.78 
ततार च नरन्याघ्रः [1. 77 756 
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ततार सहितस्ताभ्याम्‌ {. 24.40 
५, स्यन्दिका नदीम्‌ {{. 49 त्‌ 
ततो गङ्गा यशस्विनी 1. 43.334 
१ गच्छति गोकर्णम्‌ ‰, 35 808 
+ गताया निद्रायाम्‌ ४ 42 38. 
„ गत्वा दशग्रीव श 25.169 
%» „+ वयं युद्धम्‌ “1. 64 258 
+» गत्वाश्रमपटम्‌ [. 55.218. 
9) क 111. 72 74८ 
„„ गदाभिधंघटे ऽ. 14 7178 
»» गदरा समाविध्य “1. 15178 
„ गम्मीरनिर्हमदम्‌ {17 24.27८ 
> „ [[1. 28 208 
,, ऽगञद्धरिवर { 71.688 
+ गवाक्ष खरमभः ¢ 67 3478. 
›, गवाक्षो गवय सुषेण श. 50.428 
ततोऽगस्त्यस्तमव्रवीत्‌ 1 12 320 
ततो गाढं निपतिताः 1४. 52 746 
+; गिरितटे जाताम्‌ ४, 12.408. 
,» गिरौ पपाततेष. छ 35.472 
+ गुणवदन्नायम्र्‌ {[ 50 37८ 
> गगुस्तर यत्नम्‌ ४1 60 458. 
„„ गुह संत्वरित 1 89 88 
+, शूघ्रस्य वचनात्‌ 1. 71.722 
,» गरहगतो राजा {[ 70 746 
,9 गृहीते त्रेष्याभ्याम्‌ [ 33 28. 
) गृहीत्वा वापस्तु {४ 6 7168. 
„ „> वैदेदीम्‌ "णा. 45.713 
›, गोदावरीं गत्वा {11. 68 358 
५ „) रम्याम्‌ [४.47 98 
ततोऽभि दीग्यमानं तौ [४. 5.75 
ततोऽिवचनात्सीताम्‌ 1. 7 838. 
ततोऽचि त्रियिवदृ्वा 1४ 25 508 
, स्समावाय [ 5 382 
ततोऽगरि्ताश्चिकं सस्यम्‌ ४17, 23.748. 


ततोऽश्दं परिक्षिप्तम्‌ ४1. 70.790 


[,॥ 


हनूमन्तम्‌ ५. 57.408 


ततो जग्सुरदरशशनम्‌ ८7 74 60 


[1 


93 


\ 


जग्मुः स्वमाश्रमम्‌ {11. 16.71 
जग्राह तेजस्वी ४1. 97 238. 


जघन्ये सितै" स्वमन्तिमि. 11. 104. 208 


ततो जल्धरोदम्रः ४11. 70.378 
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जहषिरे सवं {1. 63.160 
जातपरित्रासा ४, 30.218 
जाम्बवतो वाक्यम्‌ ४ 67.713. 
जित्वा दशभ्रीवः ४1{. 23 18 
जम्मस्य शयने {1. 35.208. 
उवलनसकादोः ४1. 73.568. 
ज्ञातिवधं श्रुत्वा {. 71.496 
ज्ञास्यामिते बल्म्‌ {*. 77.32 


ततोऽतिकाय काकुत्स्थ. ४1. 77.108 
ततोऽतिकायः कुपितः ४1, 71.668 


् सकरुदः ४1. 77 898. 
+ बलवान्‌ ४1. 77 372 


ततोऽथ तं वालिनमम्यपौरुषम्‌ 1४. 25 548 
, दुद्व स तदघ्लवन्धमू्‌ ए 48.392 
ततो दरष्वा पुर रङ्काम्‌ 1 7 ¢. 
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ददद रुचिरम्‌ 71. 75 30५ 

„> दात्रम्‌ ४11 68 5४ 
ददर्शोच्छितमेषरूपम्‌ ४ $¢ 58. 
द्रीसुख. श्रीमान्‌ 1४. 39 36५ 
दशग्रीवसुपरिथतास्ते ४1 20 298 
दशरथ पुत्र. {1. 76.56 
दशरथ प्राप्य [ 16 232 
दररथन्नीणाम्‌ 11. 57 208 
दशाहेऽतिगते 11. 77.22 
दानवदर्षणघ्नम्‌ श], 59.1178 
दारक्रिया तस्य ४. 4 196 
दाशरथी रामः [{[ 61.332 
दितिरबुध्यत 1. 46 19 


३४९. 


ततो दिन्यममोधं तम्‌ { 69.742 


ॐ! 


39 


92 


१, 


1, 


3 


ष्क 


3 


# 


दीनामदीनार्हम्‌ छ. 37.776 
दुःखतरं कै चु ५. 50 38 
„„ भूयः #“{1. 50 78. 
,, वनम्‌ 1 28.706 
दुःखमुपागमत्‌ ४17 105 160 
दुःखसमाविष्ट ४1]. 58.71८ 
दुःखासिघतप्तः 111. 67.232. 
दुन्दुभिनिर्घोषः छ 5८.286 
दुर्वाससं सनिम्‌ “11. 90.54 
दुहितरौ रम [{7. 14.248 
दूरस्प्रदरशौ ४11. 75 168 
ट्टा त्वया ह्यम्‌ ४. 38 17५ 
रषेति वचनम्‌ ४. 57.400 
टैव वैदेही ४. 79 28 
रा स्थिरम्‌ ४1. 49.48 
देवगणान्सर्वान्‌ 1. 66.236 
देवं महात्पानम्‌ +. 84.14८ 
देवर्षिगन्धर्वा [. 15 32. 
ध > 43.706 
„„ >» 659८ 
देववर. श्रीमान्‌ ४1. 102 68 
देवसखा नाम 1४. 43 278. 
देवा. पुनरिदम्‌ 1 36.742 
,, म्रयातास्ते $. 76.208. 
देवा महाट्मानः { 60.34८ 
देवा सगन्धर्वाः [ 75 42 
„ 39.239, 
, 43 36 
), 45 288. 
11 24 298 
४, 7 73728 
‰ 54 50४ 
¢ 22 718 
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39 6, 
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33 3) 


ॐ) [/, 


(॥, 39 +, 


तनो देवा 


ओ 


५७ 


सगन्वर्वाः 106.708 
ॐ ५ „+, 70.488 
४ ,, शा. 17.102 
। + +» 22.778 
ध „ 11, 177 38 , 


देवाघ्राः सच [. 45 278 
देशस्य बुप्रीनः 1. 24 228. 
दैवतसन्यानाम्‌ श. 2¢.258 
दोपेण मा गच्छेन्‌ {४. 14.732 
द्रक्ष्यथ वानराः 1४ 40.570 
दरदेयति राघवम्‌ 11. 92.740 
द्रक्ष्यामि रावणम्‌ \1. 60 790 


ततोब्रिकूटाचल्मेघमनिभम्‌ 1 25 482 
ततो हत रावणवाक्यचोटित ४. 704 248. 


दुमलिलटस्नाः ४ 76.504 
हादच्मे वर्धं ४], 77 72 
हापरत्त्यां सा ४. 74.226 
द्िगुणमाय्वम्‌ भा 73 3 
हि चनिषेन ५ 74.32 
द्विडास्ते वर्मूनम्‌ [ 72 218 
द्िविदमेन्दाभ्याम्‌ ४1 128.878 


ततो या प्रथिवी चच ४1. 4672 
ततोऽयेव गमिष्यामि {1 19.256 
ततो धनुषि सधाय 1४. 76.332 


धरणिमागता [ 43 150 

धर्मे विनष्टे तु ५. 206 108. 
ध्रान्यघधनोपेतान्‌ ४1. 50.88 
धारश्नताकीणम्‌ «1 23.258 
चेर्यमवष्टम्य ए. 85 28 
घ्यानमुपागमत्‌ ४ 7790 
ध्वजमुपागस्य 111. 23 48. 

न कृतवान्वुद्धिम्‌ 1 ४. 72.208. 
नगर्या सदसा महौजा ४1. 59 708. 
नदीश्चैव ऽ 74 30 =, 
नरेन्रसदौः 1४. 39.708 


२५०. 
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ततो नष्टप्रभः सूयः ए, 95 432 
ततोऽनसूया संदा [{. 178.738 
ततो नानाप्रहरणा ४. 55.68. 


, 


च 


3) 


नाना्रदरणान्‌ ४11. 28.738 
नान्दीभुखीं रात्रीम्‌ [1 87.728 
नारायणनोक्ताः ४11. 6.32. 
नारायणो विष्णु" 1. 26.78 
नालीकनाराचैः 111. 25.252 
+» 28.708 
> 57.48 
नाहसितो नने {४. 12.20प्‌ 
निकुम्भिला नाम #1], 25 28 
निङ्कम्भो रभस. ४ 928 
निध्िप्तभारोऽ्दम्‌ 11. 775 798 
निक्षिप्य काङ्रत्स्थ. ४11. 103 2:28 
मातृस्ता [ 77512 


9 


१9 


नित्याचुगस्तेपाम्‌ „+, 103 228 
निपतिता तारम्‌ 1४. 27.718 
निमीलिता सर्वे ,, &2,28८ 


निरीक्ष्यात्मगतानि राघवः ४ 106.568 
निव सदसा [1. 35 78 
निति प्वजिनीमर्‌ 11. 84 72 

५ + ५. 20.73. 
निद्रता. घुखिनो भविष्यथ 1४. 40 71 
निवेदयामास. ४11 62.26 
दिधित्य मथनम्‌ 1 45 788 
निपादाधिपति. 11, 52 77५ 
निष्रादायिपत्तिम्‌ ,, 50.352. 
निष्पततो युद्ध ४1 95 468. 
निहतनाथानाम्‌ # 26.208. 
निहत्य तरसा ४. 35.508. 
नीन्वा तु तं देश्तम्‌ 1४. 58 542 
नीयम्बुदप्रख्य. ४1. 8 72 
नीले ननाद च , 59 780 


ततोऽनुद्धान्तशकुनाम्‌ ४1, 32.102. - 


६५९१ 


ततोऽ्वुवत्स्यामि चिराय राघवम्‌ 11. 88 :0८ 
ततो नष्टमिदं सौम्य ८. 16 708 
ततोऽन्तःपुरमाचिद्धम्‌ ब. 57.242 
ततोऽन्तरागि सत्वानि ५1]. 62.58. 
ततोऽन्तरिक्षं विपुलम्‌ ४ 58.358 
ततो न्यग्रोधमासय 1 <5 68. 
ततोऽन्यच्छिखरं गृह्य ४1. 54.248. 
ततोऽन्यल्ु्ु्े वेश्म ४. 6.1476 

9) » ४. 5498 - 
ततोऽन्थत्र मया दष्ट; ४. 24.1८ 

+ धनुरादाय 11. 52 712 
ततोऽन्यं देशमास्थाय छ 20.152 

+», पातयक्क्रोधात्‌ #1. 96.378 
) वृक्षमुपताव्य 56.208. 

ततोऽन्योन्य सुतैरन्धौ ए 103.98 
ततोऽपराहसमये 11. 94 160 
ततोऽपरेण भङेन ८ 89 408. 
ततोऽपरेधुस्तं देशम्‌ 1, 70 24, 
तनोऽपश्यत्छुथासीनम्‌ ४, 9.338. 
ततोऽपश्यत्छगाधिपम्‌ 1. 47.160 
ततोऽपि सिशुनागानाम्‌ [1 73.358 
ततो बलाना संक्षोभः ए, 74.78 
„ बहुगुणे तेषाम्‌ {{, 103.168. 
~ », बहुविधा चिन्ताम्‌ ४. 30.26 
चाणमर्यं वर्षम्‌ ४, 70 288, 
3» भ. 69.712 
वाणश्षतान्यष्टौ 1. 79.209 
चाष्पप्रिष्धिम्‌ ४1. 716.42. 
% बद्धा विनि्िय “11. 705.776 
त्रवीत्तदा राम +. 76.68. 
ततोऽत्रवीत्ता मव मे वशानुगा $]. 3२.459 
ततोऽनवीत्समीपरस्थम्‌ [1. 77 72. 
ततोऽ्रवीत्षुसकरुद्धः ५. 8 92. 
ततोऽतरवीदृश्मीव. ऽ]. 25.148 

छ ४1, 25.30५ 


\ 


च्छ 


9) 99 


५ 


च 


, 


च 


# 0 


ततोऽत्रवीदाशरथिः समन्त्रम्‌ {1 52.138. 
ततोऽत्रवीदधरिवरः #1. 7113 758. 
ततोऽत्रवीरश्यद्यु्नम्‌ [ 14 380 
ततोऽत्रवीद्राममिद सुदुःखिता {{. 28 264 
ततोऽत्रवीद्'लिघतः ४1. 20 298 
ततोऽत्रवीदद्विजान्ब्द्ान्‌ {. 13.68 
ततोऽ्त्रवीन््रपो वाक्यम्‌ 1 12 46 
ततोऽव्रवीन्महातेजा {[ 8 48 
५ 11 30.५8. 
1४. 58.778. 
र _ ४. 4716 
59 648 
¢ 4. 2608 
75 78 
५11, 30 98 
ततोऽ््रवीन्मदाबाहु* 1. 56 188. 
ततोऽ्रवीन्सुनिश्रष्ठः 111. 13.728. 
ततोऽन्रुबन्युरा सर्वे 1. 37.28 
ततो भग्ना नरपतय 1 66.246 
»; भरतमायान्त॒म्‌ 11 87 158 
०, भद्शतानि च॒ «11 23.440 
+ भवति राक्षसः ५. 8 59 
., भागाधिनो देवान्‌ { 50.768 
भित्वा महीं सर्वाम्‌ [ 40 78, 
ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन््म्‌ ४1. 6 1576 
ततोऽभिनामधेय ते 1४. 66.240 
ततो भिन्नप्रहरणौ ४1. 97 2528. 
ततोऽभियोगादषिस्यवीयेचान्‌ ८. 47.336 
ततोऽभिवादयामास “11. 76.230 
ततोऽभिवाय त्वरिताः ४11. 44.742. 
ततोऽभिषिन्तं शदरघ्रम्‌ ४11. 63 286 
ततोऽभिषिक्तो ववृधे ४17 63 736 
ततोऽमीषयदद्गदम्‌ 1४. 54770 
ततो अुक्तवता तेषाम्‌ [[. 97 632 
17. 11.589 


6, 9११ 
3) 9 


99 9१ 


ततो भुक्त्वा यथाकामम्‌ ५11. 74.768. 

,, सुशयुण्डीयुसलनि स्वै ए. 60 39८ 
+ भूतोपरष्टवेव 11, 60.18. 
, भूमिमसंस्पष््वा 1४. 67.168 
५ मेरीग्रदङ्गानाम्‌ ए. 44 1:28 
मेरी. समाजघ्नु. छ 50.628 
„ मेरीसदचं तु ४1. 60.488 

ततोऽभ्यगच्छत्काकुत्स्यः 02 20 

ततोऽभ्यधिकमेव वा [४. 71.110 

ततोऽभ्यनन्दन्सदृष्टाः ४1. 90 808. 

ततोऽभ्यवकिरन्त्वन्ये , 12¢ 88. 

ततोऽभ्यवर्षन्त घनाः [[. 97 258. 

ततोऽभ्यपिश्वद्धरते महस्मा ४ 728 939 

ततो भ्रात्तरमासीनम्‌ ४11. 73.28 
„, श्रातुरवच. श्रुत्वा [7 77 508 
9 मतिं राक्षसराजस्‌नु- 48 3528. 
+) मशेरया वाचा {[ 2432 
+; मच्यात्ससुद्रस्य ४1. 22.742 
,, मध्ये जनौँवस्य छ. 96.742 
„ मनोरथं सत्यम्‌ ४11. 77.758. 
+ मन्त्रिपुरेगाश्च ,, 41 28 

मन्दाकिनीतीरम्‌ 11, 103.2६8. 


त „+ तीरे „ ¬06.16 
, मन्दोदरी पुत्रम्‌ ४11 72.28८ 
, मन्युर्वसिष्ठस्य  ,, 55.262 


मम पितृव्येण 1४. 57.728. 

मया सपगुणैः ¢. 30.228. 

मया वार्मिरदीनभाषिणी ४. 68.208. 
मसुतते नृपतिम्‌ ४11. 18.28. 

, मर्त. सतप + 28178 

„ ममैष मर्मज्ञ ८. 45.158 
मलिनरसंवीताम्‌ ४, 75.786 
महत्साश्चमदारथद्धिपम्‌ ४. 47 728. 
मदयुद्धमिदं भविष्यति , 47.720 
मदषैयः करडा: । ४11, 36.326 


9) 


२५२ 


ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ । प. 74.682 
वचनै वभाषे । श, 25 16 
विपुल सयुग्यम्‌ । ४“, 71.272 
„ + स धनुरधतुप्मान्‌। ए 50.458 
9, महान्वालदिवाकरप्रभम्‌ । ४. 4¢.38. 
„, महामेघमहीधराभम्‌ 1 11. 75 468 
दाथ चचनं बभे! ४] 74 9८ 
9 59 ॐ 9 ॥ 3) 15.80 
, मदाशक्तिश्ते । ऽ] 22.148. 
» मदीतरं राम । ४1. 76.46४ 
„ महेन्द्रप्रत्तिम. सलक्ष्मणः । ४1. 89 538. 
,, महोदरः कद्ध. । ऽ 23 368 
मातद्ुत्रस्य । ४7 23 708 
9 मा तत्र राक्षसाः ४. 58. 71314 
,„ , द्रष्टमर॑ति। 1. 5 22त्‌ 

„> युद्धिसपन्न. । 1४. 46 218. 
ततो मायां प्रविष्टोऽसौ ध 15 308 
+, ,, समास्थाय 1 26.168 
+, मास्तवल्नुद्धः ४. 41.742. 
+ मारत्तिवाक्येन ४1. 509 668. 
„) मार्गनुस्रारेण [ 4 738. 
माल्यवता सार्धम्‌ ए व 7078 
माल्यवतो भार्य «व 5 534८ 
माल्यानि वासाति ४ 64 208 
,, मा विग्रमोऽस्प्रशत्‌ 11. 71.90 
,, सपरिक्षिप्य ४. 30 238 
), समायुक्तः ४ 38 258 
मादिष्मतीं नाम ४11 37.78. 
,» मुनिभ्यो वास्रात्ति “11. 46 29 
मुनिवरः प्रीतः 1. 26 326 
सुनिवरस्तूणम्‌ 1. 45 708 
,» सुहूतदुत्थाय ४ 25.428, 
,; मुद्रताद्रर्डम्‌ ४1 50.368. 
„» सुहूर्ताशिष्पेतु. ४1. 95.248. 
„„ सुदूर्तं माम. 111. 57.478 


,/ [^ 


>) 29 


ततो मूर्छा च दारणा 1४, 67.700 
मूर्ध्ना निपतितम्‌ ४. 63.78 
खल्युः क्ुद्तरः ४{1 22 238. 
मेषा रथे तस्मिन्‌ “11. 28.258. 
मे जननी दीना «ा. 74.148. 
„ प्रददौ बरौ [ 11.10 
„› बुद्धिरुत्पन्ना ४. 58.7188. 
५ 56.7782. 
», मरणं सयः {1. 35 226 
„, मन्दस्तु स्परक्ष्य ‰¶. ¢ 472 
,› मोदहमुपाधित्त. “7 84.70 
„ मौनमुपागमत्‌ ४ 14.300 
॥ि , 18.20 
ततोऽम्बरे मदान्शब्द. ४1. 8 7478. 
ततोऽम्बुधरसकाशम्‌ ४, 14.208 
ततो यक्षि निवृतः 1. 59.30 
„; यज्ञे समाप्ते तु {. 18.82 
५४ (1. 57 228 
9) », 86.708 
यज्ञो महानासीत्‌ ४1 90 750 
यथाबद्रामेण 1]. 5 728 
यानगता सीताम्‌ ४1. 714.7188 
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यास्याम्यहं वनम्‌ ४{{ 107.2त 
युद्धपरिश्रान्तम्‌ ४1. 7105 18 
युद्ध प्रइृत्त तु «11. 28.338. 
युद्धाय तेजस्वी छ 95 478 
युद्धं समभवत्‌ + 74 88. 
५ ५, 23 3०४ 
४ ५५ 27.262 
1 >» 27.378. 
ततो युथपतिर्वीर, 1४. 39 33९ 
तते युपशताकी्म्‌ ए 25.32. 
» योधाह्गना सर्वाः 1. 82 258 
त रक्तजलं प्राप्य [४, 40.338. 


५७ 
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यानान्युपारूढाः ४ 12.758. 


६५६ 


ततो 


3१ 


~~ 


+, भीमम्‌ 9 40 398. 
रक्षन्ति भूमिपम्‌ 11. 66.75 
रक्षां मदातेज \11. 66.36 
रक्षो महानादान्‌ ,, 23.478. 
रजन्या व्युष्टायाम्‌ ,, 46.18. 
रथस्थमालोक्य ४1. 90.758 
रथ समास्थाय \11, 20.208. 
रम्भस्त्वनुप्राप् 1४. 30 320 
रसातल रक्ष. ४11. 23 42 
राक्षसमादाय ४{ 37.68 
राक्षसराजेन “11. 10 228, 
रा्सशादलः ४1. 99 778 
राक्षसरैन्यं च ,, 70¢.28 
राजषयः स्वै [11. 30.33 
राजनन्दनः «11 75.730 
राजानमाप्ताय 1. 47.232 

ए ,, 60.82 
राजा यथायोध्यम्‌ 1. 1.16 
राजा विनिश्चित्य ,, 09.758. 
राज्ञा समादिष्टा ४1 20.372 
रात्या व्यतीतायाम्‌ 1. 60 18. 
राम यगमिष्सि ५1. 721.734 
रामः परा प्रीतिम्‌ ४11. 102.108 
राम. परिष्वज्य {४, 12 728. 
रामः प्रसन्नात्मा 1. 2¢ 266 
राममपूजयत्‌ #1. 72¢ 354 
राममसिक्रम्य ,, 97.42 
राम महादेवः “1. 66.242 
राममुपागमत्‌ ५ 112 7190 
राम शरन्दृष्ट्वा ,; 75.402 
रामः ज्चुभा वाणीम्‌ ४11. 08 256 


ततो रामः सहं धात्रा {४. 73.273. 


9) 


> 


+, 


„; सुवेखाग्रम्‌ छ 40 18 
» ससंक्रदः 111. 26.70 
रामस्तु विजयी 111 30.386 


, संकुदधः {[[. 25.166 
रामस्य स्त्यः 111. 7.168 
रामानुजः करदः ४ 1707 48 
रामान्ययुज्ञातम्‌ ४ 72.388 

क व. 720.6718. 
रमेण र्चदिष्टः ४, 1:26.20८ 
रामो जलं स्पृष्ट्वा [ 22.276 
+ धनुष्पाणिः ४. 22 708 
४ „ $ 126 248 
रामोऽपि संकरुद्. ४1. 707.108 
रामो महातेजाः 1४. 16.328. 
४1, 24.228. 
५४1. 59.7342 
1, 61.18 
“1. 93 7072 
४. 99.73८ 
„+ शा, 37.7४. 
, महायञ्चाः 1. 2267 
रार्म यथातत्वम्‌ #. 35 5 
१; यथान्यायम्‌ 111. 34 58. 
„„ विसजेय 1. 10.10 
» स्थित टवा {४ 68.772 
रावणदाराश्च ४. 58.652. 
रावणनीतायाः ४. 7 7. 
रावणमारीचौ [[. 42 9८ 
रावणवेगेन 1. 700 368 
रचिरतामप्राक्न. 11. 50 42 
रुदन्त्यो विवशा 11. 76 2:22. 
स्द्राः सदादित्याः ४11 20.228. 
स्थिरसिक्ताद्नम्‌ ४11. 23.28 
स्धिरसिक्तानि \1. 88.752. 
समायाशथरणौ ववन्दे ४. 31.360 
रोषपरीताश्नः 1४. 15 3२ 
रोपपरीताङै ४1. 97.208 
रोषपरीतात्मा *1. 58.448 


२५४ 


ततोऽकेवैधानरकाश्वनप्रभम्‌ ४77 35.658 
तत्तोऽव्यमुपदारयत्‌ 1 28.440 
ततोऽजुन स्वा प्रविवेश ता पुरीम्‌ ५, 32 736 
ततोऽ्जनेन कृदेन “77. 32 608 
ततोऽर्धगुणविस्त।र* ४# 58 308 
ततोऽधैदिवसे प्रपते “1. 52.22 
68 48 
^ 3 
ततोऽधैरात्रसमये “11, 66 28 
ततो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ {71. 78.66 
५ 78.780 
+ लक्ष्मणमायान्तम्‌ 111. 57 748. 
, लक्ष्मणसाप्ताय ४]. 12.478 
,, लक्ष्मणघुम्रीवो ४ 114 328. 
+; लोकने्यं जित्वा ४. 20 706 
+, + लव्धम्र्‌ ४1. 22.62 
, `लोक्नंधकार सः ४11. 63.23त्‌ 
ततोऽवधघोषय पुरे ४ 64.208. 
ततो वचनमव्रवीत्‌ \“{ 702 6 
,„ वज्जहनुरनामि ४1. 8 210 
ततोऽवतारयामास [. 5 7८ 
ततो वध्यो भविष्यति 1. 84 184 
+, वनं तत्परिभक्ष्यमाणम्‌ # 64 202 
, वनसुपागममर्‌ *1{1. 78. 
„, वयमितस्तृणम्‌ ८1. 8.68 
+, वराहाः छविद्युद्धमावाः ४. 5 78, 
ततोऽवर्धत मे काय- ४, 58 7708. 
„ वाटी तु 1४, 76.266 
ततोवर्धितुमारेमे ४, 37.360 
ततो ववन्दे चरणौ [7 18.20 
» वसिष्ठभ्रयुखाः 1. 13.408. 
„ वतिष्ठं सुप्रीतः 1 13.350 
+ चत्िषठस्तेजस्वी ४1 709.38 
+ वशिष्ट मगवान्‌ 1, 52 728. 
9, वल्लगतं भुक्त्वा ४ 38.664, 


9) 16, (^, 


ततौ वाकयं जगाद ह “11. 44.78 
, वाक्यं त्वमूचिवान्‌ ४ 6 ‰१ 
„, वाक्यमुवाच हइ “11, 44.97 
५ ॐ #* > 64.730 
» वाक्ये समाददे ८1. 7719.72त 
ततोचाच प्रहस्यैतान्‌ ४1. 95.98. 

„ वचः श्चुभम्‌ [7 2372 
ततो वाजिरथान्युक्त्वा {1. 92.338 
+ वात(त्मजो करदः ४, 43 260 
» वादित्रशनब्दाश्च {[ 16.560 
„, वानरपत्नीनाम्‌ “1. 7128.188 
ततो वानर मोक्ष्यवै ४. 50.777 
+ वानरयूथपाः ४1, 50.670 
;; वानरराजेन [. 71.616 


५» ,, +. 4.88 

[, [/, 97 4.238. 
29 ॐ > 44:26 
„ वानरैन्येन ,, 42.388. 
9. , क 9926 


>» वेयुः शुभः पुण्यः ४11. 9 773, 
ॐ वादः सखस्पदः [. 22.48. 

+, चालिनमुद्म्य 1 25.288. 
वाप्तमुपागम्य ४1. 46.196 
विक्रममासाद्य #11. 73 4728 
विचित्य विन्ध्यस्य {४. 48 20 
विचित्रक्ेयूर छ]. 53.63 
विचुकृस्तत्र 1४. 22.252 
वितिमिरा सर्वाः [. 76 238 
वित्रास्यन्मर्त्यान्‌ ४1. 20.78. 
विदुदुचुः सवै 17, 22 369 
विष्रे रामेण [1]. 57.746 
विद्याधरा भूता छ्‌. 71.658. 
निद्राव्यमणेषु ना 20.438 
विनिक्षिप्य बलम्‌ प. 72.48. 
निनेदुः सदसा प्रहृष्टाः \1, 67.218 
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„ संहृष्टाः छ 108.263. 
विसीषणो नाम ४. 58.142. 
विभुश्वतुरवक्तः #1]. 5 728. 
विमनसः स्वे 1, 66.172 
विमानाग्रगतम्‌ ४1. 120.378. 
विमुक्त्वा सशरं शरासनम्‌ “1. 777.1248. 
विद्रततां गतः 11. 26.70 
चिन्याध गात्रेषु छ. 100.128 


, विशिष्टं पदयामि 11. 774 258. 


विषण्णौ श्रान्तौ च [. 7‡ 208, 
विषण्ण समवेक्ष्य स्वम्‌ ए. ¢4 22 
विषेदुः सदसा \{. 67.16 

+» वगाः ४. 64.60८ 
विष्णुमय देवम्‌ «1. 110.738. 
विष्णुं महाबाहुम्‌ #11 7 318 
विष्णुश्वतु्भागम्‌ ४11. 7106.788 
विज्य तान्सर्वान्‌ ४11. 90.68 

,, रुचिरम्‌ ‰11. 82 798 
विखष्टा रामेण «{. 22.502 
पिस्फारयामस 7, 75 358 

„» \*1. 89 38 

विस्मयमापन्नाः ४1. 4.7278. 
क्षै रैरिश्च ए. 21.298 
वृणीष्व कैकेयि [1. 10 386 
वृद्धतमस्तेषाम्‌ 1४. 65 100 
बरद्धमुपागम्य ४1, 74.248 
वषभमास्थाय ४11. 4.28 
वेत्सि बलेनाय 1४. 14.748 
वेदवती कदा ४ 74.278 
वेदश्रर्ति नाम 11. 49. 
वैखानस मार्गम्‌ 1 52.718. 
वैतसशाखाश्च 11. 55 758 
वे प्रथिवी मया ४. 46.137 
„, श्शसुदिग्ना ४. 3.43 
,; यजमानस्य 1. 26.278. 


ततो वे रावणात्मजः ‰. 9.20 

,, वैवस्वत दश्वा 11. 64.388 

+ वेवादिकं कुर 1. 71.230 

„„ वैश्रवणो राजा ए. 74.28 
ततोऽश्मनगर नाम $. 23 778. 
ततोऽशवमेधः समहान्‌ #11. 86 98 
ततोऽसि वारीव वधां वध्यः \. 20 23 
ततोऽस्ते गत आदित्ये ध] 75.48. 
ततोऽस्तमगमलमू्यैः \1. 38 133. 
ततोऽस्तं भास्करे यत्ति !{1. 36 60८ 
ततोऽस्तुवन्मुनिगणा- 1. 56 208 
ततोऽघ्लाणि मदतेजा 1. 54 23 
ततोऽसिमिन्वहुलीमृते ४1. 64.308 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलि ४ 3588८ 
ततोऽस्य वनमाजहः {. 22 28 
मुम्टं घोरम्‌ *1]. 32 432 
सशरं चापम्‌ 111. 28 758 
४ „ 57.708 

„ दारं चन्द्राभम्‌ ४1] 40.258 
ततो हत इति ज्ञात्वा ४1] 69.250 
इतरथात्तरमान्‌ 111. 27.166 
दतान्याक्षसपुगवास्तान्‌ ४1. 73.18. 
ट तास्तान्सदसा निश्वम्य ४1, 73.28. 
हते मदावीर्यं ४11 86 28 
हतोऽरिवेगेन “11. 32 442 
दत्वा वलाध्यक्नान्‌ ४11. 23.268. 
ततो दनूमान्िरिखनिक्राश. 1४ 50 408 
„, दनुमान्सल्यज्य 1४ 5 236 
तत्ोऽदं तव्र निक्षिप्त. 1४. 46.58. 

,; ,, रामाय [{. 728 502 

,; त्स्य पास्यामि ४1. 72.38८ 
ततो इन्ताति राक्षसम्‌ ‰1{{. 63 204 
ततोऽ तेन निष्कम्य [४ 20 246 
ते" समागम्य {४. 09.278. 
हतमागतः 1. 75.260 
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ततोऽदमददा राज्यम्‌ {४ 46.10८ 
ततोऽदमन्यद्धिस्तीरणम्‌ ऽ, 13.258. 


¦ ततोऽ्दमपि सीदार्दात्‌ {४ ५.६८ 


ततोऽदमभिधास्यामि {1. 18.26 
ततोऽदमदमित्येवम्‌ ५1. 69.108 
ततोऽहमागा ज्ष्किन्धाम्‌ {* 46 80 
ततोऽदमेक्राग्रमनाः “व 36.20८ 
ततोऽदं परमोष्धिमः ४. 58.642 ` 
पूचमागत {{[ 72 9 
मरशदु चित्तः { 66.230 
1४. 9 770 

3 „ 70 23 
मानयामि त्वाम्‌ ४. 7 71208. 

„ मेघसंकाश. 111. 38 168 
ततो दय मारुततुल्यवेगम्‌ “1. 69.668 
हयर्थाकीणेम्‌ ७ 73 28 
दयवरा मुख्याः {{. 76 346 
दयश्च सयोञ्य- ५ 102 ५९ 
हरिगणान्भग्नान्‌ ४ 54.168 
दरिजया नाम ४. 23 96 
हरिगन्धवदात्मजस्त॒ 7 74 732. 
हरीणा तदनीक्रसुग्रप्र ४1. 67 302 
67 172. 
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११ 
9) 22 


9 


9 


दर्पं प्रपेदिरे 1] 24277 
दसमीरित {1. 2.78} 
दपससुद्‌भूतः ४1. 72.333 
दरटस्रश्न्द' {{ 76.336 
+, 40 378 
„, 87 7148. 
011. 27 246 
32.338 

र 06 728. 
दल्दलशबव्दम्‌ ४. 58 638 
हास्यति वा सीताम्‌ 1४. 71.778 
दि कल्याणि यतस्व तत्तथा {1. 9 61 


20 


94 


११ 


29 2 


99 


ततो हि दुर्मना राम. छा. 14.12 
„> देवा ऋषिपन्नगाश्च 11. 69 398 
,, , नः प्रियतरम्‌ 11. 77 778 
,, + मेभयंदेव 1. 64 48 
\, „, यजमानस्य ,, 43.346 
, ,, ववृधे गन्तुम्‌ ४ 7.0८ 
„, +) हरिशार्दूल ,, 39.228 
५; हृष्टो भरद्वाज. [ 731.78 
,; हेमप्रतिष्ठाने [४. 26 322 
„ हेममये दिव्यम्‌ 1४. 41.18८ 
\, हेममयं पुरम्‌ 11. 72 80 
„, हैमवती ज्येष्ठा 43.42 
ततोऽदं रूपसादृश्यान्‌ {४ 12 322 
१ वाचमध्रौषम्‌ ४. 58 1610 
+ वालिना तेन [४ 46 228. 
+, चिजितेन्धियः { 63 27 
„» विपुर रूपम्‌ ४. 58 438. 
»„ व्यथितेन्िय. श 78 77्त्‌ 
„ शरमुद्षृत्य {{. 63 238. 
) सदसा धिपः ४. 7 1186 
+ साधुसाधिति ,, 58.340 
), युचिरे कालम्‌ ,, 58 210 
, खुमहद्रूपम्‌ ,, 58 7569 
3 दिमव्पश्चै 1. 34.708 
तते ्भ्युच्छरयन्पौरः ४. 128 4:22. 
ततो विभिन्नसवद्गि ए. 45 7178 
तत्करिष्यामहे वयम्‌ 1. 69 750 
29 , “1. 82 220 
तत्करिष्यामि ते दितम्‌ *1{. 24 35१ 
तत्करिष्याम्यसक्ञयम्‌ ४1. 67.74 
तत्करष्याम्यहं वीर #{. 704 236 
तत्कतुमिच्छमि तव प्रसादात्‌ ग 709.230 
त्वमे च न बुद्धवान्‌ [7 54 4 
2 रामस्य महारथस्य 11 28.332. 
» वालिपुत्रस्य “1. 44.208 
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ततम समपूजयन्‌ ए] 93.35१ 
तत्कानन विग्य “11. 88.68. 
तत्काभकैराभरय रथश्र [1.24 368 
तत्कार्यं कायतच्व्ने 1४, 33 406 
तक्ा्यैमवगम्यान्त. [1. 35.28. 
तत्कायैमवसादितम्‌ ४. 55 90 
तत्कालसदशे वचः 11. 21.75 
तत्कालसटसीं मतिम्‌ ४. 53 70त्‌ 
तत्कारहितमात्मनः ४1. 24.8त्‌ 
तकि तव य॒था वीर ४ 23578 
तच्तिमेवं परिष्िदय ४11. 20 158 
तस्छुम्भकणस्य मुजग्रणु्नम्‌ ४1. 67.628 
तत्कुरुष्व वचो मम॒ ४1. 77.707 

,„ समाहितः {४ 31.51} 
तत्कुलीनो विशेषतः {४ 55.70 
तत्ते च वयं सव (1.9.98. 
तक्कृतै रावणे इत्वा ४ 75.136 
तच्छृत्वा दुष्कर कमे छ 126 742 
तत्कौनेरमिदैव तु 71. 97.190 
तरक्णादेव निष्कम्य [. 4 200 
9; सत्रासात्‌ 111. 44 17८ 

तत्क्षणे तु महाघोरम्‌ {17 26 348 
तरक्षम नेह नः स्थातुम्‌ \ 64.74८ 
तत्भमस्व सखे मम {\४. 56 204 
तत्षमो न विरेघस्ते {४ 15.210 
तत्प्र किप्रदस्तेन ४ 07.55८ 
तत्ीरं राजपुत्राय 1[ 52.680 
तत्तस्रयच्छ वैदेद्याः 11. 55 28८ 
तत्तथा कलुमरसि +. 174.72त्‌ 

; क्रियत! राजन्‌ 1. 39 178 
तत्तथानुष्ठित वीर ४1 85.50 
तत्तथा हि करिष्याव 1४ 3 386 

, द्यभवचाय [11. 44.23८ 

, ह्यस्य कायस्य {४ 65 328. 
तत्तयेखव्रवीद्रामः 1४; 8.08. 


तत्तथैव न सशय. 7४. 18.450 
तत्त्ुदिश्य दैवतम्‌ 1. 14.301 
तत्तद्‌नरूहि नरष 1४, 30:83 
तत्तस्य भाषितं श्रत्वा ४11. 65 98. 
„ रक्ते रक्तन ४. 44 92 
2 वाक्यं निपुण निशम्य {४. 3 392. 


3 >> वच्रवतो ,; ४. 60 878 
क अ 1 2409 
+ सद्दो भवेत्‌ ४. 37 645 
11 92 9) 9) 39 294 
४ +: 39304 
=; 1, 3 90120 
3) 2 92 9) 6५ 714 
तत्तिष्ठदघुधा रक्षः ४ 79 372 
तत्त॒ पक्त समानाय 11. 56 272 


3, भाग्यविपर्यास्ात्‌ #¶ 77 708 
+, माल्यवतो वाक्यम्‌ ४ 36 78. 
+; मिथ्या प्रं माम्‌ ४ 49.228 
,› मोदान्न बुद्धयसे ४ 777.28त 
तत्तस्याधिगतप्रभाववन्तौ ए 55274 
त, सीघ्रमतिक्रम्य {४ 43 208 

>» श्रुत्वा तथा वाक्यम्र्‌ [४. 56.783. 
तत्त॒ श्रुल्वा दक्ञभ्रीवः ४] 63.222 

+, सत्यं वच कायैम्‌ ए 2# 8८ 
तततृतीय दमत ४ 1.1678 

तत्तेजो यत्र वाख्णम्‌ ४11. 57.60 

पत्ते भवतु मङ्गलम्‌ 11. 25 326 
25.33 

25 340 


2 25.350 
मनीषितं वाक्यम्‌ ४] 103.268 
„> उ्य्रपनयिष्यामि {{ 10 39€ 

ततो मस्तो नृपति. “1 18.88 
त्र कश्चिन्मया दृष {४. 59 142 

„, कस्ते वने लनः ४. 70.370 


1, 
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तत्र कान्तारपादपान्‌ [11. 77.75 
+> कलेन केनचित्‌ 1]. 09.407 
५ 73 79 
+ कि प्रतिवक्ष्यसि 11. 12.40 
सुष्जरयुथानि [, 54 416 
> कृष्णाजिनधरम्‌ 111. 35.383. 
केचिदूदुतं जग्मुः ४1. 4 636 
कैनाससंकाशम्‌ 7. 40.400 
करौष्ाश्च हाश्च [४. 50.90 
कूटृप्तमिदं रान्ना ४1. 64.708. 
„,, गत्वा च सा तस्थौ ए. 9.14 
+> गन्वाथ भूमिपम्‌ 1. 76.777 
गत्वाऽऽश्रमपदम्‌ 111. 73.742 
,, गन्तु कृतक्षणाः #. 64.270 
„; गन्धर्वपतयः 1४. 47 426 
„, गात्र हतं तस्य 1. 2.3 732 
„, गेव विशेषतः ४1 93 6५. 
,, चक्र सदखारम्‌ 1४. 42.276 
„, चन्द्रभ्रतीकाषम्‌ 1४, 40 578. 
„,, चाज्निपरीतानि ४1 75 246 
,, च्चिः समभवत्‌ #. 43 780 
तत्र चानीयमाने तु 1. 70 208. 
| 
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, चान्तरोदेा 1४. 47 398 
„„ चापि मया देव [. 77198 
; +>» चापि महात्मान 1४. 48.150 
„, चापि महीयते 111. 6 734 
„, चाधेप्रदीप्तानाम्‌ ए 75 538 
५, चिव्रगवाक्षाणि ,; 25.79८ 
| „; चेका निक्लायुष्य ४11. 25 516 
ग +, 46.300 
,, चैका महाभागा [ 70.326 
++ „+; ,, आ. 270 786 
„, जग्मतुरव्यग्रो {7 75.158 
जग्सुस्तया साम्‌ [1{. 70 26८ 
,, जातं बहू द्रव्यम्‌ 11. 70.388 
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तत्कोपजं तेजः 1४. 40.486 
तन च दद्यन्ते [[{. 71.508 
,, च विन्यस्तैः छ. 77 20८ 
,, च सनद्धाः *{. 33.238. 
, पुनः पुन" ४ 72.72 
, यकसिनः 11. 54 30 

,, विचिन्वन्त. 1४, 50 376 
„, विपयैस्तम्‌ ७11, 28.148 
„, 'समात्रततम्‌ {५ 33.20 
„ सदस ४1, 04.230 

„, सहास्मामिः 1४. 49 3२ 
„, स्म दृश्यन्ते {11. 25.426 
„„ स्म नीयते «1. 31.420 
„ हिदष्स्यते [[. 88.746 
तव्राप्युपस्थितः ४1. 75.430 
तन्रावतिष्ठन्तौ 1171, 69.7८ 
तत्रोजरस्थानम्‌ ,, 60.46 
तप्स्यामहै तपः [, 62.20 
तस्थुः समन्ततः {[. 93.260 
तस्थौ समाहितः 1. 15 187 

ता च शुभाचाराम्‌ ४1. 52.98. 
तापसमासीनम्‌ 111 7.58. 
तामसितापाङ्गीम्‌ 111. 54.736 
ता पतिता भूमौ 1. 710 220 
„१. प्रवणामेच {[. 4.308 

„„ रजनीयुष्य #{1. 52 18. 
ताराधिपस्याभा #{, 78.726 
ते कीतैयिष्यामि ४. 18.120 
+ क्षनतुमदसि 11. 23.704 

)3 गुणवन्तश्च {{, 67.732 

»» जननी कद्ध [. 35.278. 

„, न्यवसन्षुखम्‌ 1. 21.329 

। + 1. 20.467 
+ परमौषधी ए]. 50 32 

» वचनं शूरः ४11, 24 390 
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तत्र तैः संप्रपीडित 1. 20 32 
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तौ कीरतिसेपन्नो ४. 35.320 

„ वसतो ध्रवम्‌ [1 92.720 
त्रयोदशो वषं 111. 44.52 
त्रिपथगा दिव्याम्‌ 1. 50 122, 
तरेतायुगे युगे “11. (4. 
त्व द्रष्टुमर्हसि 1.32.70 

„, मम नैवासि [1. 62.258. 
„, माद्धषो मूत्वा 1 75.27 
„, वस भद्रंते ४11. 3 208 
„ ,, हे सीते 11. 48 732 
,; व्याप्तो भव 1. 23 2909 
त्वां च्यावयच्छन्रुः {1. 72.78८ 
दिन्योपमं मुख्यम्‌ ४ 70 78. 
दुःखमिदं सर्वम्‌ 11. 115 26 
देवाभ्पितृच्िप्राच्‌ ४11, 37.148 


+ देवाः समन्धर्वाः +. 71.420 


देवो मया टः छ, 13.228. 
„, महेश्वरः “11. 13 267 
देव्या निपातितम्‌ “11. 13 220 
देशाच्विचिन्वन्ति 1४ 4¢ 3० 
दोषं प्रपश्यामि ४ 27.536 
ट्ट समादधत्‌ {{ 93 26 
दष्ट्वा विभीषणम्‌ ४ 87.700 
दृष्ट्वैव तां दर्षत्‌ ४. 7 28 
द्र्यथ कावेरीम्‌ {४. 47.758. 
द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ 1. उ त््ग 
धैर्याच शूरस्तु {11 69.372. 
नामुदित्तः कथित्‌ 1४. 43 522 
निद्रा समाविष्ट “11. 1372 
ने्नमनःकान्तः 1४. 47.346 
नो नास्ति जीवितम्‌ 1४. 57 79 
न्यस्तानि मास्तानि ४ 77 74९ 
पजन दत्वा {४, 42.288. 
पत्नीवियोगं त्वम्‌ ४11, 77.158. 


त्र पप्रच्छ भरतम्‌ {1. 92.786 


प्वैतमासायय 1४. 46 230 
पाण्डुरमेघाभम्‌ 1४. 43 278. 
पुष्येऽभिषिश्चस्व 4 228. 

पुस्फोर वर्मास्य ५] 44.768 
पर्वं पद कृत्वा {४. 40 58. 
प्रतिनिवार्यते ४1. 3 7240 
प्रविश॒तश्चापि ४ 58.480 
्रस्ेषु रम्येषु 1५. 4:2,768 
प्राग्ज्योतिष नाम 1४. 42 318. 
प्रासादपदक्तय. 111 55.700 
प्रियद्ध खखुखोपविएटा ४. 5 1८0 
सतां मदवलः ऽए 24 28 
भारीवकन्या सः +11. 80 48 


› भुक्त्वा वरार्दाणि 1४. 41.336 


सोगवती नाम 1४. 47 366 
मन्दाकिनी रम्या छा क 472 
मातृष्वसेयस्ते ४11. 24 37९ 
मा नेतुमईति 11. 75 759 
„ राम राज्यस्य 111. 69.478 
माल्यङ्तचजः {४. 33.239 
मिन प्रदुष्येत ४. 7¢ 60९ 
मूरफालाशना 11. 54.766 
मेध्यं पञ्च हत्वा छ]. 17.117 
मे ुद्धिरप्पन्ना ५11 45 68 
याचितो राजा 11. 18 338 
विदितं सर्वम्‌ ४1 337 
सविधीयताम्‌ [1. 91.720 
५५ „+ 930 
म्टच्छान्पुलिन्दाश्च 1४. 43.778. 
यज्ञो महानासीत्‌ ४11. 55.98 


, यत्नश्च कतव्य" 1४. 42 248 


यत्न समाचर ४11 74 320 


„ यत्रस रावणः ४. 9.21 


ययन्तरा शल्य ५. 36.368 
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त॒त्र यन्न कृतं शेषम्‌ ४. 58.769 


यान्यवहीनानि ४. 15.448. 
यास्यामहे बयम्‌ 1. 37.60 


„, यूय एवे छृत्वा 11. 55 5€ 


34 


१9 


११ 


९५ 


9 


39 


योजनविस्तारम्‌ 1४. 40 578. 

४ 1५, 41.356 
रम्ये वने वासम्‌ [1. 47 7128. 
राक्षसपुंगवा. ४1. 69 520 
राजा गुहो नाम [1. 50.33४ 
राजासन दिव्यम्‌ {1. 97 388. 
राज्यं प्रशास्त्येष 1. 26.260 
राक्ञशतुर्मागः 111. 6.74 
राम भयं तीव्रम्‌ 111. 44. 268 
राम वरान्टतान्‌ 111. 73.750 
रामस्य धीमतः ४ 5.220 
रावणमासायय ४ 46 458. 

9 छ 36.28. 


तत्र्षिगणगन्धर्वाः 1. 43 260 
तत्र लङ्का समासाय 1 7 738 
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लद्ेति नगरी ४. 65 706 
लोघ्रवन रम्यम्‌ 1४. 49.772 
वागुषसि व्यक्ता {{ 63 242 


, वानरपुतवौ ८1. 520 


वानरराक्षस्रा ४1 69 548 
वानररैन्यानाम्‌ ४1 47.498. 
वायुुत. सनम्‌ ५ 50.46 


, वा सन्निहस्थो वा प 15 268 


वासमकस्पयत्‌ {11 ¢ 239 
वास्मथाक्ररोत्‌ { 637 

वास. सुखोऽस्माकम्‌ 1४. 46 238 
वासिमिरानीतः 1 23 276 


, विक्रोशता नाद्‌ {४ 4०.49८ 


विघ्रै तु तस्येद . 1] 26 37४. 
विप्रियकारिणः ४. 58 7747 
बृद्धो महामात्र" 11. 36.188. 


च 


तत्र वैखानस सरः 1४. 43.534 

,, वैखानसा नाम {४. 40.608 
„+ „+ माषाः [[. 35 3०८ 
वैदूयैवर्णाभ" 1५, 42 258 
वैश्रवणो राजा [४. 43.238. 

„, शब्देन विच्रस्ताः {४. 14.20८ 
+ शब्दो महानभूत्‌ ४1. 78.160 
„, शरु्नाव वै शब्दम्‌ 1 24 58 

,, शण्वन्युखा वाचः {[. 6 62 

„ शोषे हतो युधि {५ 23 6५ 

„ दौलनिभा मीमाः {४ 40.478 
+» श्रियमिवाचिन्ाम्‌ 11, 55.768. 
», सथपैजातानाम्‌ «11. 42.746 
» संघात्तृन्तकाम्‌ 111. 75 278 
>» सच्वसदसखाणाम्‌ 1४, 59 138 
;) सवत्मिना सीता ४. 41.240 
2, सानुषु रम्येषु [४. 42 298. 
0-4-23 

> सामानि सामगाः {1. 76 78 
\, सादाद्यहेतोरम ४ 58.1590 

१ सीता च मागेध्वम्‌ {४. 42 120 
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9१ 


„» सीता च चैदेहीम्‌ ,, 4० 206 ` 


+, सीता मया दष्टा ५ 65.716 

„ सीता मया साधम्‌ [[. 47.308. 
» सीते मया साधम्‌ 11. 55.378. 
५» सूययुखनपि ४. 99.477 

५» पूयैसमप्रभः प. 43.269 

» सोमगिरिर्नाम ,, 43 530 

+» सवसततस्तस्य {11{. 71 266 

> सेवेशयामासु. 17, 76.176 

०, स्थलीमैरप्राया, 7४. 42 9८ 

तत्रस्थ सवतो गन्धम्‌ ४, 9 296 

तनेस्थान्राक्षसन्दत्वा ४. 58.7786 

तत्र स्थाप्य बल सर्वम्‌ छ 64 22 

तत्रस्थास्तस्य कमणा छ. 71.730 
3; 


२६१ 


तत्र स्थिता" प्रवाधन्ते ४]. 6.1: 
तत्रस्थैरभिलक्षितम्‌ [. 57.24 
तत्र स्नाच्वा च पीत्वाच [[. 71.70 
+» +, +, विधिवत्‌ ४1]. 37 39८ 
9 हेति प्रहेतिश्च ४1. 4 748. 

५, हिमगिरिप्रख्यम्‌ ,, 34 128. 
„ हंसा" प्लवाः कौधाः [7 ¢73 726 
तवाकयोन्मदायुद्धम्‌ {1 9 758 
ततागच्छद्धिमीषणः ४. 84 70 
तत्रागमनमन्यग्रम्‌ ][ 50 236 
त्नागमनमेकाश्रः ,, 7 40८ 
तवागस्त्यश्रमपदम्‌ [[. 77 418 
तत्ागायत्र चाञ्नुनः 1, 32 230 
तव्राङ्गदमभीतवत ४1. 76.44 
तच्रादश्यन्त नेषवः ४, 44.74 
तचाद्राक्षमरहं मीषाम्‌ ४. 58.38९ 
तत्रानेनारिम चर्दध. {४. 10 258. 
तत्रान्योन्य बभाषिरे "1. 756 6 
तत्रापदयत्ततो राम #1[ 12 36 
तत्ापश्यत्समुद्यतम्‌ 11. 29.777 
तत्रापश्यत्स मेघाभम्‌ {11. 35 2८ 
तजापद्यत्स वै कन्याम्‌ ऽ 74.28. 
तत्रापि क्रियता मतिः ४1. 43 59 
„„ ख मां दोषम्‌ ४}. 78.478. 
गत्वा प्राणानाप्र्‌ {४. 65.306 
,„ च महाराज ५1, 10.23८ 
, द्विजसत्तम ४11. 56 16 
+, निवसन्तौ तै [ 732 
न्यचसद्राम. 111. 17 298. 
विक्षत. शतै. {7. 9 160 

, सध्यामन्वस्य ४11 34 328. 
तत्राप्यनुपपन्नं ते #1. 64 716 
तत्राप्येनं हनिष्यामि 1४. 7 77196 
तत्राप्येष विषेण {. 10.270 
तत्राम्वरादभिरतिप्रवरृद्धः ४. 54.348. 


तत्रायमयापतितो विपाकः 11] 63 40 
तव्रायुधसहखाणि ४1. 54 58 
तत्रारिष्टमहं पुनः ४. 58.766 
तन्नासेपयिता नरः {11. 73 220 
तत्रार्धं तस्य यः कर्ता ४. 30 3428 
तच्राश्चोकाः सदखश्च. ४. 75.170 
तत्राश्रमपद पुण्यम्‌ { 23.68. 
तन्रास्नवरे प्राप्य 11. 3.350 
तव्रासन्दरियूधपाः ४ 43 239 
र ५ 41.486 

तत्रासीविद्नरो गाग्यैः [1. 32.298. 
तत्रासीत्ुमदध॒दम्‌ ४1. 43.708 
तत्रासीयुद्धमेदिनी ४१ 44 759 
तव्रासीघ्ेकविश्रुता 1. 5 69 
तव्राखुरा महाकाया {४. 40.378 
त्ास्यता जनस्थाने [1], 5 278. 
तवाहं किं करिष्यामि ४ 67 39९ 
`, कृतवान्याज्यम्‌ ४11. 78 5९ 

, दुर्गखवन्धौ [7 64.42 
तव्रादमवसं दीन. ४11 72.96 

,, रात्रिम्‌ ४11. 77.76 
तत्ादमेकामद्राक्षम्‌ ८1. 126 436 
ताद स्वैराव्रे त॒ ५ 58.528. 
ततन्रिकालदिते वाक्यम्‌ ४. 57.275. 
तत्रेन्रजिननछतमूधसुख्य. ४1. 15.70 
तनेन््रनील्तिमाः 11. 89.180 
तेयं रक्ता मूढम्‌ {{1. 56.39९ 
तत्रपूपल्यन्त्राणि ‰1. 3.1.28. 
तरेका रजनीं व्युष्य [1]. 17.408 
तत्के कपिला श्वेता. ४1. 27 39९ 
तत्रैता विजने देशो ४11. 45.780 
तत्रैना तसनैेरिः 111. 56.378. 
तत्रैव क्रोशतस्तस्य {1 75 58 

, च वनोदैरे प. 42 136 
0 चिन्तयिष्यामि ४. 2 206 


२३९२ 


तत्रैव त॑ नरव्याघ्रम्‌ {1. 79.778. 

,, तावक्वरितः ४1 56 32 

,; पतिता युति ४ 45 130 

परिलीयते ४ 38 767 

,› प्रदरन्तयेनम्‌ 111. 73 34९ 

,, जिंशपव्रक्षे ४ 58 626 
स मुनिस्तदा [1. 97.70 


| तत्रवानाययामास् {1 16.76 


तत्रैवान्तरधीयत 1 2.38 


त „, 16 244 
9) 99 45 250 
५ ५ 44 28 


„ या 2248 

४ +, 65 770 
तत्रैवाप्छरसः पश्च [. 77 7188 
तत्रैवावध्रमदेवी 1 43 9५ 
त्रैवाह्‌ करिष्यामि 1 705 37८ 
तत्रप रमते राजन्‌ ४1 27 370 

,, ,; श्रोमान्‌ ५1 27.238. 
तत्रोदकसुपस्प्र्य ४.11 82 28. 
तन्रोन्मत्ता इवोतयेतु ४ ¢5 670 
तन्रोपधार्म मायानाम्‌ 1. 23 768 
ततरोपविष्ठं राजानम्‌ ४11 43 78 
तन्नौपथीना विचय चकार ऽ 74 586 
तत्पक्षानपि तान्सर्वान्‌ {1, 31.276 
तत्परं रावणं वने ४] 10 27 
तत्परित्रस्तसभ्रान्त 11. 65.278. 
तत्परित्रातमिच्छामः ४11 67.236 
तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ {7 ‰5 370 
37 92 39 > 450 

लोकरगर्दितम्‌ ४ 28.290 
तत्पार्थिवनिवेननम्‌ {1 65.16 
तुण्य शवरीस्थानम्‌ {11 74 35९ 
तद्यत्र शीघ्र व्पिना विधित. {1 72.542 
तत्पुरा राम ्ारीरीम्‌ {1. 716 768 


तप्पष्पकं कामगम विमानम्‌ ४ 727 308 
तत्पूरवमक्ष्वाकसुतो महात्मा 11, 33.508 
तत्पूर्वं हषमागतः ए. 127 19 
तत्पृथिन्यां गरदवरम्‌ 1 7¢ 798. 
तसमतिश्वतमार्यस्य 11. 88.276 
तल्मतिश्रूय धर्मेण 11. 771 218 
, शाप्तनम्‌ 1 14.80 
तत्मतीच्छं नराधिप «11. 76 339 
ततुदयोऽधिगच्छति 111. 73 33 
तत्प्रयच्छ चृपश्रेष्ट 1. 74.496 
तस्परयात बल घोरम्‌ {{7 2312 
तत्प्रयुक्तं पुनयुदधम्‌ ४ 704 446 
तत्मनिश्य दरिश्रष्ट ४, 3.508 
ततमत्ते मददुद्धम्‌ ४.1. 710 648 
तत्प्रसीदतु मे स॒निः {{. 64.706 
तप्रसुपतं विसरुचे ४ 9 358. 
तत्पहस्तप्रणीतेन ४1, 31.218 
तत्परापयन्तं वचनम्‌ ४ 20 156 
तत्फले प्राप्स्यते चापि छ 57 108 
तत्त्वतः कथयस्व मे ४ 66 74) 
»» कथयस्वाद्य ४ 50 718 
+» क्षंसतस्तव {11. 70 704 
+ स्वैमेततलः ४ 58.4८ 
तत्वतस्तवं करिष्यसि «1. 7; 499 
तत्त्वतो क्ञातुमदेथ. ४ 25 7५ 
„ च्ूहि शोभने ४11. 9 781 
» मे भवहुणा. 1५. 5 9 
», विनिवेदित. {४ .520 
>» हि नरश्रेष्ट [1 66.752 
त्वदीयं सुरशरष् [. 45 248 
तत्वभूत महाराज ४1. 20 66 
तत्वमाल्यातुमहैसि 777 7; 13 
99 ॥ 6 420 
तेत्वमाल्याहि प्रच्छतः “{. 26.34 
„ माते भूत्‌ ४, 50 80 


२६ 


ततत्वमाष््याहि सुव्रत“. 30.21 
तत््वमास्थाय विज्वर ४1, 709.7107 
तत्व माह महोदधि" \{ 22.444 
४ 22.486 

तत्त्वमिद्युपधायैताम्‌ 1४. 7.27 
तत्त्वमेतदूत्रवीमि ते *!1{{. 26 20 
तत्तवं मे बरूहि केकेयि [1. 20.390 
तत्वमेवानुचिन्तय 1४. 44 64 

तत्वं प्रजानज्ञहि मा न वाटी [४. 24.366 
ततव बुद्धिमता श्रेष्ठः ४. 2.162 

„, तरूदि मनोज्ञानि [11. 34.42 
„ शसितुमदहंसि 11. 00 24 
तत्त्वया चरता लोकान्‌ एग 35 52 
तत्त्वया प्रियवादिन्या 1. 22 7८ 
त्वया पुत्रगर्धिन्या ,, 37.328 
तत्त्वया हनुमन्वाच्यम्‌ ४ 39.70८ 
तत्त्वया दरिशादल 1४ ¢ 270 
तत्वेतत्छमतिक्रम्य [ 38.772. 
त्तेन परिषृच्छत" ,, 78.780 
तत्त्वेन सुखवर्णेन ४. 125 156 
तत्सखित्वै मया सोम्य छ] 73 298 
तत्सत्यं न व्यजद्राजा 11. 28.240 
तन्सत्य नान्यथा वीर “1. 64.1736 
तत्सत्यमदपाल्ये 34 50०4 
तत्तंद्शि महावादो #*¶ 84.208 
तत्यनिक्षिप्य भवने ४11. 63.268 
तस्समाकुलसंग्रान्तम्‌ 11. 40 708 
तत्समागमकाङक्षिणी ४ 16 24 
ततसमाधातुमदेथ 1४. 25 24 
तत्समाश्वासयत्पुनः ४ 46 {34 
तच्समुत्थेन शोकेन 1४ 27 32८ 
तत्र. समतिक्रम्य ,, 43.35 
तत्त्वं करवामवै [ 2 26 

, क्वेसुयत ,, 3 70 
कामधुग्दिन्ये 1. 52 226 
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तर्स क्रियतामिति ४. 48.769 
# चरणे तत्र ४. 58 7530 
‰» वच श्रुते मया {{. 7792 
„> चान्ववैक्षत {. 35५ 
‰ तत्वतो ट्वा 1. 372 
» तव दास्यामि {7 72 35८ 

धमवीर्येण 1. 3 4 

तत्सर्वेमख्ठिनाछ्च ४1, 92.18 

तत्स्वैमखिदेनोक्तम्‌ [. 59.98. 

तत्सर्वमुपकल्प्यताम्‌ [{{. 3.720 

क ४. 50.320 

तत्सर्व पृष्ठत. छत्वा 1. 26 508 
» प्रत्ययुनासीत्‌ {7 87.168. 
+ योगमास्थितः [. 3.६8 
» वक्तमदेषि {{. 707 34 
3 वचन श्रुत्वा [[. 52.34८ 

वितथीकृतम्‌ ४1. 48 146 

तत्सहायो भव त्वमे [1]. 36 15८ 

तत्सारमखिलं नृणाम्‌ [1 43.332 

तत्सितामल्म्चन्द्राभम्‌ 11. 30.253. 

तत्छुमीमं महयुद्धम्‌ ४1 52 232 

तत्सयैमण्टलमासम्‌ 1. 7.42 

तत्तेन्यमगमत्सर्वम॒ ४ 45.140 

तत्तेन्यमतिरेकरद. ए{ 20 20 

तःमैन्य विविधैर्वायेः [77 25 262 
„3 समगत ४1 -4त7त्‌ 
+, समसिद्रवत्‌ ४1 202त्‌ 

संष्चष्ठभे ५४1 92.230 
» सोऽभ्यवर्तत ४{[{ 27 40५ 

हरिवीराणाम्‌ ४ 47 438 

तत्वैधिव्य वे सीते [ 78.74 

_ तत्स्थस्यामरता स्यान्मे ४[[ 30 134 

तस्थि पर्ृतात्रेषु छ. 25 7118 

तत्स्मर त्व महावाहो ४11. 30 460 

तत्स्मरस्वेति चाध्रवीत्‌ ४. 65 23 


३९८४ 


| 
| 
| 
| 


1 


तस्स्वकम यथातथम्‌ 17 72 469 

तत्स्वभावो ममाप्येष ४] 22.242 

तत्स्वमगमन क्षिप्रम्‌ {11. 68 34९ 

ततस्वामी प्रत्तिपद्यत [1]. 68 12 

तवा कम्बलक्रारकाः {[ 83 240 

‰, करिष्यते सीता ४1] 95 106 

3 कंरिप्यापि यथा हरीणाम्‌ ५४1 64.85८ 

तथा काश्चनमूमीश्च ४. 74 276 

, कात्यायनो द्विज 1 ¢ 50 

,, कार्यं त्वयावलठे {{. 28.47 

„, करा्यविक्षारदान्‌ ४7 04 7 

, काशिपतिं सिनिग्धम्‌ 1 73 238. 

„ छुरत राक्षस्य; ४ 22 342. 

वानरा: ४{ 128 504 

»„ „, शीघ्रे ४ 65 236 

„ ऊह त्वं नरदेव वैरिणम्‌ 1४. 5 30८ 

+, „+; दया मयि ५. 40 34 

,, कृष्व भद्रं ते { 78 108 

; ३२ समाहितः [ 4631५ 

कुतैन्महारथाः श 63 727 

„+ कृत्वा मविध्यति #{{. 4 78 

+; केकरयराजानम्‌ 1. 13 2.18 
केतकखण्डाश्च 1४. 42.88. 

केसरिणा त्वेष ५ 36.316 

), कोसलसजानम्‌ 1 23 268 

„, खर्यनतन च छ, 28.39 

गच्छेदशङ्धिनम्‌ ४7 64 8५ 
थागत नास्तिकमच्र विद्धि {1{. 709 349 

व 111, 69 78८ 

तथागता त्ता व्यथितामनिन्दिताम्‌ ४. 20 72 
„ समुत्थाप्य ४ 171.886 

तथा गोदावरी नदी {7 64474 

तथा्नदेनाङ्गदनद्धबाहुना ए 57 53 

तथा चक्ररनेकलः { 14 74५ 

„, चक्रुश्च तत्सर्वम्‌ 1. 71.26 


34 (| 


ड 


२६५ 


तथा चक्रे च सारथिः {{ 46 329 तथातिवेगेन जमाम पाशवम्‌ ५, 77 702 
„,, चन्दनकराष्टानि ४1. 717 1058. तथा तु करुण तस्य ४ 7478 
, चन्द्रायतेऽम्बरे ४ 57 90 ०, ›> तारा कर्ण शुद्न्ती [४ 20.268 
, च वकुदेरपि छ 42.50 तथातु त्तो संयति सश्रयुत्तै ८]. 96 358 
,, च वनमालिनी [[ 5 18 ,„ ;, त समुदिश्य [ {4.78 


चाप्योष्टक्णका" [४ 40 267 

\, चार्तपस्विनी 17 669 

,, चालक्षितं वनम्‌ {४ 42 74 

,; चेन्द्रजितो वेश्म ४ 6.278 
ह 54.178. ५, 

), चेमे विल्दारे ४ 50.178 

,, चैतद्भविन्यति ७] 10 34 


22 


र 


9 


, दीन कथयरन्नराधिप [ 64782 
१, वदुष्वा श्रकुरीम्‌ {1 23.28. 

„, भूषिता सीताम्‌ ,, 179 732 

,, विलपन्तीं ताम्‌ ,, 2718 

„, सीता विनिहत्य दुमेति- “1. 87.348. 
ते रासः सर्वं “1. 7 228 

ते कृत्तयत्रैस्तु ४1. 06.18 


„+ चैत्ररथे वमे $]. 17171 3त्‌ तथात्र प्रतिपत्स्यामि ४. 30.182 
, जनपदस्य च श 45.59 तथा त्व कदमर्दसि , 284 
45 720 , + कुरु राघव ,, 29 


+> जनपद्नपि ४ 4 39 
„+ जनपदाञ्छुभान्‌ ४1 62 787 

+ जङ्चराश्चये [ 74.377 

४) जातीयमादाय 11. 75.738. 

» च्येष्ठाहिमे माता [1 73.708 

+ त्वरित सया ४. 18 501 

» त॒त्रास्रतस्तस्य {[ 96 3४ 

9 तथा प्रहृतयः {{ 45 176 

>» + राविणं सा ४. 34 96 

५ तयो प्रनुवतोः ७1 94 218. 

„ तयोगेदापोयैः ऽ 32 550 

»» तयोर्विहरतोः ४ 42.256 

> तयो सवदतो* ४. 105 78. 

५ तवेय वसुधा वक्ञासवेत्‌ [ 23 40८ 
० तरिमिन्स्वयवरे {[ 178 547 

»„ ताक्रियमाणा च «1 68.178 
० तातस्य दशनम्‌ ५! 66 67 

+ १, तास्तु समाज्ञाप्य ४11. 64.758. 


1, 


29 


४ ११ 


त्वमपितत्रैव ,, 76 7136 
+) राजानम्‌ 11 35 272 
,; सुग्रीवः ४ 6498. 
त्वसुपपादय ,, 39 374 
ध „› 56.739 
५ », 68 750 
त्वमेभिः सर्वाभिः ४1. 7123.280 
त्व समुदाचर „ 0727 
+> संपरिष्वज्य ,, 32 158 
त्वया कार्यमिदं वचो मम [7 26 38 
त्वा बोधयःम्प्रहम्र्‌ 17 14 4.१ 
५ ॐ » 74 4५ 
> > › 74 50 
दधिसुखं हरिम्‌ ४7 73 60 
दशरथस्य च {11 50 27 
दशरथेन च ४] 726.57ष्‌ 
दशरथो राजा {. 6 46 
दानवरल्षताम्‌ #{. 7710 15 


तथातिकायोऽतिरथो मदात्मा ए. 14.768 | तथादिच्यौ महवीयो ए] 27 362 
तथात्तिविद्धा मदिपीति कुज्जया 11. 9.622 तथदिवाथ दैत्याश्च 1 25.166 


रे 


तथा दोषगुणावपि ८. 74.57 
धाय शयिता रामः ४ 69.70 
तथाऽडद्रपटरवासस 111 6570 
तथा द्विजातींस्तान्र्वाच्‌ {{. 32.220 
,, द्विजास्ते धर्मज्ञा [. 8 206 

„, द्विरदवद्राम ४ 22 7160 

„, धर्मफलं भवेत्‌ ए 83.204 
+ न गणितश्वायम्‌ ४. 63 718८ 

५; नन्दय नस्ततः [[. 74 474 

3 नराणामसि विक्रमे वर॒ [४ 71.93 

नरेन्द्रो राष्स्य {[ 67 330 

तथानार्यैपु सोहम्‌ #], 16 170 


9 106 124 
¢ 16 734 
५ 10.144 

16 750 


तथा नादहति राघव #. 68.734 
,» निगमवृद्धाश्च छ 3 278 
, निर्गच्छतस्तस्य “1 55 730 
तथानिलघुतेन च ४17 85 35 
तथा नीटैश्च राक्षस. ४ 38 770 
तथानुचक्रे भरतः {1. 97 70८ 
तथानुपूर्व्या युक्तश्च [1 707 108 
तथानेन कृता मततिः ४ 106.70त्‌ 
तथान्ये तापत्ता सिद्धाः {17 1.23 
तथान्येभयोऽपि राघव श 39 74४ 
तथान्ये वनचारिणः [४ 7132710 
वानरश्रेष्ठा [४ 27 40 
शरताडिताः ४11 ¢ 489 
,, श्पाणय ४ 1718 
तथन्थिदैवमानुपैः छ 70 70 
तथा पश्वतपोचिता! 117 6 50 
,» पद्मशतेन च ¢ 28 399 
तर्थापरास्त् पुन सवषन्त्य. ४. 5 73 
तथा परितो राजा ४11. 37.228 


? 


9 


# == 


८ 


तथाऽपरेण कोटीनाम्‌ {४. 39.168 
तथापि तु नयन्ञेन ४. 46.166 
तथाऽपि तु यथायुक्तम्‌ {४ 40.06 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ४. 2.५ 
तथ।पि तु चिमृदयताम्‌ छ. 12 224 
»+ त्वा मया सुक्तः ४ 50 862 
+; बुद्धेयापि व्रितकयामि ४, 32 737 
,; मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ४1. 59.128 
+, मे श्रातृममो दरीश ४1. 20 706 
„, सा तस्य त्रिवेद् क्ति ४1 59.100 
+; सृतेन सुयुक्तवादिना [{. 60 232 
तथा पुत्रमहलिण 1, 128.7077 
3, पृष्पगरहाणि च ४. 712 737 
पुस्कोकिला कोवा. [1. 103 436 
पूरवेपि कारिणम्‌ छ 772 107 
+, पृष्ठा यथान्यायम्‌ 1. 72 418 
पौरजनस्यापि [ 13778 
पि „> > 736 
पीरेपु निदा "11, 48 757 
तथाप्यनूने तद्णम्‌ ४ 75.44८ 
तथाप्युदाहरिष्यामि "11 50 78८ 
तथाप्युपक्षणीय ते [1 23 15८ 
तथा प्रकाशो विरराज चन्द ४ 547 
प्रकृतिभितृन ४. 128 567 
प्रकृतिमण्डलम्‌ {7 700.69व्‌ 
प्रतिसमासितुम ४. 87.20} 
प्रत्यूषसमये ४ 126 508 
+, प्रवत्यैना यज [ 60 48 
प्रविद्धनराचै छ 100 582 
प्रोत्सदिन। देवी {1. 9 558. 
तथाप्सरोचरत्यत्रिमृषिताल्य भ 3 35 
तथा वर्करा सीन 3० 352 
वहुमृवणकान {7 90 8 
„, बहुशुवरभक्ैः { 7? 916 
) बाल्वधो ह्ययम्‌ “11. 73 78 


^, 


तथा व्रह्यस्थलोष्र च ४, 70.160 


१ 
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9) 


तरुवति काङ्त्स्थे {. 36 40 
11. 103 166 
, „ ए. 67.28 
,, तारेतु 1४. 5478 
„, देवेशे ए 85.88 
0.0 - 10220 
,, राजेन्द्रे ४11 89 708 
„ रमेतु [ 76.278 
,, वैदेहे 1. 72 7148. 
;, शबुत्रे ५“1[. 62 150 
त्रु्राण भरतम्‌ ४1 127 578 
„+ भरत प्रतु्ुक 11, 706 356 
,) सुग्रीवम्‌ {४. 77.608. 
92 99 ‰ 40 108. 
„ सौमित्रिम्‌ 1४ 3519. 
बुवाणामपि धमेवत्सलम्‌ 11. 27 248, 


3) 11, 


3, भवतु तत्सम्‌ “11. 86 7९ 


भवत्या कर्तव्यम्‌ 11. 70 266 
भवद्भि कर्तव्यम्‌ 1५. 43 8५ 
भवन्त षुर्वन्तु 1. 13.740 

४ „+ ४] 90479 
मवन्तमासरा्य *1. 50.430 
भवान्पद्यतु कायैसिद्धिम्‌ ४. 60.204 
भावमगायताम्‌ 1. 4 7180 


तथाभिरामो भरतेन ताम्यता [, 106.338 
तवामिषेक रामस्य {. 3.726 
तथा मुषि पपात ह 11. 703 34 
तथाभूतस्य धीमत 111, 64.720 
तथामूतादहिसा चर्यां [ 17988. 

तथाभूतौ नरषैभौ ए 4.27 

तथाभूतं हि रामस्य #{[. 42.168. 

तथा भूयो न सशय. ४. 26 204 

, भूयोऽपि राघव. 11. 8.76 

०, भरातस्तु राघवः 11. 8.19 


२६५७ 


तथा मस्स्यकलिङ्गाश्च 1४. 47.778. 
, मन्दाकिनी नदी {1 9387 

» मम सता रेष्ठ {1. 37.48 

,, ममापि हदयम्‌ ४ 66 3० 

,, मया विधातव्यम्‌ \ 7 888. 
,, महापार्श्वमहोदरौ वा ए. 145 
,» मातृषु वर्तेथाः [7 52 340 
, मायामयं परम्‌ 1 24.197 

,; माया विकुर्वाणौ ] 30 716 
,, सुकुलितानपि ४ 2770 

, मे माधवी देवी छ ¢ 746 
97 756 
3 9 9? 39 ›, 97 160 
तथाम्रवणसपन्नान्‌ ४ 74.48. 
तथाम्ललवणोत्तमै ४. 17 186 
तथाय गन्तुम्ेति [7 36.166 

, पतगेश्वर [1 68.26त्‌ 

,, भरत गत [ 8.29 
तथा युगशतानि च 1, 29.2त्‌ 
तथायुधाश्च ते सर्वं ५] 109 70 
तथास्योध्या पुरी सम [ 72.167 
तथा यो वतेतेऽस्मास [ 47 4८ 

,, रघ्ोधन॒मक्ता- छ ¢ 48. 

,, रक्षोऽपदहर्ता च [४. 49 3 

५, रत्नानि सर्वाणि {४ 26.246 
+ स्थ्योपरथ्याश्र ४. 53 213. 

+ राष्टूमराजक्रम्‌ {1 67.296 

„„ स्दन्तीं कौसल्याम्‌ [[. 40 448 

रूपं हि दश्यते 1४/. 6.27 

तथाषूपामनिन्दिताम्‌ ४ 718 4 
तथाह्पा मया नारी [ 34 786 
तथारूपा हि वैदेहीम्‌ 111. 64.69८ 
तथाक्पेयमन्नना ४. 15.287 

» खाद्ूखदस्तेस्त॒ ४ 14 798 

,, लोकस्य सक्ती माम्‌ ४ 176.250 


9१ 39 9 १9 ०9 


तथा लोकरय साक्षी माम्‌ ४1. 176 26 
3, यक्रगत्तानि च छ 40.24 

+» वदति काकुत्स्थे ५ 44 272 

नि +; 82.88. 

3) 99 देवेशे 096 00.71 80 

» वतितुमिच्छामि 11. 39.380 

वर्तेत पुर्वे 1४. 18.64८ 
वर्धक्यघ्रेतर [ 80.26 
चरिष्ट्रचनात्‌ 1. 73 398 

, चिषे रुवति [. 22 78 
तथावसीदन्ति नराः {[ 705.186 
तथाऽवस्थात॒मरसि 1४ 18 554 

तथा वदतु राक्षसः {{. 53.230 

,, वानरराक्षनेः 1. 43 44 
चानररन्यानि ‰1. 67.300 

,, विक्रोशता प्रियम्‌ ऽ. 92 49 

+ चिजम्भते सिद 1४. 6¢ 68 

„ विद्याधरीपु च [ 77 240 
तथात्रिधं द्विजं दृष्टवा [. 2 738 

तथा विधातु जननीं ममारनि [1. 38 150 
व्रिवान क्रियताम्‌ 1. 8.798. 

"0 - ' क "9.1.206 
विप्रेक्षमाणस्य ४, 18 78 
विलपतस्तस्य 11. 73 146 

+, विलम्रतता तेषाम्‌ 1. 50 78 
विर्मज्ञाश्ुक्लथ मातर. [ 106 35 
विखजतोर्रणान्‌ छ, 7107.256 

वृधे मदाकाया. छ]. 42 438. 
तथाशृत्तिध याता त्वम्‌ 11. 7278.20८ 
तथा दृन्दशतानि च ४. 28.4त 
इन्दगतेन ,, ४1. 28.384 

चै वानर वलम्‌ छ. 30.35 
व्यमासीद्रितैन्यमध्ये ४] 67.746 
व्यादेष्टुम्ेसि ४1, 72.2त 
शद्धसदखाणि 1, 28.46 


१) 3.) 


५० 


न 


92 


१ 


२६८ 


। तथा शषन्त्या च्यम्‌ 1. 97 212 


शप्त्वा च वै शक्रम्‌ [, 48 298 
जयानस्य ततो यशस्विनि [ 50 518 
शय्यागृहाणि च ]. 73 129 
राविनिसक्ताः 71 0.98 
रित्पिधनुधरैः 2100 530 

„+ शुचीर्जाच्नविदः {. 13.88. 
शलपरश्चधान्‌ ४1. 207 787 
दोक्रपरायणा ४. 57.230 

„ श्रीमययेतरत्‌ ४ 15 4 
तथाश्वास्तय हीमन्तम्‌ 11. 19.98 

तथा म कपिकुन्जरः ५. 7 634 
सनियमामेव 11. 4 548. 
समरयत्तयो" \{. 88.667 
समौक्ष्यात्मव्टं पर च ४. 48.706 
सर्शतान्पव [. 4.26 
सर्वप्रजाकान्तः [1 21.332 
सर्वाणि भूतानि 1४. 56 108. 
सर्वाघ्ठकोविदा ¢ 3 26 
साद्परामिकिदयः ,, 43 439 
सीत्ता निरीक्ष्य च ४ 75 38 

„ सीतामपदयतः [४. 30 644 
सीतामुपासीनाम्‌ [7 778 232 
सुपुष्पा अपि पुष्करिण्य ४. 7 700 
सौम्य विधीयताम्‌ “7 75 36 
संचोदितः सूत. 57 8 
सैूञ्य तमृधिम्‌ +, 200 68 
सप्रति जम्भते {४ 67.64 

,, संभापमाणा स्रा 11. 52 928 
सवभरनेन च [ 17 10 
सस्यानवम्ति च ४ 25 439 
तथाऽऽस्तरणमुख्येषु ,, 77 6८ 

तथा स्थण्डिलक्ञायिन" {11. 6 4 

„ स्म तेषा वसताम्‌ ४1. 40 78 
तथास्माखपि राघवः {1. 6 234 


१ 


तथास्मि कर्ता कर्तव्ये ४ 64.166 
तथाऽसि कर्ता नचिरात्‌ 1४. ¢ 4५ 
तथास्य धावतो रूपम्‌ \11. 35.452. 
तथा स्वपक्षेऽप्यनुमश्य बुद्धया “1, 74.220 
„ स्वरविहीनोऽयम्‌ 11. 68.30 
तथाहं कोधसयुक्त. 111. 64 756 

,, धर्मनिदयस्य {11. 56.198 

,, दयगजञ, छ॒मेः ८. 4 24 

„+ हस्तिमुखस्य च ४. 68.250 

54 730 

, हारेण नोभिना ४, 70.260 

+» हि नातिकरमतेऽस्य बुद्धिः 1४. 37 20 
„+; +; पतितं रामम्‌ {1. 7103 42. 

+) +) रामं चनवास्तनिधितम्‌ 11. 24 388. 
> „, विपुहेनदिः ७1. 57 4५ 

, +, श्रयते शब्द्‌. [{. 54.60 

५, „9 सत्य व्रुवति प्रजाहिते {1. 57 278 
+ ,, समरे वीरा. ४1. 2.72 

), ह्यटककस्तेजस्वी 11, 74.58. 

„ द्यवोचक््वसतः प्रियोत्तरम्‌ {1. ¢ 366 
१, ह्यसति समोहे {1. 77.370 

, द्यात्तमिदं राज्यम्‌ {1{. 61.788. 

५, हेते प्रकाशते [{1, 88 756 
तथेति च ततः सर्वे [. 72.208 

3 + प्रतिननातम्‌ ४11. 42.350 

»» +» प्रतिज्ञा ते ४ 24.20८ 

„ +, प्रतिज्ञाय { 7112 266 


0 1. 103.738. 
3 चस राजानम्‌ 1. 12.32 
‰ 13 58 
% 74.566 
त 11, 5.32. 


 चात्नुवन्सर्च {. 8.7197 
»„ तु प्रतिज्ञाय 1. 90 98. 


3 नियत्ताक्षलि; {1.712.730 
४ 


२६९ 


तथेति त्रप्ति" प्रीतं [. 16 218. 
»„ पितर प्राह॒ ४11. 87.760 
;, प्रतिजग्राह #{. 128.726 
४ ,, (11. 08.286 
» मप्रत्यभापत्त ४]. -74 734 
+ भरतो वाक्यम्‌ 11. 76 728 
++ राजा सश्रत्य [ 77 206 
\; लक्षणो वाक्यम्‌ 1 20.56 
,, पष महाराजः ४] 179 266 
पूज्य वचस्तु तस्य {४ 2 202 
तथेत्याह छताजलि. ४1] 49.734 
+, चरपतदा [. 77 274 
+» मधुर्वैच. "11. 25 49५ 
तथेच्युक्त च तन्मया 1. 75.713 
+ मदात्मना 11 90.187 
तयेल्युक्त्वाऽन्निशरणम्‌ {11 72 50 
तथेत्युक्त्वा तु जनक्रम्‌ 1. 73 700 
,, „ते सवं ४. 60.888 
„ द्रुततरम्‌ ४1 53.48 
प्रवष्टठासा ४1] 10 436 
, महातेजा. छ 8; 72, 
महावीय छ 60.90८ 
,; समाहिता 111. 83 250 
,; स्र राघवः {[ 1157.740 
सुसद: ४1 712 728. 
तयेच्युवाच ता रामः 111. {¢.266 
+, सुप्रीता {[. 24 746 
तथेकपत्नीत्वमिद निरर्थकम्‌ ५ 28.730 
। तथेन नाभिपयसे [1]. 59 79 
' तथेव करववेति “7 93.770 
„ कवचानि च \. 41.389 
\ ,;, किल दोहदम्‌ ५1] 4 150 
। तथैव खतवाद्मग्रलं च सारवन्‌ ए .[7.86 
| , गच्छतस्तस्य {{. 49 28 
¦ „) च गृहान्तरान्‌ # 53 210 


३७० 


तथेव ,, नपातन 71. 7०.50 

, +, पुतेधस. ५11. 706 5१ 

,, प्रतिन्ञातम्‌ ४1{ 79 78 

„, मदावाहु ए 28 478 

„, रिरोधराम्‌ ४. 1.34 
चिरजीविनः 1. 5.14 
जननी मम [[. 57.749 
980 759 
तच पर्यन्तौ {1. 42 710 
तस्भिर्टिन्ये +] 4278 
,, तच राक्षस 70.240 
, तालावचरा +, 97.759 
तोयेषु च पुष्करस्था ४, 5 30 
,, त्वरितं गत भ 64.39 

त्वां समासाद्य ४ 27.728. 
दिया गुरुचम्दनोधिता {1 97 83 
दिन्या विविधाः घगुत्तमा 97 83० 
देवी कौसल्या {1. 52.350 
नटनकैका ऽ] 64.35 
५8 ,, 97.715 

सटनसैकान्‌ 1. 13.70 
,, पश्यामि तथा सणोमि ए 32.720 
„, प्रातालमनुप्रवि्. 71. 20.250 
पुरुषादकाः 1५. 40.270 
प्रपितामहैः {1 77.80 
,, भूम्यम्बुचराः प्रहा ५. 59 2446 
मत्ता सदिरोत्कस नराः {1 97.838 
„„ मा शाधि तवास्मि क्रकरः {1 23.400 
, रघुनन्दन प 48 ¢ 
रणरक्तस्तु ,, 8.768. 
,, रमते सीता 11. 60.90 

, राजयपुत्राभ्याम्‌ 1. 29.276 
„ रामोऽश्रमुखः कृताञ्जलिः {1 58 378. 
„, रावणनापि 1. 32.578 
त्ेवक्षरज दुत; #1. 67.587 


११ 


9 


। तथैव वचनं वयम्‌ 17. 87 37 


__ ~ ~~ ~~ 


व्ततेऽस्माद्ु ,, 20.36 
विपदायके , 75.569 

वीर्‌" परिग्ह्य तोरणम्‌ ४ 46.416 
शकयापणाः { 83 740 
सकल्ृक्ष. ४1. 86.728 
साम्नोपज्ञगाम काश्चित्‌ ४, 67.220 
सीता दती तपस्विनी {1 58.370 
सुम्रीवसुखा. इवेगमा. ४ 56.39९ 
,, सुरमे त्तम्‌ [1. 97.559 
तथेवागमनं मन्ये { 28.528. 
तथेवानवकारिका {1 6356 
तथेवान्ध्राश्च पुण्ड्र [४ 47 720 
तथेवापतता तेषाम्‌ “1. 75 026 
तथरैवाप्यपरे तेषाम्‌ ,, 75 643. 
तथवाप्परसो देव 11, 97 160 
तयेवाखतसुत्तमम्‌ [ 45 39५ 
तथेवायुधजातानि 1. 40.758 

तथेवार्य विचिन्तयन्‌ {1. 89.39 
तथैवाञ्चमता वत्स 1 44.98 
तथेवानोकवनिका ४. 24 796 
तथैवासक्तडिण्डिमा ४ 20 44 
तथ्चैवासीपुनरमोनम्‌ 7 65.7८ 

चैवास्य पुनदैतम्‌ 111. 66.89 


, तथैवाहमश्षशगम्‌ ४. 3¢ 290 


तेतेन यमक्षयम्‌ ए 49.7त 

र 9) „+ 107.72त 
तंथवोन्मलक्रा परे [11 63 
तथेवोप्रसदं द्विजा. 1. 74.40 
तेषा रथवाजिनाम्‌ ४ 104 270 


तथोक्तो राक्षसेन्रेण ४1 80 58 
तथोक्तवति रामे ठु “11. 84.718. 


00 78. 
702 58. 


(^, 9) 3१ 3१ 


^, 8, ५, [ 


तथोक्ता युनिना सवे ४11. 95.712 


तथोक्ता साप्परा राम [. 64 28 
,„ सा समाश्वस्ता [. 70 468. 
तथोत्तास्ते पुरसभ्रान्ताः ४1. 51.88 
तथोक्ते तातृषीन्रामः ४. 62 72 
, धर्मदीठेन {{. 97.708. 
तथोक्त्वा कदुसुटक्म्‌ 11. 64.460 
,, रक्षसीस्तास्व॒ 11. 54.76 
तथोर््ववातिनो दान्ताः [[. 6.58 
तथ्यं ब्रृहीति सौमित्रि. छा 50.206 
,; संकीर्तयिष्यामि {४ 60 36 
तदकम्प्ये महाबलम्‌ ४{ 58.567 
तदक्षयं महद्‌ दुःखम्‌ { 20.468 
तदक्षय मदासैन्यम्‌ 1. 24.24८ 
तदच्धिना पुन्व्यापठम्‌ 1 36 782 
तदग्रत स्वकर्मस्थम्‌ ४ 79 710 
तदग्यवेषभ्रमदाजनाकुलम्‌ {1 5.262 
तदज्ञानान्महत्पापम्‌ 17 84 28, 
तदतिकम्य काकुस्थ 111. 73 6८ 
„+ मोहेन 1४. 74.47८ 
तदत्र कायनिरवन्धे ४ 56.108 
तदत्रैवोपपयताम्‌ ए¶ 4.73 
तदद्ततम वाक्यम्‌ #11. 79 78 
तद्द्रुततरं श्रत्वा 11. 87.250 
तदद्धतमचिन्त्यं च {. 75 22 
तदद्धुतमदृश्यत { 73 384 
तद द्रूतमभत्तत्र ४1. 89 43€ 
तदद्भुतममूषिप्र 1 78.556 
तद द्ुतमिमं लोके 1. 43 7190 
तदद्रुतमिवाचिन्त्यम्‌ $] 97.728 
दद्ध तमिवाभवत्‌ [ 56 739 
र ४1. 00 24 
39 धि 00.201 
१ 98 00.867 


३७१ 


तदद्भुतं राघवकमं दुष्करम्‌ 1. 22.842 


,, स्पेयैमकेक्ष्य राघवे {{. 7106.348 
तद्य सैवानघ राञ्यमग्ययम्‌ { 34.582 

,, बाणाभिहतः “1. 69.4८ 

, मगवन्सवैम्‌ 7. 3 73, 

„, विपुल वीर ४1 83.428 

व्याहृते भद्रै छ] 175.2:28. 

तदयेतदुपस्धितम्‌ 11, 53.70 
तदधर्मिष्ठसेयोगात्‌ 17 13.326 
तदधिगरुणं पुरपार्थमारमध्वमर्‌ 1४. 47 49 
तदधीन च जीवितम्‌ {[ 60.719 

, दिमे कायम्‌ {11, 75 98 


( 


` तदधीनस्तदा राज्यम्‌ 77. 275 23९ 


----------------~~--- 
-~--~--~-~--------- --- ~ = 4). 





( 
॥ 


तदनीकमवस्थितप्‌ ४1 86 70 
तदनीकं वनौकसाम्‌ ए 81.247 
तदनुज्ञातुम 1. 57.780 

,, 60 200 
तदनुज्ञात॒मरह॑सि 7. 68.700 
तदन्तसुपजीवितम्‌ {{{. 37.27त्‌ 
तदन्तरमथापद्रयत्‌ ४17. 55.146 
तदन्तर दाशरथेस्तवैव च 111. 47.450 
47.460 

99 ० > 44 

तदन्तं तव जीवितम्‌ #४1{. 34 8प्‌ 
तदन्त.पुरमासाय [ 14.378 
तदन्तरमहं ख्न्ध्वा [. 46.238 
तदन्नमपि भोक्तव्यम्‌ 1{ 50 7186 
तदन्ममृतोपमम्‌ 11. 91.630 

् \ 82 40 

> „+, 105 150 
तदन्नं मेयिटी प्राप्य {४८. 62.92. 
तदनसंमवं दिन्वम्‌ [४ 37.308 
तदश्नास्तस्य देवता {1{. 03.204 

9, ॐ „9 -50 
तदप्य भवानस्तु 11. 106.768. 


29 9) १) 99 


तदपत्ये मतं लोके  106.7150 
-तदपारससह्यं च ४1, 26 76 
तदपूवं नरपते 11. 78 48 


तदप्ययुक्त न हि सा कदाचित [1]. 63.146 


तदप्यश्चनिसंकारै 1. 104 522 
तदप्यस्य चरिभि्वाण- ४1. 90.180 
तदप्यच्र महाघोरम्‌ 1 56 768. 
तदप्रमादमातिष्ट ४1. 706 778 
तदयप्रमेयप्रतिकरारकृतरिमम्‌ ४. 8.28. 
तद्प्रिय दीनमुखा ४1, 57 77४ 
तदग्रियमनार्यायाः [ 70 798 
तदप्रियममिन्रघ् [[ 19.78 
तदभुढाभिदारिकम्‌ 11. 65 10 
तदम्बा वक्तमदहति [7 ¢2 7100 
तदम्भसा श्रासितसर्वैसतच्वम्‌ ४1. 74 487 
तदयुक्तमदं मन्ये “1. 84 9८ 
तदयेमानान्रक्षोमि 11, 70.756 
तदर्थं चास्य जीवितम्‌ {४. 54.227 
तद्भिनन्यते [1. 709 790 
तदर्थमुपकतिपते. {1 74.167 
तदशैमुपयादोऽटम्‌ 1. 73.4८ 
तदर्थं वोधितो भवान्‌ ८ 62.77 
, वेत्तमदैपि [¶ 105 70 
„ हयमेवेन 1. 8 8८ 
तदर्थोपहित वाक्यम्‌ ५ 309 328 
„ 56 7148 
ध त ,; 68 16 
तदक करणायैव छ] 2.74 
कालपाशेन ४ 57.358. 
काटसद्गेन {४. 59 288. 
कूरवाक्यैश्च भ 27 368 
ते वन गत्वा 11. 28.258 
व्यज्यतामेपः {{ 72 74€ 
देवि रामरय [7 36 5०४ 
परितपेन 1४. 18 358 


39 39 


ध 


५५ 


३५७२ 


तदटे „+; ,; 25 7८ 
४. 39 408 

क ८ , 68.232. 

; विका बुद्धिम्‌ ४{ 2 7328 

| +, शोकमालस्न्य $]. 2.198 

। तदत्पशेषे प्रसमीक्ष्य कायम्‌ ४. 40 250 
| तदवद्यं त्वया क्यः [ 72 108 

| „ कायैम्‌ [[ 70.79८ 
। 
| 





ॐ [ 





, मया कायम्‌ [[. 70 7196 
तदवस्थ तु भारतम्‌ [1 84.58 
+ निरीक्ष्य तम्‌ #¶. 103 307 
„, समीपस्थ ४] 100 378 
तदवस्थाचता ट्वा ५ 26 446 
| तदवस्थाप्यता बुद्धि" ४. 37 408. 
तदवाप्नोति किल्विषम्‌ {४ 78 32 
तदसत्य भविष्यति [[. 12.641 
र, 231 
तदसुकरमथाभिवीक्ष्य दृष्टा ४. 90 948. 
तददुखमदकीर्तित्तं वचो भुवि {४. 56 7728. 
तदच ज्वलिति घोरम्‌ ४1 77 852 
तस्य वीरस्य {५ 7788 
,„ तुदत दृष्रवा ४ 700 108. 
+, निहत दृश्रवा ४1 99 49८ 
तदचवन्धमासादयय ५ 51 168 
तदल्रमपदहत्य च ४1. 27 380 
तदश्रमुदयतं ट्वा 1 56 140 
तदच प्रत्यवारयत्‌ ४1 90 60५ 
= ` ४11 25 20 
,; राघव श्रीमान्‌ ४] 100 58 
तदस्त्विति ममात्रवीत्‌ 11. 77 720 
तदस्माकं दितार्याय भा 6 278 
तदस्मिन्कायैनि्येनि ४, 39 278. 
= „, 68.108. 
तदस्मिन्कियता यल. ४ 77 368 
तदस्य त्व सद्दीयर्थम्‌ ४11. 25 48८ 
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तदस्य दीप्यता शीघ्रप्र्‌ ४. 53 3० 
तदह ते वट टप्रूवा {. 75.42. 
प्रथमे कृत्वा {४. 47.68, 

, भवतो वृत्तम्‌ ४1. 83.90 

„ भाग्यरहित ४ 55.208. 

,, यष्टमिच्छामि 1. 8 02 

$ ,, 12.06 

„ विस्मितो द्रवा {४ 46 6८ 

„ स्वेन ह्पेण ४. 2 442 
तदा कपिनिशाचराः ४ 79 3प्‌ 
तदा कल्माषता गत ऽ, 65.327 
काश्चनभूषणाम्‌ 1४. 74 50 
कार्ये प्रमायन्ति {1{. 56 76८ 
कालकृतं मयम्‌ ४11. 13.17 
कुःशिकपुत्रे तु 1, 22.08 
कृच्छादधिमोक्ष्यते ४ ८78 18त्‌ 
„› कैसरिणानिव ४1. 60 70 
तदाख्यातार्थतच्वेन ४1. 88.361 
तदाख्यातु अवान्वैम्‌ {५ 59 3५ 
तदागच्छ गमिष्याव" {[{. 75 6 

» महातेज { 409 718 
++ महावाहो 1४ 33 678 

तदा गदासिग्ीभि “] 93758 
तदागन्तन्यमनिशम्‌ #11. 36 588 
तदा गमिष्यस्यश्चुम पराभवम्‌ 11 83 8५ 
तदा घोरामगा खगाः [7 239 
तदाङ्गदहनूमतोः ४1] 39 794 

तदा च कार्यं हृद्येन विद्वान्‌ {८ †?.250 
,, चक्रुश्चते तथा {[ 10 66 
तदाचक्ष्व यथा तत्त्वम्‌ *11. 2 139, 
तदा चास्य चमेदुक्षा [7 47 748 
चोौषधयोऽस्माभि [४. 66.338. 
„+ जणह पाणिना ४ 78 73त्‌ 
„+ नि विनिश्चय, 11. 65 251 
+, जौ प्राणमुदारद्न" [1 64.780 


~= 


५ 


9 


५ 


9 
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५५ 


, 


५५ 


, 
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३७६ 


तदा जानपदै्जन. 77 75 887 

„, जानुभिरादता ५ 63.244. 

„ जुहाव तं सूतम्‌ 11. 58.16 

तदाक्ञापयक किते [४ 20.28 

तदा तदन्त पुरसुञ्दितप्रभम्‌ 11. 14.208. 

। ,, त प्रत्यपूजयत्‌ 1, 17.787 

| ,, ,, शपथ" कटे [][ 475 60४ 

। ,, ,, सौम्यदनम्‌ {11. 46 345 

| , तसिमन्महोदधा ग 22630 

तस्मिन्मदोदवा ,, 22 63त्‌ 

तस्मिन्स काकुत्स्थ [1 77.220 

,, तस्य प्रहस्य {7 66 738 

,, तान्वानरपरनान ए 57 38४ 

तदा ता सग्रहर्षयन्‌ «५ 34 2470 

तद।तिक्रायस्य रिरो जहार ४1. 77 104 

तदात्तिकाय. कुपित्त, ,; 71.508. 
,, समरे दद्द ,, 71.107 

तदा तिष्य प्रवर्तते , 35.744 

„ तु जृम्भितं दैवम्‌ [ ¢75 106 

„+ तु देवता सर्वाः ,, 75.146 

| „,, ते वधते वलम्‌ ऽ 36.340 

| ,› ते तधा मूर्धा छ 73 746 

५ ते सृप्रधर्पितः ४ 639 

| ,„ तौ यसारणौ ७, 25 700 

तद।तमसरणे चेव [. 37 232 

तदा तरीनिविक्रमानिव {४ 6 254 

| तदा त्वसिहता तीम्‌ #¶ 171 588 

9, त्व प्राप्स्यसे ल्पम्‌ 1 57 7२ 

| ,, त्वया हि विनम्‌ ए 3.47 

„ दन्तो महीपते {7 7723 

दधिसुख कद्ध. ५ 62 78638 

,, दशरथ त॒षम [ 7532 

५. 9: 1.4 

4. ` 1. 324 

दीप्यन्त मे दुच्छष्‌ «८ 589.7536 





तदा दृष्टं छवंगमे. ४ 75.459 
„> दृष्टवा समावृतम्‌ 111, 25 167 
„, देवान्तको वली «1. 70.30 
,, ठेवाषुरे युदे 11. 27.268. 
9, „+ ~ भ 72.238. 
८ 4. = 202 
,; „+, युधि भु]. 5777 
„„ दोष प्रवते ४1. 83 34 
„› द्रक्ष्यथ वानरा. 1४ 46.47 
तदाधिशिश्ये पतितेव किनरी 11. 9.65५ 
तदाध्वधैसमीरिता श 777 7700 
तदा नगर्या नरदेवसक्षये 11 66 296 
तदानम्य मदहाव्ल [[ 178 487 
तदा नरवरोत्तम “11 36 677 

,, निर्यात्यकम्पनः ४1. 55 80 

, निर्यान्ति राक्षसा ४]. ॐ 227 
, निर्वाप्तयामास्त {४. 10.260 

„, निर्वेदनश्चैव ४ 07 25९ 

, निष्कम्य स्रान्तः {11 12 736 
तदानीं नो मदद्टट्म्‌ {५ 66 334 
तदान्तमधिगच्छति ४. 25 70 
तदान्तरिक्चे त्रिदशोत्तमानाम्‌ \{ 60.958. 
तदान्योन्य मदार्धे ८11, 25 280 
तदा पतन्तं वलवान्‌ ‰1. 67 478 

,, सप्र ४{ 67 252 

तदा पप्रच्छतु पुन 11. 88.24 
„, पर्ैतसनिभ" ४ 58.170 
तदापत्यत्म गच्छन्तम्‌ ४11 9 30 
तदापथ्यन्राधिपर #४11. 75 720 
तटा पूता भविष्यति { 48 37 

,, प्रष्ठा जिदहीपुणा [7 477 
तद'प्युभयतोऽव्रतम्‌ ४.11. 22.444 
तदाप्रचति काङत्स्य 1. 49.92. 

४ ५ 70.74८ 

नचात्रान्ता 111. 71.838 


9 


६७४ 


तदाप्रथति दृश्यन्ते ५ 10.746 


निरतः 111. 77 836 
भूयिष्ठम्‌ 11 30 398. 
मानार्थम्‌ ४1. 74 716 
रक्षासि 11. 776 73८ 
राघव 7. 23.740 

, + 49 7100 
राजासों “17. 65.32८ 
लोकानाम्‌ ४11. €4.756 


। तद्‌।प्रदरता वलत्‌ [17. 3.20त 


प्राविशता रणे ५1 27.366 
रक्षन्त वानरा. ४1. 44 34 
पवगसत्तम ४. 3 350 

वट प्र््यसि मे रथस्थ श 59.747 
वाल्याकतं देवि {{. 64 58९ 


तदामरणमुत्तमम्‌ “11. 78 260 
तद।ऽभृत्स महागिरिः 1४. 67.460 
तदा ब्रशार्ता बहु चैव भाषिणीम्‌ [1 53.262 


9०१ 


92 


मत्सायकैहेत ४ 103 180 
मदात्मा त्वरितं निरीभ्ते ४1. 80.434 


तदामाव्यानभिप्रेतान्‌ {1 ‰70 2:28. 
तदा मे स्यादिनाश्ननम्‌ “17. 30.74 


3) 
| 


| 
| 
| 


9 


मोदमुपागमत्‌ ४1 777 870 
यथागतेनैव 11. 47.752 


तदा ययौ रा््गजमुख्य ४1. 59 8 
तद्याया्षमनिजजिता \ 62.52 
तदा वुद्धमदान्विते ८¶ 69 55 


39 


रक्षोगणेश्व॒रम्‌ ४ 50 212 


तदारण्यसुपाक्रामन्‌ ४ 85.70८ 
तदर्ण्यमुपागमम्‌ ४11 77 24 
| तदा रक्षमयोषिताम्‌ ४1. गवत 70 


23 


\ 


राध्तस्रशादूलम ४ 30 46 
राम सलक्ष्मण [11.72 258 , 
राम सलक्ष्मणम्‌ 111. 3.73 


, रामस्य धीमत. ४7 28.727 


तदा रमो न मादुषः ध], 777 707 
, सामोऽन्वकीतेयत. ४. 75.410 
,, दामो विवास्यते 11. 36 284 
, रावणपालिता ४.9 30४ 
, स्थिरमत्तोऽहम्‌ 111. 39 66 

तदाश्च विषण्णश्च {1. 42.30 

तदारतो नहुषात्मजः छ] 59.77 

तदा लघुपराक्रम. ५1. 55 50 
,, लद्धानिवातिनाम्‌ ए 75.170 

तदावभुक्तोत्तममाल्यमूपणा 11. 9 667 

तदा वस्पघ चलिता. (11. 16 3०. 
, वहिमदात्मन" [17. 5.39 
,, वाक्यमुवाच ह 1. 66.20 
,; वानरपुंगवः ४11. 36 287 
,, वानररक्षसाम्‌ ४1. 44.70 
99 3; 44 20 
,, बानरराक्षसा 1 93.90 

., वानरसनिधौ 1४. 78 270 
„, वायुहतो वली #]. 70.246 ' 
,, वालिनमासाय 7 34 8 

वालिवध प्रति {. 2.62 
,, तिग्रहमागताः ९1. 02.450 
,, विमानाग्रगता समेता. 171. 28 330 
,; विवेश सदिष 1४. 46 48. 

„, तिन्ययितेन्िय ४1. 74.257 
,, विन्याध वेगित ,, 76 5 

तदावि्षत्परो हषै' “11. 56 746 

तदा विप्णुपैहावल 1. 45.421 
„; वीरेण रक्षितः 111. 38.20 
„ वृत्रवधे सर्वम्‌ श. 86.78 


७ 
= 


,, परत्र हनिष्यति +; 85.76; 
+» वैरे समुत्पद्े ,, 35 716 
„> वेश्रवणात्सज. ऽ] 26.510 
2, ॥ ,, 26.520 


\ 


[ 


व्यतीता सुचिरेण शर्वरी [1 50.576 


३७८ 


गक्रोऽभ्यपूजयत्‌ ८17 86.100 
,, सपतस्तदागतम्‌ ५1. 7 687 
तदाशिषः प्रत्यवदन्मदात्मन {[ 32.436 
तदा छुश्राव रावण. ५ 57.16 
, श्रं ग्दीत्वा त्‌ 01. 63.276 
तद्‌] देते स्मसाभुमौ [ 10 16 
,, शेलाग्रशिखरे 1४. 06.242 
,, जकहुतायेनम्‌ ५ 35.400 
तदाथ्थैमथो दृष्ट्वा $]. 22.228 
तदाश्वभैमिवाव्यर्थम्‌ ४1. ¢ 5५ 
तदाश्रमपद्‌ कृतम्‌ 111. 75.250 

,, तात 1. 20.246 

,, दृष्टुम्‌ 1. 10 266 

,, मम 1. 26.340 
तदाश्रमसुपागमत्‌ «17 90.56 
तदाश्िष्टा सदेश्वरम्‌ ४11. 16 284 
तद श्वसिहि भद्रं ते ४ 39.448. 
र विखन्धम्‌ ४1, 713.7132. 
तदा स गत्वा विपुल महद्वनम्‌ 111, 60 388 
,, स्यं वचोऽस्त॒ मे श 26 
,, समागते स्वैम्‌ ४11 96 98 
,, सपेतुराशुमा. 11 89.760 
,, सेघ्रान्तचेतन 11. 75 180 
,, सवत्सरे गते {४ 46 5५ 
,, ससीतौ रुवशवर्नो {1 46 330 

सातिमहदरपम्‌ 1. 43 4८ 
तढासाय दशभ्रीव {11. 46 28. 

+, व्यतिष्ठत 11. 75 201 
तद्‌ सा नगरी वभौ [{. 48 344 
तदासीचुसुलं गुदम्‌ ४11 22.768. 
तदासीनस्य रामस्य 11. 17 5 
तदासीजिष्प्रमोऽ्यर्थम्‌ ४. 35 369. 
तदा सुमन्त्र मन्त्रज्ञा 11. 74 59८ 
„> सृतो महाराजम्‌ {1.58 28. 
,; चियो रामनिमित्तमाठुरा 48 368 














तदा स्म ठनिवा देवान ए. 50.248 
तदास्य रामस्य चकार ऊॐर्तिमान्‌ 1, 2 427 
गव्ला राम ] 54 © 

+; शाच्र दपस्ामि ५ 36 746 
तदा स्वग गभिप्यस्षि [1]. 77 767 
तदास्वाय हरिश्रेष्ठ ४ 7 71108 
तदाह ठण्डकारण्ये [[[ 39 72 
तदहमचिरादिमम 11. 5.23 
तदाह पुर्पर्पभ [7 4 1‰ 
तदाहि तारा हितमेव वाक्यम्‌ [. 75.318 
»» „, यत्कार्यसुपेति विचित्‌ [1. 115 248. 
: ,, वरवर्णिनि +. 30 44 
तद्रा हुतारन हूत्वा 1 76 188 

,; दहेमोपमा तत्र {7, 9 572 
ह्ययो.या नगरी वभूव सा [7 48 37८ 
व्ययोध्यानिलय. [{ 5 798 

,, दकरािपिद्नल “11. 36 77१ 

,, हृष्ट एवरगम" “1. 67 63 

५, दृष्टो विरमीपण छ. 97.64 
तदटाह्ाननिमित्त च 1४ 14.766 
तदिच्छामि त्वयान्ञप्तम्‌ ४. 58 1008. 
तटिच्छाम्यभ्यनुत्ताता 111 44 280 
तदिच्छेयमह धतुम्‌ [{५. ६6 220 
तदिद कराक्रतालीयम 11 47 268 
गन्धवस्स्वादु ४ 7 7096 
घोरमकराशम्‌ 1. 75 3 
जातम्‌न्यथा [५ 22 44 
तभ्यमवादम ४1. 92 358 
दुर्म मया ए 50.744 
न छते कार्यम्‌ {[1. 30 36५ 
न्‌ विभाद्यद्य {1 (72.202. 
नस्त्वया कार्यम्‌ ४. 114.286 

नात्र सशय ५ ¬ 77090 
त्रूत तत्वत. 11. 2.24 
माचुपं मन्ये ४. 94 348 


१ 


8, 


32 


99 


2) 


रे७दे 


तदिद्‌ मामनुप्राप्तम्‌ ४1. 68.218. 
मामित तावत्‌ ४. 17.452 
मित्रकार्य न [४७.20.152 
मेषसक्राशम्‌ #{, 721.7728 
मेऽनुसप्रा्षम्‌ 11. 63 128 
रघुनन्दन #“. 25 164 
वचन रान्न [ 27 78, 
वतचिष्याव [, 5 4. 
वीर सप्राप्तम्‌ ४८ 700 48, 
वैष्णव राम {, 75 736 
राश्चत पिष्यम्‌ 11. 107.7338. 
निखरं कृत्स्नम्‌ ४ 107.406 
सादस कतम्‌ 11 47 27 
ह्यन्यथासूतम्‌ 1. 72 282 
तदिदानी विचिन्त्यताम्‌ ४ 63250 
दिन्द्रवचनं स्मरन्‌ [1 70.70 
तदिह प्रस्थितो वै ८ 20.258. 
तदिदैव निवेशोऽस्त॒ { 4.998 
तदुक्तमतिक्रायस्य श 64.28 
तदुक्त लक्ष्मण त्वया {४. 24.420 
तदुग्रगासन मदु 1४, 45 2८ 
तदुन्नस पाण्डुरदन्तमव्रणम्‌ ५ 13.668 
तदपगतसमासप्तनिवयोगम्‌ [ 2 432. 
तदुषेढ महद्द्धम्‌ ४. 106.780 
तरश्चवरमुयतम्‌ ४ 83 6) 
तदेकदेशेन वलस्य तावत्‌ ४, 52 248 
तदेकवाम सवीता ५४, 59 252 
तदेकत्रास' मवीताम्‌ ४, 58.576 - 
तदेतजाहवीतीरे ४11 47.750 
तदेता विसजानार्याम 11, 27.448 
तदेनक्ण्िति सर्वम \“11. 36 498 
तदेतत्क्मेणो ह्यस्य ए] 25 28९ 
तदेतत्कारण पद्य 1४. 18 768. 
| तदेतत्त मया कायैम्‌ {1. 2.7 372. 
तदेतत्पतिप्येत {7 75 536 


= ~~ ~~-- ~~~ ~~~ 





तवेतत्यरसमीक्ष्ादम्‌ 1. 56 243. 
तदेतत्स्मातिष्ट ४1 62.278 
तदेतदनुपाल्यते ४11. 8 ;प्‌ 

तदेतदृश्यते दरान्‌ ‰¶ 12¢ 200 
तदेतदवदेवस्य { 66 12४ 

तदेतद शरष्ठम्‌ 1, 60.112 

तदेतद्धरणीं प्राप्य [. 3 206 
तदेतद्यमुत्पन्नम्‌ छ, 62.143, 
तदेतन्मिुन ब्दम्‌ 11. 63 31८ 
तचेतन्मुनिशादूल 1. 66 250 

तदेभि कारणे. सवैः [७. 18 282 

तदेव खलु ते मन्ये ए 34.310 

„ जिज्ञासितुमिच्छत। मया {{. 32 479 
„ नात्र सदेः ४, 46 108. 

„ नो दितं वाक्यम्‌ ५. 63 21८ 
पत्रग्यसन चिचिन्तयन्‌ ४], 72 76 
प्रस्थितस्यास्य [४. 44.108 
 फलमन्वेति ४. 51.280 

» मम रोचते ४, 24 447 
तदेवमन्ये परमात्मनो हितम्‌ 1. 107.260 
तदेवसुक्त्वा काकुत्स्थः ९ 708 ,348 

प्रययो [1]. 31.342 

तदेवमेतं स्वमनुत्रता सती 11. 1747.208. 
तदेव निश्वये दधवा छ 7009 102 

तदेवं प्रस्तुते कायै 1९. 33.408 

9 ++ +. ४ 10 222 

» प्राज्ञलिः प्रहु" ५] 26 208, 

+ वैष्णव राम { 75.273 

० शक्तियुक्तस्य {ए. 29 258. 

स्थगु यरीथेम्‌ [1.9.46८ 

तदेव युक्त प्रणिधाय लक्ष्मणः {४. 2¢ 468, 
» रामेण निकाम्य {{ 4.32 

» रभते भद्रे [. 636८ 

* वेनमागच्छत्‌ {४. 12.246 

० वीरोऽभिजगाम तोरणम्‌ ४. 45 170 
२६ 


# 
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[० 


 ॥ 


२७७ 


39) 39 छ 48 364८ 
तदेव हदि तस्याश्च [ 26.36 
तदेवाद्य तवैवं हि ७]. 771 372 

„+ शरीरंते ४1. 77 4.4८ 
तदेवोपययोौ दम्‌ [1. 57.76 
तदेषा दीयता तात श] 71.206 
तदेषा स॒स्थिरा बुद्धि ५. 34 257 
तदेन जहि रावणिम्‌ ५1. 90 (4 

» मायया वद्वा ४1]. 20.206 
तदेच कपिसत्तमः ए 36 427 
); दृता सरसा महद्लम्‌ ५ 32.440 
„५ मरण वरम्‌ 1] 30.204 
यत्च देग्धस्त्वम्‌ ४ 717 248 
„५ राम. छएवगाधिपस्तथा ४] 97.288. 
व्यथिता वयम्‌ ४]. 77.187 
हरयः स्र {४. 54.160 
तदोयन्तं विवस्वन्तम्‌ ८] 35.233 
तदोपययतुदय. {1. 50.30 
तदोर्वशी चारुदती खने्ना 1 56.200 
तद्रच्छ ऊरु सादाय्यम्‌ 83.38. 
स्वरित सूत {1 74 678. 

,, त्वासुजनेय #{. 715.788. 
तद्रच्छेथ विचिन्वध्वम्‌ [ 39.736 

तद्रच्छ वतं धर्मज्ञ ८11. 3.7188 
तद्रतीवशमापन्नाः #1]. 37 416 
तद्रतेनेव मनसा {. 2.288. 

तद्रतं नो महाबाहो ४1] 77 5८ 

+ हृदय यस्या 60 778, 

परमे शभम्‌ ४11 9570 

तद्रह समनादयत्‌ 1 65.264 
| तददाण स्वक राज्यम्‌ 11 710.356 


(^, 


तद्दीष्यामहे रक्ष 1]. 20 736 
तद्दध्व॑ वरान्स्वं ४11. 36 9५ 
तद्दामि तवेवादम्‌ 1 105.4 
पुनस्तुभ्यम्‌ श 72: 26 


4 


तदशय यथाकामम्‌ ८. 25.2.30 
तदन्यं राजशादूलः 11. 31.332 
तदुदितीयं दच॒मतः ४. 1.1208. 
तदीधेकालं वेत्तासि “11. 36.348 
तदुदुखं यदि कौसल्या [. 57.756 
तद्दुःखमपि धारयन्‌ {1 59.20 
तदूदुग खभितस्य तु छ]. 87.330 
तदुदृष्टवा चिन्तयामास ४. 7.1080 
+ वरूमायातम्‌ ४1. 69 426 
» 75.58९ 
„ राघव. श्रीमान्‌ [ 2.90 
„ कक्ष्मणः संख्ये ४1. 00.50९ 
„ विफठं कम 11. 69.98. 
„ व्यादितं स्वास्यम्‌ ४. 7.71558 
त 5 + ,, 58.378 
+ प्सुपस्थिताः ४1; 37 88 
„, समहत्कमै ए. 56 78 
तदुदृ्टवेन्दजिता कम 1. 88.508 
तदैवतव राम “1. 20.330 
तदुद्रक्ष्यामि च्ुभाननम्‌ {1[. ५8.79 
तद्र महदद्भुतम्‌ 1. 76.700 
तदुद्रुमाणा शिलना च [[1. 26.36 
तद्धनं प्रतिगृह्य च #४{1. 100.67 
> लक्ष्मण. स्वयम्‌ 11. 32.230 
+ सहकक्ष्मणः {1 32.282 
तद्धनु. पुरतः त्वा 1 6 3९ 
„ प्राप्यमे पित्रा [. 78 472 
तद्धनुददीयामाप्त {1. 78.470 
तद्धनुर्थन्विना वरः ४11. 69 330 
तद्धयनैरशारदूल 1. 31.718. 
तद्धनुः समुपानयत्‌ 1. 778.478 
तद्रनुस्तौ च तृणी च 1. 22.368. 
तद्धरा धारयिष्यति ¡ 36.25 
तद्धरीश्वरेणामिहिते नरेधरः ४1. 18 39 
तद्ध्मैत स्नुषा तेऽदम्‌ ५. 26 296 


9) 99 


२७८ ् 


तद्धरमा्थसदितं दितम्‌ 7. 310 
तद्धर्मिष्ठं यक्षस्य च 1. 69.250 
तद्धस्तिख्रदिते घोरम्‌ ४]. 7126.718. 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य ८11. 57.68 
+, पृण्यमनुत्तमम्‌ «1. 07.160 
„, पूव नरग्रेष्ट {. 31.88. 
„ यज्ञफट तेन [. 31 128 
तद्रन्धुगतचेत्तनाम्‌ ४ 30.410 
तद्रमज्ञ धनुर्मध्ये [. 67.176 
तद्वभूव रणाजिरम्‌ ५1. 93.342 
„ शितैवभिं [{11. 28 88 
तद्वभूवाद्ुतं घोरम्‌ “1. 52 08 
„ युद्धम्‌ 111, 25 346 
93 39 > 52.38. 
तद्रमौ चा दूतं बुद्धम्‌ छ. 02.288. 
+ जनसंसदि 1. 4.34 
तदक पयेवारयत्‌ ‰, 4 35 
तद्रलणेवमक्षोभ्यम्‌ ८], 25.72८ 
तदल रक्षसा मदत्‌ ४1. 75.590 
, राघ्षसेन्धस्य ५1, 97 33८ 
» रध्सेन््राणाम्‌ ४11. 6.66 
, दतभूयिष्ठम्‌ {[1. 28.33 
तद्धाणशतनिर्भिन्नम्‌ ४1. 70.216 
तद्वि कपिकु्रा. 1४. 50.20 
तद्विलं च विचिन्वताम्‌ 7४. 57 770 
„„ एबगोत्तमाः 1४. 50.770 
तदूवुद्धया संप्रधार्याश्ु {४५ 33.340 
तदुव्रह्ममवनप्रख्यम्‌ 111. 7.80 
तद्त्रह्माप्यान्वमन्यत «1. 7711.724 
तटुत्राह्ममच्लं सदसा नियुज्य ५. 77.784 
तदुवरूया- सनिधौ मद्यम्‌ ५11. 47.90 
तदुव्रूदि वचनं देवि 11. 78.308. 
तद्ध वनखण्डं तु ४, 58.778. 
तद्धयाश्च महीं सर्वम्‌ 1४. 20 2८ 
तद्धयाचादृखद्धिमा ४1 34 7106 


तद्भवद्धिमम कृते (1. 36 548. 
तद्भवन्त- क्षताः शतैः $. 31.312 
तद्भवन्तो मतिरेष्ठः 1४. 59.256 
तद्धवानय काशैय ४1. 38.772. 
तद्भवाननुमन्यताम्‌ 71४. 78 284 
तद्धवानस्य कायस्य 1४, 65 268 
तद्भवानेव दृष्टार्थं {४. 65.326 
तद्भूवान्क्ुमईति ४. 64 8४ 
तद्भवान्धन्तुमरति “¶ 10.257 
¢ “11. 07.41 
तद्धवान्दण्डसंयोगात्‌ [४. 18.622. 
तद्धवान्दष्टधर्मथिः ४, 57.478. 
तद्धवान्यदि नो ह्यद 1, 11.246 
तद्भवान्वत्तपपन्नः {४. 20.728. 
तद्धवान्ग्याकरोतु नः ४. 58.60 
तद्धवाधतुरेण ए, 37 242 
तद्धावान्स्वपुरं यातु *11, 38.58 
तद्भवान्कदमहेति ४. 20.700 
तदुभुदक्ष्व मुदितामाव्यः 11. 82.76 
तयथा ज्ञापयेक्िचित्‌ [[. 52.248. 

» तस्य िकरान्तम्‌ ४. 309 378. 

2 ॐ 9 +, 56.732 

8, = ;, 68.758. 

५ नमुचिः ४11, 20.08 

„ लभ्यते सीता {४.44 60 

29 विधिपूर्वं मे {. 8 286 

> +» + 12 708. 

9 स्‌ महाराजः [1. 52.268 
तदामस्तत्रे यत्रास्ते 1. 55.632 
तद्यावदेव मे चेतः 1 4 208 
तुद्धमभवत्तत्र ४, 79.238 
तदुदमभवद्धोरम्‌ ५ 69.476 
तश्ुदगुपशाम्यति {५४ . 22.284 
तयद तादृशे घोरम्‌ 1. 101 98. 

2 ददृशुस्तदा ४1 42.650 


४७२ 


% रामरावणम्‌ ५1. 7047.52त्‌ 
तदुवां हृष्टमनसौ 11. 03.75 
तद्रक्षो न भवेदेव {11. 43.458. 

,, वोधयिष्यन्तः छ. 60.506 

‰ मानुषास्तदा [. 75 140 
तद्राक्षसगणाना च ४]. 54.70९ 
तद्राक्षसतनूजस्य ५1 90.728. 
तद्राघ्पच्टं सीमम्‌ ४1. 75.550 

, महत्‌ *#1. 53.32 

,, स्वम्‌ ४. 53 728 
तद्रा्षसानीकमतिप्रचण्डम्‌ ४ 59 118. 
तद्राक्षसेन्द्रो बल्वान्‌ (1. 25.26 
तद्रागान्यरस्तभूषणा {. 60.296 
तद्राजगुणसपन्नम्‌ ४, 6.118 
तद्रामवाणासिहतं पपात «1. 6¢7.1608 
तद्रामवचनं सवम्‌ ए. 47.768. 
तद्रामविशिदेदिदन्म्‌ 111. 3.198 
तद्रावणकरान्युक्तम्‌ ४1. 702 598 
तद्रावणवलं प्राप्य ४1. 19.746 
तद्रावणघुतो धीमान्‌ “11. 70.218, 
तद्रावणस्याप्रियमप्रियार्ता ४, 28.77 
तद्रूपमति सक्षिप्य ४. 71.708. 
तद्रक्षये राम तत्परम्‌ 17 71.284 
तद्वचः पितुरेवादम्‌ 11. 105 398. 

,; पितृगौरवात्‌ शा. 77 447 

+; सत्यमङ्कीवम्‌ ४1. 26.78. 
तद्वधाय हरीश्वरः ४1. 95.72 
तदनं तौ विचिन्वतुः {11. 69.79 

„, दद्शुभेग्नम्‌ ४. 42 30 

, प्रविवेश ह ४. 64 34 
मविता। राषरूम्‌ {[ 37.200 
मथितैर्ैः ४ 47 168 
स कथं राजा ४11 79 ॐ 
„ समपयत ४1. 26.700 
तद्र्ण मृगपक्षिणः #1. 27.350 


च 


र, 


५७ 


29 


92 


तद्वमसिश्वासि्तमानव्गै- 11 24 36 
तर्षमभवयुद्रे छ]. 70# 790 
तद्वाक्यं करणं राज. {{ 62.103 
„; जनकेनोक्तम्‌ 1. 735 242 
,, धर्मसयुक्तम्‌ 1 82.702 
तद्वाक्यमानव्यक्तपदम्‌ ४1] 88 208 
तद्टाक्यश्रषिणा प्रोक्तम्‌ ४1] 57116 
तद्राक्यख्विपुत्रस्य {. 62 238 
तद्टाक्यं पुर्षषभम [7 24100 
„, भरतेनोक्तम्‌ ४7 702 72 
+, राधवेनोक्तम्‌ ४11. 97 42 
ग ४ ,) 705.728 
, ककष्मणः श्रुत्वा [[ 9 298. 
„ लक््मणोक्त वे ४] 103 58 
+ वादिुत्रस्य 7४ 55 70८ 
हरिराजस्य ४1 67.572 
तदाक्यसमनन्तरम्‌ ४1. 116.720 
तद्वानरव्टै दृष्ट्वा ४1 87 142 
»„ महत्‌ ४1 4 39 
तदानरानीकमतिप्रचण्डम्‌ ४ 65 552. 
तद.चिवचनाच्छुन्त. {४. 22.182 
तद्धिकृष्य महचापम्‌ ४11. 28 462 
तद्टिचिन्त्य विपण्णासिमि 1. 8 56 
तद्धिनुम्भस्व विक्रान्त 1४ 66 352 
तद्विवैरेव वहुभि 111. 5.3 
तद्धिनाशनिवन्धनम्‌ {४ 8 39 
तदिनशेऽपि मे दु.खम्‌ 1४. 5 398 
तदहिमानमनुत्तमम्‌ ५1 -22.7110 
723 70 
„, 387 
60 
610 
तद्धिमानं मनोजवम्‌ 17 55 3. 
४. 721.200 
7126.297 


9) ६, 


9१ 23 9१ 


३८९ 


| तद्ियोगाच्च कर्विता ४. 509 370 


~ ~ 


तद्ियोगेन्धनवता ४ 5.६8 
तद्विशीर्णं गिरेः शृन्नम्‌ ८1. 50.742 
+ पपातदह “{. 59 730 
तदूवरत्त चिन्तयन्या वै 11. 9.72 
तद्वयं तु परित्यक्तम्‌ {#*. 33 48८ 
तद्वारं द्विरदो यथा ४ 77 2८0 

तदुत्रत्त तृपतिः श्रुत्वा 1. 70.88. 


, तटवृत्ताः सन्ति दि प्रजा [[. 709. 


न~~ ~ ~~~ ~+ = ~~~ ~~~ ~~~ -----------*~----------------~-----*----~-~ -~ ---- ~ 








तदूव्यतीतस्य ते धर्मात्‌ [{४. 18.208 
तद्रयर्थ शिगरं द्वा ४1. 70 342 
तनय धान्धमालिन्या ४ 77 30८ 
तनया न शणोति तत. ४ 2 गत्‌ 
तनया लोकपावनीम्‌ ¡ 35170 
तनये कुरतः पदा 17 71.97 
तनयो विश्वकर्म" ‰, 22 470 
तनयौ चापरा" क्रिया. [1 7 269 
तनुजद्व सुसहत. 111 42 187 
तनुस्यागो परघेषु हि 17 407 
तनुत्रं च सम्रत्य ४ 53 6८ 
तचुच्राणि च योधानाम्‌ ५ 75.118 
तचदी्धदिरोधराम्‌ ४. 1; 6) 
तनुमध्या प्रधुधरोणी 1 72 142 
तवुमध्या यगस्िनीम्‌ [५ 68 147 
तनूजशोकप्रभवो महादित 11 43 27) 
ते तत. प्रतिदृष्ट. ४ 58 2८ 
,, 5, सान्त्वयामास 17, 3: 336 

+, तत्याजादितं पुत्रम्‌ 11. 36 23 
„, तवा दण्डकारण्ये [7 38 738 
,, +, पतित वीरम्‌ 1४ 7.12 
+ संख्ये 7४. 7 92 
,, ,, परितापतिम्‌ {71. 67 428 
+, ,, गोकषंतप्तम्‌ 111. 66 78 
,, ,, समतिक्रन्तम्‌ ४ 22 168 
„त धर्म च पाल्ये शा 10.320 


„~ ~ 


,, तपन्तमिवादित्यम्र्‌ {1. 16.718 

„, तमर्थमसिपरेत्य 11. 49 770 

,, तमाश्चाप्तयावदहे \1. 74.60 

,, त विधिमकल्पयत्‌ «11. 3.72 

„, तस्य बाहुं सदतालवरक्षम्‌ ४ 647.7588 
+, तु कृच्छ्रगतं दृष्टवा ४. 723 238 

। +, „, गत्वा पर पारम्‌ [1 35.378 

„ „ तारा परिष्वज्य {४. 75.68. 

33 39 33 55 39 16.778 

) 9 दुन्दुभिमुयम्य 1४. 77.458. 

„9 » दृष्टवा तथामूतम्‌ ४1 30 188 

०») „> बलात्तेन ५1. 29.288. 

9, » मणित्रेष्टम्‌ ५, 66.28. 


५», देशं न पद्यामि *{. 07.746 ° 


», + देशमतिक्रम्य 1४ 43.322 

+५ 9 नारायणः प्रभुः ४1]. 6.62 
‰ +» नि श्वासपीडितम्‌ छ]. 97 710 
29 93 निष्पतितं ट्ष्चा 1888 25 48. 

, +» 9, नैवंविध. कथिन्‌ {1. 705.348 
> 9; पवैतमाक्षाय 7 56.752 

»» „, पूर्वोदितं वृद्धम्‌ {1. 14.448. 

५ 3, बोधयत क्षिप्रम्‌ छ 60.189 
०» ,) मन्दोदरी पुत्रम्‌ ४. 28 7256 
9, मा जीवलोकोऽयम्‌ {1. 12.828 
+ >» मायाप्रतिच्छन्नम्‌ ४1. 46.98 
५ मे प्राते द्रष्टुम्‌ छ 727 186 
१५,» राजन्द्शप्रीवम्र्‌ ४1], 74 258. 
००५ रामः समाज्ञाय [1. -071.78 

०» >» वेजमिवोत्सष्टम्‌ [{. 703 28. 
„१ वेदविदा तेन 1, 36.38. 
२,» दोकपरियनम्‌ ७1. 2.78. 

>» » स्वस्थ महाभागम्‌ 111. 73 43८ 
१२ ते निष्कसहस्रेण 11. 32.100 

> >» भयपरीताष्गा {४, 37 208 

»» „ शासिदुमदैसि 111, 29.72 


६८९ 


- 


„, सैलधात विमलम्‌ एन्‌. 08 782 
„, तोरणविर इस्थम्‌ ४. 44 68. 
„, तोलयित्वा बाहुभ्याम्‌ 1४. 71.478 
तन्त्रीगीतसमाकी्णम्‌ 1४. 33.210 
तन्त्रील्यवदद्यर्थम्‌ [. 4 348. 
तन्त्रीलयव्यञ्चनयोगयुक्तम्‌ «11. 04.31 
तन्त्रीलयसमन्वित* {, 2.7180 

ध „ 4.8 

२ + 42.20 

„ ` 93.756 

तन्त्रीलयसमन्विताम्‌ \11. 94 39 
तन्त्रील्यसमायुक्तम्‌ 11. 77.758, 
तन्त्रीस्वरा- कर्णसुखा प्रदत्ताः ४. 5.98 
ते त्विदानीमहं दत्वा {11. 54 252 
„, दद महातेजाः ४. 18.20८ 
,, ,, महेष्वासः ४ 88.48 
„, ददर्शाग्रतो रमः [11. 12 228 
„, दिव्यवच्लाभरणम्‌ 111. 32.226 
„; दीनदीनया वाचा [[ 67.748 
„, दीनमानख दीनम्‌ 177 57.226 
,, दीप्तमिव कालाम्‌ 1४. 37 378. 
व ,, श 66 264 
„, दृष्टवा कैकपी तत्र (1. 9 472 
५ +, गिरिशृद्ाम 111. 49.282 
> ॐ 9१ 3 647 10 
„+ ,, चलघकाशम्‌ # 37.472 
»» + ज॒म्भमग्र ते ४. 67.718 
त रष्वा तूणमाक्राशात्‌ 1४ 67.740 
तेजसाविष्टम्‌ {7 24 35३ 
तां महाभागां {17. 74 22 
+ „> त्वमिनिर्यान्तम्‌ ४1. 81.72. 
> त्वरितं यान्तम्‌ ५. 49 328 
+» दधूवाथ वरारोदा ४. 58 668. 
दधवा नागराः सवं {1. 36.208 
„„ ,, निदते भूमी ४1, 56.328 


^ 1 


93 11 


तं दृष्टवा निहतं श्रलम्‌ ४1. 79 372 
,; ; ,, सख्ये ४11. 20.578: 
, ,, पतितं भूमौ 111. 44.276 
>» =» %» ॐ +» 51.448 
ग्‌. 76 258 

39 9 + 5» ॐ 108 232. 
„; +, परमप्रीत 1. 52718 

„+ +, परमग्रीतौ 1. 23.72 

,, ,, प्रणत पारधं 1. 3 330 


१9 32) 3) 2 


,, +; भरतः श्रीमान्‌ 11. 98.702. “ 


„ 99 29६ 
+, ,, मीमरसंकाशम्‌ 1. 74 208 


१ 3) >9 3) 


9 3) भुवि पातितम्‌ 1, 69.157 


+, मन्िणः सरवै 1. 58.712 
+, दष्टवाषरसकाशम्‌ ४11. 9.4९ 
„, दृष्ट्वा सुनयः सर्वे 1. 29 268 
राक्षश्रष्टम्‌ ४1. 61.22. 
>» ॐ ++ +» 67.740४ 
राक्षसा. सर्वे ४1. 95 328 
राघव वाली 1५४. 17.148 
लोकवध्या सा ४7 94.76 
वज्रस्य ४1 54.278 
वदनान्मुक्तम्‌ ४. 1 7598 
वन्दमान च ४ 34.738 
वानरमुखम्‌ ४17 16.748 
वानरा घोरम्‌ 71४. 48.770 
वानरा सवै ४. 37.188 
५. ^ 38 728. 
वेदमसबिधिम्‌ {{. 97 370 
शचरुन्तारम्‌ 111 3० 39८ 
सगुणं चापम्‌ {11, 25 28 
सहसोत्थाय ४1. 95.326 
देवदेवोपममात्मजं ते 11. 2.542 
„, देवाः प्रीतमनस +]. 7064 
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„, देवा वासवं यथा 1 3 268 
», देश नोपचक्रमु. ४11. 2.7147 
„, देशमनुसंप्राप्तः ४. 58.65८ 
„; देशमहमागम्य {1. 63.35८ 
„, देशमुपचक्रमे 7४. 56.70 
४ {[. 87.700 
प ५ 87.75 

„, देशमुपपेदिरे ४11. 2.90 
„, देश पतगेश्वरम्‌ 1४. 58.35 
५, ,, प्रभया तस्य ४11. 27 98. 
+» „> रघुनन्दनः ४11. 110.2त 
,; ,, राक्षसी काचित्‌ {11. 14.5८ 
,, ,, समतिक्रम्य 1४. 43 316 

, >, समुपाजग्मुः ४11. 86.70 
„, दरक्ष्यसि यदा भद्रे ४11. 30.438 
„, द्रूमाणा हिलाना च ४1. 73 478 
,, धमैमिव धर्मनम्‌ ४ 125.350 
„, धमैऽमनिषु पुत्रेषु #11. 33 732 
तन्नः कोऽय करिष्यति {{. 7¢ 25 
तक्नकमकराकीणम्‌ ४ 9 72 
तज खल्वेष ते सौम्य ८1. 22 432 
तं नसैरदशनैश्वापि ४1 67.322 
नमोत्तममत्रवीत्‌ ४ 7 7230 
तश जने प्रभावर्वा श 72 7८ 
तन देवा न गन्घर्वा. 111. 19 778 
9 १9 72 2 2 | ^ 94 208. 
„, न पश्याम्यह युद्धे ४1 72 90 
„> + पद्यामदहे छोके ४1 94.388. 
„, नर्मदाहद्‌ मीमम्‌ छ 32.242. 
तत्न वणयितु शक्यम्‌ ४11. 35 27८ 
,, विश्वसनीय वः ४1. 50 548. 

„, शक्ता नमयितुम्‌ [1 178 40९ 
,; द्क्ष्यामदहं गन्तुम्‌ {1 52 4868 
, रिभ्यति सौमित्रे 11. 45 252 
तलाहैत्यवसादिवृम्‌ ४ 7 87 


92) 92 


तं निकृत्ते शरं दृष्ट्वा छ]. 77.688 
तनिगृहीष्व पौलस्त्य 17, 20 760 
तै नित्यमनुरक्ताऽस्मि ४. 24.90 
,, निनादं निशम्याथ ४1 35.28. 
तन्निबोध तपोधन [ ६6.200 
,, ्वन्नम [४ 34.717 

, तं निवोध छवन्नम ४1. 713.47त 
तज्निबोध महामते {. 77.20 
तशिबोध समादितः ४1. 58.60 
तक्निवोधानुपूर्वशः “11. 5.38 
तक्निमित्तमिदं वैरम्‌ 1. 04.178 
तन्निमित्तामिरासीनौ 11. 64.52. 
तज्निमित्तेन मानाः ४, 36 233. 
तक्नियोगे निग्न $. 71.108 
तच्निवतैय रुङ्केशात्‌ +, 22.458 
त निवतेयितुं यामि 1. 85 708 
१, निर्विषाशीविषसनिकाशम्‌ ४1, 50.1308. 
» निशम्य गुहदिशम्‌ [1. 52.48. 
१, + विनियम्‌ [[. 10.46 
, “५ सनि्िशम्‌ ४7 02.448. 
तक्निशामय च श्रुत्वा “], 53.30 
त निष्प्रभमिवादिलम्‌ {४८. 78.28 
9 नील्जीमूतनिकाशकस्पम्‌ {11. 57.458. 
५, चु नामि स्षेष्टुम्‌ 1. 22.740 
तकनकेतानां बल्मर्णवाभम्‌ ग, 70.66 
तक्नो देव भयार्तनाम्‌ 1. 6.88 
» गमृ्युकृतं भयम्‌ \{1. 6.47 
तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ४. 33.726 

» सुव्रत «11. 77.354 
तन्ममेकमनाः णु 111. 32.286 

% श्रत्वा {४. 77.36 
तन्ममेवैष सत्कारः {प & 708 
तन्मया चास्नेत्राया. छ, 72 100 
तन्मयाप्सरसो राम ए 40.186 
तन्मया वानरं बलम्‌ \{. 25 3 
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,, वार्वमाणस्त॒ [11. 38.239 
तन्मषयतु यचोक्तम्‌ 1. 16.258 
तन्महद्रानरं बलम्‌ 1४. 47.10 
तन्मटण्नो भ्यं तस्मात्‌ 1. 75.778, 
तन्महीधरसनिभमर्‌ ४. 7 10407 
तन्मह्यं रोचते संधिः \1. 35 708 
तन्मा दहेदेणुमिवात्मपुष्पम्‌ 17 38.64 
तन्मानयन्तौ युधि राजपुत्रो ४1. 74.4\. 
तन्माभिवद धमेज्ञ [{11. 7.66 
तन्मामिदमुपस्थितम्‌ 11. 39.40 
तन्मामुत्छज्य दि वने [11. 62 150 
तन्मा रामङृतोयोगम्‌ ४, 35.726 
तन्मासानि च भक्षयन्‌, {11 39.5त 
तन्मा सुरवरा. सर्वे 1. 49.48. 
तन्सुच्यता महावाहो ४11, 30 78. 
तन्ुहूैमिवात्यर्थम्‌ छ 07.260 
तम््रगद्विजसैधुष्टम्‌ ४ 18.270 
तन्मे न्तु त्वमदैसि 1४. -0 नण 
„, स्वै कठमर्हसि {1. 4.75 
,, ,, क्न्तुमरसि 1. 46.234 
„, ,, वक्तमर्हसि [1.218.250 ^ 
„, दहति गात्राणि ४1. 5.78 
,, निगदतस्तात \{ 20 66 
,, निगदतः णु 1. 52.160 
,› निगदितं सर्वम्‌ 1 10.716 
„, ब्रहि पितामह #11. 78.713 
„› मर्माणि इन्तति (1. 53 44 
तम्मेऽगृतरसोपमम्‌ 11 3० 759 
तन्मेरदिखराकारेः ४1. 67.252 
तन्मे शीलमराक्षसम्‌ «1, 87.79 
„„ द्यणु नरव्याघ्र 111. 70.796 
शसितुमदैसि ४. 58 96 
,, समुपजानीत 11. 39.38९ 
तस्वीमप्यन्टंकृताम्‌ ४. 20.30४ 
तप अतिष्ठताव्यम्‌ 1. 65.49 
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तप उन्न दुराधर्षम्‌ 1. 62.4८ 
समातिष्रन्‌ \“{{ 84.106 
„५ „, समास्थितम्‌ { 59.27 
3 ,, समास्थितः ५1] 76 20 
,, एव निषेवसे \11. 78 169 
„; कुर्यामनुत्तमम्‌ “11. 84.90 
तप छृत्तपरिप्रह ५. 57 74 
तप कृतमिवान्ययम्‌ 17 77¢ 254 
+ खण्डयितुं वयम्‌ [{{. 10.147 
त गतीव दिवाकरे 11, 30 40 
तपतेव विवस्वता 1४. 43.544 
तपनस्तपता वरः [ 7¢7.70्‌ 
तपनीयगवाक्षाणि 1४. 50 312 
५ ,, 57.62 
तपनीयनिम भूमौ ५. 90 72 
तपनीयनिमेन च ४. 9.18 
तपनीयपरिच्छद. ४1. 80.130 
तपनीयविभूषणा. \' {7 36 2 
तपनीयविभूपणा. 111. 64.48 
तपनीयविभूपणे. ४]. 22.200 
तपनीयएविव ष्वजो +. 46 5 
तपनेन गजः चार्धम्‌ 1. {3.98 
तपनो मन्द्‌ एव च ४], 89.720 
तपनोऽहस्क्ये रविः ध 105 7270 
तपन्तं च तपस्तीवम्‌ ४1 88.108 
तपन्तमसरोत्तमम्‌ «11. 85.770 
तपन्तमिव मास्कस्म्‌ 1४५. 77.864 
५ ४. 48.59 
तपन्तं सच्लिश्ये +. 80.307 
तप परमदुष्करम्‌ {, 65.20 
» परममास्थितः 1. 43 70 
), फलचिकी्षवः { 63.20 
तपश्चन्वार धर्मात्मा {[ 57.102 
+ सुमदत्सा ४1. 30.454 
तपश्चचारातुलसुप्रविक्मः ४11. 9.487 
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तपश्च तप्त यदपत्यक्ाम्यया [[. 20.526 
तपश्चरणयुक्तश्च ४]. 2.262 
तपश्चवरणयोयार्थेम्‌ {. 29.38. 
तपश्चरणससिद्धेः 1. 57 256 
तपश्चरति धर्म्मा 1 -6 276 
तपश्चरन्त्या वर्षाणि ][. 46.732 
तपश्च प्रविष्टः स. ऽग्‌ 70.3८ 
, प्रविष्टोऽस्मि “11. 78 &€ 
तपश्चर्या कठो युगे «1. 74 260 
५, मयाकङ्ता ५]. 96.790 
तपश्च सुमदत्तप्तम्‌ ¡ 57.8८ 
तपसश्च परायणम्‌ [ 21.10 
„+ प्रभावेण [[[ 13 75८ 
„ व्ययो भवेत्‌ ४11. 17.314 
तपः्छध्यमंदर्षिमि" 1. 4 790 
तपःसंतापलन्धस्ते ४. 57 258 
तपःसमाधानपराकरमासितम्‌ \ 8 42 
तपसश्वानुपाल्यन्‌ ४, 22.20 
तपसः दुप्रभावेण {\. 52.26८ 
तपसा छुशिकाष्मन [ 57.50 
व्च जरागतः ॥8। 16.87 
„, महात्मनः 1. 40.10 
,, सुततेन 1. 42 260 
चान्वितो वेषः \. 33 736 
चाभिरक्षितः ५ 48 40 
चाभिवरंते 1. 65.770 
चाभि्ंप्रा्ठा 111. 3 68 
तपसाच्छादने चैव 11. 3.8८ 
तपसा जितलोकानाम्‌ {11. 35.202 
त्वा घतप्ेन 1. 29.120 
दिवमारूढाः 11. 54 3 
योतितप्रभ. 1. 28 540 
„, 57 20 
„+ „> णा. 2230 
, योितप्रभाम्‌ 1, 49.30 
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तपसा धर्मवत्सल 1. 24.167 
„ घारये्टोकान्‌ ४. 59 3८ 
तपसाधिगतं दिवि 1. 5.100 
तपत्ता न विनाशितम्‌ ४. 59.48. 
तपसा निर्जितश्चैव 17. 73.206 
तपसानेन सुत्रत «11. 73.270 
तपसा पुरुषव्याघ्र 111. 4.708. 
\, भावितः स्वयम्‌ ४11. 2.76 
, भावितात्मनः 111. 5.47 
ॐ ५ (1. 715 140 
++ ,„, (भा. 35.286 
„ भावितात्मना \. 77.370 
„ भावितालनाम्‌ (1. 8.72 
+, मास्करप्रभ. ८11, 103.44 
तपताराधितो देवः छ 5.748 
5 ), (1. 57.766 
पि मुनिः 1. 38.67 
तपता लन्धचष्चषम्‌ {1, 54.71 
+ वीतकत्मषाः {* 43 320 
,* सचराचरम्‌ 1. 65.739 
‰ सत्यवाक्येन [४, 5.58. 
99 93 ४ 55 288 
+ सेतुबन्धेन \1. 3.28. 
„ सृते चैते 1. 22 218 
„ स्म तोषिता. 1. 65.790 
स्वेन भावित. 1४. 42.487 
तपसां प्रसादयम्‌ 1. 66.23 
तपसे पूतमानसः «11. 9.46 
तपसोग्रेण तोषित. 1. 63.784 
तपसो विघ्नकारिण" ४1. 726.750 
तपसो हि मदहावि्ः 1. 63 8. 
तपस्तप्तं मया चिरम्‌ ४11 78.90 
तपस्तप्तं गता मेम्‌ ४11. 5.90 
तपस्तप्त्वा मह्न 1५. 57 724 
+ महावने {1 32.29 
०५७ 


६८८ 


तपस्तप्त्वा महावने «7 3. 
तपस्तप्यति यत्र स. ४11. 79 20 
तपस्तप्यति वरे त ४11. 84.778 
तपस्तप्यस्व सत्यज 11. 108.764 
तपस्तप्वा ह्यर॒त्तमम्‌ 1. 62.60 
तपस्तस्या हि कुवैताम्‌ 1. 46.98. 
तपस्तेपुर्महाव्लाः ए, 70.7व 
तपस्तेपे तपोधना 1. 35.20 

,, दुरासदम्‌ 1. 63 7150 

», मदहत्तपाः 1. 48.331 

ह „+ „+ 49.27) 

५ १» „» 55.72 

„ स धर्मा *1{{. 2.88 

3 दारणम्‌ 1. 42.34 

ॐ „ 458 

> 1, 99 65.70 
तपल्लीणि महावने ४1. 78 701 
तपस्यता महाबाहो ४11. 84.722 
तपस्यन्तमिह स्थाणुम्‌ 1. 23.100 
तपस्यन्तमर्षिं तत्र 1. 33.722, 
तपस्यन्येः सुदुश्चरम्‌ 1. 75.770 
तपःस्वाघ्यायनिरतम्‌ 1. 1.18 
+) स्वाध्यायसयुतः 1, 70.30 
तपस्विजनभूषणम्‌ 11. 52.647 
तपस्विजनवजितम्‌ ४11. 7 77 
तपस्विनः स्थिता ह्यत्र ४11. 67.202 
तपस्विनासुद्धर ते भयावहम्‌ 1. 25.330 
तपस्विना रणे शत्रून्‌ {11. 6 258 
तपस्विनी राजवरस्य पुत्री 1. 38.47 
तपर्विन्या जहषे च {1. 779 154 
तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ 11. 104 30 
तपस्विशरणं परम्‌ {४. 77.127 
तपस्विशरणे वने {11.8.30 
तपस्विशरणो द्यम्‌ 1४. 77.174 
तपस्विषु बिशेपतः {{. 76.90 


तपस्वी नियताहारः 111. 16.280 

५ वागििदा वरम्‌ 1. 7.77 

> सत्यवान्टुचिः {[ 9.76 

3 समुदाचरन्‌ 111. 72.207 
तपास्युप्राणि चास्थाय [. 709.299 
तपोभनिदोत्रशिष्येषु 1. 52.40 
तपो घोरसुपागमत्‌ 1. 63.244 
तपोऽतप्यन्त ते सवै “11. 74.706 
तपोदमशमान्वितै 11. 95.739 
तपोदीधमुपायता 1, 52.44 
तपोदीर्घण चष्ुपा { 23.78 
तपो दीर्घं समातिष्टत्‌ [, 42.22८ 
तपोधनमभाषत्त [1{1. 7.5 
तपोधना. सत्यवचो हितं वरणाम्‌ 117. 77 20 
तपोधनैश्चापि सदायैदत्तः {1 6 260 
तपो नान्यद्धिधीयते 11 2128. 
तपोनिधूतकल्मषान्‌ 11, 36.50 
तपोपहरणं महत्‌ 1. 63.770 
तपोपदहरणे कते {. 64.767 

1, $ >> > ४, 
तपोवलभृतो व्रह्मन्‌ 1. 26 308. 
तपोवलविशुद्धाङ्गीम्‌ 1, 40.206 
तपोवलः शौर्यनिवद्धमूर 1. 709 90 
तपोबल्समन्वित. 1. 64 730 

५» +, ?5.260 

तपोवलसमन्वितम्‌ {. 48.24 
तपोवलस्तमन्विताम्‌ 17. 78.760 - 
तपोवलसमन्विते 1. 75.234 
तपोवलसमर्जितान्‌ 1. 76.70 
तपोवर्टताश्ज्ञा्वा [. 60.18 
तपोमिर्भुवि दुस्मैः ५11. 5 ग 
तपोमयं तपोराच्ठिम्र्‌ 1. 29.722 
तपो मदहत्समास्थास्ये 1. 56.24८ 
तपोमृवि तयात्मकम्‌ 1. 29 727 
तपो यत्न हि तेपिरे 1. 57 740 
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तपोलन्धेन चषा ४1. 49.107 
तपोवनगतस्तद। *1. 3.9 

9१ „ 4.50 
तपोवनगतो राजा {. 42 {€ 
तपोवनमनिन्दिता 11. 54.140 
तपोवनमरक्षताम्‌ 1. 30.54 
तपोवनग्रगा द्येते {1. 179.80 
तपोवनं वा दुर्म वा {. 707.748 
तपोवनानि पुण्यानि “11. 42 332 
तपो वा यदि व्रण्यप्‌ [[ 30.700 
तपोविघ्रकराणि ते {{. 52.507 
तपो वेश्यान्समाविश्त्‌ [1. 74 247 
तपोऽस्यापहतं मया 1. 49.30 
तपो हि परमं प्रेयः (11. 84.4८ 
,; „+, महदस्तिमे [1 -18.140 
तप्काश्चनकुण्डलः [11. 38 27 
» 169 
54.10 

29 99 9.20 

11. 8.6 
तप्तकाश्चनचित्राणि ४ 4548 
तप्तकाघनतोरणम्‌ 1४. 33.7-7प 
तप्तकाश्चननिर्यूहमर्‌ ४1. 10.50 
तक्तका्चनपुष्पां च {{1. 53 206 
तप्तका्वनभूषण. 111. 35.86 

>9 23 49.77 

+ ५1. 14.20 
तप्तकाश्चनभूषणम्‌ 111. 22.730 
32.00 

५ » 55.५8 

४ ८. 550 

ध „ 65.78 
तप्तकाचनभुपणा ४1 7176.207 
तप्तकाश्चनभूषणाः ४. 45.60 
1. 77 6209 


४ 
29 {^ 


(, 9) 


92 2 


ॐ 


तप्तक्रा्चनभूषणान्‌ ४1. 77.554 
तप्तकाश्चनभूषणाम्‌ ४7. 18.30 
तप्का्चनमूषणेः 1. 94.3४ 

० » 100.5070 
तप्तकाश्चनभूषितम्‌ ४1 53.47 
तप्तकाश्चनभूषितान्‌ 111, 2:2.220 
तप्तकाचचनवर्णाभा [11. 34.742 
तप्तकाश्चनवेदिकम्‌ ४ 75.740 

५3 “11. 25.37 
तप्काश्चनसनिभ ४1. 73.230 
तप्तचामीकराभाय ४1. 7105 2178, 
तप्तचामीकरे्षणम्‌ ४ 32.20 
तप्तजाम्बूनदप्रमम्‌ 1. 37.784 
तप्तजाम्बूनदमयीम्‌ [ 16 740 
तप्तनाराचर्सनिभम्‌ 11. 45.310 
तप्षनिन्दुनिकश्िश्च 111. 64.402 
तप्तदारककेयूरः 1. 75 76 
तप्तदारकनियूहैः ४. 3.90 
तप्तदारकभूषणौ 1४. 3 78 
तप्तदाटकरनिभः «1. 80 70 
तप्ताङ्तदविभूषण ४, 22.250 
तप्तानि च तपासि च [[. 209.149 
तप्ताभरणवर्णाद्गी {11 52 748. 
तक्ताम्भा इव सागरः ४1] 25.300 
तपिनेव कुशाग्निना 29 200 
तप्त्वा च जगदश्युभिः 11. 63.750 
तपूत्वा सुदुष्करं प्राप्त ४11. 78 106 
तप्यतां परमे तपः 1. 23.60 
तप्यते सुमहत्तपः “11. 74.267 
तप्यते स्म सदोमया {. 3; 39 
तप्यन्ते तप उत्तमम्‌ *11, 75 750 
तप्यन्तस्षिभि सार्धम्‌ { 62.38 
तप्यन्ती भस्मश्ायिनी 1 48.307 
तप्यमानं तदा रामम्‌ (7. 65.72. 
तप्यमाने तमाक्ञाय 11, 69.38. 
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तप्यमानमथाव्रवीत्‌ {. 42.150 
तप्यमानान्मनसिनः 7. 57.754 
तप्यमानान्मुहुमहुः ४7 21.145 
तप्यमानामिवोष्णेन ४. 79.146 
तप्यमान तदा देवे [. 37.78 
तप्स्यते मे खतस्ततः 17. 75.754 
तमक्षमागतं भग्नम्‌ ४. 58.71242. 
तमगस्त्यं सुहवा 11. 4 20 
तमिमिव खशान्तमर्‌ 11. 66.72 
तमङ्क भातरं कृत्वा 11. 7112.752 
तमङ्गदगतो रामम्‌ ४1. 4.43 
तमङ्गदसुपासीनम्‌ 1४. 60.22. 
तमचिन्त्यपराक्रमः ४1. 33.270 
तमचिन्त्यप्रहार सः 1. 58.578. 
तमचिन्त्यमसह्य च /{. 22.736 
तमजस्यमध्ष्यं च ४. 77 768 
तमतिक्रम्य चाकाशम्‌ 1४. 43.708 
,» दुधषेम्‌ [४. 47.316 
+ लक्ष्मीवान्‌ {४. 47.269 
,; शखेन्दम्‌ 1४, 42.332 
५ 9 + 42.362 
५ ५ *» 43.768 
ध %» >> 43.538 
तमयैवं ब्रुवाण स. ५1. 63 288 
तमद्‌युततरं दृष्ट्वा ४11. 32.747 
तमद्य न दणोस्म्यदम्‌ 11. 77 227 
१, व्रहि तत्त्वेन 11. 36.28८ 
,, वालिनं पर्य 1४. 5.28 
तमयैव प्रियार्थमे ४. 72 778, 


„ तमद्विमृह्प्रतिमे किरीटिनम्‌ “1. 60.988. 


तमनर्थं महाषोरम्‌ “11. 80.72. 
तमनाद्त्य राक्षसम्‌ [1 32१ 
तमदुजमिन्द्ररिपुं हत विदित्वा “1. 68.240 
तमनुछते वायु *11. 35 288 
तमनेकविधायुधाः «1. 89 220 


तमन्तकमिव करद्धम्‌ “1..56 248 
४ ४1. 92.246 
तमन्वारोहत्वुग्रीवः “1. 38.82. 
तमन्वेषितुम्हैसि [{1. 65.724 
तमपद्यन्दरियं पुत्रम्‌ 11. 72 572. 
तमपर्यन्महादतिम्‌ 111. 45.87 
तमपीच्छति वैदेही 11. 32.90 
तमप्यथ न्यवेदयन्‌ 7. 62.74 
तम. प्रणुयेव सदस्ररदरिमः ४11. 69.384 
तमग्रतिवलं दृष्ट्वा ४1. 80.806 
तमप्रतिमक््माणम्‌ “1. 46.96 
तमप्रतिमतेजोभ्याम्‌ {. 172.18. 
तमप्रतिमसंस्थनि “1. 86.342. 
तमप्रतिहतं कद्‌ 1४. 34.72. 
तमप्रमेयं दरश्ुः ४. 7 200 
तमप्रविष्ट न्यग्रोधम्‌ ४. 87.68 
तमप्राप्य महाकायम्‌ ४. 64.106 
तमप्रसि हेमायाम्‌ {४. 57 746 
तमव्रवीत्ततो राजा ५1. 31.408. 
तमव्रवीत्ततो रामः 1४ 6.738 
तमनत्रवीत्तदा रामः 1. 22 22 
तमन्रवीत्प्रियस्षखः {1 69.68. 
तमनव्रवीदीक्षविश्ाल्लेचनमर्‌ 111 32 252. 
तमव्रवीन्महातेजाः ४1. 59 42 
ध ५, 22.32 
तमव्रवन्ुरा सर्वे 1. 75.786 
तमसिप्रायमागतम्‌ 11. 77.770 
तमभिप्रायमात्मनः {{. 7 720 
तमभ्यधावन्शतशः ४1. 82 738. 
तमभ्यभाप सौमित्रे 1४. 3 278. 
तमभ्यपिवन्पु्मैछै- प्रयक्‌ ४ 22.844 
तमभ्यागच्छ दुवे ४11. 56.250 
तमभ्याशगत दृष्ट्वा ४1. 76 238. 
तमभ्रघनसकाशमर्‌ ४. 57.282. 
तमयोध्यामदोत्सवम्‌ 11. 5 200 


३८८ 


तमरिघ्नं कतात्मानम्‌ ४. 39 482 
तमचयित्वा धर्मात्मा 1. 66 22 
तमर्थं चिन्तयानोऽदम्‌ ए ¢. 
तमर्थम्थशाक्ज्ञा. 111. 43.346 
तमलक्रारसुत्तमम्‌ 1४. 6.78 
तमवन्ञाय तु इतध्‌ “11. 69.742 
तमवध्यं मघवता #1. 66.32 
तमवेहि निशाचरम्‌ ४. 78.74 

3, विसीपणम्‌ $. 14.247 
तमश्च लोकमावत्रे ४1. 22.42 
तमसः परमो धाता ४. 7717.726 
तससप्राप्य दु खातः [1 34 77 
तमः सर्वस्य लोकस्य [. 83.06 
तमसा च समाव्रृतम्‌ ५1 22.84 
तमस्तातीरमाभचितः “11. 45.787 
तमदघ्तातीर्थमुत्तमम्‌ 1. 2.0 
तमसा तुल्यवर्चसः ८ 44.20 
, तेन दूषिताः 1४. 39 99 
दुष्प्रधर्पणम्‌ 111. 72 6 

;, नित्यसंब्ृताम्‌ 111. 69.70 
तमसाऽन्धेन सड्त्तम्‌ 111. 52.04 
तमसा पिहितं सर्वम्‌ ४1 89.35८ 

, वहुखेनेमा. ४1. 90 58, 
तमस्षामतरन्दीम्‌ 1{ 46.280 
तमसाया सुनिस्तदा 1, 2 40 

„ विदूरतः 11. 46.770 
तमसा संत्रतः सूयः 1. 74.74८ 
तमः सूर्यं इवोदित. {7 27 78 
, पूयमिवाघ्रम्‌ 11. 63.21 

„ सूर्योदये यया ४ 2.34 प्‌ 

22 92 , 2) 30.374 
तमसेव समरेताम्‌ 1{ 69 77व 
तमसौ यत्र तप्यति [1. 2 460 
तमचेणादतत्ववित्‌ ४. 48.37 
तमै. सूर्यसंकादः ४1. 80 24 


99 


तमं दुर्मतिं कूरम्‌ 17 37.272 
तमहं देवसैकाशम्‌ ४11. 77 788. 
तमहं दरषटुमिच्छामि 1. 70.43. 
२ 9) 11. 75 60 
धारयिष्यामि #1, 22.426 
नादय पदयामि 11, 72.120 
नाशयिष्यामि “1. 63.31 
+ वल्सपन्नम्‌ ४. 58 7200 
+ भरातरं दष्ट्वा {४. 58.68 
„ रणे 1४, 16 ¬0त्‌ 
लोष्टमुयम्य ४. 38.756 
„ सजमानया 11. 64.779 
,, हेत॒भिवक्यिः ५, 77.748. 
तमाकाशगतं वीरम्‌ ४, 7.7038. 
तमागतमभिप्रे्य 11. 5.232. 
तमागत्तमरसिगर्य ४1. 50.302. 
तमागतसुदीक्ष्य स. ४. 44.50 
तमागतसुपागमत्‌ ४. 57.320 
तमागतमृषिं रामः 1. 5.62 
तमागतं रक्ष्य तदात्तिकायः ४1. 77,1038. 
तमागतं वेदविद्म्‌ 11. 32 48. 
तमावचक्ष्व प्रदधान्मे 1४. 77.190 
तमाच्छिय महाकवि" ४1. 70.439 
तमात्तवाणासनमादहवोन्सुखम्‌ ४. 47.248. 
तमात्तमाणासनसुत्पतन्तम्‌ 1४. 31.52. 
तमात्मपश्वम दष्ट्वा ४1. 77.58. 
तमादाय धनुश्र्ठे ४. 71.478 
+> च्रपात्मजम्‌ [1[11. 38.227 
तमाधास्ये जयोस्घुकम्‌ 1. 46 749 
तमानय महाभागम्‌ 1, 73.228. 
तमापतन्तं गदया ४ 43.398. 
„ ज्वलितम्‌ #“1. 70 340 
तमपतन्तं द्वा स॒ ४1. 54.228 
» धरणीधराभम्‌ ४1. 6.1420 
3 धूम्राक्षः ४1. 52.338. 
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तमापतन्तं निरितम्‌ ४, 77.678 
तमापतन्तमकाशै ४, 70 358 
तमापतन्तसुत्पल्य ४1. 70 230 
तमापतन्तं बणोवैः [1 30.702 

„+ विन्याध ४. 76.48 

„+ सहसा 1५४. 48.706 

> ,; 1. 706.46 

„» समीक्ष्य 1, 50 368 

39 9) 99 [/ 59 37८ 

„ संकरद्रम्‌ 111. 30.233 

> „ ४ 56 258 

„+ रप्रिय ४1, 67.572 
67.538. 

५ „+ + 76.208 
तमापतन्ती दृष्ट्वैव `. 82.102. 
तमापन्नः कथ शोचेत्‌ 11. 105.300 
तमापृष्ट्वा नरपतिम्‌ [ ¢2.208. 
तमायान्त वु सप्र 11. 84.112 
तमायुधविनाकृतम्‌ ४11. 63 287 
तमास्खहतुस्तणम्‌ {7 40 766 
तमारुह्य च परेयामि ४. 58.568 

+ महावेगः ४. 14 47 
तमाजवसमाघयुक्तम्‌ {1 78 378, 
तमात देवसकाशम्‌ 1 42.228 
तमातेरूपा विमना रुदन्तीम्‌ [11. 45.392. 
तमात. सेपरिष्वज्य [1. 50.362 
तमालगहनेषु च {४. 42 77 
तमालपनसच्छन्ना ५1. 39 3 
तमाल्वनवासिन 1४, 37.25 
तमिरतिसुक्तकैः 1४. 2.1 
तमालोक्य तत. क्षिप्रम्‌ 1४. 43 57८ 
तमारोक्य महातेजाः ४ 59 528 

र ध >+ 9, 2238 
तमाविध्य महातेजा. ध {74.48 
तमालीभि. प्रशस्ताभि. #"{ 65.332 


(^, (^, ६, 


तमश्च प्रतिविव्याध *¶ 90.358 
तमाश्रमनिवासिनम्‌ ४1]. 87.770 
तमाश्रमसुपागमन्‌ ४11. 90.90 
तमाश्रम पश्चवरीष्‌ {11. 73.246 

„>+ पुण्यसुख शरण्यम्‌ {४, 7 7308 

» मन्दसतिम्र्‌ 111. 42.230 

» महातेजाः 1, 51.32 
तमासाद्य तपस्विनौ 1. 64 299 

+ वनाल्यम्‌ ४. 46.57 
तमासीनं दञ्ञाननम्‌ “11. 73.74 

>» रदातगुणम्‌ ४. 58.71260 
तमासीव दिवाकरः ‰{[, 32.406 
तमास्थाय रथश्रष्म्‌ ४1. 77 48 
तमादवे दारुणमाश्युषिकमौ 111. 4 202. 
तमाह सौ मिन्निरदीनसत्व \{. 59.928. 
तसाद सौमित्रिरविरमयान. 1. 59 952 
तमाहु पुरुषाधमम्‌ ४. 7 9 
तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ४1. 2.70 


1 „, 6.86 
तमाहुर्मष्यर्म नरम्‌ ४८7 7.8 
> 39 9४ 6.90 


तमाहु्मन्त्रमुत्तमम्‌ ४1. 6.12 
तमाद्रूय महातेजाः {. 33.218. 
तमिक्ष्वाकुमयोघ्यायाम्‌ 1. 70.22 
ॐ {. 770 ‰€ 

तगिक्ष्वाङ्मदतेजाः ए. :¢.82 
तमिच्छन्प्रथर्म योद्धुम्‌ ५“ 09.788 
तमिच्छामि त्वया कृतम्‌ [1. 77 20 
तमिन्द्रकेतुप्रतिमम्‌ ४/1. 76.542. 
तमिन्धजितमप्राप्य ४1. 82.718 
तमिन्द्रजिद्राक्यमिदं वभाषे “1. 73.30 
तमिन्द्रं दु खमाविशत्‌. ८11. 85 760 
बरह्मदयाश्च (11. 85.768 

,, मलिनं देवाः {. 24796 
तमिमं पालयिष्यामि 11 75 776 


ध, 
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तिम माचुषं मन्ये ५. 66.828 

„ श्रूल्सुन्मलम्‌ ४11. 26.230 
तमिद शरणमभ्युपेहि देवि 1. 53.35५ 
तमुक्तवन्तं वैदेदम्‌ 1. 72.28. 
तसुक्तवाकर्यं विक्रान्तम्‌ ४1. 00.208 
तमुग्रतपसं दीपम्‌ [[. 7.73. 
तमुग्रं पापकर्माणम्‌ 111. 46 6८ 
तसुग्रवेगे सरब्धम्‌ \{. 58.576 
तमुल्िप्य महानादम्‌ ४1. 26.732. 
तसुत्तमं शोकसुदीरयाणः 111. 75.20 
तसुत्तमेषु लोकानाम्‌ ५. 108 758 
तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ 1४. 38 28 
तमुत्थितं ठु हरयः ४1. 107.458. 

,9 मदात्मानम्‌ ४11, 37.728. 
तमुत्पतन्तं त्रिशिराः ४1. 70.280 

+, सममिद्रवद्रुखी ४. 47.228. 
तयुदिश्य ठु मे सर्वैम्‌ ध 26.352 
तसुद्धतममित्रघ्ः ४7. 22.76८ 
तसुद्धतं रावणमुप्रतेजत्तम्‌ 1. 75.332 
तसुदम्य सदहातेजाः ४1, 77.752 
तसुदीक्ष्य महाबाहुः ४. 50.28 

+ स धर्मात्मा 111. 68.858 
तयेति सदघाभः 1४. 41.232 
तसुवाच किमर्थं त्वम्‌ 111. 59.22 

, ततस्तव 117 45 5 

५; त्तो गङ्गा [ 37.758. 
„ धीमान्‌ ४. 7172.620 
„ व्रह्मा 1. 63.216 

»+ +; + 1 56.96 
तमुवाच ततो रः '{ 68.56 

+» + रामः 11. 32.350 
[1. 3.28 
({. 80.382 
5 + „> +]. 103 202 
तत्त पूतः {1. 4 2. 


गक ( जम 


।, 2 37 


तमुवाच दशाननम्‌ ४. 57.ग4 


दुराधषैम्‌ 11. 20.228 
निशाचरम्‌ ४11. 70.246 
परित्रस्तम्‌ ‰४{. 46.308. 
महातेजाः 1. 24.766 

92 %> 42.708. 

+, = +; 67.722. 

„, 1. 74.332. 

+ „+ क्7.768 

, $. 50.452. 

५ + 87.98 

+ शा, 76.252 


तमुवाच महाप्राज्ञः ४1. 74.12 


मदाणेवम्‌ 1४. 21.90 
महीपत्तिम्‌ 11 43.10 

सुने वाक्यम्‌ छ. 103.75८ 
वतिष्टस्तु “11, 55 708. 
विराधस्तु [{11. 3.48. 

यमं वाक्यम्‌ {1. 70.760 

स दुन्दुभिम्‌ 1४. 11.207 
सहताक्चः ४11. 64.738. 
दरिश्रेष्ठम्‌ 1४. 65 208. 

हरिः प्रीतः 1. 20 748. 


२९९१ 


तगरते शरणं नान्यम्‌ ४1. 76.326 
तख्लिजो नेगमयूधवहमा. 7, 706.352 
तख्रषिं कौशिकं भद्रे 1. 64.20 

‰, चाभ्यवादयत. {{1. 77.606 

, तु महप्राज्तम्‌ 11 773.188. 
्र्टकामोऽस्मि 1४. 60.178 
पुरुषव्याघ्रम्‌ 11. 92.28. 
पृष्ठतः सीता “11. 96.108 
, सत्यवादिनम्‌ 111. 73 23 
सत्यशीलिनम्‌ #*11. 82 749 
साभ्युपागम्य 1. 70 330 

+ [[ 110.20८ 
तस्रष्यदङगं पुनरप्युवाच 1. 74.60त्‌ 
तमेकं सीतया साधम्‌ 71. 33.60 
तमेन मायिनं क्रम्‌ #1. 80.478. 
तमेव काह्माणस्य 1४. 3.260 
तमेव कालं मित्रोऽपि “11. 56.728. 
तमेवं कृतखकल्पम्‌ ४, 60.748. 

+ गुणसंपन्नम्‌ 1. 71.706 

„ ,, आ. 2.48 

+, च्वाभ्यधावन्त #11, 27.332 
नचावा मार्गावः {४. 3.70 
„ वचिन्तयन्न्थप्‌ 1, 2.20 


तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा {{. 92.42. 
तमुवाचात्सवान्यामः 1. 37.348 
तमुवाचाथ सुम्रीव. 1४. 27.708. 
तसुवाचाछ्च शधृघ्र- ४11. 68.786 
तमुवाच ततो बह्मा 1. 2.30 
तमूचु. परिचारका. {1. 76.14 
तमूचुः एवगोत्तमम्‌ ४. 7.7880 
तमूचुभरते चच. {{. 70.2५ 
तमृचभृशनिःस्वनाः [1. 40.270 
तमूस्वेगोन्मयिताः ४, 71.468. 


तमगक्षाः समराः व्याघ्राः 1४, 60.752 


तमृते का गतिमैम 11, 72.330 


तु रिपु पापम्‌ 111. 66.200 
,» स्वं महाराज ४1. ¢.248. 
+» दिवसं राहुः #“11. 35.510 
„+ +» सोऽथ शा. 37.02 
3१ 33 9) 9 % 1028. 
+; परिधं ग्य ४. 44.75८ 
पुरुषषेभ “1. 77.180 
प्रविवेश द 1४. 72.44 


9? 


तमेवमभिभाषन्तम्‌ {1 85.82 

तमेदमभिसरन्धम्‌ 111. 30.732. 
तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक्‌ ५. 48.728 
तमेवमुक्त्वा काकुत्स्थः ४11, 708 208 


तमेवसुक्त्वा जनकः [. 73 370 
3; देवेशः [. 63.38 
5 राजर्पिं भा 59 248 
‰ राजनम्‌ [. 42 252 
, रसुदतीम्‌ ४1. 87 208. 
3, सृक्रद्धः {\/ 77 398 
5 सुग्रीवः {\/ 38.68 
, सौमित्रिम्‌ [[ 5 208 
सादार्दात्‌ {7 21.458. 
तमेवमुक्त्वोपरमम्‌ 1] ¢ 226 
तमेव ग्गमुदिल्य {17 44 74८ 
तमेवं दुतं प्रेय {{ 105.748 
3, प्रथम मासम्‌ ४ 88 58 
» वरमद्नना 11. 13.2 
, वादिनं रामम्‌ ४]. 47 86 
), वानरश््टम्‌ 1४. 6¢ 290 
+ वृत्तसपन्नम्‌ 11. 1,348. 
,; शोकसतमम्‌ 11. 76 78 
, सान्त्वयित्वा तु ४1. 50.238 
तमेव शरणं गत ४. 38.324 
„+ + +, ४ 94.40 
+ शरणं व्रज \1[ 76.337 
, जति प्रभुः ४. 705.220 
‰ ह्वा सवल सबान्धवम्‌ 1. 15 342 
दयदर्तारम्‌ 1. 39.756 
तमेवायावगच्छामि 1४ 63 128 
तमेवानुपपात्त ह ४1. 56.734 
तमेवाभ्यद्रवददतम्‌ {11. 30.220 
तमेवैनमहं मन्ये 711. 43 50 
तमेवैष मदावाहु. 1. 80.780 
तमेवोवाच वचनम्‌ 1\# 74.82 
तमोग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌ ४. 79.130 
तमोघ्ाय हिमघ्राय ४1. 705.208. 
तमोवियुक्ताश्च दिश. प्रकाराः 1४. 30 360 
तमोविचिप्ना न दिनः प्रकाशाः 1४. 28.4त्‌ 
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तमोता चौरिव मस्रतारका {{. 9 660 
तमोषधीरोख्युदप्रवेगम्‌ ४1. 74 739 
तं पत्रविरपे रीनः ४, 78.258. 

> पथ्यहितवक्तारम्‌ 111, 40.28. 

+> पद्मदल्पत्राक्षम्‌ ४. 25.168 

„› परिष्वज्य धर्मासि [. 32.392 
वाहुम्याम्‌ 1, 34.208. 
++ + सापरम्‌ 1. 2772.26व 
„+ पर्वताप्रमाक्राश्चे ४. 56.708 

+, पर्य गुह सविष्टम्‌ 11. 86.176 

39 99 जगतीपते [1. 34 87 

„ 5 भगवन्कंचित्‌ ४11. 5.23 
)» पद्यमानो तुपतिः {1. 3 370 

„, पश्य सुखसंसुप्तम्‌ 11. 52.706 

» पापं प्रति राघव [{४. 9.23 

५, पीडयित्वा बाहुभ्याम्‌ ४1. 50776 
„ पुत्र दुर्विनीतं तु ४ 61.188. 

५, „+, पूर्वकं राज्ये ४11. 79 68 

५ पुत्रवधसेतप्तम्‌ ४1, 91.188. 

५, पुनः प्रापयित्वा च 1४. 58.352 
५, पुरस्कृत्य देवेशम्‌ “11. 86.80 

„, पुरस्तातस्थितं दृष्ट्वा ४1. 70.558. 
५; प्रख्य महाखड्गम्‌ ४1 76 772 
», म्रतिप्राहयामाघ. 1#. 37.356 

„, प्रत्युवाच केकेयी 11. 72.148 

3, प्रदक्षिणमागम्य {{ 92 700 

+, अरमथ्य महावने [[. 31.379 

,; प्रयान्तं मुनिगणाः “1 82.268 
„+ सुनि सीता ४1 49748. 
93 ॐ समुदीक्ष्य ४. 1.1508. 

५; प्रवक्ष्यामि मारतीम्‌ 11. 64.387 
५, प्रविष्टे रिपुं दृष्ट्वा 1४. 9 7:28 

ॐ ॐ वचन 5 3 2 238. 

» 5 विदित्वा तु 1४. 70.178. 
+; प्रसादं तु रामस्य ४1. 210 272 


9१ 9) 


1, 


[1 


तं प्रसादय गत्वा त्म्‌ [1. 63.458 
„; प्रस्थितं महात्मानम्‌ ४1. 73.708 
;; प्रघ्तवणप्ष्टस्थप्‌ 1४, 4#.708. 
„, प्रसि्ममर्षणम्‌ 11. 26.87 
„, प्रहस्याव्रवीद्र्ष" ४1 19.248. 
+, प्रहारमचिन्तयन्‌ ४ 52 350 
„, प्रहारमनुस्मरन्‌ 111. 39 10 
„, प्रहृष्टं तिधायद्ध [11. 57 228, 
); प्राप्तविजय वाटी 1४. 22.28. 
9 प्रासमालोक्य तदा विमगनम्‌ ४1. 69 808. 
>» प्रेक्षमाणः सहसातिकायः ४. 71.1022 
५ रक्ष्य भरत कुद्धम्‌ {1 78 278 
» „+, रामः स॒ग्रशम्‌ 111. 4.98 
+> बाणमहमुद्धरम्‌ {1. 63 524 
9 बाणं सहसोत्छजत्‌ छ. 77.807 
»» बाष्पपरिपूर्णक्च' {1. 70 308. 
१» ब्रह्मणोऽन्रेण नियुज्य चापे $]. ¶7.1008. 
५१ व्रवाणं तथा वाक्यम्‌ ४. 69.38. 
+» » त॒ तद्वाक्यम्‌ ४1]. 2 248 
‰» + मधुदेवः श. 67.728 
» भार्या बाणमोक्षेण 7४. 719 38 
० भास्कराम्‌ रिखरं प्रगृद्य #1. 74 65 
»» मीतमिति विज्ञाय 7४. 77 748 
०» सीमवपुषं दष्ट्वा ए. 77.388 
1, मीमवेगा हरयः ४ 45 62 
»› भूमो देवसेकाशम्‌ ‰, 83 118, 
»» 5 पतितं दृष्ट्वा ४1. 77.71068 
% „ पितुरार्तेन 11. 104.08 
*» भोगे: सैपरित्यक्तम्‌ 1.704.172 
% ्रातरं किंचिदुवाच सीता {17 45 39 
%» मर्णि कान दिव्यम्‌ ५ 65.80 
» > हृदये कृत्वा ४. 66 16 
 मत्तमातत्तविलसगामी 1४. 1 7272 
» मत्तमिव मातङ्गम्‌ [ 707 758, 
% 33 „+ # 48.542. 
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ते मन्मथशरेरविद्रम्‌ 11. 77.78. 

, ममाख्याहि एच्छत. 11. 72.130 
.+ ममार्थे सुख प्रच्छ ४. 38.542 
„> महर्षिगणेजुटम्‌ 111. 35.368. 

„ महविसुपेयुषः 11. 54 347 

> मदष्टवगे दष्ट्वा ४ 56 98. 

,, महाभरमिवादित्यः ४] 10.78. 
तं महेषुं महाबल 1. 108.74 

+> सहोरगसंकाशम्‌ {11 26.128 

„, महोघनिम दष्ट्वा ४, 37 4608 
+ मातसे बाष्पगरहीतकण्ठय [{. 7172.378 
„, मामेवगतं पुत्रः {४. 59.88 

, ॐ मत्वा {. 00.788 

>> मार्गध्वं समन्ततः [४. 41 247 
„„ मा शाखाः प्रशाखाश्च ४. 70 248 
„> सुक्तकण्ठसुस्किप्य 111 4 282 

› मुनि सह भायेया {7 64.20 
+ मूध्नि समुपाघ्राय [. 72.42. 

„, मग साघु वीक्षते {1. 45.39 

+, मे मागैयतस्तत्र {४ 70.100 

„, मेरशिखराकारम्‌ {17 22 738. 
9 1. 74.228 

८ क , 227.208 
तया द्विनमिद भस्म [, 47 200 

, तान्यपविद्धानि {1 70.76 

„>; दत्तवरा चास्मि 1४. 57 188 
, दत्ताभयास्तत्र ४1. 57 116 
तयाद्च मम सज्जेऽरिमिन्‌ {. 26.228 
तया धषैणया क्रदध- छू. 107 {7८ 
+, परिग्रहीतास्तान्‌ ४7 57 128 
, परुषमुक्तस्तु 111. 46.718 

+ परुषित. पूर्वम्‌ 111. 22 78 

) प्रीततराऽभवत्‌ 11. 728. 
+», भिन्नतनुच्राण. ४11. 8.748 

9 मन्ये विशालक्ष्या ४. 73 9८ 


[= 
तया ममेतदाख्यातमर्‌ ४. 37.716 


, 


५ 
# 


५ 
# 1 


श्व 
# 


पी 
# 


वी 
[1 


99 


[क 


9 


9 


# 
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विहीनः कृपण { ४. 7.71083 

स प्रतिषेवतः ४. 58.447 

-> मदनार्दितः ४ 58.7१ 

समे विधिवत्‌ छ. 126 440 
संभाविता चास्मै 11. 778.330 

स राजर्षिख॒तोऽमिक्रामया [ ‰‡ 208 
सह भवन्ति मे {४ 7 70 

खचरितं देव्या {1. 76.416 

हि देव्या च कृतप्रदक्षिणः {1 25.452 
हीन सदु खित. «1. 72.0त्‌ 


तयेव प्रहितः किप्रम्‌ [7 ॐ 6 
तयो" कृतव्रणौ देहौ ए. 88 718, 
9, क्रद्धस्तु राक्षस" [1 70 77 
» क्षतजमार्गेण ‰]. 45 98. 

„ पणेदुटीं तात 17 02.120 

,, पादामिवाताच् #*1. 76.828. 
„; पा्थिवपूुत्रयो. 111. 53.270 


„ पुत्नौ ठ संभूतौ श 58.102 


„ प्रथक्प्रथरमीमः ४ 88 652 
प्रागेव दत्तश्च 11. 23 96 


तयोत्ष्टः स तु शिश्रुः “11. 4.262 


तयोरथ महान्कार «1. 88 628. 
93 33 39 १3 763. 
तयोरनुचरास्तथा [ 30.72 
तयोरन्मिदं त्विति 7४. 62 10 
. तयोरन्यतर योधम्‌ [. 20 243 
तयोरन्योन्यसंभाषात्‌ ४. 35 322 
तयोरन्वेषतोरेवम्‌ 111. 60 248. 
तयोरभूमदायुदधम्‌ ४1 99.528 
तयोर्थं महात्मनो" 1 72.60 
तयोराभरणाभा-च “५ 75 51. 
तयोराञ्चु बभूवतुः ४ 50.399 
तयोरेको धलुष्पाणिः 1४. 37 {62 


तयोञ्यातलनिर्धोप ४ 700 678. 
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तयोदूतमुपागमत्‌ ४. 35 5२५ 
तयेोद्टयो. संहतयोस्तु जातः ४. 20 47 
तयोर्नतरे विग्रज्य च ¢], 50.747 
तयोवेमृवाप्रतिम. सप्रागम ४, 47.726 
तयोर्बाणमयश्वयः ४. 88 700 
तयोर्वाणा सदखक्ः ४1. 88 69 
तयोर्ब्राह्मणयोर्वादः #11. 53.750 
तयोर्मीतो न सशय {[[. 50 254 
तयोभूतानि वित्र" ४1. 99.278 
तयोर्भ्रातो प्रपन्नयोः 11. 69 5350 
तयोमेष्ये कपिग्रष्ठः ए 46.758 

,, तु खप्रीतः {४ 5758 

, समभवत्‌ [ 39 50 

+ ससष्यमा [[ 29.74 
तयोर्माता सुमध्यमा 1. 35 1409 
तयोशद्ममृद्धोरम्‌ 1५. 16 206 
तयद द्रष्ुकामः ४1 89 28 
तयोलकेषु विश्रेतम्‌ {1. 8.37 
तयोर्विंगतकल्मपाः ४11. 66.10त्‌ 
तयोर्विनाशे घभरीव. ४. 55.740 
तयोर्विल्पितं श्रत्वा 11. 77.798 
तयोर्वैगवतो्वैगम्‌ ४. 46.372 
तयो- शङ्का न वियते 11, 23.87 

,; शरपथ प्राप्य ५1 09.772 
„ शरशतैः शितै. “1. 89.34 
,, शिखरयोमेध्ये छ 74.378 
तयोश्च त्रपपुत्रयो. 1४. 62 74 

, हतयोरदम्‌ {17 79 70 
तयोः सलयवता वरः { ‰5 769 
स भ्राजते शब्दः 1. 88.662 
समभवचुद्धम्‌ ४1 00 618 
समागमे तस्मिन्‌ ४. 34.78, 
समीपं मामेव ४. 35.298. 
, सुचरितं सार्थम्‌ {1 23.928. 
सररुहुव्रणाः ४1. 50.399 


तयोः संवदतोरेवम्‌ #{1. 60.18 
तयोस्तदासादितयो रणग्रे ४, 74.78. 
तयोस्तद्धाषित श्रुत्वा ४11. 88 48 
तयोस्तद्वचनै ,, {. 2398 

9 +, +, 38.718. 

99 39 ४1. 259 18. 
तयोस्तदाक्यमाघुयम्‌ ए. 90 38. 
तयोस्तस्मिन्महाख्पे [[ 5720 
तयोस्तावयवीयसो* 17 8 70 
तयोस्तु करोधरसरम्भात्‌ [४77 428 

+ धनुषी क्रे ५. 90.498 
तयोस्त स्यन्दनोत्तमौ ४1. 100 30 

% ५ 9 180:309 
तयोरूवहितयोर्निव्यम्‌ 17 23 146 
तरकष्गणेष्रतः 11. 04.79 
तर्ान्गणयन्निव ४. 7.70त्‌ 
तरणं सागरस्यास्य ४ 35 46 
तरताश्ुमतीं नीम्‌ 11. 55 5 
तरन्तः स्म प्रकाशन्त [1 89 19 
तरन्ती हरिवादिनी ४1 22.820 
तरमाणवचती्णच छ 2571710 
तरलं पाण्डरप्रभम्‌ ४ 22270 
तरवस्तत्र पुष्पिताः ४. 128.7020 
तरवो विविधच्छदा ४. 7 07 
तरसा तस्य रक्षसः 111. 4 5 

+ ता समुत्पद्य ४. 44 772. 

,, दे धनुशते {४. 77.720 

+ निर्जिते रणे [1. 55.309 

+ पात्तयन्वरात्‌ {४. 37.740 
तरसापास्य राक्षसाः 11. 9 145 
तरसा पूर्यमाणोऽपि “1. 36 2828 

+ चहुकम्पिताः ४. 14.740 

„+ युक्तस्पेण 1. 6 170 

„+ वा महावारो ४1]. 7 8८ 
तरस्विनाते तरव ४. 74.148. 
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तरस्विनौ धारयता गस्य ८. 28 98 
„> वानरराकप्तानम्‌ “1. 96.550 
तरस्वी गन्धमादन. ४1. 4.7.70 
39 2 2 24 160 
तराकाशं सहाणेवम्‌ ८, 37.244 
तराम जाहवीं सम्य 1. 57.30 
„, तरसा सवै ४1. 70 206 
„ वरुणाल्यम्‌ ४. 3.30 
33 35 ९) 10.284 
,› सरिता श्रेष्ठाम्‌ {[ 4; 66 
तरिष्यति च सुव्यक्तम्‌ ४ 6.72. 
+ महोदधिम्‌ ४. 39 25 
तरिष्यथ महानदीम्‌ {४. 47.770 
तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ ५ 68 8 
,, वनोकस* ए. 12.206 
तरणं दारुणा बद्धा [7 4 778. 
तरुण श्रियददंन. 11. 87 20 
४ „+ [[1. 28 47 
तस्णादङरपष्टवान्‌ ४ 74 410 
तरुणाद्कुरपछपरे. 17 42.64 
तरुणादियवर्णानि {४ 42.578 
तरुणादिलयवर्णामि {४. 25.266 
तरुणादिलयवर्णाभ्याम्‌ ४. 22.288 
तरुणादित्यवर्णाश्च [४ 37.72 
तरणादिस्यव्णेन {17 43 220 
तरुणादित्यवर्णेषु 1४. 3¢ 32 
तरुणादित्यवभैथ 1४. 39 132 
तरुणादित्यसंक्राशच ४. 102 702. 
तरुणादित्यसंकछाना 1४. 43.408 
तसणादित्यसंकाशम्‌ 111. 64.446 
४ ए, 27.318 
तरुणादित्यसकाशान {४ 3530 270 
तरुणादित्यसंकानाम्‌. +. 18.32 
तरणादित्यसेकानेः 1४. 43 542 
तरुणादित्यसेनिभः 1४. 39.320 


तरणादित्यस्निभाः ४. 6.35 
1४. 57 4 
तस्णादिव्यसंनिभम्‌ {1. 5 8 
तरणाकेनिभानन. {४. 26.37 
„ 39. 
तसणाकंनिभाननम्‌ ए. 34 729 
तरुणी ह्परपन्ना [[. 19 248. 
८ „ 1४. 58.752 
तस्गेशा्वेवेध 11. 714.260 
तरुणौ रूपसेपन्नौ 111. 79 7148. 
तरप्रचाररक्ता सा {11 52.308. 
तरुभि. पुष्पदवटैः 1 42.126 
तरुभिश्च सपुषितै. {71 35.134 
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तरुषगगणमुख्येः पूज्यमानो दरीन्द्र- ४ 40 30 


तसशेलेरभिन्नन्त- ए. 75.622. 


तरूणा च शिलना च ४. 21.358. 


» पुष्पिताग्राणाम्‌ ४ 7 120 


तरुश्वोत्पाय्य विविधान्‌ ४1. 42 20 


तरेयमिषुभि" कुद्धः 11. 53.256 
तरेयुर्जाहवीजलम्‌ ४11. 64.77प्‌ 
तर्कयामास सीतेति ४ 10.530 

9१ 3 + 39 278 

> 9 75 406 

तकेश्वापि दृटो सम श. 2.41 
तनं मास्तामज ४ 773.404 
तजमानौ परस्परम्‌ 1४. 26 3० 
तसैयन्निव मा स्थितः {८. 7.50त 
तर्जापयति मा निष्‌ ४. 34 92 
तर्जिता तेन रक्षसा ४. 22.770 
तज्यैमाना च मेथिली $], 78.98 

„ सुह: ४. 58 594 
99 59 254 

ध + +> 65220 
तद्ैकामं च स्वेन" ४1. 25 770 
तदं सागरगामिनीम्‌ 11. 52.00 
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तपैयन्तीं ददशद्धिः 17. 20 146 
तपैयस्व महावाहो {1. 32.742 
तपेयामास मातव \. 09.308. 
तपेयामाषुरीश्चरम्‌ 1171. 7 23 
तपैयित्वाथ सटिलि. [1 16.428 
तपेयित्वा सहलाक्षः {ए 30.228 

> हुताशनम्‌ ५1. 19 7130 
तर्पितः सर्वक्रामस्त्वम्‌ 11. 34 346 
तर्पिता" सर्वकरमैश्च {7 97 588 
तप्यैमाणौ च कामतः [[. 7 30 
तल्प्रदारं तद्रक्ष «1. 06.280 
तलप्रहारमशनेः ४1. 06 288 
तलप्रहारेण विकीणेमूर्घा 1. 69.96त 
तलप्रहिः पवनात्मज. कपिः ४. 47.321 
तलशब्दाुनादिना ४1. 89 47प्‌ 
तठेन वानरश्रे्ठम्‌ ४. 3 38० 

,, समभिहृत्य ४1. 70.736 
तले नागवरायुते ५ 7:70 
तटेनासिजघान ह 1४ 48.८00 
तलटेनाभिजघानर्व. 111. 57.376 
तलेनाभिविराजितम्‌ ४. 9 गत्‌ 
तलेनासिदहतः धित ४ 96.37 
तेनाभिहतो मूध्नि ४1] 20.22८ 
तेनामिदनत्काधिन्‌ ४ {5 728. 
तठेनाभ्यदन्च्छरुद्. ४1 98.766 
तजेनेन््ररिपुस्तदा ५1. 67.284 
तकनैवापरदिपम्‌ ४1. 59.606 
तलेनोरसि वीयवान्‌ “1. 59.500 

ॐ ` ॐ » 70.476 
तलेनोरस्यताब्यत. ४1. 62.489 
तकैरशनिकल्पैश्च {४. 72.782 
तथरशनिसंनिभे. ८1, 86.230 
तकैरेवाभिधावन्ति ४]. 52 26८ 
तैर्यु्टिसिरेव च ४. 73.500 
तेश्च चरणेश्वापि ४ 53.236 


तदैव पादैश्च समापयन्तः ४, 61.240 
तटेश्ान्योन्यमासाय \1. 9#.260 
तलेश्वाभिहतो श्रशम्‌ छ. 30.87 
तेः स्फटिकचिन्रद्गै' ४1. 27.288 
तं समुद्यम्य स वादिपुत्रः ४1. 69.800 
त्न स्थाप्य रावणः शा. 37 430 
तकं प्रतिस॑हितम्‌ “11. 18.171 
तव कल्याणस्चय. 1४. 67.326 

,› कारुण्यसौदहादान्‌ ४17 25.468. 
+» किंनु भविष्यति ५ 27.70 
„; शृक्षौ महाभगे 1. 70.34८ 

+> कृत्यं करिष्यत्ति 111. 72.200 
+, गङ्गा भविष्यति 1, 44.59 

»» गात्राणि सोभयेत्‌ 11. 78.700 
१, गुप्तस्य राघव [. 27.99 

+, च प्रभुरात्मवान्‌ [{1, 66.207 

+) +) ्रियकामार्थम्‌ {1 79.86 

» चर्यामृतं प्रभो 11. 40.799 
, चाख्यास्यते नूनम्‌ ४1 32.260 
» चात्र न संरा $. 34.39५ 
„, चिव राघव [{. 28.33 

+) चानीतवान्भवेः 1४, 747 441 

+» चान्वेषण प्रति ४. 35.485 

+» चारित्रलक्षणम्‌ छ. 119.340 
„, चाथ" प्रकल्प्यते [[. 31.240 

* चासदय वीर ४. 52.60 

9» चित्ताचुवर्तिना 1४. 18.56५ 

„, चेदे सदृशम्‌ ४. 64 208 

„9 चैव गणेवद्रः 111, 66.48. 

„+ 5, परंतप [[. 11.40 

+ 39 महाबाहो ४. 770.246 

»» +, महाभाग [ 683 36 

9 ; महाभगे भश, 49 98 

)» चैवाग्रतः प्राणान्‌ 111. 27.768 
„» तवचेवाप्रमेयस्य 1. 26.50 
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तव तचचैवाप्रमेयस्य [. 52.130 
„ चैष दरन्प्राणान्‌ 1 76.276 
9, जीवितमन्तरा 11. 77.18 

»» तद्वदयं मृत्युः छ. 777 206 
+ तस्य च यद्वलम्रू 1४, 77 007 
„, तात वियोगेन 11. 52 300 

+) तावहशग्रीव ४11. 70.736 

»› तुल्योऽधिकोऽपि वा ४1. 30.34 
„> तुष्टेन सेयुगे 1४. 23 287 

„, तेजः सुरोत्तम 1. 36.107 

„ तेनाभिमर्षणम्‌ \{. 177.80 
„9 त्वहं क्षमे मन्ये {. 210 748 

„, दत्वा भवेत्ुखम्‌ ४1. 113 700 
दातुं महयशः ४1, 63.50त्‌ 
» दास्यामि राघव 1. 27.44 
„दुःखेन कैकेयि 1, 47.228, 

,» दूता महाराज #. 20.78. 

„› देव प्रसादाच 1४. 38 268. 

» देवसमस्त्वेषः 11, 59.256 

9, देवि भविष्यति ४1. 22.46 
\» देवि भविष्यसि [. 35.737 

+» देवीह वियत्ते 11. 35.67 

, दोषात्तु राक्षसान्‌ {11. 38.24 

„, धर्मविशारदौ ४11. 70.20 

,, नादे च वैदेहि ४. 35.606 

+» नास्ति मनुष्येन 111. 9 5८ 

+; नित्यमनामयम्‌ {[ 89.50 

+» निर्यातयाम्यहम्‌ 1४. 20.98 

,› निर्यातसुयतः “1. 63.487 

,› पाडुकयेोन्यस्य 17 122 252. 

„ पार्थिवसत्तम ४11, 51.781 

„ पार्स तिष्टतु 1४. 75.274 

,, पित्रातितेजसा 1 44.718. 

,, पिन्नामिरधित ५. 7.7700 

„, पित्रा सहात्मना ४. 58.216 


तव॒; समान्ञठम्‌ 111. {¢ 74८ 
» पुत्रं सह त्वया [[ 74.74 
+, पुत्रहितार्थाय [. 21.21८ 

+; पुत्रागस प्रति {. 9 3 

+, पुत्र्महात्ममभिः [ 46 2 

3 पुत्रो भविष्यति 11, 8.25 

+ „+ ,, 1४. 66.78 
+, पूरवैपरयणा ४1] 98 74 
,; पूर्वपरि्रहाम्‌ ४11. 110 70 
प्रत्ययघातिनी 111, 50.34 
प्रभावाद्धमज्ञे ए 773 9 

५» प्रत्राजनार्थानि छ 70.746 
+» प्रसादास्प्रतिकारबुद्धि. 1४ 37.30 
„› प्रसादाद्धवतु 1. 55.788. 
प्रसादान्सुक्तोऽदहम्‌ 111 4.79 
„› प्रसादेन त्रर्सिंह वीर 1४. 5.308. 
+; प्रियचिकीर्पया 11, 52 88 
प्रियार्थं राजा {1 9 256 

„ वाणवद गतः ४1. 707 537 
+» वाहुवला्जितान्‌ ४. 22.420 
+, बुद्धिर्मदावादो $]. 40.142. 
„, बुदिर्मदामते {7 23 777 

„, भक्त्या समायुक्तः 111. 73 768. 
„,› भक््यमिमं शवम्‌ ५11. 77.22 
„„ भम्र दुरात्मना ४. 58.773 
+» भाग्येन सप्राप्तम्‌ {11 48 19८ 
„, भार्यापहत्तरम्‌ ४1. 47.08 

„, भार्यापहारिणम्‌ {{1. 65 "57 
1४. 4.76 
5.260 
8.21 
र प +, 10.339 
+ % ग 509 
„, भार्यामरिन्दम 1४ 6.64 

„, भर्या महाबादो ४. 6.६2 
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तव भायां महावाहो शा 77.346 
), भ्राता विमीवणः ४1. 30.347 
१» भ्रातृप्तदायस्य ४1. 7102 566 
+> माता यशस्विनी 11. 707.59 
+» मातुरसदुग्ादम्‌ 11 35 782. 

,; मा याचितः पिना ४. 80 120 
५, मारत मारुतिः ४11. 35.22 
„> सार्ग्मिदम (1. 7128.56 

„› मेथिलि दारुण „¢ 22.60 

+> यज्ञस्य विघ्नाय [. 28 218. 

+» खद्धविशारद, 7४. 77 220 

», रक्ोगणेश्वर ४ 42 277 

५, राक्षघ्रपुगव ४ 7110 237 

+» राक्षत मच्छरैः 111, 30 9 

+; राजकुलस्य च ४. 3¢ 60 

», राजन्परिग्रहे 111. 38 30 

+» राजन्महातपाः “11. 74.27 
५» राजन्वशायुगः 1४. 29.760 
> राजा भविष्यति {1 9 33५ 

> राजोत्तमातमजम्‌ 17 253 

> राज्य नरव्याघ्र {[, 00.68 
+ राज्य प्रशास्तः {{. 96 707 
, राम महावल 1. 54 39 

,, ,, महदायश “11. 106 8 
9 3» सदात्रत #11. 96.76 
>» +; रणे शक्ताः ४, 64.208. 
„ ,, वशे स्थितान्‌ ४11. 73.747 
+ +, छभाक्रम्‌ ४1. 82909 
„› रावण वीयैवान्‌ 1. 30.50 
„ लक्ष्मण जानामि 1. 27.39 

„» वच्छ हि क्ष्यते {[ 24.8त्‌ 
», वक्छूत्राद्विशेषतः 1४. 35 20 

,, वक््यामि यद्धितम्‌ {४ 25.230 
,, वत्स निवर्तने 1. 45 280 
भविष्यति {४ 20.780 
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तव वश्येन्द्रियत्वं च {11 9.86 
,, वाक्यं महीपति. 11. 9 260 
„, वाक्थैरकस्मषैः 7 07 2 
„ वा तस्य वाधिकम्‌ 1४. 17 807 
„» वा मारुतस्य वा ४. 39.264 
33 2 33 99 9) 55.00 
+» » रावणस्य चा ४, 76.710 
#» विप्रियक्रारिणी ४1. 73.34 
», विश्नामहेतोस्तु ४1. 7104.219. 
3, वीर भविष्यति ४. 40.797 
„, वीयेममादषम्‌ 1. 14.35.04 
+, वीर्यं महाबल ४. 58.713 
,, वीयवत्त' कचित्‌ ¢ 6¢ 200 
„› वैश्नवणानुज 1. 713 3 
9, शक्तः ्रंगसः ४11. 34.50 
»» रक्ष्यन्त्यरिन्दम 1४. 40० 6 
„, शचयुनिवहैण ए 73 3 
+» शमे दिशन्तु ते 7. 25.154 
+, शाप्रनमान्ञाय ४11 42 42 
»» शुश्रूषणं मूर्ध्ना 11. 52.548. 
५» शुश्रूषमाणस्य [1. 72.246 
५, शोकेन पुत्रकं ४11. 73 6 
+» शौरियेमानिनः 771 55 8 
+,» सत्वं बल चैव छ, 347 428. 

„› संदशेनास्रभो 1. 78 561 
५» संदशेनान्मया 1. 65.33 
9 म 11. 74 77 
+, सप्रतभायैस्य [. 52.760 
», स्वेमिप्रायम्‌ {7 30.288. 

, सवं हि विभ्यति 11. 29 4 
> सानुषु विश्रान्त. #. 7 71086 
>» सुन्याहतेन च ‰{[. 83.70 
»» स्नेदपुरस्कता 11. 20.20 
»» स्नेदान्नरव्या्र ४. 68.२९ 
„ स्नेहेन भेथिरी 111. 59.87 
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तव स्यादिति वे प्रमो {५ 66.20 
„, हयु्सत्तम 1४, 65.200 

„, हि सुखपिद्‌ निरीक्ष्य कोपात्‌ 1४. 35.238 
„, हेतो रघुप्रिय ४ 67.370 

„, देतोविंलारिनि ४. 20.74 

क = 1 123 430 
„, हेतोर्विशाल क्षि ए 33 66 
123 5८ 

23 2 ॐ ॐ 723 74द 
„, हेतोर्विशेषतः ४. 39.764 
तवागमनचिन्तजः {{. 24 79 
तवागमनजः कृत्स्नः 1. 78.586 
तवायमनमकाह्न्‌ 1. 772 246 
तवागम्षमवा ४11 104.7170 
तवादे भूषणानि हि ५ 20.214 
तवान्ञामनुपाख्यन्‌ ४11. 7108 520 
तवाज्ञा प्रतिपाय्यन्‌ ४1] 40.710 
तवातिशोकेन तथातिपीडिता ४ 68.204 
तवात्र ब्रल्सूदन 1. 47.20 
तवाददनज चापि ४. 68 68 
तवादशेनज' शोकः ‰. 30 2:38, 
तवादशैनजेना्यै ४. 36.372 
तवादद्यनमारुत. 117, 24 67 
तवादरच॑नशोकेन ४. 35.458. 

तवाद्य वचनेऽनय \“11. 83.740 
तवाधिगमज्ञास्तनात्‌ ४. 35 770 
तवानुगमने चप छ. 207.150 
तवाचुगमने रतत 1. 26 3० 
तवानुगमने राजन्‌ छ 108.746 
208. 

५ (+ ५; 120 

तवानुकूपा भार्यास्ता [7 34 20८ 
तवान्यत्रासिषेचनात {]. 4.50 
तवापमानप्रभव 1. 22.28 
, तवापि कुञ्जाः कुव्जञाया. 17 9.528. 
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तवापि जनित भयम्‌ [11.58.734 
तवापि भरतस्य वा [7 45257 
तवापिमे प्रियं कायैम्‌ ए. 7771.00८ 
तवापि सुमहाभागे 77 73.248. 
तवाप्येतय्यथा मम 1. 209 244 
तवाप्येतन्महावादो “1. 71.32८ 
तचामरदतप्रख्य {1. 52.02 
तवामात्या बहूश्र॒ताः [1 100 584 
तवाय धर्मखयोगः 1. 23 742 
तवार्थप्रति्ाधने 1४. 33.590 
तवार्थे कृतनिश्चयः ‰ 39.53 

| + » 565 
तवाथ पुरुषव्याघ्र [[. 74.788. 
तवी सद्रुणैयुक्तः 11. 44.28 
तवाुदस्राणयशःषहञ्जनेः {7 23 {0 
तवास्ति श्युभदरने ४. 20.734 
तवास्मद्धिषये गता 11. 92.30 
तवास्माक नरभ ‰. 2102.20 
तवारिमन्पुमदावल ४1 73 25 
तवास्मि वशवर्तिनी ४1 89.67 
तवास्मीति च याचते ४ 28.33 
तवास्य पुरुपषम “शा 63 87 
तवाहं च्ठपा सौम्य 111. 74 732 

) पापनिश्चये [ 73250 

„ पूर्वके भावे छ 104.28 

„ सदृश. पति 111. 49.7पव्‌ 
तवाहारः सृदेवज 11. 78 140 
तवाहूती नरव्याघ्रौ 171 43.48 
तवेयमखिखा मदी {1 50 380 
तवेयै पापदर्दिनी 11. 73 297 
तवेष्टा नच चैवेमा 1४. 25 452 
तवैव तेजसा वीर 11. 37 2192 

,, पादावुपगृह्य संमता 11. 27.220 

+, पृथिवीपाल [1, 77.206 

, भुवि नान्यतः 1, 29 20 
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तवैव भुवि नान्यतः ए 60.16 
+, रधुनन्दन {1, 34.454 

+> सभाय कतप्रयलः ४. 36.464 
+ र्वष सगरः [1. 36.762 
तस्कराचरितो माभेः [. 57.200 

क ५. 88.75८ 

तस्करो वापि कश्चन {[. 1160.10त 
तस्थावनुपसप्राप्तम्‌ 11. 65.716 
तस्थावामीलितेक्षणा [1. 4.32 
तस्थाबुदासीनतया महाता 1४. 33.390 
तस्थवेकान्तमाभ्ित्य 1४ 33 24८ 
तस्थुः प्राज्ञट्यस्तदा ४. 57.284 

+ प्राज्ञलयः सर्वै ४८ 57.516 

2 + „, #[ 95.8८ 

„ ्रक्ष्यच सवते छ]. 7047.46 
तस्थुराविष्छततं तदा 1४. 31.27 
तस्थुरेकान्तमाधित्य 1४. 25.308 
तस्युटष््मणपाश्ैतः #1. 89.51 
तस्थुजङ्धा समीक्ष्य ते ४] 24.43 
तस्थुः श्चतसदखरः ४1. 50.634 

, शोकपरिष्ुता. ४1 49 24 

+ सद््ाममूधनि ५ 67.58 

, समाहिताः स्वै “11. 44.77८ 
तस्थौ गिरिरिवाचल. ए 8.74 
गध्र सुदारुणः {11.23 44 
चौष्वशिरेबाहु. ८1 70 80 
तत्र विभीषणः ४1. 727.20त 
,, भिया ज्वलन्‌ 1. 28.75 
+», तत्राङ्गदः श्रीमान्‌ ४. 57.528. 
„, तस्याग्रतो वटी ४. 70.540 
दीनमनास्तदा {1 92.787 
,, परमविस्मितः 1. 2.24 
पर्वतराडिव #11. 34.786 
+ प्रमुखतो वली 1. 77 10व 
, वहुबलानुगः ४ 47 450 


/, 


तस्थौ घ्रहमविधानेन ८1. 85 340 
भूमौ खरस्तदा {1 28 324 
भ्रातृप्तमीपस्थः 1४ 25.706 
ह ४1. 91.46 
„ यत्र सदाबलः ४]. 42 ३6५ 
+ -रामं कत.जञठि. 111 2.25 
रामस्य पाश्वतः 77 0 284 
५ 42 28 
> 1, ५. 1, 42.206 
तस्थौ विराधमाक्रम्य [[. 4.26 
च 92200 
विवृत्तसर्वाद्न' ४, 64.536 
ब्रक्षसुपाधितः 1 50 490 
रोकपरिप्टता ४. 24.786 
सरद्ाममधनि ५1. 89 26 
स तस्यापतत पुरस्तात्‌ ४1.67.70 
हनूमान्पवनात्मज. कपिः ४ 54 434 
द्यङकरटा तत्र {[ 34.736 
तस्माच्च यज्ञायतनात्‌ 1४. 34.328. 
तस्मा्वापादिनिष्पेतुः ‰1¶. 60.58८ 
तस्माच्छत्तो न ते राम 1. 7660 
तस्माच्छुभं हि कर्तव्यम्‌ [४ 27 50 
तसाच्छृणोमि ते वाक्यम्‌ “7 83.20 
तस्माच्छैलास्स राघवः ए 41.240 
तस्माजहुखुता गन्ना { 43.386 
तस्माजातस्तु श्ण" 1. 70 40) 
तस्माजातोऽटमरुणात्‌ {11 14.332 
तस्माज्ज्येष्ठे दि कैकेयि [7 8 248. 
तस्मात्कनीयस पुम्‌ [. 67 78९ 
तस्मात्कलन्रवत्तात [४. 65 246 
तस्मात्कारप्रतीभोऽदम्‌ 1४. 28.638. 
तस्क्कीतिरतुत्तमा $. 48 750 
तस्मात्कुरु यदुच्यते {1. 108.10 
तस्मात्कोय्यो दश च्युता. 1४, 37.270 
तसमारक्षममिदायैव {४ 53.750 
२९ 
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तस्मा्िप्रं सहास्मि: ५]. 78 382 
तस्मात्तन्नेपप्यते ४1. 83 25 
तस्ात्तद्वाणपातेन #{ 22 366 
तस्मात्तव वधार्थं हि छा 7; 30८ 
तस्मात्तवापि पापिष्ठ “{[. 65 766 
तस्प।त्तवापि ब्रह ४1] 5: 208 
तस्मात्तस्य वधो चष्ट॒ {1 76. 
तस्मात्तस्योपघातेन 11, 33.738. 
तस्मात्त मिधुनादेक्म्‌ 1. 2.108, 
तस्मत्तष्टास्मि यद्राजा 7. ¢ 35९ 
तस्माच्चस्ता रणाजिरे “11. 22 367 
तस्मा्राहि नरे 1] 104 746 
तस्माचिपधगा स्ता 1. 44.64 
तस्मत्परमदुर्षपै ४1. 65 246 
तस्मा्परिश्रान्त इति व्यवस्य ४ 59.240 
तस्माप्परयतु काकुत्स्थ 11 84 738. 
„„ वैदेही ४. 37.340 
तस्माप्पुत्र इति प्रोक्त' { 70.720 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मानम्‌ 11. 3 468 
तस्माप्पुत्रेषु दारेषु ४1] 52.122 
तस्मात्पुरा दुहितरम्‌ ४1] 12 7108 
तस्माप्पृथो्दातेजाः 1. 170 710 
तस्मात्मतिग्रहीष्यामि ५1, 59 716 
तस्मात्रदास्ये विधिवत्‌ “11. 76.538 
तस्मासपरवस्येतता यज्ञ॒ 1. 60 8 
तस्मास्रसीद श्रू ४. 52 08 
तस्माल्माणपरित्राणम्‌ ४, 5, 276 
तस्मात्प्राणान्वरिष्यामि ४. 13.456 
तस्मास््राप्तो विभीषणः ५. 78 4 
तस्माल्मास्रादमयैवम \ 43 28 
तस्मास्ियतये मातु 1 ‰4 246 
तस्माच्च गच्छ सोमित्रे *11. 45 208 
न सतिष्यसि { 55.27८ 
नासि वीर्थवान ए 203 27 
टतो युद्धे {४. 78 {0९ 
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तस्मात्वमयप्रग्रति ४ 67.236 
तस्माच्च पुष्ययोगेन {7 3 478 

„ पूजनीयोमे ४ 1.74 

„+ मानुषे लेके भ]. 57 240 
तस्मतत्वयायप्रखति 11. 4 232. 
तस्मात्वयाप्यात्मविनागनाय भ. 15 0८ 
तस्मात्वया समारव्वम्‌ ४ 72 352 
तस्मात्वयोनिजा साघ्वी श 77.326 
तस्माच्च रावणो नाम श 26.35८ 

‰ वक्त काकुत््व ४11. 72 172. 

„> सततंदुखम्‌ {1 74.206 

„+ समरे शक्र ४1. 30.326 
तस्मात्ता नाविश्त्यायु 11 64.556 

3» शरण प्राप्ताः भा. 35.566 
तस्म^त् गुरख्च्यते 1. 777 3त 
तस्मासजी भवाय स्वम्‌ {11. 69.228 
तस्मात्सचोदयामि त्वाम्‌ ४ 7 92८ 
तस्मात्सत्यपरो भवेन्‌ 11. 700.744 
तस्मात्सत्यात्मकं राज्यम्‌ {[. 709 706 
तस्मात्सप्तजनाश्रमात्‌ 1४ 23 209 
तस्मात्स माचुषादन्यः 1. 75 74८ 

‰ युवतीमन्याम्‌ ४11. 26.552. 
तस्मात्सर्वास्ववस्थाञ 111. 40.148. 

+ „„ 41.106 

तस्मत् विश्रवा नाम भ] 2 316 
सगरोऽभवत्‌ 11. 770 244 

, स्सिर्तिजय. 11 97 287 
तस्मात्सहव्य सक्ष्मण 1 22 270 
तस्मात्मुप्रीववचनात्‌ {४. 52.236 
तस्मात्पुद४ कुर जीवलोकम्‌ ४1 68.208 
तस्मात्ुमन्नितं साधु ५1. 6 7582 
तम्मात्ुखाव सरस. 1 24 90 
तस्मादङ्द गम्यताम्‌ 1४ 54.220 
तस्मादयेव वध्नन्तु ४ 22.490 
सहित : ५11 6.442 


92 
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, तस्मारनन्तर सर्वै [ 5¢ 220 
तस्मादनिरवेदकरम्‌ ४. 72.128 
तस्मादन्तरदग्भव [४ 22.23 
तस्मादन्यत्र गच्छामः {[ 17.48 
तस्मादपरितान. सन्‌ [{ 22.268. 
तस्मारप्सरस'ऽभवन्‌ 1 45 334 
तस्मादयमिहागतः “{. 18 10 
तस्मादर्थं गृहाण त्वम्‌ ए 84. 252 

| तस्मादवातरच्छीघ्रम्‌ ४1. 41.230 
तस्मादसि जरा गतः 111. 43.440 
तस्मादसिभ्यामस्या्ु {17 70.4८ 
तस्म दाश्रममण्डलात्‌ 111. 42 7107 

, तस्मादाश्वासयात्मानम्‌ \. 46.408 
तस्मादाहारवीर्येण {४. 58 308. 

| तस्मादिम वधिष्यामि ४ 52 7716 

तस्मादिय नरवरात्मज युद्धभावा ४] 96 238 

तस्मादुत्तिष्ठ राघवं ४]. 83.42 

| तस्मादुत्छज्य वैधव्यम्‌ \1. 46 378. 

तस्मादुपायमाख्यस्ये ४7. 85 56 

तस्मदिकेकशस्ताव्‌ छ 27.378 

तस्मादेतद्रवीमि ते {1. 52 234 

तस्मादेतद्रवीम्यदहम्‌ 1४. 49.^4 

तस्मदितद्धविष्यति ४ 720 20 

तस्मदेतौ निरर्थको “7 83210 

तस्मदिना घृणा लयक्त्वा -[. 25 2:26 

तस्मदेव महाब्रह्म ४1] 20.238. 

तस्म्रच्छं प्रतीक्षस्व ४11 53 25 

तस्माद्रच्छं महावाहो ५. 717 408 

तस्मादरच्छाम वै सर्वै छ. 60.70९ 

तस्मादच्छामि जानकि ५1. 34 730 

तस्मदरमननयैव 1 38 70८ 

तस्मादरजति वानर 1. 64.580 

तस्मा दुगुर्वराुमो 171. 9.3 

तस्मादुगृदीत्वा वैदेदीम्‌ [77 24 128. 

तसर्रूहन्तु मा परे ४. 48 446 





तस्माद्वोदाचरीतीरात्‌ 111. 14.10 
तस्माद्रह्यो विमीषणः \]. 78.730 
तस्मादण्डे महबादो ४11. 79 708. 
तस्माद्दुःखतर वनम्‌ 1] 2९.754 
तसखादटुःखमतो वनम्‌ 11. 28.710 
तस्मादिवि ददाम्यद्य ४1. 2.30 
तस्मदेशास्तस्िरे 17. 54 1५ 
तस्मादेलाददूरत #11. 32.70 
तस्मादेशादपक्रमत्‌ 11. 14.58५ 
तस्मादेशादपाक्रमे {. 79 70 
तस्महिशादपाक्रम्य {५४ 10.68 

= ४. 47.716 
तस्मादैवतमिप्येव {7 34.526 
तसाद्वतदयद्रीर. ४1 97 788. 
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तस्मान्नास्य वधे यत्न # 52 20८ 
तस्मा्निर्यात्यता सीता ४1. 98.88 
तस्माभ्ुत्यति रम्येषु 1४. ग.478 
तस्मन्मदीर्यसयुक्ताः ४11. 76 748 
तस्मान्मरीचि. सज्ञे 1. 70 208. 
¢ „+ [ 110 56 

तस्मान्माता पिता चेति [7 08.42 
तस्मान्मामागतं भद्रे 11. 64 608 
तस्मान्सुदरूतं कादिक्षष्ये \1. 64 80४ 
तस्मान्मे नारित सशयः ४ ¬; 624 

+ 9. 17054 
तस्मान्मे शवला ठेहि { 53 7108 
तस्मिग्खुले पपात ह ४ 02.667 
तस्मिज्ञातानि पवते ४, 7 277 


तस्माद्धि य. शक्यतम प्रजानाम्‌ [7 1009 346| तस्मिजञातते ततस्तस्िन्‌ ४11. 9 3०४ 


तसराद्रवन्त पश्यन्तु ४1] 45 156 
,„ सहिता 1४ 49.46 
तस्माद्धावास्सनातनात्‌ ४1. 7104 9 

तस्माद्धोजनमेतत्ते ४11 65 266 
तस्मायजामहे स्वै 7 90 132 
तस्माचुभ्यस्व भूयस्तम्‌ 1# 12.3८6 
तस्मादरक्ष्ये कनीयसम्‌ [ 61.794 
तस्माद्राजगृहादेव 11. 8.332. 
तस्माद्रामनिवेशनात्‌ 11. 5 150 
तस्माद्रामं विसजेय { 27 84 
तस्म्रूपवती लेके ४{ 30 37८ 
तस्माद्ध्यस्त्वयं मृगः {{1 43 40 


तस्मादुद्धिजा" स्वस्तिकरत्त हुत च 11. 709 35१ 


तस्म रोचये मन्त्रम्‌ ४1. 6 5 
तस्मद्रि्रवणो नाम“. 3.8५ 
तस्मे छीकृनेनेव ७1} 24.218 
तस्मादू्रणसुखात्तोयम्‌ ४.{. 22.346 
तस्मान्न ते गृणा. कथ्या. {1. 26.250 
तस्मान्न रक्ष्मगे राम. [ 8 322 
तस्माननान्यस्य मे पिता 1. 77.712 


,, ठ सहृष्टः ५. 3.66 

,, मदापत्वे /{1. 9 368 

,, जितं सर्वम्‌ +, 20.178. 
तसिजीम्‌तक्काशम्‌ ४, 710 2 
तस्मिज्शुद्रे हते देवाः ा. 76.58. 
तस्मिन्काले द्विजोत्तम 111 68 69 
तस्मिन्काटेऽपि कौसल्या 17 4.328 
तस्िन्काठे पुरा कृतम्‌ #1{. 71.167 

„ बभूव सा 11.93.50 

+, महातेजा शा. 2 168 

„ महाद्युति. 1. 16.00 

+ महावने ४] 79.72 

+, यथा कृतम्‌ \1[ 71.744 

, रघत्तम 1. 65 50 

++ सर धर्मात्मा *1. 647.7268 

3, +, राक्षसः 1. 68 27 

+ स्ह त्वया {५४. 40.72त्‌ 

> सुमित्रायाः ४] 6 1008 

5 द्यपस्थित [1. 57 20 

५ ४ ,, 86.787 


तरिमन्कुम्मे न्यवाखजत्‌ ४1], 56.276 
तस्मिन्क्षणे बभूवुश्च 111. 23.142. 
तस्मिन्क्षणेऽमीकममवेक्षमाणः 1४ 24 252. 
तसिमिग्मिरिवरे पुण्ये 1४. 37 288 
तस्मिन्गिरिवरे रता 1४. 37 210 
तरिमिनिगरिवसेत्तमे {४ 8.75 
तरिमन्गीते तु विज्ञाय छ 9522 
तस्मिन्गीते यथाव्रतम्‌ «1 71 788 
तस्मिन्धोरणख्गायुते {{[ 2 40 
तस्मिन्दग्धे तदा इक्षौ छ]. 22 {08 
तस्मिन्देवासुरे रणे {7 77 7870 
तस्मिन्देशौ वहूफटे [{{ 75.306 
तस्मिन्द्रवति संत्रस्त [४ 9108. 
तसिमन्द्रापरस्ख्ये तु ४11. 74 2328 
तस्मि्नतियुखे कले {{ 63.208 
तरिमन्ननागच्छति लंकनाथे ४. 28 63. 
तस्मिन्न्तर्दित गदम्‌ 111. 71.770 
तस्मिन्नन्दनसकारे {1 73.30८ 
तरिमिन्नथं नियुक्त सन्‌ {४ 62.50 
तस्मिच्वश्रधे स्नात. [४ 23.20९ 
तस्मिन्नश्वे सदहत्मन +. 39 8 
` तस्मिन्नस्तमिते चाथ 1 36.389 
तस्मि्रहनि राघव *{1. 207 164 
तस्मि्हनि राजर्षि. ४11. 55 156 
„+ वीर्थवान्‌ ,, 71.200 
तस्मिक्नाभरण द्मे ,;, 8 270 
तरस्मिन्नायोधने ख्रशम्‌ ४7 5450 
तस्मिन्नाजव सपन्ने 11. 712 318. 
तस्मिननाहूयमानेऽच् ५1 75 258. 
तस्मिन्निपतिते भमो {1 63 25८ 
तस्मचि-तिते वीरे #11 69.138 
तसिमिननिमित्त काकुन्स्य ४1] 78 206 
तस्मिनियमनिश्ये 1 7960 
तसिमितनिर्मादिपेऽरण्ये ४11 77 28 
तस्मिन्नि मया भवत्‌ {{1. 45 80 


४०४ 


तसिमिन्वुदाहते पे ४1. 19.316 
29 ,„ 26.566 
तस्मिन्नेवंगत श्ब्दे {1. 97.288 
तसमिन्नेव तत. काठे 1. {2.30 
४ ~ 4 + 0.18 
, तदाहनि { 26 35 
, स्दास्माभिः ४1, 92.676 
तस्मिन्नवविधे कर्यै ४1, 6.18 
तसिमिन्ेवोपप्ते 7 33.80 
तस्मन्परपुरार्दते 17. 7 490 
तस्मिन्पर्यतनिक्षरे ४17 87.120 
तस्मिन्पर्वतप्त्तमे ४ ८74 60 
तस्मिन्पापे कृतघ्ने तु 7४. 55 78 
तसिमन्धुनर्जीवति धम॑राजे [ 27.612 
तस्मिन्पुरवरे दृष्टाः 1 6.68 
तस्मिन्प्रतिगरहीत ठे 7४, 36 28. 
तस्मिन्प्रतिदतेऽ्चछे तु ५1. 700 718. 
छ „+ +, 100 68 
तरिमन्प्रदेशे ववेश ४1 87 128. 
तसिमन्प्रममे त्रिदशेन्दश्वौ छ. 59.14.48 
तस्मिन्प्रविष्टे तु गुहाम्‌ 111. 24 168 
पितुरन्तिकं तदा [[ ¢ 225, 
,, रजनीचरेन्द्रे ४ 59 7432 
„ लङ्कायाम्‌ ४. 4.72 
तस्मिन्प्रवृत्ते तुमुले विमद \/1. 69 658. 
तसमिन्रद्धोत्तमतसायुचरक्च ४1 50 388 
तस्िमिन्प्रनासति तदा ५11. 84.72 
तस्मिनप्रघवणे गिरौ [ए 20.290 
तसिमन्पहवुकमे तु ४11 22 348, 
तसमिन्प्रप्नि तुरह्नमे 1. 74 79 
तसिमिन्छठगक्चादैढे ४. 7 852 
र 0 67 508 
तस्मिच्विल्तराः कपित्य श्र [ 97 30०४, 
तर्थिननतैरि नस्ति 1४ 19 164 
तस्मिन्महति संग्रमे {1. 9 748 


१, 


तस्मिन्महाभीषणके प्रवृत्ते ४1. 47.098. 
तस्मिन्मुहूर्तं च पुन ४. 58.370 

, बाल्ोऽपौ “1. 76.156 

,, दमान्‌ ४. 7 7566 
तसिमन्यज्ञवरे रक्तः ४11. 92 748. 
तसिमन्यन्च महात्मन. 1. 14.160 
तरिमन्यत्तोरसवे सुरा ४11. 78.349 
तसिमिन्ययप्रमाप्िच ;,, 30.748. 


तस्मिन्युगे प्रज्वलति ,;, 74 706 
39 9१ 22 158. 
तस्मिन्येऽपि समापन्ना. +, 110 278. 


तस्मिन्राक्षसमन्दिरे ४1 57.207 
तस्मिन्रेमे इला तदा ४11 88 70 
तस्मिन्वनं प्रत्रजितत 11. ¢ 6. 
तसि्मिन्वराघ्ने ठु नियुज्यमाने ४1. 71.998. 
तसिमन्वसति दुष्टात्मा 1४. 42 310 
तस्मिन्वायिनि दुक्तते {५ 5.28. ` - 

१ 29 +> 10.326 
तस्मिन्विङृष्टे सदसा ४.1, 22 68 
तस्मिन्विनिहते भूमा ४1 98.238. 
तस्मिन्विहितचेतसि \ 35 397 
तस्मिन्यै यधि रावणः ४1 772 
तसिमिन्वैवस्वतरयथे ४11 22.136 
तसिमन्वैवादिकं कर † ¢77 240 
तस्मिग्डेले व्ववधेत ऽ 15 75 
तस्मिन्सदसि देवता 1. 15 5 

,„ पार्थिवः [ 3977 
तस्िन्सतप्यमाने त॒ 1 63 258. 
तस्मिन्सधीयमाने तु ४ 108 758. 
तस्मिन्पध्यासुपातित्वा ५11 54 298 
त स्मन्समभवक्ुम्मे ऽ] 57 6५ 
तस्मिन्यमाविशद्याम [1 87 278. 
तस्मिन्सपीच्यमने तु ४1. 74 68 
तरिमिन्धथियमाणे , 1 47 68 
+ ४ 33 162 
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८०९ 


तरिमन्सरःसमीपे तु ४11. 7 6 
तस्मिन्सरसि तप्यन्तम्‌ ४11. 75.148. 
तस्मिन्सरसि जुश्रवे 111. 7770 
तसिमिन्सहखाधसमप्रभवे 111. 4 488 
तरिमन्सिद्धाध्रिते देणे ५ 38 13८ 
तसिमिन्पीताज्ञटि कृत्वा 11, 55 ¢ 
तस्मिन्सेन्ये तु श्रव 1 44 46 
तस्मिन्दते देवरिपो त्रिशीपँ ४1. 70 488. 
,, व्राह्मणदेक्शत्रौ ७1. 67 10718. 
,, मीमपरक्रमेण “1 76.938. 
,; भ्रातरि रावणस्य \‰]. 70 66४ 
„ राक्षसयोधमयुख्ये ५ (70 268. 
राक्षससेन्यषटे ४ 59.78 
तस्मिन्दि धरणीधरे {४ 2# 309 
तस्मिन्दि वासथधिरग्ष्यमूकते ४. 24 ¢} 
तस्सिह्लद्कापुरी रम्या 1४. 58 206 
तस्मिश्च निहते पपे ऽ 89 98 
तस्मिश्च निहते वीरे ४ 99.710 
तररिसश्च वहवो गुणा ५. 37 14 
तस्मिश्च समये गते [{५. 53 270 
तरसमिस्ततः यति जातर्ट्पं ४ 48 228 
तर्सिमस्तथा जत्पत्ति त्रिप्रसुखे {1 37 38. 
तरिमिस्तथात्रुवणे तु ५7] 68132 
तस्मिस्तदाश्रमपदटे 11 9 782 
तस्मिस्तमसि पोरे त 1. 74 76८ 
तरिमस्तमसि दास्णे ४1. 44 3 

9 $. * अ 3700 
तररिमस्तमप्ति दुष्पारे *1. 44.68. 

‡१ रासा ४ 4450 
तर्सिमस्तमोजाल्वृते ४ 29 26 
तरदिमस्तस्तिन्प्रुधरोणि $. 20 16 
तर्सिमस्नु काठे दुमान्‌ “1. 86 182 
तर्सिमिर्तु दिवसार्डे ऽ 1126८ 
तस्मिस्तु दिवसे वीरः [. 73.16 
तर्सिमस्तु धरणी व्वी ^. 97.102 


तसिमिस्तु पतिते चपि 1]. 35.488. 

, पुर्पव्याप्रे [[. 20.73. 

1 ^, + 8 

;, विसुखीमूत # 15.756 
तसिमस्तयैरत" कीणं +7. 110.73. 
तस्मिस्तेजश्च चक्चुश्च {४. 40 610 
तस्िस्तेजोमयो विप्रौ ८1. 5.4८ 
तसिमिस्तोयाज्ये नृप +. 77 9८ 
तस्मै चान्युदित चम्यक्‌ [7 3 34५ 


,; त॒ दत्ते परमाच्रमेतत््‌ ८1. 74.42 


, तं वरदायार्थम्‌ [7 35 24८ 
टत्त पतिना {1. 26.272 
दत्तं व्रवीमि ते ४11. 2.30 
दत्वा तदा सिद्धम्‌ 1 65.62 
टठत्तर कद्र. ४¶ 90.478 
टडधथु कुदः ४1 9०.442 
राज्यं समादिद्य 1. 42.38 


लक्ष्पणपूर्वज- {[ 54.737 


‰ न्यवेदयन्‌ ४11. 6.37 
99 
+ दस्त्युत्तमाधित्रान्‌ 11. 70.798 

तस्य कण्ठे व्यसजयत्‌ [४. 72.400 

कन्याद्वयं राम 1. 35.130 

कल्माषपादस्य ४11. 65.388 

का्चनख्ण्डेषु {४ 43 788 
काश्नचिवाद्नम्‌ ४1 43.708. 

कामपरीतस्य #1, 12.278. 

कामवशेगताः ४ 6.68 

कायुकनिर्क्ते. ४1 75.398 

कार्यस्य निश्चयम्‌ 1. 29 3 

काल. परायणम्‌ {४. 25.50 

कालोऽयमागतः 1. 62.96 

1. 27 267 


9 39 


रामो महातेजाः ४. 7103.8& 
सर्वं निवेदितम्‌ “7 26.480 


„>, यथातत्त्वम्‌ #{] 26.468. 


४०६ 


तस्य कालोऽयमागत ४. 26 300 
+, किंनाम दुकेमम्‌ 17. 44.10 
, ऊुम्मीनस्ती नाम «1, 25 236 
„ के ह्यगुणा देवि 11. 44.166 

„ कोटिर्धिवि स्ृ्वा 1४. 40.552 
+ करौपाञ्निना द्धा 1. 40 3८ 

+, बुद्धस्य नेत्रानयाम्‌ ४, 42.2.38. 
४ ,, ४. 92 228 

रामस्य {17 64.728 

१, ,, रोपेण छ]. 52.348. 

क वदनम्‌ \“{ 102 39८ 

,, क्रोधािमूच्छितम्‌ ५, 92 277 

, क्रोवामिमृतेन ४. 55.706 

गात्रगतं तदा 1४ 23.774 

+ गात्रेषु पतिता ४1. 66.718 

„; गुहाया प्राब््रारे 111. 73.406 

,, गोपुरस््रस्थम्‌ ४1 40 30 
सद्रनिकान्चेषु 1४. 43 248. 

च व्यसनाभावात्‌ ४7 83 788 

चावीत्तथा प्रिव 1 18.330 

,, चास्या प्रतिष्टितम्‌ ४. 75 5719 

१, 9 9.9.20 

डद नैकधा ४. 2100 144 

चिन्तयतो नित्यम्‌ 1. 42 ¢78. 

चिन्तयमानस्य 1. 4 48. 

), 78 386 

् 9 11. 62 48 

चिन्तय यो यत्नः ४. 39.46 

चेत्मतिकारोऽस्ति 1४ 43.6८ 

„› चैकतमे देशै ४. 10.38. 

चैव पदानुगात्‌ 111. 26.230 

चेव वरो दत्त ए 24.266 

;> ,, विरो नास्ति ४ 44.772 

चैवभ्रभावस्य 1. 8 78. 

„» व्रवाणस्य 1४. 72.208. 


११ [/ 


9 99 


तस्य चेवागमे राम" शा. 94.228 
तस्यच्छि्राणि मार्गस्व ४ 59 492 
तस्य जज्ञे तत" श्रीमान्‌ ४ 56.248. 


3) 


9) 


9१ 


1 ६। 


१ 


9) 


+, 


2१ 


जन्म तदद्भुतम्‌ ४11. 90.70 
जाजरम्भमाणस्य ४ 60.588. 
जाम्बूनदैः शत्तै ८. 7 9:8 
उृम्भितविक्षपात्‌ ४7 75 452 
ज्यातलघोषेण {४. 16.342 
ज्यातटनिर्घोषम्‌ “7. 88.352 
ज्याविप्रसुक्तास्ते {11. 56.728 
ज्येषठोऽति दायादः 11. 170.352 
तच्छासने श्रत्वा ४1. 37 48. 
तच्विरिस्ा वाक्यम्‌ ४] 124 182 
तच्छुशुमे ताम्रम्‌ ४. 44.88 

, भूय. ४1. 76 398. 
तत्कमै विज्ञाय ए. 26.526 


तद्राषिते श्रुत्वा 1४, 70 740 
१ * भ. 57.39 
तद्वचने ,, 1. 20.756 
५ > ^ 32.209 
५.1 33:18 
१ [1 १2 30.38. 
१४ 9१ /, 41.108. 
99 99 99 45.88. 
9१ 9१ 39 45.138 
+ अ 49. 
षि ५, +, 50.228 
1.4.70 
॥ , „+ 54.788 
93 3) ५३ १०.0९ 
4, 9: 92.98 
9 ++. 9; ~ 60.286 
9) 9१ 92 25 58. 
५ ;, 1. 54.778 
3 „+ „+ 56.208 


०७ 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा {1 85.52 
111. 72.758 


99 


१9 


6, 


39 


^, 


११ 


, 


[/, 


ॐ) 


92 


9 


39 


१9 


1४ 


99 
१.९, 


1, 


20.773, 
69.466 
4.58. 
10.358. 
11.188. 
71.378. 
77.828. 
73.768. 
209 288. 
38.40 
38.70 
56.68. 
63.740 
3.35 
21.73. 
35.66९ 
39.188. 
39.72. 
60.78. 
19 6८ 
22.328 
47.718. 
57 796 
6# 7308 
78.72 
83.708. 


. 85.18. 


95 68 
95 228. 
773 238 
774.732 
7714 208 
128 {68 


तस्य तटचन शृ्रा ५ 218 


6, 


ॐ? 


32 


६, 


9) 


१) 


^. 


2 


33 


३५ 


9 


११ 


1, 


92 


99 


(1, 


9) 


ध, 


32 


99 


9 


9१ 


2१ 


ॐ 


६, 


93 


20 08. 
50 68 
60 5६८ 
60.158 
07 328 
7-{ 2८ 
76.78 
89 52 
80 214 
95 748 

++ „++ 203.38 
त निश्चयं छान्वा \ त 24.108 
त्तर रथमास्याय ४. 43.222 
तदरोकनायस्य ऽ 56.798 
तर्थतुरन्यान्ते ४ 76 166 
तदमन्वने पुत्र. {\ .{& 726 
तस्य पृथक्प्रथर्‌ 1. 77.207 
त स्वरमानाय भ 53138 
तादुखिनाः च्रिय. ४1. 110 7 
तापन्नपेच माम्‌ {7 22.704 
ता पाथिवेन्धस्य * 11. 65.352 
,. बुद्धिमह्कीवाम्‌ +. 108 763 
,› सदसा गाखाम 17. 3: 206 
तानु मतिं नान्ग # 23 25८ 
वीक्ष्णनखा्यातु 111 57.68 
तीर्यपु रम्ये {५.-40 34४ 
नृषठोऽमवद्राजा ४. 3 7108 
तुष्रोऽभवन्सुनि- { 2.70त 
ते काननान्तास्तु [४. 48 746 
तेजोवलं महत्‌ ४11. 2.27 
ते चरिषु लेकेयु ४. 20.268 
ते देवदेवस्य *{{ 69 246 
तेन प्रतिजातम्‌ ४. 57 02 
प्रदारेण छ, 70 73€ 


१३ > 9१ 
१? 9 3 
५२ 27 ॥ 
1, ४.६ 6, 
6, > १४ 
१५, \ 9९ 
१६, ४४ 9१ 
29 9१ 16, 
3 ५१ १) 


११ 2 9 


8, 


०८ 


~~~ ~~ ~* 


तस्य नेन प्रदरिण {श्‌ 75 140 


४, 


6, 


+, 


१2 


११ 


१ 


१ 


19 


8, 


9१ 


[/, 


9 


9) 


‡9 


[1 


3 


22 


4१ 


१ 


9) 


9 


9 


92 


39 


+, 


99 


१ 


न युदद्मन्ग भत 68.748 
+, र्तुः ४. 75 185 
५, सिप्र ताभ्याप्‌ ए, 21.322 
„, वीरकायस्य [ऽए 65 348 
स्वनन्नरं जतः या 09.348 
त्व कुरवे कावम्‌ 7४. 29.188 
,» दातुमर्हसि ए 40.74 

>, राक्षनेन्रस्य ऽ 23.86 

२५ 1, » > ४ 
त्वाताम्यमानस्य [. 63 52८ 
त्विरार्नी श्रता ने 1. 73.388 
त्वव च्रागस्य [{४, 63 8८ 

+» „+ "ाा. 602 
दिणमन्त्रागान्‌ 1. 12 42 

दषं वट गननम्‌ [. 54.160 
दणनज. गोर 11. 64.670 
दाशरथः परश्च ए 4 406 
दीक्षा समा हि +. 76 2158 
दुःख मदृ्यासीन [7 87.266 
दुवुदिता राजन्‌ \. 58 7742 
दुष््रतिवीस्षयं नन्‌ 11 23.32 
ट्वा मुखं दवि ४ 33 228 
देवप्रभावस्य {17 5 42 
देवर्षयः सर्वे + 35 778 
देववती नाम \{[ 5 28. 
देवस्षमानस्य 1. 104 778 
देशस्य निखिलम्‌ 1. 34.246 
देदं महात्मन ४. 77.40 
द्रक्ष्यसि तत्फलम्‌ ५“ 54.322 
धर्मकतद्रशा- 1४. 28.02. 
धर्मल्मिनः पत्नीम्‌ ४. 22.708 
धर्मात्मनो देवि 1. 72.228. 
धर्माथविदुप. 11. 2 702 

धर्म छ्तात्मनः 11. 72.230 


तस्य धर्षणभीरवः “11. 78.46 


नन्दन्ति मिचाणि [1. 3.45 
नदेन राघव छा. 12 3०प्‌ 
नानद्यमानस्य ५ 57.176 
$, 61.168. ` 
92 +» 74.438 
नानुभवेदर्थम्‌ \¶ 128 70 
नास्ति व्यतिक्रमः 11 12.460 


१) 


` निर्धावमानस्य ४. 55.9८ 


निर्याणघोषेण 1. 57.332 
निष्कषेतः शक्तिम्‌ ४. 700 4428. 
निष्कृष्यमाणस्य 1४. 23.180 
निष्करममाणस्य {{, 76.348. 
निः शवाप्तवातेन ५, 60.478. 
निष्ततस्तूणम्‌ ऽ. 65.48 
नैक्रतराजस्य ४, 23.788 
„५ \. 24.76 

नेवास्यि न शिर ऽ 27.508 
पथायसास्तीक्ष्णाः ४. 46.220 
पट्नी महाभागा सा. 67 168 
पर्यैणि तं यज्ञम्‌ 1. 39. 
पाण्डुरमाजद्ुः {४. 26.236 
पादौ प्रदीष्यामि 1. 72.336 

+» च सुग्रह्य {[. 5.262 
पपममिप्रायम्‌ ४11. 67.08 
पापस्य रक्षप्तः {४. 7 7780 
पुत्र्यं नह्यन्‌ “11. 78.48. 

,, राज्ञ {. 71.78. 
पुत्रः प्रियो ज्येष्ठः ४. 31.58. 

„ शरण्यस्य {५ 4.79 
पुत्रो भविष्यति [. 9.47 
,, मदातेजाः {. 47.772. 


9. 0 1५ 02.46 
» महानासीत्‌ {. 42.90 
% , “1. 70.56 


३० 


७०९. 


तस्य पुप्रो मिथिर्नाम {, 71.42. 
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+, विशालन्ि #. 23.88 
पु्वोख्शुमा्ाम 1. 38.220 
पेठ॒नेगा भूमो 1, 74 382 
पेतामदं छलम्‌ “11. 72.270 
्रकृलया रक्त च \{¶ 92.208 
प्रयागे रामस्य [{ 54 348. 
प्रविष्टस्य बिलम्‌ 1४. 9.758 
प्राणान्तिको दण्ड. 1४ 29.326 
परादुरभुचिन्ता ४. 71.408. 
बाणगणनेव “. 58 472. 
वाणपथं प्राप्य ४, 76.628 
वाणान्तराद्रक्तम्‌ {11 30.248. 
वाणाः पततन्तस्ते ¢]. 210 278 
वागेश्व चिच्छेद ४1. 700.768 
वा्गैः सुविध्वस्तम्‌ ¶ 88.548. 
वाहुप्रसुक्तेन 111. 71.700 
वाह्ूरवेगं च ४, 57.242 
वाद्रसवेगेन ए. 34 250 
बुद्धि च विज्ञाय \]{. 25.762 
बुद्धिरियं जाता {, 2 478 

„ ,, ब 178 388 
वुद्धि" प्मुत्पल्ला {. 54.776 
५1. 1071.338. 
"11. 55.72 
70.102. 
~ „ 84 98 
भारा जनस्थानात्‌ 1४, 52 5८ 
92 39 1४. 57.02 
+, जनस्थाने ४. 57 72 

+ दुरात्मनः ४, 58.76 
भार्याद्वयं सोम्य ए 58.7८ 
भार्यापदारणे 111. 32.47 
भार्या वभूवे्टा ऽ 35.202 
मार्या हरिष्यति {#. 62.67 


3) 4. 


9१ (^, 22 


तस्य मास्ता प्रकाशते 1४. 43.540 


मीमस्य रक्सः 1४. 71.730 
खमो शयानस्य 11. 50.402 
भूयो विशेषेण 1. 07.280 
भ्राता तु वैमात्रः {11. 47.780 
भ्राता महामतिः ४. 58. 7470 
मध्ये महाभ्श्वेतः ४. 40.446 
मन्दाकिनी नदी [[. 02.770 
मामय सप्रे्य {1. 78 9८ 
मार्ग समारुद्धय 1. 32.422 
मार्गाम वैव्दीम्‌ 1४. 29.20 
माला च देहश्च 1४. 74 2 
मां विद्धि गत्य त्वम्‌ ४. 58.088. 
+» शीघ्रमाख्याहि 11, 72.320 
.+ सचिवं वित्तम्‌ 1४, 3.22 
सु्टभैहाविगः 1. 76.860 
मूर्ता प्रणम्य त्वम्‌ [५. 32.218. 
+; प्रणाम त्वम्‌ 1४. 37 508 
मूलिनि ववषं इ ४1. 76.490 
स॒त्य च रक्षः ४11. 26.587 
मे कुर साचिव्यम्‌ {11. 37.418 
„ छच्छरभूतस्य ४1 (78.228. 
;, दासभूतस्य {1. 701 88 ` 
+» दुहिता भार्यां [. 18.426 
+, परमार्तस्य 1. 58 236 
„ भव मार्या त्वम्‌ $. 74.22८ 
मेऽयै वने वासः 111. 6.24 
मे युद्धकामस्य ४1]. 68.228 
यक्षपतेस्तदा 1. 25 6 
यानं च दासीश्च 11. 32.768 
युद्ध प्रदीयताम्‌ “11 23.270 
युद्धाभिकामस्य ४1. 58.526 
रघ्ःपतेगेहे ४. 6.30 
10.306 
77.734 


६, 3 


^, ^, 


७१० 


तस्य राभ्नसराजस्य ४. 70 242 


9 ४ 20८ 

ठ „, 63 28 

४४ + 106.286 
६ ४1. 29 20८ 
४ » 25.408. 


राक्सचैन्यस्य श]. 27.28 
राज्ये च कीर्तिश्च [४. 29 778 
रात्तः ख॒दुरुमाम्‌ {7. 84 5 
रानो निवेशनम्‌ 1. 28.486 
+ सविष्यति 1. 71.37 
+» महात्मनः [. 42.747 
„+ ,, “1. 8820 
„ यथागमम्‌ “11. 88.49 
+, यथा तथा #11. 88 277 
रामकथा श्रुत्वा [1]. 38 228 
रामस्य धीमतः ४. 22.270 
, पयतः ५1. 38 220 
„ शासनात्‌ 1“. 32.44 
, सुतस्य ४. 27 208 
रामेण विद्धस्य ए. 64.774. 
रामो जजाप हद [[1. 68 34त 
रावणयुव्रस्य 11. 28 150 
रावणसेन्यस्य “1. 2.236 
रुषस्य स्यं तु 111. 24.356 
रूपमरण्यस्य ४11. 74.328 
रूप श्रस्यासीत्‌ #“11 21.422. 
रोमाणि केशश्च [[. 5.398 
रोषपरीतस्य 1. 21.43. 
सेषः समभवत्‌ “11. 37 32 
रोषाभिभूतस्य “11. 68.928 
रौद्रस्य सौमित्रि. 111. 4.52 


तस्यक्षराजस्तेनस्वी ४1. 98.82 
तस्यै. परमोदारम्‌ 1 23 32. 
तस्य लाष्ूलमाविद्धम्‌ ४ 2,228 


तस्य खा्रङदस्तस्य 11. 78.288 


वमे च पुस्फोट 1. 76.868 
वर्षसहस्य 1. 65.40 
वर्षसदस्राणि {. 42.736 

„+ „+ 63.756 
वाक्यं महाटमन" ४11. 2.734 
+; यदि सवि" 1४. 37.342. 
वाक्यस्य निश्चयम्‌ ४11. 05.84 
. „+ वाक्यान्ते ४1, 108.748. 
वानरराजस्य {४. 37.168. 
वानरशारदू ए]. 74.522 
वानरघिंहस्य ४. 7 628. 
वा वचनक्रिया 1. 20.226 
विक्रमकालस्तान्‌ ४1. 9.80 
विक्रमसंपन्नाः ४. 39.358. 

ध ,, 68.782 
विघ्नकरौ दौ ठ 1. 10.46 
विधुलप्रभाकारे ४ 7 568 
विन्नममाणस्य {; 62 28. 
विर्फारघोषेण ४, 44.42. 
वीर्भेवत. कश्चित्‌ ४ 38.438 
वीयेवतो देवि ४. 35.740 
वेगप्रविद्धस्य 1४. 71.488 
वेगसमुद्घुणम्‌ ४. 7 773. 
वेगसमुद्मूतै. ४. 71.538 
वेगेन तत्रासीत्‌ ४{ 76.87 
वेश्मनि राघव 1. 37.730 
वै नरसिंहस्य {71 37.798 
५, सुनिमिः सह 1. 75.24 
+» यजमानस्य 1. 67 68. 
व्यतिकमाद्राज्ञः 1. 9.80 
व्यायच्छमानस्य {[. 51.428 
शक्ष्यामहे वयम्‌ †. 58.67 
श सुमधेरम्‌ ४11. 72.28 
शदस्य निश्चयम्‌ 1. 24.50 


४११ 


तस्य शब्दस्य निथधयम्‌ 1. 24.89 
,, शद्ोऽभवदूमीमः 11. 178.49९ 
+ श्रो महानासीत्‌ 1. 67.788 
+, शल्यापकरषणे 11. 63.47 
+> शच्स्य खवाषात्‌ 111. 9.22 
,› शापेन महता 1. 64.758 
,, दिष्यास्तत" सर्वे {, 2.398 
,, स्ये दिवस्पदीम्‌ 7४. 42.78८ 
+» „+, मरत्तदा ४1. 67.724 
„, शैलस्य पेषु 1४. 40 652 
,„ „, मूर्धनि [1]. 73.337 
„+ „>, शिखरे 1४. 27.42. 
„+ ,+ सानूनि {11.67.212 
„ सक्रीड मानस्य 1, 36.6८ 
+ सत्याभिर्सधस्य ४, 31.72 
, सत्वरमाणस्य 111. 57.28. 

99 सदिदिदे बुद्धिः ५. 15.382. 
, सनादश्द्रेन ४. 42.342 
+ संपूजग्रन्वाक्यम्‌ ४1. 13.96 
,, सर्च प्रदक्षिणम्‌ ४1. 83 387 
„ सर्मसग्रदधस्य ४. 23.758 
+, संविशतस्तत्र 1४. 55.706 
+, संस्तूयमानस्य 1४. 67.58. 

+ सा कायसुद्रीक्ष्य ४, 71.7818. 
+ साध्वचुमन्यन्त 11. 7105.132 
» सानुषु कूजन्ति ४. 4 868 
,„, सा शवैरी सर्वां {[ 45.42 
+ ++ शुष्मे छाया ४ 7.75 
+ सादास्यमस्मामिः ४ 58.1428 
, सिध्यन्ति सवैऽथाः 1४. 3.356 
„ सीता हृता भार्यां ४. 7 7466 
= ~ 0 - ~. 50 209 
„ सुखाव पात्यत. 1४. 77 47प 
2 ॐ? 92 १ 29 460 

स्थिरम्‌ “1. 78 51८ 


[/, 92 


तस्य पूतस्तदा दिन्यम्‌ ४ 22.38 
++ सेना महात्मनः *{1, 27.280 
+, सैन्यस्य सर्व॑स्य 111. 26.368 
,, सैन्यस्य सायकैः [1 26 29 
+ सेन्येऽपतत्ततः 1. 67.700 
सौमित्रिणा सद 111. 11.68} 
+ स्यात्सफले जन्म {४ 43.7८ 
„ दम्यस्य मध्यस्थ ४. 09.708 ' 
१ दस्त।दतस्याय्यु ४. 108 278 
+ कन्यात्रयं द्यासीत ४11. 5 3718 
, कायमपूरयन्‌ ४. 58.470 

, कश्ित्पुनर्थुजम्‌ ४. 9 60 

,„ कुली विवधिता छ, 72.710 
१, कुर यथामति {1 78.90 

„, कशेयमुत्तमम्‌ {\* 58 777 

कौरोयसुद्धतम्‌ 117. 52.748 

तस्यागस्त्यो बहुयणम्र्‌ ४1 8233 
तस्याभिदीपषसद्शे #1. 60.672 
तस्याग्रमधिरूढास्ते 1४ 49.788 
तस्याग्रे तु विशालासा ४11. 3 25८ 
तस्यप्रे सुसलम्यातन्नि #“{ 32.448 
तस्या कुर महावाद्यो 1 41.10८ 

+ गद्ेयममवत्‌ [ 35 758. 

, गताया गदनम्‌ {11. 69 298 
तस्याङ्गदः सरोषः ४. 98.132 
स्या चापि कर्यं व्रत्तः ४ 58.42 

„> व्वीरं वसानायामर्‌ {1 38 18 
तस्याति््यं च कृत्वा वै 11. 30.442 

,, तपोधना «1. ग 89 

तस्यातिथ्येन दुऱ्तते 1. 48.322 
तस्याथ नर्दमानस्य “1. 56.742 
तस्यादूरात्छ पद्धिन्यः ४. 14.328. 
तस्या देन्या मनस्तस्मिन्‌ ' ४. 15.578 
तस्याय सुमहत्फलम्‌ ४1. 103.760 
तस्मा धर्मार्थतदितम्‌ 11, 39.269 


४११ 


| 
| 


तस्याधस्ताच्च तां देवीम्‌ ४, 14.18८ 
तस्यायो वामलोचनम्‌ {11.60.71 
तस्याननं पद्यसमानगन्धि ४ 36.280 
तस्या नाम भककीर्तितम्‌ "11. 30.230 
तस्या नार्या सुरषम 7 30.247 
तस्या निमित्तं सीतायाः 1. 64 423 
तस्यानीकस्य महतः *, 86.32. 


| तस्यावुच्छूवसमानस्य 1. 65.8८ 
। तस्यचिष्पे च कथा तदर्थाप्‌ ४. 52.770 


~-------~-------~--------~-~~~---~--~-------------~--~-~----~__~_~_~-~~~~-~~~~~~~~~~_-~_-~-~-~-~-~--~ 
-~~----~-----------~-----~-~---~ 


न~~ 


तस्यावुकूपो वलवान्‌ 171. 31.168 
तस्या तत्परिमार्मते ४. 72.447 
तस्यान्त.पुरमावभी 1. 16 257 
तस्यान्तरं विदित्वा च {. 48.12 
तस्यान्तरिक्ने चरत. ४1. 85.798 
तस्या तस्या भयनस्ताः ४1. 92.24८ 
, दिशि स॒दु्ममा. 1४. 47 79 
,› द्रक्ष्यथ मैथिलीम्‌ 1४. 58.23 
तस्यान्ववाये राजानः #1. 28.658 
तस्यापत्ये च नास्त्यन्यत 1४. 54.226 
तस्याः पदममिवाननम्‌ ४1. 5 137 

„, परमक्रल्याण्या. {[1. 52 168 
तस्या" परिषदो मध्ये ५7. 95 2८ 
तस्यापदर भार्या त्वम्‌ 111. 37.318 
तस्यापि विलपितं श्रत्वा 1४ 63.7८ 
तस्यापि हि मवेदस्मिन्‌ 11. 22 7108 
तस्याः पीतेन रावणः 11. 52.715 
,„ पुत्रै मदात्मानम्‌ 11. 73 178 
,, पुत्रो महावीय. ८. 67 142 
„, पुनर्विम््रफलोपमोटम्‌ ४. 29 78 
तस्याप्रदानान्मदहर्षं {. 77.188. 
तस्याप्रवेशं ज्ञात्वादम्‌ 1४ 77.658 
तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिः 1. 33.188 

,, प्रेष्या भविष्यसि [[ 8 77 
तस्यामिपतमानस्य 11. 26.738 
तस्याभिप्रायमा्नाय {17. 3.2:28 


{<~ 


तस्याभिमतसुत्तमम्‌ 111. 35.50 
तस्याभिवादनं कृत्वा 11, 20.22 
तस्यासिषेकरसमारान्‌ [. 17.276 
तस्याभिरेक्रम्य रथं सचक्रम्‌ ४1. 59.71352. 
तस्यभूत्छमदालास्षः ४. 55.22. 
तस्या भूषणघोषेण [11. 52.258 
तस्यभ्यादे तु मिथुनम्‌ 1. 2.98. 
तस्यामभ्नि विशन्त्यां तु ८. 216.348 
तस्या मयि सुतेऽपि वा {7 22 ग4त्‌ 
तस्यामात्या गुणेरासच्‌ 1. ‰.78 
तस्यामात्या जहृषिरे ४1. 12.700 
तस्यामात्यानप्रच्छत धा 37.100 
तस्यामात्या यशस्विनः 1, 7 27 
„+ युगक्षये $]. 16.300 
तस्यामात्या. शुचिव्रतम्‌ {{. 74 707 
,„ समाहताः ४17 15.267 
तस्यामासीत्परंतप {. 36.77 
तस्या सुख कुच्वितकेशभारम्‌ 171. 63.99 
तस्यामेवाय शरस्त्वम्‌ ४1. 49 14८ 
तस्यामेवानवदाङ्गी ४ 34 व्ग्८ ` 
तस्या पु्यामयोष्यायाम्‌ 1. 6.72 
तस्याम्बरगततौ बाहू ४, 7 548 
तस्या भक्तमना यासम्‌ ४11. 12.70 
तस्यायं कम॑णः प्राप्त *1, 68.238 
„ कमेणो देवि [ 64.592 
तस्यायमतुलः शब्दः {, 24.700 
तस्यायमाश्रमः पुण्य. [ 23.508 
तस्यायमाश्रमो भ्रातुः [[1. 71.678 
तस्याये पूचैजः पुत्रः {४ 4.8८ 
„+ ,, 238 
तस्यारण्यस्य मध्ये तु शा. 77.48. 
तस्या रजन्या व्युष्टायाम्‌ ,, 37.28. 
92 (1, , 3 72 32. 
3१ ] 39 ॐ 08.18 
० रष्यां व्यतीतायाम्‌ [. 2109. 


१ 
र 
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तस्यां राष्या व्यतीतायाम्‌ 11. 77.478 
क~ >+ ४. 64.77६ 

तस्यार्थकामाः संनद्धाः 11. 84.66 
तस्याल्यवरि्ठस्य ४. 9.78 
तस्याटीक मदात्मनः 11. 53.274 
तस्या वधमरेचयत्‌. ४1. 87.50 
तस्यावलेपने ज्ञात्वा †. 43 6९ 
+» 43 35९ 
तस्या वसन्त्यां वर्षाणि [. 63.8८ 
तस्यां वसत दुधैर्षाः ४11. 5.268 

„ बसति धर्मात्मा 1. 73.416 
„„ „ चिदेही 1४. 58.220 
तस्यावसाने यज्ञस्य ४11 99.3८ 
तस्या वन्न विशालाक्ष्याः {५४, 66.722 
तस्या वानरपुङ्घव. ४ 75.750 
तस्या विर्पिते श्रुत्वा 1४. 20.238 

+, विश्ञोकानि तदा वहूनि ४. 28.708 
तस्यां विशञ्यमानायाम्‌ 1. 43.77८ 
तस्या: शद्कामयं दुःखम्‌ 11. 22.72 
तस्या शरीरविवरम्‌ 1. 46 188 
तस्याहिषोऽथ विविधाः 1. 14.560 
तस्याः जुस वाममरालपक्ष्म ४. 29.28 
तस्याश्च भर्त द्विगुणम्‌ [ 77.270 
तस्याश्च महतीं युक्तिम्‌ ४. 2.246 
तस्याशान्रनुदृत्ताया- 111. 10.198 
तस्याश्वाप्यचहूपेयम्‌ ४ 14 508. 
तस्याश्वाप्यपरा कचौ ए 9 60 
तस्याश्चास्य मरद्धीमम्‌ ४. 58.42 
तस्य.्रमपदं तदा 1. 21.520 
तस्याश्रमपदस्थस ४11. 3 108 
| तस्या्रमपदाभ्यान्ते 1४. 60.728 
| तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ 1, 39.60 

तस्याः सकारं दूतोभ्टम्‌ ४. 2.71472 
| + ` = + 59.206 
। तस्पासनानि प्ास्रादान्‌ ४11. 27.268. 
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तस्या-स फल्के खड्गम्‌ ४1, 76.708 
„ समाया प्रभया चक्राशे ४. 11.326 
तस्याः सर्वैः सखीजन. 11. 78.730 
~. 3. 08.749 
, स वैदूयैमयम्‌ ४]. 11.16८ 
,, सा दीषबहुला ४. 25 98. 
तखासीदी्थवान्युनरः ४1. ¢77 288 
तस्यासीन नगस्याग्रे 1४. 47.756 
तस्या" सुनयने वक्त्रम्‌ 111. 52 206 
तससौ दण्डविषयः छ, 81.78८ 
,, दृश्यते धूमः 1. 99 726 
तस्यास्तत्िप्रमागत्य 1. 37.148 ,, 
तस्यास्तदद्थुतप्रख्यम्‌ ४11. 89.78 
तस्या स्तनान्तराद्भ्ट 111. 52332 ' 
तस्यास्तद्वचन श्रूत्वा 1. 46.42. 
% 47 2 
{1 7718.764 
11. 4.42 
1४. 52.38. 
४, 34.718, 
34.88 
58.५6५ 
73.488 
714 728 
, 25.496 
46.322 
9 # 58 228 
तस्यास्तददने इमम्‌ 1 52.22) 
तस्यास्तद्िमल वक्त्रम्‌ 111. 52.788 
तस्यास्तयोश्च रुधिरम्‌ 111. 19.20 
तस्यास्तान्यिवर्णानि {11 52.328 
तस्यास्ताग्षिसत्तमौ { 7.4 
तस्यास्तीरे तदा सवै {, 35 88 
तस्यस्तीर्थं प्रचरितम्‌ 17 55.56 
तस्यास्तु -दरनाकाहूमै ४. 58.348 
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तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्याः ४. 28.780 
+ रुदितस्वनम्‌ ४11. 49.20 
„ शीच्छरत्तान्याम्‌ #{[. 2.20. 
तस्यास्तुष्टोऽभवदुगुरः 1, 33.73 
तस्यास्त्वैरावतः पुत्र. 111. 74.246 
तस्यास गाधिपुत्रस्य 1. 56.58. 
तस्याः स्फरिकसंकाशम्‌ 11. 30.242 
तस्यास्फोरितश्द्वेन ४. 42.322 
29 »» 43 48. 
तस्यास्मि कृतसकेता \/11, 26.34८ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये {४. 5.68 
तस्यास्यातत प्रृततेन 1४, 70.218. 
तस्याहं करुण श्रुत्वा 11. 63.346 
कुर्वतो नित्यम्‌ \11. 7¢ 08 
दीप्ततेजसः 11. 73.207 
निग्रहं मन्ये ५1, 17.270 
2१ 9 9» 9 78.7८ 
तस्याहमग्रजः पुत्रः 111. 74.75 
तस्याहमजो भ्राता ४1. 70.726 
तस्यादममितौीजस ४. 33.507 
तस्यादमुत्तरं कालम्‌ 11 86 278 
तस्याहं फलमश्नामि छ. 96 206 
राक्चसेन्द्रस्य #1. 37.506 
लोक्रपालस्य ४11 50 168 
सीघ्रवेगस्य 1४ 64.708 
सुत ओरसः 1 70.14 
, स्वर्गिणो वक्यम्‌ \“1[ 78.268 
तस्या हुंकारतो जाताः 1 55 28 
तस्या हुंभारवोत्छष्टाः 1, 54 786 
, हृदयमादाय ४. 58.436 
, ददि-समर्पित 1. 77.269 
तस्याह्यन्वेषणे श्रीमान्‌ {{1. 61.176 
तस्या द्यकृष्यमाणायाम्‌ 11. 78 178. 
तस्या हेतोर्विंशालक्ष्याः ४. 37 748 
तस्येत्थ ब्रुवतश्चिन्ता 1, 2 162 
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99 


ज 


तस्थेदमाश्रमपदम्‌ 111, 17.822. 
तस्येदं फलमीदशम्‌ ४1. 771.78त्‌ 
, मानुपाद्भयम्‌ ४1. 770.146 
तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य 1४. 24.208. 
तस्येमे सुनयः पुरा 1. 23.757 
,, स्व्मभूतस्य 1. 78.778 
तस्येयमसितेक्षणा ४. 75.570 
तस्येय व्युष्टिरागता 1. 711.797 
तस्येद फलमापूनुहि {11. 55.280 
तस्यैकं काशने श्नम्‌ {४ 47.308 
तस्मैकरय तु वै कते 1]. 23.397 
तस्यैका पणबहुलाम्‌ 1४. 8.138 
तस्येत्त्करोधसंयुक्तम्‌ [7. 36.753. 
तस्थैतदघ् प्रभवश्च योऽस्य ४. 73.667 
तस्यैते निरितास्तीक्ष्णाः ४7 84.102 
तस्थतो राक्षसेन्द्रस्य ए 25.148 
तस्यैव च कथाचित्रा. {1. 83 ० 
+ „+ धरापतेः ४, 21.147 
१, +, मम भ्रातुः 1४. 56.236 
तस्येवे चिन्तयानस्य ऽ]. 52.48 
तस्येव तद्राम वचोऽनुरूपम्‌ 1४. 24 8५ 
„+ तपसो विरम्‌ [11 9.72 
» +» व्युष्टा ४1. 92.278. 
५) तु वधे यत्नम्‌ ¢]. 80.402 
तत्वं स्वमनर्थीय 1. 22.92 
तस्येव रतिकाम्यया छ]1.-112र्् 
तस्येव घरुवतो दुष्टम्‌ 111. 2.74 
+, त्रुवतोऽमात्याः 1{1. 83.258 
» व्ुवतो राजा ४1. 79.268 
3, भाषमाणस्य $]. 68.82 
५ भाषिते शत्व 1, 43.278 
+» मे दुरुक्तस्य 71. 65.56 
तस्यैव रथचक्रेण ए. 43 378 
तस्थेचं चचनं श्रुता 1. 22.378 
+ वेततैमानस्य {. 9 66 


७१५ 


तिस्येवं सद्द चान्यत्‌ छ, 70.558. 

, दहि महात्मनः 11. 86.230 
तस्थेवाज्ञाप्रवतेनात्‌ 11. 58.23 
तस्थैवावरज विद्धि {{1. 70.736 
तस्येवाद मदात्मनः {४. 29.790 
तस्थेष तु न निश्चेयः ४. 57.340 
तस्यैषा धर्मराजस्य {1. 87 68. 

+, लोकनाथस्य [7 50 56 
तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वम्‌ ४, 42 208. 
तस्योत्पतनवेगेन ४1. 47 8478. 
तस्योदर्कोऽयमागत “{. 109.51 
तस्योदारस्य तचः [{ 64.607 
तस्योपवनखण्डेषु छ. 36.748 
तस्योपायाश्च तान््मान्‌ 1. 9.77 
तस्योरसि निमस्नास्ते ८1. 6.71108. 
तस्योरसि मदाख्धये ४1 43 4० 

, महोरसः ५1. 33.504 

तस्योरुवेगोन्मयिताः ४. 56.448. 
ता अहं हरिपुंगव ४ 101.407 
+ उवाच ततो हृष्टः ५ 4 60 
ता कन्या वायुना भन्नाः {. 32 248. 
+> क्षीर जातमात्रस्य 1, 37.248. 
ता कथां कथयामास «11. 57.3५ 
,„ ,„, कोरिको रामे 1. 38 18 
„, कथामेरसेवद्धाम्‌ $17. 88.18. 
+) क्था श्रोतुमिच्छामि 11, 178.238. 
» कन्या सुमहाव्रतम्‌ ४11. 77.197 
+, कराभ्या पराण्श्य ४ 100 432 
, कान्तामानयामि ते { ४. 6.8 
› कापुरुपदुस्ताराम््‌ ४] 58.328. 
+, कुला दीनवदनाम्‌ ४. 24 702 
„, द्विष्टमाल्याभरणाम्‌ 111. 52.62. 
, क्षामा इुविभक्ताग्गीम्‌ ४, 27.308. 
„› गङ्गा पुनरसाय छ. 226.548 
„ गतिं गच्छं पुत्रक {1. 64.444 


च 


च 


# 


तां गतिं त पितता गतः [ 72.750 
माहि दैवा बरदाम्‌ एवा. 53.236 
गिरं करण शत्व {1. 63.336 
गृहीत्वा गदा भीमाम्‌ ५1. 70.63 
च ग्वा शिवोदकाम्‌ 11. 83.220 
„, ते ददृदयस्तत्र 1४. 50.386 
,, दृट्वा महाबादो ४ 67.72 
,, हित्वाथ मेयिटीम्‌- {11. 57 6 
चापलपता पापम्‌ {{. 75.260 
चारुनेना कपिसिहनाथाम्‌ 1४. 24.268. 
चस्य घोरा यमदण्डकल्पाम्‌ ५1 ‰70.500 
चाद ताटसीं दृष्टवा ४. 58.920 
चित्रमाल्याभरणाम्‌ ४ 4.86 
चिन्तयितुमदंसि 1४ 78 54 
छादयन्तीमाकाशम्‌ ५1. 76.668 
ताञ्छराच्छरवर्षेण ४1, 70.228 
ताज्छरौधास्ततो भटे ४1. 099 242 
ताजरामा व्यथा ङकथा भ. 50 गयत 
,, जहार खसंषट्टः 111. 54.66 
ताञ्शरान्युधि प्रेक्ष्य ४1. 77.792. 
ताध्शरान्रक्षसेन्द्राय ४1. 99 370 
ताष्यारान्संप्रचिक्षेप ४1. 77.698 
ताटका कोधमूर्धिता 1. 25.749 

र 26.730 
नच सुका 1. 26.76 
दुष्टचारिणी -{. 24 200 
नाम भद्रंते 1 24 26 
ताटका ,, नामतः 1. 25 60 
ताटकामपि शा्वान्‌ 1. 25.120 
ताटकाया वन॑ यतः {. -24.30 

, वने उखम्‌ 1. 26.35 
तारका राघवाचुमौ 1, 26.75 
ताटकावधतोपितः 1. 26.320 
ताटकावधमुत्तमम्‌ 1. 26.44 
ताटकावनवासिनः 1. 26.70 


^, 
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ताटका सह पुत्रेण {. 25.100 
ताटकेयमुपागमत्‌ 111. 31.369 
तादयत्स च रावणिः ४1. 46.7ष 
ताडयामासतुर्गशम्‌ 11. 32.55 
ताडयामास देवताः ४11. 28.350 
मुष्टिना ४1, 70.446 
राक्षसः ४. 44770 
, (. 87.750 
वेगिता ५. 3.38 
वेगितः “1. 76.20 
, र॑युगे 1. 70.15४ 
ताडयित्वा धनुर्मात्रम्‌ “11. 8.760 
„, कशरोत्तमैे ५11. 29.249 
ताडितस्तेन त करुद्धः {४. 16.228. 
ताडितस्यापि पायक “1. 50.733 
ताडित. स तया तत्र ५1, 52 358. 
ताडिताः गक्रजिह्ाणे. ४1. 73 56 
ताडितो देवदुन्दुभिः 11. 719 370 
,, न च कम्पितः ५11. 75.700 
ताडितोऽपि स्तनान्तरे छ 59 7700 
ताडितो मन्मयेघुणा ४. 39.57 
माणिभद्रस्य 11. 15.742 
,, युधि वक्षसि 1. 77.877 
ताब्यमानाचि लक्ष्मण 1४. 7.66 
तातत कचि कौसल्या 11 00.708. 
तात न परिगऽदम्‌ 11. 106 1716 
तात प्रत्युपवेक्ष्यसे 11. 77.160 
यस्मिन्निखोऽदम्‌ 11. 77.68. 
, राजा दशरथः 1. 8.258. 
तात, संनाम्य सत्वरम्‌ 71. 72.306 
तातस्य त्रियकामेन {1. 52.368 
यदतिक्रान्तम्‌ 11. 106.740 
,, विदितात्मनः {1. 58 150 
तातस्याह्धिष्टकर्मणः 11 72.377 
ताते तु वयस्ातीते 11. 53.72८ 
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ताते दिष्टां गतिं गते 11. 103 8 
„ खोकान्तरे गते {1. 103.72 
तातो मामिव लक्ष्मण 11. 53.700 
ता द्द कपिश्ष्टः ५. 17.700 
तादगूपे स्म दृश्यते ४1. 4.7160 
ताष्शं स्वममर्यादम्‌ [. 35 716 
9 3 % ॐ 73८ 
„ दशैनं दष््वा ८. 48.5०९ 
, प्रतिक्ु्वीत 1४. 36.66 
,„ फल्मदनुते “11. 15.230 
+ वालिनः क्षिप्रम्‌ 1४. 25.332 
तारशस्य महात्मनः 11. 48.747 


तादशाना मदात्मनाम्‌ ४11. 7107.00 


,, सदसैस्ताम्‌ 1, 5 222 
ताटशान्यप्यरण्यानि 1४. 48.68 
तादृशी करूरदरिनी 111. 26 35 

„ तद्विशिष्टा वा ४. 9.96 
तादृशे तत्र वर्तिनी 1४. 26.400 

„+ ब्रह्मवादिनि 11. 64.246 
तादशेरिह इवैन्तु 1४, 25.320 
तादशो दूत आगतः {[{. 16 100 

, दर्यां देशः 111. 75.46 
तानतीय समास्ता 1४. 10.268. 


तानद्य निहतः सख्ये 111. 29.726 


ताननुज्ञाप्य सर्वेशः 11. 5.73 
तानपश्यत्ततो दिवि 1. 39.73 
तानप्यत्र नियोजय {[. 36.40 
तानप्राप्ताञ्छितेर्गणे. ४1. 71.600 
४ „ 00.242 
तानब्रवीत्ततो रक्षः “11. 23.498. 


„+ वाक्यम्‌ ४1. 20 1638 


तानमायाश्च सर्वशः {1. 99.80 . 

तानरीन्विधमिष्यन्ति ४]. 2.226 

तानदेयित्वा वाणौचैः ए. 46.232 

तानरक्षयदुत्षुकान्‌ 71. 116,20 
३१ 
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तानश्वान्हचिर प्रभान्‌ “1. 22.71 ` 
तानहं योधयिष्यामि ४ 63.438. 
् „+ त्थि ग्716 
, समतिक्रान्तं ४]. 68.272 
+ समतिकान्ता 111. 74.242. 
, सहसैन्यान्वै ४. 58 21248 
3 स॒महाभाग [11. 7.20 
तानानय यथाकिप्रम्‌ {. 73.298. 
तानारु्याथवा भूमौ 111. 73 50 
73 9८ 
तानातन्निष्ट्ज्ञाश्च ४1, 50.288 
तानि काश्चनजालानि ४ 54.220 


39 99 9) 


कोरिसहखाणि ४1, 22.740 
गत्वा स॒रकरुद् #“17. 75 96 
चान्यानि रक्षासि #1. 6 110 
चाच्लाणि वेत्येष. [. 21 788 
चास्वाद्य तेजस्वी [. 10.218 
चिच्छेद बाणो. ए. 100.08 
तानि च पूर्णानि ४. 71.242 
+ तदा तदा [1. 77.724 
तान्यात्मरूपाणि ५1. 50.856 
ते सीरं सर्वाणि ४ 20 106 
त्वामभिरकन्तु 11. 25.50 
दिव्यानि भद्रं ते 1. 27 42 
दृष्ट्वा निमित्तानि [[ 57.736 
+  ‰. 78 208. 
+» महार्हाणि ४ 35 428. 
द्रक्ष्यसि राघव [1. 54 420 
नागसदखराणि ४1. 94 712 
निदह्यमानानि श 75.250 
नीडानि सिंहानाम्‌ 1४. 42.143 
पर्वेतर्नाणि #1. 67.768 
पुत्रपश्रघ्नन्ति 11, 100 59९ 
प्रयत्नामिसमादितानि ४. ¢ 42. 
भक्षय निशः “71. 78.74त 


तानि भग्रविमानानि ४. 54.236 

„ भूमिं प्रपेदिरे [1. 70.78 

,, भूयः समाचक्ष्व ४. 35.36 

, माल्यानि जातानि [[1. 73 258. 
,; मुक्तानि शच्राणि 1. 25 726 
„, मूलानि दिव्यानि [४ 37.378 
„ मे मन्नलान्यय {1. 4.370 

,, युक्तो मया साधम्‌ (1. 67.78 
,„ यूथानि भागश्च. ४1. 65 437 
५ „ „+ 95.730 
,, रक्तासि चाघ्रवीत्‌ [1 20.69 
,, र्रास्यसूदयम्‌ ४. 58.757 
,, रत्नानि चित्राणि ५1. 39 726 
,; रामाय दत्तानि ४. 35 38८ 

,, लोकाश्च सुश्रोणि ४. 20 33९ 

„ वःक्त लु यातानि ५1. 66.226 
शल्नाणि घोराणि ए. 86 298 
श्यूलानि काकुत्स्थ 11. 20.17८ 
तानिषून्पततो भटैः ४1. 80.370 
तानि सत्त्वानि चाघ्रुवन्‌ ८11. 28.200 
, „+, चै ययुः [. 60.267 
सर्वाणि दण्डेन 1. 56.730 
व्राह्मणाः 1. 14.387 
यक्ष्यामि {1 52-906 
राघव 7 52.500 
+, ॐ रामाय. ५, 35 370 
सेव मया सह {11. 55.297 
तानि दर्य्मैन्यानि ४. 39 256 

9 9 ,, 55.86 

1 ,, 68.86 

तानीमानि न संशयः ४. 75 44 
तानीमानीद ल्छ्मण {1 64.264 
तानुत्पातानचिन्त्यैव ४1. 55.739 
तानुत्पातान्महान्धोरान्‌ 111. 24 28 
तानुवाच क्च. पुनान [. 32.48. 
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तादुवाच ततः प्राप्तान्‌ 1४. 38 86 
,, तत्त: सर्वान्‌ ४. 82.28. 
, ततो राजा [[. 36.278. 
,, निनगाचरान्‌ ४1. 60.656 
५ „ + 92330 
, चत्रगो राजा छ. 5468 
, वनौकस. 1४. 67 354 
+, वरिनीतात्मा [[. 16.58. 
,„ समाप्नाय {४ 10.72 
दरिश्रेए्ठः ४ 62 18. 
तान्रषीनभ्यपूजयत्‌ {7 772 84 
ताघ्रपीनभ्यवादयत्‌ 1४. 13 27५ 
तानरपीन्प्रतिपुज्य च 1. 24.40 
तनेवौत्पातिकरान्यामः 111. 24 16 
तान्काश्वनान्त्रक्षनणान्‌ ४. 14.408. 
तान्खसे द्रवतो दृषवा {1 20.200 
तान्गनैश्च तुरकतैश्च ४1. 69.33 
तान्युणान्संप्रधार्यादम्‌ 1४. 21.208. 
तान्गृहीतप्रदर णान्‌ {४ 14.208. 
तान्गहीतायुघान्सर्वानि #1, 9.78 
ता तत्त. संपरिष्वज्य 11. 66 732 
„, तथा गर॑यित्वा तु 11. 74 78 
पत्तिता दष्ट्वा 111. 79 78 
,, „> चघरुवतस्तस्य 11 74.798 
„ स्ठतीं रामः 11. 24 206 
तदा ददीथित्वा त॒ 11. 96 78 
तयु प्रविक्ञ स्वयम्‌ ४1. 710 गरा 
, „+ +, स्विकाम्‌ ४11, 7709 
तु दिष्टया च धृत्वा च ४. 7 2866 
„+ दृष्टवा तथाभूताम्‌ 11. 2 798 
,, दष्ट्वाय वैदेहीम्‌ 111. 34 220 
„, पाच स्थिता ब्रह्मम्‌ ४1. ग 18 
„, वाला विवधैन्तीम्‌ 1. 25 88. 
„, मार्या खनिर्भस्यै 1. 30.368 
„, ,, मिना शिला दृषूवा ४1 97.758. 


9) 92 


% 
५७ 


तं उ मित्रः सुक्रः ४11. 56.226 

„„ मे सुकृता बुद्धिम्‌ 1 72.636 

+» राजा दशरथः 1. 5 98. 

), रामकथा श्रुत्वा ४. 35 18 

+) लक्षण रमेति {[1. 52.436 

+) विस्ती्णजघनाम्‌ 117. 34.218 

,, दयुषैणखा रामः {11. 218 18 

+, दोक्रवशादीनाम्‌ 111. 55 68. 

, सीता पुन. प्रष्ठाप्‌ ५ 34.778. 

9, सीतामहं मन्ये 1४. 58 788. 

+; ,, सीता महाभागाम्‌ [1 2747.7198. 

तूष्णीं पात्तयामास ४1 43 40९ 

तेन रुधिरौघेण [. 30 738 

ते पश्यामि नेह क्रिम्‌ 1४. 23.284 

त्यक्त्वाऽदमिदागतः {17. 59 67 

त्वं निस्तदमिच्छसि [1 34.370 

ददश महातेजाः [ 63.58. 

दिशं दक्षिणा गत्वा [ 69.28. 

दष्ट्वा घोरसंक्रशाम्‌ ४1. 70 392 

>+ +, चास्सर्वाह्गीम्‌ ४1. 87.178 , 

+ „+, तादृशीं नारीम्‌ ५ 58 622. 

5 9 नवहेमाभाम्‌ ४. 716 68 

तान्द्वा निधतान्यामः ४1 6¢.7328 
, निहतान्सवै 111. 25.468 
‰ पत्ितास्तत्र 1४. 77 498 

तान्ट्ध्वा पन्नगान्रामः ४. 7102.248. 

ता दृष्ट्वा परमप्रीताम्‌ 11. 8.732 

5 + पुण्यसलिलाम्‌ 1. 35.72. 

तान्दएवा भस्मसादुमूतान्‌ ४1. 702 638 

ता दृष्ट्वा मदिरेक्षणाम्‌ ४. 747 371 

१, 3, सुनयः सर्वै ४ 48.708 

तान्द््वा राक्षष्ा- सवं «५ 79 78 

ता दृष्टवा रघवः कद्धाम्‌ ¡ 26 92 

श्रीमान्‌ 111, 20 32 

सीताम्‌ {11. 2.768 
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तानटृष्टवा रजशार्दूढ- {. 74.108 
+ रावणश्चक्रे 1. 1047.238. 
ता इष्ट्वा रुदतीं शक्रः 11. 74.252 
१, „+ रूपरसपन्नाम्‌ ४11. 56.142. 
तान्दृष्ट्वा वालिरव्रवीत्‌ 1४. 77 500 
ताँ दृष्टवा विनिपातितम्‌ ४, 3.42 
+, +; शोकसंतप्ताम्‌ 11 74 708 
) +, श्रतिमायान्तीम्‌ ४11. 96.772 
तान्दष्टवा सप्त निर्भिन्नान्‌ {४. 12.58 
ता दृट्वा सर्वेतोऽव्यग्राम्‌ ५1. 20.26 
»+ ॐ सहि ध्माता 1. 26.42 
+) ,; दवमान्सीताम्‌ ४. 1¢ 282 
+» „, हव्यवाहने ४1. 116.320 
,, देवीं दीनवदनाम्‌ ४. 14.242. 
,, ,; त्रपसन्निधौ 11. 78.247 
+, , श्ोकर्सतप्ताम्‌ ४1, 214.20 
तान्द्िजान्भक्षयिष्यथ 111 73 740 
तान्दिजान्मोजयामास 11. 77 &7€ 
ता धषेणामद्रस्थाम्‌ 11. 178.368. 
„, नगैर्वितिधैज॑ष्टाम्‌ ४. 18 60 
„„ नदीमाकुलावर्तम्‌ ४11, 710.22. 
,» नदीमिदमन्रवीत्‌ 11. 52.820 
,, नयेन च संपन्नः {7, 42 58 
ताश्नरान्वाष्मपूर्णाध्षान्‌ 11. 103 472 
ता नष्टतिमिरा दीपैः ४, 3.108. 
तान्न ्दिस्यान्न चाक्रोशेत्‌ [४. 18 428 
ता्नित्यमनुश्चोचतः 11. 17.24 
ता नित्यमवदिष्ताम्‌ 111. 74.79 
+, निवोध यथामति ४ 7.56 
ताज्निरीक््य निशाचरान्‌ ४1. 73 297 
>, एवद्नमान्‌ 1४. 56 5 
ता निरीक्ष्य सुद्रूत तु ४. 87 778 
तान्निवारय राघव {{. 370 20 
तां निष्ठिता वद्धकराम्‌ 11, 56.212. 
१ नीलकरण्ठीं विम्बोष्ठीम्‌ ४, 75.200 


ता नेतु विजनं वनम्‌ {1. 29.224 
,, नोत्कण््तुमर्दति 11, 53.24 
तान्परिष्वज्य वाहुभ्याम्‌ *1{. 44 182 
तान्पार्थिवान्वारणयूथपार्हान्‌ {1 09.428 
तान्पूजयित्वा धर्मासि 1, 8 2 

29 22 > 127 
तन्प्रचिच्छेद संक्रुद्धः “1. 70 86 
तान्प्रजद्लौ महावलः ५1. 76.706 
तान्प्रीतमनसः सर्वान्‌ #1. 720.66 
तान्त्रे्नमाण सदस्ता निछृत्तान्‌ ४1. 59 982 
तान्भक्नयित्वा तच्रस्थान्‌ “1. 18.708 
तान्भक्नान्समुदावहत्‌ # 11. 69.75 
तान्भर्ता मित्रसकाशान्‌ ४1, 83 788. 
तान्भूमौ पतितान्दष्रवा 7 20.22 

+ +) ५, 21.108 

तान्महर्षिः प्रमुदित 11. 56 778 
तान्मुक्तमात्रानाकाशे ४1 99.292. 
तान्मृतानपि क्ग्यादाः [४. 30.73९ 
तान्मत्युवरामापन्नान्‌ ४1. 56.88. 
तान्मे निगदतः सर्वान्‌ [[ 14.6९ 
तान्मोधानसिसग्रक्य ४. 77.048. 
तान्यक्षराणि सत्यानि ५11. 77.166 
तान्यङ्के ददोनीयानि ४ 35.390 
तान्यज्ञल्त्रदल्लाणि ४ 12.528 
तान्यद्य निहते रमे “7. 48 8८ 
तान्ययानुखडन्तीव {{. 77 230 
तान्यनिष्टान्ययोध्यायाम्‌ 11. 77.44८ 
तान्यनीकानि भागश ४ 42 730 

सर्वाणि ८. 85.68 
तान्यनीक्रान्यनेकानि ५1. 99 708. 
तान्यज्यग्र महाबाहो {1 76.716 
तान्यच्राणि तदा विग्रः 1. 20.230 
तान्यस्माभिगृहीतानि {४. 6.728 
तान्यहं निहनिष्यामि # 50.106 

,, नोपलभ्रये ४. 25.44 
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तान्याभरणजाल्यनि ४, 25.470 
तान्यायताक्चाण्यगसंनिभानि ४1. 70.472 
तान्यायुधान्यदुभुतविग्रदाणि ४1. 77.104 
तन्युपक्रसितन्यानि 11. 40.726 
तान्युपाक्षो महाबलः “1. ¢76.204 
तान्येतान्यय पश्यामि {1. 77.268 
तान्येवारमणीयानि 1४. 7.06 
तान्येवैतानि मन्येऽदम्‌ ४. 75 43९ 
तान्योषधान्यानयितुम्‌ \¶. 50.208. 
तान्राक्षप्तगणान्सर्वानि “1. 53 288. 
तान्रामः प्रत्यपूजयत्‌ ४11. 92 44 
तान्वानरवरान्भि्वा ४1. 46.228. 
तान्वानरान्मिन्नविकीणदेदान्‌ ४1, 50.510 
तान्वानरेनद्रानपि वाणजलिः ४1 50.430 
तान्विना क्षणमप्यद्य 1. 60 26 
तान्विनिर्जिद काङ्त्स्थ “11. 100.726 
तान्वेश्म नानानरणैः [1. 21.472 
तान्समालिङ्गय बाहुभ्याम्‌ ४11, 28 402. 
तान्समीक्ष्य महोत्पातान्‌ 111, 23.286 
तान्समीक्ष्याश्नदो भमान्‌ ४1 66.288 
तान्सवान्धनुरादाय 111. 25 372 
तान्सर्वान्पीडितान्ट्वा 1. 36 258 
तान्सर्वान्मुनिरत्रवीत्‌ 1. 13.339 
तान्सरवान्दरियूथपान्‌ ४1. 90 40 
तान्र्वान्हि समादिश्य ४1. 72 168. 
तान्दरीन्दरिसत्तमः 1४. 64 219 

ताः पताक्रा इवोदुधूताः ४. 9.54. 

„ पतिं सदसा दृष्ट्वा ४ 110. 
तापयन्ति महाव्मानम्‌ ४. 35.440 
तापयन्सर्वदेवताः #{1. 84.704 
तापयामि च सायकैः 111. 64.700 
तापस तं समागतम्‌ #11. 03.39 
धर्मचारिणम्‌ 1. 125.377 
धर्ममा्नितम्‌ 117. 39 70 


(1, 


म 


, नियतादारम्‌ {11. 39.86 


७२१ 


तापसं तह्मचारिणम्‌ 11 7209.209 

,, वनगोचरम्‌ 1. 50.44 
तापसः सह भार्यया 71. 64.577 
तापं र नराधिप 1. 20.30४ 

„ य॒महत्पः «11 75.74 

„ मैरितवतम्‌ {. 18.434 
तापसाच्छादमात्जम्‌ 11. 39.60 
तापतता धर्मच।रिणः [1. 779 787 
तापसाना तपस्विनाम्‌ 111. 6.27} 

क „, 10.72 
3 निवासोऽयम्‌ 11. 93.78८ 
तापसानामरण्यानि {४ {2.92 ॥ 
तापसानां महात्मनाम्‌ "1. 60.87 
तापसान्देवतातिथीन्‌ {. 100 67} 
तापसतान्धमेचारिण [17 29.67 

र „ 39.50 
तापसान्पालयिष्यसि 111. 73.200 
तापसतान्प्रतिवर्तेते 11. 1176.707 
तापसान्वनगोचरान्‌ {1. 77074 
तापमान्घुदुरासदान्‌ #11. 60.47 
तापसा भुञ्जते चापि { 74.126 
तापसालयसंस्थिताप्‌ 11, 99.407 
तापसराशार्षचरिते तगुणाः 1. 116 26 
तापतताश्रममण्डलम्‌ [1 7 7त 
„ 1.90 
तापपाश्रमरम्येषु [४ 37.8९ 
तापसराश्रमवासिन्या ४ 38132 
तपतः सततं वने 11. 99.720 
तापसतास्तान्प्रवषेयन्‌ [1], 59.40 
तापसी धमेचारिणी 1४ 57 96 
52.7त्‌ 

9) ॐ „ „30 

9 „ «1. 123 49 

» वाकषयमन्रवीत्‌ {४. 52.25 
तपसी तां द्मान्िताम्‌ [1,220.20 


32 92 92 


तापीं धर्मचारिणीम्‌ 71. 177.89 
„ 9 
+; 178.267 

५ 1४. 57.79 

+», नियतादहारापर्‌ {४. 50.398. 
तापसेन तपस्विना {11., 48.764 

„ पदातिना {11. 55 277 
तापसोऽयमिति ज्ञात्वा [11. 39.90 
तापसो वा भविष्यामि ४. 73 438 
तापसोऽदं समाहितः 111, 39.744 
तापसौ ब्रह्मचारिणौ 111. 19.757 

र 8 +, 20.87 

,, संशितव्रतौ 17४. 3.5 
तपस्यस्तपसि स्थिता. ४11. 49.777 
तापस्या ध्मेखटितम्‌ 1४. 52.200 
ताः पाणिभिः इुखस्पैः 11. 104.108 
तापेन दुःखेन च पीच्यमानः 11. 34 607 
ताः प्रजा मुदिताभवन्‌ #11. 36 67 

, प्रजाः स्वाः प्रजा इव 11. 45 50 
\, प्रहृष्टाः प्रकृतयः 11, 82.242 
ता वाप्पपरिपूर्णक्ष्ः ४ 110.58 
ता बाष्पेण च सवीताः {. 66 238 
तासिः परिष्त स्वयम्‌ ४ 17 7270 
परिदरता तत्र ४. 14.24८ 

,, परिवृता स्लीभि. #1 88.56 

+ परिवृत्तो राजा ४. 78 272 

„ प्रकृतिमिस्तदा 1 45.47 
ताभिरश्वासिता सीता ४. 22 128. 
तामि शोकामितप्ताभिः ४ 777 656 

„, स वलवान्नादः 11, 65 268 

,; सर्वानवदयाभि"ः छ 24 58 

+> सदोत्थिते शीघ्रम्‌ \/1. 223 36 

+ ल्ीभिर्विराजिता ४. 9 407 


11, 3) 3 
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ताभ्यश्चैवाहतं तोयम्‌ 11. 75.72 


ताभ्या चराभ्यां सहितः ४५1, 26 68 


तान्या तु ताबुभौ कत्वा [. 24.776 

+  धञुवि चरषटे ४1. 90.502 

„, ददी तदा हष्ट- [. 4.238. 

, नास्ति समो युधि ४. 28.64 

„ नियुक्तन तदा श] 707.236 
तान्यामन्योन्यनिग्रहे ४1. 89.53 
ताभ्याम्यं च पर्य च [[. 00.62 
तान्यासुभाभ्या सरसा ४1. 89 330 

५ सभूय [1 19 788 

ताभ्या सध्यासुपागमत्‌ [ 30.261 

,, स्र परिपूर्णान्याप्र्‌ ४. 10.228 

ध ४ > 22.278. 

„ तद महाराजः [. 38.52. 
स॒सक्कत्य ददौ महात्मा [1]. ¢ 24८ 

, हि ते वियुज्यन्ते ४. 26.46८ 
तामकामा सर कामार्तः [11. 49 228 
ताम्षता राजदता विदिःवा ४. 55 35 
तामभ्निमद्धियैणवद्धि सदरताम्‌ 1. 5.2.38 
तामचिन्त्यपराक्रम. {४.1.125 
तामनत्निपत्नीं वमनाम्‌ 11. 77 1 
तामदुःखोचिता दृए्रवा 11. 20.338 
तामदए्वाऽपितेक्षणाम्‌ ४. 3 439 
तामदूयुता ती हव्ये कुमारौ शा]. 93 288 
तामद्य सीता पश्यन्ति 1 33 8८ 
तामनथार्थमागनाम्‌ {1 21.70 
तामनिन्दितलोचनाम्‌ 1४. 52.270 
तामनुन्ञातुमरैसि “7 96 764 
तामुन्याहरच्छक्तिम्‌ ४1 2700332 
तामपश्यत्ततो वालाम्‌ 111. 46.5९ 
तामपदयद्युनस्तत्र {1 43.708 
तामपद्यद्रलाकीर्णाम्‌ {४. 37 162 
तामपल्यन्कपिस्तत् ४ 1 42. 
तमपि प्रहिता गतिम्‌ ४ 100 41४ 
तामघ्रवीन्मदातेजा. ४. 33.28. 
तमभिक्रम्य संरन्धाः ४. 24 752 
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तामभ्येत्य निशाचरः [[1. 55.50 
तामम्वां तात कौसल्याम्‌ 71. 77.70 
तामवस्थामजज्ञिवान्‌ {7 74 {5 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः {४. 79.282. 

+» पुरीं सर्वाम्‌ 17 42.248. 
तामशोकस्य शाखा तु ४. 34.778 
तामश्वरथसपूर्णाम्‌ 11. 96.738 
तामस नरशादूल 1. 2 288 

, सुमहाषोरम्‌ #1. 09.82 

तामहं जनकात्मजाम्‌ ४. 12.87 
तामागतासुपश्रुत्य ४1, 7714.772. 
तामादाय तु मैथिलीम्‌ ए. 47.674 

+» ~ +, राक्षस्यः ४ 4.738 

+ यमण्जूषाम्‌ 1. 6 52 
तामापतन्तीं भरतादुजोऽननैः ४1. 509 707४ 

,„ महतीम्‌ {17 29.272 

+ वेगेन [. 26.256 

„+ पप्रय ४1. 90.432 

,„ सहसा ४ 047.738 
तामारुरोह भरत. 11. 89.732 
तामायगणसपूर्णाम्‌ 11. 82.78. 
तामार्यां स्वयमेवेह 11 37 7:2 
तामालभ्य ततः स्वस्ति 1. 46 7८ 
तामाशा मक्कते हीनौ 11. 64.50 
तामाशु वेगेन दुरासदेन 1४. 24.78. 
तामासनगता द्वा ४11, 97 208. 
तामाससादातिवलः 111 46.46 
तामास्थितो वायुखृतो टनृमान्‌ 1४. 4¢ 74 


| तामिद्धितन्चः स्मेक्ष्य 7 128 806 


तामिन्धरजिच्छियं हत्वा #1. 81 378. 
तामिमा मटरसिं वीर 1. 76.758 
„„ सर्वभूतानाम्‌ 11. 77 132 


। तामिला रुचिराननाम्‌ ‰ 11. 89 8 


तायुत्तमां चरिलेकानाम्‌ 111. 46 252 
तायुद्वदति वीयैवान्‌ ४, 38.604 


तामुपस्थापितां द्वा 1४. 38.106 
तामुवाच ततो रामः {. 1.822 
111. 74.76 
ह 9. ~ 9 0376 
+ दशश्रीवः ४. 58 688 
„+ निदाचरीम्‌ ४. 3 30 
9» महाराज [] 71.42 
सदखक्ष' 1. 64.58. 
तामूर्मिकलिलावर्ताभ्र्‌ {1. 50.228 
तामृते जनकात्मजाम्‌ {४.7 773 
तामेव तस्याद्रिवराद्विकल्पाम्‌ ग ¢0.616 
+ चपनारीणम्‌ {[. 718.5८ 
१ मनसा रामम्‌ 1४. 7.30 
तामेवसुक्त्वा जननीम्‌ 11. 21.388. 
, भाजन्तीम्‌ ४1. 713.5628 
तामेवं हवती ताराम्‌ {४. 16.18 
तामेव रात्रिं सीतापि ७. 66.16 
+ वेला वक्तव्यम्‌ {५. 72.248 
„ शोचतः सीताम्‌ ४11. 98.286 
तामेवाभिसुखै स्थत्तम्‌ ४. 6.५ 
तामेवेक्षवाकुनाथस्य 111. 16.370 
ताम्यमानं स मा कृच्छ्रात्‌ 11. 63.486 
ताप्रगेरिकसेप्रक्ता. 1४. 23.208 
ताम्र कार्प्णायसतै चैव 1. 37.790 
ताम्रपर्णी प्राहजुष्टाम्‌ 1४. 47.742 
तश्रुष्पा इव दुमा. ४1. 66.713 
ताघ्नमध्रमिवातपे [[1. 52.74त्‌ 
ताम्रमृष्टाचुलेपिन. {1. 83 27 
ताम्रया ताश्नमावभौ ८. 71.587 
ताप्रवक्त्ो महाव्रलः ४. 3.38 
ताप्रविस्फारिते्षणः ४1. 706.76 
ताभ्रशीर्षेण मत्तेन {. 2.12 
ताग्रशुक्षायतेक्षणम्‌ ४ 35.85 
०» » 36.59 
ताम्राणि सुरमीणि च [1]. 52.767 
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ताम्रा त॒ स॒वे कन्याः {{{. 14.782 

ताम्रास्यं धीप्करण्डलम्‌ ५], 771.356 

ताश्रा कोधवशा चैव 1. 74.128. 

ताम्राः पीत्ताः सिताः श्ेत्ताः ४ 26.288 

24.20 
त ५, +, 06.268 

ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः ४1. 27.390 

त्रिः किसय्येः कान्तेः ५, 47.7८ 

ताम्रो विंशतिमुजम्‌ ४77 9.26 

ता परिष्वज्य दुःखार्ता {1. 104.238. 

+ ,, बाहुभ्याम्‌ 11. 30.268 

„, पालयति धर्मात्मा ४. 18 2 

,, पिशाचशतेः षड्मिः 1, 11.750 

+ पुरीं तादशं द्वा ४. 2.348 

ददृशुस्तदा #४1. 123.530 

दिन्यसंकाशाम्‌ +, 70.748. 

,, ,, पार्थैवात्मज “1. 121.8त 

+, ,, पुरुषव्याघ्रः [[, 77 78 

समतिक्रम्य 11. 74 298 

+, „+; स महातेजाः 1.6.278 

,, „> साट्रगोपुरम्‌ ४५ 58.158 

„ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाय ४1. 7101.508. 

), प्रविश्य गुहा रम्याम्‌ ४]. 60.268. 

मदादारमर्‌ ४7 60.248. 

++ ,; महामायाम्‌ ४1]. 20 212. 

„; प्रान्जलिरसिव्र्य 11. 39.333 

+» प्रीत्तिमनुवरतस्व 1४. 37.70 

, वलादायतश्रोणीम्‌ {४. 66.148 

,, भेस्स्यैमाना सपर्य छ. 22.108 

„, भार्यां कुम्मक्णस्य छा. 12.243. 

„,, भार्यामिदमत्रवीन्‌ 11. 38 24 

५, यक्ष्व च रमस्व च ४1. 73 44 

», भुजाभ्यां परिष्वज्य 11 39 798 

„> मन्ये विदिता तुभ्यम्‌ {1 60.246 

+, महोत्कामिवाकाशे 11. 52 372 
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तां'माला काश्चनीं दत्वा ४. 22.108. 
3, मुमोच च सूर्धितम्‌ 1. 78 24 
५» सुन्नि पातयामास +". 27.246 
मत्युपाहञप्रतिमाम्‌ 111. 78.188 
र्म जग्रहुस्ता च # 1]. 66.108. 
रलपूर्णा व्हुसविधानाम्‌ ५“. 59.272 
रल्वघ्तनोपेताम्‌ ४. 3 788. 
रम्यजलपसपूर्णाम्‌ {1. 7113.228. 
रा्सगणेगुप्ताम्‌ ग. 57.32 
राक्षसेन्द्रस्य विदारभूमिम्‌ “1. 48.370 
रात्रिमवसत्ुखम्‌ 11. 54.350 
रात्रिमुषितं रामम्‌ ४1. 721.72. 
रात्रिमुषिता वयम्‌ ४]. 7123 767 
रात्रिमुपितास्तत्र #{. 39.18 

रातिं समुपाविशत्‌ ४11. 82.40 
रुरोध सप्तायकै 1. 26.247 

; लक्ष्मणस्तीर्थवतीम्‌ 111. 64.36 

, ख्ङ्का तरसा हन्तुम्‌ ४५. 59.70 

अ + , 90089 

,, लतामिव वेष्टन्तीम्‌ [11 52.72. 
तोष्मिण" का्नचिव्रपहुः ४1, 59.070 
ता वधिष्यामि वेदेहीम्‌ 1. 81.260 

,, वर्जयित्वा नरदेवपत्नीम्‌ 11. 34 620 
)„ विचिन्तयत्त. कान्ताम्‌ {५४. 7 53८ 

+, विचेतुं प्रचक्रमे ४. 71.48 

विद्धि जनकात्मजाम्‌ ४1. 84.73 
विना त्वमिहागतः 111. 59 27 

,, विनाऽ्य विदश्नोऽसो 1४. 7 558 

„ विना मृगज्लावाक्षीम्‌ 1४. 30.776 

„› विलोक्य विज्ञालाक्चीम्‌ ४. 75.260 
„, उ्षपणैच्छदना मनोज्ञाम्‌ 11. 56.342. 
,› कृत्ति वरतैसे कचित्‌ {1 100.746 

„, वेपमानामुपलक्ष्य सीताम्‌ 111. 4¢.502 
„, वेलामत्यवर्वत 11. 70.180 

„ वै धारयितुं राजन्‌ 1. 42.230 
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| तां पै धारयितुं राजन्‌ 1. 42.240 
श्यां तमसातीरे 11. 46.742 
दार्दशमि; कुद्धः ४, 44.170 
शाखा शतयोजनाम्‌ 711. 35.274 
शीला त॒ प्रचिक्षेप “1. 26 432 
शीघ्रमभिगच्छ त्वम्‌ 11. 17.160 
शष्ठक्षोमसवीताम्‌ 11. 20.792 
शुभा प्रवरद्वाराम्‌ ४1. 38.106 
शल्यद्य्नारकवेश्मरथ्याम्‌ 11. 71.458. 
दाल्ये प्रस सीताम्‌ {11. 42.8८ 

+ रावणो हरेत्‌ {77 44.18 
„; दोकनाश्चिनीं दिन्याम्‌ ४. 9.208. 
ताश्वतुर्थन भगेन “1. 86.166 
ताश्च पृच्छसि सशयान्‌ 17. 706 30 
प्रतीक्षमाणोऽयम्‌ {४ 35 208. 
वानरशादूलान्‌ ४1. 88.62 
विग्रदूतान्सर्वान्‌ 17 06.56८ 
विश्टूतान्दष्टवा {1. 96.68 
स प्रतिगुष्यन्ै 1, 70.298. 
सर्वान्वनौकसः ४1. 07.20 
सवस्तिपोधनान्‌ “11. 82.750 
सर्वान्दरिघ्रष्ठान्‌ 1४, 65.248. 
ताध।स्य जवसंपशन्‌ [1]. 57.150 

„„ तनयाजाने ४11. 6.20 

ताश्चैव सर्वान्स हरीन्‌ ४1, 71.478 
ता श्रत्वा करणा वाचम्‌ {{, 103 78. 
„+ „> गीतिखपदम्‌ ४11. 77 180 
, दिन्यसंकाकम्‌ «1. 57.18. 
सत्यनामा रढतोरणागलाम्‌ 1. 6.288. 
स नदनसकाशाम्‌ ४. 75 38. 
समाश्वाप्तयामस #1. 33 52 
समीक्ष्य तदा द्वाःस्थ. {1 78.88. 
पुरीं रद्काम्‌ ४. 3 732 
ॐ विशालान्नीम्‌ ४. 25.408 
+ समुच्यापयामाप्र ४11. 25.400 
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ताँ समुत्थाय गच्छन्तीम्‌ ४11. 26.208. 
+> गृद्धां समृद्धार्थः ४1. 70 758. 
2 9 समृद्धार्थाम्‌ ॥ 1 39.268. 
+ सर्वा हरिवाहिनीम्‌ ४1. 8.23 
„, सविदयुद्घनाकीर्णाम्‌ ४. 3.56 
;> स शुश्राव काङत्स्थः ४11. 94 28 
+» सीतां शोकभारार्ताम्‌ 49.68. 
+; केशाय परमात्मा ४1. 5 32 
,, सुरैरपि दुर्धर्षम्‌ प. 41.328, 
„, सुवर्भपरिष्कारे ७. 126.300 
9 सेना समुपानयत्‌ ४11 ‰70.7 
तास्ताष्डोचामि नेतरान्‌ {. 08.730 
तास्तन्देशान्नरास्तदा {[ 80.70 
तांस्तान्धमेविरधींस्तत्र $ 11. 10.20 
तास्तान्बूयास्तथा तथा 11. 52 640 
तांस्तांश्च मृगपक्षिणः 1४. 50 78 
तास्तांधिन्रखगम्वरा #1. 717.339 
तांस्तांस्त्वमानय किप्रम्‌ {४. 37.98. 
तास्तु ते संप्रवक्ष्यामि ४1. 27 78 
रष्वा नरन्याघ्रः [1]. 64.766 
++ +, दरिगणान्‌ ४1. 76 632 
, निधोवते दृष्ट्वा 1. 22.218 
9 विद्रवतो , छ 53.742 
विग्रहूतान्दष्टवा ४1. 66.48. 
सव्प्रतिव्यूह्य 1. 770 708 

+, सर्वान्विनिरमिदयय $. 27 568 
ता चिय पश्यता तेषाम्‌ ४ 87 158 
» लियः प्रहसन्निव ४11, 89.30 
> स्प्ष्टूवा मामपि स्पृश ५1. 56 
५ स्तिमिच सदिग्धाम्‌ ४ 15 338. 
» स्वसारं समुत्थाय + {[. 24 256 
५, हता मीमखकाशोम्‌ †. 26 260 
> + चानरेणाष्यु ४. 1.1888 

9, त्वा पुनरेवादम्‌ ४. 58.462. 

> देरीणा स्दघ्ाणि ४. 57 1328 
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तां दारपाशस्य सदोचितान्ताम्‌ {11 63.208 
), हि वञ्रक्तमा वाचम्‌ 11. 72.532 
+, हेमवर्णा हेमाङ्गीम्‌ 111. 64.328. 
तारजाम्बवतोस्तथा {४. 33.779 
तारं च वलिना वरम्‌ “1. 40.40 
तारणायोपजश्राद ४1]. 78.260 
तारणे भगवन्मद्यम्‌ #11. 78.25८ 
तार नाम महाकपिम्‌ 1. 14.770 
तारप्रथ्ृतयस्तथा 1४. 25 33 
तार प्रतयस्तव {४ 25.460 
तारयस्व च मा गन्नाम्‌ “1. 46 298. 

„ नरेश्वरम्‌ {1. 18.406 
तारया चाप्यनुज्ञातः {४. 33 622 

» वचाथ्यनुज्ञाता ४1. 723 368 

,, प्रतिषिद्ध" सन्‌ 1४. 74.200 

,, घाक्यमुक्तोऽदम {४. 77.478. 

, सदित्तः कामी [४ 37 2:28 
तारयिष्यति वाहिनीम्‌ {1 89 20 

+, वानरान्‌ {४. 52 2470 
„ वाहिनीम्‌ 1 89.96 

तारयेयं कथं चेतान्‌ 1. 42. 60 
तारथेना महाभागम्‌ 1. 49.110 
तरश्च वनगोचर' 1४. 5० 6 
तारश्चैव महातेजाः 1४. 73.40 
तार, सथ्रान्तमानस्चः 1४. 25 2070 
तारस्तारापिता प्रभुः “11. 34.47 
तारा भपि सरैस्तीक्षणेः {11 23 200 


तारा इव घनान्तरे { 32 24 


ताराः खदयोतपप्रभाः 111. 23 139 
तारागणवरिभृषित्ते ५ 17.766 
तारागणाकीर्णमिवान्तरिधम्‌ [८ 30 48 
तारागणैर्मध्यमत्तो विजन्‌ ४. 2.54 
तारागणोन्मीलितचास्नेत्रा 1४. 30.467 
तारा गतार्थं मनुजेन्कार्यं 1४. 33 506 
तारा्नदादित्हित 1५. 45.63 


ताराद्चदाभ्य्रा सितः 71४. 25.130 
ताराजाटसमिवाम्वरात्‌ ४1. 88.54 
तारां च स्मया सद्‌ {४. 46.97 
तारा चापि समीप्सिताम्‌ ४. 29.47 
ताराणामिव सुन्यक्तम्‌ ४. 9 438. 
तारा निपतितामिव ४. 14.207 
ताराणा भा तथव च ८]. 75 57 
तारा तस्मिवोन्मृल्म्‌ {४. 20 3€ 
), ताराधिपानना {४#. 20.74 
तारायाश्चैव योपितः 1४. 8.6 
ताराविपतिवर्चसि 1४ 54.70 
ताराधिपतिसंनिभप्‌ ४. 10 34 
ताराधिपनिभाननः ४. 3750 
ताराधिपनिमानना 1४. 35.71 
४ ५ 74.570 
ताराधिपनिभाननामर्‌ 1४. 76 770 
तारायिपमिवोद्िखन्‌ ४. 57.50 
ताराचिपस्तमं मुखम्‌ 11 64 707 
तारापि न भविप्यति ४. 713 28 
ताराग्रचरतयः सर्वा. 1४. 25 356 
ताराप्रमृतिकास्तदा 1४. 71.374 
ताराप्रमुखत्तो तृष “1. 723 240 
ताराभिरसिगोभित। ५. 9.40 
ताराभिरिव चन्द्रमाः [४ 77 28 
५ +,» ५. 78 290 
रामाभिः ४. 7 536 
„, सबृत. ४. 9 470 
तारासिश समघ्रृतम्‌ 111. 22.74 
तारामिव दिचश्ववुत्ाम्‌ {[ 174.717 
तारामुद्रीक््य सोऽत्रवीत्‌ ४1. 123. 
ताराखरममदीख्गो 111. 43 370 
ताराया दवितोऽतदः {४ 37 480 
ताराया; पितरं याजा $, 42.28. 
ताराया वीर्वान्पिता 1४. 39.757 
तायरल्नसमाधुठे ऽ. 4.7764 
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ताराविलापं समयम्‌ 1. 3 24८ 
तारा श्राव वालिनम्‌ 1४. 19.30 

„>, सर्वाक्नोभना ४ 123 33 
तारा समाश्वास्य हित वभाषे [४. 24.470 
तारिता नरगादूल 1. 44 38 
तारितोख्दं त्वया पुत्र ४. 119.768 
तारेणासा्य वीर्यवान्‌ ४1. 58.23) 
तारेयो राम मवता [1४. 18.526 
तारेव गगनच्युता 11. 65 234 

+» तिमिरव्रता 11. 65.74 
ता्षययक्षा यशस्विनः {. 74 27त्‌ 
ता्यस्येव पतत्रिणः [[. 705.67 
तार्यमाणो गगने ४, 57.108, 
तालमात्रमयोष्टत्य [[ 44 166 
ताल्ग्रृन्तानि चापराः ४. 18 7ग्7ते 
तालस्छन्धाश्च विपुलान्‌ ४1. 65 30८ 
त।लस्तस्य मटत्मन 1४. 40.530 
ताटस्वसितत्र पाणिभिः ४1. 128.34 
तालान्दाडिमगत्माच्च ` # 1. 22.558 
तालान्भित्वा महटाजव ४. 12 47 
तादैस्तमालेस्तिल्के. 1. 707.750 
तालो द्श्चिसया मदाच 1४. -{2 46 
तावग्रादयत्त प्रभु 1. 4.60 
तावच्छुरीरे वत्स्यन्तु “1. 40.14 
तावच्च तवेदं स्यान्‌ «1. 67.80 
तावजीवत स्वेदा *{. 108.331 
तावती मे वम्रुवरा { 10.36५ 
तावत्वनत मेदिनीम्‌ 1. 39.157 
तावत्ते भविना कीर्तिः #11. 40 222 

,, रवणस्येदम्‌ "7 232 
तावतप्रपायो भगवन्‌ {. 65.148. 
तावत्प्रासदत।ः पेतु. \{. 69 722 
तावत्त्वमिह लेस्स्य ¢ 128.74८ 
तावच्च व विमीपण. ५ 08.247 
तावत्स जीवेत्पापात्मा 1४. 10.33८ 


तावत्सर्वं समुच्छ्रयम्‌ ए 87 70 
त(वल्सर्वस्य वतते ४77 94 270 
तातरत्सर्वाणि दत्तानि ४. 92 76 
तावत्सीतता प्रदीयताम्‌ ४1 918 
तावस्स्य.स्यन्ति मे कथाः +]. 40 224 
तावद्स्थास्यापि मेदिन्याम्‌ ५ 108.326 
तावदाश्वासयाम्यहम्र ४1. 67.80 
तावदिच्छामहे गन्तुम्‌ 111. 8 ५६ 
त,वद्दु खमवापूनुहि ४. 24.350 
तावदर्वपधश्र त्वप {. 2 382. 
तावदेतानतिक्रम्य ४] 60 706 
तावदेता पुरी लङ्काम्‌ ४ 73 500 
तावदेव मया साधम्‌ [1.27 80 

,„, क्यच्छु {{. 46.217 
त।वदेवाभिषिष्ठस्व 11. 4.20 
तावदेवासिषेकस्ते 11. 4.256 
तावदृदामि ते सर्वम्‌ { 53.216 
तावद्शेनमस्या न {{. 37.700 
तावद्धमेकृता श्रेष्ठ {[, 107 210 
तावद्धि मम जीवितम्‌ ४. 377५ 
तावद्धयद दूत जिजीविषेयम्‌ ४. 36.306 
ताबद्भिरेव चिच्छेद [{[. 20 788. 
तावदयावद्धि मे प्राप्तम्‌ 1 64 798. 
तावयोत्स्ये निशाचरे ] 20.56 
तावद्रमस्व सुप्रीत ४.11. 108.306 
तावद्राज्य॑ तवास्िद “11. 7108.254 
तावद्रामायणकथा {, 2.378. 
तावदुव्यवधैतेवास्य {¶ 42.26 
तावद्वानररक्नोभिः ४11. 92.733 
तावन्तो बिल्वसहिताः 1, 74.220 

+ राक्षसा दता. ए] 3० 30५ 
तावन्मामवटे क्षिप्त्वा [11 77.376 
तावन्योय जिषघृक्नन्तौ "11. 34.798. 
तावम्योन्य विनिदेष्य 9 77.876 
तावन्योन्या्ङि कृत्वा { 71.226 
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तावप्यमितविक्रमौ ४ 46.200 
तावप्युभौ माढुपराजयुत्रौ ४7 ¢74 608 
तावधदिवख श्रान्तौ [ 74.768. 
तावहं पुरुषव्याघ्रौ ४. 35.290 

+ योधयिष्यामि ४1. 12.366 
तावापतन्तौ सदसा 1. 30.148. 
तावारोप्य ततः स्कन्धम्‌ [{. 3 258. 
तावाचीनो ततो दष्ट्वा 1८. 8 748 
ताबिभौ शोकखतपतो {४. 21.08 
ताविमौ देहनाशाय ए. 50 78८ 
तावुत्थाप्य महातेजा ४ 50 478 
ताबुभावम्बरे वाण छ 71.873. 
तवुभौ च नयानयौ ८. 63 710 

», +; प्रकाशेते ४1. 45 90 

५; +, समालिन्नय {1 09 400 

+; तद्वनं महत्‌ {17 74 217 

„ दीप्यमानो स्म ८]. 71.886 

;, द्विजसत्तमो ऽ. 53.140 

,, नरशादूलो ४. 35 230 


= , +, 07.206 
„ पुस्षव्याघ्रौ ४. 38.502 
3३ 99 (1 40 58. 


, प्रसुखे स्थितम्‌ {[ 69.277 
„ ब्राह्मणोत्तमो 11 32.130 
„ भ्रातरौ रणे {{1. 70.250 
„ सुनिदारकौ ४11 04 700 
11 > 3 22 
, भेथिसीषुतौ 1. 93.171 
, यक्षराक्षसौ ए 25 286 
यमजातकौ 11. 66 ५४ 
„, युगपद्वीरौ ५ 71.22 

, रणमूधेनि ए 45.167 
+ » „+ 9०54 
,, राक्षसौ वीरौ ५, 46.320 
,„ राक्षो दत्त [17 39.739 


ताघुभो रामरावणौ ४ 703 9 
„ रामल्भ्मणा 1. 67 त 
9 9 11. 34 207 
१ 29 11. 73 42 
ध) छ ॐ. 73 430 
9 ५ ४. 58.107 
29 93 99 67.470 
3) 3 41 45.87 
2? +) . 75.34 
२५ 99 » ‰8 700 
„ वाहिनीपुग््यो ४1, 58 468 
,, विनशिष्यतः ५. 55.747 
, वेगत्तपन्लौ ४. 48 328 
„, समुदक्षत [४. 72.707 
१) दरिराक्षसौ ॥ 66 54.270 
५ „+ श. 34 420 
हरिराघवां 1४. 5 160 
तावुवाच मदावाहुः [1 69 432 
तातूुस्तं वनचराः 11. 719 188. 
तात्रष्यमृकस्य स्रमीपचारी [४ 7 788 
ता वेषदुपरीताश्च [1. 65 746 
„+, वे साधारणाः स्मृताः 1 45 350 
ताश्च कामदुधा गाव. 1. 97.696 
,› ते पतिते भूमौ {1 87.78 
„+ सर्वा वराद्ननाः { 9782 
ताश्रापर्यद्राद्नना. [. 70.704 
ताश्चापि रा्चा संपृष्टः [ 36.276 
॥ स तपरेवार्तां 11. 39.372 
तान्धमवेपा. प्रमदाः {. 10 778 
ताने च वचच्िरे 11. 88.76 
ताश्व पायम्‌ प्राप्य {. 16.308 
ताश्वप्मरस" पष्ठ ४. 11.178 
ता. यन्या सोमपुत्रस्य +. 88.24द 
,, ममन्यागता प्रू ४. 58 11:20 
,; समेत्य यथान्यायम्‌ 1. 75.52 
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ता सर्वा युणस्पन्ना 1. 32 158 

, „+; दनुमन्ग्ृह्य ५ 74 348 
तासा गोपायने सत्वान्‌ ४. 4 9८ 

, चन्दरोपेर्वैक्तरैः ५. 10 348 

> तद्धचने ध्रुता *{. 49 768 

3 तु वचने धुत्वा { 32.238. 

१५ 9) 32) 3) 93 3: 52. 

+) तेनातिकरान्तेन { 8.24 

,, त्वमीश्वरी घीते [1 55.140 

„, देवपतिर्यथा 1. 33 22त 

+ नासति विहेपो हि धा. 30 208 

„ निद्रावशत्वाच्च ४. 17.356 

, नि शधाप्तवातेन #1. 24 9८ 
तापामष्टौ खमष्यमाः 7. 14.770 
ताप्तामान्रन्दश्व्देन [{ 65.278 
तासामुच्छवासवातन ४, 17.378. 
तासामेकान्तविन्यस्ते ४. 10 508 
तास्तामेवेविधा वाच. [ 3.20. 
तासां प्रियचिकीवेया 11. 36.234 

+ भृत्वा क्षपाक्षये ४. 9 37 

,, मध्यगतो राजा ४“. 32.32 

,» मधष्यत्ससुत्याप्य #“ 58 868 

» मध्ये मदावाट्रु. ४. 77 7178 

„, रामः समुत्थाय 11. 704 28४ 

„„ रमो महादानम “11. 909 748 

+» स्दितश्वव्टेन 1५. 25 360 

„ लोका महोदयाः 11. 27¢.234 

+ वदननिःवाप्तः ४. 9.56 

+ विदपमानानाम्‌ #ा. 1.72 

+» श्रुत्वा तु वचनम्‌ ४, 27.8८ 

; संनरीरमानानाप्‌ 111. 11.108 

9 रग्रतदान्तानि ४. 9.36४ 

+ द्ीणा निशम्य च ४. 68.207 
ताचु चैव प्रपुप्ठाघ्रु ४. 58.858. 
„, तं रप्स्यते पुत्रान्‌ 1, 76.200 


ताघु नित्यमनुव्रता 11. 27 790 
तास्तथा चिरपन्त्यस्तु 11 48 328. 
तास्तदा सव्पिर्दशः ४. 71.208 
तास्तमूचुरिद वचः { 10 269 
तास्ता. सुमधुसः कथा. 1. 51.60 
तास्तु कन्यास्ततः प्रीत {1 14.720 
„ गत्वा परं तीरम्‌ 11 83.788 

,, यौवनशालिन्यः 1. 32.728 

+ शोकाङुलाः लिय ४1. 24 10 
तास्तु सर्वाः प्रतिश्रत्य ४11. 2.73 
तास्त्वा परिचरिष्यन्ति ४. 20 32 

+) वत्से यथा वत्पम्‌ \{1. 49 77८ 
ताः छिग्रः स महाकपिः ४. 77 37 
„9 चियस्तु समागम्य 11. 65.72८ 

+» चियः स्वप्रशीलन्ञाः 11. 65 748. 
„, चियोऽनुनयामास ४1. 71.71210 
+) चियो विविधप्रभाः ४. 9 60 
ताहि सर्वा. समे दु-खान्‌ ४11. 24.42 
,» हेमविपुखम्बुजाः ४. 9 57 
तिक्तानि कटुकानि च 1. 22.970 
तिगमतेजो महाभुज 111. 69 367 
तिग्मान्सुमुचत- शरान्‌ ४1. 80 204 
तितीषेति महावेगः ४. 7.2/76 
तितीघुक्ष्मणो गक्नाम्‌ ८11. 46.532 
तिती्ुः शीघ्रगा , 1. :2 746 
तिथिष्विव महादेवः 111. 25.728. 
तिनिशा नक्तमालश्च 1. 71.820 
तिनिशान्करवीराश्च ४1. 4.726 
तिमिद्भिलषाङलम्‌ ४. 9 7 
तिमिनक्रसषपाङ्करे ४. 37.479 
तिमिनक्र्षषाः कूर्मा. ४, 1.72. 
तिमिनक्रनिकेतं तु {1{1. 54 8५ 
तिमिनकाकुर्जरम्‌ 1४. 42.713. 
तिमिमत्स्यगजाश्चैव्र 1४. 42.166 
तिमिरं नरकोपमम्‌ ४. 27.25 
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तिमिरमिव द्विपत्ता वरं विवेश /]{. 85 36 
तिमिराभग्रादता कारीम्‌ 11, 274 26 
तिमिरेण समात्रतम्‌ 1४. 52.774 
तिमिरेणानुरिपनिव 17 48 34८ 
तिमिरेणेव सव्रताः 11. 47.137 
तिमिरोन्मथन शभु ४. 705.716 
तिमिरोषध्ृतास्तत्र ध 57 34८ 
तिरश्चीनगतान्येव ४ 40 248 
तिरस्करणिमन्तरा {1 75 20 
तिरोभावयितु बुद्धिम्‌ †. 43 ¢7& 
तियेकच पुनरीक्षते ४1. 26 237 
तिर्यक्च पह नक्षत्रै ए 22 88 
तियैकचाधश्च साविशत्‌ ४1. 4.60 
तियैकूखोतस एव च [ 91.747 
ति्ैगास्थाय सकरुदः ए. 7 416 
तियमू्ष्वं च वानराः ८]. 42 479 
ति्गू्वमधश्चैव ४. 71.022 
%> », 7706 
तियगुध्वं शरीरे च 17. 23 46 
तियैगश्रातरमव्रवीत्‌ [7 23.50 
तिथैग्योनिगताना च श. 710 24८ 
तियग्योनिगतान्यपि 1४. 56.707 
तिर्यग्योनिगताश्चैव ‰{ 2109.226 
तिर्यग्योनिगतेष्वपि {11. 68.244 
1४. 7.42 
तियेग्योसिं समाविष्टाः \{1. 78.46 
तिर्यग्वादाश्च क्षीरिणः [7 75 60 
ति्द्नासा अनासिक्राः ४. 7.72} 
तिलकस्तिलक्प्रियाम्‌ 111. 60.16 
तिलका नक्तमालकाः {11. 73 47 
4 210 
तिलकाशोकपुनाग [11. 75 766 
तिख्काः सतमालकः 11. 91.507 
तिलकः कर्णिकारे \{. 39.4८ 
तिल्करर्वीजपूरैथ 711. 75 252 


तिलकैस्तिनिरैरपि छ 22.52 
तिलशस्तौ बभूवतुः ४. 46.371 
तिलान्दभेविमिधितान्‌ ४1. 777 1200 
तिष्ठ किं पराक्ृतैरेमि. ८1. 69.86 
तिष्टत.किंनुमादष्र्वा [1]. 70.28. 
तिषएटतश्चापरन्वहून्‌ {1. 20.90 
तिष्टतश्रोपजीषिनः {1 32 240 
तिष्ठता र।वणवधे \ 26 776 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव [1 50 288. 
+> ,,› ममत्वहि ५. 59.2124728 
+; +» वरारोहे 111. 60 272 

„, तिति चाव्रवीत्‌ 1. 56.70 
„ 60.200 
४1 79 370 
29 ॐ ०9 11. 69 14 
चाघ्रवन्‌ 1. 40 280 

, ,; चासङत “11. 32.690 

+ तानुक्त्वा ४1, 21.406 

तिष्ठतीव ममाग्रतः ४. 39 247 
99.73 

ध 3 ,› 68.77 
तिष्टतेवात्र सठ्टा 111. 20.708 
तिष्ठतो भातृसौद्दे {1. 115 67 
तिष्ठतो यास्तु पश्यसि ४1. 27.50 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य 1. 51.26 

५ 9 + 86.230 
तिष्त्यतुल्विक्रम “{. 27.70 
तिष्त्यद्विरिवाचलः ४1. 67.714 
तिष्टत्यसितविकरमः ४. 42.73 
तिष्टतवं च सुहूर्वतव 0 6.1;6 
तिष्टल्वमरसनिभः 1 60 320 

तिष्ठ त्वं दरिादूल ४. 7.1098. 

तिष्टतिवह्‌ परंतप 117. 38.706 
` ,„, वहे महत्‌ ४1. 65.270 
तिष्टव्वं वानरोत्तमाः ४. 200 467 
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तिष्टन्कपिवरस्ततर ४. 7.6 
तिष्ठन्गच्छन्पुन क्रचित्‌ ४. 72.156 
तिष्टन्तमपराजितम्‌ ४1. 99 77५ 
तिषटन्तं परया लक्ष्या *[1. 77.08 
तिष्ठन्ति प्रसुखे मम॒ ५. 56 49 
+, दहरियुथपा +. 42.12 
तिष्ठन्तु चरपवेरमनः 11. 3 189 
„» सर्वदाशाथच [[. 84 72 
तिंष्टन्ते नापराधिनः ८. 20.12त्‌ 
तिष्टन्याव्रत्य पन्थानम्‌ [ 28 206 
तिष्टन्त्वसिमन्समन्ततः ४] 6 7280 
तिष्टन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ 17. 84 8 
तिषटन्त्वेतानि सर्वशः 1. 60 207 
99 9 23 ॐ ३० 
तिष्टननप्यग्रतः पज्र. ४] 67 7070 
तिष्ठन्सप्रकष्य च तदा {17. 46 110 
तिष्ठ प्रणान्परित्यज्ख \¶. 77.546 
„+ मामा गम. पुत्र [ 64.368 
„, यदसि सैषहदम्‌ 111. 60.28 
„, राम मया सार्धम्‌ छा. 79 108 
„ वा फं महाराज ४. ¢ 288 
„, विश्रवसः खत “11. 20 4 
„ सत््वसमुच्छित ५1. 84.170 
तिष्ठसि त्वमनिन्दिता ४. 33 34 
तिष्ठामि च चरामि च 11. 48.94 
तिष्टेति च जनस्तदा 11. 40.327 
,; राजा चुक्रोश {1 40 468 
तिष्ठेत मम नीवितम्र्‌ 11. 72.140 
तिष्ठदभिमुखो रणे ४1. 2 774 
तिष्ठेदानीं न मे जीवन्‌ ४11, 18.738 
„ निहन्मि त्वाम्‌ ४1. 102.58& 
,; व्यवस्थितः ४1. 88 476 
तिषेदुरति दुजयः 1 24.144 
तिष्ठद्वानरवाहिन्याः ४ 24 752 


9 9१ म) न 6 © 


तिथये शाश्वतीः समाः 1. 64.190 
तिषयुधत्र वानराः ए 120.10त 
तिष्रेको विना सूयम्‌ 11, 72 73८ 
तिष्यश्रवणकादम्बम्‌ ४. 57.20 
तिमिः कोरिमिवृतः 1४. 39.21 , 
तिसभियक्षपुंगवः 11. 25.73 
तिघः कक्ष्या रथेनैव 11. 5 50 
कोय्यो महात्मना “11. 107.5त्‌ 
, „, महाबल ४ 100.720 
); एर्वगानाम्‌ 1४. 37.200 
प्राचीं दिश जग्मुः [{. 43 726 
तिष्श्चैता दिश जगमुः 7 43 736 
तिघो गन्धर्वकन्यकराः ४11. 5.32 
तिसरोऽतिक्रम्य वाजिभिः 11. 77.207 
तीक्षणकमेणि वर्त॑ते {7 40 50 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वा 1४. 50.98. 
तीक्ष्णका्यकनाराचे ए 80.‡00 
तीक्ष्णकोपा भुजङ्गमाः {४ 59.97 
तीक्ष्णतापकरः सूः ८11. 37.288. 
तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः {11. 50.209 
तीकष्णतुण्डनखाद्कुशा \{. 79.20 
तीक्ष्णवुण्डो महास्वनः 1५. 56.780 
तीक्ष्णदण्डश्च वानराः 1४. 49 90 
तीक्ष्णदर्भा वञमतीम्‌ 1४. 60.100 
तीकेणदषटमकलपयत्‌ 11. 77 74 
तीक्ष्णदषरे मदायुजम्‌ {7 49 189 
तीर्णे नखायधाः छ]. 2 400 
` तीक््णदष्। महाविपाम्‌ 111. 54.77 
तीक्ष्णदे्टा विपोत्वणा ‰]. 50.49 
तीकषणदषटमैदावलैः 1. 39.107 
तीर्णदधै्हाविषेः 1४. 47.370 
तीश्णधररिः शरोत्तमैः ए. 88.48 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीव [७. 53 748 
६ 
तीक्षण. प्रङ्त्या द्यसमीक््यकारी ४1. 14.770 
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तीक्ष्णमल्पप्रदातारम्‌ 111. 33.158. 
तीक्ष्णे विपमिवास्वायय ४. 25 706 
तीक्ष्णं स रावणः [7 49 67 
तीक्षणवेगेरल्कृते. «1. 73.28 
तीक्ष्णवेगोऽशनिप्रभ. ४1. 89 777 
तीक्ष्णशरूखधराश्चव ४ 4 232 
तीक्ष्णराङ्गाविवषभां {77 (9 450 
तीक्ष्णशद्धो भगरावदहः 1४. 77 250 
महावलः {11. 39.30 
,„ सगाकृतिः {11 39.107 
तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति 1. 29.40 
तीक्ष्णसायकनिर्भिन्नान्‌ «1. 88 88 
तीक्षणस्तिन्द्ररिपू रणे ४1 ९0.700 
तीक्ष्णस्वभावोऽल्पमतिदुरात्मा ४ 75727 
तीक्ष्णाग्रा ऋलुपवंणः 1४ 5 288, 
तीक्ष्णघ्र्च विकर्णिसि 111. 25 251 
28 707 
५ 57 4) 
तीक्ष्णाग्रे; प्रतिजग्राह 111. 26.208. 
तीक्ष्णा न तावत्तव कद्ुपत्रा ४ 14.732 
मेदकराः चियः {17 45.507 
+; सभिन्नमर्यादा 11. 49 56 
तीक्ष्णासिपद्िशिधरैः 1. 54.220 
तीक्षगिन कृतनिश्चयः 1४. 53 790 
तीकणेः कनकभूषणैः ४1. 76.484 
तीक्ष्णंरशीविपोपमैः 1४. 5 287 
तीक्षणेनँकचरेधितम्‌ ४. 771.440 
तीक्ष्णेमर्मातिगे शरेः {४ 7720 
तीक्षणेधिच्छेद राघव „1 90 240 
तीरजैरुपशोभिताः ४. 74 23 
5 पा {2 72त्‌ 
तीरजेबहुभिशक्षः {1 55.220 
तीरजैर्थहुमिर्शता 11. 97 310 
तीरजः दोभिता भाति {४. 27 708 
तीरं तु समनुप्राप्य [ 52.93 
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तीरं दक्षिणमासाय 1. 24.728. 
तीरमम्बुरयो यथा {1, 63 467 
तीरमाध्रित्य पश्चिमम्‌ {11. 73.287 


तीरमासाय दक्षिणम्‌ ४ 33.750. 


, पञिमम्‌ 111. 74.47 
तीरमेवाभिसप्रा्ता [{{. 55 216 
तीरस्थद्रुमशोभिताम्र्‌ [{11. 75 780 
तीरेतुसरसोवैतु 1. 22.256 
+, नदनदीपतेः {४. 58 34४ 
“1. 5.50 
ष (१ , 10 470 
,, निविविरौ राज्ञा ४. 22.836 
+, वसति दक्षिणे ४. 65.770 
तीर्णप्रतिज्ञश् वनात्‌ 11. 21.472. 
तीर्त्वा च लवणोदधिम्‌ “1. 24.317 

,, चोत्तरगा नदीम्‌ {{. 77.747 
तीरत्वाऽप्युत्तमविक्रम.- ४. 2.30 
तीर्त्वा प्रत्यद्सुखा ययु" 11. 68.730 

), मधुपुरद्ारि “11. 68 3 
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तीत्रब्ाष्पपरष्ता 1. 45 354 
तीतरसुत्पादितं दु-खम्‌ 11. 78.778 
तीवरराब्दपुरस्कृतम्‌ 7. 43.160 
तीव्रः स्वेदश्च खेदश्वे [४. 67.108 
तीव्राः शिशिराशुश्च 111. 48 80 
त्॒गकलेयकेरपि ‰11.-42 2} 
तुद्गपद्यकजुष्टामिः 56.260 
तण्डं पृष्ठे समर्पयन्‌ [[1. 51.55 
तुण्डेन च महच्छिरः {{{. 51.780 
तुण्डेनास्य खगाधिपः 11. 51.387 
तुतोष जनकात्मजा {{{. 30.49 

,, प्रियमःत्मजम्‌ {. 3 370 

,, सुनिपुंगवः ४11. 2.260 

» रघुनन्दनः ४]. 23 760 
तुदत्यभियमापन्नम्‌ 111, 70 36 
तदन्तमन्यः प्रणुदन्सुपेत्ति ४. 67.108 
तुसुरं त्रासतजननम्‌ ४1. 10 798 

+ युगपच्वापि ४1. 60 360 

„ रोमहर्षणम्‌ 1 25.34 


9 महात्मा वरदो महानदीम्‌ 17. 52 707} तुसुलं रोमहषणम्‌ ४ 43 761, 


+ सागरमक्नयम्र्‌ “1. 218 
सागरमक्नोभ्यम्‌ ८ 48.750 

तीथ चाप्यवगाहताम्‌ [1 89 159 
५, शिवमकर्दमम्‌ {1. 103.250 
तीर्थानि रमणीयानि 11. 95 5८ 
तीर्थान्यायतनानि च [ 52.90त्‌ 
तीर्थ तस्मिन्यथाविधि 1. 2.207 

+, नदीपते" पुण्ये ४. 35 806 
तीर्थेनैव महोदधिम्‌ 1४. 40.380 
तीर्थभ्यश्च समन्तत {\४. 26 320 
तीर्थेषु सरिता नराः {1. 97.744 
तीर्थोदकपरि्किलम्‌ { 48 24 
तीर्थोदकानि सर्वाणि #1{1. 60.10. 
तीव्र खामि्तत्तः [1 73.60 
तीव्रनिष्टनतत्परान्‌ 11. 27 72त्‌ 


५ भ „ 07.28त्‌ 
„+< 07.445 
` ० 07.64 
), लोमदषणम्‌ ए. 24 3 
33.26 
„ ह -. 4 70 

प „„ “1 -07.50 
५, संप्रवाधते \1, 60.720 
तुमुलः शह्ुशन्द्थ ४1 17 98 
श्रूयते स्वनः {{. 96 70 
,, समजायत [ 16 33५ 
, समपद्यत ४1 75 464 

५, = >» 93.86 
तुमुलो गरदेभास्णः [11. 23.7त 
तुम्बमेदाद्धिनिःखता 1. 38.774 
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तुभ्दुरनाम गन्धैः [11. 4.76 
तुरगश्च विमुच्यताम्‌ 1. 8.11 
1: 12 30 

क +, 72.720 
तुरगाणां सद्सेश्च ४], 12.142 
तुरगान्समचोदयन्‌ {[1. 25.30 
तरगान्स मनोजवान्‌ ४11. 29.90 
तुरगयुर विभ्वस्तम्‌ ५. 44.106 
तुरगमस्यामिजघान मूध्नि “{. 69.800 
तुरक्ोधेरवतता 11. 93.58 
तर्यगीताभिजष्टानि 111. 35.100 
त॒लिते हि बल सर्वम्‌ \. 20.308. 
वल्य आसीनुपस्तश्य 11. 37.88 
तत्यदुःखोऽनरवीद्धाता {४. 2‡ 330 
तल्यपर्यतवचसि ¢] 26.20 
तेच्यप्रथ्वीप्रमाणेन 1५४. 67.76 
तल्यमिं च वारि च “व 706 3:24 
रल्यमरन्यचिषा तत्र # 11. 24.46 


[/ ६, 


तस्यं यथा तवं पितृभिः पुरस्तात्‌ ४1. 128.926 


> चा शन्चुमात्मनः 1. 7.2310 

» स्थानमवाप्य तत्‌ ४11, 23.340 

तुल्यक्षीलवयोव्रत्ताम्‌ ४. 76.58. 

तुल्यः सामरदैव्येषु +. 60.96 

तुल्याभिजनलक्षणाम्‌ ४. 16.50 

तुल्या माहिष्मती कृता “1. 33.710 

तत्या वागेशवमसुखे 1. 201.247 

तुर्या सीमन्तिनी तस्य ४11, 37 306 

त॒ल्येनन्द्रयिचस्वतोः \1. 64.789 

तुल्यो भवतु राधव «1, 218 3६7 

तुषारचयज्ञीतलः ९ {{. 35.28 

तुपारपतनाच्वैव 111. 76.253. 

तुपारारुणमण्डलः [{], 16.737 

तुपारेरिव पद्जम्‌ ए. 110.10त्‌ 

तु एपुण्जनाकीर्णान्‌ 11. 50 00 

तुष्ट" पुषटभ स्वेऽसौ पा]. 91.788 
३३ 


४३२ 


1 


तुष्ट. पुष्ट खधा्सिंकः {. 7 90 
तुष्टा च रमयस्व च 1. 55.247 
तुष्टाः प्रीतिसमन्विताः ५ 86.770 
तुष्टा भवितुमरति 17 53 6 
व॒ष्टाव जगतीपतिम्‌ 11. 74. 460 

, मधुसूदनम्‌ { 29 गग्थ॒ 

+ ब्रषमध्वजम्‌ “1. 16 347 
व॒ष्टावास्य तद्‌! वंशम्‌ 11. 15 10८ 
तु्टाः स्युः सर्वदेवताः 1. 777. 
„„ स्वैरेव कर्मभि. ‰. 128 21030 
तषु पूजनादैस्य \1. 44.200 
तष्टडर्ृपतिं वीरम्‌ 11. 3 3८ 
तष्टमथुसदनम्‌ 1. 15.321 

8 » 45.280 
तुष्टुव परतपम्‌ ५1. 60 357 
त॒ष्टवुश्वापि देवताः «7 1074 
+, लक्ष्मणम्‌ \1. 90 ५0 

वष्टः सविशेषल्ञाः {1. 87.10 
तष्ुवू राममेव हि ४1 172.17 
तेन तेन दत्तौ ते 11. 9 772 
तुष्टोऽस्मि त्तव पार्थिव “1. 57.12 
तुष्येस्त्वं येनकेनचित्‌ {1 97.36 
तूणादाक्िप्य सायकम्‌ ४]. 71.477 
तूणाश्च श्चुभददौना. {४.3 त्‌ 
तूणास्य स्थमास्थिताः ¢, 477 20 
तूणी चाक्षयस्रायको 1 1.43 
11. 37 30 

५, 118.36 

५ नि 111. 22.334 
तृणीचाणासने दीप्तम्‌ \1. 69 260 
तृणीभिशवाप्यलक्तः 1. 69 27 
तण्याश्चो दधत्य सायकान्‌ 111. 24 334 
तूयानानि समागताः {1 6 270 
तृणं त्वमुत्थाय खमन्त्र गच्छं {[ 82 302 
तृणमभ्यषपद्यन ए ¬00.244 
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तूणैमापुपूटबुः स्वै ए. 4.41. 
तूणेमपेत्ततुस्तस्य 111. 3.200 
तूणेमाषुत्य चाम्बरम्‌ ४. 20.734 
तूणेमाष्ुल्य वानराः $, 20.750 
तूणमासादिता मया ४. 58.670 
तूणसुत्थाय गच्छ त्वम्‌ {1. 82.222 
,, ` संहृष्टः ८1. 62.76 
तूणसुत्पत्य चाकाशम्‌ 1४. 67.42. 
+ वानराः *{. 89.497 
„+ वीर्यवान्‌ ४, 2.487 
तृणेमुत्पाययामाच ५. 56.20८ 
तूणैमुत्सारणं तत्र ४, 14.200 
तणमेव इहागतः 71. 35.47 
तूणं पयि न्यवतैत ,, 5.1 
,, राजगृदासप्रभो #४1{. 126 6 
,; साध्वभिषेचय [४. 15.254 
› सुश्ीवमागम्य \{. 26 246 
„, दखमता साधम्‌ ए. 46.30 
तू्यगीतस्वनश्वापि [भ॒ 13.226 
तूयघोषपुरस्छृतैः ४. 4.50 
तर्यघोषानुनादितः 11. 6.86 
तूयैघोषेश्च विविधैः ‰. 7171.108८ 
तूयैनादनिनादिताम्‌ 11. 57.227 
+ विनादिता [. 48 720 
तूयनादवरिनादिताम्‌ 11. 86.207 
तूर्यसघातनिर्घोपैः ८1. 28.708. 
तू्यसवाधनादितम्‌ ४1. 10.45 
तू्याणा च ततस्ततः ४1. 95 35 
तू्याभरणनिर्घेषैः ४, 3.710 
तू्यो दूघुष्टनिनादिताम्‌ { ¢ 6५ 
र्यो दूघुष्टनिनादिते 1. 73 39४ 
तूलराकषिमिचानल. ४1 88.41 
तूलाजिनसमस्पर्श 11. 30.720 
तृष्णीकानीक्षतोन्योन्यम्‌ \1. 35.5९ 
तृष्णीं ते समुपासीना" 11. 705 32 
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तष्णीमासीन्मदायुनिः ४. 51.23 
५ » 93 7160 
त्ष्णीमासीन्मदायशाः ४, 705. 
तूष्णीमास्त तदा दष्रवा ४1, 7113. 
तष्णीमेकान्तमाध्िच्य [४. 66.20 
तूष्णीं बभौ वानरराजसूचुः 1४. 24.540 
; भूते तदा तस्मिन्‌ ४11. 51.242 
+» + दशरथे [. 70.78८ 
„+ व्षशतान्य्ौ ए. 13.250 
„ समभिवर्तते ८11. 13 750 
तृणबिन्दुरथाव्रवीत्‌ ४11. 2.79 
तृणचिन्दुस्तु राजर्षिः ४11. 2.238 
तृणबिन्दोस्तु राजर्षैः ७1]. 2 146 
तृणचिन्दराश्रम गत्वा +“. 2.7८ 
तरृणभूतश्च राघव [{४. 11.887 
तृणमभूता हि ते मन्ये ४. 10 206 
तरृणमन्तरत" कत्वा [[. 56.10 
„+ ४. 2.38 
तृणमांसषफलादानम्‌ 11. 33.246 
तृणव द्धाषितं तस्य #1. 126.31८ 
+» ताप्ाम्‌ ४. 58.822 
तृणशयनेऽयुचिते तदोषिताम्याम्‌ { 22.240 
तृणादपि शशोदिम-ः 1. 54.180 
दृणाना च यथा तथा ४, 54.28त्‌ 
तृणानामपि भक्षणम्‌ 11. 27 26 
तृणीकृत्य च तद्रक्षः 1, 40 90 
तृणेषु सह सीतया [{[. 51.710 
1 :901109 
तृणेष्वपि च चेष्त्छ॒ ५. 4¢.46 
तृणः काष्ैवबन्धिरे ८, 22.617 
„ कष्टश्च वानराः ४ 42.760 
„+ कूप इचब्रतः 111. 46.70 
„+ कूपमिवाव्रेतम्‌ 1४. 24.224 
तृथेस्तुल्यो भवेदिह 111. 33.779 
तृतीयदिवसे रभो 77.247 


तृतीय" पुष्पो नास्ति ४11. 13 282. 
तृतीये यदिद रौद्रम्‌ {7 9.98. 
तृतीयसवने चैव {. 74.78. 
तृतीया ज्ञातयौ राजन्‌ 11. 67.246 
तृतीयाया ददी सः 1. 20.220 
तृतीयोऽपि महायशाः †. 4.50 
तृतीयो ब्राह्मणोऽभवत्‌ #11. 12.75 
+» भूतलं यानु ४¶[. 857. 
तृप्तः प्रमुदितो राजा “11. 78.280 
तृषि च परमा गतः ४11. 65 76 
तृपिममेः प्रयच्छत 1, 62.714 
तृ्तिराशवर्यभूतानाम्‌ [ 65.368. 

# ([. 55.20 
तृतिश्वापि ममोत्तमा “11. 78.270 
तृप्यन्ति पितर, सदा #1. 128.710 
तृषार्त सति पानीये {1. 75 57, 
तृषितन्ध्षुधितानपि ४11. 27 767 
तृष्णया च श्रमेण च {. 62 34 
तरष्णां सधारयिष्यतः {1. 63.477 
ते उमे धनुषी वरे ८1. 75.345 
>» कपिं तं समासाय ४. 42.278. 

» कामदूपिण. कराः ४ 78.742 

„, छुम्भकणेस्य तदा दरीरम्‌ ४. 54 7576 
ते कृताञ्जलयः समै ए. 77.726 

>, करत्वा माठुष्‌ रूपम्‌ ४ 72¢ 448 

+, कदा दीनवदना: {४. 50.230 

> केवल सेंदटञ्ुः शिताग्रान्‌ “1. 73 538 
> कोद समपूरयन्‌ { †7 730 

१, लिप्रममिगम्याथ 1४. 2 88 

>, क्षीणवेगा सलिङे निपेतुः ऽ. 74 469 
+» ऽगच्छन्दीधदर्िनः 11. 90.277 

9» गजाचलतैकाशचा ][ 77 18५. 

०, गता च्घुचिक्माः ४. 58.777 

> गतिज्ञा सर्ति गत्वा {४. 37.158 

»» गल्ला चिध्रकोननम्‌ ४. 65.77. 


८२५ 


ते गत्वा दूरमध्वानम्‌ [. 32.700 
„, 35.64 
{1. 83 198 
11. 71.52 
1४. 73.298 


3 १3 ।। 
„> ,, परमं रामं 1. 37.208. 
, +; राजभवनम्‌ 1. 78.476 
„ ,, स्वैमाचद्युः ए. 14 62 
५, गदाभिः प्रदीप्ठामिः ५1. 42.428. 
„> गदाभिर्विचित्राभि. ४. 42.288. 
४, 9 > 43 146 
१, गदामिश्च चित्राभिः ४1. 93.98 
+ + सीमामि-ः भ. 52.58 
„, गदामुसलप्रातैः 17 75.48 
„, गान्रयोर्निपतिताः “ 88.688 
› गृहीत्वौषधीः सर्वाः 1४. 37 358 
५, ऽत्रदग्रमुखा वीराः ४. 64.478 
,» ऽभि तत्रोपपादयन्‌ ४. 53.87 
+, च कर्मान्तिकाः सर्वे ] 13.322 
», +> त्वामिरभन्तु 11. 25.46 
„+, दृष्ट्वा तदा सपे {1. 65 108. 
+ + दिष्याः समागम्य 1. 59.70 
+, +» सर्वै महात्मानः {. 24 28 
939 + #11.70928 
,, ,, सर्वं छचिव्रत.: 1 7.16 
„, चापि गत्वा पितरम्‌ “1{. 17.206 
, + परर च्रपतेर्वचस्तत्‌. 7. 3.402 
„ +, मच॒जव्याघ्राः 1. 18 56८ 
,; ,, प्रवतः विद्धाः [1 25 728 
+» चाप्यनुचरास्तस्य ४1. 77 38 
„» चप्यनुचरास्तस्य ४{ 82 78९ 
,; चार्ता दण्डकारण्ये {7 20 42 
,› चस्य दयसुस्येषु +1. 80 408 
»» दिलदिरसः पेतुः {11. 25.208 
तेजः छमा पति स्थम्‌ $. 713.268 


---~~---^~--~-~-------------------- ---~------------~-~-----------~ 


तेजः क्षमायगप्राप्ताः 7, 7.82 
+, पूर्णो महात्मनोः (1. 57.49 
, प्रज्वलितं महत ४1. 76 877 
„ प्रोत्सादयाम्यहम्‌ 1४. 2¢.434 
तेजश्च कीयते तेषाम्‌ 1४. 7.7.26 
+, सुदुरासदम्‌ 11. 21.394 
तेजधाननेरिवादुधुतम्‌ ४. 37.424 
तेजः सत्त्वं तथा वीर्यम्‌ ४. 1.34 ` 
तेजसा इव भास्करः ए. 36.364 
» ्मयादीप्या [1]. 43 13५ 
„+ वच बलेन च 1४. 663 
+; 9 महात्मनाम्‌ “11. 38.22 
, चातिगर्विताः 111. 20.776 
›, चापि सत्सम 1४. 66 307 
), जउ्वलदत्रिवत्‌ ४11. 22.50 
„, तस्य निधूतः {४ 66.226 
++, +, मोहितः ४. 49.26 
„ ,, संमूढाः ४11. 69.252 
,, +; हीनस्य [४. 64 706 
ऽऽदित्यपावकीं [11., 31.70 
,, ऽऽदित्यसक्राशः ४. 35 08 
ऽऽ्दित्यसंकाशम्‌ 11. 772.200 
न प्रमाजति ४1 175.60 
परिरक्षिता “{1. 38 27 
तेजसाऽस्पूरय॑माणस्य 1४. 67.50 
तेजसा परथिवी येन 1. 36.766 
तेजसाऽप्रतिमेन च [1. 97.227 
तेजसा मास्करसम ४11. 9.736 
भास्करोपमः +. 37.60 
„ मन्दरश्मयः 1. 65 109 
तजस्तामपि तेजस्वी ४1. 705.750 
तेजसा यशसा चैव ४. 46.706 
यशसाऽपि वा ४. 20.344 
यशसा बुद्धधा #{. 28.298 
वीर्यात्‌ { 27730 
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तेजा रा्वस्थय च छ. 53.337 

» रावणस्य च ५. 6.409 

9 + +» +» 09.320 

+ वाऽपि ते भूतम्‌ {४. 44.68. 

„, सस्वगोरवात्‌ छा. 37.22त्‌ 
+, संप्रदीप्तप्रः ४1. 71.876 

„ संप्रदीपताम्राम्‌ ४1 70.528. 
,, सर्वभूतानाम्‌ ए. 708 7८ 

सायकोत्तमाः ४1. 21.247 

तेजसैव सहोमया 1. 36.730 
तेजसोऽस्य मदीयस्य ‰{1. 36.736 
तेजस्तव दुरासदम्‌ [ 54.15 

, समुद्धतम्‌ 1. 34.75 
तेजस्तस्यामिपूरयन्‌ “11. 63.781 
तेजस्तस्याञ्यवर्धत ४1. 76 796 
तेजस्तेजसि धारय 1. 36.7४ 
तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः {7. 209 367 
तेजस्नी चरिततत्त 11. 107.160 

र + ५. 20.770 
तरणो ऽक्तढः 1४. 22.724 
पुनरादद्ात्‌ ४1 1215.2100 
यलवान्दुरः ४1, 177 008 
रदिमभावनः ४1. 705. 
रावणभ्राता “1 8.36 
तेजो धारय तेजसा 1. 56.204 
तेजो धृतियेशो दाक्ष्यम्‌ “1. 7:28.828. 
„ नास्ति परं रामे [{1. 50.4८ 
तेजोषलपराक्रमेः 1४. 54 3४ 
तेजोबल्समनित 1४ 59 2 

् ४/1. 60 934 

ते गोवलस्मन्वितम्‌ \{1, 65.379 
तेजोवलममायुक्तम्‌ ४. 48.50९ 
तेजोवलत्माविष्टौ “1. 97.250 
तेजोबुद्धिगणपरभम्‌ ४7. 93.28 
वेजोभिभवनाश्ष्युताः 11. 68.747 


9१ 


०१ 


५, 


> 


तेजोभिरमभिरम्जितम्‌ [ 3 277 
तेजोभिगतवीयैत्वात्‌ 1. 76.128 
तेजोमद्ःसस्थितदोर्विपाण 1117. 37.467 
तेजो मन्द्‌ भविष्यति ५1. 74 51 
तेजोमया मरीच्यस्तु “17. 68.90 
तेजोमयैगोंभिखिवोदितोऽक" 1. ?.240 
तेजोयुक्ताविवादित्यौ ५1 32.576 
तेजोवन्त महाकपिः ४. 28.20 
तेजोवन्ती मदावलाः 1४. 50.72 
तेजोवानसितग्रम [[. 72.139 

तेजो वास्ति निश्चाचर [ {. 21.244 
तेजोचिषाण' कुलवशव॑श. ४1. 100.108. 
तेजोनिस्तृतरदिमिवान्‌ ४1 20 70 

तेजो वीर्यं व्ल चौज ए. 50.402 

ते ज्वलन्तो सहावेणा. ४ 27 278. 
+ तत्र पीत्वा पानीयम्‌ {11 73 378 
+» +) सुनिद्रारकाः “[ 49.70 

,, तथोक्ता भगवता 1. 10.88. 

५, तथोक्ताः समुत्थाय [7. 89 708 

+, तथोक्त्वा महालमानः $. 70 78 
», तदोचुर्मदात्मानम्‌ 1. ग 71.208 

, तद्नमुपागम्य ४. 67 108 

9, तेषन्तमिवादिलयम्‌ ५1. 73 378 

\, तमृचुमंद(त्मान {1. 2 268 

») त प्रदक्षिण कृत्वा {. 40.168 

„„ 298 

29) 29 329 4 + ५ 4 

» त यज्ञदन ज्ञात्वा [. 40 278 

+ तव प्रवल दरषम्‌ $. 76 708 

» तस्य कायं निर्भि्च ४ 090 208 

+; भित्त्वा तु “{. 90.458. 
घोरं निनदं निणम्य ४1. 65 562 
तेजसा दग्धा छ 27.448 
रूपमालोक्य ४ 77 68 
मेजप्रतिमाः »* 1, 90 310 
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ते ताडयन्तः शतः ४. 62.8८ 
„, तानि वेश्मानि महाधनानि {1. 47.198, 
+, तान्पर्वाञ्श्राज्ञध्लु. #{. 02.268 
„, तामूचुस्ततो देवा “{{, 86.778. 
„+ ताप्नवक्त्रा हेमाभाः 1. 42.74 
„» तार््यवलसंपन्नाः 1. 1.54 
तेऽतिकायं समासाय ५. 77.98 

२ 3» »„ +, ०3४ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय {{. 57.772 
+ तु तत्र गुणोपेता ४11. 23 208 
„„ +, तद्वचन श्रुत्वा ४. 60.222 
,, +» तं प्रत्यबोधयन्‌ ४1. 60.434 
+; +, ,; विकृतं घ॒क्षम्‌ #‰{. 60.278 
„; ,, तस्मि्लिर्च्द्वासे 1४. 48.210 
93 2) तसमिन्महत्रक्ष ॥8। 54.12. 
+; +) ता रजनीमुष्य 11. 75 718 
„> », तेन सुतेन 1४. 37.348 
„+ „› तेषा रथाः साश्वाः #{1, 23.598 
+) +) त्यक्त्वा रधान्पुत्राः ४, 23.408 
५), दिग्भ्य पुरीं प्रा {1. 6.26४ 
„, +, दृष्टिगतं श्वा 1#. 49.798 
+» 9, दष्ट्वा मुखं तस्य "1. 44.756 
+) 3, „+; सदखाध्षम्‌ +, 66.68 
, , धर्मात्मना दृष्ट्वा ४ 20 256 
») „+ प्रामलये ऽन्रुवन्‌ [11 1.78 
०, ,» रज्ञो वचः श्रत्वा { 09.768 
, 9, रामसदल्राणि ४1 93.268 
, ;, रामेण वाणौघ. ४ 44 272 
„9 ), रमेण सामर्ष; [1.27 98 
„ +, वानरशादृललः छ 47 456 
०9 2) 71 2१ 76.588. 
५, +, अक्नान्समादाय ‰]. 76 298 
„, „+. वृक्ष्मदादीराः ऽ. 55.376 
+ „> दोणितदिग्धाप़ः ४ 2171 30८ 
, „, सर्धं तयेत्युक्वा "7. 95 23 


ते तु स्व महात्मानः [. 46.252 
५, 3) „> घुविक्रान्ताः ४1. 23.42 
+) +; 3, हरिवराः 1४. 37.332. 
,; , सोममिवोयन्तम्‌ {11{. 71.7116 
„; +) हृष्टामिनदन्तः ८1. 95.402 
» त्वदीर्घेण कलेन छ 38 9 

५; त्वमभिगमिष्यन्ति {* 38 332. 
> त्वा रन्त॒ सर्वत {. 25.77 
+ त्विदानी जनस्थाने 111. 56 68 
+» दिच्या दरयस्त्र ४ 704.256 
+) दीनमनसः सर्वै ४, 57.208. 

„> दीप्रवदना दीप्तम्‌ ४. 102 222 
५; दूता रामवाक्येन ४ 108:128 
,; दष्रूवा देवसकाशम्‌ “11. 97.58. 
+ ,, देदमादात्म्यम्‌ श 771 72 
5 +> एवगषैभाः ४1, 56 107 
+) +, राक्षसश्रे्टम्‌ ४1. 65 548 
तेऽ्य स्वै हते रामे *1. 48.20 

> 3९ 


+ 99 ॐ ॐ र 5, 4८ 

39 9८ 
ते दुमाश्च महाकायाः ४ 82 736 
+, दमः पवैतागरश्च छ 42 758 
39 >9 92 ;,;) 73 408. 
„; द्विजाः पूणैकल्दै. छा. 60 80 
„> द्विजाच्िविधं वद्धा 11 45.732 
तेऽधिका. पूर्वजन्मनि 11. 74.720 
तेन काथ्चनरोम्णा तु 111. 43.228. 
किं चष्टराज्येन [{[1. 48 168 
खड्ग प्रहारेण ‰1. 06.248. 
खड्गेन सकुद्धः ४1. 96.26८ 
„> गत्वा पुरी लङ्काम्‌ {, 7 878 

„+ गन्धर्वयक्नाणाम्‌ 1 75 7132. 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि ४. 57.252 
,, नगा्नगसेकाशाः ४1. 22 578 
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तेन चक्रेण मारीचः शा. 74.228 
, चादित्यकल्पेन ¶. 80 758 
, चापस्वनेनाथ 1४. 33.288. 

› चासीदिद स्थाने [. 4¢ 726 

, चस्म्यवमानितः ४1. 79.40 
चाहं न शक्तोऽरिमि 1. 20.236 
चाहमनुज्ञातः ४. 58.106 
चेम मदाप्राज्तम्‌ ४1. 79 258 
„» चैव तदा तुल्यम्‌ {1. 5.24 
„; चोत्तमवीर्यंण ४. 7.7148. 
जानामि हेठुना ४. 64.24 
तच्छाम्यते रजः {४. 18.344 
तत्र प्रणादेन 1. 38 22 

„, महारण्ये ४, 37.88 

„, तत्रैव वसता [. 7.462 

„> +» तद्विहितं शघ्लम्‌ \४1. 00.568 
तन्मरुकान्तारम्‌ ४ 22.332 
,, तस्मिन्नसामभ्य॑म्‌ 11. 705.286 
तस्य दुरात्मनः ४1, 102.540 
, निपातेन ४1 98.228 
,, ,, मददेरम्‌ 1४. 9 4९ 

, „> महात्मनः 11, 77 30 
., तिथ ताना च [[. 35.790 
तिष्टसि विखन्धम्‌ 111 45.88. 
ते तमन॒बताः {1. 77.754 
तेन प्रधावति \1. 706 226 
,, शरोमयः ४7 99.330 

,; +, स्म पश्यन्ति {11. 37 208 
तेन ते प्रभविष्यन्ति 11. 78.25९ 
तेन तेऽभ्यधिक्रा युधि ४1 25 9 
,› ते वारुणा युदे “11. 23.372 
१, तोयेन भास्वता 1. 43.294 

,, दक्ताछ्रयो वाणाः {[1. 39.772 
„› त्व ्रदणं शत्रोः ४11. 30.478 
,, , दुर्विनीतेन 111. 19.726 
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तेन त्वा नानयदयाश्चु ४. 36.33८ 
त्वामपि शप्स्येष्टम्‌ [. 64.526 
वेतसं मे 111. 75.50 

„> दग्धं जगत्सवैम्‌ 1. 45.206 
दग्धेन गच्छते ४. 53.30 

„, दत्ते महात्मना ४. 36.30 
द्दौनकामेन 1. 32 360 
दुःखमतो वनम्‌ {1. 28.22 

„, दुखेन रुदती 11, 5.35 

), दृष्ट प्रवि्ठोऽदम्‌ {11. 38.778. 
„, देवप्रकाशने ४, 35 408. 

,, धमत्मिना शक्तम्‌ 1४. 48 7136 
+ धर्मानुवर्तिना ४1. 9.67 

, न श्रदूदधामिते {{. 72.206 
,; नादेन महता {. 21.680 

3 9 ५,43.738 

+ 5 + #{. 60.4४6 

29 2) 99 39 05.378. 

#> नास्तीति मे मतिः “1. 83.75 
, निर्यातिता च हइ “{. 30.260 
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+» नीत्ता. रियः प्रीतम्‌ ४11. 26.506 


„ पादतलक्रान्ता ४. 56.380 

$, पादपमुक्तेन ४, 1.7328 
पापानुबन्धेन 1. 33 48. 

पापेन युज्येत [{. 75 58८ 
पितव्रादमप्यत्र 1. 104 78 
प्रस्थापितस्तुभ्यम्‌ ४. 58 74:26 
प्रस्थापिता चयम्‌ 1*. 57.14 
वद्धस्ततोऽछरेण ४. 48.388 

» "वाणं भुजंगमम्‌ «1, 71.846 
› धाल्वथो छम्‌ “1 74.280 
११ वाहुप्तदखेण भ]. 32.708. 
तेन ब्रृद्धया प्रकाशन्ते [11. 33.60 
तेन भाण्डेन विम्तीर्णम्‌ 1. 78.183 
+ भीमे जनस्थानम्‌ [[ 37.48 
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तेन ममेणि निर्विद्‌ {{1. 44.208 
„, मां योद्धुमिच्छति \{. 24.40 
29 3 3) 28 93 470 
+, माम संयुक्तम्‌. #1¶. 92.208 
), मामभिगच्छति ४1. 73.784 
+» मर्ण गच्छन्तः 11. 64.198. 
9» + सदता ४, 7.740८ 

+ सुक्तस्ततो वाणः [11. 38.702 
, मुष्टिप्रहारेण #1. 59 71138. 

2» % {70.458 

,› मे कथिते राजन्‌ ४. 58.7398. 
) त्री भवतु ते ८. 27.20८ 

,» मोहयतां भूनम्‌ ४1. 84 150 
यक्षेण ताडित. ४11. 74 270 
ते नयन्ति परं तीरम्‌ {४. 43.388 
तेन युष्मल्ियाथ हि “11. 85 46 
„+ राक्षप्तराजश्च ४, 58 146 

„> रान्ताभिचोदितः 1. 47.64 

त “. 24 26 
,, रात्रौ श्यानोमे +. 74.136 
+» रामेण केकेयि [1. 77.76 

9 23 3 9 ॐ 8 

„ ,) सोहदम्‌ 1४. 25 240 
+) रावणस्‌नुना ४1 12 20 

9, लक्ष्मण नाद्यादम्‌ 11. 53.266 
\, वध्योऽह माजप्त. ४. 58 7468 
१» वाक्येन चोदिताः 1. 78 47 
+ „+> तोपितः ४. 387 

,, +; मातलि. ४ 106.740 
+; +» मातलेः ४1. 208.30 
„+ „+ मोदिताम्‌ ४1. 3470 
„+ +) संहा [1 71.128 

,; +, दहषितः [४.87 

, वानरमाघ्रेण \. 6 26 

„, चामांषफलके ‰{. 98 102 


र 


तेन वालिनमादय ४. 58.1478. ` 
+) विक्षिपताऽ््यर्धम्‌ {\., 71.168 

०5 "विज्ञाप्यते सोऽयम्‌ ए. 11.208 
)» विन्रासिता नागा. [. 103.422 
„ विद्धाश्च हरयः छ 80.368 

9 विभ्राजिता तत्न [[. 3.36 

, विश्रवस" पुत्र ४. 78 280 

+, वीरेण तपसा ८. 85 722 

+, वृत्ति्भविष्यति ए. 78.700 
दत्र सहघक्ष' ४11 85 66 

> वेष्म प्रवेशिता ४11. 97.36 

+, व्याप्तमिदं सर्वम्‌ ४1. 71.26 
ते न शक्या रणे हन्तुम्‌ 1४. 33.178 
तेन शहूविमिश्रेण «1. 35.18. 

+ शब्देन दर्पिताः {४, 42 34 

> कान्दिन महता ४. 37 418 
1, 47 562 
१ >» = = 44 262 
) ++ मोहिता 1. 26 70 
++ मो्िताः 1. 6# 79 
वित्रस्ताः {. 26.78 
[[ 24.30८ 
1. 39 76 
ॐ 3 2 ‰ 55.746 
वित्रस्तैः 7. 703 4428 
,, „+ विहगाः [1. 6558 

„, शापन सुश्वामः [11. 10 758 
ते नष्टसन्नास्त्ृषिताः 1४. 5०.226 
तेन सख्य॑ च कर्तव्यम्‌ [1]. 77.332. 
,, खवोदिती तौ तु {. 20.792 

„, संजातरोषेण {11. 36.76 

,, सत्यामिसंधेन 1. 6.58. 

„, सत्येन गच्छाश्ु . 64 40 

„, सत्येन मा राजन्‌ $. 26.368 
„, स्चैण राघव 17. 28 360 


9४ ६, 1, 
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तेन सर्वेण रतः ए, 85 210 
,, सागर वच॑सा ४1. 24 26 
- +» सा जनकात्मजा ४, 87.77 
„ साम्ना विनीतेन {४. 59.150 
„> सिहप्रणदेन ४1. 71.68 
› सीता जनस्थानात्‌ ४1. 14.138 
„„ सीदति मे मनः [1.71 300 ८ 
५; सुग्रीववाक्येन /¶. 76 792. 
„, सृष्टा मदहविगाः ७. 82.188 
„, सेन्यसदायेन 11. 26.478 
), सोमित्रिमायान्तम्‌ ¢. 71.80९ 
स्पृष्टो वल्वता “. 22 35८ 
स्म परिषेण च ४]. 77.67 
स्वर्गगतो वत्स #11. 78 766 
दटकपुक्खेन 1. 76 40८ 
„; दीना नरेन्देण 11. 714 286 
तेनाजघानोरसि कुम्भकणैम्‌ ४1. 67.50९ 
तेनाजय्येन मुख्येन {. 77 68६ 
तेनातियरासा तदा {. 44 87 
तेनातिविद्धां ततौ वीरौ ग 80.54४ 
तेनाष्टौ महात्मना ४. 58 73 
तेनापापो विर्दिसित 71 72 444 
२ „५ > > 486 
तेनापूरयता वेगात्‌ 11. 778 492 
तेनाय॑ मैथिलेऽभवत्‌ ४11. 5.2 
„ दि शरोत्तमः #“11. 63.277 
| तेनार्कवर्णं सहसा किरीटम्‌ ४. 59 7380 
| तेनासौ निदतः सख्ये 1. 24.358 
। +, बलवत्तरः [. 54 220 
। तेनाच्रेण हतं रक्षः ४ 79.398 
| तेनास्मद्वलिनः परे 1. 35.250 
| तेनास्मिन्द्रपिणा गिरौ {* 60.07 
तेनास्य सुनिसुख्यस्य 1. 27 798 
,; रा्नस्तौ पादौ 1. 65.328 
तेनास्यैदाठुला कीर्विः {1. 2.33 


^, 


9 


1, 


(1 


तेन।हमपचिद्धश्च [४. 70.278. 
तेनाह ताडित" धिप {1 38 706 
तेनाटसुष्त श्रक्येवम्‌ 111. 77.46 
तेनाहं प्रेषितो दूतः ५ 34.330 
तेनादत्येति विश्रुता ४11. 30.237 
ते निरस्तषडिन्दियाः 111. 30.750 
,, निबत्यै तु सेरन्धा" ४1. 66 98 
„) जितरृत्ता" पुनः सवं ४1. 50 7:28 
, निञत्ता महाकायाः ४1. 67.78. 
„, निखा कुमारेण ४. 67 138. 
„, निहत्य हयास्तस्य ४ 89.570 
तेनेद निमितं स्वम्‌ 1४, 57.778. 
तेनेदमभिराध्यते {1. 3० 340 
तेनेदं भाषित वच {11.77 60 

,; मानस सर' { 249 

१; शक्रतुल्येन 11, 78.298. 
तेनेन्दुपूणेप्रतिमाननेन ४. 32.706 
तेनेमा नेह मातरम्‌ 11. 206 97 
तेनेयं स च धर्मात्मा ४ 75 52 
तेनैकेन पदातिना {11. 34.200 
तेनैतानि प्रभाषसे {{. 45.225 
तेनैव च सुहतैन 11. 97.438 

„„ ,, समागतो ४. 37 420 

, तोरणेनाथ $] 14.268 

+ पू्ेमाक्रन्तः [. 20.228. 

,, वणन हि मा जदीहि {४.24 33 
तेनेवमतिखधिता 1 7 240 

तेनेव महदन्तरम्‌ 7 49 77 
तेनेवमा्ञाप्य यथावदर्थम्‌ 11. 109 328 
तेनैवमुन्ताः शेखरः 1४. 42.598 
तेनेवसुक्तो धर्मात्मा 11. 77.708 
तेनेव विनिपृत्य स" भ 23.537 

„, सहिता ययुः ४. 62.206 

„ दखीस्वभावेन {[ 72.460 
तेनेवादथुत्तपेण ए. 42 768. 

३४ 
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तेनोरसि निव्देन 11. 40.268. 
तेन्योऽन्यममिस्न्तः ए 73 5728 
तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः 111. 23 27 
,, 24 20त 
ते पतन्ति जछे नित्यम्‌ 1४. 40 428 
„> पद्‌ विष्णुविकरान्तम्‌ 1४ 37.148 
„, परस्परसंघर्षा; ४. 45.68 
„,, पराश्च विनिष्नन्तः ४1. 55 236 
„, परयस्तेजसा भूतम्‌ «11. 85 772 
,, पादपशिलदरटैः ४1. 69.488 
तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा. ४. 71.115 
तेर्वानरर्भमि. ४. 62 168 
,, नष्टाः समासाद्य ४1. 44.230 
,, पुत्राः कृशाश्वस्य { 27 7148. 
ते पिबन्त. सुगन्धीनि “11 39 268 
तेऽपे भावाय कल्पन्ते 11. ¢ 320 
+» रामस्य तच्छत्वा 1. 9772 
,, वर्माचुधोपेता ४1. 77 3८ 
, वा यदि तिष्ठन्ति {४. 71.566 
,, आलासिप्ठिेः ४1. 89 57 
,, स्व प्रयलेन “1. 97 23८ 
स्वग प्रविविघ्युः ४ 170 276 
तेपे मुरफलाशन- 1. 62.44 
तेऽप्याजग्सु. सशिष्या वे ५. 1.53 
ते प्रणम्य मदात्मानम्‌ ४11. 95.858 
„, प्रतरथुमहात्मान {. 69 339. 
„, प्रत्ये विशिख। नीलम्‌ ४1 58.376 
„, प्रधानेषु यूयेषएु [. 77.3०6 
„, प्रपेनु* समन्तत. ४1. 99.300 
„; प्रबुद्धा महावीर्यां “17 27.242 
„; प्रयाता सदात्मान- ४11 39 78 
,, प्रविदय तु तं भीमम्‌ 1४. -{3.7606 
„, प्रविष्टा मघुव्रनम्‌ ४. 62 6 
| ,, भ्रविष्टास्तु वेगेन 1९ 50 200 
„, प्रवेकेण रक्षाम्‌ ४1. 100 42) 


ते प्रस्ननोदकां दिव्याम्‌ [ 68.758 
+, प्रस्ा्य महात्ानम्‌ 1. 39.242 
+> प्रायसुपविष्टास्तु 1४. 57.22 
+ प्रार्थितान्वरान्पर्वान्‌ ४1. 7128.1128 
+, प्रीतमनसं सवै [. 4.16 
+» प्रीताः पादपाभरेषु ४. 57.268. 
„, वद्धवण्टा वलिनः ४. 57 232 
„» वद्धाः कालपशैन ४11. 107 88 
» वभुः ज्युकनीलाङ्गा. ४1. 42 362 
>, वलाहकरयकाशाः 111, 25.68. 
+» वाणाः काकसकाश्चाः ४.1. 47.478. 
>» ,, वज्रसंकाशाः {11. 39.728 
+, भक्ष्यमाणा मुनयः 11. 10.66 
59 +> दर्यः ४ 67.972 
तेऽभवन्प्रमविष्णवः छ 71.14 
तेऽभवन्भयरद्धिता- ˆ ४. 42 370 
ते भविष्यन्ति नित्यदा ४1]. 67.754 
भक्ताश्च 42.400 
,„ ,, रगताः ४1. 28.749 
तेऽभिगम्य दशग्रीवम्‌ ४1. 60.858. 
ते सित्वा वाणल्पाणि #1. 99.408 
;, >; रभसा वेगात्‌ [1]. 20.20 
तेऽभिनिष्कम्य मुदिताः ४1, 69 39५ 
ते सिन्नगात्रा समरे ४1. 73 368 
तेऽभिवाद्य महात्मानम्‌ [1. 50.68 
४ (1. 69 12 

ते सीमवेगा दरय- ४] 52.82 

,; मूमिभागाचिविधान्‌ 11. 54.38 
तेभ्यस्त्वं नित्यमुयततः ५1. 4 770 
तेभ्यो ददो तप्ततपाः 1. 4.86 

, न. घुमदद्धयम्‌ 1५. 79.164 
तेभ्यः प्रियहितं वचः 11. 3.10 

ते मया संक्रमा मपाः ४1. 3.208 

„, मद्यवाणववै् 11. 20.428 

„, मदहामेषसंकारो ४1. 99 382 
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ते सहाशनयस्तदा $]. 22.720 
तेऽमात्याः विपश्चितः ४1. 31.726 
ते मा भवन्तः सिद्धधरथेम्‌ 1. 57.208 
„ मालिदेदमसाच 1. 7.352 

>, मुक्तकेशाः संभ्रान्ताः ए 56.338 
„, सुहूर्तं समाश्वस्ता 1४. 49.218 
„, खगाः सहसोत्थिताः 171. 64.14 
+, मे भवन्तश्च तथा ए, 72.230 
तेऽम्वरं सहसोत्पत्य ४. 64.250 

ते यदा ज्ञानसंपन्नाः 1 18 340 

„, युद्धङ्गरला रूढाः ४ 53.718. 

+ युयमवगाहध्वम्‌ 11. 37.328. 
तेऽयोध्यां प्राविरान्पुरीम्‌ { 68.70 

ते रक्तकण्ठिनः सर्वे “17. 3 3 

,, रणासिमुखा ययुः ४1. 95.70 

+» रत्नहीनास्तस्णा (1. 43.88. 

„ रथन्तचरा एके “1. 77.202 

„, राक्षस्वल घोरम्‌ ८1. 69.452 

„, राक्षसतवनोकस्तः ४1. 90.307 

„, राघवधघनुमुक्ता- ५1. 102 252, 

+; राजवनचनात्तत्र 11. 15.136 ` 

„, राजवचनाद्रत्वा 1. 68.28 

), रामसुपर्सगम्य [1. 16 68 

,, रामं पर्णशालायाम्‌ [7 20.28 

„, रामे शरवर्षाणि [[1. 25 106 

„, रावणधनुभुक्ता ४1. 02.279. 

»» रावणवधं दृष्ट्वा ४1. 172.138 

+ रवणद्चरा घोराः \1. 09.480 

), रावणसमादिएा ४1 60.232 

,, रावणाय त्वरिता रश #“7. 73.70 
», स्क्मुद्ा विश्चिखाः 111. 26 308 
तेरुरिश्ठमतीं नदीम्‌ 11. 68.ग7 
तेरस्ता दुस्तरा नदीम्‌ “1. 58.330 
तेऽर्थास्त्ववि न दृस्यन्ते \{. 83 406 
तेऽरदिता निशचितैवणिः “1. 96 32 


तेऽर्दिता वाणवप्रण “1. 77 422 

+ 9984६ 
ते टक्ष्मण इव धिप्रम्‌ 11. 33.16४ 
„, वध्यमानाः पतिताश्च वीरा. ४1. 59 446 
समरे ४ 73.328. 
„ 5; हरय ४1 90.766 
,› वनेन वने गत्वा 1. 71.300 
,, वये कपिराजस्य 1४, 57.188. 
काथनैराश्यात ४. 35 57, 
दण्डकारण्यम्‌ {४ 57 76४ 
प्रयुता राज्यात्‌ {11 4¢ 216 
भतुरादेशम्‌ ४. 33 208. 
भवता रह्या, [[ 1.20 
मार्गविभरष्टम्‌ 1४. 18.118 
रावणं श्रुत्वा ४ 61.238 
५ +> वनम्युप्रम्‌ 111. 72 42. - 
+ › वेयस पारम्‌ 1४. 65 116 
+; वधेयित्वा काङ्ुत्स्थम्‌ ४. 7128.358. 
+> वसन्तमनुप्राप्तम्‌ 1४. 53 58. 
9 वानरगणा. `स्वं ४. 4. 228. 
›, वानरा गर्वितहष्टचेष्ठा “1. 60 648. 
„) वानरा भम्नहतावशेषा. ४1. 67 7568 
५ वानरा सपरिवाये तस्थु" ४1. 45.257 
)„ वानरेन्राल्िदशारििणैः 1. 59 43९ 
+» वायुवेगप्रवणाः ४1. 38 86 
„, वायेमाणा हरिवाणजकैः ४11. †7.528 
+, वाहुनान्यवस्थाय ४{, 7 228. 
+» विचिष्य पुन. खिन्नाः {४. 48.230 
») विनेदुसंदास्वनम्‌ ४. 69.764 
„ विरेजुर्मदात्मानः ए. 69.34८ 
9» विपण्णसुखा दीना. \{. 77.108 
, विप पित्रतारोख्य [1 48.242 
> विपादातैवदना. 11. 44.38 
>» वीक्षन्ते समन्ततः [४, 67.30 
> वीक्षमाणा पृक्षा ४. 73.58 
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ते वीरा हिमवच्ेले 1४. 37.270 
१» वृक्नानुदकं भूमिम्‌ {1. 97.98. 
तेऽशक्तुवन्तः संग्राम्‌ ४11. 34.258 
ते शक्रजिद्वाणविशीणदेदा- 1. 73 522. 
ते शराः रुधिराष्टताः 117, 25.719 
+ „+ शचतैन्येषु 111. 25 186 
„+, ,, शिचिसस्पर्याः ४7. 809 48. 
,, शरास्तमनासाय #1, 7107.92. 

9, शरीर विराधस्य 1. 3.728 

„, शरधहुरसिधितरः ए. 73.282 

„, शरो र्मह्मूहुः 71. 76 50 

9» रारदाभ्रप्रतिमम्‌ 1४. 49.168. 

„, शिला पादपाश्चैव ४ 62.228 

, श्लशरनिर्धिख ४, 30 28, 

„, शेः पद्रः खड्गैः 117. 26 20 
तेऽश्मभिस्ताडयामाखः «1. 89.276 
ते श्रान्तवादहना दूताः [1. 68.218. 
तेषा कथयता तत्र [४, 65.708 
केतुरिव ज्येष्ठ 1 26 246 
कोरिसदहखाणाम्‌ 1४. 37.23 
, गतानामयापि 111. 73.208. 
गुषिपरीदरि 11, 700.-{838. 
गरृहसहघाणि #1. 75 ¢7& 
चतुर्णा रामस्तु ४1. 43.272 
चाच्विद्य शघ्राणि ४1, 69.586 
,, चाभरणौजसा {. 43 200 

„ चिन्तयता तव [{. {5 7¢2 

+ * > ४]. 85 38 
„ चेव पदादुगान्‌ 1. 7.48 

+, जन्मक्रियादीनि 1. 718 2.8 

„ जातु न विश्वसेन्‌ ४1. 17.210 
,› जिन्नाप्षमानानाम्‌ 1 66.780 

,, तत्नैव वप्तताम्‌ {४. 50.3८ 

„, तत्रोपविष्टानाम्‌ + 11. 51.62 
तत्समवेनानाम्‌ “11. 100.1228 
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तेषा तद्भाषितं श्रुत्वा “71. 95.98. 
, तदाचितं देव [[. 2.526 
„ तद्वचने श्रत्वा 1, 18.420 


तेषां निपततां शीघ्रम्‌ ५. 58.208. 
+> निविद्मानानाम्‌ \1. 4 1068. 
„ निक्कममाणानाम्‌ ५ 53 736 


29 33 39 ॐ 37.262. 

१ 9 99 ॐ) 40.708. 

93 39 ॐ 9 47.128. 

१ 93 >) 99 58 6८ 

39 39 1 ९, 7166 

3 "9. ~ + 00:20 

99 39 9 39 62.758 

५ 9 ~" .11.0816 

99 93 +>. 3 33 46 

3 3 59 षा 66.42. 
ॐ 3 9१ > 69.28. 
99 3) 5 5 58.208. 
), तपःप्रमाबेण [11 74 248 
+ तीर्थेषु लक्ष्मण (1. 25.40 
+ तु गच्छता तत्र 1४. 23.732 
93 93 तमसुरं शब्दम्‌ | 5.7. 
५, ,, प्रतिघातार्थम्‌ [ 47 36 

9» + युध्यमानानाम्‌ ४11 23 98 
„, +> रथघोषेण ४1. 95 498. 
, +; सुदता शब्दात्‌ 11. 103.338 
,, ,+ वचन श्रुत्वा {. 9.748. 

„, समवेतानाम्‌ #“. 6.60 

„ दतरिष्टाये ४.58 7172. 
„„ त्वं दशनं कुर ऽ 32.374 
,› वशमागतः ४1. 24 26 
दयाय गरुड. {1. 35 31 
ददयौनमागता [. 49 161 
दारक्रिया प्रति 1. 78.374 
हुमाणा प्रभया ४. 14.398 
वैकरक्षाणाम्‌ [1 73.232. 
नः स्वापिसंदेशात्‌ ४. 35.670 
निग्रहणे शक्तः .{. 21.212 


+, सृपो वचः श्रुत्वा [. 67.72 
„ नो विप्रनष्टानाम्‌ ४. 35.568. 
1 , \[ -26 {72 
तेषामक्षाहिणिरतम्‌ ४1 47 068 
तेषामग्रसर चेव {४. 47 68. 
तेषामन्जलिपद्यानि 11. 3.18. 
तेषामतियश्चा लोके 1. 74.246 
तेषामयिष्ठिताना तैः ४ 89 5८४ 
तेषामन्योन्यमासाय छ. 58.108 
तेषामपि चमे भुय. [[. 31.360 
‰ )3 संक्रुद्धः ४1. 86 24८ 
,, महातेजा 1, 78.260 
५9 „+ [ 7.68 
‰ विनाबने [. 19 700 
„; विशेषेण 1. 73 162 
,, हि सवषाम्‌ [४. 52.736 
तेषामवरजस्तात्‌ \“{[ 79.142 
तेषामविदित किचित्‌ {. 7.98. 
तेषामशीतियानानि 1]. 32.208. 
तेषामरीतिसादखम्‌ ४. 42 258 
4 „; 58.11768. 
तेषामश्रप्रमाजैनम्‌ 111. 29.240 
तेषामसथरमं दष्ट्वा ४1. 70‰#.160 
तेषामान्ञाय वचनम्‌ [1. 11.228. 
तेषामापतता बभौ +, 32.68 
9 शब्दः ४] 44.182 
तेषामायुः कियद्धवेत्‌ “11. 52.97 
तेषामाशुचर. कपिः ४. 45 9 
तेपामासीच पश्चिम {{7. 14. 
तेषामासीत्समागमः ए 41.49 
9) “1. 94.260 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुम्‌ 111. 74.208. 


तेपामिवं वसुमती {71 74.168 
तेपामुत्तार्यमाणानाम्‌ “1. 774 238 
तेपाुषिश्य राघव {४. 73.257 
तेषामुद्धरणं प्रति 1. 42 ८० 
तेपामुपरमः कृत 1४ 20 84 
तेषामुपरि विष्टित. ५11 23.441 
तेपागरद्धिमताग्द्धिम्‌ # 6 2:7८ 
तेपामेत्स्रमावैण [भ 13 208 
तेषामेव मद।ञ्शब्द्‌. 1 103 35८ 
तेषामेवं प्रभावाणाम्‌ [. 18 35 
५ 4, छ 7 4716 
), ब्रुचाणानाम्‌ ४ 40.758. 
, सुखान्युतम्‌ 111. 10.74 
,; विषण्णानाम्‌ [[ 48 18 
तेषमेवोपदाण्वताम्‌ 11. 3 30 
तेषामेल्छक्यमाटक्षय [7 116 48. 
तेपा पतनशद्धया ४. 7.71164 


+ परा््यागरुरचन्दनानाम्‌ छ "77.200 


,; पापं न विदयते [ 23.254 

+, पुण्याहघोषोऽथ 1]. 6.88. 

, पुरस्ताद्र्वान्‌ ¢, 126.7128 
„+ प्रभावो दु्धषे ध] 35.188 
+ प्रभुरह सीते {11 55 758 

» प्रविशतां तत्र ४ 39 126 


> प्रटारान्स्त चक्रार मोघान्‌ ४ 59 438 


+; प्रीतोऽभचद्धव. 1 66.719 

१) बहुविधं दत्वा {]. 36 46 

१ वणेर्महाबाहु [[1. 25.288 

93 भारासितप्तानाम्‌ 111 73 248. 
„+ अुजपरामन श ¢> 606 

% भोज्य यथाविधि [ 97.55 
५» मध्ये भिरिवरः ४ 2 398 

9 + विशालक्षी 111. 5 28 
> » स राघवः ४1. 10660; 
3} 3) ९ राज्पिं 3.260 
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तेपां मध्ये स स्थितो राजा [४ 42 388. 
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मर्मस्वप।तयत्‌ 7 23 436 
माता महात्मनाम्‌ [ 61.76 
सासो व्यतिक्रन्तः {५, 53.20 
मुख्यतमं मन्ये ५ 11.771 

युद्ध महारोद्रम्‌ ए 55 25८ 

„ समभवत्‌ \{1. 28 08 
यूथानि भागश्च. ४ 26 46 
योनो ध्वजो राजा [[. 67.30८ 
राम श. पिम. ए 44 792 
रमेण रक्षप्ताम्‌ { 20.754 
टोका सनातना [1 4.23 
वचनस्वेस्वमर्‌ 111. 64 206 
वच सर्वगुणोपपन्न. [ 40.519. 
वरयतां कन्याम्‌ [ 66.76८ 
वरुणसनूनाम्‌ “11, 23 368 
वापस्छलिविष्टपे \1. 728 1204 
विनदेता शब्दः छ. 55 270 


, विटपितं कृच्छ्रम्‌ 1४. 23 50 


वीर्थगुणोत्सादै व ¢ 74४ 
वीयैवता वीथम्‌ { (06 790 
वृधा नैसश्र ४ (1 08. 
वेगवता वेगम्‌ «7 45 58. 
व समवेतानाम्‌ 17 -0‡ 136 
शतप्षदखणि ४ 75.70८ 
श्रो गद्वायाम्‌ 11. 57.708. ` 
शिरो वरान्धूतान्‌ \#11, 7.7.78 
सख्या न वितते {५ 3‡.254 
यजल्पमानानामर्‌ ५1. 02 {18 
सेनद्यमानानाम्‌ ४1. 55 418 
समाश्निरायत्ता {{ 45.256 
ममुक्कृषटरव निच्मम्य \[ 574 67८ 
समुपविटानाम्‌ “11. 3.24 
> > {3.7४ 
३४ 13 7.{.0८ 


41, 
3 


तु 


सप्रत्यनासयम्‌ { 43.39 
सभाषमाणानाम्‌ ४. ¢ 702 
संवदता तत्र 1, 23.780 
32 74.736 
४... 11.01.709 
सवदतामेव ४{1. 00 88 
सर्वमुपायनम्‌ 1४. 37.374 
सव यथात्रृत्तम्‌ ८1. 108 8५ 
सदस्मेकेक «1. 74.100 
सहख सौमित्रे 11. 32 216 
सार्ध कुरुष्व ह“ 84 गप 
साह्याय कल्पसे ४1. 704 70 
स॒त॒मुठं युम्‌ ४ 52 28 
छखमीमस्तुमुलखो निनादः ४. 50.658 
खवियुलः शब्दः 11. 24 308. 
सेनापतिर्वारः ४1. 4.358. 
च्चियस्तत्र महाचुभावा. ४. 5.7470 
स्वस्त्ययनं चैव {[. 55 22 
काचनचित्रेषु «{[. 7.74 
-वापरिहार्यषु {[ ¢ 236 
ज्योति पु जाज्वलन्‌ [. 60.314 


(8, 27 


ते एवमुल्छज्य 11. 55.232. 


तपु च देशेषु ४1. 35 216 
दार्दैषु ४. 6 24 
> ०१५ >> 54.772 
+> वधो युक्त. ४ 22.66 
तेष्वभिपन्नेषु 1.104.706 
तेष्ववकाशेषु ४, 10.350 

४ 1. 92.260 
तेष्वाश्रमस्थाने 11. 1716.168. 
ठेवर्षिजटेएु 111. 7.728 
प्रविविल्ञे चैव ८1. 110.276 
रक. वीर्यवान्‌ ४. 45 770 
लदा प्रविष्टेषु ४1. 56.358 
वानरसुख्येषु ४1. 64.308. 


9 


७४६ 


तेषां वानरमुख्येषु 1. 75 448. 
वेश्मसु चारयन्‌ ४, 54 227 
,, शान्तेषु ब्रह्माचम्‌ 1. 56.140 
१; सभक्ष्यसणिषु ४ 67.148. 
› सर्वेषु दुषु 1४. 42.478 
3 +, भिन्नेषु 1४. 54 78. 

तेष्वयं पालयता दण्डः ‰, 52 186 

तेष्वाष्ढेषु सवेषु ए. 12:2.252 

तेष्वेव हतशेषेषु ४ 60.778 

ठ सकरा्यैकमालोक्य 1४. 70 50 
» सत्वाः सत्तवकर्तारम्‌ ए. 4 108. 

„ समन्तादभिक्रद्धाः {11.25 350 
„, समाररहुै्टाः ४1, 6¢.130९ 

9» समालोक्य धूमाग्रम्‌ 11. 93 228 

,› समीक्ष्य समायान्तम्‌ [1. 76.48. 

„9 समुद्रेषु गिरिषु 1४. 37.188 

» समेत्य तु कामारिम्‌ “11. 6.32 

५, ,, सभायावे ए. 72.248 

,› सहा हरयः ४ 45.48 

3, सरादि सरित्कक्षान्‌ 1४ 4 28. 

„, स्व जीवितं प्राप्य ७. 120.52 

निहता युद्धे “1. 72 08. 

„, +, वगाः ४. 54 49 

५ +, रामदत्तानि ४11. 39 158. 

वानररक्षश्च «1, 122 278. 

वानरर्षभाः 1४. 65 79 

समुपस्थिताः [ 20 100 

सछरीजना भवन्‌ ४1], 87.734 

दृ्टमनस. 1. 18.486 

» 39.7६ 

9: , 4 1901६. 

+ „ हृष्टमानसा. «11 97 80 

„,; सद्यं समतिक्रम्य ४1. 4 ०4४. 
सलेश्रा्कणैश्च $. 22.528 

+, साश्वरथपादाताः 1 55 28 


79 > 


43) 39) 9१ 


ते सुतीर्था ततः इच्छत्‌ [1. 703 248 
,, सुवेशस्य शैरस्य ४1. 29.248. 

„, सूत्ेऽच्राणि शच्राणि 1. 27.750 

„, खष्टा वहुसादखाः 1. 14.776 
तेऽस्तै गते दिनकरे 1. 37.200 

ते स्थलानि तदा निम्नम्‌ ४1. 66.168. 
„, स्ववारं समास्थाय 11. 80 58 

„, स्वस्था वानरश्रेष्ठाः «1. 69.786 
„, स्वामिवचनं स्वं ४. 46.1८ 

„, हताश्वा हतरथाः ४1. 93 332 

„, हयान्काज्ञनापीडान्‌ ४1. 44.72. 
+, हमरा मथिता भ्रा. ४.1. 89 578 
,; हथैः का्नापीडे ए], 43.28. 

„, हयैगोरथेः शीघ्रम्‌ 11. 82 268 

+» दारितनपुरे गत्नाम्‌ {1 68.732 
, दि दुःखमिह प्राप्य 11. 708.736 
»; हूयन्ते यथाविधि [{1. 76 730 

\) हृएटवदना' स्वै ४] 4.61 
ेकषण्यदिवाभिजायत [. 57 290 

ते. पतद्धिध चहुभिः “1. 89.340 
„› पितृन्देवतानपि [{1. 76 420 

+ प्षत्केखलारस्थे- ८1. 90 330 

, प्रज्वाल्य चिता सर्वे {1 47.80 
„, प्रासे परिषि" शे ए. 27 258. 
तेरवध्यत्वमापन्नः ‰{{. 36.796 
तैरवश्यं चिधातन्यम्‌ ४. 4€ 9० 
तेरथभम्यते श्रान्ते. ए]. ¢ 302 
तेरासीत्संता भूमिः 54.210 
तेरासीद्रगनं दीपम्‌ ए. 100 88 
तेराहतो वज्जसमप्रवेगे. 1. 64.750 
तेरिषयुक्तो महावले. 1. 27 260 

तेसं प्रथिवी शरैः 1. 27.368. 

तैरेवं कामह्पिभिः 111. 27 60] 
तेरेव नगसानुषु ए. 71.007 
तेरेवसुक्तः काुत्स्थ. ए 108.238 


७०७७ 


तैडुराव्ममिराषिष्टान्‌ 11. 76.788. 
तैधंनूषि ष्वजाप्राणि [1]. 25.210 
तैन तत्स्प्डनं पापम्‌ ]. 22.318. 
तेनिमिततैश टटा ४. 58.71640 
तेर्वाध्यमानाच्िद्ला शा. 5 742 
तेर्मघ्रहदया भूमौ [ए 20.278, 
तेम" संप्रधाव्ति. ८ 99 9 
तेभिलवर्माभरणा 1, 26.322 
तेमन्त्रिभिर्न्ध्रहिते निवे 1. ¢ 242 
तेरमक्तकेशे समरे 111. 26 338. 
तर्मेषदरन्दाचलकूटसेनिभे 1. ¢ 342. 
तेथुक्त श्रूयता नर॒ 1. 1.70 
तेयौवराज्ये धुरमुददस्व ५1. 128.924 
ते्वष्यमाना देवाश्च छ 6 18 
तेर्वाक्ये- परसवः: { 78.208. 
तेर्वाकिपमस्पौ ए 102.238 
तैल्ोण्या तदामात्या. [{ 66 14: 
9, निधापय *1{1, 75 20 
„ शायितं तम्‌ 11. 66.168 
तेलमेवान्वगाहत 11. 69.106 
तेरेन परिषिच्याथ ४. 53.88 
तेलेनाभ्यक्त सर्वाह्ग' {1. 69.100 
तेठेश्च ुगन्धिमि. ४1, 75.30 
तैविचितरविमूषणे 117. 39 170 
तैश्च कर्यिनदयति {11 33.44 
„> ठत्तवर श्रीमान्‌ ४ 726.522 
,› बन्धैनिपीडित ५. 48 514 
„, सवैदिशापकैः [ 47 718 
„, सवै. समत्रत ४ 123 3५ 
„, सूर्योऽभिपूजित 1४. 42 420 
तैधादहसुक्ता धर्मज्ञैः 111. 74 158 
ते समन्ताच्छव्गमै. 1. 41.520 
„, सवैहरिभिरृतम्‌ 1. 60.21 
„, सायकैमैदावेगै. ए 200.742 
„, सिद्धे. परमदोभने. 1४. 50.707 


तै" सीता निहता घेर 771 58.76८ 
तस्तजनिषृदितं सर्वम्‌ 1, 55.42 
तेस्तु तत्र महामासये श. 14168 
तस्ते यवनक्राम्बोजा { 54.2.3९ 
तैस्ते प्रदरणैर्मामि ४, 46.228 
तेसतैरनिष्ठोपगमे छ 20.108 
तैस्तेमंचगृतस्तदा 91. 70.150 
तैरते्त्ते द्विजातय छ], 35 197 
तस्ते शुष्टभिरे तानि छ, 2.506 
तेस्तैथ शगपक्िमि ५ 68} 
तेस्तैस्तर्मिरात्रता [7 25 15 
तेस्त्वै परिव्रनः छै ४. 37 508 
तेत्रेरिव महादिपम्‌ {1 28 10त्‌ 
तोरन इव द्विप 11 40.420 
तोदयस्येव नि स्वनम्‌ ४. 5.79 
तोमराद्कररातोदित 11. 74.357 
तोमराट्कुदपाणिमि ४ 53.70 
तोमराद्कुनशक्तय “1 ‰75.7्यत्‌ 
तोमेरर्ट्कुगैश्वापि ५. 73.28८ 
तोमवैज्रपनिभ 1. 70.700 
तोय जग्राह पाणिना *[. 26 53 
39 3 99 91 65.29 
तोयद सतडिदूगुणम्‌ ४ 10 8 

+, रराडिव #"11, 7.234 
तोयदस्वननिघेपि. ४. 45 8८ 
तोयदस्वननि स्वना 1४. 42 70 
तोयधारा समन्तत 1४. 28.574 
तोय तोयधरा घनाः {1. 93.106 
तोयपूर्ण नभस्तदत्‌ ¢ 107.387 
तोयपूर्णे समन्तत 1४. 42 787 
तोयगूर्णो नभस्तठे 1४. 77.254 
तोयमध्य इवाम्बुजम्‌ 001 4.784्‌ 
तोयमस्पमिवादिव्य ४. 271 33८ 
तोयर!दिरिवाचलट {{. 63.780 
तोयवर्षमिवाम्बुद \{{. 22.713 


तोयवेग समुद्रष्य “{. 27.288 
तोयन्याकुलमूषजम्‌ ए], 32 147 
तोयशोणितधारिण [7 25.47 
तोयसरम्भवर्धितपर्‌ [. 24.57 
तोयस्य पिपुलो महान्‌ ४ 43 75 
तोयहीनमिवाणवम्‌ [1. 4¢ 787 
तोयेनाथ श्ुभान्िता 1. 43 286 
तोयेनोत्पकगन्धिना [1]. 8 20 
तोयो घनि स्वनैमं दै ४, 56 280 
तोयोधेरिव सागरः छ 33.247 
तोयो सहसोत्थिते “1. 4.96 
तोरणं दक्षिणार्बन [1, 27.728 
., समवर्तत ४. 42 420 
तोरणस्थमवस्थितस्‌ ४, 42 271 
४ ,» 45.6प 
तोरणस्थं महावेणम्‌ ४. 46.200 
तोरणानि चकारिरे ४ 75.270 
+; व रक्षपामर्‌ ४. 25717 
+ व्रेगमाः ४ 42 767 
+ छछभानिच 11. 97 3:24 
तोरणान्तरमाविकशन्‌ ४11. 74 24 
तोरणेन समदत. क 14 287 
तोरणे. काश्चनर्दिव्यरै ४. 2.188 
तोरणे्देमभपणे- \ 6 47 
तोलने प्रूरणेपवा 6:40 
तोख्यामास तं शीघ्रम्‌ “11. 16 26८ 
, पाणि-) ४ 22 32 
तोट्यि-दा मटावाहु 1४. 717 &52 
तोपयन्ती पत्तिं गुणे" +. 2 28व्‌ 
तोषयस्व मरादेवम्‌ 16.328. 
तोषयित्वा दिजगैमान्‌ 1४. 26.200 
तोपयिप्यामि यत्नत “11. 24 337 
तोपथनं मार्ह [[. 32.16 
तोषिताः क्मंणानेन [. 26 298 
तोपितो गन्तुमिच्छामि ४1, 64.700९ 


तोषितोऽस्मि टं त्वया ४. 17.734 
तोषिलेऽदं रणे ,, ४. 67 7100 


४७९ 


तौ तु तद्वचनं श्रत्वा 1. 30 58 
29 39 तेनाभ्यनुज्ञातौ 1, 73.248. 


तौ कदाचित्समेतानाम्‌ 1. 4.746 
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कबन्धेन तं मार्गम्‌ [11. 74.18. 
का्टस॑घाटमथो 11. 55.743 
खड्गौ किप्रसु्यम्य 11. 53.208 
चक्तु्ैदमसह्यरूपम्‌ 1. 40 750 
च तात महेष्वासौ 17 70.780 
च सक्तौ घोरेण ४ 57 98 

च याचस्व भर्तारम्‌ [[. 9.208 
च वीरौ नरवरौ ४. 56 12 

च सीतावियोजितो {४. 63 7 
चासु्ञाप्य राघवौ छ 94 297 
चानेन हतौ युधि “11. 63.22 
चापि मधुरं रक्तम्‌ 1. 4.33 
चोभौ गजकच्छपौ 771. 35.32} 

,, रामलक्ष्मणौ ८ 44 20 

„ श्रुक्सारणौ ए. 44 206. 
जातरोषो दुधर्षो ४. 46.200 
जातश्वासौ राजपुत्रो विदित्वा ४. 65.288 
तच्र विहितौ देवे ४1. 50.328 
» हत्वा चतुरो महाम्गान्‌ [7. 52 70:28 
तथा युध्यमानौ तु +. 70¢.298 
तदा चीरसेपक्नौ 11. 52.708. 

+» राक्षसाजनो 1. 32.537 
तमाश्रममासाद्य [11[. 74.58. 
तस्य पादो प्रदिशो दिश ८. 64 1678 

„ इारवेगेन ४1. 80 238 
तस्या" सरितो पीनो ८]. 5 748 
तावदहमयैव 1 7 248. 

त॒ बूरेण निहतौ ए. 45.278, 

> गान्धर्वैनच्तवज्ञौ [. 4.108. 

> तत्रे निमित्तानि ४1, 10.62 
9 +, महारण्ये «1. 9 37४ 

„ +, स्थति) दष्ट्वा [1,70.78 
२५ 


„» दष्ट्वा महात्मानो 1४ 2.18 
१, बद्धो शरैस्तीक्ष्णैः “1. 57.58 
, रावणरसदिष्टौ ध 32 128 
तेन पुरुषव्याघ्रौ ८1. 44.378. 
त्वदीर्घेण कालेन ए 47 308. 
त्वया प्राकृतेनेव [४ 2.2.48. 
दत्तौ च वरौ देव [. 71.208 
दद्र महातेजाः ए. 25 738. 
दष्ूवा कृतनिश्चयः 1४ 59.759 

„ भ्रातरौ तत्र ए {07.208 

„ व्यथितौ रामम्‌ ८]. 25 758, , 

, सछकसारणो छ]. 29.757 

+» तुतदा सिद्धा {11 7468 ' 
धन्विनौ जिघासन्तौ ४1. 00.28. 
निराशो मदर्थं च ४. 37.618 
नूनं दुवैलाबन्धौ [1. 63.406 
परस्परमभ्येत्य ४7. 90 388. 
परस्परमासाद्य ४1 46.228, 
परस्परशापेन \“1{1. 56 48 
परिज्ञाततत्त्वा्थ ८, 35 3०५ 
पश्यमानो विविधान्‌ [[]. 7.28. 
पुत्रमात्मन- स्पर््वा 1. 64.208. 
पुष्करिण्याः पम्पायाः 111. 74.42. 
पेततुवै युगपद्धरायाम्‌ छ] 40 190 
पेततु" सालनिखातमव्ये ४1. 7477 
प्रमथ्य स्वतेजक्षा [11. 79.24 
प्रयान्तौ महावीयं 1. 23.59. 
्यद्टो तद। वीरी ८1. 89.27८ 
वाधितु राक्सराजपुत्र. «1. 44.387 
भक्षयिठमारभत्‌ 111. 70.79 
मासयन्तावाकाशम्‌ ४7. 00 5212. 
भ्रातरौ तदा बद्धौ 1. 72.68 

„ देवघतप्रमावो ध 4¢ 237 


तौ धातर मद्यभानैीं [1. 112.26 

,, भीमवल्विकरान्तौ [1४. 16 258 
तौ महायदसकाशौ ४1. 00.538 

„+ मासरुधिरौचेण 1. 10.68. 

+ सुनी तापसक्रष्टे +. 51.58. 

५» यस्प्रतिविधास्येते «1. 82 2:26 

, रजन्या प्रभातायाम्‌ ४11. 94.12 
\, राजपुत्रादुपग्रह्य मृदौ ४. 52 246 
„, राजपुत्रौ का्छ्येन 1. 4 122 

, ,, सदसाभ्युपेता {11. 23 34 
9, राजभवनद्रारि #{1. 53.166 

+, राममन॒गच्छेताम्‌ 11. 36.76 

;, राम प्राज्ञटी भूत्वा ४1 88.28 
,„ लोहितस्य प्रियदद्य॑नस्य {11. 63.88 
+, वनानि गिरिश्चैव {{1. 67 208. 

,, वा दशरथात्मजौ ४ 13.20त्‌ 

ध ¢) ४1. 12 270 

,, वानरवरषभो “1. 31.28, 

,; वानरवरात्मजौ ५ 39 25 

9) 92 99 55.६५ 

,, वा नरवरात्मजो ४. 68 8 

, +, पुरुषशादूलो ४. 55 146 

›, वस रघुनन्दनौ 1171. 74.37 
विचेरतुरन्योन्यम्‌ ४1. 40.266 

,, विमीषणसुग्रीवौ छ 47.242 

,, वीरशयने वीरौ ४7. 45 798 

न 9. 41098 

,› वीरौ रामलक्ष्मणौ 1४. 3 247 

,, शयानौ समीक्ष्य च ४1. 46.777 
शरौचेस्तथाकीर्णौ ४¶ 88.608 
शेखेष्वाचितानेकान्‌ {1{1. 74 28 

, शोणिताक्तौ युध्येताम्‌ 1४. 16 308 
,, शोणिता्षयूपराक्नौ ४1. 76.320 
स॑प्रवचितौ वीरौ 91. 45.188 
स्रयुक्तं तु र्थ समास्थितौ 11. 46 338 


५७ 


५ 


# 0 


५५० 


तौ सस्पृशन्तौ चरणौ 711. 8 108 

,, स्मारय महाभगे [{. 92.8९ 

१, दत्वा जनभोगार्थं “1. 63.232 
„„ +> ता च दुदत्ताम्‌ {11.710 238 
, हन्यमानो नाराचै. श. 80.208 
„ हि वीरौ नरवरौ ४ 39.428. 

तं यक्त योधयामास “11. 74.230 

,› यज्ञं समुपानयन्‌ ४11. 86.60 

„ „> समुपाहरत्‌ ४11. 90.710 

५» यानं ज्ीघ्रमारोप्य [1. 36 242 

3, यान्तमनुगच्छन्ति #11. 1009 708 
+; ग्रान्तमचयान्ती सा ४1. 4 258 

„> रक्नोधिपतिं करुदम्‌ ४. 52.38. 

+» रथं राजपुत्राय [ 39.138 

„, „, सूर्थसकाश्म्‌ 11. 40.738. 

3 रथस्थं घनुष्पाणिम्‌ 111. 28.718 
„, रथस्थमथो दृष्ट्वा ४1 43 368 

„ राक्षसवनोकप्ताम्‌ ४1. 83.77 

› राक्षसं वानरवीरसुख्यः ४1. 70.587 
„› राक्षस्त्मजं चक्रे ४11. 4 268 

, राजपथमुत्तमम्‌ 111. 74.50 

+ राजमार्मस्थमसित्रवातिनम्‌ ४1. 60.068 . 
, राजा प्रत्यभापत “17 89.70 

„, रामं द्रष्टमनसः ४11. 7108.166 

,, ,, नाभ्यपेचयत्‌ {11. 47.730 

,, राम पुनरव्रवीत्‌ 11. 56 24 

,; 5, पुरुपन्याघ्रः {1. 96 758 

,, „+; प्रत्युवाचेदम्‌ 111. 3 88 

„› राममेवानुविचिन्तयन्तम्‌ 11. 42 358. 
, रामोऽभ्यपतत्तिप्रम्‌ 11. 34.788 

„› रावणमथाव्रवीत्‌ “11. 18.779 

+> लक्ष्मणः प्राक्षलिरभ्युपेत्य ४1. 50.45८ 
+» ल्ध्मणोच्छ्टकिवरद्धवेगम्‌ “1. 71.1078 
„> लक्ष्मणोऽथ वाहुन्याम्र्‌ ४1. 83 138 
,» लोपचितुमिच्ृसि 11. 35 9 


,, चञज्जजाम्बूनदचार्पुहुम्‌ ४1 6 1658 
„, वधिष्यामि सथुगे ४1. 65.450 

„,, वन्दमानं रुदती {[. 40.48. 

„, वन्यराजो राजेन््रम्‌ 111. 44 38. 

„› वय वै समाहतम्‌ 1. 58.46 

,, वर्धयित्वा राजानम्‌ [7 34 58 

„„ ववन्दे महायशाः {1.777.500 

„ चसिष्रऽप्यपाल्यत्‌ ४11. 65 78 

,, वहत्यनिलः श्रम्‌ 11. 93.156 

,; वानरसहघाणि 1४. 26.100 

,› वानराः प्रक्ष्य तदा विनेदुः «1. 74 678 
, वानरेन्दं मधुरार्थसुक्त्ा ४. 36 310 

), वारिराजात्मजमाजघान ४ ‰70 60 
„ वालिनं पथ्यमिदं बभाषे 1४. 75 370 
+» वाली क्रोधताम्राक्षम्‌ 1४. 16.708 

+» वासं भवतः सुखम्‌ 1. 54 320 

„+ विजित्य सुहर्तेन “11. 23.706 

„› विना कैकथीपुत्रम्‌ \. 121.68 

„, ,; त्रियदश्ैनम्‌ ४. 26 334 

„> विग्रं देववर्णिनम्‌ [, 12.28 

\; विप्रमरन्यगारस्थमर्‌ {1. 32.22 

„+ विमाथ वानराः 1४. 47 310 

तं विमोक्षयितुं वीर ५. 7100 258 

५; विराधे विमोक्ष्यामि [[ 2.25 

+, चिह्पाक्षयुपाक्नौ ४, 46.298 

+) विहृलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः ५1. 50.71388. 
3 ;, सहसाभ्युपेय ५1. 50.208 
+> विख्ज्य ततो रामः 1, 38 758, 

५» विहाय सुवित्रस्ताः 1४. 19.8९ 

„; वीक्ष्य भूमो पतित विसन्नम्‌ ४1. 59.470 
9 2) > 2 99 2 ' 07.676 
>) बद्धं तरुणी भार्या 17 32.308. 

„ वे सचिरदन्तोष्टम्‌ 111. 42.330 

५, „> वृषे काश्चनदीलमयग्यम्‌ ५. 74.570 

» वेश्रवणसेकाशम्‌ {1, 76 88 


४५१ 


त व्योम्नि शरवर्षिणम्‌ ४, 46 251 
› त्रजन्तमनुत्रजन्‌ ४. 78.707 

+ बजन्तं प्रियो भ्रात्ता { 71.258 

„+ ,» मुनिवरम्‌ 1, 37.778 

› शब्दं कादक्षमाणस्तु 111. 69.268 
+; शब्दमभिनिध्याय {. 26 82 

„, शब्दमवयप्तस्तु 111. 50.18 

,; शब्दं सहसा श्रत्वा #1. 95 30 
+; शयानं नरन्याघ्रम्‌ ४11. 72.73. 
,; शरं दिन्यसंकाशम्‌ #11. 60.306 
\, शवं भक्षयामास «11 47.756 
„> शापं गृह्यमुक्तवान्‌ ४11 57.777 
„ ,, रोमदषेणम्‌ “11. 26.586 
,, शिखी प्रतिवूजति 11, 56 90 

„> शिष्यः प्रभ्नित वाक्यम 111. 12.156 
„> शीघ्रमभिगच्छ त्वम्‌ 1४. 11.238. 
„ शलो भस्मसाकृत्वा ४11. 61.90 
„, शं सप्तमि शरैः ए. 50.737 
„, शैलमिव रौलभाः ४. 64.312. 

„» देकं बहुकन्दरम्‌ 1४. 49 797 

„, शोलरप्तेयुसलैर्गदाभिः ४ 60.408. 
„; शोकमुपधारयन्‌ 11. 18.70 

,; शो राघवः सोढम्‌ 11, 26.76 

„› दोचमानं काछुत्स्थम्‌ 1५, 24.338. 

„, शोगितपरीताद्घम्‌ 1. 2.178 

», श्रुत्वा निनदे भ्रातुः {#, 72.768 

); + समनुप्राप्तम्‌ 11. 4.98. 

„; श्रुत्वेन्रजिन इतम्‌ “{1. 71.287 
„, स चिच्छेद नैकधा छ]. 4¢ 150 

„, „, दष्ट्वा मटाबाहुः 1४, 16.768 

„, समं सर्वत" रिनग्धम्‌ 117 35.266 

„› समासाय लदशः ४11 25.58. 

„, समासाय वेगेन 1 98 768. 

)> समीक्ष्य तदा राजा [[ 7 4.8 

महातेजाः {४. 44 778 
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ॐ (^+ 


तं समीक्ष्य महातेजाः ५1. 00 472 
महासत्त्वम्‌ ४ 57.72. 

+ + व्यवसितम्‌ [[ 2478, 

)» समीक्ष्यागत रामम्‌ 1४. 12.258 

„› समीक्ष्यैव ते से ४ 46.216 

+» समुच्छिप्य बाहुभ्याम्‌ 111. 30.188. 
»» समुत्थाय काङत्स्थः ४ 1724 {02 
9 समुत्पाट्य चिक्षेप ४1. 64.108 

>, समुत्खज्य सा शक्ति “1. 59 77838. 
„ स राजा दशरथः {[ 77 4 

, सर्वैऽभियुखाः स्वनम्‌ 11. 103 367 
)> सान्त्वयामास ततः 111. 67 302 

9) समासाद्य विश्ञुद्धसत््वम्‌ ४. 24.308. 
+» सिद्धमन्नमयाचत {. 65 5 

9» सिंहमिव विक्रान्तम्‌ 111. 28.138 

+ „> संकटम्‌ ४1. 64742 
५» सीता परिशङ्कते ४ 34.60 

+ स्म पश्यति ख्पेण [7 {4 46 

+ स्यदनमयिष्ठाय 11 46 282. 

५ स्वये पूजयित्वा च [[ 35 408 

त 9 र 3.11 3151 

„› इत्वा दुर्विनीत ,, {४. 22.206 

3, 3, निरि मानुपम्‌. ५1 37.440 
+> हन्तुं कृतनिश्चय" [1 44:72 , -। 
„; हन्वुमयघुरोत्तमम्‌ 1४. 9.7 

+; इरिग्रचरं प्रति ५ 48.564 

„» हारमसितेक्षणा ४.1. 128.810 

५, दि चिन्तद्यमानाया [1 62 788 

+» +, नित्य महाराजः 11 73.758, 

+, हृ्टरूप समुदीक्ष्य वानराः ४ ' 81.34९ , 
त्यक्त जीवितमार्यया ४५ 73.00  -;, 


9) ११ 


4 


त्यक्तथर्मरतिर्मूढ [1.75 55५4 =, ।-, , ॥ 


व्यक्त धर्मरतं क्रूरम्‌ ४] 717 936, , ,, 
त्यक्तधममङ्कुरेनादम्‌ 1४. 77.446 ‹ , 
त्यक्तधर्मा तध्मत्सि [11. 36.728. 


ध्र 


त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम्‌ {1. 42. 
त्यक्तनिद्रे वभूवतुः {1. 65.210 
त्यक्ते पित्रा वनाश्रयम्‌ ४1. 36.40 
त्यक्तप्रहरणा दिशः #. 50.50 
श्रान्ताः ५ 14.306 
४ सवे ५1, 56.328. 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ [1. 34.22 
त्यक्तमान्र इद त्वया [. 52.496 
त्यक्तयुद्धसयुत्सादाः ४1. 82.30 
त्यक्तग्यमिह जीवितम्‌ [] 29 5 
त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि ४11. 4.74 
त्यक्तशोकरिदं वाच्यः 11. 68.60 
व्यक्तश्च निरपच्रपः 1. 75.350 
त्यत्तसङ्गस्य सर्वतः 11. 37 24 
त्यक्तं स्याजीविते मया $]. 776.72त्‌ गल, 
व्यक्तात्मानश्च मल्छृते ४11. 770. 
त्यक्ता त्वया प्रियतमा वरिदितापि छ्द्धा 
५ 96 234 

व्यक्ताना वनवासाय [[ 43 € 
त्यक्ता नृपतिना सती #४11. 48.40 
त्यक्ताभरणसंयोगा «1. 75 242. , 
त्यक्ताया जनस्सदि «1, 76.107 

, बान्धचै सवै [1. 35.726 
त्यक्ता यज्ञायुधैः., [1. 774.88 
त्यक्तायुधं केवलजीयितारथेम्‌ \[, 70 666 
त्यक्तावैश्वथैकारणात्‌ 11. 48 220 
त्यक्त त्वा पापनिश्चयाम्‌ 11 73.180 

), नान्यमररिदमं 1. 105.387 
त्यक्तवा गगनमास्थित। ५ 56 48 

,; ज्ञात्तिजनं सीते 11. 7747.2:28. 

 तपरसि निश्चयम्‌ 111. 9.27 

„+ तुतं ततो देशम्‌ {५.48 78४ 

„; सत्वक्त गतो त्रप {1. 777 

, देहं महीतरे ४. 26.360 
देदानवैटेहैः [11. 77 926 


८५५२ 


त्यक्तवा देवव्यपाश्रयम्‌ ग 6 10 

,, धर्म सनातनम्‌ [४. 18.78 
त्यक्तवा नमस्तोयधराः प्रनष्टाः 1४. 3० 57१ 
त्यक्तवा नो विपिन गतः {[ 4.6 

, पुत्राश्च दाराश्च [५४.53.168 

०" अ, 1.10 

„ प्रहरणान्सवै ५. 00 780 

+, प्राणान्यधा वयम्‌ 1४. 56 10 

,; प्राणान्दिचेष्टन्त. ४[ 82 218. 

,, भय सपे इव प्रशान्त 7 69 39 

+ मामपि दु.खिताम्‌ ८1. 32.22 

, मा शोकलालसाम्‌ 11. 27 2477 

,, मल्युभयं कुदः ४11. 23 360 

+ मोहं वधिष्येते ४1. 50 220 

„ यदसि मैथिलीम्‌ 111. 59.257 

„ याता रसातल्म्‌ शा 77 50 

+ राजानमेकाग्रा [. 66 3८ 

, राजा महाबल. ४. 23 712} 

, राज्यं च मान च [7 76 288 


 „», महावलः 1 44 30 
, राज्यभ्रिय गच्छत्‌ {[. 27 20 


9 रावणमाश्रय ४. 24.246 

+ खदा गता वस्तुम्‌ ४1. 8226 , 

>» + गताः सर्वे (1 6.466 

5 +> सहानुगः ५ 77 406 

% वराण्यातविभूषितानि 1४. 30 408. 

3 वतेस्व मातृषु 11. 58 100 

„ वीर्यं प्रधावत ४ 66 2 

9 शरीरं गृध्रस्य [{1{. 68 776 

‰ छखमनुत्तमम्‌ ५ 38 569 

० सुखमवाप्नोति ४1. 84 2716 

सोवणेमानसम्‌ 11. 72 20 

र्यक्ततरेना धनदो गतः ४1. 77.460 
प्यक्ष्यतः प्राणपग्रदम्‌ \ 37 67 
त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः {४ 54.260 


त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ [[. 776.79त 
त्यक्ष्यामि धिस्जीवितमल्पभार्यम्‌ ४. 28 756 
त्यक्ष्यामीष्टमह उतम्‌ 11. 72 7717 
दयक्ष्याम्येतत्कलेवरम्‌ 117 ¢74.28त 
त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः [1.67 710 

+, देह महा ४, 47.80 
त्यजत कुञ्ञरोत्तमम्‌ 11. 37.30 
त्यज तद्वानरानीक्म्‌ ४1. 67 568. 
त्यजतश्च वसुंधराम्‌ 11. 19.350 
त्यजतात्मानमात्मना {४. 56.176 
त्यजन्ती नित्यदेन्यताम्‌ ४. 24 3३१ 
त्यजन्तु हरयच्रासम्‌ ४1, 46.426 
त्यजन्तो राघवं तदा ४11. 4० 20 
त्यजन्त्यहितकारिण. 11. 26 361 
त्यजन्त्वस्मद्धयाद्धीताः 11. 33.230 
त्यज युक्छामिव खनजम्‌ 7“. 157 
„ राजन्निमं शोकम्‌ ४1 8<.88. 

), शोकं च दुखं च «1. 48.338 
„ ,, +, मोह „ [[. 60 58, 

० 9 -0..6048 
+, शोकमन्थकम्‌ ४. 24 339 

+, शोकमरिदम 1५. 7.37 

„, शोक महावाहो ४. 6 80 

„„ स्नेह श्रिये जने {४ 7.7767 
त्यजस्व व्यसनानि च {] 3.43 
त्यजाश्च कोपं सुखधमनाशनम्‌ ७1. 09.228 
त्यजेल्युत्रमकारणात्‌ 11. 27 60 
त्यजेदिति मति्मेम 1४. 35 730 
खजेदूुवि विचक्षणः 1 64 644 
व्यजञेमा दुवेख दुदम्‌ ४11, 52.160 

,, नरशादूल ऽ. 107.230 

+; प्रता बुद्धिम्‌ ४1. 2 4८ 
त्यजेयमपि वा श्रियम्‌ {[ 72.710 
त्यजेयं राजवशस्तु “11. 48 8८ 
त्यज्ञेन नरशादूल ४. 84 76 


त्यजैनं बलवान्कालः ए. 106.02 
त्यज्य चण्डालह्पिणम्‌ [. 58.17 
त्यज्यता कामव्त्तत्वम्र्‌ 1४. 7.7238. 
„+ कृप्रणा मतिः {४ 1.7200 
त्यजप्रतामविशद्धितम्‌ ४1. 1 420 
त्यज्यतां मानुषो भावः 111. 49.132 
त्यज्यतामेष निश्चयः ४. 58.748 
त्यज्यमानमदहासानुः 1४ 67 468. 
त्यज्यमानः शिलेचय- {४. 6¢ 487 
व्यज्य मा दु खभागिनीम्‌ ४11. 48 97 
„ शोकं च मोहं च ४. 7 1246 - 
लयागमेव करिष्यसि 1. 52 497 
त्यागसयमकाल्वित्‌ 11. 1.23 
त्य थिनं संग्रहीतारम्‌ #४1. 122 88 
त्यागे धर्म राघव 1. 06.246 
त्याने वधो कवा विहितः “1. 106.736 ` 
त्याजयिष्यति तत्कमं “1. 84.780 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ ४. 79 10 
व्याज्यमाहरात्मानम्‌ छ. 84.220 
त्रपु सीसक्मेव च [. 3¢ 209 
त्रयः करान्ताखिविक्मे 1. 71.64} 
वयं तुल्य निपातितम्‌ ४1 110.220 
,» व्याप दिशो दश ५. 75 38 
त्रय. दातत हि 1 39 36५ 
संनतपर्चणः 111. 39.720 
समिद्धा हुतिदीप्ततेजसः ४11. 102.7176 
सकेसस्य सुताः 11. 5 87 
,, वेना्रयायिनः [1 26.77 
त्रयस्ते पितरे ज्ञेयाः 1४. 78.136 
त्रयखिशदररिदम 111. 74 74त 
त्रयिशषदरिंदमा 1. 40.59 
च्रयाणामपि लोकानाम्‌ . 109 178. 
„, 49 760 
„› 82.760 


111. 20 3 


| ॥। 
१. 


1, 


9) 3) 
39 १, 


0. %2 


७४ 


त्रयाणामपि लोकानाम्‌ [[, ,, 226 
59 258 
४ ५ {४. 50.248. 
+. 777. 
9 „ ५. 104 7188 
तरेयाणामेकमागतम्‌ छ. 32.250 
त्रयाणामेव भूतानाम्‌ ४. 39.269. 
% 55 98. 
,, 68.02. 
श „ “11. 34.308. 
च्रयाणां पधा योगम्‌ ४. 63 78 
+ भरतादीनाप्‌ ४.55 258. 
„ राक्षसेन्द्राणाम्‌ #11. 5.32९ 
„ वानरेन्दराणाम्‌ ४. 26 788 
, सस्मरिष्यति ४. 39 2 
त्रयो धोरा इवामयाः का. 5 प 
त्रयोदश शिलाशितान्‌ 711. 28 260 
,„ समा गताः “1. 12.87 
त्रयोदशेनेन्द्रसमः 111. 28 316 ` 
त्रयोदशोऽये दिवसः 11. 77.228. 
त्रयो दोपाः क्षयावदाः ४1. 8 234 


9 १9 3) 


9 99 


(, 9) 


29 | 


' त्रयोऽपि लोक्राविहितं विधानम्‌ 1४. 24 432 


त्रयो मन्त्रा इवाद्युप्राः “1 5 70 
„„ लोका इवाव्यप्राः ४1 5 78, 
,; लोक्राः सगन्धर्वा. #1, 700 556 
चस्तमात्रस्तु भरतः 11. 77.2.08. 
तरस्तपणर पथम्‌ {1. {71.266 
त्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌ 11. 63 374 
त्रस्तमीनजलेचराः 111. <2 357 
त्रस्तया प्रषितस्त्वं च 111. 58.746 
त्रस्तरक्नोगर्णां पुरीम्‌ ४. 55.10 
त्रस्तरूपं त॒ विज्ञाय [. 27 58, 
रस्तव्याविद्धवस्नना ४ 56 468. 
त्रस्तः सं्टलितेन्दियः 7. 77 320 ` 
चस्तरसिंदगग्धिजा ४1. 99 7५ 


त्रसता कुम्भीनसी तदा ४11. 25.460 
,, चेव वघुधरा भा. 24 20 
त्रस्ताना गच्छता तूर्णम्‌ ४1. 75.172 
त्रस्तान्विद्रवतः प्रथक्‌ #1. 82.20 
त्रस्ताः पन्रयेश्वराः 1४ 16.347 
,, प्रविविश्युलद्धाम्‌ *1. 52.3#7€ 
त्रस्ता भरतसैनिका 1. 103.34त 
त्रस्ताया रामकादिक्षण्याः 11[ 64.36८ 
त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात्‌ ४, 7.220 
त्रस्ताश्व दृष्ट्वा दरयो विजग्युः 1४, 7.70 
त्रस्ताः स्वै हरिगणाः ४1. 54 758. 
त्रस्ता ह्यभ्यद्रवङ्काम्‌ ४1. 54.360 
तरस्यद्यपि पुरदरः ४1. 777 30 
त्राणकाम इम लोकम्‌ ४. 38 310 
त्राणं कंचिदपश्यन्तीम्‌ ४. 58 6476 
त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ 1. 62 50 
त्रातारं न च विद्महे 1], 67 229 
१ नाधिगच्छति ४. 6¢.140 
3 3) 868 ८.5१ 
‰ नाधिगच्छन्ति ४11. 5.17८ 
9 नाचुपश्यासि ४1 20 260 
„+ विद्यहे तात «1. 67 236 
, सवेतो भयात्‌ ४1, 125.3370 
„ सिहिकाखतः ४1 35.420 
3 स्वजनस्य च \¶. 77.520 
त्रातुक्रामे ततो युद्धे ४1, 126.266 
त्रातुं धर्मो निरर्थक. ४1. 83 146 
त्रातुमन्यो नगो नगम्‌ 11. 63 435 
त्रातुमहेसि करिल्विपात्‌ 1. 62 70 
‰ नः सर्वान्‌ [{४. 52.248 
+ मां सोम्यं [. 62.58. 
> वीर त्वम्‌ ४. 38.656 
नातु सवैमिदं भवान्‌ {{. 7106.77त 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र व 3.172 - 
नायसेऽन्यसुतं विभो 1 62,740 


४८५ 


त्रायस्व पुत्रमात्मानमर्‌ 11. 7.30 
»,) दरिसत्तम ४. 3.44 

त्रायस्वेमा पुरीं ल्द्राप्‌ ४. 62.78 
त्रायस्वेह महाबल ५1. 62 70 
चास जगमुम्तथापरे ४1. 47.070 
त्रासनः सर्वभूतानाम्‌ ४1. 100.61८ 
त्रासनं अ [1[1. 2.6८ 
५1 70.316 
५ ॐ +, 102.508 
त्रासमुत्छज्य दूरतः 111. 54 27व्‌ 
लासयज्शघ्रसेन्यानि $. 20.350 
त्रास्यव्येष दुमेतिः "1. 10 3 
त्रासयन्मजयूथपान्‌ ४1. 24.257 
त्राप्यन्तो निशाचरान ५1. -0 640 

, यदुस्तदा 1५. 2.717त्‌ 
त्रासयन्ती भृगगणान्‌ 1, 3 66 
त्रासयन्मरगपक्षिण. [1. 54 9 
तरस्यन्रजनीचरान्‌ ४1, 77 484 

% » 74 420 

त्रासयनराक्षसान्सर्वान्‌ ४ 67.430 
त्रास्यन्रावण धीमान्‌ ४ 50 53८ 
त्रासयन्वनगोचरान्‌ {11. 39 60 
त्रासयन्तर्वराक्षसान्‌ ४ 70.45 
वरासयन्सवैवानरान “1. 6; 467 
त्रासर्य॑स्ता महाचमूम्‌ ४. 45 7770 
तासयन्दरिवादिनीम्‌ ४1. 54 739 
त्रास्यान इमाः प्रजाः [. 710.25त6 
त्रासयामास राक्षसः ४. 71.430 

+ राक्षसान्‌ «४1. 7.77 

, वानरान्‌ ४1. उ 6 
त्रासयामि ततस्ततः 111. 77.30 
त्रासयित्वा च वानरान्‌ ४1. 46 234 
जास्विष्यति मा भुय. 11. 43 3८ 
त्राससभ्रान्तमानसः 1४. 33 37 
त्रासात्रादीति शोभने {11. 59 73 


32 ॐ 


व्रासादागतसाध्वसाः ४1. 46 417 


त्रासादुत्फुटलेचनाः ४. 50.50 (# 


त्रासिता युधि धीमता ४1. 100.7167 
» वनचारिण {1.24 304 
तरामोत्कम्पपयोधराम्‌ ४, 24 396 
त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः 1 45.279 
,, मामय काकुत्स्थ [{11. 52 528 
त्राहीति वन्न सीते 111. 50.110 
त्रिकूटः कन्दरः कीणेः ए] 44 266 
त्रिकूटलिखरे रम्ये ४1. 40.26 
,, स्थिता #‰1{. 6.75 
„, स्थिताम्‌ ४ 2.10 
५ + 223 39 
त्रिकूटस्थः सतु तदा ४], 17.216 
त्रिकूटस्य तटे लङ्काम्‌ ५ 2.16 
त्रिकूटे जाहवीमिव 1४ 27.760 
व्रिकूये नाम पवेत ५, 3.25 
99 9 ४, / 5 22 
तरिकेशं गम्य राघवौ 111. 69 5 
„ भ्रातरो तदा [1 69.87 
त्रि" खल व्वा व्रवीम्यदहम्‌ 11. 74.94 
त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः 1. 74 29 
त्रिजटे जनसंसदि {1 32.330 
त्रिजटस्या्रम प्रति 1 32.396 
त्रिजटा तामिदं वचः ४ 2700 
निजया वाक्यमत्रवीत्‌ ५. 58.860 
त्रिजरास्वप्रद्शंनम्‌ 1. 3 310 
त्रिजरस्वप्रसंभ्रितम्‌ ४. 27.90 
विजये नाम चै हरिजनः 1. 32 297 
त्रिजटो वाक्यमव्रवीत्‌ {{. 32 349 
व्रिताम्रल्िषु च ल्िरधः ४. 35 77८ 
त्रिदश्गणेरमिसब्रतो महेन्द्रः ४1, 108 340 
वरिदशपति परिगृह्य रावणि ४11. 29 40 
व्रिदशपतिखिदशाश्च निर्जिताः ४1] 29.38 


तरिदशरिषु प्रथितो निशाचरेन्द्र: ४11 29 37 


८५६ 


त्रिदशवर प्रतिमाय राघवाय ४1. 73.526 
त्रिदशा इव रावणम्‌ ४11. 60.54 
„ नातिवतैन्ते ४1. 76.732 
त्रिदशानिदमव्रवीत्‌ 1. 36 204 
> » 37.50 
त्रिदशान्विनिदत्याञ्च ४{1. 20 60 
त्रिदशान्समरे निघ्रन्‌ ४11. 28.446 
त्रिदशाः पृथिवी चैव ]. 36 136 
त्रिदशारिसनीन््रष्नः [11. 35 9८ 
त्रिदशेषु व्शिपतः 1. 33.04 
त्रिदशैः समता ब्रन 1, 3.70 
, साखरोरगे ४7 64.76 
„ खमदावीयै +, 29.236 
त्रिदिवं गतकल्मषम्‌ ४1]. 710.15 
, गन्तुमदहसि 1. 779.64 
„ चावरं परम्‌ {17. 5.3606 
, पुनरभ्यगात्‌ 1. 63.30 
, सगतो राजा “1. 59 786 
संविवेश हइ \11., 706 2#्‌ 
ननिदिवःटेवतामिव ४1. 776.33व 
त्रिदिवे पयंवस्थिता ४1 90.759 
त्रिधा निविष्टा महती ५. 4 710‰८ 
त्रिधामा त्रिदनाचितः “71 36 7 
त्रिधे रचिता लक्ष्मी" 1४. 24‰.‰< 
तरिनतं मेघनिर्हादम्‌ ४1. 77.788 
, रसक्मभूषितम्‌ ४1. 45 244 
तनिपश्वराव्रदूष्वं यः ४, 29 328. 
त्रिपुरं ज्नुषः पूवम्‌ 111. 64 720 
त्रिपुरत्र नरश्रेष्ठ 1. 75 126 
, यथा दिवम्‌ 1. 74.100 
त्रिपुरारिं त्रिलोचनम्‌ ४11. 6 30 
त्रिपुरे शकरो यथा ४]. 27 47 
निः श्रकम्प्य गिरेस्तयम्‌ ५. 701.360 
त्रिभागवलस॒ब्रतः ४. 35 550 
८1. 58.4५ 


५, 


७४९ 


तोषितोऽस्मि दढ त्वया छ. 71.134 . तौ ढ तद्वचनं श्रत्वा 1. 30 52 
तोषिलेऽ्दं रणे ,, धा. 67 7 ›, ,, तेनाभ्यन॒ज्ञातौ [71. 73 248. 
तौ कदाचित्समेतानाम्‌ 1. 4 140 „› +, दष्ट्वा महात्मानौ [प 2 18 


५५ 


५५ 


,, कबन्धेन तं मार्गम्‌ 111. 74.718 „, 9, बद्धौ ररैस्तीक्षणै. छ, 57.528 
„, काष्टसेघ्रारमथो 11. 55.742 „» , रावणसंदिष्टौ ५ 32.128. 
+ खड्गौ क्षिप्रसु्यम्य 111. 3.208. + तेन पुरपव्याघ्रौ एग 44 78 ` 
„, चक्रतुधुदमसद्यरूपम्‌ 1. 40 750 „, त्वदीर्घेण कालेन ‰ 41.308 

१, च तात महेष्वासौ 1 70 28 „, त्वया प्राकृतेनेव {४ 2 248 

+ च सक्तौ युधोरेण ए 57 98. „, दत्तौ च वरौदेव [[ 71.208 

+ च याचस्व भर्तारम्‌ [{. 9 208 ,, दर्दशं महातेजा 1. 25 132 

५, च वीरौ नरवरौ ४. 56 142 ,, दृट्वा कृतनिश्चयः 1४ 59.750 
„, च सीतावियोजितो 1४. 63 70 ,„ +; भ्रातरौ तत्र छ 4 208, 
„» चाजुज्ञाप्य राघवौ \{1. 94 200 „„ , व्यथितौ रामम्‌ शा. 25 758 
„, चनेन हतौ यधि ४71. 63 22त „, ,; छकसारणो ८1 29.150 
), चापि मधुरं रक्तम्‌ { 4.336 „+ + तुतदा सिद्धा [1 74 68. 
„ चोभौ गजकच्छपौ [1 35.327 „+, धचिनौ जिघामन्तौ 1, 00.22 
+» +) रामलक्षषणौ ४7 44 20 „, निराज्ञौ मदर्थं च ४. 3618 

„+ „ शुकसारणौ +. {420 _ ` „› नूनं दुबखावन्धौ 11. 63.406 

„ जातरोषौ इुधपौ ४. 46.206 „, परस्परमभ्येत्य 1. १० 388 

„, जातश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा ४. 65 288 | ,, परस्परमासाय्य ४ 40.228 

„, त्र विहितो देवैः ए. 50.328. „, परस्परशापेन 11. 56 42 

,, „, हत्वा चतुय सहामृगान्‌ {7.52 7028. | +; परिज्ञाततच्त्वार्थौ ४. 35 3०५ 

+, तथा युध्यमानौ तु +. 70‡ 202 „, पश्यमानो विविधान्‌ [1]. 7.28 
„» तदा चीरस॑पन्नौ 11. 52.708 +; युत्रमात्मन. स्पष््वा 11. 64.208. 
„+ + राक्षसान “1. 52.539 „, पुष्करिण्याः पम्पायाः 111. 74.42 
» तमाश्रममासाद्य [[11. 74.58 „, पेततुर युगपद्धरायाम्‌ ए 40 79 
तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च ४1. 6#.1678. | ,» पेततुः साटनिखातमव्ये ४. ग; 
3 ,„, हारवेगेन $]. 80 238 +, प्रमथ्य स्वतेजघ्ा 111. 79 24त 
„» तस्या" सहितो पीनी ए 5 148 „, प्रयान्तौ महावीय 1. 23 52. 

) तावद्हमयेव [ 77.248 „› प्रयुद्धौ तद। वीरौ ४. 89.27८ 

ग तुव्रुरेण निहतौ ४. 45.278 „„ वाधितु रा्षस्राजपुतन 1. 44 587 
५» + गान्धवैनत्त्वज्ञो 1. 4.08 „› भक्षयितुमारभत्‌ 117. 70.70 

39 5 तत्र निमितानि ४1, 107.62 +» भा्तयन्तावाकाशम्‌ #1. 00 578 
०,» +, महारण्ये “शा. 9 372 „› भ्रातर तदा बद्धौ ४1. 72 68 
+ स्थितै रष्वा 111, 70 712 „, 5 देवषतप्रमावौ ४1 423 


३५ 


तौ भ्रातरौ मदामामौ 11. 172.26 

+, भीमवलविक्रान्तौ 1४. 16 258. 
तौ महाग्रहसकाशौ “1. 90.532 

„> मास्ररधिरौषेण {. 10.68 

,; मुनी तापसश्रषटे "1. 52.52 

„> य्रस्रतिविधास्येते ४1. 82.220 

५, रजन्या प्रभातायाम्‌ “11. 04.12 
+, राजपुत्रावुपगृह्य मृदौ ४. 52 24८ 
„, राजपुत्रो का््स्यैन 1. 4 128 

++ ,, सटसाभ्युपेता 111. 23 346 
3, राजभवनद्वारि “11. 53 166 

), राममयुगच्छेताम्‌ 11. 36 7 

„, राम प्राज्ञी भूत्वा ४1. 88.28. 
,„ लोहितस्य प्रियददनस्य {71. 63.88 
,, वनानि निरिश्चैव 1, 67 208. 

,; वा दक्षरथालमजौ ४. 13.20त्‌ 

् क ४1. 712 270 

,; वानरवस्षमौ ८1. 31.287 

„> वानरवरात्मजौ ५ 509 25 

०) + ॐ: 55.६0 

„ वा नरवरात्मजौ ५, 68 8५ 

+, +, पुरूपशादृलौ ४. 55 740 

५, व.स रघुनन्दनो 111. 74.37 

, विचेरत्रन्योन्यम्‌ ‰1. 40.26 

„, विभीषणबुप्रीवौ ए 41.242 

„› वीरशयने वीरौ ए. 45 102 

ह, 99 99 9) 46 63 

„› वीरौ रामलक्ष्मणौ 1४. 3 24) 
शयानो समीक्ष्य च छ. 46.777 
शरोचेस्तथाकीणौ ४1. 88 608 
शेरेष्ाचितनेकान्‌ 111. 74 28 

, ग्रोणिताक्तौ युष्येताम्‌ {४. 16 308 
,; दोणिता्षयुपाध्ौ ४1. 76.320 

, संप्रबलितौ वीरौ “1. 45 288 
स्रयक्तं तु रथ समस्वितो 11. 46 332 


८१० 


तौ सृस्परशन्तौ चरणौ 11. 8 708, 

+ स्मारय महाभगे 11. 92.8९ 

+, इत्वा जनभोगार्थ ४]. 63.232 
„+ „; ता चदु्रैत्ताम्‌ [7 20 232 
, इन्यमानौ नाराचै ग्‌. 60.208 
५, हि वीरो नरवरो ४. 59.428. 

तं यक्ष योधयामास ५ 14.230 

;; यत्नं समुपानयन्‌ ४11. 86.66 

,; +, समुपाहरत्‌ ४11. 0.71-0 

„> यानं शीघ्रमारोप्य {1. 36 2428 

५, यान्तमनुगच्छन्ति ४1], 709 708 
,› यान्तमचयान्ती चा #“. 4 252 

„, रक्षोधिपरतिं क्रुदरम्‌ ४. 52.38. 

५; र्थं राजपुत्राय [ 39.732 

„, ,; सूर्यसकाशम्‌ {1. 40.738. 

+» रथस्थं धनुष्पाणिम्‌ 111. 28.712 
„, रथस्थमथो दष्ट्वा +. 43 368 

„, रक्षसवनौकसराम्‌ ४1. 83.10 

, रक्षसं वानरवीरसुख्य \1. 70 587 
„› राश्चसात्मजं चक्रे ४11. 4 208 

„ राजपधमुत्तमम्‌ 111. 74.50 

, राजमार्मस्थमभित्रघातिनम्‌ ४1. 60.068 
, राजा प्रत्यभाषत “11 89.70 

„, रामं द्ुमनस ४1. 2106 18८ 

„+, „+, नाभ्यषेचयत्‌ {11.47 730 

,, रामः पुनरब्रवीत्‌ 11. 56 24त्‌ 

„; 3 पुरुपन्याघ्रः {1. 96 758. 

,, ,, प्रत्युवाचेदम्‌ 111. 3 88 

,› राममेवानुविचिन्तयन्तम्‌ [1. 42 358. 
,» रामोऽभ्यपतस्सिप्रम्‌ [1. 34 788. 

), रावणमथाव्रवीत्‌ *11. 78 77 

,» लक्ष्मणः प्राज्ञलिरभ्युपेत्य *1. 50.450 
„, लक्ष्मणोत्छषविव्रद्ववेगम्‌ ४1. 71.71078 
„; रक्ष्मणोऽथ बाहुभ्याम्‌ ४1. 83 232 
„» लोपयितुमिच्छसि [ 35 9 


4, वज्जजाम्बूनद चास्पुष्म्‌ ४1 67 7658 
„, चचिघ्यामि सयुगे ४. 65 45 

,, वन्दमानं रुदती 11. 4०.48 

,, वन्यराजो राजेन्दरम्‌ {11. 44 32 

„> वय वै समाहतम्‌ [ 58.40 

,› वर्वयित्वा राजानम्‌ [7 34 52 

+, ववन्दे महायशाः {1.71147.50 

„› वतिष्टोऽप्यपालयत्‌ ४11 65 780 

„, वहत्यनिलः शीघ्रम्‌ 11. 93 250 

,; वानरसहस्राणि 1४. 26.106 

,, वानराः ग्रेक्य तदा विनेदुः छ]. 74 672 
,› वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्छा ४. 36 310 

+, वारिराजात्मजमाजघान ५ 70 666. 
„ चालिनं पथ्यमिदं बभाषे [{४. 75 370 
+» वारी क्रोधताग्राक्षम्‌ 1४. 16.198. 

१, वासं मवतः सुखम्‌ 11. 54 320 

+) विजित्य सुहू्तेन “11. 23 106 

„› विना कैकयीपुत्रम्‌ ४1. 121.68. 

,, ,; प्रियदर्शनम्‌. ८. 26 334 

,, विप्रं देववर्णिनम्‌ 1. 12 28, 

„3 विप्रमगन्यगारस्थम्‌ {1. 32.28 

+, विमाथ वानराः {४. 47.377 

तं विमोक्षयितुं वीर ४1. 100 258 

+, विराधे विमोक्ष्यामि [1 2.26 

», विह्ूपाक्षयूपाक्षौ ४. 46.298 

9 विहलन्तं प्रसमीक्ष्य राम. ४1. 59.1388. 
+ ,; सहसाभ्युपेय ४1. 59.080 
9, विखज्य ततो रामः ४. 38 758 
+» विहाय सुचिन्रस्ताः 1४. 79.86 

»› वीक्ष्य भूमौ पतितं विसन्ञम्‌ ४1. 50 470 
ॐ 59 33 22 39 3) 87 676 
9; ब्रद्धं तरुणी भार्यां {[. 32.308. 

»; वै सचिरदन्तोष्टम्‌ 111. 42.530 

) „) वषे काश्चनदैलमय्यम्‌ #1. 74.571 
„, वेधरवणसकाशम्‌ 11, 16.88. 


४७५१ 


त व्योम्नि शरवर्पिणम्‌ ४, 46 25 
» व्रजन्तमनुत्रजन्‌ ४. 78 107 

„9 व्रजन्तं प्रियो च्राता ¶ 21.258 

„५ „+ सुनिवरम्‌ [. 31.742 

„. शब्द काट्क्षमाणस्तु {11. 69.269 
+; शन्दमभिनिध्याय 1. 26.88. 

, शब्दमवसुपतस्त॒ [{11. 50.712 

); शब्दं सहसा श्रत्वा «1. 95 3५ 
„, शयाने नरव्याघ्रम्‌ ५11. 72.718 
> शरं दिग्यसंकाशम्‌ “11, 60.300 
» दावं भक्षयामास ५ 77.750 
„› सापं गृह्यमुक्तवान्‌ #/11 57.747 
„ ,, रोमरषैणम्‌ ४11. 26 580 

„> शिखी प्रतिकूजति 11. 56 97 

„) शिष्यः प्रश्रितं वाक्यम्‌ 111. 72.750 

,» शीघ्रमभिगच्छ त्वमर्‌ 1४. 11.238 

,, शलो भस्मसाकत्वा ४11. 61.06 

„, खगे सप्तभि" शरैः ५1. 50.737 

„, शैलमिव रलाभाः ४1. 67.378 

„, केक बहुकन्दरम्‌ 1४. 49.719 

„, शेलशङ्गैयुलेर्मदाभि. “1. 60 408. 

„ सोकसुपधारयन्‌ ` {1, 18.71 

,; शोर राघवः सोटुम्‌ {1. 26 70 

,› रोचमानं काकुत्स्थम्‌ { ४, 2¢.332. 

„› सोणितपरीताङ्चम्‌ †. 2.118 

+, श्रुत्वा निनदं घ्रातुः 1४. 72.168. 

); +; समनुप्राप्तम्‌ {1. 4.98. 

„, श्रुतेन्रजितं दतम्‌ ८11. 7.287 

„, स चिच्छेद नैकधा 1. 9 150 

+, ,; दृष्ट्वा मटाबाहु* 1४, 76.768 

„, ससं सर्व नः शिनिग्धम्‌ 117 35.266 

„> समासाय लेशः ४11 25.58. 

„, समासाय वेगेन ४ 98 768. 

); समीक्ष्य तद्‌। राजा [ 2.4.28. 

महातेजा. {४. 4 178 
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, ^ 


तं समीक्ष्य मदातेजाः {. 90 478 
महासत्तम्‌ ४ 57.78. 

„+ ,, व्यचसितम्‌ 1 24 72 

५» समीक्ष्यागत रामम्‌ 1४. 72.258 

„› समीक्ष्यैव ते स्वे ४, 46 210 

„» समुच्धिप्य वाहुभ्याम्‌ 111. 30.788 
9) समुत्थाय काक्ृत्स्य. ५ 124 402. 
„> समुत्पाट्‌ध चिक्षेप «1. 64.108. 

, समुत्छज्य सा शक्ति ४1. 50 71788 
+» स राजा दशरथः [ 717 46 


93 99 


11 


› स्वैऽभिसुखाः स्वनम्‌ 11. 703 369 


)> सान्त्वयाम ततः 111. 67.302. 
„, समासाय विञुदधसच्वम्‌ 1४. 24.308. 
+, सिद्धमन्नमयाचत 1. 65 50 

9» सिंहमिव विक्रान्तम्‌ 111. 28.738 
3 „+ संकृम्‌ ४1. 64 748. 

», सीता परिशङ़ते ५ 34.५6 

3, स्म पश्यति रूपेण [7 44 4८ 

५) स्यदनमयिष्टय [ 46 288 

+> स्वयं पूजयिन्वा च [[1. 35.408. 
9 9 + ~ इ 11 37.38. . 
„› हत्वा दुर्विनीतं ,, 1४. 22.200 

9 3, निरि मानुषम्‌ ५1 31.444 
„ हन्तुं कृतनिश्चयः [1 44.72 

„» हन्तुमयुरोत्तमम्‌ 1४८. 9 79 

„» इरिपवरं प्रति . 48.360 

„, हारमसितेक्षणा ए. 28.81 


„, हि चिन्तयमानाया [1. 62 788 - -- 


+; 5 नित्ये महाराज. [ 73.158. - 

„› हृष्टूप समुदीक्ष्य वानराः ४ 87.346 
त्यक्तं जीवितभ वयया ४ 273 90 
त्यक्तधमरतिमूढ. 11. 75.554 

त्यक्त धर्मरतं क्रूरम्‌ ४1. 127.936 
त्यक्त धर्माद्‌ कुश्ञेनादम्‌ {४. 77 446 
व्यक्तय त्वधर्मास्मा 111. 36.128. 


४५२ 


त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम्‌ 1. 42. 
त्यक्तनिद्र बभुवतुः [1. 65.210 
त्यक्तं पित्रा वनाश्र्रम्‌ ४1. 36.44 
व्यक्तप्रहरणा दिशः ४1, 50.50 
त श्रान्ताः ४ 14.306 
5 सवे ४]. 56.322 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ { 3.28. 
व्यक्तमात्र इह त्वया [1. 52.494 
स्यक्तयुद्धसमुत्सादाः ४1. 82.36 
त्यक्तव्यमिद जीवितम्‌ 1{ 29.54 
त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि *11; 4.74 
त्यक्तशेकेरिदं वाच्यः ]1. 68.60 
त्यक्तश्च निरपत्रपः 11. 75.537 
त्यत्तसन्नस्य स्वैतः 11, 37 2 
त्यक्तं स्याजीवितं मया ४. 716.72त्‌ 5, 
त्यन्तात्मानश्च मक्कृते ४1. 770.147त 
त्यक्ता त्वया प्रियतमां वरिदितापि शुद्धा 
४11. 96 234, 

व्यक्ताना वनवासाय [ 43.76 
त्यक्ता नृपतिना सती #11 48 4 
त्यक्ताभरणसयोगाः ५1. 75 242 
व्यक्ताया जनसंसदि ४1, 116.192 

,; ` बान्धव सवै. [[. 35.220 
त्यक्ता यज्ञायुधै ,, [1. 74.88 
त्यक्तायुधं केवलजीवितार्धम्‌ ४1, 70 66९ 
त्यक्तवेश्व्यकारणात्‌ {1. 48.227 
त्यक्त त्वा पापनिश्चयाम्‌ 11 ;3.780 


` +, नान्यमररिदम [{[. 105.387 


त्यक्त्वा गगनमास्थिता. ४ 56.480 
+ ज्ञात्तिजनं सीते 11, 77¢.2:28. 
, तपसि निश्चयम 111. 9.27 
# तुत ततो देक्नम्‌ 7५. 48 ¢72 
+; त्वक्त गत्येतरप [[ त 
, दें महीतरे ४. 26.360. 

ठेदानवेर्दैदैः 111. 17.92८ 


४५२ 


त्यक्तवा देवन्यपाश्रयम्‌ ४ 6 100 

„ धर्म सनातनम्‌ 1४. 718 78 
व्यत्तवा नभस्तोयधराः प्रनष्टाः 1४. 30 576 
त्यक्तवा नो षिपिन गत. [ 4.6 

, पुत्राश्च दारा ४. 53.168 

१ 15 

+ प्रहरणान्सवं ५. 00.780 

+, प्राणान्यथा वयम्‌ {४. 56 104 

,, प्राणाच्िचेष्टन्त ४1. 82 218 

,, भये सपे इव प्रशान्त 7. 69 39१ 

+ मामपि दु.-खिताम्‌ ४1. 32.22 

„ मा शोकलालक्ताम्‌ 1 27 27 

,; म्रल्युभयं करदः ४11. 23 360 

+ मोहं वधिष्येते ४1. 50 226 

„ यदसि मैथिलीम्‌ {1 59 230 

„› याता रसातलम्‌ ध. 77.50 

+; राजानमेकाम्रा [[. 66.30 

„) राजा महाबल. ४. 23 720 

3 राज्यं चमानंच [ 16.288 


9» ,, मदाब्लः 1 443 
,3 राज्यश्रिय गच्छेत्‌ {{ 27 26 


# रावणमाश्रय ४. 24.24 

»# चखा गता वस्तुम्‌ “1 8226 

> + गताः स्वे, ४ 6 40८ 

33 +; सदातुगः श 17.40 

3 वराण्यालविभूषितानि 1*# 30 408. 

+ वर्तस्व मातृषु [[. 58 719 

„ वीय प्रधावत श 66.21 

» शरीर गृध्रस्य 111. 68.176 

+ सुखमनुत्तमम्‌ ४. 38 56५. 

०, संखमवाप्रोति «1. 847 216 

सौवणेमानसम्‌ 11. 72.20 

व्यक्तत्वेन धनदो गतः ४ 77 {67 
त्यक्ष्यतः प्राणसंग्रहम्‌ \ 3‡ 67 
त्यक्ष्यन्ति कृतनिधया. {४ 54 16 


त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ [{ 116. 
त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमल्पभाग्यम्‌ ४. 28 754 
व्यक्ष्यामीष्टमह सुतम्‌ 17 12 771 
यक्ष्याम्येतत्कलेवरम्‌ 111. 74.280 
त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः [[1. 67 710 

, देह महाबल छ]. 47.870 
त्यजत. कुजरोत्तमम्‌ 11. 3; 3५ 
त्यज तद्वानरानीकम्‌ «1. 67 562. 
त्यजतश्च वसुंधराम्‌ {1. 79.339 
त्यजतात्मानमात्मना 1४. 56.110 
त्यजन्ती नित्यदैन्यताम्‌ \ 24 3३१ 
त्यजन्तु दरयच्रासम्‌ ४1. 46 42 
त्यजन्तो राघवं तदा ४11. 40.204 
त्यजन्त्यहितकारिण. 11. 26 367 
स्यजन्त्वस्म द्ध याद्भीता. 11, 33.230 
त्यज भुक्तामिव खजपम्‌ 1४. 75 70 
, राजन्निमं शोकम्‌ «1 8८.88. 
»„ शोकंचदुखं च ५. 48.538. 
>+ ,, „+, मोह +, [1. 60 58 
4141 418 
,, शओोकमनर्थकरम्‌ ४. 24 3309 

+ शोकमरिंदम 1 47.37 

„ शोक महावाहो 1४. 6 80 

,, स्नेह श्रिये जने [४. 7 71670 
त्यजस्व व्यसनानि च 1[ 3.43 
त्यजाञ्च बोपे खंखधमेनाशनम्‌ ४1. 9 228 
त्यजेत्पुत्रमकारणात्‌ 71. 217 6व्‌ 
त्यजेदिति मतिर्मम 1४. 35 734 
लजेद्‌वि विचक्षणः {1. 64.644 
त्यजमा दुबेख वृद्धिम्‌ 11. 52.766 

५, नरशादूल ४. 701.230 

„, प्रज्ता बुद्धिम्‌ ५1. 2 46 
त्यजेयमपि वा श्रियम्‌ {{[ 72.77) 
त्यजेयं राजवंशस्तु “11 48 86 
त्यज्ञेन नरशदूल ८ 84.16 


त्यजैनं वल्वान्काटः ऽ 106.08 
त्यज्य चण्डालकूपिणम्‌ 1. 58.17 
त्यज्यता कामब्रत्तत्वमर्‌ 1४ 1.71238. 

„, कृपणा मततिः {४. 1.7207 
त्यजप्रतामविडद्धितम्‌ ४. 7¢7 420 
त्यज्यतां मानुषो भावः 111. 49.738 
त्यज्यतामेष निश्चयः ४. 58.148} 
त्यज्यमानमहास्ताजुः {४ 64 468. 
त्यज्यमानः शिलेचय 1४. 67.487 
व्यज्य मा दु खभागिनीम्‌ ४11 4897 

,„ शोक च मोहं च [{४. 7 724८ 
दयागमेव करिष्यसि {. 52 497 
द्यागसखयमकालवित्‌ 1. 71.234 
त्य भिन॑ संग्रहीतारम्‌ ४1. 722 88. 
त्यागे धर्मश्च राघव {1. 06.24 
व्या वधो वा विहितः ४1, 106.136 
त्याजविष्यति तत्कर्म 84.186 ` 
स्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ ४1. 79 706 
त्याज्यमाहदरात्मानम्‌ ए. 87.220 
पु सीसक्मेव च {. 3¢ 207 

त्रयः क्रान्ताच्िविक्ये. ४7 ‰1.64 
त्रय तुस्य निपातितम्‌ ४1 170.220्‌ 
„ व्श्राप दिशो दश ४1. 75 38 
तरय. रतरातार्घा हि {1 39.36९ 

+ सनतपर्वणः [[1. 39 720 
समिद्धाहुतिदीप्ततेजसः ४11. 102.776 
,, सुकेशस्य सुताः ४11. 5 8 

, सेनाग्रयायिनः [[][ 26.770 
त्रयस्ते पितरे ज्ञेया. 1५. 78.130 
त्रय्िशदररिंदम {7 14.140 
व्रयचिशदरिंदमा. 1. 40 5 
त्रयाणामपि लोकानाम्‌ 1. 79 772 

,, 49 766 

„> 82.760 
{11. 29.36 


3, 
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त्रयाणामपि लोकानाम्‌ [1]. ,, 220 ' 
55 258. 
५ 1४. 59.242. 
11776. 
„+. #‰11. 104 788 
त्रयाणामेकमागतम्‌ 1. 32.250 
त्रयाणामेव भूतानाम्‌ ४. 39.262. 
» 55 98 
„ 68.08. 
र ५ 9. 34 398 
च्रयाणां पश्ठधा योगम्‌ छ]. 63.72 
„ भरतादीनाप्‌ ४ 55252. 
+ राक्षसेन्द्राणाम्‌ ४11. 5.326 
, वानरेन्द्राणाम्‌ 1. 76 788 
+ सस्मरिष्यति ४. 39 20 ° 
त्रयो घोरा इवामयाः “. 5 70 
त्रयोदश हिलाशितान्‌ {117. 28 28 ` 
„ समां गता." ५. 12.87 
त्रयोदेनेन्द्रसमः 111. 28 310 
त्रयोदशोभ्यं दिवस" 11. ¢ 2:28. 
त्रयो दोषाः क्षयावहाः ५. 8 23 
त्रयोऽपि लोकाविहितं विधानम्‌ [४*. 24 432. 
त्रयो मन्त्रा दृवाल्यु्राः ४11 5 7८ 
„, लोका इवान्यप्राः “11. 5 78 
, छोक्रा सगन्धर्वाः #. 100 556 
त्रस्तगात्रस्तु भरतः [1. 1712.98. 
तरस्तप्ैरनुपथम्‌ {1. 71.260 
त्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌ {7. 63 3५ 
त्रस्तमीनजलेचराः 111. <2 350 
त्रस्तया ब्रेषितस्त्वं च [{1 58.146 ` 
त्रस्तरक्नोगणा "पुरीम्‌ ४. 55.70 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय 1. 27 58. 
त्रस्तव्याविद्धवसना ¢ 56 468 
त्रस. संलितेन्दरिय" [[ 77 327 
त्रस्तसिंदग्रगद्धिजा ४1. 99 2५ 


9? १3 33 


ग 6 


9१ ११ 


9 23 


त्रस्ता कुम्मीनसी तदा ४11. 25.40 
,; चव वसुंधरा ४1. 24 20 
त्रस्ताना गच्छता तूर्णम्‌ ८. 75.702. 
त्रस्ताच्विद्रवतः प्रथक्‌ ४1. 82.20 
त्रस्ताः पचररयेश्वर( {४ 16.347 ` 
„, प्रविविञ्युङ्काम्‌ ८1. 52 376 
त्रस्ता भरतसैनिका 11. 103.34 
त्रस्ताश्रा रामकादिक्षण्याः [[ 64.366 
त्रस्ता वि्याधरास्तस्मात्‌ ४, 71.220 
चरस्ताश्च दृष्ट्वा हरयो विजग्मुः 1. 1.71306 
त्रस्ताः स हरिगणाः 1. 54 752 . 
त्रस्ता ्यभ्यद्रवहङ्काम्‌ ४1. 54.360 
तरस्यलयपि पुरंदर" ४1 777 30 
त्राणकाम दम लोकम्‌ ४. 38.316 
त्राणं कंचिदपश्यन्तीम्‌ ४. 58 670 
त्रातात्वं हि नरश्रेष्ठ {. 62 5८ 
त्रातारं न च॑ ब्वद्यहे ४11. 67 22 
१ नाधिगच्छति ४, 67.74 
4 5 ४1, 5.15 
+ नाधिगच्छन्ति ४1] 5 17८ 
» नानुपश्यामि #{ 20 26 
+ विद्महे तात ८1, 67 23८ 
, सर्वतो भयात्‌ ४1. 725.339 
, रसिहिकाचत. “11 35.4:0 
स्वजनस्य च \. 777.520 
तरातुकरामं ततो युद्धे ४1, 726.26 
नातु धमो निरर्थक , ४1. 83.240 
त्रातुमन्यो नगो नगस्‌ 11. 63 43 
त्रातुमहेसि किल्विपात्‌ {. 62.74 
3, न. सर्वान्‌ [४. 52.248. 
+ मां सोम्य 1 62.52 
>» वीर्‌ त्वम्‌ ॥ 6 38.656 
नातु स्वमिदं भवान्‌ [7 706.77 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र ४ 3.71472 
नायसेऽन्यसुतं निभो 1 62.740 


८४५५ 


त्रायस्व पुच्रमालरानम्र्‌ 11. ¢ 30८ 
,, हरिसत्तम \. 3.44 
त्रायस्वेमा पुरीं लद्कपू ४. 62.786 
त्रायस्वेद मदहावल ५८1. 62.700 
त्रास जगमुस्तथापरे ४1. 47.07 
त्रासनः सर्वभूतानाम्‌ ४. 100.6716 


त्रासनं ५ रा 2 66 
॥ ४ ५1 29.316 
ध „, 1702 508 


नासमुत्खज्य दूरतः 111. 54.270 
त्रास्तयञ्शबच्चुसन्यानि ४17 27.356 
त्रासयच्येष दुम॑ति. ग. 70 3 
त्रासयन्गजयुथपान्‌ ४ 24.25} 
त्रापतयन्तो निशाचरान्‌ ४ 50.610 

+ ययुस्तदा {४. 2.77त 
त्रासयन्तौ शगगणान्‌ 1४. 3 6८ 
तच्ासयन्खरगपक्षिणः [1. 54 07 
त्रःसयन्रजनीचरान्‌ ५1. 77 48 

3) ,, 74 420 

त्रासयन्राभसान्सर्वान्‌ “1. 67.436 
त्रासयन्रावण धीमान्‌ ४ 59 53९ 
त्रासयन्वन गोचरान्‌ 11. 39 67 
वरासयन्सवरा्षसान्‌ ८. 70.434 
वरासयन्सवैवानरान \1 6 467 
व्रास्यस्ता महाचमूम्‌ ४. 45 770 
त्रासयन्दरिवादहिनीम्‌ #1. 54 134 
चाप्षयान इमाः प्रजा 1. 770 25त्‌ 
त्रासयामास रास्तसः ४1. 77 437 

+> राक्षसान्‌ ४11 47.777 

+» वानरान्‌ ४1. 77 6 
वासयामि तत्तस्ततः 111. 77 37 
त्रास्तयित्वा च वानरान्‌ ४1. 46 234 
त्रासयिष्यति मा भूयः 17 43.3९ 
चससभरन्तमानसः 1४. 33 31 
त्रासातत्रादीति शोभन {11. 59 737 


व्रास्रादागतसाध्वसाः +. 46 477 
नरासादु्फुट्लेचनाः ४1. 50.50 
त्रासिता युधि धीमता ४1. 7100.76} 
„+ वनचारिणः [1]. 24.306 
त्रासोत्कस्पपयोधराम्‌ ४. 24.390 
त्राहि वराहीति तुषटुः 1 45 270 
,, ममद्य काङ्त्स्य 111. 52 53. 
त्राहीति वन्नं सीते 111. 59.110 
त्रिकूट. कन्दर. कीर्णः $. 44 266 
व्रिकूटजिखरे रम्ये ४], 42.20 
+, स्थिता ५. 6.75 
> स्थिताम्‌ ४1. 2100 
9 „99. 42230 
त्रिकूटस्य सतु तदा ४1]. 7.21 
त्रिकूटस्य तटे लद्भाम्‌ ४. 2.16 
त्रिकूटे जाहवीमिव. [४. 20.160 
त्रिकूये नाम पवैतः ए, 3.25 
9 3 »„» ॐ 220 
त्रिकोश गम्य राघवौ {{[. 609 5 
+ भ्रातरो तदा {11. 69.87 
त्रिः खल त्वा घ्रवीम्यहम्‌ 11 14.00 
त्रिगुणोऽष्टादशात्मक 1. 74 290 
त्रिजरे जनसंसदि 11 32.337 
त्रिजटस्याश्रम्‌ प्रति 11 32.396 
त्रिजया तामिदं वचः ४ 27.71 
त्रिजटा चाक्यमव्रवीत्‌ ५. 58.867 
त्रिजयास्वप्रदशंनम्‌ 1, 3.37 
त्रिजयास्वप्रसंभितम्‌ ` ४. 24.99 
त्रिजटो नाम चै द्विजः [. 32 201 
त्रिजटो वाक्यमनत्रवीत्‌ {1. 32 34 
त्रिताप्रछिपु च ज्लिगधः ४ 35.10 
त्रिदद्यगणेरमिरसवृतो मटिन्दः ४1, 108 344 
तरिदशपतिं परिगृह्य रावणि" ४11 29.107 
व्रिदशपतिचिदशाश्च निर्जिताः «11. 29.38 


त्रिदशरिपु- प्रथितो निश्चाचरेनद- ४11 29 377 


उषे 


त्रिदशवरप्रतिमाय राघवाय ५. 713.524 


त्रिदशा इव रावणम्‌ \“11. 69.56 


+ नातिवर्तन्ते ४1. 76.738. 

त्रिदशानिदमव्रवीत्‌ 1, 36 20 
> 1) 37.50 

त्रिदशान्विनिहत्याश्च ४1 20 6 
त्रिदश्ान्समरे निघ्नन्‌ ४11. 28.440 
त्रिदश्षाः प्रथिवी चैव 1. 36.736 ` 
त्रिदशारिसुनीन्धध्नः 111. 35 9९ 
त्रिदशेषु विशेषत. 1. 33.70 
त्रिदशे" समता ब्रज ए. 3.79 

„ साखरोरगेः 1 67.766 

:+ समदार्वीयै छा. 20.23८ 
त्रिदिवे गतकल्मषम्‌ ४11 770 154 

„ गन्तुमहैसि ८1. 710.6व 

+ चावरं परम्‌ 111. 5.30 

+ पुनरभ्यगात्‌ 1. 63.30 . 

, सगतो राजा “1. 59.286 

, संविवेश ह “11. 706 गत्‌ 
त्रिदिवाहवतामिव 1. -76.334 
त्रिदिवे पर्यवस्थिता ४17 99.750 
त्रिधा निविष्टा महती ४ 4 100८ 
त्रिधाम त्रिदशाितः ८11 36.79 
त्रिधेव रचिता ल्मी. 1४. 74.7८ 
त्रिनतं मेघनिहदिम्‌ ४1, 71.188. 

; सक्मभूषितम्‌ \1. 45 244 


त्रिपरात्रादूघ्वं यः [४. 29,328. ‹ 


तरिपुरं जघरुषः पूवम्‌ {17 64 726 
त्रिधुरघ्रं नरश्रेष्ट 1. 75 126 
„+ यथा दिवम्‌ [ 74.790 

त्रिपुरारिं त्रिलोचनम्‌ ४11. 6 39 
त्रिपुरे करो यथा छ]. 27.470 
त्रिः भ्रकम्प्य भिरेस्तयम्‌ ४1. 707.36 
त्रिभागवलपबृत. ४. 35 554 

+ ४1. 56 40 


त्रिभिः काश्चनपर्वतैः ४1 69 24 
„, किरटरैनचिदिराः “1. 69.244. 
„ परमया मुदा 1. 74.339 
तरिभिरेकैकमाहवे ४1. 90 250 
तरिभिरेतैबुभूषसे 71. 100.604 
तरिभिनैतरतुंगवैः \¶. 70 190 
तरिभिर्बाणेरजिह्यी “1. 70.780 
तरिभिबणिः समाहतः ४1. 43.20 
न्रिभिलोकै समुदिते {11. 45.158 
निभिर्विव्याध वक्षसि 111. 26.90 
त्रिभिर्व्यापति दविष्ङ्कवान्‌ ४ 35.207 
तरिभिन्यप्निति राघवः ४. 35 20 
तरिमिशवतुर्भिरेकैकम्‌ ४11. 69.700 
तरिभिश्न्दरर्धववूत्रै्च 111. 28.270 
तरिभिश्वन्येलिमिर्वणैः \1. 76.476 


त्रिभिशिच्छेद लक्ष्मणः ४. 7100.207 . 


त्रिभिस्तै्रातभिः रपे ४. 19.27 
त्रिमिचिभिरमित्र्तः ४1. 46.786 
निभिच्िभिरविन्ञाति, 00.360 
त्रिभिचिवेणुन॒बलवान्‌ {11 28.308. 
तरिभिच्रीन्दशभि्दश् ८1. 99.207 
न्निभिच्चेता्निसनिमे “1 6.740 
त्रिभी राक्षसपुंगवः ५1. 76.180 
त्रिभ्यो युगेभ्य्ीन्वर्णान्‌ ४11. 74.246 

99 99 39 9» 258. 
त्रियम्बक इवौजसा ४1, 46.277 
त्रियामा याति श्वैरी ४1. 46.146 

, यान्ति साप्रतम्‌ 111. 16.726 
त्रियोजनसदं तु 1. 28.120 
त्रिरभ्चि ते परिक्रम्य [ 73.396 
त्रिराचम्य युचिभूतवा ४1. 7105.2096 
त्रिरात्रं दपैपूर्णाघ 11. 86.756 
त्रिरात्रसुषिता मारने { 86.76 
त्रिरपस्थाय वेधे «11. 36.26 
नरि्ेदामि न सशयः [. 77.228 

६ 


४५७ 


त्रिलोकजयकादिक्षणः ४1. 108.50 
त्रिलोकनाथो नच देवराजः ४1. 75 58, 
त्रिलोकविदितं तेप 111. 38.707 
त्रिलोकहितकादिक्षणः 1. 35.787 
त्रिवर्गफलभोक्ता च 1४, 58.238. 
त्रिवरगमनुतिष्टता 1. 6.57 
त्रिवलीमांह्यवनतः ४ 35.188. 
त्रिचिक्रमङ़तोत्तादः ४1. 65.370 
त्रिविक्रमं ृतोत्सादम्‌ 1४. 64.30 
त्रिविक्रमान्प्रकमतः 11 25.358, 
त्रिविक्रमे मया तात 1४ 66 328, 
त्रिविधं क्म पातकम्‌ 11. 103.27त 
त्रिविधाः पुरुषा लोके ४1, 6.68. 
तरिविषाणेस्तयेव च ८. 9.5 
त्रिविष्टपनिभ दिव्यम्‌ ४. 4 260 
त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकम्‌ 1. 5¢ 78 
त्रिविष्टपे सखम्‌ ४11. 42.200 
तरिशद्कुमिदमव्रवीत्‌ 1. 60.720 
त्रिशङ्ं पाकशासनः 1. 60.764 
त्रिशङ्छरपतत्पुनः { 60.700 
त्रिशद्कुरिति विख्यातः 1. 57.718 

+ विश्रुतः [ 60.20 
त्रिशद्कुरुदपयत {1, 710 770 
त्रिशक्कुविमलो भाति ४1. 4.402 
त्रिशद्कुलोहिताह्श्च {1. 47.708. 
त्रिशद्कुस्तु प्रथोरपि ¡ 70.24 

+, महातेजाः 1. 57.152 
त्रिशद्धो गच्छ भूयस्त्वम्‌ 1. 60.770 
चिश्चक्षोरभव्पुत्रः 1. 70.246 
त्रिशद्धोरभवत्सूनुः 11, 110.726 
वरिशद्भोरस्य भूपते. 1. 60.20 

, शाश्वत. {. 60 287 
तरिशत्तं एथिवीपतीन्‌ ४11. 38 200 
त्रिदा हरिपुंगवाः “1. 26.34 
त्रिशतं त॒ गमिष्यामि 1४. 65.46 


तरिंशत्कोरीर्दिरण्यस्य ४1. 728 746 
तरिंशयोजनमायता ४. 7.74 
तरिंश्योजनसुच्छरितः ४. 56.500 
त्रिशयोजनविस्तीर्णा #1[. 5 24८ 
विंशद्रषषदघखाणि 1. 47.260 
४ , 42.86 
त्रिशिरा" करवीराक्षः ४11. 27.306 
„, कानः केतुः {४ 40.538 
त्रिशिरा दूपणश्वापि ४] 70 719८ 
„ निशितै्णिः “1. 70 350 
„ निशितैः रर. “1. 70.84 
+ रथमास्थाय ४ 66 238 
,, रासोत्तमः ४1. 70.40 
रावणात्मजः ५1. 69.224 
। ० » 70.370 
,, वाक्यमव्रवीत्‌ ४1. 69.16 
त्रिशिराश्च निपातितः ४. 76.107 
9 महाबाहुः [. 36 38. 
त्रिदिराश्वात्तदं वीरम्‌ ४1. 70 9९ 
त्रिरिराश्चातिकायश्च ४1, 68 7८ 


9) 


४ » 69.70 
39 ‰% 723.96 
01. 71.238. 


तरिशिराश्चापमाददे ४1 (70.320 
त्रिदिरास्तच्छस्वीक्षणेः ४1. 70.330 
तरिशिरास्तदनन्तरम्‌ ४1. 726 796 
त्रिशिरस्ते प्रचिच्छेद #1. 70 78. 
त्रिशिरास्तु रथेनैव 111. 27.72. 
त्रिशिरास्त्यक्तचेतनः ४1. 70 420 
त्रिगिरोवक्सि करदः 111. 27.742 
वरिशीर्षाविव पन्नगो [. 22.7५ 
व्रिशल्कालयस्षपद्िशायुषम्‌ ४. 47.126 
त्रिश्ूजमख्र घोरं च 1. 56.222 
व्रिशङधेवकषणेः ४11. 32.340 
निशृकेश्वापि सभ्रिते. ४. 52 50 


४५८ 


त्रिरा इव प्यैतः 111 27 7१ 
9 29 ॐ ॥ (1 90 349 
त्रिषु चैतेषु यन्छष्ठम्‌ ४1, 63 708. 
„, लोकेषु कोऽन्योऽस्ति #11. 78.708 
चान्यामे ४. 72.136 
धम॑ज्ञ 1. 36 42. 
मानद #11. 57 718 
9 +; रत्नानि «1. 92.40४ 
„; +) राघव [ 7 340 
अ" 9; - 1.2.700 
4५. 4 + 1350 
„+ 9 वा राम [. 22.758 
„+ + विख्यातम्‌ [1 49 128 
“1. 31.430 
9 99 39 ४1 2.326 
+ > विद्यातः [ 21 78. 
विख्याता ४11, 5.20 
विद्यते ४11. 718. 
विश्रुतः 1, 6.2 
99 9) ११ 99 29.50 
[रा 56 3 
1४ 4.23 
`, 9120249 
विश्रुतम्‌ [1. 77 7त्‌ 
वीर्यवान्‌ “11. 67.50 
त 

त्रिः सप्ञ्घत्वः प्रथिवी 1४, 66 320 
त्रि्मचिषु चोन्नतः ४, 35 270 
त्रिस्थानकरणान्वितम्‌ “11. 71.751 
त्रिस्थानव्यज्ञनस्थया 1४. 3.33 
तरिस्थानस्वरभूषितम्‌ ४ 4.104 
त्रिस्थिरचिप्रलम्बश्च ४. 35.148. 
त्रीणि चैकं च दुःखिता {. 30.270 
„, दन्द्रानि भूतेषु 11. 77 238. 
वा पुनः ४], 63,94 


99 9१ १ 


१ % ^, 


/, (^, (1, 


2 3) 


वरीण्येव व्यसनान्यय [[. 9 38 
त्रीनुपायानतिक्रम्य ४. 41.26 
त्रीन्कमानिव विक्रम्य ४, 1.1080 
त्रीन्पथो भावयन्तीति 1. 44.60 

,; देठना केन 1. 36.32 

त्रीन्पदानथ भित्त्वा 1, 209 208. 
वीन्पुतरान्जनयामाप्त \1, 5 56 
तरीन्मासानष्टमाप्तश्च 111. 11.262 


्री्ेकानपि जेष्यामि 11. 73.380 
व्रीघठेकान्धारयन्राम #1. 77¢ 238. 
त्रीघिकान्संपरिक्रम्य ४. 38.320 
४ १, 07.740 
्रष्टोकास्तु जयन्निव 11. 52.780 
त्ीन्वर्णानुपच।रिण. 1. 6.19 
नीरिदाश्वतुरो व्याघ्रान्‌ 111. 2.78 
त्रीचिनेत्रसमान्पुत्रान्‌ ४11, 5.66 
त्रेता्मयोऽपि दीप्यन्ते 1४. 73.238. 
तरेता्ि्मत्तेजस. “17. 5 87 
तरेतािसमविग्रदम्‌ ४11. 4 20 
त्रेतायिसरमविग्रहान्‌ #11. 5.51 
तेतायुगमनप्राप्य 11, 77.376 
तरेतायुगे च वर्तन्ते ४11. 74 108. 
नरेधाभूतं करिष्यामि #11, 85.68 
्रेलोक्यगतिरन्ययः 7 23 109 
त्रैलोक्ये कथमाक्रम्य 1. 35 716 
„ तु करिष्यामि 11. 64.628 
,, दह्यतेऽखिलम्‌ 1. 65.774 
त्ैलोक्यप्रचरछियः ४. 20.321 
त्रेलोक्यमनृतं तेन 11. 22.400 
त्रेलोक्यमपि किंतुसा { 3727 
,„ नाथेन {1. 2.73 
, निरहेत्‌ ४11 80 120 
त्रेलोक्यमासी्सत्रस्तम्‌ { 56 750 
त्रेलोक्यमिदमन्ययम्‌ श 72.787 
22.44 


1, 23 


७५९ 


त्रैलोक्यमोहनं रौद्रम्‌ 1. 56 100 
अलोक्य बाधते भृशम्‌ [. 20.760 
,, भुज्यते मया “1. 29.740 
„„ स्शरसंकुदः 1४. 66.256 
+; येन कम्पितम्‌ \11. 16.294 
„+ „+; संभ्रन्तम्‌ 1. 65.98 
त्रेलोक्यराज्य सकलम्‌ ४, 76.140 
चेलोक्यवद्भोक्तारम्‌ ५ 24.48 
४ 1. 1717 48८ 
तैलोक्यं वा सहामैरे ए 50.090 
अलोक्यविजयं पुत्र 1. 46.146 
तरलोक्यविजयाकाटक्षी ४11. 13.410 
त्रैलोक्यं विजितं येन (1. 20.310 
, व्यथयन्निव #11. 7 710त्‌ 
,, सचराचरम्‌ 1. 7 834 
५ „ [[ 64.07 
४ „ भा, 24.720 
५) , 06.707 
५9 ह , 17.20 
„ स्र महतिजा 7. 29 216 
त्रेलोक्यय॒न्दरी नारी छ 87.29 
प भीर ४1]. 747 216 
त्रैलोक्यस्य च य. प्रभुः छा. 29.347 
,„ भजरव माम्‌ “1. 26.270 
त्रैलोक्यस्यापि पार्यैव [ 58 5 
तैलोक्यस्याभिपालनात्‌ 1. 706.777 
ञेलोक्यं स्वेन तेजसा ऽ] 30.40 
नरैलोकष्यहितक्रामार्थम्‌ 1. 36.718 
तरेलोक्यहितकाम्यया 1. 35.770 
त्ेलोक्यादधिका माम्‌ “1 88.730 
वेखोक्याधिपरतिं चिप्णुम्‌ ¢ -‡ 258 
त्रलोक्यामपि तत्वत. 111. 9 320 
त्रेखोक्ये छभिते सत्ति {४. 66.260 
त्रलोक्येन च पूजितम्‌ छ. 123 2170 
्रेलोक्येनापि सक्ढ. \1. 59.480 


त्रेलोक्ये नास्ति यो दरन््म्‌ 1. 10.258 

,, नित्यासेतुषटौ ए 9.38८ 

„ यद्धि वैते “1. 7.18 

५ च 9 49.90 

„+ यः प्रभश्चव ४1. 26.266 

„ विप्रणारिते [1[. 64.647 

„ सचराचरे [. 27.110 

33 , «*[[. 27.70 
त्रेरोक्योत्सादना्थिभिः ऽ], 34.446 
्रैलोक्योद्ेगदं महत्‌ ४1. 171.484 
त्यम्बकराय युयुत्सवे 1. 75.127 
त्र्यम्बकेण महात्मना “11. 63.257 

५; यथान्धकः ४ 43.66 
श्यहो श्वमेवः सख्यातः 1, 74.408. 
त्वे कत्थसे महाराज 11. 13.38. 
„› कम कृतवनेतत्‌ {11, 49 288 
„› ङुम्भकर्णश्च यथार्थजातम्‌ ए 14.707 
+» कृद्धस्त्विह कामात्मा ४11. 30.298. 
+, क्षिप्रं विनशिष्यसि 111. 27.207 
त्वक्ष्याम्यहं खकं राज्यम्‌ ४] 89 768 
त्वं गच्छारिष्टमन्यग्र- #/{[ 62.732 
+> गतिः परमा देव [. 75.256 
+ ,; परमेशान ४. 85 288. 
,; गर्तं प्राप्स्यसे वीर {{. 52 186 
५, गतिः सर्वभूतानाम्‌ [ 45.280 
), गतिस्त्वगतीनां च 11. 64.708 
त्वचा प्रघानया द्येषः {11. 43.498. 
त्वचित्ता त्वत्परायणा ४. 218.80 
त्वच्ोक्कान्तचेतसाम्‌ 11. 52.434 
त्वच्छोकविसुखो रामः ४. 38.487 

धः > ॐ 40.138. 

„ „> » 67.25 
त्वच्छोकादू्रतचारिणम्‌ ४ 120.20त 
त्वे च तस्य न कश्चन {{. 108.300 
तस्याः पतिर्वरः 771. 34.204 


3 20 
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99 29 धम दितिकरान्तः 1४ 18.242. 
+» +» ल्द्वेश्वरस्तात ‰{1. 11.08 
५) +) दिष्य महात्मनः “1. ६0.9५ 
+ „> शोक्रनिपीडिता ४ 35.77 
3, +, सुम्रीव वाटी च [{४. 72.300 
„, चाचुकूला वैदेहि 11. 95.76८ 
चापि गच्छंसभद्रंते शा ८6.186 
„» ‰ मा तस्य मम प्रियस्य {४ 24.398 
> चाश्रमपदे सुप्तः “11. 80 130 
„„ चैव नरशादू 1. 37.72 
+ जयेति पुनः पुनः ४. 102.464 
त्वत्कारणाद्राम सुरद खाः ५ 36 47 
99 99 3) 29 48 
त्वत्कृता प्रचरिष्यति 1. 2.37 
त्वत्कृते च निमिष्यन्ति “11. 5¢.7168 
,, + महाराजः {1. 9.24 
› जनकात्मजे ४11. 47.77त्‌ 
, तमनिद्राच ४ 35.442 
„ तव्यमागतों [1. 74 3 
त्वत्कृतेन च नाम्नाथ [. 44 56 
,; भविष्यति 111 56 720 
» मया प्राप्तम्‌ 1 52.518. 
त्वत्कृते नहि सर्व स्यात्‌ “11. 84 166 
+, निधनं गतः 1४. 7¢ 16त्‌ 
त्वतछृतेनैव नाम्ना वे 1. 4.28 
त्वत्कृते मषेयाम्यदम्‌ ४. 4०.9५ 
„+ मेपिता वृत्तः [1 746४ 
रघुनन्दन 1 76.80 
„, वै दरीश्र ४11. 39.780 
,, शद्धितैर्री {11. 30.726 
„ सा कृता वत्स]. 45.246 
हि मम प्राणाः ४. 80146 
,, 3, मया सर्वम्‌ {1{. 72.526 
त्वत्त एव मया श्रुतम्‌ ४. 38.397 
त्वत्तः प्रियतरो मम {[ 71.570 
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त्वत्त. शीघ्रमरिन्दमः ४. 27.280 
„, श्रुत्वैव राघवः ७. 39.720 
,, समानमरति 11. 26.310 
3 ५ ५. 7.10 
त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च 11. 100 352 
त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन 1. 51.750 
त्वत्तो मया श्रुतं वीर “11. 6 \.48 
„, राजन्मया श्रुतः ४. 13 166 
त्वत्तोऽदं ब्रह्मवादिनः \11. 9 259 
+ वधमाकाद्षन्‌ {४ 18.570 
त्वत्पराक्रमकालोऽयम्‌ ४1. 74-270 
त्वत्पराक्रमभीतश्च ४1. 67 200८ 
त्वस्रतिज्ञामवेक्षते 1४. 29.220 
त्वत्परमावान्मया जितम्‌ ४7. 17121.070 
त्वत्मयत्नो दरिभ्रेष्ट ४. 3¢ 56© 
त्वतप्रसादात्सण्द्त्ताम्‌ 11. 2 521 
त्वत्प्सादात्समेयुस्ते ४1. 720.६0 
त्वत्परसादात्समेष्याम' ४, 57 472. 
त्वस्रसादादररिदम 111, 74.230 
त्वल्रसादान्मदहानाहो 1४. 38 250 
त्वख्ियार्थं कृतोत्ाटाः ४. 2.76 
, विनिर्दिष्टा 111. 21.20 
,; इतो वाटी ४. 32 716 
, मद्धिधश्चिव 71 55 260 
त्वत्सकारशमनुप्राप्ताः 11 107 96 
त्वत्सक्राशमलुप्राप्त. «1. 41 96 
स्वत्सकाक्मरिन्दम 1“ 31.339 
5 ४. 64.757 
ह “1. 26.476 
त्वत्सकाशमिहागतः 111. 59.6५ 
क ५, 34.330 
५ » 58.135 
त्वत्सकाशात्त मेयिली ४11. 98 77 
त्वत्सकाशान्महाबाहो #{. 7717.10170 
त्वत्सकारं मदमभागे ४. 68.240 


दष 


त्वत्सकाशं महासदघौ ४. 39 410 
त्वत्सनाथमनिन्दिते 1४. 27.80 
त्वत्सनाथः सखे सख्ये {४. 39 59. 
त्वत्समीपं निशाचर 11. 36 709 
,, मद्राहो ४ 77 248. 
त्वत्समीपे च ये सत्त्वा 1. 67 758 
,; शतक्रतो ४11. 27.100 
त्वत्सहायनिमित्ते हि {४. 35 708. 
त्वत्सहायस्य मे वीर {४. 30.760 
त्वत्छुते वरये तरप 1. 70 45 
त्वत्सेन्य. त्वद युक्तम्‌ 1४ 40 8८ 
त्वथषभो ज्योतिसुखो नलश्च ४1. 50.420 
त्वहततं राज्यमन्ययम्‌ {[, 13 220 
त्वदघीनमिदं पुरम्‌ 1४. 25.754 
त्वदधीनं हि जीवितम्‌ {1. 87.90 
त्वदधीना वयं सरवे [५ 12 368 
3, हिनगरी {1 72.530 
त्वदन्याच्िषु खेोकेषु ४. 22.746 
त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ {{. 23.100 
त्वटर्थकामस्य जनस्य तस्य ४. 33.576 
त्वदर्थमसिकामये 11 4.44 
त्वदर्थमन्यप्रमिहोपञुज्यताम्‌ {1. 46 364 
त्वदर्धसुपकल्पिता 11, 57.20 
+ „, 86.39 
त्वदर्थसुपयास्यति “11, 38.707 
त्वदर्थं परिश्ये 1. 18.577 
,, पालित चेदम्‌ ४7]. 727.706 
, प्रेषयामास ४. 35 520 
त्वदर्थे कृतनिश्चयः ४. 68.77 
„ जीवितं युधि ४1. 57.76 
,; विहितं रान्ना 11 78 366 
त्वदल्रवल्मासाय ४. 48.32. 
स्वदाननरसस्याद्य \“{1, 26.228. 
त्वदाश्रयतपोवलन्‌ ४11. 98 74 
त्वद्ते मधुसुढन भ. 27.101 


त्वदृते राक्षसेन्द्रान्यः छ]. 74.256 
त्वदतस्य गतायुषः 11. 713 204 
त्वद्भतानि च सर्वेषाम्‌ 1४. 64.352 
त्वद्रतेनान्तरात्मना ४ 36.426 

४ ४1. 718 9५ 
त्वद्रतौ शकृता भतिः {1. 45.262 
त्वदशन कृतं यश ४. 35.780 
त्वदृशेनकछृतोत्सयौ ४. 35.234 
स्वदृशेनकृतोत्साद ४. 38.500 
त्वदृशनकृतोत्साहम्‌ ४. 34.258 
त्वद्शनङृतोत्सादौ छ. 40 750 ~ 

क ›, 67.288. 
त्वदर्शनसमसु्छुक. “1. 1713.734 ` 
त्वह्नसमुल्छुकाः ५ 35.69 
त्वह्नि कृदोत्साहा ` ४. 35 688. 

„+ विशुद्धात्मा {४. 33.368 
त्वद्धितार्थमिहागता 11. 7.27 
त्वदरन्धुजनवाहिन 11. 52.401 
त्वद समवएभ्य ४11, 24.9८ 
त्वद्धक्त्या पुरुषषेम ४, 65.194 

,; भरतः पुरे 111. 76 24 
त्वद्धयात्सख्यमिच्छता ४1 47.77 
त्वद््यान्नावुभापते 11. 18.204 
व्वद्भातर वानरवशनाथम्‌ {४, 33.564 
त्वयुक्तमसितेक्षणे {1{1. 46 270 
तवद्रेण दिवौकस 1 30 409 
त्वद्व प्रतिपत्स्यते ८7 64.334 
त्वदररो वतैमानेन [४. 718 56८ 
त्वह्ाक्यमसितेक्षणे ४1 34 30 
त्वद्राक्यसमनन्तरम्‌ ४1 85 50 
त्वदाक्येम तु मां शक्यम्‌ 111. 40.48 
त्वद्धिध. कामवृत्तो हि 111. 37.72 
स्वद्धिधं मदमोरितम्‌ {४ 77 364 
त्वद्विधा न हि सोचन्ति 11. 72.246 
1. 66.248 
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त्वद्विधा न हि गोचन्ति “11. 52.106 
स्वद्धिधाना कृतात्मनाम्‌ {#. 8.67 

,; त॒ नारीणाम्‌ 11. 18.26 

„+ न सदृशम्‌ 1४. 7.5८ 

, महात्मनाम्‌ ४7. 2.75 

,, वनौकसाम्‌ ४. 43.30 
त्वह्धिधानिमिनमर्यादाम्‌ {४ 18.256 
त्वद्विधाः परषषम 1४. 35 770 

,; पर्पर्पभाः शा 52.147 
त्वद्विधा बुद्धिसंपन्नः 111 67.7९ 
तद्विधास्तु गुणैयक्ताः 1. 714.282. 
त्वद्विधेषु व्रश॑सेषु 111. 45.230 
त्वद्विधेर्षर्मचारिमिः 7४. 71.386 
त्वद्विधो न विपयते ४]. 83.766 
, ,, मद्विधश्चापि {. 105 346 

,, वक्तमरति 71, 23.60 

+, वाऽपि मित्राणाम्‌ {५*. 39 3५ 
त्वद्धिनाशात्करोम्यय 111. 20.240 
त्वद्धिनाशेन दुःखिताप्‌ ४, 711.750 
त्वद्धियोगान्न मे कायम्‌ [7 27.268 
त्वद्वियोगान्मदहीपतिः {11. 66 4 
त्वद्वियोगेन दुःखार्तं ४. 34.342 
मे राम {7 20 5 

„ दोचत्तीम्‌ 111. 72.261 
त्वदर्थ द्रष्टुकामा दि 1४. 66 35८ 
त्वदुब्द्धौ मम वृद्धिश्च 11. 7.220 
त्वनसूयानसूयया [ 778.7 
त्वनेकरूपामवितर्विता पुरा [1. 69.210 
तवं तं निपतितं भूमौ ए. 67.750 
सरन्तरिक्षादमाषत ४1 710.870 
त्वं तस्य भवे वश्यश्च 11. 30.06 
„ तार रिविक्रा रीध्रम्‌ 1४. 25 708. 
„, तिष्ठन निहन्म्यहम्‌ “17. 22 374 
>, तु कामप्रवानश्च {५४, ¢ 332. 
„„ „; कैशोरकाद्षृष्ठः छ. 64 3५ 


8, 


लंतुकरोवाकरमर्थवा []. 70.768 
„, धम॑मविज्ञाय 117. 40 146 

,, ,, धर्ममविज्ञाय [४. 78.438. 

,; „, वालस्वभावश्च [[1. 33.88 

„, , मा नावबुध्यसे {1 8 267 

„, मिथ्या विहन्यसे {1. 708.726 
,, ,, मोहान्न बुद्धधसे ४1. 777 24 
,, +; रावण दुुद्धिः [7 33 228 
,, „, ठन्ध" प्रमत्तश्च [11 33 7148 
,, ,, शक्र तदा नारीम्‌ “1 30 258 
„, „, सद्धिष्टधर्मश्च 1४. 18 128 

+» „, सौम्य परित्रस्तः 1. 26.38. 
„; त्रयाणा हि लोकानाम्‌ ४1, 174.186 
,, दहे कुपितो लोकान्‌ {४. 77.20 
१, दुरात्मा महात्मना {४. 34 16 
,, धर्मं प्रत्तिचोदितः 11. 74 54 

), धारयसि भृतानि ४1, {74.228 
न कामं प्रपूरय ४1. 64.260 
नराधिपतेः पुत्र" 1४. 77.268 
त्व्नाथा हि वय वने [11. 70.160 

त्वे नाथोऽनाथवद्राम 111. 68.156 
त्वन्नारमदशे चताम्‌ ४. 35.766 
त्वन्नामानं कुर क्षिप्रम्‌ 111. 60 17९ 
त्वं नित्य स॒विषण्णं माम्‌ ४1. 49.133 
त्वन्निमित्तमनेनाहम्‌ ४. 1.7070 
त्वजिमित्तमिदं तावत्‌ 1 1776.708 
त्वक्ञिमित्तमिहागतम्‌ ४. 35.726 
त्वन्निमित्तो हि रामस्य ४. 39.140 

त्वं निवतैस्व साहसात्‌ 11. 27.20 

+ नीच शशवत्स्मृत. ४ 22 76 

„ नो राज( जनेश्वरः [[[ 7.20 
त्वन्मना मारिता मया ४ 65 167 
त्वन्मार्मविचयेष्रिणा ४. 35.67 
त्वन्मोक्ार्थ बृददचः ए 34.207 
त्वभिष्कुता शोकमदाणवेन 1४. 24 77 


4४ 
# 


देर 


त्वमकार्षीरपुत्रकम्‌ 11. 64.52 
त्वमति रिपोर्वधाय वज्रम्‌ ४]. 84 216 
त्वमत्र मनुजाधिप [ 44.77 
त्वमय त्यं प्रतिपत्तमरसि {7 34.26 
,; जीवन्सवलो गमिष्यति ४1. 84 3०५ 
,, पश्येमेम चोदित रैः 1४. 30.840 
, भवनो राजा 11. 79 38. 
„ रभसा लोके ४. 76 756 
त्वमयादुपमं भुवि 11. 4.73 
त्वमनर्हा इविग्रहे ४. 20 110 
त्वमनादिरनिरदेश्य" 1. 20 73८ 
त्वमनुन्ञातुमहति 1. 46 3 
त्वमनेन यशस्विना [ 718 247 
त्वमन्वेषितुम्हसि [7 98.39 
४ 111. 67.44 
त्वमपि क्ञातुसेसि {7 701.70 
त्वमप्यनुविधाय माम्‌ 117, 22.261 
त्वमप्यस्य पिता दाता 1४. 22.102 
त्वमप्यारोद सामाघ्य- #{. 122.230 
त्वमप्रतिमकर्मणम्‌ ४1, 80 48. 
त्वमप्रमेयश्च दुरासदश् 1४. 24.318 
त्वमयोष्या गतज्वर. ४, 7127 7176 
त्वमर्थं वेत्तमरैसि ए] 7128.8 
त्वमर्हसि महामते छ 7 72त्‌ 
त्वमर्हो मनुजपम 1. 91.46 
त्वमवेहि च राघव 1४, 6.7 
त्वमेकस्य चाखामि. 1. 62.18. 
त्वमस्माकं चतुर्णावे ए 72 462 
त्वमसिन्कायैनिर्योगे ४. 39 43. 
त्वमस्मिन्कायैनिवहि ४. :8 638. 
त्वमस्य हेतु; क्यस्य 1४. 40 73८ 
त्वमच्नविच्छुघ्रखता वरिष्ठ ४, 48.22 
त्वमद्‌ च्वैव लक्ष्मण [1]. 25.47 
त्वमागतो येन विहाय मैथिलीम्‌ {17 59 27 
त्वमात्तवाणासनवाणपाणिः 1४, 24.328 


त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य पारम्‌ ४. 48.90 
त्वमात्सवरावर्तिनीम्‌ 17 3० 6 
त्वमानयाश्ु प्रवरं द्विजानाम्‌ 11. 21.377 
त्वमायताभ्यां सक्थिस्याम्‌ [1 9.446 
त्वमायाहि हयोत्तमैः 11. 39.107 
त्वमिदेवाकरकटस्यास्य [1 6.88 
त्वमितो नयतोऽद्रने ४. 3 287 
त्वमिदं वानरोत्तम ४. 1.7046 
त्वमिन्दरजिन्मित्रभुखोऽसि शत्रुः ८. 75 100 
त्वमिम ब्रणुया वरम्‌ {. 9.29 
त्वमिवानघ रक्षसाम्‌ ४1. 27 397 
त्वमिदागतमव्रवीः 11. 38.70 
त्वमिदासुरसद्धानाम्‌ ४. 7 908 
त्वसुदाद्ैमदहेसि 1४. 33.406 
त्मेका शाधि दत्ता {7 3¢ 28८ 
त्वमेको नाथ नन्दन [४. 10.20 

+, वानरोत्तम ४ 54.464 
त्वमेते नात्रतेन च [{. 72.596 
त्वमेनमचुवतैते (1. 708 7त्‌ 
त्वमेनममिवादय 1. 170 80 
त्वमेनामभितो ब्रज {. 77 257 
त्वमेनं राक्षसोत्तमम्‌ छ 77 2510 
त्वमेव तु ममार्थेषु 1. 9 39८ 
त्वमेव परमार्थवित्‌ ४ 52.70 

+ बहुशोक्तवान्‌ {11. 66.747 

,; मतिस्त्तमः ५! 48 470 

+, मे ख॒हन्मित्रम्‌ 1४. 39 5 

+, रघुनन्दन ४11. 82 9 

,, राजा धमेन्न [. 17.362. 
राजानमिहाभिषेचय 11. 6¢ 384 

„+ राजा मानाः 1४. 10.76 

,, वध्यश्च सुदुमेतिश्च छ, 75 718 

हास्यसे प्राणान्‌ 111, 20.736 

त्वमेवाज्ञापय व्भि [४. 40.148. 
त्वमेवात्रानुशाधि माम्‌ [[, 266,28त्‌ 


७६४८ 


त्वमेवाहेसि भाषितुम्‌ 1. 113.246 
त्वमेवादैस्यनिन्दिते ४1. 773 22त्‌ 
त्वमेवैनं प्रसादय [ 18.77 
त्वमेवं मम शासनम्‌ “7. 79 8 
+ वक्तमर्हसि 11. 40.87 
त्वमेषां ज्ञातवीयणाम्‌ ४, 71.072 

„ परमः सखा «1. 74.270 
त्व्मोक्रार. परात्परः ध] 71.796 
त्वं पद्ममिव वातेन {. 9.478 
„) पश्य मा जुदषन्तम्र्‌ ४1. 5.76 
„, पापिनाभिरक्षिता 11. 12.807 
„, पुनजेम्बुक. ही {11 47.372 
), पूवैमवधारय 11. 27 14त्‌ 
„, पौरजनवद्‌्ग्याखन्‌ [7. 95.758 
„ म्रभु" स्वैदेवानाम्‌ ४11. 76.202 
प्रमत्त इति व्यक्त 1४ 32.156 
„; प्रमत्तो न जानीषे [४ 32.732. 
„, प्रापयाष्ु मा रामम्‌ {. 59 216 
प्राप्तः पापमीदशम्‌ 1. 771.26 
वागि पुरुषषमभ 1४. 12.87 
बुद्धिसत्वं क्षमा दमः छ 774 16 
ब्रह्मवलखयृताम्‌ 1. 54 167 
मयात्मविनाशश्ाय 11. 712 90 
मया खह र॑स्यत्ते 111. 69 7166 
„„ मा केन हेतुना 11. 29.770 
,› ,, प्रियहिते रतम्‌ ४1. 204 739 
,„ यदि न सुश्वसि 111. 53 149 
„, वक्तमिेच्छसि 1४. 28 5 
, ,; विहाय वै देवात्‌ ४. 68.710 
ग्रत्योरपि मृध्यु. स्याः ४. 777 488 
„, मे प्रणेर्मरीयसी {11. 55.76त्‌ 
„» ;, बहुतिथ प्रमो 11 29 747 
+ „+> बहुमतो राम ५ 76.268 
त्वया क्दशीट्या *1. 32 44 

„+ कर्यं नरव्याप्र 11. 46.92 


५ 
॥ 1 


त्वया किं कृतवानयम्‌ ४. 42 7५ 

„) त्रिलैषु तरपतिः “11. 46 78 
+» कृतमयत्नतः ४11. 77.96 

, कृतमरिंदम 7 44.737 

+, कृतमिदं पभो 111. 75.287 

» कृतमिदं सर्वेम्‌ #“{. 777 73 
„+ कैलास्तरिखरात्‌ ‰{. ¢.6५ 

+ गुल्मनिवेशनम्‌ ४1. 85.50 

3 च परिसान्त्विता [[. 27.40 
29) >) पुरषोत्तम [1 07.106 

» ,; रघुनन्दन {1}. 76 464 

> ,, सह गन्तव्यम्‌ 11, 20 58. 
+ ,, सीते सह लक्ष्मणेन [1 94.277 
, चाधर्षितः पुरात्‌ {[४. 14.740 
+ वचात्मप्ररेसिना ४11. 79.240 
» वचाह्‌ विगर्हिता [४. 20.720 
५ चैव धनाधिप 17. 73 20 
५ +; मयाचैव 27 758 

+ जीवापित्तः छतः 1, 76.278. 
„» तस्मै वये दत्तः ¶ 75.72 

+) तस्य निरस्तस्य 1४. 75.772. 
‰ तात तपस्विना {1 64 9 

„+ +, प्रणाशितः {४. 64.320 
3 तं खल वस्तव्यम्‌ 111. 4.15 
„+ तु वपशादूल $. 116.142 
+ +; भगवन्यष्टाः ४1 35.-40 
+ तुल्यपराक्रमः 1४. 22.710 

+ तेन च वीरेण 1. 66 218 

„ तेभ्यो विन्नम 1४. 62.77त्‌ 
त्वयात्मवधकष्चिणा ४1 70.700 
त्वया चरैसेक्यनायेन 1. 76.700 

„ च्िदानी धर्मन 11 72.528 
, दत्तोऽयमस्माकम्‌ ४11. 35.558 
% द्दारथात्मज 17, 30.364 

> दारभ्रधषेणम्‌ [[[. 72.96 


३४५ 


श्छ 


७६५ 


त्वया दूरादुपाहताः 1, 771.307 
त्वयाऽरस्येन तु रणे {४. 70.482 
त्वया देवः: प्रतिग्यूह्य ४], 62.206 
,; हि ममानायैः ए, 7104.52 
-, मेदतां वर ४7. 719.2 
,„ धर्मेतमागतम्‌ 1. 83.787 
,, नाथवती नथ ४. 38.38८ 

„ नायेन काङ्रंस्थ {४, 747 428, 
„+ + धीमता [[, 27.787 
+ + पालिता 1. 77 34 
, सप्रीव 1५. 36.730 
„+ निवेशिता सौम्य 1, 71.248 
त्वयानीता वराङ्गना “1. 25.100 
त्वया नीतो महानयम्‌ [1. 73.734 
त्वयानुज्ञातुमिच्चमि ४11. 72.46 
त्वया परमदारणम्‌ [{, 72.75 

„ परिग्रहीतोऽयम्‌ {४. 27 0९ 
५ पापात्मना वने ४11. 70.309 
त्वयाऽपि खलु तत्कार्यम्‌ {४. 62 743. 
व्वियापि च यदज्ञानात्‌ 1, 64 532 
त्वया पुत्रेण तारितः \1. 719.8 
+» ,, धर्मात्मा [1]. 75.260 
9 + राघव ५1, 32.770 
पुत्रे विवासिते {1. 67 230 
पुनर्ससेन ४], 110.228 


9१ 


93 


9 


+ पुनर्ह्मणगीर वादियम्‌ $]. 60.182. 


„ पूज्येन पूजिताः 111. 8.57 
त्वयाप्युक्त महाराज ४1 25.448. 
त्वया प्रनष्टे तिलके ४. 40.50 
वेलवता वलात्‌ ४1. 24.27 
भरतशचुध्रौ {1. 26 33५ 
+, भोगवतीं गत्वा ५]. 7.36 
भ्रातरि रावे 11. 77.67 


मम निदर्दित्तम्‌ 11. 29.74 


मनोनन्दन नैर्इतानाम्‌ ४. 52.220 


त्वया समेष संबन्धः $. 7.7206 
„+ मया च वेदेद्या [. 21.408 
3 मां प्रति चुष्द्यता ४1. 20.24 
,; मे परापदर्दिनि 11. 73.57 
+) यतः प्रजाश्चेमाः [[. 3.40 
+ यदपदास्य मे {], 2.20 
» यदीरकं प्राप्तम्‌ ४1. 83.250 


, यदुन्तं चपते तथास्तु तत्‌ 11. 43.564 


% यद्ुदुष्कृत कृतम्‌ ४11. 30.436 
त्वयायमतुलो धमैः ऽ. 67.42 
त्वयायोध्या प्रव्ष्टिनि ४], 126.60 
स्वयारण्यं प्रवेष्टव्यप्र्‌ [{. 78.356 
त्वया राकसवंदोऽयम्‌ ४11. 71.00 

„ राक्षप्शादूल 11. 32.42 

+ राघव गच्छेयम्‌ [[. 30 ¢ 

> 3, तत्त्वतः 1४. 12.247} 

3 „+, सप्रास्तम्‌ 11. 96.228 

„ राजन्प्रयोधितः 1. 62.716 

+ राजषैयः सह {[. 72.400 

+» राज्यमयोध्यायाम्‌ [[. 101.232. 

» रमः प्रतापवान्‌ [#. 36.157 

, राम विहीनस्य #*1. 170.736 

, रामस्य वानर 1४. 34.740 

;; रावण रक्षस “1. 3480 
त्वया राव. सुदारुणः \*"{{. 76.364 
त्वया लक्ष्मण नाथेन ४. 07 798 

+, लोक्राच्यः कान्ताः ‰1. 170.266 
त्वयावध्येन दैवतैः 11. 20.70 
त्वया वा तव वामात्यैः [[, 100.276 

„, वानर भाषितम्‌ ४ 34.270 

+» वाल्वधे पुरा 1४. 14.60 

,, वासव निभेयात्‌ छ 30.52 
त्वयाविगण्य वातापे 111. 43.448 
त्वया विज्ञातपूर्वश्च ४. 57.778, 
विधानं हर्मच्यः 1४. 78.63८ 


9१ 


७६६ 


स्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभम [[. 20.540 


49 


९। 


9) 


विना नरव्याघ्र 1. 24.216 
विप्रकृताभिश्च ग, 117.66& 
वियुक्ता मरणाय निधिताम्‌ {[. 27.237 
वियुक्ता रुदती 1४. 6.36 
विरहितश्ाहम्‌ 117 61.718, 
विरहिता दीना ५1. 718. 

„ देवी [1. 64.168 
विरहितो तरप शू 72 21 
विष्णो समागतः ‰{{. 84.750 
विहसिता चाहम्‌ ४. 38.188 
विहीनस्तव शोकरर्ण. [1 102. 
विहीनासिव माम्‌ 11. 24 88. 
विहीनो यत्राहम्‌ ४. 723 478 
वीर महदावल {४. 30 807 
„ सुखोचिता ४. 65 734 
वीरेण सगता {{. 27.797 


त्वया वृत्तः केकयराजपुत्रि 11. 3¢ 55 
त्वया वै धर्षिता वलत्‌ [7 56.57 


93) 
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शक्तस्तु राधसैः ४. 37.570 
दाद्रुसमन्न मे #. 104 46 


त्वयास्रोपो जन्शधायम्‌ [[. 44.252 
स्वया सङ्ृद्धि नन्नेण 1. 69 52 
त्वया सच्छृत्य मानिताः [7 100.32त 


99 


सनाथा दुमा परेण [४. 30.187 
संत्यक्ता वीर ४1. 116 120 
समय. प्रियया *[. 33.336 
सवत्सर युद्धूत्रा ४1 7.7100 

समं विभर्दै्च छ 20 50 

सह चरिष्यामि [[11. 78.1८6 
„ चिर सख्यम्‌ ४] 34 46५ 
, परंतप [. 37.354 

, ममश्रयः [ 27 266 

+, महीपते 1. 73 5५ 

, सरा्रस्ा 111. 37 6५ 


त्वया सुमध्यमे 1. 48.784 
,, सान्तैरपकान्तम्‌ 1४. 33.378 
„„ सार्धमनिन्दिते 11. 04.75.09 
„, सा्धमरिन्दमम्‌ ४, 68 287 
, खष्टमिद सर्वम्‌ ४11. 27.728 
त्वयाऽ्सौ पुरुपषभः ४. 21.704 
त्वया सोभाग्यवत्तया 17. 8.57 
„3 स्प्रष्टुं न शक्यादम्‌ 111. 56.706 
,, स्म विनिपातिताः -४1[. 708.270 
त्वयास्मि निहता राजन्‌ 1. 24.200 
` त्वयाऽद निहतो रणे 1४. 77.52 
त्वयाहमपि तौषिता {{ 179 70 
त्वयाऽहं परिसान्त्विता ४ 38.790 
+ परुषाण्युक्तः ४1. 36.60 
, पुरुषव्याघ्र {11. 5.308. 
, प्रतिपादितः 1. 74 6५ 
> ब्रह्मणः घतं 1. 54.87 
राक्षसाधिप ४11. 13.200 
त्वया हि नियः साघ्यम्‌ ४11 84.788. 
> ,> वार्यात्प्रतिपन्नमेतत्‌ {1 38.6९ 
„ „, मघ्ियार्थं तु 11. 34 350 
, ,, वस्तन्यपिहैव भामिनि 17 26 387 
+ +) सह रामस्य ४. 37.506 
,; दीना न राजते 11. 76.909 
+> हीना चरपालज छ. 40 706 
+ हीनौ यमक्षयम्‌ 1. 64.376 
, द्यलुक्तेटरिमि ५ 64 228. 
,; द्यनुग्रहीतेन 1४. 78 26&. 
9 ह्यसद्शं तम्‌ ४. 777.27.9 
५ ह्यहं सहायेन 111. 36.140 
त्वयि आलमगतान्युणान्‌. {४ 8.54 
› काम. ससुत ४, 22 39 
» रकिचित्समापन्नैः छ. 47.46 
9, गच्छति तद्वनम्‌ 11. 30.710 


+ च स्मेल ललन्तु बान्धवास्ते ४, 20.350 


५ 


त्वयि चानागते पूर्व॑म्‌ छ. 47.68. 
3, वचाचुत्तमे यशः {11. 65.50 
2 चारण्यमाश्रिते {[, 702 50 

+ चिन्तपरायणा ४. 65.74 
„» तिष्ठति भतरि ८, 63.727 

+ तिष्ठतु नित्यदा ४11. 40.167 
+, तन्न विपत्स्यते [[. 7९.267 
+ देववरे राम 11. 74.726 

„ धर्मव्यपेक्ि तु 11. 45 26८ 

,„ धमः परः साधो ए 85.208 
„ धर्मश्च पुष्कलः [. 6 9 

„+ +» स्यच [[. 9.76 

„, धमं समास्थाय {{. 73.706 
५ नित्यं प्रतिष्ठितौ “1. 37 99 
„ पश्वत्वमागते ४. 23.777 

त ४1. 107. 48 
) पश्वत्वमापन्ने {४. 20.90 

५ क (1. 1711.862 
+; प्रतिप्रयाते तु ४1. 726 9 
„„ प्रमत्ते रक्षोभिः {11. 58.716 
9 प्रयाते स्वस्तात 11. 76.8८ 
+, प्र्रजिते वीर \{. 83.478. 

+; सक्ते खुतृप्ास्ते «11. 18 276 
,» मदाहुनिष्कान्तः ४11. 69.68 
,, मे गात्रम॑स्पशेः ४1. 5.60 

, याते सलक्ष्मणे 111. 74.344 
„>; ये चापि वत्स्यन्ति 1४ 42 408. 
,, राक्षसमसने [7 30.87 

+ वक्ष्यामि न त्वहम्‌ {[1. 29.230 
, वर्षशतं स्थिते 111. 25.77 

„, वा -पुत्रवहस्त॒म्‌ 11. 37.306 
+ बीर प्रलास्तति ४11. 47.८4 
„, विपन्ने हि 1४. 12 348 
+ व्र्तिमनुत्तसाम्‌ 11. 73 9 
) सखकामिता जरा ४11. 59.77 


त्वयि सनिहितेप्येवम्‌ 11. 20.418. 
» संन्यस्य जीवन्ती ४. 65.728. 
, सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ 111. 9.7 
4 . , 55 160 
७ 9. + ` ५1.6.28 
39 39 ॐ 98 180 
+ सर्वा वघंधरा ४. 83.707 
, सन्त्वमनर्थक्रम्‌ [1. ¢ 257 
+ सपने नराधिप “1. 37.40 
, स्यादप्यसंशयम्‌ ४. 37 480 
स्यान्मातृवत्सदा {1. 73.74 
त्वयीये विनिपात्यते ४, 7100.28त 
त्वयेदं भुज्यते सौम्य ए]. 77.706 
»; महदारन्धम्‌ ४1. 12.348 
त्वयेमे स्थापिता लोकाः $. 24.17. 
त्वयेदान्ययतो मम ४11 2.37 
त्वयेहान्येन गम्यते ४11. 20.204 
त्वेकेन प्रधर्षितम्‌ ४. 36.74 
त्वेतलपरतिवारिते “11. 45.204 
त्वेते मीमविक्रमा. ४1. 76.74 
त्वयेव कथितं पुरा 17. 9.80 
», नुने दुन्‌ {[1. 53 48. 
+ रघुनन्दन “11. 98.226 
›, रिपवः पुरा ४. 23.70 
त्वयेवोक्तमिद वचः [1]. 10.30 
स्वयोत्तं देवि इाण्वता 11. 38 107 
त्वयोध्या परिपालिता ४11. 62.220 
त्वय्यकारणसतत्त ५1, 85 70 
त्वस्यघीनं सुखं न्तात्वा ४1 64.346 
त्वप्यय समुपस्थितः ४11. 42.37 
त्वच्यं निपतिष्यति ४{1. 30.34४ 
त्वघ्यस्ति मम च स्नैदः ४1. 62.208. 
त्वय्य्‌ परिदेवये 1४. 8.26 
,, वरवर्णिनि ४11. 56.787 
त्वस्येनत्पुरषन्यात्र 11. 90.208 


४६८ 


त्वग्येते नाच्च संशयः 1. 22.206 
त्वस्येव भुवि नान्यत" श 95.756 

५, सक्तामनिवत्यं बुद्धिम्‌ {1. 102.99 

„ हनुमन्नस्ति {४. 44.7६ 
त्व्येवान्नस्यमस्तिति ४11. 38 72 
त्वर्‌ काठव्यतिक्रमः [५ 3० 834 
त्वरणा्थं त॒ भूयस्त्वम्‌ {४. 34.100 
त्वरते कायैकालोमे ए 1.1242 
त्वर तेन महावा ४{. 88.40८ 
त्वरते हि मनो द्रष्टुम्‌ *11. 46 31 
त्वर त्वममिगच्छामः ४1. 123 328 
त्वरन्निव ससंभ्रमम्‌ 1 5.67 
त्वरमाण" कताज्ञलि. ४11. 44 86 
त्वरमाणश्च धमत्मि 1. 69.758 

„ निर्याहि { 68 7८ 

93 ‰ >» ‰#0० 3९ 
त्वरमाणस्ततो गत्वा [[1. 37.78 
त्वरमाणाक्षर वच 62.77त्‌ 
त्वरमागै. एवक्गमैः ४1. 22.640 
स्वरम णैर्महाकयेः ए. 22.660 
त्वरमाणो जगाम सः #/{. 6.7 

,„ जगामाथ 1{1. 60 3४ 

१ जनस्थानम्‌ 111. 44.246 
स्वरमाणोऽथ रावणिः ४1 46 27त्‌ 
त्वरमाणोऽपि प्त प्राज्ञ 1४. 29.760 
त्वरमाणो विभीपणः छ. 77.702 

र न „; 774 8 
त्वरसाणोऽभिचक्राम ४1, 207.26 
त्वरमाणोऽरमागतः ४. 50 57 
त्वरमाणौ पलयेधाम्‌ 111. 3.70 

„, युयुद्या 1. 30० 3 
त्वरयन्तः एवङ्गमान्‌ ४{ 4.36 
त्वरयन्ति स्म दर्पिता {1 82.250 
त्वरयस्व बरं शीघ्रम्‌ ४1. 57 216 

\# महाराजम्‌ 11. 14.428 


त्वरया चानयामास {1. 71.486 

,) चापि दूतानाम्‌ 1. 70.256 

„ प्रस्थितो ह्यहम्‌ 11. 75.766 
त्वरयाभ्युपयातोऽदम्‌ 1. 73 68 
त्वरयामास राघवम्‌ 11 10 72 

„+ सर्वशः {1. 76.726 
त्वरया राजसि तम्‌ 1. 62.270 
त्वरयारोह भद्रं ते {1. 46.200 
त्वरया वापि चोदितः {४. 33.620 

+ सहलक्ष्मणः {11. 58.78 
त्वरयिष्यति मा धुवम्‌ {1 24 754 
त्वर राजेति चात्रुवस्‌ ‰.{. 108 70 
+ सौम्य मुहूर्तीऽयम्‌ 71, 56.256 
त्वरा गणवती युक्ता {४. 25.776 
त्वरामहे चयं द्रष्टुम्‌ [11. 8.68. 
त्वरिततराभियुखं गणं प्रयाताः ५1, 66.354 
त्वरितः कपिकुज्ञर' ४1. 125.274 
त्वरितं चोदित्तस्त्वया 1. 14 64 

, दीयतामिति [1. 50 44 
त्वरितः प्रविवेक्ष ह 1. 57.84 
त्वरित यत्र रावः ४ 49.37 

+» रघुनन्दनः 1४. 73.730 

„+ राघवं रणे ४ 06.50 

» वाह्यतामिति 1. 46.320 
त्वरितः सदबान्धवः [11.21.787 
त्वरितस्य युयुत्छया 1. 30.89 
त्वरितं हयसादाय 1, 42.220 
त्वरिता राजशासनात्‌ {1. 89 700 
त्वरिताः शासनान्मम 1४५ 29.37 

» ॐ ` ~ 37:25 

+ क्लीघ्रमागदय 1. 3 478. 

, संप्रतस्थिरे 1४. 45.90 
सरितास्तत्र यामहे ४ 8 760 
त्वरितो राजशासनात्‌. 11. 74 64 

„ ह्याग॑तः प्रमो छ], 27.79 


४६९. 


तवर्यमाणोऽदमागतः 11, 72.10 

त्वश्रुण्यमुवन्प्रविहाय हषम्‌ 11. 99 420 

त्वष्टा पूषा च तौ समम्‌ ४11. 2¢ 567 
„, मार्तण्डकोंऽञ्चमान्‌ ४, 705 770 

त्वष्टु. उतस्येव निरासि शकः ४ 70.460 

त्वसमलसुतस्तदा 1. 47 730 

त्वा करिष्यन्ति पृष्ठतः 1४, 54.70 

„, कुटाधम दुमेते ए 6070 

, कृत्वोपरतो मन्ये ४ 20 733 

+» करोधादसिवर्तते “1. 26.440 

+ च तात न र्ष्यते [ 176 72 
+ +> मा च नरव्याघ्र 1. 46.5६ 
49 "09409 
५, „3, + पुरा तूणम्‌ 111. 70 42 
+> ,, +, चैव धर्माला 1. ८8.230 

), च वानरसत्तम {४. 36.770 

५, +> श्रुत्वा विषजन्तम्‌ ४. 40.126 
+, „+ िस्यादमानित" {४. 22.754 
„, च।हमभिग्र्यामि «11. 59 726 
„» चेदुग्यसनमागतम्‌ 11. 52.74त्‌ 

,, चैव मेथिरी चैव छा. 50.728 

,) चैवोपगता सर्वे [भ 52.768 

„> जानि सत्यवादिनम्‌ 11. 62 140 

त्वारयोऽपि विचक्षणा ५ 52.87 

त्वा तु क्चनवर्णाभाम्‌ [11. {.262 

+ +, दिष्टया कुशलिन्‌ $ 7 172 

+» + ट्वा छखलिनम्‌ ४1. 1709 752 

+» +» धर्म स्थिता नित्यम्‌ {17. 73 272 

+» ,» धिकूकुलपास्न ४{ 16 266 

+ +, नि सशय सीता [11. 36208 

9 पृषटगता छृत्वा भ 37.228. 

„› वेदितुमिच्छामि {11. 77.188. 

„, वेदितुमिच्छावः {17 3 3 

; +, सदयादितिक्रान्तम्‌ 1४. 30 820 

ददेद्धिजने वने 111. 77.60 
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त्वां दिरक्नन्स्थितो ह्यम्‌ «1. 25.73 
»» दिटृक्षुरिदागतः ४. 57.16 
दृष्टवा पुत्र जीवासि 11, 84.102. 
५ श्रियवक्तारम्‌ ४. 40.28. 
„„ स्तेषु दारेषु ४. 20.30८ 
द्रक्ष्यति दतं मया ४. 88.244 
५, द्रष्टुमपि सेयुगे ४. 111.100 
द्धुमुपयातोऽदम्र्‌ ४ 34 408 
+» निये्ष्यामहे विष्णो {. 15.108 
निषादापिपो गुह 11. 84.735 
,9 निहत्य रण्छाधि #{. 702.546 
„ नेतुमागतो वीरः { 77.742. 

„› नैते ह्यनरजेयु 1४. 54.108. 
त्वामचिन्त्य महदूमूनमे ¢. 170.716 
त्वामतिक्रम्य मधुना व 25.100 
त्वामट्ष्टवा प्रियातिधिम्‌ 11 5 29 
त्वामद्य निहतं मया ४1 88 25 
त्वामेव सगकषप्तात्‌ ४. 37.277 
- त्वामनुज्ञाप्य राघवम्‌ ४1. 6 7000 
त्वामप्यन्तरपात्मजे ४. 35 364 
त्वामप्युगत तूणम्‌ 1४. 66 232. 
त्वामप्येतादनो भावः {1 64 568 
त्वामग्रतिकर्सणम्‌ 1 76.18 
त्वामत प्रतिखरच्धः ४1. 28 270 
त्वामहं कपिङ्ुघ्र ४. 7.7770 

,» तारयिष्यामि ४. 70 34८ 
पुत्रगर्थिनीम्‌ 11 73 754 
पुरुषव्याघ्र {४. 71.780 
रारण गत 1. 20 736 
+, सत्यमिच्छमि {1.34 4858. 
त्वामाततायिनं हन्यान्‌ %{ 85 74८ 
त्वामादाय वरासेहे ५. 39 43८ 
५ ५. ५ 50496 

त्वामाययं विजितिन्द्रियम्‌ ८1 83.740 
त्वामासाय मद्यात्मानम्‌ 111. 6.108. 
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त्वामाह स वरारोदम्‌ ४. 35.668. 

‰ सीत। चहुवाक्यजातम्‌ [{. 63.72त्‌ 
त्वामाह्यति युद्धाय «1. 26.42 

१, सयुगे शा. 26 7 
त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ 1. { 76} 
त्वामिदानीं कथं तात “11. 12.742, 
तवामिय श्रीरपस्थिता 11. 4.43 
त्वासुदिस्य यथार्थत. ४. 35 857 
त्वायु्यम्य विहायसम्‌ ४. 3.20 
त्वामुपयेति वीर्यवान्‌ ए. 7 93 
त्वामुपास्य जगत्पतिम्‌ “11, 04.89 
त्वासुपेत्याभियाचते [ 27274 
त्वामुपेष्यति रावणः ४, 23.72 
क ५, 9 -9.730 

त्वाग्ने रघुनन्दन {. 25.16 
स्वाख्रपीणां च कण्टकम्‌ ४, 41.80त 
त्वामेतद्।क्यमन्रवीत्‌ {{ 710 29 
त्वामेव भगवन्वै ए 27.126 
त्वामेवमदचिन्तयत्‌ #{{. 770 707 
त्वामेव मार्गमाणौ तो ४. 35 246 

+ रोचस्तव दशेनेप्टु" 11. 702.08. 

, सीतेत्यभिभाषमाण $. 36.460 

+ हि प्रतीक्षन्ते [ 112.726 
त्वमेवक महाबाहुम्‌ ४1. 76.72. 
त्वामेवैष भजिष्यति {{1. 18.770 
त्वा पल्य पुरुषादन ४1. 88 294 
+, पुरा चीरवसनम्‌ ४{ 724 58. 
+; पुरी प्रति नेष्यति ४. 38 574 
` प्रति प्राय्रजो तृष ४1. 77.666 
> प्रत्यमितविक्म 1{{ 40.767 
+» प्राप्य ङुख्दूषिणीम्‌ 11. 74 84 
„> प्राप्य तु वधो वापि ४५]. 60.758 
„५ >, विनिवर्तितप्र्‌ 11. 73.234 
+, +, हि पितामेऽय {1. 73.68 
„> मन्ये द्रएुमायातः {1. 97.200 


9 


त्वां मांच पुरुषषैभम 111, 67.770 

„, रक्षन्पु नरोत्तम 1. 24. 

,, वधिष्यति सयुगे 11. 4.77 

„ वहेयं पुरीं पुनः 11. 52 560 

„, वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ {11. 10 18 
+, चिज्ञष्यल्युपायेन ४. 1.7406 

„, चिना रघुनन्दन «11. 72.110 

29 32 107.60 

+» विरूपा चकार ह 111. 710 60 
त्वाशरसे च जीवितम्‌ ४1. 126.4/0 
त्वौ शत्रो विनिपातिते ५1. 33.2५१ 
त्वाम सृदारणम्‌ 1. 27.207 
तवाष्टनेषीकसुत्छजत्‌ ८1. 77 897 

स्व॑ यज्ञस्त्वं वपट्कार. छ. 1147.706 
+» यदाप्रमृति ह्यस्मिन्‌ 11. 116.738. 
+» यश्चोभागभविष्यसि ४]. 74 1020 
»» राघवङ्ुले जातः {४. 17.288. 

,, राजपुत्रि दैवेन {1. 12.942. 


3 राजा भरत भव स्वयं नराणाम्‌ {1. 1047.148 


› राममहिषी ध्रवम्‌ ४. 33.734 

„) रामेण कथं हतः छ]. 771.475 

» रावणवधे यत [४, 26.740 

» वधाया् निर्याहि ४, 57.706 

› चयिष्यसि राघवम्‌ ५, 7.25 

% वयस्योऽसि हयो मे 1४८. 5.10 

+; वा न प्रतिपद्यसे ४. 27.70त्‌ 

» 9 रणे शक्रसमं समर्थः छा. 74.75 
० वा सेनापतिर्मम ए. 57.67 

०» विगर्हितुमहसि [. 101. 

2 ८ 1४. 78.770 
 चिधेयो भविप्यसि {{1. 34 237 

9 वेत्थ तावद्वनिताविहीनः [४. 24.368 
„› वेत्षि महदन्तरम्‌ छ]. 84.14 

० वै सहाराजङरुलप्रसूतः 1, 20.708 
> > यथा मन्युवशं प्रपन्नः 1४. 33.559 


व 


५ 


५७९१ 


तवं शक्रस्यासुरसूदन 1. 20.777 


(6, 


29 


। 


# 


श्वः प्रभाते क्वणं महात्मन्‌ ४1. 64.268. 
सएव हि रावणः ४. 54.750 
समर्धतर. पित्रा 1४. 54.88. 
सभाधातुमरदसि ४. 39 9 
५ „» 40.230 

समेष्यसि रामेण ४, 39.45 

५ > +» 56.206 
सर्वगुणसेपन्ना ४11. 74.218. 
सिद्धिमिव प।पञ्त्‌ ४, 21.40 
स्वेषु दारेषु रमस्व न्त्यपर 111. 37.466 
हि कतुं बने शक्तं [1. 27.748. 
„, कायेविदा वर ४ 39 24 
, कार्यदिश्चारदः ४, 56.20 
„, गोप्ता च शास्ता च [४. 18 530 
„, जानासि मे कायम्‌ [४ 40 7146 
+ तावन्मनोन्ञान्नी [1 27 780 
„, च्रिपथगे देवि [{. 52.868 
„› दुतया मया 1, 20.484 
+; टृष्टर्थतच्वज्ञः { ४, 78 4‰९ 
+; देववरश्रष्ठ ४ 1.71788 
„› न" कपिसत्तम 1४. 65 270 
» ?» प्रमा गतिः 1. 37.46 
०. "1.1.020 
,; नारायणः श्रीमान्‌ #४[[ 247 118 
व ५. < 70906 
„› नित्यं परेष्वपि 11. 62.70 
„; पाणिप्रदानेन {४. 8.2475. 
„› बाणवदुष्पाणिः {11. 9 742. 
„, मे परमा गति “11. 48.740 
„राम सरक्षण. 111 72.99 
„, सपं बहुगुणम्‌ 1. 64.78. 
› लोकगतिर्दैव #{[. 70.106 
„› वायुतो वत्स 1४. 66 3०८ 
„, शक्तस्तारयिठम्‌ “11. 76 320 


त्व +, शरश्च वलवान्‌ {{. 24.148 
+ >» सत्यव्रतः गूरः ४1. 74.368. 
› +; सवैगृणोपेता 7. 9 96 
„> छयत्तमः सर्वछरासुराणाम्‌ छ. 52.770 
त्वा समासाय वैदेहि ४. 20.748. 
5 सेस्मरन्ैव गत पित्ताते {{. 702. 
‰ सां नाचुजानामि [[. 27 256 
„+ हि मायामयं दृष्रवा [ा. 46.792 
» दहीदानी दिदृधते {1, 34 70 
दध्तकन्ये सुमध्यमे {, 27.750 
दक्षः प्रगल्सो तिमान्‌ [1{. 72.748 
दक्षयज्ञवे पूर्वम्‌ 1. 66 98. 
दध्यः सेनापतिः कृतः [{, 100.304 
दक्नस्येव क्तु दन्तम्‌ 111. 24.356 
दधिणं च महावीयैः ‰¶. 37.700 
दक्षिणहारमाध्रि्तम्‌ ४], 3 250 
दक्षिणद्रारमासाय ४. 42.258 
दक्षिण तीगमुदधेः ४. 58 472. 
„+ व्यागश्ीठ च ४, 24 248 
» प्रतिभानवान्‌ {[. 100.350 
,; मण्डल चोभौ ए. 04.302 
+ वरवर्णिनी 11. 55 270 
वामनापिणी 1, 14.70 
दक्षिणस्य समुद्रस्य 1४. 47.262. 
५ >» > 64.42 
४ #. 05.118 
दक्षिणस्यापि दिश्चि 1, 40 176 
८ ,, 1४. 27 758. 
दक्षिणस्या महावीर्यौ ‰. 36.77८ 
दक्िणस्योदधेस्तीरे 1४५. 80.70 
५1. 3.252 
„, 5 22८ 
दक्िणग्रेषु दभपु 11. 704 88 
, „+, ४. 55.206 
दसिणा च दिकं खगा. 111 64.227 


0) 


४७२ 


दक्षिणा दक्िणं तीरम्‌ {1, 52.026 
,; द्िगेनेव छ, 18.130 
दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ 1४. 7.47 
दक्षिणा दिक्छृता येन [[. 71.816 

+ दिकूप्रदक्षिणा 111. 71.847 

,; दिगनुक्रान्ता ४. 35.768. 
दक्चिणादुत्तरं पारम्‌ #. 56.408 
दकतिणादुत्तरा दिशाम्‌ ४. 56.420 
दक्षिण्य च मानद {%. 20.713 

3 दण्डकान्प्रति 1. 09.727 

„, दिक्ञमाक्रामत्‌ ४1], 75.732. 

, दिशमद्ेत्य 1. 92.38९ 

,) दिशमाश्रितः ४ 2¢.22त्‌ 

„„, दिद्लमास्थाय [. 60.222 

प „ [11.71.400 

दिशमृत्तमाप्‌ ४. 60 +54 
दक्षिणाभिमुखा" सर्वे {11. 64.288 
+ >, श उक7.7108. 

दकषिणामास्थितो दिशम्‌ 1. 67.20 
दक्षिणा पातुमे यमः [. 16.240 

, पुण्यकर्मणे 1. 75.250 
प्रददौ काम्याम्‌ 1 25.51८ 
प्रेषयामास ४. 47.16 
विभिदु. पुन. 1. 40.741 
यसरक्षिताम्‌ 1४ 52 77 
दक्षिणाया ह्यदक्षिण. ४. 27.447 
दक्षिणा पवश 11. {2.21 
दक्षिण।शाश्रयं मुनिम्‌ “11. 35.77 
दक्षिणाश्च तथोत्द्टाः 1४. 5.46 
दक्षिणाश्चापि पुष्क्ट- ए. 3.75त्‌ 
दक्षिणा सा प्रदधिणप्र्‌ {#४. 16.270 
दक्षिणा दरियूयपः {४. 45 60 

,, हरिवाहिनी +. 4.57 
दक्षिणे गिसििनुपु 1४. 1.73 
टलतिणेन चं मर्भिण {{. 92.732. 


दक्षिणेन तु पार्ेन *1. 20 766 

+ मदान्दछीमान्‌ 111. 17.376 
दक्षिणे बाधतां दारे ४1. 37.276 

, शिखरे जाताम्‌ ४1. 707 30८ 
दक्षिणैषा विनिर्मिता 1. 14 {40 
दक्षिणो दक्षिणं बाहुम्‌ 111. 70 98 

८ ^ 12116 

, दक्षिणां दिशम्‌ ४. 7 9 
दक्षिणोऽयं समाभ्रित्य ४1. 68.720 
दक्षो पै्यै्मन्वितः ५1]. 1.7108, 

+» विवस्वानपरः [1. 14.08 
दग्धपस्षो जदीकृतः 1४. 61.166 
दरधरौलोपमो मदान्‌ ४1, 65.42} 
दग्धं सव्यं ममेक्षणम्‌ “1. 13.240 
दरधस्त्वयाऽहमवटे [1]. 77.328. 
दग्धः स्वं रूपमास्थित [11. 71.287 
दग्धा च नगरी लदा ८1. 3206 

„ तेन मया भहु- ४. 55 86 

, भेस्मीकृता पुरी ४ 59 287 
दग्धा पुरीं ता सहसा समीक्ष्य ४. 54 38 
दग्धा छद्ुति नः श्रुतम्‌ ४. 60 ¢ 

„ दोकाभिना पुरी 11. 57.70 

„ सीता न सशयः ४. 58.760 
दग्धास्थिस्थानमण्डस्म्‌ 1. 74.87 
द्ग्धा हीमे मदहावला [ 41.287 
दग्धुकामं जगत्सर्वम्‌ 111. 65 26 
दग्ेयं नगरी जडा ४. 55 328. 
दग्ये लोके निरन्तरम्‌ {1. 717-9त 
द्रध्वा पुरी तां गृदरस्नमालिनीम्‌ ४. <4.436 

„ ज्द्कापुरीं मीमाम्‌ ४. 54 47९ 
दण्ड एव परो लोके 1. 22.458 
दण्डका इति विश्रुतम्‌ {1{1. 9 7 
दण्डकानुतोभयः ए. 24.420 
दण्डकाना मददनम्‌ 11. 79.25 
दण्डकान्नय मामपि [1. 60.3४ 

३८ 


४७३ 


दण्डकरान्परिधावतः 111. 58.370 
दण्डकान्परिरधितुम्‌ “11. 24.380 
दण्डकान्प्रविवेश द 1. 1.40 
दण्डकान्विचरिष्यसि 111. 77 28 
प „ 28.4प्‌ 
दण्डकान्सह वैदेद्या 11. 72.420 
दण्डः कामवदां गतः ४11. 80.134 
दण्डकारण्यगमनम्‌ 1. 3.17 
दण्डकारण्यनिलयम्‌ 111. 27 158 
दण्ड कारण्यमात्सवान्‌ 111. 7 70 
दण्डकारण्यमाभ्रितः [{. 71.26 
9 23 18.377 
दण्ड कारण्यमुच्यते ४ 11, 81.70 
दण्डकारण्यमेषोऽहम्‌ 1. 79.778. 
दण्डकारण्यवासिनः [11 70.64 
५ +, 52.72 
ति 01. 726 784 
दण्डकारण्यवासिनम्‌ 11. 25.237 
दण्डकारण्यव।सिनाम्‌ 1. 7,45त 
५ 111. 8.60 
% 3209 
१, 9.70 
दण्डकारण्यवासिसिः 111, 10.75 
दण्डकराष्टमवश्टभ्य ४11. 08.28 
दण्डः कृत्वा सुदारुणम्‌ ४11. 80.747} 
दण्डके निहतो मया «1. 79.719 
+ परिधावनम्‌ +. 700.497 
9; विजने वने भ. 45.57 
५ +» 5, 50.60 
दण्डकेषु महषयः 111. 30.34 
दण्डचक्र महदिन्यम्‌ 1. 27.40 
दण्डदिषटेन वतस्मना ४, 78.626 
दण्डनिर्घातवादिन्याः ४, 33 202 
दण्डं धारयमाणस्तु +. 47.646 
दण्डग्रदरणस्याय «{{. 21.76 


दण्डमाज्ञातुमहेसि ४, 42.207 
दण्डमुद्यम्य सत्वरः [. 55.287 
दण्डमेत समुद्यतम्‌ ¢11. 22 45 
दण्डश्चाप्यपकारिषु 1४. 1#7.710त 
११ 99 99 294 

दण्डस्तस्य कराल्युतः {1 32.387 
दण्डस्य विषयो यावत्‌ छ. 87.108. 
दण्स्याविदितात्मनः ४11. 87.47 
दण्डस्योद्यमनेन च ४, 22.387 
दण्डादन्यच्र पश्यामि {४. 78.216 
देण्डानन्ये प्रगृहन्ति ४]. 22.608 
दण्डायुधवरानपि ४. 4.16त्‌ 
दण्डार्ा पापकारिणीम्‌ 11. 7106 96 
दण्डाल्मथ पैशाचम्‌ 1. 56.90 
दण्डाहत इवोरगः “1. 54.339 
दण्डेन च प्रजा र्न 1. 29.86 

3 न त्वया शक्याः 1४. 54.716 

„ सचिवै संद ४1. 70.20 
दण्डनेप निशाचरः 11. 22.38त 
दण्डोऽपर्यदनुत्तमाम्‌ 11. 80.46 
दण्डोऽयं प्रतिपादित. {४. 78.20 
दण्डो वायै धृतः केन [भ. 60 21८ 
दण्ड्ये यः पातयेृण्डम्‌ 1४. 18.618. 
दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते [४. 18.677 
दत्तं घलुवैरं प्रीत्या 11. 78.390 

>» न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि #11. 78.768 
दत्तपशाङ्गल भम्‌ . ४1. 77.2} 
दत्तपथ्यशना दूताः 1. 68 202 
दत्तप्रहरव्यथिताः ४1. 6 208 
दत्त. प्रीतेन मे त्वया 11. 77.25 
दत्तमदुभुतददनम्‌ \11, 78.299 
दत्तमस्मै स्व्यभुवा ४1. 77 327 
दत्तमस्याभयं मया ४1. 78 340 
दत्तमासनमाल्भ्य 11. 20 258. 
दत्तमि्टमधीतं च {1. 4.73 


४७४ 


| दत्तमिष्ट हुते चैव [1. 7100 7148 
' दत्तमेव वरं इणे 17. 17.287 
दत्तमेवाभ्यदश्यत्त 11. 02.73 
दत्तराज्यः परं खी 11. 68.27 
दत्तवान्याक्षसेश्वर ४11. 17.110 
¦ दत्ते राज्यमिदं मम 11. 105.4 
| + ++ +, छ 128.2 
दत्तः शक्रेण धीमता ४. 66.54 
, 5 शन्रुविनाशाय ४1] 63 250 
¦ दत्तं सदसि दैवतै" 1. 31.87 
| +» सन्यासमुत्तमम्र्‌ 11 775 140 
| ,, खरपते पूर्वम्‌ 1, 108 5 
¦ दत्तस्तव मदहे।सच्व #४1. 102.140 
दत्तस्तस्य महात्मनः \{ 7 -3 
दत्तस्तस्यादुयुतो वर श 6715 ,, 
दततच्निदश्पुगव ४11. 22.307 
दत्तस्य हि एुनदनि “11. 76.376 
दत्ता चास्मीष्टवदेव्यै 11. 118 358 
, पित्रा मम स्वयम्‌ 1. 118.530 
दत्ताभयवधो नाम 1४. 72 352. 
दत्ता ममे्य॑पित्रातु ४ 77 378. 
„, मात्रा महाभागा \{11. 5 33. 
दत्तामिक्ष्वाक्वे पुरा 11. 40.120 
दत्ता राक्षसपुङ्गव ४1. 7 70 
दत्तेनेष्टेन ते शपे {7 21.760 
दत्तो गभेजिधांसया 1. 70.370 
४ 11. 110.247 
, भगवता पुरा 1. 37.37 
, मम महेन्देण {1, 12.336 
दत्तोऽस्य परमो वरः ४. 36 764 
+ स॒निभिः पुरा “11. 35.267 


दत्त्वा च शापं नहुषात्मजाय #11, 58.250 


„, चान्तरधीयत «11. 90.207 
, तव वरद्यम्‌ ४11. 3 204 
तु तनया राजा ४1, 2.268 


> 


॥ 


\; दक्षिणं नेत्रम्‌ ४. 38.358. 
„, मुसल चान्यम्‌ ४]. 177.1160 
„› सह व्रेदेद्या {1. 33.78. 
त्वाभरणं तस्ये {1. 7.338. 
देवानुवाच ह ४11. 6 10 
पश्वात्फलानि च 11. 90.67 
पुण्यामिमा वीर ४11. 7.286 
प्रत्राजितो वनम्‌ “1. 32.50 
बहुविधं राजा 1. 74 6८ 
महेन्द्रनिख्य [ 75.268. ' 
रामाय भगवान्‌ 111. 22 376 

„ दनुमान्‌ ४. 65.08. 
वनमुपागम्य 1. 75 86 
व्रं चापि तपोधनानाम्‌ 111. 6.268 
श्राद्धमचेतना ४1. 92.5:0 
दस्तेऽवनेजनम्‌ [1 11.627 


दत्वेमे वरपादुके 11. 175 200 
दत्वोवाच तत शम्भुः “11 16 448 
ददति स्म विधानत. {1 26 734 
ददतुर््राह्मणाय वै ४11 53.23 
ददते तव मन्त्रिणः 1. 79.716 

ददश कपिकुञ्जरः ४. 2.75 


1, 9१ 4 श ।9। 0 
„, 78.269 


४ 77.73८ 
92 99 39 156 
14 286 

१, १9 १9 32८ 
कपिसत्तमः ४. 48.89) 
कान्ताश्च समालभन्त्य. ५. 5.132. 
काश्चिच पुनर्धिषपान्‌ #. 5.76 
काथिल्रमदोपगूढा ४ 5 286 
ध्तजोधिताम्‌ ४1. 73.409 
खरसैन्य तत्‌ 71. 24 332 
गिरिनयथ 1४. 33 8५ 


१। 
कपिश टूल ‡ 


ग 9१ 


७७५ 


ददद गिरिस्नस्थान्‌ 177 54 1८ 


3 


# 1 


3 


# 


४ 
५७ 


गिरिय्नाभम्‌ 11. 2.46 
ग्रहसुख्यानि 1४. 33.726 
च कुमारकौ 'ाा. 66 5 

+» नगात्तस्मात्‌ ४. 74.248. 

+» ननन्द च ४, 4.07 

चन्द्रं स कपिप्रवीरः ४, 2.55 
च पतन्नेव ४. 7.1038. 

)» महाभागाम्‌ 1. 49.232 
जनकात्मजा ५1. 32.334 
जनकात्मजाम्‌ ४ 34.760 
जयता ष्रेष्ठः [, 57.286 
तद्वानरवीरसत्तमः ४, 8.84 

तन्वीं मनसाऽमिजाताप्‌ ४. 5.23 
तं पमैतसनिकाशम्‌ (1. 86.356 
तरसा नीलः #*1, 58.340 
तं राजपथम्‌ 11, 17.628 
तस्यां परि यादुधानान्‌ ४. 5.5 
तारा इव सुस्वभावाः ४. 5.17 
तां राघववाहूपालिताप्‌ ४1. 51.360 


ददशवुमदारूपाम्‌ 111. 60.716 
ददशतुमृगपतिम्‌ ४. 35.253. 
ददद त्रिदशोपमम्‌ 111. 17.60 


// 


9 


9 


[/, 


५ 
1 


त्निदिवोपमम्‌ [11. 35.20 
दीनां दु.-खार्ताम्‌ ४. 19.46 
द्रेऽग्रजमासनस्थम्‌ ४1 62. 16 
देवी परमेण चेतसा [1 24.587 
धनदायुजः 111. 35*20त्‌ 

घु „+ +, 36 

ध 1. 37.776 
धनुरूजितम्‌ 1, 719 257 
धन्विनं दूरात्‌ ४1, 77 7106 
धरणीतले 11, 10.24 
घीमान्पवनात्मज. कपि. ४. 8. 
धीमान्युवि मामन्तम्‌ ४. 5.76 


ददं धीमान्मदनोपचिष्टाः ४ 5.79 


[1 


3१ 


कै 
च 


धीमान्स कपिः कुलानि ४. 5.70त 
ध्वजमुच्छितम्‌ 11. 98.764 
नगरीं राजा ४1. 57.36 
नाभिं च वस॑धरायाः ५1. 74 56 
नियतादारम्‌ 111. 35.386 
पतितं भूमौ {1. 64.708. 
पथि विष्ठितम्‌ ४1. 85.326 
पम्पा ज॒भदशेकाननाम्‌ [{7. 75.30 
परमाद्गना 111. 42.350 
परमासनम्‌ ४. 10.44 
पर्णशालं च [11, 60.52 
पयपातृत्तः 1४. 30.740 
पवनात्मजः ४. 2.84 

४ ,, 0.70 
पवनात्मजम्‌ ४. 3 20 
पाण्डुरं छत्रम्‌ ४. 10.36 
पिद्नप्रवरं महार्हम्‌ ४. 32.76 
पिद्न{धिपतेरमालयम्‌ ४. 32.780 
पितरं दूरात्‌ 11. 4 106 
पितर प्रभुः ४1. 7709.700 
पिरिताशनान्‌ ४1. 47.770 
पुण्यानि महाश्रमाणि ४1. 74.540 
पुरुषव्याघ्रः {. 47.746 
पथिवीदेलम्‌ ४1. 26.72. 
पोरान्विविधान्महाधनान 11. 14.670 
पौणैमासश्च 1. 53.242. 
फललोभाच “11. 35.236 
वलमात्मनः \¶. 47.240 
बुद्धिसंपन्नः 11, 82.20 
भगवांस्तत्र 1. 2.90 
भरत दीनम्‌ #1. 725 308 
भरतस्तत्र 11. 90.246 
भरतस्तदा 11. 99.57 
113.59 


18. ^, 


&५७द 


दद्दी भरताग्रजः [. 4 20 
भ 9 ५ 1207.52त्‌ 
,, भरतो गुरूम्‌ {[ 09.257 
+» भवनश्रष्टम्‌ ४. 0.16 
, भवने तस्मिन्‌ 11. 99 72 
, भवनोत्तमम्‌ ४. 8.397 
+, भरतं सैन्यम्‌ 11. 91.280 
+ भीमसकाशम्‌ 1. 74.142. 
» भीमोययतदीप्तचापम्‌ ४. 50.519 
„, भूमो निष्कान्तम्‌ 111. 64 369 
+; मध्यमे गुल्मे ४. 4.7158 
+ मनुजाधिपः \1. 50.124 
„ महतीं गुहाम्‌ 1\* 33.4 
+» +; चमूम्‌ [ 46.720 
पुण्याम्‌ 17 99 186 
शिलम्‌ ४. 44 704 
„+ „+ शिवाम्‌ ४. 9.21 
महती सेना ४1 58.62 
१, महददुयुतम्‌ 111. 5 40 
मातरं तत्र 11. 20 {66 
मृजया दीनाम्‌ ४1. 723 3 


1 99 


99 99 


` ,, मेरोरिव गु्रसुषम्‌ 11. 15.440 


,, मेथिटीं दीप्ताम्‌ ए. 116.280 
मोहमापन्नम्‌ ४1. 84 46 
युक्तीकृतचारुमेष ४. 7.86 
रघुनन्दनः 1 20 18 

„+ \‰[[. 77107 
रम्योटजन्र्षचेदम्‌ [1. 89.236 
+) राश कुद्धम्‌ ४1. 92 430 
राधसश्रेएम्‌ ४11. 25 508. 
„ राक्षतेन्धस्य ४. 6.35 

9 9 + 2 
राक्षसोऽभ्येत्य ४ 20.71८ 
राघव. श्रीमान्‌ ४1. 75 246 
राघवो गङ्गाम्‌ 11. 59.726 


दद्द राज्ञ" परिचारृद्रान्‌ ८ 48.57८ 


9.9 


/। 


राममासीनप्‌ 11. 09 260 

रामं शरचापपाणिम्‌ 1४. 24.276 
रामः शतक्ञः {1 17.750 

रामो दशम्‌ [{. 7200.710 

+ महता बलेन ४1. 39 24 
+ विमलं महापथम्‌ 11. 76.427 
रावणस्तत्र ४11. 23.228. 

रावणो मागे +. 27 176 
रूपसंपन्नाम्‌ ४. 70.500 


ददराक्षपतिस्तदा ४1, 83.50 
ददर लद्भाधिपतिः पृथिन्याम्‌ 111. 57.456 


लद्भाधिपतेगृहाणि ४. 7.4 
लङ्ाममरावतीमिव ४. 71.202 
लङ्कां खन्यस्ताम्‌ ४1. 40.32 
» दनुसान्सदासनः!ः ४. 54.42८ 
लवणं पुनः “11. 69 327 
वदतां वरः 11. 170.730 
वध्यमानाश्च ४11, 21.128. 
वानराणां तु \. 47.766 
वानरान्मीमान्‌ 1४. 31.776 
विगतप्रभम्‌ 111. 5 740 
विपुलं रम्यम्‌ ४1, 62.3८ 
विबुधेश्वरम्‌ {11. 5.60 

विमलं शैलम्‌ 111, †.20 
विविधान्भुत्मान्‌ ४. 6.30 
विविधान्दुमान्‌ ४. 74.2त 
विविधायुधान्‌ ४. 4 20 
विष्ठितं यज्ञम्‌ “1. 25.30 
विषितान्द्ारि 11. 26 36 
वेश्माद्रिषु चन्द्रशाला ५. ¢.2त 
वैवस्वत्िकराश्च «1. 74 550 
कशायनासनाम्‌ ४. 70.74 
शिखिखनिभान्‌ ४. 74 38५ 
शिरसा चैनम्‌ 1. 70.132 


2७७ 


ददश शीतांडमथाभियान्तम्‌ ४. 5.20 


५७ 


म 


म 


४ 


(^ 


9 


५ 


^ 


५७ 


ग॒पक्षादो ४. 1५ 190 
सकपिः श्रीमान्‌ ४, 2.106 
„, कपिस्तस्य ४. 10.218. 
, तु रावणः ४11. 18 20 
,, महाकपिः ४. 4 27त्‌ 
4.21 
6.740 
60.270 
् + 10.710 
9 ॐ 14.370 
» 24.377 
स महातेजाः ४. 11.366 
„, महात्मनः ४ 10.750 
„; महावलः 1४. 33 224 
+ «५. 16. 
„> महाबाहुः ४11, 21.272 
> महासत्वम्‌ ४. 1.7.788. 
सर्वोषयिपर्वतेन््म्‌ “1. 74.574 
सहम!रीचः 111. 42.128. 
सहसा चपि ५1, 74.520 
+; जनः 1. 203.45त 
सा इला तस्मिन्‌ “11. 88.98. 
सागरं सीमम्‌ ४ 56.418 
सीतां ध्यायन्तीम्‌ 1. 2 736 
,, चेदेदीम्‌ 1. 57.702 
खमदत्सरः “11. 7६.730 
खमह दुगप्तम्‌ 1४. 33 700 
खमदहाकायम्‌ 11 69.267 
घ॒मदात्मनः ४, 10.307 
सुरभि स्थिताम्‌ 11. 74 780 
पूतः पयद्धे 11. 16.80 
सीपित्रिमदीनसच्वम्‌ 1४. 33.660 
स्वसुतं तत्र 11. 25 40 
दलमान्कपिः ४, 2.20 


ॐ) 9१ 
१9 9१ 


3) 9 


दद्व इनुमान्कपिः ४. 7.26त्‌ 
>) , 18.274 
, दसुमान्वली ४. 74.60 
)› देवुर्मोल्द्धम्‌ ४. 2.780 
, दचुमास्तत्र ४. 77.252. 
9 हरियूथपः ॥ 6.47 
४ ` 70218 
9^ 4700 
»» > >» 77 8त 
» हरियूथपान्‌ ४. 64.47 
3 दरिसत्तम. ४, 6.290 
ददरघकम्पनो वीरः ४1. 56.25९. 
ददर्शाग्रनमग्रत ‰{{. 52.60 
ददर्शादियषनिभम्‌ {५. 33.63 
ददर्शादृर तस्तस्य 111. 5.88. 
ददर्शाच॒गतौ पथि 11. 40.394 
ददर्शानुजमग्रत- 1४. 22.7त्‌ 
ददर्दान्त पुर महत्‌ 1४. 53 190 
» श्रीमान्‌ [[. 14.206 
ददर्शन्तःपुराग्रतः ४. 4.24 
ददर्शन्तर्ितं वीरम्‌ ४1 46.108. 
दद्र्शयतलोचनः ४1. 42 50 
ददर्शायतलोचना 111. 49.36 
ददर्शयाचती धियम्‌ 17 4.50 
ददर्शायान्तमात्मजम्‌ 11. 3.27 
ददर्शायुधजालानि ४1. 47.388. 
ददर्थाठङृतो राजा 11. 1.47 
द्दश्विस्थितं दीनम्‌ 11 33.260 
प वीरम्‌ ५1. 88.432 
ददशविक्ष्य मातरः 11, 39.360 
ददर्ाश्रममण्डरम्‌ {11. 77.277 
ददर्गाश्रममागम्य 111. 25.16 
ददर्शध्रममेकान्ते {11. 7.4८ 
» 35.376 
ददरश्श्रममेयुपः 11. 99.69 


८७८ 


ददर्शाश्रमवासिनौ { 450 
ददर्शष्टो महावीर्यान्‌ 1. 54 78८ 
ददर्शासीनमन्यग्रम्‌ ४]. 47 740 
ददर्शोदिममसीनम्‌ ४. 62.60 
दद्थौपसक्षप च {४. 74.727 
ददातु मे शीप्रमिहाय युम्‌ ४1. 77 45 
ददामि कुजराणा ते [. 53.788 

„, वचाघ्धं दैनाकम्‌ [. 24.108. 

„ तच कौशिक 1. 63.700 

, + चानघ [. 24.170 

„+ ,, राघव 1, 24.720 

+, +> स्रत { 53 200 

+ ते महावाहो [. 24.78. 

,, „> शतान्यष्टौ 1. 53.708. 

„> द्विजपुंगव [ 32 10 

, नरवरात्मज {[ 24.740 

+; परमप्रीत- 1 (77.200 

रः , ~ -3.-220 

„ च्रुवतत प्रियम्‌ ४1. 725.434 
रातिकां कलम्‌ ४1 36 730 
समरुद्रण- 1. 65.200 
ददामीत्यपर. पुनः ४1. 75.667 
ददाम्यघ्ठाणि सर्वशः { 27 20 

23 2 33 2 4 

ददाम्यहमनत्तमम्‌ [. 2; 9 
ददाम्यहमसप्रान्त. #, 58.7-80 
ददाम्याभरणानि च #{{ 78.240 
दद्म्यरायुधसुत्तमम्‌ ४11 61.70 
ठदाम्येक्रा गवा कोरिम्‌ 1. 53.206 
ददाम्येतद्रतं मम «1. 78 330 
दद्‌।म्येतानि सर्वगः {. 2¢ 749 
ददावर्नं च पुष्कलम्‌ 1. 77.20 
दट वश्वपतिः मीघ्रम्‌ 11 {70 226 
टदासि न विलम्बे 11, 700.324 
ददाह कपि्रुलरः ४. 54 770 


ददाह नेत्राभिमरीचिभिस्तढा श. 4¢ 20 
भवनं तत. ४. 54.71 
रामो धर्मात्मा 111. 68.31८ 
स्वर्गतश्च स. [. 1.567 
हरिपुङ्गवः ४. 54 760 
हरियूथपः ४. 54.70 
हरिसन्यानि ए. 69 772 
+; इतथ॒क्तदा ५1 75.70 
५ » +» 
ददुः पुत्रोऽयमस्माकम्‌ 1. 37.246 
ददुश्च परमप्रीताः [. 66.248. 
ददुशेवं वरान्सव 1. 4.268 
ददृशाते गिरौ तत्र [77 69 2108 
+ ततस्तत्र 1, 23.50 
)„ निशाचरो छ. 25124 
„„ प्रसारितौ ४. 7 549 
, सहनेत्रे ४1. €0.616 
 वखैधराम्‌ ४1. 74.90 
हतान्रणे ५. 74.770 
दट्ः कपयो रिपुम्‌ ४ 96 54 
„ कपिले तत्र [. 40 256 
„ काथनान्वरक्नान्‌ {४. 50 258, 
०, पव॑तोपमम्‌ [. 40.737 
+ पालितां सेनाम्‌ ४. 57 86 
दद शुदाप्तमायान्तम्‌ \11, 27.80 
द्दशुरदेवगन्धर्वाः प. 22.720 
ददशुर्देवसंकराश्षम्‌ 1, 68.20 
दचश्देशयुत्तमम्‌ 1४. 50.271 
दद्शयन रणाजिरे 1. 55.20} 
दद्ुनैकरतन्याघ्रम्‌ ए. 60.300 
द्द्यनत्रतव्याप्राः ए]. 60.260 
दद्शुभाजनस्थानि (1. 97.748 
दटञ्ुभांमकर्मणम्‌ 1४. 48.142 
दरशयुभीमविक्माः {1 ५. 64.370 
दच्छसुनिसेविताम्‌ 1. 35 60 


७७९. 


दट्यर्वानराधिपाः ए. 74.20 
दटुर्वानिरानीक्रम्‌ ४¶. 69 408 
ददश्ु्वानिराः शूराः 1४ 50 388 
द्टद्युर्वानरोत्तमा' 171. 54.50 
दटृर्बहिनीं तेषाम्‌ [711 23.300 
दद्युविदृतं बिलम्‌ 1४. 50.70 
दटृ्र्विरिमिताकाराः [1.7 73८ 
४ ५ 26.28८ 
दटसुर्विस्मितार्तत्र 11. 97 686 
दट्टुररियूधपाः ८. 38.779 
दटञुर्दिम पाण्डुरम्‌ 1. 40.221 
दटञ्ुश्च कुशध्वजम्‌ 1. 70.410 
, महाव्मानम्‌ \1 69.688 
+, इनूमन्तम्‌ ४. 42.37९ 
ददश्ुशाश्रमे रामम्‌ [[. 704.766 
दद्युः शिखरे तस्य ४1. 38.708 
„, सततौ बणैः “४. 46.16 
, सर्वभूतानि [11. 28.116 
र ५1. 22 4748. 
9 „, 1707.206 
४ “11. 69 3138. 
+ सहिता रम्यम्‌ 1 71.56 
+ सिद्रचारणाः ४. 7.7६84त्‌ 
„ सीतया साधम्‌ [1]. 20.26 
दट्युस्तन्न तत्तीर्थम्‌ 11. 104.20 
+» वानराः 1४. 37.274 
„» सर्वलः 11. 97.794 
„+ हरयः 1४. 50.328. 
दद्यस्तं महाद्मम्‌ 1४. 3.20 
+ विमानस्थमर्‌ ४1. 1247.340 
द्रञ्यस्ता चयो लकाः ४. 716 332. 
+; दुराघर्षाम्‌ 1४, 73 290 
दरशुस्ता महाकायम्‌ ४1. 770.68 
द्टश्युस्तां पुनः सर्व {1. 773.210 
मदहामामाप्‌ ५1 776.312 


1, 


पटयुस्तां विशालाक्षीम्‌ ४1, 716.308. 
ददुस्ते तदा युद्धम्‌ ८]. 102.442 
\, न राघवम्‌ ए]. 93 24 
दटुस्तेन वै रामम्‌ ए. 03.20८ 

द्दयस्ते महागजम्‌ 1. 40 770 
9; महातमानः ४1. 4.1208. 
,, महावलः 1. 40.200 
, मदात्रिलम्‌ 1४. 50 97 
+ विष्पाक्षम्‌ 1. 06.330 
+ समन्तत. {४. 50 34 
» समायान्तम्‌ ४1. 728.342. 
दरिधेष्ठाः ४ 38 776 
ददश गक्षस वलम्र्‌ ४1. 69 400 
3; राक्षसा दीनाः ४. 47 08८ 
3 रामचक्र तत्‌ ४1. 93 200 
,, रावणिं रणे “1. 46 8 
,, रोमहणम्‌ 1४. 50.787 
ददृशे कम्पिता वेणी ४. 25.00 
„ गरुडेनेव «८. 7.32 
+, उवलितप्रास्म्‌ \1. 75 568 
+ तमसा.तत्र 11, 45.326 
,, ता स्विका धेन॒म्‌ «11. 53.716 
,„ तेन रेणुना ४ 5527170 
; मुनिसत्तमः 1४. 71.570 
, मेरदाद्ग्रे ४1. 60.586 
+, रुयिरोधितम्‌ ४1, 90.72 
„, दोणितेनाक्तः ४1. 71.736 
4) हाकपिः ४. 7.55 
हरिवाहिनीम्‌ “1. 69 700 
ददौ कन्याधनं वहु [. 74.37 
„, कन्याशतं तासाम्‌ 1. 74.58 
+ „>, राजा 1, 33 276 
कुदालव्यग्रम्‌ ४11. 03.86 
कुशिकपुत्राय 1, 22.36 
क्षिप्रं स सुग्रीवः ४ 28.406 


9१ 


,/ 


9? 


४८० 


ददौ खड्गं मदा्ीपतम्‌ 11. 26.430 
, गोदानसुदिश्य [. 72.240 

५) च स्वयमासनम्‌ ४1. 34.77 
,, चासौ महायशः 1. 25.70 

,; चाघ्राणि दिन्यानि 11. 44.772 
+» तस्य ततः प्रीतः 1४. {4.7:28. 
, तस्य छभं देम्‌ ४1. 704 266 
ता काल्केनद्राय “11. 72.22, 
,, ताभ्यां महायशा 1. 4.2 

,; ते वरमुत्तमम्‌ 1४. 66 284 
तेषां महात्मनाम्‌ 1, 66.720 
दण्डभय।द्वाधम्‌ ४1. 22.460 
„ धमैपुरस्करतम्‌ 1. 50.६४ 

,; धर्मेण हिमवान [. 35.748 

,; नागसदहखस्य 1. 25 78. 
परमपु्िताम्‌ 1४. 5.20 
पत्रार्थकारणात्‌ 1. 76.28 

+, व्राह्ममदत्तमम्‌ 1. 33.78} 
भकयितुं श्येनम्‌ ८11. 73.400 
भार्यां यशसिनीम्‌ 1, 25.8त्‌ 

+ भूतपतिस्तदा ४11. 16.431 
मदात्मा सुप्रीतः ४11. 67.60 
यथा प्रथगासनानि 1. 77.286 
रक्शश्रियं यथा ४17 532 
राघवनन्दनः {. 74 559 

राजा परतप. {1. 72.90 
राजा सुखटृष्ट. 1. 74 6. 
रामाय वैदेहीम्‌ ४1. 778.40 
रामाय सुप्रीत 1. 27.220 

„ वरमनुत्तमम्‌ [{. 35 780 

,; विश्रवसे भार्याम्‌ ४11. 3 3 

„+, राक्रप्रचोदितः ध. 128.477 
+», शक्रस्य संग्रामम्‌ 11. 9.73 
रतव्रषान्पूवैम्‌ ४1. 128.7428 
,, शखवरः खताम्‌ 1, 35 20 


ददौ स वुष्श्च वराल्लयावहान्‌ ५77. 9.48 
„ स शीघ्रे कषुत्स्यः ४11. 04 780 
,, सीता तयेोरभ्रात्रो {1 8.18 
„ हस्ते महायश्चाः 1. ¢‡.7त 

„ ,; ससायकम्‌ 1. 75.271 
ददंश पादैविददार पश्च ८ 6.86 
दर्दयर्दशनेः शिलाः 1. 45.790 

9 + 4.1.200 

दद्यः एवगषभाः ४1, 6¢ 316 
दद्मि शोकमनन्तकम्‌ {1. 53.214 
दद्धि सागरवासिनाम्‌ ४. 55 734 

„ सौम्यं च राघव 1. 20.750 
दयात्मवसता श्राद्धम्‌ (1. 708 5 
दयादतुलविक्रम #{1. 77.246 
ददादरथो राजा 17 9.2८ 
दयां दाशरथेरहम्‌ {. 66.267 
दद्याच प्रतिग्रहीयात्‌ {11. 47.700 

33 9) 6 33.258. 
दया हरिगुणोत्तम ४, 40.47 
दधार दरिमुख्यस्य 1४. 17.50 
दधारािं महातेजाः 111. 44.70 
दधिष्ुलयास्तथैव च 1. 53.30 
दधिक्षीरोपरोचनम्‌ 11. 3 749 
दधि चम च वेयाघ्रम्‌ 1४. 26 20 
दधिपूर्णाः सुसंस्कृताः [1. 91.727 
दयिवकूनस्य नीलस्य 1४. 33.110 
दधिसोवचैखायुतान्‌ ४. 77 76 
दधे मतिं रघुकुलवैश्चवर्धनः ४1. 70.147 
दधः श्वेतस्य चापरे 11. 91.73 
दध्युः शह्वान्सप्रहृष्टाः ४1, 97 73 

„+ दाह्ांश्च रातश. 11 82.20 
दध्यक्षतघृतं चैव 11. 20.16 
दध्यक्षतदविरकजिः 11. 17.60 
दष्यक्षतान्मोदकांश्च ८1. 172.700 
दध्यौ केन तु रक्ष्णम्‌ 711 44.180 

३९ 


७८१ 


दन्यो सुहं धर्मता. ए. 4.76 
9 ~ 3 2616 
दपर लद्कावधे मनः ४] 26.487 
दनुना तेन राघवः [[{ 71.200 
दनुनम दितेः पुत्रः ४. 4 752. 
दनुस्त्वजनयघ्पुत्रम्‌ 111. 14 766 
दनूमपि च कालकाम्‌ [1.74 7ग7्तव 
दनो. सकासात्तच्वेन 111. 74.700 
दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण [1]. 71.74 
दन्तकाराः खुधाकाराः 11. 83 73८ 
दन्तधावनसचयान्‌ {1. 97.752 
दन्तवक्त्र सुमागधः ४11. 43.2 
दन्ताप्रेरिव इुजरो “1, 32.590 
दन्ताना चैव पीडनः 1. 773.330 
दन्तान्कटकटास्य च 1. 35 7त 

छ »„ ४. 80.74 

„ (1. 69 20 
दन्तान्तरितलूपिकाम्‌ ४. 9.23 
दन्ताच्विदशतस्तस्य ५1. 92.232 
दन्ताश्चाविरला मम ४ 489 
दन्तैः पादेभुजेदैस्तेः ४71 28.352 
दन्तोट्लिनश्चैव [{1. 6.38 । 
दम" शम. क्षमा धर्मः ४. 77.198. ' 
दम्यो धुरमिवासाद्यं {1 73.760 
दया न करुते हरिः ४1. 27.467 
दयावान्सर्वमूतेषु [[ 44.50 
दयितं जीविते हि नः छ. 66.20त्‌ 
दयिता च विधेया च {1., 5६.260 
दयिता त्वं सदा भैः 11. 9 248 
दयिताया ममानघ [४. 72.320 
दयिता शयिता भूमौ 11. 88.726 
दरिद्र. को भवेदाव्यः [{1. 10.336 
दरिद्रस्योज्धवर्तिनः “11. 53.94 
दरि सिक्नाचरणश्च यो भवेन्‌ {1. 32.457 
दरिद्राय दिजायाच [. 74 546 


द्रीकन्दरनिशचैरान्‌ 11. 54.424 
दरीगिरिगुदहाश्चैव 1४. 49.2८ 
दरीं दक्षरथात्मज 111. 69 707 
दरीमुखं दधिमुखम्‌ ‰{1. 39.226 
दरीमुखश्च वलवान्‌ {\४. 39.248. 
दरीश्च प्रियद्द्ना. 1५. 73 66 
दर्दराश्च नितम्बश्च 7४. 43.270 
द्री कामचारिणी ए]. 86.250 
दर्पं चास्य विनेष्यामि 1४. 16.7८ 
दपणान्परिगरष्टाश्च 11. 91.768 
दपंपूर्णोऽसचत्तदा {. 55.790 
दषेमस्यापनेष्यन्तु 111, 56.27८ 
दर्पं विनेष्या्नधिकं विभाति 7४. 30.300 
दश्च निहतो मया ए. 31.754 

+ व्यवसायश्च {४. 75.728. 
दर्पाजिराङृता -पूर्वेम्‌ 11; 8.3472 
दर्पान्मृत्युयुपादाय ए. 103.746 
दर्पेण च बठेन च 1. 7¢.25 

, महता-युक्तः 1. 55.700 
दपैयस्व पराक्रमम्‌ ४1. 71.600 
दर्पेत्सिकाल्सदु्मतिः “11. 75.400 
द्भ ते वायसे प्रति ४. 38.307 

११ ॐ ॐ १.1, १9 64.737 
दर्भप्रस्तरश्ायिना 11. 4.23 
दभैसुष्टिप्रहरणान्‌ ए. 4.7162. 
दरभगनास्तीये राघवः ५. 27.70 
दर्भा वेदू्यवनसः 11. 77.50 
दर्भाः सुमनसः पयः [], 74.354 

»  »» 5.त 

दर्भैः समेः समास्तीये 1. ¢73.230 
दर्यास्तस्याविदूरतः 11. 69 72 
दर्शनं च हनूमतः ४1. 34.220 
न्वापि लद्भायाः ४, 547,5 78 
, व्वाप्यगर्यस्य 1. 3798 

› चित्रकूटस्य 11. 95.778. 
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¦| दशने ते महाराज ए, 60१८ 


॥ 


+ तेऽभिकाष्न्ते 1. 75.248. 
,› दृष्यते चियाः 1. 274.28त 
„> पैर्वकरा्थैवित 71. 60.2५ 
+, योऽभिगच्डेत «11.64: 
रावणस्यापि [{. 3.308. 
शरभङ्गस्य {. 3 188. 
सर्वकारिणम्‌ ¢]. 59.220 
दशेनस्थोऽत्रवीदिदम्‌ \/11. 20 32 
दर्दानादर्दनेनैव 111. 44.88 
दशनादवधारय ‰1. 2.10 
ददन;दस्य धनुषः 1. 66.60 
दशैनादस्य.रक्नसः 11. 22.48 
ददानाद्रा्सेन््स्य ४1. 40.70 
दशेनादिव वानर ‰{ -3.3त 
द्नादेव देवत: \{{. 28.40 

„ य प्राणान्‌ ४1]. 22.348 

+; रामस्य [{[{1. 4.78 
दरनार्थं तु वेदिद्याः {४, 4.78 
ददनार्थ विनाशितम्‌ ४, 50.150 
ददानीयतमो भूत्वा 1४. 5.80 
दशनीय निराबाधम्‌ वा. 73.42 
दक्षनीयपरिच्छदः 111. 35.00 
दश॑नीयपरिच्छ्दम्‌ 111. 32:80 
दशनीय मृगाकीणेम्‌ , 28.188. 

„ यदीच्ुसि 1. 67.64 
दर्शनीया हि याःरभः 11. 2.22 
ददोनीयो ह्यदश्यत 11. 32:27 
दशनेन च रम्भायाः [{. 64.700 

,, नयेन-च वा 38.60 

„ महातनः (11, 82.42 

„, महामुने {. 65.324 
दशने नास्ति दोषोऽस्माः 1. 429८ 

„, मा कृथा ` बुद्धिम्‌ [व 55:288 

+ राक्षसेन्द्रस्य ४. 5046: 
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ददने लक्षणेऽ्पि'वा “11. 50.200 
द्शयन्छन्दवेधित्वम्‌ 1. 26.248 
दर्दयध्वे रणे हतौ «1. 4.70 
दरीयन्तः परस्परम्‌ \1. 4.62 
दरशयन्ति क्षितिं चैव {11. 64.220 
,, दि दुष्टस्ते 11. 176.700 
„, „, बीभततैः 1. 1767.48 
,, शरनदयः 1४. 3० 588 
दर्शयन्तो नभःस्थलम्‌ 111. 64.18 
दरीयन्तौ पुनः पुनः ४ 88.630 , 
„ बहुविधाम्‌ ४1. 107.328. 
द्शेय्निव तां सीताम्‌. 111. 64.320 
ददीयज्नदयेः स्थलम्‌ ए 76.830 
दद्ीयन्पागिलाघवम्‌ ५1. 90.71 
+, ०9.20त्‌ 
द्शयन्हस्तलाघवम्‌ 1{17. 28.75 
दशेयस्व च तापसान्‌ ४11. 46.201 
दर्यस्वाय तत्तेजः \¶. 88.76८ 
दरया पराक्रमम ४१. 97.50 
दशयामास काङत्स्थम्‌ 111. 12.758. 
+ चौस्मानम्‌ 1, 7.808. 
+» ता.मायाम्‌ ४1. 37,96 
+ राघवम्‌ 1४. 16.287 
) 9 {1.97 46 
, रमाय [17. 15.256 
+ वरदः 1, 55.736 
„+ वानरः 1४. 6.75 
#» शृह्नाणि- ४. 71.066 
„+ सीतायाः ४. 37 35५ 
सुम्रीव" 1, 1.64 
दरयित्वा च विक्रमप्रू {४. 72.260 
»» तदार्तावु #“ .70; 346 
ॐ तु रामाय {11. 73.28 
+ „+> वैदेहीम्‌ 111. 55.13 
» परबलम्‌ ४. 56 230 


४८३ 


द्दायीत्वा वठं घोरम्‌ ४. 56 246 
 स॒हमेहः ४. 35 420 
ददोयित्वेदमव्रवीत्‌ ४11. 22.374 
ददीयिष्यति लक्ष्मणः 111. 73.700 
दरयिष्यन्त्यनुक्रोशात्‌ 11. 48.136 
द्दीयिष्यामि वा शेषम्‌ ए] 08.60 
द्दीयिष्यामि सुत्रत 1. 66.260 
ददीयेकष्वाकुशारदूल' ४1. 6¢.7408 
ददौयेतन्मदहाभाग ], 64.110 
दर्दितं चाघ्रकौशलम्‌ ५1. 76.770 
दरदिता भवता प्रीतिः "7 38.162 
„ राजपुत्रा 1. 57 46 
दर्दितिन््रायुधप्रभम्‌ ८ 706.6त 
दर्दितं राक्षसाधम [11. 30.20 
„ सौहृदं परम्‌ 97. 38.167 
,„ „+ मयि 1५. 16.90 
दवासिदग्पेषु दवाचिदग्धाः {४. 28.400 
दवान्निमासीदति निर्विशङ्कः 1४. 33.47 
दशकोरिसदखाणि ४, 79.758. 
दशकोटिं सुवर्णस्य {7 14.518. 
द्राकोय्य" छवगानाम्‌. ४ 26.40८ 
द्राको्यस्तु संपूर्णाः 11. 70.5८ 
दश क्रोधवशा राम [[ 74.218. 
द्राकोश इतस्तात 11, 54.268 
दशम्रीव इति श्रुतः ४11. 24.229 
, उवाचेदम्‌ ४11, 70 186 
दशग्रीवं जयेाहुः ५1. 702 468. 
दशग्रीव तथा यत्नम्‌ “17. 9.438 
ददाग्रीवध्वजं शरः «1. 70#7.72्‌ 


, द्शप्रीव निवेरानम्‌ “1. 60.84 
। द्राग्रीव पराभवम्‌ ४. 19.275 
| दशग्रीवः प्रतापवान्‌ {11. 48.20 


6, 39 93 4 9 "न | 
\्‌. 59 68 
"1. 9.44 
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दशग्रीवः प्रतापवान्‌ [[[ 28.207 
+ 43 
„> प्रसूतोऽयम्‌ ४11. 0.330 
दशग्रीव महावाहो ४11. 77.136 

दशग्रीवसुबाच इ ४11. 9 474 
४" +, ५. 90070 

दराग्रीव ततोऽचैनः ४11, 32.630 
धनेश्वरः “11. 73.770 
पितामहः ४11. 70 22 

9 9 ५, (\ 200 

, महव्रखम्‌ \. 23 4‰१ 

» महादषरम्‌ ४1. 9.298. 

„ समाहितः “{. 700 570 

39 93 99 102.4त 

3; हतं दृष्ट्वा ४1, 77.22 
दराग्रीववधं द्वा ४1. 108.246 
दराग्रीववधा्जितम्‌ 11. 43.87 
दराग्रीवववेषिणः [1. 712.4 
दराग्रीववधोघताः [. 17.770 
दशग्रीववशं प्राक्षाः “1. 24.106 
दशग्रीवश्च नामत्तः ४. 72.750 
दशग्रीवः सभा प्रति ४1. 71.44 

, समाधूतः ४1. 59.616 

„ सहानुजः “11. 9.467 
दशग्रीवस्ततस्ततः # 11. 27.709 
दशम्रीवस्तदन्तरे 111. 46.84 
दशग्रीवस्तु त जित्वा ४11. 22.492 

„ वैदेदीम्‌ ४. 70.48. 

दशग्रीवस्त्वया जितः «11. 33 ¬44 
दशग्रीवस्य धीमत. ४1. 700.#0 
पश्यत्तः ४1. 47 89 
मार्या छम्‌ ४. 23.46 
रश्रसः {11. 77.67 
0. 95.467 
त. 10.25 


99 99 99 


9? 


99 


1.6, 


32 393 


1 र 
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दशग्रीवस्य धीमतः +. 23.317 
, वै हितम्‌ ४11. 13.120 
दशग्रीवः स्वभवने {11.55.716 
दशग्रीव स्थितो धर्म {{{. 50.38 
दराग्रीवस्य वीयवान्‌ 11. 57.33त 
दशग्रीवाय सत्वराः ४1. 02.10 
दराग्रीवेण चोदितः $, 80.107 ` 
„+ मार्गणैः ७1. 96.77 
, रक्षसा ४. 04.274 
„ 202.374 
४11. 10.277 
॥ » 5 22.22 
क राधवः ४1, 10.384 
3 सुव्रत “11. 17.266 
ॐ निशाचरः ४11. 17.276. 
12.40 
74.87 
20.20 


, 39 


9) म) 


9 99 23 
99 9१ 99 


92 99 39 


५» » 26.42, , 
दराग्रीवोऽभयं तस्मै 111, 37.५8 
दराग्रीवो भविष्यति ४11. 9.33 
दशग्रीवोऽभ्यभाषत 11. 12.700 
,; मनस्विनीम्‌ 111. 52.421 
दशग्रीवो महातेजा “1, 71.208. 
महात्मनः ४. 53.70 
महाबलः ४. 78.36 
महाबाहुः ४11. 77.372. 
, रणोत्घुकः «1. 59.007 
+ रविदातिभ्रुजः 111. 35 98 
,, रथस्थस्तु ४1. 702.30 
दस चाश्वसहस्राणि ४11. 100.26 
„, तस्यापचक्रमुः “1. 10.50 
5 तानि दिवाक्रर. 1४. 42.439 
„, तेभ्यो व्दौ तरपः 1. 24.506 
„› तेषां ययुस्तदा #11. 102.169 


ददाधपतयदुभुवि ४1. 90.435 
दशनागबलाः केचित्‌ 1४. 31.258, 
; +, #, 43.228. 
99 ि ४ 47.42. 
ददानः कोधमूच्छिताः छ. 4499 
ददनेदतकर्णाश्च 1. 75.630 
दरन्तमपरोऽदरत्‌ “1. 75.654 
दशपश्चचतुर्वर्गान्‌ [{ 100.688 
दरापद्मो दशवृहत्‌ ४. 35.208. 
दशभिस्तु कपीश्वरम्‌ ४. 44.41 
+» स्तनान्तरे ४. 44 74 
, दनूमन्तम्‌ ४1. 88.486 
दशमे दशमे शिरः श] 20 727 
दरयोजनमायतः ४. 58.296 
दशयोजनमायताम्‌ ४. 1.7530 
दरायोजनविस्तारः ४, 7 7548. 
र +, 56.508 
दरायोजनविस्तीर्णा ४. 7.7.48 
॥ ४1. 39.402 


द्शयोजनविस्तीणेम्‌ $. 22.728. श 


दशरथन्पसूनुवाणवेगे \1. 79.478 
दरारथनुपसूसत्तमाभ्यामर्‌ 1. 22.248. 
दशरथवेशम वभूव यत्पुरा 11. 39 470 
दरथञुतराष्सेन्रयोस्तयोः ४1. 707.078 
दशरथयुतरक्षसेन्द्रसून्वोः ४.1. 7 230 
दशरथघतसोसिता सभा 11. 87.766 
दश राक्षसकोय्यश्च [{1. 55.148. 
 राक्षप्तपादखम्‌ #1. 60.438. 
दशराग् कृता रत्निः 1. 774 126 
» हि यज्ञस्य 1, 29.782 

दशवधैरातानि च 1. 71.077 

99 9» + 15.20 

+ ;; , 62.286 

8, „> #1{1. 51.206. 
104 727 


9१ ५, १ 
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ददावर्षशतान्यदम्‌ ८1, 72.47 


- | दशवैसहखराणि 1. 7.078. 


५ ; 75.206 
ध, , 64.726 
॥ 11, वव4.78. 


५ 1. 77.720 

39 ,, 32, 70८ 
8 $. 128.1046 
6 11. 70.96 

४ + 20.108 
33 > 57.20९ 
9 „ 99 68 
0 +, 04.728 
र „ 210#7.186 


दश॒ वर्षाणि पश्च च {५. 22.28 

५ > लक्ष्मण 1४. 35.79 

ददावर्षाण्यनव्रष्टया [. 77¢ 96 

दरा वानरकोय्यश्च \1. 30.28. 

„ वानरयुधपान्‌ ४. 45.20 

„ विद्रवतो दिशः {11. 38.287 

,» वीयैवता वर 1. 46.730 

दशाशिरसश्च वधं निशाभयष्वम्‌ 1. 2.43 

दराशीषे इवाद्रिराद्‌ {17. 35.90 

दश्शीष॑श्तोदरौ 1. 28.50 

दश सप्त च वर्षाणि [1. 20.458. 

दशाक्षरातवक्मौ च [. 28.50 

दशानन" कोपविशत्तलोचनः ४. 57.450 
,„, क्रोधविवरत्तनेत्र छ. 95.532. 

दशा ननमुपस्थित॑म्‌ ४11. 16.750 

दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्व ५ 48.60 

दशाननो भ्रातरमा्तवादिनिम्‌ ५, 70.200 

द्श्ाभागगततो हीनः 111. 72.08 

दशाभागविपयेयम्‌ ४17. 30.370 

दाभागेन सेन्यते 111 72 8 

द्ाणेनगराण्यपि 1४. 47.90 


दशाविभागपर्याये' ८. 717.008 
दशा वैधव्यदायिनी ४1. 772.384 
दराश्वमेधानाजंहे 1. 128.950 
दशास्यो विंशतिभथुजः 1{1\, 49.88 

> ष ५1. 702.360 
दशोने रघुनन्दन 1. 46.727 
दस्युभिर्विप्रप्यन्ताम्‌ 11. 7६.436 
दहता च मया ल्द्राप्र्‌ ४. 58.1608 
ददल्यभिरिवाश्रयम्‌ 11. 704. 267 
दहन्तमपि वादिनीम्‌ “1. 93.250 
दहन्तीमिव निःश्वापैः ४. 7¢.208 
दहन्तीव निशाचरम्‌ ४11. 24.287 
दह प्रदहता वर “71. 6 274 
+» राम यथाविधि {17. 77.370 
दहेदपि दि पावकम्‌ {11.. 67.246. 
ददेददनभूतेन 111..50.26८ 
ददेयमपि पावकम्‌, 111. 31.67 

,„ स्कुद्धः 111. 31.76 
ठद्यते मदनासिना ‰{. 5.8त 
द्यन्ते भ्शमन्नानि ४1. 79 728. 
दह्यमाने ततो दष्ट्वा ` ४. 43.762. 
दह्यमानः शरात्निना 111. 30.27 
दह्यमानस्तु रोकाभ्याम्‌ {1. 62.62. 
दषद्यमानाध्निना तेन 1, 37.768. 
दह्यमानानलेनेव 11. 4.21 
दह्यमानानि सर्वशः «1. 75.269) 
दष्यमानामिमा पश्य ४. 57.36 
दह्यमाना यथा.गजाः ४1. 96.30 

,„ वराक्षनाः 91. 75.230 
दह्यमाने च लाह्गृडे ५. 35.298 
दह्यमनेव मन्थरे 1. 8.77 
दह्यमानो दिवारात्रम्‌ {. 58\738. 
दाक्षायणि नमोऽस्तु ते ४.7.158 
दाध्िणात्या नरा यथा [. 93.73 
दाक्चिणात्याननरेच्धाश्च, 1. 13.288 


७८६ 


दाक्षिणात्याध केवलाः {[. 82.87) 
दाक्लिणात्याश्च भूमिपाः 11, 53.250 
दाक्षिण्यात्तदमर्पाच्च ४. 74.246 
दाक्षिण्येन निपात्य सः ४. 7 71860 
,, वरानने ४ 20.22 
दाक्ष्यविक्रमस्पन्नः {४. 66.316 
द।डिमानपि तान्गत्वा 111. 60.216 
ठ,तव्यमन्नं विधिवत्‌ [, 13.742. 
दातारं नात्र सशयः 1. 73.447 
दातारमभिकाष्ठेते 1. 73.77 
दातारममिजगमतुः “11. 53.760 
दातारमिव उक्षिणामर्‌ {{. 64.56 
ढतिार प्राणिनो यथा [४. 60.750 
„+ रथिनां वरम्‌ ७, 1711.550 
दातुं कन्याङ्तं तदा 1, 33 26त्‌ 
› च तावदिच्छामि 11. 83.248. 
„» दुहितरं तस्मे ५. 12.748 
दातुमर्हति धर्मात्मा 11. 64.302. 
दातुमदंसि मूल्येन {. 67.158 
„, मे छतम्‌ [{. 35.15 
» सूत्रत {. 29.760 
प „, #11. 1710.76 
द तुमिच्छति कैकेय्यै [1, 21.740 
„+ त्स्मैतु ४. 74.732 
,„ ते सखी [1. 32.79 
दातुमेव प्रचक्रमे 11. 3० 46 
दातुमेषां हि छोकिकम्‌ 1, 41.784 
दातुं प्रयभिनन्दनम्‌ “1. 113.786 
दातृप्रतिग्रहीतभ्याम्‌ 1. 73.722. 
दात्यूहकोयष्टिवकैः ४1. 39 98 
दात्यूहरतिविक्रन्देः 1. 7.286 
दात्यूह शुकसंघुष्टाः ४11. 42.728. 
दात्रैरिचन्दन्कचित्कचित्‌ 71. 80.70 
दानं कार्यं खखोदयम्‌ 1. 71\,241 
„ दीक्षा च यत्ने 11. 40.7९ 


दानमानप्रतादैस्त्वाम्‌ “11. 24.338 
दानमानादिभिगैणेः ४117. 77 310 
दानमानादिसत्करिः 1४. 75.242 
दानयज्ञविवादेषु 11. 57.732 
दानवं महिषाकतिम्‌ 1४. 46.30 

„+ स्तु वानर" {४.9.220 
द्‌नवस्य स्वरयक्ृतम्‌ 1४. 43.30 
दानवानजयत्प्ुः ४1. 90.677 
दानवाल्यसेतापम्‌ ४1. 22.46 
दानवाश्च -पराजिताः #{. 77.339 

„+ पुरा मया ४1. 67.747 

» महाकायाः #11. 07.246 

» महावीर्याः ४1. 21.306 
दानवेनाभिरभितम्‌ 1४. 50.87 
दानवेन्द्रं दतं दष्ट्वा 11. 44.116 
दानवेन्द्राचलेन्द्राणाम्‌ «11. 69.706 
दानवेन्द्राय राक्षसीम्‌ ४11, 72.20 
दानवेन्द्रो महाबाहो ४1. ^ 88. 
दानवेषु चपोरेषु 11. 45.712 

» मदर्षिषु {. 55.779 
दानवेष्विवे वासवे \{. 25.25 
दानशील्जनाच्छिवान्‌ 117, 50.87 
दानसवनना देते 11..108.168 
दानाध्ययनशीलाश्च {, 6.7130 
दनिन मनस।*वाचा [. 100.606 
दानोधसमलकृतम्‌ प्ण 92.757 
दान्तकाश्न चित्रद्धैः ४. 10 28 
दान्तकाश्चनराजतीः ४, 6.60 
दान्तका राजताश्चैव 11. 55.708. 
दान्तकैस्तापनीयैश्च {11.55.82 
दान्तं करुणवेदिनम्‌ 117 .64 55 
दान्ततोरणविन्यस्तम्‌ 11. 13.56 
दान्तराजत्तसौवणे 11. 70.742. 
दान्तराजत्तसौवर्भैः 71. 10.7.53. 
दान्तेः सरवप्रजाकान्तैः , 11, 2.472 
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दाममिर्वैरमार्यानामर्‌ ४. 10 6८ 
दारचौये त्वया छृत्तम्‌ ४. 22.22 
दारणं मेदनं तथा #1, 702.500 
दारप्रदानाद्धिं न दानमन्यत्‌ 1४. 2 38९ 
दारयन्ति स संक्रुद्धाः ४11. 23.426 
दारयन्निव मेदिनीम्‌ {{1. 56.29 
+, ४, 215 50 
„> सर्वेषाम्‌ ४1. 647.7458. 
दारयन्मेषद्न्दानि ४, 57.100 
दारयन्स च मां काकः ४, 38.168. 
दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ 1४. 67.770 
>» » ४1, 63.530 
दारयिष्याम्यहं गियीन्‌ 1४. 45 740 
दारयिष्ये महेन्द्रं वा ४ 60.60८ 
दारयेयुः किरतिं पद्धयाम्‌ [. 77.24८ 
दारराज्यनिमित्तं च "{४. 78.260 
दारसम्रहवर्तिनाम्‌ 11. 36.247 
दारान्दश्रथस्य च [1 04.70 
द्‌।राः पितृकृता+इति ¶. 77.264 
+ पुत्राः पुर रष्टम्‌ “1. 34.45४ 
दारा रक्ष्या विमश॑नत्‌ 11. 50.80 
टाराथारित्ररक्षिताः 11. 45.25 
दाराहरणकर्दितः #1. 47.649 
दारा श्यपहसिष्यन्ति «1. 66:206 
दारिता त्वामुपागता ४. 38 780 
दारितां च स्तनान्तरे /..67.70 
दारुणं धोरददैनम्‌ धश. 65.40} 
, घोरदर्शनाः 11. 6.56 
9; च भगस्यापि [, 27520 
+, जनकात्मजा 9¶[. 48.18 
„ मामिदं वचः 114. 50.764 
, परमस्तु ते 1. 25.730 
, रोमदर्पेणम्‌ 1. 62.716 
प „ -[{11. 52.37 
श, 23.307 
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दारणं सत्यविक्रम 111. 69.47 , 
दारुणं ससुपाक्रमन्‌ ८1. 60.457 
दारुणश्चाप्ययं ज्ञोकः {[. 24.240 
दारुणः समपद्यत #1. 22.367 
दारुणा दारुणाकारान्‌ ४11. 9.236 

‰ दारुणारताः \¶. 706.374 
दारंणामिजनप्रियान्‌ ४11. 9.23 
टासरुणा पितृगौरवात्‌ ४17. 9.76 
दासुणाया तु वेलायाम्‌ \1{1. 9.220 
दारणा रोमदषणा `. 706.20} 
दारुणाः सममम्येत्य [{. 47.760 
दारुणा सप्रज्तिरे ४1. 106.334 
दारुणो रोमदरषणः ४. 24.67 

0, ~ 5004 
दारुपवेतकानि च ४. 6.37 
दारुपवैतकेपेताम्‌ {४. 25.24 
दारुपात्राणि सर्वाणि श]. 71717.1168. 
दारूणि परिमि्ानि (ध. 54.72 
दारैः परित" सवैः [17. 34.700 
दादुर शिखरं यथा [1. 75.340 
दावदग्ध इव द्रुमः ४1 68.56 
दावािदीप्तानि'यथा ४1. 75.238. 
दावाचिवेष्टिताना हि ४1. 94.396 
दावाभेरिव मूच्छतः 11. 21.42 
दावानलं हतै यथा ४. 47.780 
द विश्वेव विवर्वित. 11. 55.90 
दाराः प्राज्ञलयोऽतुवन्‌ «11. 46.321 

„ सतारयन्तु वः 11. 89.7प 
दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति {[ 85.68 
दाशैः संतारिता स्वयम [7 89 277 
दासः पवनसेभवः ४. 50.209 
दासभूतो विष्यामि 11. 73.270 
दासवचावमानितः छ. 77.167 
दासीदासमरुत्तमम्‌ 1. 74.50 
दासीना रावणस्यादम्‌ ४1. 773.39९ 


८८ 


टासीर्दासाश्च यानानि ]{. 77.39. 
दासीव च सखीव च 11. 72.684 
दासीवतत्व कताज्ञटिः 1. 8 10त्‌ 
दासोऽदं कोसरेन्द्रस्य ४. 42.348. 
3 2 43 9६. 

दास्यतस्ते कुचाविमेा ४11. 26.230 
दास्यते चानवयाङ्ग ¢ 80.720 
दास्यन्ति मम ये चान्ये ४. 13.656 
दास्यसे स्वयमाहृत्य {1. 30.756 
दास्यामस्तस्य यत्नतः ४1. 64.230 
दास्याम्याभरणानि च ४1. 46.20त्‌ 
दास्याम्यभिरणान्यहम्‌ ४11. 46.710 
दास्येऽप्यस्य न युज्यसे ४. 58.736 
दास्यो रूपसमन्विताः +. 39.707 
दिक्पूर्वा त्रिदशावृता 1४. 40.667 
दिक्च वानररक्षसाम्‌ ४1. 43.45 

„, विश्रुतपौरषा. 1४. 53.717 

„ सर्वा गगने ५. 71.278 
 » ता देवीम्‌ ४. 37.732 
,; , वलवान्‌ ४1. 60 738. 
+ 5, मार्गन्ते ४ 30.3९ 

क =. 1140 
विक्रान्तान्‌ 1४. 37.766 ' 
श्रुवे 1 97.250 
सर्वेषाम्‌ 1४. 20.200 
,, सर्वस्विवस्थिताः ४, 46.270 
दिगियं दक्षिणा चरास्तात्‌ {11. 17.826 
„ पुण्यकर्मणा 111. 77 830 
दिग्धविद्ध किंनरी [1 10.7त्‌ 
दिरिधरिव गजाङ्गना {1. 30.230 
दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः 1. 6.25 
दितिः परमदुःखिता {. 46.70 

9) 32 2 47.70 

„+ परमरहष्टा {. 46.226 

५ परमटर्पिता 1. 46.89 


` दितिषुत्ानयोधयन्‌ { 45.40ब्‌ 
दितिं परमदुःखितम्‌ 1. 46 49 
) परिचचार ह 1. 46.77 
» यत्र तपसिद्धाम्‌ 1. 47.778 
„ शक्रोऽभ्यभाषत 7. 46.227 
दितिश्च दवुरेव च [17.74 15 
दितिस्त्वजनयद्पुत्रान्‌ 111. 14.150 
दितिस्स्वजनयदैत्यान्‌ 1. 77.168 
दितेःपुत्रानताराम [ 45.578 
+» पुत्रार्जि्धिरे { 45 440 
+ पुत्रा महाबलः [ 45750 
दिरक्षमाणो न र्मे सरक्षषणम्‌ { 59 327 
दिदक्षमाणो वैदेहीम्‌ ७. 17.48. 
दिदक्षषाणौ + 1. 09५ 72 
दिरृक्षवो देवगणाः [ 43.208 
दिरृक्षुभिर्जानपदैषपाहिते 11. 6.287 
दिर्चुरगमतस्वयम्‌ ४1, 57 39 
दिष्श्चुरसितपाद्गीम्‌ ४, 18 320 
दिदष्ठर्जनकात्मजाप्‌ 1. 1.77 
दिदक्षोनैगरीं दिवा ४. 58.754 
दिदेश राजा रचितम्‌ {1. 3.35 
ददिशातिबलो रामः छ. 45.76 
दिधक्षन्निव चष्चुषा 111. €4.356 

»» » व. 26.290 

१ ता सेनाम्‌ [ 96 166 

,; तेजसा {{. 63.387 
दिधक्षमाणा हृदये सवन्धनम्‌ 11. 12.770 
दिनक्षयान्मन्दवपुः ४1. 5.2:26 
दिनक्षये महातेजाः {४. 4.116 
दिनाधिपतये नमः #1. 105.160 
दिनानि च सुहू्प॑श्च 1. 25.708 
दिलीप इति विश्च॒तः 1, 42.20 
दिलीपनहुप्रोपमः 1. 82.130 
दिलीपस्तु महतिजा. {. 42.58 
%9 3१8 58 


।, 9१ 
3. 
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दिलीपस्य भगीरथः [ 70.388 
क ‰» [[, 710.24त्‌ 
दिल पेन महाभाग {. 44 178 
दिकीपे रघुनन्दन [. 42 3 
दिलीपो जनमेजयः 71. 64 427 
दिरीर्णेऽशुमतः पुत्रः  ,0 386 
क „; [[ 16.246 
दिवंगते वाप्य प्रतिष्टितम्‌ ४. ४ 2८ 
दिवः धिक्तामिवोल्का तमम्‌ ४1. 70.388 
दिवं जगाम काङ्त्स्थ 1. 60.168. 
„+ त॒ तस्या यातायाम्‌ 111. 75.12 
„› दरारथो गतः 11. 70.24 
दिव्रमापूरयिव 11. 81.30 
दिवमावृत्य गच्छन्तम्‌ [४. 67.228. 
दिवमेवोत्पपात ह ४, 64.20 
9 +, छ, 112.60 
दिवं प्रच्छाय तिष्टति 11. 93.715 
„, प्राप्ता महर्षयः 7. 109.29त्‌ 
,, याताश्च देववत्‌ 1, 4८.3४ 
दिवसकरं प्रभवो यै प्रजानाम्‌ ४1. 33.35 
दिवस परिकीर्णानाम्‌ [[ 279 48 
दिवसश्चाय मर्यादा {४. 12.588 
दिवस्प्राएटभागेन ‰{. 93. 28. 
दिवसा भान्ति साप्रतम्‌ 111. 26.77व 
दिवप्ताः सुभगादिन्याः 11. 76.100 
दिवसे च त्रयोट्श {[. 77.49 
दिवहेऽथ चनुदशचे 77. 79 7 
दिवसे दिवसे तत्र 1. 74.756 
‰ 3 ॐ 74 208. 
दिवत्तेऽपि वसुधरा ४1. 706 23५ 
दिवसे रा्स्ताधिपः ४1. 57.20 
दिवे विंशतिः सर्गाः ४11. 93.708 
„, दछुभनक्षत्रे [. 13.306 
दिवं सप्रस्थितामिव ४. 9.25} 
+» स्परशति र्तेण ४. 40.326 


दिवै वषैरतैर्याताः 1४. 13.700 
दिवाक्रर इवात्रृतः 111. 25.750 

,, इवोदितः ४1. 60.58 
दिवाकरकैरः श्चुभे- ४. 56.24त्‌ 
दिवाकरश्चैव निशाकर [1. 99 410 
दिवाकरप्माकारम्‌ {. 16.142 


दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्क्षिणः ५1. 43 466 


दिवाक्ररा् रथमास्थितस्ततः ४, 4.60 

दि ्रा्रहकमेव च ४. 68.374 

दिवा चन्द्र इवोदितः [1]. 52.22 

„, रात्रौ च काश्चना. [४ 42 39 

दिवि चर्म महावेगा. #1. 22 7716 

, चाप्सरसामिव ४ 4.70 

दिविजरिपुमथने यथा मदेन्द्रः ४1. 84.276 

दिवि देवपतियेथा { 5.9 

„» 7251 

{. 77 6 

* > ४. 57.52 

, देवसभमैः कतम्‌ 11. 21.340 

+, नक्षत्रभूतं च ४]. 32.768. 

,; भूमो च राघव ५, 4.45 

3, यद्धिश्वकर्मणा ४. 09.770 

,; शक्र इव स्वयम्‌ ४. 24.267 

$ स्थास्यन्ति देववत्‌ [{. 44 4 
िथतो चन्दरदिवाकराविव 111. 4.54 

दिग्यगन्धरसस्प्ाः 1४. 43 442. 

दिन्यगन्वरसोपेताम्‌ ४, 15 26 

दिन्यगन्धरसोपेतैः “11. 42 60 

दिव्यगन्धवदहस्तच्र ४1. 708.276 

दिव्यगन्धप्तमुक्ितम्‌ {1 97 33५ 

दिग्यगन्धादिवासिताम्‌ ५. 9 264 

दिन्यगन्धानि मैथिली [11. 55 28 

दिव्य्रगन्पे. कुषमितैः {४. 40 452 

दिन्यगन्धो मनोरम. “1. 947 ग्ग 

दिन्यचन्दनदिग्वात्नान 111. 38.2.72. 
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४९० 


दिष्यचन्दनलिपरा्ी ८11. 26.158. 
दिन्ये चष्ट तथा 1४. 58.200 

,„ च मानुप चैव [ा. 66.708 

$, चूडामणि शुभम्‌ ४. 38.66 
दिग्यज्ञानोपपन्नास्ते [[[. 71.700 
दिन्यतेजोवरत व्योम श. 120.58, 
दिव्य्डुन्दुभिनिर्घोषम्‌ 111 55.92 
दिन्यदुन्दुभिनि्ेपिः 1 73 37८ 
दिव्यनादविनादितम्‌ ४ 4 264 
दिन्यनारीकफट शाश्वत्‌ {1 91 710८ 
दि्यं तं रथमास्थाय भा, 712.68. 
दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च [1. 7 438 
दिव्य त्वा धारयेन्नेदम्‌ “1. 48 25८ 
दिव्य दिव्येन वपुषा ४1. 76.300 

39 | | 39 97.760 
दिष्य दृष्ट्वा रथं स्थिनम्‌ ४. 728 207 
दिव्यः परपुरंजयः ४11. 61.797 
दिव्यपाय्षसपूर्णाम्‌ { 16.158 
दिव्यपुष्पफटिषकषै. 1४. 33 266 
दिन्यपुष्पविभृषिताः ४11. 26.754 
दिन्यभास्वरदेदाश्च [. 28.170 
दिव्यभोजनवल्लवत्‌ 1. 91.34 
दिन्यम दुभुतददनम्‌ ४11. 7¢ 700 
दिव्यमदूभुनल्पं च “1 96 7190 
दिव्यमस्तिनमेन्नानम्‌ 111. 77.270 
दिव्यमच्ं प्रचक्रतु. ४1. 80.234 
दिन्यमानुषसभवम्‌ { 36 2{ 
दिव्याभरण तस्ये 17. 7 326 

„ मम «वा 7६.290 

दिव्यमारुतषद्क्तयः \1. 22.1८0 
दिन्धमालोपश्ोभितम्‌ #. 10 3 
दिन्यमात्ययुतानि च {{1. 35 797 
दिव्यमाल्यानुख्ेपना {11. 74 334 
दिन्यमाल्याम्बरधरम्‌ 1४. 33 64८ 
दिव्यमाल्याम्बरधरैः 1४. 33.60 


दिव्यमाल्याघ्रेत श्रम्‌ 1४. 33.170 
दिव्यमाल्योपशोयितम्‌ {11{. 32.22 
ध „ 64 450 
दिन्यसुत्द्ते यच्र 1४. 47 472 
दिव्यमेतन्मनोजवम्‌ ४1. 712/7.31त 
दिव्यं पक्िमुखच्च्युतम्‌ 1. 74.72 
दिव्यरत्ननिभूषितैः ए11. 97.180 
दिव्यं रम्यश्चियरा युतम्‌ ४. 75720 
दिग्यरूपं यशस्विनम्‌ 1४. 33 647 
, स्वलंकृतम्‌ 1. 74 4 
दिव्य हपमधारयत्‌ { 3¢ 130 
दिव्यरूपाभिरावरतम्‌ 111. 35 160 
दिव्यरूपा ममात्मजा { 42 4 
दिव्यरूपा मनोरमाम्‌ ४ 715 240 
दिव्य वषैशत गतम्‌ { 39 
„ व्तदखकम्‌ 1. 29 7710 
दिव्यलक्षणम्‌ [. 718 100 
दिन्यवायुरिति ख्यातः [ 4‰.50 
दिव्यं श॒रवण चैव 1. ‡6.780 
,, प्त्योपयाचनम्‌ 11, 68.160 
+) समूचिदुत जिघ्रन्‌ ४ 9 208 
दिव्यसटननान्वितान्‌ { 17.40 
दिव्यै स्यन्दनमास्थितः 1. 43 746 
५, ५ + », 3०५ 
दिव्यघ्गनुरेपनः छ. 50 447 
दिन्यदाटक् मण्डितः ४1. 79 350 
दिव्याः कुषमव्ृष्टयः 11. 97.250 
, प्रसन्ा विविधाः ४. 7 220 
दिव्याद्गरागा वेदेहि ४. 24 258 
9 > >+ छ 774 7०8 
दिव्याङ्गरागा वेदेटीम्‌ ‰¶{ 114.72 
दिव्या दिव्येन वपुषा ५. 7110 250 
दिव्यानामम्ब्रराणा च [४. 50 3६९ 
दिन्याना सुषुगन्धिनाम्‌ $ 70.67 
दिव्यानि च सुगन्धीनि छ] 65.272 
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दिव्यानि विविधानि च शृ, 127.20 
दिव्यरानुद्वीक्षय भक्षयास्तान्‌ 11. 91.630 
दिव्या त्रिपथगा नदीम्‌ [ 2352 
दिव्यान्याभरणानि च [{. 10.66 

प „, ४. 20.090 

» »» भा. 39.90 
दिव्यान्हेमविभृषिताम्‌ 11. 92 337 
दिव्या पुण्योदा रम्या [. 54.02 
दिग्याभरणचित्राज्गम्‌ 1४. 33 642 
दिव्याभरणभूषित. ४1. 77 4 

99 11, 50 444 
दिभ्याभरणभूषितम्‌ 1. 16 730 
दिव्याभरणमूषिनाः 11. 97 457 
दिव्याभरणभूषिता ४. 24 257 

४ ५1. 174 70 

97 9 9) 107 

क; 1. 26 740 
दिव्यराभरणभूषितान्‌ 111. 38 247 
दिन्यामरणमाटासि {1४ 33.658 
दिव्याभरणमात्याभि 111. 35 162 
दिव्याभरणस्गुक्ता {1 74.33९ 
दिन्या भागीरथीति च 1. 446४ 
दिव्यामिरमिरसघरृनः 1. 210 40 
दिल्याम्परधरा तत्र [[ 74.348 
दिल्यां मद्रष्िनयुताम्‌ 1४. 25 228 

„ मायामयीमिव { 49.740 

दिव्यराल्कारशेभिनी 11. 710 716 
दिव्याश्च षरवणिनि {1 48.140 
दिव्या सीतासवाक्रिरत्‌ ५४11. 97.200 
दिव्या सुग्रीव कश्नीमर्‌ 1४. 22 167 
दिन्याल्लयुणपयन्तप्‌ 1. 93.208 
दिव्याल्लगुणस्तेपन. {11. 37 156 
दिन्याख्रवरसपन्नम्‌ ४1. 95.308. 
दिव्या ख्गपुरी यथा ४1]. 102. 
दिव्यां स्वर्गोपमां तदा 1. 45.10 


दिव्ये तस्मिन्नुपाव्चिन्‌ छ]. 722 246 


४९२ 


दिनिश्च चन्द्राकेमहाग्रहाश्च ए 71.000 


दिन्येन दष्टिविषयेण मया प्रदिष्टा ४. 96.23) | दिशश्च तिभिरात्रताः ४ 95.430 


+ देहाभ्युव्येन नुक्तः 1४. 24.320 
» स्वेन तेजसा [. 79.09 
दिव्ये लोक्ाभिपूजिते [ 75 777 
+ श्रोत्रणखे तृणाम्‌ [7 97.280 
दिव््रः कुमुदकुदमलः 1४. 27.224 
दिव्येयणे शक्रसम {1 2.288 
दिन्यराश्वासग्रामाष छ. 60.346 
दिव्ये" सर्वरतैयुक्तम्‌ 17 07 346 
दिन्परोत्सवकृतारम्भा छा 26 156 
दिव्याप्रथिघर दलम्‌ ४ 4 506 
दिशा चरित्वा निपुणेन वा-रा [४. 40 770 


+, न चकाशिरे ४. 22.770 
57.34५ 

, प्रदिशश्चैव ५ 89.352 

, प्रदिः सवाः छ]. 706.२0& 

» प्रदिशस्तथा ४7. 79.267 

५, १, 202 537 

„१ रघुनन्दन 1. 34.754 

„ सदिगीश्वराः 11. 25 71270 

+ सर्वाः कट्टा बभूवुः ४. {8.22 
,; सर्वा प्रदिशश्च वीक्ष्य ४. 31.150 
,, सतता सर्वा ४ 102 236 


29 329 9१ 39 


ददन्ति सीता यदि नाय मेकम्‌ 111. 64.76} दिशश्चान्तदैषे श्रीमान्‌ ४1. 80 256 


द्शितु यामेव गतातु सीता ४. 47.740 
दिषन्तु वरमेते मे ४ 76 700 

» छभमद्गल्म्र {1 25.36 
दिश त्यक्त्वा मदामुनिः [ 6517 
दिशः पर्याकुलाश्चासन्‌ 1४ 39.98. 
पयकुटा. सर्वाः [1 41.732 
परक्रक्निव वाधुपूनः ४1. 74 47 
» प्रसेदुर्विमट नभं ऽभवत्‌ ४1. 7108.327 
» प्रस्थापन चेव ], 326 

प्रस्थापयामास [. 21.771 

दिरिमन्तकसेतित'म्‌ 111. 716 80 
दिरमन्या प्रपत्स्यामः [. 61 20 
दिगमप्युत्तरा सर्वाम्‌ 1४. 4.88 
दिशमास्थायककेयि [7 9728 
दिदामेता च नक्रतीम्‌ [1]. 64 22 
दिश प्रत्रजित. सेन्यः ४1. 3 256 
दिकश्षः गब्देन नादयन्‌ [. 26 60 
५ » „> भा. 745 
पूरयन्‌ { ४. 33 264 
५, "+, = 53.174 
दिशशकार विमलाः ध. 14 2-6 


3) 


9 


१) 9 


दिशश्चोपदिरास्तथा 1. 76.230 
दिङश्चोपवनानि च #. 2.18 
दिश सप्रदिशस्तथा [1]. 22 234 
, समवलोकयन्‌ [४ 2 27 
,, सर्वाः प्रकाशयन्‌ {11. 37 344 
दिशः सर्वाः प्रतिश्र॒ताः ४1]. 32.550 
,, सर्वमिध्रावन्तम्‌ ४ 14 728, 
सर्वाश वानरा" ४]. 46.87 
सर्वा समालोक्य ४, 73.50९ 
,, सर्वाः समासाय 11. 63.26८ 
५, सर्वान्त्विनुचरन्‌ [1 36.256 
„ सर्वा हरीश्वरः ४ 57 720 
दिशस्तस्य्रास्ततो भूयः ४. 46.742 
दिणस्तान्दसृष्टिभिः ५ 52 254 
दिश. स्त्रमासा दश संप्रगय्न्‌ ४1. 67.1669 
दिक गत तु काङुल्स्व 111. 14.266 
दिश्ञागजमपल्यत [. 47.74 
दिशषगगज मत्तमिव व्यवस्थिनम्‌ ४ 37.67 
विहूवाक्षम्‌ 1. 40.130 
सौमनसम्‌ 7. 40 206 
दिशागजस्तु तच्छत्वा {. 47 98 


9) 


99 


(८ 


दि्ागनैवैनगजैः 17. 50 220 
दिशापाठं महागजम्‌ 1. 40 769 
दिधि त भैरवस्वनम्‌ 711. 23 60 
दियो जगमुस्नदाज्ञया 1. 59 9 
दश द्रुताः केचित्‌ ४1. 97.100 
, „> निनादयन्‌ ४. 46.230 
भयार्दितम्‌ ४. 45.744 
महाबलान्‌ ४. 35.52 
विराजयन्‌ {11. 72 60 

4 ~ -- "4.21 

), „, विलोकयन्‌ ४. 58 369 

,, „+, +» श. 40.20 

„ „+, समन्ततः ४. 57.750 

„„ ,, समुद्रं च «1. 25.330 

„ द्रवद्धिज्मिव्राभ्रजाम्‌ ४1 65 550 
›, द्रवन्तछिदिवे किरन्तः ४1. 60 38८ 
„ वा पदिज्ञो वापि 111. 23 8८ 

, विचेरु ता सीताम्‌ [{1. 72 268 
+, विप्रहताः स्वै ४1. 35.208 

वे तव शासनात्‌ 1. 47.68. 

दिश यामभ्यपद्यत [11.64 18 

\# याम्यामभिमुखः {{. 103 260 
याम्या प्रक्रषेति ४. 27.270 
वर्णपालिताम्‌ 1. 36 250 
| 9 1४. 45.70 
सोमवतीं तदा [. 40.210 
स्वङुलवधेनः [. 14.439 
हिमवतावरेताम ५. 75.106 
छदीची मनसा जगाम ४. 4०.25 
„ „; विक्रन्त फ. 43.42. 
दिषटान्तसुपञग्मिवान्‌ ए. 50.187 
दिष्टपा कृतमिद्‌ क्स ए 119 20 

„ खट महाराज 11. 16.783 

9) चे कुशली रामः ४, 36.128. 

„ चेमौ निङृत्तौ मे [77 70.180 
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दिष्टा जयो दाशरयेरवाप्तः ४11. 69 396 
, जीवति सीतेति 1४. 50 788 
,, जीवसि वैदेहि ४. 34.372 
तस्य महाबाहो ४11 7.26 
,, ते निहता राम 11. 7 236 
„, वत सप्राप्तः ४11. 77 42 
,, विजयो वत्स ‰11. 70.28. 
,, रावगिरदृतः 11. 71.250 
,, समरे राम «11. 71.226 
ल्यक्चति काकुत्स्थः ४. 57.480 
त्वमनुगच्छसि 17. 774.2:20 
त्वया सदायेन \{ 12 47९ 
टतो गजन ४] 32.17८ 
५ „+ , राम 1]. 1.198 
त्वं राक्षसेद्रेण ४11 7 248 
,» विजयी राम ४1 38.28 
त्वा गुह पश्यामि [{. 50.122. 
„› नावधीद्रारः ४1. 12.346 
,, वीर पञ्यामि ४1 107 4८ 
स्िदानीमर्थेऽस्मिन्‌ {{1. 17.366 
ददनमागताः 1४. 4 26 
ट्टा त्वया उवी ४ 57 488. 
धर्ममेते 11. 7114 210 
न चरितो धर्मात [1 ¢75 6.8 
पश्यामि वामहम्‌ [11.70 28 
पत्रगणैरयुक्तः {7 2 49८ 
प्रत्याहृता सीता \{[ 38.256 
प्रहस्तो विकट ४1 1.218. 
प्रापो मदह्‌।तेजाः 1 69 106 
प्राप्तोऽसि दुर्मते {7 65 730 
मानद { 7853 
राघव [ 5729 
69 90 
7 76 25 
179 86 
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५, \ 
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19 27 9 29 


दिष्टा मे निजिना विघ्रः [. 69 210 

„ + पूजितं कृल्म्‌ { 60 गप 
दिष्टवायमय पापात्मा #{ 59 372. 
दिष्टया राम्िरस्याय [{[. 72.70८ 

„, लवणराक्षसः \11. 70.29 

„ वधसि काकुस्थ + 7.28 

„+ विजयिनं त्वद्य ४1. 7 106 

„ वीर्‌ त्वयारणे “व 97.74 

० रत्र प्राजितः ४11. 38.270 

„, सवस्य लोकस्य ४ 710 38, 
दिष्टधासि कुशली प्राप्त. {४. 10.22. 

> दशनं राम «1. 79 7132 

„ मम मन्दात्मन्‌ ४ 103 708 

,+ मे राघव टष्टिमा्म्‌ ४ 509 948 
दिषटयासौ तव राघव [{ 2 499 
दिषटध हं ररितैन्यानाम्‌ ए 35 76८ 
दिष्टधा दहिन मम व्यम्‌ ४ 35.776 
दिष्टथेतद्यसन प्र प्तः ५ 21.740 
दीक्षा गतो यप मुनि { 30 4८ 

> च समुदाहर 7 02.204 
दीक्षायान्ञश्च क्रमेणि छ“ 97.250 
दी्चमाहुमेनीषिणः {, 50.15त्‌ 
दीक्षां स मुनिपुंगवः [ 64.20 
दीक्षितः पौत्रसहितः [ 39.168 
क्तं त्रनसपनम्‌ {7 216 238. 

,, रघुनन्दन 1. 47.230 
दी्ितस्य कुतो गुदम्‌ ४71 28 160 
दीधितस्येव साधवः 11 65.720 
दीिताञ्रिलान्पुण्डान्‌ ४ 41.150 
दीननागतुरगमा 11 5935 
दीन दीनानुकम्पसे 1४. 27 30 
ध्यानपरं छलम्‌ [[ 77 4.3 
,, ष्यानपरायणम्‌ ४. 116.17त्‌ 
दीनः परमदुःखितत. ४1. 93.10 
पप्रच्छ तौ वीरौ [11.70.116 


1 


99 
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दीनं भन्नमनोरथम्‌ 177. 67 9 
दीनमभ्युपपद्ते ४1. 63.277 
दीनमश्वाः प्रहेषन्ते ४. 10 7400 
दीन मा पश्य चक्षुधा छा. 70.270 
१, सरुप्यमानस्य [[. 12.346 

„, चिक्कवददनम्‌ 11. 65.287 
दीनया तुरया वाचां [ 12.568. 
दीनवक्त्रक्षणाः श्यामाः छ, 24.718 
दीनः रोक्स्माविष्टः [[1. 67.270 
दीनश्चासि निशाचर छ]. 30.30 
दीनपत्त्वः स॒दुमैनाः 11. 63 35 
दीनः संतापमोहितः 1177. 64 50 

, सोमित्रिमव्रवीत्‌ 111. 68 200 
दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः [[ 73 2470 
दीना कौशेयव।सिनी {४. 58 ०2५ 
५; च्रिजरया सीता “1. 48.456 
+, दीनस्वराः करूरा" ४1, 23 78 
23 >» >) > 4 166 
„; धमपरिध्रान्ताः छ. 104 160 
दी. नामूष्वेचक्चुषरम्‌ 1 75.507 
दीनानुकम्पी धर्मज्ञः [ 1 7150 
दीनाः पक्षिखगास्तथा [1. 71.42 

,» पश्यन्ति राघवप्‌ 11. 33 44 
दीना प्रतिदतस्वना 11. 773 259 
दीना्िर्दीनचेतनः 11. 40.280 
दीनासुदीक्ष्य मातरम्‌ 11. 75 "4 
दीना वाचसुढीरयन्‌ {[ 72.740 

„ विलपतीं मन्दम्‌ ४1. 177 618 
दीनाश्िन्तापरिष्ना ४7 94 40 
दीना. सामु यग्रुः छ 78 78 
दीनो दीनस्वरान्सर्वान्‌ ४ 92 336 
„„, दूरगृहः कामी 1४ 3० 67८ 

„+ भन्नमनोरथ ४] 917२ 

„+ भूत्वा मटाग्ल. {\/. 25 537 
१ भृयजनक्षयात्‌. ४11. 89 156 


दीनो धष्टामरद्ति ऽ 30.770 
५, वचनमव्रवीत्‌ {11 34 596 
+ वाप्यथवा क्श ४11. 02713 
,, वा राज्यदीनो वा ४. 2498 
दीधयन्तीर्दिशो दश ४]. 74 32५ 
दीपयन्तीव मे कामम ४. 7.71008 
दीपयज्िव तद्नम्‌ {11. 42 550 
दीपयन्निव वानर ४. 39 23 
दीपव्रक्नास्तथा चक्रुः {1. 6.1६6८ 
दीपाना च प्रकाशेन ४. 9 328. 
दीपाभ्यापिव दीक्राभ्याम्‌ छ 9222८ 
दीपिकाः क श्वनी. कश्चिन्‌ छ. 18178 
दीपिकाभिरनेकाभिः ४. 78 2:28 
दीपो नेचातुरस्येव #1. 775 176 
दीपं शाखाग्गघ्रष्टः ४. 7.1936 
दीप्तजिह्वा महाविश्च,' ४ 56.47 
दीप्तजिह्लोग्रलोचनः ४ 22.244 
दीप्तजिद्ठो महादघ्र्‌ 11. 39.38 
दीऽतीक्ष्णमदहादषम्‌ ४. 49.5८ 
दीप्तपावकरसकाशः [11.64 4९ 
दीप्तपावकरसकाशैः ४1 76.238. 
+, 102 42 

दीप्रपावकसनिभः «८, 80.740 
दीप्तमोगैरिवाकीणेप्‌ छ, 4.711238, 
दी्मोगेमद्याविषै. ध 02.230 
दीपमभिमरण्यैवा [[ 27 173. 
दीप्तमसिमिवाम्भसा ४. 55 34 
दीप्तमान्नेयमदूभुनम्‌ ५ 59 9०५ 
दीपमाक्ीविप यथा [{४. 23 787 
दीप्तमासीविषेपमम्‌ 17 63.237 

छ 108 87 
दीप्र मेरुगदासमम्‌ {7 15 326 
दीवेश्वानरप्रमान्‌ 1४. 50 257 
दीप्तरदिमर्दिव।र्र ४. 7 950 
दीपरर्मियच्च्छया ८1. 78.90 


४९५ 


दीपशूल्गदाखप्नः छ. 75.552 
दीप्त श्वभ्य ४1. 16.736 
„, सधूमे परिष प्रगृह्य ४ 5092717 
+» सष्््राममृमिपु ५1. 27.43 
;, सदीग्यामासुः ४. 92 7-0 
दीप्त सूर इव शुभिः {1. 7 330 
9, "2472 
दीप्तश्येव विभावसोः ४1. 56 740 
+ हुताशस्य [1 3 206 
दीप्तातनिमिव तजसा #]. {1.84 
दीप्तामिसदशस्तथौ 1. 47 756 
दीप्ताधि्ष- तेजसः 1 25.2 ए 
दीप्रनलरविप्रख्यैः ४ 60 428 
दीप्रानरशिखोपमम्‌ [ 76 74 
दीप्त शक्षपत्ति नाराचान्‌ [[ 3448 
दीप्ताभ्यामिव दीपरभ्याम्‌ ४ 42 236 
दीप्तामस्निरिखामिव {. 49.110 
४ ५1. 178. .4त्‌ 
3 छ 30.204 
दीप्तामच्निदिखोपमाम्‌ {{1. 43.257 
दीप्तामिव दिशं काठे ४. 19 120 
+ शतहदाम्‌ ५. 7.2} 
दीप्ता राक्षसपुंगवः \1. 53 70 
, वेहेरित्रायिषः [. 73.750 
दीप्तावा्नौ प्रदीपिता ४. 26.707 
दीप्ता विदुदिवोज्ज्वल ४ 7 8687 
दीप्ताविव महाग्रहौ ४]. 60.671त्‌ 
, इतादनौ “7. 97.250 
दीप्ताशनिसमप्रमा “. 700.23त्‌ 
दीप्ताश्वारनयस्नथा ५. 200.40 
दीप्ता सूर्यप्रभामिव 1. 49 750 
दीप्तास्यं च महाबाहुम्‌ {11. 70.72 
दीप्तस्या दीप्तटोचनाः धव. 21.300 
दी्रास्य हरिलोचनम्‌ 1४. त 77्त्‌ 
दीकषमन्तो जयावहाः 7. 27,74ष 


दीपयुक्तान्मदहोत्सादान. 1. 32 30 
दीपेन स्वेन तेजसा {7 38 15 
दीप्त नेत्रे बभुवतुः 9 92 204 
दीपेनेव महाचिषा ४11. 85.740 
दीपरैवाश्निरिखा तमः 1४. 63 60 


दीपतषु चाप युधि राक्षसेन्द्रम्‌ ४1. 50 367 


दीः कामुकविच्युतेः \{. 24 38 
दीपिगहुतिभिः काठ {४. 24.400 
दीतनैन्तपे भिर्विबुधाः ५], 94.326 
दी गल्कोज्ज्वलपाणिपु ५. 95 449 
दीपोप्रधिवना इव ७7 44.54 
दीप्यत मे करीरजः ४. 12.750 
,, इव्यचाहनः ४, 54.570 
दीप्यन्तं देवतामिव “11. 7.2 
दीप्यमान इवौजसा [. 29.700 
दीप्यमानं चतुर्दिशम्‌ ४. 10 200 
„ ततो विप्‌ 1४. 5.74 
दीप्यमानमिवाकाै ४1. 706 68 
दीप्यमानमिवानलम्‌ 1, 77 160 
» 48 24 
ध 1४. 16 250 
दीप्यमानं महाक्रपिम्‌ ४. 46.100 
यथानलम्‌ 1. 37.266 
„ सद हिज. ४11. 109.20 
दीप्यमानस्य तेजसा 1. 56.14 
,; वाप्यः [11. 55.246 
दीप्यमानं स्वतेजसा [ 47.7त्‌ 
४ - 65 84 
५. 10.707 
„ 95.33 
1. 73 250 
20.770 
60 74 
76 3० 
103.77 
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दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या छ. 710 7108 
+ इताश्चनम्‌ ४1 16.234 
दीप्यमाना इवाम्रयः {]. 23.34 
५ „ 11. 37.15 
दीप्यमानान्मह'घोरान्‌ “1. 99.24८ 
दीप्यमाना स्वतेजप्ता [[1. 52 317 
\{. 100.220 
४) „ भा. 9.८० 
दीप्यमानान्स््रतेजप्षा ४]. 27.204 
दीप्यमाना महाधतिः ४. 7100.354 
दीप्यमाने ततस्तस्य ४. 53.22 
„; तु लादगृढे ४. 58.163 
„ विभावसौ [11.72.787 
दीप्यमानो यथाञ्चुमान्‌ ८17. 100.5 
दीप्यमानौ नरोत्तमौ छ. 80.37 
„+ स्वतेजषा ४. 27.73 
दीयता दीयतामन्नम्‌ 1, 14.142. 
„+ नगरी लदा +], 77.358 
„, निखिठनैव 1. 34.438 
दीयतामभिसककृय «1, 34.218. 
दीयताममितप्रभम [. 10.39 
दीयतामस्य मैथिली 1. 9.16 
,, 74 
1. > 23) 9 200 
,, यन्मनः 1. 65.78 
दीयतामिति भाषिणः ४] 15.56 
„ शीघ्रैवै ५. 65.216 
दीयता राघवस्य च ४. 58 7430 
, वल्कं मम 1. 2.60 
,, शवला ,, + 5390 
9 ^ 270 
+» सप्रदान च 1४, 77 242 
दीयते दन्दयुद ते ५11. 19.108 
दीयमाने सुवर्णं तु 1. 94.198 
दीयमानांन वतु तदा {1.718.578 
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दीका निवत्स्यसि ४17 53 709 
दीधकालमरिंदमः 1. 16.40 
>» 57.770 

दीधकार्मरिदम [. 24.246 
दीघकाल प्रसुप्तस्य ४17 63 548. 
भविष्यति ४] 51.79 

„ बुभु्चिताः 1४ 40.376 

,» मम क्रोधात्‌ {. 59.228 
दीरधकालात्समुत्थाय ` [1. 75.18. 
दीधकालोधित्तस्तस्मिन्‌ 11. 94.78. 
दीर्धकालोषिता हीयम्‌ 1. 7118.130 
दीधकेरयः सुचार्वत्रथः $, 24.72. 
दीधगम्भीरनिर्धोष्रा. 1४. 30.232 
दीधेजिहं सुरसया ‰. 1.1550 
दीधेजिहानखामपि ५ 22.350 
दीधजिहाननास्तथा ४. ¢ 7147 
दीधदशी महातेजाः [. 6.10 
दीर्नन्धुश्च राघवः ४. 20.77 
दीधैबाहुररिन्दमः [1]. 16.32 
दीषेबाहुमरिंदमम्‌ 1. 99 737 
दीधेबाहुं महाब्छम्‌ 11. 13 107 

++ महासत्त्वम्‌ 11. 3 288 

+, वनेचराः {1. 42.187 
दीषेबाहुर्मरन्याघ्रः [ 52 690 
दीधेवाहर्मदावक्षाः [1. 75.480 
दीधेवाहर्विरारक्ष- {11. 34.50 

940 

दीघशाहू विश्।खक्ौ {४, 2,202 
दीषेव्राहय धृतव्रत छ], 83.437 
दीधेमायुरवाप्तुयात्‌ ४. 228. 1150 
दीधमायुरवाप्त॒हि 7 170.23 
रीधमायुरवाप्स्यथ [ 32 16 
दीघैमायुरवाप्स्यसि 7. 73 13 
दीधमादुमेया प्राषम्‌ 111. 77.9८ 
दीधेमायुश्च ते त्रह्न्‌ { 65.206 

२१ 
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दीधमायुश्च मे प्राप्तम्‌ छा. 76.426 
„ विन्दति ४1. 128.7007 
दीधमायुः स मे प्रादात्‌ [1]. 77.98 
दीषेमायुस्तथैव च 1. 65.220 
दीषमायुस्तदा प्रादान्‌ 1. 62 266 
दीधेमुष्ण च निःश्वसन्‌ 11. 62.30 

+ +; निःश्वस्य ४1. 24 88 

+; „; भामिनी 11. 10.34 

, विनिश्वस्य 1] 8.20 

39 १ >» 9.16 

99 >) % 53.28. 
दीष भवान्पर्यतु साधुकरत्तम्‌ ग्‌. 21.340 
दीधैलाङ्गूलमाधिताः ४]. 26 2¢प्‌ 

„ 27.20 
दीधद्रत्तभुज श्रीमान्‌ \{. 33 7102 
दीषेसूराश्च वानरा [४ 3777 
दीर्घािषुमयुक्ताभिः ४. 14.252 
दीर्घायुर्भव पुत्रेति 1४. 23.268. 
दीर्घायुश्च महात्मा च भा]. 36.208 
दीर्घायुषो नरा" सवं 1. 6.788. 

‰ महात्मान {. 4.16 
दीर्घासिबद्धगोधाश्च 1. 3.70 
दीर्धिकाः पुष्करिण्यश्च [[. 55.128. 
दीर्धिक्रा विविधाकारा «1. 42.200 
दीप्येमानमिवासादयय \1. 66.266 
दीयैतः सदशस्वनम्‌ ‰1. 706.8 
दु.खक्षयकरो भव ४. 39.57 

, भवेत्‌ ४ 38.620 

५ > >», 39.4त 
दु-खजन्मविशशाठेन “11. 06.726 
दु खजं ठर्शनं पितुः 11. 40.427 
वारि नेत्राभ्याम्‌ ५1, 81.160 

„ विषजत्यश्र {1 44.71858 
दुख चास्या. प्रवेगनम्‌ 111. 73.407 
,› तञज्ञातिनां चुन. ४1. 126.43 


११ 


दुखं दुःखषरायणा «7, 48.60 - 
„9 नामानुपद्ेयम्‌ 11. 73.716 
„ नारायण जेतुम्‌ ५ 6 386 
५, नित्यमत्तो वनम्‌ 17. 28.244 
दु-खप्रायो विनैख्यमाक्‌ $]. 50.770 
दुःखम्न ययस्विनी 1४. 62 70 
दु खमन्तर्गेतं तुन्मे 1४. 8.28९ 
दु-खमपद्यते देवी ४. 65.136 
दु खमिन्द्रजिता कृतम्‌ 1. 83.427 
दुःखमुत्तरमासाय ४ 36 27८ 
दु खमूर्ति प्रदश्यते “1. 48 34 
दु.खमेवविध प्राप्तम्‌ [[ 12.74८ 
दु खमेव सदा वनम्‌ [{. 28.68 
| 3) > 9 3» 230 
दुःखमेवापनेष्यामि 1. 99.30 
दु खमोदपरिष्टतः {1. 99.20 
दुख वतेदं ननु दु चितायाः ५. 28.48 
,, ममाद्दयनजं भजेत ४. 24 36 
दु सशोकम्यीं श्रुत्वा [. 72.536 
दु-खदोकप्तमन्वितः, 1. 47.746 
(1 ५ 2107.10 
टुःखमोक्समन्वितम्‌ 11. 58.20 
9 “11. 74.10 
दुखं शो कसमन्वितम्‌ “1. 50 197 
दु.खणोकक्षमन्विता 11. 7.2.10 
दु खयोकसमाव्ण्राः (1. 24.738 
दुःखल्तोकामिभूतस्तु 11. 7102.66 
दुःखखवधितेन च {{. 53.207 
दुःखशवर्धितो मोघम [1. 20 4६6 
दुःखस्याटचित। दुभ्न्मू 11. 66 9९ 
दु.खस्यादुचितो दुम्‌ {1. 56 62 
दुःवस्यान्तमप्दयन्तीम्‌ ४. 19.६6 
दु.सस्यास्णान्तमा्मनः \ 11, 2.16 
दुःखस्य िनिगेधियिताम्‌ ५. 27.206 
दु. स्स्पिति स्ष्मण आ. 53 8 


८९८ 


~ | दुःख हृदि निगद्य च 11. 27.50 


दुःखाच परिवर्तते [{. 10.2.36 
दुःखादुदुःखतरं प्रा्ठाम्‌ ४. 55 66 
ष प्राप्य ४. 66.756 
दु खाद खपराभूताम्‌ ४. 68.60८ 
दुःखाद्दु.खपरागृष्टाम्‌ ४. 39.236 
टुःखादूदु.-खामिभूतायाः ४, 24.710 
दु खाना त्व छखोचित 11. 86.47 
दु.खानि च बहूनीह #11. 62.132 
,) „+ उखनि च ४. 54.147 
„„ बहुधा किल [ 29.72} 
¡ ुःखान्यस्रहती देवी {1 12.890 
दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ४ 4.23 
दुःखामितप्नो भरत. 11. 99.382 
। दुःखासिदहतचेतनः 111. 67 25 
¡ दुःखार्तस्य महात्मन" 1. 51.260 
= 9 9 9 7 
। दुःखार्ता करुण सीता ४1. 47.216 
| दु.खार्तानमिहध्वनिम्‌ ४. 26.274 
दु"खार्ता पर्यदेवयन्‌ छ 94 50 
५, प्रतिचुकरञुः 71४. 20 23 
दु खार्ता रुदती सीता ४. 21.28 
दुःखार्तास्तित्तदन्रुवन्‌ 11. 46.784 
दुध्वार्तेन मदात्मना ४ 35 47 
दु खार्तोऽदुपपत द 11. 75 507 
| दु.खात्त रुष्टे चिरम्‌ [[. 52.260 
| दु-चितश्च महीपति. [1. 39.4} 
| दुःखितः स महीपतिः 1. 38.2४ 
रवितोऽपि वा [४.8 87 
, 2» +? ००८ 
+ सोऽद्परलमडः ४, 35.650 
दुःभ्वितस्य च दीनस्य 11. 63.476 


¦ दु निता: सरपातेन {71, 58.162 
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\ दु.सिनः चिन्तयाम 1. 51.26 
दुःसितान। नपनीनम 11. 31.236 


ह 


दुःखितान्दुःखित। घती 1४. 1977 
दु.खिना परमोद्िम्रा [7 53. 
दुःखितापि च॒दुःखितुम्‌ 11. 62.06 
दुःखितामवमानिताम्‌ *11. 58.207 
दुःखितायाः प्रदद्थते ४, 20.377 
„+ „+ 58.80 
दुःखिताया हि कौसल्या {1. 86.76८ 
दुःखिताश्च सुखेच्छया ४11. 35.534 
दु चितो दुःखभागिना 111. 57.750 
,; दुःखितं वचः {{. 703 706 
+. 9 „9 -11.64209 
„ भरतस्तदा [1. 7174.2474 
„ वाक्यमन्रवी्‌ ५ 6374 
1 8370 
दु.खितौ भारपीडितौ [7 ;74 247 
,; इखस्द्धौ 17 67 36 
दु खितं राममत्रवीत्‌ {11 50 50 
दुःखे कि पुनरात्मनः {7 78 20 
दुःखे च परिवर्तिनी “17 48.56 
दु.खेन च सुखतप्तः “11. 105 166 
, दुःखं यदहं विशामि {[ 6346 
,; दु-खोपहता विशन्त. 11. 47 197 
, नामन्त्रयितु हि शेकुः 11. 172 3770 
„ पुनरागतः 1४ 60700 
) पुरवासिनः 1. 46 234 
» बुबुधे सीताम्‌ ४. 75.398 
,; महत।विष्टः [ 57.88 
८ „) ५1, 7107 96 
,, महताविष्टाः 11. 74 8८ 
,, व्यत्यवर्तत 11. 705. 
समजिघ्रती 1४. 70.206 
„+ सप्रूणैतरो वभूव {{: 77.45 
), ससमाविष्टः «11. 54 60 
दुःखेनाभ्यागतो बुशम्‌ 7४. 00.177 
दु्खेमे दु-खमषफरोः 11. 73.38. 


७९९ 


दुःखैरनुचितस्य च [ 23.777 
दुः"ोपहतगरा बुद्धया 1. {2.50 
दुःग्णेठहितया गिण [7, 49.37 
दुःशीलः कामड्त्तो वा {1. 77.248 
+ पापमन्ित. {11, 37 70 
+ शीलानि [1. 109.5त 
दु साक्नीव परे लोके 111, 72 200 
दुद्राव गिरिषुन्नाभम्‌ “1. 67.46 
,; भिन्ञाणवसंनिकाशम्‌ 1. 70.66 
,, रक्ोधिपतिं दरीशः ४ 59 360 
, राम सटस्तामिगजन्‌ #{, 67.762 
„+ शुं निरितं प्रग्र्यं 1. 67.101 
दु्रघुवेहुधा भीता. 1. 00 782 
दुचुभेयपीडिताः ‰{ 79.60 
दु्रवुधत्र नि शब्दम्‌ 117, 24.379, 
दुुर्बानरा भृशम्‌ ४1. 62 गत 
दुधुवे च स रोमाणि ४. 7 508 
दुन्टुनाभस्वनाभकौ { 28 67 
दुन्दु गिरिसनिभम्‌ 1४. 77.407 
दुन्दुभिदुन्दुभिर्यथा 1४, 11.26 
दुन्दुभिर्विननाद्‌ च {५. 77.75 
दुन्दुमिस्वननिषाषः ४. 35.762 
दुन्दुभिस्तदनन्तरः *{1, 12.130 
दुन्दुभिस्वरकस्पेन {1. 2,23 
दुन्दुभिश्राभिनितन्तः 11, 30.206 
दुन्दुमीभिभनदै्च 1 5.188 
दुन्दुमीना च नि.८नै" ऽ. 128.330 
दुन्दुभीश्रापि निरताम्‌ 11 24.29 
इन्दुम धर्मवस्छल 1४. 77 17 
१ विदितो मेऽसि [४. 11,306 
दन्दुमेर्वाठिनस्तणा [४. 71.420 
दुन्दुमेः काग्रसुत्तमम्‌ [. 21.647 
3 संप्रकाशते [\. 17.667 


¦ दुरवापस्य केनचिन्‌ «1, 58.714 


दुरवापं महच्टरूटम्‌ ४] 70.328 , 


दुराक्रामान्वलीयस्रः {. 27.747 
दुशचारो हि यन्मृहः 1 55.24८ 
दुरात्मन्नात्मनाशाय ५, 87 188 
दुरात्मन्मम राव ५]. 79 727 
दुरात्मान समन्त्रिणम्‌ “1. 14.40 
दुरा्मानो महासने [. 28.277 
दुराधपं सुररपि ४ 20.28 
दुराधर्पं ,, श. 100.27त्‌ 
दुराधष ,, {, 28.20 
दुराधर्पा घुराखुरे ४ 2.34 

5 „, 1. {0.20 
दुराधर्षो भवत्येप ४ 84.752 
दुरात्मा पच्ुधतामेपः ४, 50.53. 
दुरावरं त्वदन्येन [1. 105.50 
दुरावापा मनोहरा ५. 108.286 
दुरावारं दर्विषमम्‌ „1. 90.668. 
दुरावारन्दुर्विषदान्‌ 111. 25 7८ 
दुरारक्षतमं मतम्‌ 71. 52.720 
दुरासद मार्ततुल्यमामिनम्‌ ४. 8.57 

+ दरिश्रे्टाः «1. 76.566 
दुरासदश्च सजने ४1. 77.08 
दुरासदा राधवविप्रसुक्ताः \¶{ 14.730 

,, हिते वीराः [४,42.238 
दुरा्रादः सद्दा. ४. 89.26} *` 
दर्गकरमविधानतः ४. 53.74 

र ५. 3.7 

टुर्मगम्मीरपरिखाम्‌ 1. 5.738 
दुर्गतिं वर्तयिष्यति {. 59.227 
दुर्मतिः पस्पपभ 11. 63.50 
दुर्गता दुःवभागिनीम्‌ ४. 08.64 
दुर्गन्ध दटुःषदं घोरम ४. 21.258 
दुममा वदृधासयन्‌ ४7. 69.630 
दुमृक्षवरिर नाम 1\. 50.58 
दर्ममेनदुषाध्िविः ४. 5 22 
दुगं सट्द्याः सदा [1. ३५.२2४ 


९१०७९ 


दुर्गाणि गहनानि च [४. 49 20 
दुर्गाण्यतितरत्यसो “1. 28.770 
दुर्गामिक्ष्वाकुशादूः 1४. 31.160 
दर्गामन्येदरासदाम्‌ 1. 5.73 
दुर्गा पर्वतदुगभ्याम्‌ ग. 28.0५ 
, पादपसंकलम्‌ 111. 24 12 
+ रावणपालिताम्‌ ५. 2.26 
, सगहनद्रुमाम्‌ “1. 28.307 
दुर्गाश्च धरणीधराः ४. 13 40 
दुर्गे जनपदे तथा [ 52.720 
», विनारिते कम ४. 54 42 
दुरगषु विषमेषु च {४. 47.137 
दुजंनाचरिते पयि 11. 35 277 
दुजयेनाप्रमेयेण 1४. 15.228 
दुजंयं दुर्विपह्य च ग. ०0.480 
दुर्जयः करवीराक्षः 111. 23.322 
५ ,, 26 28 
दुरजातिन महात्मनः [. 103 97 
दुर्तेया दुर्निवेशा च ¢]. 44.750 
दुर्जयाः कार्येगतयः 7. 12 228. 
दुर्दम च नभोऽभवत्‌ $. 106 ३०५ 
,„ नो भविप्यति {7. 40.224 
दुर्दशमिव घोरं च 1४. 50 238 
दु॑र्शसलिलाश्वयम 111. 2.20 
दुर्दर्शा पारियाचस्य 1४. 42.202 
दुद्धिनं सन्मारस्तम्‌ "1. 55.211 
दुदिनेघु यथा प्रदाः +. 83 400 
दुर्धरं व्यकजीवितः 1. 49.24 
दुष. प्रवायुधः ए. 32.77 
दु््पा दरिवादिनी ए. 09.787 
दुधाः क्रुरकमेभिः 111. 12.549 
दुधरस्त्यतमीविनः ४. 46.284 
| पुरस्य रये दरिः ४. 46.22} 
„ दुष व राह्म ४, 10.21; 
, दुष्प मल्विदि {. 26.23४ 


~न न~~ ~~~ 


दुधर्षान्तमरे परैः ४. 6.34 
दुर्धरेण निपातिताः ४. 46.22 
दुर्षरेणानिखात्मजः ५. 46.26 
दुर्धरेण प्रहस्तेन ४. 49 778, 
दुनयं भवतामयय ए 65.8८ 
दुर्निवारेण रावण [[. 53.22 
दुनिरीक्ष्य पृथग्जनैः 1. 74.760 
दुरमिरीक्ष्यमिद मघ्वा ४. 32 40 
दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे ए. 59 100 
दुर्निरीक्ष्या बभुव ह 1, 49 160 
दुनिरीक्ष्यां खरासुरेः 1 49.150 
दुबन्धनमिदं मन्ये ए. 128 4५ 
दुबेलस्य च राघव [1.700.587 
,, तपस्विनः {1. 41.20 
दुवलाननवज्ञाय [1, 100.360 
दुबख्न वरीयसा 1४. 54.720 
दुवठेव यथावेगम्‌ ऽ. 32 670 
दुर्बलो हतमर्यादः ४1. 83.260 
दुबुद्धिरजितेन्धियः 111. 41.750 
+ 48.220 
दुद्र किं विक्त्थसे ४1. 50.659 
ु्रातुैलक्षाछिन. 1९, 77.700 
दुभिक्षसयवर्जितः 1. 21.006 
दुमतिनववुध्यते {४. 50० 69 
दुमेनः रोककर्विताम्‌ ४. :5.60 
दुर्मना व्यथिता दीना भ 13.272. 
दुर्मना. परिषस्वजे 17 87.70 
दुमुखो दूषणः खरः ऽ. 24.30 
,;, नाम वानरः 1४ 30.339 
+ ,; राक्षसः ४]. 8.67 
दुख पुनर्त्थाय ४]. 58.278. 
दुमखश्चैव राक्षपस्- „1. 9.3 
„ , शा. 5.356 
दुम॑धस्त्व हि संप्राप्तान्‌ 1. 40.202 
दुलभो दी्तो बन्धुः 1४. ¢7.780 


८९०१९ 


दुमो ह्यसख निरयः 11. 36.27८ 
दुलभ जीवितं हि वाम्‌ {11. 69.467 
+ तव जीवितम्‌ ४. 50.410 
+ ४, 91.21 
+, ते भवि्यति ४11. 3496 
,, दर्शनं तस्य 1४. 20.780 
, मम जीवनम्‌ ४. 25.770 
,; ,, बन्धुषु [{1. 71.377 
„ वालिपालितम्‌ ४. 76.770 
, हि सदा सुखम्‌ 11. 78.730 
दुलभश्चव कामोऽय $]. 20.18 
दुलभस्त्वीददो बन्धुः ऽ. 53 28. 
दुरभस्य च धर्मस्य [४. 18.418 
दुलंभा यरा गतायुषाम्‌ ५1. 46.39 
४), सागराम्बरा 11. 97.709 
दुभा प्रमदामिव {7, 30.74 
दु्वणैकरणेन च ग. 72 170 
दुैहामजितेन्दियेः 11. 2.9 
दुवकियं प्रलपन्वहु ४. 2‡ 240 
दुर्वासा भगवात्रषिः ४1, 705 7 
+; यदुवाच इ “11. 50 730 
दुर्बवासोऽभिगमं चैव 1. 106 66 
दुर्वासा खमदातेजा 11. 51.100 
दुर्वासाश्च महायशा “11. 96.26 
दर्विगाहं हनूमता ४. 55.300 
दु्विगाह्य च सर्वश 1५४. 50 139 
दुर्विभाग्या सदा भुवि {{. 24.359 
दुर्विनीते विनिष्वस् “11. 30.56५ 
दुर्विनीतो भविष्यति \{{. 59 76 
दुर्विनीतश्च रक्षस ४ 67 277 
दु्ैनीतस्य दुर्मतेः \{. 04.371 
दुर्विषह्यस्वरा घोरम्‌ ४1 706 296 
दु्त्तमपि कः पुत्रम्‌ {1. 6.1.64 
दते पतिषात्तिनि 11. 74. 
दुत पापचेतसम्‌ ए 15.20 


दुत्त वृत्तपन्न* 1. 48.260 - 

+ स्ोक्दूय्णम 7] 109 7त्‌ 
दुद््टः साधु निददन्‌ 7. 106.287 
दुर्‌ चव राघवे [[. 10.14 

„ दण्डकावनम्‌ [[ 20.70 
दुपणोऽम्य वलाव्वक्ष. ४]. 24.392 
दृष्कराणि सुरैरपि 1४. 7 750 
दुष्करं कुर्न रामः ४ 76 22. 

,, कृतवन्येपा {1{. 73.46 

,, छनवान्करम ४. 1.10. 

„) क्रतवान्यामः ४. 15 538 

र „ { 43.748 

,, क्रियत पुत्र [{. 34.352. 

„„ न्यते क्नन्तम्‌ { 33.7८ 

,, प्रतिपालनम्‌ [४. 32.70 । 

+, निष्प्रतिदन्छम्‌ ४, 7.28. 

,, ग्रहि जीविताम्‌ 1. ;3.80 

„, सदसा कृतम 1४. 6.7} 
दुष्काननेव भ्रानि [. 33.218 
दुषठतदयुक्ता्धम 1. 40.32 
दुष्त व्राद्यणस्य यन. 1. 75.357 

,, यत्या कृतम +" {{. 30.46 

+ गत्र पञ्येयाः भ 74.328 

,, युगा कम [1]. 55.20८ 
दुद्स्तीन दस्तिपान्‌ ५1. 67.131 
द्विरिव केदमनि 17 43.34 
जानानि राघव छ. 116.267 
दुय यदि भयिटी +. 96.70 
ट्पराप स्वशरीरण . 00.148 
ट्प्पागस्य मदाम्म्सः ५. वध 
दुषयु्रण दुरात्मना +. 50.101 
दष्प्ररसयमिपाचन्म. 11. 35.77 
दप्प्रतीर्मरम्यऽसिन 1. 190.5८ 
ुष्पदास्ते दिनो दश्च [ 06.20 
दुष्पयेदापि वाना #*1. 4 53 


[निः। 
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प्र्‌ 


दुष्प्वेदां हि तत्स्मरतम्‌ 1४, 43.25 
दुष्परचे्ा सुरैरपि ध. 777.7८प्‌ 
दुष्प्रसह्यो न संशयः 1. 509 48 
दुष्परस्थानोऽयमाभाति भ. 26 230 
द्ष्प्रपे च कुयोधिभि. ए], 66.240 
दुष्प्रापमक्ता्मभिः {{{. 5.28 
दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति #. 7.28 

„, शङ्कनरपि ग. 39 286 
दष्मेकयश्चामवक्तुदः [1[1. 24.346 
दष्यन्त" सुरथो गाधिः $. 20.5८ 
दुष्यन्ति प्रजदल्यपि {{. 39.21 
दुस्तरत्वान्मदोदधेः #. 38 & 
दुस्तरो जीवता देवि 1. 59.31८ 
दुस्तरं वानरं चरम्‌ ४५, 25.20 

,„ प्ावरिव्ैः {. 14 587 
दुदिता जनकस्यादम [1. 4.33 

> १? ४५ 33 768 

„+ तव भार्याथ छ 76८ 

+ पुष्पम [. 47 7197 
मम चप्रिया +. 5.16 
मेस्यावर्णैर 1४. 57 7186 
+ वानरेन्द्रस्य 1४, 66.708 
, प्रृप्रपर्वणः भ. 58 8 
तदटुहिताभवन ४11. 25.236 
तुभरमिवस्तदा +]. 58.167 
: गीटराजस्य {. 36 2८ 
दुहिनृत्वे मदाल्मन 1. 12.374 
दिवोष्नान्यदं रारन. \ {1 36.76 
द्‌नतस्न तु सर्पिनम्‌ 'ा. 13.30 
दतदण्डो परिधीयनाप्र $. 52.06 
दूनयध्यानकव्छाहि ४. 58.14 

„, विरता +. 5327 

दूतवाक्यप्रचोटिनाः {४.3 450 
यूतरक्यतु नद्यन्य [ 59.148 
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दूलधरस्यः 1. 70.50 


दूतस्त्वां द्रष्रुमायात्तः ४1. 103.46 
दूतस्य ट्टा क्टवो हि दण्डा ४. 52.74 
, सन्तो वषुधाधिपेन्द्राः ५. 52 5 
दूतस्यातलविक्रम ४. 58.750} 
दूतं खड्गेन जच्धिवान्‌ छ. 13 467 
, तमधिगच्छति ४. 35.834 
दृष्करकारिणः 1. 57.209 
,) प्रेषितवान्मम “11, 1.34 
„, वेश्रवणस्तदा 1. 13.720 
,, स्प्रेपयामास «11. 64.14८ 
दूत. सकाशादहमागतोऽस्मि ४ 48.670 
दूताननुशगास् च 11. 87.770 
दूता न वध्या. समयेषु राजन्‌ #, 52.730 
दूतानाज्ञापय् प्रभो #. 728.489 
दूतानुवाच भरतः 1. 70.66 
दृतान्धरै शीघ्रगामिन 1. 17.240 
दूतान्संप्रेषयामास ४1] 10.206 
दूता विगतसाष्वस्ा. 1, 68.39 

›, वैवस्वतस्थेते {1. 64.668 
दूतास्त्वरितविकमा 11. 704.80 
दास्ते क्रान्त वाहना. 1. 68 7 

४ छ 11. 76.70 

+» हि त्वरयन्ति माम्‌ 1, 68 50 
दूताष्टघुपराक्रमान्‌ ४1 17.147 
दूताः कायवशाद्‌ द्रुतम्‌ 11. 68.140 
+, पण्डितमानिनः ४. 2 380 


| 


# 


[न 


9 २, „ 30.38 
,, रशीघ्रजवदैय" {1. 79.700 
1, 92 99 ० 730 


+, संत्वरयन्ति माम्‌ {[. 70 230 
+ संत्वरितं ययुः 11. 68.17 
+ सप्रययुर्बाटम्‌ ४11. 95.76 
दूताज्जद्धसमाचारान्‌ «11 9६.38 
दृतेन वेदितव्यं च छ, 58 249 
दूतैः सचोदित वाक्यम्‌ 1. 70.740 


८०द 


दूतो दाशरथेरहम्‌ ४. 35 720 
,, वाक्यमथान्रवीत्‌ छ 73.766 
,, विजयकादिक्षणा ४. 50.700 
„, वैश्रवणस्य वा ४, 42.159 
,, रामस्य धीमतः ४. 36.29 
दूतोऽहं कोश्टेन्द्रस्य ४1. 47.778 
दूतोऽहमिति विज्ञाय ४. 50 198. 
दूतो ह्यतिवलस्याटम्‌ “1, 03.28. 
दूयमानेन चेतसा ४1. 24 6त्‌ 
0. "9 42:00 

दूरतः पयैदस्यत [४. 39 377 

„„ प्रचकाशिरे ४ 75 250 
दूरपारमसंवाधम्‌ ४1. 4.71008 
दूरपारस्य राघव ४1, 3.27 
दूरमप्युदितः सूः [77 26.18८ 
दूरपुत्तस्थुरन्ततः ४1. 774.22 
दूरमेकपदं क्त्वा 1४. 32.756 
द्रसूथश्च साप्रतम्‌ {11. 16.97 
दूरस्थ रथमालोक्य ऽ] 48.256 
दूरस्थितस्य परिघम्‌ ४7 98.736 
द्रं गत्वाप्युदाहर {{1. 40.207 
+» नीत्वाऽ्थ मारीचः 111. 57 88 
, पद्वयामजुगतः ४11. 72.218. 
| दूरात्पानीयवाहिनीम्‌ [1]. 75 747 
| द्रादश्रुमुख" सव" {{ 59.136 
' दूरादचुरिद वच. 11. 45 734 
। दूरादेव महागणैः ए. 56.186 
| दूरादेवावतस्थतु- 17. 54.104 
द्राद्धरतमागम्‌ 11, 706.57 
| दूरेऽपि निवसन्तं त्वाम्‌ {17.52.428 
। द्रेवलमिदागतः 11. 97.57 
¦ दूषणं च खरं चव [7]. 32.28 
} +» चध्रतो दत्वा ४. 720.10८ 
| >» चव राङ्पम्‌ 1. 21.470 
+ निहत श्रुत्व 1. 26.236 


~~ ~ ््-------~---------- ~~~ ०  ज 


पणे च रणे {[. 26.167 

> पृष्रतोऽन्वयु {17 23.331 
दपणः शनरुदृषणः 114. 26.60 

,› मपदानृुय. {{[. 26.240 

„„, सर्वराक्षमान्‌ 711. 22.760 

++ त्चिचिरस्तथा ४1. 94 750 
दृप्रणश्च निपातित 111, 36.96 

, महाबाहुः [1{. 36.20 

., महातेजा ४, 16.100 
दरूपरणस्तु स्वकर सैन्यम्‌ {11. 26 78 
दूषणस्य खरस्य च ५. 04.100 

, च राघव. [[. 26.730 

,, „+ हन्तारौ शु. 46 128 
दृपणस्यरानु गान्पन्न 111. 26.22८ 
दृपणन्चिशिरा अपि [1]. 28.24 
दृपणनच्निशिरासथा 111. 34.36 
दूप्रणाश्रयनिर्मया- [, 25.520 
दृ्रणो निहतो येन #“{. 30.286 
दूपणोऽभ्यपतद्रामम्‌ [[1. 26.126 
दृप्रयत्यात्मनो देम्‌ ५. 76.75८ 
दपयेनुदुरात्मानः श, 4.18 
दृपितं सचिरघवः [\४. 11.536 
दृपित. सवैलोकेषु 1. 59.218. 
ट्टज्यमुम्रं तपनीयचित्रम्‌ ५. 6 2340 
टृदट्ञ्ये वल्वत्तरम ४. 00 27 
टृटघन्वा मद्ारथः { 39 86 
दटनाभद्नाभक्मं 1 28.58 
टटनेप्रो महारव. [. 5.49 
टपाशावपारिताम्‌ [{11. 75.220 
दद्ग्राकारपरियाम्‌ #11 5.208 
ट्टयद्कपाटानि +, 3.71718 
दृटभक्तिः दिथरप्ररः {{. 1.2.44 
न्दसोयममाहिनाः 1. 6.60 , 
ट्ट ्लिरकिरशव्दैः धा. 709.18८ 
स्तन्य (1. 39.748 


१) 1 


| 
॥ 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
1 


१) ४1 


| ददं धारयितुं शकः ४. 54 8८ 


„ मधुरभाषिणि [. 779 5 
» रम्या द्रात्मनः ४ 74 430 
„ रस्या सौमित्रे [४. 24.250 


¦ + शोकपरायणा [ 40.50 


„» रि ह्ये बुद्धिः ए. 7.578 


¦ दृढानि च वराणि च {]. 56.747 


+, पापानि च विक्षिपन्ति ४. 57120 
टर्ढीकरणमस्तिति 11. 90.27} 
टदे बलवत्ती मुख्ये 1. 75.710 
टटो भव नरोत्तम #1 57 270 
टप्ठयोरिव रिंदयो- 106 81 
दप्तशादूलविक्रमम्‌ [, 76.730 
रप्तसिंदगतिस्ततः 1*. 74.44 
टप्रा नवेग्राग्ृतपूर्णमोगातत [९ 28.340 
टप्ताना निग्रहीतारम्‌ ४. 717.446 
टप्तानेके दटान्दन्यान्‌ छ 71.207 
दप्ारिमथना" करूराः ध तवत 40८ 
टप्तास्तृष्ठाश्च मातङ्ना 1५४. 42.74८ 
टप्ता स॒भगमानिनीम्‌ {{. 92.267 
दणि नदीकुलमिव प्रवरः [४. 24.11 
टृद्यते कटरीच्रतम्‌ 1171. 42.730 
क्टटीष्रतः ४1 123 46) 
कमेण फल्म 1. 49.271 
32 1, 1१, 1५. 40.85} 
काटचोदिन- [{}. 56.167 
„+ कौदनेशधर 111. 66 9 

„ ग्वरमिवेद्रिनन \{. 30 22 
न॒ महाज्याटः +, 53 302 
,ञ „, रपरः ४. 27.43८ 
चिप्रमानना ४. 322 5४१ 
यव वटि ५. 123.46द 

„, अचिर $. रद. 
जानकी य ५. 3.5} 
जीवनो , 1. 25.424 


दयते जीवितक्षये ४1. 707.58४ 
धर्यसटितम्‌ ४. 77.260 
न च जानकी ए 71.450 
,, यथावच्च ४1. 47.703. 
नस मायावी *{1. 29.298. 
नाप्यनात्मवान्‌ 1. 6.17 
नोपथुज्यते {1. 77.824 
परिचारिणी 111. 73.26 
पवनोद्धत" [7 179 60 
ुण्यकर्मेण. 11. 77 470 
,, ब्रह्मवस्सवैम्‌ 1. 714 700 
भास्करान्तके 111. 23 770 
,, भूः चिखोेचयेैः 1४ 67 87 
दश्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे 11. 119 ०१ 
द्द्यते विकृते मेन 11. 116.50 
राश्चसाधम 11 53 60 
,, श्भदरैने ४1. 723 440 
सदसो व्ली ऽ. 62 27 
,, सर्वतः छभः {1 ०4.23 
सानुबन्धा च ४. 1.63 
क्ष्ममप्युत 1. 65 120 
दृश्यतेऽसौ जनस्थाने ४1. 723.426 
,, महान्सीते 1. 23.380 
दश्यते संप्रदीप्नेव “1. 106.230 
ट्श्यन्ते कमट्खज- 71. 94.259 
,, गिरय सौम्या 11. 75 746 
„+ गिरिसानषु ५. 1.87 
च यथाक्रमम्‌ ४11 6.56 
नचास्य कर्मणि {४. 71.758 
,, तदुमध्यमे ४1. 723 47५ 
तुरगारूटा- ४1. 33 220 
दश्यन्तेऽय बहूनि च 777 57.70 
ददन्ते न त्वसौ ततः ४71. 75 320 
,, परिधावन्त ४1. 22 6212 
, प्रियदर्दनाः [ 5.80 
४२ 


५०४५ 


दृश्यन्ते वन्धुजीवाध 1५. 30.620 
भुवि यादाः [४. 25.320 
वणिजोऽप्यय [{. 77.416 
„+ चनवेपु 11. 93.20 
विविधा णः 1. 54.70 
विद्रतास्तदा ४. 7 721 
रावणस्यग्रे ४ 206 260 
सद्‌ कच्छपः 1४. 57 89 
टृद्यमानमद्द्य च 111 44.60 
द्दयमाने भवेत्प्रीतिः ४. 26 398. 
ट्दयमनिपु वक्त्रेषु ४1. 48.322 
ट्दयमानो वप्तन्तश्च ४. 7. 358. 
ट्दयमानास्तु युध्येथा 1४. 77 472 
टद्यसे च परंतप छ 271¢ 9 

, त्वं महोरगः ५1. 77 220 
,, सर्वमूतेषु ४1. 117.206 
द्दयादद्यतनुवीरः ५ 57 9८ 
ट्दयाद्दयानि र्षासि ४1 44.108. 
रेते तौ रणाजिरे ए 57.13 
,, रामलकष्न्णौ 1. 91.206 

शल्यक्राविव छ] 50170 

सद्यश्च परमोदारे ४. 0.82. 
ट्दयो भवति भूयिष्टम्‌ 1४. 40 59८ 
ट्र एव सनातनः 1. 40.49 
„ पव हिन" गोकरम्‌ 11. 83 9४ 
दष्ट तत्वार्थद्दौनः 1४. 62.151 
र्पू्वं कदाचन ५ 67 74 

,, तपस्विना [. 7097 

,„ नते ल्पम्‌ ४1] 48.270 
दपूव मया काचित्‌ ४11 88.1.16 
महीतले 111. 34.159 

४ नि 2310 
रपो रपयिक्रमम्‌ $. 67.190 
टमा. एवंगमः ४1, 24 29 
ट्धमनिणता तद्या $. 26 30५ 


9) 


टृष्टमाश्नमपचे पुनः $. 71.20 
टृटमेतदयुरा विप्रैः छा. 50.100 
टष्रमेनक्निसर्गतः (11. 27.169 
टण्रमेतन्मदागदो स. 106.88 
टषटमेव तथेव नः छ. 57.74 
दृटमन्तःपुरं सर्वम्‌ ४. 72.88. 
दष्ट टोकपराबरः {{. 6.22 
क 1. 70.130 

टषटलोकपरावरां 11. 62.09 
ट्टलोकपरावराः {{. 17.287 
दृष्टवन्तो मदद्रिरम्‌ ४. 52.770 
रएवाच तदा ता द्ीम्‌ “11. 30.206 
टषटवीर्थस्तु कावुत्स्थः 7, 68.268. 
ट्ट तद स्वया राम 1. 52 432 

„, मे तपसा चैव [४, 62.3९ 

:, पर्पितो मोदत ४1. {70.190 
५; मे नन्दनं भच्रम्‌ “ा. 23.108. 
)» राज्याभिषेचनम्‌ 11. 23.190 
„, लोकेदिभिस्तदा ए. 207.:40 
ट्टः कश्चिदुपायो मे ४]. 64.278 

99 एृप्णाम्छरः पुनः ४. 27.210 

„, पूर्वं मृगो मया 1. 43.723 

+ फुट इवारण्ये «1. 103.76 

„; सभापितश्चामि ४1]. 36 534९ 
टृ श्राद पुनस्तेन [11. 42.28. 
दृ्टषेर्वं रणे तन 11. 37.216 
ट्स्त्वं स्त तदा तेन \{{. 40.30८ 
द्टस्तेऽय पराकमः “७. 67 22350 
ट्टा जनप नन्दिनी ४. 65.190 

„, द्विवीनि चिक्ान्तः ५, 57.360 

५, »» द्तुसद्‌ ए. 6.4 434 
, दैवी न चानीता ४. 80.58 
खटः ४. 63.796 
31 1 33 39 . 6.1.326 
रदरव: ४. 64.274 


॥, 


१ 22) 7 


4 75 7 


८०६ 


| दृष्टानि धरणीतले . 15 467 


दृष्टापदाना विक्रान्ताः [. 200.316 
ट््टामे राक्षसीमध्ये ४, 65.726 
+; राक्षपयोपित्तः ४. 12.62 

„9 सा जनकालजा ४. 57.38 
दृष्टासि कमलेक्नरणे {{[. 60.26 
ट्टा सीता च जानकी ४. 6.20 
+, संभापिता चापि $. 35 5८ 
दृटा स्मामिः प्रश्दिता {1 49.52 
ट्टा दनुमता तत्र ४. 12.710 
+, 206 

, 21 

2 3) ‰3 9 53 226 
ट्टा हि प्रमदा वने ४. 50.267 
ट्य दुष्टेन चक्षुपा +. 715.2070 
टष्टिचित्तापदारिणम्‌ {7 3.29} 
टषटिप्रसादाच नरेन््रसृनोः 1४. 33.407 
ट्टिरम्याणि ते ट्वा #{. 39.2८ 
टृष्टिरागेण सूच्यते ४. 49.168 
टष्टव्रप्पवश्चं गता ४ 701.64 
टष्टि्चिमति राघव {{1. 68.77४ 
टद पयवर्तिनी #. 21.397 
टि दृशिविपस्येव ४ 2100.532 
टा प्री भ्जगमः ४. 700.534 
दृष्टि न सुग मयि ४. {0.4 
दिसतम चर्तन 1४. 50.209 


39 99 3) 92 


(// 4) ^, 29 


| ट्ट तत्राविचाल्यन्‌. [1. 20.3 प्रं 


¡ दृद्यमनिनेक्षणा $ 47.20 


‡ 
{ 


\ दष दोषो दि मोऽगमाभिः ४ 63.28 


टटा मयाडइऽश्रम- माम्य [ा. 75.38 


¦ रपे ज पपूर्णाथः ए. 33 262 


॥ 


{ न , 
टएवाच सद्रानजाः \1{. 09 818 


टपा व्याभाविनन च ४. 25.255 


1 
, द्वा कयचिदतति \". 40.142 


म्म सन्ष्करप्र ६. 1 1200 


3 र्भी 


दृष्ट्वा कमं सुदुष्करम्‌ ४. 7.71677 


9) 


कामशराविदधः {{{. 46 748 
काल्मतीतं च 1४. 30.30 
ऊुम्मेन वीयैवान्‌ ४]. 76.640 
कृत्रं करुद्धेन {४. 34 716 
कौरोयवापिनीम्‌ 111. 47.277 
करुद्धः सुरेश्वरः ४11. 57.727 
करोधवक्षं वीरः {४. 31.280 
कोधसमन्वित. ४11. 67.187 
गाधिदतः श्रीमान्‌ 1 26.278 
गाच्न शरैितम्‌ ४1. 50 737 
गधरे एवन्नमाः 1४ 57.27 

+, स विव्यथे ४1, 126 330 
गोष्यदवत्कृता [४. 46.134 

च परिधावन्तम्‌ ४. 30 246 
चक्ितमानसा ४. 32 70 

च भगवान्देवीप्‌ 1. 36.62 

„; खगमद्थुतम्‌ 111. 43 23 
+, विमलं व्योम 1४, 30.58 

1, शोणिते दारि 1४. 10.46 
वाङ्नेदमागतम्‌ 1४. 79 288 
चापि द्यधोसुखम्‌ *11. 707 9 
चचाप्रक्ृतिस्था ताम्‌ ८{[ 58.772 
नचाराक्छता्नलिम्‌ 11. 34.167 
चैव समागतान्‌ {४ 53 220 
चैवात्मजं स्थितम्‌ ४. 22.100 
जानाति जानकी {1 60 737 
जीवन्गमिष््यति ‰!{ 66 267 
ज्योत्स्नानुलेपनाम्‌ {*. 30.24 
तथेव चिङ्ृतम्‌ $. 22 98 
तदा विस्मयसाजमाम 1. 7127,30८ 
तनयमग्रजम्‌ 11. 72.72 
तत्तुमुल युदम्‌ 11. 25.66 
त्न न श्यते ऽ{. 97.330 
+ सया नारी [. 9.76 


८०७ 


‡= = ~ ~ "~~~ ~~~ ~~~ 


^~ ~~ ~~~ ~ ~~ -*-~------------* -- ~~~ ~~~ ~~ -~ ~---~---~- -~ 


दष्रवा तद्येपमात्मनः श. 2.18 


„, त पतितं भमो 111. 26.168 
) ,, पर्वतोपमम्‌ 1४. 48 287 

+, „, श्रात्चत्छयमर्‌ ४1. 1207.577 
3 +, स्वप्रसप्रियम्‌ 11, 69.20 

„» त्वामपि राघतव्र {४.8.357 

, तामद्य शक्त [. 46.742 

»» ता जनकात्मजाम्‌ ४. 2.20 

+, „+, धर्मचारिणीम्‌ 1. 777.2170 
+ „, वरवर्णिनीम्‌ «1. 97.14 
> +; मोककनितम्‌ एग 84.147 
‰ „> हि पुरीं च््ाम्‌ ४ 2.7108 
+ तोग्रनसौ तस्या ४. 72.715 
, तिथ्यं कतं ताचत्‌ [1. 92.80८ 
„ तीर्थमकर्दमम्‌ 1. 2.4 

+ तु करणापूर्वम्‌ $]. 72.4.78 
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| देव्रदनिवयक्षाणामर्‌ [1. 64.676 
॥ ४. 1.42 
| ५ + 47.808 
4 „, 10#.652 
। ४ 11. 33.256 
दरेवदानवगय्क्षभ्यः छ 35.226 
देवदानवयोरिव ४{. 24 334 
(11. 23.34 
देवरदानवरक्षमाम्‌ *{[. 25.170 
४ + 22.267 
ठवदानवरक्नासति [. 40.8८ 
देवदानवरक्षोभिः [ 47 72 
टेवदानवराक्षमैः 1. 45.100 
5 ५ 04.200 
देवद्रानवराक्षमान ए. 80.110 
--देवदानवर।विणौ ४, 70.200 
देवदानववीगणाम्‌ ४, 50 282 
देवदानवसट्पेश्च 1. 35.170 
देवदानवसेवितः {४. 40.310 
देवदानवसनिधा ए. 22.227 
देवदार्णि चाषटत्य 11. 76.166 
देवदःसमिष्दूतः ‰. 56.296 
देव्रदादमयास्तथा { 4 230 
देवदासवनेषु च 1, 43 230 
दास्वनयापि ऽ. 42.26 
यदुन्दुभयो नेदुः {. 18.76 
\ 11. 16.21८ 
26.54 
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¡ ~ 
दयटुन्दुभिमेषपश्न 11. 07.25८ 
* देवयुन्दुनिनि््रदिः 1. 73.202 
ठेवदुन्दुभिनिःस्वन [. 22 50 


५ , 49.10४ 

¦ देदनु्ग भखाच्टा +. 326) 

दवटूतादुवश्रन्य +. 6.63 
देवगन \[[. 35 244 


# 


देवदेव मम स्वयम्‌ ध. 27.730 
,, ममेप्सितम्‌ 1. 55.787 
9 „ (1. 10.457 
महादेव 1. 36.92. 
,„ ,„ शा. 56.7९ 
देवदेवस्य धर्मवित्‌ «11. 56.61 
,; निश्चयम्‌ ५ 78.200 
,; भाषितम्‌ ४11. 98.250 
देव देवी शं बद्धा [1. 70.278 
देवदेवे गते तस्मिन्‌ 1. 43.78 
देवदेवेश्वरः प्रभुः {. 45.220 
देवदेवो जनादंनः ए], 6.7148 
देवदेवं जगत्पतिम्‌ ४1, 705.260 
» रुवं तम्‌ +]. 8.08 
„ महेश्वरम्‌ ४ 6.16 
देवदैत्या मरषैयः ए], #71,6579 
देवनिर्ममणनिर्मितौ 1. 24.187 
देवनिष्ठानभूतं तत्‌ ४11. 27.248. 
देवनेन पराजितान्‌ ४. 9.31 
देवपुत्रा ऋषिुताः “11. 08.108. 
देवपुत्रो मदोजसौ ‹¶1. 66.4५ 
देवप्रदरणेस्तदा 771, 32.779 
देवमश्निपुरस्छतम्‌ ४11. 21.27 
देवमानवेगन्धर्वं - 11. 50.266 
देवमायेव निर्मिता [ 7 247 
देषमाररुहुस्तदा ऽ. 70.70 
देवमा च द्विताः ४. 62.760 
9१ 3 १9 ध 39 ४११ 
र 03.44 
देवमीढ इति स्मरतः {. 77.700 
देवमीदस्य विबुधः {. 77.70 
देवयन्ञस्रमोऽभवत्‌ ४11. 65.790 
देव यस्या भयाद्रामम्‌ 11. 57.378 
देव याचे द सेतत्ये [. 42.208 
देवयानी तु सकद $. 58.756 
४३ 


9११ 


णर्‌ 


देवयानी तु संक्ुदा ४71. 58.786 
„ यदुं तदा “[. 58.704 
देवयानीयुतं कद्ध. ४1. 59.730 
देवयानी सुमध्यमा ४11. 58.90 
»„ स्मयत्रसा “श. 58.76 
देवराजकुतदलात्‌ 1. 48.704 
देवराजगजाकरान्ते ४. 7.76६8 
देवराजमपि कद [11. 23.246 
देवराजरथो वरः $. 102 774 
देवराजरथं टृध्ूवा [1. 59.778 
देवराज शचीपते “11. 27.277 
देवराजसमप्रभम्‌ {{. 35.307 
देवराजस्य सह्यत 11 9.76 
देवराजान॒जो वली #11. 8.6 
देवराज्ञा महात्मना ५. 7 000 
देवराजेन सेदि्टः छ]. 702.1:28. 
देवराजोपव्चैश्च [1. 50.238 
देवराजो यथा दिवम्‌ 1. 33.196 
„+ यथा दिवि *{. 79.295 
देवराजः शत्क्तुः {1{[. 7.10 
डेवराजश्च निजित्त. ४, 223 70 
देवराज्यं कुरप्वेद्‌ \⁄1{1. 67.710 
, चिकीर्षेत 1. 65.782 
देवराज्यमिहेच्छति “11. 6¢.70त्‌ 
देवराट्‌ त्रिदिवं गतः {{. 709.208 
देवरात इति ख्यातः 1. 66.82 
देवरातस्य राजर्पैः 1. 77.66 
32 । + 75 278 
देवरातो महाचलः 1, 77 67 
देवरूपा मदपय: {४. 43.264 
देवरूपास्तवात्मज।ः [. 4¢7.97 
देवरो मे यदन्रवीन्‌ धव. 7111.770 
देवरं मे यद्सिनम्‌ ४. 67.35५. 
देवपैयश सघ्रान्ताः 1. 56.752. 
देवर्पिगणतेवितम्‌ { 57.259 


देवपिपिनृविप्राणम 1, 4.74 
देवर्वियल्षगन्घर्वानि ४. 73.80 
देवर्धियक्षप्रवरः {४. 47.222 
देवपिःमितश्रभः $. 20.57 
0 „+ 87.70 
देवपिनरदस्तथा {. 2.27 
देवर्पौणा भयावहम्‌ [. 75.297 
दैवलोकजि्मपया [ 60.30 
“11. 67. 
० „ 76.30 
देव्रसोकमवाप्त॒याम {. 57.206 
ठेवस्ेकमितो यातः ५, 26.366 
„ वीर [[ ;7.9८ 
देरटोकमुपाणमन्‌ ४. 10.26 
देव्रलोकस्वितिरियम्‌ ४11. 26 39८ 
देवटोकातरिच्युनम 11. 13.70 
देवलोकादिवामरौ {. 48.4४ 
५ + 50.790 
देवलोकादिद च्युतम्‌. {४. 2.96 
देवलोकादिहागतौ 1४. 3.12 
देवसमरेके वभौ शब्दः ८. 20.20 
,„ महीयन्ते 11. 118.220 
देवसयोक गमिष्यति 1. 66.34 
प्रयत्नतः \"[. 6.52} 
मदायशा. [. 44.16 
„+ मुनिस्तदा {, 2.3४ 
देववत्परिपाखय 1. 58.160 
ददात मयावदम्‌ &¶. 71.150 
„ महौजसम्‌ $]. वकव.ग् 
दवेवमदपाः सटर्पिमिः ४, 7.7269 
देवप्रट्ै" समलिनम \{. 90.660 
देवमपाष्टतञ्न्यम 11. 50.262 
दयषठ^गनिन्विनि. 11. 9139 
देवमागरनभन्यम्‌ + 11. 6.478 
द वरन्यासिमदन्म्‌ 111, 26.10 
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देवस्यानेः प्रपाभिश्च [{. 100.456 
देवस्यादधिष्टकमणः 1. 58.12} 
र + &0.57 
देवस्यादूरतः स्थितम्‌ 4. 16.730 
देवा इन्द्रपुरोगमाः *]. 6.52 
४ 9 „ 20.304 
देवाक्रीडश्ताक्रीर्णम्‌ 11. 50.152 
देवागारं जगापाघ्ु भ]. 37.256 
देवागाराणि बू्यानि 1 47.402 
देवाज्यकुरोगमान्‌ [{ 97.738 
देवाल्सुमहददूमुतम्‌ “11.67.757 
देवा टवाज्निजप्नुस्त 1. 28 788 
», दीक्षा इवाभवन्‌ ४1]. 110.250 
देवानसिपुरोगमान्‌ [. 49 77 
देवानथात्रवीत्तत्र ५ 27.36 
देवानपि रणे हन्यात # 50.120 
देवानामपि दुगमः 1४. 43.577 
देवानामभर्यकरः + 69 236 
देवानामिव नन्दने [. 91.877 
» वसवः 1. 37 130 
,„ कन्यानि ४1, 4.546 
देवानामेव दोपेण “1. 6.436 
देवाना कार्यसिद्रये {11. 11.160 
नय भर्यकरम ४. 36.57 
„ भ्यं मदत्‌ {. 2.4 
„, स्यरतिन्म्य {77 5.4प्ट 
चाग्रतोपमाम्‌ #11. 85.227 
चारणः सट ४. 108.500 
दानताना च 11. 02.318 
दानव्ररि !. 79.20 
नच रमाम्‌ 1५. 43 2६4 
प्रवमे हरः +. 16.270 
प्राणदन्नरधा +. 0 30त्‌ 
सत्मयरम \{. 7.22 
भव्रमीताननमर \{{. 6.22 
भयखमोदः ५11. 69 220 


92 


देवानां भाषितं श्रुत्वा ८11. 70.42 
2 ॐ ॐ 9 76.98. 
 %» ^ > 86.728 

मघवानिव 111. 8.80 

„ मध्यतः स्थित्वा 1. 45.378. 

,; मुनिपुंगवः 1, 60.260 

,, रघुनन्दनः ५11. 76.799 

„+ सवणे हते ४11. 77.100 

वष्टेभो हि सः ४11. 2.60 

„ वद्यमानीतम्‌ “11. 71.188 

चशवसिनाम्‌ #11. 704.796 

,; विष्णुरत्रवीत्‌ #४11. 85.200 

,, विष्णुरात्मवान्‌. 1. 75.304 

, चै मयामयम्‌ 1. 8.77 

, सहसोत्थितः #{1. 97.270 

,) हव्यवाहनः ४11. 45.70 

हि सदा मया ८1. 8.80 
,, हृदयं दौम्य ४. 779.306 

हृदयेप्सितम्‌ “11. 5.706 

देवानेतहन्बोऽ्रवीत्‌ ४1. 94.35 

देवानेव जिघासामः $11. 6.446 

देवान्तकनरान्त ‰1. 68.77 

, 69 9 

70 490 

89 74 

छ ,, 123. 

र. 1 239 

४ + ˆ. 370 
3 24 370 
देवान्तफमशिटत्य ऽ. 70.758. 


[1 


1, 1, 
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देवान्तक्रादिद्चिशियेऽत्तिकायान्‌ «1. 73 77 


देवान्तकाय त चीरः ऽ. 70.68. 
देवान्तको राधसराजस॒नुः ४, 70.250 


५, वापि नरान्तफो वा ए. 11.168 


देवान्तदः समादाय +, 69 378 


५ 


देवान्तकश्च सक्रुद्धः ४1. 70.118. 
देवान्तकच्छिमूर्धा चं ४. 70.216 
देवान्वाक्यमयाच्रवीत्‌ “1. 29.700 
देवान्विखज्य देवेशः [. 45.260 
देवान्समानर्बुरमिप्रहाः 11. 3.46 
देवान्सवस्णानपि ४1. 85.184 
देवा विभ्यत्तिते स्वे भा. 177.24८ 

), ब्रह्मर्षिदानवाः ४. 61.780 

,, महषयः स्वे [. 25 256 

„„ महर्पिगन्धर्चाः [. 77.216 

+» माचुषर्पेण [४. 18.426 
देवायतनचैच्येषु 11. 3.78 

१? ») # 42८ 

देवायतनविस्तैरः 11. 20.151 
देवारण्योपमे वने 17. 73.304 
देवा राममयोचुस्ते ८1. 702.460 

+ रोमाणि गन्नेषु ७. 777.242 
देवार्थमाकाक्षगताम्‌ [, 50.75८ 
देवा वाक्यमथात्रुवन्‌ ४11. 85 87 
+ ध्वे यथा छ, 00 74त 

„, वै मुनिपुंगव {. 66.71 
देवाुरगणान्वापि ], 27.32 
देवासुरनमस्कृतम्‌ "1, 05.67 
देवासुरनरेनद्रेषु ४. 51.408. + 
देवाघुरचरकन्यानाम्‌ छ, 1 536 
देवासुरमनघ्याणाम्‌ {[ 2.52 
देवासुरमनष्येपु 1. 2.06 
देत्रासुरमदषयः ४. 46.84 
देवासुररणोपमे \{. 43.451 
देवाुरविमर्दश्च {४. 58.13 
देवासुरविमर्देषु {1{1. 32.42 

५४ ४. 92.286 
५ 3०५ 

देवासुरसमागमे 11. 8.1.47 
देवाषुराणा छृडानाप्‌ \{, 89.24५ 


देवामुरे च घरमे [. 707.48 

), जाम्बवता ४. 27.12८ 
देवाभुरेषु वृद्ध ‰1, 62.206 
टेवाघुरेशरापि गृषूजितानि ४. 7.3४ 
देवामुरं मदायुद्धम्‌ *{. 50.260 
टेवाः काष्प्रमेव च {. 24.200 
› परमसद्ृ्टाः 7. 40 5 
 प्रीतिसमनिवतम्‌ “11. 56.734 
„» शक्रसमा युधि (व. 20.50 
, सत्यपराक्मम्‌ ४171. 76.77 
» स्पिग्रणास्तथा [. 36.200 
‰ 75.200 
1 क ४. 10.507 
»„ सर्पिगणाः स्वै [. 43.51८ 
० > 57.098 
र „ + श], 206.766 
+ सर्पिगणारिवद्‌ ४. 73.620 
,, साग्निपुरोगमाः 1. 20.60 
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/ १) 


[,, 9) 1 49.57 

१ [// 1 56.740 

1 111. 771 1370 
५ 11. 85 259 


+ सेन्द्रदुरोगमाः [1, 11.730 
देवाश्च क्रतवश्चैव ५, 2105.248 
दिव्याश्च निशाचरेन्र ४. 51.432. 
पुदवभ 117. 66.777 
राक्नमान्पोरान \{[. 27 399. 
स तुष्यन्ति ४. 125.1198 
सर्व गुनिपुग्रवाश्च \. 54.468 
देवायापि चयचरम्‌ [1]. 55.269 
देवाव तपरििनः #, 13.837 
देचाह्रावमुपागमन \ 1. 85 720 
दवाल्मुषनेगान्‌ $. उ71.750 
देवा हिमां दप्िप्यन्ति +. 0९.202 
द दि परव ४. 58.1५0) 


~ न~ ~) 


देवि केनाभियुकासि 11. 20 28८ 


3 


कोशलमन्रवीत. ४, 34.30 

ते जघनं गत्ताम्‌ ५1. 33.51४ 
दुखं स्वयङतम्‌ {1. 83.721 
दुःखार्दिता सती {7.8 30 
दूतस्तवागतः ४. 3.1.27 
टेवमनुष्येु {{. 45 716 
देवश्च देवीच [[. 16.758 
देवस्य पादौ च {{. 58.780 
देब्रोपमे कथम्‌ {{. 72.327 
नूनं न जानीपे [[. 20.272 
नेद भयं कायम्‌ ४. 20,‰7&. 
्रृमि तवात्रत. {{. 19.4४ 
मन्युस ते ४. 68.230 
मेऽ भविष्यति [{{. 62.107 
याचस्व ते वरम्‌ [[. 9.32 
राजीवलोचनः 1. 35.37 
रान्न विशेषतः 11, 23.21} 
रामस्य भ्रस्त ४. 58 972 
पोको व्यपेत ते $, 39.407 
सत्वेन ते णवे +. 38.481 


33 + >> 97 {0.7.39 
१... 00 20 
स्यं त्रवीभि त 11. 44.204 
2> 29 3१ 23 220 
सैपरि्ोषणम्‌ [[. 16 32१ 
दयषमन्यानाम्‌. ५. 59.३२ 
५ ^ 56.759 
65.71 


22 


देवी कथचिःसयुन्स्य ४, 65.765 


¢ 
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तयं मुतो मया [. 52.450 
नन्दति दस्यी [. २9० 70 
दूयत मे षीय {1. 27.14८ 
मया साभरितोस्निगन्धरेत 11. 27.6८ 
राह मध्यमा 1. 02.229 


देवी शरस्य संमता «11. 84.247 
„,› सरस्वती चैव ८11. 10 46 
+, सहायो भगवन्‌ [. 29 778 
+» सुमित्रा विरराम रामा [. 44 3० 
„+, खुस्चिरानना ४11. 87 24प्‌ 
„, तस्मिन्पदात्पति ४1]. 76.270 

देवेन दुरितम्‌ {. 57.64 
,, परिदेवितम्‌ ४. 35 400 

देवेन्द्रमिव कश्यपः {[. 3.39 

देवैरपि सवाक्तवैः छ, 708.282 

व्वेशो व्रृपभष्वज {. 55.737 

देवेष्वथ नभस्तलम्‌ ४11. 3.21त्‌ 

देवेप्वरिनिपृदन “7 78 6 

देवेष्वायतनेषु च {{. 25 47 

देवैरपि दुरन्वया {{1. 66.780 
„ दुरा्तदम्‌ ४1. 62.37 

) दुरासदाः {४ 59.260 
, सगन्धः प 20.126 
५ % +> 69.ब38 
„ सदानः ए. 43.746 

सवासचः ४1. 84 249 

देवेरभ्य्िता. सम्यक्‌ {४. 43260 

देवैरिव पितामहः [ 78.347 
+ शतक्रतुः 1. 69.770 

देवैरुक्ता मदौधवत. ए 770.6 

चेति रघुनन्दनः !{{ 69 316 

देवैः शक्धुरेगमे- 1117. 59.750 
„, सह सवान्धवैः ए 11. 98.25 

देवैश्च समदद्रणः 1. 228.307 

देवैस्तदा समागम्य . 75.286 

देवैस्तु शदसभिक्ता. $, 28.40८ 

देवो दिव्येन च्चा [1]. 52.10 
+; देवपुरीमिव \, 2.78 

ठेबोयानयुता नदीम्‌ 1. 507 

देवोयानानि वीर्ववान्‌ [71.32.167 
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| देवोयानेषु सर्वेषु ए. 777 322. 


ठेवो नारायण. प्रभु. ८11. 27.74 
देवोपवाद्यमन्नस्यप्र्‌ ४1. 25 388. 

देवो वाचस्पतिर्यथा ४. 34 29 

,„ चा मादुपोऽपि वा 9 22 407 

,; मानुषो वात्वम्‌ ४ 225.438 

,, वेध्रवणो यथा ४. 34 28 

„+ ,, वचः ४. 77 30) 
दे वा दानवाव [1 29 16८ 
देच्यद्वे भरताग्रजः ¢ 67.47 

देव्यनूढा त्वमभवः {1. 63 148 
देन्य. समस्ता रुस्टु" समेताः {7 34.678 
ठेव्या कौसल्यया चपः { 62.207 
देव्या चाख्यात सर्वमेवानुपूरव्यात्‌ ५. 65.280 

+, जनयति व्यथाम्‌ ४. 67.40 

\, द्ध प्रभावेण $. 13.308 

+) दिव्यप्रभवेण “1. 73 248. 

„> ध्मेपरिप्ररम्‌ ५. 55 290 

,» पथघुरमन्रवीत्‌ 11. 60.754 

,, रूपनिरीक्षणात्‌ #11. 75.304 

,, वरमनुत्तमम्‌ \“11. 87.256 

सह तपश्चर [ 36.100 

देव्याः प्रिय्रिफीपुः सन्‌ ४11. 8¢.7120 
दव्याश्च भर्ता स गतिश्च धमः [1. 27 60 
देव्येवं घमजायत ४, 35.577 
देव्यै च तस्यै जनकातमजयि ४. 73 577 
देगकालनयेयक्त 1४. 40.782 
देशकालग्रतीक्षोऽस्मि 1. 63.36 
देशकालप्रधानश्च ४. 48.46 
देगकारविधानवित्‌ ४. 6.4.41 
देदाकाटविपययात्‌ ‰{. 5.78 
देणकाल्विभागन्न. भ. 35.216 
देशकालविरोधिताः \. 2.37} 
४ 3? ‰ 3०.35; 
देशकारदिहीनानि १. 63.62 


देभकालदितं वाक्यम्‌ ४. 53.10 
देशकालानुरत्तिथ 7४. 44.7८ 
देगक्रालामिययुक्तं तु ४. 77.108 
दरेणकालाभिवुक्तेन ५. 77.88 
देयकालार्धवादि 1. 20.730 
टेशकालार्थ॑सदितम्‌ 1४, 42.561 
देटकालाविरोधितम्‌ ४. 45.50 
काटोषपन्न च छ, 1.7.652 
टेगकाला च विज्ञेयं छ]. 204.2182 
,› प्रतीक्षस्व {५. 62.126 
,) भजस्वादय [४. 22.208, 
देशत्ताः घसमादिताः {1. 85.67 
ठेनधर्मस्वु पृज्ग्रताम्‌ 117 9.27 
टेनमन्यं दुराधषम्‌ 1४. 48 ;7५ 
देणमाश्रमकमेनि 1. 75 99 
देशसुत्सादयत्येनम्र {. 25.746 
देशस्य च कुरस्य च 1. 26.340 
+ + नरेश्वर ४11. 61.20 
++ +, दिताय चे [, 26.58 
+ पृजाता ट्वा 1. 24.242 
रमणीयल्नाने. ४] 2.171व 
+ युखेत्तेया [. 28.105 
,, हि महागद 1. 34 36 
टेनाछनपदास्ाम्तान्‌ 1. 61.102 
देगान्किचिनप्व्ः {४. 12.224 


गत 


देशात्तस्मात्टपतिमभिवाद्य श्रुषिम्‌ [17.716 >, ठेटस्य स्वजनस्य 


दा धानुविमृपषिना. 11. 9. 60 
दयान्नरगनायच च ५]. 67.738 
देलान्नर्‌ गतताः गर्वं ४, 92.346 
दैदान्तर नाययिना 11. 8.27 
देघ्रान्एावनपादितान्‌ #, 12.720 
दे्ाधापि सनादहरान्‌ 11. 54.37 
दक्षे काच चर्मय्यम्र [. 3359८ 
\, + „, वाक्य {. 30 16 
» चश ग्रदन्रामि ४. 201.748 


५६८ 


ठ्शेदेगे च वान्धवाः $. 701.740 
„„ ५, तथा छभः 1, 75.75 
» भवति संमतः 11. 15.36 
१ वानरपुंगवः 1४. 2.26 
देयो निव्ृत्ततंप्रामः 71. 65 82 
+ वहुखगः श्रीमान्‌ 111. 73.236 
+ विघीग्रता व्रह्मन्‌ 1. 50.46 
देने कथमिमं प्राप्न [#४. 5.68 
‰ तं परिपालयन्‌ {{. 83.204 
› यत्रानुजो मम #{. 68.79४ 
व्याटद्रगद्विजम्‌ 11. 33.240 
„ सवगुणान्विततमर्‌ 111. 75 8 
५, स्पृशति यत्रसा [४.7 487 
दशः परमशोभनः #{{. 700.779 
9) 39 ॐ? > 734 
देदाः शघुनिपृटन 7४. 24.257 
, साधु विधीयताम्‌ «11. 102.31 
टहधमगतस्यास्य 1. 35 98 
देदन्यसङ्तश्रमः 114. 72.267 
टेहन्यासलता या च [. 64 446 
दटचन्धमिवापरमर्‌ ४1. 725.350 
| ठेद मन्यस्य गच्छति 11. 7108 75} 
| देदसुन्वञ्य धारिका 17. 50.47 
| द्रदवद्वि रिवान्तकः \ 59.3० 
देदस्ते पाधिवप्यति #*1{1. 55.7५ 
४. 1711.209 
¡ ददस्यान्यम्य मद्व ४4. 56 9४ 
यतति जीदितम्‌ 11. 20.50 
टेद्ान्निधतिप्य चाम्गमि भ. 120.240४ 
हि चाय्समानेन्यः [{. 3० 436 
„, स्नुषा य्यपनीयचीम्प्र्‌ 1. 32.240 
„, ग्वनृद्यदर्मस्य {{. 5०.45८ 
दटीन्यन्यो ददा-यन्यः \{. 75 68 
पटी ददुम्वि तरन्‌ ४ 40. 
ददऽध्मिन्दुष्मुरोपमे ४. 22.34 
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देहो मित्रस्य ठ प्रभो ४11. 56 20त्‌ 
दे त्यक्त्वा मदहीत्े {1{7. ¢ 99 
„,› सक्षिप्य मार्तिः ४. 2.47 
ददः स सुचिरप्रख्यः ४] 55.20८ 
दतेयादिव्ययोभशम्‌ 1. 45.440 
देतेया वल्गाठिन “1. 23.77 
देतेयेश्च महाधनैः 71. 87.50 
देतेयो रोफसमतः ४17. 84 47 
देतेयः ऽमहामतिः “11. 67.30 
देत्यदानवकन्याश्च ए. 24.66 
देव्यदानवरक्षसाम्‌ ए], 10 797 
देत्यदानवराक्षसा 1. 43.320 
४ ४11. 10.746 
दैवयदानवसंघानाम्‌ “1. 37.298 
देत्यदानवसंकाशाः \1. 28 30 
देत्यदानवरेनिभाः {४, 40.30 
9. ^ 
देत्यप्रसथनों तथा [. 28.77 
दैत्यपुत्या बहुक्षपाः "11, 58 739 
दे्यसैन्यगणान्विभुः 1. 37.204 
देव्या इव दिवौकैः 1. 43.420 
देत्यानामिव चासव" भ. 33.277 
देत्याना किल धमेन्ञ ऽ. 11.16८ 
+ कुपितोऽभवत्‌ ४11. 7 136 
देत्यानिवे सदखटक्‌ ४. {2.47 
दैत्या रच्धवरा वसन्‌ +]. 23.69 
देत्या विनिहता रणे 7. 24.27त्‌ 
दैत्याः सैरमस्स्यमानाः ए. 57.110 
देव्याश्च शतशस्तत्र «11. 25.370 
देस्यास्तात यशसिन. 111. 74.750 
देत्येन्निलयोपमम्‌ 1 50.72 
दे्ये्रस्तन समगह्य ऽ. 28.190 
दैतयेभियाचरेैव ग 28.378 
दत्योत्तमानामपि शोकक्ता ऽ. 75. 
द॑त्योरगगणाध्यु्टम्‌ “1. 23.46 


दैवतेस्तु „` 
टैवमाडषयोरय [1. 23.78८ 
दवमेव परं मन्ये {. 58.220 
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दन्यपादपसंघेन 11. 85.700 
दैन्यमेतदुपागनम्‌ {7 69. 
दन्य दर्पश्च खेदश्च ५], 104 186 
„, हि नगरी गच्छेत्‌ {1.52 478. 
देवक्नरपि राघव छ. 32.712} 
देवत चेति संसदि [{{. 106.ग्गव्‌ 
,, देवताना च [7 44 268 
परम च प्तः [. 32.22 
„ प्रभुरेव च [1. 24.27 
भवति मम 1. 45.286 
„+ स पतिर्मम 111. 56.30 
हि पत्तिः लियः #1{1. 95.704 
,» „, मवान्गुह {. 2027्व्‌ 
भवान्मम [{. 76.587 
देवतानि च यानि त्वाम्‌ [{. 50.2८ 
„, +, यान्यरिमन्‌ 111. 49.328. 
, +; सन्तिदि [[. 52.90 
,, ,; सर्वाणि ४. 27.28 
++ न नन्दन्ति ४, 15.208 
पृथक्पृथक्‌ 11. 97.235 
देवतान्यपचक्रमुः \{1. 86.520 
दैवतान्यपि स कोधात्‌ 1. 60 230 
, सयुगे ८1. 36.700 
दैवतेषु च विदन्‌ ७71. 28 23 
+ सुमालिना ४11. 24.439 
देवतेरपि दुलभम्‌. 1. 27.230 
देवतैनभसि स्थतैः «1 228.637 
दवततैमेथ्यमाने तु 1. 45.236 


देवतैर्मम सा दत्ता ऽ. 12.48 
देवतेर्विनिपातितम्‌ \11. 28.434 


दैवतैश्च समागम्य `“, 105.28 
04.348 


देवयोगादुपागततः \्‌. 710.24व 


देवस॑पादितो दोषः ए. 775.56 
देवामिपन्ना न पिता कथेचित्‌ {{. 22.300 
देवी चापि तयो्मतम्‌ 11, 23.15 
दैवीगद्धिमनुप्राप्तः [1. 105.336 
देवी हयेषा परा गतिः ए. 73.384 
देवे च ऊुरुते यतनम्‌ ४]. 6.80 
देवेन प्रहतेषु च ए 9.90 

„ मम चुरी [7 69.44 

,, दतचेतनौ [11. 70.20 
देवेनाकम्यते सर्घम्‌ 1, 58.2.32 
देवेनाभिप्रचोदिताः 11. 22 23 
दैवेनोपदता इति 11. 4.74 
देवोपहतकर्मणः {, 58.231 
देव च प्रतिपद्यते ४. 36.794 

›, ›, मानुषं चैव [ 18.442 

+, चेष्टयते सर्वम्‌ छ 170.236 
तत्रापराध्यति ४,776.8 
दैवेन राघवः ४1. 102.790 
+, द्रक्ष्यन्ति वै जनाः [{. 23.798 
+; पुरुषक।रेण 1, 58.24८ 
ष „ [[. 23.272 
„; सग्रीव मानुषे ८ 49.280 
हि दुरतिक्रमम्‌ ४11 50 4५ 

9) 3 > २२ 9 7180 
,» दहि परमा गति. 1, 58 232 
दोधवीति शिवोऽनिल. ४. 24.72 
दोव वुर्वेदनं तस्य ४11. 77.142. 
दो््या प्राप्य बलद्वटी ४11. 80 767 
दोपनः प्रतिसामर्थ्यै 1४. 36.702 
दोपतस्तु विसर्जयेत्‌ ४. 70.478 
दोषतो गन्तुमहैति “1. 704 730 
दोपवद्रमनं भवेत्‌ ४. 30.80 
दोषवान्प्रतिभाति मे ४1. 7 544 
दोषाणा च गुणाना च [1{1. 35.26 
„„ 37230 


92) > 3) 3) 


णर० 


दोषाः प्रव्याहृता पया ४. 83 3४ 
दोविरेतेविवर्जिता 111. 15 70 
दोषेरेतैः परित्यक्तः 1. 87.268 
दोषो न स्यायथा न्रगे (7. 59 22 
,, यद्यपि तस्य स्यात्‌ ४. 78.36 
दोषं गुणं वा संपृष्टः {11. {0.88 
दोषं पश्यसि राघवे [. 36 287 

„ वायो न जानाति [[ 637८ 
दोषः सविदितः कचित्‌ 1४. 3.30 
„ स्यादनिवेदने \,. 73 767 
दौरात्म्येनात्मनस्तथा $]. 61.200 
दोराल्मयेनात्मनोदरूत 11. 25.308 
दोरातम्य रावणे दृट्वा ए. 71.582 
दोष्छुख्यस्य वा कुलम्‌ 1४. ¢ 26 
दोहृदो मे महानयम्‌ ४, 24.40 
दंशाश्च मशके. सद [1 28.277 
देष्राकराठं पिङ्गानम्‌ ४. 1.7396 
दष्रामादतुमिच्छति 111. 47.394 
दष्टराभिरितरेतरम्‌ ४1. 58 40 
देषटायुक्तान्महाकायान्‌ {[. 79 200 
दंायुधाश्चैव नखायुधाश्च छ, 14.30 
द॑षटिणि पिद्गलेश्नणः ५. 78.14 
दयामिवाम्बुदरततिः \1. 4.58 
दयामिवाम्बुधरैर्ुताम्‌ {7. 174 73 
युति धर्मविरोधवान्‌ {1, 36 294 
य॒तिमन्तौ नरम 1४. 3.10 
य॒तिमानेतदाल्याय ४1. 28.478. 
दुतिमान्कोऽनसूयक. [. 7.40 
दयुतिमान्धमवत्सल. {४. 4.6) 
द॒तिमान्धृतिमान्वशी 1. 1.86 
युतिमान्भरतस्तदा 11. 99.80 
दाततिमान्भ्रातुरम्रत. ४1. 85.287 
यत्तिमान्समरष्वजः {1{. 64 4 
युमत्तेनत चीरम्‌ 11. 30.68 

दोतते शरिसंनिमः 1117, 43 >46 


वोतमानमिव श्चिया ४. 75.74 
+, 1, 87.125 
ययोतयन्तमिवाग्रतः 171. 44.40 
द्योतयन्ती दिशः सर्वाः (1. 74 246 
योतयन्वनमव्यग्रम्र {1 {3.14 
घोतिता सा सभोत्तमा {[. 82.24 
वीरन्तरिकषं प्रथिवी 11. 25.136 
दौरिवाभ्रसमाङ्ले 11. 103 400 
सौरिवारकैण भास्वता ४1. 73 760 
सीः प्रनएवलदका 1४. 32 147 
,, प्रसृते रसायनम्‌ 1४. 28.30 
रक्ष्यते शुसुद्नम्‌ ८. 79.784 
द्रह्पथादित्यसक्राशम्‌ 1४. 41.768. 
द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य 1. 23.182 
+ नहि मानवाः [[. 64 620 
+, निपठन्ते च [४. 64.218. 
,, नून पुरषा {{. 42.782 
,, पुनरागतम्‌ 11. 42.324 
9 1, ` 72.360 
, पुरषाः क्वचित्‌ {. 7.970 
सुखिनो रामम्‌ {7 64 722 
्क्ष्यन्तु मे विक्रममप्रमेयम्‌ ४. 73.76 
्रक्यन्ते बचुधाधिपम्‌ ८1. 779.190 
्क्ष्यन्त्यय विमुक्तानाम्‌ 111, 64.66४ 
द्रकषयन्प्यरिं मयाद्धस्थम्‌ «11, 34.148 
द्रक्ष्यसि स्वं नरोत्तम 11. 73.200 
,„ 9, निशाचरान [[ 38 26 
3 +) पयं ज्दाम 111, 38.256 
+, त्वमर्सृशयम्‌ 111. 38.206 
दरक्यसे तमिहागतम्‌ ५1. 60.860 
, टष्टिरम्याणि [. 8.758 
+ नित चलन्‌ भ. 39 460 
9 शल्मर्टी तीक्ष्णम्‌ {1{{. 53.218 
+ शीघ्रमागतान्‌ 11. 52 20 
्रकषयस्यत्रव राचचम्‌ ४1. 725.249 
8. 


५२१ 


द्रदेयस्यद्य सटक्षेणम्‌ छ 173 49 
दश््यस्यथव कैकेयि [1. 37 332 
„, वैदेहि ४. 37.248 
वयस्यमिदहतान्भूमौ 111. 38.276 
दरवयस्यरिनिपृदन ५1. 74.394 
्रक्ष्यस्योपधयो दीपाः ५], 74.320 
द्रष्यस्योपधिपर्वेतम्‌ ५. 74.32 
द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ {{. 76.20 
+ जनकारमजाम्‌ ४. 2.45 
५ नगरी लद्ाम्‌ ४. 3.3328 
„ छभङुण्डटो 11. 43.24 
,, सहपादुकौ 7. 125.28 
्रकष्यामीति व्रुबन्ग्रदात्‌ {1. 40.284 
्रक्ष्याम्यल्पेन कटेन ¢. 56.276 
दरक्ष्याम्यहमरिन्दमम्‌ 1४. 33 34प्‌ 
द्रक्ष्ये तदार्यवदनं कदान्वदम्‌ †५ 73 660 
द्रवति द्राविताधान्ये ४1. 7.26 
द्रवतो मार्गमासाय ४. 22.26 
द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रम्‌ 71४. 74.210 
,, स्मन तिष्टन्ति [{{. 27.202. 
द्रवन्तीं हरिवाहिनीम्‌ “1. 63.549 
द्रवन्तो नायके हते “1. 77.708 
द्रवन्यायतसत्रासा- ४. 50.06 
दवमाणान्वनोकमः ए. 70 70 
द्र्रमाणास्ततो वाक्यम्‌ ५] 66.286 
द्रवमाणस्तुते वीराः #]. 66.318 
द्रविणाधिपतिर्यवा ऽ. 4.70 
दरव्यवान्वाप्वर्किचनः { 7103530 
द्रव्याणा चोत्तमो निधि. 1. 50.700 
द्रवयैरिन््पुयोगमाः ए. 25 4 
द्रन्यो जीवपुत्रया [४.27 49 
+, मत्प्रचाप्तने {{. 22.750 
द्रषव्ये च पद्‌ तेषाम्‌ ४]. 72.713 
द्रव्य. माधु पञ्यता {४.25 9४ 
्र्टव्वस्तव निग्रहः {४. 18.20४ 


द्रष्टव्या पृत्रगधिनी 11. 58.249 
+ वानरेन्द्रेण 7४. 4.266 
द्रष्टव्यौ च विशेषतः 11. 26 33 
द्रष्टासि पुनरागतम्‌ 11. 44.20 
29 \ 99 3) 270 
+ त्वरदतेऽनध 11. 30 7 
द्र्टुकामस्य मैथिटीम्‌ [7 57.20 
द्रषटुकामाः समागमम्‌ {. 103.397 
दरष्टुकामास्तददुमुतम्‌ ४1. 22 77 
2 29 79.256 
्रष्ुकामो जनः स्रः 1. 203.380 
दरष्टुकामोऽथ नि्यान्तमर्‌ छ. 109.788. 
द्रं चैवागमिष्यामि ए], 82.70 
, तं सुनिधुञ्नवम्‌ {. 2.234 
तमग्रषिसत्तमम्‌ ४11. 76.784 
तौ पा्िवात्मजौ ४. 50.61 
त्वा कादृक्षते राजा \/1. 60.898 
त्वामभिकाट्क्षति ४1. 214.3 
„+, दृष्टिं मन्यते {४. 71.718. 
,» नगरमुत्छुकाः #{. 1:28.2:20 
भरद्वाजग्रपिप्रवयेम्‌ 11. 89 22८ 
„; भवन्तमायातौ [7 12.86 
द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ ४1, 105.20 
„+ द्येष [[. 9.21 
्रटुमर्दनि कौशिक [ 50 769 
,, भामिनि ५. 33.357 
मा पुनः 1. 65.37 
मेथिलीम्‌ ४, 714 20 
राघवौ [. 68.770 
„ राजेन्द्रं 1. 23 38८ 
ष्मसि विप्रियम्‌ 17. 30.770 
्रघुमागमनं हिमे ४. 3.346 
दं मा शीघ्रमागतः 111. 58.147 
+, , समुपागतः 111. 72.16 
्रष्टमास्रापितुं चापि #1{. 45.716 
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द्रष्टुमिच्छति राघवम्‌ ४. 16.222 
3 राजा त्वाम्‌ ४ 44.4८ 
द्ष्टुमिच्छन्निदागतः 1. 72.712 
द्रष्टुमिच्छसि चापस्य 1४. 30.746 
द्षटुभिच्छाम राघव ४11. 76 760 
द्रष्टुमिच्छामहे सर्वं [1]. 12.46 
द्रष्टुमिच्छामि वार्भिकम्‌ 11. 14.240 
„+ भर्तारम्‌ “1. 14.44 
„ मानद ४1. 720.64 
१9 9 2* | 60 
„+ राघव “1, {2.35 
„ राघवम्‌ {[. 34.10 
दरष्टमिच्छेयमदयाहम्‌ 11. 53.326 
्रष्टमेनमिषच्छामि ४1. 60.87८ 
द्रष्टं रामासिषेचनम्‌ 11. 6.26 
„, वाऽपि नरेधर 1४. 77.640 
,, वाप्यशकल्छुहृत्‌ ४1. 7116.220 
,» वाप्युपलभ्यते ४. 20.201 
+ न्यवस्येदिति निशितार्थः ४. 48.470 
, शक्यमयोध्यायाम्‌ 1, 6.86 
3 | ॐ 9 166 
„, शशिनिभं सुखम्‌ ५. 20.50 
„» सर्वत्र निर्माता {1. 27.788 
„, सर्षिगणाः छरा 1. 76.97 
दराघीद्राज्यस्थमासीनम्‌ 11. 75.200 
द्राविडाः सिन्धुसौवीरा" {1, 70.372 
द्रावितं दद्य पूर्वजम्‌ ४11. 8 297 
दुतदावास्निविष्॒ष्टाम्‌ {1. 114.720 
द्रुनमाज्ञापयत्तदा ४1. 42.32 
रत नदी सागरमभ्युपेति 1४. 28.258 
+, सृतसमायुक्तप्‌ #1. 95.336 
दूमकमेविभूषिताम्‌ 1४. 25 22 
टूमकुल्य इति ख्यातः ४ 22.206 
दूमयुल्मलनारणेम्‌ ए] 88.60 
टमचिरेथ सहते- ४. 48.460 


दुमच्छिनैशच तयुगे ४1. 69 637 
द्रुमः पुप्पमिवार्तेवम्‌ {1{1. 20.80 
दुमप्रवरयोधिनः ४1. 86. 
ट्मप्राकारसग्रतम्‌ 1४. 13.207 
दुमयोधिनमादये ४. 43.339 
हमवर्षे तदा कपिः छ. 70.347 

, ठ तद्धनम्‌ 1. 76.676 

++ प्रतापवान्‌ ४1 70 35 
दूमवर्षाणि मुवन्तः 111. 25.342 
हुमविटपान्तरमास्थितो दनूमान्‌ ४. 30.444 
दूमशक्तिगदाप्रारैः ५7. 55.250 
दूमश्ाखावभस्नोऽदम्‌ 1४. 24.718, 
्रूमरीलप्रदरणाः ५1. 56.40 
हमेलग्रदायणाम्‌ +, 55.758. 
टमदौलान्तरे पश्यन्‌ [४. 46.788 
दूमषण्डवनं रष्वा {४. 73 130 
दमस्य शाखामारव्य ४, 33.30 
दुमदस्तैमहावठैः {४. 31.267 
हुमाः कण्टकिनश्चैव 11. 28.228. 
हूमाकीर्णाश्च पर्वतान ४1, 4.59 
दरुमाः सशिखरा इव [४. 2.40 
दूमाणां च शिलाना च ४, 53.218 

») विविध पुष्पम्‌ ४, 71.520 

,, विविधः पुष्यैः- 16. 1.80 
मादरम केचिदमिद्रवन्ति ४. 61.706 
दूमानन्याश्च वेगितः {४. 37.146 
हमानन्ये वभश्चिरे ५ 4.65 
हुमानादाय सवतः ४. 4.3प्‌ 
टमाठुत्पायय विविधान्‌ «1. 50 630 

,, चर्यवान्‌ श्‌ 46.277 

दरुमान्कषप्तुमथारभत्‌ ५ 47740 
दूमान्परयेह सोषितरि {४. 21.848 
हूमान्मधुकराकुखान्‌ \, 61.734 
टमान्यासन्तिकान्दुवा 1४. 53.4५ 
हमाष विष्पतितयत्रदुष्पान्‌ ४, 67.20} 
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हमाश्च विपुलस्छन्वान्‌ ४1. 60.442 
दरमाशरासन्सधु्ठयुत. 11. 97.600 
दमेणातिव्रलास्तदा *{. 76.230 
दुमे: प्रमयिताश्वान्ये छ्‌ 52.370 
दमेवेहुभिरव्रते 11. 56.777 
हमवरहुभिरावरतम्‌ 111. 74.59 
दमेभूमिसमीकृताः ४1. 52.30 
दुमरमदद्धिर्धिविस्येतम्‌ 171. 3.267 
दरोणमान्नप्रमाणानि ४. 4.88 
द्रोणीकरृत दवाणवः ४. 2.7476 
द्न्द्रमासादिते कोधत्‌ {11, 48.4९ 
दन्द दास्यामि ते ततः 1. 75.28 
„» समीयु" सदसा ४1. 43.750 
दन्दयुदमनुग्रापरः ५11. 2.250 
दन्दरयुद्मव्तैत ४1. 43.50 
दन्दयुद्धसुपागतम्‌ 1४. 72.38 
दन्दयुद्धमुपागतः 1४. 78.587 
“11. 2.24 

दन्दयुद्धमुपागता; «11. 6.2 
दन्दयुद्ध त्वया सदह ४. 68.700 

+», प्रदास्यामि 1. 75.40 

» प्रदीयताम्‌ ४11. 68.727 

„ भविप्यति ४. 79 107 

„ स दातुंते {४. 77 22८ 
हन्द्रे यस्य न तिष्टनिनि ७. 36.108 
»» विमथितास्तत «1. 43.426 
,» दछयेतत्रवत्तव्यन्‌ “. 203 2116 
दयो राघवनन्दन 7 108. 
योरिति कतो मया 1४. 12.339 
दयोर्विवदमानयो. 11. 64.42४ 
दाचिधच्येतसादलम्‌ 1. 42.412 
द्वाद हि गतं वरम्‌ $. 76.770 
दादयातनमोऽस्तु ते ५. 105.259 
द्वादशा तुव्रद््पं [ 50.750 
दादपनेन दु पणेन (1. 26.36९ 


हादशेऽहनि ंप्राप्ि 11. 77.16 
दादङैतानि वर्षाणि छा. 72.118. 
दाददाते महावीर्याः 17. 23.332 
39 3) > 26 288. 
दारे शृद्रजन्मनः $]. 74.200 
दाभ्यामक्चं महावलः {[. 28.309 
दाभ्यामपि महाराजः 11. 62.56 
द्वाभ्यां तु परिमर्ढित. ४1. 78.270 
„+ द्वाभ्या महाचेगः ४1. 46 200 
3 परितो वली 1४. 39.34 
+» वाह्णोरथार्पयत्‌ 1. 28 24 
, अुजान्या संगृह्य ४1. 98.748. 
 द्वाभ्यामूघ्वं तु मासाभ्याम्‌ ५. 22.02. 
द्रण्भ्या दातसदखाभ्याम्‌ 1४. 42.56 
+ दारानया चिच्छेद 111. 3.18 
9 +. 9, 20736 
„ समभिवर्तत 1४. 39 204 
+ द्वीभ्यामजायत ४11. 78 47 
दारदुरगक्रियामपि “1. 3 40 
द्वारदचमनुप्राप्म्‌ ४. 18.27८ 
द्वारपालो न्यवारयत्‌ “11. 74.250 
दारसाब्रत्य तिष्टसि ४. 2.91 
दवारमास्रा्य तिष्टति #1¶. 3 707 
द्ारमाभ्चित्य लायाः ४1 30 216 
द्वारमुत्तरमासाय #. 2.22 
दाररक्षणतत्पराः 11. 20 72 
द्वारस्था राजसमता. {1. 74.440 
,„ दहरयस्तत्र 1४. 33.228 
द्वारा परिघाणा च ५1. 108.08 
हाराणि सुमहान्ति च #{. 3.7 
द्वाराण्यादाय लङ्कायाः ४1. 6.34 
दवाराध्यक्षाचुवाच इ {. 78.396 
द्वारि तिष्ति त घतः 11, 34.69 
लक्ष्मणः {#. 31.334 
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हारि तिष्ठति वीयेवान्‌ 1४. 31.409 
› तिष्ठ पृतायुधः ५11. 63 286 
+ ,, महद ४1. 103.7230 
,) तिष्टन्ति तापसाः ४17 60.30 

द्वारे नियौ तेन भा. 95.426 

हारेण वेजयन्तेन [1. 71.338 
„, सह राक्षसे. छ. 210.30 

द्वारे द्वारे दरीणा तु ४1. 47 448. 
+,» मनुजर्सिदस्य 11. 74.326 

दारेषु चर्याग्रहमोपुरेषु “1. 59 536 
„ तासा चत्वारः ४] 3 2168 
, यत्तः क्रियताम्‌ ४. 60 156 
3; सस्कृता भीमा “1. 3.732 

रिश्च सचिराध्रेतम्‌ ४. 6.40 

दाचन्धो निदती बद्धौ [[. 63 408 

दवावधचन्द्रौ ननित प्रगृह्य ‰¶ 6‰.71606 

दावमाचत भर्तारम्‌ 111. 47.82 

द्वार्विंशतिरथापराः 111. 55.140 

दाविंशतिरथापि वा \{, 22.670 

हरावेव तन्न विहितौ 1. 14 236 
3 हि पितामहः ४ 35.720 

दाःस्थस्त्वागम्य रामाय “17 447 

दाःस्थाद्रामसमीरितम्‌ ४11. 44 30 

हास्यो भरतमन्तिकात. ४1. 44 6 

मूर्ध्ना कृताजलि. ४1 60.6५ 

,, मूर्पिनि कृनाज्ञलिः ४11. 44 30 

दा-स्येरावेदित तस्य 11. 4.58. 

हाःस्थेर्त्थाय विजयम्‌ 17 77 336 

दास्यं प्रल्यच्यै त जनम्‌ [{. 72.340 

प्रोवाच धर्मात्मा ४. 2.86 

रामोऽत्रवीहचः ४1. 82.207 
, वचनमघ्रवीन्‌ ४11. 44 7370 

द्वास्थः कुमारावाहूय #11. 83 26 

दवि. खल त्वा व्रवीम्यय ४] 29.76 

द्विगुणं वरते बलम्‌ ४. 79.26 
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हिगुणीकृततापात" 111. 64.226 
दिगृणीकृतविक्रमः 111. 35.340 

ए जक्रा्यमनुत्तमम्‌ ४11. 83.39 

दिजपुत्रः स जीवतु \{. 76.10 
दविजमुख्याद्धिशापत्िः 1. 17.00 ` 
द्विजल्लापा्च यददुभुतं त्रपस्य ४1]. 5 27 
द्विजः ख॒ह्ृदुभरत्यजनोऽथवा तदा {{ 32.458. 
द्विजघ्रष्ठे महातपाः ४7 25 6त्‌ 
दिजखघनिषेवितम्‌ 1. 57.244 
द्विजसघनिषेविता ४. 14.447 
दिजस्वन्धाधिषूढास्त्वाम्‌ 11, 45.276 
दविजस्य परिदेवनम्‌ «11. 74.77 

„+ सदुतोऽर्थोमे «1. 76.126 
द्विजातिचरितो धर्मः [. 67 238. 
द्विजाः कातान्तिका छुभाम्‌ ४1 46 50 
दिजातिदेवातियिपूजन च [{. 109.316 
द्विजातिमन्त्रसप्रूता 117. 56 186 
दिजातिसुख्येधम॑त्मा $, 12/7.168 
द्विजातिमुस्येदविषेव पावकः ४. 47.20 
हिजातिरिव सरछृताम्‌ ५ 30187 
दविज।तिचेपेण समीक्ष्य भयिली 17 46.352 

र हितम्‌ 111. 46.332 
द्विजात्तीना एलानि च 1. 43 25४ 

„„, निवत्ैने 11. 45 327 
द्िजातीनिह पदातींस्तान्‌ 11. 45.78 
द्विजा धप्नमादिताः «11 97.730 
द्विजानामवद्रलताम्‌ 1४. 7 57 
द्विजाना य इहागताः 11. 4६.251) 

9, शतसादखम्‌ 11 3.7.46 
दविजान्दानेन राघवः [[ 72.297 
द्विजान्वित्रासरन्धीमान ४. 7 48 
दविजान्सर्वान्समाहूय +. 97.46 
द्िजाभ्या मयि पातित. छ 51.14 

+ शाप र्दः ४, 54.20 
हिजाः श्णत मद्रान्यम्‌ +. 00 726 
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दिजाश् नैदुर्षराथ ४ 95.436 
द्विजाश्च सर्वप्रवरन्‌ शव 6.2८ 
), सु्तमाहिता #1{{. 97.254 
दिजास्ते चुसमादिताः भा. 90 284 
| द्विजिद्ान्पन्नगानिव 1 13 780 
द्विजेन संदचारिणा {[ 2.120 
दविनेन्द्रपक्षवातेन 11. 8 198 
दिजेन्द्ररमिनादित्तम्‌ 11. ¢ 40 
द्विजेन्द्रस्पकदितम्‌ 11. 15.40 
द्विजेभ्यो बालग्हभ्य [ 32.28८ 
,; मनुजर्षभः ४. 128.740 
,, रघुनन्दनः 1. 72 24 
द्विजेषु द्विजवत्सल 1 14 554 
द्विजै" कृतस्वल््ययन परप. [. 7170.2270 
दिजेरमिविनीतश्च 11. 2 36 
दिजधर्मार्थदर्निमिः 17. 7 270 
दविज" सपौरै. पुरुहनर्निभः ४11. 32.730 
,» समुपतेविताप्र्‌ 111. 56.339 
,, सह महानि «11. 90 80 
दिजश्च पुरवासिभिः 1. ¢.€ 
द्विजोऽयसुपरोधति श 7477 
द्विजोत्तमवंदपरप्रपारगः {. 5.23 
द्विजो कोधप्तमन्वितां #11. 54 35 
द्वितीय इव पर्व॑तः ४] ¢.{ 364 
दितीय इव पावरः ४1. 20.207 
+ „+, सागरः ऽ. | 104 
20 413 
206 {04 
| ह्रीतीयमवतारयन्‌ #{{. 74 22} 
दरतीयमिच चाकार ४! 15 2८ 
| द्िनीयमिव भास्करम "11. 16 2 
; ), क्ररम्‌ \11 16.130 
। दितीयसुषवणयन्‌ [\ 54.67 
। हितीयं मेऽन्तरालानम्‌ 11. 4.36 


¦ द्वितीय गतिराष्पजः {4. 87.240 
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दितीयाग्रियगसनात्‌ 11. 72.397 
द्वितीयामूर्मिदा चैव 1. 41.2:28. 
द्वितीयाया दृद्शं सः {{. 20.770 
द्वितीया सनगरस्यासीत्‌ 1. 38.46 

„ श्रीरिवात्मजा ४11. 5270 
दवितीयेन तथैवाह ए. 22.658 
दितीयेन्रधनुर्येथा ए. 76.396 
दितीयेऽटनि सारथिः {1. 57.50 
द्वितीयो वल्मिजानाम्‌ 1४. 58.258. 

, वज्रमेव त॒ “1. 85 70 

+ राक्षसेश्वरः ५. 5.23 
दवितीयं कारण यच्च ४. 38.48. 

, गन्धमादनम्‌ ४. 75.750 

„ भस्विदम्बरम्‌ ४1. 707.240 

+, रावणशिरः ४1. 704.569. 

+ रावणः सुतम्‌ ४. 58 7240 

,, शिखरे मेरो. 1४ 40 58८ 
दवितीयः शिशिरः खखम्‌ 11. 39.290 
द्विधाकृत्वा तुतां सेनाम्‌ ५11. 108.106 

+; भज्येग्रमप्येवम्‌ ४1, 36 772 
दिधामूतापततस्िता छा. 32.674 
द्विपोऽयमिति मल्वादम्‌ 11. 64.15८ 
दिमासानंतरं सीते ४. 58 69८ 
द्वियोनी खथिव्िप्रदौ [{. 100.700 
द्विरदान्क्रटवातिनः {४७. 713.10त 
द्विरदेन यथा व्याघ्राः ५11. 7.20 
द्विरा्रमन्तरे श्र ४11. 65.22. 
हिरात्रे जोकमागतः ४1. 46.264 
दि्मया नोक्पूरव च छु 120 120 
दिविदपनसवायुपृत्रमुख्याः ४1 66 33९ 
दिविदाभ्याद्यामागमत्‌ ४] 76.327 
दविविदेन च वीर्यवान्‌ ४1. 41.309 
दिविदेनाशनिप्रभः ५1, 43.720 
दिविदो शिरिशद्रेण ४, 58.200 
द्विविदं च हनूमन्तम्‌ ४1. 45.32 


धरद 


हिविदं चापि वानरम्‌ ४. 74.70 
, वानरेन््ं तम्‌ ४1. 43 332 
दिविदः क्रोधमूर्िवितः ४1. 43.349 

, प्रत्यभापत 1५. 65 87 

, पवगर्षैभः 9. 67.97 

„ शोणित्ताक्षं तु भा. 76.338. 
दविविदथ समप्रभम्‌ ४1. 43.327 
दविविदथैव मन्दश्च ४ 09 5४ 
द्विविधं त्रिविषोपायम्‌ ४. 36.742 
द्विषता कीर्विंदरणम्‌ ४ 108 13८ 

„ वलमुदुक्तम्‌ ४1. 72.758. 
दविषलक्षमविक्ञाय ४1. 4.28 
द्वीपस्तस्यापरे पारे 1४. 47.236 
दवीपिनेव यथा श्वानः ४. 47.218 
द्रौषिन्याघ्रखमा वरकाः {11. 46.204 
दे गाथे सुसमाहितः 1, 62.21 
\, चास्य भ्य गर्भिण्यौ 1. 70 30८ 
+ + +, + [1 10.78४ 
) अगाम नरोत्तमः 11. 77.200 
; पुरे विभजिष्यतः ४1]. 100.व4व 
,3 शते मद्रकास्तथा [1. 32.204 
,; ,„, वानराणा च ४. 64.725८ 
दिघादन्यायमाचरेत्‌ {7 53.18 
द्वेष्यो भवलर्धपरो हि खेके {1 27 58८ 
द्वे सदे निपातिते ४11. 25 8 
रथं रोमदपैणम्‌ छ. 102.7180 
विभ्ये व्ह्मचयैस्य {. 9.50 
द्वौ च खड्गौ च पासो छ. 77.272 
,, ,, सत््वौ महावटं ५ 104 56 
„ तु शोपा एवद्म ४. 37 8 
„, पुत्री त॒ भविष्येते 1. 51.226 
,, पुत्रो विनतायास्तु [{1. 24.326 
„, मासौ जीवितं मम ४. 58.108 
तेन मे कालः ४. 23.378 
रल्नितन्यौ मे ४, 22.88 
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न ्, 


ढो वरो वरवर्णिनी [. 204.56 
,, ,, ज॒भद््ने 17. 9.10 
„, व्रृकौ प्रपत्ान्दश [ 2.70 
,, छपेणस्य दायादौ ४], 45.28 
धक्ष्यते पायुवर्धेण 11. 81.86 
धक्ष्यामस्त्वां वय वीर 11. 71.252 
धनकामो धनानि च छ], 128.106 
धनकोशश्च मामकः 11. 36.709 
धन च युक्तं कृत्वा वै श ¬08.106 
), तन्नाभ्यनन्दत 1. 70.249 
धनत्यागः सुखत्यागः 1४. 8.98. 
धनदस्य प्रसादेन छ 1247.516 

+) महालमनः #1]. 47.97 

,; सुतः ध्रीमान्‌ 1. 27.122 
धनद्स्यारज यो माम्र्‌ *1. 18 0८ 
घनदान्नान्यवाहनम्‌ # 1, 16.77 
धनदेन न मे सद्यम्‌ ४. 50 736 

+ परियक्ताम्‌ ४1]. 11.488 

+, समस्त्यागे [. 71.108 

१ सरक्िताम्‌ *11. 11.250 
धनदोऽथ यमस्तथा 1. 25 239 
घनदोच्छवासितस्तस्ठ ऽ. 75 34९ 
धनदो रमते श्रीमान्‌ {५४. 43 23८ 
धनदं वर्ण यमम्‌ ऽ]. 296 

,; दृएटमानस. ५. 75.350 
धनधान्यपशूनि च 1४. 35.730 
धनघान्यमजाविकम्‌ 11. 70.387 
धनधान्ययुतानि च 1. 2.93 
धनपन्यवतीं स्फीताम्‌ 11. 82 56 
धनधान्यसमाकरुखा 1 34 477 
धनधान्यसमाचितम्‌ 11. 75 7८7 
धनधान्यषगृद्धाऽपि 1४. 23.738. 
धनधान्यादुधोदकेः 1 100.530 
धनधान्येध कामि (गू. 64.376 
धनधान्योपपन्नानि (1. 35 25८ 


५२७ 


1, 


धनधान्य च राघव 1. 28 8व्‌ 
धन निचयवर्धनम्‌ 111. 43 339 
धननिचयं प्रदिक्रामि मेदिनीं च ४. 20.359 
धनं प्राप्येव निधनः". 5.4 
धनमादाय पुष्करम्‌ [ 69 20 
धनमादाय वहुलम ४ 38.116 
धनमानीयता गम {. 32 26 
धनरत्न्रदानिश्च $ 122,66 
धनरत्नौवतकीर्न $]. 107 122 
धनवन्तः सुरक्षिताः [1 67.18 
धरं यघ्रणि च द्विज ४1. 58 247 
+ वा यौवराज्य वा {{. 64.638 
,, खच्येव निधनः [{. 54.250 
धनलेमान्नरपम 1. 2100 5त 
धनस्य विघनस्य च #. 0 234 
ध्न हि ययन्मम विभ्रकारणात्‌ 11. 32.427 
ध्रनहीनो यथा द्विजः [. वतय 140 
धनाध्यक्षविनाटृतम ४11. 16.70 
धनाध्यक्षेण धीमता #1. 17.70 
धनाघ्यक्षो गदाधर #{1. 75.167 
„+ मव्प्यिति $. 370 
9, महाबाहुः ¢]. 14 206 
„9, मदायक्नम्‌ \{ 25 76 
धनानि च गृहाणि च ४. 53 767 
„+ मित्रेषु समर्धितानि \{. 700 220 
„+ रत्नानि सुभूपणानि ४1. 15.748 
+, विविधानिच \{[, 46 720 
„ व्यवसायेन 111. 43.328 
धनुरादाय खच 1. 7 5 
» यस्तन्‌ ध. 10.72६ 
„ वीयवान्‌ एन्‌ 50.32} 
„ 09717 
93.779 
702 10 
105.244 


[^ 97 
मग 29 16, 
9) 161 9१ 


ह, नै ॥ 61 


धनुरादाय सगुणम्‌ 11. 37 252. 
धनुरानीयतां दिग्यम 1, 64.20 
धुरायत्तमुत्तमम्‌ ८11 109. 
धनु"यम्य वीयैवान्‌ [. 66.97 
धनुस रथै वाणान्‌ ४. 76.76 
धनुरुत्तममादटे \/1. 67.732 
धत॒रस्थाप्यता मम $. 92 370 
धनुगैजकरोपमम्‌ ए 00.167 
धनुगृदीत्वा तृणी च 1, 75.02 
धनुगृ्यापर छ॒भम्‌ 1. 75.20 
धनुज्यातन्वरिमधुरम्‌ ८. 52.248. 
धनुदगेनकाटिक्षणौ [7 118.46 
घनुर्द्ैय रामाय [. 67.1८ 
धतुर्भोमपराक्रमम्‌ 1. 75.174 
धनुभींमवले मीमम्‌ ४ 88.36 
धटुर्म्या विशिखौ च्छुतौ श 90 5 
धनुमेण्डटनिमुक्तैः 1. 85.110 
धनुस्तेन सेयुगे ४ 1703.40 
धनुरुक्ते रिते. शैः ८1. 79.700 

4 9 07.500 
धनुमुक्तः स्वनोऽन्योन्यम्‌ ४ ‰?9.246 
धनुविदयुद्रणोपमम्‌ 1. 74.790 
धनुर्विस्फारमाणस्य {४. 36.98. 
धनुर्विस्फारयन्मदत्‌ ४1 43.36 
धुर्विस्फारयन्स्वयम्‌ ४11, 79 78 
धनुर्विस्फारयामाप्त ४, 48 25८ 

ॐ ४. 59 016 

धनुरैदविदा प्रेष्ठः {1. 7 208 
धनुर्वेदे च निरतः [. 28.288. 
निष्ित. {. 71.746 

,; „; निष्ठिताः {. 28.37 

„ „, वेदेच ४, 35146 
धनुर्वेदो ममानघ [. 55 168 
घनुर्यादितदीशस्यम्‌ {11. 37.768 
धनुश करपीडितम्‌ 111. 20.150 
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~~ 


प्य२८ 


घलुश्च भूमो विनिकीयैमाणः ए, 31.457 
„, सशर हस्तात्‌ ४1, 98.15८ 
धनश्वात्मरथ चैव `. 73 240 
धनुश्चास्य तदात्मनः ४ 477 83 
,› विराजते (ा. 77.78 
धपुचिच्छेद संयुगे +. 79.200 
धनुषश्च विभेदनम्‌ 1. 3716 
धनुप्रश्वापि घोरवत्‌ ४ 53.22 
धनुप्रस्तस्य वीर्यं हि 1. 31.108 
धनुषस्तोलनेऽपि वा {[ 66.707 
धनुप्रा कायमेतावत्‌ 111. 9.26 
» ज्यागुणवत्ता [{[. 3.718 
,, प्रतिजग्राह [{1[[. 27.0८ 
,; युधि शत्रवान्‌ 11. 72.206 
,, शरजालेन ४1, 95 730 
दातयामि वः [. 66 70 
धनुपी चायतेक्षणा [[]. 8.78 
धनुषीन््रजितस्तुल्यः “{. 76 758 
धनुषौ रैददर्शने 11. 3०.290 
, सशरे कृत्वा ४1. 80 236 
धनुपोऽप्यस्य पूरणे 1, 75.49 
धनुपोऽस्य परामर्चन्‌ 1. 76 270 
,„ प्रपूरणे { 64.100 
वनुषो प्रदणे तथा [ 3 7090 
„ मेदन चैव {. 75.10 
महता दिशः ४. 44 47 
„ वा प्ररिग्रहः ४1. 89.294 
धर्नुप्पाि तमादाय ४1. 87.16 
धनुष्पाणिरतिएटन “1, 68.39 
धनुष्पाणिमैदावने 771. 44.50 
धनुष्पाणिरवैनोक्रस्ाम्‌ ४1. 58 240 
धनुष्पाणी स्वलक्ृतौ {. 22.97 
धनुष्मतः सयति संमतस्य ४. 48.279 
घनुष्मद्धिर्यथा मेवर्‌ ४. 45.106 
धनुष्मन्तो महावलः ४. 45.20 
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धनुष्मानिप्रूमान्रथी 11. 63.200 
धतुष्मान्ट्रिलेचन- $. 77.720 
धनुष्यथ पुनन्थैग्रम्‌ ए. 89 446 
धनुस्तस्य दुरात्मनः “1, 58.447 
धनुः काश्चनभूपित्तम्‌ ५1, 32.770 
„ कालान्तकोपमम्‌ 1४५. 31.110 
), परपुरजयम्‌ 1. 75.236 

५ ५ 016 

„ परमभास्वरम्‌ { 66.250 

,, प्रवरपाणयः ४. 73.100 

, प्रवरपाणिनो ४, 35.200 

+, शक्रधनुःप्रस्यम्‌ ४, 44.32. 

„ शतपरिणादः ४1, 65.478. 

„ समुद्रादुदभूततैः ४7 95 740 
धनूरतन महात्मनः 1. 66.724 

धनू सरस्तु संक्रुद्धः 1. 75 200 
धनुषि कृत्वा सजानि भा. 23.478. 

+ च विचित्राणि ४ 58 88 

„ न्वास्य सजानि ४] 71.758 
धनेन दर्पेण वलेन चान्वितः {[1. 33.24८ 
धनेषमिव गुद्यक. 11. 37.200 
घनेशस्तत्तरा दिशम्‌ 11. 76.246 
धनेशः पितरं प्राह ४11. 3 228 


५१२९. 


धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्यगारवात्‌ ५71. 11.508. 


धनैर्वा परिवजितः 1. 74.24 
धनैश्च संचयधान्यः [. 6.36 
धन्यमासोग्यवधनम्‌ [ 16.70 
धन्यस्त्वमसि सुत्रत +. 75.756 
धन्यस्स न त्वया तुल्यम्‌ {1 85.728 
धन्या देवाः; सगन्धर्वा ४. 26 3८78 

+, द्रक्ष्यन्ति ये सुखम्‌ {{. 64.51. 

+ + रामस्य [[. 64.208 

, रामादय. सर्वै [{. 72.200 

+ लक्ष्मण सेनन्ते [४. 1.1046 
धन्योऽस्स्यनुृहीनोऽरिमि 1. 47.228 

५५ 


---.~ ~~~ ~-~~-~--~~--~---~~-~----~ 


धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽरिम 1. 50.74८ 


५) , 65.310 

८ 111. 15 208 

११ “11. 59.76 
„ 82.478 


धन्यो राजा च सुप्रीवः 1]. 39 24८ 
धन्यं यशस्यमायुध्यम्‌ 7. 44.212 
धन्य खड भवान्येन 1. 18.77८ 

), ,; मदाभागः [1, 88.208 
धन्यः पुण्यस्तथैव च 1. 37 310 
घन्याः खट महात्मानः #. 20.458 

2 ॐ ॐ >» 55.38 

„ परयन्ति मे नाथम्‌ ४, 25.160 
धन्वना नागब्र्ाश्च [[1., 73.42 
धन्विनाममिकादिक्षताम्‌ 11. 49 16 
धन्विनो विविधायुधाः 11. 83.47 
धन्विनौ तौ खुखं गत्वा 71. 54.88 

,; वानरपभ" +. 35.271 
धन्विनः खक्निनशरैव ४. 4.7188 
धन्वी तिषएति राघवः ४. 24.374 

+ सवं रथमास्थितः ४] 71.607 

, रथस्थोऽतिरथोऽतिवीर. ४1, 50 16) 

+) विश्राव्य राक्ष. ४. 06.147 

+ स्नद्‌नोपेतः ४. 33 106 
धरणीं दारयिष्यामि 1४. 45 146 
धरणीधरस॑काशचः ४1. 86.18८ 
धरर्णी प्रकृतिग॑ता. \¶{. 707.100 
धरण्यां ग्तसत्वेव 11. 60.20 
धरण्या न प्रयोजनम्‌ [ 14.49 
धरण्या निपपात 11. 57.326 

, पतितं सौम्य 111. 64.436 

), पतितस्य च [. 1.1.54 

+; पावकोपमाः 111. 3.72 

,„, पुव्रदर्छने {{. 42.24 
धरण्यामतल्पचततनाः \, 7¢.पे 


धरण्यामत्पनीचितः [[. 44.779 
५) „> 57.434 

धरण्यामन्यपातयत्‌ {४, 71.450 
धरण्या मेघरसंकाशः 111. 4.66 

„, रजनीचराः {1 26.32 

+ रावणात्मजः ४. 00.737 

,„ रेण॒गरण्ठितिः ४, 77.570 
धरण्या वासवोपमम्‌ ४, 38.40५ 

+ विवरं महत्‌ 1४. 9.77 

„ विघरतं बिलम्‌ 1४. 57.760 
धरण्या जरणागतम्र्‌ ४, 67.75 

,; समता यातः ४. 56.506 

» समुपाव्रिगत्‌ ४. 34 710 

+ सन्नितत्रताम्‌ ४. 19.57 
धरने मास्तिस्तात ५ 74 232 
धरय. मप्रधपिता ४ 63.710 
धराधरमिवाक्म्प्यम्‌ {[. 29.210 
धरान्तरं गतः शीघ्रम्‌ ४. 38.20८ 
धरान्तर्गत्त" रीघ्रम्‌ ४. 67.70८ 
राया स्म ्यचेष्टेताम्‌ 11. 77 20 
धरा ता इुखवधेनः 1. 24.456 
धर्मकामं च केवलम्‌ ५], 724.5 
धर्मकामस्य धीमत. ४, 26.387 
धर्मकामार्थ ४1. 72.70 
धर्मक्रामार्धतत्वन्न 11. 7 228 

द 1४. 78.76 

धमैकामार्थ्तहितम्‌ 1. 5.46 
धर्मकामार्थसंहिता {7 100.739 
धर्मकार्याणि रूपं च ग. 92.54८ 
वर्मः संसपरशन्छीतः [1. 44.10८ 
धमैचक्र कालचक्रम्‌ 1. 56 708. 

,, ततो वीर्‌ [ 27.58. 
धर्मचारी महारथः 1. 22.30 
व्मच्छ्यामिसनरतम्‌ 1४. ¢ 230 
धमैज्येष्ठ इतीव मे 11. 12.77} 


पवदे० 


धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ 71. 27.238 
धर्मज्ञः कृतवियथ्च [. 57 24 
धरमेजगुस्पूजायाम्‌ 11. 37 160 
धर्मेन धर्मवस्ल्प्‌ {{1. 6.70 

„+ धमैवत्सलः ४1. 728.910 
धर्ज्न परिपाल्य ४. 28.480 
धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः 1. 17.16} 

„ सत्यवादी च [ 26.316 

,, सत्यप्नन्धश्च [, 7 128. 

० 9 [. 2.78 

„, सह वान्वत्रैः [1. 706 250 

,, सद सीतया 1 40.27 
धर्मन कृतजश्र {. 1.20 

, ४. 76.56 

क „; ४, 52.73 

५ ,, “1. 84.68. 
धमंजस्य कतनस्य 1४, 36.168. 

क ् ५८, 16.182 

„„ महात्मनः 1, 8.70 

५ त 1. 21.160 

$ र 1. 77.130 

,, वदान्यस्य 1, 15.208 
धरमत्तस्त्र मतो मम ए. 40.107 
धर्मज्ञा च यशखिनीम्‌ {1. 78.757 
घर्मेना धर्मदर्वीनी 11. ॐ 
धर्मज्ञा धर्मवत्सल. {1 28 7४ 
धर्मज्ञा धमेवादिनी 1. 70 8 

„, धर्म॑सहितम्‌ 1, 60 5 
धरम्ते जनकात्मजे {11.20.20 
धर्मज्ञे धममचारिणि 11. 26.207 
धर्मत्तेन च लक्ष्मण {7 25.297 
जटायुपा 1४. 56.120 
मदात्मना 11. 77.266 

+ „+ {1, 12.720 
धर्मज्ञो गुणवान्दान्तः 1. 8.7148. 
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धर्मज्ञो धर्मवत्सलः 1४. 5.24 
॥ १ „ 8.20 
,, धरमेकाष्या [1. 82 94 
,, धरमहितम्‌ 1४. 70.377 
,„ सुनिपुञ्चवः 111. 12.280 
धर्मज्ञो धर्मविक्रमौ {[. 112.30 
धर्मतः कृतनिश्चयाः 1४. 78.60 
धर्म॑तच्ार्थयुकतया 1४. 718 59५ 
धभेतः परिकल्पितः 1४. 18.35} 
, परिरक्षिताः 1. 7.77 
,, रहीर्तस्तथा ‰ 11. 2.5४ 
,, सेप्रचर्तेता {४, 20 70 
+ स विष्यद्धात्मा [. 45 768 
धर्मेतस्ते सुतस्यादम्‌ “{7, 26.328 
धर्मतो वल्वत्तरम्र्‌ [1, 72.627 
„+ यो भवेद्िप्रः “11. 26.33 
धमेदारान्परिव्यज्य 1. 75.558 
धमटेन सत्था ऽ 80.106 
धर्मदोषप्रघपेन 17. 23.62 
धर्मष्वजमधार्मिकम्‌ 1४. 10.221 
धर्मनित्ये जितेन्ियम्‌ 111. 43.45 
धर्मनिल- प्रजाः पुत्र शा. 51.742 
, प्रजाटित्तः “11. 37.87 
, स्वयं स्थातुम्‌ 11, 37.700 
धमनिलया यथाकालम्‌ {1. 58.188 
धमेनिल्यैस्तपोदान्तैः 111. 8.7८ 
धर्मनित्यो टढव्रतः {11. 47.270 
„ महाद्युतिः 11. 100 90 
धर्मनेत्रस्तपोधनः \{{, 82 8 
धमेपरेनी गुणान्विता ४]. 13.46 
, ददता 111. 56.790 
3, त्रिया नियम्‌ 111. 34.750 
, यक्षस्विनी 1117. 50 5 
, यशस्विनि, 111. 49.29 
धरमेपारो जनस्यास्य 771. 1.8८ 


नरेद 


घर्मपाश्तमदं रम 1. 2; 8८ 
धमप्चिन संयतः [ 21.237 
५ सतरुक्तः 11. 40.406 
धमप्रवानस्य महारथस्य ई. 14.128 
धर्मप्रवचनं चैव \{, 83.4८ 
धर्मत्रक्षस्य तादृशः {. 85 764 
धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि [. 14 248 
= „+ [. 06.08 
धर्मभूते हयनघ्रेते “1. 74 157 
धर्मघ्रलं च मयिलि 11. 1107.207 
धममथे च काम च [. 97.52, 
11.414 
91.26.49 
+. 9.20 
वर्ममर्थहिकामवा +. 63.92 
धर्मेमाचरता सताम्‌ छ. 126त 
धर्ममाराधयिष्णवः [1]. 17.916 
धर्ममार्मेस्य जानतः 7. 72.330 
धर्ममाघ्रय मा तैदख्यम्‌ [1. 21.416 
घ्ममाधित्य तिष्टता (1. 21.42 
धर्मसुत्छज्य वर्तस्व “1. 83 27८ 
धमम्‌टमिदे राम 1 28.2.48 
धर्ममूला महात्मनः [ 87 61 
धममूल त्वया दिन्नम्‌ ऽ]. 83 316 
धर्ममेमा प्रतः कृत्वा 1. 26.416 
धममेवाचरिप्यामः 11. 5.4.16८ 
धर्ममेवानुचिन्तयन ऽ. 708 एव्‌ 
ध्ममेवादुपदयत्ता 11 57.80 
५ „ ६6.04 
४ ,, 7४. २8.20 
धममेवानुषाल्यन [ 58.74 
धममेवानुवर्तता [\, 18.301 
चममेवाभरितो नवेन 11. 45.110 
धम्नयुकमिद तदा [1 51.204 
+ वपन {. 36 2 


धर्मयुक्तमिदं वचः ए 97.70 
, वाक्यम्‌ 11. 39.87९ 
वमयुक्तं च युक्त च 1. 19.42. 

, मनोनुगम्‌ ४1 72.789 
, समाद्ितम्‌ 11. 39 39 
धर्मयुक्ताभिरात्मवान्‌ “1 89 256 
धर्मयुक्तेन केनचित्‌ ५. 15.207 
धमराजः पितृव्यस्ते [४. 54.278 

;, प्रतापवान्‌ “[[ 22.310 
धर्मराजवश गतम्‌ 11. 64.270 
धर्मराजस्तु वायसः ए. 78.50 
धमेराजस्य धीमतः [1 ‰74.9 

» योधनाम्‌ 9, 21.246 

धरमराजोऽत्रवीद्राम 11. 18.242 
धमलिन्प्तिच्छन 1४. 77.276 
धर्मलोप करिष्यति ८. 71.38 
धमलोपक्ृतैन ते {11. 55.34 
धर्मखोपो महास्तावत्‌ 1४. 33 4¢2 
धममेलखोभषरीतेन {४. 74.758. 
धर्मवादी गयो भर्त [[. 47.248 
- धर्मवानिति विश्रुतः 1४. ¢ 280 
धर्मविद्धर्मशीट्थ 11. 72.342 
घर्मवरदधिं चकार सः ऽ. 89 226 
धरमेन्यवस्थामेत्तारम्‌ छ. 177.532 
वर्मशाल्ेषु सु्येषु 11. 200.398. 
धर्मशील च राश्चस ए. 16.47 
धर्मशील. ससंयताः 1. 6.97 
धर्मश्च नियतो नित्यम्‌ «11. 38.228. 
परिनिषठितः ४11. 74.259 

„ परिहीयते {४. 33.460 
धर्मश्वाधर्मनारनः ४. 57 28 
धर्मश्वानुत्तमो दज 1. 28.58 
धसश्चानेन रक्षितः 1४. 24.727 
व्श्वापि भिया सह [ 2.29 
यर्मश्चाप्यतुलो मदान्‌ {1 32.76 
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घर्मशवार्थश्च कामश्च 1. 25 8८ 
धर्मथेवा्र कारणम्‌ 7. 28.74 
धसंधेवानुपालितिः ए]. 71.257 
घर्मसङ्गश्च गर्हितः {1.23 7.30 
धमसाध्वसशद्धितः ४. 72.37 
धर्मसारो महादतिः {1. 33.75 
धरैतेतुमथो भूयः ४11. 83 3 
धर्मसेतुरिवाचलः {1 56.27 
धर्मसेतु्मेते मम "गा. 83.47 
धर्मसतानमिच्छवः 1४. 78.04 
धर्मसखध्रितमप्येतत्‌ 71. 21.470 
धर्मसहितवुद्धिना श 10.244 
धर्मेसदितया वाचा [भ५. 18.48९ 
धर्मस्तस्मिन्कथ भवेत्‌ {४ 55.64 
धर्मस्तु गजनासोरू [{, 30.308 
धर्मस्त्वाममिर्तु {1. 25.30 
धर्मस्थान च पश्यति [[{, 72 277 
धर्मस्य च परंतप. ४ 31.60 

भ कि 

,, परिरधिता {[ 7.73 

+, पुत्रो वलवान्‌ ४1. 43 142. 
धर्मस्यानुग्रहे रताः ४1 35.78 
धर्मस्यायतनं महत्‌ 1 44 23प 
धर्मस्यैवामिकामा्थम्‌ 17. 74.02 
धर्महेतो. परित्यजन्‌ 111. 49.259 
धर्मात्रच्युतशीरं हि ४1. 87.218. 
धर्मात्मभवते इम्‌ 111 9 37 
घर्मा्मिनो भगवतः {. 2 326 
धर्मात्मचक्िं न बुध्यसे {{. 23.84 
धर्मास्मा इति राघवः {. 27.77 

„+ कृतश्ासनान्‌ 1. 4.2प्‌ 

+ चनरसश्चयः ५11. 9 त्‌ 

)+ तस्य सत्येन [{. 71.248 

, धर्मवत्सलः [ 713.74त्‌ 

, धर्मसदहितम्‌ 11. 2103 7१ 


धर्मात्मा नै्रतपभः 71 3 33४ 
धर्मालमानो बहुश्रुताः {. 6.67 
धर्मात्मानौ महारथौ छ. 13.37 
धर्मात्मने तवात्मजम्‌ {[ 44.60 
धम्मि भातृबत्सल {{. 6.230 
„, भुवि विध्रत्तः ४1. 33.70 
,; राक्षपसशरे्ट. ५. 47.682 
, वाक्यमन्रवीत्‌ «४11. 25.770 
„+ सत्यसगरः ४. 36 727 
, सव्यसथश्च ४. 90.69८ 
„, सदणतर॒घ्तः ४. 55 786 
स्भैः छृच्स्नैः 11. 105 328 
धर्मात्मिस्तस्य गुप्त्यर्थम्‌ [7 66.46 
धर्मादपि विगर्हितम्‌ [. 62.167 
धर्मादर्थः प्रमवति {{. 9 308 
धर्माद्धिचचितुं नादम्‌ {[. 30 286 
धर्माय तदाश्रयो ए. 35 12 
धर्मापदेशात्यरजतः स्वराज्यम्‌ ४, 36.208 
धमपितमिदं वचः [1. 7108 70 
धर्माभिजनवान्छु्रि" {1. 72.167 
धर्मासिमनत्तस्तव 11. 34.327 
धर्मारण्य महामतिः 1. 32 7 
धर्माथिकामसदितै. 11. 46 70 
धरमर्धिकाममदितम्‌ ४. 58 1370 
धर्मारथिक्रामा खलु जीवटोके {. 21.578 
धर्मा्धकमेषु निषिष्वुदधि. ४ 7490 
धर्मार्धिगुणविस्तरम्‌ 1. 3.80 
धर्मांगुणसपन्नम्‌ 1४. 18.38 
धर्माधतत्त्व वचनं शणुष्व `. 52.737 
धर्मार्थं धर्मराप्ली च 1, ग 70८ 
धर्माथसरितं युक्तम्‌ 1. 12.88 
+ वच {. 20970 
+~ 2770 
+» वाक्यम्‌ ४. 57.36 
४1. 94.298 
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णे 


| धर्माथसदितं दितम्‌ 1४. 78.71) 
| 9 „ छ 777 937 
| घर्मा्थावितराव्पि ४. 6.81 
| ध्मावापनिं च वरिपुखामर्‌ {{. 57.56 
| क, 9. 9 90.0८ 
| धू्मसारमिद जगत 771, 9 300 
धर्मिणा प्रवरेणाय 7. 44.86 
धर्मिष्ठ च यशस्य च छ, 18 326 
,» व॒ वचः ध्रुवा [[. 74.308 
+ तयथा वत्त ४11. 10.348 
„ वचने पितुः {1.3.37 
धर्मिष्ठः सत्यमधश् [1]. 9 78 
ध्मिष्रश्च वदान्यश्च {, 66.26 
धर्मिठन्सत्यवादिन' {. 32.412 
धर्मिष्ठा सत्यत्रादिना “1. 18.264 

+, सत्यवादिनी 7, 38.34 
धर्ष वर्त्मनि स्थितः 11, 26 20 
धरिषटठौ ताः कथास्तदा 1. 52 71 
धर्मे च निरता सदा 11. 28 3४ 

,; च पयि चर्तिनः {४.75 730 
„, +, परिनिष्ठितः "वा. 55.40 
धर्मेण चतुरो वर्णान्‌ 11. 206.216 
++ तनया तव [[ 1178.37त 

, धुरमावदम्र्‌ 1. 77.150 

+ परिपाखयन्‌ «11. 73 70 

„› प्रतिनिर्जितः {{. 26.22 

+ महता वुक्तः #*{{. 56.706 
+, मेहता व्रतः \[. 59 70 
„+ मातरे यस्तु ४. 55.3८ 

), सुनिवुत्रव [. 62.57 

+ कमते स्वत्‌ 117. 9.3५ 

+ बरिदितात्मनि ५11. 37.77 

» सिदिनान्मनः [. 42.40 

»„ पिन्येन चं [[. {2 5 
मपवाप्लुसात्‌ +, 45 16 





ष 
# "0 


धर्मेण स महामतिः [ 37 

„, समाहितौ “1. 100.16त 
,, ससमाहितः “11. 48.744 
84.66 

४ ड „ 098 20४ 
धर्मणाचरता तेषाम्‌ ४1. 83.206 
धर्मणान्वेपते गतिम्‌ 1. 3.26 
धर्मणारिविकण ४1. 83.240 
धर्मणोपलमेद्धमेम्‌ ८7 83.708 
धर्मऽधिगतनिश्वय. 1*. 18.44 
धर्म ध्रृतात्मा सह लक्ष्मणेन 111. 6 267 
, निगदितश्चैव ४. 5 36 

„, पञ्चतपा भृत्वा 1. 63.23८ 

», प्रकुरुते मन" 1. 6.97 
प्रयतमानस्य 1. 58 216 
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५ 9 1. 82.116 
छ ( 11. 10.56 
ध क + 09.106 


प्रयतमानानाम्‌ ४८1. 102.166 

मम मतिर्भवेत्‌ छा. 10.30 

,, रता सल्पुरुपैः समेता. [1. 109.368. 
„ वीर्ये च निष्ठितः ४11. 87.70 

घरमपु छप्तमाहिन शा 48 71 

वर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ [1. 21.470 

,> स्थितो धम्ब॑मुवाच वाक्यम्‌ 11. 21.556 
धर्मोऽपि निहतो महान्‌ “1. 35.750 

धर्मो भवलधर्मश्च “{. 83 786८ 

, यतःसखात्तदुपक्रमेत {1 27.580 
वर्मोडयमिति राघव #1. 83.370 

धमो वै म्रपतेऽधरमम्‌ ४1. 35.748 

„, "हि परमा गतिः ४1. 3.20 

,, ,› परमो कोके 11. 21.418 

५ 0 9 5, 1170: 

„, विलयं व्रजेत्‌ ४11. 7106 9५ 

+> भरूयते पक्षः ५1. 35.732 


94 


9१ 


^, 


६, 
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धर्मो ह्यस्या न चिते 1. 25 700 
धर्म कृतवा बहुविधम्‌ छ 99 750 
,; च जयता वर्‌ {{ 700.630 

> चरन्तः सक्रलं यथावत्‌ 11. 709.526 
+ चरितुमिच्छसि 1]. 21.23 

५9 ५ „ 106.2710 

> च वक्त तव कः समर्थः [1]. 9 33 
„, › स॒तस्माहितः- (1. 61.50 
चाप्युचितं छुटे {7. 20 234 
, जिन्नासमानेन ४. 7.7126 
„, धर्मविदो जनाः [. 24.37 
पन्थानमाधितः 1४. 5.8 
„» पुरस्कृत्य विधूय दधैम्‌ 11. 0.37 
पौलस्त्यनन्दन [1. 50.9त 
+> प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ 7 32.46 
प्राप्स्यसि धर्मज्ञ ५, 170 2472 
,, वक्तमिदाईसि 11. 82 720 
वर्धय राघव ऽ, 706.4 

„ विमश्तमानानाम्‌ {1. 62.86 
धर्म सत्यं च संभ्रिता- [. 6.787 

), सर्वात्मनाश्रितः {1.2.420 
धर्मैः किल परंतप “1. 83 287 

क्रोध शमो दमः “{. 83 399 
छु वापापवा [7 50.77८ 
, सत्यवरो लोके { 09.226 

+ सत्यत्रतपरः 11. 44 76 
धरम्यमर्थानुयायि च छ, 57.270 
धर्म्यमाख्यानमुत्तमम्‌ 1. 4.7127 
धर्म्यं च सुसमादितः ४77 ८8.50 

+>, पन्थानमध्ितः ४. 52.00 

+, यज्ञस्यमायुष्यम्‌ ४. 728.21058 
„ सच्यत्रतं रामम्‌ 11. 47.60 
धर्षणं चाश्नमस्यास्य [[{. 57.286 
प्राणिना नात्वा “1. 25.266 
यत्रन प्राप्तः ५ 31.36 
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ध्र्णां तां परा श्रुत्व! # 1. 26.528 
,„ प्रतिमाजंता ५1. 775.730 
,, मर्धयिष्यति ४. 26.154 

धर्पेणामर्षण मीर 1४. 16.36 

धैणाभर्पितो रासः «1. 106.172 

धर्षणा सृप्रमार्जिता ४]. 775 30 

ध्पमेवोपपेदिरे ४1. 41.979 

ध्पैयन्ति स्म दुधा. {11. 70.728. 

धर्षयन्स महाकायः ४1, 64.5९ 

धषैयामास दुर्मेधाः [. 23.176 

धपयित्वा च काकुत्स्थम्‌ ४. 67.298. 

); पुरी ल्द्राम्‌ #. 43 778 
„„ ,, +, “{1. 35.58 
+, हता राजन्‌ ४11. 25.278 

धषैयिष्यति योषितम्‌ ‹{7. 26 550 

धपयिष्यन्ति नैता" [. 22.140 

धपैयेयुर्वनौकसः ४. 63 209 

धर्पयस्तनुमध्यमाम्‌ ७], 771.24 

धर्धिते च जनस्थानम्‌ 111, 33.130 
„, „+, वन फृष्स्नमर्‌ ४. 63.248. 
,, मर्षणीय च ४. 63.372 

धर्वितशच वरतधापि “11. 34.45८ 

धर्षिता च प्रविष्टाच #{. 6.28 

धर्षितायास्त्वयानायै 11. 14.292 

धिता स्यात्त्वया वलात्‌. ४. 103.787 

धर्षितोऽति मदाय ४ 110.1079 

धवाश्वकणस्बुतनैः [. 24.756 

घवाश्चकरणखदिरे [आ 75.786 

धक्ररवरश्र वानरा. ‰1. 22.527 

धातवो विचिवाधापि 7]. {35.326 

वानारमदितिर्भषा 7 92.227 

धानारमिव देवता" ४11. 6.67 

धातता रिपुनिषूदनः 1. 7.7130 

भ्रातुनिप्पन्दभृपितम्‌ ४. 56.359 

यानुनिप्पन्दक्तोभिषु 1\'. 67.387 


५३५ 


~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ 


धातुभिर्मण्डितः शैल ४. 22.212. 
ध्रातुभिस्तु विभूषितः 1४. 21.747 

29 21 1 ४ 767 
धातुभिः समरंकृतम्‌ ४. 7 50 
धातथ्यः प्रतो रेणुः ४1. 4.66 
धातुमद्धिर्विभुषितम 11. ५4.4१ 
धातर्विधातः स्थानं च [1 22.798 
धातूनामाकसे महान्‌ 1. 35.137 
धातूनामिव दौलन्रः {ए. 15.219. 
धातना यस्यास्तया मेऽय ४11. 48.36 
„, विधान विदिते तथैवं 1४. 24 442 
धाव्री तु परया मुढा {7 7.70 
धात्रीं पग्रच्छ मन्थरा {1. 7.70 
धात्रयस्तान्समवर्धयन्‌ 1. 38.187 
धात्यास्तु वचन श्रुत्वा {1. ¢ 728 
धान्यकोकञथ यः कथित्‌ {1. 36.78 
धारणार्थं द्विजोत्तम 11. 78.237 
धारयत्यनिश घराम्‌ 1. 40 37 
धारयत्यगला वलम [ 25.24 

अ. , 4 ~अ 40 
धारयत्यात्मनो देहम्‌ ४. 215 536 
„ 26 24 

3१ $+ "1 24८ 

धारयन्ति महात्मानः [{11. 40.230 
धारयन्ती तदा छ्यभून्‌ 7. 24 267 
धारयन्तं महीत्तलप््‌ 1. 40.134 

„ महीमिमाम्‌ [. 40 224 
धारयन्त्यगमास्तत्र ४] 39.5८ 
धारयन्त्यमितौलसः 111. {0.72 
धारयन्दुःखमात्मजम्‌ 11. 19 300 
धादयन्प्वतोपम- 177 357 
यारयन्त्राद्यणं सपम्‌ 111. 71.562 
घारयन्मनस्ता द्यम्‌ 11. 19.558 
धारयान्माषिष वेषम्‌ 1४. उ7 26 
धारयन्राघनास्तदा ४1. 57.221) 


(१, 9) 


धारग्न्सतत्वमात्वमान्‌ 11. 22.2 
धारयस्यात्मनो वपुः ८. 2.79 
धारयामास धैर्येण 1४. ६8.300 
9 वीवैवान्‌ 7४. 17.70 
+ क्िरत्ा {. 40.740 
„ सर स्वयम्‌ [[. 775 220 
स॒भ्रीतः #1¶. 7105.280 
धारयामि दतप्रिया ४1. 71.567 
घारयिप्यति कस्तन्मे 1. 36 ¬46 
„» जीवितम [[. 24 310 
धारयिष्यथ सयुगे छ 88.477 
धारयिष्यामि मासंतु ४ {0 708 
धारयिष्याम्यरह तेज. 1. 36.752 
धारयिष्ये कथं वत {{. 73.64 
धारयेयुः ख॒तष्वपि [. 7.10 
धारा इव धराधरात्‌ 1४. 23.207 
धाराणा च परिखवः {[[, 30.27 
धाराधरमिवाम्बुदम्‌ ४1, 106.70 
धारानिपातानिव तानचिन्त्य ४, 73.630 
धारानिपतिरभिहन्यमानाः [४. 28.208 
घारापतिरिवाम्बुद. ४11. 23.470 
धाराप्र्वणायुतः 1४. 42.33 
धाराभिरमिषिच्यते [४. 28.94 
धाराभिरिव तोयदः ४1. 71.920 
00.585 
। ++ +, 202 31 
धाराभिरवरुष्यत “11. 14.726 
धाराभिरिव पर्वैती ४1. 80.200 
धारायज्ञोपवीतिनः {४.. 28.100 
धाराविगरौतान्यधिकरं विभान्ति 1४. 28 489 
धारा वैश्रवणानुजम्‌ 11. 52.281 
वाराक्चतसमुधितः #11. 14 73 
धाराधुनयनाननैः ४11. 20.730 
धारितः क्षव्रधर्म॑ण #. 59.216 
धारितु शक्ष्यति विरम्‌ 111. 53.228 


५ [6 ^, 
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धारैषा इव चम्बुदात्‌ 17. 7.18 
घार्मिकसवं कथं वीर {[. 72 3090 
धार्मिकश्च छुमीमश्च [1 110.2:28 
धार्मिकस्य महात्मनः [1, 92 87 
धासिकानपरास्तत्र ५. 27.20८ 
धार्मिकेण महात्मना 71. 52.700 

+ , {1. 5.30 
धार्मिकेणाचकसेन 11. 705.402 
धार्मिको टटविक्रम «1. 7¢ 367 

,, धार्सिकं वचः {1. 106.20 

„ रघुनन्दन 1. 42.777 
धार्मिको तस्य चात्मजो 1४. 5.5 
धार्यिकं राममन्तरा 11. 57.734 
धावन्ति नक्तचरकालमेधा ‰11. 47.52८ 

„> नून काकुत्स्थ {[ 52.36 
धावन्तं सचिवैः सह्‌ {४. 46.110 
धावन्दयपि मया दष्टा 111. 60 286 
धाष्र्याजल्पन्ति ये नराः ४. 63.167 
थिक्ष्टमिति निःश्वस्य 11, 19.148 
यिकक्षमामकरतन्ञेषु ४1, 22.450 
धिक्क्षमामीदशे जने ४1. 27 217 
धिक्ते चारिवरमीद्छम्‌ {1{1. 53.94 

„ शौर्यं च सत्व च 11. 53.98 
विक्त्वा दशरथं चिति 11. 38.14 

„ पापृप्तमाचारम्‌ ४. 87.708. 
धिक्त्वामय विनईयन्तीम्‌ 111. 45 326 
यिक्त्वामिति च मामुक्त्वा 1४. 10.128. 

, परे लोके 1[1. 67 98 

धिगस्तु कुठ्जामसीतप्‌ ५1. 02.568. 
खट निद्रा ताम्‌ 11. 4.42 
++ माष्यम्‌ ४. 25.202. 
„ पर वद्यत्ताप्‌ ४. 25.207 
,, मम वीर्यस्य ४1. 59.646 
+ मा इटु्वदिम्‌ {{. 55.72 
योपिनो नाम [. 72.1002 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~, 


धिगस्तु राजसं भाचम्‌ ४. 55.168 
,, ष्य॑ यस्या भा. 71.856 
धिरनीवित नशषेसस्य {1. 09.366 
धिग्वटै क्षचियचरप्र्‌ { 56 238 
धिग्राज्ञा चला ध्रियम्‌ ४1. 777.34 
धिगवाग्दण्डा न हिंसान्ति 11. 35.156 
विद्‌ मामनार्यामसतीम्‌ ४ 26.478 
विदट्‌मा दुष्ठृतकर्गणणम्‌ «८. 49.128. 
घट्मे जन्म सजीवितम्‌ 11. 90 756 
धीमषता बादिसूनुना # 61.730 
धीमान्पवर्म गतो राजा [ 702.56 
घीरनिष्ितकर्माद्नम्‌ ४ 6.39€ 
धीरान्विगतसाप्वप्तान ४1 29.180 
धीर. सलिकफस्पेपु ४ 1.36 
धुन्धुमारान्मदातेजाः {. 70.258 


२) 1. 210,738. 
धुन्धुमारो महायन्ना. 1. 7०.24 
% +, = [. 110.1:2 


युन्वन्करमिव टिपः “1. ;7 2870 
धुन्वन्धसु* यक्रवचुःप्रकाशम्‌ ४1. 50.715 
धुन्नन्परमका्रुकप्‌ ४7 56.20 
धुरे धुरेण रथयो #{. 1047.350 
"दरमेकाकरिना न्यस्ताम्‌ ४ 128.38. 
धूतपापा पुनस्तेन [ 43 286 
घृतपापो अवाम्यटमर्‌ 11. 1215.2606 
धपः दौण्डि कास्तथा 7. 83.740 
धृपगन्धाधितासित' {{ 68.177 
धृपमन्धाश्च सखु ५ 60 358 
नृपसमृदधिताऽमटः [1 77.287 
परतमोदनेन च [[. 72.387 
धपाना चव मूर्धतः ४. 71.33 
भृपित निक्तसमृ्टम {. ग7.252 
रपेरगरचन्द्नः {. 77.60 
भप प्राणरारिभिः 11. 3213 
दरयद्यागुस्यन्विभिः [ 37.130 


४६ 
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भूपैश्रैव पुगन्धिभिः ए. 41.130 
धूप्यते धूमकेतुना ४. 4 त्‌ 
धृप्यसाना प्रहेणेव #. 70 0८ 
धृमकेतुमुखानपि “1. 99 44 
धूमकेनुस्तवाय वे ४] 28.170 
धूमगन्ध वपायाम्तु { 14 372 
धूमपात्रः सधृपकः {. 73.22} 
धूमरराजिरिवानटः ए 7.76 
धूमसंसक्तमस्तकाः 1४. 13.247 
धमाग्रे दटञ्ुस्ततः 11. 93 21 
,, रसंप्रटख्यते [[1. 717 526 
धूमेनामिपरीताप्गीम 1 49 146 
धूमो जानं विभावमोः 11. 67.307 
धूमो व्याप्य दिगो दश ४ 35.210 
,; द्येष प्ररस्यते 1४. 13.231 
धूम्र. शत्रुनिवहंणः 1४. 50.201 
( ५ 1. 42.207 
धूम्रा्षमभिदुद्रवे ४1. 52 320 
धृप्राक्षवचनं श्रुत्वा ४, 57.228, 
धृम्राकषरक्सारणः ४11. 32 220 
धूम्रा्षश्च निशाचरः ५1. 80.704 
धूप्राक्षात्रे निद्‌तः \{ 723 60 
धूम्राकषश्चैव दण्डश्च ५]. 5 39८ 
धरप्ाक्नस्ताडितो मूर्धि ५. 25.776 
धृम्राक्षस्तु धनुष्पाणिः ४, 52.258 
| धृप्रा्षस्य निपातितः ऽव. 57.339 
+ पुरम््तरा ४. 57 351 
+ र्थप्रति \. 52.27 
, क्षिरोमध्ये ५. 52 308 
धूम्रा्तस्याय पतेः ४. 0 238 
धुप्रक्िण च वीरेण + 7.1.28 
| „ समागम्य $. 15 102 
¦ धृष्रालिणा्तं पन्यम ४ 52.20 
| धृ्राक्षोऽथ निर्म्भय \{ 0.26 
। धृष्राप्नो रर्सरेम- ए. 5८ 289 


धूम्राक्षो रकषरैवरेतः $. 51.200 

०» व्ययितोऽभवत्‌ ४1. 57.350 
धूम्रा च निशाचरम्‌ “1. 7 320 
ताडित.टृषट्वा ४. 75 128 

,, नाम राक्षसम्‌ ४7. 51.18 

,; निदर्तं द्वा ४ 52.37९ 

9 „ वृत्वा ४1. 5378 

„, पथैवारयन्‌ ८1. 57.230 

+) ग्र निर्यान्तम्‌ 1. 52.18. 
धृम्रा्षः खरनिःस्वन \{ 51.28 

+ परमामर्पी ४ 72.28. 
धृप्रामगरुधरूपेन ४ 09.206 
धूम्राश्व इति विध्रुत. 1, 47 741 
धूप्राश्चतनयश्चापि 1. 47.74८ 
रुरो नामैष्र यूथप ऽ 27 90 
धूयमाने च मूघनि [[. 5.10 
धृयमाने. समन्तत 1४. 38 737 
धूर्ता इव पराजिता ४ 14 750 
धृतनिव महाधूर्तः ५ 9 316 
भृतकर्णात्रिनासिक्राम्‌ { 26.780 
धृननानाप्रटरणम्‌ {11 24 322. 
धरृतवाणशरायन {11.977 
धृतरा तथा शकम्‌ 111 74.74 
धृतराघ्रीतु हंसाश्च {11 74.796 
धनवतो राजतो महालसा # 36 46५ 
भून रामेण कस्यचिन्‌ {7 72.487 
धृतातपन्र क्ितनृट्पाणि. *]. 65.367 
भूताना दिपत्ता क्वे ४ 23.150 
धृनमेका वहून्मासान्‌ ४1. 33.310 
धृतिं नोच्छष्टुमदेत्ति 1४. 7 8त 
धृतिपरुषरेपक्तः ४1. 67.58८ 
धृतिप्रचालः प्रसमाग्यपुष्प. ४{ 109 98 
धृतिमाञ्दीलवान्बृद्धः ४ 37.726 
धृतिमा्नावसीदति [४. 7 94 
धृतिसानुरच्क्रिम ४], 176.71270 


+ 


३८ 


धृतिमान्मतिमान्द्ुचिः 11. 700.300 
धृतिमान्मतिमान्महान्‌ 11. 72.736 
धतिमान्युत्रतः एचि" 1. 28.30 
धृतिमान्इुत्रतः श्रीमान्‌ 1. 21.60 
धृतिरैटिमेतिद्रक्ष्यम्‌ प 1.71900 
धृतिदीनो यथा नरः «1. ;7 30 
धृति" सत्वं पराक्रमः 1४. 7; 100 
भृतेन तव निर्जये छ. 723 728 
धृतौ स्ववीथसरवस्वम्‌ ४ 100 7८ 
धृष्टकेतु" धुधार्मिक 1 4771 809 
धृष्टकेतोश्च राजर्पै. 1 477 &८ 
धृष्टमान्ञापयस्व च ४, 20.247 
धष्रमात्महितं वच. 11. 28 700 
धृषटमास्फोरयामास ५. 43.6८ 
| धृष्ट भवन्तो वुष्यन्तु ४1. 90.68. 
| „> रभस्तमेव च 1 28 48 
„, विपरिधावकम्‌ ४1. 27 7154 
धृष्टश्च जितकादी च {[. 776 128 
धृष्टः प्राकृतदशेन. ४. 64.27 
| धृष्टा" केचिद्धसन्त्यन्ये ४. 62 740 
| शरषटिर्जयन्तो विजय 1. 7.38 
५ + ४] 2:24.718 
धृष्टो वायुतो रणे “1. 53.200 
चेनूना च गवा तथा ४. 128.734 
धेय न च परित्यजे {४. ¢ 6 
„, रोषेण लम्भयन्‌ ४1. 706 7 
धर्यमाक्रम्य केवलम्‌ {1 22.30 
| धेथेमात्मगतं स्मर 7४ 7.50 
्र्यमात्मवतां वर्‌ 1४. 8.6त्‌ 
, चै्यमाटम्ब्य तेजस्वी “7. 53 76 
„+ रावणः ४1. 42.50 
धे्माश्रय कैवल्प्‌ पए 7.13 
+, पुत्रक 11. 72 53 
धेर्यसुत्ञ्य रोदिति ४. 24.451 
धेर्यवन्ती सुवर्णाभौ 1४. 3.88. 





र 





पै्वान्कपिङ्श्नर. ४ 13.477 
धर्यश्तौ्यसमन्वितम्‌ ए, 62.709 
्रयस्योपरि वधते {71. 54.23 
धैर्यादरचनमनरुवन्‌ 11, ०9.30५ 
धैर्याजितानि प्रवराणि लोके ४. 28.190 
पैशरेण शौर्येण च तेजसा च ४] 75 3 
,, सुसमादितः “11, 52.167 
सुसमादितान्‌ “11. 90.64 
,, दिमवानिव [. प षत्‌ 
धौतनिर्मृलभाजनम 11. 91.350 
धौताभलक्षौमपटग्रकारै 1४. 30 510 
ध्यात्वा नि श्वस्य चायतम्‌ ¢ 77.710 
पुनस्वाचेदम्‌ ५. 17.758. 
भयात्त वेदीम्‌ 111. 64 9८ 
मध्यं जगामाशु {1. 23.16 
मुहूतं काङुतस्थम 1४. 11.730 
+, तामाह #1{. 48 278 
++ ,; धर्मात्मा 11. 73.720 
,, रामेऽति निभ्स्य 1. 12.54८ 
ध्यानं जगाम तत्रैव {1. 84.16 
ध्यानत्तत्परता गत्त. ४1. 30.74 
ध्याननिर्द्रशैदेन 11. 85.198 
ध्याने मलिनमम्बरम्‌ ५ 20.870 
ध्यानमूक्रत्वमागताः “{. 56.58 
ध्यान विवेश तच्चापि «1. 2.236 
ध्यानसोकपरायणः ४] 02.90 
घ्यानन्नोकपरायणाम्‌ #, 79.80 
ध्यान शोकपरीतात्मा ४, 73.406 
ध्यानं सैप्रविवेश इ “11. 26.520 
ध्यानसंतविरनहृदया 11. 77 428. 
ध्यानेन च भयेन च ४. 70.200 
ध्यायन्तमिव गहर. ४. 56 320 
ध्यायन्ति चृत्यन्ति समाश्चषन्ति [५. 28.247 
ध्यायन्तीं तामिवास्वस्वाम्‌ 111, 55.330 
ध्यायन््यस्चविलेश्नणा. [[ 67.5त 


9१ 


1, 
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पवर, 


कः+ 1 ० 


ध्यायन्नारायण देवम्‌ {{ 6.36 
ध्यायमाना जनार्दनम्‌ 71. 4 336 
धरियमाणे विरेभिस्तु «11, 09.188 
प्रियमाणसिवाकाशम्‌ ४ 2.236 
प्रियमाणाभिरग्रतः ४ 18.22 
ध्रियमाणेन मूधनि {४. 38.120 
ध्रवे तु भरतं रामः 11. 8.208 

„ › र्ोबहुला ४, 73.608 

„, त्वा मजते रक्ष्मी ४1. 33 746 
„, नन्दतत सुप्रीवः {४ 2¢7.28८ 

,; न सीतार्ध्रेयते ग्रथानमे ४. 72.2८ 


- +, नो हिंसते राजा {४. 53 766 


;, परिभविष्यति {{. 73 747 

, परिष्वज्य सरोरुहाणि 1९४. 28 42] 
+, प्रणष्टो मरतो भविप्यति 1 8.39 
,, प्रचेक्ष्यत्यमरारिवाप्म्‌ “1. 73.686 
„; प्राप्रोत्यकण्टकम्‌ ४1 41.684 

„› प्रायसुपा्िष्ये ४. 72 8८ 

ध्रवमद् पुरी राम 11. 53 29६ 

,, महाराजः 11, 53.68. 
धरवमयेव मा रजा 11, 16.100 
धुवमयेव सहः ऽ. 68.168 
घ्व मरणमेव हि 11. 20.479 
भुवमश्चन्ति मेदिनीम्‌ \1, 40 710 
धवे मा प्रातरासार्थष ५ 26.333. 
धरुबमेष्यत्ति जानकी ४ 1.1.450 

9 39 3) 5) 40४ 

ध्रवं रवाः सप्रति संप्रनष्टा 1४. 30, {34 
); छोक्रविनानाय ४1. 61.238 

9, वशतात्परम्‌ 11 8.16 

, वितष्टा युणतो हि सीता \ 9.73 
\, सवै प्रदक्षिणम्‌ शा. 4.48 

„, ह्यकाले मरण न विद्यत 1. 20 576 
ध्रव का्यफलोदयः [४. 44.200 

„, परिभवध्रमे [[. 72.940 


ध्रुवः स न भविष्यति ४11. 30.350 
ध्रुवश्च दिवसो यदम्‌ 11. 56.250 
ध्रुवसंधिः प्रसेनजित्‌ 1. 70.260 

, (1. 710.746 
घुवाण्येतानि राघवे [1 12.306 
घरवा वेदश्रुतीमिव [11. 50 220 
धवो जयस्ते भविता.नरेन््र 1. 67.260 
+ जीवत्ति सगमः ४. 73.456 
\9 हि विजयस्तव #४11, 67.24 
५, देषा विनाभवः [ 105.20 
ध्वजं चास्य समुचितम्‌ 111. 2767 
ध्वजगहने गहन महारथश्च ४1. ६5.360 
ष्वजग्रीवस्य रधषस्ः ४ 54.730 

„ पादनि ४, 6.250 


ध्वजं छत्र च पाण्डुरम्‌ {1 3.10 ८ 


„ मनुष्यशीर्पं तु छ, 7100 746 
ध्व जनिद्धिगसंपन्नम्‌ 111. 22.158. 
ध्वजयष्रिभिर कीर्णम्‌ ४, 6.308 
ध्वजवद्धि. पताकिमि. ४. 45.30 
ध्वजवमेरथानश्वान्‌. 1. 93 720 
ध्वजश्ीषस्थित नीलम्‌ ४1. 509 83९ 
ध्वजम्ू्गप्रतिष्टेन ४ 7 7.78 
ध्वजस्तस्य तु रक्षः ४1. 78 770 
ध्वजस्योन्मथनं रष्ट्वा ४. 207 736 
ध्वजाश्चागीविषोपमान्‌ ४1. 44.77 
ष्वजाः समुच्छिताः साधु 11. 6.73 
ध्वजभ्रे ग्रथिताश्रैव ४ 57.328 

„, धनुपश्घ्रे *1. 50 798. 

,„ निपपात द ४1. 58.74 

„ न्यपतद्गघ्रः ४1. 95.446 

समवस्थितम्‌ ४1. 50 787 
'वजाविव महेन्रस्य ४1. 45 7476 
ध्वजिन पताकिनश्चेव ४. 4 200 
ध्वजिनीं मन्त्िभियुक्राम ४ 36.24८ 
ध्वजिन्या वनवासिनः {{ 93.10 
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„~~~ ~~ -~~-~--~-~--~--~-----~---------- 
५ 


ध्वजेरनानाविधेरपि [17 25.446 
ध्वजेर्भिमथिततमत्रै ४, 52.728 
ध्वजश्च समलंकृतम्‌ ४1. 127.257 

,„ सम्ठंकृताम्‌ [7 47.30 

,, समल्कत 1. 57.267 
ध्वजो रथस्य प्रन्ानम्‌ 11. 67.308 
ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः {४, 9.18 
भ्वस्तकेशा भयावहाः “1. 78.744 
ध्वस्तकेशीं तथाऽकेनीम्‌ ४. 17.60 
ध्वस्तद्र॑मलतागरल्मम्‌ 111. 64 676 
ध्वस्तव्रक्षलतागुल्मम्‌ 111 2.26 
ध्वस्ताद्गं समुपस्थितम 11. 58.40 
ध्वेसयित्वा तु तद्वाक्यम्‌ {1. 60 758. 
ध्वप्से च पुनः पुनः ५. 77 387 
न कचिद्ध गवन्किचित्‌ {{. 776 52 
» कत्थनात्सत्पुरुषा भवन्ति ४, 71.587 
„, कर्थचन गन्तन्यम्‌ {४ 43.568 
मानुषाः 1. 37.04 
„+ + सा कार्या [[1. 9 24८ 
„, कथचिदते रामात्‌ {[ 12 616 
„, कदाचिन्मदहामते ४1. 78.754 
„› कनीयान्भवेन्त्रपः [[. 102.24 
, कवन्धः खरो न च ४ 6 7464 
„, करोत्ति तपोऽर्जनम्‌ ७11. 15.220 
,, करोति दिने दिने #11 53.67 
„› करिष्यति शोभनम्‌ 11 37.130 
,; करिष्यामि वो वचः #, 24.86 
७ ॐ 25 ॐ 
कर्तव्ये विचक्चणे. #11. 83 209 
„„ ,; वृथा वीर्‌ {1. 27.426 
„, करतैव्या कथचन ४, 9 720 
„, कर्तव्यानि पार्थिवाः 1 00.206 
„ करव्यो विभीषणः ४ 24.390 
„, कर्ता कस्यविक्तश्चित्‌ 1४. 2 58. 
+, कल्याणि विधीयते 11. 9.54 


9.१ 61 
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न कश्चनार्थस्तव नास्त्यन्थ' ४1, 20.700 
„, कथिक्किचिदव्रवीत्‌ 11. 105 3 
र 1४. 64 200 
कश्चित््त्यद्श्यत ४ 90 80५ 
, कश्िलिषु लोकेषु ४. 48.48. 
„, कश्चिदकरोन्मनः 7 47.14 
„, कथिदपि दैवतः 11. 45.760 
,, कश्चिदबहुश्रुत 1. 6. 149 
, कशिदमिनन्दति [1 59 7107 
,, कथिन्नापराध्यति [४ 36.710 
५ ५ 773. 430 
कश्चिन्नाम दीयते [ 27.370 
, कशिन्मलिनो वापि ४11. 92.13 
› कादली न प्रियकी [[1. 43 568 
„, कामकारः कामं वा ४1. 170.238. 
कामकारद्िप्रवै «11, 30 40८ 
,, कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति 1४ 33.558. 
कामये यथा राज्यम्‌ ८1]. 10¢7.60 
„, कामान्न च लोभाद्वा #1. 22 258 
,, काके विक्रषेन्तम्‌ 111. 34.88. 
, कायैः पश्य वैदेहीम्‌ 111. 18.790 
,, कार्यमिह केनचित्‌ {४, 52.207 
,; कालस्य न शक्रस्य ४11. 35.88 
,, क्रालस्यातिभारोऽस्ति ४1. 48.198 
, कालस्यास्ति बन्धुत्वम्‌ 1४. 25.78 
„, काल क्षप्तुमरहसि 11. 80.747 
काल. कपिराजेन्द्र ४] 46.368. 
काल्मव्येति 1४. 25.68. 
परिदेवितुम्‌ ४, 40.747 
परिशोचितुम्‌ ५. 38.497 
9०. ॥ „, 67.26 
क 1, 709.760 
,, ,, परिहीयते 1४. 25.60 
,» कालदुत्तरं किंचि 1४. 25.36 
„, किंचन वचोऽजैन “1 33.77४ 
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न किंचित्तत्र पश्यामि ४. 58.360 
„, किचित्परिदास्यते 1. 73 199 
॥ क 1४. 65 34 
किंचित्परिदीयते 1 13 270 
1 ४ 20 
्रिचितप्रतिभातिमे [7 104 737 
, किंचित्मत्यपयत ४1. 59 826 
,, किंचिदतिवर्वेते 1४. 25 60 
,, किंचिदपशच्डितम्‌ 1५४ 3.29त 
„, किंचिदपि दुलभम्‌ 1. 30 36५ 
१ , [४.2 ग्ठात्‌ 
,, ,, दुष्करम्‌ {४ 50.21 
„, किचिदभिधातव्या ४1. 778.7106 
, क्रंचिदवदद्धिप्रम्‌ 1 65.78 
, किंचिदस्त्यविदितम्‌ 1, 21.719 
,, किंचिढहादितमप्नियं वच. 11. 12.7088 
,; किंचिदिच्छामि न चेद जीवनम्‌ 11 9 646 
,, किंचिदुपढु्वैता 11. 53.230 
,, किंचिदुपलक्षये ४, 27.400 
, किंचिन्मम कर्वज्यम्‌ 11. 4.759. 
,, कीटा सरीखपान्‌ ४. 36.420 
कीसिनं यशो घरवम्‌ [11. 50.107 
„, बुम्भकणैः काङस्स्थम्‌ ४1. 66 268 
॥ पस्पन्दे ४] 60.526 
,, कुम्भकर्णस्य सुतो निकुम्भ. ४1. 1.1.15) 
, कुम्भकर्णेन््रजितौ च राजन्‌ ४1 74 58 
„, कुम्भकर्णो ऽतिरथः \1. 10056 
„, कुम्भकर्णो बुबुधे प्रतः ४1 60.397 
„, बु सदृशं प्रियम्‌ ४. 7 120 
,, कुर्य्य. समारितः ४1. 7 90 
, कुर्यादयसन सदा ७], 68.14 
,, कुर्यान्त्रिपते. श्रियम्‌ «1. 1.89 
, कुर्यामञ्चभानि च $11. 43.700 
,, बुर्वन्ति जनेश्वराः ४1. 47 20 
, कुलं न कृतं विद्या 11. 39.238 


नणृटेन न रूपेण छ, वव7.288 | 
,; कृतं क्षुद्रया मया ४. 92.510 
,; „+; राजशासनम्‌ {४. 56.80 
„, +; वीर्ममत्तिन छ 117.786 
,, „> हेतुमत्तया ४. 777 744 
५ केन विदितः पुरा ४ 58.744 
„+ कोपक्रालः क्षितिपाल्युत्र {८. 33.578 
नक्तचराण। वेगस्तु ४ {{. 32.688. 
नन्त चरान्धूतविमुक्तकेलान्‌ ५1 ¢ 49९ 
नन्तं चराश्रापि तथा प्रवृत्ता ४ 5.4८ 
न कचित्प्ाप्पूोँ मे 111. 23.236 
„, क्रतौ नो विवाह वा ए. 174.28८ 
नक्रमीनविदहंगोर्भिः "1. 31.306 
न करा प्रव्युदीितुम्‌ 11. 9.257 
>, कुभ्यत्यभिशप्तोऽपि 11. 20 48. 
५; कुष्यत्यमिकशस्तोऽपि 11. 47.32 
„; क्रोधवशमापन्नः 111. 65 4 
नक्षत्रप्रहताराणाम्‌ ४1. 105 152. 
नक्षत्र प्रहपीडितम्‌ ४1. 4.52 
तक्षत्रतारागहनम्‌ [ 34.766 
नक्ष दारणग्रदे. [. 4.18 
नश्षत्रेपक्षगो महान 111, 37 35४ 
नक्षत्रपथवचम्रा 111. 43 22 
नक्षत्र परमस्माक्रम्‌ ४. 4.50 
नक्षत्रमतिपीच्यते ४1. 4.51 
नक्षत्रमाला विमला 11. 52.266 
नक्ष्र्वशमपरम्‌ 1 60.276 
नक्षत्रसमल्कृता 11, 179.97 
नक्षत्राणा प्रभामिव ४ 13.206 
नश्चत्राणि गतार्चानि {{. 41.770 
च सर्वाणि 1. 60 286 
9, क "2911 
मुनिश्रेष्ट 1, 60.330 

,, यथा नमः [. 10.87 
नक्षत्राणीव नादिता. ८11. 24.180 


1, 


3) 
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नक्षत्राणि इतानि च “{ 23.100 
नक्षत्राणीव चन्द्रमाः [. 6.20त्‌ 

० ,; ५. 47.950 
नक्षत्राण्यसिवर्वेते ४1, 47 107 
नक्षत्रेण च सौम्येन 1. 100.208 
नक्त्रेऽदितिदैवल्ये [ 18.08. 
नक्षत्रे भगदेवते ए. 5.330 
नक्षत्रेषु प्ररास्तेषु {1 80.748 
नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ४ -28.3६4 
न क्षमं कृतवान्राजा ([. 58.3८ 
+, क्षम चापराद्धानाम्र्‌ {*/. 53.238. 
»» क्षमाम्यग्रजस्य ते ४ -16.7र्ज 
9१ क्षमिष्यति नः सर्वान्‌ 1४, 53.76 
„+ शुद्धो वान तस्करः 1. 6.120 
नखदष्टायुभरान्वीराच ४. 39 492. 

9 ,, 68.268. 
नखदष्रायुधाः कूर ४11. 26.788. 
„ _ सर्वे [. 14.268. 

6 „ [४. 37.242 
नखदेषयुधेरपि ए 4.56 ` 
नखपकमुखायुध, 111. 52.355 
न खलु त्वा महावाहो “11. 96 132 
„, खल्वकारणे कोपम्‌ 7४. 33.336 
,, खल्वयैव सौमित्रे ५77 48 88 
+, खल्वन्येन काकुत्स्थ ४11. 98.228. 
हेतुना #“{1. 13.230 
^ ०, 4 - 27 
„ खल्वमित्तविक्रम «1. 22.387 
„, खल्वयं नाभिमवेदुपेच्ितः # 48 208. 
„, खल्वस्ति मम त्रासः 1४. 32.68. 
„, खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ [. 74 220 
,, खल्व स्वां तुल्ये {४ 11.808. 
„, >, न गच्देयम्‌ [[. 30 378 
„, खल्वाज्ञापयामि ते ४. 727 75 
वः ‰{[. 7 34 


॥, 92 


9 9) 


न खरिविदानीं पद्यामः ४11 24.16 
», खतिवर्यं सतिशरष्ठ ४. 48.738. 
„„ खल्वेतन्न कुर्या ते छ]. 721 782 
,, खह्वेतन्मथेकेन {1 27 358, 
„, खल्वेतावदेवासीत्‌ {४ 65 746 
नखभ्निः केन ते भीरु ५ 64 82 
नखै काशिद्रयदारयत्‌ ४ 45 126 , 
नसैर्दन्तेशच राक्षसान्‌ 7 89 210 
, विक्षता ४ 14 78 
„, वेगिन. ४1 42434 

नसै. सर्धिरेस्तीक्षणेः ४ 38 260 
५) क „ 07 9५ 
नसेश्वपि व्यक्तैयन्‌ «1. 93 730 
नकैस्तुदन्तो दशनैदशन्त ५ 67 242. 
न गजं बुक्रप्रहः 1 07.577 

„› गजेन च वाजिभिः 7 47.24 
+» गच्छेम चतषेभीता 1 9 766 

+, गतिज्ञयते वीर ४7 85 100 

५» गतिस्तत्र भूतानाम {* 43 286 
„» गतो न मतो पर" ५ 35 156 
„> गन्तव्यमितो वनम्‌ [{. 27 256 
+ गन्तव्यं चनं देव्या [[. 3 238 
>; गन्धर्वं न चारम्‌ छ 20.26त्‌ 
न गन्धरवेपु नर्षिपु [11.55.207 
नग प्रवणानि च ४ 14.380 

न गमिष्यामि दण्डकान्‌ []. 91 50 
> गभिप्याम्यद्‌ पुरीम 1 55.120 
नगरं ते विचेतस. [1. 44.180 
नगरद्यारमासाय 11 5 86 
नगरं प्रचचार तत्‌. 1]. 47.720 

~+ ब्रययावाश्यु ४] 80 74८ 

„ प्रचवेश ह 1. 11.26 


नगरमितो नज सेनया वृतस्त्वम्‌ 11. 29 39 


नगरं यमुनाजृष्टम्‌ "[ा. 62 788 
नगरह्नो वनस्थो ग (, 17.232 








५८१ 


नगरस्थो वनस्थो कवा [[[. 7,206 
नगराजस्य मूर्धनि ४. 37.250 
नगरान्तमतुप्राप्तम्‌ 11 42.713 
नगरान्निर्येयावथ $ 100 277 
नगराज्नियैयुस्तत्र {{ 76 790 
नगरानिरययुस्तदा {४ 37 23 
नगरानिर्ययुस्तूणम्‌ ४1. 28.266 
नगराणि च राष्रणि ¡ 7 93९ 
~, 4 ~96228 
, नरेन्द्राणाम्‌ ४1 109 16 
„+ प्रथक्पृथक्‌ 1४ 67 5 
„„, वनानिच 1 61100 
„ विलोकयन्‌ {11 35.260 
नगरीं त्वा गततं दृष्ट्वा [1. 52618 
,, च्रिदिवप्रख्याम्‌ ५] 39 26 
नगरी प्रतिभाति माम्‌ 1. 76 90 
नगरीमाछुलं कत्वा # 56 248 
नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ४ 3 7106 
नगरी राक्षसोषिता ४ 7770 
नगरी वालिपालिताम्‌ ४11 3437 
नगरी संप्रतीक्षते {1 108 80 
नगरी स्वेन रूपेण ४ 3.200 
नगरे नागरच्िय 1 48 320 
नगरेषु च सर्वेषु ४11. 43.206 
नगरोपवने गत्वा 11. 60.68 
नगरोपवनानि च 111, 46.254 
नगर्या निर्भयौ कुद्धः 1४. 16 74८ 
,, विटपावत्या ४. ¢7‡7 88. 
नगत्रे विश्वकर्मणा ४1. 24 9 
न गत्रम॑ञ्युभिः पूय 11 44 8 
नगाना कुयुमोच्कटाः 1४ 1.74 
नगान्वस्र इबोत्खष्टः ५ 73.106 
नगाः पवनताडिता. «1. 26.100 
नगा अ्रमरशालिनिः [7 48.72 
नग!" भिखरिणो यधा +. 69 450 
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नगाश्रेव मधुषा. ए, 24.22} 
नगाः पत्तरथाङ्लः {४ {3 430 
नगा पर्वतसालनि 11. 93.710 

न गृहाणि न वल्नाणि नु 174 272 
१, गृहीत महात्मनः ४1, 68.210 

2 गृहन्त्यक्ृतात्मानः छ्‌, 16.20८ 
नगेनेव जलाशयम्‌ ए. 76.614 
नगेन््रविन्ध्योपममीमकायः प्‌ 50.259 
न ग्रहो नापि नक्षच्रम्‌ []. 41.736 

१ ग्राह्या विधमिष्यन्ति छ, 22.26८ 
+ रलानिमधिगच्छुति ४, 2.3 

> च करमषु सीदन्ति ४. 30.366 
० > >» + 68 19८ 

> चेषं शरासनम्‌ ए, 103.28}7 
>> च काकुत्स्थ सोऽवुधत्‌ 771. 68 71309 
> ® काचनचित्र ते 11. 26 108 

०, चक्रार्‌ च किंचन श. 20 250 
= =» व्यथाचेव शा. 74.72 
„» च कार्या विषादस्ते {४. 16.58. 

° > कालमतीत ते [४. 20.168 
>» कालवशाचुगः [[. 1.377 

2, 3, किचित््काशते ], 65.136 

०» १» इ्स्नाच्नयो लोकाः { 23 27८ 
^, कचेल काम्‌ ए 50.578 
>», धत्रियपासनः [7 ॐ 8 

°» ? घातं करिष्यति ४1. 84.70त्‌ 
० चचार महक्रपिः ५]. 74.730 

> च जज्वार पावकः ४ 89 34 
> >, तच्छररुते मतिम्‌ ४. 37.96 

+ >> तच्छरृतवान्वचः +. 84.77त 
> » तत्र तत" क्रचित्‌. [. 30.102 
>> +? तस्य स दुष्टाला ४, 37.736 
* > तं जानकी सीत। ४. 4.2.148 

> » ताम्यति गोकेन [{. 52.266 

न च तीक्ष्णो हि भूतानाम्‌ [7 37.9८ 


५७४ 


नचत्तं यदुः स्व 1. 94.710 
५» तेन विना निद्राम्‌]. 18.30८ 
„» # ते मधये पापम्‌ ए. 18.222 
>» ते विषये कशचित्‌ [. 35.778 
„» »» ›» सोऽवमन्तव्यः [, ¢2.186 
> *> 2» स्थविर स्थानम्‌ “1. 3०.३46 
» +, तैरिह वस्तव्यम्‌ ४, 17 568 
„„ ,, तौ युद्धैसुख्यम्‌ 1. 88.620 
० * ‰» +» »» +, 6८ 

% 3 »> राघवाद्न्य" {. 10.228 

% % » राममासाद्य [ 1077८ 

>» रत्वनवचते पिता प, 87.264 
> > मामवाप्स्यस्ते [11. 59.74त्‌ 
° २ त्वया व्यथा कार्यां [ा. 68.748 
० त्वा देव गते [1 3813 

% ‰> त्वामवजनेश्म्‌ {४ 74 24८ 
„› „„ दशयते रूपम्‌ ए 27 128 

° » दशरथिर्ैद ए, 24 40९ 

„> „, दिग्त्तायते याम्या [ए 67 718 
० » दोषोऽत्र विते 1 18.39त्‌ 
| „> वोषो भविष्यति [ 9.20 

> चोर्नापि सागराः एग. 95 72 
+» »» घमेगुणेदानः [11 ॐ 9४ 

„» „„ धर्मपथे स्थित. ग. 26.29 

१ 5, नः कुरुषे वाक्यम्‌ ४. 24.308 
०, ,» निष्करामते वाली [४ 46.50 

„» »› नेमिखुरस्वनः एग. 80.267 
चन्दनं नाज्ननपानभोजनम्‌ []. 9 64४ 
* च पुर्याम्‌ मेथिलीम्‌ [, 50 750 
० > >» „+, 5623 
2, „> पद्यामहेऽश्वं ते [ 40 08 

% > पदेयामिकारणमर्‌ 1 69 20 

> रिवन ‰ 58 35 
| > „» जानकीम्‌ ४. 7350 

न च पश्यामितत्तैन्यम्‌ ए]. 89 710 


99 3; 


न च पश्याितसद्शम्‌ #¶{ 773 108 

,, ,, ,; खम्रीवम्‌ 1४. 30610 

पश्याम्यहं तत्र ४1. 2 228. 

पस्पन्दे भयात्‌ ४ 22.747 

, ,; पित्रा परित्यक्तः 111. 27.६2. 

+» +, पीडा भवेद्यत्र ४1 3.23 

), ›, पुत्रक्ृता म्रीत्तिम 1. 36.242 

„५ ५, पुत्रगे सनेदम्‌ 1 19 730 

१), प्राणिर्वियुज्यते 1. 30.200 

„> „; प्राणेवियेक्ष्यते 1४. 16.70 

», „, प्रार्थयते कशचित्‌ 11. 88.238 

„„ „+ मां वहू मन्यते “{. 58.270 

१,`,) सामभिभाषसे 11. 64.30 

„„ +, मास पिता तेभ्यः «[ 74.112 

„, „, मे करोधमुत्छष्टुम्‌ {. 19 7९ 

› ,› मेऽ चरिष्यति 7]. 34 42 

>, ,, मे निरते मन" ४, 58.939 

„ », मे भवितात्तत्र [[ 30.718 

„ 3) +> विदिते गर्युः ४. 26.446 

„, +, सोदान्न्यवतत [[1. 23.789 

५ > यक्षा यं तस्य 1४. 29.246 

+» 5 याच्ना चकार सा [1]. 4.10 

› + युद्धविशारदः [. 20.74 

५) ,, रक्षति पुत्रचत््‌ {[1. 6.17 

9 3, राजा ग्रहं शूल्यम्‌ {1. 10.103 
‰ ० रामो मुमूषेति ४1. 46 39४ 

„, १» रूपै धनुः शरान्‌ ४. 80.359 

„> > + प्रकाशते ४1. 80.260 

+ +, रोपवशं तात [४ 35.708 

„» + वक्ष्यामि मैथिलि “1. 48.200 

+, 9 चक्ये कथचन { 64 7 

‰# 3) ॐ 59 8॥ 74.350 

3 + +» कदाचन {. 58 74 

4 1४, 7.22 

»» +> वध्य स राधरुभिः “11. 2.2 
५ 


१ 9) 


१) 29 


पठे 


न च विश्राणितं मया {[. 32.367 

\» ,› वेत्ति वलावलम्‌ {. 20.70 

„५ ,, वेत्स्यन्ति केचन {. 21.770 

„, +, वै ग्लानता यान्ति 11. 73.238 
५, „> व्यालकृते मयम्‌ ४1. 28.988 
,, , क्त" सुदुष्टात्मा ४1. 18.48 
०» +» शक्ये मया तात 11. 34.468 

„> 9 शक्ष्यामि जीवितुम्‌ [. 21.270 
+ „+ शद्ये स्वया साम्‌ ४. 37.488 
„, +, शीर्यन्ति राघव 711, 73.230 

>» , इयामत्वमागतम्‌ \1. 707.257 
, , सर्पन्ति सत्त्वानि 1. 59.68 

„„ „> सुवे तदा «1. 60.440 

„» „+ सा दृस्यतेन करिम्‌ ४. 13.51 

», „„ सा ह्यवदत्वीताम्‌ 111. 64.8८ 

+ „+ सीता त्वया दीना {{ 53.378 

+> +, सीता दशग्रीवः ४1. 94.728 

>» „> सूर प्रमत्तं वा 1. 22.148 

, +, सेनां प्रधावति ४1. 26.320 

५» „3 स्थानं समालमत्‌ ४1. 50 17509 
+> 9, स्थानास्रकम्पितः ४] 15.270 
)» ,, स्प्रक्ष्यामि मैथिलि प 20.60 

+» +, स्म परिदूयते 11. 35.377 

+» „> स्म इद्धा वालानाम्‌ ४1. 228.990 
+» +, » सीता सेवसे निनीषति {{ 2¢ 247 
+> +> स्मो वनगोचराः 111. 5.20 

% + रिसा स्मराम्यदम्‌ ४11. 73.78 

+ चाङुखीना न च दीनस्पा ४, 0.18 
„ चािकल्पः करणेन इन्तुम्‌ ४, 48 176 
»» चाचिचूडा ज्वटदितामुपेत्य {*, 30.18 
»» चाज भयं किचित्‌ {, 2.928 

); चाप्नेयी च वारस्णी [४, 67.770 

), चाज्ञानात्तमोऽच्ितः [{. 7109.777 
+ चतिकमितं शक्यम्‌ 1. 58.30 

“1. 40.282 


१ 


न चातिप्रणयः कर्थः [, 22.238. 

+» चातिप्रतिकृटेन {11, 47.716 

+ चात्मानमहं शोचे 1४, 78.508. 

+ चामा लकषुतां नीतः ४ 1.10 

, चात्र कश्चिन्न बभूव इतः ४. 67.700 
9 ++ >» मन्तः ४. 61.10८ 
+ चान्न तं राक्षततमप्यपल्यन्‌ ४1. 73 530 
„, „+, वृक्षा नौपध्यः ४. 48.108 

+ चाधर्मेण वै रमे +. 80.20 

,, चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा [. 27 228 

, चान्रतकथो विहान्‌ 11. 71.714. 

„ चान्यकामापि न चान्यपूर्वा ४. 0.00 
»; चान्यत्तरतस्तत्र ४1 23 9८ 

„› चान्यतरयोजयः 1. 7107 50 

„, चान्य॒दद्य वक्तव्यम्‌ ४1. 108.758. 
५» चान्यः सदृशो राजन्‌ [1. 43.138. 
+» चान्येन इनुमता ४. 63.719 

‰ॐ 9 29 99 64 32त 

„> चान्यो राध्तन्हन्ता ४11. 8 252. 

„> चापश््यच सा तत्र # 2.756 

+> चापश्यजलाययम्‌ [ 47.156 

५, चाप्यं सुमत्बमाम्‌ ४. 58.520 

„» चापि कान्तस्य न कामनीया ४. 9 770 
किंचिस्प्रतिपेदिरे \1. 74 7 
कोप. स्वजने वधिय 1४. 33.570 
छ्वद्धयै तत्र 1 27.932 

जननीं बाल्यात्‌ {1. 707.70८ 
तनयो राम [. 36.28. 

चिषु येोकेषु #. 51.208 
भयमाविशत्‌ ४ {{. 22.714 
मम टदस्तास्त्वाम्‌ ४. 20.288 ` 
रावणः काचिन्‌ {11. 55.378. 
वानरा युद्धे ४. 62.766 

विद्येत स वीर देश 1४. 24.20९ 
व्यथितोऽभवन 1. 107.397 
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न चाप्यदृ्ट्वा वेदेदीम्‌ ४. 63.278. 
,, चाप्यराजके सेना {. 67.246 
, चाप्यस्य क्पेधति ४. 52.188. 
„, चाप्यहमचुक्तो वः #{. 22.486 
„, चाप्यादाय कुशली 111. 50.210 
», चाप्युपारमन्मासात्‌ ४. 38 7166. 
„, चाभिरामानारामान्‌ 11. 50.06 
, चाभृत्ते कदाचन 11. 9.50 

„> चायमनुपायेन ५1. 4.98 

,, चायमिक्ष्वाकुजनः {[. 72.710 
+, चार्यं विफलस्तव #{. 7176 7:26 
,» चावकाद्योऽस्ति यमक्षये मम [[. 20.507 - 
„, चावजातुमर्दति 1. 71.630 

,» चावज्ञा प्रयोक्तव्या [ 13 152. 

+» चावज्ञाय पार्थवम्‌ #11. 93 74 

„› चाच्रत्तो न सकर' 1. 6.72 

» चाशोभन्त पण्यानि {{. 48.4८ 

„, चासन्गुणवर्जिता. 1. 7.78 

„ चासी र्चस्ना योग्यः 1 20 88 

+, चाञ्जवलसंयुक्तः 1. 20 7८ 

+ चासि त्रिषु लेकेषु 111. 59.746 

+, चास्मिनीद्ये काये “11. 4.50 

„› चास्मि प्रतिवक्तव्य \‰17 45.100 

,„, ,, शक्तादहिनिवारणेतव {४ 23 30 
१ चास्य कार्यस्य पराक्रमाटते ४ 47 42 


„, चास्य दुष्टवागसिति ४1. 747 630 
,, „+ महतीं लक्ष्मीम्‌ 11. 79.328 


„+ ,, मतान पितान चान्यः ४. 36 30४ 
वनवासस्य 111. 4.0८ 

,, ,, सर्वाहिवकर्मशालिन. ४, 47.260 

» चास्या मुखव्णैस्य 11. 35.376 

,, चाहमवुजशोचामि 11. 52.288. 

„› चाहमपि राघव [1. 53.310 

„, चाहमेव शोचामि 11. 46.286 

„9 चाहं कामयेऽयर्थम्‌ {1. 23.316 


८४७ 


न चाह यौवराज्येन {४. 53 776 

,, 9, हरिराज्यस्य 1४. 21.748. 

„, चाहुतमभूत्तत्र 1. 14.108 

„› चाूष्यन्न चमोदन्‌ {1 48.42 

,, चिन्नयति ते वाटी ५ 34.750 
राज्यार्थप्र [४. 33 448. 

४ विक्रमम्‌ 1४. 50 49 

„, चिन्तयामास धृतिं विमुक्तवान्‌ 1{{1 63.206 
न चिन्तयाम्यहं वीर्यात्‌ [1 23 208. 

„ चिन्तयितुमदंसि 111. 45.200 

„» चिन्ता स्यान्तरपात्मज {*. 30.766 

,, चिन्तित त्वामन्नतेन योजयन्‌. 11. 34.580 
„, चित्र चीषु मैथिलि [1ा. 45.200 

„, चिरे पापकर्माणः 111. 29.78. 

+, ,, प्रवसराम्यदम्‌ *11. 72.120 

, „, वर्तयिष्यति [[. 57.720 

क „, 86.730 

„, चिराव्वीर वासास्त्वाम्‌ {[1. 50.246 

, चिराच्छरोष्यसे स्वनम्‌ ४. 68.27 

,, चिरात्त वधिष्यामि 1४. 39 72. - 

„, चिराच्च विमोक्ष्यसे 1५, © 5 

,, चिरास्राप्यते लोके 111. 29.98. 

\» चिराद्द्रक्ष्यसे रामम्‌ ४. 34.378 

% ॥, „ ;, 39 44८ 

+» चिराप्रघुनन्दनः ४, 56 780 

,, चिराद्विनशिष्यति ४. 27.720 

», चिरदिव भेयिलि #1. 33 33 

„; चीरमस्या" प्रविधीयतेति 11. 3¢ 34८ 

„, चुकछछन¶दतमाह्‌ कथित्‌ ४1. 77 3028. 
» चष्ठमे न ग्यथते ुरारिः ४1. 67.150 
„, चुष्मे नापि चचाल राजा ४1. 59.7370 
,; चेच्छरणमसभ्येपि ४1. 41.67८ 

„, चेरछाम्य न्यसृयितुप्‌ 1५, 15.220 

,, चेत्पदयासि जानकीम्‌ ४, 73.470 

„, चेःसक्स्य वैदेदीम्‌ $. 41.816 
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न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति 111. 65.750 

,» चेदं प्रहणे प्राप्य ‰{, 25.208 

„„ +, व्यर्थनीवितम्‌ “1. 68.780 

„, चेदास्यति मैथिलीम्‌ 1४. 1.71100 

», चेदह्‌स्यसि मे वरम्‌ 11. 77.27 

› चेदितो गच्छति राघवो वनम [[. 9.64 
„> चेन्द्रजिदाश्चरथि प्रसोदम्‌ *“1. 14.756 
„, चेद्रदसि दुमैते 1, 10477 

» चेयं तव काकुत्स्थ 1. 76.198. 

१, चैकमत्ये प्रयोऽस्ति ¢ 6.74 

„, चैकल्ीपरिप्रदः #11. 26.407 

„, चैकसिमन्दते रमे 1, 75.9८ 

„, चैच्छसितुरादेशात्‌ 1, 7.37. 

, चैतकरम रामस्य ५1. 11.88 

„, चैतदाशवर्येतमम्‌ 11. 34.388 

„, चैतदिष्ट मातामे 1. 90.768 

,, चैतद्वियते कचित्‌ {11. 9.67 

„, चैतन्मे प्रियं पुत्र [1. 34.368. 

„, चैच्ररथसध्रये {11. 43.260 

,, चैने किंचिदव्रवीत्‌ ४11, 67 280 

,, „, पयवारयन्‌ 1४. 33.39 

„, चेनमभिसपरक्ष्य 17 39.20 

› चेन मायया चनम्‌ ४1. 46.80 

„, चेनमाश्वाप्षयसि “1. 171.648 

,» चैव चक्रे गमनाय सत्ववान्‌ [1, 106,330 
„, चैव तां प्यति चारुदशनामू्‌ ४, 72.70 
,› चैव देवी विरराम दूजितात्‌ {1, 60236 
„, चैव मधु सेवते ४. 36.477 

„› चेवमववुध्यसे {४, 3३.4३१ 

चैव मानुषं रूपम्‌ ४1. 37.332 

„, रामः प्रविवेश्च शोकम्‌ 11, 7६470 
,, रामोऽत्र जगाम विक्रियाम्‌ [1. 210,{0९ 
,, रावणस्यान्तः 1, 107.588 

„, सप्रपुपोऽद्रम्‌ 11, 35.266 

„» हि भविष्यति {{1, 31.320 
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५६८ 


न चैव चोत्कण्ठितुमर्दि 11. 46 24 नटनर्तैकस्चानाम्‌ {{. 6.14. 

„, चोपकर्तावि न मे प्रियोऽसि छ. 20.230 | न तच्चित्रं भविष्यति {४. 39.20 

„, चिन्ने वज्मुषटिभिः ४1. 92.284 ५» तच्छक्यमिदान्यथा 1{1. 72.167 
„, जगाम तथोक्तस्तु 111. 45.46 „, ततप समायान्तम्‌ [, 3 308 

५, जहाति रता धर्मे [[. 40.246 ,, तत्पथ्यशनै भवेत्‌ 17. 108.754 
„, जहौ षैमात्मवान्‌ {1. 19.370 +» तत्प्रतिकेति यः {४. 34.107 

\, जातिस्तव दुर्मते «1. 87.127 9, तत्प्रतिकरोषि यत्‌ ४. 34 130 

„ जातु विफलानि मे ४. 12.86 ` |+ तत्र कश्िहीनो वा भ. 100.148 


++ +, सुखमेधते {11, 40.26 


। „+ › कश्चिदुदेशः ४. 42.748. 
„, जानकी मनववेक्ञनाथ 1४. 30.788. 


, › कथिन्न वभूवः तर्पितः 11. 32.45९ 


,, जानाति पुरा वीरम्‌ ४1, 24.428 + „, काधितप्रमदाः प्रस्य , 09.702 
), जानीमस्ततः परम्‌ 1४. 40.686 „ तत्र किंचिन्न कृतं प्र्रतलतः ४. 8.32. 
(~ ~ 2 ,, „, 42.570 ,, ›, किंचिन्न महाधरलवत्‌ ४. 8 3 
ह ++ + 43.586 + + ,; महाविशेषवत्‌ ४. 8 36 
„, जाने कारणं तात ‰{], 2.20 ,, ,, गतिरन्यथा ४. 63.227 

3, +, निलयं तस्य [४.47 22 . छ च , 64.350 

„› जाम्ववन्त स्मरे ४. 50 2136 „ „, च्छि शक्ता 111. 25 466 

,› जिह्यश्च कपीश्वरः 1४. 35 3५ „› तव्राक्रमितुं नागाः 111. 73.208. 

„› जिहा पाप शीर्यति ४. 22.700 „, तत्रारेचयद्वासम्‌ 1. 174.216 

,, जीवन्प्रतिययास्यति ४. 36.736 +, तत्समाचरेद्धीरः 111. 50 88 

+) जीवन्प्रतियास्यपि [11. 53.10 „, तथा वर्तमानं स्वाम्‌ [४. 22.216 
प 1. 47.77 , तथास्मि महावाहो “1. 76.68. 

५ + „ 86 3०५ „ तदात्निशिखा र्यात्‌ ४. 50.58. 

„, नीवन्यास्यते शत्रुः. ५1. 07.532 „, तदानीं ववी वायुः ७1. 69.37८ 


„, जीवित न्यक््य यमन्तय व्रजेत. 1. 38.750 | » तदा स्म प्रकाशते 111. 28 90 
, „+ मेऽस्ति कुतः पुनः सुखम्‌ [1. 12.7778 | „, तद्भूतं प्रपद्यामि 1४. 64.236 
„, जीवितु त्वा विषहेऽमनोरमाम्‌ 11. 72.7706 | »» तद्वचनम।ददे 11. 90.760 


,, जीवे तमहं ध्रुवम्‌ 1. 11.70 „ तं कृतघ्नाः पश्यन्ति {४. 47.306 
„, जीवेदपि वासवः ८1. 30.370 „,, ,› प्व स्वैएु ८1. 60.786 

„, जीवियमपि शणम्‌ छ. 40.77त्‌ „> „› पदयामहे लोके {{. 27.58. 

, ल्ञातः पुद्पपैनः [{11. 4.74 „ ,, पश्यामि शोभने 111. 55.250 
„, ज्ञातित्व न सौहादैम्‌ 1, 87.722 „, तप्तर्याम्यदं रः [[7, 59.208 

„, ज्ञाने धुद्धिनिश्वये 1. 22.160 , | ,, तन्मनसि कर्तव्यम्‌ [. 64.96 

„, ज्ञायते च कः कन्याम्‌ ४. 9.10 ष ए + 12202 


नटनर्त ऊसक्रुलः { 1847840 „, तन्मिथ्या भविष्यति {1{. 177 गत 


् 


न तम्मे सदशं देवि [1. 64.636 

,, तपस्वी कथचन “1. 74.700 
„, त्व यितुसुत्मदे {11. 719 760 

,, तष्टोपयित शक्यम्‌ 11. 777.280 
,, तं वभ्यमहं मन्ये [1{1. 31.282 

,, तस्करभयं तथा 1, 1.83 

„, तस्य म्युरन्योऽस्ति ४17. 64.08 


,. तस्य सीता वचन चकार तम्‌ 1, 28.267 


,, तस्या जीचितं प्रियम्‌ [17.54.770 
,, तस्याविदित लोके [1]. 72.236 
,› तस्यास्ति व्यतिक्रमः ४. 3 48 


,, तात मन्त्रे तव निश्वयोऽस्ति ४1, 75.98. 


,, तात मोदं परिगन्तुमर्ह॑से “1. 73.48. 
+; तानि कथिन्माल्यानि 11, 73.226 
,, ,, वननीयानि ‰{. 47.726 
,, तामसः प्रधक्ष्यति ४ 55.284 
नताया चिनता इता [1 14.20 
न तारां नापि बान्धवान्‌ [४. 18.508 
„, तावक्छुम्भकर्णाय 1. 10.366 

५, तावक्तङ्रव्योऽस्मि “11, 59.32. 
„, तावत्व जितेन्द्रियः 1, 63.270 

„, तावत्पुरषषेम +. 64.700 

„, तावत्सद्लं नाम ४1. 20.42 

», तावदेष दुष्टाला छ. 24.758 

„, तावदेषा मतिरक्षमा नः ४. 60 208. 
> ता शपू रामाय 111. 64 7€ 

)» तासा योषिता तदा ४. 9.66 

५3 ताः स्म प्रतिग्रहन्ति 1. 45.58 

„„ त्राता मथिली कथम्‌ 1४. 63.70 

;, तियक्सजते गतिः ४. 39 369 

॥ श ;++ „+, 68.797 

\; तिष्टेय क्षणमपि ४, 66 7710 

„, तीक्ष्णेन निशाचर [1{. 41.17 

» तु कश्चन दस्यते 11. 77. 

3, +> कामं करिष्यामि {1. 73.252 


+ 


न तु केकयराजानम्‌ [{1, 7.482 

„, + कौतूदकयुक्तम्‌ 11, 77 242 
„, +, क्षम वीयेवता ८] 09.762 

„» 3) खल्वात्मना योज्या 11. 46.236 
„9 +, जानामि तं देशम्‌ 111. 71.32 
५, +» तच्चन्दन दृष्ट्वा 1४. 41.426 

+» 9) तं राः कामम्‌ ४. 718 5८ 

,; , तेष्वेव मे सारः ४. 48 86 

\, +, त्यस््न्ति निश्चयम्‌ 11. 46.200 
,, ,, ध्न व्यवस्थितम्‌ 1४. 33 484 
„,*,, धर्मोपिसंहारम्‌ ४. 57 288 

,„ , पश्यामि तच्छत्रम्‌ 11. 9 26४ 
„, + प्रतिज्ञा सक्रुत्य 11. 10.708 

\» + प्रघृद्धस्य दुराप्षदस्य 1४. 30.200 
„, +> प्राणेर्वियुज्यत ४, 59.89 

„, »» बन्पुविगरहेणम्‌ छ, 707.7187 
» +» मामिह तिष्ठन्तम्‌ {{1. 29 218. 
„„ „, मां वेद लक्ष्मणः ४. 38 586 
साच वुधुधे ५ 58.426 

», >, मित्रप्रवादेन ‰{ 16 20 

, + मूधमिषिक्तानाम्‌ [[. 77 46 
», ,, मे निरतिः कुता ४, 53 72 
„, +, मनसा किचित्‌ ४, 11.4८ 

„» +, राक्षप्तचेष्टितः 111 17.237 

„> ,) राधवनन्दिनी ४, 12.208. 

,, 3, राघववाणानाम्‌ #. 26.736 

५) +, राज्य कथंचन 11. 9 9 

„» , राम कथचन 11. 9.3 

; ) राम चिना देहे 11. 72 242. 

५, ,, वक्तु समर्थोऽदम्‌ 1४, 8.50 

,; „+ वत्सः करिष्यति 11. 72.866 

+> ,› शक्यमपक्रेशम्‌ 111. 56 222 
+» ,, शक्ष्याम्यहं प्राप्तुम्‌ ४. 3०.३4८ 

„, „, शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ४11, 58 190 
„, ,; क्रीतं न चोध्णे च \{1. 75.396 


॥1 


न तु संक्रालनं रा्ञः {1. 66.758 

+» +» सत्पुरुषा राजन्‌. ४1. 69.2८ 

,› ,; संविजते ग्रत्योः ४1. 26 320 
,) ,› सा जनकात्मजा ४. 72.100 
कि = „ 72 21 
 , सा दयिता रन्न. (1. 58 0९ 
५, „ सोमद्लेोप्षनन ४11. 59.768 

„, ,; स्थानात्परिनरहैः [1 33718 
.; तृप्तिमभिजरमतुः 1४. 5.77 

„, तृिरुपलभ्यते 1. 74.730 

„ ते करिष्यामि वच. सुदारुणम्‌ [[, 12.109 
+) „, केथिहृशरथः 11. 708.702. 

„, ,, क्रार्य विपत्स्यते ५. 2 787 

,; », कंचिदमिप्रायम्‌ {[ 10 346 

„, ,› ुशलिनीं सीता {{1. 64.626 
„ ,; क्षोद्रं च दधि च [][. 26.738. 
„, ,„ चारयितुं शक्याः ४ 30.58 
,) ), चिरादागमनं त्रिरस्य ४. 39 546 
„ तेजो न पराक्रमः 1४. 17.46 

,) 50.706 
4, 46130 

„› तेऽऽन्ना कुरतेऽनध “1. 64.730 
„+ ते तनापदहीयते {४. 66.64 

, , ददृशिरे रामम्‌ ५1. 93.252 
दुःखं करिष्यामि {1. 27.166 


+, ,, वरद्यन्तु पुत्रक 1. 25.19 

„» तेन जन्मप्रमृति 1. 10.92 

„, ,, शक्तोमि पितु. प्रतिक्ञाम्‌ 11, 21.608. 
„, ते पश्यन्ति राघवम्‌ ४1. 93.220 
प्रयाम्यहं भयम्‌ 1४. 2.76 
पापमिदं क्म 111. 56.732. 

मन्या देवास्ते 11. 64.68८ 

,» ,; मोघा. पराक्रमाः ४. 71717.290 

„, तेऽम्वा मध्यमा तात {11. 6 378 


+, ते रामकथा कार्या [11. 39.202 


93) ११ २) 94 


2 9 


१} 29 


3 9 


# 


५०. 


न ते वागनृता कान्यै [. 2.36 

„» „, विध्वंयाम्यदम्‌ 11. 64.316 
> ,, विशेषा नियताः सुरेष्वपि † 8.36 
०; १» शक्तोमि पुत्रक {1. 24.320 

,, +, शतशलाकेन {{. 26.108, 

„ तेषां कपििंहानाम्‌ [४. 31.226 
„› तेषामशुभं केचित्‌ 1४५. 13.266 
+ तेषा वियते सुखम्‌ 1४ ¢ 727 

,» +» सजते दृष्टिः 1४ 50.700 

+, तेष्महप्यु श्रान्तो वा [. 14 778. 
 सभ।षितुं शक्या. ४. 24.208. 

„, तेऽस्ति कर्णा मयि 11. 60.24 
„+ तेऽसत्यकाय मतिपूर्वमन्त्रणे ४. 48 57 
„, तेऽस्यपचितिधेर्म 1८. 17.342. 

\› तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणाम्‌ ४. 48.58. 
+» तेऽहमभिजानामि [1. 10 288 

,, तेऽदमभिभाष्योऽस्मि {. 74.76 
)) तेऽ्दं राघवं यथा [. 72.730 

„» भये सभ्रममभ्यपेयतुः 1]. 53.350 
„» त्यजन्ति मद्षेयः \1, 20.360 

„, त्यजेयं कर्थचन ५, 78.370 
नत्युदरतसधुष्टा ४. 74.240 

नत्वं कार्म समाधेया ४. 179.352 
„, ,, तयोः शरस्पशेम्‌ {11. 53.228 
, › पश्यसि राम च ४1. 59.26 

„, „, प्रस्थितुम्हसि [1. 30.709 

„3 „› रामस्य संयुगे {11. 27 16 

„› „ वस्तुमिदादेसि 711. 46.244 

„, ›, व्ययितुमदसि [11. 66 72 

„„ „, शाधि हि रावणम्‌ [1]. 49.266 
„, „, सोचितुमर्हसि 1४. 7.12 

न (| 

+ 27.34 
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| +, +, समर्थस्ता दे्‌ 111. 37.786 


„+ „+, स्रीषनिधो वीर्‌ 1४. 77.328 


पणर 


न त्वदर्थ मया कृतः ४1. 15.756 
>, स्वन्यः पुरोत्तमात्‌ ४11. 74 777 
,› त्वमय वधिष्यसि 1. 27.750 
,) स्वमश्वपतेः कन्या [[. 74.98 । 
+, त्वमेका भविष्यति छ 30 370 
„, त्वया न च वालिना ४, 63.50 
, ,, बलवत्तरः 1. 54 75 
„ „+, भरतस्यप्रे “11. 50.700 
„ „+, सदश. चछाघ्यः 11. 18.716 
„, स्वस्य च्ुवतो जातु ४1. 1¢ 628 
„+ त्वद त्वा विना सीताम्‌ 111. 62.168. 
„» +, मन्ता तन्यम्‌ [. 30.72 
+ 5; राघवादन्यम्‌ {[1. 45.320 
, त्वां ऊु्मिं दरग्रीव ४, 22.200 
+, ,, केचिस्मजानते ८1. 110.710त्‌ 
„, ,, क्रोधयितुं शक्त 11. 09.258 
, „+ जाति कीरति “11. 3.8८ 
;» जिधासामि चरेति यन्माम्‌ 1४. 24.88 
„, त्यक्तमिहो.सहे 111. 45 187 
„> ,› त्यजामि शाबर 1. 54.108 
त्वा देवीमहं मन्ये ४ 33.10 
, त्वा धषैयितुं शका ‰{, 7122.766 
+> त्वाच्चजानामिन मा विहाय [[ 27.526 
+ त्वा पश्यामि कंसल्ये [{ 42 342 
+ 3 + चष्ठुषा ५ 74 176 
नत्वा पादाव तस्य 1४ 09.268 
न त्वां प्रव्यथयेदु खम्‌ [[. 7106.38 
+» त्वामत्यचरच्छुभा #{. 118 60 
+ ्वामतदहेक््द- 11. 63.442 
५3 त्वामसिभव्िष्यति [7 52.330 
+» त्वमस्मिन्वने दातुम्‌ 1117. 45.148. 
9, त्वामिच्छाम्यह्‌ द्रष्टम्‌ ४ 76 236 
„» त्वामिहस्था जानीते ४ 36.338. 
„, त्वामुत्सदते मोक्तम्‌ ४. 34.236 
„+ सरमे गुणेयुक्तम 1 106 72 
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५ 


|, +, लिय राजा [[. 20.778 








न त्वां रामस्य सदशः ४, 58.736 
रामो विजानीते {४. 34.156 
दक्तः परिचातुम्‌ ४. 24.322. 
दरैशुत्युवशं नयामि ४. 59.140 
संकुपित" शपेत्‌ {1. 63 457 
समभिभाषिष्ये श]. 15.25८ 
समास्ताय रणावमर्द ४. 48 66 
दन्याच्दरेस्वीक्ष्ण" 11. 53.258 
दि्ामि सुश्रोणि ४. 66.176 
| „, त्विदं चिदिवं सर्वम्‌ ४1. 64.546 

„, व्वेताभ्यां दन्चमता “11. 35 2८ 
। ,, त्वेव पितृवसल्म्‌ 1. 12.721 
», +) पुत्रं यक्षाय 1. 25.76 
„, त्वेवमनुगच्डन्ति {1. 771¢7.268 
„, त्वेवं वानरा हन्तुम्‌ “7. 33.98. 
„, त्वेव सीता परमाभिज।ताम्‌ ४. 5.238 
„, त्वेवानागते करे [{[. 39.58 
, दग्धो वीख्धो यथा . 35.77 
नदता काननौकसाम्‌ ४ 64.387 
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| नदता भीमघोषाणाम्‌ 11. 66.708 


| » राक्षसानां च ४ 54.428 
„ वानराणां च [४. 2‰.206 
न दत्त नापि रसंत्रदः {1 39 23 
नदत्सु च पतत्सु च ४1. 96.734 
न दद्म च जानकीम्‌ \ 11.361 
| „+ , मधुं तत्र छा. 25 398 





, ,, सदु खावः [[1. 67.728 

‡, ददामि सतामहम्‌ [ 66.177 

; नदद्धि. कौवसारसः 111. 16.160 
नदन्तं भरवस्वनम्‌ 117. 4.28 
नदन्तमिव कुजरम्‌ ४1. 26.736 
नदन्तमुत्सिप्य वलन रान्नसम्‌ 111. 4.29 
नदन्तावम्यधावताम्‌ #1. 07.200 
नदन्ति कामं घरङ्ना 1४. 7.462 


नटन्ति धरणीधराः ४1. 47.130 
„ युमदहाभयान्‌ ४1. 23.770 
नदन्तो भीमवदना ४1. 05.24८ 
,„ मधुदर्पिता ४. 4.90 
नदन्तौ च पुनः पुनः ४. 90.268 
नदन्तः काननौक्षः ४. 82.738 
नदन्तश्वोन्नदन्तश्च 1४. 45 708 
नटन्नादेन महता ४. 57 112. 

न +. , 9 9 108 
नदन्तुभयतः पार्श्रम्‌ ४1. 57.382 
नदन्प्रतपनो घोरः ५1. 43 238 
न द्यति २: स्वयम्‌ छ. 21.147 
, ,, साम्नामे ४. 27.216 
, द्यते वीर वराई कथित्‌ ४. 30.18त्‌ 
„, दाक्षिण्येन मैथिली ¢]. 117.281 
,, दानमर्थोपचितेपु युज्यते ४. 47.37 
+ दानत्रा न गन्धर्वाः ४. 64.70८ 
+ दानचेभ्योऽप्यथवा कदाचित्‌ ४, 14.70 
„, दानस्य न मेदस्य ४. 2.24 
„, दारा न च वान्धवाः ४1. 64.60 
„, दास्यन्ति ममेश्वसः [11. 64.607 
++ +, यदि भरियाम्‌ 1{11. 64.60 
„, दास्यामीत्ति शबलाम्‌ [ 53 220 
„, दास्ये कामदोहिनीम्‌ 1. 53.25 
तच पार्थिव {. 67 78 
,„ ,, छव्ल त्तव [. 53.169 
नदीकुटिलगामिनः {1. 28.200 
नदीकूलमिवाम्भस्ता 111. 46.270 
नदी कुलमिव इ्िन्म्‌ 1४. 28.586 
नदीकूटं यथा रयः ४, 34.190 
नदीं गज इव क्रीडन्‌ ४11, 13.108. 
नदीं गोदावरीं चैव ४. 47 728 
तदा [1]. 25.24 

, + रम्या. 64.38 
नदीघनप्रवणोटकानाम्‌ 1४. 30.438 
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न 


प्वनर्‌ 


नदीं च ताँ माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌ 11. 56.357 

,, चेमा. श्चुभजलम्‌ ४, 74.40९ 
नदीजलतितीषैवः 717, 55.73 
नदीं तरति गोमतीम. ४1. 720.287 

+» ता सद सीतया [1, 52.790 ' 

नदीतीरेषु वल्गुषु 11. 97 530 
नदीतीरे समादितः “7 64.720 
नदीं तीलोमिमालिनीम्‌ 11. 113.270 
नदीदुदुर संयुतम्‌ 1४. 27.80 
नदीदुगस्तिया देशान्‌ 1४. 47.26 
न दीनः किप्रचित्तो वा [. 6.756 
नदीनदेभ्यः संह 1४. 26.32८ 
नदीं नरवरात्मजौ 111. 68.359 
नदीनां पद्य लक्ष्मण 1४. 30.634 
नदीना पुलिनेषु च {{1. 69 167 
नदीनामिव वैगेन 11. 62.78८ 
नदीनामुत्तमा नदी “1. 17.470 
नदीनामसुत्तमा नदीम्‌ ४ 26 470 
नदीं निपतितां कपिः ४. 74.200 
नदीनिलयनाः सर्पाः 1 28.208. 
नदीपङ्कमिव द्विपाः 111. 33.50 
नदीं पश्वान्मुखाभ्रिताम्‌ 11. 55.40 

= ५ 1. 710. 
नदीपुलिनिचारिणः 111. 71.30 
नदीं पुष्पोडपवदाम्‌ 111. 5.36 
नदीप्रल्वणानि च ४. 35.467 
99 9 9) 589 

५ 1 (4010 
नदीं बाहुसदघेण ४11. 32 1528. 

,„, भागीरथीं रम्याम्‌ 1४. 40.206 
नदीभिरिव सागरः ४17 24.50 
नदीभिः स्यन्दमानामिः ४1 31.176 
नदीं मशमकर्दमाम्‌ 1४. 20.76 

,„ मध्येन मालिनीम्‌ 11. 68.720 


[॥ 


१४ 


| ,, मन्दाकिनीं श्रिये 77, 95.60 


नदी मन्दाकीनीमितः 11. 99 9५ 
,; मन्दाकिनीं रम्याम्‌ 11. 2103.246 
,, + शिवाम्‌ {1.103.230 
नदीमम्भोनिर्धिं तथा छ]. 707.740 
नदीमहितवादिनीम्‌ ४1 24 436 
नदीमिक्ष्वाकुनन्दन [1. 77.20 
नदीमिव घनापये ४ 58.326 
न दीयते यदि स्वस्य {. 65.12८ 
„, दीधयसि राघव [. 100.10त्‌ 
नदीर्वापीतटाकानि [1 68 79 
नदीवधूना गतयोऽय मन्दाः 1४. 30.540 
नदी वर्पास्विवाङुल ४1. 46.759 
नदीवाकुलता गता 1 26 420 
नदीं वटकिनी तथा ८. 125.269 
„ विखावितामिव #. 19.169 
नदीवेग इव द्मम्‌ ४, 62.60 
नदीवेग इवाम्भोभिः ¢]. 704.746 
नदीवेगमिवागतम्‌ 1४. 8.30 
» 15.70 
नदी वैतरणीं घोराम्‌ {71, 53 706 
नदीशताना पानाम्‌ ४1. 728.532. 
नदीं ्चुमजला शिवाम्‌ 1४. 25 57 
नदीश्च विमरोदका. 1. 68 747 
,; विविधाः प्दयन्‌ 1 36 66 
% ,) + [५, {6 726 
नदीश्च विविधा रम्या [1]. 77.26 
नदीपु हसा निपतन्ति हृष्टा. {४. 30 42 
नदीः सर्वा" सरासि च 1४. 60.67 
नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा {४ 30.547 
„+ पुरत्तमानि ५1. 74.490 
»» सरासि वापी. 1४. 28 446 
नवीरतीर्वा बहूदका. 1. 7 30त्‌ 
33 39 11. भ 27 
नदीत्ोतासि सर्वाणि «1. 4.598 
४८ 
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नदीं टेमवतीमनु ४1. 27.277 

न दुःखतरमस्तिमे [7 22770 

», दुःखेन विशीयेते ५ 26.60 

,; दुःखे नावसीदति ‰. 76 27 

„, दुर्भिक्षः सता वरे {[. 70.10 
», दुष्प्रापा हते तस्मिन ४. 07.196 
+» दूतवध्या प्रचदन्ति सन्त ५, 52.740 
) दूतान्घ्रन्ति काकुत्स्थ ४1. 20.188 
+» दूतो ववमहेति ४. 52.10 

„, दूतो वधमर्ेत छ]. 25.200 

+ दप्नोन च मल्छरी [7 7.30 

„, टषटपूर्वं कल्याणम्‌ 1, 20.382. 

„, दृष्टेति मया सीता ४ 13 216 

+, दृष्टो मत्पराक्रमः “{. 88 4477 

+» देवगन्धर्सुजन्नराधसा ४. ॐ 650 
), देवलोकाक्मणम्‌ [1. 31.52 

„+ देवान च किनराः. 46.28त्‌ 
, ,, न्य. केचिन्‌ { 27 728 

+, ,› भोगसत्तमान्‌ ४. 22.474 

न देवि वत दुःखेन [{. 40.242. 

), देवीषु न नागीषु ४1 88742 

+, देवेषु न यक्षेषु [11] 55.208. 

9» देशकटप्रविभागतत्ववित्‌ 111. 33.230 
„> देशक्रालो हि यथार्थधमैौ 1४ 33 556 
„, दोप कठमरैसि $ 10.23 

++ „> त्वयि पद्यामि [[ 1071.7078 
,; ,, राघवे द्ध्यो [४ 18 {16 

+, दोषेणावगन्तन्या {7. 02.308 

„, दत्यदानवेभ्यो वा ४. 60 738 

„, देवं पयुपासते {1 23 160 

„, दैवस्य प्रसुष्वन्ति {11. 66 710 

„, देवेन विपन्नार्थः [7 23 15८ 
नद्धैदू्यएकाशम्‌ {17 32.08. 

नय- पायसकदमा. 1. 91 477 
शीतजला. शिवाः {\. {2.80 


^. 


नयः शैलान्तराणि च 1४. 43.700 

„„ शोणितसंघवाः *{[. 107 67 

+ समुहाहितचक्रवाकाः [४. 28 398. 
नयश्च कट्टपोदकाः 11. 59.77 
विमलास्तच्र ४7. 720 706 
सटलिलायुता. ४1. 720 764 

+ स्तिमितोदकाः 111. 48 97 
नदयस्तत्र विषस्वुः ४1. 44.71 

, सवशः 1४. 43 39 

नयास्तीरमुपागतो 1. 24.70 
नयास्तु तीरे भगवन्‌ #/11. 49.46 
नद्याः सोत इवोष्णगे [1. ¢ 150 
नयो घना मत्तगजा वनान्ता 1४. 28.270 
नद्योघानिव प्तागरा* {17. 25.730 
नयो जलं विप्रतिपन्नमार्गः 1४. 28.45 
नदोऽनूपवनान्ताश्र ४. 13 4८ 
न द्रक्ष्याम. पुनर्जातु 11 57 736 
+; द्रक्ष्यासि कृतश्रमः ५. 71.369 
5 + यदित्वातु {1. 7172 268 
५ दयोर्वैदता वर {11. 65 8 
„, द्विजातिरह राजन्‌ 11. 63.506 
+» दष्टा विद्ते तरय 1४. 4.78 
„, धचुन रथो नाश्वाः ४ 44 70 
„, धनुभूप्रणाय मे [[ 23 30} 
,› धनेन मया तुल्य ४, 20 34८ 
», धर्मवादे न च लोकवरतते ४ 52 1.78. 
„, वर्मेण वियुज्येरन्‌ ४1. 83.208. 
„, धर्मो धर्मदूपण 1. 87.72त्‌ 
„, धर्मं प्रयवेक्षते ¡ 33.20 
„, ,, दातसहसि 1. 27.60 

„ धर्मल्नायते सीताम्‌ {11. 64.520 

„, धारये कोपमुदीणवेगम्‌ 1४. 31.48 
„3 ध्वजो न पताका वा ४1. 55 200 
„, न बुदुवैचो मम [[1. 21.30 
„, ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम ४. 10.547 
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ननन्दतुर्दशरथः {. 77.238 
ननन्दतुर्वाततभयौ महावने {11. 4 330 
ननन्द दृष्ट्वा स्र च तान्सृहमान्‌ ४. 5 168 
स॒स्वागतसित्युवाच {1.5.424 
स्वजन राजा [ 44.708 
दत्वा भरताप्रजे रणे ५. 67.776 
हरियूथपः ४ 10.531 
दृ खगपक्षिज॒ष्टाम्‌ 11. 56.356 
न नप्तार स्वकं न्याय्यम्‌ ४1, 61.25८ 
„ नमेयं ठ कस्यचित्‌ ५1. 56.770 
ननद्‌ कम्परयन्भूनिम्‌ 1४. 17.260 
कूरनादेन 1४. 14 208 
च महास्वनम्‌ 1४. 77.479 
मीमनिर्हादप्‌ ५1 06 7150 

3 युधि स॒ग्रीव ५ 96 98, 
न नरिष्यति कल्याणी ४. 55.226 
,, नदयन्तसुपेक्षे त्वाम्‌ ४]. 16.226 
,, न. पाञ्चा भयावहा ४1. 16.79 
५, ,; साभ्य्रमिद्‌ ब्रलप्र्‌ ५1. 82.200 

› ,, स्याद्वथस्न धोरम्‌ ४1. 710 206 
„, लागा नापि गन्धर्वाः #/. 38.428 
ननाद भिरिसकाश ४1 70.436 
च तदा तत्र ४ 22 342 
„, दोशूदविश्च च्म ४. 4.73 
„) पुन. पुन. ४1. 58.44५ 
» 71.370 
„, महाकपिः ५ 53.367 
„, महाध्वनिम्‌ ५. 42.30 
,; मदानादम्‌ ४. 1.30 
„» 48.246 
,„ ए 66.28 
„, महास्वनम्‌ “1. 71.50 
५ , 87 32 
„, मुहुसह" ४1. 43.350 
„ 45.75 


+ 


1, 


93 


, 


49 
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^, 


92 


^, [/, 


ननाद्‌ जलदोपमा 11] 32.24 
तैस्तः परिभत्स्यैमानः प 48.45 
बलवास्तत्र #1. {6.226 
मीमनिर्हदः ४. 43 720 
भीमं दवुमान्मदहाहने ४1 64.206 
भूयो घनवद्धनाभः “1. 65 556 
सुदितो दरि ४1. 97.340 
युधि भैरवम्‌ ४1. 102.520 
रघुनन्दन 1. 39.104 
राणो हर्षात्‌ “{[. 23 {6८ 
रोषाच वित्रत्य वक्त्रम्‌ ४1. 67.67 
विकृतं तदा ४. 45.164 
विविधान्नादान्‌ {1{. 18.236 
समरे खर 111. 2564 
+, 28 14 
स महाकपिः ४. 54.757 
छमदानादम्‌ # 3.390 
> 57.77 

४ 11. 27.456 
दचुमान्वीर' ४. 54.206 
हर्षाद्धनतुल्यनिःस्वनः ४. 4.79 
दर्षायुधि रा्सेन्र ४1. 73.696 
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1, 


१) 


नतण ५ 


~~. ~----~-------~-----~--------~-~----~--~ 


न नाम ते तेन सुखात्पतम्त्यध [[. 12.107 
»> नास्तिकाना वचनं व्रवीम्यहम्‌ 11, 709.382 


„› नास्तिकोऽटं न च नास्ति किंचन 


11. 7100 38 


+» नासि विदितं किचित्‌ ४1. 80.350 
,» निश्रहन्ति सर्वशः 111, 47.60 

„ निरीश्चन्ति पृष्ठत. ४1. 50 67 

„, निर्याति हरीश्वर 1४. 35 20त 

9 निवतिुपिच्छकषि ४1 77 549 

„, निवर्तन्ति ते पुनः ४. 13.274 

+» निवार्यो ऽस्म्यसंशयम्‌ 111. 64 751 
+» निवेदयिढ क्षमम्‌ छ. 73.75 

» निःसतः भवत्योष्ठात्‌ #1[. 02.720 


नयु जानमि कस्यायम्‌ 111. 65.66 
„, ते राघवस्त॒ल्य [[. 12 278 
व्वमिषुभि. कुटः «1, 92.70 
दैवस्य क्म तत्‌ [{. 22 220 
9 >> ॐ ॐ 3 240 
नाम कृतार्थेन [८. 34 7428 
,› तवोदेगात्‌ ४]. 711.46 
त्वया र्यः “1. 24.06 
„, महाबाहो ४ 7711.328 
नामाविनीतानाम्‌ {11 49 268 
पर्याप्तमिव ते {1, 38.98 
भोज्येषु पनेषु [7 47.758. 
मे मरणं श्रेयः " 68 718८ 
वारुणमामरेयम्‌ “. 48.168 
„, वीर्यमकारणम्‌ 11. 53.250 
+, सद्योऽविनीतस्य 117 49.242 
न तूने चात्मन. धेय. {11. 53.164 
+, „+; तपरसो वास्ति 17, 63.416 
दैवतं किंचित्‌ 11. 88.179. 
वुष्ये रामम्‌ 111. 37.32. 
मधि कैकेयी 1, 10.2.12 
„, „, मा महाराज. {{. 72.302 
„› नूनमिक्ष्वाङ्वरस्य का्वैकात्‌ 1४. 34 798 
+; नूनं रम जानासि [[. 52 38 
,, ,, वर्तयिष्यामि 11, 24.77 
ननतुश्वाप्सरोगणाः {, 28.777 
{1. 97.260 
श, 125 71 
1]. 20.72 
नच्रतुश्वाप्सरः उधाः 1. 73 388. 
र „ ४1]. 28 260 
न नृपाः कामब्त्तयः {४. 17 32 
„; चशंसा न नारितिका. [\. 47.504 
„› नेतु कुरते बुद्धिम्‌ 11. 28.71८ 
„ नो देव्रकृतं किंचित्‌ ४, 60.728, 


, 


# 1 


9 


# 1 


99 
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[, 


99 


ननो भयं विद्य न दैवतेभ्यः ५. 74.70 
नन्दनं नाम नामत. [, 27:13 
नन्दनप्रतिम त्वन्यत्‌ 111 73 72 
नन्दन वानरेनद्राणाम्‌ ४1. 708.7128 

„, विद्वुवोदयानम्‌ ४. 75 77८ 

„ दि यथेन्द्रस्य “[. {2.75 
नन्द्‌नादप्सरोगणा. 11. 97.454 
नन्दनादीनि यानि च ४ 13.90 
नन्दनेऽप्सरस' सप्त ४11. 20.370 
नन्दनोपमसुत्तमम्‌ ४, 47.707 
नन्दनोपममासिदुः ४. 61.70 
नन्दन्तु इसमाहिताः 1. 105 120 
नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि 11. 05.240 
नन्दन्दुदित आदित्ये {[ 105.2428. 
नन्दयित्वा युहजनम्‌ «1. 770.50 
नन्द्यिष्यसि मा पुत्र 1. 24 36८ 
नन्दामि पदयन्निव द्दोनेन [{. 12.1036 
नन्दि्राम गमिष्यामि 1. 175 28 
नन्दिग्रासनिवासनम्‌ 1. 3.70 
नन्दिग्रामं प्रविद्यस्. {{. 175 130 
नन्दग्रामसुपायमत्‌ ४1, 724 220 
नन्दिप्राम ययौ तदा 1. 7 88 

), + तूणम्‌ {1 7175 72८ 
नेन्दिप्रामस्षमीपगान्‌ ४1 125 280 
नन्दिग्रामादित परम्‌ ४1. 2:27 79 
नन्दिप्रामेऽकरेद्राज्यम 1 12.398 
नन्दिग्रामे जटा हित्वा 1 7 892. 

,, महायशाः ४11. 62.13 
नन्दिपरामेऽवसद्धीर' 11. 175.210 
नन्टिग्रामो यतो भवेत्‌ {{. 775.710त्‌ 
मब्दिविधेषुतः शूरः 1 77 56 
नन्दिवाक्थ महावलः ४1, 16.227 
नन्दिष्यति मनस्तव { 54.42 
सन्दीश्वरौ वचश्चदम्‌ ४11. 76 9९ 
न्दी हस्वभुजो वटी *11, 716 86 


५५६ 


नन्यमाना यथा त्रया ५. 122.470 
न न्यवतेत मानुषम्‌ [{. 40 49 
नन्वसौ काश्नैरवागिः 1. 67.278 
नन्वहं तेऽ्प्रियः पुत्र 11. 64.318 
नन्वार्योऽपि च धर्मात 11, 73 98. 
नन्विदे भवता कृतम्‌ 11. 97 27 
नन्वेप्रसि महावने [11. 64.750 

न परः पापमादत्ते ४1 773 {28 
,» „> प्रेक्षणीयस्ते ४1. 63.410 
+; परित्यागमर्हेयम्‌ 1. 53.720 

„„ प्रेणाहृत भक्ष्यम्‌ 11, 67.168 

», पयैदेवन्विधवाः ‰. 128.982 
+ पर्या्ठा रणाजिरे ४. 46.760 

„» पर्या महात्मन" 1. 19 139 

„» पश्चात्तेऽमिमन्यन्ते [1. 67.73८ 
+, पश्यति रजोऽप्यस्य 1 42 3. 
„> पञ्यन्ति स्म दु.खित. 11. 47.24 
+ +; „+; वैदेहीम्‌ 1४. 49.180 
,, पश्यामश्च राजानम्‌ [1. 15.746 
„› पश्यामि कर्थंचन 1. 62.716त्‌ 
भयस्थानस्‌ 11. 69 208 
„+, +, रणाजिरे ४ 50 त 

„3 पश्ये परिरक्षणम्‌ 7४. 65.304 

„, परानसुपसेवितुम्‌ ४, 171.2 

,, पापाना वधे पापप्र्‌ ४, 52.778. 

„, पारमुप्रलक्रये ४ 58.530 

), पास्ये न कदाचन {[[ 4 84 

„, पिता तस्य रावणः ४. 21.356 
+ „+, नात्मजो वाता [[. 20.68. 
„› फिियमदुवर्तन्ते 111. 76.348 

+) पिबेन्मधु संप्राप्य ४1. 23 26 

„› पिवेर्यं न खादेयमू ४. 33.208, 

„, पिशाचं न राक्षर ४1. 20.260 
„ पिशाचा न राधा [[. 79.770 
64.589 


9॥ 3) 


,, 1, ४, /\ +. 


न पिदाचा न राक्षसाः 111. 64 66५ 
9 >» 29 ॐ ॥ (1 94.271 
„, पुत्रमरणे केचित्त 1. 7 978. 

„, पुन. कतुम्हसि 1४ 24.77 

„, पृष्ठतः कुमर मटोदयम्‌ 1 21.630 
नप्तारमव्रवीश्राजा ][ 47.16 

नप्ता शक्रस्य दुष ४ 30 258. 

न प्रकाशन्ति व दिश. {. 779 70 

); प्रजा" स्वा पल्निषु [ 37 62 

„, प्रजायेत किचन 1. 64.567 

„› प्रतिन्नामह पितुः 11. 7172 718 

+» प्रतिव्याजहार सा {1. 72 50 

+, प्रतिव्याजहाराथ ४, 34.260 

+ प्रभातं त्वयेच्छामि 11. 13.170 

„, प्रभान्ति यथापुरम्‌ “1. 35.264 
„› प्रमुखद्धनेऽभवत्‌ ए, 59.711 
+ प्रमत्तो न नि स्नेदः छ. 104.71716 
+ प्रमागीकृत. परि. ५. 116 168 
+, प्रमाणेऽवतिष्टि 11 37.22 

+ प्रवाति च मास्त. {{1. 46.70 

+ + समन्ततः {[ 174 20प्‌ 

, प्रवेक्यामि दत॒मन्‌ 1४. 26.108 

»› प्रवेणी न चाविकी 1. 43.369 
+, प्रवेष्टु त्वमसि [11. 37 750 

५, प्रसाद्‌ चकार सः [५, 9.26 

», प्रहरषश्च लक्ष्यते 17. 26.78 

; प्राक्रम्पत राघवः ४ 7100.7174 
>, प्राकरारस्तिरस्तिया ४1. 7-74.247 
»» प्राकृतं केचन योधयामि “. 71.450 
» प्राणा घ्सितास्तव «1. 74.75 
+; पराठा सेगशासनम्‌ ए. 53.160 
9 प्राबुध्यत राक्षसः ४ 60.54५ 

9, प्रावर्तत मे बुद्धिः {४. 9.248. 

५) प्रावतेन्त व्पेनि [, 50.77 

9) प्राहष्यत्त राघवः 11. 69.56 


५५५ 


न श्रियायोपकतपते ४1. 707.707 
„, फलानि प्रद्रीयन्‌ 1, 28.70 
„, चन्धमनुवतते $ 48.48 
, बभूव तदा कश्चिन्‌ ४1 28.58. 
„, बभों तद्वनं तत्र ४ 47 788 
\, वध्राज यथापुरम्‌ 11. 66.250 
,, वछेन च विक्रमै ४. 20.347 
„,, बले विदयते तस्य. ८17, 35 15८ 
+, वल कषत्रियस्याहुः 1. 54 748 
,; वाधस्तत्र कस्यचित्‌ ४11. 3.30 
„› वाहू जानुनी न च ४. 44 7770 
+» वाहो: सदो वीर्य [. 22.740 
„> चिमेमि सुराखुर।त्‌ «1. 68.12 
„, विभेषि निद्ाचर 111, 53.784 
,, ,; वरानने [1. 46.370 
„, बुद्धिपूर्वं नाबुद्धम्‌ {7 22 88. 
„9 बुध्यसे रधुश्रष्ठप्र्‌ ४1. 20.286 
„> ब्रवीमि छियः सर्वाः [ 22.100 
+; ब्राह्मणधनं किंचित्‌ 1], 72 469 
+, ब्रयुरचतं वच 1. 7 8५ 
+ भक्षयति सस्पृशन्‌ 111. 42 307 
„, भयात्पा्थिवात्मज “1. 22 257 
,, भरिष्यति कौसल्याम्‌ 1, 37.742 
„> भवन्तं मतिश्ष्टम्‌ ४]. 77.578. 
,, भवन्तः क्षयं नेतुम्‌ «11. 23 720 
„, भवत्यम्बुसंक्षिदः \{ 76.726 
„; भवत्यन्यथा गति 1४ 65.320 
+, भवत्या व्यवा कार्या [ 59 136 
,, भवान्कतैमर्हति {1. 106.28 
„, भविष्यति राघवे 111, 9 4 

छ 1४. 7.1770 

+ ४1. 32.270 
> भविप्यति लक्ष्मण ४ 73.234 
„, भविष्यन्ति सतरः ४. 73.258 
,, भविष्यामि दुरा {1, 30 24५ 


न भक्व त्रा कुर भ. 75 40 

+> भवेत्पार्यिवस्य तु {४ 3.34 

५» भवेत्सदृशस्तव {, 22.750 

3) 39 29 १) 1009 

»› सवेदयशनं महत्‌ 111. 37.59 
नभसि प्रचक्रारिरे 11. 43.17 
नभसो मभ्यमास्थित. “1. 31.260 

न भान्ति कमलकरा {11. 76.26 
> भान्तीह्‌ यथ। पुरा [[ 77 400 

+> भार्या न च कन्ववी [. 426 

„, भास्कयै ददनममभ्युयेति 1४. 28 477 
५; भ्राजते वानरराजसेन्यम्‌ \1, 73 64५ 
„ भिद्यत यदूमुवि नो विदीरबृत्त [. 20 510 
;, मीः कार्या त्वया कपे ५ 50.76 

» मीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि ४1. 04.78 
„, भूमौ नान्तरिक्षे वा [४ 44 32 

„, भूम्या करा्यमस्माक्म [. 74 4५ 

„» मेतन्यमिति व्रुवन्‌ ४11. 25.40५ 

+» + स्वयम्‌ «व 25 440 

+) मेतव्यं च मेतव्ये [[. 28.246 
+, सर्वग" ४1] 24 320 

++ >, न गन्तन्यप्‌ ४11. 28.68 
„, मेदसाध्परावलदर्धिता जनाः ४. 41.30 
„, मदेन इतो युधा 9 8472 

\, मोती नाप्यले कठैम्‌ प. 71.20 

+; भक्ष्यति मद्‌.साग। {\, 62 76 

,, भक्षयते वानरराज्यरक्ष्मीम्‌ 1४. 37 206 
„ नभो न पाताल्मङप्रव्टिः ४1 14.6त्‌ 
नभो नेत्रैरिवात्रतम्‌ [. 34.169 

,, भिन्टन्दि छ॒श्रुवे ४. 56 45 

नभः क्षपाय्राममल विराजते [{1, 80 221, 
„> प्रकीणम्बुधर विभान्ति 1४. 28 707 
„; प्रज्वाल्यामाप् ४1. 102 65८ 

„„ समाक्ामति दौीप्रवेण 1४ 30.47५ 
„+ समाद्त्य च पक्िसच्चाः ४. 48.23९ 
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नभः समीक्ष्याम्बुधररा वैधुक्तप्‌ 1४, 30.332 
नभश्वक्राराविवरम्‌ 111. 28.76 
नभश्च तत्रास ररास चोर्वी ४ 77.996 
नमश्वन्रमस्ता यथा ४1. 73 14 
नमश्चाप्यवस्रादयेत्‌ [1 31.240 
नभस्तलगतो यया $. 23534 
नभस्तलं विशेयुश्च †. 247 282 
नभस्तारागणैरिव ४. 10.346 

र (11. 42 750 
नभस्थाने दुन्दुभयः ४1, 9.36 
न राजति वरानने {11.55 320 
,› ध्राजते रजोध्वरना 11.65.23८ 
„+ + राखे यथेन्दुः 111. 63.96 
,; भ्राजेते महीतले ४. 77 880 
, ,, गशयेत्तमा ४1. 77 887 
नेम उग्राय वीराय ४1. 705 188 
न मतिनै वलोत्ताहः ४ 46 148 
», मक्त विनद्य ५ 13.52८ 
,, मत्तो निरीतान्बाणान्‌ ५1. 13 188 
„› मत्सकाशमागच्छेत्‌ ४. 64 208. 
+, मह्धिवो दुष्करृतक्र्मचारी 111 63.38. 
,, मनो लोभवेन्दग- [7 43.20त 
,; > त्रिस्मय व्रनेत्‌ [11.43.30 
,, मन्मथकलराविष्टम्‌ 111. 48 17९ 
„, मन्यते कर्मफयचुपद्गान्‌ 1४, 3120 
„› मन्युं कर्महि 7४. 78 360 
„, मन्युदैरिषुंगव 1४, 18 34 
„› मन्ये ब्रह्मचर्य वा [[. 52.748. 
); +; छखमाव्रयोः 1#. 22 49 
न ममाच्छियते गति. {४. 45.764 
„› मभार प रासः 111. 486 
„) सया किचिदीरितप्‌ {४. 28 600 
), ,; मोक्ष्यसेऽय्र त्वम्‌ ४1, 40 700 
+ ;; यद्ययं शक्यः ४1]. 22.46 
; „+; दासन तष्य {{, 705 388. 


न मया सच्छरृता ठेवी [[. 72.708 

,, मयवंविधं भूतम छ]. 67.46 

> मपरैयति दुरात्मा ४ 36 16 

;) मष्रयन्ति चात्मानम्‌ ५1. 65.42. 

नमश्चक्रे च राघवम्‌ ४. 7.37 

नमरकरेम्यह तेभ्य. [[1. 49.32८ 

नमरकार्या तपस्िनीम्‌ [1 17.130 

नमस्कृत्य प्रसादये †. 5.10 

नमस्कृत्वा गमिष्यामि ५४. 73.54८ 

नमस्कृत्वाञ्थ रामाय ४, 74 328 

नमरछत्वा वप्र्वजम्‌ # 1. 97.470 
+ सगुद्राय ४1 74 442 

नमस्तमोभिनिघ्राय ४ 105.21८ 

नमस्त राक्षसोत्तम 111. 4.34 

नमरतेपा महाल्मनाप्‌ ४. 26.464 

नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि [. 52 146 

„+ मदाव्रृक्ष {{. 55 240 

नमस्यञ्शीरसा ठेव्यै ८ 58 7५ 

नमरयामि कृताल्लि 11. 82.754 

न साता न सखीजन {[. 20.60 

, 5; हरिसत्तम 1४. 27.15 

„$ मातु पितस्तत्र 11. 30.268 

\» मातृषु ममान्तरम्‌ [[ 22.740 

+, सादजी राक्षत धपयिघा [7 {8.24 

;, सानुपी राक्षसस्य ४. 24 88. 

9१ 99 1, 9१ 25 38. 

+; सामन्येन त्रन्धम्‌ [४, 74.218 

+, मामसज्ने नार्या [[. 39.288 

+) सास्तस्यास्ति गतिप्रमाणमर्‌ ऽ, 48.116 


„ मास्तिस्तस्य सदारमनोऽन्तरम ४ 48 330 


५. मा जानीत दु सेन [[. 50 26 
+, ,, त्वमचजानीपे ध 58.208 
५) „, त्व प्रदसिष्यसि {[ 35 23 

„+ „+, वहु मन्यसे 111. 7675 
+ « + दतेमिच्छति 11. 52 ८8५ 


प्व९ 


नमा दव्टति पावकः ४. 53 334 
व 
+ +; „> सर्वतः ४ 53.200 
, ,, द्रक्ष्यति कराकृल्थध ४. 58 108८ 
,, ,; प्र्यभिनन्ठति 11. 18.84 
\; प्राश्रयितुं चुक्त" ४. 21 48. 
,, „, रक्षति राघव" ५. 67.22} 
), ,; विना वीर्‌ रमेत व्राटी {४.24 334 
„, ,› शद्धित॒म्देति 17 210 350 
39 29 39 ११ 85 90 
+, +; जोक प्रवर्ति [1. 94.756 
,, ,; ,, समाविशेत्‌ *. 35.30 
„, मास ददे नदा $]. 2; 507 
+ ,, राघवो मुटक्ते ! 36 418 
„ मा सुष्ठ जले दहन्‌ ४ 59 
„ सित्रज्ञातिसैवन्ध 1४. 25.70 
„; मित्रार्यन युज्यते {४ 29 14 
,; मिथ्या ऋषिमापिनम्‌ ४1. 60.120 
+; पिध्याचचनश्च चवम्‌ ४, 67 268 
+, सिथ्याह्‌ वे राम !. 76 38 
+ प्रियेतप राक्ष: एग 22 447 
„; सुखे नेत्रयोश्रापि 1४ 5 308 
नमुचि" काटनेमिश्च \“{] 6 246 

,; प्रमुचिस्तथा (व. 7 37 
नसु्वर्वाप्वं यया [[ 2839 
नुच" शाम्वरर्तता ४, 223 210 
नमुचेरिव वासव [४ 11.22 
न सुष्टिप्रतिसधानम्‌ ४ 80 206 
„> मह्न च क्षणम्‌ ४], 107 6609 
„ शरणान च टस्तिनि 1५ 48 9 
„, रत्यु गणयन्ति च ४. 720. 


चक 


„; गद्य गणदन्तिये ५. 720 870 
' ,, गरह्मशुद्रूनन्तिच ए 27 13त्‌ 
| ०४ ष 
| ,, यृप्यसे वास्यमिदं नियाचर [[{ {7 20) 


„, मे घछुनप्रतियास्यत्ति ५. 28 13} 


न मे गर्वितमायस्तम्‌ 1४. 16.08 

, 9, जानाति सत्वे वा ४. 3¢ 342 

„; +, जीचन्ममिष्यसि “. 68 72त्‌ 
3, +, जीवन्विमे क्ष्यते ८1. 719 204 

+; > जीवन्विमोक्ष्यसे 111. 3.9 

, >, जीवित्तमिष्रते ४] 24.207 
, ,, तथा पार्थिव दीयते मनो [. 34 578 
+» 53 तन्न मनस्तापः [४ 76 378 

+ 9», + विचारणा भा 104.7100 
+, +› तदपि रोचते {1 23.15 

„+, 3, तृणीयान्वणान्‌ छ 24.478 
„> +, दशरथस्नेटात्‌ 1४, 63 82 

+, +, ददति ्ङ्गूलम्‌ ४, 55 260 

„, ५, दास्यसि चेत्सीताम्‌ ४{1. 98.५9८ 
नमे दुखं प्रिया दूरे ५. 5 58, 

„» +, + हृतेति च \{. 5 56 

4 3 दु्याहृतं किंचन्‌ {४ 32.38. 

+; ,, पर किचिदितो वर पुनः 11. 7.68. 
\) ,» पीडा भवेत्काचित्‌ ४. 58. 154८ 
; +» प्रतिसुखः कथित्‌ ४1. 63 458. 
५, 5; मधुवनं हन्यात्‌ ४ 64 310 

+, +) मिथ्या भविष्यति [1 58.6५ 

> + राज्यस्य कादिक्षता 11, 34.286 


+, , वचः पथ्यमिदं त्वया कृतम्‌ 1४. 23 308 


„+ +; वध. शकृतो भवेदिति {11 4 370 
विकाद््ला जायेत 1 73 188 
दान्तिभेविष्यति {1 98 66 

» 70 


० त 

वि ५ + ,; 70 

„, मेऽसि मित्रै न तथानुकम्प्य. ४] 20 238. 
„ मे सौम्य तथागतम्‌ [11. 68.258 

„, मेऽस्ति मनसः श्रमः ४. 53.16४ 
मातान पिता [ 6246 


सुग्रीवसरमीपगा गति. ४. 12.56 


93) 39 
ॐ? 91 
१? १ 99 39 


9) ०१9 ॥, १9 


9) 22 


32 19 


५६० 


न मेऽस्ति खणयो वीर [7 57.28८ 
„, मेऽस्त्यविदितं किचित्‌ {{. 51.78. 
+, मे स्नाने बहुमतम्‌ ५, 21.66 
५, मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति ४. 48.418 
„, जै स्वगो वहु मतः 1, 119.7132 
+ मोक्तव्य" कृतात्मना “11. 69.107 
,, मोक्ष्यसे रावण राघवस्य ए 20 258 
नमो नम" सदृल्लाशः ५. 7035.7176 
नमोऽस्तु चन्द्रान्निमसदरणिभ्यः ४. 13.57 
„; रामाय सलक््षणाय ४. 33.578. 
„„, दखेन्द्रयमानिरेभ्यः ४. 73.570 
,; वाचस्पतये सवच ४.. 32.142. 
न मोहे कुरते मनः {{. 54.509 
नमः पदयप्रवोधाय ४1, 7105 786 
,, पूर्वाय गिरये ४], 105 168. 
न यक्षगन्धर्वैमहोरगेभ्यः छ. 74.88. 
„, यक्षीन च र्िनरी [1. 34:80 
9) १5 93 9) 9 9१ 46 2:20 
„, यकषैरनषुरेस्तथा छ, 7110.7167 
५, यक्षो न च राक्षसः ४. 57.270 
+; ग्रन्तान्बुद्धिसंपन्नान्‌ 1 1 3 
„, यन्नो धर्मवत्सलः ¢ 27770 
,, यत्र विचयः कृतः ४. 72.104 
„, यथापूर्ेमत्र वै [7 ¢77 41 
„, य॒थावक्तरिष्यसि ४. 24 38 
नयन चास्फुरदामम्‌ ५1. 95 45४ 
, मे स्फुरत्यय ४11. 46 74८ 
नयनान्यां प्रसुप्तो वा 111. 33 218 
नयने चापिते मम ४ 3 447 
नयनैन सुदिना 111. 69.309 
नयनेभ्य प्रसुमुच्च॒ 1४. 55.182 
नयमे मुखव्ण च $. 32.28. 
„ विग्रकादेते ४. 7 560 
नयतेभरक्रीभिथ् 1 116.38 
नयनैः शोकपीडितैः 11. 4.76 


पदर 


नयनौ चप त देशम [{. 64.26४ न बुक्तमभिधावनम्‌. ८. 59 72 
नयन्ति निरति ग्रज्तम्‌ ४. 21 8€ +» युक्तमिव पर्यामि ४. 60 8८ 
नयन्ते व्वत्सकाश्तेः ]. 54.६0 + युक्तं तपसि स्थातुम #1. 14.56 
नयन्यक्ान्यमक्षयम्‌ ‰. 14 246 ५; युक्तमेव गुणसनिचएपर 1४. 20 240 
नय मामद्य तत्र त्वम्‌ ({{. 29 86 „, युद्रै तेन ते क्षमम्‌ [1. 39 79 

+, मामपि काङुत्स्य 11, 24.700 „, युद्धयोग्यतामस्य 1. 20 26 

) ,; त देशम्‌ ४. 66778 ५, युद्धेषु स्वयवरे ४1. 774 287 

५ „> दुःखार्ताम्‌ ४1. 7717 608. „> युद्धयुर्मदालमानः ४ 06.76 

) 5 दुःखिताम्‌ ४], 32.210 „, यूयं न च रावण. ४. 43 250 

,; मा यत्न काकुत्स्थ; {]. 60 22 नयेद्धितन. सदुदृत्तः ४ 7 106 

+ +; वीर विखन्ध. {]{. 20.8५ नयेत्तत्स्यायशस्फरम्‌ ४५ 68 724 

,, रथमधिरोप्य वासवम्‌ ४11. 29 398 नयेन न प्राप्स्यसि चेचरेन्र [71 65 767 
नयश्च जयता वर [{[{. 339 नये मन्ते च म॑मतः ५, 71.20 

+ नयपण्डित [४. 44.74 +, युद्धे च कुशलः ‰¶ 28.23८ 

,, विनयश्चोभौ 1४, 20.328, नयेयुरदशनैः क्षयम्‌ 1, 65.24 

9 , +; , 18.8६ नयेयु" पापराक्षपाः ४. 3 544 


नयस्व सा साधु कुद्प्व याचनाम्‌ [[. 20.236 | न योजयसि राघव ४. 38.41 
न याचे पितरं राच्यप्‌ 11, 77.258 0. + "07.290 


„, यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ न यौवराज्यं कृत एव राज्यम्‌ 1, 24.150 
{1.106.346 | नरकं कारकं चैव 11, 14.742. 
नयापनयकोविदः ४. 14.400 „„ स हि गच्छति ५४1]. 62 70 
नयामि त्वा किमुत्तरम्‌ ४. 58 70600 नरके जननी सम [[. 7071. 
, यमम।दनम्‌ 117 22 4 नरको नास दानवः {४. 42.370 
{¢ ), ४, 58.722 „,, विष्णुना यथा ४1 6970 
¢ ,, 0. 45 120 न रक्षेते परंतपौ ४. 67.247 
+ \, 103 79 नरचित्तप्रमायिभि. {. 70 47 
को + ऽ, 29.56 न रण शक्यते जेतुम्‌ ४1. 79.780 
स्वगैमोजसा [ 60.730 „, रतस्य च सप्रमि 1४. 9.786 
न यावदुपगच्छसि ८, 22.100 „, रतेन च भोजनैः { 9 507 
„,, यास्यथः श्रमं वत्तौ “1. 93 88 नरनागाशववृन्दानाम ४ 108 86 
नयितुं शक्तिरस्ति मे ४. 3 390 नरनागाश्वसङृटप्‌ 1]. 70 26 
नयिष्यत्ति यमक्षयम्‌ 17. 12.870 नरनारायणाघुभा ए. 53 221 
तः „ ४] 59 659 नरपत्तिरभवन्पदान्मदप्त्मा [. 19 226 
नयिष्यसि शुभामिमाम्‌ 111. 50.26} नरमापारिना लोकः 111. 72 238 
नयिष्यसि यमक्षयम्‌ ५ 73 390 नर्मास्रोपजोवि्नि. [[7 166 


४९ 


नर मृख्या यथा पुरा {. 77.24 
„› रमे दारुणेनादम्‌ ४, 84.208. 
नररक्षप्तयुख्यौ ता ४. 88 366 
नरराक्षघसत्तमौ 11. 32 504 
नरराक्षमर्धिहयोः *1, 88 330 

न रराज विना रामम्‌ [1]. 52 780 
नरराजो द्द द 1. 06.59 
नर्म युधटतो यथधभः [[. 85 27 
नरवानरराजानौ ए, 3.78 
नरव्याघ्रा इति स्ताः 1४ 40.28 
नरशरष् सरोपान्याम्‌ ४11. 54.752, 
नरग्रष्ठो महायशः 1 64.744 
नरष मुदान्वितम्‌ 1 69 97 

नरस्य. समन्ततः 11. 98.30 
नरसिंहो महायुतिः {{, 76.740 

न राक्षप्तगणेश्वरः ४11. 32.580 

„, राक्तर्मन््रगतिर्विगर्टा ४. 48 50 
+; रामात्परिदास्यत्ः “11, 93 84 
+; गागोपदतन्दियः 11. 2.44 


„, राघव प्राप्स्यति जातु मेथिीम्‌ ८1. 10.287 


„> राघवाद्वानरराजतोऽपि वा {४. 53 264 
+> राजा कुपितो राम {1. 78 208 
,; राजानमुाटरत्‌ {1. 00 74 
„, राज्ञा यत्र पीडा स्यात्‌ ४ 102 42 
,; रज्यश्रश्नं भद्रे 1] 9432 
„, राज्यमेव विगुणस्य देयम्‌ [४ 31.36 
„› राज्यं सँसमरिष्यति 11. 36 60 
नराणा परिदण्यते [17 52 24 

„> म्रक्ष्यं राजानम्‌ 1. 40 376 
नरादनत्रतवादिनः {{. 7090 120 
नराधिपकृले जाता 11. 7.238 
नराधिपो रघुपतिपादददने ४11. 70 74८ 
नरा नि्यान्त्यरण्यानि 11 67 70 
नरान्तकभयत्रस्ताम्‌ ५४1. 69 79८ 
नरान्तक्ममिक्रम्य ४1 609 85८ 


५६२ 


नरान्तकस्य कुम्भस्य ४. 54.158, 
नरन्तकस्योरसि वाटेपव्रः ४. 60 ०34 
नरान्तकरे वाष्घतेन सख्ये ५1. 69.95 
नरान्तकरो भूमितले पपात ४], 69.040 

„„ वानरसैन्यमुय्म्‌ ४1. 60.660 
नरान्तकं ऽया नगदयुद्गयोधी प, 59.220 
नरान्तकं दतं दश्वा ४. 70 78. 
नरान्तकः कृम्भदचु. ४1. 57 30९ 

39 2 30 58.108. 

„ क्रववे जगाम छ 609 978, 
नरान्पीताम्बरानिव [४. 7.21 
नरान्योदुधुमिहार्दति 1. 71.717 
न रामकार्यं मनसाऽप्यवेधसे 1४. 34.700 
„, रामगमने राजन्‌ [. 27 200 
+> रामपात्तटसुखेऽतिषोरे {11. 32.48८ 
+» राम राज्ये रसते मनोमे 1४. 24.50 
»» रामरामाचुजन्ासने त्वया {#,. 32.228 
५, रामराव्रणं युद्धे ४11. 39 30 
नरा मातरमङ्गनाः 11. 35.2६4 
,, मापादिनो श्रशम्‌ 7४. 18.397 
न रामेण वियुक्ता पा ४. 71.28. 

„ „, संल [ा 25.260 
„› रामे ददयतेऽशिवम्‌ 11. 44 24 
नरा मोदकहस्ताश् ४1. 128.386 
न रामो नादायिष्यतति ४. 26.300 
+; रामं गणये वीर्यान्‌ [{. 22.38. 
,, ,, नेतमदेसि 1. 20.46 

9१ 29 29 99 > 6५ 

„ » 90 

० 2. = 
9. 4 . 4220 

+ +, शीघ्रकारिणम्‌ \1. 93.276 
„, रामः कर्कशस्तात [{1. 3 28 
„ +> परढारन्सः [{. 72.486 
,, रामस्तपम्षा देवि ४. 20.348. 


न राम स्वप्तुमदति 1 88 ॐत 
नरायेत्वां पुरीं गतम्‌ ४1. 79.190 

„, राममपदयन्तः 11. 59.700 
नरा टोहीः सदशः {1. 91.680 
न रावणस मे ४. 42.352. 
% » 43.708 
„, सवणो नातिवलचिशीषे ४1. 74.758. 
नराश्च केचित्त तमभयवादयन्‌ [1. 103.480 
„ नार्यश्च समेत्य सवश- 1 66 298 
नराश्च निहतान्मया 11. 96.307 
नरास्तत्र सदखड- 11. 97.670 
नरास्तमवुगच्छन्ति 1 40.276 
नरास्ताव द्र विष्यसि \1] 18.266 
नरास्तुष्टा धनैः खः 1. 6 6८ 
न रूप तस्य रध [[[. 77.22 
न हपपरिकल्पनम्‌ ४. 46.740 
„, सूपस्य चिपर्यय. 1. 22.730 
„, पाणि चकारिरे ४ 55.221 

2) % 2१ 89 320 

नरेण गुवर्तिना 11. 705.4070 

रेन कर्तान चिरात्तु वानरः {४. 2 47 

), +, +, चिराद्धरीश्वर. 1४. 28.667 
नरेन्द्रपरनी प्रसमीक्ष्य मथिलीम्‌ 111, 46.371 
नरेन्द्रपत्नी विमना वभूव प्रा 1, 9 666 
नरेनद्रपुत्रास्समरे कदाचित्‌ ४] 14.8 
तरेनद्रपुव्राय ददात्‌ मैथिलीम्‌ ए 74.210 
नरेनद्रपुत्या विचयं करो 1४ 31.49 
नरेनद्रमामन्त्य गृहाणि गत्वा [. 3 49८ 
नरेन्द्रमागैः स तदा व्यराजत [{. 80 2:26 
नरेन्द्रमिदमनव्रवीत्‌ {1[. 38.47 
नरेन्द्ररक्नोधिपसेनिपातम्‌ ४ 64.756 
तरैन््रसठमैरदेवपुत्रप्‌ 1४ 31.710 
नरेनद्रसूनोभिमङ्गलर्थाः 11. 15 430 
नरेन््सूनो गुप्तौदद्ूटः 1. 57.201 
नरेन्रस्यो तमल्ियः 1. 16.301 


४. 9१ 
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नरेन्द्राम्बुजपव्राध् ४1. 53.148. 
नरेन्द्रेण विना कृताम्‌ [{. 103 770 
नरेन्दरेणसिपिक्तोऽस्मि {४. 53.788 
नरेन्दरणेन्द्रकमणा 1. 71.28} 
नरेन्दरेणेवसुक्तस्त॒ 11. 39 768. 
नरेन्द्रः प्रतिभि" सद "1. 48.60 

, प्रतिपालितम्‌ 11. 2.50 
नरेन्द्रो हृदयंगमा: [ 8.23 
नरेन्द्रं पश्यते राजा 1. 32.258. 
नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्‌ 11 34.96 
नरेरलुपसेवितान्‌ 11. 56.77 
नरेरुलतगामिभि' [{1, 174. 26त्‌ 
नरेरिवोल्काभिरपोद्यमान [1, 27 542 
नरैनैरेन्द्रा उव पर्ैतेन्द्राः 1४. 28 468. 
न रोचते तद्वचने हि तस्य {४ 15.310 
„+ ,; ते वचर्न नियाचर “]{. 16.260 
+; ,, ममाप्येतत्‌ 11. 21.23. 

› रोचिष्यति राघव ४1. 19 387 
नरोत्तमः काल इवान्तकोपमम्‌ {४ 16.388. 
नरोत्तम सदोचिते {. 44 14 
नरोत्तमस्तमात्रेताम्‌ 1 5.70 
नरो यानेन य. स्वप्रे [1, 69.788 
न रोपमेवाचुविधातुमहेसि 1४. 75 30} 
नरं वर्श्चतादपि ४. 34.6प्‌ 
» ५. 726.2त 
, वा पुर्पर्षभ 1, 67.870 
9, प्रिया जुष्टमिवोपसेविनः ४. 20.71 
* कथिददर्यते 11. 97 66 

कश्चिद्हि्यतेत्‌ 11, 708 57 

पापवद्यं गतः 1४. ¢ 484 

पापासप्रमुच्यते “1. 128 7060 
५. प्रत्युपकाराणाम्‌ +“11. 40 24 
राक्तोत्यपाक्रटुम्‌ 11. 77.736 
दङ्गाण्यवेक्ष्यते {1, 54 307 
साधूनधिध्पित्‌. ४. 55 4५ 
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नशः कालवन्ञं गताः {{{. 56 160 
+» शाष्टविशारदाः 11. 67.269 
) पग्रान्ति सहसा 11. 67.256 
+» सोमसिवाम्वरे ४1. 1207.34त5 
नतयिव पादपान्‌ [४. 7 750 
नदैतस्तीक्ष्णदष्रस्य $. 12 30 
‰ „ 63 448 
„> 07.546 
नदता कपिसुख्यानाप्‌ ४ 39 50९ 
५ „ 68.276 
नदेतामभिधावताम्‌ ८. 55.27 
नर्देतामघुराणा च [४. 9 788 
नदैतामिव दानाम्‌ 1. 24.56 
न्दता वाहुशालिनाम्‌ ४1. 24.200 
+, राक्षसेन्द्राणाम्‌ ४ 5 8८ 
„„ राक्षसः साधम्‌ ऽ. 57.20 
नर्दति स्म खखरन्ध 1४, 9 56 
नर्दतो भरवस्वनम्‌ 1४. 9.67 
नर्दन्त इव वर्दिणः [7.2.70 
नर्दन्तो जव्दा यथा ए. 57 2540 
नदेन्ता गोद्रवप्र्यौ (1. 00.706 
„„ जयकाडभणा ए. 54 316 
नर्दन्तं नदैता मीमन्‌. [४, 19 230 
लर्दन्तस्तेऽनिग्त्तास्त॒ ४1. 75 39५ 
नरदन्यक्षप्तपुगवः $. 58.400 
४ +, 67.778 
नर्द॑सितिष्ठति वानरः ऽ]. 26.774 
नर्दमानं युयुत्या #1. 73 2; 
नर्दमानस्य घीनतः [{1. 23.164 
न्दमानास्ततस्ततः #{. 52.87 
नदमानाः सविदुतः ४1, 53.126 
नदमानाश्च नादेन {. 14.208. 
नर्यद।जलनीतश्च #{1. 37 298. 
भदातीरगो वमौ ए 32 33४ 
नरृदातोयमाभितः ४11. 32.20 


~~ 


नमेदाद्दीने दषम्‌ ४11. 31.260 
नमेदा नाम गन्धर्वी छु, 5.0८ 
नर्मदापुचनि यत्र ८]. 32.78. 

„+ द्ये “11. 37.376 
नम॑दाया महाबलाः ए. 37.360 
नमेदा शमेवर्धिनी छ. 31.307 
नमदासलिलात्तस्मात्‌ ए 37.408. 
मेदा च नदीं रम्याम्‌ 1४. 47.80 

,, पश्यते कान्ताम्‌ "1. 32.86 

% रोधवदरूदूवा “11. 32.780 

)» विजगाहिरे ४८11. 31.350 

„+ श्मदां ञ्चमाम्‌ छा. 31.320 

सरितां वराम्‌ “11. 31.240 

नखकूवर इत्ययम्‌ ४11 26.337 
नटकूवरनिमुक्तम्‌ “11. 26 59 
नलकूवरमाम्नाय +. 26.448 
न र्ष्मणसमो ध्राता ४1. 49 6९ 
,, लक्ष्मणस्यैत्य हि बाणगोचरम्‌ ए, 84.500 
+» लक्ष्मणास्मिन्मम राज्यविघ्े [[. 22.08. , 
;, लक्ष्यग्रतिपादनम्‌ ४ 89.304 
„ लभन्ते खं नीरं {11 70.50 
नख्मीनाश्च राघव [7 73.740 
नलतेतुयैथा कृतः ¢. 124.7130 
नलसेत॒ दुष्करम्‌ ४7. 22 724 
नखसेतु. सुदुष्करः ४.1. 7237170 
नलसेतोश्च बन्धमम्‌ 1. 3 344 
नलस्य च महात्मनः 7# 33.700 
नलिनानि प्रकाशन्ते {४. 71.626 
नलिनीं गजयुधपाः ४1, 58 339 
नलिनी च तथैव च {. 43.720 
नकिनीचित्रकानना ४]. 123.404 
नलिनीं तां रिरंसवः 1४. 40.470 

,, नन्दन चनम्‌ [71.32.750 
नलिनी पोतमाध्रिता ४ 10 37 
नठिनीभिव सर्वतः 11, 95.40 


नलिनी वा सुपुणिताम [1]. 61.150 
नटिनीस्तत्र ददुः {४ 50.302 
नलिनैरपि सचना 1४. 1.78 
नलिन्यो ध्वस्तकमला. 111. 52.358. 
नलिन्यः शुष्कपद्जा. 111. 23 736 
न न्धो न च दुःशील 111. 37.86 
,, ,, बुध्यते दोषान्‌ {1. 66.62 
नटेन समयुध्यत ४1. 43.130 
न टेमे शान्तिमालसनः 1. 64 7169 
,, लोका धारयिष्यति 1. 36.108 
तलोऽथ पनसस्तथा ५1, 37 39 
नलो नीटश्च वानर" ४¶ 27.460 
, +, वीर्यवान्‌ 1४. 13.40 
न लोमाद्रष्यते शुचि. 11. 00.560 
ललं च एवगर्षभम्‌ ४1. 20.49 

,, ,, सुमहाबलम्‌ ४11. 40.30 

,, दूरादवस्थितम्‌ ४1. 73.430 
,, नाम महाकपिम्‌ { 17.126 

); नीके गवाक्षं च ४1. 66.46 

,, ,; हनूमन्तम {. 10.330 

,» सेतुमकारयन्‌ 1. 7 ६0५ 

। $ ए 126:467 

सोऽभ्यनुधावत `“. 43 230 

तलः प्रतपनस्याष्ु ४1. 43.236 

, एवगसत्तम. ४1, 30 33 
नलश्चक्रे महासेतम्‌ ४1 22.502 
नलश्च पनसस्तथा \1. 42.227 
नलश्वापि सदावीये. 1५ 39 350 

न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌ ४11. 63.7४ 
नवप्रहमिव द्विपम्‌ 11. 58.37 
नवम्रास्ताभिनन्दिनि. ४1. 10.10५ 

न वचः प्रतिपूजये {1. 69.197 

„, वज्रमादाय विजाटसारम्‌ ४. 48.770 
नव तरयानिचक्रमुः $. 10.710 
नवतिं योजनाना तु 1४. 65.736 
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न वधिष्यसि सयुगे ४1. 80.47 
„, वधोऽस्ति हि शाघ्रत. ४, 58.750 
„ वनं गन्तुकामस्य {1. 19.33४ 
„, ,, गन्तुमिच्छामि 11. 67.250 
नवनागस्तरघाणि 117. 83.32 
,, छ. 2128.328. 
न वने नन्दनोद्े 111. 43.268 
„, वनेषु न इषु ४, 13.328 
नव पश्च च वर्षाणि [. 17 266 


+ + 9» »» », 34.298 
,, „+; „सप्त च शा. 28.40 
2 23349 
नवै परिभव छतम्‌ ४. 37 339 
नवमासधृतं गभम्‌ 1४. 28 32. 
न वयं तत्कुलीनाश्च ४ 18.738. 
,, +, भवता चिन्लाः [४. 18 608 
), „+, स्ववशे स्थिताः [{४. 78.350 
„, वरै. परिग्यते ४71. 9.8 
,, वणैः सर्वपाण्डुर ४11. 18.370 
, वर्वयितुसुत्हे 11. 106.24 
„, वर्तिप्ये त्वया विना ४1. 77 60 
, वर्धमानोऽनिस्पेभितु घम" ४, 4 290 
नव वर्षाणि पत्त च [[. 9.30 
1 1 
| 0 950 
॥ 0303 
॥ „ ,, 1 4 750 
न वल्कलधरा यदि ४1. 94 7149 
,, वहो नापि वीद्धः [४. 48.107 
नववारिपरिुता 1४. 28 7 
वौ चापि मारुतः ए 10 रत 
,, „, त प्रभञ्जनः [५. 66.250 
नवसगमसन्रीडा 1\7 30.586 
| नव सत्त दश्षाष्टा च ए 60.172 
| न वाक्यमापेण भवान्प्रधानः छ]. 71.58; 





| 
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नवाग्रपृह्ान्पुढान्त्रपात्मजः ५ 9.270 

नवाग्रयणपूनासिः 111. 76.68 

न वा जीवितमाददे 111, 3.70 

+> चातज भय कश्चित्‌ [. 71.426 

,› वाति च खंखोऽनिलः ४1, 65 510 

„ „+, पवन. गीतः [, 47.128 

„ ,; मारूतस्तत्र 111. 52 108 

+; 3; स्मायतापाद्गि ४. 23.166 

न वादान्नापि संघर्षान्‌ ५1. ¢ 522. 

„, वानरास्स्व प्रतियोद्ुमर॑सि 1. 59 920 

„> वानरोऽयं स्वयमेव काल ४, 54.354 

, वानरः स्थास्यति साधुत्रत्त [४. 37.22. 

नवानि हृष्टा भ्रमराः पिवन्ति [४. 28.424 

नवा मुक्तावलीमिव [[. 174 104 

नवाम्बुवाराभिहता नदन्ति 1४. 28.384 

नवाम्बुधारादतकेसराणि 1४. 28 422 

न वाली न च मारीचः ४1. 67 1466 

, चास्षमनुमन्यसे ४. 24 20 

१, वास्तवस्याद्कगतो न मृत्योः ४1, 14.66 

>, वाप्तवेनापि सदखचक्षपा छ 13.218 
9 ०१ 92 24.44६ 

>, विकच्थित॒महति ४1. 71.507 

+) विक्रषौ न विग्रहः ४1, 89 307 

„, विगच्छति वैदेह्या { 60.166 

,, विगृष्ठीत दुबैलः ४. 54 72 

,, विग्य कथास्चि* [{. 2.42 

„१ विग्रह" गक्ममानतेजसा 1४. 75.30 

> विचक्रेऽस्य मानसप्र्‌ {1, 33.26 

„) विजानाति कर्दिचित्‌ ४, 55.50 

मेथिलटी 11. 88.160 

„+ + राक्षसान्‌ ४1, 87.720 

,; विधत्ते सृप तत्र ४11. 62.708 

)› विनश्यन्ति राघव 111 73.256 

+ विनदये्कथ कायैम्‌ ४. 2.368 
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णद 


न विनश्येत्कथं कार्यम्‌. ४. 30.308 

० विनश्येषुरी ज्जा (11. 37 6८ 

+, विनष्टो महारणे 11. 30.48 

„› विना यति तं खद्गम्‌ 111. 9 20 

„› विन्दते तत्र तु श्म मथिटी ]71, 56.36४ 
+ विप्रमोक्षो बाणानाम्‌ ४1, 80.308. 
„› विद्यति राच्च 11. 4.20 

,, विराजति साप्रतम्‌ ४. 68.734 

+; विस्द्धकथारचि. [1. 71.770 

„, विरुष्ये्मदापुर #“11. 67 80 

„› विरोघेषु चा पुनः ४ 13320 

„, विरोधो बलवता {. 71.578 

+, विवेश तदा बाढी 1४, 46 248. 

+, +, स्वमाल्य्रम्‌ ४11. 69 746 
\› विन्यथे महातेजाः ४ 70 712 

,; विराङ्कितुमदहसि [1, 77.100 

„› विषादस्य कालोऽयम्‌ ४1. 100.398. 
,, विषादे मनः कायैम्‌ 1४. 64 98 

„, विपाद्‌ गतरतत 1४. 66.224 

„› विषीदितुम्हैति 17 106 50 

„, चिष्णोर्वित्तपस्य च व 35 87 

„, विस्मरस्यग्रिघन्वम्‌ {४. 32 10८ 

५, विस्प्रतं तुमे सर्वम्‌ 1 718.98 

» विदहतं मया शक्या [ 30 206 
9 ऋ = ^ 1218.706 

, विह न च श्रान्तौ छा. 75 28८ 
»› वीर सेना गणशोच्यवन्ति ४.-48.118 
न उत्त न कुट तथा #[ 38.570 

», वृथा ते परिध्रम. धा. 10 14 

+, ,, +> श्रमोऽ्यै स्यात्‌ ४. 176.7138 
„› वेत्ता हि वटे सर्वम्‌ ४1 3516८ 

», वेत्ति मम शाप्राच *{[. 77.596 

+) ,, रामः परुषाणि भाषितुम्‌ [[, 22 71089 
+> वेद वल्माघ्मनः ‰{{. 36 40 

,, + “यस्तेऽच्रवलं वलं च ए, 48.50 


नवे परिभवे कृते ४] 111.810 

न वेखामतिवर्तते 11. 12.44 
नचर्जलोचे्धरणी चितृप्राः {४. 28.470 
नमैर्मदीना फुसुमप्रहाते 1४. 30 519 
न वोद्रमदमुत्सदे *1. 728. 
नयोदितादित्यनिभ शरांद्यमान्‌ ४ 4४ 150 
नवोदितार्कोपमताम्रवक्त्र ४1 50 14 
नवोदितेप्वम्बुधरेषु नाः {४ 30.440 
नव जल पर्वतधातुताघ्रम्‌ 1४. 28.18} 
,, नवमिवागतम्‌ [1, 105.257 

,, व्यक्त क्षये हयस्य ४1 50.276 

„, व्यतिष्टत करस्सिधित्‌ 1४ 2 20 

„, व्यरतिष्ठस राधसः ४11, 74 260 
,, व्यतिष्ठन्त संहता. ४11, 27 420 
„, व्यथापस्रपयत ४1. 90.350 

,, व्यथा जनस्तदा ४1. 99.380 

„, व्यपन्रपसे नीच [11 53.32 

,, „+ राजन्‌ ४ 77.56 

„, व्यभासत रैर 11. 73.167 

^, व्यराजत मेदिनी 1४. 77.30 

,, +, कौसल्या [[. 65.176 

„, व्यायिजं भयं चासीत्‌ ४1 128.986 
„, व्याधि प्राणिना तथा ४1] 09713 
„, व्यावर्वयिुं शक्या {14 40.76 

„; शक्त किं पुनयैवाम्‌ ४1. 45.770 
,, शक्तस्त्वं वलदैम्‌ {11 50.228 
,, शक्ता रावणे सुम्‌ 1. 20 220 

„, शक्ता. स्म प्रजापते ४11. 6 267 

,, शक्तोऽयास्म्यरं दरष्टुम्‌ 11. 714 788 
,, चक्तोमि विसर्पित॒म्‌ {४. 56.24 

,, शक्तोति निरीलित॒म्‌ [. 78 390 

„, शक्तोपीह भाष्िम्‌ ४1. 49.767 

४ शाक्यते धारयिहुम्‌ 111. 22.20 

„+ + वारयितुम्‌ {1. 25.28. 

५. शक्यन्त वहूत्वात्त ५1. 27 476 


८६७ 


न शक्यं खल्वियं लद ४. 3.242. 
„, „> जीवितं त्वया ४1, 87.200 
,, + धरणीतठे ४1. 7 20 
,, , प्रमदा नटा ४. 71.446 
„, शक्यमतिवर्तिठम्‌ 1४. 28.630 
›, शक्यं मामवज्ञाय ४. 3.208. 
,, शक्य मीटर वक्तम्‌ ४1. 18.80 
„, शक्य यत्परित्यक्तुम्‌ ४. 25.200 
, ,, सौप्तिक ठम्‌ ४1. 33 82 
„, शक्यस्तं प्रमार्जितुम्‌ [[1. 50.120 
„, दाक्यं ह्यय ते द्रष्टुम्‌ ४. 3.36 
›, शक्या यमध्यस्था [[1. 56.188 
रक्षसा पुरीम्‌ ४. 2.31 
„ „+ स। जरयित॒म्‌ 7४. 6 70 
„, शक्यो भरतावज. ४1. 59.109 
,, दाक्योऽभ्युदयः प्राप्तुम्‌ ४. 34.220 
,; शक्यो वायुराकादे 111. 55.248. 
,, +, विनिगृहित॒म्‌ ४1, 17.647 
, दाक्रस्य न सोमस्य ४11, 92 77९ 
„, शक्ष्यामि विना रामम्‌ [1, 59.226 
,, शठो नापि दारुण 1४. 35 3 
„, शठ. परिसप॑ति “1. 17.630 
„, शत्ुमचमन्यते ४1. 35.96 
,, शरास्तेम्भहेतव. 11 23.30 
,, शमे लभते भीरः 111. 56.350 
रामः \! 36.370 

» 39.5८ 

, ,, लेमे दोका्ती ४, 25 46 

„, दादाक वृणाचष्ठः 11. 45 290 

„> शाक तदात्मानम्‌ ५1. 74.370 
¦ ,, ,„, मनोगतम्‌ [{1. 26.71 
|, ,; महीपति [1. 14.50४ 
स्जं भ्यम्‌ «1, 71.068 
 ,, मसटुप्राम \11, 20.37८ 
,, अदाकेक्ितुं प्रियम्‌ {1 103.784 
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न शनाकोततररवाक्यम्‌ 11. 116 236 
„, शी सौम्यद्दौनः [1. 47.170 

५, शान्ति मनस्रागमत्‌ ४. 90 4 
५, शापस्तन्र मुच्यते 1. 79.80 

> शाच्रबुद्धिग्रहणषु वाऽपि ४ 52.770 
„, शतान च धर्मदा शा. 6074 
»; द्युश्राव तपस्विनी [[. 26.30 

,, शुश्रूषति पूवैजान्‌ “1. 70 74 
५, शृद्रो कमते धमम्‌ शा. 74.250 
9, शएरपल्यः परिदेवयन्ति {४ 24.447 
५, दमणोषि वल मम भ 76 256 

+> शेकतुरवेक्षितुम्‌ ४1. 45 760 

», शोकुरतिक्रायस्य ४, 77 426 

„, शेकुरपि वीभितम्‌ “1. 76 620 

„, श्ेकुरमिररेदधम्‌ 11. 74.440 

+ शेकुप्वमर्दिम्‌ ४1. 100 47 

+ शेकुरश्वाः सस्थात॒म्‌ ४7 77.128. 
„, श्रैकुरारोपयितुमर्‌ {, 31.700 

+» शेङुग्रहणे तस्य 1. 66 298. 

५; शोकुर्बाप्पमागतम्‌ [1. 40.240 

„› शेकुरमाषितुं वीराः #1. 69 742 

„; शकुर्वानराः सोम्‌ ४{ 69 76 
+ ^ स्थातुम्‌ ४.1. 74 396 
„, शेकुः रामितुं विषम्‌ ४. 71.27 

„ ,; समरे स्यातम्‌ ४. 48 3८ 
समचस्थातुम्‌ “1. 58.578. 
सहितुं दीषम्‌ ४1 96.2८ 
स्पन्दितु क्रचित्‌ ४1. 74.43५ 
,, + „> भयात्‌ ४1 74.100 
„, दोकपरितापेन 1४. 25 28 

„, शोकेनावसीदति ४ 75 53 

„, शोचामि तया रामम्‌ ४1. 48.208. 
„, शोच्य इति निधय. ४1. 09.780 
„, चोच्यास्ते च चात्मा ते 11. 60.278 
, शोभनमिदं कृतम्‌ ४11. 25.747 
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न ओोभार्थाविमै बाहर {] 23.308 
नस्यमान महाबलम्‌ ४11. 29.770 
न श्रृष्यां कथंचन ¢. 25.30 
„; श्रमं प्रतिपयताम्‌ ४1. 88.730 
„, श्रमोनच्वयोवाते [. 22.736 
+ श्रीजदाति न प्राण. ४. 77.46 
»» श्रुतं वचन त्वया ४, 777.760 
>, श्रूयन्ते ऽपराजिताः छ. 6.36 
५ श्रूयन्ते स्म निर्जिताः ४1. 60.726 
„, श्रोतव्य त्वयेरितम्‌ 11. 2.3 
,» -छेषममिगच्छुन्ति 1. 76 710 
न्टमदनिशाकराः {४. 28.739 
नष्ट चन्द्रदिवाकरम्‌ 1४. 43.354 
नष्टचन्द्रमिव व्योम [४. 74.30 
नष्ट चन्द्रमिवाम्बरम्‌ [1. 42.300 
नष्टचित्तो यथोन्मत्तः 1. 72 558. 
नष्टज्वलनसतापा [. 48 348 
नष्टतारामिवाम्बरम्‌ 1. 48.354 
नष्टदु खेव दृष्टेव ४. 7 777८ 
नष्ट र्मव्यवस्थानाम्‌ «11. 8.28 
नष्टनाया गमिष्यति ४. 64 324 
नष्टभर्रा यथाङ्गना ४. 26 26 
नभर सराक्षसा ४. 26 260 
नष्टराज्यमनोरथः छ. 50 799 
नएव्यापारयच्निताः [{. 77 420 
नष्टशोकोऽभवत्तदा ४1. 105 280 
नएटरोकः समरद्ार्थः [. 44 196 
नष्टसत्तस्य भाषितम्‌ ५11. 89.727 
नष्टसन्ना वभूव द [{11, 27 220 

„ भयार्दिताः ४1. 22.100 
नएटसतन्नो विचेतन. 11. 86 3 
नष्टखटेशकालार्थाः 1 ४. 53 50 
नष्टसोमपिवाघ्वरम्‌ [7 67.788 
नष्टदर्पा निराश्रय, [1. 48.357 
| नष्टा च मम चेतना [[. 74.247 
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नष्टायामपि राघव [1]. 66.730 
नष्टौ जसं रणे कृत्वा ४, 58 1298 
नष्ट दष्ट्वा नान्यनन्दन्‌ [[ 48 52 

,, भवति चेतनम्‌ 17. 72.739 
नष्टा च जनकातपजापर्‌ 1४. 30.30 

++ देवध्रतीमिव 1४. 6 5५ 
नष्टाः रथेव्यव्रवीद्रटी 1४ 48 180 
न सक्तामां करिष्यामि {{. 79.728 
„, स क्षम" कोपयितृम्‌ 1#. 32.208 
, „+ तस्य स्वरो व्यक्तम्‌ {1 45.166 
„, सत्यं दानमानौ वा [. 30 358. 
, ,; प्रत्तिमातिमे 1. 88.707 
„, सनाथा वदुघरा 1४. 147.420 
५, स नदायितुं न्याय्य ४, 57 250 
न सन्ति महिषां य॒त्र {४. 48.02 
„स पापेन वर्मणा ८ 8323 
+, स्म मुवि विदयते 1४. 44.67 
+; «+ युद्धमिदाहः ४ 02 50 
„ सम रयाद्वनृमत. ४ 760 
„› समो राघवो रणे ५1, (.क70 
„, सम्यगभिवर्धते ८]. 10 750 
,, सथैकामान्वघुधां न मैथिरीम्‌ [. 34 589 
+, सर्वत्र क्षमा वीर «1 58 56 
+, सर्वटकेश्वरभावमन्ययम्‌ [1. 7107 26 
„, सवे श्रातरसनात 1४. 78.752 
;; स विद्येत रोभने [[ 45 720 
+, ,, वेद नयानयौ ए 6350 
+» >, व्यरसनमाप्नुयात्‌ ४.1. 63 72 
५» „3 शक्यस्तुखयित॒म्‌ ४. 37.148 
+» ,, सोच्य कदाचन 11. 44.49 
3 ++ +» पिता तात्त [[ 705.326 
+> ;, सेक्रुचितः पन्धाः {८ 30 818 
> १) ॐ + „+ 34 788. 
» +> सतप््रत 'पश्रान्‌ छ. 12.306 
+» सन्ते पररतवम्‌ [7 26 25) 

५९८ 
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न सहिष्यन्ति ते नादम्‌ ४. 5.96 
„„ सहे हीटशं वाक्यम्‌ {11. 45.306 
› सा जनकनन्दिनी #, 12 22त्‌ 

„ , धर्धयितुं शक्या {11. 37.208 
), साम रक्षु गुणाय कल्पते ४. 41.38. 
„, साम्ना शक्यते कीर्तिः ४ 27.76८ 
„+ ++ ,, य्यः ४1. 27.76 
+ सा रक्षयति जीवितुम्‌ {{, 29.70 
„, सीता दददयर्वारा 1४. 48 4८ 

५» सीता र्यते साध्वी ४. 72.66 

+; +, परिरनिता ४. 55.90 

+» सीता भक्षयिष्यथ ४. 24.52 

„, सीतामरितेश्चणामर्‌ ४. 58 860 

„ सीताया" पररा भार्याम्‌ ४1. 99 78 
„; सीतास्दशी तथा ४. 12.130 

»› सुखं न च मेदिनीम्‌ 11. 34.47 

„, सुखं प्राप्नुयादन्यः ४. 57.330 

+ ,, विन्दते जगत्‌ “11. 35.627 
+ सूखाहटमते खुखम्‌ {117. 9.37 

१» सखान्मन्यते परम्‌ 11. 74.254 

+» सुप्रतिकरे तत्त॒ 11. 171.06 

;) सुमित्रां परंतप 11. 52.320 

+; सुरा न मस्द्रणाः ४. 38.420 

„, सद्धिन चामघ्यैः {1. 59.108. 

„, सुदद्धिविनामवःः [7 94.30 

„, पूक्ष्ममपि रक्षणम्‌ ४. 27.400 

„+ +» संमदम्‌ ४1. 707 478 
„, पथैस्तपते लोकम्‌ 11. 41.170 

„; सेयं सदशी तव 111. 14.269 

„, सेव्य इति मे मतिः ४7. 83 260 

„, सेन्येनोपयातोऽसिमि 11. 91.66 

3, सोऽसति कथित संग्रहेषु ४. 48.50 
++ „+ य. स्यान्न गतङ्कमः उदी 11. 95.154 
„, सोभाग्ये न दातिण्ये [. 22.168 

» संतप्यति का श्स्यः 1४. 20.150 


न संतप्येयथा चासौ [7 45.108 

+, सतापस्त्वया कार्यैः क, 50.108 
9 त „ + 89 208 
„, संतापं मद्वादटो #“{1, 106.22 
+> सग्रत्तः पितामम (1. 25.290 


„, सछयोऽत्रास्ति विदारविष्यति {ए 77.027 
+ सखीवध" स्परान्मवुजेन्द्रपुत्र 1४. 24.374 


), स्थातन्यमिदान्तरा ४. 7. 7244 

, स्थातु वानराः शैकु* ४. 56.72 
+) „> स्पनिद्तुं कृत. ४1 60.740 
„, स्थानक्रालो गच्छाम. ४1. 66.20८ 
+» स्थापयति यो मतौ 1४. 2.17 

„, स्थितो राजवत्मनि 1४. 78.120 

,, स्पृशन्ति मनीषिण. 1४. 74.400 
„, रपृ्रोयं निनाचरम्‌ ४. 26 87 

„, स्पृह्‌ाऽन्येषु वा भवेत्‌ {४. 7 960 
„, स्फोटति सटखधा [{1. 104.74त्‌ 
„, स्म कोपं करियतिं {४ 33.36) 
„ स्म दुःखमतो भूयः [ 20 36८ 

+, ,, मे कथयेः स्वयम्‌ 11. 64.22 
9 स्मरत्यपकाराणाम्‌ 11. 71.71८ 

», स्मरन्ति दिवौकसः. ४1, 101.97 
» स्मरामि कदाचन “1 7370 

„, स्मराम्यच्चतं वाक्यम्‌ ४11 96 18८ 
> द्युक्तम्‌ ४ 73.78 
„, स्मराम्यप्रियं वाक्यम्‌ {1{., 12.328. 
„, स्मरिष्यसि नारीगम्‌. [[1, 48 136 
पौरुषम्‌ ४11, 84.20४ 
,, ,, रामस्य 711 48 14८ 
„, स्म विभ्राजते देवी 11. 65.780 

,; ,, दत्वा मुनिं वी ४1 83 290 
नस्यादैववल तथा 11. 23 247 

न स्वभाद्रैऽ्रति्टन्ते ४. 10.786 

न स्वय कामकारेण 111. 59.68 

वहु मन्येथाः \1. 709 5€ 
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न स्वयं यदि दीयते ५]. 9 706 
५, स्वम न च जीभित॒म्‌ 11. 34.474 
„, स्वर्थं च मनो मम $], 34.02 
„› स्वस्थमिव मे मनः 11. 69.79 
), हतो राघवः श्रीमान्‌ ४1. 33.126 
„, दनूमद्धिश्स्तानाम्‌ ४, 54.200 

>» हन्तव्यं न हन्तव्यम्‌ [. 46.218. 
„, हन्तव्यस्त्वयेतेन ` {{. 22.38 
„, दन्तग्याः द्वियश्चेति ४ 67 288 
,, हन्तव्यो युर्ज्यष्टः ८7 23.37८ 
+ +) इतस्त्वं हि #11. 16.200 
„, इन्तुं त्वमिदाह॑सि 1. 80 3५ 
„„ हेन्मि युधि राघवम्‌ \]. 68 7187 
+, हन्यात्युषिपितद्रमः 1४ 7 606 
„„ दन्यादासरसस्यार्थम्‌ ४1. 18 2८ 
„> हस्ती चाग्रतः श्रीमान 11. 26.768 
+, हि कचन पश्याम" {. 36 208 
+; ,, कश्चिदिं देशम [. 24.316 
,, +; कृथिन्पया दष्टः ४. 22 206 
„; „> कम्पयितुं शक्य. ४1 55.86 
„, ,› कर्मघु सजन्त 1४ 50.28८ 
„+, किंचदधुक्तं वा 1 12.208 
कोपपरीतानि ४7. 48.248 
क्षम तवानेन “11 11.43 
क्षुभ्यति दुर्व. {1 3.1.46९ 
गन्वमुपाघ्राय ४, 27.318 
चष्ुःपथं प्राप्य 111. 53 178 
चिन्ता ममान्येपु ४]. 20.208 
जात॒ दुराव्पो 11. 57.288 

,„ ,, जीवामि लक्षण [1 61.90 

„, ,, जीवितुमुत्सहे ४1. 49.720 

„, ,, ज्ञातु सुरार ४. 25.77 

„» „+, तत्पुस्पन्याध्रः {[. 40 4:28 

„, +> तत्परस्यगह्मात्स [1. 87 16८ 
 ,, ,, तत्सहितं शेकु ४1 90.9८ 
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न हि तद्भविता राम्‌ 1. 37.298. 

- +, + तद्धिते करस «{. 70.1.88 

„, , तस्मान्मनः कथित्‌ 11. 14.132 
„+ ,; तस्य पुरा देवी {]. 10.786 

»„ ,, तस्यास्त्यविन्ञातम्‌ 111 {77.34 
„+ 3 तात ने शदयुघम्‌ 11. 53.328 

„, ,, ताभ्या रिपु ७, 26.27 

„, ,> तारामतें किंचित्‌ 1५, 22.740 
+ „» तावदतिकान्ता {[. 52.078 

„, , तावद्गुणेजटम्‌ 11, 43 108 

,) + तावद्भुवेत्काल {५४ 20.108 
„, ,, ता सक्ष्पक्ष्पाक्षीम्‌ 1४. 17.206 
,, , तल्यं वेलं म्यम्‌ 1 54.718 

„, ,, # „, सोम्य शा 26 518 
,, ,, तेन समे बन्धुम्‌ 1४. 75 26८ 

„+ „+ ते निष्टुरं वाच्यः [[ 94.758 
,, ,, तेऽन्यत्परायणम्‌ 1 574 336 
„, , ते परितुष्यामि [1. 59.232 

„) + तेभ्यो भय विचित्‌ ४. 42.246 
,, „+ ते राघवादन्य {1}. 35.346 

+) „, ,> राजपुन्रे तम्‌ ४1 12.346 
„, ,, +, वानरं तेजः ४, 50 7४6 

, „, +> वीयसोसुख्यम्‌ ७1. 104 75८ 
\, +, + स्वैभतेषु ५. 62.216 

+) +» 9) द्ीवधकृते [. 25.742 

„५ +; त परिपल्यासि \"{ 1.38 

५, +) + पुरुषव्याघ्रम 11. 12.276 
„+, + वेद्वि वै राम [11. 61.58 

+) +» त्वमी कृत्वा 111. 53 216 
9 > त्वस्मिनकरे जातः []. 64.458 
,, „+ सर जीवितस्तस्य 11. 100, € 

„» 9 + शोचितन्योमे १. 71.742 
+) +,» त्वाःग्वि रति 111. 60.420 

9 +) त्वां दद्मिच्छामि 11. 2.6८ 

+ + >, प्राद्रतं मन्ये ५ 36.93. 
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हित्वा रावणो द्प्रवा ५. 7715.248 
, दु्टसनामाचम्‌ 111. 50.726 
„, दृष्टिपथं प्राप्य ४1. 48.788 
„द्रक्ष्यामि यदि ताम्‌ ४. 71.386 

), धर्मविष्डेपु ४. 51.782. 

,, धर्मात्सिनस्तस्य ४. 55.232. 

,› धमर्शितिद्धवर्धप्‌ {४ 33.468 
„, धर्माभिरक्तानाम्‌ ४1, 10 333. 
„, निम्बत्छवेतघोदम 11. 35.100 
„, निष्करमितु शक्यम्‌ [{४. 52.268 
„ नो जीवितेनार्धं [. 48.216 

› नोन्मीलनं क्षमम्‌ {५ 49 8 

„, पश्यामि कङ्त्स्थप्‌ ४ 127 236 
धभेन्ञम्‌ {7 64.672 
मर्लपु ४. 39.758 
राघव \({, 25} 
व्रदेदीम्र 111. 61.26 
अ, 9. 9133 

;> परथामि सदशम्‌ ४ 773.788 
„+ पदयराम्यदं कचित्‌ ४1. 2.178 
भूतम्‌ ५1] 15.168 
„+ ,, लेके 111 19 78 

१) प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते ४. 39 30८ 

भ „ ,. 08.226 

„, प्रतिज्ञा वुर्वन्ति ५1. 107.518. 
„; प्रव्रजिते रामे {1 18.268 

„, प्रप्रयिता ताते [{५. 85.222 

,, भारम्सतेराम ऽ. 7 188 
„, भारोऽति दैवस्य [11. 60 496 
०» चानृन्ससुद्ज्य ४1. 605 192 

१, मद्राहूखष्रानाम ५1. 77.524 

+» मन्ये टृणसे त्म्‌ [7 73 22 

„ मम दरिराजसथधयान [५४. 27 710 
»» मा केवर रोषात्‌ [\ 18.746 
+ >, त्वव्छमीपस्थाम {{, 2५ 6९ 
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न हि मिथ्या प्रतिज्ञातम्‌ 71, 35.318. 
५, „> मे कादिक्ततं राज्यम्‌ 11. 34.45 
> > >» क्रममाणाया ४. 34.42 

>> +» 9» जीवतो गच्छेत्‌ “1. 8.30 

>» 9» > जीवमानस्य [[. 50.268 

०» +> » जीवितं रक्ष्यम्‌ छ. 57.162 
५, ,9 १» जीविते रिंचित्‌ [[. 43.208 
०, »» 9 जीवितेनाथः ४, 26 58 
9, ४1. 107 482 
१», +, जीवितं स्थने [7 45.28 

% „ +» तप्यमानस्य [. 64.208 

०,» 9» तेन हीनाया ४. 33.27८ 

>» 9 °» परदाराणाम्‌ ४, 77.392 
१» » रावणद्धयम्‌ ४], 33.64 
>,» 9 रोचते श्रम्‌ ४7. 64.764 
०, „+> वीर 1. 9.7138 

‰, ,, मेऽविदित ररिचित्‌ 11. 86 88, 
„० मे विप्रियं कृतवा [[. 31.52 

2 23 9) शक्तिरस्त्यय ४. 58.36 

> ०9 9 युध्यते मनः [ 00. 710 

० +> +» सप्रयातस्य ४, 34.282 

५» 9; मेऽस्ति भ्यं विचित्‌ [. 30.270 
+ „+ विपयेयः [{. 34.496 

.+ „, युक्ता तवैतस्य ए. 77 4८ 

>, + युद्धेन वै रा ४. 2.250 

, „> रथ्याः सुशक्यन्ते {{. 33.48. 

»» +> राजल्ययोध्येयम्‌ 1, 74.252. 

„» 9) राजा न जानीते ४1. 64.32 

१» 3) राजा प्रियं पुत्रम्‌ {. 53.10८ 
„3, रन्न सुताः सवं {]. 8.232. 

+» +, राज्यमधर्मेण छ. 41.692 

3, „» राममहं दष्रवा 1, 72.746 

>) 3, रामसमः कथित्‌. ४. 71.36 
+), रामस्य मार्या माम्‌ [1. 48.236 
,; 9, रामे तदा कथित्‌ ४1. 216.2228 
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नहि राम पराक्रम्य 1], {2.38 

»» „» रामात्से लके 1]. 44.266 

>» » रामास्पियतमः []. 57 42 

» १, रामाल्परियतरः {{. 86 58 

५ ०» रामो द्रग्रीव [7 31.278 
५ रूपोपमा ह्यन्या भ 2075८ ' 
५ १, रोचयते तात छ, 65.100 

०५ > लक्षणमस्ति तान्‌ ७], 64.60 
> »» रप्स्याम्यह निद्राम्‌ 111. 54 24८ 
०» 3, लोकविरुद्रस्य ४. 78.218 

५ ›, वते प्रतिग्रहे 11. 50.430 

> ०» वाक्यमिदं त्वया [[. 24 2130 
०» + वा हन्तुमिच्छामि +. 20.74८ 
०», वृत्तं हि पश्यामि [. 65 98 
०», वेदितवान्मन्ये (ग 35 228 
„» „वे त्वद्धिवो लेके प. 31.62 

„„ +, वदेहि रामस्त्वाम्‌ प, 20 272 
०» 9 वो गमने सत्न: [४. 64 228 
„ »» वः वने कश्चित्‌ ४ 60 08 

>) +, साक्ति प्रपश्यामि ८ 12.268 
५, +; शक्तोऽस्मि सदग्रामे [ 20.206 
०» „> शक्ताः रम पालने 1, 74 4 
+ „+, शक्या प्रवेष्टु सा [1. 52.552 
५» +, शक्यं कचित्धातुम्‌ ४, 2 478 
„+ शक्य. छिया हन्त॒म्‌ +] 17.322 
»9 )» राक्ष्याम्यहं द्रष्टम्‌ ४. 73.360 
भूयः $. 105 ¢८ 
93 3) 99 हित्वा [1]. 89.788. 
+ +» शुष्यति मे मनः ४. 46 77 

‰, +» सत्यात्मनस्तात {1, 34 328. 

9 3, सरामोपपन्नानाम्‌ {४. 59 768 
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| ,, +, सा विल्पन्त माम्‌ [11. 62.85 


५, + च्रीपु महात्मान. ४. 33 366 
»» दिस्युरविद्रुपस्म्‌ 1. 7.72 
५, दिस्युरिति तेनाहम 11. 97.9८ 


नदीच्छैयमधर्मण [1, 97.70 
नहीदानी त्वमिच्छसि 11. 37.104 
नहीदृशा भयं प्रिंचित्‌ ४11. 25.420 
नहीयं विचिता मया ४, 73.530 
„„ हरिभिर्टक्षा फ, 20.728. 
नहुषः सत्यविकमः 11. 7710 339 
नहुषश्च महीपतिः 1. 70.420 
नहुपस्य च नाभागः [[. 710.336 
,, ययातिस्तु 1. 70.426 
ˆ, स॒तोराजा ५. 58472 
नहुषो धुन्धुमारश्च [1. 64.426 
+; यस्य पुत्रस्तु “11. 56 27८ 
न हृष्ठो लभ्यते कथित्‌ {7. 47 76८ 
,, देठसपलक्ये 11. 58 2494 
„, हतम पराक्रमः ४. 25 77 
नद्यकार्यतमं रिंचित्‌ 11. 35.62 
नद्यकृत्वा दरिपतेः {४. 65.308 
न ह्यतिक्रमितु शक्तः 11. 9.268 
„› ह्यतो धर्मचरणम्‌ [. 19.228 
„› यत्र यानेदृश्यन्ते [7 ¢7 246 
,, हयत्राविदित किचित्‌ ४, 2 420 
„9 ्यदग्धः प्रदर्यते ४, 55.717 
» 58 71597 
,) द्यदत्ता महीं पित्रा 11. 3¢ 508. 
+» ह्यधर्मेण युज्यते 11. 96 24४ 
५, घ्यनाथा वयं राज्ञा {1. 24.228 
), ह्यनि्टोऽन॒शास्यते [{{. 10 277 
„, ह्यन्तमधिगच्छतीम्‌ ४. 30 70 
,› छएन्यत्र ममाश्वाप्तः [7 42 276 
>; छ्यन्यविपयस्थानाम्‌ «1. 73.778, 
+, ह्यन्यो देवदेवेश ४. 27.108. 
„› छन्योऽहति काव्यानाम्‌ छ 08.186 
+» छन्यः पुत्रे विधते [ 20.37 
५ साधने दहेतु ४. 63 20 
नष्प्रियं किंचन जातु कथित्‌ 11. 76.459 
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न्यवुद्धि गतो राजा ४. 2.78 
नष्यय वैष्णवो दिव्यः [. 76.82 

न ह्यर्वाम्तत्र तिष्टन्ति “1. 64.68 
,, ह्यल्पकारणे सुक्तम्‌ ४. 60.702. 
नद्यविद्धं तयोगे ५]. 45 208 
न्यव्यवनित. श्रम्‌ {४. 27.368 
नद्यस्ति सटृधस्तव {17 36 160 
नद्यम्मामिः प्रतिग्राह्यम्‌ 11. 84 148. 
नह्यरिमन्पतिते कथित्‌ “17. 22 436 
न्यस्य कर्मणो हेतुः ५ 64.332 

,, कश्चित्सदगोऽस्ति शाल्र “11. 56.450 

,, प्राभवदूभुजः ४. 58.674 

+» विकृत वक्त्रम्‌ «1. 107.258 

,; व्रजनं किचित्‌ [ 65 728 

„+ शायनं स्पृष्ट्वा [1. 65.736 
न्यस्याछतकायैस्य ४. 5 230 
नद्यहं जीवितुं शक्तः {४. 71.773 

,) तमपस्यन्ती {1 53.750 

+, त कर्पिं मन्ये ४. 46.08. 

, ते इमे सर्वे [५४. 54 778 

+ निर्जितो रक्तः «1. 70.272 

,, पापसक्रल्पे [ ‰7{.328. 

+) रावणो वुद्रे ४], 23 7128. 

\, विमुखी रक्षः ध 79 :86 
नङादानें न सानम्‌ ४1. 69 206 
नद्येक. साधको हे: ४. {7.62 
न्येनं हास्यत लक्ष्मीः ५“. 46 396 
नद्येनामुत्हे दन्तम्‌ 1. 26.722. 
नष्येना ज्ञापनम्‌ 1. 25 168 
नदो रमणीयेषु [४. 1.4608. 
नद्येप उज्चावचताप्रच्‌डा 1५. 24 346 

,, त्वयि वक्ष्यति {{. 18.264 

,, राघवस्यार्य ४1. 28.252 
रम्‌ सुप्रीवः «11. 36.478 
,, तिधिष््वते 1४. 05.210 


नद्येष दन्तु गक्योऽय छ 20 738, 
नह्यप्रा बुद्धिरास्थेया ४ 21.152 
नाक्रप्रष्ठ सहानुगा ४ 76.226 
नाक्ररोः गप्तिन सम [7 59.24 
नाक्ल्पयत मे सुरा. {. 66.107 
नाक्रामामुपग्रास्यति ४11 26.550 
नाकामस्व*यसेचयत्‌ ४11. 26.507 
नाकायैमस्ति कुद्धस्य ४ 55 5€ 
नाकालम्रस्युभवतीति सन्त ४, 28.30 
नाके प्रियते कथित्‌ ‰11ˆ09.138 
नाकागसुत्पतिष्यन्ति {17 64.65८ 
नाकीर्तग्रदवज्ञानात्‌ [ 75 742 
नाकृण्डली नासुरी 1 68.708. 
नाक्षिपेन्नाश्रियं वदेत्‌ { ४. 78.427 
नाष्लु*व्रत दद्लय्रीव ४1 22 716 
नागकन्या वलाघ्टृता ४, 12 220 

„ वरारोहाः ४ 72 218. 
नागङन्याद्धुच तदा [ 74.246 
नागकन्याश्च तास्ततः #. 22 457 

,, वीयवान्‌ ४. 77.460 
नागकन्येतर निश्वस्य [1 10.36 
लागगन्वर्वकन्याश्च ४1 24.68 
नागगन्यर्वेपत्नीमि. [1. 50.746 
नागमन्वर्वरक्षसाम्‌ ४. 33 50 
नागच्छन्ति ममानया [४. 37.127 
नागदन्ता च दहेमा च 1 97 1476 
नागन्तुमिट शक्य तै. ४. 6{ 288. 
नागपृष्टस्य मूवनि ४. 56.400 
सःगमत्फाममं छततम्र 1]. 76.40 
नागमाता हनूमत. ५. 7.7500 
नागमालसमा्रेता «1. 39 39 
नागमिन्यति ते दु वम्‌ ४1 8.50 
नागयक्षप्माबुे ४. 1.1670 
नागरस्य जनस्य च {. 7.40 
नागराधघगन्यवैः «1. 87.56 
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| नागराजगतिर्वारिः 7 43.68 

| नागराजस्य शोणितम्‌ ४ 71.564 

। सयुगे “1, 70.751 

नाररा रामसमव्रुवन ४1, 127.57त 
, विविधा जना. [[, 205 7130 

नागराः शकटानि च 1. 36.51 

नागलोक छखं प्रायान्‌ ४1, 98.74८ 

नागवृक्षा्च पुष्पिताः 1४. 7 78 

„ ,, 830 

3 „ +. 4.76 

नाग शन्रुजयो नाम { 32 108 

9, 3 00286 
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नागहेतो. स॒पर्भन [४. 79 246 
नागा इव जलाशये 1४. 61.94 

| „, „, सुधारसम्‌ ४ 57.350 
| नागाः रकिपुरुषाक्चैव 1. 17.228 
¦ नागा गत्वा रसातलम्‌ ४ 7.9 
¦ ,, गन्धर्यैदानवाः ४, 23.744 
। नागाः सुपर्ण विद्धा ए 978८ 
| नायाना दशाहम्‌ ५1. 79.128 
| „„, निदुतव्रयम्‌ “1. 95 2#१ 

; नागानामथ यक्षाणाम्‌ ४. 47 62८ 
नागानामयुतानि च ४11. 7107 76 
| नागाना वध्यमानानाम्‌ [ 39 2608 

| नागनिकेऽधिरुख्हु. ४1. 71.206 

। नागान् प्रियदर्मनान्‌ [{. 70 230 

| नागान्दयाश्चैव कुचप्रसूतान्‌ 1, 82 320 
| नागा विद्यावरास्तगा {४. 4: 497 

¡ नागाश्च मिरिसजिभाः 11. 16.36 

| तुवरा ४, 71.848. 

,, पतगः सह {11.119 7४ 

| नागास्ते विग्रट्रवुः ४1. 50.370 

! नाहीत ठुशील्वौ ए 94 207 

। नागेन भीमेन महावटेन $. 74 780 
' नागेन्द्र इव निश्वस्य [[. 31.726 
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नगेन्द्रमिव कोपितम्‌ {४८.37 370 
नागेन्द्रं गरगराडिव ८. 70.266 
नाभेर चलरनिभः { 6.26} 
नानैरमितविक्मैः छा 97 157 
न्गरश्चे सरसैः (1. 53.52 
नाग" सुपर्मन्धयेः [7 35.740 
नागौ त्रिशिरसाविव 1. 80 209 
ना्िनन्यानि शच्राणि ४1, 716 72 
नाप्निरम्नी प्रवर्तते ५ 55.220 
नाचिस्तृप्यति कानाम्‌ ४, 54 286 
ना्िदोत्राण्यहूयन्त 11. 47 98 
नाघातैयत्तदा राम. ४], 20.348 
नाङ्गे नापि रावे ४1. 74.207 
नाचक्रो वियते रथ {[. 39 267 
नाचिन्तयत कक्ष ४]. 718 96 
नाजद्‌ाप्पितुर देशम्‌ 11 80.66 
नाजानाजीवतीं राम. ४. 26 358 
नाजापरचितुमीशोऽटम्‌ ४. 64.778. 
नाजा्य विपहिष्यम्ति 1४ 54 9९ 
नार्तीपयत तदा किंचित ‰[, 28.48८ 
, +, राजन्‌ ४1]. 28 54८ 
नाटकान्यपरे स्माह 11 69.46 
नातन्त्री वियते वीणा [[ 36 29 
नातिकरायो नरान्तकः ४ 1009 5 
नातिकुच्जान्न वामनान्‌ ४ 4719 
नातिक्रमन्ते वयग हि तस्य {४ 2 437 
नातिक्रमामहे स॑ 11 67 3८ 
नातिक्मितुमहति {1. 707 134 
नातिक्रसन्तमिदं लोके [ 52.168 
नाततिकान्त सुनिधरष्ठ 1 57 172 
नातिकान्ता मदाव्ला. भ 66.77 
नातिकरुढातिमन्यवः “व 36.33 
नातिक्रड र्चीपति ऽ] 35 457 
नातिक्रोषुः स्यतः ५ 3 47 
नातिक्षोमे प्रवायति \. 73 619 


पज 


1 


नातिगोराातिकृष्णान्‌ ‰ 4.71८८ 
नातिचक्राम चाश्रमात { 70.80 
), राघवः ४. 22.767 
नातिदीर्घातिहस्वक्रान्‌ ४. 4.79 
नातिद्रे गुहाया ना {४. 2‰.17८ 
,, च राघव {{{. 73 2180 
+» न चासन्ने [{{. 15 730 
+ निरीक्ष्य ताम्‌ [{7. 53.330 
„ प्रकाणने [[ 57570 
नातिदूरे हि मन्येऽद्म्‌ {1 909 9८ 
नातिप्रसङ्ग कर्तव्य ४17 52.126 
नातिभान्त्यल्पगन्धीनि 11. 59 8८ 


¦ नातिवर्तत तत््णप्र [ 30.26 


` नातिवर्तेः सता गतिम 1. 777 4त 


„» 50 
2. 6 9, -3-100 
नातिस्थूलान्नातिङृमान ४. 4 108 
नातृप्ान्नाति च व्य्रान ४. 33 248 
नातो गतिमता गति 1४. व 45 
,, मयराते गुरना सविप्रति 11. 27.23 
,, ह्यन्यमकल्पयन्‌ 11. 97 6850 
नात्मन कामक्रारोहि 1. 105.7158 
नात्मनरतानि पल्यासि ४. 48.76 
नाव्मानमवदुभ्यते ५ 48.577 
नात्मानमवघुष्यसे 11 ‰7.740 
५ , 8 2 
० .210 
नात्पानं जनर्नी चापि “क. 4६.20८ 
नानसनः वुख्प्‌ ४“ 26 99 
„ चै जयप्सते “11. 24.797 
नात्यर्थं क्षुभ्यते दैवी ४. 76.40 
नत्यर्थममिरट्‌न्ामि 11 49 252 
नात्ययं स्पन्ःरते चित्रम्‌ ४. 77.31८ 
+; दहास्यशीलाति 11. 60.276 
नव्याकी्ममदापयाम्‌ 11. 42.230 


9१ 9१ 99 ११ 


, 


नात्यासादयितच्यास्ते {४. 42.228 
न व्यासदयितु तात 111. 37.770 
नाम्येत कालो यज्ञस्य [. 709 786 
नात्र कश्चिदरसस्प्ियः 1४. 43.522 
„„ कधिद्यथाभावम्‌ []. 7105 282. 
+ कार्या विचारणा {. 2.37 
11. 14.670 
1 37 287 
1४. 29.32 
11. 45.207 
ह) ् , 65.27 
नात्र जीवेन्मृपावादी 111. 77 908. 
, नि संश्यीकरृता ५“ 5771710 
, भीता वय सर्वे [ 57 6८ 

„ शक्यं व्रं ज्ञातुम्‌ 1४. 17 808 
नाश एक्र्त्वमदय न" 1] 87 100 
,» त्वमुपटव्धवान्‌ ५11, 84 759 
नाये पतगदोकस्य {17 68 248 
नाध पर्वतदुर्गेषु {17 69 768. 
नाथवत्रामनाथवत्‌ {{ 38.710 
नाथवन्तश्च भुज्नते [. 14.120 
नाधवाश्च युन शेप [ 62.722 
नाथरत्व वायवोपमः {{{. 2.237 
नाढ एवविवो भवेत्‌ ४. 5¢ 234 
नादक्षिणा नाचुपचारयुक्ता ४. 09.770 
नाददाने शरान्धोरान्‌ 111. 25.398. 

१ > „ 34.76 

नादयज्ञल्दो यथा 1{{. 70.10} 
नाद्रयन्तो दियो दन ४1. 43.30 
नादयन्तं बरुधराम्‌ ४1. 106.30 
नादयन्प्रययौ तूर्णम्‌ ४1. 09.66 
नादयन्वे समन्ततः “1. 86.90 
नाददयत राघवे {11, 64.32 
नाददद्नव्यवादनः ४८, 55.240 
नादान्सुश्न्ति वानराः 1४. 31,46 


+. 1, 1, 


99 १४ 93 


9) 9) 9) 


१ 99 99 
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९१७६ 


नादितं तद्र्य महत्‌ 111. 75.120 
नादितान्यचल्यभानि ४1. 75.218. 
नादिना भृशम्यरधम्‌ [. 5.74८ 
नादिता मत्तविहगैः ४, 9.26 
नारस्यत तदा यक्षः ४1. 74.206 
नादेनाकम्पयजैव्र ४. 70.246 
नादेय च फठं तरमात्‌ {४ 42.226 
, पा्वैतं चान्यम्‌ ४. 3 20८ 
नादयः पार्वेतेयैश्च {४. 39 728 
नादेभिन्दज्निवाम्बरम्‌ ४. 72.75 
„ 24.3 
नादैः स्वेनेदता वराः ४1. 39.74 
नादो जखधसेपमः “{ 72.300 
नादं चक्तर्मदाघोरम्‌ ४]. 65.460 
„, घोगर चिसश्वन्त. ४]. 95.400 
ह्यमु्त्वरया प्रतीतः 1४. 74.220 
नाद प्रव्रणाना च [*. 20.260 
, समभवन्महान्‌ ४ 08.241 
„ रमीमो नदता निशीथे ४1. 50 650 
नाद्य जानाति राघवः 11. 66.80 
पण्यानि वातथा [[ 47 47 
,, पश्यामहे रामम्‌ 7. 4 4 
, भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये [1]. 4.66 
,; रामासिपेचनप्‌ 11. 23.217 
„ शाक्यमनीवितम्‌ ५1. 48.334 
नायापि श्रूयत जब्द [ ¢7 2078 
नयैवमनुशोचेयम्‌ ८1. 92.520 
नाधर्ममयभीरणा 1४. 55 69 
नाधर्मस्चयो जनाः ए. 83.207 
नाधमेसदितं छायम्‌ “11. 28.77 
नाधर्मे जायते बुदटिः “, 70 352 
नाधर्मं वोदमदेसि [. 22.70 
नाधस्तादवनौ नाप्छु {४. 20.262 
नाधिक्यान्न च कामतः ४. 17.527 
नाधिगच्छामहे पारम्‌ 1४. 52,706 


9१ 


नाधिगनच्छाम्यनिन्दिते 111, 47.270 
नाधिजम्सु्मदाचोराः ४1. 03.180 
नाध्यगच्छत्तदा पारम्‌ ४. 13.466 
4 खखम्‌ 11. 72.30 

नाप्यगच्चुः्स चिन्तयन्‌ {1. 718.37} 
नाध्यगच्छद्विरिष्ट वा {. 7.238 
नानयमाना भयक्ञल्यविद्धाः “1. 59.44 
नानयदयमसादनम्‌ 111 477 गत 
न.न्थो विदयते कश्चित्‌ ४1 90.130 
नानर्थं कथिदरएशन्‌ ४1. 728 997 
नानाक्राराणि वासासि 1४. 43 446 
नाना कुुमभूषितः 11. 80 740 

+ कुषुमर्सपन्नाप्‌ ४1. 39.256 
नानागन्धर्वमिधुनैः {४. 67.452 
नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ ४. 5.16 
नानागुल्मलतागूढम्‌ 1४. 27.20 
नानागु्माप्रतवनाः ४. 74 266 
नाना चिच्राः कथाश्चान्या [. 3 7718 
नानाजनपदेश्वराः $]. 37 767 
नानाजनसमन्त्रितम्‌ 11. 14 270 
नानाजनसमीरिताः 11. 33 260 
नानातरूणा कुमुमावकीणेम्‌ ४. 7.66 
नाना दिग्भ्यः समागत्ताः 11. 72.646 
„+ „+ सदटख्शः 1. 55.230 
नानादेशगताथेत्र ४ 96 88. 
नानादेगगतेधापि ध. 70 140 
नानादेशनिवारसिनाम्‌ { 50 37 
नानदरशनिवारैश्च 1. 5 746 

नानादेशा दनप्राप्त * 1. 14.168 
नानाहुमटताकरीण 1४. 42.25 
नानादहमटत कीर्णम्‌ 111. 75 106 
नानाटूमलतायृतम्‌ 177 67. 


५ 1४. 47.570 
श ,, 70 
ह, (4, 9 750 


५१ 


५७७ 


नाना्रमरतायुतः 11. 56.740 
ति ४. 52.31 
नानाहुमविकीर्णेषु ४. €.382 
नानाद्विजगणायुतम्‌ 11. 94 4 
नानाद्विनगणायुताम्‌ ४. 24.६8 
नानाददिजगणायुताः 111. 52 340 
४ ५. 14.320 
नानाद्विजगणायुते [7 94.167 
नानाद्दिजगणास्तथा ए, 4.88 
नानाद्विजगणैयुनः 1. 73 790 
नानाधातुरवर्षत [. 37 200 
नानाधाहेविचिचितम्‌ 117. 42 277 
ननाधातुविचतरिश्च “1. 39 247 
नानाघातुविराजितम्‌ 1४. 27.750 
नानाधतुसमाकीर्णम्‌ 1४. 24 8८ 
नानाष्वजगणायुतम्‌ 1. 14.299 
नानानगगणोपेतः 11. 54.590 
नानानगनिवातिनः {४. 35.600 
५ 4057 
नानानगयुतो गिरिः ४1, 26 267 
नानानगरमाटिनीप्‌ ४. 20 787 
नानानगरवास्तय्य्ान्‌ 11, 71.462 
नानानगरसमाकुलः 111. 73 412 
नानानादविनादिता 1४. 27 2070 
नानानिनादेख्यानम्‌ ४, 75 742 
नानानीकेशच संयुताः „1. 93.6त 
नानापक्षिगणायुतम्‌ 11. 52 1370 
0 1 88.80 
नानापक्षिगणेजैष्म्‌ 111. 55.76 
नानापक्तिसमाकीगः ४, 43.776 
नानापक्िममाङ्लम्‌ [1 75 38५ 
नानापभिसमाकुट- 1४. 42.457 
नानापण्यस्तमरडेषु 11, 68.728 
नानापण्योपशोमिताप्‌ ५11. 70 740 
नानापण्योपन्नोमिता. + 11, 64.39 


नानापततगसेघुषए- ४1, 24 116 
नानापताकान्वजचत्रजुष्टम्‌ ४1. 59.128 
नानापत्तितमाङटम्‌ #1. 75.546 
नानापादपस्वुले {४. 50.214 
नानापुष्पफलिवषैः [11. 35.116 
नानापुष्पफलैवताम्‌ 111. 56.330 
नानापुप्पमवन्वहन्‌ 11. 94.147 
नानाद्ुष्परजोध्वस्ताम्‌ 11. 50.276 
नानापुष्यलतादहूुमम्‌ 1. 51.230 
नानापुष्पप्तमाहृताः [1{. 55.227 
नानापुष्पघुगन्धिषु ४. 38.740 
नानापुष्पोपलोभिताम्र्‌ ४. 18.70 
नानाप्रकारैः गक्ुनैः {. 24.740 

४ ,;.. + 28.280 
नानाप्रवणस्वनेः ४, 56.297 
नानाप्रवणेोपेतम्‌ ४1, 74.538 
नानाप्रहरणाः क्षिप्रम्‌ [{11. 54.212 
नानाप्रहरणानि च ४1. 93.720 
नानाप्रहरणान्याशु ४11. 25.342. 
नानाप्रहरणायुधम्‌ ४11. 26.20 
नानप्रहरणायुवाः (11. 25.320 
नानाप्रहरणा रणे ४1. 53.267 
नानाप्रहरणा. शराः ४1. 54.30 
नानाप्रहरणास्तत्र ४11. 23.70 
नानाव्रदरणे. कुद्धः ४11. 27.400 
नानाप्रदरणर्षेरः “11. 2 38८ 
नानापरदस्थर्भीमिः ४1. 202 440 
नानाप्रहरणेमुनैः ४1. 95.24 
नानाप्रहरैर्मैशम्‌ ४1. 55.320 
नानाप्रदरणैर्वरः ४1. 84.28 
नानाप्रदरणेव्यग्रेः ४, 10/.48 

नानाप्रदरणः शितः #{1, 27.32 

 % ॐ क्त 

„+ शरैः ४, 37.228 
नानाप्रदरणेस्तदा ५11. 28.37 


८ 


नानाप्रहरणो घोरः ४, 30.226 
नानाप्रदरणोयतम्‌ “11. 24.266 
नानाप्रदरणोदयत 11. 28.340 
नानाप्रहरणो्यतान्‌ ४. 6.31 
नानाप्रदरणोयतेः “11. 20.350 
नानाप्रहरणोपेत्तः “11. 23.47८ 
नानाभरणवल्नाणि *. 728.752 
नानाभूषणभूषिताः ५“. 77.670 
नानामन्नलशोमिते ४. 54.790 
नानामास्योपगन्धैथ {1. 74.78 
नानामुनिनिषेविते ४11. 37.250 
नानाग्गगणाकीर्णम्‌ 1. 57.239 
४ {[. 24.716 
[7 2.22 
ध ४, 42.76८ 
नानाग्गगणाकीर्णाम्‌ ४. 78.08. 
नानाम्रगगणकलः {11. 67 67 
नानाम्गगणः कीर्णम्‌ ४, 56.358 
नानाम्रगगणैदपि 11. 94 72 
नानाग्रगनिषेविताम्‌ ४ 39 25 
नाना्गाणामयुतम्‌ ४ 87.108 
नानामेघघनप्रख्यम्‌ 711. 60 68. 
नानायुधसमाैर्णम्‌ 1. 95 30०८ 
नानायुधाश्वक्रुरदीनसत्वा. ५1. 69.640 
नानारत्नपरिकिष्षम्‌ ५४1, 95.318. 
नानारत्नपरिष्कृते- {1. 76.50 
नानारल्मय दिन्यम्‌ 111. 43 30९ 
„ प्रगम्‌ [11. 42.350 
नानारत्नमये पीठे ४. 128 666 
नानारत्नविमूबितम्‌ 11. 32 99 
1४. 40 407 
„ 47 36 
नानारलनविभूपिताप्‌ 111. 38.259 
नानारस्नविभूषिते ४. 54.710 


> 


+ 


नानारस्नसमन्ितम्‌ 111. 55 70 


नानारत्नसमग्विताः 1. 69 20 
नानारलनस्मन्विता 1४. 27.210 
नानारलनसमाकीर्णम्‌ 1. 75 39८ 
नानारत्नसमाकीर्णाप्‌ 11. 78 386 
नानारत्नोपशोगितम्‌ ‰. 23.730 
नानारत्नोपशोभिताम्‌ [४. 33 59 
नानाराक्षससेविताम्‌ ५1. 39 256 
नानारावविरावि्णः 1४. 7.26} 
नानास्थिरदिग्धाद्गम्‌ ४1. 708. 
नानारूपाणि राघव 71. 779.707 
नानाह्पा भयावहाः {४. 40 470 
नानारूपाभिरीश्वरः ४, 22.228 
नाना्मैविभुषगेः 11. 25 {30 
नानार्पे्विष्यैश्च [7 116.746. 
नानाषूपैस्ततस्ततः 1४. 27.19: 
नानाटंकारमूषितम्‌ ४1, 95 307 
नानावनसमायुतम्‌ ४1 4707 
नानावर्णविचिच्राह्ः {11. 43.748. 
नानावणविभक्तानाम्‌ [ 53.200 
नानावणसमु्थिताम्‌ ४] 32 251 
नानावण्ठुवर्णानाम्‌ ५. 9 40 
नानावर्णाम्बर घनम्‌ ४. 0 337 
नानावर्णेन वानरः छ, 71.520 
नानावर्णः छभः पुष्पैः {11, 69 6८ 
नानावरणश्च पक्िभिः $. 42.89 
नानावेर्णोपिश्लोभिताम्‌ #{{ 70.720 
नानावाणिज्यजोभिता छ. 70 71 
नानावाद्यानि वायन्त «11. 2६.262 
नानाविकृतवेबाश्च ४. 71.62 
चानाविङतसस्वानम्‌ ४. 75 >08 
नानाविधानन्नरसान्‌ 11. 54.782 
नानाविधानाच्रचिराभिघानान्‌ ४. 5.15 
नानाविधान्गृहाधितान्‌ ५. 75.736 
नानःपिधेभ्यो भूतेभ्यः {. 16 56 
नानाविधैः पश्चिडरेर्चैचिन्रम्‌ 111. 3 266 
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नानाविधैः पक्षिगणेष्पेतम्‌ 111. 63.15 
नानावि्र्मगैः फुः {प४, 47.226 
नानाविवैस्तीरस्दैः 117. -95 42 
नानाविहगनादितः {४. 7.22} 
नानाविदगन।दिते {717. 71.38 
नानाविहगसेवितः {[1. 75.36 
नानाविदगसेविताम्‌ 11. 68.757 
नानाविदगसक़्े [11. 73.318 
नानाविह गसघुष्टम्‌ 1४. 27.96 
नानाविदगसघुष्टाम्‌ ४, 39.258 
नानात्रक्षरिलाधराः [ 40.27 
नानाद्रभसमाकीणम्‌ 111. 69.06 
नानात्रक्षस्रमव्रेत्तम्‌ ४. 14.28 
नानाब्रृष्टिविभूवास्मिन्‌ [7 110.108 
नानावेपविभूषितम्‌ ४. 9.33 
नानावेष्तमायुक्तान्‌ ४. 4.220 
नानान्यञ्ननरक्षणे" 1. 70.360 
नानान्यालग्गायुतम्‌ 1४. 4.40 
नानान्याटमूगायुताम्‌ [{1, 75 7 
नानाग्याटप्तमाकीर्नेः ४. 49 60 
नानाश निनादितः {1 77.800 
नानाशङुनिनादिते 11. 34 570 
नानाशदुन्तविस्तैः ४, 41.71472. 
नानाप्रहरणा 111. 26.72 
नानाशघ्रमहासारैः ४17. 20 56 
नानाशघ्नविशारदाः ५.1. 72.44 
ध 11, 7.87 
नानाशासेषु सप्रामे ४. 48.748. 
नाननैलसमाइुलम्‌ +. 4.1120 
नानापच्वसमाकीणम्‌ ४. 50.72८ 
नानासमितिदारुणम्‌ #“1, 708.707 
नानास्वादुरसाना च { 53.48 
नानाहितानिर्नायज्वा {. 6.728. 
नानिमित्तमिदं मन्ये “1, 50.46 


‹ नानिमित्तोऽभवद्वाणः ऽ, 07.2.46 


नानिर्भेत्ता न निष्फलः ५]. 707 240 
नानिर्विण्ण न च,भ्वस्तम्‌ ४. 45.206 
नानुकीर््यागणास्तस्य «[. 2.58 
नानुक्रामति वै गतिः 1४. 43 56५ 
नावगच्छसि राघवम्‌ 1 45.77 
नानुजानासि राघवम्‌ 11. 77.25 
नानुतिष्ठति कार्याणि [1]. 33.172 
„+ पार्थिवः [1.33 49 

नानुदात्तपरिच्ठिटान्‌ {४. 33.240 
नानुपृच्छसि सारथिम्‌ 17. 57.310 
नानुबन्धो विचारितः ‰{. 63.44 
नानुमन्येत कः पुमान्‌ {. 71564 
नायुमेने महाबाहुः {1. 29.226 

> विमीपणः ४. 52 26 
नानुमेस्यति राघव, ४. 2 354 
नानुरूप मदात्मनः [1. 716.6त 
नाचुशाप्तामि मातरम्‌ 11. 77.250 
नानुश्ोचामि पितरम्‌ 11. 46.80 
नासृम्च॑दषिनीतस्य ४. 53.288. 
नाच्र॒तं कथयराम्यदम्‌ {11. 22.240 

» कतमय छा], 76 72 
नातरतं कतुमुत्सदे 1. 60.270 

>+ पुस्षर्षन 11. 34 4857 

„ वक्ष्यते वीरः 1४. 4 326 
नानतं कपिराजेन ४. 60.762 
नान्तरेण क्रिया तेषम्‌ 111. 66.760 
नान्तरं दातुमदसि 1४. 7.7.70 
नान्यक्छिचि द्रविष्यति 11, 74.779 
नान्यत्कुर्चन्ति किचन 11. 32.190 
नान्यचिन्तयते किचित्‌ ४. 36.436 
नान्यच्छुरणमस्तिमे {[ 58 240 
नान्यत्पापतरं महत्‌ 111. 38.307 
नान्यत्पदयाम्यहं क्षमम्‌ 1४. 32.777 
नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ 11. 205 170 
मरणाद्रयम्‌ 11, 105. 
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नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ४11. 70.760 

» हि मया शक्या ४. 77.482 
नान्यथा तदुदाहृतम्‌ ४. 38 9 

» तद्भविष्यति #11. 57 250 
नान्यथेयमनिन्दिता ४. 30.200 
नान्यदस्ति जुभाप्गे 1. 39.34८ 
नान्यहवात्समधये 11. 22.184 
नान्यं नरमुपस्थातुम्‌ ४. 71.32 

,, पड्यामि कैवन ४1. 74.24 
मेष्रज्यम्‌ ८1. 90.228 

+ „+ सलनः 1. 42.244 

„ भुवि नराधिपम्‌ \/11. 61.234 
नान्ययुद्धात््पर्यामि ४1. 57.52 
नान्यः शब्दोऽभवत्तत्र ४ 02106 
नान्यस्तु दरिषत्तम #. 64 90 
नान्या गतिरिदास्ति ते [{४. 15.286 
नान्या गर्तं गमिष्यामि 1. 58.248. 
नान्यान्टन्याद्छवेगमान्‌ ४1. 67.720 
नान्यो रामाद तदूद्रारम्‌ (1. 47.356 

„ चानरपुद्ववः [{४. 65 200 

, विक्रमपयत्तिः ८. 74 2728 
नान्योऽस्ति भवता विना ४1. 6.14 
नान्यं जानाति व््िन््रः 1 9 58. 
नान्वेतुसुत्सहे वीर ४1 128 50 
नापक्रृष्टस्तु शक्तयात्‌ 1४, 78 467 
नापचन्गृहमेधिनः 11. 48.44 
नापतिः सुखमेधेत 11. 39 200 
नापराधो वेक्षः 1. 8.1472. 

+ # --22 116 

,, हि देवेश [{. 47.20 
नापराध्यति धममत्मि {{{. 50.730 
नापराध्यन्ति मे कायम्‌ ५. 65.442 
नापराध्यामहे यथा ४ 102.4त 
नापरीक्षितवीर्यैग 71४. 15.146 
नापवाष्यः पुराद्नम्‌ 11. 45.760 
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नापश्यच्च घृत सिः $. 20 220 
नापर्यज्ञनकातमजम्‌ ४. 48 154 
नापदयस्स्वैरष्टरेपु “1. 53 10८ 
नापसर्पति राघवात्‌ ४ 116 250 
नापद्ुमहं शक्ष्या ४ 22 278 
नापि कथित्पराक्रमे ४. 6.97 

„, कोरिशतैगैवाम्‌ 1. 53 770 
, दैत्न दानत्रै, ५. 60.770 
, दोषं तथाविवम्‌ {. 27 40 
„ मे दुरलष्टिनम्‌ [४. 32.30 

,, मेऽप्रकृत त्वया 1. 54.109 
„9 राजन्यभक्तिमान्‌ {. 6 760 
,) शलं प्रजग्राह ४11. 69.758. 
), सभाषितु शक्याः ४1. 30 68 
नाप्यनङ्गदनिष्कधृद्‌ [ 6 7177 
नाप्ययं विस्मृतः कपिः 1४. 35 47 
नाप्यात्मा हरिसत्तम [४. 18 60 
नाप्येवं वेगवान्वायुः ४11 35 268 
नाप्परान च पन्नगी [ 37.30 
नाप्यु वा गतिसङ्गं ते {४ 44.30 
नाभागस्तु ययातिजः 1. 70.42 
नाभागस्य बभुवाज 1. 70.439. 

, इताचुमौ {1. 2110 34 
नामिजग्सुः परस्परम्‌ ४1. 70.44 
नाभिजानामि किचन 1४ 60.56 

„ मेथिटीम्‌ {11. 71.27 
नाभिजानाम्यहं पुरा 11. 72.57 
नाभिधावन्ति पार्थित्रम्‌ 171 33.750 
नामिनन्दति दुरपषः [7 19.30 

,„ पापद्रत्‌ {[1{. 47.39 
नाभिनन्दसि गर्विते ‰५ 58 690 
नाभिनन्देत तद्राजा [[1. 40.776 
नामिपन्नमिदानीं यत्‌ «1. 63.2.16 
नामिभान्ति मदापय,ः [. 77 26 
278 
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नाभिभापिष्यते ध्रवम्‌ {7 78.230 
नाभिमन्तुमङं रामः [[ 67.186 
नामिरोचयते नेतुम्‌ {1 29 70 
नाभिव्रादयपसे माऽ्् 11 64 302 
नाभ्यजानन्त चान्यीन्यम्‌ /11. 28 7072 
नाभ्यभापरत कैवरेयीम्‌ {1 12 522 
नाभयर्हिसन्परस्परम्‌ ४. 28.700 
नाभ्यराग्मस्तदा तत्र 1. 60.126 
नाभ्यामुत्पाद् मामपि *1[. 104 770 
नाभ्युपेठेमरं प्रज्ञाः 11. 67.146 
नाम क्म चमे भुवे [. 70.74 
नामत्रमं तथ) करोतत. 1. 18.219 

नाम चास्याक्रोसखीतः ४17. 37८ 

+ तस्य च दण्डेति ४11 79.752. 
नामधेयमिद भ्रातुः [४. 56 206 
नामनुष्ये भवत्यग्निः {1. 93.220 
नाममात्र तु जानामि {1[. 71.226 
नामरत्वमह्‌ं व्रणे 11. 31.57 
नामरान च रक्षप्ताः {. 27720 
नामर्यादः कथचन 111. 37.87 
नामविश्रावणेन च ४. 71.67 

नाम विश्रावितं स्वया ४11. 3.3.167 
+, $. 50.186 

। ॥ ॐ = % 9) 2०५ 
+ विध्राच्य चात्मन ४. 56.250 
४, 57 770 
४. 47900 
“11. 22.492 
32 22 32 > 23 521 
+ सश्रावयामाप्त ५1, †77.50 

+ स्थास्यति चश्वतम्‌ + 1]. 23.310 
,; स्व श्राचयन्यामः [[. 3.359 
नामाथ पथरा्ररणी वचन्दे ४. 71.287 
नामानि कुस्ते तदा 1. 7६.22 

+ च वमाविरे ५. 52.54 


92 9) 


१, ^, 9 


9१ 39 १9 


/ 99 [,/ 


नामित्राणां न मित्राणाम्‌ 1. 50.742 
नागष्टभोजी नादाता 1. 6.778 
नामृष्ठो न नलि्ता्गः 1, 6.70 
नाम्ना केतुमती राम ४1. 5.376 
,„ चेयं भगवत [[1. 77.842 
नाम्नातिक्ग्रोऽतिविन्रद्कायः ४, 50.26 
नाम्ना दधिमुखो नाम ४. 63.250 
,; दशरथो राजा {, 77.26 
नाम्ना परथिग्प्रा विख्यातः ४. 2¢ 44८ 
„ मेना मनोज्ञा वै 1. 35.146 
+ राजन्भविष्यसि ५] 16.576 
„+ वेदवती स्थता ४1 17.09 
„ वै क्पिशार्दूलः 1. 36.716 
„ सत्यवती नाम {[ 34.76 
,„ स विश्रवा नाम ४, 23८ 
„ सीतेति विश्रता 1. 66.147 
„, खद्दानं नाम 1४. 40.462 
„ सुभद्र न्यग्रोधम्‌ 111. 35.360 
„ सखयोधक्ण्टकः ४1. 74.210 
खरोचनो नाम ४, 26.262 
नास्वरे नामराल्ये 1४. 44.30 
नायजुवदधारिणः 1४. 3.287 
नायमर्थस्तथा युक्तः ४1. 83.766 
नायसुदयोगसमयः 1४. 26.158. 
नायुव्यमाने निजघान केचित्‌ ४1. 77.440 
नायोध्यरे न राज्याय 1. 95.770 
„ रघूत्तम 1४. 21.950 
नायोध्या गन्नुमुतदे 1. 7103.7116 
नाय जीवितुमर्हति ४7. 700.520 
„ दूतो महाप्राज्ञ ४1. 20 206 
„ परुषमर्हति 1४. 35 29 
+, मया शरः पूर्वम्‌ ४11. 63.242 
„ विनष्टो निश्चेष्टः ४1. 709.748. 
नारदं परिपभ्रच्छ 1.2.710 
रनिठुगवम्‌ 11, 20.74 


9) 
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नारदः पर्वैतदेव 1. 54.72 
9 +» 965 

नारदश्च महामुनिः #11. 22.500 
नारदस्तु महातेजाः ४1]. 20.328. 

9 वि क 2478. 
नारदस्तुम्बुर्गोप- 11. 97 468 
नारदस्य तु तद्ाक्यम्‌ 1. 2.18 

3: " 0, 1. - + 11.03.74 
नारदेन महामना 1. 397 
नारदो भगवान्रपिः छ. 20.20 
५ ५ ,, 21.50 
नाराचतलसनादाम्‌ ४1. 24 436 
नाराचमाला रामस्य ५1. 99.34८ 
नाराचशरव्रृष्टिभिः ४1. 80.274 
नाराचान्भास्करोपमान्‌ 111. 28.287 
नाराचान्रक्तमोजनान्‌ [11. 28.40 
नाराचन्तूयैस॑निभान्‌ 111. 20.184 
नारायर नाराचैः ५1, 45.230 
नाराचर्भोमविक्मेः ४1. 90 76 
नाराचैवेहुभिग्विन्नः 1. 37.308 
नाराचः क्षतविक्षताः ४1. 45 60 

„ शितशक्तिभिः ४1. 56.270 
नाराजके जनपदे 11. 67.02 
7102. 
128. 
732. 
148. 
7152 
7168. 
142. 
188 
708. 
208. 
218. 
222 


~~ 
१ # 
पं च 
का ४ 
५५ ०१ 
५ क 
७ #०। 
५७ ५ 
५ [१ 


नाराजके जनपदे 1. 9 232. 
242 
258. 
208. 
3? 9१ 9? 9 278. 
„› 288 
1, ५, > +) 318. 
नाराजके पितुः पुत्रः [1. 67.10 
नारायण इवावभो ए]. 65.310 
नारायणक्ररद्युतैः 11. 7.7142 
नारायण्गिररितेतु ४11. 7.78. 
नारायण न जानीषे “11. 8.32 
नारायणपरीप्सया «11. 74.170 
नारायणमिव प्रजाः 1४. 67 34 
नारायणमुपागमत 11. 6.70 
नारायणकरादते «11. 7.25 
नारायणशरत्रस्तम्‌ ४11. 7.243. 
नारायणश्च स्रशध ४1]. 6.428. 
नारायणालये, प्राप्य 1, 6 51 
नारायणेन निहताः “11. 6.3828 
नाराणायणोऽपीष्वरारनीमिः “1. ?7.492 
नारायणो मम पतिः $. 14.708 
नारिकेटविसीतकान्‌ ५1. 22.557 
नारिकेलवनेषु च 1४. 42.720 
नारिकेलासनाश्वैव [४, 37.250 
नारिकेलोपरोभितम्‌ 111. 35.230 
नारी काप्युस्थिता पुरः ४. 58 49४ 
नारीचोर्यमिदं घ्रम्‌ ४. 177.688 
नारीजनस्य धूमेन $. 75.378 
नारीणामभिपूर्णास्तु [7 89.778 
नारीणासुत्तमा वधुः [ 21.270 
नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानम्‌ ए. ‰.78 
नारीभिमास्वरप्रभाः 1४. 43 490 
नारीभिः स मदारलः ४. 58.807 
» सद कमिनः {[. 67.79 
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नारीमध्यगतं स्थिनम्‌ 1४. 34.67 
नारी रक्षः्यावदा ४1. 94.354 
न।रीव लाक्नोक्िनकम्टेन [४, 28.24 

+» यश्षाद्चक्सग्रनाद्गी 1४. 30.460 
नारीषु मेध्रुनीमावम्‌ #1. 26.502 
नारीषत्त वभूत ह «11. 84.140 
नारोचयस्ते ब॒टदः समागताः 1. 66.270 
नारोदये वल्त्वीताम्‌ ४. 73 156 
नारोदेऽह मदायश्षः 111. 7.97 
नार्जवं नाचरवैसता 111, 52 397 
नाजैन. खेदमायाति 11. 32 588 
नार्व॑नब्दो भवेदिति 171. 10.34 
नायः शक्यं विचिन्वता ४1. 83 386 
नार्थिनः सुसमादिते 1. 48.78 
नार्थे बुद्धिरवस्थिता 1४. 77.347 
नार्या राजा वशं गतः 11. ६ 4 
नार्यो मदिरलोचनाः ४. 18.18} 

„ विदुल्लेचनाः {1, 97.571. 
नायः पद्मनिभे्षणाः ४]. 121.57 
नायेश्वाविधवा नित्यम्‌ 1 71.976 
नादैत्येवे तपोधन ] 60.254 
नाद॑से वक्तमीदशम्‌ ८ 71.710 
„ 39 

५ ५ „+ 7 270 

+) विप्रियं वक्तुम्‌ {1. 62.46 
नार्हा त्वे शोचितु देवि 1. 44 268 
नार्हामि समानमिपं प्रजानाम्‌ {५. 2.4 152 
नालक्षयत रामस्य 11. 19.366 
नालकेषपा दिमष्वस्ताः {11. 16.266 
नाटीकमपिगच्छि 11. 52.267 
नालोकं कयुमर्दति 1. 36.710 
नालं ते मत्र तेऽनव्‌ छ. 701.520 
,) ,; विप्रियं क्तुम्‌ 111. 65.122 
> द्वितीयं वचनम्‌ [[. 12.838 
+, चुद्य यै रक्ष. \. 66.66 
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नारं वतयित सीता 1४. 1.57 
नाल्पमश्चचयः कथित्‌ [. 6.72. 
नावक्रातः स विद्यते ४. 72.770 
नावगच्छति दुर्मतिः ४11. 75 799 
नावगच्छति दुर्मते “1. 57.767 

„ रावणम्‌ ४1. 18 9 
नावगच्छामि किंच्विदम्‌ ४1]. 25.207 
नावगाहन्ति सिप्‌ [11. 76.226 
नावन्ञा तत्र वर्तव्या ४. 72.146 
नावन्ञातुं सरमदैसि “7. 6; 7480 
नावन्ञा रिपवे कार्ययं ५1. 59.42 

»+ हि परे कर्य ४. 33 226 

नावज्ञे्मिदं लया 1. 26.447 
नावज्ञेयश्च भुतानाम्‌ [ 71.378 
नावतिष्टन्ति रश्मयः ५1. 90 877 
नावमन्ये न भीषवरे [४. 71.807 
नावमन्यो भवद्ि् ५. {6 2116 
नावमास्ट्य ता ततः {{. 52.787 
नावमिक््वाङ्नन्दनः {{. 52 740 
नावथारुष्ट्स्तन्ये {{. 89.208 
नावसीदति रात्र #/{. 705 25 
नावसीदन्ति वर्मसु {४. 1.12:27 

+ राजान. ५1. 72 142 
नावसीदेत्कृटं च नः {. 42 207 
नात्रस्कन्ठति नो ठद्टाम्‌ ४५1 0 28८ 
नावं सन्नामिवार्णवे ४. 19 44 
नाव समुपत्रषेध्वम्‌ 11. 89.42 
नावं दित्या नरप्रैनः [[. 52 930 
न वच्य विद्यते क्रचित्‌. ४. 55 50 
नावादबु न्यो दिन 1. 14.220 
नाचा प्रह्रतग्रः सर्वाः [{. 26.742 
नावा करताना पश्चनाम्‌ 11. 84 88. ` 
नाव्किं चाम्यचोदयत्‌ «11, 48.239 
नाविकान हयामाम «1 46.326 
नापरिजित्य निवर्तते 11, 2.37 


५८७ 


नाविद्वान्न च नास्तिकः {. 6 8 
नाव्रिाननाजितेन्ियः 111, 37.727 
नाविद्रान्ब्राञ्मणः कथित्‌ {, 74.710 
नाविद्वान्वि्यते कचित्‌ [. 6.74 
नाविनीतेन राक्र 7177, 47.77 
नावेक्षेते परंतपौ ४. 38.46५ 
नावेपि हरिपुंगव 1४, 32.750 
नाव्रतो नासदखदः 1. 6.15 
नाशक्त्तीत्रमायामम्‌ 11. 64 20 
नाशकत्पाशमुन्मोक्तम्‌ 11. 74.110 
नादक्तोतप्रतिकर्ु सः 11. 22.140 
नाशक्रोदभिसधातुम्‌ 1. 7102 388. 
नाशक्रोयत्नमाद्थिना 1. 43.६4 
नदौ पद्यामि रामस्य ४, 30 320 
नाशयत्येष वै भूतम्‌ ४]. 1035.2228 
नाशय त्रमिमानय्य ४1. 62.7९ 
नाशयन्ति कतघ्नास्तु #. 26.300 
, वलं सदम्‌ [. 54.792 
नाखगरन्तोऽल्पचेनर्सः [{. 116 164 
न.राय्रामापत वानरः ४. 46.38 
नाशयामि जगत्सर्वम्‌ 1117. 64 738, 
,, दुरात्मनः 1. 54.16 
नाशयाम्यद्य गाधेग्रम्‌ [. 55.256 
„+ ते द्रष॑म्‌ {. 56.36 
नारायाम्यहमदय त्वाम्‌ ४. 22.376 
नाययिष्यामि राक्षसम्‌ ४1. 67.740 
9 राप्तान्‌ [४. 6.25 
छ वानर ४1. 59.574 
नाशपिष्याम्यह भूमिम्‌ ४] 98.70८ 
नाशयेत्सवलं वीरम्‌ ४. ¢2 06 
नाशसे यदि जीवन्ति [1.57 7{6 
„ यविते सवै [[. 86.56 
नाशथेव वनौकसाम्‌ ४, 23.350 
नाशितं तत्त्‌ वानरैः ४. 63.50 
नाञ्धवासास्तत्र।सीत्‌ [1. 91.658 


नाशे गुणवतो महान्‌ 1४. 33 470 
„ देव महासुनिः {. 65.164 
नाश्रीमान्नाप्यकूपवान्‌ 1, 6.76 
नाप्रेयसि रतो यश्च 11. 1.7472 
नाश्रौषमिति राजानम्‌ 11. 40.472 
नाश्रौषीत्तद्चो मम “11, 26.497 
नाश्वबन्धोऽश्वमाजानान्‌ {7. 97.578 
नाश्वमेधात्पये यज्ञः ८11, 00.726 
नाषडङ्विद्त्रा्ीत्‌ { 14.278 
नाषडद्धविदत्रास्ति 1. 86.758. 
नासस्स्यात्तव किंचन ४ 83.257 
नासद्रादी न दुैचः {[. 7 240 
नाससाद वने प्रियाम्‌ {. 60.710 
नासिस्रादाष्वो यथा [, 718.360 
नासदायमहं मन्ये [४. 75.132. 
नासापुराभ्यां संजग्मुः ४1. 67.350 
नापामवेदविदुषः 1४, 3.280 
नासि कचिदमित्राणाम्‌ \1. 30.36 
नासिकाशव एवैगमाः +], 93.739 
नासिना निशितैः दैः ‰1. 63.459 
नासिरावन्धनार्थाय 11. 23.306 
नासि वीर मया दतः ८. 76.789 

„ राक्ता निगूहितुम्‌ 111. 62.49 

+» स्वर्गकृतालय" [. 60.770 
नासीर्काचित्पराक्मे 1४. 59.22 
नासीप्युरे वारष्टेवा [. 7.46 
नासीय्था यस्य न मीनं शोकः ४ 36.206 
नासीद्ंशकरः सुतः 1. 8.10 
नायुगन्धश्च विदयते 1. 6.70 
नासुरा न च राक्षसाः 1. 32.97 

+; ;; मरुद्रणाः ४. 64.104 
नायुरीष्वप्सर"ख च «11, 88.747 
नासुरेभ्यो न देवेभ्यः “{. 92.276 
नासुरेषु सुरेषु वा ४. 39.757 
नापुयक्तो न चाशक्तः {. 6.1.46 

र्‌ 


५८५ 


नासूयेत्तितरं सुतः 11. 64.657 
नासूयेन्मावृघात्तकम्‌ 11. 78.22 
नास्वलन्न!पि वध्रमुः ४. 7107.750 
नारित कश्चिद्धि कस्यचित्‌ 11. 708.4 
नास्तिकारिदिन्नसशयाः 11. 67.320 
नारितिको जायते जन [{. 65.750 

,, नल्िती वापि [. 6.748 
नास्तिकः परिवेत्ता च 1४. 77.366 
नारितक्यमनरतं क्रोधम्‌ 11. 100.652 
नास्ति खल्वधमः परः ४1. 24.740 
नास्ति तच्र पराभवः [7 48.750 

,, तेषां पराभव. भा. 77.52 

„ तेपु सदायता {1. 100.23 

+ धन्यतरो मम 1, 4.22 

++ „+ रम 1. 51.152 

„, धर्मः कुतः सत्यम्‌ {71, 52.393 

„ नः शरणं किचित्‌ ४1. 94.392 

), पुत्रसमप्रियः {7.74 24 

+, भार्याप्यराजके {1. 64.77 

„ मन्ये तपःफलम्‌ [{. 57.91 
मद्युकतं भयम्‌ (ग. 46.327 
` मल्युरलक्षणः ५. 11.209 
ग्रत्युसतमः शत्रुः # 11, 10.76८ 
मे त्वय्यभिष्वप्न. $. 7715.276 
+ रामस्य सद्द ४1. 30.202 
„ शक्ति" पितुवाक्यम्‌ 11. 27.308. 
„ शोकस्षमो रिपुः 11. 62.750 
सर्वामिरत्व॑ ते छ. 20.776 
दि 11. 30.06 
४, 39.38 

„ , 68.22 

नास्यभाग्यत्तये लेके {11. 67.268 
नास्स्यस्य सद्दो भुपि $. 92 100 
नास्स्युत्छादात्परं वटम्‌ {५.7.121 
} नास्मर॑स्ताट्णं यन्ञम्‌ \1{1 02.452 


० 


^, 99 


, सुप्रीवसनिधौ 


नास्माके शापमोहितः ऽ]. 36.34 ` 
नास्मिन्रये महाराज ४1. 104.132 
नास्मि विप्रकृता देव {[. 71.28. 
नास्मि सप्रति वक्तव्या [1. 27.10८ 
ना्िमिशचिर वत्स्यसि देवि देशे ४. 39 542 
नास्य कोधः प्रसाद 11. 2.45 

„+ देवान गन्धर्वः [. 3798 

„, प्रत्यकरोदधीयप्‌ छ्‌, 03.286 „ 

„ मृल्युभविष्यति 1. 36.759 

„ वेगगतिं कश्चित्‌ ४1. 80 352 

+ शक्यं वलं रूपम्‌ ४]. 28.166 

देन्य कृतं विचित्‌ {{. 60.82. 

नास्यान्तमवगनच्छरामि 11. 84 26 
नास्यापराधं पदयामि {[. 27 42. 
नास्यासित्रेगैतं गच्छः 1४, 22.222 
नाखग्वी नल्पमोगवान्‌ 1. 6.107 
नात्रा समरे शून ४1. 104.256 

„+ „» शत्रुम्‌ ५11. 2; 7882 
नादमन्ञारिषिं युध्यन्‌ “11. 24 348. 
नाहमच्ारसिचिन्तये 111. 38.152 
नाहमन्येन राघव {11 71.186 
नाटमर्थपरो देवि {1. 16.202 
नादमर्दामि सस्कछम्‌ ४1. 171.048 
नाहमस्मि तथा देवि ४. 34 406 
नाहमसिमिन्ध्रभुः कार्य 1४. 40.738 
नाहमात्मनि खतापम्‌ ४1. 63.406 
नाहमिच्छामि निवणाम्‌ 11. 13.780 
नादमेतेन तुष्टश्च [[. 00.716 
नादमेव हि शोचामि 1४. 7.6 
नादमौ पयिकी मार्या ४. 27.60 
नादमौपयिक मन्ये ७11. 74.206 
नादस्ताभरणो वापि 1. 6.7716 
नादारयति संत्रासम्‌ 11. 60.200 
नाहित किंचिदाचरेत्‌ 11. 97.130 
नाहुष त्वे रामान्‌ ४11. 58.23 


५८६ 


नाहुषः परया मुदा ४. 59.87 
नाहुषस्य पुरस्ता भा. 58.87 
नाहुषेभवयुक्तस्दे वा. 59.78 
नाद्‌ कथ्यः कदाचन [{, 26.24 
», जानामि कुण्डले [४. 6.22 
+ जानामि केयूरे 1४, 6.22 

+ जीचितुसुर्सदे 11. 30.320 

,, 66.46 

४. 26.44 

92 9 ॥ 08 176.180 
„ ज्येष्टं नरश्रेष्ठ [. 61.769 

+, तस्प्तिगरीयाम्‌ [1. 9.4६ 

„ तदपि रोचये 11. 24. 

छ + ,, 82.150 

„ तामनुशोचामि 1४. 7.78 

„ तेषांनतेमम (1. 42.47} 

+ तं प्रतियोत्स्यामि ४11. 27.706 
+, त्वामभिजानामि 1४. ग¢.236 
,› त्वामहितं वदे ४11. 100 75 
„ धर्ममपू¶ते [. 27.368. 

), पश्याभि काचन [. 5.21 

„++ ++ राघव {1, 06.236 
पुत्रो महात्मनः 17. 64.130 
यर्विनाकृतः ४11. 89.169 
राजेति चोक्त्वा तम्‌ {. 87.46 
+> विराधो विज्ञेयः ४1. 64.746 
१, इक्या त्वया स्पष्टम्‌ 111. 44.370 
+» ++ महाभाग [[. 24.256 
,, शतसदसरेण 1. 53 11 

+ समवबुष्येदम्‌ 11. 9.408 

+» सतस्तवेदयुक्त्वा «11. 57.5८ 
+» स्प्रष्टु स्वतो गाच्रम्‌ ४. 37.626 
स्वप्नमिमं मन्ये ४. 34 228 

„ दनम मदषुरम्‌ ४17. 85.49 
निकामपूर्णा च स्मृव स्रा पुरी ४1. 77.49 


99 9) 


१) 2) 


निकुच्य कणौ द नुमान्‌ ७. 1.36 
निकुम्भङुम्भौ च तथातिकायः ए, 14.50 
निकुम्भं निष्पिपेष च ४. 74.277 

+ निहतं द्वा ४1. 78.78 

„+ माहतात्मजः ४. 77.204 
निफुम्भपरिघाधूर्णम्‌ ४1. 74.86 
निकुम्भः प्रजहास च «1. 43.300 
निङ्कम्भश्च महावलः ४1. 89.100 
निङ्कम्भवैव कुम्भश्च ए. 12:3.106 
निकुम्भस्तु रणे नीलम्‌ ४.1. 43.202 
निकुम्भस्य च सारथेः #{. 43.316 

„ महात्मनः ४, 54.750 
निकुम्भाग्रज वीर्यं ते ७]. 76.706 
निकुम्भिलमधिष्ाय 1, 82.258. 
निकुम्भिलममिययो ४1. 85 29८ 
निङ्कुम्भिलामसेंप्राप्तम्‌ ४1. 85.142 
निकुम्भिलायां संप्राप्तम्‌ ४ 85.178 
निङ्कम्मेन च मन्त्रिणा ४. 49.77 

,, महातेजाः ४]. 43.40 
निकुम्मेनोयतं द्वा ४1, 77.186 
निकुम्भो नाम वीर्यवान्‌ ४1. 8.70 

„ ` भीमविक्रमः ए. 77.44 

, भूषरणेभति छ]. 77.68 

+ भरातरं दश्वा ४1, 77.78 
निकुम्भोरसि वीयेवान्‌ ४1. 77.250 
निकुम्भो विचचाल च #]. 74.240 
निकूलगृक्षमासाय {{. 68.768. 
नित्त इव पादपः 1४. 747.7त 
निकृतकर्णनासा तु 111. 18.222 
मिङृत्तकवचभ्वजो 1. 88.600 
निङृत्तच।पं तरिभिराजघाने «1. 50.7042 
निकृत्तचपः स दताश्वसूतः ५1. 50.1427 
निकृत्तनासाकणैन “1, 68. 18 
निकृत्तपक्षं स्चिरावतिक्षम्‌ 111. 67.292 
निदत्तगाहुविनिङृत्तपादः ४1. 6716228 
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निकरत्तमोगानिव पन्नगेन््रान्‌ “1. 59 981 
निल्धत्तमिव सालस्य [[. 72.226 
निक्रत्तमृूला इव शाल्द्रताः ४. 65.56 
निकृत्तशचिरपः केचिन्‌ ५. 95 578 
निठत्तरिरसस्तस्य ४. 97.338 
निकृत्तहदया पती ४. 58.44५ 
निङृत्ता इवे किं्ुकाः ४1. 87.200 
+, „+; पादपाः ५]. 53.307 
निकरृत्ताननवाहवः ४. 720 134 
निकृत्तात्नात्रणाल्षज ४1. 77.790 
निकृत्ता सा सद्धा ४. ¢ 7479 
निकृत्तः पादपो यथा ४]. 51.206 
निहत्य पततमा भृमा #{, 80 30९ 
निङ्त्या पापकर्मणा ए 38 654 
निकेता्नियय श्रीमान्‌ 1. 16.328, 
निकेतं पाशदस्तस्य [४ 42.456 
निकेतस्तत्र तत्र तु 1४. 43.317 
नििप्तदेदौ काकुत्स्य ४11. 57.28. 
नििप्तमत्रे गर्भतु {. 37.278 
निक्िप्तवच्ताभरणा ४, 74.756 
निक्षिप्तविजयो रामः #. 20.268 
निक्तिप्त सहभूव्णपर्‌ 111. 54 30 
निध्िप्य कुशी व्रज 11. 4.220 
+, गुहमान्स्वस्थाने “1. 8.1८ 
„, दीर्घो निश्रषठी शा. 109 32 
देहा काकुस्थ ४1. 56.22 
,, नगरे चेतो ऽ]. 75 ५८ 
, परमायत्तः ५. 77.218 
यवि टुजयम्‌ ४11. 79.67 
निक्षेणो गृगयाम्यदम्‌ 11. 71.207 
निखात्विरमोऽपसाः +. 77.164 
निखाते प्रभिपन्ति च ५. 126.130 
निखिचेन कथा तव 1. {5.24 
++ + तर्मम्‌ 1. 39.5४ 
मपा श्नम्‌ 1. 75 249 


(+ 


निखिलेन विचिन्वन्तौ 111, 67.206 
आ 9 20 
निखिलेनानुपूर्व्यां च 1. 2.398 
निगदन्तः पृथक्पृथक्‌ {1. 65.20 
निगृहीता यदच्छया ४1. 29.260 
निगृहीतो निशाचरः ४, 20.764 
„ यच्च्छया ४. 31.257 
निग्रह तरत्वया व्रह्मन्‌ {. 56.212 
निगृह्य तरसा म्रल्युम्‌ 111. 71.548 
५ ५ >» „ 878 
+ राजा परिरश्चितव्यः ४. 14.106 
‰ रामः कुपितः {11. 18.186 
„ रोप शोकं च [[. 22.58. 
„ विनिवर्तय {. 9.79त 
3 3009 
सर्वलोतमसि 11. 106.756 
निग्रह्यारातिमोजसा ४11, 29 358 
निग्रहानुप्रहावपि 1४. 77.320 
निग्रदानुप्रहे रतः 1४. 78.70 
निग्रहानुग्रहेष्वपि 1४. 78.60. . 
निग्रहा दनूमतः ४. 42.244 
नित्रहीतारमाहवे ४ 71.520 
निग्रह त्वमहेसि 1४. 7.8 
„ व्यवस्थिताः [४. 18.251 
निग्रहे कारणानि च 1४. 77-310 
च समर्थस्य 1४. 9.23 
पर्वस्थितः 1४. 18.250 
,, म्र्रहे प्रभोः ४1. 20.70 
निग्रहे दरियुयप 1४. 18.270 
निग्राह्य" सर्वया सद्भिः 111. 41.70 
निघ्नतां चापि वानरान्‌ ४1. 58.200 
„ शलयः ४1. 52.20 
निघ्नन्तखक्नाधिपतिम्‌ ४1. 89 228. 
निघ्नन्तं दुधि रासन्‌ ४1. 93.299 
, राल्सी चमूम्‌ ४1. 89.23 
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निघनन्प्रगस्दघाणि #11. 87.158 
निप्रन्य्गान्कुजरां थ 71. 36.62 
निर्घातस्तमनिःस्वनः ए 30.267 
निचकर्तारिपूदनः 111. 69.14 
निचखान तदा खड्गम्‌ ४1. 70.40८ 
निचखानाददे चान्यान्‌ छ. 67.101 
निजगाद कतान्नलिः [1. 39.370 
निजग्राह महाबाहुम्‌ ४. 48.370 
निजघान च ततत्रैनम्‌ 1. 71.606 
„ वचतर्दश 717 20.740 
+ जवेन च ५. 43.257 
५ ततोऽङ्गदः ४1. 76.707 
„+ महायशाः 1. 30.234 
„ रणे क्रुद्धः [[. 28.166 
3 + रामः [. .488 
„+ विकूपाक्षमर्‌ ४. 43.268. 
स लक्ष्मणः ४1. 77.97 
निजघानारानिप्रभम्‌ ४1. 43.344 
निजघानाश्वकर्णेन ४1. {3 200 
निजघानिन्रजित्स्वयम्‌ ४7 87.296 
निजघानोरसि कुद. ४. 703.60 
निजघ्नुः छएवग्षभाः "1. 64.320 
निजध्नुबैहवो बहून्‌ 1. 58.21 
निजध्नुर्वानरान्सर्वान्‌ \1. 42 420 
निजध्ुः शस्रविदुषः ४1. 50.270 
निजघ्नुश्चास्य गात्राणि ४ ९0.466 
निजध्नुः सर्वेतो युधि ४1. 60.25 
„ सयुगे कुद्धाः छ]. 69.508 
निजघ्नुस्तानि रभ्नास्ि [[, 26.306 
प „+ #, 42 436 
निजध्नुस्तिमिरे तदा ४1. 55.230 
निजघ्नू रोषतत्पराः [[1. 25.84 
नित्यं क्रीडति राजवत्‌ ४11. 76 247 
नित्यक्रोधतया तस्याः 1. 20.448 
नित्यं च प्रियवादेन {{. 77 १0०८ 


नित्य च दिभिरे काटे «11. 10 40 
+ +; समरप्रियः «४1. 55.30 
+; चादु.खमागिनी 1, 58.720 
„ जिया हि राक्षसाः ५. 5०.८4 
+ तिष्ठन्ति चास्थिते [{५४. 8.37 
+ तष्टाः सबान्धवाः ४11, 26.534 
+) ते रिकात्मज 1. 65.350 
), ,, बन्धुदव्धस्य {[. 715.628. 
„ वघ्रास्तयते प्रनाः [. 24.287 
त्वं रामप्व॑षु भा. 46.273 
नित्यदा खखमेधितुम्‌ 11. 52.360 
नित्यं दु खपरायणाम्‌ ४. 75.23 
+ दुषणो रणे ए. उत 
# धर्मपथे स्थित्तः “1, 10.30 
५ धर्मपरः शुचिः «11. 10.60 
„ धर्मपरायणः “1. 3.25 
+, धमेन्यवस्थितः (1. 9 397 
+, ध्यानपरो रामः ४. 36.438 
+ न प्रतिहन्यन्ते {17 64.756 
, परमभूषिताः ४11. 42.237 
>, पादामिवन्दनात्‌ 1४, 6.237 
पित्रनुषतेनात्‌ 1. 9.50 
नित्यपुष्पफलद्रमम्‌ 1४. 647.40त्‌ 
नित्यपुष्पफलस्तत्र [४. 43.430 
निव्यपुष्पफल्व्ैः 11. 70.140 
नित्यपुष्पितकानन. 111. 13.22 
नित्यं प्रप्रहवान्द्ुचिः 11. 71.750 
„ प्रच्छन्नचारिपु 111. 45.236 
+, प्रमुदिताः सर्वे 1. 71.048 
,; प्रहृष्टं ददशे *11. 23.250 
, प्राणस्तमा हिता 1. 1.26 
+ प्राणो वहिश्चरः [[1. 3474 
9. ` ~+ 2.20 
+ प्रियहिते रतम्‌ 11. 72.286 
५ +> रता. {. 7.70 
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नित्यं व्राह्मणक्रण्टक [{{. 30.120 
नित्यभधप्रदं युद्धे ४1, 108.710 
नित्यमत्तविहंगानि #{. 39.108 
नित्यमत्तैः सदा पूर्णा [. 6.268 
नित्यं मद्विजये रत ५1. 774.197 
नित्यमन्तरदरिमि. {४. 32.40 
नित्यमन्योन्यसहृ्टाः ४1. 16.58 
नित्यमप्सरसां गणः [11.1.47 
नित्यमप्सरप्ताख्यम्‌ {४. 46.754 
नित्यमस्थिरचित्ता हि {४. 54.98 
नित्यमाधमवासिनः 1. 10.87 
नित्यमादारमाहिकम्‌ ४11. 62.46 
नित्यसुत्सादयुक्तस्य ४. 39.718 
नित्यमेते निशाचराः «1. 37.174 
नित्यमेव निवासिनः "11. 1.60 
नृपात्मज 111. ०.6५ 
प्रव॑ते 1. 67.53 
भविष्यति {{. 78.79 
मदाबल 11. 29.94 
निव्यमेवानपःयिनी ४. 9 8 
नित्यमेवाभिप्राख्यन्‌ 1४. 4.60 


4, 
99 


9) 


नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ 111. 6 126 
नित्यं युक्तस्य राघव 1. 716.220 
नित्ययुक्ता दितेषिणी 11. 9.39 
नित्यं यौवनशालिनः 11, 01.220 

,, वालिभयात्रस्तः [{11. 75.838 
नित्यविक्षोभितजलम्‌ 11, 95.236 
नित्यं विषयवासिनाम्‌ 1. 7.72 

+,» वीर्येण राघवे 1. 1.63 

„, ब्रतपरायणां [{. 20.750 
नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ [[. 28.70 
नित्यशस्तास्तु त देम्‌ ४11. 2.20 
नित्यं शद्ध परिवदन्‌ 111. 9.278 

„ शुचिर दिवम्‌ {\, 2;.34 


नयन न~" ~~~ ~~~ ~~~ - ~ ~ ----~ 


नित्यमूला नित्यफलाः ¢. 728.70228 


नित्यं चिमतिः सौम्य {17, 9.32 

, दयृण्वन्ति संदष्टाः ४11, 17.30 
, शोकपरायणम्‌ {४. 24.337 

५, शोकपरायणः ४. 36.430 
नित्यश. पिद्धितारनैः 111. 77.606 
नित्ये प्रेयसि संमृढप्‌ ४11, 20.08. 

, सत्यपराक्रमः 1. 22.970 

>, सत्यपरायणः [1, 74.200 

„ सनिदहितो यत्र ४]. 37.50 

„ समरगर्धिना ४1. 14.20 
खस्मितभाषिणी ४. 76.277 

„„ स्रीभिः पुरोत्तमे {. 6.78 

„„ स्मरति ते रामः ४. 34.366 
नित्यस्वाध्यायशीव्त्वात्‌ {7. 32.708 

नित्यार्चितं पर्वतम्‌ ४, 6.7120 
नित्यारिवकरा युद्धे [11 23.106 
नित्योद्िप्ना बुश्चिताः 1४. 54.747 
निदधे रावणः सीताम्‌ {11. 54.742 
निदधौ सुसमाहितः 1४. 5.25 
निदनयेनं ते पर्यापिम्‌ ४1. 34.216 
निदज्ेयत्राममवेक्य खस्थः {11. 73.460 
निदशयन्स्वा प्रत्तं कपीनाम्‌ ४. 10.540 
निद्दोयस्वात्मवलं दुरात्मन्‌ 1. 77 580 
निदगयित्वालवकठ समुद्यताम्‌ “1. 87.308. 
निदाघदोषप्रससाः प्रशान्ताः {४. 28.757 
निदेराव्तिनः सच 1४. 40.62 
निरेशै निरतः पितुः 7४. 75.20 

, मम ये स्थिताः 1५. 37.73 

„ स्थीयतां राज्ञः ५11. 48.92 

„ हरयः स्थिताः ४. 39.359 

ॐ १, [/ 33 68.780 
निदेशे पारयत्वेनम्‌ 11. 52.830 
निद्या च छुभानना ४. 28.70 
निद्रयापहृता देवी 1, 46.160 
निद्रयापह्तो यरशम्‌ ४11, 55.75 


प्१२० 


निद्रक्षयारवद्धयपीडितश्च ४1. 60.566 
निद्रां चैव समुस्थिताम्‌ 1४. 49.59 
निद्रा नाभ्यागमत्तदा ५1. 72109 
निद्रावलपराजिता ४. 71.30 
निद्रावलमुपागता ४, 10.474 
निद्रामदपरीताक्ष्यः ४. 78.158. 
निद्रामदसमकुरः 1. 62.71 
निद्रामचुभवत्यथ #11. 25.267 
निद्रामभ्येहि भद्रं ते 1. 34.140 
निद्रा मां वाधते राजन्‌ “1. 73.20 
निद्रासुपागमच्छरीमान्‌ 1. 34.220 
निद्राभिभूते तु तदा भा. 25.83 
निद्राया वशमेयिवान्‌ {1, 62.200 
निद्रायै श्रूयते घ्वनिः {1, 70.44 
निद्रावरामनुप्राप्ता ४. 10.476 
निद्रावशसुपागतः 11. 74.600 
निद्रावशसुपागता ४. 10.484 
निद्रावरामुपागताः ४. 58.844 
निद्रावश्समाविष्टः ४1, 60.768. 
निद्राविश्चदनेत्रस्त॒ ४1. 60.652 
निद्रा शनैः केशवमभ्युयेति 1४. 28.252 
निद्रा समभवत्तीता “11. 13.1८ 
निद्रा समुपसेवते 1. 34.23 
निद्रोपदतचेतसः ४. 09.442 
निधनं वा गम्िन्यति 1४. 7.7784 

„ सुमहत्मियम्‌ ४1. 63.367 
निधान तपप्तामिदम्‌ 111. 12.234 
निधाय विमरं जल्प्‌ 1४. 26.336 

,, सर्वाभरणानि भामिनी [1, 9 65 
निधायास्ये स्वर्यं सुष्टिम्‌ “11. 4.266 
निधायोरसि सायकान्‌ ४1. 5.19 
निधिजाठं समन्ततः ४. 6.39 
निधिः परमक्रो भवान्‌ ४1]. 76.369 
निधिभिः स तदा ठतः *%1. 15.349 
नि वीश्स्वमवाष्डुहि ४11. 3.18 


निनदन्तः स्वरान्धोरान्‌ ४1, 57.200 
निनदन्तश्च विरवरम्‌ “1. 73.570 
निनदन्ति प्रर्षिनाः ४1, 68.750 
निननाद्‌ विग्रत्ताप्यः #1. 7.46 
निनादं गिरिगहरे ४7. 92.712 

+ नच महात्मनः ४. 57.247 
निनादस्तत्र श्श्रवे 11. 76.277 
निनादस्य च सरम्भः 1४. 15.726 
निनादः श्रूयते मदान्‌ «1. 57.439 
निनाय वेगाद्धिमवन्तमेव #“{. 74.730 
निन्दनीयथ साधुभिः ४1. 87.230 
निन्दाम्यदह्‌ कर्मकृतं पिवस्तत्‌ 11. 700.3328 
निन्दितः सर्वलोकेषु {1. 74.740 
निपत्तन्तः समन्तत्तः «1. 22.58} 

, समाहिताः ४1. 89.47 
निपतन्ति रणाजिरे “1. 109 750 

+ दहता यावत्‌ ४1. 10.90 
निपतन्त्या च हिलया \{. 82.720 
निपतिष्यन्ति वेगिताः 1४, 5.21 
निपतेच तपरिवनी 11. 63 267 
निपतेन्मयि मानद प. 63.70 
निपत्य गगनादूभूमौ ४. 64.30 

+ तीरे च मदोदधेस्तदा ४. 1.2020 

» मम शुक्तेषु ४. 7 2058. 

„ दरिपुंगवः ४1 41.750 
निपत्योरसि गृष्रास्ते ४1. 103.218. 
निपपतात गतदुतिः ४1. 702.660 

, गिरेः शिरः ध. 70.220 
निपपात गिरेस्तस्य ४. 57.200 

„ तदा फुम्भः *1. 76.40८ 

„ „, भूमौ «1. 83.706 

० >» + » 97.746 

„+ ,, मत्त. \{. 70.658 

+ चिकमभः $. 76 46 

„ धनाधिपः 11, 25.334 
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निपपात पुनश्रुमौ ४. 46.370 

„+ रशं ष्ठे 111. 52.330 

, मदाकपिः ४. 7 7849 

, मदाग्रध्रः [{1. 52.430 

,„, मदयतेजाः ध, 70 {2८ 

„ महविगः ४. 46.20 

„„ मदावाहुः 11. 72 776 

„ महीतले 7४. 76.364 

ॐ, 1.02 

» मर्ीतलम्‌ ४1. 727 384 

++ महीं ततः 1४. 67.740 
निपपातर्षभो मीमः ¢. 67.27८ 
निपपात विसीषणः #]. 79.20 

„ शिला भुवि ४1. 52.297 

„ स लक्ष्मणः \[. 47.64 

„, सद्‌ प्राणः ४]. 708.276 

„ स्थितः दौल. ४1 32.476 

, दतः खरः [11. 50.284 
निपपाताग्रतः प्रभोः “1. 67.247 
निपपात्तान्तरिक्षाच #*{ 108.288 
निपपातावशो भूमौ {11. 67.228 
निपपात।शु रासः «1. 76.91 
निपपातिव दु.खेन 11. 40.360 
निपातयामात्त तदा मदासा ५1. 60.036 
निपातयित्वा दरिमैन्यमस्मान्‌ ४1. 73 6.16 
निपातितमदावीराम्‌ ४. 59.1278 

ध „ 76.378 

निपातितान्म्क्ष्य रणे तु रप्तान्‌ {11.20.252 
निपातितो भुमितञे मया तु ४, 75.69 
निपातितौ कोऽ विपाद्काल. ऽ. 74.44 
निपातितं रावणयेगमर्द्ितम्‌ 117. 52.467 
निपातितः शरो यत्र !{. 22 33८ 
निपात्यमानेषु च र्षु 1. 69.656 
निपात्यमानैरिव नीच्पर्वः ए. 7.540 
निपात्यमानद्ट्े निरन्तरम्‌ ए". 7.54 


निपात्य दन्तुमिच्छमि छ. 173.342. 
निपात्यास्मात्रणे युद्धम्‌ ४7. 32.370 
निपने महिषं रात्रौ [. 63.228 

„> वागत गजम्‌ {[. 64 744 
निपीततोया गजसिंहवानरैः {7. 95.789 
+; युभदन्तोष्ठी ४. 74 786 , 
निपीडितरिरोग्रीवा ४. 56.47८ 
निपीञ्च च कुचैः सुप्ताः ४. 10.406 

„ पादीं पृथगा्ने चमे ५. 2127.636 

„+ प्रथिवीधरम्‌ «1. 74.477 

„ मातुश्चरणौ पुनः पुनः 11. 25.457 
निपीच्यमाना धर्मासा ४1. 42.02. 
निपीच्य रघुनन्दनः {{ 31.20 
निपीञ्यामिप्रवेक्ष्यामि ४. 37 310 
निपीञ्योपनिविष्टास्ते ४1. 42.220 
निपीव्योपनिविष्टाश्च ४ 47.458 
निपीयमाना इव पट्पदौधेः 1४. 28.300 
निपुणे वश्चयामासन # 1. 32.45८ 
निपुणाः इमश्रवधैनाः ८]. 128.137 
निपेततुः शरीरेऽस्य 11. 64.200 
निपेततुमहिष्वासौ “1. 45.286 
निपेतुः इुणपाशनाः ४1. 51.327 

+ केचिदपरे ४1. 66.748 
निपेतुरम्ब्रराचणेम्‌ ४71. 7 48८ 
निपेतुरार्यानननेत्रसभवा. 11. 79.764 
निपेतुरिन्द्राशनयः ४1, 106.202 
निपेतुर्गतचेतनाः {1. 65.254 
निपेतु्षोरदर्नाः 111. 23.15 
निपेतुरणीतले 1४. 53.50 
01, 52.756 

» 326 
69 750 
700.60त्‌ 

। » 07.96 

निपेवुरणीतले ४, 707.257 


9) 
9) 1/1 
92 99 


9३ 92 


५९२ 


निनेतु्धरणीं बाणाः ए, 90.20८ 
निपेतुर्म्विरपाः 7, 50.34८ 
निपेतुभेवनान्यपि ऽ. 75.244 
निपेतु्मामविक्रमाः ४1, 89 49 
निपेतुश्ुवि वाजिनः ए. 45.750 
„ विच्छिन्नाः ५. 79.220 
निपेतुभूतकले भाः ४. 56.440 
निपेतुर्वुधातले ४. 54.23 
निपेतुर्वानरषभा- “1, 73.574 
निपेतुद्दरिराजस्य ४, 64.470 
निपेतुः शतदास्तव ४1. 706 37८ 
,, शोणितादिग्धा 111. 3.126 
४ „ 26.326 
निपेतुः शोणितस्नाताः 111. 20.222 
निपेतुश्च नराः सवं [. 67.768. 
निपेतुस्तस्य गतेषु ४1. 770 ¢ 
निपेतुस्तुर गास्तस्य 111. 23.28. 
निपेतुस्ते तु मेदिन्याम्‌ ४1. 64.200 
निपेत्स्तत्र भूतले ४1. 54.170 
निपेतू राक्षसा भूमौ ए. 7.74 
निवद्धः कृतवान्वीर. ४. 53.200 
निबद्धस्त्वं सद भ्रात्रा ४1. 88 446 
निबद्धस्यापि राक्षसाः ४. 53 7170 
निबद्धौ शरबन्धेन ४1. 57.720 
निवन्धन्ते दुरात्मानः ४. 53.720 
निबद्णं प्रवीराणाम्‌ 1. 47.720 
निवदेयन्तधान्योन्यम्‌ ४1. 90.38. 
निवोध मम राधव 111. 3.46 
„ ममेष हि सोम्य सत्पथ. 11, 23.420 
निभृतः प्रणतः प्रहुः ४1. 773.4८ 
„ रक्षते लङ्काम्‌ ४. 26 200 
„ स्श्रेताकारः 11, 7 232 
निमभ्नपादः स्फुरिताक्षितारः ४1. 69.908 
निमप्ना चाभवन्मही ४1, 76.827 
निमम्राः शोकसागरे { ४, 20.90 


५९३ 


, 


निमघ्नाः दोकस्रागेरे ए 24.14 | निमीलित इवैभः [7]. 26.44 

„, सागरान्ताश्च ४. 4 1८ निमीलिताक्नः सदसा ४] 58.420 
निमभ्नोऽपि समुद्धृत ४11. 77.00 निमेज्येषठे महीपतिः {, 66.87 
निमन्त्यमाणः प्रतिपूणेमाषिणीम्‌ 111. 46.372 | निमदं समाटरन्‌ ४11. 57.10 
निभन्च्रयस्व चपतीन्‌ [. 13.208. निमेधेतस्तदाघ्रवन्‌ ४11. 57.747 
निमन्तरितस्त्वया भ्राता «1, 126.76 निमेः इणु यथाभवत्‌ ४11. 57.90 
निमित्ते तत्र राघवः ४, 51,22 निमेपस्ते स्मृता रत्निः ५. 77.240 
निमित्तमात्रं रामस्तु ४. 59.300 निमेषान्तरमत्रेण 11. 118.48४ 
निमित्तभूतमेतत्त॒ ४. 27.438 1४. 39.778 
निमित्ते लक्षणे स्वप्रम्‌ 111. 52.28. त ,; 52.308 
निमित्तानि च घोराणि [[1. 57.108 ५ ,, 67.242 

,, , पश्यामि ४1. 2,240 ४ , 62.352 

५ 1. ~ 402 र “1. 44.70८ 

, + भूयिष्टम्‌ ४, 204.7478. ४ (८ 4 224 

,, निमित्तज्ञः ४1, 23.18. | 9 ), 45.76८ 

, समन्ततः ४1. 65.470 र ,, 54.338. 

„+ दहि षोराणि [[11. 45 346 | (1. 25.86 
निमित्तानीह सौम्यानि 1. 7106 358 „, 101.06 
निमित्तान्यमनोज्ञानि {1{. 77.306 निमेश्चेतस्तदान्रुवन्‌ “1, 57.139 
निमित्तान्युत्पतन्ति च “1. 35.344 + +, 750 


निन्नभागास्तयथैषाछु {{. 80.96 
निम्नेषु वनदुर्गेषु ५. 4 128 
निम्नोत्छष्टमिवोदक्म्‌ {7 713.716त्‌ 
निम्ब परिचरे त्त य. [1, 35.767 
नियतं जलरायिनः 1. 13.718त्‌ 

+ पद्यपयुपदाः ५४, 9 387 

, पुरुप्पभ “11. 64.40 

„ बुद्धिसयुक्ताम्‌ {1 74.137 

+ भावितात्मानमर्‌ \{. 725.328 
नियतः समुदाचारः ४. 59.200 

५ ५ ,, 05 28८ 
नियतस्य मदालसनः {४ . 5.67 


निमित्तान्युपपश्यामि ४7 88 408. 
निमित्तान्यञ्चुभानि नः ४1. 10.74 
निमिततश्वोपलक्षितम्‌ छ. 58.1637 
निमिः परमधमत्मि 1. 77.30 
निमित्तान्युपपेदिरे ४. 55.277 
निमित्तान्युपरक्षये 111. 69.21 
निमिपान्तरमत्रेण [1{. 53.230 
निभिस्तु क्षियः शूरः ४11. 58.38 
निर्मिता विश्वकर्मणा 1४. 58.200 
निरिं राजर्पिसत्तमम्‌ ४11. 55.109 
निभिरिक्ष्वाकुनन्दनः ४1 55.97 
निमिथकरे महायशाः “1 55.60 
निमिस्तु राजा विप्रास्तान्‌ “11. 55 128. नियतान्मा मदावीर्ः [. 7 8८ 
निमीलद्धि ष पह्जेः 1४. 28.520 नियता चरत्यश्लालिनी ‰. 10.417 
निमीलयत च्ुषि 1४. 52.27८ +, नियताहारा 11. 24.30प 
५५३ 


--------~-----*------~--------^~~------~ ~~~ 


नियता ब्रह्मचारिणी {1. 27.739 
नियतामक्षता देवीम्‌ ४, 64.420 
नियतामिव त'पसीम्‌ ४. 15.370 
नियतिः करमृ्ताधनम्‌ 1४. 25.40 

, कारणे लोके [४. 25.42 

„ सर्वभूतानाम्‌ 1४, 25.46 
नियतो नियतेन्ियः 1. 20.306 

४ ॥ि ४1, 73.210 

„ ब्रक्षमृचिकरः ४. 13 387 
» „, 43 
नियमादप्रमत्तस्य ५ 27.106 
नियमादूष्ववादवः 1. 95.77 
नियमेन समाहितम्‌ 7 23.70त्‌ 
नियमैरुष््रधधेणः {४ 48.727 
नियमेर्विविधेराप्तम्‌ 1. 178.7148 
नियमेश्वाप्यलकृता 17 12.700 
नियमोपार्जितेन च {४ 52.26 
नियम्य कोपं परिपाल्यता सरत्‌ 1४. 24.488 

„ पृष्टे तु तलाद्गु्त्रवान्‌ {1. 87.238 

+ वकिमोजसा {. 29.27} 
नियम्थे्वं समाचर्‌ 11, 3.46 
नियुक्तं शाघ्रतस्तदा 1. 74.320 
नियुक्तः पुण्यक्रमेण 11, 105.370 

„, पुस्पर्षभम 11. 70‰7.77 

„, प्रददौ बरम्‌ 11. 06.66 

„, सख्ीनिमित्तन {1. 90.728, 

सुरसत्तमेः 1, 16 11 

नियुक्ता रिविका शुभाम्‌ [1 92.379 
नियुक्तास्तत्र पशवः 1. 14.302. 
नियुक्तेरमन्त्रिमिर्वाच्यः 1४. 32.188. 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा 11. 18 290 

„; धुरि यस्या तु ४. 38.60८ 
तपतेः कायम्‌ ४1. 7.98 

„, राजपूजने ४11. 92.50 
नियुद्कष्व मा महातेज" 1. 54.168 


११ ११ 


29 


८९ 


नियुज्य धुरिमादिते {1. 36.740 
नियुज्यमानाश्र गजाः सुस्ताः ४. 47.143 
नियुज्यमानो युनि योवराज्ये ए. 28.930 

„+ राज्याय {. 7.348. 

४ विष्ठन्ध. 11. 2109.50 
नियुतं रक्षमामन्र \1. 3 252 
निगरोगमतिवर्वितुम्‌ {1. 27 43४ 
नियोगत्त॒ नरेन्दस्य [11.74.772 
नियोगे नापि चेश्वरः 1४. 25.50 
नियोगेष्विह कारणम्‌ 1४ 25.40 
नियोजयसि कर्मयु 11. 100.264 
नियोजग्रामास युहज्ने चिरान्‌. [1, 32.440 
नियोज्यो खोकनिन्दिते ४11. 4.5 
निरतौ वनवापिनी ४, 04.200 
निरचुकोशता गतः †, 59.27 
निरनुक्रोशता चेयम्‌ ४]. 87.742 
निरन्तरमिवाकाराम्‌ ४1. 89.342 

५ (1. 22.74८ 
निरन्तरमुरोगतम्‌ “11. 38.186 
निरन्तरमुरोगतः "{. 40.280 
निरन्तगश्रीरौ व ५1. 45.88 
निरपाश्च युद्ुःखाश्च {[, 28.706 
निरपैमा च मैथिली ], 47 9 

„ निशाचराः #{. 77.108 
निरमित्रः कृतोऽस्म्यय 1 07.766 
निरयं गन्तुमिच्छसि {1. 38 777 

+ लोकविश्तम्‌ [1. 21.287 
निरयस्थमिवामवत्‌ ४11. 35.526 
निरयस्थं विमानस्थाः 111. 29.736 
निरयस्था यथा नराः $. 5.74 
निरयेष्वेव पतनम्‌ ४1, 63 30 
निरयो यस्त्वया विना [{. 30.289 
निरधिपौ भस्मकृतौ ५. 77.882 
निरर्थकं विकत्थन्ते 111. 20.18८ 
निरर्थोऽस्ति कदाचन [[, 2.45 


निरथं प्रनदन्ति त [1, 00.394 
निरस्तं दृश्य मारीचम्‌ 1, 30 7106 
„„ पुरुतेजम! ४, 35.34 
निरस्तः पापकमकृत्‌ {1. 110.26त्‌ 
निरस्तश्च रिपुस्तव 1४ 8.44 
निरस्तमिपुणैकरेन 1४. 72.306 
निरस्तवीर्थं पतिते समीश्य ४1. 103 310 
निरस्तदयुकः सीते ९1. 51.260 
निरस्ताः पतिता भूमौ “1. 66.736 

, परिधावन्ति [1. 67.706 
निरस्तो भ्रान्तचेतनः 171. 38.200 
निरस्यमानो रामस्तु \!1. 102.376 
निराकार। निरानन्दा 11. 713.252, 
निराक्रृतश्च बहुशः ४11. 13.208 
निरानन्दा तपस्विनी +. 13.241) 
निरानन्दा तपस्विनीम्‌ ४. 20.70 

ध ८ 0 8717120 
निरानन्दा ददश ह [. 57 5 

„ दृढव्रतम्‌ ४1. 126 {17 
निरानन्दा निराक्ाऽ्टम्‌ {५ 20.08 
निरानन्दानि सर्वशः 17. 771 267 
निरानन्दा मटाराज 11 59 768 
निराबाधो हरिष्यामि 11. 56 20८ 
निरामया विशोका ४1. 726 707८ 
निरामयो ह्यरोगश्च [. 7 006 
निरायुधाना करमताम्‌ ४1. 66.208 
निरायुधो महातेजाः ४1. 60.852. 
निरालम्बनमम्बरम्‌ 1४. 07.247 
निरालम्बे विदाय्रसि “1. 31.40 
निराशस्तस्य जीविते 1४. 46.80 
निराशस्तु तया नया [1]. 64 708 
निराशाः कपिकुञ्जरा 1\. 47.60 
निराशा जीविते गरदा {४. 50.240 

+ , चयम्‌ «1. 91.25) 
निराशाना मुमूधत्ताम्‌ ४, 35 614 


| 
| 
। 
| . 
। 
| 
| 
। 


प्श 


निराना निहते पुत्रे ५1. 02.552 
निराणो जीवितेऽभवन्‌ \1. 45.254 
निरायौ जीविते तथा “1. 25.757 
निरास्वाद्यतमं शल्यम्‌ 11. 36.72८ 
निरादति दशानन. 011. 10.707 

+, निरालेकः [. 1711.742 
निराहारस्तथैव च +]. 3.12 
निराहाराः कता प्रजाः 11. 52 424 
निरीक्षते राजरथ तथेव माम्‌ 71. 58 370 
निरीक्षन्ते दितीकसः ए 84.777 

, नराधिपम्‌ [11. 64.797 

„ महात्मानम्‌ “11. 83.116 

„ समागताः [. 76.187 

„ स्मतेग्गण [ा. 64.79 
निरीक्षमाण तं दृष्ट्वां ४11. 65.758 
निरीक्षमाणः सदसा ५ 07.08 

ह ,, मद्वाता [४ 1.7268 
निरीभ्माणश्च ततः ४ 71.37 
निरीक्षमागस्ता शक्रः 11. 71.782 
निरीक्षमाणा जग्मुस्ते 1 65.71.4८ 
निरीक्षमाणा तृद्धिमनाम्‌ \11 {8.25 
निरीक्षमाणा तमचिन्त्यदुदिम्‌ \. 32.718 
निरीक्षमाणापि च भतिमव्रतः [. 03.270 
निरीक्षमाणा प्रविनष्टटर्पा [1. 47.294 


| निरीक्षमाणा टरिते ददे नत. {11. 16.38८ 
| निरीक्षेते परस्परम्‌ 1. 39.50 


; निरीक्ष्य तु वर सर्वम्‌ «1. 28 {3८ 

», परमप्रीतः \{]. 70.756 

मतिरागता 1४. 60 6 

माद्य गच्छत्वम्‌ ५1]. {8.7198 

सक्ष्मणो ठीन भ] 16.246 

स मुष्टत त 11. 0५.252. 

सर्वर विभक्तमात्मवान 1[ 17-1.246 
निरीर्यातस्िता सेनापर॒ {[. 8; 22 

। निसीनित्त दिना वध्वा [ 30.250 


निरुच्छूवासमपोधयन्‌ “11. 27.37 
निरुच्छवासमिवाम्बरम्‌ ४1. 70.260 
निरुद्वापानि सर्वतः «11. 35.579 
निरुच्छवाप्ता दताः केचित्‌ ४1. 95.528 
निष्च्छवास हरिं च्छः ४11. 7.66 
निरुच्छ्वासाः पुनः केचित्‌ ४1. 58.132 
निरुत्साहस्य दीनस्य ४1. 2.68 
निर्दधतोयं सौमित्रे ४. 21.782 
निरुद्धा तपस्विनि « 48.247 
निरुद्धि्चाह्लयो खोकाः ४1. 41.700 
निरुदरो भविष्यति 1४. 46.230 
निर्देशश्च सर्वलः (1, 3.27त्‌ 
निरुन्धन्तमिवाकाशम्‌ ४, 7.71956 
निरुन्धन्ति महात्मानः ४. 55.30 
निरिधद्रावणं धिप्रम्‌ 1. 50.1८ 
निरैक्नन्त समाहिताः ४17. 07.712} 
निरोधो मम रोचते ४11. 29.740 
निर्गच्छतस्तु शक्रस्य “11. 28.288. 
निर्गच्छति महावाहा 11. 40.332 
निर्गच्छाश्चं महाभाग 1. 41.218. 
निर्गतस्तु पुरद्वीर “11, 68.26 
निर्गतं मकराक्षं ते छा. 00.712 
निर्गता नगरदवारत्‌ ¢. 17.628 
नि्गतोऽदं ततः क्षणात्‌ ४, 58.320 
निर्गतो देष निर्णयः 1. 2.5 
नित्य ददी मारम्‌ 11, 5.7250 

„, पूर्व नुपतेस्तरसवी 1४. 37.360 
निरमिष्याम्यहं रणे “1. 69.67 
निर्युणस्यापि पुत्रस्य 11. 23.778 
निर्युगेषु सता गुणा . 21.750 
निगणः स्वजनः श्रेयान्‌ ४1. 87.715 
निर्घात इव दारुण" ४1. 88.650 
निर्घातसमनिःस्वनम्‌ ४1. 57.541 
निर्घातसमनिःस्वनः 1. 40.64 
„, 67.78 


(, 


५९द 


निर्घातसमनिःस्वना ४1. 95.447 
निरघतिश्वपरेस्तथा ४1. 79.509 
निधृणान्दु्टचारिणः [. 30.271 
निर्घोषमशनेरिव ४. 27 24 
निर्घोषमिव वज्रस्य 1४. 30.75९ 
निर्घोषोपरतं तात {. 52.130 
निर्घोषो विरतो नूनम्‌ 11. 86.746 
निजेगाम गृदाच्छुधात्‌ ४1. 78.50 
, गृहात्तस्मात्‌ ४11. 109.56 
+» चस प्रीत्या {[, 14.642. 
+, जनस्थानान्‌ {11, 22 76 
„ जनैवैतः ८11. 37.144 
, धनु्ैरः ४, 44.24 
+ न॒पालयात्‌ ४. 57.204 
„ नुपावासात्‌ 11. 25.288 
, ग्रियं पुत्रम्‌ 11, 4.286 
,, बलैः साद्धम्‌ ए 53.46 
,, महातेजा {. 24 668 
, मदातेजा. ४, 48.74८ 
महावल. ४. 9.80 
प. 65. 
५ „ (भ. 64. 
रणाजिरम्‌ ४1. 55.230 
र रणोत्पुकः \1. 53.764 
„^ हरीश्वरः 1. 1.68 
खदद्वरतः “11. 42.364 
निजगामाथ र।वणिः \1. 87.26 
निजग्मुः कालचोदिताः ८. 69.704 
निजग्मतुररिदमो ८11. 93.7४ 
नि्ग्मुरतुटस्वनाः ४1, 22.90 
निर्यग्मुरमितोजसः 1. 6.3 
निर्जगयुनैततम्रे्टाः ५1. 69.780 
निर्जगुस्ते महावलाः 1. 40.27प्‌ 
निजघ्नुः परमक्रुद्धा: ४1. 66.9८ 
,; ओल्रैश्च ४1. 60.502 
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निजध्नुः सदसा वीरान्‌ ७1. 69.578 
निजेष्युर्वानरान्धोरान्‌ 1. 93.750 
निजष्लर्वानरा सभ 1. 60.610 
निजैनं लक्ष्मणान्विति. [1, 704.87 

+ वनमागतः 1४. 6.20 
निजनेषु वनेष्वपि [1. 60.५9 
निर्जलं निर्जनं शल्यम्‌ 1४ 48 5 
निजया इव तोयढ. ४]. 65 3 
निजलेपु च देशेषु (1, 80.128. 
निर्जितं पुण्यकर्मभि' “11. 75 24 

„ युमहदट्म्‌ “11. 70. 
निर्जितः परमात्मना “1. 42.70 

+ समरे रोषत्‌ ८. 7 5८ 
निजितस्तेन देवेन्द्रः “1. 30.516 
निर्जितस्स्वं नरेन्द्रेण ४11. 47.58. 
निर्जिताः कल्दैपिभिः ४], 35.324 
निजिता जीवलोकस्य ए. 75.148 

„ तव पुत्रकैः { 6880 
निजिताः पन्नगा युधि *{. 7.3 
निभिता राधसेश्वर ४. 7122 5) 

„+ विक्रमेण ते ४, 58.577 
निर्जिताः समरे येन ४. 23 74९8 
निजिताश्चामरा युधि “1. 62.29 
निर्जितास्तपस्रा मया 1. 76.767 
निर्जितास्ते महावाहो *1. 7.02 

+ महाभाग ४]. 7.72 
निजिताः स्मेति पार्थिवा. छा. 79.67 

„+ ,„, वात्रत छ. 29.328 

+, स्मेत्यभापन्त ४11. 19 5४ 
निजितां स्वया वीर #, 3.450 
निर्जितो भीमकर्मणा +. 44.320 
निर्जितोऽस्मीति वा व्रूहि ४1. 19.86 

„ चद्‌ श]. 78 70 
, साटिः ५11. 23.25 
निर्भिदय दैवतमणान्‌ [ 20 5 


८.७ 


निर्जि राक्नपेन्द्स्तम्‌ ४11. 1६.352. 
निररेषु गदा च 1४, 40.657) 
+ „+; „+, ‰[, 25.710 
निर्णातिो गुणवानिति {7 3 47व्‌ 
निणुद्न्पापमालमनः 1. 14.370 
निव्ध चाघ्रतेजसा [. 55.210 
„ तदलं सर्वम 1. 54.232 
निद्गधपक्ो गरप्रोऽदम्‌ {४ 58.128. 
निश्षधपधं सपातिम्‌ [\. 58 34८ 
निरद्गधयत्रः पतितः {४ 58 72. 
निर्दध- सू्यरद्मिमि 1४. 60.40 
निर्दग्धस्य महात्मन 1. 23.15 
निदग्धा रामसायकः † 26.284 
निर्दग्धो निधन गतः [7 71.660 
निर्ददाह कपीन्सर्वान्‌ ४7 ००.8८ 
„ मदातषिः 1. 55 60 
+„ स तन्द्रणान्‌ ४ 202 828 
निरदेयश्रति वक्ष्यति {17. 62.7्त्‌ 
निर्दैराणि गुदास्तथा 1९. 73.67 
निदैराः चन्द्राणि च 1. 67.50 
। निर्दरेषु गहाघु च 1४. 43 287 
' निर्दस्युरभवछेकः ८. 228 00२ 
' निदैहन्तमिवाम्बरम्‌ 97 85.770 
' निदैहन्तं णराभिना ७1. 93.78 
। निरदहनिव चश्चुषा 1. 95 44 
" „9 9: 24350 
५: 0 120 
ध „ «1. 205 56 
तेजसा 1. 12.71) 
र „+ (1. 37 3 
), राक्षसम्‌ ४1. 22.350 
रामान्‌ ५“. 703.39४ 
„ सोकांक्वीन्‌ +11. 57136 
निदहिष्यामि चामोघ ५. 59 66 
सनद: ८] 05..{6 


त "~ ~~ ~~ प -~ 


1.8, 


^ 
॥ 


निर्देष पुरी लद्काम्‌ ४. 26.793. 

„, मरोदधिम्‌ ४, 26.207 
निर्दहेत्स्ववानरान्‌ ४. 73.574 
निदैहेदपि काकुत्स्थः ४. 30.140 

,, शक्रस्य {[ 36 206 
निदह्यमानः सहसा “1. 59.88८ 
निर्दर वाहनस्य च ४1. 3.97 
निर्देष्टं न शशाक ट «11, 77.30 
निरदोप्रश्च सदोपश्च 1४ 8.8९ 
निदौँषस्तव्र ते वासः 1. 3.506 
निदौषा मम सनिधा 1. 4.73 
निर्धनो बहुपुत्रोऽरसिमि 11. 32.340 
निधैनः प्धनोऽपि वा 11. 39.250 
निर्धाबन्तीषवस्तणम्‌ 1. 7.19 
निधूतपत्रशिखराः ४. 14.158. 
निधूतस्तस्य तेजसा ४ 78.377 
निधूतान्वायुना पस्य 11, 95 108 
निधूतास्तव्र राक्षसा. ४1. 47.87 
निधूतोऽरिम बलीयसा 1४, 8.32 
निधय तास्तदा चरलान्‌ 1. 54.68 
निधौतश्यद्गोपतला गिरीणाम्‌ 1४. 28.500 
निर्विभेद ततो वणे. ४1. 202.6472 

, तत. रिलाम्‌ ४1. 97.730 
नरान्तकः ४1. 60.704 
महावीथेम्‌ “1. 56.260 
वियीषणम्‌ ५1, 88.494 
दरे स्तीक्ष्णेः ४1, 43 290 
रितेवणि. “1. 45.736 
,, सहवेण [{11. 39.206 
निरविमेदोरसि तदा ४1. 102.688 
निर्मत्सैयसि दारणे ४. 3 260 
नि्ैत्स्यमाना इव सारसोधैः 1४. 30.406 
निमयं विगतज्वरः “11. 43.770 
निर्भयस्य भये सति ४. 71.733 
निर्ममा दण्डकाः कृताः {{7 36.100 


५२८ 


निरभयान्वनचारिणाम्‌ 1४. 13.90 
निर्भया विचरिष्यन्ति {1. 3०.५५ 

,, शोककर्िता 111. 56.70 
निभवेनान्तरात्मना ए. {0.97 
निभयो विगतज्वर. ५7. 89.140 

„ वीयेमाच्रित्य [1{. 56.14 
निभयोऽस्तु पिता मम 1. 22.00 
निर्भयो सद सैन्येन ए]. 27.360 
निर्भय वाफेस्तपनीयवधैः ४1. 73 620 
निर्भिन्दननिव चाश्ुभैः {1. 35 47 

, मेदिनीम्‌ ४1. 09.150 

निर्मथिष्यसि रावणम्‌ “1. 37.244 
निमेयिष्यामि पावकम्‌ [11. 68.247 
निर्मध्यमग्रतं याभिः 1४ 66.33८ 
निमनुप्यख्गे वने 'ा, -2.4 
निमनुष्यामिमा सर्वाम्‌ {1. 27 7108, 
निर्ममन्थ महारणे ५1. 73 480 
निर्मर्यादं करिष्यामि छा. 21.248 
निर्मर्यादस्तु पुरुषः 11. 709.38. 
निमेर्यदनिमेधिकान्‌ 111. 64.68८ 
निर्मलग्रहनक्षत्रा 1४. 32.748. 
निर्मलं गतकल्मषम्‌ 1. 43.260 
निर्मलेदय- ४. 4.70 

+ मप्राश्चुभावत्वात्‌ ४. 15.788. 
निमैलाः स्वगमायान्ति {४. 18.310 
निभलाधित्रसानव. 1४, 50.27 
निमेलेन खधैीतेन 1. 54 342 
निर्मलोत्पलसंकृलम्‌ 11. 50.787 
निर्मलो निष्करूपश्च 1. 24 21 
निर्माजनीयस्तु तदा 11. 66.4५ 
निर्माजनीयो ब्रद्धाभिः ४11. 66.80 
नि्मव्यस्थ्याच दर्पाच 11. 77.776 
निर्मितं कूरकमेणा ए 50.48 
तपसा राम 111. 71.746 
भवनोत्तमम्‌ 1४ 57.120 
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निर्मितं विश्वकर्मणा 111. 12.326 
1४. 41.357 
ध ५ „10.210: 
` अ: ` 45214 
1, 127.2/70 

„ „, ए. 28.29 

४, १ 76.307 

, स्वैकामेस्त॒ \¶1. 75.398. 
निर्मिताया च देवेन #{{. 30.248 
नियिता विश्वक्रमेणा “1, 3.2610 
निर्मिता विश्वकर्मणा ४, 2 207 

, 9 2 9१ 2:20 

५ 9 „1 40.26 

५ म ,, 723.36 

„ स दद्दी ट्‌ 11, 71.787 
निर्मितैर्विश्वकमेणा ५ 14.344 
निुक्तभुजगाविव [४. 3 7107 
निुक्तेव हि पन्नगी 11. 43.20 
निर्ग च वने कृतम्‌ “11, 65 737 
निर्मोकमिव पन्नगी ४1, 33.320 
निर्येयावुदयतधन्‌* \¶ 95.470 
निर्ययु कौम्भकर्णाभ्याम 1. 75.476 

„„ परिवायैतम्‌ ८1. 57.31 
निययुजयकाटिक्षण +. 05.400 
निययुनैक्रतव्याघ्राः 9 57.270 
निरयनुभवनात्तस्मात्‌ ४ 42.250 

१० 45.16 

नियेयुयत्र राघवः ४. 37.200 
निथयुयुद्वकाटिक्षणाम्‌ ४11. 25.347 
निथैयुखापमण्डलान्‌ 11. 25.38४ 
नि्युस्तुरगाक्रान्ता ७. 127.738 
निर्ययुस्ते रथेः शीघ्र «1 95.6८ 
निर्ययू राक्षसा घोरा 1. 57.250 

, ,, वीराः ५]. {3.32 
निनय कुम्भकणस्तु \1. 65 52५ 


~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ नाकि 
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| निर्य तरिदनाधिपः एका. 28.2४ 
,, नगरत्तृणैम्‌ ५]. 66 16 
„+ नगराषह्ीरः छ 90.7८ 
, प्राप्य सुग्रीवः {५ 38.142 
,, राक्षपसचलम्‌ ४1. 73.276 
,, राकषरैर्बतः 1. 81.37 
रावणो मोदात्‌ ५1. 95.486 
निर्याण सर्वसेन्यानाम्‌ ४. 42.326 
निर्याणमिति मे मति ५. 13.470 
निर्याण्रीथ्वया च स्यात्‌ ५1. 57.59९ 
निर्याणघ्तमनन्तरम्‌ *. 32.40 
निर्याणद्रेव तूण च ए], 57.88 
नियणि तस्य रो्रस्य ८1. 78.790 
निर्यातयितमहंसि ४. 27127 
निरयात्तयितुमिच्छमि (1. 54.242 
निर्याति रथसदधैश्च ४1. 93.30 
निर्याता युद्धदुर्मदाः “7. 69.387 
निर्यातानि जनस्थानात्‌ 111. 22 20८ 
निर्यातास्तेन वीरेण (1. 4.18. 
निर्यातु च भवान्यप्रुम्‌ 1. 73.376 
निरयातिति ममाज्ञया ४ 95.50 
नियति च्रिदशेश्वरे “11. 28.260 
नियतित्यत्रवीक्ष्य 111. 22 76५ 
निर्यातो जगतीपतिः [ 25.39 
नियान्त राक्षसाधिपम्‌ छ. 01.181) 
नियोन्तीत्यवघोपय 1. 64.220 
नियान्तो वाभियन्ते ब 1]. 71.24६ 
नियापयति राक्षस. ४1. 717.106} 
,, सत्वरम्‌ ४५ 717 204 
नियोप्य सेनामथ सोऽग्रतस्तदा \{7. 64.188 
„, माभित्तव्य्राच 1४. 47.386 
नियासरममृटानाम्‌ 111. 35.27. 


¦ निर्यास्यति दि रावणः $. 07 769 
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नि्ज्ज पापल्नामम्‌ \'. 55 7४ 


निर्वहन्ति क्षिपन्ति च छ 4.287 
निर्वाक्यासिमि क्षणान्तरम्‌ ५1. 13.17 
निर्वाण इव पावकः ए. 00.820 
निवीणधूमाकुल्राजयश्च ‰. 54.346 
निवोणमयिगच्छतु [. 36.730 
निर्वान्तदन्ताक्षिविलम्विजिहु. \¶, 70.257 
निवापं घ्रातृमि" सह 11. 03.284 
निवापयामास्र तदा ४, 54 40० 
निवीपार्थ पञूनाते [7 97.790 
निवौपितो रामपयोधरेण ए]. 100.174 
निर्विकाराह्गनाभासाम्‌ ४ 32.700 
निर्चि्रा व्रतचर्या सा [. 20.68. 
निर्विशङ्का निरुटिा ए, 4.92 
निर्विशङ्कः प्रतीन्छं माम्‌ ४11. 47.90 
„ ,, मे ना, 65.60 
निर्विशेषमददयत ४1. 4.1750 
निर्विशेषं प्रियश्रिये «1, 22.477 
निर्वीयै इति मन्यन्ते {[1. 64.556 
, „ लोकोमाम्‌ {11. 62.110 
निर्वाय विमुखीकृताः 1. 68.70 
निर्व्या जामदग्न्योऽसौ 1. 76.116 
नि्रेत्ता भव नासत्येतत्‌ [11. 59.700 
» दरियूधपाः ४. 722.4त्‌ 
नि्त्ते तु कतौ तस्मिन्‌ 1. 78.78 
निवतो भव काकुत्स्थ 11. 76.148. 
निरतं न प्रयोजनम्‌ ८]. 777.100त्‌ 
, राजज्ञादूल 11. 58.20 
निर्वेदं समपद्यत 1. 55.10 
निरवषट साधु युध्यताम्‌ ४1. 97.56 ` 
निर्वैरो हि सुखी भव “1. 65.2त्‌ 
नि्न्यपक्षान्गृहेष्वपि {7 46.70 
निर्दैरिष्यन्ति वाठिनप्‌ ४. 25.78 
निलयं तस्य रभस. {४. 58.94 
780 


99 39 9) 92 92 


+, 38.47 
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निख्यं रावणस्य च [४. 40.720 


9१ 9) 99 9१ 9 100 
93 39 द 99 9 ॐ 690 
+ + ,, 42.120 
4 ५ क 520 
निलीनाप्यथवा भीरः {{{. 60.80 


निलीनानि मृगद्विजः [1. 46.3त 
निलीना मगपकतिणः 1. 34.757 
निटीय पुनस्त्पत्य [४, 72.880 
निचत्स्यामि सुख वने 11. 88 247 
निवत कुलदूषणात्‌ “1, 73.320 
निवर्तेते मे हदि साधुदरत्तम्‌ 1४. 24.780 
निवर्तध्वं न गन्तव्यम्‌ [17. 45.740 

,, निशाचराः 117. 20.700. 

„+ वंगमाः छ. 66.44 

> १) 2 3 780 

„+ रणे खराः ४1, 28.67 
निवर्तमानस्त्वरितः {1,57.718 
निवर्वनार्थं तव रामकारणात्‌ 11, 2109.39८ 
निवर्वनार्थै धमोत्मा {1. 28.26 
निवसने तु मे शक्तिः 1४. 65.106 
निवतैमानः काकुत्स्थः ४1. 126.338. 

,„, सृष्टः ४11. 24.72 
निवर्तय गतिं नीचाम्‌ 111. 50.7८ 
निवर्वयतु राघवम्‌ {1. 59.220 
निचर्तय मनोमत्त. ४. 27.30 

„ रथं पुनः {, 46.377 

, + सीघ्रम्‌ [1. 60.38. 

, +; +, \1. 70498. 
निवतंयस्व राजेन्द्र]. 62.220 
निवतैयामासर ततः [. 71.382 

०» +, 37.108 
निवतेयामि धर्म॑न्न “11. 83.106 
निवत्तयितुकामस्तु {1. 170.228. 
निवरैयितुमरहेसि [ 41.270 


निवर्वयितुमरसि 1. 58.24 
= „ 68.320 
निवतेयितुमासमवान्‌ 1. 29 24४ 
निवर्तेयितुसुदयता 11, 2#.150 
१, ४. 720.25 
निवततेयित्वा रामं च 1. 43.272. 
„+ सस्यानि 1४. 30.22८ 
निवर्तयिष्यामि चनात्‌ [ ;3.366 
निवरतयेनमुदेगम्‌ ४. 174.26 
निवतेस्व जनेन च [. 76 7107 
„+ दरम्रीव ४1. 16.108 
+ सद सीभिः {४, 76.68. 
निवत॑स्वेत्युवाचैनम्‌ 11. 52.148. 
निवर्तितेऽतीव ब्रलात्‌ 11, 45.23. 
निवर्तिष्यति रावण. ४1. 104.256 
,, वानरान्‌ “. 8.57 
निवत्य॑मानो रमिण [, 52.308. 
निवत्यै राक्षसान्सर्वान्‌ ए. 28 20 
+, रुषितस्त्वरन्‌ 111. 24.204 
निव््यारच्धमारम्भेः 11. 22.240 
निववार रण हरिम्‌ ५. 7.25 
निवसत्य प्रमादेन {{. 83.200 
निवसत्यात्मवान्वीरः 11. 72.726 
निवसन्तं महोदधौ ४. 58.74 
निवसन्ती स्वगा सदा {1 24.766 
निवसन्त्यन्तिमिगिरी «{. 27.408. 
निवसन्त्यो यथाद्खम्‌ 117. 77 78 
निवसे तपोवने + 11. 42.357 
निवसेद्‌ यवाषुखम्‌ ५11. 89 714 
निवातकवचान तु ४, 211.522. 
9 „„ $, 23.772 
निवातकवचास्तत्र ४11. 23.68. 
निवातसवचः साधम्‌ $. 23 146 
निवातेये भविष्यति ४. 27.72त्‌ 
निवारयति बाहुभ्याम्‌ 111. 32.178 
९1 


६०१ 


निषारयति योन त्वाम्‌ ४. 22.736 
निषारयन्तो परवारणाभी ए. 40.277 
निवारयामास कपिः कर्पीस्तान्‌ #.-67.204 
४ स॒ राजसत्तम. 11. 13.26 
निवा्यन्ते वनात्तस्मात्‌ ४. 63.५0 
निवाय मीर जलदस्वनं तदा . 103.37 
निवार्थूमाणं बहुशः ४]. 02.440 
निवागरेमाणः सचिवैः 1, 92.588 
+» युदा मया ग्रम्‌ [11.38.332 

निवायमाणस्तु मया दिततैषिणा 11. 41.208 
निवार्यमाणस्य ,, ,; धा. 76.262 
निवायमाणा सुतद्लोककर्दिता {1. 60.230 
निवायैमाणास्ते सरवै ५, 63.8८ 
निवार्य रणकर्म तत्‌ ४11, 23.777 

+ शरजालानि #1. 59.52 

» सवितु" प्रभाम्‌ ए. 4.57 

„ सीता कैकेयीम्‌ {1. 37.210 
निवा कथयामास «1. 5.228. 
निवाप्तनं न मे देवः भु. 3.238 
निवासमकरोदे्े 1. 50.56 
निवा राघवस्या्थे [11. 75.230 
घा प्रभाव॑वा [. 77.232 

, समरोचयत्‌ ४. 26. प्‌ 

„ पषघुमेप्रभो भा. 3.23त्‌ 
निवासमाजग्मुरदीनदशंनाः 711. 55 33 
निचाममुपयास्यति #{[, 777 710 
निव(सयामप तदा ४. 3.37८ 
निवासश्र्षः साधूनाम्‌ 1४. 75.106 
निवास" पुण्यक्मणाम्‌ 1४. 41.130 
सिविष्टतष्णात्तपा [11. 16.20त 
निविष्टं निविदाद्चव \‰{, 25 128 
प्रत्यवेदयन्‌ #{. 30 1 
92 १४ 2 37.70 
निविषटमघ्रे वैन्ये त्रु [1 95.28 
निविष्ट. प्रमो टरिः #ा. 42.249 


33 


१6, 


निविष्टः शर्ेनानाम्‌ * 11. ‰०.०८ 
„ ररयृततीरे 1. 5.5८ 

निविष्टा गिरिमूधनि [1]. 4.26 
„, तैस्य शिवरे 1. 63:786 

निविष्टायां तुसेनयिपम्‌ {1. 20 7 

+> > 99 ४1. 9.38 
निविष्टाश्च परं पारम्‌ (1, 4.10 
निविद्य वदनं मेऽयं ४, ‡ 1६78 
निकत्तकरयं सिद्धार्थम्‌ 1४. 29.48 
निडत्तचारः सदसा ग॑तो रविः {1. 66.26८ 
नितरत्ते नः प्रयोजनम्‌ ४1. 109.257 
निरत्तयुद्ध दर्तदषरेषो ४1. 75.687 
निवृत्तवनवासोऽपि {1. 703.170 
निवृत्तवनवासोऽसि ४1. 770 2:22, 
निव्रत्तवनवास च ४. 68.288 
निवृत्तवनवापश्च [[1. 62.126 
निवृत्तवनवां तम्‌ [1, 44.208 

22 3 ॐ + 218. 

3 2१ ॐ 64.770 
निवृत्तवनवासस्त्वाम्‌ {{ 50.32 
निवृत्तस्त्वकतेनार्रः भा. 711.732 
निवृत्ताकाण्डचित्राणि 11. 89.780 
निवृत्ताकाशशयनाः 111, 16.7.28 
निवृत्ता देवपूजनात्‌ 11. 24.270 
रणकर्मणः #{1., 23.320 

9 श „ 20.36 
निवृत्तारण्यवासः स्वम्‌ {1. 44.14८ 
निवृत्ताः सर्वमन्निणः ४1, 10.250 
सुद्टदो यथा ४, 1.0 

„ संविगाहन्ते {11. 73.382 
निवृत्तास्तु पुनः सर्वै 111, 25.323. 
निश्रच्तिशवागता सैन्य ए]. 52.708 
निकर्तन च शक्योऽयम््‌ 111. 9.26 
निशत वनवाेऽसिमिन्‌ {†. 57.250 


[// 
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६७२ 


निक्ष पुनः पुनः 11. 52.20) 
निञ्ते समये यसमिन 11, 86.226 
,» सह रक्ती ते “1. 78.346 
,, दयमेधे च श, 20.20८ 
निकत्तोऽस्मि निवेधताम्‌ “1. 25.46 
निवृत्तोऽदमवुकषर्तिः 11, 713.7 18 
निवृ्यैव निद्रतयेव 1. 42.128 
निवेदयत मा क्षिप्रत्‌ ५. 703, 
निवेदयति कार्टवित्‌ 1४. 29.167 
निवेदय यमाय वै छा. 6.77 
निवेदयस्वागमनं त्रपय मे 11. 33.70 
निवेदयाम ते सर्वम्‌ 1{1, 84.166 
निवेदयामास ततेस्तदर्थम्‌ 1४, 31.374 
„ तथा छ. 44.222 
»» दिरीश्वरस्य ४. 48.6८ 
निवेदयितुमिच्छति # 42.7चृत्‌ 
निवेदयिस्वा धरमत्तः \1. 30.43८ 
„ धर्मज्ञाः [1. 7.7188 
निवेदयित्वासिज्ञानपर्‌ 1. 1.48 
निवेदयित्वा रामाय 1४, 727.206 
निवेदयिष्यति प्रीतः ४1, 125.66 
निवेदयेथाः सर्वं तत्‌ छ 34 716 
निवेदयेद मां प्राप्तम्‌ 111. 77.046 
निवेदितः काननचारिणा स्वयम्‌ 111. 14.376 
निवेदितवतो दौत्यम्‌ ४, 52.20 
निवेदिताथं रणचण्डकोपम्‌ [४., 31.50 
निवेदितौ चच तच्चेन ४. 35 310 
निवेय कुशलं रमे ४1. 54.50 
, कुशिकात्मजे 1. 23.700 
+ गुरवे राज्यम्‌ 11, 1715 70८ 
निवेद्यतां दाशरथेः ४11. 1.98 
निवेद्य मधुराभधराम्‌ 1. 38 40 
निवेयमने दोषः स्यात्‌ ४. 23.762 
निवेय रामाय तदा मदत्मने 1४, 26.428. 
), विररामाथ [, 50.256 


९६०३ 


निवेदास्मानमात्मना ४1. 47.76 
निवेशं चक्रिरे सवे {. 32.50 
„+ वच यथातेषाम्‌ «1. 25.66 
» प्राप्तुयाच्छीघ्रम्‌ ४1. 70.50 
) यत्र राजर्पिः *ा. 55 66 
निवेशनाना विविधाश्च लालः ४. 4.28 
निवेशनं च देशस्य ४11. 101.718८ 
+» +; शत्रुः #४11, 7०.६५ 
निवेशयत मे सैन्यम्‌ 11. 83.232 
निवेशय निवापतार्थम्‌ श, 71.406 
निवेशयन्तः शस्राणि ४.1, 86.11 
निवेशय मनः सीते $. 75.23८ 
महावाहो *1{1. 62.748 
$ ,, 00.732 
निवेशयामास तदा ४11. 55.56 
४ +, +, 701.106 
पुरम्‌ «1. 96.228. 
„+ पुरीं दकश्लाननः $]. 77.497 
निवेशयित्वा च यथोपजोषम्‌ {1. 89.22) 
„+ विधिवदह्लनि 1४. 39 446 
निवेशान्स्यापयामासुः 1 80.700 
निवेदिता च मे रक्षः धा 77.216 
„+ तव्‌ भ्रात्रा भ्व. 777८ 
निवेदय गप्नामनु तां महानदीम्‌ {1. 83.268 
च क्षिलातले ४11. 26 40 
„+ ते पुरवरे श. 2100.188 
निवेश्यतां तन्न पुरम्‌ #* 1. 02.62 
निवेदय पश्वसिर्वदैः ऽ. 1017.168 
शरकुटि सुखे {7 70 6 
मधुरा पुरीम्‌ «1. 70.167 
चाणीम्रपिभापितां तदा +, 03.78४ 
वै विविधलनाभिसंवृताम्‌ ए. 70.770 
+> सुमदापुरम्‌ ५11. 557 
सेनां ठ पिभुः [. ५8.7४ 
निशाम्य छन्ने प्रतिवेदचिष्यचि {{, 9 637 


#) 


/, 


१ 


निज्षम्य योप पुनस्तपपात्त ४. 48.200 

+» चैवं वनवापतमादरात्‌ [1, 53.347 

+, तदकम्पनः {{[. 37.147 

„+ तद्वाक्यमुपस्थित्तज्वरः ४. 70.276 

+ तन्नास्िकवाक्यहेतुम्‌ {1, 109 309 

„+ तषटक्मणमात्िवाक्यम्‌ {1. 44.378 
तं शक्रजितं निपातितम्‌ ४1. 97.200 
नदतो नादम्‌ ४. 57.278 

), नररसिदयीः #. 34.59 

„» परमादूभुतम्‌ ४11. 53.70 

+» परिदेवितम्‌ ४1. 72 270 

99 2? 3) 03.79 

+» परिप्च्छतोः “11. 90.30 

„ प्रतिगृ्यच [. 52.50 
निशम्यमाना संत्रस्ता 11, 66.106 
निशम्य मारुतेः सर्व ४. 57.478 

„„ मोदादलुमन्यसे त्वम्‌ ४, 25.20 

» बलसुद्धिभम्‌ ४1 98 56 

», यत्नेन विसीषणस्य ४1. 5.7 
राजा कृपणः समा्यैः [. 40.516 
+, + परखित्तयोचनः ४. 42.447 
„ समरोडतोन्मुखम्र्‌ ४. 47.1८ 
$ रमिः फरणं जनन्याः आ. 21.54 
रामस्य रणावपर्दिनः 1४. 18.65८ 
+ रामागमन तरृपात्मज. ४1. 2125.4068 
+, रमेण श्ररजिह्मगः 171. 34.262. 
+ रामेति मुमोह दुःखितः {{, 67 27 
„„ रावणो राजा भ. 26.16 
लवणाम्भत्तः ४, 7 947 
+ वेचनं सुराः ४. 69.290 
वदतो एः 1४. 59.16 
„ चाक््ये तु विगीषगस्यं ‰1, उ4{.72 
++ ,, मधुरस्वभावम्‌ 1४. 33.507 
3 „+ रामस्य ५. 14.320 
„ द्यक्ठारषी 11, 32.20 


4 


निशम्य घ दशाननः ४. 58.727 ` 

9 सहचारिणाम्‌ 1४. 30.109 

„+ सीता वचनं कपेश्च ४. 31.772 

„+ दवुमान्वीरः ¢: 56.746 `` 

, दनुमाञ्मोषम्‌ ४. 39 326 

„ हरयो हृथः ४. 57.24 

;, दरिवीतेऽमौ ४. 48.200 

हृष्टो भरतः कताजलिः “. 726.557 

नि्तम्यान्धकस्‌दनः 111. 6.287 
निशम्याहं ततः शेषम्‌ -४. 68.166 ` 
निशश्वास से सप. 7४. 6.180 

„ मदहास्ः 11. 23.26 

+ यथाद्विषः "ाा. 45.247 
निद्ाकरस्य राज्प॑ः [४. 63.106 , 
निशाक्रारेध्र वानसः 1४. 47.44 भ 
निद्यागमनदकया [. 6.787 
निशाचरगणेश्वरः ४1, 41.826 ` 
निशाचरभयार्दिताः #1. 6.72 ` 
निशाचरमभिद्रवत्‌ #४1., 43.384 
निशाचरः सदसि गतो यथानलः ४11. 75.474 
निक्चाचरा भाश्नरयन्ति ४11. 6.678 
निशाचराणामधिपोऽनुजस्य ४, 52.258 
निक्लाचराणामधिपो' महावलः ४1. 72.177 
निश्ाचराणा सह कु्लराणाम्‌ 11. 7.57 
निक्ाचराणि भूतानि 11. 17.758 


निशाचराः श्योणिनगन्धमूर्चिदिताः ४1, 43.462 


,; खपरिवायै माधवम्‌ ए. 6.0५ 
निदयाचरीणा प्रस्यक्षम्‌ ४. 30.713. 
निदाचरेनद्रः क्षतजाद्रगचः ८1. 702.700 
निद्नाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यम्‌ ४1. 14 7& 
निशाचरैः पुत्रदतिश्च संवृताः ४11. 5.447 
निदापचैरर्नीलवलाहकोपमेः ४. 7.549 

» - 71.45 
निरासः शछवगानाम्‌ 1, 79.20 
निधाचस्तास्वमानः भा. 7.78 


निज्ञायरोऽसौ विकृतं जङ्म्मे 1. 60.570 
निशा नक्षव्रहीनेव 11. 66.242 
निश्चानिवाक्षाय नराधिपरात्मजः 11. 90 246 
निशा प्रणीतेव हि शीतरदििमिना ४1. 720.24 
निशामतिष्टत्परितोऽस्य केवलम्‌ {1. 87 230 
निकश्ामयत राक्षसाः ४1. 46.240 
निशामय महाभुज 11. 74 776 
+ वदाम्यहम्‌ ४11. 35.184 
निक्ञाम्य तस्मातिहाश्च 1४. 50 78 
,„ तु शमं उत्तम्‌ 11. 105 470 
+ परिदर्धितः 7. 69 77५ ` 
५ सुदतीं कोशचीम्‌ [ 2.14 
निरायां मारुतात्मजः ४. 4 40 
„ रक्षैर्वधम्‌ ४1..32.26त्‌ 
, सुश्रभातायाम्‌ 1. 35.1८ 
निद्ापु खरगपक्षिणाप्र्‌ {[. 66.109 
„ दायनं गतप्र्‌ 7४. 27 320 
निशास्तिचोऽमिजमगमतुः #1. 27.100 
निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण 
1. 46.202 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा #1, 105.316 
निशितामे क्षरा इमे 71४. 70 320 
निदिताश्च परश्वधान्‌ ४1, 65 38 
निति तुष्णीमुपाविक्त्‌ 11. 53.270 
निरितैज्वलनोपमेः ४ 58.380 
निशितैर्देहदाश्ण- ८1. 56.267 
निदितैर्वहुभिः शरैः ४1. 71.784 
निरितेख परश्वधैः ए. 53.97 
3 » 95 267 
निशि भान्त्यचसटेन्द्रस्य {1. 94.212 
+, लद्धं महासत्वः ४. 3.28. 
> 9 > 4" 
निशीतकारे रमणोपगूढाः ४. 5.78 
निशे नक्षत्रभूमिते {7. 23.704 - 
भिस -नियतास्मना 11, 4.23 


निशेयं परिणामिता ४“, 26.47 ` 
निशेव वैदेह युता यभूव ४. 36 47 
निथक्रमुषैनात्तस्मात्‌ 1४. 11.506 
निश्चक्राम निवेशनात्‌ {{. 5 60 

, महामुखात्‌. ४, 10.247 

+, सुमन्त्रेण {{. 16.256 
निश्वक्रामोटजात्ततः 1. 48 220 
निश्चयज्ञः प निश्चयम्‌ {1. 4.70 
निश्चयज्ञा दुरात्मनः ४“. 34 750 
निश्वयाथमविज्ञाय 1४. 35.106 
निश्चयेन जगो मम श 12.26 
निश्चयो छयष वर्षते “1. 34.24 
निश्चयं नाध्यगच्छत 1 47.250 

५, १ >» 42.50 
निश्चयः पापनिश्चये {{. 72.740 
निश्चला भवति प्रीतिः 1४. 8.66 ! 
निश्चितानामनारम्भम्‌ {[. 700 6686 
निश्िताऽपि न शोभते ४. 2.38 

५ „+ +» 3०.38 

निधितार्थतर थापि 1४. 44.90 
निश्चितार्थमतिसृपः «1, 12 30 
निधितार्थ्ततः सान्ना ४. 52.48. 
निधितार्था मनसिनः ४. 67.601 
निधित्ताथैषु पण्डिताः ४ 71.250 
निधितार्थोऽधतत्त्वज्ञः 1४. 20 60 
निथितार्थोऽताधने 1४. 44.16 
निधितार्यं ततस्तसिमिन्‌ ४. 64.442. 
निधितेकान्तचित्तस्य ४, 11.400 
निधितेव हि मे वुद्धि. 17 26.588 
निशितं जीवितलयागे ५. 64.776 


» वापि यद्भवेत्‌ ५. 34. 


„ स्वेन. षिः {{. 39.74 
निर्धित्य गृ्लापवम्‌ {४. 32.20 - 

४, च पुनः पुनः ४1. 41.55 

१ भनता एत्यमर्‌ {{, 16.28 


६५५ 


निधि मनसा तदा ४. 58.706 
„ सचिवैः सार्धम्‌ {{. 1.42 
निश्चेष्ट समवर्तत ४1. 104.20 
निश्ेष्ठाः क्षत्रिया मन्दाः ४], 2 166 
निच्ेष्टाना वधो राजन्‌ {{{. 70.68 
निश्वे्टाऽऽदारसचाराः 11. 45.378 
निश्े्टो नि.युखः पयि $. 09.57 
निशठो दीनविक्रमो $]. 46.50 
,, निष्प्रभा कतौ 1. 46.477 
निषण्णे कृष्णवाससम्‌ 11. 69.74 
गादमर्वितम्‌ ४1. 49.47 
+, तं ततो ट्वा {४. 38.208 
निषण्णः शैलम्‌धनि 1, 26.30 
निषण्णा दटशथे कपिः ४. 10.324 
निषसाद निरिप्रस्ये {1. 96.16 
„+ वच निष्टनन्‌ ४]. 32 620 
५ +» हस्तेन ४. 57 372 
+» जगदच ४. 724 
„+ ननाद च ४]. 96.106 
+ नगधिपः ४. 76.240 
,» महामुनिः {[ 50.77त्‌ 
„+ महायशाः #[. 103.96 
स पर्वतः “1. 74.37 
„+ सराघवः ४. 5.79 
४ + „+ 8.73 
निषसादासने मुख्ये भ. 93 16 
,„ शुभ “{. 128.720 
निषादजात्यो यलवान्‌ 11. 50.336 
निषादत्वं गमिष्यति {. 50.210 
निषादराजो द्वव 11. 8 {1५ 
निषादविध्य इत्वा [{. ३5.३३२ 
निवादस्तस्य पश्यतः {, 2.70 
निषादाधिपतिगदः 11. 84.100 
> „ 87.140 
४, 125.60 


92) 


निषादाधिपतिं गुहम्‌ [1. 85.10 

„» + „» 89.20 

„+ त्रिय्रम्‌ {. 7.29 

„+ व्रि ४1. 225.46 
निषादाधिपसवादम्‌ 1. 3.740 
निषादेन निपातितम्‌ 1. 2.7137 
निषादे स्वयमर्जितम्‌ [. 84.40 
निषिद्धः पुनरब्रवीत्‌ {{ 37.60 
निषीदेति ततोऽत्रवीत्‌ 1४. 38 100 
निषु काश्नीषुते ४ 60120 
निषेदुरमिनौजसः 1. 37.217 
निषेदुर्नियता नृषाः {1. 7.50 
निषिदुर्दानमानसाः [४. 48.231 
निपेदुदेरियुधपाः ४1. 4.100 
निषेदुर यवादैतः [. 28.49 
निषेदुस्तदनुनाता 111. 5.266 
निषेव्रमाणास्ते जग्मुः [[. 68.126 
निषेवेतात्मवेष्टिक्रे ४. 63.126 
निष्कम्पपत्रास्तरवः 111. 48.08 
निन्कलिर्विरुचस्तथा 1. 28.74 
निष्क्राभरणभूषितः ४1. 65.287 
निष्कुरटश्चव देशोऽयम्‌ {1. 84.168 
निष्कुटान्तररथ्याश्चे ४, 72 742 
निच्कूजन्तः श्रुभा गिरः [{[. 95.ग्7त्‌. 
निष्कजन्सायकरैईतः ४. 32.3०0 
निष्करुजमानशकुनि {11. 2 38 
निष्करजमिव तद्वनम्‌ 11. 59.60 

,, भूत्वेदम्‌ 11. 93.148. 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिः 1४, 34.720 
निष्कृतिस्ते भविष्यति 11. 53.27 
निष्कृष्य कोशाद्धिमलप्‌ «1. 76.46 
निष्कृष्यैरावतादृन्तम्‌ भ. 67.176 
निष्कम त्वं मया स्ट ४. 36.197 
` निष्कमश्च पुनः पुनः ४. 57:87 
निष्कमो वा प्रवेशो घा #1{; ¢2.7122.; 


६०६ 


निष्कम्य तद्वानरसेन्यसुप्रम्‌ ८. 59.10 

29 ११ 1, 67.930 

+„ स विश्पतिः 1. 75.100 
निष्करम्यान्तःपुरात्तस्मात्‌ 11. 79.20८ 

र 111. 54.78 

निष्कम्योदप्रपतत्वास्तु 1४. 31.270 
निष्कयं किंचिदेवेद 1. 74.480 
निष्करान्तजिद्वोऽचलसनिकाशः ४1. 69.007 
निष्कान्तमत्रे भवति [[. 702.68. 
निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्‌ 111. 77.228. 
निष्कान्ता गहने वरा ४. 55.27 
निष्करान्तावाश्रमद्रन्तुम्‌ 111. 8.10 
निष्कान्ते राक्षसेन्द्रे तु ४. 23.28 
निष्क्रान्तो यमसादनत्‌ ५ 22.404 

„+ वेस्णालयात्‌ 1. 23.520 

», विषयात्तस्मात्‌ ४11, 81.726 
निष्कमति कृताच्रो [[, 20.17 

+ + 4770 

निष्करामत्तश्नरेन्द्र्य ४11. 10.716 
निष्कामन्तसुदीक्ष्य यम्‌ 17 44.187 


निष्क्राम नेह पदयामि 1४. 10.220 


निष्क्रयं धर्मवर्जितम्‌ ४11. 35.520 
निष्टनक्निव चागत्य ५. 971 58 
निष्टनन्विषसाद द 11. 77.80 
निष्टप्तकनक्प्रभाः *11. 24 84 
निष्टप्तं चिननरोणितम्‌ 11, 56.207 
निष्टप्तमिदमन्निना 11. 96.27 
निष्टं नयत तावत्तु 1{1. 5.226 
निष्ठानवरसंचयैः 11. 07.677 । 
निष्पतन्तं स॒दुर॑शम्‌ ४11. 33.57 ` 
निष्पतन्ति ततः सैन्याः ४. 42.578 
,» पतत्रिणः {४. 52.725 
„+ स्म स्वश्वः [४. 50.760 
निष्पतन्तो मदयोत्साहाः ४1. 53.708 
निष्पतन्प्रमिर्दस्तथा ४, 7.7729 ` ` 


निष्पतिष्यत्यक्गेन 7४५. {4.18 
लिष्पतेयेन वानरः [४, 74.190 
निप्पतैश्च पुनः पुनः ४. 21.80४ 
\, +, 1730 

| % 39 9) 57 20त॑ 
निष्पत्य च निरक्तस्ते 1४. 75.10८ 

, + पुनस्तणम्‌ 1४, 12.46 

), + महाबलः ४, 7.7.570 

,, प्रतियुध्यस्व ४1, {7.8६ 

,„ युमदार्ीयैः ए. 98.8८ 
निप्पन्रयितुमोनंसा 1४. 71.670 
निष्यत्रशाखा विदगैः भ. 1560 
निष्पत्र; सरवतो रम्यः 1४, 7 756 
निष्पद कचित्कचित्‌ 11. 94.137 
निष्पन्दास्तरवः सर्वे {. 34.158. 
निष्पन्दौ तु तदा द्वा ४1. 46 272 

सागरानिरौ 1. 33.157 

निष्पनसस्या वुधा च कत्वा 1४. 30 576 
निष्पपात च गृध्रोऽस्यं ४1. 65.508 

„ जवात्तदा ४. 9.6 

,, ततः शक्रः {. 46.27 
ततो हरि 1४, 5.50 
तदा चोल्का ५1. 65.578 
श्रतं तस्मात्‌ 1४. 19 4९ 
मह।तेजा* “1. 65 40५ 
मदादुतिः 1. 19.280 
स वेगेन ४1. 92.36९ 

,„ सद ल्ीभिः 1४. ग 28८ 

सुसेरम्धः 1४. 72.100 

निस्पपातापदस्तदा \1, 69.839 
निष्पयोद्मनादितम्‌ 1४. 43.351 
निष्पिपेष स वीर्येण ४1. 76 33४ 
निप्पियननिव सारसः [11 29.80 
निपिपष््टदयो भूमौ “1, 43.416 
निष्पटो दुन्दुभिस्तद्रा ४. 77 450 


9) 39 9१ 
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| बहुधा भूमौ 111. 4.86 
निष्पीष्य पवनात्जः ५. 37.28} 
निष्येतर्विविघास्तीस्णाः ४1. 100 4८ 
निष्येत्‌ राक्षत्ता मुख्याः भ. 55.6८ 
निष्प्रकम्प कृती भ. 57.120 
निष्प्रधानामनेकाग्रामर्‌ {1. 103.178. 
निष्प्रभा त्वयि निष्कान्ते 11 53.296 
,, वानराः छृताः 1४. 22.201 
निप्प्रभासा विवर्णा च {{ 65.772 
निष्प्रमोऽभमृद्धिाकरः {11.23.720 

, 52.70) 
निष्प्रभं वदन तेषाम्‌ 111. 24 9८ 
निष्प्रभा शोकसतप्ताम्‌ ४. 17.796 
निष्पमाणक्षरीरः सन्‌ ४. 7 178 
निष््राणानकसेत्तदा ४1. 73.407 
निष्फलाः खल संगरत्त।ः ४1, 57.178 
, फलिनश्ास्तन्‌ ४1. 124.216 
निष्फलानि भथन्ति मे ४. 21.440 

„ महीं यान्ति 1४. 72.456 
किफलो वः परिध्रमः ४1. 87.31 
निसन्दिधूमकेदुश्च ४11. 22.252 
निसर्मेण च दूरतः {४. 53.379 
,, „, वानरा" 1४. 58 307 
निसर्ग मघुभक्षेण ४. 61.12 
निखु्ठात्मा सदस च 1. ¢ 36 
निखष्ठाः सर्वैकमइ 1४. 53 700 
निस्तन्द्रौरप्रमत्तश्च {. 21.246 
निस्तुलाभि श सुक्तानिः 1४. 43.470 
„ ४. 0.77 
निस्ृणदरमपषवः 111, 64 34 
स्तोयाः सरितो यत्र 1४. 48 ६८ 
निद्धिशवरधारिणम्‌ ४. 92 130 
निस्त्वकप्षानयस्तप्षान्‌ 111. 73.256 
निहतं च मया सैन्यम्‌ ४ 58.776 
जीवितं चमे [{. 42.20 


22 


निहते त्वां रणे दष्ट्वा भा. 68.75८ 
दूषण ट्वा [1]. 28.18 
नावबुध्यसे {11. 33.77त 
„ रामसायक्रैः [1. 54.22 
` रावणे रणे ४. 56.79त्‌ 
सार्थं टषए्वा ४. 80 468४ 
निहतः पश्चगरथः “11. 24.466 
„ पापकर्मणा 1. 64.407 
निहतश्च त्वया रिपुः 1४. 70.27 
„, मया सद्यः [४. 20.206 
निहताश्चाग्रतः स्थितः ४1. 7101.7190 
निदतस्य मया रणे [[. 19.70 
„ „, सख्ये [[{. 19.68 
„, रणाजिरे ४1. 27.500 
निदतस्यास्य सत्वस्य 111. 43 208 
निहताः किंकराः सर्वे ४, 48.78. 
निहता दैत्यदानवाः [11. 50.240 
निहताना चमूमुखे ४1. 702.5077 
„ प्रसुपतानाम्‌ *11. 28.476 
निह तानाममात्यानाम्‌ ४1. 09.32. 
निहतानि च राघव [ ४, 6.220 
+ जनस्थाने ४. 76 06 
9 + ४1, 84.746 
महाग्धे 111. 3० 32 
„ शर्दपिः “1. 94.32 
दरिदीपेः 111. 36.98. 
खर स्वीक्ष्णः 111. 34.708. 
निद तार्िकरान्सर्वान्‌ ४. 42.436 
निहताः पतिता क्षीणः [[1, 25.422 
परमेव्वासाः {{1. 43.40 
निहतां प्रतिवैन्येन {1. 774.0< 
निहता ब्रह्मते जोमिः [४. 40.438. 
राक्षसाः क्षितौ ४1. 49.742 
,, राघवैणाजी +, 26.786 
निहतारिर्मदायराः ४1, 28.970 


(+ 
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निदता वीरलोकस्य ४1, 66.256 
निहताश्च गतासवः ४1. 80.360 
„, दितेसव॑ भा. 68.168 
निहतास्ते निशाचराः “1. 7.21 
निहतेन विचेत्ना 1४. 78.70 
निदते रक्षसा वले ४, 21.201 

, राक्षसेन्द्रे च ४, 39.453. 

| 291 ॐ 59 56.202. 

„ वादिनीपतौ ५. 58.547 . 
निहतैः कुकरेमततैः 7. 43.442 

„+ पर्वेताक्ररः ८1, 44.140 
निदतो नष्टचेतनः { ४. 14.759 

+ मम वान्धवः [[. 64.454 

„ मेस वालकः 1]. 64.530 

„ रणमूधेनि “1. 4.80 

+ रामहस्तिना 1४. 7¢ 444 

„ रावणो देवी छ. 173.86 

५ , रावणो मया ४1, 723.50 

„+ ,) राम ४, 14.208 
निदतोऽदं दुरासदः 1४. 77.489 
निहतौ खरदूषणौ ४. 37 97 
तु महादवे ४1, 23.126 
रामलक्ष्मणौ ४]. 46.45 
,, , 99 48.770 
निदस्य गन्धर्वष्तान्‌ ४11. 00.146 
„, तद्वावणचोदितं बलम्‌ ४. 41.736 
तं सुनिग्रष्ट {. 77.108. 
„„ वज्रधरं प्रतापवान्‌ ४1. 54.318 
+ „, वञ्रितोपर्मं रणे ४. 4‰7.388. 
तां यक्षुतां स रामः [. 26.368 
», „, राक्षसराजवादिनीमर ४1. 93 388 
तास्तु-समरे ४11. 77.776 
दण्डकारण्ये {{1. 39.58. 
% दितिपूर्रस्वि 1. 45.452. 
„+ प्रषतं चान्यम्‌ 111 44.202 


3१ 


9१ 


निहत्य मधुसूदनः ४1. 7.23 
,, युधि दुधैषम्‌ ८1, 47.56 


+ रक्षः परिग्ह्य मेयिीम्‌ 111. 4.34 
,, रक्षांसि पुनः प्रदास्यति 111. 72 24५ 


,, राक्षसशरष्टान्‌ ४11. 25.200 
, राघवस्याच्म्‌ ४1. 99.478 


, रामो युधि इुम्भकणम्‌ ५1. 67.174 


,, रामो मारीचम्‌ [[1. 57.16 


,, रामं सह लक्ष्मणेन ४1. 63 556 


, रावणै युद्धे हि 1४. 38.336 
रामः “1. 25.386 
सीताम्‌ ४1. 4.66 

,„ „+ सख्ये ४1 34 26 
वालिनि रामः 1४. 57.736 


(1, 9१ 
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,, स महाबलः ४ 46.370 
निहत्वा रावणं रणे $. 7100 50५ 
वालिनं रण ए. 700.570 

,, शत्रुमादवे ४1. 66 250 
निदनिष्यति राघवः $]. 63.407 

सटग्रामे 1, 60.708 
निहनिष्यामि दुर्जयम्‌ ४1. 97.780 
सक्रुद्धः ४11. 6.216 
„, सञयुगे ए 63.480 
निदन्ता मारुतात्मज. ४. 42 344 
„, 43.96 
निहन्ति समरे शत्रून्‌ ४1. 87.50 
निहन्ति स्म स्वतेजसा ४11 32.360 
निदन्त॒मयेन्द्रजिदुयताघ्लः ४1. 73 65 
निदन्तुमपि चोससहे 117 37.70 
निहन्तु तरिषु लोकेषु 1. 25.760 

„, राघवे घोरम्‌ {11. 27.86 

„ समरे खरम्‌ 111. 30.190 
समुपस्थितः “1. 44 287 
„ सवैराक्षसान्‌ ए. 37.579 
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वीरान्घवलान्सवादनान्‌ ४. 46.417 


६०९. 


सर्यराक्षसान्‌ ४1. 28.250 
निदन्तन्परपैन्यानाम्‌ ४. 6.338 
निहन्मि समरे रिपुम्‌ 1४. 9.13 

, सुभ्रीवमसलयमदय्य 1५. 37 47 
निहन्म्य त्वा ससुतं सबन्धुम्‌ ४1. 20.248. 
- | निहन्यमाना दरिपुगचैस्तदा 1. 43.468 
| निदन्यादन्तरं ्न्ध्वा ८1. 17.10 
निदन्याद्राघव- कुद्धः ४11. 50.56 
निदम्यागमषिकण्टकम्‌ 1, 16.20 
निहन्या भ्रातुराव्मजम्‌ +. 89.700 
निरितः खड्ग उत्तमः [[1. 9.187 
नि.क्षिप्तः सौहदादयम्‌ 1. 775 770 
नि.शद्कनान्तरासना ४. 776 270 
नि.रद्रो राक्षसाधिपम्‌ [11. 47.10 
निःशद्ध कथयस्व मे 111. 60 190 
निःशब्दपदमन्रजत्‌ ४11. 34.730 
निःशब्दहंसभ्रमरम्‌ ४. 9.35 
नि.शब्दान्तरभूषितम्‌ ४. 9.35 
नि.शेषा राक्षसाः कृताः 1. 226 770 
नि शेषितेऽ्न भगवान्‌ 1. 65.60 
नि.शेषं नः करिष्यति {1. 78.740 
नि.मरेयस्तकरः स मे 1४. 78.26 
निः परयस्षपरा मोदात्‌ {४. 20.128. 
नि.म्रेयसफलावेव ४1. 64.88 
नि श्वसन्ोक्रमूरखितः 11. 64 270 
नि.श्सद्धिस्तदा तस्त 1४. 677 479 
निश्वसन्तं तु तं इष्टवा 1४. 33.38. 
„, लक्ष्मणम्‌ छ. 07 710 
„ दद्द ह 11. 3420 
पुनः पुनः 11. 07.750 
र 65.20 
भुजङ्गवत्‌ ४. 70 289 
महाराजम्‌ {7 78 56 
नि श्वसन्तमिवामर्पात्‌ ४. 56 376 
निःश्वसन्तमिबोरगम्‌ ४1. 708 30 



























नि.श्रसन्तं सहुेहुः 111. 64.231 
+, यथा नागप्र्‌ ४, 10.122 
निःश्वसन्ति सुहुभैहुः 17. 50.100 
निशश्वसन्ती तपस्विनी 11. 58.340 
नि.श्वसन्तीं पुनः पुनः ४. 25.790 
ॐ 99 > >> 36 
नि.शवसन्ती स॒टुःखार्ता 11. 78.250 
नि.शवसन्ती सुदु.खार्ताम्‌ ४. 19.786 
निःश्वसन्तौ सुहुयह' 1. 76.800 
„ यथा नागो छ, 40.710 
, „ स्पौँ छा. 46.52 
, रुदन्तौ च ए. 37.28८ 
, वरभुजो ४. 3.80 
निशश्वसन्निव कजरः 11. 20.87 
„+ पन्नगः 11. 74.559 
निःश्वसन्नुरगो यथा ५. 57.787 
39 2) 3 70 
निःश्वसन्वाक्यमव्रवीत्‌ 11. 58.267 
निःश्वस्य च पुनः पुनः 1. 54.57 
+ +» युजंगवत. 1. 69.847 
निःश्स्याशीतमायतम्‌ 111. 67.284 
निशश्वास इव सीताया. 1४. 71.720 
निःश्वासधूमः स्ववलप्रतापः ४1. 7100. 
निःश्वासपरमोऽभवत्‌ ४1. 41.02 
निःश्वासबहुला मीरम्‌ ४. 75.310 
निःश्वासश्वास्य सजने ४.1. 60.500 
निःश्वासान्ध इवादशैः 111. 16.730 
निनश्वासायाससंमवः 1{. 24.70 
नि-श्वास न सुमोच हइ ४11. 706.754 
निःसङ्गेनान्तरात्मना ४1. 7107.219 
निःसत्वस्याल्पवीर्यस्य 111. 21.106 
निःसपत्ना च मा कत्वा [[. 74.220 
निःसपत्ना यथासुखम्‌ 111. 18:16 
निःससपं महाघोरम्‌ ४. 4.408 
निःसाध्वसमिदं प्रोक्तम्‌ 1. 62.168. 


६१० 


निःखता दक्षिणद्वारात्‌ ४1. 53.752. 
नि-खतान्विषमात्तस्मात्‌ 1४. 52.318 
निःसृताः स्मो मुनिश्रेष्ट 1. 28.708 
निःखतो वाजिना सद 1४. 98 
निःखतोऽह त्रपाल्यात्‌ 1४. 10.144 
निशखलय त्वरितो राजा ४. 105.710८ 
निःसंज्ञं युधि वानरः ४1. 86.700 
निःसंशयं का्यमवेक्षितव्यम्‌ 1. 30.208 
„+ मया मन्ये [1. 43.742 
नि.स्नेदा शष्ककानना 1. 86.40 
नि.स्नेदः स्वखतं प्रति 11. {0 72 
निःखोतसस्ते सव त॒ *11. 86 52 
नि.स्वनं चक्रवाकानाम्‌ [४, 30.108, 
निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌ ५1, 72.330 
निःस्वनः श्रूयते मीमः ४1. 727 270 
नि स्वन“ सुमहानभूत. ४1. 74.230 
निःस्वाध्यायवषट्कारम्‌ ४1] 35.528 
नीचस्य श्चद्रीलस्य [11. 50.58 
नीचानथसमाचारम्‌ 11. 204.76 
नीचेष्वपि जनः कथित्‌ 7 \/. 50.76८ 
नीचैः परिपतन्ति च छ 42.20 
नीडान्यारोपयन्ति ते 1४. 42 7164 
नीता वशमरिन्दम ४1.777 
„, व्ैवस्वतध्यम्‌ 1 50 28 
नीतिवाह्यास्त्वबुद्धयः ४1. 47.27 
नीतिमागविरारदाः 1४. 53 107 
नीतिराखविशेषन्ञाः 1, 7.70 
नीतो मदनवस्यत्वम्‌ {11.77.160 
,, वैवस्वतक्षयम्‌ ४1 76.71 
नीतोऽसौ मातुल्कुलम्‌ {1. 52 450 


| नीतोऽदं रामखपदि ४1. 30 97 


नीतः प्रीतिपुरस्कृत. 11, 1.74 
„ स राघवोऽस्माभिः 11. 4.90 
„, खनिदितश्चैव ५11 30 492 


नीतस्तच न बुद्यसे ४ 75.20 


नीत्वा तौ गृशदु.खितौ 11. 64.287 


नीपान्प्तच्छदास्तथा ४. 2.7109 
नीयमाना तु रावल 1 54 28. 
नीयमानं महारणात्‌ ४11. 20.280 
नीरजस्को ववौ तदा 1. 22 4 
नीर्जो निरत्रणाश्नेव ए], 720.7148. 
, नित्ेणाश्चैव ए 720.8 


नीरुजौ राघवो दृष्वा छ. 50.678 


नीलकण्ठमुमापतिम्‌ ८11. 16 3270 
नीलकुच्ितमूधजः \1. 28.220 
नीलकुचितमूधजाम्‌ ४, 115.1270 

9 ,, 78.34 
नीलकोमलकप्रभान्‌ 111. 73.384 
नीरं गजमिवातधिता {11. 52.234 
„ च छवगाधिपम्‌ ५. 45 27 
,, चैव महाबलम्‌ +. 40.44 
नीलजीमूतवर्णनाम्‌ [1{. 22.92. 
नीलजीमूतसकाल ४1. 117.708 
नीलजीमूतषकाराम्‌ ४1. 40.58. 

1 „ 69.470 


+ » 87 38 
नीलजीमूतसंकाशः 111. 38.28. 
॥; ४ 22 248. 

¢ ४11. 9 28 

60 


नीलजीमूतसंनिभम्‌ ४1, 69 200 
नीलजीमूतसंनिभः 111. 49 7१ 
नीलजीमूतसनिभेः 1४. 33.767 
नीरं िशद्धिरेव च ४1. 73.457 
., नलं केसरिणम्‌ #४11. 39.206 
> नवभिराहस्य ४1. 46.788 
नीटनागाभया वेण्या ४, 75 258. 
नील नित्यकृतो्यमम्‌ 1४. 29.207 
नीलपीते त राद्लम्‌ 1४, 2.87 


६११ 


नीलपीतसितार्णेः 11. 94.200 
नीलं प्रतिसमभ्यगात्‌ ४1. 59.687 
,, ग्रे च काननम्‌ {{. 55.80 
नीखमभ्िषुते चेव 1४. 41.28. 
नीलमाज्िष्ठकानि च ४. 7 790 
» % 57.79 
नीलमेधनिमं भीमम्‌ ४1. 83 6८ 
„ रौद्रम्‌ 111. 69.280 
„ वनम्‌ {1. 93.84 
नीलमेषनिभांश्वास्य छ. 7100.7142 
नील्मेवाभ्निता विद्येत्‌ {४. 28.728 
नीलमेवामिदुद्रवे ४1, 58.56 
नील्या नीरदापाये ४. 15 252 
‰» „+ 10.796 
नील्योः कालमेवयोः ४1, 88.674 
नीललाघवरसंभ्रान्तम्‌ ४1. 59 8710 
नीललोदितमाक्िष्ठ- ४. 1.58. 
नीलवज्ञधरो नीलः 1. 58.106 
नीलवेदूयैपत्राव्या 1४, 43.392 
नीख्वेदूयवर्णाश्च - [ ४. 50.286 
नीखवैदूरयैवर्णाश्च {1. 97.792 
नीख्वैदूसंनिभेः 11. 97.204 
नीलः शरभ एव च ५1. 71.390 
,, शरैरभिहतः ४1. 58.380 
नीलश्च द्विविदो मेन्दः ४1. 46 32. 
नीलश्चापि प्रतस्थतुः \¶ (70.207 
नीरधि्षप संयुगे प. 5० 75त 
नीरं सतोयमेघाभम्‌ ४1. 26.182 
+ सेनापतिं तदा #1. 67 33 
नीलः सेनापतिश्चैव ४. 46.138. 
» * ५1. 3.36 
+ सेनापतिः स्वयम्‌ ४1. 30.247 
,, सेहे दुरासदान्‌ ४1, 58.42 
नीलन्िरिरसे तदा #{, ¢0.200 
नीलस्य च महात्मनः ४, 59.750 


नीरस्योपर्मपातयत्‌ ४, 70.28 
नीठं इरिचमृपतिम्‌ ४1. 59.69 
नीला इवातपापाये 11. 93.706 
नीला" किल पुरा वर्हः ४. 78.232. 
नीला कुवल्योदूघाटैः [[7. 75 200 
नीला्गं राक्षसेश्वरम्‌ 111. 52.200 
नीलञ्ननचयप्र्यम्‌ ४. 49.42. 
नीलान्ननचय प्रख्यः ४1. 67.918. 

9) १» +» 1048 
नीलाल्नचयप्रभम्‌ ४, 43.297 


नीखाञ्ञनचयाकारः {४. 39.228. 
नीलाज्ननचयाक्रारम्‌ ४1. 60.436 
नीलालनचयाकोरैः \¶. 84.2८ 
नीलाच्ननचयोपमम्‌ ४1. 49.320 
५ „; 270 64 
५ \“[. 9.29 
नीखाचनचयोपमः ४1. 98.87 
नीलाल्ननचयोपमाः \1. 65.380 
नीलाञ्जननिभाः केचित्‌ ४. 75 718. 
नीखाज्ञननिभाश्वान्ये #11, 42.00 
नीखानिव महमिघान्‌ ४1. 20.56 
नीलामिर्वनराजिभिः ४. 56.26 
नीलाय च परतपः ४1, 128.8477 
„; व्यद्ठजद्वाणान्‌ ४1. 58.372. 
नीखाशोकाः कदम्बाश्च 1. 73 4८ 
नीलक्ोकाश्च पुष्पिताः {४. 71.790 
„ सरला ४ 4.576 
नीलेन कपिमुख्येन #1. 58 530 
च नटेन च ४1. 49.240 
, सह सयुक्तम्‌ ४1 59 728. 
नीलेघ्रुं नीला नववारिपूर्णाः 1४. 28.408 
नीरेरमक्तंचरोत्तमैः ४11. 7.20 
नीलोऽमिघद्द प्रभः 1. 17.730 
नीलोत्प्दलग्रमाम्‌ ४1. 99.35 
नीलोतलदल्दयामाः 1४» 30.24४. 
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६१२ 


नीलोत्पलवनेधित्रैः {४, 43.478 
नीलोत्पलाभा प्रचकारिरेऽ्रः ४. 54.340 


नीलो नामिष यूथपः 1४. 39 220 


~ 9 + 20.40 
नोलोऽपि समयुध्यत ]. 43.90 
नीलो वभूवाथ विसुष्टगत्रः $. 70.200 

‰ मा्गैमवेक्षितुम्‌ ४. 4.707 

+» वक्षसि ताडितः ४1, 59.887 

„„ वानरपुंगवः “1. 4.35 

५ „ 32.267 

, विष्णुरिवादवे “1. 43.370 

,, हरिचमूपतिः ४1, 41.385 

99 92 9) 50.70 

१9 2 1, 61.367 
नीवारान्पनसान्साखान्‌ {{1. 77 74४ 
नीवारैस्तिनिरिश्वैव 711. 15.16८ 


| नीहार इव भ्रम्‌ ८11. ¢ 260 


नीहारकृतगम्भीरेर्‌ ४, 56 328 
नीदारतमसावरतः \1. 80 250 
नीदारतमसात्रेतीः 111. 76.239 
नीदारपरुषो खोकः 111. 16.58 
नीदारमिव भास्करः 1. 55 254 

„ „, रा, 6.78 
नीहारमिव रद्िमिवान्‌ [. 70.39 
नीदारादिव भास्करः ४1. 779.156 
नीदारेणेव चन्दमाः 1४. 6 76 
व॒द त्वं नो भयं देव ४1. 6.78 
„, मानु्ैथा तमः छा. 474 
नूनं काश्चनप्ृष्टस्य 1४. 39 ¢743. 
„>, काले दुरत्ययः {1. 24.330 
„, चन्द्र इवाम्बुदैः ४. 66.737 
„ जा््यतरे तात 11. 53.798 
„ तच्छुमदन्तोष्ठम्‌ 111. 60 378. 
,, तस्य महामनः 111, 71.47४ 
+ तु ब्ाषरेके 11, 2452 


नूनं ते पक्षलक्षणम्‌ ४. 77.707 
+» „, विगतो दैः ४]. 47.630 

+» त्यक्ष्यति जीवितम्‌ 71, 66.110 
„9 विभुवनस्यापि ४1. 69.38. 

# दग्धोऽसि मे प्रभो सा. 771.23त 
> द्रक्ष्यति मे पिता [[1. 67.70 

+ न तु वसन्तस्तम्‌ 1४, 71.482 

+ ,, ते जनः कशचित्‌ ४, 22.739. 
„ नन्दन्ति ते माता 11. 76.39९ 
„ परवशा सीता 1४. 7 4९ 

„, पुरुषशा्द 1. 48 318 

+, प्राप्राः स संमेदम्‌ 11. 54.68 

>, प्रियाया मम नासिपातः 17 638 
„ भयमुपैष्यति 1. 42 20 
नूनमन्यां मया जातिम्‌ ४1. 32308. ` 
नूनमप्सरसामाय 1४. 20.736 

नूनं ममा ्गान्यचिरादनायैः ४८, 28.60 
,, ममेव शोकेन ४, 26.362 
नूनमस्ति मदार।ज ४. 32.308. 
नूनमस्या महाराज ५. 22.476 
नूनमाक्रोष्टुमहेति 11. 12.827 
सूनमापूर्यमाणायाः 1४, 28.568 
नूनमार्यापि जानकी ४ 55.87 

नूनं मा त्रिदरेश्वराः 111. 64.556 
नूनमेष भविष्यति {11. 77 535 
नूनमेषोभिरायातः ४ 54 250 
नूनमेष्यति जानकी ४. 74 444 

नून रक्न्ति पादपान्‌ ४. 73.617 
राक्षस्कन्यानाम्‌ ४. 26.24४ 

,, रामप्रभवेण # 55.248. 

+> द्धा हते पापे ४ 26.258 

„, वसन्तमासाय [४. 17.506 

+» विक्लिप्यमाणे तौ 171. 60.338. 
) विनादं कुररीव दीना 111, 63.77 
), निपरिरृष्यते ४1, 32.234 
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६१६ 


«~~~ ~~~ ~~~ -~---~------~----~--~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 


नून विशस्तौ मम कारणात्तौ ४. 28.90 
», व्याकरणं कृत्न्म्‌ 1४. 3.298, 
), शक्ष्याम जीवितुम्‌ {1. 56.4त 
„ स कालो मृगू्पधारी ४, 28.708 
,„ खचितसचयः 1४. 28.550 
„, सर्वे गमिष्यामः [1, 35.122. 
; सलिल्वानत्रे 1४. 50.766 
+; खष्टः स्वर्यमुवा ४1. 30.234 
,, स्प्रहयते पुरा ४. 14 48 
„, स्वर्गे समागतः ४, 32.184 
नूपुराणां च घोषेण ४. 6.432. 
+ > निःश्वसन्‌ ४. 4 वत्‌ 
1... ~ ` 41.200 
नूपुरेत्वसिजानामि 1४. 6.238 
नूपुरोकष्टलीरेव 17. 60.708. 
चुकटेवरवाटहिन्यः ४ 107.6८ 
चगो नाम महायशाः #1{. 53.70 
नृणा चायुर्विवथनम्‌ ५71. 74.324 
„ लोके मनः कुर 1. 75.260 
» शतानि पचारात्‌ 1, 64.42. 
सत्तगीतविशारदा 1४. 51.14प्‌ 
चृत्यगीतविक्षारदाः ४11, 42.200 
9 ४ 9229 
नृत्यद्विरप्सरोभिश्व ४]. 00.856 
तृत्यन्तमिव चोर्मिभिः ४1. 4710] 
सृत्यन्तध हसन्तश्च 11. 91.628 
नृत्यन्ति केचितप्रणमन्ति केचित्‌ ४. 67.767 
„ च तथापराः «1. 77.730 
चरत्यन्तीमिव मातरम्‌ 11. 40.454 
सत्यमानेश्च वर्दिभैः ४], 39.9४ 
सृत्यवादित्रक्रुशख ४, 70 328. 
नृत्यामोऽय निङुम्मिलम्‌ ४. 24.458 
चृत्येन चापराः छान्ताः ४, 71.56 
सदेव भूमिषेवेभ्यः ४{{. 53.80 
नरृपतिरतीव मनोहरं मदात्मा #11, 86.279 


चरपर्ति त नरेश्वर ४1. 22.90 

,„ घत्रतो धीर 1. 27.56 
नृपतिश्च विशेषतः 1 26.274 
चरपतीना विनारने 11. 77 367 
नृपतेरप्रतो यदुः {1. 76.750 
तरपतेर्मातुल्स्य ते [1. 70.50 
च॒पतेर्मामिदागनम्‌ {17. 74 334 
नरपतौ पतिते क्षितौ 11. 57.270 
नरपु गवजापजं द्विजस्य #{[. 57.210 
चरपमासाद्य राघव [. 44.792 
च॒पराक्षसयोस्तत्र ४ 32.50 
चपस्त्वा नामिभापते [1. 10.757 
चरृपश्चोवाच ता देवीम्‌ 1 35.228 
चपस्यारक्ितुः प्रजा. [1. 75.259 
तरपस्याश्वपतेः छता [1. 31.130 
च॒पाङ्ननामन्रिपुरोहिताश्च {1 76 23 
चपरा्ञापरिपन्यिनः ४. 62.337 
चपाणा जल्दालिनाम्‌ 1. 5.7 
चपात्मजामागतगात्रवेपश्ुः {11. 53.264 
तुपायावेदयिष्यसि {{. 9.589 
चषयेक्ष्वाक्वे तदा {. 78.420 
चरपेण च प्रतिज्ञातम्‌ ४17. 46 7८ 

9 +; दितेन च {. 28.29 

„ नुष्रत्तक 11. 778.67 
नृपे शान्तगुणे जात {. 65.248. 
चरपैरिन््पमेयुधि ४11. 31.327 
नरप मातामृहस्तदा 11. 70.167 
नृपं विना राषटूमरण्यमूतम्‌ 11. 67.387 
चपः किमिव न व्रूयात्‌ 11. 27 3९ 
चरमासभोजना रौद्राः {1. 25.208 
नृवाजिगजमर्म॑घु 11, 23.560 
नशस इति मा राम ४1, 777 95८ 

„, कुलपासन {1 45 210 

+> पुरुषो भव ४. 42.784 
बरृदपमनरते यया ४. 771.934 


६६८ 


नृरोसमनुर॑ख वा {. 25 788 
च॒दासश्रत्ते व्यसन प्रहारिणि {1. 1:2.1078. 
नृशसशीर क्षद्रात्मन्‌ 111. 30.728. 
न॒दौसः केवलं च्चियाः [{. 24 127 

9 पापकर्मकृत्‌ 111. 20.30 . 

, पापवत्तो वा [[. 77.006 

) पुरुषः कचित्‌ {. 6.80 

) पुरुषादकः {1. 716.120 
चद प्रतिभाति मे ४11. 50 प 
चररोषा केकयीं दषम 11. 73.798. 
तरशंस्ानायै दुत्त ४1. 81.700 
तरदोसा पापनिश्चयाम्‌ [1. 92.279 =, 
च॒शेसे दुष्टचारिणि 11. 66.36 

०१ >» +» 74.20 

, दु्टचारित्रि 1. 72.76 
पापक्करल्पे {[. 12.600 

> ५ > 13.738 

„, राज्यकसके [1. 74 70 
तरषङ्कु- कवषो धौम्यः ४11, 1.42 
नरसिदावागमिष्यतः ४. 39.410 

र „, 68.244 

नरसिंहं सिदसकाशम्‌ 111. 47.356 
नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌ 11. 18 3 
मेच्छता तात मां हन्तुम्‌ 111. 38.208 
नेच्छतेवानरतं कर्वम्‌ {1. 33.70 
नेच्छामि सुदुराचारान्‌ “11. 9.25 
नेच चिरं धारयितुम्‌ 1४ 62.150 
नेच्छेयं जनक्रालमजाम्‌ 111. 58 50 
नेता च युधित्त्तम. ४1. 55.30 
नेतारं स्वजनस्य च शा. 71.540 
नेतु त्वा दण्डकावनम्‌ 11. 30 397 
नेतुमईसि काकुरस्थ 11. 29 20 
मेतुमिच्छसि सुत्रत 1. 20.90 
मेतो गन्तव्यमग्रतः 11. 92.250 
नेतः प्रतिगमिष्यामि ४. 23 43५ 


2) 


नेत्रप्रचवणेयुसैः 11. 66.717 
नेत्राभ्या परिसुाव 11. 30.246 
नत्रास्यामश्चपूर्णाभ्याम्‌ 11. 39.80 


9१ 9) 75.16 

1, 1 03.186 

3 ५४. 24 6© 

99 „ 66.20 
11. 52.66 


नेत्राभ्यामश्ुसुत्छजन्‌ {1. 103.69 
नेव्राभ्यामापिवनिव “11. 39 230 
नेत्राभ्या वक्रपक्ष्माभ्याम्‌ ४. 35.84८ 

+ वाक्यमब्रवीत्‌ ४1, 62 121 
नतरेभ्योऽश्रूणि सततम्‌ ४1. 06.320 
नेत्रेषु सर्वभूतानाम्‌ ४11. 57.746 

39 9 39 99 15 
नेत्रैरनिमिषैरिव 117. 1.74 
36 230 

39 93 54.40 

नेत्रे कृष्णेतरेक्षणाः ४ 49.31 
नेत्रवैकत्रेस्तथापराः ४, 22.177 
नेद गच्छति पुष्पकम्‌ ४11 16 50 
,; निष्कारणं राजन्‌ \11. 16.60 
नेदमनच्र त्वया ग्राह्यम्‌ 1४ 37 ‰2 
नेदं शरीर रक्ष्यं मे 117 56.216 
नेदानीं गृह योग्योऽयम्‌ 11 52.668 

, त्वदृते सीते [7 30.42८ 

, प्रतिभाति माम्‌ 11. 60.745 
नेदानीसुपनिर्रषरम्‌ «1. 75 26 
नेदानी श्रूयते पूर्याम्‌ [1. 74.228. 
नेदुरास्फोटयामाः ४1, 60.378. 
नेदु. परमनि'स्वनाः “1 28.25 

+> प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ४1. 59 470 
४ 9. 9, 9 10.000 
+» पुर्वगाः प्रचचाल भूमी +, 70.486 
नदुर्दवाः सराखै. ए 59.62त्‌ 
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६९१५ 


। नेदर्देवाश्च साराः 1. 59.116} 
नेदुडुन्दुभय. सस्थाः \[, 24.228. 
नेदुवैटस्याभिसुखम्‌ 111. 23.779. 
नेदुश्च विविधैः स्वने “1. 82.750 
चेदुस्ते सिंहवदुदृप्ताः ५. 9 76 
नेदं द्द्यते रूपम्‌ ४, 107.260 

„ टपूर्व मे ४1. 73.५2. 
नेदृडानां मतिर्मन्दा 1४, 7.4756 
नदराः पाथिवा. पूर्वम्‌ “11. 37.7८ 
नदशा राजसत्कारा ४ 7714 276 
नेदरोषु विसुष्यन्ति ४11. 52.742 
नेन्द्रजिन्नापरे जना. ४1. 109.50 
नन्द्रारिवाणासिदतो हि कश्चित्‌ ५1. 73.46 
नेपथ्यविधिपूरवं ठ ८1. 723.366 
नेमं तथानुशोचामि 11. 63 30८ 
+» निहत्य त्रिदिवस्य खाभः 1४. 24 7प 
नेममर्थपमरचोदयम्‌ \{. 12 100 
नेमं मोक्षयितुं शक्ताः ४1. 50 488. 
नेमान्पुष्पफल्दरूमान्‌ ४. 16.25 
नेमो मोक्षयत शक्यौ ए]. 46 1358, 
„ शक्यौ रणे जेतुम्‌ ४ 48.308 
नेयं जरयितु शक्या ४. 57.243. 

+ धर्षयितुं शक्या 1. 55.70८ 
„› प्रतिज्ञा ममदत्तपूर्वा 11. 38.57 
नेयमन्येन नगरी ४, 3.742 
नेयं सम सदी सोम्य 1 07.478. 
नेदमदहैति कल्याणी 11. 3¢.780 

+ भर्तारम्‌ ४. 24.160 
नेयमरंति वे्कग्यम्‌ छ. 778.182 
नेयमस्ति पुरी ठड्ा ४, 43 256 

+ 9 ॐ ४. 87266 
नेय मामुपतिष्रते “1 47.87 

;, ल्भा भविष्यति ४1. 94 20त्‌ 
,, वनस्य योग्येति 11. 38 3 
„› व्रताते वरसप्रदाने [{. 37.36१ 


न्यत्याज्च विवणैताम्‌ 11. 33.90 
नेष्यामि यमसादनम्‌ . 95.206 
नेद रैँचिन्मनुष्या वा ४, 20.42 
, गच्छन्ति गन्धर्वा. 11. 46.286 
» तिष्ठति करकेयी [ 57.370 
3 पर्यामि राघवम्‌ 11. 59.25 
9» „+ लोकेडन्यम्‌ ४, 20.108 
०, + वालिनम्‌ 1४. 2.15 
„ ,, सौम्नतरि 111. 61.220 
„ योद्धु समर्थाः स्म “शा. 22 106 
+ विज्ञायतेस्वो वा छ. 00.56 
नैकधा प्राच्छिनच्चैरे. ९1. 70.200 
नैकयन्नविलोपतारम्‌ ए. 717.520 
नेकरूपा महावीर्या; 1. 27.746 
नैकस्य तु कृते लोकान्‌ 111. 65.40 
„+ देतो रक्षांसि ५1. 80 38८ 


नैकाकिनी याति हिसा कदाचित्‌ 111. 63.736 


नैकान्तविजयो वुदधे ४1. 709.1072 
नेगमश्च कृताजलि 11. 74.52 
नेगमातृत्विजस्तथा 1. 63 777 
नेगमान्वाल्बृदांघ ए]. 91.230 
नेगमान्सपुरोधसः (1. 54.56 ` 
नैगमाश्च गणैः सद [1. 14.40 
नेगमाश्वागतास्तिह 11. 15.234 
नेगमाश्च विरोषतः ४11. 94.67 
नेगमाघरेदमव्रवीत्‌ ४11. 1047.1त्‌ 
नेच्वुद्राज्यं महावलः 1. 1.34 

नेतं कश्चिदवारयत्‌ 11. 32.339 
नैतच नरव्याघ्रे [, 113.768 
नतच्छक्यं वृथा कतुम्‌ “11. 65.350 
नेतच्छिथिल्या बुद्धा ४1. 87.748. 
नेतच्छरोत्रगतं मम ४1. 36.30 
नेतत्कमं समाप्यते “1. 86 4 
नेतत्किचन रामस्य 1. 46.398 
नैतकिचिनरश्रए् 11. 29.750 


६१द 


नैतच्किचिदिति ह्रवन्‌ 1. 88.500 
नैतत्धत्रियचेष्टितम्‌ “11. 72.734 
नेतत्युरगणाः सरव 1. 67.08 
नैतदल्पं हि कारणम्‌ [४. 75.720 
नेतदस्ति त्वया विना श]. 774.259 
नेतदस्तीति निश्चित्य 1. 705.176 
नैतदाशर्यमार्यायाम्‌ [1. 118 28 
नैतदेको मवनेव 1. 77 28८ 
नेतदेव भविष्यति 1. 61.72 
नेतदोपयिक मन्ये 1. 704.77८ 
, राम {1.53 30०2 
नेतदारारथिवैद {. 23 260 
नैतयुक्तं तवानघ 17. 77.24 
नैतन्मनसि कर्तव्यम्‌ ८1. 63 37४ 
„+ वाक्यं मे ४. 24.7८ 
नेतयोर्वियते सधि. ८1. 24.330 
नैतस्य सटिता लोका 11. 6.7.208 
नैतानि यातयामानि 11. 67.17८ 
नेतान्यौपयिकानि ते ४. 20.80 
नेतावता च सिद्धिः 1४. 65.70 
नेते धर्म विजानन्ति ४. 26.320 
नेदाथीं पुरुषरषम ए ‰‡7.75 
नैनं दु-खेन संतप्त. 17. 39 28. 
„ दूर मचुत्रजेत्‌ 11. 40.500 
नैनमन्यः पुमान्वेत्ति 1. 21.716 
नैनमभ्यवपयसे {11. 59 78 
नेन शक्ष्यन्ति राक्षषाः 1. 21.01 
„, द्र्यन्त्यन्चितुम्‌ 11. 48.775 
राक्ष्यामि शासितम्‌ “11. 84.120 
शोचितुमरंसि {४. 27.74 
„, सूर्यः प्रतपति [ 15 708. 
नेना पद्यामि तिर्थषु 111. 64.48. 
नेनासुद्धेजयिष्यामि ४ 30.470 
नेपुण्यादधिगच्छति {11. 72.230 
नैपुण्यान्मोचयितवैनम्‌ ४1. 96.293 


/ 
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नैमिषे रघुनन्दन ४11. 97.770 
+ वसतस्तस्य 011, 92 4४ 
नेरार्यसुपगन्त च ४1. 107.528. 
नेराश्मात्छीच्घुत्वाच ४1. 64.330 

नैरास्यविमलावुभौ { 28.60 
नैच्धतः करोधशोकाभ्याम्‌ ४1. 78 28. 
नेतं नेछताना च “1. 4 578 
नेऋतस्य महावलः 1. 100 750 
नैचछताथिपते वाक्यम्‌ “1. 85 38 
नेशतानामपिपत्ति. ४1. 37718. 
नरताना सदसत ४11. 3 328 
ते्तानितषैभ. ४1. 60.609 
नैताः पापकारिण- ४. 26.310 
नेर्जहतेन्द्र मटवीयै ४] 74 172 
नतेन महाधुतिः ४1. 708.227 
शतै" सवतो वृतम्‌ ४1. 69.427 
नेगरतोरस्यमाघन्त 9 ४8.370 
नेश्तो रावणो नाम [४ 626. 
ननेशानि सवैभूतानि 1 34.188 
नेरोन तमसा व्याप्ता 1. 34.756 
नेष धर्मो महाकपे ५. 67 38 
तेषध दमयन्तीव ४ 24 720 
नेष प्राप्तो मनोरथ. 1 4480 
वारयित शक्यः 111. 49 39६ 
वीरनिपेवित. 111. 57.290 
, ,, ए. 88.750 
नेषा तुस्थोऽस्ति कथन 1. 72 20 
नेषादी राघवानुजः 1 477) 
नेषा प्यति रा्नस्य" ४. 16.252. 
„, वुद्धि्मदाबुढे ५. 60.758 
नेषामङ्तकार्यणाम्‌ ४, 63 172. 
5 „ 64.36९ 
येषा रक्षो भवेद «{{. 22.248. 
, दिसाल्ली भवति 62 2138 
निष्िकीं बुद्धिमास्थाय ४1 67.70 
१६ 


६१७ 


सेव कार्यमशोभनम्‌ ४1. 173.446 
नेवं कधं गमिष्यामि 1. 641 
ननैव चक्रे मनः स्थातुम्‌ 1४. 2.38 
„, चान्येन केनचित्‌ ४1. 84.726, 
नादं चिद्भद्रे 111. 49 7:26 
चिन्न सपलेषु 111. 45.25. 
नेवं जातु भविष्यति ४. 24.30 
नेव जात्वन्तं कुर्याम्‌ ४11. 50.760 
जानामि को ह्यहम्‌ ४. 42 100 
जीवामि भूतले [71. 45 270 
,, ज्यातलनि्ौषः ४1 80.262. 
,, तामभिजम्मतु. 111. 61.27५ 
तेषा गति्मीमा ४. 46.736 
ते सन्यवर्वन्त [{1. 45.26 
त्वमपि नाहं वै [[1. 41.796 
, त्वमसि नैवासौ 11. 13 358 
„› लं वक्तुमदैति 111. 37.720 


नेवं ॐ >) 9 45-7प 
29 49 1, 1. वणक 500 
न्रेव दास्यामि पुत्रकम्‌ 1. 20.259 

261 


3) 9} 


देवा न दैतेयाः [11. 64 66 
५ पर {1 -09.186 
„, महात्मानः 111. 37 183. 
देवी न गन्धर्वीं 111. 37.308. 
34.188 
ॐ 39 ॐ > 2 46.220 
दशाज्मशकान्‌ ४ 36.428 

, पश्चत्वमापन्न 0. 7101.246 
व पर्यामि विक्रमम्‌ ४. 77.460 
नेव पस्परतुः रै. ४1 80 244 
,, प्रजग्मुः स्वजनं पर वा {[. 47.790 

बुद्धा न चक्षुषा ४1 178 69 
नैवं भव गृहाणेदम्‌ 11. 35.208 
भवन्तो मा वक्तुम्‌ 11, 79.7९ 


39 399 2? 39 9१ 
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नेवं भवितुमर्हसि 17. ॐ 23 
नैवमहेथ मा वक्तुम्‌ 11. 6.2:28 
नेव मा किंचिदव्रवीत्‌ 11. 58.350 
नेवमिच्छसि धमत्मिन्‌ {1. 23.27८ 
नेव मिथ्या भविष्यति 7. 88 270 
„ यक्षा न गन्धर्वाः [[. 64.588. 
+» युद्धस्य दश्यते #. 2.27 

नेवं रणगताः शूराः ८ 88.528. 
,, राधरसरादूर \/. 58.71.482 
नैव राजनि सुप्रीवे ९. 74 208 

»» रात्रिं न दिवम्‌ ४ 7107.668 
,, रात्रो न दिवसे [४. 22.280 

, रामेण घीमता ४. 60 167 
नेव॑ ह्पा मयानारी [ा 46.238 
 सक्ष्मण वक्तव्यः 1४. 35.28. 
नेव रक्ष्मीर्विसुश्ति ए. 48.324 
+ ल्द्धान राक्षपताः [. 47.790 
+> लजास्ति ते सीताम्‌ छ]. 103.7176 
लोभान्न मोदादा 11. 109.71472. 
„ वाचा न मनसा ४.1. 7718.68. 
नेवं विधमसत्कारम्‌ 1{1.:67 198 

+ विधा शेरते हि {४. 20.5८ 

+, विनष्टाः शोच्यन्त ४. 700.752 
नैव व्यस्नमाप्॒यात्‌ “1. 83.174 
शक्रोऽपि समरे “1. 64.708 
„, श्क्यं पदात्पदम्‌ ४, 64 229 
„+ शक्तया न गदया ४.1. 63 45८ 
नैकशच्लमयं महत्‌ ४1. 707 196 
नेव शरास्तु युध्यन्ते ४1. 88 538. 
नैव सर्वानिमान्कामान्‌ [1 34.47८ 
सा क्षुभ्यते देवी 1. 35.378 
„,» निगमे ठेमे 1. 43.92 

„, नूनमथवा [{1. 69.208 
सान्ना न दानेन ४1. 84 122 
सीताम दयाम्‌ ४.1. 26.20 


[^ 


| 


५ 


, 


# 


9 


#॥ 


1, 


# 


(1 


६१८ 
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नैव सीता प्रदास्यामि ए, 24.36८ 
१ 30.256 
नेव स्म सीता विनिवृत्तमावा 11, 37.376 
नेव ङेतज्ञः सुप्रीवः 1४. 35.32. 
नेवानुतकथो वीरः 1४. 35.30 
नैवान्तरिक्ष न दिशः ८1. 95.728, 
नैवापद्यत जानकीम्‌ ४. 11.460 
नेवायोध्या गमिष्यामः [. 97.508 
नवाय वनरान्राजन्‌ ए. 647.7:249. 
तैवरर्थेन च कामेन ए. 710 258 
नेवाैनं च भूषणे ४. 26.50 
नैवास्य मधुरो भवेत्‌ 11. 35.160 
नैवास्ति नूनं ममदोषमनत्र ४, 28.52. 
नैवाद त कपिं मन्ये ४. 46.72 

›, राज्यमिच्छामि 11. 34.442 
नवेक्ष्वाकुवरस्तावत्‌ 1. 42.10 
नैवेदं क्षमणौय मे ध 13.360 
नो चे्तरोषि मारीच [1]. 40.26४ 
नो चेद्रच्छाम तं वीरम्‌ 1४. 53.24८ 
नोच राक्तोति भाषितुम्‌ 1४. 8.20 
नोच्छूवसत्तदयोध्यायाम्‌ ४ 2109 228 
न)च्छूवसन्युनिपुंगवः . 65 80 
नोत्तरा दिक्प्रकाशते 111. 76.80 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये 1. 22 166 
नोत्तर प्रतिपयत 1४. 79 14 

4 „› \ू. 36 149 
प्रतिपद्यते 11. 2.70 

„ वक्तुमर्हसि 11. 705 264 

+ दहि मया वाच्यम्‌ “11. 63 4८ 
नोपत्तिर्वयुधातलत्‌ ४7, 116.750 
नोत्पन्ना जनकात्मजा 111. 37 50 
नोत्पादयितुमदटैय 1. 36.227 
नोखवाः सप्रवर्तन्ते 11. 774.248 
नोत्सदत्यम्तो मोक्तम्‌ ४, 34.242 
नोत्सहेयमहं वस्तुम्‌ ४11, 72.11 
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नोत्सहे सहितं चिरात्‌ 11. 20.460 

3 + वीर 11 23.106 

+ दन्छमीदशान्‌ 1, 30.167 
नोत्ुकस्य विलम्बनम्‌ {1. 70.749 
नोत्छजामि मदहावेगम्‌ 1४. 72.320 
नोदितो रामवाक्येन 1. 37 246 
नोदिजन्ते नरान्ट्वा {1 73.73८ 
नोन्मत्तया श्रुती मन्ये {71 48 2< 
नोपजप्नोऽस्मि शत्रुभिः ४]. 104 7770 
नोपधारयते व्यक्तम्‌ ८. 85.10 
नोपरोदधं त्वमसि ४. 57.77 
नोपलक्षयता तदा ५1. 703.94 
नोपक्ेसे तदात्मानम्‌ छ 88 726 
नोपसरपम्यिह मीत [४. 8 350 
नोपयिः कार्यमस्ति न. 1. 64 234 
नोपाव्वितुमद॑य {1{. 20.10 
नोषावतितुमुत्सहे 111. 23.227 
नोपाश्नीया फर तस्याः ४11. 96 790 
नोर्व्यां हि परिमार्गणम्‌ ४. 26 356 
नो विदु को भवानिति ४1. 7147 207 
नोपथश्वापि नास्त्यत्र ४. 3 216 
नौरियं पुरुषव्याघ्र {{. 52 9८ 
नौरिवाकर्णिका रे {1. 81.60 
नोरिवाषीत्तदा कपिः ४, 1.65 
नोरेषा हि खुखास्ती्णण 1. 45.78. 
नोः ससार्थैव सागरे 1४. 16.24 
न्यय्मोधक्षीरमानय 11 52.687 
न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ 111. 42 347 
न्यममोधद््नतिन्दुका. {17 73 30 
न्यम्रोधमपि गच्छता [[. 13.27त्‌ 
न्यभरोध सीमददैनम्‌ ४1. 8; 3 

„ सुनिभिवतम्‌ 111. 35.270 

> राक्षसाधम ४1. 87.284 

+ समुपागम्य 1, 55.248 
न्यग्रोधानिव गाद्ेयान्‌. ४1. 28.20 


६१९ 


न्यग्रोधे सुदता शथ्याम्‌ 11. 53 53९ 
न्यङ्गं च परिमाजैता छ]. 7115 160 
न्यद्शेयत रावणः ४. 20.7त्‌ 
न्यन्तेनापरतालस्य 1. 68.722 
न्यपतत्पतितैः पूर्वम्‌ {11. 20.708 
न्यपतत्स श्रशातुरः 111. 44.76 
न्यपतत्सा महवेगा \1{. 700.358. 
न्यपतदपि दशाननो भृलातैः 1. 68.246 
न्यपतद्रावणोरसि ४1. 108.1076 
न्यपतन्धरणीतकले “1. 53.79 
न्यपातयत तेजस्वी [{1{1. 24 158 
न्यमजदवणाम्मसि ४ 21.487 
न्यमन्त्रयत धर्मात्मा { 52.78८ 
न्यमन्त्रयदव्राह्मणवत्तथागतम्‌ 11, 46.350 
न्यदुदानि च पात्राणि [[. 97 716 
न्यबदं रक्षसामच्र 1. 3.2073. 
न्यवर्तत ततो दोषात्‌. 1], 78.24८ 

„+ तदा राम ४ 126 326 

„ जनो राज्ञः 11 40.498 

+, तदा देवी 11. 42 706 
न्यवतैत पुरीं ज्ङाम्‌ [[1, 37.500 
न्यवरैन्त मनस्विन. 111. 47.14 

„, मदौनषः ऽ. 98.24 
न्यवर्तयदसंश्रान्तः ४1. 29.186 
न्यवसत्ता निशामेकाम्‌ {11. 77.70८ 
न्यवसत्स सुख तत्र 1. 23.228. 

+ „+ सुखी [. 75 30 
न्यवसत्सदलक््षण- 1४. 45.39 
न्यवसदण्डके चने ४11. 24. 
न्यवसन्नभयास्तदा «11. 57. 
न्यवसन्रजनीचराः ४11. 5 200 
न्यवसो मम वेद्मनि [[. 72.047 
न्यवारयत्तद्वसनं वर्षिष्ठ {1. 37.344 
न्यवारयमहं सर्वान्‌ ४. 63 62. 
म्यविशम्त वनोकसः ४, 41.320 


६२० 


न्यवेदयत चात्मानम्‌ [. 54.732 

„ राघवे ४, 64.71 

» रामाय ४, 07.60 

षः + 11. 703 36 
न्यवेदयत्ततः सर्वम्‌ 11. 7709.1428. 
न्यवेदयत्सदखाक्षः 1. 46.106 
न्यवेदयदनुप्रा्तम्‌ “1. 32.35८ 
न्यवेदयदमेयात्मा 1. 7.78 

५ » 50.226 

न्यवेदयदययथावृत्तम्‌ {. 47 230 
न्यवेदयन्त त्वरितम्‌ 11. 20.130 
न्यवेदयन्पुरीं सदाम ४, 42 70 
न्यवेदयन्मर्तरि युद्धकादिष्रणि ५. 32.444 
न्यवेदयन्यथाठत्तम्‌ 1, 70.70 
न्यवेदयत्रामवलं महावलः छ. 29.20 
न्यवेश्यत्छरिविमले गिरौ पुरीम्‌ “11. 11.509 
न्यवैशयदवुत्तमम्‌ ४11. 79.174 
न्यवेशर्यस्ताददन्देन 11. 83.25८ 
न्यवेदयत विनीतवत्‌ 11. 42.28 
न्यषीदस्सचिवासने {1. 97 36 
न्यतेयु सच्रते हि माम्‌ ४. 37.587 
न्यस्तदण्डा वरये राजन्‌ 111. 7.278. 
न्यस्तदेहो म॑दवल {11. 4.24 
न्यस्तदेदश्च वः पिता 11. 78.92 
न्यस्तमायतलेचना 1. 7104,84 
न्यस्तं रामेण वीक्ष्य स्रा 11. 104. 
न्यस्तशल्परिच्छदः 11. 90.209 
न्यस्तक्षल पितरि मे 1. 75.236 
न्यस्तशघ्ची गरदीतौ च ४. 25 200 
न्यस्ता वदूनि वर्षाणि #४{{. 3० 260 

„ मयि महात्मना [1]. 45.770 
न्यस्तां सागरतोये वा 1४. 77.578 
न्यस्य चापं नित्रतैस्ठ ४1. 71.530 
न्यस्यतां कलशस्तात 1, 2.68 
न्यस्य रामः बुदुःखार्तः 11. 7032900 


न्यस्य शेते श॒भस्तनी ४. 70.390 
न्यस्याम जनकात्मजाम्‌ ४, 60 7120 
न्यायत्तः पुरुषषरभः 1. 74.45 
„ प्रतिपूज्य च 1. 73.24 
, शास्ति मेदिनीम्‌ 11. 778 274 
न्यायतः सुस्षमाहितः 1. 10.317 
न्यायतो मम राघव 7४. 9.27 
न्यायवादी यथावाक्यम्‌ [1]. 45 328. 
„» विीपणः ५. 76.740 
न्यायत्ता यथान्यायम्‌ 111. 7 23 
न्यायतृतते सुदुर्वृत्ता [11. 47.716 
न्यास्यवृत्तेन राघवे 11. 77.330 
न्याग्रेन रघुनन्दन {[[ 77.327 
,; राजकार्याणि ४. 12 308 
न्यायं स्म सह वैदेह्या ४. 59.66 
न्याय्ये स्थित. काल्युतं च वाक्यम्‌ {1. 63 284 
न्याप द्वा पुन. पुनः [ 7.34 
,, निर्यातियस्व मे ४. 59 700 
,; निर्यातित मया ४ 7207.54 
न्यरासभूतमिद्‌ राज्यम्‌ 1४. 70.98. 
न्यासभूतं तदा न्यस्तम्‌ ¡ 66.238. 
न्यासभूता मया पुत्र ४ 59 7172. 
न्यासभूतासि वैदेहि 111. 45 276 
न्यासरक्षणतत्परः 111 9 290 
द, + >+ 206 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ [ 66.86 
पक्रतालोपमस्तनी 111. 60 180 
पद्वेरिव वदधरा $. 4 91 
पक्षपातेन वा रिपोः ४ 36.67 
पक्षयुक्त इवाद्रिराट्‌ ४. 7.7739 
पक्षयोः परत्नं कथम्‌ 1४. 60.270 
पक्षयोयद्ठं तस्य 1४. 66.69 
पक्षटाभो ममाय वः 7४. 63.73 
पक्षवन्तः पुरा तत्र ४, 58.746 
पक्षवातवलोदूतः [, 8.208. 


पक्षवातेन कोपितः ४11. ¢7.466 

„ राध्सम्‌ ८11. 8.78 
पल्षवानिव पर्वैतः ४. 7 76 

0. ` = 207 
पन्ना नीलाग्रसैवीताः ४11. 18 3176 
प्लाभ्या च मया गुप्तः ४. 67.758. 

,, +, महातेजाः [1] 57.74 

„„ छादयामास [४ 58.6९ 

,„ त विधूय्र दह 1. 57.130 

, विक्रमेण च [४ 67.) 
पक्नाध्िनच्छैद्‌ वज्रेण ४. 7 774८ 
पलिकर्मभिराचिचाप्‌ 1४. 25.226 
पक्षिणः काननौकसः ४ 5.19 
पक्िणश्वतुष्पदो वा ४11, 30.708 
पक्षिणश्च खगाः सव॑ “1. 35.332 
पक्षिणा प्रवरस्य च 111. 57 476 

„ प्रवरो वटी «1. 7235.430 
पक्षिणामपि लक्ष्मण [ 06.70 
पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते 11, 45 316 
पक्षिणो वनचारिणः {7 24.67 

,, वजयन्त्येतत्‌ {४ 13 218 
पक्षिमिभृद्नयुयेश्च [1. 37 4८ 
पक्षिराज इव व्रजन्‌ ४. 71.787 

„ इवोरगम्‌ ४. 7 370 
प्िराजो मदात्रेट. 111. 57.18 
पकिवच्च बभौ तदा [. 57.720 
पक्षिसधानुनादितम 11. 56.700 
पक्तिसद्चेषु कानने ४1. 96.770 
पक्िखचे समाइतम्‌ [1. 7.39 
पर्धिस्तवास्मि सुप्रीतः ४1 18.246 
पक्षी च शाखानिटय प्रविष्ट ४. 27.462 
„ परमदारुणः {11. 69.230 
+ प्रणदितस्तदा {४. 1.55 
पक्षीभूतो निशाचर ४1. 41.770 
पक्षीमां तु विशालाक्ष्याः 1४. 17.566 


दरश 


पक्षीव गहने स्थितः ४. 58 64 
पक्षीने भगवान्दरिः “11. 7.47व 
पक्चैवततिः समाहताः ५, 74.707 
पक्षे" सलिररेणुमिः ४. 52.72} 
पक्तौ च ते प्रपक्षौ च [४. 62.28 
„, चि्वा निशाचरः 11. 68.707 
+ त्वं प्रतिपत्स्यसे 1 #/. 62.720 
„ पादौ च पाश्च च [ाा. 57.426 
,„ पुनरूपस्थितौ 1४. 63.117 
पद्भुजानि च राघव [[. 73.220 
„ विराजन्ते {४. 71.660 
पद्कजाभ्यामिवोदकम्‌ 11 30 240 
पङ्कजः शोभते पम्पा 7४. 7 646 
» सब्रृतोदका #1. 17.470 
पद्कजेश्च समादरताम्‌ [1. 75.167 
पद्मासाय विपुलम्‌ 111. 67.132. 
पद्धलस्न इव दविपः 1४. 18.400 
पद्कवत्यस्तु दुस्तराः 11. 28 9 
पल्क्ती. सुरुचिरा इव 1४. 27.247 
पद्गृक्ृतपराक्रमः ४. 71.176 
पचत्येनं तथा कालः ४], 32.736 
पश्च कालान्तकोपमाः ४1. 30.260 
,, चैवे महावने ४1]. 50.66 
+, जाम्बवता सह॒ ४11. 103.334 
पञ्चत्वगतमानसम्‌ ४. 13.230 
पश्चत्वमागता रान्ञी ४. 13.280 
पश्वत्वसुपपेदिवान्‌ [[ 572.57त्‌ 
पश्च दास्यः सरखाणि [1. 47.378 
५» नावा शतान्येव {[ 89.106 
„ पश्च च राघव [. 63 8त्‌ 
+) पच्चनखा भक््याः 1४. 7¢ 398. 
„ प्वमिसत्तमै. ४. 9 29 
„ वाणरतानि यः ४. 49 209 
+> वाणान्समादधे 1. 77.680 
पवचबराहुशतोच्छरूयाम्‌ ४11. 32 464 


प्चभिर्निशितैस्तदा ४ 100.760 
पश्चमिविरिचैश्रैव ८1. 73 44८ 
पश्चभिदरिकोटीभिः 1. 39 318 
पश्चमे सागरं यथा ४. 25.730 
पश्चमीमय रजनीम्‌ ४1. 7:25.242. 
पञ्चमेन तथा चाहा ४. 22.688. 
पश्वम्या लक्ष्मणाग्रज. ४], 724.710 
पश्वरात्रोऽत्र गण्यते [{. 62 747 
पश्च रामवधयेते ४1 64 226 ` 
»9 कूपाणि राजानः [1]. 40.728 
पश्चवक्त्रेण भोगिन। ४. 38.25 
„ ,, 6784 
पश्चवव्यसमिविश्रतः 111. 73.130 
पञ्चवषसदखकम्‌ ४1], 73 57 
पश्चवकसतदटृघाणि #{ 10 6 
1, „+ >> > 88 
29 > 55 138. 
पञ्चवर्षोपमो मम [{1. 62.774 
पश्व वानरपुंगवान्‌ 111. 54 7 
„ वानरशदूा. छ. 67.24८ 
पश्चर्विजतिवार्पिकम्‌ 111. 5.77 
पश्चशाख. समुयतः #1, 59.550 
पञ्चशीर्षा इवोरगाः ४1. 99.40 
पश्चशीर्षाविवोरगौ ४, 710 28 
पश्वशीषैरिवोरगैः ४ 49 8 
पञ्चरलेषु ये सिथताः {४. 37.24 
„ षट्‌ च परन्कचित्‌ 111. 71.25} 
पश्चसर्मशतानि च ४11. 94.260 
पश्च सूथैसमप्रभाः 1४. 47.420 
„, सेनाप्रगाज्छुटान्‌ ४, 58 1230 
„, सेनाग्रगान्दत्वा 1. 71.752 
,; सेनाग्रगामिन. ४. 48.70 
„, सेनाग्रनायक्न्‌ ४ 46 20 
पश्वक्षिग्धोऽ्ट व॑रवाच्‌ ४, 35.100 
पश्ाह्गलीपश्चरिरोऽत्िकायः ४1, 74.26 


६२२ 


पथ्व्नीन्परितः स्थितः ४11. 70.23 
पञ्चाना शेलमुख्यानाम्‌ 1. 32 9९ 
पश्चादातं स॒तेदिमे 1. 27 162 
पश्चारात्त॒ न संशयः 1४. 65 6त्‌ 
पश्चास्य इव ण्ज्ञगः 1४. 31.304 
प्चस्यामिव पन्नगीम्‌ #. 57.23 
पश्चास्यदिलिदानाश्च ४1. 99.436 
पश्वास्याविव पन्नगौ ४. 1.54 
पञ्चैता लोकविश्रुताः 771, 14.187 
पञरस्थेव सारिका ४ 73.73 
पटहं चारुसर्वाङ्गी ४. 10 398 
पटुशीताः समाहिताः 111. 16.777 
पटटिशान्परिषाशधक्रान्‌ ४1. 37.228, 
पष्िाशनिवारिणः ४, 4.2717 
पष्िापिधनुष्मह्धि. ४1. 37.170 
पदि सिपरश्वधान्‌ ४1, 66.280 
४ »» 90.780 

पष्िशासिपरश्चधैः “1. 23.80 
पट्िशाश्वैव शक्तीश्च 11, 23.446 
पष्िदोन शिताभ्ेण ४. 46.358 
पटिः कूटसुद्रैः “1. 52.50 
पटिशायुधाः ४7. 86 210 

„ शल्मुद्ररेः “1. 82.780 
पदिदीवैटुभिरिचनः ८1, 37 270 
पष्टर्भिनम्दिपलठेश् 1. 70.40 
पद्विरोमधिताः केचित्‌ \{ 52.200 
परिय्टितोमैरः ए. 89 230 
पः कार्पाषकैस्तथा ४. 58.152 
पठतस्तात राघव [, 22.754 

2 29 99 ॐ 78व्‌ 

पठत्येकमपि श्टोकम्‌ #11. 171.6८ 
पठन्ति केचिलपरचरन्ति केचित्‌ ४. 67.26 
पटठन्द्िजो वागरृपमत्वमीयात्‌ 1. 7.7008 
पठत्रामायणे नरः {†, 7.99 
पणवाना च निःस्वनः ४1, 44.720 


99 


पणवेन सदहानिन्या ४, 10.430 
पण्डित" शाघ्तच्वज्ञः ४1. 36 7? 
पण्डितश्वासि राघव \#], 2.47 
पण्डितानैगमांस्तथा ४17. 94 49 
पण्डिता हि भविष्यन्ति «1. 18 136 
पण्डितेनेद लौकिकम्‌ 1४. 27.50 
पण्डितै" समुदाहृतः ४. 25 727 
पण्तिवैसुधापिषैः ४1, 29.277 
पण्डितो हार्थकृच्छषु {1. 00.220 
पतगेन्द्रममर्षणः 111. 57 70 
पतशैश्च निषेविते ४. 7 16370 
पतमोरगवाहनैः ४. 1.1647 

पतज्न इव पावकम्‌ 111. 28.740 
५४. 42.274 
1. 44.234 

» 75 607 

ॐ 99 9) 99 97.60 
पतङ्गा ज्वलनं यथा \{. 6.2 
पतङ्गानिव पावकः \{. 65 434 

५ „+ ,, 7102 62त्‌ 

पतङ्गाः पलगा सिंहाः [[ 25.76 
पतङ्गा विका कीटाः 1]. 28 212 
पतक्चो ज्वटनं यथा \]. 66.266 
पतता इउत्रशिरसा ४ 854८ 
पतता हरिवीराणाम्‌ ४1. 60 72 
पततु ततश्च मही विघूर्णितः [11. 2 264 
+ शरोऽस्य मदान्मरोरसि 111. 2.267 
पतत्पतङ्गसकाशः ४. 7.648. 
पतत्येवाधमेघिकान्‌ “1. 45.132 
पतल्िज्योतिरध्वगाः {४. 37.147 
पतत्रिण इवासोम्याः ५], 84.79८ 
पतघ्िणस्तस्य वपाम्‌ [ 14.568. 
पतलिणा तदा साधम्‌ 1. 14.342 
परतलिराजः प्रीतात्मा ४1. 50 456 
पत्तल्िराजानिलसिद्धसेविते ४, 4 34 
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६२२ 


पतल्निराजेन यथा पुरन्दरः ४1. 18.390 
पतच च सर्वतः ४. 51.470 
पतद्भिः पतितेश्चैव 1. 43.12 
पतद्धिरपि च दमैः ४. 56.430 
पतद्भिश्च दिशो दीप्तैः ४1. 00.8८ 
पतनान्ता ससुच्छया- {1 105.7160 
४ „ श 52.77 
पतन्तः कद्वासस. ४. 27.260 
पतन्तं पक्षिसेवितम्‌ 1४. 64.140 
पतन्तम द्विरिखरात्‌ 1{ 69.86 
पतन्तश्वोत्पतन्त्यन्ये “1. 4.28 
पतन्ति प्रथिताश्वापि ४1 35 32८ 
„, च खगा मूमो ४. 14 216 
, ,, मदीरुदाः ४“. 23.49 
,, चातुखा दिष्ठु 1४. 28.57८ 
„ धरणीतले \1. 75.71 
„, शेख इव राधतेन्रा. 7, ¢ 530 
हि महास्वनाः 11. 4 14प्‌ 
पतन्ती विबभो गदा ४1. 20.400 
पतन्तीं सस्ता मन्रै ५]. 26.326 
„; हव्यवाहनम्‌ ४1. 7116 30 
„ हव्यवाहने ४1. 77 6 
पतन्स्यश्रूणि भूतले ४. 777 67 
, रष्व [[. 700 59 
पतन्त्यो गिरिमूधेनि ४11. 79.275 
पतन्त्यो रेजिरेऽश्रभ्य. ४. 54 248 
पतन्वायुपथाददम्‌ 1५ 67.754 
पत मूमिमवाक्शिरा. 1 60.180 
पतमान तमन्रवीत्‌ ४. 38.34) 
पतमानमपातयत्‌ \[ 67.125 
पतमानस्य चैतस्य श 35.470 
पतमानेन चासकृत्‌ 1. 63.187 
पतकाभ्वजचित्रैश्च ४1. 53.50 
पत्ताकाप्वजमाचिनिम्‌ ४1. 706.2त्‌ 
पताकाध्वजमालिनीम्‌ ४1. 44.140 


पतकाष्वजमालिनीम्‌ ४1. 57.34 
पताकाध्वजलोसिता 1४. 26.477 
पताक्राध्वजजोितम्र्‌ 11. 75.284 
र 1 73.277 
पताक्रध्वजशोभिताम्‌ ४. 2.74 
पताकाष्वजखपन्नम्‌ {1. 14.16 
पताकभ्वजसयुक्तम्‌ ४1. 75.548 
पताकाध्वजिनीं रम्याप 7. 7.66 
पताकाध्वजिनो रथान्‌ ४1 44.86 
पताकाभिरलकृतः 11, 80.734 
पताकाभिरलकृतम्‌ 1. 11.250 
पताकाभिरलंकृतम्‌ ४. 3 70 
पताकाभिर्वराहाभिः [[ 4.38. 


पताकाभिश्च चित्रामिः ४1. 7717.7008 . 


पताकामालिनीं रम्याम्‌ ४1. 47.318 
पतालकाठकृतं दीप्तम्‌ ४1. 53.78 
पताकादोभिताः स्व 11. 80.700 
पताकाश्च गृहे गृहे ४1. 728.427 

„ पताकाभिः ४1. 10¢7.368. 
पताकाश्चाभवंस्तथा 1. 68.754 
पताकिनं पावक्दीप्र्पम्‌ ४1. 59.227 

> रत्नविभूषितष्वजम्‌ ४. 47 46 
पताकिन्यस्तु ता नावः [{1. 89 768. 
पताकोत्तममूषिताम्‌ [1. 14.20 
पतिघ्नी त्वामहं मन्ये 11. 35.66 
पतिं चावेक्ष्य ताः सर्वः 11. 57.332 
पतितं दद्य राघवम्‌ ४1. 83.117 

, धरणीतले ४1, 45.264 
पतितः प्रतिबुध्यते 1४. 38.220 
पतितं लद्वयन्ति च ४1. 50 60 

, शोकसागरे ४11. 45.75 

, शोणितोक्षितम्‌ ४11. 75 720 

, समभिज्ञाय ४{ 90.768 
पतितस्य मदीये ४1. 97.339 
पतितस्यापि क्नोभते {४. 77.70 


६२९४ 


पतितस्यारनेर्थथा 77 1718.49त 
पतितां कदलीमिव {7 20 339 

„ वच ग्रहीत्वा माम्‌ ४. 34.540 
पतित्ता जगतीतके ४1. 58.730 
पतितां ज्यामिवायुधात्‌ 11. 774.76त्‌ 

„ देवतामिव 17 70 244 

, धरणीतले ४1, 52.70 

प 4 ,, 80.366 

५ „ +. 25.487 
पतितां नष्टचेतनाम्‌ [1 ‰5 ५ 
पतितानि महीतके ४. 35 370 
पतिताः पृथिवीतङे “117. 23 394 
पतिताया शिलाया तु ४, 82.723, 
पतिता क्वणाम्मसति ४. 2.75 

, विदुधाल्यात्‌ ४. 33.70 
पतिता वीक्ष्य सिहिक्राम्‌ ४. 71.788 
पतिता सोकसागरे {{. 53.24 

ध ,„ ल्‌, वत 30 
पत्तिताः शोकपागरे ७11. 24 7160 

,, समरे लितौ 17. 24.49 
पतिता सागरे चादम्‌ ४. 37 478. 
पतिताः सूर्यरर्मयः 1. 706 267 
पतिताश्च निरीक्ष्य वानरान्‌ 1४. 56.770 
पतितास्तोयविन्द्वः ४1. 16.770 
पतिता हरिवीराश्रच ४ 76 77९ 
पतितेऽय निशाचरे ४11. 69.69 
पत्तितेनाम्भसाऽऽच्छनः [1. 63 188. 
पतिते राक्षसे तस्मिन्‌ ४. 70 656 
पतितै. पतमानैश्च 1४. 7 752 

, पर्वताकरैः ए. 69 69८ 

। >» >> 74 9६. 
पतितरभ्यवहितम्‌ {1. 40.336 
पतितैः गोणितोश्षितैः {17 26.337 
पतितो धरणीतले 111. 67 270 
नात्र सशयः ४1. 53.64 
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पतितो भूते शेलात्‌ “11, 14.226 
पतितोऽयमशद्धितः ४1. 709.744 
पतितो विशिरा भूमौ ४. 27.230 
पतितोऽस्मि पुरानघ 1४. 60.49 
पतितो हि विपर्ययः [{{. 22.20त्‌ 
पतित्वममराणा हि {11 58. 
पतिददौनकादिक्षणीम्‌ ४, 30.6५ 
पतिं निपतित भुवि {४. 79.210 
पतिपारश्वात्वया बलात्‌ {11. 56.73 
पतिप्रधाना समयावुवर्तिनी {1. 11/7.209 
पत्तिं मन्दोदरी तत्र «1. 711.26 
पत्तिमन्यं वृतवती “11. 56.230 
पतिमाचुक्रश्चापि {{ 20.60 
पतिमेव पतित्रता ४. 21.24 
पतिं यातुगता चनम्‌ 11. 88.277 
पतिरप्सरसा नास्ति ४11. 26.408. 
पतिरेको गतिः सद! [1. 2.66 

+ वतिरिष्यते [[. 39.249 
पतिर्बन्धुः पतिुरः 11. 48.770 
पतिर्मम वनस्यायम्‌ ४. 63.708. ,, 
पतिर्हि देवता नार्याः ए. 48.170 
पर्ति लोकश्रता तारा 1४. 23.16 

„, वीर्यैवता वरम्‌ [. 278.54 

पतित्रता च सुश्रोणी ४. 59.236 
पतित्रतात्वमास्थाय ‰{[. 4.188 
पतिव्रता त्वं विफलं ममेदम्‌ ४. 28.120 

„+ + सीताया ४1. 712 36 

„ धर्मरता ४, 7711.652 
पत्तित्रतानां नाकस्मात्‌ ४]. 77.678 
पतित्रताभिः साष्वीभिः #* 1. 24.232 
पतित्रता महाभागा 1. 34.176 

92 ‰ >» 73.276 
पतित्रतायास्तपस्रा ४1, 71.23९ 
पतिशुधरूषणान्ना्याः {1. 78.96 


पतिशुश्रूषया दिवम्‌ [1. 7718.70त्‌ 
५५ 


६२०५ 


पतिशोकपरीडृताम्‌ [ ४. 25.487 
पत्िशोकातुरां शुष्काम्‌ ४. 29.768 
पतिष्यति महाघोरे [] 1707.76 
पतिष्यते भूमितले गताघु. ५1. 80 42त्‌ 
पतिष्यन्ति दिषो भूमो 11. 23.340 

+ रुषान्विताः 1४. 70 32 
पतिष्ये शिखराद्विरेः 1४. 67.140 
पतिसंमानिता सीता 11. 16.218. 
पतिं समष्टिष्य तदा शयानम्‌ 1४. 24 260 
पतिसंयोगसुरुभम्‌ 11. 778 348. 
पतिस्तासां महावलः ४. 78.707 
पतिस्ते रक्षितस्त्वया 11. 9.16 
पर्ति स्मरन्ती दयिनं च देवरम्‌ [1. 56 56८ 
पतिहीना ठ या नारी 1. 29 7 

99 = 99 93 > 1४. 22.720 
पत्तयेमपि चाणेवे 1. 70 297 

+, पावके 11. 18.26 
पतेयं वियुखस्य ते ४. 37.54 
पत्तनानि ततस्ततः {४. 42.74 

$ वनानि च [1[. 42.710त्‌ 
पत्तीनां च नरोत्तम “11. 79.120 
पत्नी केसरिणो हरेः 1४. 66 84 
पत्नी गणसमन्वितः 1, 78 20 
पत्नीं च तमयुप्राप्ताम्‌ {1. 71.72 
„ ते तरिदशेश्वरा. 111. 65.754 
„ तेऽधिगमिष्यति 111. 72.25} 
„ नष्टेति शोकेन ४, 75.500 
पत्नीना रचिरप्रभाः ४, 9.54 
पत्नी पुत्रमजायत {1. 770.234 
„, ब्रह्मवादिनः ४11. 30.454 
पत्नीभिरसितेक्षणाः ४. 73.720 
पटनीभिः सन्तु काङकुत्स्थाः 1. 73 348 
पत्नीं भरगकुलोद्रदः ४11. 57.730 
पटनीभ्या त॒प्तवास्तप 1, 38.57 
पत्नीममिततेजसः 1४. 47.27 


पत्नी येनास्य वा हृता ४. 4.74 


९ 


,, रामस्य धीमतः “1. 49.166 _ 


पत्नीं रामस्य रावण" 111. 46.76 
,„ ,; संमता ४. 74.50त्‌ 

„, शुद्धसमाचाराम्‌ ४11. 50.36 
पत्नी श्रीरिव समदात्‌ ४11. 49 32 
पत्नी- स॒ प्रियभायेस्य ४, 20 30८ 
पत्नी खुमतिखच्चिता 1. 38.40 

, हिमवतः प्रिया [. 35.746 
पल्य प्रतिग्रह्यताम्‌ ५11. 72.700 

„ वरयामहे [. 72 50 

,, स्प्निता तदा $. 30.276 
पल्या साधमनाथवत्‌ ८11. 73.720 

„ सा्धमुपादरत्‌ ४11. 65.269 
पल्यास्तस्य महात्मनः ४. 38.59 
पल्य भजेता सहितौ 1. 72.710 
पत्या या संप्रसायते 11. 62.73 

,, विरहिता तस्मात्‌ 1 70.360 - 
पत्येव च विधरमेणा 1४. 17.42 
पत्रपुष्पशताव्रतः ४. 18.250 
पत्रपुष्पोपदारेण ४. 9 288. 
प मूढं फट यत्तु 1. 30.758. 
पत्राद्भुरचिनाद्ाय 1४. -1.5 
पत्रान्काथनमभूषणान्‌ 111. 25 7180 
पत्रिणः दितधारास्ते ४1. 88.228 
पतरिणस्तिग्मतेजसः {४. 8.22 
पच्रिणा पत्रवाससा ४1. 76.40 

,, सहितेन वै {. 2.12 
पच्रिपत्रा्वाजिन. ५1. 84.190 
पथा ते>ैव दद्रु. प, 66.750 
पथानेन तु राक्षसः 111. 3.22 
पथा पुरसुपागतः 1५४, १0.24 

, मधुमता चश्च छ, 4.10 

, येन त्वपिच्छसि ४11. 16.399 
पथि दुर्मविचारकाः {1. 79 730 ` 


1 ॥ 


् = 


दर्द 


१ 


पथि स्थिते राजकुले प्रजातम्‌ ४. & 230 


पथि मार्मवानुगान 111. 71.450 


मूरफलेदकम्‌ ४1. 4.71 
सिद्धनिषेविते ४. 73 89 
सेना निरामया 11. 100.250 


पथ्यमुक्तं विचक्षणैः ४, 27.707 
पथ्यमेतद्विमीषणः ४1. 10.264. 


पथ्य 


वा समवेक्षसे 111. 53 76 


पदं यत्तव चेप्सितम्‌ “11. 3.74 
पदवीं देवताना च ४1. 47.658 
पदवी पुरुषस्यैषा 111. 64.500 
पदवीमागतानिह {11 20.40 
पदशब्द तु मे श्रत्वा 11. 64.72. 
पदस्थं वालिनः पुत्रम्‌ {४. 10.146 
पदातयश्च निर्यान्ति ५1. 53.90 


9१ 


वहवः ४1. 65.378. 


पदातय््वसख्याताः ४1. 95.280 
पदातिं लक्तघर्वश्वम्‌ छ 124 6 
पदातिनौ च यानाह [1. 40.478 


पदातिनं तं निहतैर्दयोत्तमैः 1. 89 530 


पदातिपुटिनं महत्‌. ५1 7.27 
पदातिवलखपन्नान्‌ ४. 58.72:28 
पदातिरथकुजराः 17. 58.79 
पदातिरपरे कक्ष्ये {1 74.206 
पदातिं साचजं द्वा 11. 33.58 
पदातीना सदतैश्च ४1. 27.140 
पदातीन्वाजिभिः सह- 9 93.230 
पदातीन्समरे दत्वा 111. 25.24८ 
पदानि पथि दृश्यन्ते 11. 42.146 
पदानुगाश्च ये राज्ञः ५1] 71.780 
पदा स्पष्रवेव पन्नगम्‌ 11. 78.40 
पदुद्राव यतो मगः 11. 44.47 

„| पद्या गज ईवाञ्गः 19. 37.259 


9१ 


20 


टठमवस्थानम्‌ ४. 71.364 
पद्मदलेक्षणा “11. 88.6५ 


1 


॥ 


॥ 


|| 


4 


ष्ट्र७ 


पद्धधा पणितः स्वयम्‌ 11. 98 59 पद्यनालिरिवांदताः ४1. 70.167 
„ पर्वतसनिभ. ४1 65530 पद्मनिःश्वासमुत्तमम्‌ 11. 67.89 
„ पादवतां वरः {{. 98.77 पद्मनीलोत्पलायता 7४. 21.639 

ऽपद्धयामभिगमशचेव 11. 50.478 पद्मपत्रतलो हस्तौ ४1, 101.268 

पद्धधामभमिहतोऽपतत्‌ “1. 06.2०9 ‹ , | पद्यपत्रनिभेक्षणः ४]. 22.707 

पद्धधामेव जगामाथ {1. 45.782 पद्मपन्नमिवायतम्‌ ४. 2# 434 

„ त॒ धर्मज्ञः [. 00.22 ˆ : ~> | पद्मपत्रविशालक्षम्‌ ४. 40 576 
„~ महातेजा {. 98.746 ५ ८ ), 09.738. 
„ महाबलः ४11. 44.87 । पद्यपत्रविक्रालाक्षी ४, 37.416 

पद्धामेवागता प्रभो ४, 7711.62 पदमपत्रविद्ालाक्षीम्‌ 1४. 7.6472 

पद्धथामेवोपसर्पतु ४. 774.300 ~ पद्मपत्रविशालाक्षौ - 1 48.38. 

पद्धथा यान्तु एवगमाः ए {.*27.220. पद्मपत्रसमानाक्षम्‌ [1 10.238. 
,, रामो महारण्ये 11. 22.956 ` पद्मपत्राणि वैदेह्या {1 52.100 
+ शद्रा इति श्रुति. {11 14 30 पद्मप्रायतेक्षणम्‌ 11 74.70 
,„ समुपचक्रमे ए, 70.75 - ` | पदयपतरेक्षणः इ्यामः {{ 76.378. 

पद्धिरेव नरा ययुः 11 2103.370 . ` † | पद्मपत्रक्षणं उश्र॒ 11. 64.696 
„ वज्नमाः #.1. 22.34 - | पद्मपतरक्षणौ वीरौ 1४. 5 122 

पद्मकारयेव शोमन्ते {४ 1 798 । पद्मपुष्करखबाधम्‌ 111. 17.68 

पदयर्किंजल्कसेनिभः ४1, 26.150 । पदयञचरिवाकैजः ४11. 69.70 

पदाकेसरव्च॑साम्‌ “1. 95.759 ` | पद्ममातपसतप्तप्‌ {{, 104.258. 

पद्यकेसरवणैश्च 1४. 309 130 पद्ममालभिरेव च 1४. 25.267 

पद्मकेसरसकाशः 1५४. 30.172. ` ` पद्मरेणुनिभै. कीर्णा ४. 16.160 

पदयक्रेसरसयष्टः 1४. 7 ¢728 पदावंणै गितासितैः ४ 715 

पद्मके" सरटेश्चैव {८. 27 0८ ˆ `` | पद्मवर्णं खुकेशान्तम्‌ 1 67 82 

पदकतोशपलाशानि (४. 71.772. = ~ पद्मशाङ्गसमावरृत ४1 75 760 
पद्मकोशसमप्रमो 11. 60.18 पद्यषण्डेषु निलयश्च. 111, 56.207 

पद्मकोशीर चन्दनैः \¶. 77.173 पद्यसोगरिधकवदम्‌ 1४. 7 1048. 
पद्मगन्धि शिवे वारि 11. 73.78 ` पद्मसौगन्धिकायुताम्‌ [1 ¢75.270 

पद्मगमेसमप्र्भम्‌ 1. 110.259 - ~ | पद्यसौगन्धिवैस्ताप्राम्‌ 111. 75.208 

पदयमगरमामिमन्रणत्‌ 1. 52 700 ` ~ ` | पदमस्वस्तिकसस्थितैः ४.4.70 
पद्मनाममहानामौ- 1. 28.68. ` ` , | पद्महीनामिव भियप्‌ {11. 46.75 

पद्मनासमिद प्राद ४11. 826 , „+ भ. 36.87 

पद्यनामेन पृष्टतः ए, 8.7 पद्माकरेष्वभ्यधिकरं विभाति 7४. 3० 294 


पश्ननाभोरगान्तकृत्‌ 1. उद. 70 , | पद्राचलवनं मीमाः 1४, 37.40 
पद्मनाभः सनातनः पु; दव ` । पद्नानना पश्चपलादानेत्रा 111, 63.748 


पद्मानि वाऽऽनेतुमभमिध्रयाता 111. 63.747 
पद्मानीव हिमात्यये [. 8.24 
पद्यान्यानयितुं गता [{[1. 64.20 
पद्या श्रीरपतिष्टताम्‌ 11. 79.757 
» श्रीः समुपभ्चिता ४11. 709.67 
पद्धिनीनां प्रघुक्ानाम्‌ ४. 17.368. 
पद्िनी. पत्वृताः 1४, 50.28 
पद्धिनी पद्मशोमिता [[1..715.7710.. 
पद्धिनीमिः कृतोदकाः 1४. 43.381 

,, समन्ततः [{[[. 35.720 . 
पद्मिनीभिश्च फुष्ामिः ४11. 26.46 
पद्िनीमिम्‌ विध्वस्ताम्‌ ४. 10.730 
पद्विनीव च विशध्रतरी 111. 46 76 
हिमागमे ५. 58.60 

>> 9 65.757 

+ दहिमोदये ४ 59.270 
पद्िनीः साधुपुषपिताः 11. 2#.78त 
पञ्चिन्य इव साम्बुजाः ४1]. 36.64 
पद्मिन्यः पुपदजाः [1]. 61.260 

9 +) ' 1४. 48.760 
पद्मिन्यश्च सरति च 11. 48.97 
पद्धिन्या च सपद्मया {[1, 2.60 
पद्निन्यो विविधास्तत्र {[1. 71.398. 

„ विविधास्तथा 117 65.240 
पदे दिन्येऽरकसंकाक्ञे ४11. 104.78. 
पदरीश्वाकोराकुडमलेः {४. 73.77 
पद्मैः सुरभिगन्धिभिः 111. 15.779 
सो गन्धिकः फुटेः ४1. 4.858. 
पदोत्पलक्षषाकलाम्‌ 1४, 2.79 
पद्मोत्पलयुता भान्ति 11, 25.08 
पद्योत्पलसमाकीणैम्‌ ४11. 77.58. 
पदोत्परघगन्विनः $. 26.227 
पश्नोत्पलघुगन्धिभिः ४1. 83.720 
पनसः पनसो यथा ४, 31.290 
पनसश्च महाबाहुः ४1, 42.240 
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[1 


८ 


पनसान्ुररास्तथा [[1. 60.277 
पनसा बीजपूरकाः {1. 97.30 
पनसेरक्चैरपि 771. 25.787 ,, 
पनसो नाम यूथपः 1४. 39.277 
,» ५४1, 26.38 
पन्धानं तव द्दयन्‌ 11. 31.25 
, दशेयन्पुनः 17. 85.30 
+ नरवर भक्तिमाल्लनश्च 11, 70.106 
» प्रतिपेदतुः 111. 69.24 
पन्थानमकुतोभयम्‌ 11. 34.37 
„ 46.270 
11. 82.730 
पन्थानमनुयाचितः 1४. 59.750 
पन्ानमदहमाक्रम्य ४, 58.760 
पन्धानमाहुखिदिवस्य सन्तः {1.109.310 
पन्थानगृषिभिचष्टम्‌ 11. 56.40 
पन्थानमेकोऽध्यवसम्‌ 1४. 59.730 
पन्थान वरुणौ तथा 1, 28.90 
पन्थानं दोधयन्ति स्म *1. 4.06 
पन्थाः परमदुर्ममः ४1. 727. 
„ स॒रपथोपमः [1. 80.14 
पकनर गरुडो यथा “1. 34.752 
,, धरगौधरम्‌ 1४. 40.57 
पन्नगप्रतिनैर्भीमैः #7. 59.698 
पन्नगादानमाकाशो 1४. 67.748 
पक्नगादनवक्कपिः ४, 7.01 
पक्चगाश्च सदशः ४1, 107 46 
पल्नगासुर गन्धर्वं 117. 45.106 
पन्नगास्तुरगस्तथा ४11. 28.390 
पलगेन्द्र इवाचले $]. 71.730 
पन्नगेन्द्र वधूमिव {11. 49.227 
„ ए. 9. 
„+ वधूर्यथा {४. 6.70 
पल्गेभ्योऽपि वा तथा ए. 20.747 
पक्ररिव प्ागरम्‌ *1, 9.74 


9 ,, 


,, 
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पक्तीः शरतां गतैः \¶. 45.84 


१, 


1, 


सद दीप्तास्यैः “1. 22.788. 
सुमदाकथैः ए. 28.308 


पक्नगोरगराक्षसाः { 65 90 
पपात कवचै भूमौ [1 28.78 


च दिवो दिव्या “1. 77.330 

,, ममार च भा. 56 3०५ 

त 79.395 

„, महाबाहुः 1४. 71.460 

„,› महीतले ४. 48.380 

चरणौ तस्या. {. 75 188. 

ज्वलने दीप्तम्‌ ४1. 1716.290 
तरसा भिन्न. ४1. 9¢ 220 
तस्मिन्दरिराजसैन्ये “1. 64.7556 
तूण शयने स मूर्च्छित. 11. 59 32त 
देव्याश्चरणौ प्रप्ारितौ 1] 12.712 
धरणीतले 11. 42.34 


9१ १9 


37 9१ 77.99 

„+ [1. 29.287 
५ , 52.26त्‌ 
[^ 99 ३) 206 
क „› 68.78 
„ छ 27 35 


धरणीधर. ४. 57.304 
निहतो भूमो ४. 44.180 
पुनरेवार्तां 111. 20.236 


पुष्पवर्षं च . 10.46 ह 


पुष्पवृष्टिश्च ४1. 110.66 

प्रथमे रामः ४1, 45.228. 
प्रियदश्ैना “1. 87.306 । 
भरतो सदन्‌ 11. 99.574 

भुवि दूषणः {71. 26.759 

» मूच्छितः 11, 34.770 

१ #, ॥(॥ 76.450 

# रावणः 111, 52.290 


६२९ 


पपात +, लक्ष्मणः ४. 2106.36त 


9१ 


» सकरुद्धः {1. 74.356 


, भूमौ गगना्थाऽशनि. {11. 18.25 


, गिरिषंनिकाशः ४1. 67.759 
+; युधि वानरेन्द्रः «1. 6#.670 
१ इतवाजिरम्बरात्‌ ४. 44.320 
रणमूर्धनि 11. 26.140 
रुधिराक्धि्ः ४1. 96.328. 
रुथिरोद्रारि “1. 47.436 
र्धिरं बहु ४1. 59.1740 
लवणाम्भसि ४. 58.447 
वज्राहतो यथाद्विः ४1. 70.310 
वधा पुनः [, 43.250 
विधुराम्भसि ४. 7 78 
सरथः साश्वः ४1. 43.280 
स हतः क्षितौ ४1. 76.34 
सहसा देवी 11. 20.320 

„, दैवात्‌ ४1. 78.170 

„, भूमौ 71. 72.16८ 
४. 3.416 
५1. 52.378 

% 56.540 

४, 39 =. 1456 

9 ॐ ॥१। 69.360 

„ वाटी 1४, 60 36८ 

हृष्ट. ४1. 725 40९ 

स्यन्दनादुभूमो ४ -08.226 
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पपातद्क सुने राम [. 62.48. 
पपातारानिनाच्छिनम्‌ 111. 3.10 
पपाताञ्चु विमूच्छितः 111. 4.69 
पपातोक्षाणसनिधौ 11. 32.38 

पपातोरसि चेगवानर्‌ ४1. 77 270 

पपुः स्वे मधु. तदा ४, 62.70 

पपौ शक्ररिपुस्तदा “1. 60.634 

पप्रच्छ का तेव भवने बिल च 1४, 50.40८ 


पश्रच्छ कुशल ले {1. 90.60 

9 93 रान्तः 1. 50.98. 

>» च्यवनं विप्रम्‌ ४1. 64.7८ " 

„ जपता श्रेष्टः [. 52.6८ 
पप्रच्छतुरनामयम्‌ 11. 90 87 
पप्रच्छ तौ महातेजाः 11. 94 226 

,, प्रहसन्निव 11. 77.34 

„; म्राञ्जलिभूत्वा 1. 45.776 

+ प्रीतमानसः \1. 46.470 

१ मुनिपुद्गवम्‌ 1, 24.60 
4 29 130 

र „+ „+ 48.716 

„ स॒निशार्दूलम्‌ 1. 31.252 

„+ विषन्षाद चं [{[. 70 787 

, स्वमतं तस्मे {. 5.230 

हमास्तत्र {४, 50.30९ 

पप्रच्ुननकात्मजाम्‌ ४. 42.50 
पफाल च तदाक्रान्तम्‌ ४1. 41.498. 

„ इदयं चस्य ,, 98.226 
पम्पाक्राननमण्डितम्‌ 1४. 4.40 
पम्पा ता प्रियदर्दनाम्‌ 111. 75.64 
पम्पातीरद्ुमेष्वसौ 1४ 1.881 
पम्पातीररुदान्वेक्षान्‌ 1४. 3 7२ 
पम्पातीरसुदाश्वमे 1४. 7.68 
पम्पातीरे दमतां 1. 71.586 
पम्पानदीनिवासानाम्‌ 177 6.72 
पम्पा नाम गमिष्यथ 11. 73.778 > 
पम्पापर्यन्तदोभिते -111. 72.728 - - † 
पम्पाभिगमर्न तथा धा. 72470 ` 


59 99 ` 


पम्पासटति शद्धितः {1. 72.200 ` ` 


पम्पाय्रा दर्शिते वने ,, 74.70 

पम्पायाः पवने छभम्‌ 1४. 7.7एत्‌ 
„ पश्चिर्मतीरम्‌ [1. >4.3८ 

पष्प्चये 111. 73.एत 


1 


पम्धायामिषठनि्मल्यान्‌ + 73.458 7 7 `` 


६२० 


पम्पाया सुचिरान्वहून्‌ {४, 1.84 
%» वनमारुतम्‌ ,, 1.04 

पम्पायाश्चापि ददनम्‌ {. 3.27त्‌ 
पम्पायास्तीरसंभवम्‌ 111. 74.787 
पम्पास्तलिल्गोचराः ,, 83.730 
पम्पा सोगन्धिकादुता ४. 7 634 
पयोदमिव मारुतः ४, 46.250 
पयोदानामिवाम्बुधो 11. 32.68 
पयोधर इवाभवत्‌ [ ४. 7.6 
पयोधरः शैलमिवारमदष्टिमिः ए 47.220 
परं कर्मे उपासितुम्‌ 1४. 25 34 

», कवीनामाधारम्‌ 1. 4.22 

„, कौतूहल हि नो ,, 23.84 
0 9 -72) 

9. (^; 28 17 

^> 2 99 >> 5) 45.720 

9 आ 0. 5358 

„) गच्छत वानराः [४. 41.347 

› गच्छति चाक्षयम्‌ 17. 700.717त 
परगोपुरदारणम्‌ 117. 26.77 
परं चास्यान्वगात्पाथम्‌ {7 42.46, 
„, चैव सुचन्दनम्‌ ८ 75.87 

„, तीरं गमिष्यन्ति ,, 22 30 
परतेजोपकर्षणम्‌ 1. 2 719 
परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमम्‌ 11. 77 29८ 
परदारपरिप्रद* ४. 77 39त्‌ 
परदाररतिनरः {. 7.15 
परदाराननिषेवतम्‌ {7 75 55 
परदारान्पराश्शेन्‌ 111. 50.6 


'| परदारान्मदाप्राज्ञिः ४ 57 247८ 


परदारा" पराभवम्‌ ,, 23.81 
परदाराभिगमनम्‌ 111. 9.42. 
परदाराभिदशनम्‌ ,, - 32.720 
परदाराभिमक्कम्‌ ४1, 87.229 
परदाराभिमरक्षनम्‌ 2 ˆ 239 ` ` 


परदाराभिमद्नम्‌ ४1. 703.730 
= „ ग711.94 
„+ शा. 24.207 
परदाराभिमरनात्‌ {11. 5० 7१ 
परदाराभिमर्शत्त॒ +, 38.308 
परदारावपरोधस्य ४. 71.388 
प्रे घम गतो युधि [7 37.250 
„, निर्वेदमागम्य 1४. 49.80 
परपक्षं निषेवते ४1 87.167 
„ प्रविद्यैव छ. 36.36 
परं परमदरना 11. 9.38 
„, परूषया वाचा ४. 23.36 
परपापिर्विनस्यन्ति 111. 38.260 
पर पारमवाप्नुयात्‌ #1, 4.906 
+» पारभिवोदधेः ४. 2/7,60 
+, पारं महोदधेः ४. 30 286 
99 9) 1 १9 ॐ 34१ 
परप्राणामिहिंसनम्‌ {11. 9.9 
पर भवति वैकृतम्‌ छ. 48.320 
परभार्या सती तव ४. 27.6त्‌ 
परख्यत्वमागतः ४1. 87.730 
परमक्रषिणा वीर ४11, 98.220 
परमच्ऋषि परमे जगाम द्षम्‌ 1. 18.590 
परममुपलभन्मनः प्रदम्‌ ४1. 90.946 
परम्ेविदारणम्‌ ५. 76.2.27 
परमर्माभिमेदनैः “1. 59 697 
परमरषिसिराषृत. 11. 74 374 
परमाङ्कल्चेतनम्‌ {1. 34 4 
परमात्मा सनातनः ४]. 77.17त्‌ 
परमापद्तस्यापि #“{{. 70.306 
परमान्नं च वैदेह्याः {४. 62.88 
परमार्तस्य सेदतः «1. 58.75 
प्रमाथैरलं च न. [. 77.107 
परमास्तरणास्तीर्णम्‌ ४, 10 68 
परमो ह्येष धर्मस्ते ४17. 48.750 
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परमो श्येष मे कामः ए], 47.88 
परमं खल ते वीर्यम्‌ {17. 53 62 
„, दर्पमास्थितौ ४. 60.27 
परमं देवतं पतिः [1. 11.24 
,, प्रलयनन्दत ४. 7.25त्‌ 

, वरमदूभुतम्‌ “11. 36.720 
„, वाक्यमनत्रवीत्‌ 1४. 5.24 
परम्पराणा भधिष्ये 1४. 56.52 
पर यत्नमथाकरोत्‌ ४11. 4 754 
परया गुणसपदा 1, 46.94 

„„ मरजया हीनाम्रू ४. 19 716८ 
परं लघवमास्थितः ४1. 90 7169 
ध ८ 4 40.220 
परलीटं न मन्यते 11. 61.160 
परलोकं जिगीषता {. 05.400 

,, जितेन्द्रियः {{. 60.60 
परलोकभयाद्धौतः [1. 22.06 
परलोकविवञ्जितम्‌ \{1. 63.60 
परलोकस्य चानघ {{. 53.260 

„ चाश्रयम्‌ 1. 3 730 

परलोकदितार्थाय 1. 62.90 
परलोकाय गच्छसि ४. 707.207 
परलोके महाराज. 111. 67.728. 
परवानस्मि काक्त्स्थ {11. 75.72 
पर विषादमागम्य 11. 48.16 
+ विषादेमापन्नः ४. 101.06 
,, विषादं समुपाजगाम ४1. 48 37प्‌ 
+> विस्मयमागत. 1, 57.72 
3 ६ +, 69.767 
,› विस्मयमागता [{. 7 6त्‌ 
+» विस्मयमागताः [ 4.76 
५ १ ४1. 20#.34 
„ विस्मयमागमनच्‌ ४11. 75 6 
;, विस्मयमापन्नाः ४1. 46.250 
परवीरं रिं चैव 1, 28.86 


न~ 
ताना ----------------------- 


परश्वधगदाधराः “1, 73.721 
परश्चधधराश्वान्ये ४, 71.80 
परशचधदतस्या्य 111. 22.58. 
परं समासाय समुद्रतीरम्‌ ४, 17.700 
पर सागरद्शेनात्‌ 1. 22.320 
परसेन्यप्रधर्षणम्‌ 1. 706 70 
परसैन्यस्य मध्येन श. 29.40 
परसैन्यागते सति ४. 3.0 
परल्रीदरणं तथा «1. 61.74 
परस्पर केचिदतितुवन्ति ४. 67.74 
+ केचिदुपाश्रयन्ति ४, 61.708 
परस्परङृताश्वासौ ४. 35.332 
परस्पर गदा गह्य +“. 32.53 
, घ्रतोस्तत्र 1४. 77.442 
„ चयेतत्र ४. 71.746 
,, चाधिक्रमाक्षिपन्ति ४. ठ.7178. 
„+ चाहयताम्‌ “1. 57.436 
परस्परजयैषिणः ४, 45.20 
४1, 69.53 
परस्परजयेषिणोः 1. 75.770 
1४. 71.420 
र “1. 88 536 
परस्परजयषिणौ “४. 88.729 
५ „ 89.72 
परस्परजिगीषया 1. 14.70 
परस्परजिघासया ४1. 55.770 
परस्परदिदकभ्या ४. 76.76 
परस्परनिव्रिष्टाह्नयो- ४, 9.67 
परस्परं नििषरी बभूवतुः ४. 48.33५ 
परस्परमथान्रुवन्‌ ४. 48.56 
परस्परमयुत्रताः “1. 5. 
परस्परमभिक्रद्धौ ५1. 707.30 
परस्परमभिद्रतौ ५. 27.300 
परस्परममितव्रघ्रौ 1४, 16.268 
परस्परवपे वुक्तौ ४1. 207.328 
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परस्परं विनिघ्नन्तौ ४1, 32 50९ 
परस्परविरोधिनौ ४1, 83.780 
परस्परं शाल्मलिर्किुकाविव ४1. 40.14त 

„ शओणितरक्तदेहौ ए]. 40.747 

„ चिषटनिरुद्रचेषटो ४1. 40.740 

,; सपरिरभ्य बाहुभिः ४. 04.477 
परस्परसमागताः {{[. 77.734 
परस्परसमागमे 1. 48.70 

9 „ 69 16 
५) ५, 00.700 

परस्परं समाष्िष्य ४. 11.206 
परपरस्य सदृशौ [. 50 218, 
परस्परस्यामिसुखो ४1. 10.358 
परस्पर स्वेदविदिग्धगात्रौ ए. 40.148 
परस्परामिसुखयो. ४1. 106.186 
परस्परेण चारूपम्‌ ४. 34 7५ 

,, रहिताः 1४. 50.58 

„ सदृशौ 1. 48 50 
परस्परानु वेदेद्याः [11. 2.218 
परस्मै सेति सध्यया 1. 4.270 
परस्य चैवास्य विवासकारणम्‌ 11. 8.50 

,, वीर स्ववं च बुद्धवा ४1 24.222 
परस्यान्तरदद्यनम्‌ ४ 2104.29त 
परस्वहरणे युक्तम्‌ \/1. 84 228. 
परस्वाना च हरणम्‌ “1. 87.232. 
परं दषेमवाप च 1. 708.376 
१, हषैमवाप्तवान्‌ ४1. 105 209 
,» दषमुपागतः ४. 58.720 
» दरषमुपागमत्‌ ४11. 70 75 
पराक्रमे चारिषु रावणात्मजः ४. 4¢ 97 
पराक्रमज्ञो रामस्य 111. 39 ¬3& 
पराक्ममविज्ञाय ४. 36.770 
पराक्रपरश्चाच्रवल च सयुगे ४. 48.67 
पराक्रमस्य कालोऽयम्‌ 1. 00.460 
पराक्रमस्त्वेप ममेह रोचते ४. 47 3५ 


परक्रमालिगमिषुरेव दण्डकान्‌ 7, 27 640 
पराक्रमेण वीयेण “1. 34.220 
पराक्रमे मतिं वीरः ४. 39.726 
पराक्रमेषु विख्याताः 1४. 40 40 
पराक्रमोत्साहमतिप्रताप #11. 36.438. 
पराक्रमोत्साहमनरिवना च ४, 52.228. 
पराक्मोत्साहविज्‌म्मिता्चिः ४. 109.778 
पराक्रमोत्सादविबरद्धमानसः ४. 47.288. 
पराक्रमो ह्यस्य मनासि कम्पयेत्‌ ४. 48.286 

+ ,, रणे विवर्धते ४. 4¢.209 
परा्यकालागुरुचन्दनाहेः ४, 29.30 
पराध्येकालागुरुचन्दनाहंम्‌ ४. 4.30 
पराप्यैमिव चन्दनम्‌ [1. 30.756 
परार््यासनभुषितम्‌ ४. 6.77 
परारघ्यास्तिरणोपेताम्‌ ४, 0.28. 
पराये काखनत्वचि {11. 43 357 
पराघ्यौ चाप्युपानदौ 7 ४. 26.20 
पराद्मुखमवादमुखम्‌ 1. 28.46 
पराद्सुखवधं कृत्वा 1४. 70.768 

„ पापम्‌ “11. 8.48 

परादमुखे कृते देवे ४1. ¢ 408. 
पराद्सुखोऽपि जग्राह ४11. 34 206 
पराद्मुखोऽपयुत्ससञं + ‰7.428 
पराजयश्च न पप्तः «1. 24.706 
पराजित्य च वाखकिमर्‌ 111. 32.730 

„ जहार यः [11 32.249 

, सुभेरवाम्‌ ४, 58.500 
परा तुष्ट प्रदास्यति 1. 49. 
परात्मखमर्दविशेषतत्त्ववित्‌ ४. 47.70 
परा त्वत्तो गतिर्वर 111. 86.208. 
पराधीनेपु गत्रेषु ४1. 116 90 
परानभिमुखो ययौ छ. 82.70 
परान्तकाले हि गतायुषो नराः ४1. 16.266 
परान्वा हन्ति संयुगे «1. 7099.74त्‌ 
परा प्राप्स्यसि चापदम्‌ ४. 21,22त 

५ 
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परा प्रीतियुपागताः ४. ¢ 320 
»„ ग्रीतिमुषागमत्‌ ४{. 7101.70 
„, श्रीतिसुपासताम्‌ ४11. 39.300 
, भवति मे प्रीतिः [ 12.726 
परराभिजिद्रन्धनगन्ववाहः ४. 1009.220 
परागृश्य महावलः ५1, 88 770 
परागर्याङ्गदो बली ४1. 76.00 
परायणमवस्थितः ४1. 89.870 
परावमन्ता विपयेषु सद्नवात्‌ {17 33.238. 
परावरक्तो भूतानाम्‌ ४. 52 70 

,„ यश्च स्यात्‌ {[. 106.58. 
परावर प्रत्ययनिधिता4: ४, 52 160 
परा चिद्याधरधिय ५. 72.200 
परब्रत्तमपाव्त्तम्‌ ४1. 40 250 
परा त्रीडासुपागमत्‌ 1. 71.874 
५ > “11. 63.77 
परा सभावना चमे छ]. 62.207 
परा संग्रद्धि लद्भायाः छ 3.8८ 
परादयुपिव तोयेन # 66.8८ 
परा हि सर्वभूतानाम्‌ 1४. 66 360 
परिकालयते वाली 1४. 46 716 
परिकाल्यमानस्तु तदा 1४. 46 162 
परिकीर्ण मदादिपः ४. 71.120 
परिकीर्णो ययो तत्र ४. 58.758 
परिक्रमति य` सर्वान्‌ ४1. 37.302 
परिक्रम्य ततः शीघ्रम्‌ ४1. 57.200 

, महीमिमाम्‌ ४1. 68.790 
परिक्रम्य हुताशनम्‌ ४1. 116.240 
परिक्रान्ता प्रदक्षिणाम्‌ 1४. 66 32त्‌ 

„+ सही सर्वां [. 40.88. 
परिक्रामन्ति साघछ्तः 1. 74.34 
परिक्रौड यथासुखम्‌ ४. 24 340 
परिष्कान्तस्य मे तात {[1. 68 7108. 
परिद्धिस्य समस्तस्ताः ४. 58 846 
परिक्चिष्टमिवोस्लम्‌ 11. 04.257 


परिछ्ि्टेन भामिनीम्‌ ४. 14 26 
परिद्धिषटैकवसनाम्‌ ५. 87.709. 
परिक्षिपसि दण्डेन 1. 32.56 
परिधिप्त दुरासदम्‌ 7“. 33.746 
परिक्षिप्तमसवाधम्‌ ४. 9 50 
परििप्ता समुद्रेण {11. 55.708. 
परिक्षिप्य च चाहुभ्याम्‌ ४1. 6 7€ 

„ दरिश्रेष्टम्‌ ४. 43.162. 
परिक्ीणा कदा दीनाम्र्‌ ४. 79.200 

,; तपस्विनीम्‌ ४. 75.220 ‡ 
परिखान्पूरयन्तशध ५1. 42 168. 
परिखाः परिवारिताः {1. 80.787 
परिखामि. सपद्यासिः ४, 2.14 

, समह्रतम्‌ \. 4.25 
परिखा मीनसेविताः ४1. 3.75 
परिखाश्च रातघ्यश्च ८1, 3 238. 
परिखाश्वावपूरिताः ४1. 3 200 
परिखा समन्ततः ४1. 3.14 
परिखिन्नाध सवशः 1४. 51.24 
परिख्यातो भविघ्यत्ति “{. 30.5 
परिगन्तुं सदखरः 1४. 64.770 

क , 9 = 9: 2419 
परिगृह्य गिरिं दोरम्य॑म्‌ ४1. 69.376 

, च बाहुभ्याम्‌ ४. 77.228 
„> मारुतिः ४ 42.479 
तुक्केयी [11. 4.42 
प्रहर्धितः 11. 82.267 
मनस्विनीम्‌ 11. 52 750 
ययुद्ठा. ४. 53.142. 
रथातस्वयम {1. 57प 

,„ स तामान्नाम्‌ ४1. 55.58. 
परिग्र्याद्नदे दीनाः 1४. 20.230 
परिग्र्ाभियाति त्वाम्‌ छ. 26.200 
परिग्ृ्याभिशस्य च 1. 72.770 
परिग्रष्योदक श्ीतम्‌ ५1, 23.28 
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परिम्ह्योदकं दी्तम्‌ ए. 47 112 
परिघे तस्य दशेयन्‌ ७]. 97 74 
„ तोरणाध्चितम्‌ ४. 42 394 
»» „» 53 397 
, पतितं भुवि ४1, 00.760 

, पत्तियामास #. 44.166 
„ भास्करप्रभम्‌ ४1. 74.779 
, रोमहर्षणम्‌ 111. 26.700 
परिघः गतया कृत. ४. 77.120 
परिघदरिन्नदस्तस्य 111. 26.740 
परिघः सनिवेशितः ४. 7.00 
परिघस्तस्य भूतले ४1. 97.220 
„+ रक्षसः ४1 98.750 
परिधं हेमभूषणम्‌ ४ 69.377 
परिधाग्रेण तान्वृक्षान्‌ ४1, 70 08 
, पुस्फोट ५. 74.78. 
परिवाणा च निःस्वने. ४. 104.457 


| परिषान्पदिशान्करुलन्‌ ४1. 9.48 


परिवान्पद्धिशाश्चैव ४ .93 7४ 
परिघाभरणप्रभः “1. 9.9 
परिघाभिहतश्चापि ४ 70.20 
परिधायतवाहव. 111. 5 760 


परिवेण तदाङ्गदम्‌ ४1. 40 170 


निधृदितम्‌ ४, 58.176 
,„ समाधूतः ४ ¢47.730 
„+ सलक्ष्मणम्‌ ४1. 8777 
+ दरीश्वरः ४1 07.220 

परिपेणातिघोरेण ४. 58.1218 

परिघेणामिदुद्राव ४1 (70.232 

परिघेणव तान्सर्वान्‌ ४, 58 7220 

परिषेणोग्रचेगेन 1. 97.740 

परिवैः का्वनाद्गदैः ४. 42 287 
त, 9. 43740 

परिवैरादताः केचित्‌ $. 58 720 


9) 


,| परिरभिन्दिपलश ५. 51.252 


परिनिर्मयिता- केचित्‌ ८. 52.208, 
परिधश्च गदासिश्च छ]. 86.228. 
परिधेः शूल्पष्िः 11, 20.750 
परिधोत्तमहस्ताश्च ४. 4.780 
परिघोपमबाहुस्त॒ ४. 77.118. 
परिघो व्यवकीणस्ते छ]. 1717 848. 
परिचक्राम मेदिनीम्‌ {. 57.276 

॥ „ ^ शा 18.7त 

४ रावण. ४] 17.71 
परिचयं समन्ततः 1. 74.337 ` 
परिचर्या करिष्यन्ति 11. 52 536 

, चकार दे 1. 46.99 
परिचर्यामहे राज्यात्‌ ४. 35 278. 
परिचिक्षेप राघवम्‌ {]. 30.24 
परिजग्राह पाणिना 1. 200 2 
111. 48.77 

5 „+ ४1. 76.52 

; पाणिभ्याम्‌ [[. 203 320 
परित्तातस्य कर्मभिः 1४. 44.707 
परिज्ञातु बलं सर्वम्‌ „1. 25 166 
परित्ताते परक्रमे {* 30 767 
परिण।म्य निरा तत्र {{][ 8.76 
परणीतोऽरिम हरिभिः 1. 30० 8८ 
परिणीय च सर्वत्र ५ 39 98 
परित. परिषस्वजे ४1. 127 434 
परितप्येत केन स* {[ 106 4 
परितप्स्यत्यद्‌ यथा {{. 66 7५ 
परितस्त्न््रजिद्रली ४1. 73 50५ 
परितापातवान्धवम्‌ 11. 65 27 
परितापो न विद्यते [{. 22.250 
परितुष्ट स॒निं ज्ञत्वा [. 33.152. 

,; दतक्रतुम्‌ ४, 77.354 
परितुष्टः सर रामस्य ४1. 206.748 
परितुष्टस्तु स॒मीवः {४. 8.72 
परितुष्टा प्रियं कृत्वा ४, 36.60 


29 ६, 


दरेण 
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परितुष्टाऽस्मि भद्रं ते ४. 24.228. 
परितुष्टेन चेतसा *{{. 3.76 
परितुष्टोऽसिमि कीर्तनात्‌ 1४. 56.220 
„ ते भृक्लम्‌ ४. 71.732 
„+ +, वत्स ४1]. 3.742 
,; धमत्मन्‌ ४11. 10.288 
»+ भद्रते 1. 27.22. 
39 % 3, » 33 140 
„ रमण [[. 73.79 
सुश्रोणि “1. 2.308 
परितुष्टोऽस्म्य्ईं सीते [1 10.218. 
परितुष्येयथा गुरुः “11. 65 234 
परितो सुधिरोद्रारी ४1. 32.370 
परितोषं न गच्छन्ति ] 58.228. 
परितोषमवाप हृ्चेताः *1. 86.21८ 
परितोषश्च मे वीर ५ 52.186 
परितोषात्सगद्रदम्‌ #. 1.71317 
परितोष्यात्मपोरुषम्‌ 1४. ‰.412 
परित्यक्तानि कामिभिः [1. 77.234 
,, देवतैः 11. 33.290 
परित्यक्ता मया लदा ४1. 19 5८ 
„+ , सीता \“[. 9; 46 
„+ वसिष्टेन 1. 54.38 
परिव्यक्तासि धर्मण [1 ‰74 2८ 
परित्यक्तमिहेच्छति 11. 49.75 
परित्यक्तो मये सवैः [1. 2100 45८ 
परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ {४. 7 5० 
ज + ५. 30.72 
परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ 11. 74 10 
परित्यक््याम्यहं प्राणान्‌ ४. 49 78 
परित्यजति राघवम्‌ {7 20.54 
परिव्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्‌ 11. 12.70:28. 
परित्यजेना शद्धा तु छ] 776.76 
परिस्यज्य पिता हिनः 11. 105.330 
> महडज्चः 111. 67.270 


परिव्यज्य स्वमालयम्‌ छ. 71.67 
परित्रस्तो न ख्यायः ४1. 65.70 
„+ वभूव च {11. 56.224 
परि्राणमपद्यन्ती ४, 30.90 
परित्राता च सर्वशः 1४. 22.707 
„ जनस्यास्य 11. 47.56 
परिवाति महावरः ४. 38.44 
परिासमुपागमन्‌ ४11. 60.206 
परितरासोर्मिमायिनि [[11. 27.120 
परित्रादीति यदाक्यम्‌ {11. 59.70 
परिददयादि धर्मन्न 11. 53.786 
परिदाय महायशाः ५11 49.197 
परिदषटार्धनिश्चयम्र्‌ ४1. 109.737 
परिदेवयमानस्य 11. 51.268. 

1 93 ^ 86.238. 
परिदेवयमाना ताम्‌ 1. 48.228 
परिदेवयमानास्ते [{४. 22.250 
परिदेवयितुं दीनम्‌ 1४. 6.2106 
परियूनमचेतसम्‌ {{{ 60 7प 
परिदूनमिवात्यर्थम्‌ ४1, 126.100 
पर्नं विवणं च ४, 38.348 
परिद्ूना बुभुच्िताः 1४. 52 7169 
परिध्राय ज्ुसे वन्न {1.9 50८ 
परिधावन्वनादनम्‌ 111. 60.360 
परिष्वस्ताजिराणि च [1 33 787 
परिपप्रच्छ भरतम्‌ 11. 87.8८ 
रावणः {1 34.76 
सारणम्‌ ४]. 26.80 

„ समित्रिम्‌ {11 59 
परिपाल्य नो राम 11. 6.7146 

,, न" सर्वान्‌ 111. 6.20 
परिपालयमानस्य {1 75 248. 
परिपाल्या मया सदा 11. 49.770 
परिपीडयितुं भूयः 11. 70.406 
परिपणैः शशौ कले 11, 40.306 


[/, 


1, 


दरद 


ननन“ "~~~---~-----~--~-----------+ ------- ~ --~-----------------------, 


परिपूणडरिप्रभम्‌ 11. 20.407 
परिपूर्णो निशाकरः 1. 71.240 
परिपूर्ण समन्ततः ४. 6.8 

9 93 27 ॐ 9 
परिपृच्छति वैदेही 11. 60.728 
परिपेतुः कवन्धाङ्काम्‌ छ]. 710.46 
परिपेतुर्विरे तस्मिन्‌. ४. 50.238. 
परिपधुर्मदावेगाः ४1. 44 6 
परिरकष्यन्ति काकुत्स्थम्‌ 11. 12.668 
परिग्र्टुमिहेदशः ४11, 71.230 
परिप्रक्ष्यति कौसल्या ए. 32.256 
परिभरस्यै भयं त्यक्त्वा ए. 89.22८ 
परिभूतस्तथात्तथा ४, 22.20 
परिभूताश्च तेजसा [1711. 43 4470 
परिभूतास्तृणं यथा #17] 68.760 
परिभूय च भार्गवः "1. 58.217 

» तपस्विनः 111. 43 477 

+» महास्सना {11. 34.720 

„ म्टावटम्‌ 111. 39.90 
परिशतः परतपः 1४. 50 684 
परिभोक्तुं रथेन सः {7 45 740 

„ व्यवस्यन्ति \1. 725.358 
परिभ्रमति कालवत्‌ \/11 68.577 

+ चित्रणि 111. 42.288 

„+, राजश्रीः [1. 82.66 
परिभ्रमितचेतसः 11. 73.744 
परिमाणे च वीयं च ४1. 25.46 
परिमुच्यस्व राघव 111. 69.397 
परिषज्य च पाणिभ्याम्‌ 11. 70 272 

„ तदान्योन्यम्‌ 11. 97.546 
परिमृष्टो दशान्तेन 111. 72.80 
परिमोक्षं प्रदाराणाम्‌ ५. 40.24८ 
परिमोहितचेतना {11. 59.767 
परिरब्धुं न राक्रोमि 1४. 23.752 
परिङ्भ्याय चेतनाम्‌ धा, 32.77 


६२७ 


परिषर्तयितुं रात्तः 1४. 24.380 पखिध्य दिरोधराम्‌ ४1. 77.22} 
परिवादं जनन्यास्तम्‌ 111, 16.366 परिवेषणं च विप्राणाम्‌ ४1]. 92.66 
‰» मिथः कचित्‌ 11. 75.320 परिवेषः सुलोहितः ४, 47.780 
परिवाद" ञ्युभानने 11. 36.3०4 परिवेषस्तु लोहितः ४1. 23 97 
परिवादोऽपवादो वा [. 72.200 परिवेषीव भास्करः ४. 1.60} 
परिवादो हितेदेवि {. 35.332 परिव्राजकलूपधृक्‌ {11. 46.20 
परिवारेण कैकेस्याः [[. 20.426 परित्राजकरूपचान्‌ ४. 34 759 
परिवारैः परितः 1४. 14.50 परिाजकरूपेण 711. 46 42 
परिवार्य च तं सर्वै ५1]. 21.372 ह „ 4.2८ 

„ „, तेस्वै ४. 57.328 परिशान्ता चपालमज 1४, 30.23 

+ दल्लभ्रीवम्‌ ४. 22.450 परिषष्फपलाशानि 11. 59.50 

) प्रमुदिता ४. 57.49८ परिशुष्कस्य सागर ४1. 22 270 

„ महाकायाः ४]. 78.158. परिभ्रमाच सुपा हे ४. 38 272 

„» महात्मनौ ४1. 49.20 परिभ्रम्य गते चेपे “11. 23.517 

3 ययुस्तदा \1, 77.60 परिभ्रान्तं तुतं दष्ट्वा 111. 57.278 


पथ्यभवत्‌ 11. 72.92 
मदहासत्वम्‌ 111. 28.72८ 


„ वनस्पतिम्‌ ४. 77.780 
+, विषीदति 1४. 25.46 


> 


99 


„ शचीइतम्‌ “11. 28.87 परिश्रान्तः सुखोचितः 11. 54.35 
+ समन्ततः 1, 35.700 परिश्रान्तथ बद्धश्च ४. &¢ 206 
> » [४.60 पत्‌ परिश्रान्तश्रमापदः {1{. 71.700 
»» हनूमन्तम्‌ ४. 42.200 परिश्रान्तस्य मे पक्षो 111. 67.790 
क „ श. 82 66 „ खक्ष्मण 7४. 35 9 
परिवा्यत्निदं षभौ 1४. 64.120 परिश्रान्ताः छवैगमाः; 1४. 50.234 
„+ सर्वे 1४ 55.108 परिश्रान्ता व्यवस्थिताः ४11, 34.250 
परिवार्यानुगच्छन्ति ४1. 26.376 . परिश्रान्तेन मत्तेन 1४, 11.870 
परिवार्यामिनर्दन्ते 1. 20.348 परिश्रान्तो न शक्तोमि 1४. 67.20 
परिवा्योपगच्छन्ति {४. 60.750 + महाप्रा्नः 1४५ 40.16 
परिवार्योपतस्थिरे {४. 2 80 परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य 11. 2.96 
% » 26. परिष्यक्त कतातिथ्य 11. 33.70८ 
५ ४. 57.370 परिष्वक्तं मयेव तु ए]. 32.230 
ॐ ४1 90.07 परिष्वक्तश बाहुभ्याम्‌ 11. 20.210 
परिवार्यं यथामेस्युः शा. 54.738 पस््वत्त न शक्यते $]. 77.457 
परिवादान्बहूदकान्‌ 11. 80.77 परिष्वद्धो मया कत. [11. 25.28 
परिविश्वासयस्तदा {1. 30.264 › हनूमतः छ. 1.73 


परिकित्तेऽधरात्रे तु ४, 9.342. परिष्वजन्तो ये रामम्‌ {{. 42.320 


परिष्वजानाश्वान्योन्यम्‌ 11, 83.700 
परिष्वज्य च राघवम्‌ [[. 100.30 
५ „> धर्मासि ४. 38.766 
29 3; राघवः ॥॥। 07.208. 
‰+ +; वानरान्‌ 1४. 77.340 
,; „, वीर्यैवान्‌ ए 50.60 
„ + सुग्रीवम्‌ ४. 7172.76 
„ >» सुकलिग्धम्‌ ४1. 34.70 
22 29 9 50.556 
„+ ततो रामः णा. 83.26 
+ दशाग्रीवम्‌ ४, 22.402 
+ परस्परम्‌ ४11. 34.42 
+ महातेजाः छ. 22.456 
,, महाबाहुम्‌ 11. 75.636 
„+ महाभागा +. 70.746 
, यक्ञसिनि 1४. 66.787 
+ यशस्विनी [1 25 4० 
„+ यशस्विनीम्‌ 11. 72.47 
39 रुरोदोचः [. 84.50 
> वरचियः ४. 20 487 
+ विभीषणम्‌ “1. 70.24 
० + = „+ 50.200 
„+ सलष्मणम्र्‌ छ -19 757 
„ खदु.खितः ध्‌. 83.30 
खसशटिष्टम्‌ 111. 42.56 
रिष्वज्याथ वाहुभि" “८ 25.50 
परिष्वज्यावपीडितम्‌ \{. 97.700 
परिष्वज्येदमन्रवीत्‌ 11. 79.715 
11, 71.36 
38 154 
» 72.730 
परिष्वज्येव कामिनी ४. 70 390 
परिखलत्य च धर्मज्ञः 111. 77.206 
परिस्तरणिका रान्तः ४1, 777.71182 
परिस्तोभेरिवार्पितम्‌ 1४. 1.8 


0 


,, 9 
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परिहासः कर्थचन 111. 78.797 
परिहासप्रिय प्रिये {1{1. 62.6प्‌ 
परिहा्समनितम्‌ 1. 32.350 
परिहापसमन्विताः ४11. 43.5४ 
परिह साचिचक्षण। [11.78 130 
परिहासो द्र्य मम {{. 33.40 
परिहीनपराक्रमः {४. 66 340 
परीक्ष्यकारी स्मृतिमान्‌ ४. 27.360 
परीक्ष्य च ततः कायैः ए. 74.446 


+ रक्षोधिपते्मैनः पुनः ४1. 35.357 


„ विधिना कताः “[. 9.8 
परीतं वहुभिद्रमैः {1. 55.66 
परीतौ रामल्क्मणौ श्‌. 80.239 


परीत्य स्व त्वथ मेथिलीं प्रति 111. 60.387 


परीवारः सदसाणाम्‌ ४1. 37.78८ 
पर्षः कालकाभरुकः [11. 23.327 
5 ५ „ 26.247 
+ कीऽभमिमाषते छ. 36.70 
, जनससदि 1. 7 820 
) ठष्ण तीक्ष्णम्‌ ४. 13.228. 
>+ + बहु ४. 25.70 
परपर परषानर्हाम्‌ ४. 24 20 
,, पवनात्मजम्‌ ४. 3 24 
परुषः पवनो ववौ “11. 28.281 
परषं पुरुषान्तरात्‌ 1 ४. 32.267 
„, राक्षसेश्वरः ४. 22 70 
„; रावणात्मजम्‌ ५“. 88.267 
,, रोमदर्षणम्‌ 111. 56.234 
9 „ ४1. 776. 
+ वदसीदशम्‌ 111. 40.757 
५ वाक्यमव्रवीत्‌ 111. 29 7प 
+ छ ,„ 32.24 
5 र 1४. 9.237 
वालिना राम. 1४, 18.16 
„; विप्रियं चापि ४. 49.106 


परुषाणि च संश्राव्य [५. 8.326 

+ दि वाक्यानि ४, 22.68, 
पपा. परुषस्वनाः ४1. 23.50 

+ पर्षस्वराः ४. 47.249 
परुषा मधुराभाषम्‌ 11] 20.126 
पदषो ष्वस्तमूधैज. 1. 58.210 
परेण तपसा युक्तः {{ 27.246 
लच्धाम्‌ ४11. 72 228. 
+ ++ लेमे ५४. 9 7122 

+ त्वसुपस्कृतः ४1. 704.76 
परेतक्त्पा हि गतायुपो नरा 11, 47.206 
परेतकाले पुरषः 111. 57.378. 
परेताचरिता भीमम्‌ {1. 63.750 
परे पारे समुद्रस्य ‰{. 72.248. 
परेभ्यो दाठमिच्छसि [1. 30.8५ 
परेषा च परंतप ४], 7.20 

„ धर्मनागनम्‌ {11. 9 5 

› निहितं क्लम्‌ “. 4.72} 

+ पापकर्मणाम्‌ ५. 715.420 
परेषामपराधेन 1{{. 39 21 
7 136 
परेषामसियानार्धम्‌ ४1. 22 ‰{72. 
परेषामहितं वाक्यम \{. 86.70 
परेषा शरणं गत" ४ 18 287 
3 सहसावनज्ञा ४1. 9.12 
परेपु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ४. 52 244 
परै. परमदुधर्षम्‌ ए, 47 246 

„, प्रसद्याभिगतैर्निगृद्य ४. 48.450 
परररशक्यं प्रतिपक्नरूपः ¢ -.7000 
परेरिव हता चमूम्‌ {{1. 72.64 
परैरेप समर्पितः ए. 52.207 
परेनित्यापराजिताः छ. 72 3 
परेर्वा हन्यते वीर. ए. 100.77० 
परोश्नं पृष्टतः कुर {1. 708.7570 
परोध्सपियोन॒रः [1 275 , 
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परोक्षया वर्तमानः 11. 3 430 


| परो धमः कतो मध्यम्‌ 1. 72.752 


,» वा राक्सोत्तमाः ४1. 00.5त्‌ 


| पजन्य इव जीमूतैः ए. 24.86 


4 3 > ~ ~~ ~~ ~ 


,„ ,„, वृष्टिभिः 711 28.74 
,; „, वृष्टिमान्‌ 11. 7 38 
= „9 "0.-00.210 
› निनदोपमम्‌ ४. 57.20त्‌ 
+, निनदोपमः «1. 57.28 
पञन्यः प्रथिवीमिव [1. 37.721 
पञैन्यमिव कधैकाः {{. 772.12 
परन्यस्तु मदहावल' 1. 24,754 
पणैशाखा तथा चित्रा ४1. 123.446 
पणशाल ततो गला ४1]. 66.12८ 
» मनोरमाम्‌ [. 09.180 
पणैशालमरिंदमः 11. 56 20 
पणेशालासुपागमत््‌ 111. 27.24 
„ . भा. 98.289 
पणेशाखा समाविरात्‌ ४11, 66 70 
+ छखविपुलम्‌ 111. 15.218. 
पर्णान्यास्तीयै शेरते ४. 62 727 
पर्णिनश्च तथा परे 1. 74.22 
पीवेहुभिरारताम्‌ 11. 00.70 
पणेश्च बहुभ्ताम्‌ ४. 74 360 
पत्रे गुह्यान्तरे सक्तः ४. 78 310 
पयैक्रामत दुधेषैः ए 47 956 
„„ रावण «{], 76.467 
प्द्धमभ्यास्तरणम्‌ [7 32.02 
पयेद्ास्तरणानि च ए 28.477 
प्क सीतया साधम्‌ 1 34.20८ 
+, हेमभूषिते 11. 79.170 
पयेद्ो हेममूषितः 11. 72 717 
पयगच्छन्मनस्विनी 11. 55 25 
पयैरक्ि तदा लोकाः ७11. 31.20 
पयटन्पृथिवीमिमाम्‌ {1{. 38.77 


पयैदेवयतासङ़त्‌ {1. 64.467 
पयेदेवयताघुराः 7४. 20.30 
प्यैदेवयदद्गदः ४. 35.607 
पयदेवयदातुरः ४1. 49 4१ 
पयेन्तक्रदटीवृतम्‌ {४. 73.74 


पयन्तमाध्ित्य तदा विषण्णाः छ], 607.1569 


पयेपृच्छत धर्मात्मा 111. 58.76 

०, रावः [[1. 5.2470 

„ सादरम्‌ {1. 99.36 
पर्यप्रच्छत्ुधार्भिकः 1. 78.469 
पयेपुच्छृढनामयम्‌ [1, 117.206 
परयपृच्छन्नराधिपम्‌ [. 78.459 
पर्यभापत सारणम्‌ ४. 26.70 
पर्यवव॑त तद्वटम्‌ 1. 86.777 
पर्यचस्थापयन्वलम्‌ ‰{, 67.220 
पयेवस्यापयाख्या हि $. 50.100 
पर्यैवस्थापयात्मानम्‌ ८. 46.326 
पयैवस्थापयामाघः ए]. 71.898 
पयैवस्थापिता वक्यैः ¢ 64.20 
पर्युष्यत वाप्पेण [1. 30.256 
पयेश्रुनयनो दु.खात्‌. 11. 90.746 
पथैष्वजत धर्मनः 17. 703,470 
धर्मात्मा “1. 38.786 
पीडितम्‌ 1४. 5.73 
भामिनी {४, 20.20 
मारुतः 1५. 66.757 
पर्यष्वजेता दु-खार्ताम्‌ 11. 75.9८ 
पयेस्त इव पर्वतः 1४. 48.277 
प्ैस्यन्गिरिकूटानि ४. 37.746 
पर्यस्य सागरे तोयम्‌ ४1. 50.330 
पर्याकिगमनाकाशम्‌ {11. 28.86 
पर्याप्तं तिददीनम्‌ ४1, 94.734 
754 
४ ५ 9 190 
» 770 


११ 
, 
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पर्याप्तं तजिदशमम्‌ ए, 04.780 

+» तस्य रक्षसः 111. 38.97 
पर्या्तवनवाहनः 171. 64.49 
पर्याप्तः परवीरघ्र ४. 39.28८ 

^, 3 > 56.776 

5 + -9 04.776 
पर्यापिस्त्वमसि प्रभो ४1. 69.39 
पर्याप्ता मद्विधानां च [[. 31.236 
प्यापताच्लाणनि्रहे 1४. 50.200 
पर्या नेव जग्मतुः ४11. 65.720 
पयपतोऽदं गदापाणिः [1]. 29.228 
पययिण च सुप्तस्त्वम्‌ ४. 67.42 

» तपस्िनम्‌ 111, 71.230 
` „+, प्रयुतश्च ४. 38.210 
पयुत्ुकजनाकुलम्‌ 11. 65.207 
पयुपस्थानकोविदाः 77 65.77 
पयपास्ते दरीश्वरः ए, 20.760 
पर्वक्राटेषु चानघ [[1. 10 71 
पत्ैकाडे समाहितः {117. 38 44 
पर्वणीवाहितायिना {. 43.54 
पर्चतं केप्तरी दरिः ४. 35 800 
गन्तुम्॑थ 1४. 43.16 
च सुद्र्दीनम्‌ 1. 26 3509 
तु समास्षाय “1. 76.226 
+ तं गमिष्यथ 1५. 43.14 
धतुभिश्चितम्‌ 111, 29.214 
9 धातुमण्डितम्‌ 1४. 46.750 
पर्वतः पत्तगाल्यः {४. 43.77 
पर्वतं पवनात्मजः ४. 56.40 
„> पृष्टतः कृत्वा [, 45.302 
,, छएवगोत्तमः ४. 56.374 
प्वैतप्रभवा नयः 1४. 40.358. 
पर्वत. श्ुभद्दनः {1. 54.286 
पर्वतधिव्रकूटोऽतौ 11. 94.26८ 
पर्वतः सरिता पतौ ४, 53.320 


,/ 


पवैतः सरवैसौवणैः ¶ ४. 42.336 
,; सलिलात्रतः ४. 1.06 
„ सारो द्रुमः भ. 75377 
पैतस्थाविवानटौ ४, 71.560 
पवेतस्य दुरासदम्‌ ५. 62.84 
,, दनैः शने. {४ 63.20 
„ समुत्थितैः ४. 1.089 
पर्वतस्यापि तित्ति {11. 73 427 
परवैतस्याविद्रतः 1. 28.77 
४ 1, 13.220 
+. 88.87 
पवैतस्यास्य भामिनि 11. 94.22 
+ राक्षस ४]. 67.564 
परवैतस्थेव दी्यैत 1. 67.78 
„ धातवः ४1. 06.264 
पवैतस्योपरिष्टस्य ४11. 16.50 
पर्चैत हि महोदयम्‌ #1. 107.200 
पर्व॑ताः काननानि च [\, 22.26 
पवताकारद्नम्‌ ८1. 67.20 
पेता तु जेकात्मा [. 45.30८ 
पर्वैता्रनदीदुर्गान्‌ 1४, 48.32 
पर्वेताप्राणि वेपन्ते ४. 23.4८ 
‰» + 42.73८ 
पर्यताम्राद्विनिष्कान्तो ४. 7 54८ 
पवेताग्रान्महाबलः ४], 47 23 
पवैतानेवेनोकसाम्‌ 1. 52 73 
प्तय वानराः ए. 42.437 
पर्यतादिव नागेन्द्राः छ 47.78८ 
„ निष्क्रम्य [[. 16.268 
५, मारुतः ४ 60.50 
पर्वतादष्यम्‌कात्त्‌ {४. 3 71८ 
पर्वैताना दातकतुः ४. 71.774 
पवेतानितर जङ्गमान्‌ [४, 73 77 
„+ तोयदाः ४1. 8; 25 
पवैतान्पत्तनानि च ४. 40.25 
५९ । 
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पवैतान्वनपादपान्‌ 1. 48.30 
पवैनान्सदरीन्रम्यान्‌ ' [ ८. 46 740 
पर्वताः पक्षिणोऽभवन्‌ ४. 1.1159' 
पर्वतामोगविवरे ४1. 88 7८ 
पर्वतारोदणं चैव 1. 3.22 
पर्यैना वर्णाय्ये ४, 7.48 
पर्वैताश्च चकम्पिरे ४1. 22.66 
पर्यैताश्च वनानि च [[. 65 13त 
,, [४. 39.386 
9 9 49.386 
ध „ ‰{. 26 6 
„, ससुत्पाय्ये ४ 22.566 
प्व नाश्वाथ्चसनिभान्‌ 111. 71.457 
पर्यतादचूणेयिष्यामि 1४. 60.788 
४ ५1. 63.536 
पर्वतेनद्रापि गच्छतः ८1. 34.267 
पवैतेन्दरे समाहिताः 1४, 2 720 
पवैतन्द्रं सुनाभे च ४. 57.130 
पवैनभ्य इवापगाः ए. 83.32त्‌ 
पचेते ये महारणे 1४. 347. 
+ वानरर्षभम्‌ ४. 1.20 
, विपुलद्रमे ४, 58.1387 
पवंतघु गुदा च 1४. 43 75 
ह" 2409 
,, च ये केचित्‌ ४1. 2#7.78 
„+ नदीपुच ५. 7714.270 
,, वनेषु च {४. 42.730 
„ + ४, 7107्‌.2ात्‌ 
समुद्रान्ते 1४. 37.36 
पत्रते सहलक्ष्मणः 1४. 26.75 
पवेतरिव शोभिताम्‌ 1. 5.75 
„, सव्रता ४1. 58.2प्‌ 
पर्ैतैरुपशोभिताम्‌ ४1. 39 240 
पर्चैना धातुमण्डितः 111. 75 25 
1४. 47.735 


ॐ) 9 


99 


9) 92) 


प्यैतोपवनानि च ४. 24.35 
पर्वतो मैथिलीं प्रति 111. 64 329 
पर्वतो तौ महोदधौ 1. 50.327 
पयैष्वजत बाहुभ्याम्‌ [. 2170.16 
पर्वसूदीणेवेगस्य {1. 6.27 
पलायनेन चोदष्ठाः ४. 66 242 
पलायन्तेऽ्त्र हरयः “{. 50 5८ 
पलायमानं मत्त वा «४. 80.39८ 
पलायमानो वध्येत [1. 75.390 
पलायस्व यथासुखम्‌ [[{ 69.390 
पलाशश्च न्यषेचयम्‌ 11. 63 8} 
॥ +, > 7070 
पलादौरिव पुष्पितैः ४1. 58.28 
पलादामोहितो भवेत्‌ 11, 63 137 
पल्वलानि तराकानि ४. 73.42 
„ तयेव च ४. 4.82 
„+ स्ररासिच 11. 2.74 
99 9) 9 9 59.50 
9 99, 0108 
पवनः क।ममोहितः 1४. 66 74५ 


६७२ 


पवनो गरुडोऽपि वा “1, ३4.46 
पवित्रकृतलक्षणम्‌ [, 62.24 
पवितरै तत्समं भुवि 1. 30.54 
;, परम मम [. 18.550 
पवित्रपदरावद्धः 1. 62.108. 
पवितं एवगेश्वरः 1४. 25.91 
पवित्रमिति परस्पृञ्धः 1, 43.27}; 
पदाव्य धाल्परोगश्च #, 22.388 
पशुकामिश्व स्वाभिः [[. 32.188 
पशु गोभिः सहखशः 1, 61.90 

„ पड्ुपतरिव ४. 75.484 
पट्यभूता नरेन्धस्य 1. 62.776 
पड्ुमिन्द्रो जार ह 1, 61.68. 
पटु रक्ताम्बरं कृत्वा [. 62.246 
पशुरभ्याहतो राजन्‌ 1. 61.47, 
पटयग्याटण्गद्धिजान्‌ 11. 37.330 
पशूना त्रिशतं तत्र 1. 74.328. 
पशूनामिव राघव [[. 70.6व 
पशोरथं महासाग ]. 67.748 
पशो्यूपगतस्येव 111. 56.9५ 


पवनगतिरनीकं ्राविशत्सप्रहष्टः ४1, 40.307 | पद्य केथिदहोभिश्च ८. 36.90 

पवनसुतः कृतछृत्यवसहृ्टः 1४. 4.35 „, चन्दनवरक्षाणाम्‌ 1४, 20.242. 
पवनसुत यथापिगम्यते सा {५४. 44.776 , चोत्तरतः छम्‌ ४. 27 747 
पवनघुतन रणे बभूव युद्धम्‌ ४1. 77.239 पण्यतस्तव मानुषीम्‌ 111, 78 7160 


पवनस्तोयदं यथा “11. 34.226 
पवनस्य गतौ समः ४. 38.270 
09. अ + ++ 07200 
पवनाधरूतमस्तकान्‌ ४. 2.77 
पवनाय स्व्य॑मुवे ४. 1.87 
पवनायाव्मयोनये ४. 1.97 
पवनाहतवेगाभिः 7४. 7 668 
पवनेन समन्ततः ४. 71.767 
9 „+ ({. 27.37त 
पवनेनाम्बुदो यथा . 53 3 
पवनेनावधूतेव ४1]. 26.43. 


पदयतस्ता तु रामस्य ४1, 15.712, 
पश्यतस्ते मरिष्यामि [[, 12.46 
„» हुताशनम्‌ ४11. 77.200 
परयर्ता तन्महयुदधम्‌ ५1. 107.656 
„ चषदखाणाम्‌ 1. 67.768. 
पर्य तावन्महाबाहो ¢]. 20.728. 
पश्यतां वानरेन््राणाम्‌ ४1. 40.78. 
+» विरिमताक्षाणाम्‌ छ. 107,56 
„ स्वदेवानाम्‌ छ. 69.37८ 
,, 10.22 
द्यति कृूरदर्दिनी 11. 75.220 


पर्यतैतयथाविधि 11. 104.10त्‌ 
पर्यतो मम क्रा शक्तिः ४1, 707.46 
„+ मेतदाराम श. 40.752 
»„ ,यथानष्टा «वा 98 4८ 
+) युदङ्न्धोऽ्टम्‌ \{. 104.60 
५, सचिरान्दुमान्‌ {४. 7.33 
पश्यत्यत्यन्तधार्मिक्रम्‌ 11. 42.27 
पर्य त्व उुदाठेन माम्‌ 11 34 22 
„ तनुमध्यमे {{. 95.10त्‌ 
+, प्रीतिसयुक्तः «11, 40.8८ 
„› देम॒मन्तं च #{1. 40 3८ 
देव्यद्घलीयकम्‌ ४. 36.20 
परयद्धि्जीवितान्तरे {४. 53.700 
परय द्रणप्रमाणानि 1. 56.88. 
परय्व पिमा दिशम्‌ 1४. 42.55 
„> मे पराक्मम्‌ ४1. 88.67 
+ विपरीतस्य ४11. 87.48 
पश्यन्कामासिषतप्तः 111. 75.136 
पद्वयन्तस्त्वरिता जग्मुः 1४. 13.126 
परयन्ति त्वा महाचल # 11. 83 720 
, प्राणिनो थुवि 17 82.770 
+» स्म मुहुमुहुः ७17. 94.726 
पद्रयन्ती त्वा भजाम्यहम्‌ 11, 16.236 
„+ मामप्दरयती 1४. 30.80 
पश्यन्तीं रक्षसीगणम्‌ ४. 25.247 
पयन्ती विविधान्देशान्‌ ८1. 777.333. 
‰ विविधान्भावान्‌ [1. 94.780 
„, श्ान्तिमेष्यसि [प्र. 221.77त्‌ 
+ सिद्धयात्र त्वाम्‌ 11. 16.408 
„ हतलक्षणा ४1. 48.4प्‌ 
पर्यन्तु परमयः 111. 29.730 
„+ विप्रा विद्वः #[{. 69.50 
„ वीयेख्षयः [{. 6.250 
9 शकला लोकात्‌ ४1. 70.756 
„ सीताशपयम्‌ «11. 95.736 


[ 
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पर्यन्तो वसुणावापनम्‌ «८, 4.1040 
9, विविधाश्रापि 11. 68 208. 
पडयन्त्व्याश्च सवशः ४1. 274.564 
पर्यन्तेते वनौकसः $. 174.304 
पद्यन्दाशषरथेमार्याम्‌ 1४. 59 208 

पद्यन्वातुसदख्रणि 11. 773.42 
पदेयन्नतिययोौ शीघ्रम्‌ {7 49 3५ 
पश्यन्नपि ययौ रामः ए 4.10 
परयन्नमरमध्यस्थम्‌ “11. 72.86 
पश्य्नदमवस्थितः ४. 58.62 
पर्यन्निव च ता सीताम्‌ 1117. 62.28 
पश्यन्मायामयो प्रगः [11. 42.346 
पश्यन्यत्तो ययौ शीघ्रम्‌ {7 ‰.4 
पश्यन्वनानि चित्राणि [[. 77.458 
पश्यन्वै विचचार द ४, 71.209 
पश्यन्सद मय! कामी [1]. 77.286 
पद्य प्रीति्तमायुक्तः ४11. 40.66 

+ ब्रह्मबर दिव्यम्‌ 1. 56.44 

८ भट्ातकान्विल्वान्‌ 1 56 78 
+ मत्तविहङ्गानि ४1. 24 728. 

, मन्दाकिनीं नदीम्‌ {1 95.30 
4 अ 1 
„ सां कामरूपिणम्‌ 117 49 4 
पश्यमानस्ततो विन्घ्यम्‌ ४1, 37 702 
पश्यमानस्य सर्वैतः {11 23.17 
पश्यम्हना सदाणैवम्‌ ४1 4.708त 
पश्यमानो नराधिपः [{[. 3.30 
पश्यमानः समुद्रं तम्‌ ४1 26.66 
पश्य मा विवश वीर 11. 69.386 

+, मेषघनप्रख्यम्‌ 17. 74 2170 

), मे तपसो वीयम्‌ 7 60.738. 

,, मेय पराक्रमम्‌ 1. 76 34 

,» मे निितान्वाणान्‌ #1. ¢ 552 
५, ०» मुद्ररं भीमम्‌ ¢. 67.472 
, +» खुमदद्रीयेम्‌ ४. 20.140 


[1 


पश्य राम सहाबाहूम्‌ [7 24.26 


^, 


92 


9) 


9) 


रामस्य चारथे \]{[. 50.24, , 
रूपाणि सौमित्रे [४. 7.78 
लक्ष्मण गृ्रोऽयम्‌ {{7. 68 228 
५, दत्तान्‌ {.,30.758 
9 वृत्यन्तम्‌ 1४. 71.38८ 
, पुष्पाणि 1४. 71.442 
, यक्षिण्या 1. 26.708 
„„ वैदेह्याः [ा. 43.252 
¢ 0. ~. + 4 
» 64 398 
> „> 1४. 6.202 
,;, शीतेषुम्‌ [, 30.208. 
, शसति ५1. 47.796 
, सनादम्‌ 1४. 7.5028 
„+ सरागः 1४. 71.428. 
सर्वगः 1४. 7.62 
साप्रतम्र्‌ 11. 46 10 
खादगृलविक्षेषम्‌ ८1. 26.336 
वायिनमादवे 1४. 72.379 
विद्याधरच्रीणाप्र्‌ 11, 94.726 
रात्र कानने 11. 93.26 
,„, वेकेय्या 1. 81.58 
„ परते {17. 07.777 
द्रोसर्ति लक्ष्मण ४1. 23.704 
शीतजलं चेमाम्‌ 1४. 21.982 
शूल्यान्यरण्यानि 1. 46.38. 


99 9 


पद्य श्वान्या वरच्ियः ४. 77.479 


12.230 


[^ > 


पश्य सपदयमानं तु ४{, 65 3९ 


6, 


99 


39 


सागरमक्ोभ्यम्‌ #1. 723 276 
सानुषु चित्रेषु 1४. 7.1006 
सालवन प्रति ४1. 2247.28त 


पश्यसि सं गदाधरम्‌ 111. 29.270 
पृदय सीतापदेदेन 1४. 56 78 


६६४ 


पद्यसे त्वं प्रियां कचित्‌ 111."60.35 
पद्य सोम्य नरेन्द्रस्य [1]. 2.18 
परश्यस्तदवश्चस्तस्याः #1. 12.772 
पश्येस्तदा वाल्यनुजस्तर्स्वी {४. 24.716 
परयैस्तौ रामलक्ष्मणौ 1४. 2.50 
पर्यात्मानं त्वमीरश्षम्‌ ए. 9.42 
पट्याय मद्वाहुवलासिभूतः ४1, 74.626 

, रामं सह लक्ष्मणेन “. 73.52. 
पदयादापि रघृत्तम 111. 74.248 
पदयापराहिष्वधिकं विभान्ति 7४. 28 270 
पश्याम इति राघवम्‌ [[. 57.120 
पयामः पुरतः स्थितम्‌ ४11. 39.34 

,„ सह सीतया 1, 71.70 
पश्यामि जगतीतले {7. 85.727 

„+ त्वान च स्वस्थम्‌ «1. 47.86 

‰ त्वामिदाक्षताम्‌ ४. 56.10 

‰ त्वा सुखं वत्स 11. 25.410 

„+ नगमण्डितम्‌ ४. 58.460 

+ निधने गतम्‌ $]. 73.49 

» पुरत स्थितम्‌ 11. 39.60 

१, पुरुषरोपमम्‌ [. 29.12 

„, श्रियदश्चन 1. 26.717 

» बहुपादपम्‌ ४. 58.557 

„ मन॒जषैम [{1, 59. 

, यस्तौ .नरराजपुत्रौ ४. 52.210 

„„ रघुनन्दन 1. 46 247 

, वरवर्णिनीम्‌ ४. 58.560 

„+ विविधानिच {]. 77 309 

++ विविधान्दुमान्‌ [४. 46.74 

„, ब्रक्षन्सौवर्णान्‌ {11. 68.110 

+ शरदृष्टिमिः 111. 34.80 
सह रा्ततैः {. 20.20 , 

„„ समनोदरम्‌ ४. 58.96 

„+ दरिपुत्रव 1४. 44.30 
पश्यामीह दि कण्डे स्वाम्‌ 111..53.182. 


पदयामो जनकात्मजाम्‌ {४ 49 50 
पद्यासोऽत्र दशानन श 76.320 
पदयामोऽद वयं नरप ४11 1.20 
पद्यामो यौवराज्यस्थम्‌ {7 2.530 
,„ हतशात्रवम्‌ «1. 7.1.70 
५ पि ,, ३8.-84 
पदयाम्यदमुपस्थिताम्‌ ४ 20.420 
पदयाम्यहमुभागतम्‌ {7 54.219 
पश्यावो रक्तवाससः {५ 61.66, 
पद्याश्रमपदं रम्यम्‌ {[1. 8.72 
पद्यास्य जृम्भमाणस्य [7 43.288 
पर्येता पुरषं तेये ४11. 32 130 
पदयेदानीं जगच्ित्रम्‌ ४11. 34.98. 
पदयेद्रा श्णुयाच यः ‰{{. 103.744 
पश्येन दु.ख मनुनाधिपेऽसिमिन्‌ 11. 16.455 
पदयेममचलं भद्रे [1. 94 43. 
पयेमान्कामदरपेणान्‌ 1. 94.771 
पदयेय नावीदेयम्‌ ४. 34 210 
„, पतिना विना ४. 26.346 
); पुनरागत. 111. 45 341 
पद्येयमदम प्रजाः {{ 20.564 
पद्येयभिति तस्याश्च ४1], 45 230 
पद्येयमिह राघवम 11. 43.94 
पटयेयं यदि ता कान्ताम्‌ ४. 21.162 
, सीतया सह 11 59 24 
पदयेएटदार दारास्ते ¢. 7711.626 
पठ्येस्तवं निहलो मया ४. 74 4ष्‌ 
, पितरं मम [[. 39 34 
पदयतद्ल्युवचसः [7 95.718 
पद्यैनं पर्वतोपमम्‌ ४. 2¢ 7107 
पश्चाचेवोल्लता सोम्य {४. 27.726 
पथाच्छुर्पणखा नाम छ , 126.202. 
पश्चाच्छीचामि दुर्मतिः 11. 63 89 
~ 9 -.2960 
पशवात्तापेन दु.खितः 1. 63.724 


: 


६५५ 


पथात्तेरेव हन्यते ए 8; 76 
पश्वात्तौ प्रोभ्यत- प्रियम्‌ {7 7 48 
पश्चादपि महावादौ ४1. 60.820 
, दहि दुखेन 1] 30.208. 

पश्वादस्य फठं प्राप्य \{{ -5 186 
पश्वाद्रालिनमव्रवीत्‌ {४. 78 3५ 
पश्चाधमिव लोकस्य ए. 24 78€ 
पश्चिमदारमाभ्रितम्‌ ४1. 3.26} 
पश्चिमं सागरं वाली ४ 34 286 

,; साधु सदेशम्‌ 11. 72.352 
पश्चिमस्यां तुये दिशि {५ 3; 3 
पथिमा च दिशं घोराम 1४. 45 78, 

, विभिदुर्दिश्म्‌ { 40.19 
पश्चिमायाद्रये नमः ४1. 105.716 
पश्चिमायामथ हारि ४1 36.788 
पश्चिमायामपि दिशि 1. 40.208. 
पश्चिमायां विद्ालायाम्‌ [ 61.32 
पशिमेनतुतदृष्रवा श] 3298 

० तु रामस्य ४ 41.44८ 
पश्चिमोदधिगमिनीम्‌ ४11 31.10 
पश्चिमो यत्तव सुतः ४11 9.2478. 
पहवान्शतशस्तदा †. 54.204 
पहृत्रान्ना शयामा 1. 54 202 
पहवाः शतशो तृप { 54 780 
पाकरासनमन्रबन्‌ {. 24.230 
पाश्चजन्य महारद्भम्‌ ४11 ‰† 00 
पश्वाल्देरामासाय [[ 68 130 
पाटटेश्च समन्तनः ४1. 39 4 
पाल्ये गेये च मधुरम्‌ {. 4.88 
पाणावामलकं यथा 1. 36 
पाणि गहीष्व पाणिना {. 73 207 
990 
पाणिना रघुनन्दन 1. 73 320 

,„ सममा ताम्‌ 1. 46.79 

„ हदुमिच्सि 111, 47.407 


93 16 1, 


पाणिनेकेन मारुतिः श 56.167 
पाणिपादं च वर्णवत्‌ ४]. 48 13 
पाणि प्राणौ वरिनिषिष्य [[. 35.16 
पाणिव्रदानकाल च [{. 7118 88 
पाणिभिर्मिहताः केचित्‌. ४. 63.718. 
पाणिभ्या च कुचा काचित्‌ छ, 10 472 
„ परिमाजेती ४. 27.75 
„ स्वतीदु खत [[ 45.38८ 
,, दत्मिच्छसि 111. 47 420 
पाणिवाढान्यवादयन 11. 65 4 
पाणीन्गरृह्णन्तु चत्वार. [. 72 1:26 
प.णीन्पणिमिगस्पृशन्‌ 1. 73.344 
पाणो पारे स्र निषिष्य ऽ, 69.28 
पण्डुकम्बलसब्रताम्‌ 11. 89.720 
पाण्डुमरत्तकरटेपना. 1. 91.427 
पाण्डुरक्षामवासिनीम्‌ {1 †7 70 
पाण्डुर गगनं दृष्ट्रा ४. 50.28 
+ चछत्रमादाय ४ 127.188 
पाण्टुरद्वागरतोगणाम्‌ ४. 3 46 
पाण्डुरस्यातपत्रसय [[. 27८ 
पण्डुगश्च वरप सज {1.5 7116 
पाण्डुर रत्नभूपिनम्‌ 11. 75 90 
+, राक्षसेन्धस्य ४1. 77.778 
पाण्डुर्मयुक्तेन ४. 27.166 
पाण्डुर लोकविश्रुतम्‌ 11. 97.267 
पाप्डुग।च्छादनस्तृतम्‌ ४11. 37.170 
पाष्डुगणि विश्षालनि {[1. 35 708 
पाप्डुरा दशनास्तव {{ 46.787 
पाण्डुरामि पताकाभिः ४, 727.2528 
,, प्रतोटीभिः ४. 2.77 
पाण्डुरा्रघनप्रख्यम्‌ [{1. <.8९ 
पाप्टुराप्रघनप्रभम्‌ 17. 5.5 
पाण्दुगान्रप्रकराणानि 1४. 33.138 
पाण्ड्रान्नमित्राकाशम्‌ 11. 10.128 
पाण्डुराम्बुटस्निभेः (0. 39 20 


दिद 


पाण्ड्राभ्रप्रकाशेषु 11. 88.66 
पाण्डुरा रक्तपादाश्च #“. 35.378 
पण्डुरास्णवर्णनि [. 63 7028 

र ५४. 1.708 

9) >» 57.78 
पाण्डुराश्वश्च सस्थितः 1. 15.770 
पाष्डुरेण तु दैरेन 1४, 33.142. 

„ विराजिता [7 48.779 

पाण्डुरेणातपत्रेण 1४. 38.126 
पाण्डुरेणापविद्धेन ४, 10.248 
पाण्डुरेस्पशोभितम्‌ 11. 70.24 
पाण्डुरभेवनः ञ्भेः ४. 2.1070 
पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः 1. 43.220 
पातकं मदददूभुतम्‌ 1४. 12.350 
पातकं वा सदोष वा [. 25.78८ 
पातकैरपि ते कृतैः {1. 38 9 
पातयलथिवीतठे ४11. 74 75 
पातयन्द्ुटमुद्राच्‌ “1. 60.534 
पातर्येश्च महादुमान्‌ 1. 74.149 
पातयन्तमपातयत्‌ ४. 75.659 
पातयन्त्यपरे परान्‌ #“1. 4.26 
पातयनमतं पयः ४11. 47 20 
पातयांचक्रिरे तदा ४1. 54.5त 
पातयामास कायेभ्यः ४1. ८8.32 
चक्षुषी ४1 43.230 
., तद्भुवि ४1. 40.17 
„ तेजस्वी ४1. 58.226 
+, दुधरषैः "7. 23.446 
„„ दुर्मतिः 1. 97.570 
+ धूम्राक्षः *{. 52.340 
„„ वाणौचेः ए. 00.758 
+ भूतले ४1. 90.728 
मुष्टिना ४1. 76.274 
„ मूध्नि भा. 79.20 
रावणि. ${, 28.740 


पातयामास वक्षसि 1. 77.110 
„+ +» » 96.250 
› वानरः ४1. 54.24 
„ केगेन [[1. 57.776 
„ „ 0. 5०.66९ 
3 39 99 76 830 
स॒ शरान्‌ 11. 28.466 
सक्रदधः ४1. 28.130 
पातयित्वा च तान्बलात्‌ 11. 73.50 
,, ततश्वष्ठः ४1. 23.28 
, त॒कैकेथ्या [1. 43 52 
पातयित्वाथवा सुखम्‌ 711. 73.90 
पातयित्वा रथोपस्थे ४1. 702.206 
,, शितेषराम्‌ {1. 23 4१ 
पातयिष्याम्यहं शरैः ४1. 77.677 
पातयक्लादयेत वा 111. 56.77 
पातयेयं नभस्तलात्‌. {11. 23.200 
,, रथोत्तमात्‌ {11. 50.280 
पातयेयुर्विह्नमान्‌ 1. 17.290 
पातालतलवासिनः ४1. 27.300 
् „„ 107.46 
पातालतल्वासिभिः 1४. 64.6४ 
पातालनिखग्रानां हि ४. 71.000 
पातालमिव दानवै. छ], 47.370 
पाताल वाऽपि रावणः $]. 79.207 
पातालविपुलननम्‌ ५. 60.207 
पाताल विषयं सदा ४{. 4 17146 
पातालक्षमगम्मीराम्‌ 111. 69.106 
पातारं सदपल्यः “1 8.22 
पातालस्यापि वा मध्ये [४. 45.766 
पाताटस्याप्रमेयस्य ४. 7.91 
पाताल(दपि जानकीम्‌ 1४. 45.73 
पातालादिव कौशिकीम्‌ ४. 3६.651 
पातालाम्बरसनिभम्‌ ४. 71.187 
पाताले नाकष्छे वा 1. 68.8८ 


६५७ 


पलगाधिपाः भा. 97.24 
„, वाऽपि मैथिलीम्‌ [. 17.57 
पातितं पुरुपरषभम्‌ “1. 45.257 
पातिता ममेमेदिनः ५1. 700.4440 
,, वनपालास्ते ४. 63 246 
पातिताश्च त्वया वीराः ५]. 67.559. 
पातिते स्वनृते तस्मिन्‌ (11. 74.188 
पातितेषु महात्म ४1. 67.309 
पातितोऽदं तदा तेन [11. 38.278. 
पातु कामेषु वत्सेषु 11. 43.770 
, त्वा पुत्र नित्यशः 11. 25 72 
,, +, +> सवेतः [1 25.106 
पात्यते मानवेषु वै ४11. 79 9 
पाल्यमानस्य वा पुनः ४11. 22.340 
पात्यमाना सुह ४17 32.577 
पात्यमानाितोरसि ४11. 32.560 
पात्यमानेमैदोरसि ए 22 740 
पात्यो रावणमूरभैनि ए. 22.43 
पात्रभूतश्च ते ब्रह्मन्‌ { 26 3०० 
पा्रभृतोऽसि मे ब्रह्मन्‌ 1. 28 538 
| पात्रभूतोऽपि राघव 1. 28 100 
\ पाच्ाणि च महार्टाणि ४. 7.236 
| पात्रादाराश्च तापसाः 17. 5.26 
"| पाल्रीणा च सदघाणि 11. 97.778 
पानी देवानसूर्णाम्‌ 1 16 276 
,, पल्नीमिव प्रियाम्‌ 1, 16.750 
| प्रर््यादिपूजितः 1. 73.220 
पादकमाद्नोपुरवेदिटमौ 1. 4० 760 
पादचारमिवादित्यम्‌ #11. 33 52 
पादच्छायासुपागम्य ४11. 47 1/6 
पादच्छाया विशिष्यते 11 27.90 
सुखं भतः 11 48.778. 
पादपप्रच्युतानि च 11. 07.277 
पादपस्य मास्त. 1४. 71.137 
पादपाः कस्य तेजसाः [४. 57.70 























पादपात्पादपे यच्छन्‌ ४. 7.85८ 
पादपानत्यवर्तत (1. 42.370 
पादपनमरिपेदरे 11. 63.27 
पाटपानवभज्न्तः #{. 4.89९ 
पाद्पाना च सवशः {४. 67.760 
पादपानामतिश्रिया {४. 7.45 
पादपाना मदोत्कटाः “1. 4.889 
पादपान्कराध्वनान्नूनम [{{1. 47.388. 
पादपान्कुमो्करान्‌ 11. 55.300 
पादपान्पृष्परालिनिः ४. 71.449 
पादपान्विविध्रानपि {{, 60.12 
पादपान्विह गाकरीर्णान्‌ ४. 2.71: 
प।दपन्दुवहून्ृह्य ४11. 69 9८ 
प दपान्दरिसत्तमाः ४1 22.540 
पादपा. प्वैताप्रेषु {1{. 48.152 

„ पुष्पशालिनिः ४. 56.440 

„ पृष्ितताग्राश्च छ. 66.170 
पादपा मध्रुगरि्विनः {४. 1.86 

+ मधुरल्वा. {11. 73.74 
पादपाश्च तटुन्मुखान्‌ 11. 37.33 

» दिरण्मयान्‌ 1४. 50.287 
पादपे. पुष्पपत्राणि 1. 95 80 

„ पुष्पितात्रेश्च ८. 66.700 
पादपर्दवन्वीगः ८. 61.386 
पाटपेरचित. क्पि. ४. 7 44 
पादरराहतो गदम्‌ 7४. 19 20 
पाद्ैरुपशोभिताम्‌ ४. 74.309 

५ „; 75.20 
पादयैर्भिरदिश्च 1. 58.750 
9» >> 77*39£ 

पादपैमधुगन्विभिः ४. 25.730 
पाद्श्च सदहदश्षः ४. 42.354 

ध „› 43.704 
पादैश्वावयोयिताः ४1. 52.170 
पादपैः सरतो ठताम्र्‌ ४. 14.50 


६४८ 


पादग्रदरिसत॒ मया 7४. 10.242 


1 पादवद्धोऽश्नरसमः [. 2.188 


पादमप्यस्य यः पठेन्‌ ४. 7117.50 
पादमूदगताश्चापि ४. 70 398. 
पादमूले गमिष्यामि 1४. 19.202 

„„ महात्मनः [. 5464 
पादमृलसुपात्तितम्‌ ४17 52.09 
पादमूटेषु वर्तितुम्‌ ५ {1 42.540 
पाद्मेकमधर्मेततः “11. 74 279 
पादयोः कृतमूधेना [. 46.22त्‌ 

„ कृतमूधजाम्‌ 1. 46.77 

+ पतितं मृरध्रा {४. 38.186 

,; परतितासिमे 1. 26.457 

पतितो मम ४. 63.20 

पाद्योररिपपात द ४11. 26.449 
पादयोर्सिपपताथ “. 19.38. 
पादयेोन्यैपतद्रायुः ४1. 36.26 
पादयोभरतस्तदा 1. 772 149 
पादयोरवे कुरुचियः ¢. 48.67 
पादयोः शक्टं प्रापुः ४. 717 756 
पादयोश्च गृहीतवान्‌ ४. 59.126 
पाददव्देन रावणम्‌ “1. 34 209 
पादाक्षरसमासक्ञन ४11. 94 60 
पादाङ्गुलिनिरोधरैः ५1. 74.89 
पादादगुष्न चिक्षेप { 21.650 
ते नैवम्‌ ४1. 16.276 
लीख्या 1{४. 77.84 

, वीयेवान्‌ [प 771 850 
पादाताचाम्तररे स्थिताः ४ 7 50 
पादाभ्या जीवितन च $. 45 270 
पादावश्राप्य रामस्य [. 08 37८ 
पादावासराच् जग्राह 11 104.27८ 
पादुकाय्याभिषेक्ं च [ 3 7८2 
पाटुकाभ्या युसेमेम 7 77526 
निवेदयन्‌ 71. 175.220 


37 


9१ 


29 


पादुके चास्य राज्याय [ 2.37 
„ ते पुरस्कृत्य ५1. 124.40 
1 9 ~ 0 225.32८ 
, तेतु रामस्य “1. 727.538. 
„ भरतस्तदा [. 77370 
व्यवसमुच्य च 11. 712 220 
, देमभूषिते [1. 172.279 
श 9 ), 13720 
५ ध „, 775.14त 
, देमविकृते [{ 173.736 
पादुकोपानदं चैव 11. 01.760 
पदेनाभ्याहनक्तद ५1, 67.286 
पादेनैकेन तस्थिवान्‌ 1, 70.60 
, र्क्ष्मण [४., 77.720 
पादे पूर्वोत्तरे पदे ४ 58.724 
पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ {1 09.147 
पादः काश्चित्परंतप. . 45.121 
पादैरपि पदातयः [1, 92 350 
पादेर्गाति महषिणा 1. 2.407 
पादर्विकृष्टमष्वानम्‌ ४. 25.440 
पादौ कृत्वाथ सीर्षतः 1. 46.166 
„+ च रघुनन्दनः 111. 12.244 
+, + व्यायताबुभौ 11. 9.44 
+ चापि स्प्ृशामिते [. 72 367 
„ चस्यासिवन्दितुम्‌ {1. 90.77त्‌ 
,; जग्ृहवुसैदा 1, 49.717 
„9 जग्राह रमस्य [1. 746५८ 
„ दृष्टौ तवानघे ऽ 48.226 
, परिचरन्वने {{ 60.67 
परिचरिष्यन्ति 11. 9.520 
पादौ श्क्षाल्य लक्ष्मण. 11. 5० 490 
» रप्मस्य मूधभिः शा. 44 0 
„» समायाश्च निपीडयित्वा 1४. 37 370 
पायमर्घ्यं तथातिभ्यम्‌ 1. 49.788. 
४ ५. 77.46 


६० 


६४९. 
परायमर्घ्यं निवेय च “1. 35 9 
परायमर््यमथातिथ्यम्‌ [1. 97.20 
पाद्यमाचमनीयं तु 111. 7472 
पादाव्यदिभिरानचं 1. 72.136 
पायार्यसिनवन्दनैः [. 2.250 
पिन फलमूटैश्च ऽ 51.56 
पायेनाचमनीयेन 1. 52.160 
पायेनाभिनिमन्न्य च 11. 46.347 
पानगन्धपुर सरः ४ 70.23 
पाननिद्रावशे गतम्‌ ४. 9.347 
पानं वलक्षमीरणम्‌ \{, 60.970 
पानभक्ष्याल्सभवम्‌ ४. 9.70 
पानभाजनविक्ितैः ४. 77 106 
पानभूमिगतेः प्रथक्‌ छ, 77 229 
पानभूमिगतं हित्वा ४. 71.238. 
पानभूरमिं महात्मनः ४ 77730 
पानभूमिमसस्कृताम्‌ 11. 74.144 
पानभूमिर्विनावष्ठिम्‌ ४. 17.212 
पानमूमो ददर सः ४. 77 240 

9 हरिश्रेष्ठः ४. 77.40 
पानमेव प्रशस्यते {४५ 33.467 
पानमेवोपसेवते 1४. 3० 79 
पानविप्रहतास्तथा ४ 11.50 
पानन्यायामकारेष्ु ४. 9 44९ 
पानन्रेष्ठा तथा भूमिम्‌ ४. 17.268 
पानससर्मककेरौ- 1४. 67 45 
पानादर्थश्च कामश्च [४. 33 460 
पानानि च महार्हाणि ]. 53 26 

>» + + ४ 43.458 

„ स ददशह प 77280 
पानीयं क्षिप्रमानय [[ 64.70 
पानीयदूषके पापम्‌ 11, 75.568 
पानीर्यं याचमानाश्च ४]. 27.168. 
पान्तु त्वाम्चिता राम 11. 25.236 

» त्वा रघुनन्दन {[ 25.24 


~~~ ~~~ ~~--]------------------------------{---~--~-----~-~-~--~-~~---------------------~--~-~-~-~--~--~-~---------------~-- 


पान्तु त्वां वेनमाध्रितम्‌ 11. 25 74 
पाप एव निवेनितः 111. 59 147 
पापः करुणवेदिना 1४. 34.767 
पापं कतेमिहेच्ठसि 11. 90 730 
पपकर्मघमाचारः ४11. 87.76 
पापकर्माऽधिरोदति 111. 73.347 
पापं िचित्करिप्यति {{. 8 320 
पापकृत्पापमददुते «1. 111.267 
पापे कृत्वेव किमिदम्‌ 11. 74.22 
पापः पापेन कर्मणा ए 71.70 
पापं मयि न विद्यते {{. 27.80 
पापमस्या न विदयते ४, 718.50 
पापमाचरता घोरम्‌ [{{{. 29.708 
पापमाचरते कतुम्‌ 1. 83.340 
पापमागे्से रामे 1, 72.316 
पापमेव करिष्यति 1४. 53 757 
पापमेवं समाचरेत्‌ {४, 31.60 
प्रापयोस्ते कथ नाम [{{. 23.82 
पापं लक्ष्मण यद्वेत्‌ {11. 45 230 
) वापि खदाद्णम्‌ ४11 80.750 
पापर्धिचमे मनः [४.9.760 
पापदमनं रामः 1. 56.32८ 


पापस्य कर्ताऽस्मि विगर्हितस्य 1४, 24.162 


पापस्वभावश्चपलः 111. 50.118. 
पापाचारसमन्वित्तः 11. 709.39 
पापा जनपदेषु च 1. 43.77 
पापात्मना कृतं कम्‌ [. 2.260 
पापात्मा दशग्रीवः #1, 100.478 
पापात्स परिमुच्यते "{{. 7177.6त्‌ 
पापानां कर्मणा फलम्‌ [11. 20.99 

„ चा शुभाना वा ४1. 713.438 
पापानि कर्माण्यसकृत्छतानि 111. 63.47 
पापाचुबन्धौ वै यस्य [11. 57 328 
पापान्यपि च य कुर्यात्‌ ४11. 777.68. 
पापान्येव समाचरत्‌ ४1 61.170 


६० 


पापापहं स्वनैयनम्‌ 1. 14 588 
पापा पापानुबन्धिनी 11. 49.59 
पापामिजनभावग्रा {{. 59.787 
पापाभिप्रायकं टषरबा ४]. 34.146 
पापाया दुःखभागिनः 11. 52.790 
पापेनान्रतसन्त्वेन 11, 7.208 
पापेनाविदितात्मना ४1. 47.696 
पापेनोपाधिना वने 111 43.67 
पापे पाप्र त्वयरा कृतम्‌ 11. 74.337 
), ,, मयापिवा 11. 7280 

9 रामविवा्षनम्‌ 11. 58.92 
पापेषा दुष्टचारिणी 1. 26.274 
पापोऽयमिति रासः ४ 20 260 
पाप्मनो विप्रमोक्ष्यथ 1]. 37 339 
पाप्मानमिन्द्रस्य मदी जटं च {४0.24.142 
पाप्रच्छतश्वास्य मुनीन्द्र सवम्‌ ५. 7 366 
पायत्येष तपत्येष ५1. 105.226 
पाययन्ति वराननाः 11. 97.540 
पाययामास काङृत्स्य- ४11. 42.102 
पायष कृसर छागम्‌ 11. 75 30४. 

,, „+; तथा [[. 26 787 

„ च बुमुक्तिताः 11. 97.520 
देवनिर्मितम्‌ ¡ 76.70 

५» + > >» 230 

„+ म्रतिगरहीष्व 1. 16.260 
प{यसस्यागृतोपमम्‌ 1. 16 284 
पायसार्थ ददौ तदा [ 16.27 
पाय्य महाराज [. 43-372 
पार द्रक्ष्यसि मेथिलि ४. 39 469 
पारमन्येदैरासदम्‌ ४. 24.300 
पारयेन्मे पतित्रेतम्‌ 11. 55.706 

>> 39 >> > 240 ५ 
पारं चानरयुथप ८, 37.430 
„, उकाणवस्याघ्यु 1. 12.388 
पारिष्ठवगताश्चापि 1. 43.708 


4१) 


पारिषटवसतैधुष्ा 1४. 27.238. 
पारियात्रमदत्तमम्‌ ४1. 26 380 
पारियात्रोषमोऽभवत्‌ ४. 43 54 
पारिदायधराः चियः ४. 71.260 
पारिहायविभूषिताः ४. 9.5५ 
पारुष्य त्यज गोरवात्‌ ४, 87 799 
पाधिवनव्यज्ननान्वितौ 11 98 99 
छ 117 ¬6.7160 
पाथिवन्यज्ञनान्वितम्‌ {{1. 17.80 
पार्थिवव्यजनेयुक्तः प 37 48 
पाथिवस्य निवेशने 11. 14.460 
४ „ ऽ 62 78त्‌ 
पाथिवस्य महात्मनः 1. 104.770 
,, सुखाच्युतम्‌ 1. 72 770 
„ मुखरितम्‌ 1. 8 704 
पाथिवा धर्सनिश्चयाः ४11, 79.470 
पार्थिवाना गुणा राजन्‌ 1४. 27.106 
0. +, 9 20 
पार्थिवानां गेषु च 11, 93.50 
पार्थिवानां नृपात्मज {४ 30.610 
+ परथक्पृथक्‌ 1. 13.77] 
„, महात्मनाम्‌ #11. 38 254 
र ॥ „ 092 8 
„ महौजसाम्‌ #11. 97.267 
पाथिवानामुपस्थितः 1४. 30.60 
पाथिवान्पाधिवर्षभ ८. 31.67 
पाथिवाय निवेद्य च 11. 3270 
,, न्यवेदयत्‌ ४11. 65.250 
पाथिवरारथं दुरासदम्‌ #11. 90.730 
पार्थिवाश्च नरव्याघ्रः «11. 94.46 
पाथिवाश्च महौजसः ५1, 94.720 
पार्थिवास्ते प्रहृष्टवत्‌ ४11, 39.२7 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम्‌ 1. 8 208. 
४ +` 12206 
पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ४1, 40.700 


दर 


पा्थिवेभ्यः पुन पुनः [{. 25.22} 
पार्थिवैश्च मदत्ममिः $, 94.30 
पार्थिवै" सह वानरैः छा. 95.14 

,„ स्युर्न सशय «1. 39.46 
पार्वती ते महौषधी छ. 50.307 
पावेतीयैस्तुरेगमैः [{1. 71.744 
पार्वत्याः प्रियकाम्यया छ. 4.30 

, सहितः शिवः \11. 4 287 
पार्णिग्राहो बभूव ह ४1]. 702.712त 
पारव केषाचिदािपत्‌ ८7. 98 47 
पार्वतः पष्ठतश्चापि 1. 40.278. 

+, पृष्टतश्चास्य ४1. 96.88. 

,, पृष्ठत्चेनम्‌ {, 77.66 
पाश्चतश्च विदारिताः 1. 58.740 
पारश्वतोऽन्ये परवगमाः ४], 22 80 
पार्श्वं देवी सरस्वती धा 10.410 
पाश्वमोटिरमूक्किक “71, 15 5 

| पार््र॑स्येन महावर {11. 36 14 
| पा्वस्थो वाक्यमव्रवीत्‌ ४1 30.520 
पाशवैस्थ लक्ष्मणे द्रवा ७ 5 3 
पार्वभ्यायुपनोभितम्‌ 111. 43.74 
पाश्च गलितदाराश्च ४. 9.45 
,, तच्च विदेह्या [1. 55.748 
,, तस्योत्तरे गिरे 1. 36.267 
| पार्श्वेन रुधिरोधितम्‌ ४7 96 34 
| पाच न्यविशदाग्त्य {1, 07.300 
| > वाति न मारुतः [ 75.100 
। पाचु दारिता. केचित्‌ ४1, 52.718 
¦ पाश्चरस्कं च मे चित्तम्‌ ५1, 48.776 
पालनीया तथास्मि ते ४11. 26 387 
पाल्यत्यखिखा प्रश्वीम्‌ 1 ४. 18.106 
पालयन्हेललमाप्रहि {1 1706.210 
पालयन्त्यावसन्ति च [1. 50.26 
पालयन्दक्षिणं पाशवम्‌ ४1. 4.76 
पलयन्प्थित्रीमिमाम्‌ 1. 25.300 


पालयस्व सहमय. ए. 40.26 
पालयामास मेदिनीम्‌ [ 51.207 

५ » ५11. 59 
पालयामि नरेश्वराः ४11. 44.796 
पालयास्मान्मदहाबाहो [ 45.208 
पालयिष्यति मेदिनीम्‌ 11. 37.244 
पालयिष्यन्ति नित्यशः ५ 49 7ग्त्‌ 
पालयिष्यामि तत्वतः 1] 7173.107 
पाल्येति नियुज्य च [, 55 77 

9 वंद्यैषराम्‌ 111. 62.747 
पाला जानुभिराहताः ४. 63.787 
पालानाक्रम्य शक्तितः ४. 62.64 
पालना परमेश्वरः ४. 62.37 
पालितां राक्षसेन्द्रेण ४, 2.208 
पालितासा पुरी श्रेष्टा [. 6.56 
पावकं जुहुवेन्द्रजित्‌ ४7. 80 50 

5 ४ +, 81.250 

‰ पावकोपमः ४1. 99.460 
पावक्रप्रतिमो मम [४.7.53 
पावक विससनेतुः [11. 72.16 
पावकस्तेन रसा ४1, 82.254 
पावक स्वयमुत्थितः #1. 73.234 

४ 9 +~ 00.106 ~ 
पावकस्य सुतः श्रीमान्‌ { 14.738. 
पावकस्याश्रमस्थस्य 111. 11.510 
पावकाक्चं नलं चैव ८.73 60८ 
पावकात्मजमालोक्य ४. 59.788 
पावकादतुलगप्रभम्‌ 1. 76.770 
पावकादित्यवच॑स 911, 28.460 
पावकादिन्यसनिभम्‌ ¡ 36.180 
पावकार्चि. प्रतीकाशाः 1४. 42.216 

„ समाविष्टाः ४1. 96.30 
पावकाशनिसक्रार- ४11. 22.330 
पावकाघ्च ततो राम. ४1. 79.38८ 
पावकेनानिलो यथा [[1. 31.10 


णर 


पावकेनेव मेदिनी 1. 35.70 
पावकैरिव शोभिते ४, 71.765 
पावनः स्वैदेहिनाम्‌ 11. 82.72 
„,; सवैपाप्मनाम्‌ शा. 84.27 
„ सर्वभूतानाम्‌ छ], 82.00 
पावनस्तव दुधैषैः ५11. 84.20 
पावनार्थं नरेश्वर $. 86 9 
» महात्मनः \“{], 82.70 
पावयिष्यामि वजिणम्‌ “11. 85.200 
पावितस्तेन यज्ञेन #{1. 30 482 
पाविताः खगेभूताश्च 1, 82.706 
पावितोऽदं त्वया ब्रह्मन्‌ 1 65.320 
पाशबद्धा मृगी यथा [[1. 56.356 
पाशसुद्ररदण्डेश्च ४1. 79.52 
पारं म्रग इवात्मनः {1. 11.220 
पाशः सलिकराजस्य ४1. 71.340 
पाशदस्त इवान्तकः 111. 20.220 
+ + शा. 53.25 
५ 9 ~ 


39 [4 39 6 | ४ 3 80 
पाशदहस्तमिवान्तकम्‌ 111. 28.770 
११ 92 3 9 न्न 5 ५ 


पाशादस्तान्नरान्दश्टवा ४1 16.60 
पाशदस्ता महाव्ल- 11. 25 330 
पाञ्चाः कालकृता इव [[[. 25.10 
पाशानिव गजो चित्वा ५, 57.136 
पाैरिव महागज [{. 72.370 
परेबदुं महाजवः 111, 55.240 
पाषाणानपि वानराः ४. 62.227 
पाषाणाश्च भिरिप्रख्यान्‌ छ. 22 622 
पाषाणाश्च महाचलाः ४, 22.569 
पांसुगृण्ठितसर्वाहीम्‌ 11. 20.346 

५ ५ „+ 178.206 
पाड प्रदिर्चामिव हेमरेलाम्‌ ४. 5 269 
पायुभिः पर्वतात 1. 42 760 


पामि. श्वभ्रमायतम्‌ 1. 80.97 
पासु्त्पथते महान्‌ «1. 22.20 
पांपुरूषितसर्वा्गिः 111. 30 72 
पासुवषैसिवारक्ष्यम्‌ ४11. 87.10८ 
पायुवर्षेण महता ४ 106 306 
पासुदोणितदिग्वाद्गम्‌ 11. 63.372 
पास्यन्ति सविर गात्रात्‌ ५1 ‰771.620 
पास्यामि रुधिरं तव ४. 58.604 
,; ,, शये [आ 2140 
, वरुणाल्यम्‌ #1. 63 537 
पाहि चस्मान्नरषभा 11. 79.54 
पिद्नलप्वमुपागतम्‌ “11. 73 24 
पिद्रल सर्वतापन (ग्‌. 705.740 
पिद्रलस्ते चिषूपानै “1. 31 35८ 
पिङ्गं पुरत. स्थितम्‌ ४. 50.70 
पिद्राक्षप्रतिन्ेदिता {४ 53न77्त्‌ 
पिद्राक्षस्ता विशावभीम्‌ 111 54.46 
पद्वक्ष विकृताननाम्‌ ४. 77.8त्‌ 
पिङ्गे पिद्नाक्षसुख्यस्य ४, 71.578 
पिण्याक दभसस्तरे {{. 103 20 
पितर कठैमिच्छसि [1, 78 34 
,, 34 350 
› गुरुभूत माम्‌ ४1 59.758 
+ च परतप 11. 70.776 
+, ,) यस्विनम्‌ [. 9.70 
पितर चानुशोचामि 11. 46.68. 
3, वचाभ्युपागमत्‌ ४ 46 445 
+ त महीपतिम्‌ {. 777.32 
„» चायते खतः [{. 07.727 
+, त्राहि घर्स॑ज्ञ [{1. 104 1५6 
+, दीव्रमध्वानम्‌ {४. 25 500 
+> देवसकाशम्‌ [ 77.278. 
>, देवसनिभम्‌ ४11. 80.78 
„+ नरक्रास्रभमो { 07.144 
„+ नोव्रणीष्व त्वम्‌ 1. 33.36 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
~~ 


पितरं पितुराव्ये 11. 72 70 

„„ पुत्र मानदम्‌ {४ 23 2470 
„ प्रथिवीपतिम्र्‌ {[ 103.70 
„ वलवत्तरम्‌ ४1. 76.720 

„„ मातरचमे [ 467 

9 9 98 “1 3.34 
„+ „+ चैव ४ 38 550 

„, मे महायुतिपर्‌ ४1 80 777 
+ मोचयाचरतात्‌ 111 4 7160 
„, यदवेक्षस्े 11 112.5 

, योन पदयामि [1. 72.28८ 
,, यौवराज्यस्थः [1. 58.226 
; रक्ष किल्बिषात्‌ [[. 706 3०५ 
,, रोचयामसि { 75.328 

3 ,, 716 8८ 

, वाक्यकोविद 1. 34 270 
„„ वाक्यमनत्रवीत्‌ 11. 64 484 
१ ५ ४11. 58 186 
+ वाक्यमन्रुवन्‌ 1. 40 70 

+) विकलं दृष्ट्वा 1. {77.20 

„ सत्यवादिनम्‌ 1 32 270 
{1 4430 

४ छ „ 707 9 
+ दतवन्मम #]. 70.770 
पितरः प्रपितामहा. “11. 6 530 
पितरश्चापि तर्पिता. 111. 75 4५ 
पितरस्तस्य सागरा 1 47.12 
पितरि स्वग॑मापन्ने 1. ८ 7402. 
पितरो वसवः साध्या छ. 105.08 
पितयुपरते तस्मिन्‌ 1४. 9 28 
पिता चकरेऽत्पतेजस" ए. 79 75 
, च मम राघवः 11. 58 376 
„, चैनमुवाच द 7 64.29 
3, जनयिता मम [{{. 77.710 
+, ज्येष्ठमविक्े्रम्‌ 1. 67 272. 


+, 99) 


पिता ज्येष्ठो जनन्या न. ५. 25.238. 
„ तस्य तुतोष द 1. 74.201 

+) तस्याकरोन्नाम ४1. 12.312 
„ तावन्नते राम [ 29.16८ 
; ते तत्तथाकरोत्‌ {[. 72 507 

; +, मदायनाः ४11. 57 30 
+ त्वा द्रष्टुमिच्छति [{{ 16 730 
दशरथस्तव 11. 7713 277 
दशरथः प्रीत्या [[. 5 706 
„ दशरथो मम 1. 707 
+» + दृष्टः {. 18.368. 
दशरथः स्वयम्‌ 11. 97.200 
++ ++ ˆ, [ 4; 72 
दानवराजोमे छ]. 7717 39८ 
दुहितरं वाक्यम्‌ ४11. 58 747८ 
„ पापेन दिंभितः #1{1. 77.13 
पितापि त्रिदिवं गतः [ 74 70 
पिता पुत्रानिवौरसान्‌ {7. 2 39 

99 99 ऽ 47.60 

प 5 „› 5६.20 

„ मम जनेश्वर. {{ 26.30 
„ ,; महाकपि. ४. 35 80 
„ „, महायशाः ४11 78 3 
पितामह इवापरः 1४. 4 70 

„ इवेश्वरम्‌ ४11. 37.54 
पितामहनियोगच ५] 47.238 
पितामहं पुरस्कृत्य 1 76 9 

„„ 1. 97 78. 
पितामदपुयेगमाः 1. 36.70 
,, 65 28 

४ „ ऽ. 36 250 
पितामदपुरोगास्तान्‌ { 75.278. 
पितामहः पुरोऽस्माकम्‌ ५1. 4-49९ 
पितामहमतोषयम्‌ 111. 77.80 
पितामहमथाव्रुवन्‌ { 65.706 


/ 
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पित्तामहमथोवाच श 56 6९ 
पित्तामहमप्रूजयन्‌ [. 37.90 
“1. 94.510 

पितामदमहेन्द्राभ्याम्‌ ४ 48.43८ 
पितामहमिद्‌ वच. [. 39.24 
पितामहमिवषैय- 1४. 26.20 

| पितामहसिवाध्िनों 1. 22 8 

| पितामहसुखाश्चैव ५ 26.576 

पितामहसुपस्िथितम्‌ “11. 3.75 


॥ 


| 


| „ 89.276 
¦ पितामहसुपागमन्‌ [. 37.10 
| 9 +, 39.23 
। परितामहसुवाच द ४1. 78 220 
| + + ,, 7170169 
पितामहवचः श्रुत्वा [. 40.58. 
> % > 65 276 


5, #{[. 170.128 
८ सत्यम्‌ 11 (71.128 

पितामहवरोत्छेकात्‌ ४ 60 28 
पितामहवरोदतैः “7 6 40 
पितामहश्च भगवान्‌ !{[ 704 38 
पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजम्‌ {11 5 42 
पितामहसकाद् वा ४. 10.20९ 
पितामहसमः पिता ४11. 9 33 
पितामहसमीरितम्‌ ४1. 1718 70 
पितामह सानुचरं दद्ध द 171. 5 42 
पितामदखतं चैव [४ 47 20 
पितामहयुतश्वपि ४1. 33.208 
पितामदृघुते चेते [ 22 700 
पितामहस्तु मामाह श. 78.748 
सुश्रीतः [ 25.68 

1 „+ 11. 10.232. 
पितामहस्य भवनम्‌ ४. 73 172 
पितामदान्ञामनुवर्वते सम ४५ 48 420 
पिता महाल! विबुवाधिपोपमः 1, 07.267 


39 
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पितामहदिष वरः ४. 50.148 
पितामहाहर लेमे 1४ 57738 
पितामडाना सर्वेषाम्‌ 1. 44 78 


2) 93 9) 4 58. 
पितामहानुग्रहमात्मनथ ४. 48 39८ 
92 3१ 3१ 420 


पितामहान्भस्मङृतान्‌ 1. 43.418. 
पितामदहाराधनसवितघ्ः ४. 48.20 
पित्तामहेन देवेन “¶ 104.16 

+ प्रीतेन ५. 94 208. 
पितामहैराचरितम्‌ 71. ¢ 8८ 
पित्ता माता गृह वयु {1. 7108 6 
भ्व राघव 1 177.20 
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पितामे जगतीषतिः [1. 24.730 .; 


+> +; धर्मव्रत्सलः [1. 73.70 
+ +, नावबुद्धवान्‌ 11. 73.45 
#» +» सिथिलाधिपः 11. 30.50 
9 9 99 क 118.320 
» > राघव श्रीमान्‌ 11. 97 236 
+» „» विनशिष्यति 1 57.700 
3 > 3 + 86.त्‌ 
99 39 सत्यविक्रमः 1] 72.340 
> यन्मा न जानीते {1. 63 428. 
9१ यान्याह प्न्त्वयन्‌ [¶. 103.7130 
3 रमायाः सप्रा्तः {५ 39.166 
>) विभाण्डकोऽस्माकम्‌ 10.747 
>» दचेमत, श्रीमान्‌ 1#. 59 186 
+ हि देवतं तात [. 34 522, 
»» हि प्रभुरस्माक्रम्‌ 1. 32 228, 
»9 9» बन्धुः पुत्रस्य [४ 27 756 
> >» भवति ज्येष्ठ" [[. 72 332. 
% >» राजा काकुत्स्थः 11 40.308 
2) 93 सर्वभूतानाम्‌ «11. 93 746 
» हनं जनयति 1. 777 32 
पिठ; पन्धानमासाय भ, 1.1270 


पितुः पुत्र सुदास्णाम्‌ 1४. 23.224 
+, पुत्रेण राघव \/{1. 79 72 
,, प्रतिज्ञा तामेव 11. 1735.108 

प्रहादयन्मनः ४{{. 55.74 
पितुराख्याहि मामिति 11. 34. 
पितुराज्ञा पुरस्कृत्य 1. 74.210 
पितुराज्ञामवुस्मरन्‌ {1 49 70 
पितुरान॒ण्यता प्रप्त {1 24 346 
पितुराच्रण्यमास्थितः 1, 76.24 

पितुरातंस्य भाषितम्‌ {7 34.397 

पितु रा्ैस्य शासनम्‌ [7 105.370 
पितुरिद्‌ गृदिपिण्याकम्‌ {1. 104 86 
पितुरेषा पुरोहित. 11. 74.27} 
पितुगत्वाश्रमे स्थिता ४1. 2.78 
पितु्रहीष्ये पादौ च [[. 72.732 
पितुदत्तं समीक्ष्य मे 11. 704 740 
पितुर्दरारथस्य च [[7. 34.779 

५ नः 11 705.474 

॥ मे [[. 56.469 
पितुर्दिन्यं महाभाग {1. 97.266 
पितुनारायणं प्रति ४11. 74.757 
पितुनिदेशाश्रतिपालनार्थम्‌ 11. 105.420 
पितुरनिदेशानिष्कान्तः ४. 57.50 
पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सल 11. 33.372. 
पितुरनिदेदं नियमेन कत्वा # 28.748. 
पितुर्निदेशनिरतः {४. 5 66 
पितुनिदें विधिवच्िकीषु 11. 33 29 
पितुरनिर्देशकारकः {1.9 7 


ष 1४. 5.30 
पितर्निर्देशपारगः ४. 497 
+, 26.100 


पितुर्निदंशषपाल्ने 11. 24.719 
पितुर्नियोगे स्थातव्यम्‌ 11. 27.406 
पितुधलाच वाल्यात्च 11. 35 29८ 
पितुबेहुमते नित्यम्‌ 1४. 9.76 


पितुर्मवनमासाय ४1. 1:28.442 
पितुर्मम ददा दिव्यम्‌ 1 ¢5 238. 
पितुरमणदु"खित {{ 72 780 
पितुर्मैरणसहिताम्‌ 11, 703.70 
पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ [1 33 3०५ 

„ प्रविवेश वेदम 11 71.46 
पितुर्मातुश्च यन्वितः 111 7; 14 
पितुर्मातुश्च वद्यत। 11 30 329 
पितुर्मे मुनिपुंगवः ४11 4 760 
पितुर्मे शयनं पुरा 11 72 797 
पितुवैचनकारणात्‌ 11. 27.33 
पितुर्वैचनगौरवात. 11. 26.2}0 
पितुर्यैचननिरैशात. {. 7 240 

क „, 26.28 

पितु चनमङ्धीवम्‌ 11 21.34८ 
पितुवै चनमासाय 1. 40 128. 
पितु्वचनमुत्तमम्‌ 11. 27.470 
पितुवैचन यन्विताः {, 39.77१ 
पितुक्षचसि तिष्टति {1. 77.279 
पितुर्वाक्याचरोधेन 11. 37.778. 
पितुविनारास्सौमित्रि 111. 2 210 
पितुविनादो जननीवियोगः 111 63.50 
पितु्ैत्तस्य ते विभो 11. 7¢ 220 
पितुर्हस्ते न्यवेरायन्‌ 11. 89 24 
पितुर्हि मदिषी देवीम्‌ {1 92.278. 
वचन कुषन्‌ 1 27.370 
वचनाद्रीर 11 27 43९ 
समतिक्रान्तम्‌ {1 106.758. 
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पितुः शरीरनिर्वाणम्‌ 11 77 8८ 
श्रपणे रत 1. 78 28 
श्रत्वा सुदारुणम्‌ { 75 2440 
सत्यपराक्रम 17 700.76 
, सत्योपरहितम्‌ [. 30 376 
, सत्य प्रतिश्रुत्य 11. 07 3४ 


सुश्राव सखित्व मात्मवान्‌ 11. 14.356 


1 
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पितुः स नित्यसतुष्टः 1. 10.80 
+ समीपमागम्य 1४. 31.356 
„ समीपं गच्छन्तम्‌ 11. 3 318. 
,, +, प्रययौ स वित्तपः ४11. 3.35 
„, सामध्यैमासा्य ४] 22.446 
पितुश्चकार तेजस्वी 11, 703.280 
पितुश्च मम सख्येन ४. 53.330 
सक्रलमिमाम्‌ {7 74.30 
,, सलिलक्रियाम्‌ 1. 3.76 
पितुश्वाचरण्यता धर्मे {1. 94 176 
पितुस्तस्याश्च या तव [1. 23.230 
पितुस्तु निर्दैश्करः 111. 6 230 
, मम जामाता ४11. 47.728 
पितुस्तुस्यपराकमः ४. 39 3०7 
ग (1. 52.200 
१ „ 74 5०५ 
,, 08.200 
पितुस्ते रक्ष्मणाप्रतः ४ 50 7100 
, वरदः कश्चित्‌ [1. 35.786 
,, विदितो भाव. {1. 35 206 
„ सद्दा वीर 1४. 44.56 
पितुस्त्वमेव मे गत्वा {1. 63.43९ 
पितू राममथात्रवीत्‌ {. 76. 
पितरकार्य च भद्रं ते 1. 77 230 
पितृत्वं नोपलक्षये {1. 58 370 
पित्ृदेवानुपेत्याहुः 1. 49.50 
पितृदेवाः समागता 1 49.8४ 
५ » +» 9 
पितृनिर्देशकारिणम्‌ ४1. 7124 6 
पितरपेतामदहं चेतत्‌ ५ 64 378 
,, दिव्यम्‌ ४. 62.516 
,, इवम्‌ {1. 79.50 
महत्‌ 1, 75.270 
[ 68.230 
1४. 9 39 
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पितृपैतामहं महत्‌ 1४. 26.40 
राज्यम्‌ 11. 8.60 
[[1, 50.206 


(1 
9) 39 


9) 9) 


पित्पैतामदान्छ्यचीन्‌ {1. 100 267 
पितरपैतामदयीं पुण्याम्‌ 17 68.16 
»„ महीम्‌ 111. 69.466 
पितृपैतामहे स्थितम्‌ 7४. 78 43 
,, स्थित्त. [1 98.70 
पित्पेतामदैधरैवः 17. 105 30 
पितृमत्यः स्म भद्रं ते 1. 33.38. 
पितृमाहात्म्यस्योगात्‌ #1. 59.898. 
पितूमेधमवुत्तमम्‌ ४1. 771.7740 
पितृराज निशाचरः ४11. 21.67 
पितृराजपुर प्रति ४11. 20.257 
पितृलोकः सदारुणः 1४. 47.440 
पितरृलोकागतस्याय 11. 703.206 
पित्रलोकेषु राघव [1 102.87 
पितृवत्पाल्यिष्यति 11. 8 750 
पित्रवदतैते रामे ४ 38 588. 
पितरृवन्मातृवच स. [{. 703.474 
पितृवशचरित्रज्नः 11. 34.310 
पितृव्रतत्वं सत्यं च 111. 6.90 
पितृव्यं चापि मा विद्धि ४. 58.130 
+ निहतं रष्वा ४1. 70.328. 
+ +> ्रत्वा ४1. 68.4४ 
पित्तृन्यस्तस्य सुप्रीव* 1४. 21.740 
पितृन्यस्य तवानघ ४, 64.96 
पित्न्यस्येन्द्रजिद्रिटी ४ 89 266 
पितृन्याय मुमोच इ ४1, 90 42 
पितृव्ये करोधमूिते 1४. 20.770 
+ निहते रणे ४1. 76.287 
पितृव्यो मम राक्र भा. 8.ात्‌ 
पितृव्यौ चापि सट्स्य 1. ¢1.28 
पितृश्ुश्रू¶णरताः 1, 78.378 
६१ 


1. 25.166. 


६५७ 


पिवृहयक्रूषया पुत्र 11 25 68 
पितृशोकबलार्दितः 11. 72.764 
पितृस्नेह निदशंयन्‌ 111. 67.284 
पितृही नोऽसि लक्ष्मण {1. 203.7157 
पितृणां गतिमनिवच्छ { 47 26 

„ मातुलं राम [. 47 76 

„ सलिलक्रियाम्‌ 1. 47.719 
पितृन्देवान्विवथयन्‌ ए 99.780 
पिलृन्देवाश्च तपन्‌ 11. 709 26त 
पितृन्यः पाति सर्वतः [1 1707.720 
पिनृन्स परिपप्रच्छ 1. 41.856 
पितृन्समयुजायन्ते 11. 35.280 
पितेव तपसा युक्तः ४11, 2.330 

,, तपसि स्थितः #*11. 3.70 
,, परितुष्यति 11. 2.47 

+, पुद्च धर्मत्मिन्‌ 1. 62.76 

„ बन्धुर्लोकस्य ४. 57 46 
पितेवाभिपरिष्वजन्‌ 1, 44 707 
पिना च विविधाश्रयम्‌ 1, 27.707 
+ +, सह सगत [1. 50.30 

), तव महात्मना 1, 46.750 

„ ते मम राघव [. 18.320 
9 दत्तं यथाभागम्‌ [1. 701,256 
+ दत्तवरः श्रीमान्‌ ४1, 22.476 
+ दत्ता महेन्रेण 1४. 71.506 
„ दशरथेन च 1. 1.28 

५3 9220 

ॐ , त्वम्‌ ४1. 32.782 
„ ,, वै. 26277 

» नियुक्ता भगवन्‌ 1. 54.768 
„ निरस्तः कुढेन {[ 36.106 
+, निर्वासितः पुरात्‌ {. 38.22} 
„› प्रव्राज्यमानं माम्‌ 11. 54.758. 
+ प्रस्थापितं वनम्‌ 1४, 71.704 
+» भ्राता च ते दत्तम्‌ {1. 82.48 


पित्रा श्राता विवजिताम्‌ 1], 73.239 
+ मम प्मागसम्‌ ४1 72577 
» मात्रा च यत्साधुः 1. 39.116 
„ मे भरतश्चापि 1. 26.23८ 
, +» सुङ्ृतं कतम्‌ 11. 7177.200 
„ योऽसौ महायशाः {1, 90 720 
„ राज्याद्िवासितम्‌ 11. ६4.40 
„ सत्यपराक्रमः 1४. 62 50 

सत्याभिसंधिना 11. 718.507 

पित्रे च सरव हृषितोऽभ्युवाच 1. 73. 
,, तस्मे न्यवेदयत्‌ #1. 46.470 
पितरेव परिपाल्तिम्‌ 1 57.74 
पियं राज्यमवाग्स्यति {1, 8.54 
„ राज्यमुपरस्थितम्‌ {[. 716 40४ 
„+ रज्य सस॒त्छज्य 11. 2108.78. 
पित्र्यः सोमनसैव 1. 28.88 

पित्र्याणि ब्रह्मरत्नानि «11. 99 788 

पित्ये पदे कृतो वाटी ‰{{. 36.38८ 

पिधाय च व्रिखारम्‌ 1५. 9.70 
+ रधिरोक्षिते ४1. 76.527 

पिधयेन्दुनिभं सीता 111. 55.538. 
पिनद्धा धूमजालेन ४, 15.20 
पिनाकमघ्रं दयितम्‌ 1. 56.98. 
पिपास्ताश्रमखिन्नया 1४. 49 114 
पिपासित इवोदकम्‌ 111. 57425 
पिपादरिव चाकाशम्र्‌ ४: 7 55८ 
पिपासुस्त्वरयामास्च ४1. 60.970 
पिप्पटीना च पक्रानाम्‌ 11. 71.498. 
पिप्पटीवनेन्ञाभिते 111. 17.380 
परिवर्ता रक्तमाल्यानाम्‌ ५ 24 30 
पिबन्त उव चश्ुर्भिः “11. 94 72८ 
पिवन्तमिव लोकाच्ीन्‌ ४11. 85.771 
पिवन्ति कपयः केचित्‌ ४ 62 96 
मधरु वानरा" ४. 63 264 

रुधिर तस्य ४11. 7.356 
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६५८ 


पिवन्ति सतते पानम्‌ ४. 74.760 
+ सलिलं मम ५. 22.0व 
पिचन्तीव दिवाकरम्‌ 1४. 37.26त्‌ 
पिबन्तु मधरु वादणीम्‌ «1. 8.23 
„„ रधिर तर्षात्‌ ४ 103.216 
, दरयो मधु ४, 62.30 
पिवन्तो मधु मैरेयम्‌ 1४. 37.7८ 
पिवक्ञछछिना तैलम्‌ {7 60.96८ 


, पिबन्नष्ठेमतीं नदीम्‌ 1. 70.30 


पिवन्निव बभौ चापि ४. 1.55. 
पिव भीरु रमस्व च ४. 20.230 
,» विहर रमस्व भुदक्ष्व भोगान्‌ ४. 20 358 
पिवजञ्भरीरेण महेन््रगघ्रुः #1. 67.520 
पिर्वध्ररति यौ वेणां श, 26 416 
पिवेश्वारण्यकं मधु 11, 36.67 
पिवंस्तेटे दसन्तरत्यन्‌ ४. 20.228 
पिवामि वा विषं तीक्ष्णम्‌ {1{1. 45.372 
पिवेयमदहमादहवे 111. 19.200 
पिशाच एपौऽशनिवुल्यवेगः ४1. 59.180 
पिशाचपतगोरगाः 111. 48.59 

५ ४1. 82) 
पिश्ञाचपतगोरगेः {. 42.709 

(11. 32 26 
पिन्षाचवदना" खराः [{11. 64.467 
पिशाचवदनानपि ४५1]. 28.30 
पिशाचवदनान्खरान्‌ {11{. 57.750 
पिशाचवदनैः खरैः 111. 42.74 
पिकाचवदनैक्तम्‌ 111. 35.6९ 
पि्ञाचाना च रोमशाः $. 24.140 
पिशाचान्दानवान्यक्नान्‌ ४1. 78.232 
पिङाचीर्घोरदर्शनाः 111. 54 749 
पिश्ाचोरगपन्नगा. 1. 40.8त्‌ 
पिश्राचोरगरक्षसाम्‌ ¢ 07.657 
पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ “7. 279 770 
पिदिते चास्य लोचने ५1. 76.570 


भभम 


पीठे कार्ष्णायसे चैव 11. 69.148 
पीटेष्वन्ये बसीष्वन्ये ४1. 71.236 
पीडयन्ताचिमाः प्रजाः 1४. 3.80 . 
पीडयन्पर्वतोत्तमम्‌ ४1. 74.367 
पीडयन्मिथिला पुरीम्‌ 1. 66.220 
पीडयन्वाक्यमन्रवीत. {1. 50 470 
पीडया पीडिते सर्वम्‌ 11. 33 748. 
पीडयामास बाहुभ्याम्‌ «1. 76.34८ 
,, लीख्या ४11. 16 2/त्‌ 
पीडाकरममित्राणाम्‌ ४1, 87 286 
पीडां दुर्वन्ति र्नासि ४, 53.168. 
पीडितं तं नगवरम्‌ ४. 56 480 
पीडितः प्रतियास्यति {४. 76.80 
, प्रीतिवर्षनः 1४. 50.777 
पीडितस्य विरोषत" 1४. 75 770 
„ हनूमता ४1 74.386 
पीडिता दुःखसतक्षाप्र्‌ ४. 15.228. 
पीडितानामतीव च [1. 48.70 
पीडिताना महौजषाम्‌ ४. 56.450 
पीडिता भर्वसोकेन ४. 13.270 
पीडितामिव रोहिणीम्‌ ४. 15.22 
पीडिता शोककर्विता ४ 73.280 
पीडितास्तु ततस्तस्य “1. 16 283 
पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया 11. 36.19 
पीडितो वानरष्भ. ` “1. 67.200 
पीडितोऽदमनन्नेन ४1 60.66 
पीडय तीरमथोत्तरम्‌ ४1 31.100 
पीडथते शोकखतप्ता ४1. 42.80 
पीडथन्ते प्राणिनो मया ४1. 26.259 
पीडथमानः स पवैत. ४. 7,740 
पीडथमानस्तदच्चं तु ५1. 67 7028 
पीडथमानस्तु बलिना ४, 7 758. 
पीठथमानानि सवैतः ४. 7.770 
पीडथमाना बोधेन ४], 24.20 
पीडथमानास्तु बलिना ४1. 94.318. 
पीतं कनकपद्यभम्‌ ४. 75.453. 


६५९ 


= शात ¬ 
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पीतकौरोयकेनासि 117. 60.288 
पीतकौशेयवासिनि [11. 46.160 
पीतकौरोयवासिनी [11.52.714 
पीतकौशेयवासिनीम्‌ 111. 46.737 
,, 60.730 

पीतमाजिष्ठवर्णाश्च {1. 94 56 
पीतमत्रेव वारंणी छ]. 34.8त 
पीतसमुण्डा सुरामिव {1. 56.720 
पीतं रक्तदशं शुभम्‌ 1४. 66.120 
पीतवन्तौ महावलौ ४, 60.40 
पीते वारिं महात्मना [. 87.780 
पीतवाच्िषमुत्तमम्‌ {11. 29 46 
पीतवासा जगत्पतिः 1. 15.164 

,, जनार्दन. “1. 6.30 
पीताम्बर ज्ुभाङ्गद ४1, 71.707 
पीताग्रतस्यापि तवास्ति मोक्षः {[1. 48.246 
पीतेन निशितेन च छ, 89.407 
पीतेनैतेन खचीताम्‌ ४, 75.218 
पीतेनोत्तरवाससा ४. 10.27 
पीतोदकास्तोयपरि्ुताङ्नान्‌ 11. 45.33८ 
पीत्वा घटसे द्वे \/1. 60 938 
पीत्वा ठु रुधिरं तयो. 111. 23.230 

„„ तैलं प्रमत्ताश्च ¢ 27.328. 
पीत्वापः परिष्ज्य च [1. 97 ग 
पीत्वास्प्युपरतं चापि ४. 10 7712 
पीत्वा बहु तवाग्रतः [[ 72.470 

>, मधु यथाकामम्‌ ४. 64 758. 
पीत्वागतमिवातुरः #1. 4.41 

४ „ 126.4प 

पीत्वा रस समुद्राणाम्‌ {४, 28.30 
पीत्वेव मदिरा नरः {[ 72.760 
पीनवक्षा विशालाक्ष. {, 1.77 
पीनस्तनतरा मध्ये ४ 2476 
पीनायतभुजः कपि 1४. 53 7 
पीनायत्तविशलेन ४, 10.266 
पीनोतत्गमयोधराम्‌ 111. 34.27} 


पीनो्तमुखो कान्तौ [17. 46.208. 
पीनो समयुजातांसौ छ. 70.742 
पुच्छमास्फोरयामासन ४. 42.376 
पुच्छस्योरीपनेन च ४. 53 75 
पुच्छानल्युतोऽनिलः ४. 53.284 
पुच्छेन च प्रदीप्नन ४. 58.7588. 
पुच्चनो्वं विराज्ञतः {11. 42.786 
पण्डरीकनिमे्षणमर्‌ {1. 90.27 
पुण्डरीकनिमेक्षपा. ४11. 77.147 
पुण्डरीकपलाशाभ्याम्‌ ४, 33.40 
पुण्डरीकविशालाध्नः 11. 8¢ 20 
पुण्डरीकवि्ादयक्षी {४. 30.706 
पुण्डरीकविगालक्षौ 111. 10 2146 
पुण्डरीकाथ वामना { 97 477 
पुण्डरीकावतप्ताभिः ४. 4 256 
पण्डास्तवत्गास्तयथैव च 1४. 40 237 
पुण्ये च रमणीये च #{. 4#7 768 
पुण्यनीता हिमारणा. [11, 16.720 
पुण्यं परयता ग्रशम्‌ «1. 77.676 
पुण्यः पुष्पितकाननः 11, 3.40 
पुण्यसिक्ष्वाकुसेषितम्‌ ४11. 37 734 
पुण्ययोः सरितोर्मध्ये 1. 23.766 
पुण्य राजर्पिरैने तम्‌ ४1 32.706 
वासाय स्वनिल्यमुपस्पेदे 11. 116.250 
›, वेदिश्च सम्मितम्‌ 1. 71.987 
पुण्य्छलो महाकीर्तिः ४. 37.26. 
पुण्यशेषसमादरता- ४ 9.42 
पुण्यश्च रमणीयश्च [. 54.220 

3) 3) 99 418. 
पुण्या त्रिपथगा नदी ४, 723.57 
पुण्या त्रिपथगा नदीम्‌ 1. 45 6५ 
पण्यान्युण्यादघोषाश्च ४1. 10.88. 
पुण्या ब्रह्मपषरर्च्युता 24 707 
पुण्याममयदक्षिणाम्‌ {४. 64 790 
पण्या रामनिवेशने {1 99 246 
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६६० 
पुण्या वाता वदुधैव छ. 110.68 
पुण्या शश्चिनिभाननाम्‌ 11. 719 760 
पुण्याः सुरभिगन्धयः [ ४. 51.60 
पुण्याश्च शगपञ्चिणः 11. 74.402 
पुण्ये तपसि तिष्ठतः {11, 9.18 
„ नक्षत्रयोगे च [[. 14.256 
पुण्येन स्वेन कर्मणा 1, 118.12त 
„ हयमेधेन (1. 85.278 
पुण्ये रम्ये वनान्तरे 111. 35.370 
+ रस्यामहे तात [1, 56 11८ 
„) सद्रस्य मूधेनि 1. 43.76 
पुण्येष्वेव धृतत्रतेः 1. 35.276 
पुण्ये सागररोधसि 1४. 55. 
पुण्रे नियताहारि. 111. 7.88. 
पुण्ये" स्तवैश्वापि सुपूज्यमानः ए 59.8८ 
„„ स्वादुषच्रतम्‌ 171. 7 50 
पुण्योत्सवसमद्धा च ४, 26 262. 
पुण्यो्याना यशरिवनी 1. 77.144 
पुण्योपहारं कुर्वन्ति {17 11.526 
पुण्यो रम्यस्तथेव च [1]. 73.790 
पुत्रमक्षं महाबलम्‌ * 58 1244 
पुत्रमन्गदमन्नना 1४. 23.220 
पुत्रमात्मसमं तव “11. 2.300 
पुत्रमात्मानमेव च 1. 7.54 
पुत्रमिच्छामि धार्मेकम्‌ 1. 33.160 
पुत्रमिन््रजितं तदा ४ 36.787 
पुत्रमेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ 1, 18.777 
पुत्रकस्य यश. पीतम्‌ ४11 33.768. 
पुत्रका भद्रमस्तु व. ¡1 39.73 
पु्रक्रामश्व पुब्ान्वे ४. 7128 706८ 
पुत्रः किल जवस्यादम्‌ 111. 3 58. 
„; 3; स शक्रस्य ४५ 38.248 
पुत्रः कीर्तिरथस्यापि {. 77.108 
पुत्र क्रत्वा प्रजाहिते 11. 2.70 
पुत्रः केकयराजस्य 1. 73 22 


६६१ 


पुत्रकोय्या विशिष्यते {1. 35.80 पुत्रः प्रवाजितो वनम्‌ {{. 7.47 

पुत्रः कौ हृदये कुर्यात्‌ 11. 27.70 > प्राप्स्यति केवलम्‌ 11 9.50 

पुत्रक्षयं श्रातृवधे च घोरम्‌ ४1. 73.26 +» प्रियतरः प्रभुः ४. 57 50 

पुत्र चन्द्रमिवोदितम्‌ 11. 44.224 + „> प्राणः «1. 26.326 
, च परिषस्वजे ४1. 46.469 , | पुत्र भ्रातरि गच्छति {7 40 5 

पुत्रजन्माप्रजस्य वै 1, 18.577 „,; श्रातृमिराबरतम्‌ “11, 30.20 

पुत्रे ते वारयित्वा वु #{1, 28.328 ,„ मा गच्छं सर्वधा 11 34 33 


पत्रं मे वनवासिनम्‌ { 75.120 
पुत्रयोरभिषेक च छ 108.30 
पुत्रयोरुभयोरेव 1, 68 720 
पुत्रयोरुभयोः प्रीतिम्‌ 1. 69.108. 
पुत्रं रक्षस्व चक्गदम्‌ 1४, 10. 
पुत्रराज्यमवाप्स्यते 1. 52.634 
पुत्रराज्याय वर्तेते 11. 23.230 
पुं राममिदादैसि [[ 14.27 
पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ {1. 3.42 
पुत्रवत्ते जय्रश्चिन्द्या 1४. 78 146 
पुत्रवत्परिपाखने 11 23.26 
पुत्रवत्परिरक्षिते {४, 77.577 
पुत्रवत्पयैपाल्यत्‌ 11. 8; 40 
पुत्रवस्प्रत्यपद्यत्त {{. 77.59 
पुवं वेशकरं तव ' 1, 38.80 

» ,; राम 1. 38.736 
पुत्रविक्रायकं ध्रुवम्‌ {1. 12 787 
+ + आ. 37०53 पुत्र वैश्रवण पश्य ए] 9 428 
पुत्र पधिमदशेनम्‌ {1, 64.26 पुतरव्यसनकरितः ४1. 9३.2५ 

१, पुत्रमिबोरसम्‌ {५ 22.97 ुत्रन्यसनज दुःखम्‌ 17 64 548 
) पुत्रवता वरः 11. 3.38 ,„ भयम्‌ [. 6472 


पुत्रत्वं तु गते विष्णौ 1. 17.18 
,, यच्छ भगवन्‌ [. 20.760 
पुत्र त्वा सश्रयिष्यति 11. 4.47 
पुरं तरलोक्यहन्तारम्‌ 1. 46.6८ 
+» दशरथस्तदा छ. 770.770 
पुत्रदशेनलार्पाम्‌ ४ 49.80 
पुत्रदारधनानि च ४]. 5¢.7169 
पुत्रदारं विना त्वश्रा 1४ 5490 
पुत्रदरि. समाव्रताः { 48 3 
पत्रं दीधतपोर्जतम्‌ 7 46.29 
,; देवी व्यजायत 1. 70.366 
पुत्रह्य ममाप्यस्याम्‌ #{{. 72.126 
पुत्रहमयविहीनं च {1{. 42.308. 
पुत्रः परपुरंजय «11. 7104.20 
,, परबलादनः ४1. 64.100 
, परमधार्मिकः 1. 47.770 
क र ५650 


-------~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~-~-~--~-~-----~----~--~---~-~----~------~ ~~~ ~~~ ~ --- 


> पुत्रवता कष्टः ५1. 4776 पुत्रव्यसनसंभव. ४1. 92.760 
पुत्रपोत्रे तथानघ [. 52.00 पुत्रव्याधिने ते कश्चित्‌. 1 84.08. 
पुत्रपैतेः परिदरिता + 90.146 पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता [{17. 20 44 
पुत्रं प्रथमज ल्न्ध्वा [[ 48.56 पुत्र शरणमागता 11. 78.20 
पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य ४, 75.108 पुत्ररोकपराजिते 11. 65.769 
पुत्रः प्रतराजितो मया [[. 12.664 पत्रशोकपरियूनम्‌ 11. 57.246 


3 >+ वनम्‌ 11. 39.250 एुनसोकपरिथून. 11. 72.570 


पत्रंशोकमयार्दितम्‌ {1. 64 33१ 
पुत्रशोकाकुखो दीनः ४ 92.68. 
पुत्रशोकातुरस्तथा { 71.324 
पत्रमोकातुरामिव {1 52.394 
पत्र्ोकाभिपीडिता [. 7101.54 
पत्रोकासिपीडिते 11. 73.87 
पुत्रशोक्राभिखतप्तः {1. 20. 

, 47.86 
पुत्रशोकार्तेया तत्त [ 62 7146 
पुत्रशञोकार्दितं पापा {{. 14 78 
पुत्रशोकेन पार्थिवः 11. 24.23 

, पार्थिवे [[ 645 

पत्रश्च तव देवेन ४1 30.48९ 
>» + रामस्य 7. 877८ 

+ ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ [४. 24.434 
पत्रशवायं तवाङ्गदः 1४. 27.80 
पुत्रं सचिन्त्य राघवम्‌ [. 42.77 
पुत्रः सदशलक्नणः 11. 57 17 

५ ४ „ 86 22 
पुत्रः सतर्जितो वाग्भिः 1४. 63 78 
पुत्रस्तस्य महात्मनः [[. 75.264 
पुत्रस्तस्यामरेशेन ४11. 35.59 
पुत्रस्तस्थैव वेगेन ४, 7 7136 
पुत्रस्तेऽये दशाननः ८ 25 730 
पुत्रस्ते दयितः पूर. ४11. 59.4८ 
भविता देवि [[. 770.216 
वरदः भिप्रम्‌ {1. 44.288 
विवुघेन्द्रजित. ४1, 02 30 

; सदसा पत्र 1. 34.32 
पत्रननैलोक्यविख्यातः [. ¢ 25५ 
पुत्रस्त्वज्गस्य राज्ञस्तु 1 77 48. 
पुच्स्नेदेन सक्तिः 1. 7.20 
पुत्रस्य कृतमग्रियम्‌ {1 3.32 
जनितुर्मन #“1. 89.777 
तच सयुगे ४11. 39.39 


9१ 


9) 


^, 


9 


+ 


ददर 


पुत्रस्य पुनराधयः भ. 02 17 
भाषित श्रत्वा ४11. 58 758. 
„ सर्दी क्रियाम्‌ 1. 33.260 

पुत्रस्याप्रतिकर्मणः 1. 75 22 
पुत्रहेतोर्निमेस्तदा 117. 5¢ 78 
पुत्राणामेकरतः शतम्‌ 1४. 27.139 
पुत्राणा गणवत्तर {४ 4.0 
पुत्रवप्पलः 1. 72.244 
सुनिधुंगवः [. 62.750 
„ राजसत्तमः 1, 40.707 
पुत्रा दशरथस्येमे {. 72.78. 
पुत्रानाद्‌ाय सर्वेत ४1. 75.770 
पुत्रानिदमुवाच ह 1. 62 84 
पुतरानुदिर्य धर्मतः {. 72 22त्‌ 
पुत्रान्पश्चादयत पुनः 1. 27.108 
पुत्रान्परमधार्भिकान्‌ [. 59.69 
पुत्रान्मुनिवररस्तदा 1. 62.787 
पुत्रान्रतान्समीक्ष्यषथ ४ 73 252 
पुत्रन्वानरहूपिणः 1. 7 86 
पुतरान्सत्यपराकमान्‌ 1. 26 206 
पुत्रान्सुयुरव॒त्तमान्‌ ४, 128.114 
| घनाः परमधार्भिक्रा [. 21 2130 
| +, पुत्रिन सशय “1 9750 
„, पौन निष्करामन्‌ 1. 23 286 
पुत्राय दीदरिीनी [{ 2106 


93 


(^, 
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प्राथ नास्ति वै सुखम्‌ 1. 72.80 
+ सर्वदेवताः {. 37.100 
,, दयमेषेन 1, 72 08 
पुत्रा वैवस्वतस्याथ ४ 30.268 
पुत्राश्च पितृवद्राजन्‌ छ 83 722 
पुत्राश्चान्ये किमायुषः ४11. 57 8त 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति [ 71.702 
पुत्राधिरगतान्नात्वा 1. 47 28. 
पुत्रश्ैन गृहाणि च 1४. 64 247 
पुत्रास्तव विधास्यति 1. 9.1907 


पुत्रास्तस्य गतो चपः 1. 57.74 
पुत्रास्तुल्यपराक्रमान्‌ 1. 17.60 
ुत्राचैलोक्यमनुम्वे [11. 14.738 
पुिण्यविधवेति च ४]. 48.20 
पुञ्चि प्रदानकालोऽयम्‌ 11. 9 88 
पुत्रीये सििदमात्मनः 1. 26 26त्‌ 
पुत्रीया पुत्रकारणात्‌ {. 15.27 . 

9 9.34 
पत्रीत्याभाष्य मधुरम्‌ ४. 110.326 
पुत्रेण किमपुत्राया 11. 53.23 

„„ मम किं कायम्‌ [४.79 788 
पुत्रेणामिततेजसा 1. 18 120 

9; 11. 7.80 

पुत्रेणेन्जिता मम ५1. 72.50 
पुत्रेणोःपादित प्रियम्‌ 1४ 63.87 
पुप्रेति मधुरां वाणीम्‌ ४ 58.738. 
पुत्रप्डुं पुत्रजन्मनि {. 70 347 
पतरेप्छुररिसूदन. 1. 16.96 

पुत्रे वा द्येकपुत्रायाः [, 84.176 
पुत्रेषु च विधीयते {{ 101.78 
पुत्रेष्वधचिषु दारेषु 11, 2 38८ 

पुत्रे स्थिते दुराधष ४1. 102 736 
पुतरैरचगतः श्रीमान्‌ 1, 70.08 
पुत्रैरपि शपामहे 11. 48.230 
पत्देशरथः प्रियैः 1. 28.339 । 
पुतरैदीरे्च वानराः श, 120.67 
पुत्रर्दसिश्च शृत्यैध 11. 75.348 
पत्रैनेरवरश्रेष्ट [. 73 110 

ुत्रर्वापि खखैवपि 11. 48.7९ 
पुत्रे पत्रश्च समन्वितो बी 1. 8.29 
पुत्रोत्पर्ति विचिन्तयन्‌ {. 78.70 
पुत्रो दक्ञरथस्य च (1. 48.767 ॥ 
3, दक्षरथस्यायम्‌ 11. 52.838. ; 
+, दशरथधस्यास्ते {7 32.202 
% दरदरथस्यादम्‌ ४1 68.778 
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पुत्रो दशरथस्येमौ 1. 66.58. 

„, दशरथस्यैष ४1. 30 288 

„ द्वादशमो वीर्ये ४11. 55.4९ 

„, धर्मस्य वीर्यवान्‌ ४. 30.227 
„; वाहुीश्वरः श्रीमान्‌ ४11. 8; 36 
„ भगीरथो नाम 1. 42.20 

+, मा प्रतिमाषितुम्‌ 11. 12.850 
+, मे शक्रनिर्जैता \{. 717.408 
+ यः साधु मन्यते {1. 106.157 
+> राघवनन्दन +. 96.787 
,, राजाधिराजस्य 11, 69.26 

,; चस्ति पुत्रक { 77.76 

+ विश्रवसो सुने: [. 20.787 

„› विश्रवसः साक्षात्‌ 111 68.168 
^ „ ४. 58 798 
„, वीर्यसहो नाम श]. 65.706 
9 इतवदस्या्र ४1. 30.248. 
पुत्रौ च यदि हास्यति 11. 72.809 
„, तौ सद सीतया 1. 67.30 

,; दशरथस्य तौ 1. 48 87 

0 „> + 1 5022 

, दरारथस्यावाम्‌ 11 54.136 
111. 20.472 

„ दशरथस्यास्ताम्‌ 111. 79.156 
, दशरथस्येमौ [11. 12.70 

,„ ,„› (1,20.46 

„ धनबलाघुभौ 1४. 57.67 

१ विगतचेतसौ 11. 74.15 

+ सीता च राघवः ४1. 770 36 
पुष्ये स्वभ्यैमथापि च [. 44.217 
पुनः कृत्वा पितुर्वैच. {1. 21.480 

+ केकयमव्रवीत्‌ 11 35 237 

), खल्विदमस्मामि 1४ 65.206 
+» परिष्वज्य सुदानितानना 111. 30.426 
५, परुषमेकरार्थम्‌ ४, 27.20 


पुनः पवैतसनिभः ४. 53.38 

१, पर्यन्त काकुत्स्थम्‌ ४. 03.266 
„, पादौ ग्रहीष्यामि [1, 34.200 

„ पुनरथोत्पत्य ४ 38.238. 

५ पृनरध"शिरा.- 1. 60.707 

> पुनरुढारधीः 1. 52.186 

», पुनस्दे्षत \¶ 01.104 

+ पुनरुवाच तम्‌ 1. 40.84 

,, 1. 52 27 


9) 99 


, पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे 11. 25.444 


„ युनश्वोत्तमसान्त्ववादी ४. 20.467 
„ पुनश्वोदयतीव हृष्टः ४ 27.46 
„, प्रकृतमापेदे ४. 17.104 
प्रजापतिः प्रीतः ४. 70.336 
,› प्रतिनिवर्तते 111, 42.254 

„» प्रत्यनुनग्यसे [1{. 12.390 
प्रत्यागमिष्यति {1 52.84 

» प्रत्युपवेश्य तान्‌ ४1. 9.7 
प्रविष्ट दष्ट्वा तम्‌ 11. 44.238. 
प्राप्तमिद मया 7\/. 38 254 

„, प्राप्ति वसन्ते तु [, 73.78 

प्राप्येव मेदिनीम्‌ ४. 16.230 
प्रियायाः परमं परिश्रमम्‌ {11, 60.384 
प्रोवाच राजानम्‌ ४17. 65.346 
पुनर्स्तदा चक्रुः ४. 60 56 
पुनरन्तःपुरं गते ४. 23.20 
पुनरन्तगेतमना {. 2.308 
पुनरन्तर्दितोऽमवत्‌ 111. 44.77 
पुनरन्यानि भाषसे 1. 72.42 
पुनरन्या मनसिन. ४, 77 407 
पुनरन्यो भविष्यतः ४. 62.20 
पनरप्य्थकोविदः ४1. 4.80 
पुनरप्यहमार्या ताम्‌ ४. 67.258 
पुनरप्यहमेध्यामि [1[. 70.756 
पुनरप्यागतस्तत्र ४. 67.158. 


७ 
# 
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पुनरप्यागतो वीर 7 52.06 
पुनराकारयामास [1. 23.20 
पुनराकामाविश्य 1. 43 298, 
पुनरास्यायिक्रा जल्पन्‌ [ 7.8838. 
पुनरागन्तुमुत्सहे 1४. 67.167 
पुनरागमनाय च 1. 34.370 
तु ४, 39.227 
,„ वै ४. 68.50 
एनरागम्य राक्षप्ताः 1. 60.887 
पुनरायाप्पुरोत्तमम्‌ “77 57 24 
पुनरायान्महाकपिः 1. 2.74 
पुनरायान्महातमाः { 41.220 
+ “11. 49.16 

पुनरायान्महाबाहुः ४11, 107.760 
पुनर ब्रृत्ततोयां च \. 74.372. 
पुनरावृत्य सदसा 1५. 46.166 
पुनराश्वाप्तयन्प्रीत 1४. 59.56 
पुनख्क" ससश्रमम्‌ ४. 68.77 
पुनस्त्यत्य वेगेन 1. 69.576 
पुनरेव च तस्थतुः ८1. 7107.350 
जगम सः 1४. 37.284 
„ ततो दूरात्‌ 111. 44.728. 
»+ तथा यष्टुम्‌ ४. 52.390 
निवर्तते {11, 42.270 
निवर्तने 11. 22.754 
निशाचरः ४. 7102 20 
निषीदति 111. 42.267 
प्रहयते ५ 70.56 

, प्रपत्स्यते 11. 12.846 

प्रश॑सित 111. 2247 

पुनरेवं वरवारण तम्‌ [1 70 28 
पुनरेव भवेदिति ४. 53.740 

न मया दष्टः ए. 20.232 

„+ मदातेजाः “1. 75 496 

+ मदावाहुः [1. 52.978 


9) 


9) 
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पुनरेव महामतिः 1. 76.297 
, मुमोह सा ४. 32.44 
„ वचोऽत्रवीत्‌ 1४, 12.730 
पुनरेवागमस्िप्रम्‌ «1. 34.750 
पुनरेवागमच्छ्रीमान्‌ #“11. 64.756 
पुनरेवागमत्तणेम्‌ \!11. 69.350 
पुनरेवाद्गद. प्राह 1४. 64.218. 
पुनरेवाजगाम द [[1, 17.287 
पुनरेवाथ ते रामः ५1, 09.308 
पुनरेवापरं वच [[. 7771 
„ वाक्यम्‌ 1. 38.716 
५ „+ शा. 64.16 
पुनरेवाघ्रवीस्रीतः {४. 6.18, 
पुनरेवाव्रवीदिदम्‌ 11. 7.33 
पुनरेवाव्रबीहचः 11. 74.70 
» आ. 534 
पुनरेबात्रवीदराक्यम्‌ 11, 85.110 
पुनरेवाभ्यघावत 117. 44 7177 
त ५1. 89.200 
पुनरेवाभ्यवर्तत {11. 52.24त्‌ 
पुनरेवाभ्यवादेयत्‌ ४1. 72.390 
पुनरेवाश्रमं प्रति 11, 8.76त्‌ 
पुनरेवोत्पतिष्यताम्‌ ४. 7.07 
पुनरेवोत्पपात ह ४1, 70 28 
पुनरेबोयताः कृत्स्नाम्‌ 1४. 40.276 
पुनरेष्यति ते करम्‌ ४11. 67.90 
+ देवानाम्‌ छ], 85.216 
,„ राघव भा, 52 740 
पुनरेष्यसि मे वकम्‌ “1. 56. 
पुनरेष्यास्यह पुरीम्‌ 11, 27 47 
पुनगेच्छति वानर. ए. 26.24 
पुनेत्वा स्वयोध्यायाम्‌ 17, 9.280 
पुनगैत्वा निवत्त 111. 42.252 
पुनजगाम ब्रह्मषिः ७11. 58.240 
पूनजग्सर्येथागत्तम्‌ 1. 8.27 
६२ 
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पुनजम्सुयथागतम्‌ 1. 72.271 
१ 1. 40.50 
पुनजनमवाद्मुखम्‌ 11. 14 784 
पुनर्जात तदा मेने {. 7.5८ 
पुनर्जातमिवात्मानम्‌ “1. 65 756 
५ „ 69.86 
» %» 74 256 
पुनदुलेमसस्पशम्‌ ४1. 7177.458. 
पुनटष्ठा च वेदेही ४. 58 1650 
पुनददेदेन संयोगम्‌ ४11. 56.26 
१, % 57.26 
पुनद्वेष्यसि कल्याणि 1. 44 226 
, मा प्राप्तम्‌ 1. 34.536 
युनद्रक््यामि मात्रा च 1. 50.3८ 
पनदरषटु नरेश्वरम्‌ 11. 4.80 
पुन्यं समादधुः ए. 7.26 
पुनमेदन्तो गच्छन्ति {[1. 64 208, 
पुनने निश्वयः कायैः 11. 45.268 
,› शकिता नेतुम्‌ {. 44.110 
पुननेष्टे मनो मम शा. 71.166 
पुनर्नाविमुपारुदत्‌ “11. 48.2:2त 
पुनर्निदत्ता विस्तीर्णा [[ 173.206 
पुननिवेश्येव चमू. महात्मा 11. 98.18त्‌ 
पुनस्रपाणां कदनं चकार 1. 33.236 
पुनर्नोवाच किंचन [. 99 384 
„ „> [[. 56.230 
॥ „+ [५.3 246 
पुनर्बाल्यसुपेयुषः 11. 27.77 
पुनर्मष्येन सागरम्‌ ४, 56.250 
9  # ४ 57.739 
पुनर्मन्त्रममन््रयत्‌ 1४. 64.77 
पुनर्मा्गामिदे रेलान्‌ {४. 49.732. 
पुनर्मा स द्वितीयेन ४1. 72 388. 
पुनथुक्तो महावलः ४11. 33 27त्‌ 
पुनैत्रैकता प्राप्तः ७ 6.7136 


पुन्यो सू्धसमानतेजा 1. 58 250 
पुनयस्ये यथागतम्‌ ४.३ 374 
पृनठैह्ामवुप्रा्ाः ४. 20.286 
पुनवैचनम व्रवीत्‌ \1. 20.200 
पुनर्वसिष्ं प्रोवाच `“. 65.33९ 
पुनवैुमदामीनम्‌ ४. 57.32 
पृनरवैषुसमन्वितः 1. 29.251 
पुनर्वस्वन्तरगत. ४1. 77.24८ 
पुनर्वाक्यमुवाच ह “1,710.26 
पुनर्वीर मधुवनम्‌ ४. 62 200 
पुन््यपटनच्छीमान्‌ [{[1, 57.780 

पुन शब्दापयेदिति [[. 59.30 

,; शरशतेनाथ “1. 43.308. 

; सखेदं मदविहलाक्षी 1४, 33.58८ 
सेदरनेऽभवत्‌ {17, 44 30 
सदरयिष्यत्ति ¢ 25 106 
संधाय कामक्म्‌ ए. 64.723 
स परुषं वचः ५1. 88.447 
सप्रययौ महीम्‌ 11, 18.706 
संप्राप्य त्वयि ४. 55.59 

सभा च प्रययौ ख॒हृद्ढृत. ५. 92.640 
समसिवत॑त ४८. 48.377 
स सुदितोत्पत्य ४1. 62.02 
संब्रृतपत्राणि ४. 9.376 
सश्रोतुमिच्छसि 1४. 30.759 
संस्कारमापन्नाम्‌ ४. 70.10८ 
संस्थापयाम्यदम्‌. ४... 46.40 
सान्तैश्च मैथिलीम्‌ {11. 56 37 
खवुदधं तरसा समाधिता ४1. 43.46९ 
„, स्वभवनं गताः ४. 28.346 
पुनश्च कथिच्युराटक्ष्मवर्णी; ४. 5 206 
„> किर पक्षी स. ४. 67.46 

„ निरिमृभनि “1. 107.644 

+; तत्परमखुगनिव सन्दरम्‌ ४. 7.75 
दुखं सददप्युपागमत्‌ 111, 63.20प्‌ 
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५, 


दददे 


पुनश्च वुरस्पृश्त्‌ ४1. 89.437 
+» नाचरे विहतेऽघ्रमन्यत्‌ ४, 48.500 
„ पद्मानि सकेसराणि ४. 7.00 
„, वामान्निशितान्सुमोच ४]. 59 7004 
» युद्धाभ्सुखोऽवतस्थे *1. 98.259 
० युद्धे स्र वभूव दर्पितः ४1, 69.96प्‌ 
+ रामेण समाजगाम ऽ. 67.88 
„ 74 734 
„ रसंयृह्य शदिप्रमानना [[1. 59 466 
> संञा प्रतिलभ्य इच्छत्‌ ४1. 55 7036 
+ सोऽचिन्तयदात्तरूपः ४. 09.738 
दषदिदमववीदचः ४]. 125.460 
पुन श्वाचिन्तयत्तत्र ४. 55.278. 
पृनश्वाप्तमिदं सया 1४, 36.50 
पुनश्िन्तापरोऽभवत्‌ ४. 16.;0 
पुनघवेदमुवाच ह 1. 36. 12त्‌ 
पुनस्तं परिपप्रच्छ {. 50.742 
पुनस्तस्थौ ध्रतायुधः 1]. 69.167 
पुनस्तानि भविष्यन्ति #{]. 10.242 
पुनस्तान्युच्थितानि वे ¢“. 10.267 
पुनस्तेपा च रभषाम्‌ [17. 25 35 
पुनलिदिवमाकामत्‌ \ 1. 30.502 
पुनस्त्वयि निवृत्ते त॒ 11, 24.342 
पुंनागगहनं ऊुधिम्‌ 1४. 42 76 
पुंनागान्वज्जुलन्धवान्‌ 1४. 50.259 
पुलामाः सक्षपर्णाश्च ४, 15 90 
पुनागेश्च सुपुष्पितैः {11. 75.230 
पुनगिश्वोपयोभिताः 111. 15.760 
पुन्नाम्नो नरकादयस्मात्‌ {1. 10.722. 
पुष्टः एवगषैमाः ४. 61.20 
पुषे कपिशादलः ४. 7 690९ 
„ गगनाणैवम्‌ ४. 5.40 
गोपुरस्थले ४1. 4०.68 
+ तस्य चोपरि ४] 40.77 
, वठदर्पितः ४. 28.73 


1.61 9) 99 


षटवे यत्र राघवौ ][४. 3.7 
+ लवणाणेवम्‌ 1. 1.72 
,, व्रृक्षवारिकाम्‌ ४, 74 44 
„ स महाकपिः ४. 2.64 
© 780 
„+ + 209 
०9 220 
»» +, 54700 
पुमान्यो राघव रणे 1. 59 74 
पुमासं पापनिश्चयः {. 2.70 
पुरं चक्रे महोदयम्‌ 1. 32.60 


०१ 3 9) 99 


+» च राष्रं च निहत्य बान्धवान्‌ [[, 12.706 


+, ), ;, मही च केवला 11. 34 558. 
,, सपरिच्छदम्‌ {1. 37 260 
चाप्रतिमं राम #11. 70.710 

+ चेदं गसिष्यति [1. 37 25 

> जनपदास्तथा ४. 09.72 

पुरं तदासीद्पुनरेव संकुलम्‌ 11. 5; 34५ 
पुरतश्च प्रतस्थिरे {1.80 34 
पुरंदरपुरोपमाम्‌ {1. 24.290 
पुरदरभिवासीनम्‌ ४. 37.250 
पुरंदररथष्वनम्‌ ४1 7107.9 
पुरंदररथोचितः ४1. 106.730 

पुरेदरसमो वीर्ये [1. 2.116 

पुरदरसम वले ४11. 19.70 

पुरंदरेणेव मही सपवैता [1 47 207 
पुरंदरः स्वरिव यथामरावतीम्‌ ४11. 11.504 
पुरं देवपुरोपमम्‌ ५7 55.50 

पुरद्मारं ततः श्रीमान्‌ ४, 53.366 
पुरदारेऽवतिष्टसे ४. 3.26 

पुरं परमपीडितम्‌ [1 40 344 

पुरः प्रघनिश्च तथेव सैनिक 17 104 297 
पुरे प्रवि्याश्चुपरीतनेत्रा 11. 76 236 , 

पुरः प्रहसिता बीता [11.58.10८ 
पुरमध्ये गृदयत्तमे ४. 78.306 


\ 


# 


, 


ह्य्‌ 


५७ 


[/ 


ए 


दद७ 


पुरमाकाशगं प्रादात्‌ ४1. 4 308. 
पुरमानाययिष्यामः 1. 10.46 
पुरमासीन्महास्वनम्‌ 117. 40 19 
पुरं यत्र तिभिष्वज. [1. 9.12 
, राजगृहं गत्वा {1. 68.68 
पुररोधस्य मूढं तु “1. 65.452. 
पुरवर्यामितः क्षिप्रम्‌ 11, 1717.186 
पुरवासिजनश्वायम्‌ 1 ४. 25.466 
पुरं संपद्यता वनम्‌ {7. 33.224 
पुरःसरा राक्षसानाप्र्‌ ४11. 6.6028 
पुरःसरैः स्वस्तिकसूतमागधेः 11, 76 467 
पुरं सर्वं सचत्वरम्‌ ४. 53.57 
पुरस्कृत्य गमिष्यामि 11. 70.70 
„ द्विजोत्तमान्‌ 1. 28.56 
„ च्रपात्मजो ४1. 12.240 
, पुरोघसम्‌ ४11. 63 72 
»„ मदक्ैयः 1, 68.179 
292 2 39 60.40 
„ रथे सीताम्‌ {1 43.720 
शतक्रतुम्‌ ४ 50.474 
पुरस्छत्याद्विरःछतम्‌ ४11. 100.207 
पुरस्कृत्वा द्विजषेभम्‌ 1, 71.277 
पुरस्तात्कुम्भक्रणेस्य ४] 60.336 
पुरस्तात्तस्य ते यदुः छव 7वव.व710 
„ वीरस्य ४. 3.223 
पुरस्तात्तापसाश्रमे 11. 116.27 
पुरस्तात्पुषिपतद्रुमः 111 73.370 
पुरस्तास्रतिवेदितम्‌ 1४. 33.200 
पुरस्तास्रययो राज्ञः ४71 33.7८ 
पुरस्तात्सप्रतस्थिरे 11 80.54 
५ ४1. 775 
पुरस्तात्समदश्यत “11 52.4त 
पुरस्तादतिकायस्य ४1. 77 47८ 
पुरस्तादभिसेवितम्‌ ४ 27 40 
पुरस्तादिह वातापिः 711. 43 472 


पुरस्तादषमो नीलः ४], 4.08 
पुरस्ताद्दुष्करतेन चा. 73.30 
पुरस्तान्मम रक्षसाः 1. 77.94 
पुरस्य चक्रोन्नाम “1. 79.788. 

» रक्षसाना च ४, 40.106 

» सवस्य मनांसि हर्षयन्‌ 1. 25.400 

„ स॒क्रतं नाम शा. 55 68 
पुरस्यान्तम्पुरस्य च ४. 8.77 

+» + 10.24 

पुरस्यास्य युतिग॑त। 11. 714.246 
पुरस्योपनिविष्टस्य ४1. 54.58. 
पुरा किल सहव {7 9.68 

„ „+ + ". 84.42 

„ कृतमिवाड्मम्‌ 11. 72.70 

„» कृतयुगे राजन्‌ 11. 749९ 

+ „++ राम #{ा. 2.42 

2 29 1, 39 79 58, 

9 9 यदं वीर ४ 67.392 
पुराण्ैमदातभिः ए. 37.247 
पुराणं निजने रम्यम्‌ 1. 48.70 

+ पुण्यमच्यर्थम्‌ ४1. 74.42 

„ पुरुषोत्तमम्‌ ४7. 777 310 
पुराणरसिहेन विमर्दितानाम्‌ छा, 7 57त्‌ 
पुराणा त्रवरास्तदा 1, 32.54 
पुराणि स नदी द्ैटन्‌ छ 74 3 
पुराणे च मया धतम्‌ 1. 9.7 

,) सत्यसश्चवः 111. 50 39 

,„ य॒महत्कायैम्‌ 1४. 62.32, 
पुराणेभनिभियुत्तम्‌ {11.27 
पुराणो धर्मष्टितः %ा. 173 410 
पुरा तरेतायुगे युगे 11. 76.33 
9. चष 1100. 

„› दत्तौ महावरौ {1. 26 27त 
पुरादस्मादतित्वरन्‌ {{ 19.769 
पुरा दानवसुख्यानाम्‌ 1४. 57.716 


६६८ 


पुरा देवयुगे प्रमु: {. 21.72 

„» देवासुरे वुदे {1.9.112 

3 8: ~ 18.322 

» + „» ४. 00.64८ 

„, देहान्तरे कृतम्‌ “711. 24.75 
9 23 39 99 73 39 
9 9. 90. 2:49 
+ नाम्ना हि दुर्वासा ५. 51.22 
+ नारायणं यथा ४1, 67.24 

„„ नूनं महत्तपः 17. 76.474 

» पितरे सत्यम्‌ 11. 29.86 
पुराऽपि सिद्धान्युपलक्षितानि ४. 28.70 
पुरा पुरी वैश्रवणेन पालिता ए. 73 214 
„ म्राकारमायाति ४1, 30.738. 

9; प्रकारमायान्ति ४{. 24 342. 
»» प्रेक्ष्य पुदत्तं माम्‌ {1. 703 25४ 
+, भवति नोऽदात्‌ 11. 48.76८ 
भ्रातः पितानः सघ [{[. 70.32 
मन्त्रविनिणैये ४1. 63.20 
मामसिपूज्य च {{. 18.227 
मेऽर्थोऽतिवर्वते ४11. 705.24 
यत्तत्र निरतम्‌ 1. 3.66 

„ राम कृतोद्राद* 1. 36 5 

,+ „, पिवुर्वाक्यात्‌ \/{1 50 68४ 
,, „> प्रवर्तते 11. 216.2717 

;9 महाबाहो 111. 77.718 

„, रहरिरो यथा भ. ^ 45 
पुराल्येर्जानपदेश्च मानवैः [1. 71.570 
पुरावरादोत्तिमनिष्ककण्टीम्‌ ४, 5.259 
पुरा वर्धत मायया 1 26.227 

„ वानरमैन्यामि भ. 72.360 


„, वाल्मीकिना कतम्‌ 1. 128.105त 
1709 


७ 
„, विष्णुभयार्दितैः 9. 3.28 


[/ 27 


पुरा विष्णुर्दिवौकम्राम्‌ [11. 72.354 
„, विष्णुचिविक्रमे 1४. 40.587 

„, वीर कदर्यया 11. 43.70 
पुर्तो मया श्रत 1. 9.20 

पुरा श्रूत्रवधे राम 1. 24.786 

,, वृत्रवधे वत्ते 1४. 58.48. 

„, वै कारणान्तरे {11. 77.340 
„, चैद्को राजा पा. 78 38. 

„, शक्रस्य न श्रुताः 1. 5.74 
„, शक्रो विनिर्जितः 1. 45.220 
„ शारत्सूयमरीचिसनिभात. ४ 9.278 
+, सत्यपराक्रम ४1. 701.509 
„, संध्या प्रवते {. 26.220 
पुराऽऽसीत्सवनाणैवा 111. 74 167 
पुरा स्वर्यभुवे धीरः 111. 32.188. 
„, स्तरैविक्रमेखिभिः ४7 17.26 
पुराहमाभरमे वासम्‌ “11, 48.58. 
पुश वालिना राम 1४. 8.328 
पुरा हित्वा पुनर्दिवम्‌ 11. 27 4१ 
,; हि नस॒र्चि संख्ये ५] 56.15८ 
„ हिमवतः श्म \“1. 47 896 
पुरीं गच्छमहे शीध्रम्‌ 1, 68 706 
पुरी चास्य निवेशिता “11. 72 706 
+, चेयं निरीक्षिता ४, 76.72 

‰ 9) 31 34 30.50 

, चेमा सराघ्साम्‌ ४7 16.250 
पुरीं तामभ्यवर्तत «1. 47 32 

+, दशभ्रीवभुजाभिगुप्राम्‌ ४{ 73.704 
५, दारयते बणेः ४]. 9.1८ 
पुरीद्रारेषु सुद्वश ४ 20.277 

पुरी नाराजतायोध्या 11. 66 246 

+ परमपीडिता 11. 46.207 

पुरीं परिययौ लङ्काम्‌ «1. 50.26 

, पुनरिहदागताः ४1. 3.7५ 

»» पुनरुपगता 11. 52.89 


ददर 


पुरी बभसे रहिता मदात्मना 11. 66.286 
पुरीं भरतपालिताम्‌ 111. 62.749 
+, भीमस्य रक्षसः ४1. 4.20 
+, भोगवतीं गत्वा {11. 32.736 
पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ 1. 70.20 
पुरीमध्यवसत्तदा 1. 33.709 
पुरीमपदयन्छवगाः सराभसाः ४1. 223.546 
पुरीमभिसमुखा भीताः # 1. 77.7080 
पुरीमयोध्यां चसदखसंकुखम्‌ 1. 6.286 
पुरीं मदायन्त्रकवारसुख्याम्‌ ४1, 39.270 
„ महेन्स्य यथामरावतीम्‌ ४1. 123.549 
पुरीमाकाशगामिव \ 2.70 
पुरीमाखोक्य सर्वतः ४, 3.87 
पुरीमावासयामास 1. 5.00 
+ 26 
पुरीं मादिष्मतीं प्राप्तः “11. 33.34 
पुरीमिक्ष्वाक्ुपालिताम्‌ 11. 55 204 
> » 77.320 
पुरीमुपरि पिण्डताः ४. 10.200 
पुरीयं वानराधम ५. 3.36 
„ राज्य च यन्मम ४11, 77 320 
+, रावणपालिता ५1. 37.40 
पुरीं रावणपालिताम्‌ 1. 21.730 
४, ३.2 
3 ॐ 507 
+ ८ ५1. 19.42 
पुरीं रावणपालिताम्‌ ५1. 23.737 
41.22} 
29 29 9) 2} 34 
,) वाराणसीं ब्रज #17. 38.770 
+» वाघकिपालिताम्‌ «11. 23.50 
„) वीरः प्रवेक्ष्यति {1[. 43 720 
+, व्यथितस्षजनाम्‌ 11. 47.754 
+» श्युभां राक्नसमुख्यपालितामर्‌ ४. 3.57 
,) साट्प्रतोकिकाम्‌ ४. 57.364 


1, १, 


1, 92 


( (^, 9१ 


पुरी युपरिरक्षिता 1. 68.207 

पुरीं स॒रेक्ात्मजवीरयेपालिताम्‌ ४, 73.300 
„, स्वगेपुरीप्रमाम्‌ शा. 31.70 

पुरषः कृष्णपिङ्गल. ४1. 35 336 

पुरुषत्वे गते शरे ४1. 90 42. 

„ ददौ पुनः ४]. 90.90 
पुरषतश्रते सोम्य ए. 87.208 
पुरषे पापनिश्चयम्‌ ४1, 87.277 
पुरुष. पापनिश्चयः “11. 74.377 

, पि्नोऽद्चिः 11. 75.510 
पुरुषं पुर्षषेम 11. 777.30 
पुरुषः पुरुपाच्रते 1४. 34.00 

„ पुरषोत्तम: ¢. 77 150 
पुरषं प्रार्थयन्ति हि 11. 109.220 
पुरुषः स यदा भूतः “11, 88 3९ 

,, सोऽवसीदति 11. 23.140 
पुरुषस्य वल बलम्‌ {. ¢ 73 

+; हि लोकेऽस्मिन्‌ ४7. 2.73 
पुरुषस्याल्पचेतस- ५1. 83.339 
पुरषस्येति मे मतिः ४1. 22.457 
पुरषस्येद जन्म तत्‌ {1, 108.77त 

„ जातस्य {[ 771.28 
पुरषस्त्वे नरेश्वर 1४, 70.300 

,, सनातनः “1, 76.207 
पुरषाः कमै कुत्वितम्‌ 111. 53.89 
पुरषा गदेभारणाः (1. 24.46 
पुसपाणा गतायुषाम्‌ ४1. 48.320 
तथव च ४, 43.454 
„ मयि स्थिते 11. 23.35 
महायशाः 11. 45 30 
हि दूषकः {४. 38.264 
पुरुषाण्युपरक्षये 11. 71.370 
पुरुषायुषं प्राप्य ४ 77.570 
पुरुषादं महास्वनम्‌ {{1. 72.46 
प्रुषादी महायशी 1. 25.732 
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पुरुषान्क्षतविक्षतान्‌ {{. 9.14 
पुरुषान्तरकोविदः [1 2.25} 
पुरषान्युबहुश्रुतान्‌ 1. 13 87 
पुरषाः पञ्चुद्धथः ४17. 63.140 
पुरुषा यन्त्रकोविदाः 1. 80.27 
पुरुषार्थो न सिष्यत्ति {४. 64.10 
, भविष्यति ४. 73.184 
पुरुषाः शच्रपाणयः 1. 93 27 
+ जिल्िनस्तथा 1. 73.75 
9 स्रीगणास्तथा 1. 74.169 
पुरुषेण विपधिता (7. 24.7यत्‌ 
„ विवार्धतः 11. 105 87 
पुरुषेणेह केनचित्‌ {1, 52.76 
पुरुषे पुष्करेक्षणे 11. 4.47 
पुरुषेषु प्रद्दयते 11, 58.56 
पषैरश्ृतात्ममिः 17 29.220 
पस्वैर्भयविहठैः 11. 32.370 
पुरुषैः सुसमाहितैः 1. 73.370 
पुरुषोऽयमनीश्वरः {{. 705.759 
पुरषो राक्षसाधम \1. 60.99 
पुरुद्रतश्च वजत ४. 73.650 
पुरूरवसमभ्यगात्‌ ४11. 56.269 
पुररवसमूजितम्‌ ४17 89.234 
पुरे कोदो जनपदे 1. 18.456 
परौ ववने दुगे ४1 59.20८ 
जनपदे चापि ४11 69.6९ 
29) 32 ५. 2) 73.280 
० » चैव + 46.74 
7 =". 0. ` ++ 
पुरेऽतिविक्रोशति दुःखतप्ते {४. 24 59 
पुरेयं वस्तनाणवा 1. 77.76 
पुरे राजग्रहे रम्ये 11. 67.76 
पुरेव मे चारुदतीमनिग्दिताम्‌ {11. 64.768 
पुरे वा दुरमतिनरः ए. 74 29 
पुरोधसं च काकुत्स्थ ४11, 63.178 


[// 


,/ 


पुरोधसमथाब्रवीत. ८1 109.70 
पुोध्षा वसिष्टेन 1. 22.20 
पुरोधसो मन्िणध्व ४. 1040.16 
पुसेधा ऋत्विजश्चैव 1, 50.128 
पुरोधाः परमा गति 1. 57.227 

9. 2580 
पुयेधा मन्व्रिणस्तथा ४11. 53.50 
पुरोधाय पुरोहितम्‌ 11 90.2त 
पुरोवसमकैरसितेः ४. 20 20 
पुरो यस्य प्रकारते {४ 40.671 
पुरोऽस्य देवाश्च तथाविधस्य ए. 74.126 
पुरोहितं च इरलम्‌ {1. 70.188 
पुरोहितं तशनघम्‌ ४11. 70.786 
पुरोदितपुरस्छतः 1. 68 779 
पुरोहित पुरस्छेत्य ४1. 728.236. 
पुरोरितमनिन्दित्तः 1. 50० 60 
पुरोदितममा््यांश्च [. 09.756 
प्रोदितं महात्मानम्‌ ४1. 57 36 
पुरोहितमुपागमत्‌ ४1. 127.50त 
पुरोहितं वसिष्ठ च {. 8.60 
ॐ 99 2.08 

० „+ + +, 64. 

„+ समाहूय [1 5.76 
पुरोहितश्च ततपूतेम्‌ {1.६89.148 
पुरोदितस्त्वा कुशलम 11. 68.78 

० 9 > 70.32 

पुरोदितस्यासिप्तमस्य तस्य वै [7. 104.288. 
पुरोदितस्यात्मसखस्य राघवः ७. 72# 63 
पुरोहिताय श्रे्टाय छ. 128.58 
पुरोदितो मन्त्रिणश [. 70 6८ 
पुरोदितोऽस्य गाप्यम्‌ ए]. 33.72 
पुर्यामस्या न सदाय: ४, 27.267 
पुलस्स्य इति विन्ञाय “17 33.68. 
पुलस्त्य इति विश्रुतः ४. 23 60 
पुलस्त्यतनय॑ दिजः ७. 9.75 
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पुल्स्त्यतनय विभुम्‌ “11. 9.40 
पुलस्त्यमाद राजेन्द्रः ४11. 33 96 
पुलस्स्यमिदमव्रवीत्‌ ४11. 2.24 
पुटस्त्यवचनाचापि 11. 33.210 
पृलस्त्यवशादुद्भूता ४11. 4 42 
पुल्सस्यश्च क्ठुैव ४11, 00.098 
पुर्सत्यश्वद्विराश्चैव 111. 74 8८ 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी ४. 23.72 
पुखस्त्याज्ञा प्रगृह्याथ “11. 33 772 
पुलस्त्याश्रमं दिव्यम्‌ «11. 2 210 
पुलस्त्येन!पि सत्यक्तः ८11. 33.708. 
पुलस्त्यो नाम बरहय्षिः ४1. 2.46 
पुलस्त्योऽपि तथा शक्तिः ४1 06.32 
पुलस्त्यो सुनिपुगवः भा 33.207 

„ यत्रस्र द्विज ४. 2.77 
पुलस्त्योवाच राजानम्‌ “1. 33.736 
पुलिनानि शनै" श्ने 1४, 30.587 
पृलिनान्यवकीर्णानि 1४. 30.63५ 
पुलिने गिरिनयास्तु 1४. 25.37८ 
पुचनिरतिरम्येश्च {४. 27 218 
पुलोमा नाम वीयैवान्‌ 1. 28.707 

„ येन स्रा श्री ४11. 28.204 
पुष्करं ज्येष्टमागम्य [. 62.26 
पुष्कराक्ष महावाहो #¶. 279.28 
पुष्कराणि च भामिनि 11. 95.74 
पुष्करेषु ददौ तरपः 011. 53.80 
नरश्रेष्ठ 1. 62.28८ 

„> „» 63 4५ 
मदत्मनः 1. 61.30 

+; महामुनिः 1. 67.40 
पुष्कं पुष्कलावते ४11. 107. 
पुष्कलार्थमिदं वाक्यम्‌ \1. 84.8५ 
पष्कलार्थं विसीषणः ए. 37.60 
पुष्पकं कामगासिनम्‌ “11. 82.790 
तत्समास्द्य 1. 7.886 


ॐ) 
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पुष्पकं तत्समारुह्य ५11, 34.716 
„ तत्समारेवष्य “1. 47.76 
+ तस्य जग्राह #४{1. 75.35८ 
+» तु समारुह्य ४1. 78 716 
, नाम नामतः ४]. 48.250 
„» नामभद्रते ४. 727.92 
„+ „+ खध्रोणि [1] 55.20८ 
+, पुष्पभूषितम्‌ ४1, 7122. 
„; भेजिरे सर्वं “11. 23.30 
+ यन्न गच्छति ४{{. 6.6 
+; समधर्षन्त ४. 21.250 
+, स महावलः ४] 726.20त 
पुष्पकस्थो महाबाहुः छ. 75.12८ 
पुष्पकस्य गतिरिचन्ना ४11. 16.232 
पष्कस्य च द्शेनम्‌ 1. 3.30 
9 1310 
„ नराधिपः “1. 75.87 
„ वभ्स्ते (11. 27.260 
महावलः ४1]. 27.90 
पुष्पकं हेमभूषितम्‌ “11. 42.77 
3 > 93 76 10 
द ,; 82.750 
पुष्पक्रादवस्ह्य च «11. 76.237 
पुष्पकादवरुह्य सा ४1. 48.36 
४ सः ४11. 26.720 
पुष्पक्रादवरुद्याथ #[1. 34.738. 
पुष्पक्रादवरुद्याश्ु ४11, 37.242 
पुष्यं कृतं केषरपत्रपूणम्‌ ४, 7.90 
पुष्पकेण धनेश्वरम्‌ ४11. 9.3 
, धनेश्वरः ४11. 3.349 
[/, 9 +8 9.40 
„ महावलः ४1]. 47.779 
पुष्पकेण विमानेन ४ 26.536 
वियोजितः ४1. 770.724 
सुदु वतः 1. 12.860 


99 
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पुष्यके राक्तसाधिपः छ]. 27.335 

„ सुकृतात्मनि #‰1. 47.160 

„; हेमभूषिते ८117. 82.177 
पुष्पको हेमभुषितः ४11. 75 6 
पुष्पगन्धप्रवाहिनीम्‌ ४1 60.244 
पुष्पगन्धे मनोहरम्‌ ४. 25 14 
पुष्पगरल्मरतेपेतैः {1. 15.14८ 
पुष्पज्योतिर्गणायुतम्‌ ४ 75.720 
पुष्पध्वजवती. पूर्णाः [1. 97.688 
पुष्पनद्धां व्तन्तान्ते {{. 7114.128. 
पुष्पपन्रफलन्याश्यु ४ 14.766 
पुष्पप्रकरभूषिते ४7, 42 7‰त 
पुष्पभ्रियतरा श्रिये 111. 62 30 
पुष्पं फलं च पत्र च [{ 33.156 
पुष्धभारनिवद्धाश्च ४, 2.778. 
पुष्पभारसमग्ृद्धानाम्‌ 1४, 17.446 
पुष्पभारसण्रद्धानि 1४. 7.92 
पुष्पमारातिभारिशध ४, 15.88 
पुष्पभारावलम्बिनः [४. 13.50 
पुष्पमारेण च द्रुमाः 11. 77 48 
पुष्परमार्ममपश्यताम्‌ 1117. 64.250 
पुष्पमासे स॒दुःसदः 1५. 7.47 

„ दितरवः 1४. 21.976 
पुष्परत्नदातेधित्रम्‌ ४. 15.238. 
पुष्परेण्वनुलिप्ताद्वी “11. 37.238 
पुष्यवत्यश्च या कताः ४1. 54.10 
पुष्यवद्धिः फलोपेतैः 11, 04.708. 
पुष्पवद्धिर्कृतम्‌ ४. 56 34 
पष्पवद्धर्मनोरमे. {४. 21.100 
पुष्पवषं पपात ह 17. 9.36 

„ समन्ततः 11. 30.264 
पुष्पवर्षाणि मुश्वन्तः 1. 26 708. 
पष्यवर्पेण वीयेवान्‌ ४. 2.20 
पुष्पवर्पो महानभूत्‌ { 73 299 
पुष्पं वा जनकरालसजा [[. 55 280 


पुष्पन्रृटिं च तरवः ४. 23 24 
,; निपतिताम्‌ 111. 64.256 
पुष्पन्रृष्टिः पपात च “1. 24.220 
पुष्पवष्टिरविच्छिन्ना ४11. 07.200 
पष्पतरषटर्मदत्यासीत. {. 22.58 
5 %> 49.768. 
9) 9) 73.378. 
४11 76.62 
पुष्पवृष्टिः समन्ततः 111, 52.267 
५ %# + =» 229 
„+ ७11. 75.330 
पुष्पब्ष्टश्च खाच्युता “11. 16.210 
79.376 
» >» + 26.57 
, खात्पतत्‌ 1. 18.176 
पष्पत्रष्टिस्तदा भुवि “1, 708.287 
पुप्परसचयचित्रेषु 1 88.68. 
पुष्पसेछन्नशिखराः {४ 17.208. 
पष्पसंसर्मसुरमि. ४1. 39.738. 
पुप्पसंस्तरसंकटे 11. 56.90 
पुष्पस्य विविधस्य च ४. 77 32 
पष्पाग्रभारावनताग्रशासैः 1४. 30 34 
पुष्पाम्यवरैरमभिपूज्यमानः 1. 64.820 
पुष्पादेः समभिच्छन्नाम्‌ [४. 25.268 
पुष्पाणा वायुसुक्तानाम्‌ \ 11, 76.66 
पुष्पाणि च तमालस्य {{1, 35.233 
, „+> फलनि च 1{ 30.160 
9 3) % 29 99 48.13 
99 29 ॐ > ४1. 39.70 
+ +, स॒गन्धीनि श. 54 126 
सुरमीणि च {४. 37.320 
पुष्पाण्यप्रचितानि च 1, 99 5 
पृष्पात्पूव पुनवैयुम्‌ 11. 4.270 
पुष्पाकैकेतकामाथ 1. 04.68 
पुष्पावकीणः जुद्ुमे ७, 74.112 
६३ 
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पष्पासवफलासवाः ४, 77.230 
पुष्पाह्यं नाम विराजमानम्‌ #.7.778. 
पुष्पितद्रूमकाननाम्‌ ४11. 42.74 
पुष्पितद्रमरसंदछन्ना 11. 92.116 
पुष्पितः शोभसे भृशम्‌ 111. 60.207 
पुध्पिता कर्णिकारस्य {४.1.736 
पुष्पिताग्राणि मध्येन [[. 98.75९ 
पुष्पिताम्रान्वसन्तादा ४. 14. 2८ 
पुष्पिताग्रेषु ककेषु 1४. 1.56 
पुष्पिताग्र तरुभिः छ. 22.670 
पुष्पिताङ्ग इव दरुमः [1. 103.39 
पुष्पितानामन्ञोकरानाम्‌ ४. 15.50 
पुष्पितानि वनानि च {. 49.39 
इ „ ,; [ 8.30 
पुष्पितान्गिरिसायुषु 1४. 28.144 
पुध्पितान्दुर्ममाध्रितान्‌ ४, 2.70त्‌ 
पुष्पितान्पुष्पिताग्रामि 1, 71.752 
1४. 71.836 
पुष्ितान्फलिनो ब्रृक्षान्‌ 1{४, 50.320 
पुष्पितान्विविधान्द्रुमान्‌ 11. 54.40 
पुष्पिताः फलवन्तश्च [ ४. 51.60 
पुष्पिताम्रवणोपेताम्‌ {11 75.216 
पुष्पित्ताविव रकिंद्युकौ ४1 45.90 
54 32४ 
80.340 
५ + 96५-3ॐ 
ष्पितासशोकसकाशः ४1, 56 280 
पुष्पिताश्वासनान्दरवा {४. 30.88. 
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पुष्पितैः करवीरे 111. 75.230 
पुष्पितेरिव रिं्ुकैः ८]. 75 2/1 
पुप्पितैरपन्ञोभितम्‌ 1५. 27.100 
»» 33.5व 
पुष्पितेरुपशोभिताम्‌ 1\*. 33.50 
पुष्पिते. शोभिता लदा ४. 24.718 


पुष्पितैस्तरभिर्वृतः 111, 15.107 
पुष्पितैस्तरमिरवृता {11. 15.72 
पुष्पेषुपहतेष्वेवम्‌ ४11. 31.380 
पुष्पैः कुवल्थैः साधम्‌ [1]. 74.270 
पुष्पैरन्येश्च राघवम्‌ 711. 71.228 
पुष्पैरभ्यकिरस्तदा 11. 106.7166 
पुष्वेरभ्यच्यै सत्कृताम्‌ 1४, 5.74 
पुषपैरवकिरन्ति गाम्‌ 1४. 1.72 
४ तान्‌ ५1. 4.74५ 
पु्पेरिव दरै्योऽहम्‌ 111. 2¢ 20 

पु्यर्गन्येश्च पूजिताः [. 14.200 
पुष्पैः शीतोदका शिवा {४ 7 60 
पुष्वेश्वान्येः परिक्षि्म्‌ 111. 21.60 
पुष्वेश्वन्येश्च राघवम्‌ 11]. 12.377 
पुष्वेश्वाखतगन्धिभिः ४11. 32.430 
पुष्वैस्तोयमद्दयत ४. 71.530 
पुष्पोपगफलोपगाः ४. 74 35 
पुष्पोपगफलोपगैः ४. 14.00 
पुष्पोपहारं इर्ते “177 32.10 

+ षुर्वन्ति {[1. 74.230 

,„ रदन्कैः ८. 31.348 

)» सकलम्‌ ४1 32.7८ 
पष्पोचेण सुगन्धिना ४, 71.730 

+ सुगन्धेन ४. 71.528. 
पुष्ये चाभ्यागतेऽदनि 11. 15.30 

„, जातस्तु भरत" {. 18.752. 

„, नक्ष्रयोगे च [{ 14.420 
पुस्कोकिरस्तेरपि {४. ग 28 
पूजनादैमपूजयत्‌ 1. 73 7! 
पूजनीयतमावुभौ 1४. 5.7 
पूजनीयः प्रयतत. 1, 52.740 
पूजनीयश्च मान्यश्च [1{1. 1.7108 
12.300 

,, + „, 68 26 
पूजयंश्च पठवैनम्‌ ८1. 28.774 
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पूजयन्तः पुरोदितम्‌ 11.5.24 
पूजयन्ति महात्मानम्‌ 1. 43 3२ 
» स्म देवताः ४]. 7710 130 
; ;, राघवम्‌ “1. 106.18 
„+ „+ सर्वैश ऽ. 9776 
पूजयन्स्ैवानरान्‌ ए. 722 750 
पूजयस्व विवस्वन्तम्‌ ४1. 705.60 
पूजयस्वेनमेकाग्रः $. 105 268 
पूजयामास ते देवम्‌ [ 2.258. 
पुजयामास्तुस्तदा 1. 74.277 
पूजयामास धममेनित्‌ 17. 56 1 
, धर्मात्मा [ .2.16 
„ धर्मण ४]. 25.506 
„ पूजादौ 1. 4 3०४ 
„ ब्रह्र्षिम्‌ 1. 65.240 
„ मैथिली [7]. 46 334 
, राघवः [1.74 4 
, विधिवत्‌ [ 48.86 
पूजयामासुरस्यथम्‌ [. 36.208 
पूजयित्वाद्वदं सवे ४. 62.5८ 
पूजवित्वा महावा ४11. 47.730 
यथाकामम्‌ 71. 72.316 
,„ विस्षजजितम्‌ ४11 47.750 
पूजा कार्यां यथाक्रमम्‌ 1, 73.160 
पूजा कृत्वा च शाघ्लतः {. 77 200 
„ चक्रे महात्मनाम्‌ “11. 97.20 
,, „> विशेषतः {. 77.16 
„ च परमा कन्वा 1. 4 218 
„, „+, स्वैवणोनाम्‌ 1. 74 200 
,, प्राप्रोति मासतः ४. 1.2127470 
„; प्राप्य महात्मनः [. 57.80 
पूजामरव्यपुरोगमाम्र $. 103 80 
पूजामपहतामिव ४. 79.12 
पूजा्हण सुपूजित. 1. 52.177 
„ युसकतः 7 53 87 


/, 


पूजार्हे स्ैदेहिनाम्‌ 1. 51.50 
पूजा वाक्येन मे तया [, 52.754 
पूजितः कुशिकात्मज {, 51.870 
पूजितं चोपचत्ते च 111. 1.42. 
पूजितं पुरषन्याघ्र 1.101.736 
, राक्षसैः सदा ४. 6.72 
पूजितः समैदेवतैः 1. 71.840 
पूजितं सर्वराजभिः 1. 67.67 
पूजितः सदयश्चैव [ 47.116 
पूजितश्चैव रामेण ए 128 89८ 
पूजितश्वोपपन्नाभिः ४1. 7 1266 
पूजितान्दधिपन्निशव $]. 10.02 
पूजिता मामिका माता ४]. 128 28 
पूजिताः शत्रवो यस्मात्‌ ४11. 25 74 
पूजिताश्चापि ते वयम्‌ 11. 89. 
पूमिताश्वाप्यसीक्ष्णद. 1४. 64 211 
पूजितास्ते च रमेण “1. 38.326 
पूजिते त्वयि धर्मज्ञे ४. 7 77428 
पूजितेनाभिवादितः 1. 57 9५ 
पूजिते पुरुषर्षभ [7 74.12 
पूजितोऽस्मि त्या वीर ४1. 727.708 
„ विमीपणः ४ 721.210 
पूजितोऽहं त्रया ब्रह्मन्‌ 1 535 8. 
पूज्यते नित्यशः सौम्य 7 87.68 
पूज्यमानं पुनः पुनः “1. 63 267 
> महत्तिजाः 1. 47.70 
„ महात्मभिः 111. 5.77 
पूज्यमानः सुरेश्वरः ४7 56.12 
पूज्यमानस्ततस्ततः #“1, 82.787 
पूज्यमाना तु तासिः {. 77.378. 
पूज्यमानो निशाचर. छ 713.16 
1 „+ (वा. 24.240 
% मर्षिभि. 1. 16 704 
9 „ [[[. 71.230 
» 17.30 
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पूज्यमानो महर्षिभि 111. 30.380 
,, महात्ममिः 1. 65.400 
, हरिगणे. छ. 772.88 
पूज्यं शतरुजिदग्रजम्‌ ४. 52.40 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्च 11. 75 7148 
पूज्या वोऽस्तु विशेषतः ४11. 48.180 
पूज्यास्ते त्रिदिवेश्वैरः ४11. 62.100 
, मक्ृते देवि {1. 24.208. 
पूज्योऽपि गुरुमीरवात्‌ ४]. 777 05 
पूज्योऽसि बहुधा मया 1. 78.55 
पता सौम्येन मानद [{11. 74.730 
पूरयन्तं दिशे दश्च ४11. 69.77 
पूरयन्निव तद्ग्दम्‌ ४. 70 244 
,„ मेदिनीम्‌ ५1 57.281 
पूरयन्स मदी सर्वाम्‌ ४1 77.482. 
, सैर्दिशः {४, 12.25 
पूरयस्व शरेणेव 1. 75.30 
पूरयामास तचापम्‌ 1४. 76.330 
,, तद्ध: 1. 647. 
, तनम्‌ 111. 24.300 
„+ तं दृष्ट्वा 111. 28 60 
,, वीथेवान्‌ 1. 7178.48त 
„+ वेश्म तत्‌ 11. 65.69 
„ सायकैः [{1. 26.27 
पूरयित्वा महाणेवम्‌ ४. 30 7 
पूरितः शरजालेन #{. 103.428 
पूरिता तेन शन्न ४ 99.728 
पूरुश्चकरार तद्राज्यम्‌ ४11, 59.198 
पूरस्तु दयितो राज्ञः «11. 53 778 
पूरः प्राज्किरत्रवीत्‌ ४11. 59 77 
प्रं राज्यविवधेनम्‌ ७]. 59.777 
पूरोवैचनमान्ञाय “1. 59 88. 
पूणङ्म्भाः समन्ततः ए. 81.27त्‌ 
पूणेचन्द्र इव श्रियः 71. 45.30 
, इवाबभौ ४1. 76.15 


पूर्णचन्द्र निभं भ्रस्तम्‌ [11. 60.320 
पणेचन्द्रनिभाननः ४, 35.87 
पूणचन्दरनिभानन श, 33.147 
पूणेचन्द्रनिमाननम्‌ ८1. 72 8 
पृणचन्द्रनिभानना- ४. 72 27} 

4 ४1. 5.32 


५) > 24.77 
पूणचन्द्रनिभानना ४, 30.707 
39 9) 37.77 
ध; "व 5 37 
४ „; 26.740 
पृणेचन्द्रनिभाननाम्‌ [. 703.740 
५ 11. 34.22 
,, 46.720 
८ ५४. 14.30 
४ » 30.70 
$ 11. 9.77: 
[/ [/ 56. 750 


पूणैचनद्रप्रतीकारम्‌ 111. 57.178 
पूणचन्द्रप्रदीप्ता च ४. 38.73८ 
पणचन्द्रभ्रमामिव 1. 40.157 


४, 75.306 
पूण चन्द्रमिवोदितम्‌ 1४. 10.39 
0 ४. 36.394 
ध 1. 33.329 


पूर्ण चन्द्सुखं रामम्‌ ८. 113 498 
पूणचन्द्रसमदुतिम्‌ 11. 72.777 
पूणे चन्द्रानने रामम्‌ 111. 4-362 
पणचन्द्राननः इयामः {{. 48 208 
पूणं चन्द्राननस्याथ 1. 7.442 
पूणेचन्द्रानना सुभ्रूम्‌ ४. 15.286 
पूणैचन्द्रा निशामिव 11. 82.70 
पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण ४. 49 7 
पू्णचन्द्रव रर्वरी {1. 42 39 
पूणचन्द्रोपमप्रभम्‌ 1. 60.707 
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पूणं परमवारिणा [ 64.30 

,› पर्वणि राहुणा ४, 7.78 
पूणमासीदुदुराक्रामम्‌ ४. 70.210 
पू्णमिन्द्रष्वजं कपिः ८. 48.24 
पूर्णसुक्तेरजिद्यगैः 711, 57.87 
पूर्ण वर्षषह तु 1. 62.170 
पणवल्णुस्वरा्चेमे ए. 4.42 
पणेः सवत्सरोऽभवत्‌ 1. 73.77 
पूण सोममिवोदितम्‌ “17. 88.90 
पूणेस्ताराधिपो यथा ए], 77.77 
पूणदस्ता दटुर्भूनम्‌ 1. 92.10 
पूर्णानि वदमन्ति च \11. 39 7५ 
पूर्णैः परमवारिणा [{ 25.87 

र ५. 1 220 

,, परमवारिणा #1{[. 42.100 
पूर्णा पानस्य भ्राजतीम्‌ ४, 78 739 
पूर्णायतविखष्टेन 1. 71.722 
पूर्णायु्मादिषेष्विह # 117. 704 737 
पूर्णाथिप्रतिमानवान्‌ ४7 4440 
पूर्णा शीतेन वारिणा ४. 14 330 
पूर्णा हरिदयोत्तमै. 1. 6 224 

„, देमवततैरपि 1. 6.250 
पूर्णे चतुर्दशे वषं 1. 724 78 
पणन्दुरिव रोहिणीम्‌ “11. 9.260 
पूेन्दुसदशाननः #11. 89.97 
ूर्णेन्दुस्दशानना 111. 34 7509 

४८ ४. 10.480 

पूर्णे मासते निवतैतः 1/.42.520 
„, वषृसहलान्ते #11. 3 7:28. 

, वर्षृसदघ तु 1. 46.68 

~> »» 5 4 
% % 63 7६ 
» » 65.38 
» ४. 70.10८ 
सा 7, 46.228 
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पं शतसद्ये दे ८1. 93.376 
पुथ प्रतीक्षध्वम्‌ #1. 728.506 
पर्णोदाय नदीषु वे ४11. 86.130 
पर्व कथितवान्कथाम्‌ 1. 9.2 
५) + 12.720 
पूवैकातप्रत्ययाचादम्‌ ४1. 7174.42 
पू्ैकार्या विरोधेन ए 47.50 
पू्वकलेऽनिर्मित 111. 73.32 
पूर्वकाले महाबादो 11. 714 68 
पू्वैकेण हि ते राजन्‌ [. 44 88. 
पूर्वं कृतयुगे तात ५. 1.7758 

„+ + यथा +. 4.12 
„ „+ राजन्‌ ५, 67.32. 
५» + राम 1. 45 758 

५, कृतार्थो मित्राणाम्‌ {४ 34.108 
„+ „+ रामस्य 1४. 34.136 
पूैकेरभिरसितम्‌ ४, 64.379 
पू्वैकेमम रजेन्धैः [1 2.4 
पूरव ्रोधदते ग्रु ए. 1; 358 
» क्षत्रवधं कृत्वा {. 74.228 

» चापरकार्याणि $, 12.326 
१, चाप्युपकारिणाम्‌ [४. 30.477 
„» चोत्तरकार्याणि छ]. 63.56 
पूवैजस्यनुयात्रायथै ४ 33.280 
पू्वजस्यायथेसात्मवान्‌ 1४. 51.287 
प्ैजात्पापकर्मणः [४. 2.16 
पूर्वैजा भगिनी चापि ]. 34 72 
पूवैजेनावरोपितम्‌ ४. 35 257 

४ 9201 

पूरवैजेनावरः पुत्रः 1. 110.56८ 
पू्वैजो जगतः पिता एग]. 85.780 

» इन्दुम" खतः 1४. 9.4४ 
पूवनोऽप्युक्तवाक्षयस्तु 111. 67.78 
पूजो मे कथ ब्रह्मन्‌ 1. 39.26 
पूवं तु कथितो योऽसौ ए, 101..302 
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पूर तु द्ारमासाय 1. 47 386 

,› तेन कृतं तव ४. 20.187 
„› ते भरते स्नाते शा. 128.142 
3 दग्धा महापुरी #1. 60757 
, दत्तवरा देवी 1, 71.222 
पर्वदार तु कुमुदः ४1. 42.238. 

„+ 3, लद्धायाः ४. 37 262 
पूर्वद्ारं समध्चितम्‌ “1. 3 24 
पूर्वद्वारात्स निर्ययौ 1. 57.370 
पू्वनिर्माणबद्धा हि #{{. 106.2८ 
पूर्वं प्रतिकृतस्तथा {४. 29 25 
), प्रतिज्ञा विदिता 1 68.78. 

„» प्रहस्तः पवर; ‰1. 37.708. 
,» ब्रह्म्पिसत्तमम्‌ “11. 55.84 
पूर्वभाषी प्रियंवदः 1. 7.73 
पूर्वम्नो त्वयानघ 1. 10 230 
पूर्व॑मन्यो हि राश्नसः {11. 42.60 
पूर्वेमप्युपरन्धानि ४ 55.276 
पूर्वै मया नूनममीप्ितानि [1], 63.42 
पू्वमथं प्रतिश्रुत्य [ 27 28 
पूवैमस्माकमप्यासीत्‌ 1४. 65 7178. 
पूवैमापत्तित. कोषात्‌ 1४. 75 208. 
पूैमामन्त्य पार्थिवान्‌ [[. 7718.470 
„ वी्ैवान्‌ छ, 22.22 
पूैमारोप्य मैथिलीम्‌ ७. 4.70 
पूर्वमासीच्करते युगे «11. 7; 37 
पूर्व मासीन्नराधिप [. 38.27 
ूर्वमासीन्महात्मन. 1. 48 1579 
पूर्व मासीन्महायक्षः [. 25 58. 
ूर्वेमास्ता नरोत्तम 1. 24 774 
पूरवमुक्तोऽदमनया “1 45 258 
पू्वमेतक्छृत हारम्‌ 1५. 40 648 
पू्ीमेव कृतोदकौ 11. 102.7 

, त॒ निग्राह्यः [[ 78.42 

„+ मया वीर्‌ 1४. 15.752 


पूवमेव मया खष्टः 1. 17.42 
„+ यदस्म्यहम्‌ 11. 31.70 
„, सर्वर (11. 56.76 
„, स्वकर्मभिः ‰11. 16 204 
पूरवयुक्तं सुसंयतम्‌ ४1. 86.756 
पूर्वं रध्लोगणोषिता ४]. 71.350 
पूवैराजर्पिवरृच्याहि 11. 23.268. 
पूर्वं राजर्विश्ब्देन {. 78.540 
पू्वैवरत्तं च खगतम्‌ 1४, 37 70 
पू्वतरत्तमन॒स्मरन्‌ 11 72 444 
५५ % 35.356 
पूर्व्रत्तमभिन्नानम्‌ ४. 6.20 
पूर्वटृत्तमिदं मथि {1{. 776.50 
पवैवैरमनुस्मरन्‌ {7. 39.04 
5 ५1. 2; 250 
ॐ + 50 7320 
द „ 65.200 
पत्रं व स मलेदधिम्‌ छ], 34.310 
पूवैगोकासिपन्नया ४ 34.5त्‌. 
पूर्वं समभवत्तत्र “1. 57.52 
+ सवन्विनं ज्ञात्वा 1. 73.226 
„, सविष्टिताः शराः ४. 52.198 
)» सूतो जयाश्चिपा [1 34.50 
„, सोहदबद्धोऽस्मि “117. 85.42 
पर्वस्या दिशि निर्माणम्‌ 1४. 40.548 
++ „ ये्रिताः (1. 1.2 
पूर्वं हरिगणेश्वरः ४. 64.84 
ूर्वाचायविनिीभताम्‌ ८11. 94.27 
पूर्वात्समुद्राकल्शम्‌ ४1. 7128.530 
पूर्वा दिद ततो गत्वा {४. 46.142 
, „, प्रतिययौ {४. 45.50 
,, दिशमचुप्राप्य 1. 65.21८ 
दिद्ामवेश्चत {1. 06.776 
„, दिज्ञ वञ्जधर. 11. 16.248. 
ूर्वापकारिणं इत्वा [1. 96.242 


1, 
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पूर्वापकारी भरतः 11. 96.240 
पूर्वाभिचरिता राम { 32.106 
पूर्वाभिभाषी मधुरः 117. 48.303 
पू्वमिपि दिन्ञं सर्वाम्‌ “11, 75 176 
पूरवामाश्ा प्रविद्य तु ४11. 52.90 
पूर्वा यज्ञविभूतीयम्‌ ४1. 65.86 
„ रक्ता प्रकाशते 1४. 40.63 
„» सन्ध्या प्रवर्तेते 1. 23 24 
0 9 352 

पूर्वा सध्यासुपासीनः 11. 6.66 
+, सध्यामुपास्य च {. 20.310 
पूर्वहि धर्मक्रर्याणि छ 42.248 
पूर्वा द्यषा दिगुच्यते 1४, 40 646 
पत्रं जात्यन्तरे वत्स ४11. 5416 
पूर्वेण तपसान्विता छ. 74.720 
पूवेषा नो विगर्हिता 11. 73.700 
पूत्रयमसिप्रेतः 11. 21.360 
पूरवस्त॒ल्योऽसि तेजस। 1. 47 20 
पूर्वोक्ता लक्ष्मणेन त 111. 44.230 
पू्वोपक्रारं स्मरता ४. 32 200 
पृवोंऽयं वार्षिको माप्त. 1४. 26.748 
पृच्छतः शेष मे सर्वम्‌ ४11. 77.72. 
पृच्छते च यथाद्रत्तम्‌ \1. 46.470 

„ सपुरःसरम्‌ 1. 68 5 
पच्छतो मम हि चतम्‌ {11 316 
पृच्छ त टरिपुगव ४. 2 260 
परच्चन्तमसङछ्ृतते वे (1 58.188 
परच्छन्त ते निशाचरम्‌ “1. 12.54 

, राघवं वाक्यम्‌ “11. 94.248. 

„„ यमदातेजाः [11{. 3.26 
पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ 7. 75.74 
पृच्छन्रामो वने भ्रान्तः 111. 60.226 
पृच्छस्यस्मन्बुहतया #1. 17.354 
पृच्छामि त्वा महायदाः शा 76.354 
जुभानने (शा. 80.60 


27 1, 


पृच्छमि त्वां हरिश्रेष्ठ ४. 34.780 
पृच्छथतामेष दुर्मतिः ४, 50 6 
पृच्छयत मधुरेणायम्‌ ४1. 14.480 
पृच्छमानो विशङ्केत ५1. 74.608 
पृतनक्षवसौकसाम्‌ ४ 47 28 
पृतनाक्षवनोकसाम्‌ ए. 47.57 
प्रथक्च मपुस्ापिषी {1 3.97 
पृथकछीणा प्रचारेण «1. 716.728 
पृथगिन्द्रष्वजाविवे 11. 74.254 
परथग्जानपदानपि []7. 7 467 
परथर्वाक्यान्यथात्रून्‌ ४1 90.70 
पृथग्वाचसुदीरयन्‌ {1. 6.4 
परथग्िकीर्णा मनुजः प्रमर्दिताः [7 91.83 
पृथिवीं क्षत्रधर्मेण [. 55 116 

+ क्षोभयामास ५. 74.41८ 

>» चे व्यनादयत्‌ ४1 75 33 
पृथिवी च सकानना ४]. 72.717 
पृथिवीं चाखिला प्राप्य [. 75.258. 
प्रथिवी चान्तरिभं च ४]. 42.39९ 

32 ॐ ॐ )3 102.538 

„+ चापि लक्ष्मण क्‌, 53.259 

+) ५, 99 9४ 509 

प्रथिवी तत्र निमिता {7 710 3 
प्रथिवी दातुमिच्छति 1. 79.759 
प्थिवीधरसकाशः ४1. 74.478 
पृथिवी न सहिष्यते [. 42.24४ 
पृथिवीं नासे हन्तुम्‌ 1. 83.750 
पृथिवी नाबदीयैते [ ¢4.167 
परथिवी पुरषषेभ #]. 32.76त्‌ 

% पूरयामास ४, 7.186 

„, प्रथिवीपते ए. 31.6त्‌ 

+» पृथुलोचन “11. 46.169 
पथिवीमण्डल सवप [४, 46.246 
प्रथिवीमनुगच्छय [. 39.74 
प्थिवीमनुशातति 11, 2.25 


६७९. 


पृथिवीमपि काङ्त्स्य 1४. 24.382. 
पृथिवीमिव विस्तीर्णम्‌ ४. 09.268. 
प्रथवीं रघुनन्दन 1. 40.740 
पृथिवीलक्षणाङ्या ५ 9.25 
पृथिचीं चा धनानि च ४, 20.234 
पृथिवी वायुराकशम्‌ “1. 22 238. 
परथिवी सगरात्मजा [ 40० 240 
पृथिवी स्रमक्रम्पत \1 65.370 

„ समदाणवा छ्‌. 22 24 
पृथिवीं सर्वपर्वेतान्‌ ४ 714 2210 
प्रथिवी सस्यमालिनी [7 16 59 
पृथिवीं दन्त॒मिच्छन्तीम्‌ 1, 25.200 
प्थिव्यम्बुचरा राम 1४, 40.52. 
परथिन्या कथयिप्यमि 1. 12.30 

„> किल विश्रतम्‌ #{. 22 330 

„ केतुभूतोेऽसौ ए 61.68 
परथिव्या गतिभूतोऽसि ४11 83.120 
पृथिन्या चतुरन्तायाम्‌ ४ 37.46 
पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ 1. 3.25 

„ महारथ. [[ 6.87 
प्रथिव्या चाबुक्ृष्यन्ते ४1, 24.36 
प्रथिव्याश्चापि निर्मदः 1. 40 42 

„+ रक्षण {1 585 

पृथिव्यां चैव राक्षसान्‌ ए]. 18.231 
तद्वधरीयैत 11. 78 
तव र्विचन ५]. 13.190 
तामनुत्तमाम्‌ 1 5.18 
दातुमात्मनः 111, 56.220 
न वसे निजाम्‌ 1 76.140 
परथिव्या चरपते पतिः {1, 34 287 
पृथिव्य! नोपपद्यते [{{. 6.20 
परथिव्याः पतिस्तमः [1. ग 37 
+; पतिरेव च 1, 54 ग्व 

„+ परिपालनम्‌ ‰“{[ 83.78 
परथिव्या पाथिवषेभ 11. 9.30 


-~-------~---~------~----~---~----~----------- 
५८ ५४ ५ ५४ 
{ र # ॥ ॥२। ७ 


प्रथिष्यां भियमानायाम्‌ [. {0.60 
पृथिव्या भुवनस्य च {४. 40.640 
प्रथिव्यामनु वत्स्यथ [, 62.147 
पुथिव्यामन्तरिक्षे च [{. 07.14८ 
पृथिव्यामपि चाम्बरे ४. 29.23 
„+ दुटेमा ४. 38 55 
पृथिव्यामल्पजीविताः ४{ 66.247 
पृथिव्यामवतिष्टत “11. 21.584 
पृथिन्यामसि कुच्जानाम्‌ 11. 9.392 
पृथिन्यामस्ति कथन , 22 74त्‌ 
प्रथिन्या याच॒ुगच्छति 11, 98 11 
प्रथिव्याये च धार्मिकाः 1. 13.207 
प्रयिव्याये च पुरुषाः "ा. 83.142 
पृथिव्या राक्ष्धिप. “{1. 20.77 
+, राजवंशानाम्‌ ४11 79.66 
पृथिव्या „ +. 83.736 
पृथिव्यां राजर्सिदानाम्‌ ४. 33.158 
वानराः सवं 1४. 57.360 
समतिष्टत \1. 54.22 
सवेपार्थिवाः 1५. 4.22] 
सवेराक्षसाः 111. 3.50 
,, सववानरान्‌ 1४. 37.91 
०) ५१ 1.80 
9 ५ „ 38.244 
समैवानराः 1४. 37.750 
॥ „ » 39.39 
प॒थिन्या सद वैदे्या {1. 44.742 
पृथिव्याः सागरान्तायाः 11. 80 246 
पृथिव्या सागरान्तायाम्‌ 11 12.358 
„ हन्तुमर्हसि ७1. 80 380 
परथुकीतिं महावाहुम्‌ {{1 4.36 
पुथुपादीमपादिकाम्‌ ४. 22.344 
पृथुवक्षा महायशाः 11. 52.70 
) „ श. 7109. 
पृथुश्रीः पाथिवर्धैमः ४. 31.40 


६८० 


पृथूर स्कं मदाथुनम्‌ 11. 44.40 
परथ राजा वभूव दह [[. 70.770 
पृषती वागुरामिव 11. 3¢ 99 
पृषदाज्येन सपूणम्‌ व, 777.71152 
पृष्टश्च कुशलं तेन “. 103.98. ` 
+ ल्ङ्ागमनम्‌ ४. 58.13328. 
पृष्टश्चागमने प्रति ४11. 73.730 
प्रष्ठ तोऽनुत्रजन््राता {{1. 16.36 
परष्सतैः सहितो ययौ 11. 71.334 
प्रष्टा रामेण लोचता [11. 64.80 
परष्टवा इशलमव्यग्रम्‌ 1. 68.68 
च कुशलं रान्तः # 11. 13.742 
चापि निरामयम्‌ [, 40.277 
चेव निरामयम्‌ [. 2.25 
29 > 239 १9 47.80 
3 तु कुशलं तत्र 1 448 18. 
प्रतिपदं सर्वेप्‌ ४11. 100.66 
„ सर्वत्र कुरलम्‌ 1. 67 732 
सर्वमनिन्दिताम्‌ “1. 126.440 
पृष्ठतश्राचुयास्यति ४11. 38.50 
पृष्ठतः सुसमाहिताः (11. 09.100 
पृष्टतस्तव गच्छन्त्या [1. 30.716 
पृष्ठतस्तु धुष्पाणिः [1]. 7.८ 
पृष्ठतस्ते तु समृढाः “1. 56.346 
पृष्ठतो न व्रजध्वे माम्‌ ४] 82 48 
,, नावलोक्रयन्‌ 111. 24 31) 
पृष्टतोऽनुगतः प्राप्तः {४. 39.208. 
पृष्ठतोऽनुगता वन्‌ ४ 30.657 
पृष्ठतोऽनुगतं वीरम्‌ 111, 77 776 
पृष्टठतोऽन॒ममिन्यति ५. 85.239 
पृष्टतोऽनुगमिष्यते ‰{1. 38 7717 
पष्टतोऽचुगमिष्यामि 11. 52.968. 


)) २ 55 27€ 
पृष्टतोऽचुजगाम्‌ द 1. 2.27 
५ „, {[. 29.307 


पृष्टतोऽदुप्रयातानि {1. 45.226 
पृष्टतोऽन॒ययुस्तानि ४1, 7717.7128. 
पृष्ठतो भवतामिति {1. 205 200 .- 
„, लक्ष्मण्शचैनम्‌ छा. 38.72 
, हयुमान्वीरः 1४, 3 48 ` 
पृष्ठमारोप्य तं देशम्‌. ४. 35.318 
„ तौ वीरौ {४. 4.34 
पृष्ठमारोद मे देवि ४, 37.262 
99 १) 9 6 36८ 
पेततुः पृथिवीते ४1, 71.841 
पेततुश्च महीतले *1. 97.260 
पेततुधरणीतले {{. 65.22 
पेततुनयने तस्य 1. 70.74 
पेततुत्रषणौ भूमौ 1. 48.280 
पेतवुस्तौ महीतले “1. 97.240 
पेतुः क्षतज वारास्तु [४. 23.196 
पेतु्भरण्या बहवः छवंगाः ४1. 65.56८ 
पेतुर्वाणा महीतले ४. 71.934 
पेतुर्मथितसकल्पाः \1¶, 73.360 
पेतुर्विदद्नमास्तत्र ४. 43.7८ 
पेतुरचिदत्ना गगनात्‌ ४. 42.320 
पेदुश्च जगतीतले 1. 73.571 
,, शतशस्तदा ४1. 99.76 
पेतुः शिराखीन्द्ररिपोः पृथिन्याम्‌ ४1. 70.476 
पेतुस्ते शोणितष्ुताः ४1. 80.300 
पेयमानीयता क्षिप्रम्‌ ४. 24.438. 
पेशलानाममर्षिणाम्‌ 1. 6.27 
पेश्ीकृत्वा महायशाः {11. 68 33 
वेङ्ल्यं यदवाप्तं हि 11. 23.306 
पैशाचमघ्नै दयितम्‌ {. 20.772. 
पोथयच्विविधाश्वान्यान्‌ ४1. 96 9 
पोष्टुयमान सरसीव हंसम्‌ ४. 2.554 
पो्ूयमानानपरान्‌ 1 95.100 
पोण्डरीकाश्वमेधान्याम्‌ ७1. 228.948 


पोीमिष्टिमकलपयत्‌ 1. 34.206 
क्रा, ६४ 


६८ 


पौत्रो मे रणदुजयः 11. 33.45 
पौरकार्याणि यो राजा (व्‌. 53.62 
„ स्वराः 1. 77.276 
पौरकर्येषु नित्यदा ४11, 102.76त्‌ 
पौरजानपदं जनम्‌ [1, 717.7100 
० ,, 2 

पौरजानपदप्रियः {, 6.14 
पौरजानपदश्रेष्ठाः [[. 14.40८ 
पीरजानपदाकीणम्‌ 71. 14.302 
पौरजानपदा जनाः 1]. 77.207 
9 “11, 43.5 
पीरजानपदानपि {. 78.239 
पौ रजानपदान्सर्वान्‌ 11. 06.776 
पोरजानपदान्स्थाप्य “11. 36.552 
पौर जानपदाध्रापि {1. 74.526 
पौरजानपदाथ्वापि 1. 72.110 
पौरजानपदास्तथा 11. 26.740 
५2 ५. 74.220 
पौरजानपदेषु च $. 38.10 
„ > 94.150 
पौरजानपदैः सह 11. 2.79 
४ 9 200 
,, „+ 00.644 
५ „ ४1, 23.350 
पौरजानपदो जनः 1. 2.57 
५ „ 54.240 
पोरभूृत्यसमन्विताः छ]. 5.77 
पोराज्ञानपदैः सद ४. 27.200 
पौराणा टठभक्तिं च ए. 707 768. 
, मम सीतायाम्‌ ५11. 45.26 
पौराणामुनं गतम्‌ “11. 32.730 
पोराणा वचनं श्रत्वा 11. 50.70 
पौराणामहिते युक्तः 1. 38.2:22. 
पोराणा ड्श्ुवुः परे {1 6.25 
पौराणा दषेवर्धिनी छा]. 3.70 


११ 33 


92 


9१ 


पौ राणिकाष्दद्रविदः $]. 04.53. 
पोराचुगमनं तथा (11. 108.30 
पौरान्गत्वा प्रहषैय ए. 2120.70्‌ 
पोरान्दु.खेन सैतप्ान्‌ ४1. 107.96 
पीरान्स्वजनवन्चित्यम्‌ {{. 2.388. 
पौरापवादभीतेन ‰7], 47.742 
पीरापवादः सुमहान्‌ ए. 45 32 
५." ~अ 2 
पोंराः प्रसुदिताश्वासन्‌ ४11. 63.168. 

पारा मामन्यपेचयन्‌ ८], 78.50 

+, येऽस्यावुगामिनः 1.58.72# 

„ चै धर्मवत्मलाः ए. 125.35 
पौरास्तस्मै निशाचराः ४11. 712.207 
पौरास्ते राघवं विना [. 4¢. 7५ 
पारा ह्यात्कृतादूदुःखात्‌ 11. 46.232. 
पौदपं तु निरथेकम्‌ 1. 58.224 

+ नापि विक्रमम्‌ ४1, 22.40 

,, पुरुषस्य ह {1.23.780 
वलमाभ्रित्य 111. 54.210 
५ मदवाप्तये ४. 39.770 
„ त्रिक्रमो बुद्धिः ४1, 128.820 
रावणानुज #1. 87.774 
श्रय भोकस्य 1४. 7.7716 
पोंरुपायदनुष्टेयम्‌ ४1. 17.5.20 
पोरुषे चाप्रतिद्वन्धः ४1. 90.696 
पौरषेण तु यो युक्तः ७ ¢77,506 
निवर्तये 71. 23.20 

+, विवर्जितम्‌ ४, 7104 27 
पौरुषे पर्यवस्थितम्‌ 1. 28.124 

„, स्मे व्यवस्थितः 1. 20.459 

+ प्रेषयामास {. {7.248. 
मधुरेश्वरम्‌ “11. 84 700 

„ यदि ते प्रीति. ४11, 10.132. 

„, सह मन्तिभिः [[. 4.79 
पौरः प्रयुद्रनो दूरम्‌ 1. 77.80 


१? 


[/, 
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पोरेरवगतो दूरम्‌ 1, 1,280 
पोरे रामाभिषेचने 1, 6.1४ 
पोरेमन्नल्पाणिभिः. 1, 77.70 
पोरैमैन्तिभिरेव च 1४. 10.6त्‌ 
पोरेदानार्थवादिभिः “1. 5०.8त 
पोणैमासीमिव सिशमर्‌ ४, 19.738 
पौणैमासीव शारदी ¢. 24.70 
पोणेमास्यां न राजते {1. 76.74 
, महीतले {४. 16.370 
पोलस्त्य इति विश्रतम्‌ ‡11. 2.307 

,» कुलनन्दनम्‌ 111. 32.236 
पोरस्त्यमपराजितम्‌ ४1. 87.00 
पोखस्स्यवधमित्येवम्‌ 1, 4.7८ 
पोलस्त्यं वरय स्वयम्‌ 1], 9.712त्‌. 
पोलमस्त्यवंदाप्रभवः {. 20.162 
पौलस्त्यश्च महोदरः ४], 70.70 
पोलस्त्यस्य वरिष्स्य ४. 23.42 
पौलस्त्या नाम रक्षसा. ४1], 8.247 
पोलस्त्याना मदहास्मनाम्‌ [1 22.177 
पोलस्त्यान्यजनीचरान्‌ 111. 23.286 

,, 24.21 
पोलस्त्येन महात्मना ४7. 94.40५ 
पौलस्त्येनासि निर्भितः #*1, 67.230 
पौलस्त्यो देवकण्टकः \/1. 60.760 

४ „ 87.34 

पौलस्त्यो वाक्यमनत्रवीत्‌ ४. 74.15 
पौलमीव पुरदरे ४. 59.244 
पौलोमीव शतक्रतो. ४11. 12.70 
पौलोम्याः पितरं सप्तम्‌ 1४. 39.7८ 
पौलोम्या मयवानिव ए. 4.22 
प्रकम्पत्ते च रोषेण «], 26.338. 

3 +, वसुधा [, 65 7146 
प्रकम्पयन्तो वेगेन ४, 2.0८ 
प्रकम्पितमद्यद्रमः 1४. 67.444 
प्रकर्षे नोपधारये ५, 104.150 


्रकर्षन्ती मया दृटा {{. 69.166 
प्रक्न्मारता यथा ४. 21.780 
्रकषमाणं धनुरप्रमेयम्‌ छ. 21.530 
प्रकाम प्रेय राघव 11. 55 50 
प्रकाम तेश्च भक्ष्यते {1, 63.72 
परकारैरभिराष्यते 11. 30.330 
्रकाक्ञचन्द्ोदयनष्टदोषः ४. 5.83. 
प्रकादो चभिरामं च [४. 50.278 
प्रकारत्वं गमिष्यन्ति ४1, 95.726 
्रकाद्यं नाभ्युदे्त 17. 40.400 
प्रकाशन्तेऽपिकं प्रभो ४. 4 547 
प्रकाशन्ते मनोरमाः ४1, 73.28. 

,, ममान्यथा 1, 77.23 

›, समन्ततः {. 32.80 
प्रकाशमान वपुषा ज्वलन्तम्‌ #1. 59.76 
प्रकाशमाना ददयन्ते 1४. 40 60९ 
प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌ 1४. 25 54 
प्रकादौ यदि वा रहः 1. 2.342 
प्रकाशकूपस्तु यदा न शक्तः ४1, 44.388. 
प्रकादारक्षम्याश्रयनिमेलाद्भः ४. 5.60 
प्रकाङशाप्रकाशश्च ४. 57 8८ 
प्रकादितादित्य इवा्चिमाटी ४. 53.400 
प्रकाशीकरणार्थं च 11. 6.88 
प्रकाशीकृतसर्वाह्नम्‌ ४ 10.200 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य 1४. 3 778 
प्रकाक्चेते यशस्विनो 11. 77.250 
प्रकदोऽपि कतो मागः ४. 9 206 
प्रकिरन्तो जना मागे [1. 76.750 
परकीभकमलोत्पलम्‌ 11. 7.29 
प्रफीणकुघ॒मोत्कराम्‌ 1. 77 7 
्रकी्णकेशरेवालः 11. 59 200 
प्रकीर्ण किदणीजालिः #1{. 721.268 
प्रकीणैमिव पवेतम्‌ {४. 5.29 
परकणेवरभूषणाः ४. 0.44 
प्रकीर्णं सुमनोरमम्‌ 1४. 47.227 
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1४, 30.498 
प्रकीर्णा घोरकर्मणः ४1. 27.24 

,, घोरदश्चना {{1. 64.499 

स , 1. 26.280 
्रकीर्णाजिनवाससम्‌ 11. 64.277 
्रकीणाः शेरते भूमो ४1. 67.66 
प्रकीर्णा हरिभिस्तदा ४1. 96 74 
प्रकुप्यन्ति विपर्यये 11. 26.350 
्रुर्न्तो मम प्रियम्‌ [11. 64.280 
रहति दारुणा गतः $. 11.394 
्रकृतिप्रियकाम्यया {. 17.200 
्रकृतिस्थस्तु काकुर्स्थः 1४, 7.168. 
रृतिस्थः स्थितः पुनः ४. 58.155 

9) 2) 9१ ११ 93 756 
कृतिं दातुमदहैसि {11. 65.49 
्रकृतीना नराधिपः [{1. 36.23 

,, विषाद्‌ च 1. 3.48 

,, विसजेनम्‌ 3.74 

,, द्वििथुक्तम्‌ 1. 71.200 
। 11. 104.759 
प्रकृतीश्च समानीय 1४. 10.726 
्रकृतीस्ता निशाम्य च {1{. 46.180 
्रकृतीस्तु समानीय ४ {1. 708.88 
प्रकृत्या कोपन ह्येनम्‌ ४1. 92.778. 

,, कोपनस्तीक्ष्णाः ४1. 24 290 

,, च मम प्रियः 1४. 23.77 

 धर्मशीरस्य ४1. 79.348. 

,, निपुणश्चैव 1५४. 75.748 

,, प्रियपुत्रा सा {४.55 756 

„, प्दुमानसः 1४. 33.527 

,, राक्षसाः स्वे ५1. 50 538. 

, राक्षसो ह्येषः ४1. 70.258. 

,, शीतलस्परौः 111. 76 258 

, संपदान्विताः 1. ¢ 188 

,, सुरभिः खः ४. 9.56४ 


ह्या दिमकोकाव्यः {{. 76.92 
„ दष तेजस्वी ४. 67.728 
श्रृष्टा बाहुशालिनः {४. 39.479 
१ राक्षसा इताः ४. 54.30 
प्रकृ्टाश्च तदा कामम्‌ ४. 63.716 
प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्‌ ४. 67.234 
प्रकान्तमिव सर्वतः ४. 56.32 
प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः 1४. 28.439 
्रकषाल्य च तयोः पादौ [[. 87.216 
» वदनं हृष्टः \{. 60.978. 
परक्षिपनिव तान्दरान्‌ 111. 25.404 
प्रक्षिप्तः इवगोत्तम ४, 1.71190 
प्रलिप्तः कुम्भकर्णेन ४1. 64.358. 
परक्िप्तो वस्णाल्ये ४. 58.747 
प्रलिप्य नरकेस्ता त्वम्‌ [[. 72.00८ 
„ प्रहस्त्नित्यम्‌ 1, 38.218. 
रक्षिप्यमाभनैरचकैः ८, 22.578 
्रक्षीणे स्वबल दृट्वा ४1. 94.38 
प्रख्यातगणपीरषम्‌ ४1. 57.400 
प्रख्यातवल्पौरषः ४, 77 747 
क ५1. 71.740 
प्रस्यातवस्पौस्पाः छ. 111.400 
प्रद्यातवल्वीयैण ४1. 72.5८ 
प्रद्यातववीर्यौ च रे 1]. 74.236 
प्रस्यातस्यात्मव॑शस्य ४1, 715.166 
प्रव्य[तचिषु सेकेषु ५, 7.7706 
परल्याताश्च पराक्रमैः 1. 7.70 
प्र्याय नर्मदा सोऽय ८11. 37.268 
प्रगाढः प्रणयस्तयोः “1. 7268. 
प्रगीत इव चानिलः 1४. 7 150 
प्रगीतसिव विस्पष्टम्‌ ४. 56.298. 
प्रगीता इव पादपाः 1४. 1.20प्‌ 
प्रगृटीतप्रहरणम्‌ ४1, 70.26 
प्रगृहीतमरोभत श. 12.710 
्रगरहीतदाराप्रनः ४, 102.36 
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प्रगृहीतशरासने {1. 23.350 

्रगरदीत।श्चलिः किचित्‌ 11. 74.586 

्गरहीतान्जलिरदर्षात्‌ 1. 17:3.276 

ध 1", 270 

प्रगृहीतानि नागरैः ए. 12.528 ` 
„ सवैः 1. 3.77 

्रगरहीतान्यराजन्त \{, 58.8८ 

प्रगृहीता बभौ तेषाम्‌ ४1. 69.35५ 

परगरदीतायुधः कुद्धः \{. 82.748. 

प्रगरहीतायुधस्येद ४1. 647.1078 

प्रगृहीता. प्रकाशन्ते ८1. 20.28 

प्रयृहीतेन वै शत्रुम्‌ 11. 23.32८ 

प्रगृह्य खडगै चिच्छेद 1, 126.278. 

, भिरिद्ङ्गाणि ४1. 24.208 

9, गिरिद्यद्वाभम्‌ 1४. 37.776 

„) गिरिदय्गाभाम्‌ ४1. 98.98. 

, गृहमानयत्‌ ४11, 36.260 

„, च महातम्‌ ४. 58.500 

„, च सुदुमैनाः 1. 37.707 

„ चाचेयस्वैतौ 1४. 5.00 

„, चिघ्िप निक्ाचराय ४1. 50.377 

तस्यैव किरीटलुटम्‌ ७. 77.104 

„„ तु महीपालः [7 03.268 

नियमान्वोरान्‌ ४11 5 108. 

,, परमक्रुद्धाः ४1. 9.58. 

+ परया प्रीत्या ५1. 56.216 

, परिधं घोरम्‌ “1. 8.96 

+ + रणे [[1. 26 720 

, पादौ सुसद्वतेजसः 11. 104.286 

„ वलवदूभूयः 1. 2104.4८ 

,, बाहू गजन्ती 111. 18.24८ 

„, वाहू व्यलपन्ननाथवत्‌ 11. 65.294 

+, महतीं शिलम्‌ ४ 58.227 

+ युत्तटे घोरम्‌ ४1.58.45८ 

मदत्‌ ४1, 58 570 
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परशृह्य रक्षासि महायुधानि \1. 47.806 
,, रामो बाहू वै {1. 203.32 
, रचिरौ युजौ (11. 67.20 
लक्ष्मणे शक्रः ४11. 106.776 
रघुविक्रमः #1.06.27 
„ विषु शैलम्‌ ४, 54 210 
,; विपुल घोराम्‌ ४1. 97.728. 
„+ ,, दोयम 1. 26.75८ 
चिपुलान्धुजान्‌ ४1. 77 50 
) विपुलां रिकाम्‌ ४1. 52.260 
, 46.420 
+ >, + # 06.22 , 
,„ विपुलाः क्चिलः छ. 97 87 
„, वेगात्सहसोन्ममाथ \1. 74.638 
„„ शरसुग्रं च 1. 74.710 
+ श्रल्नाण्युदितोभ्रतेजसः {४. 13.30 
,; दिरसा पात्रीम्‌ 11. 6.28 
, स महाबलः ४1. 67.340 
„+ सदारासन्म्‌ (11. 7.31 
„» सहसा सीताम्‌ \1{. 726.2/8 
„, सुमदच्छृज्गम्‌ ४1. 81.86 
„, सुमहदायुनौ (1. 4.70 
सुसमाहितः \1. 76.380 
प्रग्रह्यान्यहनहैवम्‌ ४11. 8.156 
प्र्ह्या्च परश्वधान्‌ ४, 24.160 
प्रगृह्याशोभत तदा [1], 3.146 
प्रघसः प्रत्यपोथयत्त्‌ ४ 46.350 
प्रप भासकर्णं च ४. 46.2८ 
+ वानराधिपः ४1. 43 246 
प्रघसेन सुतेगतः छ. 43.708 
प्रवासः प्रवसश्चैव ए. 87.120 
प्रचकुश्च सागरम्‌ $]. 22.516 
प्रच काशे तदाकाशम्‌ ‰{. 22.98 
ग्रचकाशे न किचन 1{. 47.730 
प्रचक्रमुस्तद्धवनम्‌ 11. 34.12८ 
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प्रचक्ू राक्षसेन्द्रस्य ४. 1717.7148. 
प्रचचाल च वेगेन ‰{. 24.28 
„ मही चापि ({{{. 23.168 
„ वषधरा छ. 106.257 
प्रचण्डचापोऽदयय वनेषु कामः 1४, 30.56 
प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ४1. 105.780 
प्रचरन्ति ततस्ततः ¡., 34.780 
„ प्थक्तीर्णाः [1. 73.36८ 
, समन्ततः [[. 779.80 
प्रचरन्यक्षसो भूमौ ऽ, 6 7206 
प्रचरिष्यन्ति वानराः ४. 73.344 
प्रचरेत नरः कामात्‌ 7४. 28 238. 
प्रचल्य चरणोत्कवै. {71. 56.296 
प्रचस्कन्द विनाशाय [1. 17.220 
प्रचरज्ञथ क्षणाम्‌ ४. 35 72त्‌ 
प्रचरम्ताविहागतौ {४. 2 6 
प्रचर सतु सग्रह्य ४1. 35.498. 
प्रचिक्षेप त्वरन्सुखे ४ 67.05५ 
प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ४. 39.34 
प्रचुकरशुमेदात्मानम्‌ ‰{. 19 2८ 
प्रचुक्श्ुमैदात्मानः [४. 26.37८ 
प्रचुकुश्च लियः सर्वाः छ]. 1716.328. 
प्रचुक्रोव नरान्तकः ४ 69 879 
प्रचुक्रोश जन" सर्वैः [{. 38 16 
ध्रचेतसोऽटं दशमः #1{]. 96 182 
प्रचेताः पुरदस्तथा 111. 74 8 
प्रचेतास्तेजता व्रतः ८1. 24 18. 
प्रचोदय रथ॑ दतम्‌ ४1. 7106 72त्‌ 
प्रचोद्यामाप्त ततस्तुरंगमान्‌ 11. 46.330 
४ रथम्‌ #/{. 2106 746 
„„ शितेः शरेनलिमि. ४. 4.70त्‌ 
„+ दयन्स सारथिः ४. 104.240 
प्रचोदितः स समय 11. 26.220 
प्रचोदितस्तमरवोभरैः 111. 59.66 
प्रचोयमानेन मया 7. 56 98 


प्रच्छ्नद्वीपवारिणी 1४. 74.14 
प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ 1४ 74.230 
प्रच्छन राक्षत्राधिपः 111, 35.40 
प्रच्छनशरिनक्नव्राम्‌ {1. 774 73८ 
प्र्छ्श्च प्रकारश्च ४. 7.80 
प्रच्छुनहदया घोराः #1. 76.56 
परच्छुना ददश्युगेलरा ४, 20.240 
,; सग्रकाशते ४1. 58.287 
प्रच्छन्नो च विसु्मौ ४1. 25.218. 
प्रच्छादनार्थं भावस्य [1]. 42.309. 
प्रच्छादयत्वेषं हि राक्चसेन्धः ४1. 73 672. 
प्रच्छादयन्त शरृषृष्टिनठिः ए. 59 570 
परन्छादयन्तौ गगनम्‌ ४ 80 248 
प्रच्छादयामास रविप्रकनिः ४. 73.540 
„+ शरैः छ. 67.103 
„ स वाणजषिः +. 50.440 
प्रच्छाद्य भगवन्भूनिम्‌ 11. 91.86 
,„ महतीं भूमिम्‌ ४1. 47.286 
प्रच्छायमान रमेण {7. 8 360 
प्रच्छाययमानस्तरसा भवद्भिः ४1, 14.207 
प्रच्छाय वदनं श्रीमत्‌ {1. 72.270 
„+ सर्वा प्रथिवीं महात्मा छ]. 37 ॐ 
प्रजगाम नभश्वन््रः ४. 71.16 
प्रजगु्दैवगन्धर्वाः 11. 97.266 
¢ ¶, 128 716 
प्रजग्मतुः पश्ववदटी समादितो 111. 73.25 
प्रजग्सुमेधुरा शीघ्रम्‌ ४11. 70876 
प्रजघान दयाज्ीट. ४1. 58.436 
प्रजद्धः कम्पनस्तथा ४1. 75.470 
प्रजघ्धतरसास्या च ४. 47 472 
प्रजं रणमुभैनि ४1, 43 20 
प्रजद्रसदहितो वीरः ४1. 76.728 
प्रजद्रस्तु महावीरः ४1. 76.748. 
ग्रजद्धस्य शिरःकायान्‌ ४1. 76.270 
प्रजद्धेन सषपातिः ४1. 43.78 
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प्रजच्धो जद एव च ४1. 89.72त्‌ 
+ वादुत्राय ४1. 76.226 
प्रजन्ने स त्रपोऽरण्ये ५. 87.98 
प्रजज्वाल ततो वेदिः 1. 30.80 
+ तदा ल्म ४. 4.28. 
,„ महाप्रोरः “11. 32.296 
„ सघोष ४1, 747 7८ 
प्रजज्वाखनलो यथा ४]. 78.74 
प्रजत्ते वगम ४. 66.20त्‌ 
प्रजत्पितमदहापथम्‌ ४1. 70.59 
प्रजदषै ननाद च ४. 45.13 
प्रजहाम्येष वै तूणम्‌ {. 22.66 
प्रजहास महाबाहुः ४1. 46.230 
प्रजहौ समरोद्ध्षम्‌ ४1. 80.46८ 
प्रजहुर्वानरास्तन्‌ ४1. 22.54 
प्रजा इच्छष्युपासितुम्‌ ४11. 104.140 
प्रजाकरं गृहाण सवम्‌ 1. 76.706 
प्रजाकामः स च प्रजाः 1. 42.710 
,) ,, चाप्रजः {. 38.20 
प्रजाः काल इवान्तकः [{1. 2.09 
प्रज्ागरपरिश्रान्तः 11. 14.606 
प्रजा धर्मेण पालयन्‌ #*11. 74.3०4 
पाठिताः [. 58.20 
रक्षतः 111. 6 744 
,; „ „, ए. 78.66 
प्रजा धर्मेण रक्षयन्‌ 1. 7.27 
प्रजाध्यक्च प्रजाः सर्वाः च, 6.4८ 
| प्रजाना च हिते रतः 1, 1.72 
+» » 57.1त 
7 3141172 
3? /, 9 [^ 9१ 18.47 
प्रजानाथ चतुर्विधाः “1, 35.54 
` प्रजानाथः प्रजापतिः ४11. 35.576 
| प्रजाना परमाविकृत्‌ 71. 35.509 
„, परिपालनम्‌ {7.206.790 
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प्रजाना पार्थिवात्मजः {. 7.97 
ध + 1.37 
„+ पालनं कुवेन्‌ 1. 7.270 
,, प्रभुरीश्वरः 1. {2.74 
,, भक्षणे चापि +. 67.290 

प्रजानामन्ं रामम्‌ 11, 40.76 

प्रजानामहितान्दष्ट्वा [11. 24.20 

प्रजानामरिताय सः ४11. 35.480 

प्रजानामहितावदः ४1. 102.33 

प्रजानामदिते रतम्‌ {11. 52.217 

, स्थित्ता {1. 3† 28 

प्रजाना सकुल वृत्तम्‌ {{. 52.436 
+ सुहून्यपि ४, 62.734 

प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु {1. 23.260 

प्रजा नित्यमनिद्रिण {{, 2 66 

प्रजान्वीलिकया बुद्धया #{. 3.4८ 

प्रजापतिुलोद्रवम्‌ #11. 9.727 

प्रजापतिं पुरस्कृत्य भ. 22.16 

1. 9 » 30.२५ 
प्रजापतिः पुरा ष्वा भा. 4.98 
प्रजापतिभिव प्रजाः $], 54.750 

„+ +» 00.70 

प्रजापतिमिवामराः +]. 83.711 

प्रजापतिमुपादाय { 5.70 

प्रजापतिरथात्रवीत्‌ ४11. 10.43 

प्रजापतिरिव प्रजाः [{, 7 470 

प्रजापतिसिविात्मजान्‌ [. 54.24 

प्रजापतिरिवापरः [. 60.200 

प्रजापतिसमप्रभमः ४. 23.70 

प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ 1, 7 7132 

प्रजापति समाधावन्‌ "शा. 35 53 

प्रजापतिसमो ह्यति “11. 3; 5 

प्रजापतिघुतत्वेन ४ 2.52 

प्रजापतिः प्रयुः $]. 241 

प्रजापतिसुते वाक्यम्‌ “ 87.798 


६८५७ 


प्रजापतिघुते वीरम्‌ ५1, 74.740 
प्रजापतियुतः श्रीमान्‌ ४11. 89.96 
प्रजापतिसुतस्त्वासीत्‌ 1, 57.188. 
प्रजापतिखुतस्य वै “1. 80.28 
प्रजापतिस॒तासताः 1. 22.749 
प्रजापतिघुत्ते कथाम्‌ \11. 90.30 
प्रजापतिसुतो चली “11. 90.230 
प्रजापतिं सुराः स्वे ५]. 10.368 
प्रजापतिस्तु ता प्राप्ताम्‌ ४11, 70 42८ 

४ तान्सर्वान्‌ ४1]. 4.7178. 
प्रजापतीना षण्णा तु ४, 23.68. 
प्रजापतेः ृशाश्चस्य 1. 26.206 

, पुत्र इति “11. 2 5८ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य {11. 74.708 

,, पौत्रस्त्वम्‌ \1. 6¢ 588 
प्रजाः परमपीडिताः 11. 33.730 
प्रजापालनक्मेणि 1. 4.35 
प्रज[पालनसयुक्तः {1{, 2,440 
प्रजाः पालयसे राजन्‌ [. 52.70 
प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ 11 23.259 
प्रजाः पुनरभाषत “11. 35 580 
प्रजा भयनीपिडिताः ५1. 61.740 
प्रजाभावगतस्तेहः 11. 9 216 
प्रजाभि. सद शक्र ४1 67 788 
प्रजा भूयो वितथ्खुः ४.1. 67.716त्‌ 
+ युगान्ताग्निरिव प्रव्ृड. ४ 67.930 
प्रजारक्षणकारणात्‌ {. 25 780 
प्रजा रक्षति राघव {1{. 1.79 
+ रूपसमन्ििता ४11. 3० 397 
प्रजार्थे विफले भव 1. 59.74 
प्रजाटंकारभू्तं च {{. 5.208, 
प्रजाः सणुध्वं तत्सवम्‌ “11. 35.598 
प्रजाश्च वहुसादद्यी ५1. 125.272. 
प्रजाश्चाप्यनुरज्यते 11. 7.74 
प्रजश्चिवानुरल्य 1. 3.44 


परजाथेवान्वपाखयत्‌ 11. 65.30 
ग्रजाः समचिन्तयम्‌ “11. 30.204 
+ सरक्ष धर्मण छ, 108.26८ 
„ सदरते रौद्रः धा, 22.476 
प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य {[. 2 308, 

प्रजासु जगतो वर क 10410 


प्रजाः खष्टास्तथा प्रमो ४1. 30.19 


प्रजास्तमनुवतेते 11. 43.77त्‌ 
प्रजस्तीक्ष्णेन रावणः [1. 47.74 
प्रजास्वन्तथतः प्रमुः +. 35.497 


प्रजा हि परिपाल्या हि ४11. 72.146 


„ द्यविविपालिताः ४11. 73.76 
प्रज्वलद्धिरिवोत्तमेः [1. 774.707 
ग्रज्वलन्तमिवानल्म्‌ ४. 39.446 
प्रज्वलन्त तमास्राय #1{[. 10.76 
प्रज्वलन्निव सागर ४1 102 33 
मरज्वालेद्रारिभिखेः \11. 6.56 


६८८ 


प्रणम्य तस्मै प्रयततो च्रपेन््रः 1, 24.600 


39 


, 


दैवतेभ्यश्च ए. 116.248 
बहुमान्य च [. 86.130 
मुनिपुङ्गवम्‌ 1. 718 34 
मूर्ध्ना पतिता 1४. 26.212. 
रामं च ययाचिरे सह [[. 7106.342. 
„, रघुरव॑शवर्थनम्‌ (11, 40.377 
रामस्तान्वद्धान्‌ 1. 20.122 . 
विधिवच्नम्‌ {. 2.26 
व्रिधिवद्वीरम्‌ *{1. 208.216 
शिरसा तत्तः ४. 64.427 
,, तसे ४]. 65.320 
„ देवम्‌ ध], {02.8८ 
„+ „, 1. 10.750 
देवीम्‌ ४. 40.208 
„ 58.71022 
टेग्ये ४, 65.70 
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प्रज्वाल्य तत्र चैवाग्निम्‌ ए 72.202 
प्रज्ञ ते नावजानामि 1. 9 38५ 

,, ददाति चाचायः [[. 7717.36 
्रज्ञामिव परिक्चीणाम्‌ ४. 70.776 
प्रणतः पाश्चतः स्थितः ४. 38 68५ „+ ,, रामम्‌ ४. 65.716 

, पिदुरन्तिके 11. 3.32 „„ ,, केलम्‌ 1४. 47.328 
ग्रणतच्च प्रहृष्टश्च ४1. 774.16 ,, स्त्य च साधु वक्ष्यति 11. 704.350 
प्रणत. प्रेष्यवस्स्थितः 7४. 9.3 „, सर दशाननः +. 66.344 
प्रणते चैव सुप्रीवे 1४. 28.600 प्रणम्यामिप्रस्राय च 1. 61.720 
प्रणतो वाक्यमब्रवीत्‌ ४1. 18.760 प्रणयप्रीतिषयुम्‌ 1४. 29.86 

+; विनयादीरः {. 52.70 प्रणयस्व च तत्वेन ४. 20.7९ 
प्रणद्न्तः पुन. पुनः #1. 75.494 प्रणयाचाभिमानाच ][. 30.2८ 
प्रणदन्मन्मथाविष्टम्‌ {४. 7.246 प्रणयात्त्वा प्रसादये {४. 7.77 
प्रणनाश महीरजः [1. 40.330 प्रणयादूटु खितेन च [. 21.620 
ग्रणमस्पीतिखतुष्टः 11. 52.790 प्रणयादेव संक्रुद्धा 11. 24.10 

प्रणमन्ते तमुत्थाप्य {1 4.41718. प्रणयाद्रहुमानाच व. 727.15 

प्रणमन्ति हि ये तेषाम्‌ {४. 73.268. प्रणष्टजनसवाधम्‌ 1. 52.982 

प्रणम्य तं ब्रहमुतं गदं ययौ ए. 33.780 | प्रणष्टवचिकरमेज्या 11, 33.206 


„ शिरसा नित्यम्‌ ४1. 726.1756 
पादौ 1. 210.1:26 
++ ,; + भ 46.276 
भूमौ {४. 42.49८ 
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प्रणाद्‌श्च महानेष. ४1, 78.740 
प्रणाम नियतः कर 1. 24.770 
,, पुनरागता #1¶. 23.520 
प्रणाममकरोत्तेषाम्‌ 1 14. 56४ 
प्रणाममकरोतितुः ४1. 71.004 
प्रणाममतिधारभिकौ 1. 24.17 
प्रणामं शिरसा कृत्वा ४1. 31.390 
प्रणारीव नवोदकम्‌ 11 62.106 
प्रणाद परैन्यानाप्र्‌ ए 106 36 
प्रणिधाय दि चारेण ५. 74 442 
प्रणिधी राक्षसेन्द्रस्य ४]. 74.228. 
प्रणिपत्य उमा देवीम्‌ ४11. 87.228 
„ कृताछिः 11. 4.704 
४ „+ शा 64.76 
„+ नराविपम्‌ छ. 62.77त्‌ 
9 प्रदास्यसि \1. 47.870 
+ महादेवम्‌ {. 55.750 
४ „+ #{. 67.706 
„ मुह 1. 65.33 
> छरा राम 1, 36.20 
खराः सवं [. 37.96 
प्रणिपत्यात्रवीदच ४11. 0 240 
प्रणिपत्येदमव्रवन्‌ [. 36.84 
प्रणिपत्योपसत्य च ४, 33 14 
प्रणिपातप्रसन्ना हि ४. 2#.392 
| >» » 58.90८ 
परणं सवतो दिभ्य \11. 27.342 
्रणदुसखमीक्षन्त्य. ९1, 706 27८ 
ग्रणेदुः खुमदानादान्‌ “]. 53 176 
प्रतिषन्तमिवादित्यम्‌ 1. 105.7116 
५ 111. 5.736 
ध ४1. 728 96 
प्रतपिच्वा सुहूर्त तु ४1, 68.38 
प्रतप्न इव दुःखेन {. 10.238 
प्रतप्तजाम्बूनदजालछननिमम्‌ ४, 8.70 
का. ६५ 
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प्रतप्रजाम्बूनदजालचित्रितम्‌ ४, 47.49 
प्रतप्तजाम्बूनदना्टसंततम्‌ ४. 47.34 
प्रतक्ठपिरठरेधापि 11. 97.700 

प्रतरेयं मदोदधिम्‌ {{. 67.250 
प्रतकंणावगच्छामि ४1. 7107.346 
प्रतर्दनं काणिपतिम्‌ ५ 38.15८ 
प्रतस्थुरभितः खरम्‌ 111. 23.33 
प्रतस्येऽगस्त्यसुदिश्य 111, 77.446 
प्रतस्थे न चिरादिव {{. 46.76 

, षपादपायुधः «1. 96. 

„, पुरतो रामः ४1. 23.746 

, भरतो यत्र 11. 75.76 

„+ ,; येन {1. 75.86 

„, लक्ष्मणोऽग्रतः 11. 52.096 

„ स महाबलः \1, 65.32 

„+ सदसा वीरः 1४. 45.58. 

,, हरिशार्दूल. 19. 45.76 
प्रतापश्चापि वधते 1४. 20.177 
प्रतापवान्काचनचित्रकोमुकः ४. 4#.20 
प्रतापवान्विमलकिरीटदहारवान्‌ ४11. 75.47 
प्रतापवान्संयति राश्चसाग्निः ५1. 7109 7716 
प्रतापहतकण्टकः 1. 7.230 
प्रतापे रावणस्य च \{. ¢76 75 
प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणद्य वा [[. 72.7098. 
प्रतारं च समुद्रस्य { 3.358. 
प्रतिकं न तन्मया 1४. 32.84 

„ तहसानाम्‌ 111. 58.750 

„ महाहवे ४1. 71.4:2त्‌ 
प्रतिकमे च रामस्य 1.728.168. 

„» + सीताया ४. 7128.748 

तवोत्तमम्‌ ४. 20.211 
प्रतिकर्माभिसंयुक्ता ४. 20.220 
प्रतिकारेण युज्यते 1. 2.45} 
प्रतिकार्यं च मे तस्य 1४. 58.280 
प्रत्तिकाच्यते वाली 1४, 46.3९ 


मतिकूलं च राजवत्‌ {11. 47.71त 
प्रतिकूटै प्रवतेये [1. 27.367 

„+ त्रियं मे स्यात्‌ {{, 72 866 
प्रतिकलं ववौ वायुः ४. 106.288 
प्रतिकूला यथा प्रियाम्‌ \४], 32.84 
प्रतिकूलसि मे ढा ४1, 775.174 
प्रतिकूलितुमिच्छासि {[1. 24.138. 


प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात्‌ ४. 53 352 - 
प्रतिक्षणं सवेत एव श्धितः [711. 43.520 


प्रतिगच्छाम ता पुरीम्‌ ४1 721. 
प्रतिगन्तु मनशक्रे ४. 56.258. 
प्रतिगन्तुमित्तः पुरीम्‌ 1४. 10 187 
ग्रतिगम्य स राक्षप्रः ५1. 20.20 
प्रतिगज॑न्ति चापरे ४. 57.420 
प्रतिगृह्णाति वीयैवान्‌ 1४. 71.50 
प्रतिग्रहणातु वै जराम्‌ “11. 59.46 

, वै राजन्‌ $. 59.46 
प्रतिगृ्ीप्व काकुत्स्थ ४11. 76.318. 

„ गद्रते “1. 78.230 

, मासकान्‌ 111. 5.37 
मेथिलीम्‌ ए], 718.7 
यानाथम्‌ ऽ. 3.106 

„ वैदेहीम्‌ 11. 77.86 
प्रतिग्रह्य च काकुत्स्परम्‌ 111. 12.268 

„, ,, काकुस्थ. 1. 27.278. 
तत्सर्बम्‌ ४. 38.18. 
+» „+, + भ. 39.732 
„3 तत्सीता 1. 778 228 
,, तदर्षम्‌ {11. 26.4९ 
»» तं विप्रम्‌ 1. 77.72 
+, मेदिनीम्‌ 1. 29.200 
ततः पूजाम्‌ ४11. 76.222 
ततो रामः “11. 15.322 
„, ततो वीरः ४. 38.67४ 
ततोऽदाणि 1. 28.72 


1, १9 
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प्रतिग्रृह्य तदा पूजाम्‌ “11. 65.72. 
,, तु तत्सर्वम्‌ 11, 70 68 
9 + 9 90.96 
५ „» तद्वाज्यप्‌ 11. 4.42 
, „, ता पूजाम्‌ 1. 710 7188 
3 93 99 99 50.80 
3 ॐ 9 52.48 
99 39१ ) 3 474 248. 

, +, तामर्चम्‌ 11, 54.202 
„+ +, धर्मण ७. 3.48. 

„, ,, सदेम्‌ ४1. 112.25८ 
,, विलोकार्थम्‌ 1. 35.188 

„ दिवाकरम्‌ 111. 23.30 
,; सपात्मजः ४.1. 124.7184 
„ पितुर्वच. “1. 80.50 

„ पुरीं लडाम्‌ ४1. 30.346 
„ म्भ दोर्भ्याम्‌ ४. 64.326 
,, मदहौजस- ४. 46.71 

विशालाक्ष 1. 70.46 

स मारुतिः “1. 86 200 

प्रतिग्र्याभिवाय च \“. 38.68 

प्रतिगरह्यामरा भागान्‌ 1 18.716 

प्रतिगृह्यावतारितः ४1. 20 74 

म्रतिग्रह्यात्रवीद्राजा 11. 3 16 

प्रतिग्रहो दातृवशः 1. 69 746 

प्रतिषातश्व त मामूत्‌ ४1. 47.158 

प्रतिघ्नन्त्यपरान्किप्रम्‌ 11. 116.256 

प्रतिचन्द्रसमाङलम्‌ ४1. 4.171710 

प्रतिचिक्षिपुरादवे ४1. 76.20 

प्रतिचिच्छेद रावणः $]. 59.760 

प्रतिचुष्ठभिरे चाच ४1. 22.70 

प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम्‌ “7 34.34 

प्रतिच्छल्नाश्च दद्याच्च [४. 18.368 

प्रतिच्छन्नौ विभीषण. 1. 25.130 

प्रतिजग्मुयेयागतघ्‌ 1. 18.710 


प्रतिजग्युख ताः सर्वां [[. 97 828 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थः 1. 49.78८ 
9 „ 1 3.6 
,+ च प्रीतः ४. 37.360 
,, तस्स्ैम्‌ छ 71:2.276 
„ तद्वचः 1\. 36717 
+ ते विद्ये [, 22.228 
„+ धर्मात्मा [1. 26.48 
,„ राघव. [ -118.57त 
4 „ -[[{1. 67.79 
भ » ‰{{. 102.4त्‌ 
„, विशिखैः [ 25 2372 
+» वीथैवान्‌ छ], 7103 5 
, सतुष्टः 1. 2.19 
„ साहितौ 1. 49.77 
„ दषयन 11. 54.330 
प्रतिजघ्नेऽस्थिमण्डले ४1. ;76.867 
प्रतिजानामि ते सत्यम्‌ 171. 2#.32 
४" 9 5 +". 5817146 
प्रतिजने च ते वीर [[. 23.282. 
„+ „+, देवेनद्र ४11. 27.708. 
प्रतिज्ञा गुरुसनिधौ 11. 109 250 
; च कथे शक्ष्या {४. 78 226 
, +» मया दत्ता {४. 18 278 
4. 11210 
प्रतिज्ञा चाकरोत्तदा ४11. 9.44 
), जदि सभ्रमम्‌ 1४. 14.750 
प्रतिज्ञाते च रामेण [. 71.620 
परतिज्ञा तवुमिच्छामि 1 68 70 
प्रतिज्ञातश्च रामेण { 7 458 
प्रतिज्ञातं मया तावत्‌ 1 38.708. 
+ रणाधिना +. 38.708. 
„+ वच. छृभम्‌ «1. 12.196 
„3 विशेषतः {४.7.230 
प्रतिज्ञातस्त्वया वीर 11. 9.708. 
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प्रतिज्ञा तापसस्य च ४11. 706.6त 
प्रतिन्नातो वधोऽस्माकम्‌ #{{. 6 33८ 
परतिज्ञा नापवर्जिता {. 44.90 
प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन्‌ ४11. 60.75 
प्रतिज्ञान्ते नराधिप [{. 34.290 
प्रतिज्ञापरिपालनम्‌ ४1. 707.51 
प्रतिज्ञां परिपाल्य #/1 106.37 
प्रतिक्ञा पुरुषषमभ 1 44.120 

, पूरिता त्वया ४1, 179.220 
प्रतिज्ञा प्रतिजानीष्व [[ 71.38 
प्रतिक्ञामध्यरोदत ४11. 67 8 
प्रतिज्ञामनुपालय ४1. 1017.524 
प्रतिन्ञामनुपाटयन्‌ 1. 7.24 

ध 11. 19.20 
४ „ ,, 8 

प्रतिक्ञामपवज्य [. 44.70 
प्रतिज्ञा मम राजेन्द्र 1. 68.128. 
प्रतिज्ञाय कथं पुनः [[, 10.20 

„` त्तदा तेषाम्‌ शा. 62.72 

3 स्व्यं राजा ४, 60 14८ 

, दरीश्वरः [४. 30.787 


प्रतिन्ञा य। कता बीर { ४. 74.60 


प्रतिज्ञाया हि नष्टायाम्‌ ४11. 106.90 
प्रतिज्ञा रघुनन्दन 1. 64 21 
प्रतिना शधघवस्य च \1] 106.30 

„ दात॒मिच्छंसि 1. 20.27 
प्रतिज्ञेषा विनिस्तीर्णा ए 773.7710 
प्रतिनन्य कथा चीरो [ 36.16 

„ महेश्वरम्‌ ४11 6.12 
प्रतिनन्याभिनिःखतौ 1. 29.15 
परतिनदेन्त वानराः $. 69.43 
प्तिनेत॒मयोध्यायाम्‌ [1 90 770 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वाम्‌ ४1. 34.266 
प्रतिपचचन्द्रदरनम्‌ 11. 12.204 
प्रतिपत्पारनीरस्य ४. 59 320 


प्रतिपद्य त्मयेव्र [४. 22 58, 
्रतिपन्लप्रयोजनेः ४, 71.707} 
प्रतिपन्नोऽसि कम तत्‌ [[11. 51.316 
प्रतिपानहदान्धूर्णान्‌ {1. 91.782 
प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ 1४. 65.244 
प्रतिपूर्णं च जवनम्‌ 1. 09.42८ 
प्रतिपणीपिवाकाश्म्‌ ४1. 47.508. 
प्रतिपूज्य यथान्यायत्न्‌ 1४. 4.30 
८ „ ४1. 95.88 
प्रतिपूज्य वचो मन्दम्‌ 11. 78.70 
„+ दिते छमम्‌ 1४. 27.470 
प्रतिपेदे महारथः ४], 71.109 
„ वरासनम्‌ ८. 62.700 
„ स्वकं रूपम्‌ 111. 49.98. 
„ स्वमाल्यप्‌ ४. 38.364 
र 64.787 
प्रतिप्रदानमयैव ५. 26.30 
प्रतिप्रयाणाय मतिं चक्रार ४. 55 356 
प्रतिप्रयातास्त, यथा निवासिनः ४11. 40 324 
प्रतिप्रयाते काकुत्स्थे %1, 720.78 
प्रतिप्रयातो रघुव॑श्वधन., ४] 64.78 
प्रतिप्रविश्य नगरम्‌ 11. 89.8५ 
प्रतिष्टवनमारेभे ४. 58.7666 
प्रतिष्ठवनमेवाथ 1. 3.33 
प्रतिविम्बमवस्थितम्‌ 1५. 64 34 ४ 
प्रतिवुद्धाश्च सस्वनुः 11. 65.59 
प्रतिबुद्धो य॒हर्तन 11 63218 
प्रतिबुद्ध्य ततो राजा [ 16.258. 
प्रतिबुद्धय निरीक्षन्ते ४. 58.771 
प्रतिवुद्धयस्व राघव 11. 75.240 
,; शौष्व च ४. 728.700 
प्रतिवोधयितु तदा ४1. 60.444 
प्रतिभयतममप्रमेयवेगम्‌ ४1, 85.366 
प्रतिमान्त॒ ममानघ 1. 55.ग4प 
प्रतिमासानुपी क्रिल [[. 2118.370 


६९२ 


| प्रतियातः स राक्तसः 1. 84 137 
प्रतियत्ता मदावल- «{, 76.770 
प्रतियाताच्च सवेदा [. 7100 347 

| प्रतियातुमिवाहसि ४1. 49.230 

| प्रतियाते तु भरते 11. 776.79. 
प्रतियास्यति धर्मज्ञ 11. 97.786 
प्रतियास्यसि दुमते 11. 78 750 
प्रतियास्यामि ता पुरीम्‌ 11. 52.397 
प्रतियुद्धा मया रणे ४. 50.169. 
प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा 1४. 16.478. 
प्रतियोद्धुं वलार्दिता ४ 8.22 
प्रतिरुप्स्याम जानकीम्‌ 1४, 17.722 
प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ [[1, 69.406 

, „, मैथिरीम्‌ “1. 25.80 

,; ततः सक्चाम्‌ 11. 72.36: 
प्रतिलभ्य सुदुःखितः {{. 12 60 
ग्रतिरेमे पुना राज्यम्‌ “ 65.376 
प्रतिमे ववौ वायुः ५. 51.342 

| प्रतिलोमानुलोम वा छ. 50.716 
प्रतिलोमाच॒लेमाश्च 111. 43 242 
प्रतिलोमाचलेमे् ४. 22.376 
प्रतिलोमेन वातेन ४ 1,74702 
्रतिवततु प्रकटे हि 1. 18 468 

,, महातेजः ५ {1. 89 786 
प्रतिवचन जनकेश्वरात्मजायाः ४. 113.520 
प्रतिवार्य श्चचिस्मिता 177 43.90 
प्रतिवार्यांपधाचन्त्याः {. 26.146 
प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ४, 88.520 
प्रतिवेगनिवतैने ४. 7047.330 
प्रतिवेदितमान्ञाय 11. 76.72 
प्रतिवेय परस्परम्‌ 1५. 53-50 
प्रतिवेष्टितस्कन्धम्‌ ४. 9.652 

भ्रतिदाप्तुं न शक्तस्वम्‌ ४1 65 50५८ 
तिगच्दोऽभवद्विरौ 11. 03.339 
प्रतिदिष्ये मदोदधेः ५. 21.70 


६९२ 


प्रतिश्रये प्राप्य समीक्ष्य शत्यम्‌ 111. 58.190 | प्रतिहारस्ततस्तृणम्‌ ४11. 7.06 
प्रतिश्चत धर्ममवेक्षय, शाश्वतम्‌ 7४. 30.84 | प्रतिहारी त्वथोवाच [1 10 20८ 


प्रतिश्रूत्य करिष्येति 1. 27.88 प्रतीकारेण युज्यते 1४. 28.64४ 
प्रतिषिद्धा दिशो गता. ४. 62.167 प्रतीक्षते तस्य पुन" स्म निगेमम्‌ 1. 17.226 
प्रपिषिद्धोऽपि मर्यादाम्‌ “1. 36.328 ,, त्वा स्वजनः [7 79 4८ 
प्रतिषिष्य ज्युभम छत्रम्‌ 11. 79.348. ' | „+ सुसत्रस्ता ४. 80.786 
प्रतिषेधयितु शक्तौ ५. 73.66  प्रतीध्माणमव्यग्रम्‌ [7 34 252 
प्रतिष्ठमानाः कृच्छ्रेण $. 60.250 प्रतीक्षमाणस्तं मासम्‌ 1४. 45.48. 
प्रतिष्ठा कारल्षिता मया छ, 50.780 प्रतीध्षमाणस्त्वामेव 111. 7.98. 

„, जीवितं यावत. “11. 94.27 प्रतीक्षमाणा भर्तारम्‌ ४1. 712 708 
प्रतिष्ठानमवाप्तवान्‌ ४11. 90.240. „ सहलक्ष्मण तदा 111. 46.389 
प्रतिष्ठानं यशस्करम्‌ ८11. 00.229 =, | प्रतिक्षमाणाः स्वामेव ४1. 34.766 
प्रतिष्ठने इलो राजा $. 90.238. प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदातम्‌ 11. 33.298 

„+, पुरवरे “71. 50 706 प्रतीक्षमाणो मचजेन्द्र पत्नीम्‌ ४. 74.527 

+ पुरूरवम्‌ ४7, 56.266 प्रतीचीं तु दिश शुभाः 1. 43.734 
प्रतिष्ठापयितुं त्वयि 11. 32.9प „ दारणा दिशम्‌, “{1. 65. 40 
प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः श, 70.787 „„ दिकमाश्नित्य 111. 73.20 
प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ 11. 60.27 ,, स्रवरात्मजो {17 9.10 
प्रतिष्ठिता द्वादशभिः ४7. 48 126 प्रतीचीमादिरदिशम्‌ 1#*. 42.57 
प्रतिष्ठिता महागरहो ५. 83.706 प्रतीच्छ चैना मद्रं ते 1, 73.278 
प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः ४. 54.48 प्रतीच्छतु मया कृताम्‌ †{. 52.140 
्रतिष्ठेतापरेऽटनि 11, 108;50 प्रतीच्छ नरज्दूल 1, 27.17 
प्रतिसदिश मा देवि ' श], 773.46८ प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ 11. 7109 184 
प्रतिसहरते करम्‌ [1]. 76.274 प्रतीच्छ पाणि ग्रहीष्व 1, 73.378. 
प्रतिसहारय क्षिप्रम्‌ 11, 22.260 | „+ मममभ्रंते ; 28. 100 
प्रतिषहृ्टमानसाः ४. 63.740 प्रतीच्छस्व ममोयतम्‌ ४11. 62.27] 
प्रिसहष्टसरवाङ्गं ४. 34.50 „+ मया धृतम्‌ 1४. 10.34 
प्रतिस इवोदितः ४. 43.44 प्रतीतः प्रियद्कैनः {४ -#.260 
प्रतिखोतः प्रधावति एग]. 32.56 ` - प्रतीतरूपो भरतोऽत्रवीहचः 11. 90 240 

+ समागत्ताम्‌ 1. 55.59 प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपि. 1४. 66.38 
प्रतिखोतस्तृणाम्राणाम्‌ 11, 65.752 प्रतीता रघुनन्दन 1 707 747 
प्रतिखोतामनु्रन 111. 5.36 प्रतीता दतविष्टिषम्‌ 11. 8.70 
प्रतिहसि समाज्ञा त्वम्‌ छ. 59.746. प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा [. 77.90 
प्रतिहारतरे नाम {. 28.40 । प्रतीयात्कोऽय मामाजे ४], 02 206 


प्रतिहारं विघ्जय 1. 03.735 प्रतीहारी वच. श्रत्वा 1. 10.210 


परतु्टुचु्देवगणाश्च सवे ४, 54.450 
प्रतोदः सारथेस्तदा #. 78.747 
प्रतोदाभीपुहस्तोऽयम्‌ {11. 64 508 
प्रतोदेन हयोत्तमः {7. 14.237 
प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्‌ ४1. 57-39> 
प्रतोटीवरगोभिताः 11. 80.18 
प्रत्यक्दोतस्तरद्िणीम्‌ 11. 71.20 
प्रत्यकष्लोतोवदाश्रैव 1. 42.86 
ग्रत्यक्ष तव सत्येन 11. 34.48९ 

„ ,; सौमि “1. 45.76 
प्रव्यक्षतस्ता पुनरेव दष्ट्वा ४. 55.350 
प्रत्यक्ष ते यथा शप्र: $, 54 746 
प्रत्यकं देवि देवतम्‌ 11. 62.84 

„ प्रवदामि ते {४. 54.707 

,, मममेथिलि [. 770 ग्ग 
प्रत्यक्षमिव दर्दितम्‌ { 4.78 
परत्यक्षघ्रुपलक्ितम्‌ 1४. 46.246 
प्रत्यक्षमेव भवतम्‌ ४. 58.88 
प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ 1 2108.46€ ` 

,, ययं तस्य [[1. 56.53. 
लोकिकं चापि ४]. 18 0८ 

„ चानरस्यास्य ५. 776 128. 

,„ सप्ते ताखा {४ 74.136 
प्रत्यक्षा सा श्रुतिः कता [1. 706.130 
प्रतयक्षस्तेऽविशङ्कया 11. 100 &20 
प्रत्यक्षे सति दैवते 11. 18 16 
परत्य गात्ममिमं धमम्‌ 11. 109.768 
्रत्यगारमिवायान्ती 1. 40 432 
्रत्यग्रहत चास्राथम्‌ 1४ 27.40 
प्रत्यगृहन्ट्टत्रताः 111. 7 22 
प्रत्यगृहन्निमीकित. #“{, 58.470 
ग्रत्यगृहामदह्‌ ततः ४. 58.472 
ग्रत्यदद्यत कोरीस्याम्‌ 1*. 39.342 

„+ देमान्नः 711. 49 2190 

प्रत्यनन्दनुष चरपम्‌ {1. 2 777 


3) 


-4 
न 


६९४ 


प्र्यनन्दन्प्रकृतयः 1. 87.756 
्रत्यवुष्यत राघव ४1, 3 70 

» वानरः [४. 37.470 

 वीयेवान्‌ ५. 49.37 
प्रव्यभाक्तमै दुष्कृतम्‌ {1. 62.47 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थम्‌ ४1: 78 3८ 

„ काङ्स्यः 1४.15.258. 

,„ दुर्भषरः छ. 728 16 

„+ दुर्मनाः [[. 39 2 

+ मादेवी ४ 58.958 
प्रत्यभिज्ञातुमर्ैपि 1४. 6.720 
प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन छ 116 6८ 

» तव दास्यति ४11. 96 224 
प्रत्ययं दातुकरामाया. ४11. 95 56 

+ दास्यते सीता ४, 96 760 

„+ समरे शछध्यम्‌ [४.77 83८ 
प्रत्ययश्च पुरा उत्तः + 97 32 

+ विनाशितः ४, 104 56 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मन्‌ ४11. 972८ 
प्रत्यया ततः सीता "1. 45 79. 

„, तवानीतम्‌ \, 36 38. 

„ महातेजाः 1४ 72 7८ 
प्रत्ययेन महावलः ४. 58 7200 
प्रत्ययो्पादनं सख्यम्‌ 1. 3 230 
प्रत्ययो मे नरभ्रेष्ट “7 07.96 
प्रत्यर्चयति सागरः! ४. 2.1067 
रत्यर्चयन्दरिघ्नेष्ठम्‌ ¢ 57.53८ 
प्रत्यविध्यद्धयास्तस्य #1 90 308 
प्रत्यवेक्षस्व पाथिव ४ 02.670 

॑ „ मामिति [1 32 35 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताग्राध. ए. 92.332 
प्रत्यवैक्षत राघवम्‌ {1. 39 2 

, प्रत्यहं मम भोजनम्‌ 33.20 
प्रत्याख्याताः चपतयः 1. 66.202. 

* प्रत्याख्यातं त्वमर्दति 111. 18.704 


प्रत्याख्यातो गरीयसा श 71.770 
धुव मया ४1. 92.460 
भगवता [. 58.76 


,, वसिष्टेन { 57.736 

33 1, ०9 (9०. 218. 
प्रत्याख्यरातोऽसि दुर्मध 1. 58.28 ~ ' 
्रत्याख्यातोऽसि गुरणा 1. 58.176 
प्रत्याख्यातो हि भद्रं व 1. 57.783. 
प्रत्याख्यानं न जानाति ४. 26 08. 
प्रत्याख्यानाच भीतैस्म्‌ “11. 9.86 


प्रत्यागच्चन्महायदाः 1. 47.206 


प्रत्यागतात्मा सदसा स॒रारि ४1. 70.609 


प्रत्यागते महासागे {1 24.346 
प्रत्यागम्य च रामस्य {[ 46 326 
, महात्मानम्‌ 11. 57.246 
प्रत्याचीर्णं सविष्यति ४. 73.41 
प्रत्यादित्ये रुदन्ति ते «1. 35.357 
्रत्यादित्य विनर्दन्ति ४1. 23.70 
प्रत्यादेशादभिरहितम्‌ 11. 713 66 , 
परत्यानयितुमिच्छसि 11. 85.134 
परत्यानेतु कृतं भवेत्‌ ४11. 17.84 
प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्याम्‌ 11, 86.36 
,› सराव्वस्याम्‌ 11. 57.2८ 
प्रत्याश्चस्ते जने तस्मिन्‌ [ 6 208 
प्रत्याश्वस्तो महामति. 11. 89 75 
+ यदा राजा 11. 58.78. 
प्रत्याश्वस्य च राघवः ५1. 7125.477 
„ सुद्र त 11. 87.32. 
प्रत्यासन्न क्रमेणापि [{1, 8.78. 
प्रत्याह प्रहसन्निव ४11 ५4.777 
प्रत्याहरतु त हवान्‌ {1. 106.74त 
प्रव्यादर मनो रामात्‌ ४. 24 30 


प्रत्याह रामं दुर्वासाः ४11. 105.726 


्रसयुक्तः एवगषेभ ४. 65.337 


महात्मना ४11. 87.200 


६९५ 


्रतयुक्तश्च स्वयं खया ४], 33.5प 


प्रत्युक्तो देतमहक्थेः 1४. 79 16 


प्रत्युजगाम सदसा 1. 50.476 

+ सृष्टः 1. 18.438. 
्रद्युत्तीयं स राघवः [1. 103.280 

,, सरित्तटात्‌ 11. 703 377 
प्रत्युत्थानं च सर्वतः {1{. 700.64} 
प्रत्युत्थाय कताज्ञलिः [. 72.740 

छ ध 11. 1 730 
्रत्युद्रच्छत्तपस्िनम्‌ “८11. 33.60 
प्रयुदरच्छ रथं रिपोः ४. 106.777 


प्रत्युद्रम्य च काङ्त्स्थः ४1] 100.528 


„ ततः कपिम्‌ ५. 96.20 

„+ मूनि प्रहुः [. 10.30८ 
प्रयुद्ययौ तदा रामम्‌ ए. 724.202 
प्रत्युवाच कृतात्लिम्‌ 7४, 39 24 

,, कृताज्ञलिः 1. 16.770 
+, 77.70 
र ४11, 62.770 
+ जन सर्वै. {1. 79 146 
„+ तततः कद्ध. 11 13.46 
„ +, शनैः ५. 21.10 
+ +» श्रीमान्‌ 1. 70.16 
3 +» सर्वान्‌ 1४. 52.798 
„+ ), सातु ५1. 56.162 
„ +>» सीताम्‌ 111. 56 248. 
~ न > 4.2.76 
9. + छ; 4.713.446 
„> ततो द्वाःस्थम्‌ «11. 7.72 
„+ +> धीरा [[. 74.210 
»„ $» रामम्‌ 111. 29.750 
० अ 19.158 
> » रामः +. 50 268 
» »» वक्षयम्‌ {1. 45.356 
1५४. 4 36 


9) 99 


4 > 17, 


९ 


प्रत्युवाच ततो वाक्यम्‌ ४. 65.00 


तदा रामम्‌ {7 37180 
+ ,, {४ 5.273 
टृटत्रतः 1. 26.14 
धृतव्रतः 11. 79.60 
नरषभम्‌ ऽ. 59 4 


नरग्रष्ठम्‌ “11. 68 73८ ` 


पितामहम्‌ 1. 683 200 
पुरोहितम्‌ 1, 10.67 
प्रसन्नात्मा ४ 62 32 
प्रहस्तं तम्‌ ४11. 77 30 
एत॑गमः ४ 73 270 
भरद्वाजम्‌ 11. 77.80 
मदोन्मत्तः ४1. 80.736 
महातेजाः 1. 33 5८ 


» +, 46.4८ 
मटातेजा- 1. 48.730 
> + 73.736 
+ [. 92५९ 
0. + 41. 32.26 
, भ. 56.36 
9 १3 67.30 
५ 770 
मदात्मानम्‌ ४117. 58.76 
1, १2 05.50 


मदादिवः ४11. 67.720 
टाप्रभम्‌ “11, ६9.50 
महापान्नः 11. 85.16 
„+. 1, 22.126 
महाबाहुम्‌ ४11, 43.720 
महाबाहुः ४11. 70.46 
महाबुद्धिः 11, 92.200 
महाभागम्‌ 111. 38.62 
महामत्तिः 1. 41.90 
मदहासुनि१्‌ 1, 66.77 


दष्टं 


प्रत्युवाच महास्वनः {४. 58 70 


/ 


महीपतिम्‌ 1. 21.70 


8 32१ 3 3 9 ४ ११ 9 
„+ +» 69.74 
ॐ. + 92:00 


मुनिश्रष्ठः 1. 66.46 
यमस्तदा ४. 22.467 
रधुत्रष्ठम्‌ ४1. 24.36 
विनीतवत्‌ †. 54.720 

„+ ((ा. 26.38 
विभीषणम्‌ ४. 7174.7710 
121,40 

न „ ,, 1609 
विभीषृणः ४1, 19.307 
58.30 
84.180 

» „+ 88.390 
विभीषणः 1, 14.720 

५ +, 127.80 
शुचिस्मिता ४. 27.39 
शुभ वाक्यम्‌ {1. 54.23 
1. 74.82 
80.24. 
„= ), ;, 268 
89.120 
750 


9 23 


9) 9) 


9) 1, 


9 39 


9१ 9 9 


शुभा गिरम्‌ 1. 25.70 
„५, वाणीम्‌ 1. 42.216 
स काङुत्स्यः 1४. 8.20 
„, गौतमः धा. 30.47 
समासनम्‌ {1. 7171.86 
सुरेश्वरम्‌ 1. 64.20 
सुसंत्रस्तान्‌ 1, 40.76 
दनुमन्तम्‌ {४. 26 98 
„+ 57 7208 


ग 


६९५ 


प्रत्युवाच हरिं प्रति 1४. 77.820 
मरव्युवाचाङ्गदस्तदा 1४. 58.80 
प्रत्युवाचाज्लिं कृत्वा 11. 34.206 
भत्युवाचात्मवान्रामः 111. ¢7.730 
प्रत्युवाचाथ कैकेयि 1. 12.386 

५ जानकीम्‌ [[{{. 10.74 
परत्युवाचानवयाद्नी 111. 47.326 
प्रत्युवाचोत्तर तीत्रम्‌ 111. 47.256 

+, वाक्यम्‌ 1४ 65.286 
प्रत्युवाचो शतानन्दम्‌ 1. 57 706 
प्रत्यूचुस्तं च राजानः ४11. 38.266 
प्रतयूचुस्ता ततो देवाः ४1. 86.772 
प्रत्यूचू राघवं दीनम्‌ «1. 43 226 

+ ॐ प्रीताः ५ 76.736 
प्रतय ूरेपतिं तदा 1. 12 717 
भ्र्यसेदिता भृशम्‌ 1. 14 530 
्रयूचुभनिपुंगवम्‌ 1. 60 30 
प्रत्‌ चुविष्णुमन्ययम्‌ 1. 16.3४ 
्रसयचुैषमध्वजम्‌ 1 36 157 
परतयूषकाटेऽनिलस प्रत्तः 1४. 30.500 
प्रत्यूषे न विराजतीम्‌ «. 87.20 

> मानमानिव भ 68 550 

,; चापि सवश. छा 72.140 
प्रत्यूहाश्च गिबर्हिताः 11. 74.77 
प्रत्येके संप्रदापय 11. 32.271 
प्रत्येत्य राघव सर्वम्‌ ७1. 95.776 
प्रथमे चोपविर्याथ [11 72.288. 

„+ परिकत्पितम्‌ 1. 74 4० 
प्रथमभयस्य हि रद्किताः स्म सर्वाः 1४. 35.230 
प्रथमे मरणं नार्या ४1. 39.98 

, चै महाराज ऽ. 63.48 
प्रथमे मत्पराक्रमम्‌ “1. 88 440 
प्रथमो जनको राजा 1. 71.46 
प्रथितगुणयश्चा ॒णेविशि्टः 1. 78.500 
प्रथितं ते महयशः {1. 61,27 
का, ६६ 


प्रथित षु लोकेष्व ४. 55.750 
प्रथितयशाः कुरिक्रासमजाय बुद्धया 1, 21.220 
प्रथिता निषु लेकेषु 1. 77 846 
प्रदक्षिण चकाराशु 1. 65.30 
+ च कुर्वाणाः {{. 273.36 
+ ,; ता कृत्वा ‰1{. 48.206 
„, राजानम्‌ ४11. 38 732 
,, चापि चकार राघवम्‌ 11. 25 44८ 
,, चैव चकार राघवम्‌ 11. 772.200 
,, ततः कृत्वा ४, 50.608. 
तुता क्त्वा ४11. 23.248. 
दक्नमुतप्रभावः ४. 48.150 
„+ परिक्ासम्‌ ४. 58.706 
परिहरन्‌ {{. 77.160 
प्रदक्षिणमथो कत्वा ४. 64 € 
प्रदक्षिणं मुनिं कृत्वा 111. 8 776 
प्रदधिणण्षिं कृत्वा 1. 38.758 
प्रदक्षिणे रथं कृत्वा ४1. 78.88. 
प्रदक्िणरिखोऽनल ४. 53.270 
प्रद्षिणावरुरिखः \¶ 73.238 
॥ि ५, 80.708 
प्रदल्तिणीकृत- पूम्‌ 1४. 65.756 
प्रदक्षिणीकृता भूमिः ४. 39 370 
त ,, „, 68.20 
प्रदक्षिणेनातिवठेन पक्षिणा 111. 43.578 
प्रद्रघरकायानपरान्‌ ५. 75.328. 
प्रद्रधभवना लङ्काम्‌ 111. 38.200 
प्रददुः सहिता वु 1. 74 574 
प्रदद्ुरथ देवता. प्रहृष्टाः ४1. 70.470 
प्रददौ च विभूषणम्‌ छ 37 7070 
„ चावशिष्टाधम्‌ 1. 16.280 
„ परमाद्भुताम्‌ #1{1. 72.27त्‌ 
„ रक्षसा चर, {{{. 37.90 
„+ वसुधाधिपः ४1. 7128 870 
„+ वायुसूनवे “1. 7128.707 


प्रदध्मौ पुर्पोत्तमः \1. १.५१ 
प्रदरः कन्यतामिति [1 4.720 
„+ +, 260 
प्रदगन च बुद्धिश्च ४. 50.406 
ग्रदजयन्दननमात्मन चजुभम्‌ 1४. 2; 48 
„+ ;, 28.65 
ययित्वा भयलोनमोहिता 111. 32.25} 
न्तमसंहायेम्‌ \{. 83.72८ 
ग्रदहन्तमिवाछ्चमिः \{[ 103 6 
दरटन्ताविवानल ४17. 52.514 
दहनिव कोपेन \{. ¢ 76 
प्रदहिष्यामि सप्रप्ताम्‌ ४1, 78.120 
प्रदातव्यो वरस्तद। 1. 70.360 
प्रदातारे न सशय" {४.78 476 
प्रदातुं तच्वम्हेनि ४. 64.307 
+ तव काङ्कत्स्थ 1, 22.202. 
प्रदान वी्यशुल्कायाः 1. 64 256 
„ स्ह मन्िभि [. 33 107 
प्रदानेन तु सीतायाः छ 54.148. 
प्रदाने हि मुनिश्रेष्ट [ ‰71.28 
प्रदाय पक्षिणे राजा [ 14.46 
„, प्रथिवी तव 11. 82.50 
„+ विधिपूर्वकम्‌ ४. 71.121 
प्रदास्यते पु्रवन्तम्‌ [. 77.6८ 
प्रदास्यन्ति ममेश्वराः {11. 64 62 
ग्रदास्यसे धर्मेमवेकष्य वीर 1४. 24 39 
प्रदास्यामि चते वरम्र्‌ “¶. 65.35 
„3 प्रतिक्रियाम्‌ ४11. 65.160 
प्रदास्याम्युदकं भ्रातु. 1४. 58.336 
प्रदिशन्तः पुरीं ह्रः {{. 43 156 
प्रदिशश्च नमश्चैव ४. 44.46 
महारथः 111. 28.67 
ध +) ५1. 44.22 
„„ समागताः 111. 25.36 
प्रदिदय चाषनं चास {7. 4.रग्८ 


(4 
+ 
द्‌ 


6, 


९८ 


प्रदिष्टमिह कानने 111. 5.33 
9 +" 9 0719 
| ग्रदीपास्तत्र काश्नान्‌ ४. 0 317 
| प्रदीपौ पाश्वकोभितौ ए. 71.210 
प्रदीप्त उव तेजसा 111. 26.54 
,, 5, पावक. \{. 35 180 
„+ >, रोषेण भ, 102.06 
„, +, गोक्रेन [[. 5.23 
„+, + सर्वतः ४. 1590 
प्रदीप्तमग्निं पवन ‰. 54 22 
| प्रदीप्रमग्निमुत्खज्य ४. 54.202 
| प्रदी्मतुलप्रभम्‌ ४1. 74.327 
| प्रदीप्षमिव च रिया ४. 9.75 
„+ तेजसा ४. 34 2 
„+ „, 35.72 
„ संयुगे ४. 28.300 
प्रदीप्रलाब्रूल्छृतार्चिमारी ४. 53.40८ 
„ 54.466 
प्रदीतवेश्वनरल्योचनानि ए. 70.477 
प्रदीप्त शरणं यथा ‰{. 16.220 
प्रदीप वोषविसप्रदीम्‌ ८1. 74.570 
परदीपसूयैज्वलनम्रकारम्‌ ४1. 67.165 
परदीष्ठा इव रकिद्यकैः 1४. 7 754 
,„ „, तेजसा ५. 95 
प्रदीपतानच्वर्चसम्‌ 1. 67.140 
प्रदीप्ताममितो दिशम्‌ 111. 37.21 
प्रदीकप्तामशनिं यथा {{1, 20.25 
प्रदीप्तामङनीमिव ४1. 700.197 
प्रदीप्ता महती गदा [क 29.267 
प्रदीप्तामिव तत्रक्वः ५४ 15.62. 
प्रदरीप्रालनिसंनिम. 1४, 10.357 
प्रदीपेव्यभ्यमन्यत ४. 9.32 
प्रदीि नरवर 1. 20.88. 
प्रदीप्त वुधरा “3, 75.30 
प्रदीरत्रोपलभ्यने ४. 77.27 


प्रदीतैरिवं पावकैः 1. 54.230 
प्रदीतैभीमद्नैः ८. 59.30४ 
प्रदीक्तोऽग्निरयं कस्मात्‌ ४. 53.206 
प्रदीप्रोज्ज्वर्कुण्डलप्‌ ४, 70.77 
प्रदीप्य दीप्ताग्निसमोजसं तदा 1४. 25.546 
प्रदीयत्ता दा्ञरथाय मेथिलटी “{, 9 270 
), 9 226 
„ 73.34 
» >74.49 
„ 25 330 
प्रदुद्राव तदा चृशम्‌ 1४. 9.96 

„ स रावणम्‌ #1. 59.725 
्रदुदबुखगाश्चैव 1४. 16 34८ 
प्रदुद्रु: सयति कुम्भकर्णात्‌ ४1. 67.270 
प्रु्रवुस्त प्रति राक्षसेन्द्रम्‌ ४1, 50 42 
प्रदु्टभावा स्वदुलोपघातिनीम्‌ 11. 712 71107 
प्ररदयते ज्ञानवता हि लोके {४. 24 58 
प्रदश्यमानः सर्वत्र ४. 7 7726 
प्रदे दातुमदैसि {7 8.26 
प्रदेयाश्व ददौ राजा 1. 18.208 
प्रदेयो यजनिमित्ते ते 111. 25.280 
प्रदेयो राघवायेति ४. 38 660 
प्रदेशे रघुनन्दन {11.74 264 
प्रदेहि सुभगे हारम्‌ ४1. 728.818 
प्रदोषकाले प्रचराम्‌ ४. 58 50८ 

„ हलमान्‌ ४. 2 482 
प्रदोषे वाधरत्रे वा छ, ¢72.142 
प्रधक्ष्यति न खशयः ४1. 49 227 

, यथा क्ष्यम्‌ 11 24.80 
प्रधषेणमवाप्रेति 1. 128.356 
प्रधर्षणे त्यक्तभयेः समेत्य ४, 61.230 
प्रधषेयितुमप्राप्याम्‌ ऽ. 118.106 
प्रपषैयिवुमारेमे {71. 71.656 
प्रधर्षयितुमिच्छत्ति 1. 15.8त्‌ 


न + 25.700 


६९९. 
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प्रधर्षयितुमिच्छति 1. 33.20 
प्रधर्षयितुमिच्छसि 111, 47.43 
प्रधर्षयितुमोजपघा {7 29.60 
प्रधरषयेयुः सहसा समेता. “7. 59.344 
प्रषषितताया वदेयम्‌ 111. 52 98 
प्रघानमूताश्च वयम्‌ 1४ 53.236 
प्रधानशहायुधचापरालाः ४. 7.20 
प्रधानश्चापि नाथश्च [1.6 8९ 
प्रवान साधकं चेयम्‌ 1. 16.42 
प्रधानान्पृथिवीपतिः 11. 7 {66 
प्रधानाप्रसः पश्च [7. 71.756 
प्रधाना ये वनौकसः \{. 72.380 
प्रधानैः सह यूथपे ४. 28.304 
प्रधावम्डोलकूख्वत्‌ ए 11. 35.394 
प्रधावन्तं एंगमम्‌ #1. 35.472 
प्रधावन्त्या इतस्ततः {1{. 64 560 
प्रधावनुख्वेगेन ४1. 56 222 
प्रधावितमहं देवम्‌ 1. 23.20 
प्रधावितान्वा वित्रस्तान्‌ 1४. 18.36८ 
प्रधाविता शरपणखा पुनस्ततः {[1. 20.25 
प्रध्यायत इवापद्यत्‌ ४. 9 372 
प्रन्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम्‌ 1४. 28 450 
प्रनष्ट तु स्वकं वलम्‌ 11. 20.787 
प्रनष्टः फरभक्षणात्‌ 1४. 52.270 
प्रन्टबुद्ेः पतितस्य भूमो 11. 75 657 
प्रनष्टमञ्युभं यन्नः [1]. 75.582 
प्रन्टरूपं तदभून्महदनम्‌ ४. 47 700 
प्रनष्टस्तव दुनेयात्‌ 1. 61.70 
प्रनष्टस्य य॒था कमः {. 28.516 
प्रनष्टदतसाधनम्‌ 111. 57 227 
म्रनष्टापि सती यस्य ४. 75 486 
प्रनष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च {५ 36.58 
9, 9 "9 9,250 

प्रनष्टे तु पश्चौ विप्रः [. 62.60 

+ +> शरीरेऽसौ “11. 78.288. 


प्रनष्टो जीवितान्ताय {४. 48.738. 
प्रनृत्त इव पर्वैतः 11. 95.89 ` 
्रन॒त्यन्तस्ततस्तत. 1५. 7,36प 
रनर्यन्ति ततस्तत. ४. 61.754 
परनृव्येवाभवत्तदा ४1. 74 404 
प्रपतन्तं रणाजिरे “11. 7.377 
प्रपतन्त्यश्रुचिन्दवः छ]. 35.26} 
प्रपतच्युत्पतन्निव ४. 72.76 
प्रपतामि नभस्थलम्‌ ४. 58.430 
प्रपतेयं हि ते प्ष्ठान्‌ ४. 37.46 

ॐ >> 9 9 3 3 526 
प्रपस्यते राज्यमिदं हिं राघवः [[. 09.678. 
प्रपत्स्यते राष्रमिदं चिराय [. 16.459 
प्रप्यता हि कैकेयी 11. 34.252. 
प्रपय धर्म ख॒चिंराय राघवः {{. 53.344 
प्रप्नानामरक्षणे ४1. 28.370 
“प्रपन्ना रजनी पुण्या 11. 54.346 
प्रपन्ना गोक्सागरम्‌ {7 38.149 
प्रपन्नो दीभमध्वानम्‌ ४. 177.506 
प्रपन्नो राजमार्म च [{. 75.286 
प्रपलायितरधःस्नी- ४. 55.310 
प्रपातपतितै. सतै. ४11. 37.762 
प्रपात्राच्दाकरुलिता गजेन्द्रा 1४. 28 280 
प्रपातेषु वनेषु च 1४. 40.320 
प्रपा निपतितामिव [[. 7174.750 
म्रपामध्ये तु विधिवत्‌ 7. 73.20८ 
प्रपामिव पिपासितः ४. 76.22 
प्रपिवन्त्यपि चापरे ४1. 4977 
ग्रपीडिताद्ना ददृशुः सुघोरम्‌ ४1. 67.756 
प्रपीड्य शरवर्पण ४1 43.256 
प्रपुषिततमदहीरुदः 11. 80.730 
प्रपुषपिताक्नो् इवाचलोद्रतः 1४. 16.390 
प्रपृजिरे छ्यप्सरसश्च सर्वाः ४11, 69 39 
प्रपूज्य दिव्याभरणक्चगम्बरः “1. 33. 789 
प्रपेतु्मस्तोत्सिप्ता' 1५, 71.486 


\4०७@ 


प्रपेदे युमहच्छीमान्‌ 11. 70.266 ` 

,, हरिशादूलः ४. 56.428 
प्रफुल्लनलिनं सरः {{. 5.74 
म्रफुछ्पद्यप्रतिमाननास्तदा ४1, 77.7097 
परपुवाणास्नचिव्रितेषु 1४. 30.562 ` 
प्रफुमिदमित्यपि 1४ 7.87 
परपु इव कञ्चुकाः ४1, 73.56 
प्रबद्धा चातिवेगिनः ४. 58.731 
प्रमो न चसौ वै शा. ५9.31८ 

+ शन्नव्रहुलप्‌ ४1. 52.236 
प्रवणं प्रवीराणाम्‌ ए. 23.36 
प्रवुद्धकमलोत्पलम्‌ ४ 57.74 
प्ुद्धनीलोत्पल्तुल्यदशेनः 1४. 38.344 
मवुद्धपद्यप्रतिमरिवाननैः 1. 67.7757 
्रबुद्धपश्मोत्पलमालिनीनाम्‌ 1४. 50.497 ` 
म्रबुद्धस्तु निशाचरः ४1. 60.597 
प्रबुद्धानीव पदानि ४. 9 32 
प्रबुद्धा वाक्यमव्रवीत्‌ ४. 2¢ 40 
प्रवोधयामाप्र तदा शव 12.71८ 

, शनैः 1. 56.70 

प्रो धयितुमिच्छयि ४1. 64.740 
प्रतूयामात्मनो गुणान्‌ ४ 22.41 
्रत्रूहि त्वं महाकपे ४, 58.40 
प्रमम्नग्रहमोपुरा “1, 74 407 
ग्रभम्धन्वा विरथः 111. 28.328 
प्रभे राक्षप वलम्‌ \1{. 7.24 
प्रभ्चवनपादपा ४. 74.70 
प्रभं शच्रपीडितम्‌ ‰1. 93.279 
प्रभन्ने समरे दृष्वा ४, 97.772 
प्रभा चिररात्राय ४. 73 426 
प्रभस्नान्वनरान्दष््वा ४. 67.428 
प्रभन्ने राक्षसवटे ¢. 77.252 
प्रभज्ञन इवाप्रीतः 1४. 37.73८ 
प्रभ्चन्निव तद्वनम्‌ 111, ८9.240 
प्रभया कावनप्रमाः ४. 42.400 


प्रभया च महातेजाः {[1. 72.66 
निर्म॑टप्रभः ४. 77.20 
+, परिवर्जितम्‌ “11. 44.767 
„ पर्वैतेन््रोऽसौ 1४ 3.778 
„, मेरुव्चै्म 11. 26 296 
,, सूयैवचैषः {1. 97 467 
सौम्य निरभैलम्‌ 1४. 39.3४ 
प्रभयेव दिवाकरः {४. 4.77 
प्रभवं निधनं चापि ४ 14.208. 
प्रभवः सत्यधर्मयोः 11. 67.339 
प्रभवन्ते पदस्थं हि ४1. 36.72 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वम्‌ ४1. 17.16८ 
प्रभवानि नदीना च {४. 48 752 
मभवान्मारुतात्मजः ४1. 43 67 
प्रमवामवकोविदम्‌ {. 706.77 
प्रभवाम्यद्नदस्य वा {४.27 740 
ग्रसवाम्यद्य चात्मनः ५1. 775.44 
प्रभविष्णुः सनातनः {४. 65.750 
प्रभविष्णु्हिं नो भवान्‌ ‰11. 22.460 
प्रभविष्ण्वो भवामेति ४11. 5.7146 
प्रभविष्यति दु-खाय {1 23.246 
प्रभाकराय स॒ललिग्ये. [ 1174.7108 
प्रभातकाले चोत्थाय [. 29.316 
प्रभात्तकारेष्विव कामिनीनाम्‌ 1४. 30.544 
प्रभातवेला प्रतिबोध्यमान 1. 26 36५ 
प्रभाताया तु शर्वर्याम्‌ [ 23.18. 
+, 31.28 
1. {4.78 
+, 52 18. 
५ > =» „» 54 36४ 
+ +» + श्वा. 200.18 
ग्रभात्ता रजनीं दृष्टवा []. 6 706 
प्रमात्ता शवैरी पुण्या 11. 74.196 
प्रभाते काल्यसुत्थाय [, 72.210 
11. 77.8४. 


[1 1 2 
9 ^, 39 
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प्रभाते कास्यसुत्थाय “71, 82.52 ` 

+ चाकरोद्पूजाम्‌ {, 20.746 

+ एनस्त्याय 1. 73.88 

॥ „„ भ. 46.208 

४ „› 52.76 

„+ पुष्पकेण त्वम्‌ “1. 76.286 

„ प्रत्यबुध्यत {{{. 8.70 

„ राम गम्यताम्‌ [[1. 11.402 
प्रभाते विमले सूर्ये [1. 84.242 

„„ सुमहावीर्यः “1. 66.148. 
प्रभा नक्षत्रराजस्य ४. 75.370 
प्रभाभिरिव भास्तयन्‌ *{. 69 27 
प्रभामिव तमोध्वस्ताम्‌ ४. 19 742 

+ विवस्वतः {1. 37.746 
प्रभामुद्यन्दिवाकरः ४1 24.396 
प्रभाव चानिलात्मजे *{. 728.399 
प्रभावज्ञाश्च ते सर्वः [. 32 10८ 
प्रमा्वे तं महात्मनाप्‌ {11. 75.20 
प्रभावत्तस्तस्प्रतिमश्च वानरः ४. 35.88 
प्रभावं ते महात्मनाम्‌ 117. 74 190 
प्रभावद्धिररकृतम्‌ 111. 52 200 
प्रभावद्धिमदावीर्यैः 1. 54.228 
प्रभावदसुरेतसः ४1, 37 87 
प्रभावः पुरुषषेम ५1 90.24 

+ प्रभविष्यति 11. 223 377 
प्रभावममितौजसः ४. 49 21 
प्रभावयुक्तेन परंतपेन 1४. 24.44 
प्रभावणप्रषादाश्च ४. 9 43८ 
प्रभावश्वातुलो मम {1.3 20 
प्रभावं वासितेक्षणा छ. ¢ 34 

„ सरसः धिप्रम्‌ 111. 17.106 
„ > सर्वभूतानि ४1. 44.308. 
प्रभावाद्धूवता सताम्‌ *“11. 36 55१ 
प्रसावायस्य राध्ैः 111. 77 827 
प्रभां विद्जतां प्य “{. 33 256 


प्रसावो रावणस्य च ४. 30.ठत 
+» वानुमापितुम्‌ ५1. 28.766 
प्रभाषितं सश्रवणे नियम्य च [{. 79.767 
प्रभापितस्तवं यदजात्तत। विनो 1४. 78.667 
प्रभाघ् तारार्कनिज्ञाकराणाम्‌ 1४. 30 287 
प्रभाषुरवपृषि वे ८11. 710 250 
प्रभाहीनजनानि च [. 71.386 
प्रसिन्नगजसंकाशा [[. 25.72. 
प्रमिननमत्य्ुदामच्यसह्यम्‌ 11. 15 467 
प्रभिन्नमिव कुल्रम्‌ ४1. 28.80 
प्रमिननसटिलाययैः ४. 47.140 
प्रभिन्नाविव कुरौ ४1. 58 464 
„ मातग ५. 809 76 
परमुज्ञानान्मधुत्तमम्‌ ४. 62.70 
प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम्‌ 1४. 28.707 
प्रभवे च तवर प्रभो 11. 23.37 
प्रभुत्वे नास्ति सदेहः 1 ‰2.760 
„, वतैते सदा 91. 88.790 
प्रमु प्ठवगेश्वर {४. 40.13 
प्रमु" प्रयाणे दाने च ४1. 24 378. 
प्रभुरिव किकरदण्डवान्युगान्ते 1. 63.574 
प्रभुरेप भविप्यति +. 24.400 
प्रभुयुहू्तादिरराम रामः 1. 105 42त 
परभुः सन्वानरपम ४. 64.790 
,„ स्येवनाकसाम्‌ 7४. 44.20 
प्थुस्तस्या न विद्यते «11. 3.204 
ग्रभृतकमस्मेत्पल्य 7 ४. 26.764 
क > 43 220 
प्रभूतघनधान्यवान्‌ {, 5.56 
प्रभूतधनधान्यानि 1४. 33.73 
प्रभूतपुप्पोदकभोज्यपे्म्‌ 1४. 53 260 
प्रभृतयवघान्छृत्वा {1 46.726 
प्रभूतरत्ने वहुपण्व्रसचयम्‌ {11. 76.476 
„+ मकरो यवाण्वम्‌ {1. 75.485 
प्रभूतर्त्नाकस्दील्दुताम्‌ 71. 8.389 


छणट्‌ 


प्रभूतर्त्नामनुश्ञाधि मेविनीम्‌ {1,170.57 
प्रभूतराष्र पित्रबन्मदायक्षाः {1. 770.304/ 
प्रभूतसलिला सौस्य 1४. 26.160 
प्रभृतानि महान्ति च 1. {4.87 
म्रमेवाकस्य मन्द्रि [1. 72.250 
प्रभोः प्रभावाद्विगताल्पवेगः ४. 48.39 |, 
प्रभरितेन्द्रष्वजवरिक्षतिं गतः 1४. 16.304 
प्र्रष्टोऽथ करात्तस्य «1. 78.78 
प्रमत्तः काममेगेषु 11. 33.22 
प्रमत्तगजनाद्श्च [{. 774.276 
प्रमत्तं गर्वित शम्‌ 11. 33 75 
प्रमत्तं वेदुमह॑सि ४. 14.217 
प्रमत्तसनादितवर्हिणानि [{४. 38.478 
प्रमत्तानप्रमत्तान्वा 1४. 28.308. 
प्रमतेष्वभियुकतेषु ४7. 9 ५४ 
प्रपत्तेवैषुधापिषैः 1४. 18.340 
प्रमत्तोऽधर्मक्र्षितः 111. 9.22 
प्रमथ्य च महारथम्‌ ४1.89.576 

› महतीं चमूम्‌ ४. 60 30 

५, राक्षरेन्दरेण ४. 12.228 
प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्‌ ४. 90.476 
प्रनथ्येन्रजिता युधि छ. 51.750 
प्रदाः कृष्णपिन्नलः {. 69.746 

), क्षम्यतामिति 11. 28.27त्‌ 
प्रमदाजनसव्राधम्‌ ५1. 10.58. 
प्रमदाना भविष्यति {{{. 20.407 

„ सदस्राणि [11. 38.306 
प्रमद्‌ प्रियवन्धुभिः छ. 7.4.200 
प्रमदाभिरतं चदा 1४. 20.37 
प्रमदाभिरच्कृतान्‌ ४11, 21.207 
प्रमदामिरेत्तमः {{. 16.420 
प्रमदासिः सर्मतत्तः ४. 49.707 
प्रतटाभ्धुचिता प्रत्तिम्‌ 11. 116. 
प्रमदामघिक्व्य ताम्‌ 1. 10.780 
प्रसदामिव भूषिता ८1. 3.7184 


प्रमदामिव यलनेन 11. 50.230 
' प्रमदायाः छते स्यजेत्‌ [1. 53.700 
प्रमदा रक्तव्रासिनी 11. 69 7160 

„ रक्तवाससी ४, 27.264 

„› राक्रसाय्ये ४. 71.350 

» विग्रहं कृत्वा [ 87 5216 

५, विधवा यथा ४. 26 25 

„ शीलसंपूर्ण [४. 7; 426 

सप्त चाट.च [[. 97.534 

प्रसदास्तत्र शिदियरे ५ 9.50 
प्रमदास्ताम्रलोचनाः 11. 34.137 
प्रमदेव विभूषिता ४. 74. 13 
प्रमदेवास्यरंकृता [४. 2 7090 
प्रमदेवोपशोरित्ताम्‌ {1 55.250 
प्रममाथ तनाञ्च ४1. 43 2:20 

„ प्रमाथिनम्‌ [[[, 26270 

,„ रथतदा #1 54.230 

५, खडुजेयः ५1. 73.350 
प्रममायोरसा कधिद्‌ ४. 45.438 
प्रममाज विभीषणः ध] 46.330 
„> 340 
प्रममालू रजः प्रष्ठात्‌. 11. 04.790 
प्रमाण त्व हि शेषस्य ४1. 17.686 

, चैयमाकृति {४. 7.87 

,, न च सौदयेम्‌ ए]. 87.726 
नेद विद्यते ४11, 7.22 

१ 9 (\, 9 346 

,, एवगेश्वरः 1४. 33 45 
प्रमाणमेने सस्थाप्य {४८. 42.556 

, वचनक्रियाम्‌ 11. 12.26} 

„> स्वे एव हि 1४. 42.557 

++ दरियुथप ४. 38.637 
प्रमाणे हरिसत्तम ४. 30.47 
प्रमाणायस्य विपुलम्‌ ४11, 0.34 
प्रमाणेद्धितचेष्टिते. 1. 4०.50 

1 ~, 50.270 


॥) 3१ 1 
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ग्रमाणेन गतेन च ४, 12.300 


| प्रमाणेनातिब्रद्धा च [. 26.00 


प्रमाणेबेहुभिवदधाम्‌ ए. 04.32 
प्रमागै्रहुभिस्तत्र ४11. 93.700 
प्माणैल्लिमिरच्ितम्‌ 1. 4.80 
प्रमाथक्चिचिरास्तथा 111. 23 336 
प्रमाथी च परश्वधम्‌ [[1. 26.100 

+, „« महावलः 1 26.786 

+ नाम यूथपः ४. 20.30 

,; राक्षसेश्वरः ८ 723.50 
प्रमाद दीषेसूत्रताम्‌ [ 100.650 
प्रमादमप्यदसति वीर सोढम्‌ 1४. 33.510 
प्रमादाच्ररितं किंचित्‌ {1. 71716.68 
प्रमादत्पयपस्थित्तम्‌ {1. 60 757 
प्रमादात्तत्र निद्ग्धः ४. 61.150 
प्रमादाद्राक्यमग्रियम्‌ [४. 18.46 
प्रमापणं ह्यस्य ममाद रोचते ४. 47 200 
प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ४ 44.260 
परनाजेन्ती स्वमाननम्‌ छ. 716.4 
प्रसुखागतशोणितः ४1. 64.240 
प्रसुखे तं महागजम्‌ ५1. 96.280 

9 तस्य रक्तसः ४1], 14.570 
प्रमुमोच महावलः [. 36.767 
प्रसुमोद च टोकस्तम्‌ 1, 44.708 
प्रमुमोद सखखं खी ५11. 47.7त्‌ 
प्रमुमोद चखी राज्यम्‌ ४. 73 716 
प्रमुमोह महावीरः ४. 62.270 
प्रसुमोदाचलोपमः «1. 67.48 
प्मूढसंज्ञः परमापदं गतः 11. 85 277 
प्र्रज्य नयने श्युमे 1४. 8.37 

„+ ,, „, शा. 46.327 

„, पुर्पषभ [1. 106.309 
प्रमृन्दन्सवेतो युदे \{. 69.730 
प्रमृष्टं प्रमदावनम्‌ ४. 42.16 

+ स्यादनन्तरम्‌ {४. 8.39 


॥ 


प्रमोक्षयिषवः सीताम्‌ ५, 4.69 
प्रमोदष्वं वज्नमाः 1४. 67.260 
प्रमोदनं मोदकरम्‌ #11. 90.56 
प्रमोदमानानद्राक्षीत्‌ ‰11. 21.786 
प्रमोहं जहि सथ्रमम्‌ 11. 79 20 
प्रमोहानन्तस्स्वेन [1. 85.208 
प्रयच्छ कन्या शान्ता चै 1. 9 73€ 
प्रयच्छति गुभाश्युभम्‌ ४1. 20.770 
„ सखी तुभ्यम्‌ 11. 32.8८ 
प्रयच्छतु भवानिति 1. 14.480 
,, दिवैकमः छ 30.79 

प्रयच्छ शीघ्र काकुस्थ ४11. 04.188 
प्रयच्छामि नृपात्मज 1. 27.80 
प्रयतः प्राज्नलिभूत्वा ४11. 60.126 
प्रतः सदताललि 1४. 73.25 
प्रयता. सप्रचक्रिरे ४1] 92.60 
प्रयता दव्यवादनम्‌ ४. 53.267 
ग्रयतेनापि रमि छ]. 21.126 
प्रगरतोऽत्र स्थितो मुनि. «1. 27.96 
प्रयतो नासि सशयः {{. 37.709 
प्रयतौ वक्तमदहधः “11. 83.86 
प्रयनं महदास्याय ४. 46.758. 
प्रयलवन्ता तत्कमे ४11. 34.196 
प्रयनानिर्मितता धारा .1. 49.742 
प्रयनेन प्रुवन्नमा. 1४. 42.264 
प्रयननश्चोपसेविताः 11. 26 35 
प्रययाचभिपेकार्थप्‌ {{{. 16.26 
परययुः एवगधमा' ए. 4.0 

„» प्राटूमुखाः सवं 1, 7715.100 
प्रययुभदितास्तदा 11. 92.36 
प्रययुः जीघ्रवाजिमि. 1. 70 680 

,„ सुमदार्हाणि {1. 92.356 
प्रययौ गाददुमेनाः 11. 55.30 

, तन राघवः ४1. 41.770 

,, तस्य पाश्चन {{. 773 4८ 


७०९ 


प्रययौ तूणमास्थाय 1. 26.378 
, दक्षिणमाशाम्‌ «1. 20.266 
, दकषिणाणैवम्‌ ए]. 35.770 
+, पुरुपन्याघ्रस्ताम्‌ \1. 728.330 
+ भरतः रीघ्रम्‌ {1. 83.10 
„, भरते यते [. 75.71८ 
;; मीमसंनादः ४1. 22.7८ 
,„„ यत्र स दिजः 1. 11.740 
+) रक्षसताश्रष्टः ४, 77 46 
+ रथमास्थाय ४1 28.246 
; राक्षस्राचिपः ५. 79.79 
„ राजमवनम्‌ 11. 4 86 
>, लक्ष्मणर्तत्तः 1४, 31.756 
+ वरुणालयम्‌ ४. 56.776 
„ शीघ्रतुरगम्‌ *“11, 46.732 
„, सह मायेया [. 77.22 
प्रयागममितः पद्य 11. 53.52 
प्रयागवनमुत्तमम्‌ 11. 89. 
प्रयागे च सभाजनम्‌ [[. 57.20 
प्रयागे तान्यद्श्यन्त 11. 97.48 
प्रयाणमभमिरोचय ४1. 4 39 
प्रयाणमाङ्गल्यनिमित्तदथेनात्‌ {1. 46.340 
प्रयाणमिति च श्रत्वा 11. 92.746 
प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्‌ {. 37.70 
„ राधवरस्यासीत्‌ 11. 40.346 
,, रक्ष्यते वीर {1. 26.766 
प्रयातः कैग्येश्वरः ५ 36 740 
| प्रयात्तजलनिर्घोपः ४. 56 308. 
प्रयातं यमस्तादनम्‌ {४. 23.230 
| प्रयाता देवलोकाय ४. 6.508 
¦ 5, रजनी देवि [{{. 14.752. 
राक्षमास्तूर्णम्‌ «11. 6.528 
| प्रयाताश्च गता दपम्‌ ४1. 62.38 
| प्रयाताय्ायष्ष॑वाता 11. 83 72 
¡ प्रवातः प्रहिता राज्ञ 1४. 37.176 


प्रयाति सरयू नदीम्‌ 111. 16.20 
प्रयातु चतुरङ्गिणी 1. 77.370 
प्रयातुसुपचकसुः ४1 36 599 
प्रयाते तु महात्मनि 1. 22 50 
+, महारण्यम्‌ [. 40.782 
„, सदृघक्षे [7 5.258. 
त्रिदिवे तस्मिन्‌ ४11 79 128. 
चाहिनीपतौ ए. 57.200 
दक्षिणा दिशम्‌ ४. 24.207 
दक्निणामुखः 111. 68.10 
सुनिश्ासनात्‌ 1. 13.377 
प्रयात्वग्रे महाब ४1]. 01.190 
प्रयान्तं तु महाघोरम्‌ ४], 57.30 
+ नैकऋतपतिम्‌ ४. 78.188 
प्रयान्तसुपवीक्ष्य सा [1 58 360 
प्रयान्ते राघव वनम्‌ [1]. 77.286 
3 लक्ष्मण दृष्ट्वा ४1. 44 68 
9, वाहिनीपति [{[1. 24.710 
प्रयान्ति दीना विमना मयूरा. 1४, 3० 40५ 
„+ नरक नरा. 1. 706.3 
प्रयान्तु कपिर्विहानाम्‌ 1४ 34.736 
„ तवरैनिका “{. 64.779 
प्रयातो दक्षिणाञुखः 11. 69 754 
प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वम्‌ ४1. 509 7478. 
प्रयाहीति च नाविकम्‌ ४11 47.20 
प्रयुक्तया गति. शक्या #{[. 25 116 
प्रयुक्ता मेथिी वाक्यम्‌ {11.59.90 
प्रयुक्त भरतेन वा 111. 45.249 
प्रयु्लीताशिषा क्रियाम्‌ 11. 55 7 
प्रयुलीयादिति प्रभु. [ 4.3 
प्रयुज्याचारकोविदः \{. 70.77 
प्रयुत रक्सामनत्र ४1. 3 268. 
प्रयुद्धे समस्द्रेः +. 28 37 
्रुदधस्तैश्च सग्रामे \11. 28 36९ 
प्रयुद्धस्य समन्तत; ४ 27.230 
का, ६७ 
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प्रयुद्धौ घोरवपुपौ 1४. 16.256 
्रयुष्यतोरथ तयोः ४1. 28.488 
परयुयोजारिप ्िवाः 11. 32.776 
प्योगेणामिसंहितम्‌ “1. 17.654 
प्रयोजनं प्रवेशस्य ४. 2 266 
प्ररुरोद महास्वनम्‌ 11. 19.276 

„ महास्वन . “11, 46 244 
प्ररूढ इव सानुमान्‌ «1. 56.247 
प्रह्ढगर्माः प्रतिलन्यमानस 1. 76.327 
प्रह्ढाविव पर्वतौ 1. 88.74 
प्ररोहान्कुघमानि च 1४. 26 250 
प्रलपन्तं पुनः पुनः 11. 22.387 
प्रलपन्तमिवोर्भिभि. +. 4.7204 
प्रलम््काश्चीगुणहेमसूत्रा 7४. 53.387 
प्रलम्ब दशनच्छदे, ४. 49.54 
प्रलम्बस्योत्तर प्रति 11. 68.127 
प्रलम्बान्द्दानच्छदान्‌ \. 24 75त्‌ 
प्रलम्वीकृतभूषणः 1४, 72.60 
प्रलापं चैव पम्पायाम्‌ [ 3.226 
प्रटीनभ्रमराणि च ४. 24.120 
प्रीनविहगानि च 11, 59.97 
प्रलोभनार्थं चेदेह्या. 111, 42.278. 
प्रलोभयमासर वधाय रावणः ५ 79 22त्‌ 
प्रलोभयित्वा वैदेहीम्‌ [11. 40.180 

त (> ^42; 8 

प्रलोभ्यमाना विविधम्‌ ५, 718.02 
प्रख्य मा दृरमनुप्रयातम्‌ 111. 57.220 

„„ विविधोपप्रैः [. 10.50 
प्रलोलमिव सागरम्‌ ४1. 4.7127त्‌ 
प्रवक्तमुपचक्रमे {{ 778.7त्‌ 

3 ४. 65.24 

प्रवक््यामोऽय ताञ्छुणु 11. 2.27 
प्रवत्स्यति खख वने 11. 36.84 
प्रवदन्ति मनस्विनः ४1. 6.50 
महास्वनाः ४1, 47.20त्‌ 


(^ 


प्रवदन्ति ख्रगदिजाः ४1 4 4 
प्रवराणि निजघ्नतुः ४. 44.700 
प्रवराण्यम्बराणि च [[. 04.727 
प्रवरानभितो जघ्लुः ४1, 75.64५ 
प्रवरान्राक्षसान्दत्वा ४. 57.110 
प्रवरा राक्षसा हता #“{. 6.39 
प्रवर्ग्यं शाच्नत. कृत्वा 1 74.48. 
प्रवतेते संणयिता. स्म सरवे ४. 48.509 
प्रवतन्ते नराधिप ४1. 83.396 
गरवर्तन्तां समन्ततः ४11. 97 76 
परवर्तन्ते समादिता. 11. 73.200 
प्रवतस्व मदावल ५. 13.470 
प्रववुश्वोत्तसा वातत! 11. 91.268. 
प्रववौ वरयन्कासम्‌ ४. 26.716 
„ सुरभिगन्धः ४. 71.348 
प्रवसन्तं महावने {7. 72.74५ 
प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ {{ 99.320 
प्राति पवनः श्रीमान्‌ {1, 77.28८ 
+ पवनस्तस्मिन्‌ ४1. 78.798 
+ पश्चिमो वायुः 111. 26.156 
„; मारत. शीघ्रम्‌ 111. 23.120 
प्रवाते कटठीमिव [. 11.78 
+ कदली यथा. 2.75 
\. 19.24 
> 2 १ ॐ 25.50 
प्रवादः सत्यमेवायमर्‌ ४1. 177 666 
प्रतान्ति नाधिका गन्धा ५“. 4.53 
„ वात्ताः समुदीणवेगाः 1४. 28.457 
प्रचारयति सर्बा्नि. 11. 77.150 
प्रवालक्ृतमोपानम्‌ ४. 25.778 
प्रवास्जाम्बूनदपुप्पपल्नाः ४.7.738 
प्रताटनिचयांस्तया 111. 35.24 
ग्रालमणिखनिभान्‌ 1५, 50 326 
प्रबटेन न नोभित्ाः 1. 97.44४ 


(५, (,, , 


७०८ 


[० काककथा मो 


प्रवास तापसो गत. 11. 47.50 

+ प्रस्थितो ह्यसि 1४. 20.190 
प्रवासयति धार्मिकम्‌ 11. 49.60 

„ निषेणा [1. 48.240 
प्रवाप्ताच सुखं पुत्र 11. 72.66 
प्रवासाय दुवेचैः 11. 22.787 
प्रवासिनो यान्ति नराः स्वटेशान्‌ {५. 28.750 
ग्रव।सी स्वस्तिमान्भवेत्‌ ४]. 128.71389 
प्रवाद्यन्ति हयोत्तमाः {[. 52.470 
प्रविचिक्षेप देलाग्रम्‌ ४1. 64.220 
प्रविद्धकलशोदकम्‌ 11. 63.360 
प्रविद्धान्यासनानि च [{[. 67.10 
प्रविद्धो रक्षत्ता मागः [{. 43.50 
प्रविष्वस्तप्रमः श्रीमान्‌ {11. 52.386 
प्रविभक्तमहापथाम्‌ ४. 2.4< 
प्रविभागं द्विजोत्तमाः [. 14.520 
प्रविरल्तरतारं व्योम जन्ते तदानीम्‌ (11. 59.230 
प्रविविक्तमहं मन्ये 11, 54.32४. 
प्रविविक्ता ततः कक्ष्याम्‌ 1. 26.26 
,„ नदीं राघो 1. 63.26९ 

प्रविवेश कदाचन [7 20.700 

„+ गृहा रम्याम्‌ {५*. 33.10 

„+ गुहा शीघ्रम्‌ 1४. 25.200 

, ग्रहं रम्यम्‌ 111. 55 2८ 

3; „+, राजा 1. 7‡,4८ 

+ गृहोत्तमम्‌ 11. 42.224 

,, ततो रामः {{{. 12.16८ 

„+ तत. शीघ्रम्‌ {४. 6.14 

++ ,, सैन्यम $. 24.246 

+ तदा दीक्षाम्‌ [. 29.300 

„+ >» य्दम्‌ ध, 126.362 

,. तमाटयप्र्‌ छ{. 128.464 

„+ त्छे भूमेः 1, 44.16 

„+ धेवुप्पाणिः “व, 54 136 

+ निवेदितुम्‌ 11. 72.50 


प्रविवेश निवेशनम्‌ [1, 70.707 


9४ 


„ >» 74 430 
‰ ४. 22.444 
निज्ञाचरः ४11. 14.267 
पुरं ततः \1. 87.74 
पुरंदरः 1. 46.187 
पुरीं ब्रह्म “11. 33.46 
9, रम्याम्‌ 1४. 26.708. 
„+ ,, \. 2.486 
,, राजा [ 28.26 
,, लद्धाम्‌ 111. 54.228 
1. 46.286 
„+ ‰ * 9086 
५ ५ ५.06 


[1 ,, 


+, + भ, 24.242 


„, वीरः 1४. 31.00 
,, श्रीमान्‌ {. 18 5८ 
पुरोत्तमम्‌ {1. 14.264 
निङ तत" 1*. 9.24 
महदनम्‌ 11. 98 ¬44 
महाग्रहम्‌ ४. 6.44 
महाघोरम्‌ ४11, 23.246 
महातेजाः ४. 71 168 
महात्मन" ४1 71.100 
मदाव॒तिः ४1. 710. 
महाबलः 1४. 26.220 


॥ि „ 33 18 
महावाहु* [1 97 508. 

,; 1४. 33 62८ 

„+ “1. 42.16 

59 9 2 76 
महामतिः 1. 8.23 

+ =+ 72 220 
महायशाः 11. 70.717 

र „+ 10.38 


४७०७ 


प्रविवेश महायशाः [. 81.00 
9 ध „, 74.70 
,, महारथः ४1]. 52.27 
, महावनम्‌ 111. 78.24 


छ , 1४. 12.220 
„ रणाजिरम्‌ ४11. 27.341 
% + +» 350 
„ रसातलम्‌ ४. 56.494 
( „ “1. 69.34 


+, शतक्रतुः \/11, 29.160 

» श्रिया ज्वलन्‌ {[, 77.100 

, सैनिकः {]. 113.220 

„ सदाचगः #“1[. 25 24 

+ सुर्सरन्धः «11. 29.270 

+, खद्दुवृतः #४11. 32.72 

„ स्वकं गृहम्‌ \“1. 9.23 

, स्वनिलयम्‌ 1. 74.78. 

,, स्वमालयम्‌ \1. 31.50 

भ ५ १, 72.76 

„ स्वर्यप्रभा 1४. 52.321 

,, इतारनम्‌ 111. 5 380 
प्रविवेशात्मवान्वेश्म 11. 719 350 
प्रविवेशाथ पातालम्‌ 1, 45.276 

+ रामस्तु {1 26 58 

,, विजनम्‌ ४1. 126 771८ 
प्विवेशानिवतकः 11. 29.167 
प्रविवेक्ञानिवारितः ४11. 44.39 

39 „ 52 54 

प्रविवेशारिसेना सः \1. 04.60 
प्रविवेशाश्रमं तदा “1. 126.254 
प्विवेशाश्रमपदम्‌ [1, 11.696 
प्रविवेशाश्रमं प्रति 1४. 71.639 

9 वीरः {11, 30.398. 
प्रविवेश्चाघुरो वेगात्‌ 1४, 09.716 
परविन्यथे चापि महानुभावः [{. 28.476 


प्रवि किप्रमाश्रमम्र्‌ {[. 64.80 
प्रविशत्वनघोऽनघे 11. 52.070 
प्रविज स्व पुरीं श्युभाम्‌ 1४. 26.157 
प्रविगत्वप्रमेयात्मा ४1. 37.28८ 
प्रविगि त्वे स्वमाट्यम [४ 26 74 
प्रविगन्ते नित्राचरम्‌ ४1]. 14 25 
प्रविगन्तमयोध्यायाम्‌ [1. 50 708 
प्रवियन्तं महाकपिम्‌ ४. 3.20 
मदास॒निम्‌ { 48.234 

++ महावनम्‌ ५1. 724 57 
प्रविन्तावरिन्दमो {[. 43 73 
प्रविगन्ति युगक्षये ४८7 2; 72त्‌ 
समुद्रस्य «{. 27.270 

+ स्मता पुरीम्‌ {1 69.77 
प्रविशन्ती रसातलम्‌ छ]. 9¢7 20४ 
प्रविणन्तीव गात्राणि ५1. 116.3४ 
प्रविशन्ती हुताशनम्‌ ४ 116.28प्‌ 

2१ 39 29 39 371 
प्रविनन्तु महोदयम्‌ 11. 3.20} 
परवि्न्ता कदायोष्याम्‌ { 43 14 
प्रचियन्नेध्रजारानि ४, 71.808 

५ „+ 1776 
»2 „ 57 68 

ग्रचियन्नाश्नमपदम्‌ 1. 29.250 
प्रविशज्निप्पतंश्चपि + 12.166 
प्रविदया्ञव च ध्रीमान्‌ [[. 4.10 

„+ सततम्‌ {५. 33272 


9) 


99 


प्रविचस्व स्वका तचुप्‌ #{]. 72097 


प्रतिशामोऽयवा चयप्र 1}. 47.8५ 
प्रवि्याव टतताशनम्‌ \{1. 58.130 
प्रविददसमानाराम्‌ ऽ. 75 2128. 
प्रविष्ता गरहीत्तमम्‌ ४. 22.45 
प्रविनषेदे ममाननम्‌ \. 21.143 
प्रयिपेयटि चा चाल [\. 36.226 


धरपिश्य पष्याह्िदघ्ार्योपमाः 11. 15.429 


७०८ 


प्रविर्य च गृह्‌ हियः [[. 20 73 


१, 


१ 


32 


+, दश्रानन. ४11. 25 386 

„, पुरीं लद्कम्‌ ४1. 773.228 

»» युररान्ताः 1. 32 240 
चात्मनो चेदम 11. 4 298 
तद्रानरमैन्यसुप्रम्‌ ४]. 64.04 
ताघुभो खष्टु 1 4.186 

ता सहास्माभिः *]. 77 466 
तु तदा राः [[[. 20.168 

+; चरपास्यम्‌ 11. 33.287 

„+ मददहनम्‌ ४1. 87.270 

„> मह्‌।रण्यमर्‌ 1. 7 478 
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नगरं शुभम्‌ 1४. 26 54 

नगरीं लड्ाम्‌ ४ 4 3 

„+ ,, \1. 7172.236 
नरर्िहयो. ४. 21.300 
चपत्ति सृत. 11. 34.26 
प्रथमा कक्षाप्र्‌ 11. 20 772 
पातालतख्ऽपि वाध्रिताम्‌ (17. 72.279 
भवनं स्वैम्‌ ४. 2 452 
महतीं ठ्द्धाम ५. 25.228 
मुनिपुगव. छ. 96.747 
रघोधिपतेभिवेशनम्‌ ४, 62 4 
रघुनन्दन भ. {2.1479 
राक्षस सैन्यम्‌ ऽ. 93.770 
राव्रिचरराज लद्राम ४1. 59 147 
लद्ामारामे ४. 35.276 
र्द्रा वेगेन {{{. 31.76 
वेश्मातिगने मुदा वतम्‌ 11. 10.62 
ापोपटता हरीश्वर ४ 3.518 
स्वगात्रानि [. 32.236 
स वि्लापत {{. 75.90 
सद्‌ वैदे [11.31.222 
सीता बह्षृप्तनण्डाम्‌ +. 48.379 


प्रविश्य सीतामास्राय ४11. 46.6९ 
दुरासदाम्‌ ४. 2.45 
दरिपुद्घवाः 1४. 31.277 
हरियूथपाः \1. 69 459 

,, हरिवाहिनीम्‌ “1. 77.377 
प्रविदयाचपलक्षितौ ४1 25.47 
प्रविर्यान्त पुरं शीघ्रम्‌ ४1, -23.30 

सीताम्‌ ४1, 7174 8८ 
प्रविदयायोधनं घ्रोरम्‌ ४ -10.36 
प्विद्यारिवल भीमम्‌ ४1. 97.86 
प्विश्याश्वास्य चापि त्वम्‌ ४ 64.378. 
प्रविर्यासद्य परिखम्‌ 11. 70.76 
प्रविष्टं तत्रमादेवि [[. 27.776 

„+ तुतदा रामम्‌ “1. 93.788. 
प्रविष्टः पयसा निधिम्‌ “11. 23.47 

„ पुरतो धन्वी ४ 47.266 
प्रविष्ट पुरषषमप्‌ 1४. 34 77 
प्रविष्टः प्रमदावनम्‌ ४. 28 27 
प्रविष्ट सीमविक्रान्तम्‌ {४. 26 220 
प्रविष्टमात्रे ज्ञातोऽहम्‌ ४1. 30 728 
प्रविष्टे राजभवनम्‌ ४11. 60 88. 

„ वानरेश्वरम्‌ 1४. 26 790 
प्रविष्टः गचुसेन्यं हि ४1 77.798 
प्रविष्टश्च सुदुस्तरम्‌ 111 34.27 
प्रविष्टश्चाश्रम पुन. {४ 60.770 
प्रविष्ट सत्त्वमाश्रित्य ४1 1.58. 
सत्वसपन्नः ४ 4 48. 
सर्वेमन्निमिः {४. 43.39 
स स्वमाख्यम्‌ 1५ 63.70 
सह मन्तिभि- ४ {1. 20.260 

,, सागर तदा ४1. 28.200 
प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ 1४. 70.190 

„+ वनै घोरम्‌ 11. 7.48. 
प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ 1४. 77.537 
भवि गोमग्रहदम्‌ ४. 20.339 
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७०९ 


प्रविष्ट! चासि भेथिलि ˆ. 24.37४ 
श्ररणीतलम्‌ ४], 100.424 
,, निजने वनम्‌ ८.716.710 
प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ४11. 710 71 

प्रविष्ठान्सागर भीमम्‌ ४. 8.6८, 
प्रविष्टाः पितृशासनात्‌ 11. 72.47 
प्रविष्टायां तु तारायाम्‌ {४. 16.138. 
, „+, सीतायाम्‌ ४11. 90.32 
+ हुतातु ४{[ 18.718. 
प्रविष्टा राक्षसाककुल ४. 35 704 
राजभवनम्‌ ५1 63.232 
+ वानरार्दिता. ४ 00.70 
प्रविष्टावाश्रसपदम्र्‌ 111. 12.88 
प्रविष्टा शोकमोहिता {४ 16.124 
प्रविष्टाश्च यिपोवेलम्‌ ८]. 3ॐ 867 
प्विष्टासि मनो मम ५1. 48.206 
प्रविष्टासु पुरीं ल्लीपु ४] 7711.1220 
प्रविष्टाः सूर्यरश्मय ८1, 777 827 
+> स्म पिपासिता {४ 57.30 
+; + पुराऽटृ्टम्‌ ४. 33.296 
,) +, रसातलम \*{]. 77.649 
प्रविष्टा रिशादाः [४. 50.102 
„+ हव्यवाहनम्‌ \1{ 7 74 
प्रविष्टे दण्डकावनम्‌ 11 37 77 
3 नगर मवि ५. 90.प्‌ 
प्रविष्टेन निवतितुम्‌ 1४. 52 267 
भ्रविष्टे राजनि यथा 1४. 60.166 
, वानरे गुहाम्‌ 1४. 2‰7.7 
प्रविषठोऽकर्द॑म हदम्‌ ८, 20.260 
प्रविष्टो दण्डकारण्यम्‌ [7 4¢ 210 
3, दण्डक्रावने {17 39.2त 
‰> दण्डकावनम्‌ {४ 52.40 
> » 57 70 
ध २, ५४. 7 7457 
१, 99 ५9 57.50 


97 


> 


प्रविष्टो दण्करावनम्‌ ४. 58 257 

+ नगरी ल्कम्‌ ४. 34.398 
नः पुरीमिमाम्‌ ४. 50.94 
,, माव॒पीं तवम्‌ ४1. 174.280 
,, राक्षसाधिप “11. 29.770 
9; राक्षमीं तनुम्‌ 111. 4.16} 
वसणाल्यम्‌ ४11 67.700 
विधिवद्रीरः 1४. 26.778. 
प्रविष्टोऽस्मि दुराधपैम्‌ [४. 10.286 

+» सहादुगः 11. 89.710 
५ हिते वक्त्रम्‌ ४. 7 1588. 

प्रविष्टो हन्चमान्वीरयात्‌ ४1. 7171.788 
प्रविष्टोऽदमविन्ञात ४. 58.488 
प्रविष्टोऽदमिदं वनम्‌ {11. 6.23 
प्रविष्टौ दण्डकारण्यम्‌ 7. 2.118 

४ क +, 10 226 

„, वानर वलम्‌ ४1. 25 9 

,, सीतया सार्धम्‌ [[1. 20 76 
प्रविहलः गोणितसुदमन्सषा \1. 64 209 
प्रवीण नयकोविद्‌ ४ 109.20 
प्रवीर्‌ व्रता वर {४ 20.470 
प्रवीराः पातयामामु. ४1. 54.66 
प्रवीरं पुरषषमौ “1. 47.207 
प्रवीविविक्षारिव सागरस्य \1{1. 36 466 
प्व्त्तचारा रजनी ह्युपस्थिता {1 66.26त्‌ 
प्रत्त त्वह्विनाननम्‌ {1.7 201 
ग्रपृत्तननोसववर्दिणानि 1४. 28 279 
प्रपृत्तमादितः पूर्व- *11. 94.756 
प्रवृत्त. सद भावेया [{. 64.460 
पृयृत्ता च मदानदी 1. 4.8 

++ तु शरच्छभा 1४. 32.136 
्रग्र्तान्यविशोषत. {1. 77.231) 
प्रषता प्राणटारिणी ५7 447 

„„ भगिनी मम 1. 34.96 

प्रायां रजन्या च ५, 26.726 
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प्रवृत्ताया रजन्या तु ४11, 36.670 
प्रवरत्ताचुपलच्धायाम्‌ ४]. 2.36 
परदत्ता सयुगे मुखे ४11 28.420 
प्रवृत्ताः सर्वेतोदिशम्‌ \ 11. 101.6 
्रृत्ताः सौम्य चत्वारः 7४. 26.146 
प्रवर्ति नोपलक्षये 1४. 8.74 

+, भरतस्य च ‰{. 725.69 
प्रवृत्तिमथ सीतायाः ४. 63.26 
्रत्तिमपि को वेततृप्‌ ४. 35.100 
प्रवृत्तिमुपलभ्य च ४. 6.17 

| ४1. 48 759 
प्रव्रत्तिमुषलभ्य ते {४. 58.35 
क वा 1४, 53.24 

प्रवृत्ति मोथिटी प्रति 1४. 42.400 
्रतरत्ति राक्षसाधिपः “1. 33.787 
प्हृत्तिरुपनेतव्या {11. 54.26८ 
प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌ 1. 08.726 
प्रवृत्तिटैभ्यता तावत्‌ {४. 1,1788 
्रदृत्तिर्विनयान्वितैः [४..43.337 
प्रवृत्ति विनिवेय च 1. 1.74 
्वृत्तिस्तेन कथिता {४. 75.166 
्रबृत्तिस्तेरिदाहता ४. 33.770 
प्रशततेयं सरस्वती 1 2.37 
रवतते सकुले तसिमिन्‌ ४1. 76 718 
्रवरृस्याख्याः पुरीमित. ४ 124 260 
प्रद इव केमरी ४. 7 4 

+ „, मात्तद्तः ४, 7 64८ 
प्रवृद्ध. काश्चन ब्रक्ष. ४1. 64.258, 
प्रबरदतेजोवलवीयैघायक्रम्‌ ४. 4¢ 19} 
प्रदरं व्रिदशेश्वरदिपम्‌ {. 25.337 
प्रयृदध दारणं ततम- ४. 179.37 
प्रबृढनिद्रध सद्‌ [11. 7-220 
प्रृदनिदरे भयित [17]. 39.828 
प्रदः पुरपाटक' {. 70.39 
11. 1416.290 


9 ^, 


्रतरृदधमन्युः क्षतजोपमेक्षणः ४. 4‡# 201 
परदृद्धमन्युस्तु खर. खरस्वरः 111, 22.242 
प्रबृद्धरधःपिरितारदोपः ४. 5.87 
प्रवृद्धं रोषमातसमन. {11. 64.270 
प्रवरे लोककण्टकम्‌ 1. 15.214 
म्रबृद्शिखर गिरिम्‌ 11. 56 104 
5 “9 = - ५112270 
प्रवृद्धः रिापाच्रक्षः ४. 42.100 
प्रवृद्धे सेन्यक्षागरम्‌ 11. 28 44 
प्वरद्धा कामरूपिणी ४, 7.1740 
प्रषृद्धानगमानिव #1. 96 104 
प्रबृदाश्च महीरुहान्‌ 1४. 37.184 
र „+ «1. 47.290 
ग्रवृद्रेन समन्ततः ४1, 44.267 
प्रवक्ष्यति महेप्वासः 11. 35.350 
प्रवेक्ष्यते ते हदयम्‌ ४11. 69 7८ 
्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌ 11. 54.167 
प्रवेक्ष्यामि च वाहिनिम्‌ ४. 19.234 
„ तपोवनम्‌ 11. 77.180 
+, इताशनम्‌ 11. 66.720 
00.270 
र ध „, 12.260 
111. 45.379 
प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यम्‌ 11. 107.7168 
,, हव्यवाहनम्‌ ४1. 776.7104 
्रवेगेनैव महता 1४, 6¢.166 
प्रवेपमाना परिभस्स्यै रावणः ४ 22 467 
प्रवेम्‌ रूधिरं केचित्‌ ४1. 52.100 
प्रवेशे चेव रामस्य ५1. 723.358 
+ ज्वलनस्य वा ४. 73.340 
प्रवेशय कुमारास्त्वम्‌ ४11. 44.730 
प्रवेशयत्‌ संभारान्‌ “1. 1047.38. 
प्रवेशय यथासुखम्‌ 1. 1.72 
प्रवेशयामास गृहम्‌ [1. 4.५८ 
प्रवेशयामास तदा छ. 60.48. 
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७९६ 


परवेश्चैव लद्भाया ४. 13.100 
प्रवेशो रावणालये ४. 50.727 
प्रवेदय च महात्मनः ४ 728 440 
,, चैनं त्वरितः [[ 468 
प्रवेदयता सुनिस्तात “17. 103.56 
„ समीपंमे [[1. 72.728 
प्रचेश्यन्ता महाभागा. #11. 60.68 
प्रचेदयमानं सत्कृत्य 1. 11.288. 
प्रवेर्यमानेन वने विनादितम्‌ 111. 4.32 
प्रवेदय भेथिली वाक्ये. ऽ. 126.378. 
,; सीताधिगमे ततो मनः 111. 68 386 
प्रवेष्टव्यं वनं मया 111. 6 224 
प्रवेष नगरीमिमाम्‌ ४. 3.290 
,, न त्वया शक्यम्‌ ४1. 87 280 
„ नेच्छति हरि. 1४. 77 646 
प्रवेष्टुमपि पावकम्‌ ५1. 2 74 
प्रवेष्टं राक्षमैथुप्ता ४ 2.31 
, वानर त्वया ४. 3.240 
प्रन्याहरत विखन्धम्‌ \1. 7:28.718८ 
्रन्याहरदिवाचलः ४ 44.260 
भव्यादरद्धियदितैः “1. 128 37८ 
प्र्रजन्तं मया सह 11. 47.207 
परवरजिष्यामि माचिरम्‌ 11. 22.74त्‌ 
प्र्रज्यामुपपन्नानाम्‌ ४1, 32.258. 
प्रनाजने च रामस्य 1. 9.20 
परतराजयति मा वनम्‌ [[. 26 16 
म्रत्राजय सुतं रामम्‌ [ 249८ 
म्रत्राज्य चीरवसनम्‌ 11, 73.120 
प्ररमश्च क्षमा चैव ४. 21.146 
प्रशशंस च तं प्रभुम्‌ ४. 75.540 
,, पुनमीख्यत्‌ 111. 22.60 
„ महाकपिम्‌ ४. 36 6 
प्रशशयुरुदायुधम्‌ 1. 76 230 
प्रशशंख॒जेनाधिपम्‌ 11. 6.20 
प्ररारौुररैपास्मजो 1, 30.39 


प्रगश्चसु. पुनः पुनः ४1. 40 756 
,, प्रदास्तव्यौ 1 4 42 
ग्रशशेु सुराः सर्वे ४ 1.1206 
ग्रशशसुस्तदा हरिम्‌ ४. 71.767 
प्र्शाम इते तस्मिन्‌ ४1. 90 86८ 
प्ररोसन्तश्च वालिनम्‌ {४. 55 78 
प्ररोसन्ति द्विजघेभा- [. 714 170 
„ स्म राघवम्‌ *11. 95750 
्रद॑सन्तो जना्ईनम्‌ ८1. 922त्‌ 
,, वनोक्रसम्‌ ४. 7 834 
प्ररसामि च रोभने {1 52 8479 
्रोप्ताहे न जानीमः (व 38 240 
प्रशस्ता वक्तुमीरगीम्‌ ४11. 38 29 
प्रशस्त. कुरिकानमज. 1, 34.221 
प्ररस्तमन्ने गुणवत्‌ {1. 3 748. 
्रगस्त्गयूथानि 111. 8.73 
प्रशस्तो यज्ञकर्मणि [ 59 6 
ग्रस्य च पुन. पुनः “1. 64.70 
, तु प्रशस्तव्याम्‌ ४. 16.18. 
+ पचनात्जम्र्‌ ४ 707 479 
प्रशस्य पुरुषषेमम्‌ 1, 56 387 
,, वलवीमैत. [17. 54 700 
प्ररास्यमानः सुतेन कमेण शा. 58 507 
,, स॒रसिद्धसयेः 1. 26.367 
„+ स्वकृतेन कर्मणा छ. 778 20 
प्रशस्यमानो सर्वत्र [{. 4.286 
प्रस्य मुनिशादूटप्‌ 1. 34 230 
परशस्येन बहुविधम्‌ ए. 704.246 
प्रशाखा यस्य सु्रीवः \1. 99 4८ 
प्रसाधि त्वे वद्ुधरराम्‌ 11. 4.41370 
„+ मा सोमसुत ए11. 89.60 
, राज्यं घर्मेण ४1. 82.730 
प्रगान्तगीतोष्सवनृत्यवादना 11. 48 378 
प्रशान्तो गुरुवर्तां च ४1. 20.710 
प्रशान्तं च जगत्सर्वम्‌ !1[. 86.102 
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प्रान्तं तच तेजप्ा “11. 77.86 
परजान्तप्रीडाबहुलः ४1. 90.838. 
प्रछान्नमरुजे जगत्‌ ४1] 84 760 
प्ररन्तमररतोद्धताम्‌ [1. 774 7८ 
पररान्तमगयूथधर 111. 17.806 
प्रशान्त सर्वमेवासीत्‌ 1. 7.150 
प्रशान्तः सहसाऽनघ 1४. 30.266 
प्रनान्तदरिणाकी्णे 11, 34.516 
प्रशान्तटरिणाकीणेम्‌ [. 51.240 
५ 11, 72.742 

प्रशान्ताध्यायस्ततकथा {1. 48.34 
प्रशान्ता रजनीचरा 1 71.835 
प्रशान्ता वहुधाधिपाः [[1. 65.709 
प्रशान्ता रामतेजसा ४1. 68.30 
प्रशासति नराधिपाः [ 52.250 
प्रशासत्सर्वकार्याणि ४11. 38.716 
प्रशासन्तं वघुधराम्‌ छ 125.32त 
परशास्ता च न्यषीदत 11, 91.400 
प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ [1 28.387 

„ वसुधा सर्वाम्‌ ४1. 125.74८ 

,, हीनो भरतस्त्वया सद 11. 12.706 
पर्ची परमं जाप्यम्‌ 1. 29 328. 
्रछ्ुशोच सुदु खिता- ४ 58.850 
प्रह्यशरुवस्य पुत्रोऽभूत्‌ 11. 710.326 
प्रोभयत वैदेदी [1]. 52.300 
प्रश्रितं धर्मष्हितम्‌ 1५. 14 740 
36 17 

क, "4 9. 9 
परभितः प्रभ्रिताज्ञलि. {11. 67.300 
प्रथितं प्रियवादिनम्‌ ४, 32.20 

„> देठुसदितम्‌ ४, 39 329 
„, 56.149 

93 १ + 68.169 
प्रथितेन विनेपत्तः {४. 36.735 
प्रष्टव्या चापि सीतायाः 1४ 43 338. 


१9 39 399 


29 39 


प्र्टन्यो मेससावर्णिः 1४. 42.408. 
प्ट कृतार्थान्सह राघवाभ्याम्‌ ४. 63.320 
+ चेवोपचक्मे 7 103.86. 
्रषटमेवोपचक्रमे “11. 76.347 
ष्टं समुपचक्रमे 1. 41.10 
11. 72.40 

+ ५480 

1 -9 „; 707.7त 

»„» , [11. 77 8 

प्रसक्त च परिश्रमम्‌ {[ 56.39 
प्रसक्ताश्रूसुखीं सेवम ४. 26 28, 

् मन्दम्‌ 11. 20.16 
प्रसक्तौ नररा्नसी ५. 89.7) 
परसद्ववानुत्तरमेतदन्रवीत्‌ «1. 70.27 
प्रघज्य रमेण च वैरसुत्तमम्‌ {11. 54.300 
प्रसश्चतोयाघ च निन्नगासु [४. 30.320 
+ सगोढकुलाघु ४1. 30.420 

प्रसन्नमनसो नृप. 11. 35.267 
प्रसन्नमुखवणैश्च [\/. 4.328. 
प्रसन्नसुदधि यथा 1४. 8.75 
मरसन्न वदने चापि ५1. 14 626 
प्रसन्नसलिलानि च [1], 8.74 
प्रसन्नसलिलायुताः 1४, ६0.300 
प्रसन्नसलिलशयान्‌ ४ 42.167 
प्रसन्नसलिलाशयम्‌ 1४. 47.745 
म्रसन्नसलिलाशयाः 111. 77.390 
प्रसन्नसलिला जुभा ५1. 723.45 
प्रसन्नसलिला, सोम्य 1४, 30.598 
प्रसन्नसलिले रम्ये [[ 71.472 
प्रसन्नस्तु मददेवः \1. 04.358 
भरसन्नस्ते पिता राम [[. 5.8. 
प्रसन्नस्त्व महामुज «11. 25 47 
भसनान्यद्ुतानि च [[. 35.250 
प्रसनाः पानभोजनम्‌ 1. 12.96 


भसा बुद्धिरव्यया ४. 78.4४ 
का. ६८ 


2१ (^, 
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७६२ 


प्रपघन्नामिव कान्तस्य ४. 74.370 
प्रसन्नाम्बुवदाश्वैव 1४, 73 5५ 
प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः 1४. 32.14८ 
# ॐ क ४1. 4.6 
प्रसन्नाः सुरसाश्वापः ४1. 4.53 
प्रषन्चेन महात्मना {५. 47.768त्‌ 
9 +; ४. 120.30 
+; सुगन्धिना [{४. 26 360 
५ „ «1. 128.679 
पसन्नेद्धियमानसः 1. 56.241 
प्रसन्ेन्द्रियमानसम्‌ 1४. 33.347 
प्रसन्ने मयि मानद «1. 79.25 
प्रसन्नैः पञ्चभिः शरेः ८1. 76.430 
प्रसन्नौ वल्कले कथित्‌ { 4.218. 
प्रसमीक्ष्याधिकं वलम्‌ #1. 72 337 
प्रसमीक्ष्यासिगम्य च ५1, 88.271 
प्रसरं शत्रवे दिशेत्‌ ४11, 68.700 
प्रसवां ततो यष्टुम्‌ 1. 73 16 
+ द्विजोत्तमम्‌ 1 73.20 
प्रसविष्यति सुश्रोणि \11 9 242. 
प्रसव्यं चापि ते चक्रुः [[. 76.208. 
प्रत्युः रोणितापगा 1. 93.्त 
प्रसहेम वयं युधि [. 86.85 
प्रसह्य तस्या हरणे दढ मनः 1. 46.376 
, ते त्वया राजन्‌ ४ 4.77 
+, परिगर्यताम्‌ ४ 46.107 
प्रसह्यमानः रिरसा मया स्वयम्‌ 1. 88 3०४ 
परसह्य युद्धं मम राधसः सद ४. 47.87 
+, रमेण यथार्थमिम्सितः 111. 4.377 
+ वाक्ये यदिदा्य भापस्े 11. 72 704 
„ वीरेरमिग्णे च \/, 48 47 
„ सिंहो रुदतीं सृगीमिव 11. 20 50त्‌ 
„ सीता खट सा इदाहता ४1. 12.287 
,, „+, यदि धषैयिष्यसि [11. 38.359 
परसादं कवुमर्हसि 1. 36.५१ 


प्रसादं कतुमरति 1. 64.40 


७ + {. 90.757 
ल 3 + 107.870 
छ, ` 0 9 + 42 
9 क ~, 00 
॥ „› (1. 55 28 
५ +` "19.83.706 
१ „+ +. 9 250 
७ ह , 30 40 
क ॐ ॐ: 50.00 
29 23 93 78 230 
3 २ 39 250 


, छर मे क्षिप्रम्‌ [11, 55.368. 

9 + सख॒श्रोणि छ 80.148 
प्रसादः क्रियतां भद्रे 11 73.218 
प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ 1४. 10.304 

+, ते विधास्यति शा 76 33 
प्रसादन च रामस्य 1. 3.76 
प्रसादनार्थं च मयेतदीरितम्‌ 11. 109.396 

+ रघुनन्दनस्य {1. 07.316 

प्रसादं पाथिवात्मजः ५ 36.107 
प्रसादमकरोद्धिथुः ४1. 723.2070 
प्रसादमुपाल्यन्‌ 1४ 2¢ 444 
परसादमभिकादक्षतः 1. 58.234 
प्रसादमभिकादक्षते 1४. 4.27 
प्रसादममिका यन्‌ 1४. 28.634 
प्रसादयन्त देवेशम्‌ 1 66.710 
भसादयन्तस्त्‌ क्रुद्धम्‌ 1४. 31.300 
प्रसादयन्ति देवेशम्‌ ४1 90.798 
प्रसादयन्ति संक्रम्‌ 1४. 66.260 
प्रसादयन्नरदरषभ. ख मातरम्‌ {. 21.648 
प्रसादयस्व त्र चैनम्‌ ४. 27.278 
प्रसादयामास पुनः {{. 73 208. 
प्रसादयापि व्रेष्योऽटम्‌ ४1 27.7६८ 
प्रसादयितुमर॑सि 7! 34.35 


७१४ 


प्रसादयितुमागत्तः «1. 723.500 
प्रसादयित्वा सुभ्रीवम्‌ 1४. 31.448. 
प्रसादयिष्यन्भरतोऽत्रवीत्तदा {{. 82.200 
प्रसादये त्वा कौसल्ये [{1. 61.42. 
, „> धर्मज्ञ [{\/, 35.728. 
+, +, बन्धुत्वात्‌ ४1. 9.208 
;, शिरसा 11. 27.306 
परसादं सह यूथपः 1*. 4-244 
प्रादा स्वयैभुवः ४1, 02.247 
प्रसादात्ते भविष्यति 1. 20.787 
प्रसादादमितौजसः 1४. 63.704 
प्रसादाद्भरतं वचः {1. 00.79 
प्रघादा्थं भगवतः [[. 7171.32८ 
प्रसादार्थमवाद्मुखः 11. 61.64 
परसादितश्च वै पूर्वम्‌ 11, 20.148 
प्रस्ादितस्तवं क्षम मे दरीश्वर {४. 76.660 
प्रसादिते च पवने [४. 66.248. 
प्रसादो रघुनन्दन “11. 86.207 
प्राय पितर श्रीमान्‌ [. 90.126 
„ भ्रातरं ज्येष्ठम्‌ ४1 70.73४ 
प्रसायमानश्च मया [{{. 4.748 
प्रसायमानः शिरसा महीपति. 11, 106 337 
प्रसाय्य राम जगतो हिताय {1 82.360 
„, वाक्येविविधेः ४. 29 ‰7& 
परस्यै चरणौ तथा [71 68.787 
प्रसायं चूडावल्यं प्रदीप्तः ४. 54 310 
„ विपुलो भजौ 11. 69 357 
„; हस्तान्प्रणनर्व चाग्रतः ४11. 31.444 
„ हस्तौ दवमान्‌ ४. 48.310 
परसार्याललिमत्रवीत्‌ [{. 20.250 
प्रसिद्ध इति जननिवाच्‌ {1. 20.200 
प्रसिद्धये भवेद्धमिः ४ 3.75 
परसीद च नमे पापम्‌ ७] 468 
+, जीवेम सपुत्रवान्धवाः 9. 9.226 
प्रसीदतु भवान्मम {{. 706.8 


प्रसीद देवि रामोमे [ 13 226 
,, नार्हसे वक्तुम्‌ ४11, 26.286 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे {{{. 10.86 


प्रसीद पथ्यं शृणु जत्पितं हि मे 1४. 75 30४ 


+ मे वाक्ष्यपिदं शणष्व ५. 52.570 


„ ल्ङ्श्वर राक्षसेन््र 111. 31.492 


2 99 >> | 52.238. 
„ शिरसा याचे [[. 62.128. 
, समहावादो ४. 3 4428. 
प्रसीदिच्छामि तेऽरण्ये [ 52 528 
प्रसीदियुरिमाः प्रजाः {४. 4.27 
प्रसुप्त इव पायुषु ४1. 709.80 
„ ,, सोकार्तम्‌ ४1. 7111.808 
प्रप्त ते निशाचरम्‌ *11, 25 46 
प्रसुप्तः पन्नगेनेव 1४. ¢ 480 
प्रपत प्रतिवोधये 1४. 24.407 
+ वलवत्तदा ४. 9.34 
प्रसुप्तमिव कुलरम्‌ 11. 703 44 
,; ४, 10.28 
प्रसुप्तमिव चान्यत्र 1४. 64.58. 
, भूमिपम्‌ [{1. 76 46 
» मन्दरम्‌ ४. 210 94 
प्रसुप्त राक्षसाधिपम्‌ ४. 10.710 
„ स ददश द ४. 71.09 
, उखमदस्येन्यम्‌ 11. 26 26 
्रसुरस्तु ततो श्रातरा 11. 56.32. 
‰ मम भ्राता 1४. 9.68 
प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ४ 11.387 
भ्रसुप्रा इव रक्ष्यन्ते 111. 16.236 
» तर्णं वत्सम्‌ 111. 10.446 
्रुप्ताना प्रियैः सह \. 75.166 
प्रसुप्ता भाति भामिनी ४, 70.386 
19 3 93 १ क. 460 
> मत्तलोचना ४, 10.426 
» मदमोदहिता ४ 10.45 


७१५५ 


प्रसुप्ता वरवणिनी ४. 70.364 

+ सप्रकाशते ४. 10.377 
प्रसुपरास्तचुमध्यमाः ४. 70.350 
प्रसुतेन प्रवुध्यते [1 65.766 
्रसुप्तोऽसि महीतले ४7 68.740 
प्र्॒रौ पुरुषषैमो “1. 50 786 
प्रसुव च शोणितम्‌ ४1, 74.716} 
प्रसु्युवाते स्थेरम्‌ ४1. 88.67८ 
प्रसुुः शोणितापगाः ४. 43.77 
प्रसूत कलमक्षेत्रम्‌ 1४. 74.168 
परसूता तनया प्रभो “11. 74.347 
प्रसूता दारकद्वयम्‌ “11. 66.74 

१ 29 १9 3 3 
प्रसूता मन्द्र गत्वा ४ 4 246 
प्रसृतिः सदय एव च “1. 4.317 
प्रसूतो जनकात्मजे ५. 35.84 
प्रखतः सर्वगत्रेभ्यः 1] 85 782 
प्रसृताः केशराहला. ४1, 43.770 
प्रखताश्च परे त्रस्ताः ५. 371 332 
प्रख्टेविरियैः शितै ४1. 89.33 
प्रसेकान्सिन्दुवारकान्‌ ५1, 4.72 
प्रन्दितुं राक्षसराजयुक्तम्‌ 111. 57.484 
प्रस्तराः पुष्पशवला. ४11. 42.158 
प्रस्तरेषु च रम्येषु 1४. 7.7122. 

५ >» ५1. 4748 
्रस्तीर्णर्गतचे्तनैः ४1 95.10 
ग्रस्थलान्भरताश्चैव 1४ 43 116 
प्रस्थातुमुपचक्रमे [. 37.76त्‌ 
{1.8 7८ 

य ५. 71.47 
प्रस्थानमकरोत्तदा 1. 37.740 
प्रस्थानमभिरोचय ४“. 3 334 
प्रस्थानं श्रद्धधाना सा [[. 19 126 
प्रस्थानस्य परंतप 11. 56.26 
प्रस्थापयितुमरेति [1. 75 73 


> 


प्रस्थापिता मया पूर्वम्‌ {{. 82.20८ 
प्रस्थाप्य च वकं सर्वैप्‌ ५{{ 65. 

„ „ मदद्लम्‌ ४11. 64.750 

„ वचीरवस्षनम्‌ 11. 75.722 

„ ठस शच॒ष्नम्‌ ४11. 73 72 

; भरताग्रजः ४1]. 92.70 

„, महतीं चनूम्‌ ४11. 64.77 

„+ वनवासाय 11, 73.116 

„ सुस्तमाहितां #*11, 702.7170 

, स्वपुरे तशर \{{. 707.200 
प्रस्थाय यमुना वनान्‌ 11. 55 2370 
प्रस्थास्ये येन राघवः [1. 75.74 
प्रसिथितः कपिशदृल. ४. 35 550 
प्रस्थितं दण्डक्रारण्यस्‌ 11. 34.226 

9 ¢ {11. 58.28 
प्रस्थिते दीषैमध्वानम्‌ ४. 7 {5८ 
प्रस्थित" पुरुषोत्तमः ४. 2.79} 

+ वगषमः 1४ 44.750 
प्रस्थित रघुनन्दम्‌ 111. 9.70 

+ व्यरङ्लेन्ियः 1४. 25 50५ 
प्रस्थितः स दशग्रीव. ४, 22.4.48. 
प्रस्थस्त्वं सह भात्रा 111. 9 216 
प्रदिथताग्प्रक््य ताश्चव [[. 55.26 
प्रस्थितान्वीक्षय ताच्रपीन्‌ 1. 62.70 
प्रस्थिताः एवगषेभाः 1४. 49 227 
प्रस्थिता वनचारिणी ४. 33 27 
प्रस्थिताः सोऽपि चातीत. 1४. 53.9८ 
प्रस्थितो दक्षिणा दिशम्‌ {11. 84 23 

= (9 ७ 1 46.709 
दक्िणामााम्‌ ४. 27.268. 
दण्डकारण्यम्‌ {{ 20 266 

, रघुनन्दनः 1. 71.230 

„+ रथमास्थाय 11. 59.20 

, विजनं वनम्‌ 11, 26.24 
प्रस्थितोऽदं तदा विभौ 1५. 46.760 


न्ने 


( 
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प्रस्थितौ तं ब्रजस्वेति 11. 73.442 
, धृतचापासि 111. 8.206 
„ पश्चिमामुखो ८. 32.12 
„ रवौ तदा [7 69.710 
„ रामलक्ष्मणौ 1४ 25.77 
प्रस्पन्दमानः पुनङ्रूरस्या ४. 20.40 
परस्पधेतेष्यं हि गुरं खराणाम्‌ “11. 56.467 
प्रलवद्भर्विदुदरुचुः ५1. 56.533 
प्रलवद्धिः समन्ततः 1. 74 8 
प्रखवाणि सनोन्ञानि 111 35 258. 
प्रघविष्यन्ति तोयानि 11. 48.148 
प्रस्वपनं प्रशमनम्‌ 1. 27.158 
प्रस्विन्नगात्रः प्रविषण्णरूप {[ 40 577 
प्रसिन्नसुखपद्कजः 11. 99 377 
प्रहतस्य मया तस्य ४. 58 776 
प्रहतं हि मया पूर्वम्‌ ४1. 59.580 
प्रहरन्तं निगाचरम्‌ ४11. 2; 447 
3 शरीरेषु «1. 93.222 
प्रहरन्ति च रन्प्रेषु ४1. 77.400 
,, निल्लाचर ४1. 88.520 
,; स्म राजानम्‌ 17. 69 746 
प्रदरन्युदधदुमैदः 11. 24 340 
प्रहरस्व यथाकामम्‌ {11 29 148 
प्रर्ता वियते भुवि 71४. 50 26 
प्रहयकामो दुष्टात्मा ए 102 4 
प्रह त्वयि विश्वस्ते ८ 28 750 
+ मायया छन्न" ४ 74.286 
प्रहुषेकरमात्मनः #1. 708 734 
पैजास्तं प्रतिवाष्पविन्दव 11. 70.160 
ग्रहषे नाम कीर्तयन्‌ ४1. 31.130 
+ परम ययो 1, 69 6 
प्रहषमतुल गत्वा ४. 712 248. 
>; ग्राप्ठाः [. 40.26८ 
+» लेमे 1. 23 268 


9» 72 39 3 5 3 ६. भ 


प्रह्षमतुलं लेमे 111. 74.30८ 

, + ४. 8256 

2) >) >> >> 450 

` 9 903. 

+ 3; ४. 7147.30 

+ ~ ` (9.70 

„ ,, ४. {42.306 

र ++. + 6208 

3 =, , 9. 51:24 
50.80 
75.10 
83.166 

१» >» > ०2.३९ 
प्रहषैमीयुवैहवश्च वानराः ४1. 647.1758. 
प्रहषैमुपनीताश्च ४1. 66 328 
ग्रहषयैस्तां हरिवीरवादहिनीम्‌ 1४. 66.38८ 
प्रहषैयुक्ता बहवस्तु वानराः ४1, ¢77.1098 
प्रहषैवश्ञमापन्ना ४1. 7173 746 
प्रहर्षण महातेजाः ५1. -03.256 
प्रहर्षिताः केतकिपुष्पगन्धम्‌ [४. 26 288 

„ पासुसमुत्थिताद्गा. 1४. 3० 380 
प्रहर्षिता रामपराक्रमेण ४ 67.772 

१, सारसचासूपङ्क्ति {४ 30.47 
प्रहितो रामदिदक्षयाभवत्‌ ४. 725.466 
्र्षितौ उसरब्धौो ४11. 22.22 
प्रषैण तु जानकी ४. 35.84 

+; समन्विताः [४. 64 20 
प्रहषैणामिचोदितः ४. 56.387 
प्र्षणावरुद्धा सा ४1. 773.740 
प्रहर्षो दितचेतस्. 1. 16.300 
प्रहसन्कोधमूकितः 111. 29.756 
प्रहसन्तीव राजानम्‌ 11. 69.768 
प्रहन्त्यप्रत. स्थित! ४1, 35.267 
प्रहसन्त्येव भात्येपा {४ 2¢.210 
प्रहसन्त्यो महास्वनाः ४ 27.527 
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प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ४1 65.42 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः ४1. 107.228 
प्रहसन्प्राह दैव्येन्रः ४11. 12.188. 
प्रसन्मुनिपुद्नवम्‌ 1, 2 304 

प्रदसन्मेधसकाश. ४, 22 4.36 
प्रहसन्राक्साधिपः ४1 654 
प्रहसन्राधवो वचः ४11. 87.70 

, वाक्यम्‌ ४1] 38.218 

प्रहसन्रावणं मृहुः 11. 34 344 
्रहर्ेहष्मणो ऽन्रवीत्‌ 1४, 77 60) 
प्रहसन्स खरस्तदा 111, 23.707 
प्रहस्तकरसुक्तस्य ४11. 32.446 
प्रहस्तं च निषूदितम्‌ #1. 60.744 

,; र्त हि निर्यान्तम्‌ “1. 57.400 

,», ताडयामास “1. 58 39९ 
प्रहस्त तेनेव विकत्थसे त्वम्‌ ४, 14.13 

99 99 99 99 99 99 146 
प्रहस्त द्वारि राक्षसम \/1. 36 77 

» पतितं रक्ष॒ ४11, 32.488 
प्रदस्त. परमायत्त. ४1, 58 44८ 
प्रहस्तं पयेवारयन्‌ 1. 5 247 
प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले ४ {4 200 

,; स्मरे खदुजयम्‌ ४. 42 44 
प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌ ४, 57.710 

, प्रसुखे राज्ञः ४1. 12.46 
प्रहस्त प्रतियोद्धा स्यात्‌ ४ 3 260 
प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यम्‌ ४11. 77.738 

,„ ब्रेषयन्करद्धः ४11 52.430 
प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमम्‌ ४. 50 4 
प्रदस्तमसिगजंताम्‌ छ. 58.6त 
प्रहुस्तमवधीन्ीर ४{ 126 508. 
प्रहस्तं युद्धकोविदम्‌ ५1 5 44 
प्रहस्त राजा च महोदरश्च ५ 74 108. 
म्रहस्तवदमेष्यति ४1 5.70 
प्रहस्तं वाक्यकोविदः #{[. 77.220 


प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशम्य ४1. 14.08. 
प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ४1. 72.20 
रः. ~ ५ 32.350 
प्रहस्त शीघ्रे गच्छ त्वम्‌ ४1]. 71.220 
प्रहस्तद्यकस्तारणाः ४11. 31.349 
„, 32.367 
प्रहस्तश्च निशाचरः ४1. 723.67 
प्रहस्तसचिवा दह्येते ४1. 57.306 
प्रहस्त. सजक्रत्पितम्‌ ४1. 57.250 
प्रहस्त स्वैरपि राक्षसैर्व ४ 74.110 
प्रहस्तसदहिता भग्नाः ४. 29.166 
प्रदस्तस्तु समाश्वस्त. “11. 32.642. 
प्रहस्तस्त्वामुपस्थितः ४1. 32.367 
प्रहस्तस्य मिवेरानम्‌ ४. 6.70 
» 54 87 
प्रस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ ४1 58.347 
प्रहस्तस्य पुरःसराः ४1. 54.307 
+ महावलः “1. 57.434 
3 वचः श्रुत्वा ४, 72.68 
„ शिरस्तदा ४1. 58.53; 
„ शिखा नीरः ७. 58.538. 
प्रहस्तस्य खतो वटी ४. 44.70 
प्रदस्तस्योरसि कुद्धः ४. 58.50९ 
प्रदस्तादपि सश्चुत्य ४1. 77.308 
प्रहस्तादिकरादपि ४11. 4.5 
प्रहस्ते च निपातिते #11. 32.497 
प्रहस्तेन प्रमाथिना ४1. 37.240 
,, महावलः ४11. 77.477 
प्रदस्तेन्द्रजितोस्तथा ४1. 95. 
परहस्तेऽकम्पनश्चेव 1, 5.392. 
परदस्तो गदया तदा ४11. 32.470 
पदस्तोऽथ दशम्रीवम्‌ #11. 71.452 
+ विषूपाभ्ः ४, 9.3 
प्रहस्तो नाम राक्षसः «1, 8.72 
58.47 
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प्रहस्तो निहतो वीरः ४1. 89 708. 
„ मुषलायुध. ४11, 32.424 
+ यदितेश्रतः ४]. 70.77 
+ रथमाध्रितः \“1. 58.240 
,› वाक्यसव्रवीत्‌ ४. 50.477 
», वाहिनीपतिः “1. 57.72} 
५ >» >» 58.350 
१ 1/1 99 9 370 
99 99 4 3 4579 

प्रहस्तो निथ॑यों कुदः ए, 57.326 

प्रहस्य च महानादम्‌ ४. 58 398 `. 
+ परुषं वचः ४. 103 100 
, प्रघसो वली ४. 46 334 
) मदिरेक्षणाम्‌ 111. 14.207 
, सुनिपुंगवः {. 23.90 
ॐ न +. 65.57 
, रघुनन्दनः ४1. 79.387 
, राघवं वाक्यम्‌ 1 2.70 

विकृत भीमम्‌ ४1. 64.7450 

प्रहारजनितश्नरमाः छ. 77.100 

प्रहारं तेन राक्षसा ४1, 06.307 

प्रहारे च पराक्रान्तः [४. 23.728. 

परदारिज्जरीकृतः 1, 72.220 

५ \“[ 21.330 

प्रहारैजे्जरीकृतम्‌ ४1. 23.20 

„ 29.320 

प्रदरिजनितश्रमौ ४1. 54 287 

प्रहारो रिपुदस्ततः 11. 62.267 

प्रहास मुमुचे तत्र "1, 16.746 

प्रहासो नाम वारुणः “1, 23.496 

प्रहितं तन्मदावनम्‌ “1, 100.40 

प्रहिताः कपिराजेन 1, 59 268 

प्रहितो रावणेनैष ४, 58.7302 

प्रहतं केन म्नि [111. 32.456 

परह्टकोयष्टिभिकोकिलस्वनै. 11. 54.432 


प्रहृष्टचेताः स वभूव रावणिः ४1. 87.347 
ग्रहृष्टजन संपूणैम्‌ 11. 26 50 
परहृ्टनटनतैका {1 67.757 
प्रहृष्टनरनारीकः 11. 700.442 
प्रहृष्टः प्रतिभाति मे 11. 72 77 
प्रहृष्टबलवाहनाः *11. 39 26 
प्रहृष्टमनसश्वापि *1. 47.142 
प्रहृष्टमनसः स्वै ४1. 728.860 
प्रहृष्टमनसो वाक्यम्‌ ४, 64.780 
प्रहृष्टमनसौ यदि 1४. 2.25 
परहृष्टमवुजा काले ४. 74 82 
प्रहृष्टमजचुजाकीणम्‌ ४11. 79 706 
प्रहृष्टममिक्रूजति 1४, 7 55 
प्रहृ्टमानसता देवी [1. 109.25 
प्रहृष्टमिव सर्वतः 111. 69.67 
परहृष्टमिद्‌ ते वक्त्रम्‌ {४. 25.428 
प्रहृष्टसुदिताः सव ४1. 4.602. 
परहृ्टसुदिता सेना 11. 83.182. 
प्रहृष्टमुदितो लोक 1. 2.008. 
प्रहृ्टयोधा ध्वजिनी महात्मनाम्‌ “1. 25.332 
प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः 1४. 3.30 
प्रहृष्टरपस्तु बभूव यूथपः ४1 58 590 
प्रहृष्टरूपस्य पुरे जनस्य 11. 76.430 
्रहृ्टूपाविव रामलक्ष्मणौ [1]. 4.352 
प्रहष्टरूपोऽमिजगाम लङ्काम्‌ छ]. 34.376 
प्रहृष्टरोमा व्यथितो वभूव [{{. 58.204 
प्रहष्टरेमा स बभूव सारथिः [7 75.477 
प्रहृ्टवचनस्तदा 1. 50.76 
प्रहृष्टवदन. शुचिः 1. 22.210 
, ,; 2870 
प्रहृष्टवदनः श्रीमान्‌ 1४. 3.25 

» सर्वां [{[. 775 82 
प्रहृ्टवदना. स्वै ४, 57.320 
्हृष्टवदनोऽत्रवीत्‌ ४. 7.1457 
्रटश्वदनो राजा [. 18.448 
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प्रहृष्टवदनो रामम्‌ [. 22.710 
्रह्टवरदस्त्यश्वाम्‌ 11. 7.56 
्रहृष्टवाचाभिननन्द पुत्रम्‌ \1{. 46.48 
परह्टश्च प्रतीतश्च ४1, 722.260 
प्रहृ्टषट्पादनिकूजितेषु { ४. 30.567 
प्रहृष्टः सोऽदिशत्सर्वम्‌ 11. 82.230 
प्रहृष्टस्त्वभवत्तेन 111. 42.52. 
परहष्टस््वभवद्रामः 11. 179.158 
प्रहृष्टाः कपिकुज्राः ४. 5.42 
प्रहृष्टा चानवयात्नी 111. {3.28 

+ जलराशयः #1. 4.7137 
प्रहृष्टात्मा मटात्मानम्‌ “1. 77.456 
हृष्टानां वनौकसाम्‌ 1. 1247.27 
प्रहृष्टानि चकाशिरे 1. 78.44 
प्रहृष्टा पुत्रवत्सला ४1. -28.784 
भक्षयिष्यन्ति {{1, 79.106 
भरते तदा \“1. 72.44 
युद्धकाटक्षिणः ४1. 52 7त्‌ 
युद्धदुर्मदाः ४11, 23. 
राक्षसेश्वरम्‌ ४1. 29.227 
वनगोचराः «1. 67.656 
प्रहष्टावभ्ययुध्यताम्‌ ४1 88 36 
ग्रहा वानरगणाः #. 70.390 
प्रहृष्टा विस्मिताश्वापि 1४. 6.38. 
„, व्यथिताश्ासन्‌ 111. 52 76 
प्रहृष्टाः शरवर्षाणि #1. 93 4८ 
प्रहृष्टाश्च मदान्विता. ४. 64.440 
प्रहृष्टा. समपदयन्त ४. 57.250 
प्रहृष्टास्तत्र स्पेतु. 11. 97.500 
प्रहृ्टास्तेऽभर्व॑स्तदा 1. 15.75 
प्रहृष्टास्त्वा नरषभ {1. 26.720 
प्रहृष्टा दरयस्तन्न 1४, 6¢7.3028 
अ्हृषटेनान्तरात्मना 1. 11.70 
110 
28.170 


93 


39 
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पर््रेनान्तरात्मना {, 37.14 
1४. 9 250 
५ ४1. 2 320 
9 „+ 170 759 
५ , 27 70 
परहेनियमानस. 1४. 44.710 
्रहगीजसकारै" ४1. 22.646 
्रहषदैरियूथपैः ४. 124.730 
प्रहृष्टो दिवमाक्रम # 1, 714.207 
„„ नतु रुष्टऽसीं ४. 64 710 
मा पितृव्यस्ते ४. 64 7716 
+, राघवोन्मुखः \1¶. -267.357 
; वाक्यमत्रवीत्‌ [ 7.60 
„; वाहते रमे [1] 27.58 
प्रहृष्टो जग्मतुः स्थानम्‌ ४11 04.206 
हृप्यमणेपु वलीसुखेषु ४7 69.65 
प्रहादवल्छित्रन्न ४1. 76.710 
परहेतिर्वार्मिकस्तत्र ४1. 4.758. 
प्रहः कलशदस्तस्तु 111. 76.38 
प्रहा्ञटिपुरं स्थितम्‌ 11. 16 264 
प्रहाज्नटिपुरास्तथा [ 28 724 
प्रह्वाः प्राज्ञल्यो नरा. #11. 37.721 
» > मृत्वा “1. 44 758. 
प्राकम्पत च मेदिनी \1. 102.3 
,; >» राक्तसः [[[. 57.360 
,> तदा तत्र ४1. 53.326 
प्राकम्पत भुजः सव्यः 111. 23.7.78. 
प्राकम्पयत्तदा शब्द्‌. #1. 102.530 
प्राकरषैन्मास्तो यथा ४. 72.707 
* प्राकार कामक्पिणः ४1. 42.276 
„+ तस्य वेश्मनः ४. 74.71 
प्राकारपरिखान्तरष्‌ ४1. 41.987 
ग्राकारपरिखान्तरात्‌ {४. 37.207 
प्राकारमधिरुच च ¢. 57.80 
प्राकारमपरं कतम्‌ ५1, 38.71 
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प्राकारमभिपेदिवान्‌ ४. 3.70 
पराकारम्वपुद्ुवे ४. 420 
प्रीकारमुच् तमपातयच \1. 6 769 
प्राकारवरशोभिताम्‌ “1, 38.704 
प्राकारवरसंस्येश्च ८1. 38.716 
प्रकारं वानरीकृतम्‌ "1. 47.984 
प्राक्रारश्चाधिस्ह्यताम्‌ \1. 60.150 
प्राक्रारस्थान्महीं गताः ४, 42.467 
प्राक्रारस्था महीं गतान्‌ #]. 42.459 
प्राकारस्थो महाकपिः ४. 14.20 
प्राकारं हरियूथप. ४. 73.70 

» हरियूथपाः ४1. 42.220 
ग्राकारग्राण्यसद्य्रानि ४1 {2 715८ 
प्राकारादवरह्यत #{. 57.707 
प्राकारान्तरवीथ्यश्च ४. 72 788. 
प्राकाराव्रतमत्यन्तम्‌ #, 4268 
प्राकाराश्चावसादिताः ४1. 3.20 
प्राकारेण परिक्षिप्ता [11. 48.772 
प्राकारेण महापुरीम्‌ ४. 2.260 
म्कारेणाभिषदतम्‌ ४. 58.547 
प्राकारेणाभिस्रताम्‌ ४. 3.60 
प्राकारेणार्कवर्णेन {४, 58.228. 

तः ४, 6.20 

प्राकरैरविविधाकारेः 1. 42 738. 
प्राक्रासे दुष्प्रधर्षणः ४1, 3 740 
ग्राकिरच्छरत्रष्टमिः ४1. 54 2 
प्रकुर्वननष्यदेदिकम्‌ 1४. 25 337 
प्राकृतः प्राृतामिव ग. 16.50 
प्राकृत थाल्पसत्चश्चे 111. 66.50 
प्राकृतस्य नरस्येव {{ 08.2८ 
प्राकृतान्राधसान्दस्वा 111. 20.168 
प्राता बुद्धिमास्थितः 1. 75.247 
प्राक्ृतास्तकृतात्मानः [1 209 782 
प्राकृता हरयो यथा {. 66.5 
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प्राकृतैः किं करिष्यसि 1. 64.567 
,, सचविथुतः 177. 33 77 
प्ाक्ृतैस्ते जनैः समाः [77 33.90 
परकृतोऽन्यः कर्थं चेमाम्‌ ४, 37.438. 
परकृतोऽपि विजानता ४ 7.72 

भरतो वानरोऽपि सन्‌ 1४. 7.9 
प्राकृष्टमिव सर्वतः ४. 56.300 
पराकृष्यत स वानरः ४. 48.524 
प्राक्ोतसश्च या नयः [1. 97.748 
प्राकोशत्स पुनः पुनः 111. 61.571 
प्रागल्भ्यदरक्तमिच्छन्ति ४1, 63.74८ 
प्रागुदक्पवणा वेदिम्‌ 11. 99 248 
प्रा्॒दक्प्रवणे देौ 1४. 27.723 
प्रगेव चागता त्र {[. 4.3718 
प्रागेव तु मादाभाग ४, 33 282 
प्रगिवालक्षितं स्वरम्‌ “11. 35.437 
प्रा्धारेऽभूत्तदा कुञ्जा {1 78.50 
प्राग्वटे विश्रुते पुरे 11. 77 90 
प्रस्वो वायस प्रति ४11. 18.240 
प्राचदाश्चोधष्वैवाहदाश्च {[ 15.66 
प्राङ्मुखं विधिवन्मन्त्रः {४. 26.328 
प्रार्सुखस्य कृताज्रलेः 11 91.23 
्रादूमुखाः ससुपाविज्ञन्‌ 1४. 55.207 
प्रा्युखास्ते ययुस्तदा 11. 113.30 
प्राचीनवाहिनीं चैव {४. 24.768. 
ग्राचीन्रेषु दर्भषु [. 3.26 
प्राचीनान्सिन्धुमोवीरान्‌ 1. 73.276 
प्राची हेत्रे ददौ राजा 1. 14.432 
मराच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च [1. 3.25 
प्राज्ञलिः कुशलं पृष्ठा 1. 47.276 
प्राज्ञं देवतामिव ४. 20.21} 

„ धनद प्राह ४11. 71.366 

„ धर्मकोविदम्‌ {11. 72.28 
पराज्ञरिं पतितं भुवि {1. 700.79 
प्राज्ञलि. प्रष्ठतोऽन्वगात्‌ {1 3,310 

९६९ 
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प्राज्छिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ४11. 49.149 
प्राक्षलिग्रग्रहेण च ४11. 48.101 
प्रा्ञलिः प्रग्रहो तरपः ४11. 57.70 

9 ज, 9 9 0219 
श्राज्ञटिं प्रणतः स्थितम्‌ ४.1. 17.22} 
भ्रा्ञयि प्रणतः स्थितः ४. 58.247 

„ प्रणतश्चापि “11. 36.5.26 

, प्रणतो भूत्वा 1. 63.208 

, प्रत्यवेदयत्‌ 11. 46.260 

+ प्रत्युवाचेदम्‌ “11. 78.76 

> प्रयतात्मवान्‌ “1, 3.22 

,, प्रयतेद्धिय. ४11. 108.730 

,, प्रयतो तरपः 1. 50.707 

१ +; भूत्वा 1. 2 246 
प्राल्ञलिं प्रह्ममासीनम्‌ 11. 4 420 
प्राल्लिजगतो मध्ये ए] 07.10 
प्राजलिर्बाप्पसरेतः “17 4.3 
प्रा्ललिभरतस्तदा 11. 75.107 
प्राजञलिर्मरतो भूत्वा ७1. 127.358 
प्राज्ञलिर्मातलिर्वाक्यम्‌ «1. 102 73८ 
प्राल्लिर्य॑ज्रसहितः 1. 46.228. 
प्रालिर्वाक्यमन्रवीत्‌ 1. 75 50 
11. 40 1070 
29 22 50.7त्‌ 
५ ,› 707.4 

9 “1. 23.70 

प्राज्ललिर्वानरेश्वरः 1४. 18 457 
प्राज्ञलिर्विनयोपेतः “11. 35 16 
्राज्ञालि शरणागतम्‌ ४1, 80.309 
प्राज्ञलि" शिरसा नतः 11. 27.45 

„ स जितेद्ियः {11 45.280 
,› तदा भूत्वा “1. 01.68 
,„ साठ पा्वस्था +. 10.476 
„ सीतया सह 11. 32.47 
सुसुखं रश्च 11, 76.728 


प्रज्ञिटिः सुंसमादित. ४11. 35.120 
क ४ 9. 52.06 
प्रा्ललिस्त तपोधनम्‌ [1 976 
प्रा्लली सुनिशदूलप्‌ 1. 29 286 
प्राजापत्य च नक्षत्रम्‌ ४. 102.326 
+ त्वया कमं ४1. 704 7८ 
„+ नर विद्धि [. 76 7166 
प्राजापत्यो नरोऽत्रवीन्‌ [ 76.187 
५ हानरषि. \{[. 2767 
प्राज्यकामा जनपदाः [1 16 78. 
प्राज्यदोषं वनं प्रप्रा [1]. 13.36 
प्राञयधुमाङुलवनः 111, 77 808. 
प्राज्यमूलफलेश्वैव [11. 713 7198 
प्राज्यमूलफलोदके ४. 38 730 
प्राञ्वल्दु्रह्मदण्डश्च 1 56 7108. 
प्राज्ञः काल्विरोषवित्‌ {४. 40.757 
प्राज्ञता नयसाधनम्‌ #11. 35.30 
प्राज्ञः शोचितुमदेति 17 105.347 
भ्ा्ञस्त्व वानरोत्तम ४, 46.47 
प्रास्य प्राप्तकारिण- 11, 8.87 
प्राज्ञस्यापि सतस्तवः ४1. 32.130 
प्रानो धमेण पालयन्‌ [४ 18.24 
प्राणत्यागविशक्ेन 1४ 20 238. 
प्राणत्यागश्च वैटेह्या ५ 30.360 
प्राणदद्यामदुन्दुभिः {1 87.20 
प्राणयाच्रा तथेव च [. 53.734 
प्राणवन्तसित रश्च ५11. 36.58. 
प्राणद्यत तदा सर्वम्‌ #{[. 70.752 
प्राणसंङयमापन्नम्‌ ४1, 7100.24 
प्राणदारी व्यतिक्रमः 1४. 24.70 
प्राणा जरसुर्विहायस्म्‌ 111. 68 774 
प्राणातिपात्तनिरत 1. 50 27५ 
प्राणानपरिर्तता 1४. 25 200 
प्राणानपदसिष्यामि {11 39.5५ 
प्राणानपि परित्यजेत्‌ 11. 9 25 
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प्राणानपि परित्यज्य 11. 19.276 
प्राणानादाय यस्यिति 1४. 16.20 

ध , «{ 1706.29त्‌ 
प्राणानादास्यते शरै. ४. 27.53 
प्राणानामपि सदेद ४, 30 2:26 

9 ह „ 68.56 
प्राणाना रक्षणे मम 1४. 63.50 
प्राणानिष्टान्धनानि च [1. 19.77 
प्राणानुपर्णत् मे 11. 75.670 
प्राणन्कृच्छगतोऽपि सन्‌ 1४. 8.36 


प्राणान्तिकास्तेऽशनितुल्यैवेगाः ४. 14.740 


प्राणान्दास्यामि ते कपे «1. 46 237 
प्राणान्धारयते चिरम्‌ [11. 33 767 
प्राणान्धारयते कचित्‌ ४1. 74 784 
प्राणान्न जहिं मद्रत. ४] 71.53 
प्राणान्रक्षामहे वयम्‌ ४1. 66.200 
प्राणान्सत्याजयद्रणे ४ 58.230 
प्राणन्समथैः समरेऽसिपादम्‌ ए. 73.40 
प्राणान्सरोध्य राक्षसः {71, 3.77) 
प्राणान्दन्त निशाचर 111. 29.700 
प्राणा मम न सरायः ए]. 40.170 
प्राणायामा इव द्विजम्‌ “71. ¢ 60 
प्राणायामेन पुरुषम्‌ 11. 4 33५ 
प्राणा राज्ञो महात्मन {{. 5770 
प्राणाश्च शिथिला मम 1४. 58.740 
प्राणाश्चापि शरीरके {४. 60.786 
प्राणाः सत्वरयन्ति माम्‌ {1. 59.270 
प्राणास्तेज. भियं च सा [४. 77.50 
प्राणास्त्यत्तु व्यवस्थिताः ७. 35.57 
४ „  „» 35.586 
पराणांस्त्यक्त्वा प्रहृष्टवत्‌ ४11. 110.230 


प्राणास्त्यक््यति भक्त्या तत्‌ ४1. 770.21606 


प्राणास््य््यन्ति वानरा ४. 73.32 
प्राणस्त्यक््यसि वीरम च [[[. 20.756 
प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य ४. 26.476 


प्राणस्त्यक्ष्यामि रक्ष्मण 111. 58.04 
प्राणास्त्यक्ष्याम्यसंरायम्‌ 111. 45.260 
प्रा्णास्सयक्षये कलर्वरम्‌ 1४, 62.750 
प्राणांस्त्यजति मक्के 111. 68.2त्‌ 
प्राणिनः कस्य नापदः 11. 66.67 
„ सुकृतं चैव “7. 21.700 
प्राणिना छएवगोत्तम ४. 37.40 
,; मप्राणसंक्षय. 11. 7105.254 
,; भारसुद्हन्‌ ४11. 68.40 
प्राणिनामपि कषेति ५1 22.340 
) राघव 11. 83 72 
प्रणिनाममितप्रभः “11. 22.420 
प्राणिनां श्रवणानि च [[. 91.270 
प्राणिनोऽन्ये तु किंपुनः भा 30.570 
प्राणिनो मानुषादयः ४. 10.200 
+ मोक्षितास्तेन ४1. 27 220 
) यस्य कस्यचित्‌ “11. 3.231 
„+ ,, यादशम्‌ (. 27.20 
++ र्हितिता वापि [1. 39 4८ 
प्राणिश्वमरपूजित #“{{. 10.200 
प्राणिसङ्केराकर्तारम्‌ ४11. 20.250 
प्राणी समतिवतैते 11, 705.287 
प्राणिभ्यः परिरक्षतः ४. 38.350 
प्राणेभ्योऽपि गरीयसी 111. 10. 
1४ 8 33 
$ » ४11 5.37 
39 गरीयसीम्‌ 11. 10 234 
11. 49 347 
9, क „ 67 261 
५ „+ छ 27.370 
$  गरीयान्मे छ. 24 286 
१» श्रि्रतरा [[1, 37.796 
प्रणिन्वपि न विश्वासः ७, 55.50 
प्राणे प्रियतरं इष्वा ए. 770.776 
मम ५1. 7107.40 
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परिः प्रियतरस्य मे 1. 56.70 
+, प्रियतरा तव ४, 87.414 
मम [1[1. 58.67 
+ 3 सीता [ा, 40.66 
, भ्रियतसे नित्यम्‌ 1 18.338 
„ म्िग्रतरौ मम [7 26.339 
प्राणेरपि न संदायः 1], 72.767 

५, त्रियं काचम्‌ “1. 8 82 

+ +, तस्मात्‌ ५11, 48 788. 
प्रिरिषटन्छुतानिव 111 6.72 
प्राणिनं किं खखेन वा 0. 7107.50 
प्राणो गन्धवहो सुदा ४] 36.57 
प्राणो लक्ष्मण वियते 111. 68.37 
प्रात. पुरुषपुंगवम्‌ 11. 2.72 
प्रातरेवापरेऽहनि {1. 65.77 
्रातसपतिवोधन्ाः “1. 37 29 
प्रात. सवनपूर्वाणि [. 14.5८ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि {1. 5.708. 
प्ातिदेद्याश्च कीर्तिताः ४1. 78.707 
प्रातिष्ठत स वैदेद्या [1 11.46 

,, सह भ्रात्रा 1. 52.936 
प्रादशीयत मैथिलीम्‌ {11. 55.770 
प्रादादादाय चोदकम्‌ 111, 77.70 
प्रादीपयदहाशरयथे. ४. 35.406 
प्रादुरासीत्ततोञ्ैव {. 45 220 
प्रादुरासीत्तददूथुतम्‌ ४11. 07.770 
प्रादुरासीद्धयानकः 1. 30 700 
प्रादुरासीदनौक्पः 11. 63.240 
प्रादुरासीन्महामनः ४11. 55.160 
प्रादुरासीन्महास्वनः [ 40 6 
्रादुरास्ता नभस्परशौ 1 96.35 
प्रादुर्निमित्तानि तदा वभूवुः ४. 28.106 
्रादर्वभूवुरघ्लाणि “{ 03.258 
प्रादुर्मावमिहात्मनः 11. 18.76 
प्राभृत तत" क्षीरम्‌ 1. 37.288 
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भ्रादुभत महद्धतम्‌ 1. 16.716 
प्राुभूतानि सर्वः ५1. 106.340 
प्रादुभूतान्छघोरा्च ४1. 51.350 
प्रादुर्भूतो महातपाः “17. 57.797 
प्रादुश्चक्रे भयावहम्‌ #1. 102 240 
प्राद्रवद्भयसंत्रस्तः 1४, 70 168 
प्राद्रवद्रथमारद्य ४11. 44.56 
पराद्रवन्मत्युसकाशम्‌ 11. 48.186 
प्राद्रवन्यत्र सगवान्‌ «11. 49.1९ 
ग्राहचन्सद्िता राम {, 58.728. 
प्राधीत्तमिव सर्वत" ४. 56.28 
प्राधीता इव पर्वताः {४. 28.10 
प्रापणे चास्य मन्त्रस्य ४1. 10.258. 
प्रापतन्नशरुनिन्दवः ४. 42.230 
6 1. 02.220 

प्राप ता राक्षसाधिपः [[1. 52.47 
प्रपतुर्निलयं सुनः {1, 54.8 
प्रापद्यत नरश्रष्ट 1. 47 6८ 

,, मदमारम्‌ {1. 46.200 
प्राप्यन्त तदा ग्रम्‌ ४.1. 20.168. 
प्रापयन्मनसस्तुल्या “11. 22.80 
प्रापयन्महतीं ध्रियम्‌ 11. 100.246 
प्रापयाम यमक्षयम्‌ ४1 8.74 
प्रापयास्य च वाक्यानि 1 103.10 
प्रापयिष्यामि शक्राय ४. 3¢7 230 
प्रापयैनं महाभागम्‌ [ 39.706. 
प्रापितस्तेन रक्षता {४ 6 44 
प्रापिताविघुजाठेन ४. 45.722. 
प्रापितौ पुरुषो ४. 35.320 
प्राप्तकाल करिष्यसि 111. 65.751 

„+ कृत तेन ४1. 94 4608 

$+ क्षमं चकम्‌ ४. 73.770 

+ तदुच्यताम्‌ 1४. 40.89 

, न जानीते 1४. 35.66 
नरपतेः 11. 76.2८6 
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प्राप्तकालं न॒ मन्येऽदम्र्‌ [1. 9.35 

५, प्रवेष्टु मे ४. 2.336 
प्राप्तकालमवििल्टम्‌ 1४. 79.106 
प्राप्तकालसुपास्यतामर्‌ {#. 25.77त 
पराप्तकालं यथादण्डम्‌ 1. 7 10 

,, यथेषोऽस्मान्‌ 11. 00.138. 

„ विधास्यामि [४, 40.12८ 

„+ दिते तदा {1 6.3 
प्राप्तकालममन्यत #1. 77. 
प्राप्तका मतो सम 1. 425 
प्राप्तः कि निकुम्भिलम्‌ ४1, 85.737 
प्राप्तचारित्रसदेदा ४1. 7115.778. 
प्राप्तं जानाति कीर्तिमान्‌ 11. 72 307 
प्रपते ते परम यशः ४. 64.556 
+ +, शत्रुसूदन ४1. 179.230 
» दुखं महदुघोरम्‌ ४1. 100.508 
9, धर्मफलं तावत्‌ ४. 57 208 
प्रप्तधर्मथिनिधयः ए. 10 77 
प्राप्तं नि.सैशयं भयम्‌ ५1. 94.309 
प्रापतप्रतिज्नश्च रषु. ५1 50.7५6 
प्रापे बुद्धवा यच्च्छ्या 111. 52.724 
प्राप्तभूयिष्टपारस्तु #. 7.028 
प्राप्तमप्राप्तकालं वा ४1. 73.56 
पराप्तमविदयामाद्चः [. 78.428. 
प्रापतसुयोगकालं तु {४ 32 158. 
प्राप्तमेवं रणाजिरे {11. 77 80 
प्राप्तयज्ञदरं दुष्टम्‌ 1{1. 32.200 
पराप्तयोर्विविधान्भोगान्‌ ४11. 42.20८ 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य 1 422 
प्रष्ठ राज्यमिदं प्रभो 1४. 26 5 
प्रप्तराज्यस्य रामस्य ५ 7.78 
प्रप्तराज्ये नरव्याघ्रे {1. <2.870 
प्रपि राम महत्मना 1. 65.284 
„, रामं महाबलम्‌ ४1. 30.20 
9 > 1 ^. 31.20 


प्राप्तं राम सलक्षणम्‌ [1[, 72.09 
+ रवणमादवे 1४. 45.727 
प्राप्तवन्तमसित्रेतान्‌ 1४. 20.30 
म्राप्नवानसि कौशिक 1. 65 207 
9 9> 9> 320 

पराप्तवानिदह सुभ्रीवः {४. 35.56 
्राप्र्वलिकविश्रतः ४. 76.77 
भ्राप्तन्ये ठ दशायोगात्‌ ४1. 173.398. 
; लोक सत्कृतम्‌ {{. 107 230 
प्राप्तन्यः सर मया किर [[. 29 100 
परप्नन्यान्येव प्राप्रोति “11. 54.760 
्राप्तन्या यदि ते सीता ४1. 85 90 
प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्‌ [[ 4.50 
प्राप्तः शत्रुनिषूदन 1५. 38.23५ 

+, रात्रुरतर्कितः ४1. 77.700 
प्राप्तश्च विजयस्त्वया ४ 7.26 

„ सर्वलोकेषु “11. 83 7८ 
परापतश्वाभ्युदयो मम ४, 34 22 
प्राप्ते सूत यरच्छया 11. 59.20त्‌ 
प्राप्तस्तत्र पितामहः ४17, 10.720 
प्राप्तस्त्वद्धवन विभो ४. 58.734 
प्रापतं ह्यविनया्यथा 111. 70.709 
प्राप्ता जानपदा जनाः {[. 6.25 
पराठा तामिव चिन्तये ४. 66 7१ 
प्राप्नानामतिथीना च 11. 28.746 
प्राप्न पशुपतेः पुरा ४11. 29.217 
पराप्ताः पाथिवन्ञासनात्‌ ४1 20.170 
प्राता मया जयश्चैव श, 35.90 
प्राप्ता वसुमती प्रीतिम्‌ 11. 8.108. 
प्राप्राः रोकाणैवं तीव्रम्‌ ४1. 58 586 
प्राप्ताश्चादाय वलिनः 1४. 38.27८ 
पराठा सीता न्यवेदयेत्‌ ४1. 114 160 
प्राप्तास्ता गच्छ पुत्रक 11. 64 420 
परप्तास्ते बहुविस्तराः “11. 25 74 
प्राप्ता स्म प्वजयन्त्राव्याम्‌ 1४ 14 68. 


७२९५ 


्रात्िज्ञं परमोदारम्‌ 1 73 272 
प्ापुमहेति राघवः ४ 20 28 
प्राप्तुं जक्ष्षण लोकेऽस्मिन्‌ ४1. 27.143 
+ वैश्रवणेनापि [11.37 5८ 
,, शक्या कर्थचन #{. 20.127 
प्रपि कटे त धर्मात्मा [1. 1.45 
„ मध्यं दिनेश्वरे 1. 46.767 
प्राप्तेयं वगाधिपर [{४. 2077 
प्राति यूपोच्छये तरिमन्‌ 1, 74 228. 
प्रातो गन्तुं त्रिविष्टपम्‌ (1. 26.466 
म्राप्तेपऽय तव ददोनात्‌ ४ 3.487 
्राप्नोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः ४1. 50 94 
प्राप्नो बालस्य सक्षय" “. 4.8 
+» मध्यं दिवाकरः \1. 4.30 
प्रा्ठोऽय राक्षसाधम 111, 56.147 
प्राप्नो रामः इखोचित. 11. 99.367 
+, वाक्यविदा श्रेष्ठः छ][. 100 88 
, वानरपुङ्गव ४. 58.954 
„ व्यामिश्रकेषु च [1. 7.20 
प्ा्ठोऽसि परमं लोके 1. 44.126 
प्राप्तोऽसि युनिभि. सद 1. 50.750 
‰, पाप्मानमिदं वयस्य 1४. 24.73८ 
प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन 1४, 3.218, 
प्राप्तौ तच्र दुरासदौ 1४. 75.187 
„ स्थः सह सीतया [11.73.74 
्रा्रुयादिह वानरः 1४. 29.327 
प्राप्या घषणे यदि ४1. 26 247 
्ा्ुयामो ब्रह्मलोकम्‌ ४1 66.246 
्राप्रवन्ति तथा कामान्‌ ४1. 7 316 
„+ नरालेके ४1. 75.240 
,„ निशाचर [. 47.8त्‌ 
„+ त्रपक्ये 11. 35.97 
+, महात्मानः 1] 30.37 
खस्ता 7 13 744 
प्रष्रवन्तीतरे जना. 111. 47.90 


म्राप्वन्तीद राघवात्‌ ४1 128.71720 
्राघ्ुबन्त्ययशश्चैव 11. 717 278 
परष्ह्यायुश्च कीति च 1. 20.236 
प्राप्रोति जनकात्मजाम्‌ ४1. 94.720 
,; पुरुषषमभ {[. 27.50 
„ शाष्वतीं राम 11. 6.738. 


,, सर्वा भुवि चाथसिदिम्‌ ४1. 128.7121 


्राप्रोत्यादारयुत्तमम्‌ “11. 63 26 

प्राप्य चाजुत्तमे यरा. {४. 4 289 

1. 7719 67 

श्र 9 ॐ „9 25.130 

चापरपवैतान्‌ 17. 71.30 

„ चाघ्लाणि देवेशात्‌ 1. 55.108. 

„, चास्तं गिरिशरष्टम्‌ 1४. 46.706 

, गोदावरीं नदीम्‌ 111. 76.477 
तत्तोयव्छ्िदम्‌ ४1 770 260 

प्राप्यते निपुणेधमै. [1]. 9.31८ 

प्राप्य त्वं व्यसते महत्‌ {1. 8 30 

), त्वां जननीं मम [[. 73.६4 

, दुखंधने श्यामा [४. .7712 
दुमेनसा वीर 11. 37.200 

प्राप्यन्ते नियत वीर {[ 20 72९ 

प्राप्य पूजा दराग्रीव- ४11. 25.578. 

,, मन्दसिवानिलप्‌ ४. 77.31 

प्राप्यमप्राप्य तां श्रियाम्‌ 111. 89.487 

प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ 1. 74.570 

, यन्ञान्दघनः *11. 59 90 

„ राज्यमकण्टकम्‌ ' [[. 8.27 

,» राज्यमदत्तमम्‌ ४1. 728 9470 

+ राञ्यमयोध्याच ५ 79.52 

+ रज्य सुहदुदरतः 1४. 27.287 

„; राम वरनेप “1. 56.248. 

५, वर्षसहस्राणि {{. 2 82 

वर्षाणि राचः छ 728 958 
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दुःखं पुरंष कुमारः [४. 24 367 


स 
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प्रप्य वित्तसिवाधनः [. 16.234 

» रसंत्तां चिरात्तात 111. 38.276 
9 „+, महाहवे ४1. 59.710 
„ संस्थाप्य राघवः ४1. 123.264 
> सालवनं तदा [[. 71.76 

+ सीतामयुद्धेन 111. 40.252 

, हीम करिष्यति ४1. 84.140 
प्राप्याय॒ज्ञा च श॑करात्‌ “11. 73.32 
प्राप्यापि खमहावाहुः ४. 2.26 
्राप्येद्‌ इुखसुत्तमम्‌ 1४ 35 6 
प्राप्येवान्वयवर्जितः 111. 8.84 
प्राप्स्यते च महावाहुः श]. 50.116 
प्राप्स्यन्ति परमा गतिम्‌ 11. 52 53 


प्राप्स्यसे चातुल प्रीतिम्‌ ४1. 18.306 ` 


„+ त्वं महाप्राज्न {11. 61.242. 

» „) स॒दुर्मधः [{. 36.247 

) परमं कामम्‌ 11. 24.506 

„ पुरुषषमभ 7. 38 74 

,„ प्रीतिलक्षणम्‌ ए] 28 220 

, बहुवार्षिकम्‌ #11. 57.750 
प्राप्स्यामि तपसा कामम्‌ ४11 9.47 

„ यानदय गुणान्‌ 11.*34 408. 
प्राप्स्याम्यहमिर्द देवि ४. 35.788. 
प्राप्स्याम्येन मनोरथम्‌ ४, 26.230 


॥ 


्राबुदयेतामनिच्छिनम्‌ ए. 107 208. ` ' 


प्राबोध्यत महागहुः ४. 78.36 
प्राभज्यत बलं .सर्वैम्‌ ४1. 54.128 
प्रायच्छत सुनेस्तस्य 1. 2 7€ 
प्रायच्चत्परमोद्धिरना ४. 58.704 
प्रायच्छत्स्वमाहत्य 11. 39.760 
प्रायश्छत्छमहातेजा 11. 7722206 
प्रायच्छन्मयुजाधिप. छ. 728 767 
प्रायशश्वाप्यनिष्टानि {{ 69.276 
प्रायश्चित्तं च कुर्चैन्ति {४ 78 346 
„ मदद्येतत्‌ 1. 67.82. 


प्ायश्ित्तमिदं क्षमम्‌ ४. 10.227 
प्रायश्चित्ते यथा भवेत्‌. 1. 9 777 
प्रायाकिचिदवाद्सुखः ४11. 67.157 
प्रायात्तद्युष्पकं तदा ४11. 47.167 
प्रायालसतीचीं हरिनम्‌ “11, 75.108 
प्रायादमरे महातेजाः 1. 43.258 
प्रायायत्रामवत्सूयः “11. 35.580 
प्रायाद्रह्मा सुरैः समम्‌ “11. 10.450 
प्रायेण गत्षच्वानाम्‌ ४1 48.328 
„ च निभमित्तानाम्‌ 11. 4.1028 
, रसवज्जलम्‌ 111. 716 254 
» दहि नरधेष्ठ 1. 67.708 
प्रायुध्यन्त तदा रणे ४1. 54.34 
प्रायोपवेरानं चैव 1, 3.26 
‰» युक्तम्‌ 1४. 53 130 
प्रायोपवेरामस्माकम्‌ #. 35.678 
प्राथयन्ति पुन. पुनः ४, 9 38 
रथर्यहवणाम्भस्तः ४, 56 407 
प्राथयेन्मनसाऽपि कः ४. 22 14 
प्राथितेन महर्षिणा [[11. 77. 6719 
प्राखेयानिलशीतलः ४. 53.281 
परावर्तेत महाबलः 11. 36.300 
,, महारौद्रम्‌ ४1. 75.688 
); यथाक्रमम्‌ 1, 74 60 
प्रावर्तन्त सदशः “1. 89.36 
प्रावधत हुताशनः ४, 54.270 
प्राविशच्छान्तवाहन [7 77 339 
प्राविशत्सढुकरं तत्र ४11. 19.160 
प्राविशत्सततद्रुमाम्‌ ४. 28.06 
प्राविरद्रधातलम्‌ \. 56.430 
प्राविश्ञयत्र मेथिली ‰]{. 31.66 
प्राविरद्धिपुं ततम. (7 8 747 
प्राचरख्काल इवावभौ “1. 32.64 
„ इवाम्बुदा. ४1. 93.44 
» इवाम्भोदा ४. 45.76 
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्राबृटूक्ाटे यथानिलः ४1. 69.756 
यथा मेषाः छ]. 53 720 
प्र्रट॒कालोऽयमागतः {४. 27.509 
प्रात्रडम्बुदर्चेनिमे 1४ 66.774 
प्रद्रडवेग इवाम्भसः 1४. 8 436 
्राब्रषि मिवाम्बुदः 11. 03.40 
्रद्षीन्दुरिवाभाति ४ 1.14728, 
्राब्ूषीवं वलाहकः ४. 71.780 
„+ महानयाः 11. 20.40 
, महामेघः {४. 11.256 
„ शतहदाः 1. 32.120 
प्राविपत वरारोहा ४, 10.26 
प्रवेशयत त॑ मुनिम्‌ ४11. 103.60 
प्रवेशययथान्यायम्‌ 111. 12.763. 
प्रावेदायन्मम्त्ररृता समीपम्‌ ४1. 15.176 
प्राघोषयत हथ ४1. 47.758. 
प्राव्यथन्वनदेवताः {11. 24.350 
प्राशनीयान्युपस्करान्‌ {1. 65 9 
प्रावो बहुकंदरया 11. 25.747 
प्राय चैकं दिविस्प्शम्‌ ४1. 39.777 
प्रमिर्भिरिश््ैध ४1. 66.108. 
्राञ्युरैलोपमं मदत्‌ “1. 777 42 
प्रार्य चाग्तवद्धविः 1. 35.97 
,, मूलफलानि च [[. 17.70 
प्राइयाशास्यात्मन" प्रियम्‌ 11. 6 3 
प्रासका्युकनिभद्धिः 11. 16.28 
प्रासं क्षिप ममोरसि ४1. 69.860 
प्रास्ततोमरकरायुकरम्‌ ४1. 75 55 
प्रसितोमरपाणय. ४, 42.297 
र 1. 55.200 
प्रासमुद्ररनि्चिल «1. 73.126 
प्राससुद्ररहस्तश्च ४11. 22.428. 
प्रासं समुम्य मरीचिनद्धम्‌ ४1. 59.780 
प्रासस्याभिनिपातनम्‌ #1. 69.767 
प्रासदस्ताः सदखशः ४1. 33 22 


प्रासाज्शक्तिपरश्वधन्‌ ४1. 9.40 
ग्रास्रादगणघ्वाधम्‌ 1#. 42.440 
प्रासादं चन्द्रसकाङम्‌ 11. 7.10 

, वचाप्यरोहत ४1. 42.24 
प्रासादमभिष््य च {] 5.22 
प्ा्ादमालाभिरल्कूता च ४1. 39.270 
प्रासादमालावितताम्‌ ४. 2 408. 
प्रास्रादमालासयुक्ताः 11. 80 708. 
प्रासादं रघुनदनः 11. 3.31 
प्रासादवरवर्यैषु 11. 88.7४. 
प्रास्ादशिखरे रम्ये {४. 26.316 
परा्ादशु्ैरविविधैः 71. 77.270 
प्रासादं दैलसैकाशम्‌ ‰1, 47 860 
प्रासादश्वाप्यदह्यत ४, 43 780 
प्रासाद संघातयुतम्‌ # 6.44. 
प्रास्रादः समलकृतः ४1 39.227 
प्रासादस्थो दशरथः [1. 3 272 
प्रसादस्य महस्तस्य ५, 43.743 
प्रासादं हरियूथपः ४ 43.47 

+ 9. अ 3 00 
प्रास्तादं हिमषाण्ड्रम्‌ ४1. 26 50 
प्रास्रदागप्रविमानेषु {1. 88 52. 
प्रासदाग्राणि रम्याणि [[1. 46.256 
मरासादाम्रे विमाने 1] 2¢ 98 
प्रा्तादादवरोदत 11. 7.72 
प्रासादादन्ववै्षत 11, 7.20 
प्रासादाना शतेस्तथा 1. 21.29} 
प्रासादाः पर्वताकाराः ४. 75 7८ 
प्राप्ादाभोगविस्तीणः 11. 65 3९ 
प्रासादाश्च चचार्‌ स. ४, 6.76 

+ अ 95409 

‰» समन्ततः ४. 75.720 
प्रासादेभ्यस्ततस्ततः {1. 57.20 
प्रासादेषु च संहृष्टाः ४“. 75.60 
मासाद रलविछ्तैः 1, 5 752, 
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प्रासदेनैकमूमिमि [४. 33 87 
परसतदिर्विविधाकारैः [[. 00.428 
प्रासादरेमवर्णेथ 1४. 58.210 
प्रासादैश्च विमानैश्च ८. 39.278 
प्रासादैः खमदद्धिध ४. 14.346 
प्रासादो धर्षितथत्य “1. 6.38 

,„ न विनाशितः ४. 43.10 
प्रासान्खद्नन्परश्वधान्‌ ४. 43.734 
प्रास्ान्ड्लान्परश्चधान्‌ [11. 25.240 
प्रास्ासिपरिधाकरुखम्‌ ४1 69.260 
प्रास्रासिश्शरसयुक्तम्‌ ४. 00.96 
प्रासापिशूलयुधशन्नजष्टम्‌ ४. 59 2:20 
प्रासृतेसं तदान्नना “11. 35.277 
परान दीपेन विनिर्विमेद ४1, 09.609 
प्रा्ेनादित्यतेजसा ४1 69.750 
प्रातः खक. परश्वधः 111. 25.87 
५1. 93.99 

9? 9) 9) 7150 
„+ प्रमथिताः केचित्‌ ‰1. 52.708. 

„ शठैः शितेवगिः ४1. 73 679. 
प्रास्ललस्तत्र दारणम्‌ ४1. 53.756 
प्रास्पन्दतैकं नयन सुकेदया ४. 29 20 
प्रास्फुरचास्वल्दामः [1], 60.716 
प्रास्फुरक्नयनं चास्य ४1. 65.506 
प्रास्फोटर्य॑श्च पुच्छानि ४1. 4.64 
प्राह देवगणान्प्रभुः ४1], 6.04 

„; देव पितामहः “1. 30.289 
+» युद्धं प्रयच्छेति ४11. 78 7८ 

„, राजन्कथंचन [. 53.22 

+ राजानमासाय “1. 70 88 

५, रावणमुत्तरम्‌ “11. 26.370 

,› वाक्यं दक्लाननम्‌ ४71. 16.35 
,, वाक्यमिदं प्रभुः “11, 13.264 
„, वाक्य सरस्वती “11. 10.47 
,; सरस्वतीम्‌ ५1. 20.420 


99 3) ११ 


४, 
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पराह स्वै च मन्त्रिणः {[..68.70 

93 १9 39; क 392 70.39 
मादिणोदुनमधनि 11. 85.730 
प्राहुरर्थ्याः सलक्ष्मण 11. 43.34 . 
प्राहुश्च भृदविस्मिताः 1.2.390 
प्राहुः घुवाग्मिनो धीराः 1, 74.706. 
प्राहृष्यत मृदौ रामः ५ 63.208 - _ + 
प्रियकाजिनर्संवरतम्‌ ४. 77.76 -: ' ` 
प्रियकाननसखचारा [[1. 67.758 “ˆ ॐ 
त्रियकामः प्रिय रामः ४1, 725.€- 
त्रियकामश ते मातुः [४. 54.222 ' । 
प्रियकामा सुदक्षिणा 11. 76.168 - ष 
प्रियका यत्र पादपाः [1. 71.72 

प्रियं छरुत पुत्रकाः {. 62.70 

+, कुवैन्ति रामस्य 1४. 56.706 

त्रियं कृतं हि रामस्य ४. 56.728 
्रियङवल्लैनकेतकैः 71. 26 5 

्रियङ्घुभि. कदम्बेश्च ए. 42.58 
्रियह्ुमधुसर्पिषी 1४ 26.247 
प्रियद्रन्गन्धपूर्णाश्च ४. 2.7108 

त्रियं चेद्धरतस्येतत्‌ 11. 72.928 

+> चेन्द्रजितं पुत्रम्‌ ५. 94.216 

+ जनमपदयतीम्‌ ४. 75 248 -- 

> तस्य महात्मनः [[. 50 24 --- 

„» ते भवति द्रण छा. 23 74 - --- 

„» त्वत्छतमिच्छामि 1. 47.38 

१ त्वामग्रिये वक्तुम्‌ 1. 18.218. - 

, दशरथ. सुतम्‌ {. 7.200 , = - ‰, : 

५ पाथिवनन्दनः 11. ¢72 ¢ 

‰> पुत्रमयुस्मरन्‌ 11. 42.137 ग 
प्रियपुत्रा प्रियेवदा [1. 12.60. ` 
प्रिय. प्रस्थापितो वनम्‌ 111. -2,207 
रिय प्राणं बहिश्वरम्‌ .५1, 707.90 
्रियः प्राणसमो व्यः 1], 30.166 ` 
% प्राणो बहिश्वरः प्र. 52.46४ 
७१ 


प्रिय प्राप्नो दशाननः “1. 23.750 

„, प्राप्रोत्यदत्तसम्‌ ४. 27.376 

„` प्रिया वचं वचोऽस्तम्‌ 11. 7.36 
प्रियभार्यास्तमन्वयुः ४. 78.784 
प्रियमप्रियदरेना [1. 7.11 
प्रियमाख्यामि ते देव ४1. 725.370 
प्रियमाख्यामि ते देवि ४1. 173 08. 
प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ 11. 40.274 
प्रियमेतदिहाख्याहि ४ 172.252, 
प्रियमेतदुपश्रुत्य ४1. 7173. 
प्रियमेतद्रर्रोणि 11. 73.236 
्रियमेवाचरंस्तदा ४. 9 584 
प्रियया च तथोक्तः सः 11. 35.248. 
प्रियया मेऽनुजेन च ग 63.277 
प्रिययुद्ध मम प्रिय 1४. 23.70 
त्रियं योजयसे मम 11. 73.734 
„, राक्षसकन्यानाम्‌ ४. 10.706 
प्रियरामः प्रियेवदम्‌ 11. 32.120 
प्रियं रामाभिषेचनम्‌ 17. 4.37 
प्रियरूपं विरूपा सा 111. 77.706 
प्रियवदूघोरमप्रियम्‌ 1 72.14 
प्रियं वरद्रतं च यत्‌ 111. 2.780 ~ 
प्रियवादी च भृतानाम्‌ 11. 2.32 

„, ,, राघवः {1. 672 
प्रियश्चैव महात्मनः ४1 90.126 । 
प्रियसु्टदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म॑ ४1. 00.047 
प्रियस्य पतिता प्रियाम्‌ ४. 14 29त 

> ‹ पुत्रस्य विवासनातुरः 11. 64 789 

,, भतु. प्रतिकारकामा 11. 37.374 
मम्‌ वानर ४. 34.797 

,, रामस्य समागसं तदा [1. 93.276 
प्रियदितमुपपादयन्महास्मा “1. 88.770 
प्रिया एव तु बान्धवाः 11. 74 744 
+ कुम्मीनसीति या ४11. 67 760 
्रियाख्यानस्य ते सोम्य 7 125 43५- - 


(,, 


७३० 


प्रियाख्यानोन्सुखाः सवै ४. 67.68 

त्रिया चन्द्रनिभानना [1 60.257 

त्रिया च राज्यं च समाप्रुयामहम्‌ 1४. 5.307 

त्रियाणि च हितानि च {, 74.220 

,, 11. 45.74 

प्रियाणि मधुराणि च [[[. 26.36 ` 

रिया तामजनप्रियाम्‌ {1. 60.740 = „; 

्रियात्तिथिमिव प्राप्तम्‌ 11. 48.110 

्रियातिथिमुपस्थितम्‌ {. 73.64 

प्रिया तु सीता रामस्य 1. 77.266 

्रियाल्ियतर लब्धम्‌ छ. 122,223 

प्रिया त्व नाभिभाषते ४. 20.221 

्रि्ादुपश्चित्य चिरस्य मानिनी छ 175.25}0 

प्रियानानन्दनान्डृत्स्नान्‌ {1.2.24८ 

्रियान्न संभवे दुःखम्‌ ४, 26.468 

्रियान्वरान्याममते स्थितान्वद्ून्‌ 11. 15.426 

प्रियगन्वित्ताना नलिनीप्रियाणाम्‌ 1४. 30.358. 

प्रियान्विताः षर्वरणाः प्रहृष्टाः छ. 30.520 
‰% संप्रति चक्रवाका. 1४. 28.761 

प्रिया पद्ठ॒निमेक्षणाम्‌ ४. 7.7004 

» प्रणयिनी सखी “1. 33.74 

प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌ [1]. 63.730 

्रियाश्रिये सुखे दुःखे ४1. 72.478 

प्रिया वटूमता मायाम्‌ ४. 23.728, 

र, 29 % 27.358. ` 
त्रियामिभाषी मधुरः 111, 16.322. 
प्रियामवु्ठा प्रतिकूलमाष्रिणीम्‌ ' [1. 73.250 
त्रियामपदयन्रघुनन्दनस्य तताम्‌ ४, 72.21 
प्रियामश्रियवादिनीम्‌ 11. 72.52 
प्रियासिव यथा नारीम्‌ ४1. 32.16८ 
प्रियामिवोपसगृद्य ४1. 772.846 
प्रियां यदि विजानासि [[1. 60.146 ‡ , 
प्रियाया मूष्निमे मणिः ४. 66.78 
त्रिया याश्च वराद्नना. ५. 38.544 
प्रियारक्तश्च रावः {४. 53.21 
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प्रिया रामक्रथादहिमे ४. 24.186 
रिया दषैयन्रामम्‌ (1. 5.8९" 
प्रियादी परियमाख्यतुम्‌ 71. 70.178 
्रियादी प्रियवादिनी {1. 20.77 
्रियादध प्रियवादिनीम्‌ 771. 49.750 
प्रियाखुपनसेस्तथा ए 26 67 
्रियालन्युचुक्लिन्दांश्च ४. 2.00 
प्रियाः पनसेधेवेः 11. 94.87 
प्रिया वाच उदाहृताः. 11, 16.42{ =, 
प्रिया विरहिता मया 1४. 1.10570 
प्रियाविहीनाः' शिखिनः एवक्तमा४ 1४. 28.274 ' 
प्रियाविदीने दुःखाते 1४. 30.668. 
प्रिया शघ्लनिषृदिताम्‌ ४. 87.370 
प्रियासददनेन माम्‌ [1]. 60.7प 
प्रियासदहायः सरितं प्रति व्रुवन्‌. {1. 95.100 
प्रियास्वरक्ता विनिव्रत्तज्लोभाः 1. 30.336 ` 
प्रियेण किल दत्ते हि {1., 102.82 
्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तुदैस्ताम्‌ 11. 73.281 , 
प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च 11. 60.230 
„, मदनेन च ५. 75.500 
प्रिये त्वं सद नारीणाम्‌ ४1. 23.378. 
प्रियेषु पनेषु च सक्तभावाः ४. 5.70५ 
प्रियेविषयवासिनः ' 11. 12 280 
प्रियो यस्ते प्रिय॑वद 111. 76.42 

9 रामस्य कक्मणः ४, 38 6:20 
प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्याम्‌ 1. 4.20 
प्रीतः परमया सुदा “17. 90.760 
प्रीतं प्रीतमनास्तदा 1. 65.386 
प्रीतः प्रीतेन मनसा. 11. 24.426 
प्रीतश्च परितुष्टश्च ४171. 82.46 
प्ीतश्वास्मि महावाहो ४11. 59.722 
प्रीतश्ैवारिनसाक्षिकम्‌ 1. 2.67 
प्रीतः स तु महातेजाः ४1. 2.206 
प्रीतस्तेऽदं जनाधिप 1. 42.767 


+ नरण्रष्ट 1. 43.38. 


प्रीतस्य वचनं श्रणु भा. 28.246 
प्रीतस्येह छभो मम॒ ४1. 10.230 


प्रीता चास्म्युचितां सीते [1.178.75८ = “ 


प्रीताश्च वृष्टः सवै 1४, 26.406 
प्रीतास्मि तव वानर ४, 58.34 
प्ीतिकामो दढत्रतः {४. 54.277 
प्रीतिं कुर्यात्परंतप 1४. 39.30 ` 
च मम मान्यस्य ४. 1.1226 
), जनयति मम [ 05.76 ` 
, जनय मे वत्ते [[. 179.11८ 
परीतिं त्वमुपलप्स्यसे 1. 68 720 । 
प्रीतिदानं तपरिवन्या [. 179 746 ` 
प्रीतिदानमत्तमम्‌ 11. 118.21 
५ [1. 100 2त 

प्रीतिदानं यशस्विनी [. 178.220 
प्रीतिः परमिका मम 1. 20.77 
परीतिं परा प्राप्स्यसि ता तथैव [४. 24.436 
„, प्रीतमनाः कलम्‌ ४, 71.727 
्रीतिमत्सुपविष्टेषु ४. 58.22. 
प्रीतिमन्तस्ततः स्वे ४. 67.22 
प्रीतिमानभवत्तदा *“11. 23.744 
प्रीत्तिमाचिवश्वक्मणः ४1. 22.474 
प्रीतियुक्तं त॒ राजानम्‌ 1. 67.266 

9 महाकपिम्‌ ४, 58.24 

शुभाननः #11. 36.107 
प्रीतिगुक्तस्तु सर्वैषाम्‌ 1, 66.728. 
परीतियुक्तस्य विहिताम्‌ ५1. 727.148. 
प्रीतियुक्ताः स्म तेन म्‌ “1. 720.26 
प्रीतियुक्तेन चेतसा 1. 73.174 
प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ “11. 59.726 
प्रीतिरद्य परा मम {४, 72.707 
परीतिरल्पेऽपि भिदयते 7४५ 32.70 ` 
प्रीतिरस्माघ नित्यदा “1. 38.377 ` 
परीतिरात्मवता यथा [], 30.29 
्रीतिरुत्पादितादूयुता ४. 34.71 
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७२१ 


प्रीतिरेषा कथं रामः 1. 72.36८ 
प्रीतिर्भवति शोभना ४. 22.43 
्रीतिभूयोऽमिवर्ेते 1. 77.27 
प्रीतिर्वा न प्रहषयेत्‌ {1, 706.39 
प्रीरतिडि महती जाता ४11, 704 10८ 
प्रीतिं लप्स्ये पुरीं गतः ८. 122 224 
प्रीतिश्वास्मिन्परा "जाता ४1. 77.108. 
प्रीतिसंजननं तस्य ४. 64.308. 

ॐ भूयः ४. 40.710 
प्रीतिसंजननैः पितुः 11. 7 330 
प्रीतिस॑जनने्वेणाम्‌ 11. 2.4477 
प्रीतिसंहृष्ट मानस ` ४, 57.22} 
प्रीतिं सोऽपि महातेजा" 1 ‰0 4८ 
प्रीतिस्तस्यातुराभवत्‌ ४11. 67 44 
प्रीतिस्फीता्नौ संप्रहृष्टो इमारौ ४. 63.552 
प्रीतेन भगवंस्तदा 1. 2570 

, यदि दातव्यः ४11. 70 308. 
प्रीतो दशरथात्मजः 11. 93 3 

५ त 171 77 35 
+ नाम ततो भूत्वा ४1. 64 288 
, भवितुमदेसि 1. 4.54 

, यदना वयम्‌ 1 103 309 

यदि महादेव “1. 16.40 
प्रीतोऽरिम कृतमातिथ्यम्‌ ४, 7 1230 

, तवं दानात्‌ ४, 7.72:20 

,, तव धर्मज्ञ ८1, 13.208. 

ध ( + 28.216 

„ त्व पार्थिव “1. 26.97 

तव वीरस्य #‰1]. 16.362 

„ ते मत्तम [11.15.288 

„„ परमोदार ४11. 79.88. 

„ परिदुष्टोऽस्मि #“11. 83.100 

, भवतो राजन्‌ “[[. 38.66 

,, सुतस्य ते “11. 3० 4 

„, सोऽहं यदुभुक्तम्‌ ४. 63.300 


प्रीतोऽस्मि हयमेधेन ४1. 90.776 
प्रीतोऽस्मीत्यभ्यभाषत ४1, 10.130 
प्रीतोऽस्म्यभिजनोपेत ५. 20.46 
प्रीतो हृष्टमना वाक्यम्‌ ४. 7,.7036 
प्रीतौ दशरथात्मजौ 11. 55.284 
्ीत्यथमदुशासतः 11. 7100.596 
प्रीत्या च नियमेन च [[. 25.370 

, च परमोपेत. ४. 64.452 

„ तेन समागत. *{. 29 700 
प्रीत्याच्र महता वता. “11, 38.304 
प्रीत्यानन्दसमुपागमन्‌ 1. 71.304 
प्रीत्या त्रपतिसत्तम ४. 33.217 
रीत्या परमया युक्त. 1. 2.20 

+ >» +> +, 67.76 
प्रीत्या परमया युता 1 40० 3 
प्रीत्यामिदितमिच्छामि 11. 52.520 
प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ 11. 31.347 
) समुपकत्पितम्‌ 11. 50.430 
„, दादा व्यजायत ४], 126.360 
प्रीत्योवाच च राघवम्‌ {४८. 5.8 
प्रीयते सतते राम" ४1. 228 71478. 
प्रीयन्ते देवतानि च {. 44.220 

‰ पितरस्तस्य 1. 44.222 

>» संप्रसण्वताम्‌ ४1. 728.112त 
प्रीयमाणा नरव्याघ्र ४1]. 60.58. 
प्रीयमाणा त्रियवद. {1[. 24.470 

„+ समध्प्रमा ४.9.620 
न खग्ता. 1 15.20 

प्रीयमाणे. एवद्स्तु #1. 4.8:22. 
प्रीयता तो परस्परम्‌ 1, 52.717 
्र्षकाः सप्रचुकर शः “11 06.734 
प्रक्षणीयमुत्तमम्‌ 111, 75.23प्‌ 
प्रक्षणीयाः सुगन्वाश्च 1४. 48.718. 
प्रे्षताभ्रषिसद्धनाम्‌ ४11. 74.790 
प्रनत पुष्पकं तत्र ५11. 26.36. 


५२२ 


रक्षते स्म महाकपिः ४, 10.734 
रक्षतो राक्षसेन्द्रस्य 1. 42 738 
्क्नन्ते वानराः सवं ४. 20.750 
रक्षन्तो निमिषा इव ४. 0:64 
्रक्षमाणे दिशश्चैव [४ 16.37५ 
रक्षमाणः शिलावहाम्‌ 11. 1.4 
प्रेक्षमाणः स सु्रीवः ४1. 69.708. 
प्रेक्षमाणस्य यूथपान्‌ ४1. 24.70 
प्रक्षमाणा महायुद्धम्‌ ४1. 102.450 
, सुहसृहुः ४1. 56 34 
प्रक्षमाणाशवमूं ता च ४ 29.252. 
प्रक्षामि सरिता श्रेष्ठाम्‌ {. 50.202. 


प्रक्षितेन च वानर 1४, 12.377 


रक्ष्य चास्थि सदावः 1. 71.650 
„, पांडर चेष्टन्तो “1. 4220 
„ प्राज्ञल्मिगतम्‌ 11. 92.20 
„, भीमाक्षमायान्तम्‌ “1. 66.36 
रक्ष्यमाणो दिश. सर्वाः 11. 96 76 - 
रक्ष्य राजगृहं ययौ 1. 77.446 , 
›, रामं यशस्विनम्‌ 11. 99.397 
,; „, शचीपतिः 111, 5 2710 , 
„, सवै कपिवरम्‌ ४. 7 846 
प्रेतकार्यमनन्तरम्‌ {४ 25.739 
प्रेतकार्यं विधीयताम्‌ 1४. 25.270 
प्रेतकार्याणि कार्याणि ४1. 92.74९ - 
कुर्वते ‰४1. 7128 99५ 
,, यान्यस्य [{. 76.778. , 
्रतकार्याण्यकारयत्‌ 1४. 25.530 
प्रतकार्यैषु सर्वेषु 11. 57.200 
19 86.780 
्रेतछृत्य॑ गतायुषः {1. 22.924 
प्रतङ्स्येषु सक्तः 17. 703 20 ` 
प्रेतमोपाः घसंक्रदधाः ४11. 21.248 
प्रेतराजपुरं प्रति छ. 20.210 
व्रेतराजवश्च गतः 1. 75.270 
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७२३ 


्रेतराड्विषय गतः ए, 70740 =. ,; | प्रेषितस्ते महावीरः ४1. 116.718 
्रेतस्यास्त्ययशोचतः {1} 75.280 - ˆ | प्रेषितस्त्वरयाऽनघ 1४. 3२.48 
प्रेतानामीश्वरस्य चं (1. 22.78त्‌ः 5 . | प्रेषिताः प्रमेये च [४, 37.708 ` 
भरतेषु मुच्यमानेषु “11. 27.236 ` - ~ प्रेषिता भरतेनैव “1. 8.152 
प्रेत्य कृत्यानि सर्वाणि [7 26:36 “~ˆ ~+ | प्रेषिताश्च त्वया श्रा [1 21.88 
„, चेह च रुप्स्यसे [[. 7.20 ` .. | प्रेषिता हरिपुङ्गवः 1४. 35.197 
,, ,, महीयते धु]. -77.86*, :>= - | प्रेषितो न्यपतयक्षः ४11. 74.210 
,, तान्प्रति लप्स्यसे “1.,87.220 ‡‡ ,, रावणाल्यम्‌ ४. 50.87 
प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा. [1 20.188 ;' „ वापि रामेण ४. 42.750 
प्रेत्यभावे हि कल्याणः [1. 20778. ,, . | प्रेषितोऽस्मि महाबल ४11, 704.7त 
्रेत्य मे प्रपितामहाः 11. 94 206; . , प्रषितोऽदं तव भ्रा्ा «1, 17.260 
„, स्वग महीयते [. 1.00 > ¦ प्रेष्य त्वं हि गमिष्यति 11. 8.71 
प्रेम्णा च बहुमानाच 1४. 38.102. ` ~; प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ४. 39.390 
„ चेदमुवाच द 1४; 36.72 , = 9 9; 08228 
प्रषणं वायुपुत्रस्य 1. 3.388 प्रेष्य छएवगसत्तम 1४. 65.22 
प्रेषयस्व महाबाहो “11, 07.00 ~+, , , | प्रेष्यशिष्यगणेषु च [[. 2.38 
्रेष्यामासतुर्वीरौ 1. 70.778 ¦ - ्रध्यस्य क्षमितन्य मे 1४, 36 116 - 
प्रषयामास् दौत्येन श. 11.222.; , ^ | प्रेष्या दधिसुखस्य तु ४. 62.75 
+ यक्षकान्‌ ४. 74.200 , ्रष्याश्वेव्यदच वध्वद्च 11. 97 642 
„ रावणः ४..58.7220; - ~ | प्रेष्ये मयि स्थिते राजन्‌ ४. 62.158 
ह ५ „+न 725; ) ,, | बरे्षतानिमिषो देवी 11 22.520 + ~ 
¢ „„ ५. 65.587 ष्यं पापीयसां यातु 11. 75 228 
,, वानरान्‌ ४. 3.76 , “^ | प्रोच्यते जाहवीति च 1. 43.380 
„ चैरणे ५. 69.75 , ब्राह्मणैः प्राज्ञैः 11. 26.00 - 
,, सकरुद्धः ‰4..75.466 ~ ` प्रोनदार वंधराम्‌ 11, 770 4 
,, सत्वरम्‌ ४. 35.208 , £: “ˆ | प्रोत्साहयति यश्च त्वाम्‌ [[. 31.448 
„ स्युगे ८; 58.725 >~ प्ोत्सादितोभ्यं ककेय्या 11. 27 722, 
न 4 18 60,760- ^; ` प्रोयमाने जगनाथम्‌ [, 18.108 
प्रेषयामि पुरीमितः {1.-52,60त ~ > प्रोवाच करालो वक्ता {11. 77 278. 
„ यमक्षयम्‌ ४1 78.730 प्रोवाच पितरं तत्र 1. 78.468. 
प्रेषयिष्यति दु्षेः छ; 36.778 ~+. , », रघुनन्दन 1. 33.74 
„„ मत्कृते ५. 36.246 - - >; रघुनन्दनः 1. 77.2त 
„ राघव [11. 72.25त्‌ - न + [[. 26.790 
,, प्रतान्‌ 1. 0.715त- 1 , भः ,; स्तुतिसदितम्‌ ४1. 64.712 


प्रेषितं नाम पदयामि ४ 34.206 , ,, प्रोवाचेदं ततोऽङ्नदम्‌ 1४, 65.330 


प्रोवाचेदमकम्पने {11. 31.227 
प्रोवाचेदं वचस्तदा [, 70.77 
प्रोषितः सह सीतया 1] ¢#2.506 
प्रोषिते मयि यत्पापम्‌ 11. 06.82 

+ मय्यनागते {[ 76 67: 
एक्षन्यग्रोधपादषान्‌ ४1, 4.73 
्क्षशाखायु यज्ञानाम्‌ 7. 14.398 
एक्षधचेव प्रभावश्च 1४. 37.452 
छवगं च छपारलम्‌ ४11. 40.77 , , 

+, त्वरितं तदा ४. 7 87) 
छवगपत्ते यमसनिर्यिं नयामि [४. 6.2#0 
प्रवगः पवनात्मजः 1#/. 45.67 
छएवगप्रवरैर॑ष्टः ४. 7 108. 
छएवन्नमानां च गतोत्सवानाम्‌ 1४, 30.436 

„ तु भयार्दितानाम्‌ [५ 53.258 
वक्ष मानाण्षभस्तव प्रियाम्‌ 111 72.246 


एवद्गमानाग्षमेण धीमता 1४. 24.40 , 


५ युद्धे ४1. 59.70 , 

99 ‰> > 76.930 
वन्न मानागषमो महाबलः ४1. 20 220 
पवन्न मास्तु व्यथिता भयार्ताः «1. 67.27८ 
एरवङ्गमोदीरितकण्डतालम्‌ 1५ 28 367 
छवद्नमो मन्द इवाचिरस्य ४. 5.27 
छ्वङ्गराजग्रहविस्मितानाम्‌ ५1. 6.70 


छएवगवराः प्रतिलञ्वपौरषाः 1४. 63.75 `, - 


छवगस्योस्वेगेन , ४. 50.758 
छठवज्ञाना चमूपतौ ४1. 58.4० 
एवद्गानामनीकानि ४1. 96.42 


एव गान्छवगषेमः 1४. 45.70 न 


छएवद्गाभ्यां तरस्िनौ “1 76 324 
छएवया मास्तात्मज ¢. 7.7ग70 
, वधिका दलाः {1. 25 788 
घवभेः क्षिप्रकारिभिः ४. 22.689 
छवतामन्नदो वरः ४. 64.204 
छवतामपि चोत्तमः ४. 2.57 
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छएवतासुत्तमो ह्यसि 1४. 66.357 
छवतेऽम्बरमध्यगः “1. 35.244 
पवते सागयेऽपरि ४, 1.7387 , 
छवतो धारयिष्यन्ति 1४. 67.398. 
प्वद्धिः पद्य सर्वतः “1. 27.78 
एवन सागरस्य च ४, 12.247 
छवने कृतनिश्चयः ४, 71.107 
+ चापि तत्समः 1४. 66.304 
„ धारयिष्यति {४. 64.360 ` 
वनेन शवेन च 1४. 40.20 
फवनेनारिम तस्समः 1#.'647.710त ` 
छवने छवग्षभाः 1४. 64.220 
+ मन्दविक्रमः 1४. 65.167 
ए्वन्तं पुत्रमात्मनः “11. 35.287 
„ वानरेश्वरम्‌ #. 71.827 
वन्ति केचित्प्रलपन्ति केचित्‌ ८, 61.760 ` 
छवभानः क्रमेणैव ४, 6.266 
एवमान तु ते दृष्वा ४. 71.878 
1 > >> ॐ > 17.773 
एवमानः परिक्रान्तः ४. 37.50 
छएवमानः एवद्नमः 1४. 67.78४ 
एवमानभवस्थितम्‌ ४1. 27.150 
वमानं विदायत्ा ४. 67.700 
99 99 ४, 1.830 
एवमान दनूमन्तम्‌ ४. 7.42 
छवमानश मे दष्टः [{. 69 98४ 
छएवमानः समादितः ४. 64.220 
छवमानस्य शोभते ४. 1.59 
„ सारम्‌ 1४. 67.250 
9, „ ४, 21.620 
एवमानाः खमष्ुत्य ४. 61.728 
छवमाना गिरेर्गिरिम्‌ 1४. 2.00 
छवमानानि स्वैतः ४. 771.71120 
वमाना महाबलाः ४. 2.7028 ` 
छएवमानामिरवाकाडे #, 2.20 


वमाना हि मत्वा ताम्‌ ५. 3.322, , 
वमाने हनूमति #. 7.85 
वमान महाणैवम्‌ 1४. 67.18 
छवाः कारण्डवाः परे 11. 103.430 
वे कठिनकाजं च [1, 55.17 
एवेयं दशयोजनम्‌ 1४, 64.30 
५, नात्र संशयः 1४. 45.757 
एवः कौदचश्व सकीर्णाः ए. 4.83 
+ , सतपूर्णाम्‌ 1४. 71.098. 
वेस्तेशस्तथापरे 11. 89.207 
छ़ावयत्पूतपाप्मानः 1. 43.416 
छावयस्व त्वमात्मानम्‌ 1. 44.148 
छ्ावयेष्ठोकपावनी 1, 36.30 
५ 41.200 
षतोऽदं गरडो यथा ४. 58.35 
फणाभिश्वलजिहाभिः ४11. 37.182 
फलकारे धिगस्तु माम्‌ 11. 53.20त ,, 
+ निृन्त्यते #{. 62.25 
,„ विवाशिताः {1. 43.87 
फलं च प्रात्यवायिकम्‌ ४1. 64 8 
, चेति जिघृश्चुस्त्वम्‌ 1४. 66.270 
„› वैवाग्निरोत्रिणाम्‌ “1. 705.234 
„, तं दस्तिराजानम्‌ “11. 35.446 
फलतीदं सदखधा {1. 67.090 
फलतीवास्य पोषेण ४. 57.182 
फलते रोकपीडितम्‌ ४1. 171.867 
फल नावैति पार्थिवः ४111. 53.25 
फारनिधूहससिदेः 11, 07,670 
फलन्त्यत्रापरे हुमाः 1४. 43.47 
फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः 1४. 43.44 
39 >> >9 । 1, 467 
२ >» „» +» 46 
फलं पापस्य कर्मणः 111. 29.87 
५. 63.30 
१ 47.250 ` 


39 9१ 16, 


2} १3 ॐ 


७२५ 


फठं पापस्य कर्मण. ५ [1. 87.6त्‌ 
„+ , दुमैतेः ८1. 25.284 
„» प्राप्स्यसि राक्षस 111. 29.66 
फलपुष्पैः कि्तस्यै. [1. 50 248. 
फलपुष्पैरवनतान्‌ {1. 56.76 
फलपुष्पोपयैः शुभेः ४1. 24.110 
फलं बहुगुण राम {. 62.26 
फलं भवति कमणाम्‌ ए. 64.7त्‌ 
फलभारनतास्तत्र 111. 73 8८ 
फलमस्याप्यधर्मस्य ४. 57.290 
फलमिष्टं च वतैते 111. 66.16 
फलमूलं च भोजनम्‌ «11. 65.70 
9» ++ वानराः 1५. 37.350 
फट मूलं तथैव च 1. 46.707 
फलमूलं मनोहरम्‌ {४. 37.307 
फलमूलसुपाहरत्‌ 1 52.34 
फलमूलससायुतः ४1. 22.387 
फलमूलवता' नीर ४1. 4.108. 
फलमूलानि ते तत्र {४. 42.236 
फल्मूखाभवाय च ४. 17.57 
फलमूलाशनं चं माम्‌ 11. 50 4470 
फरमूखाशनेः तथ! 1. 3 220 
क नित्यम्‌ {४. 77.252. 
फलमूलाशना ,, “11. 27.768 
फलमूलाशनैदन्ति. 1. 57 20, 
4“ {11. 71728 
फलमूलाशनो दान्तः 1 57.38. 
छ नित्यम्‌ 11. 88.26८ 
» भूत्वा ५. 62.748 
+ वीर [[. 7272.248 
१ ,„ +. 80 746 
फलमूलाशनो दन्तौ 111. 29 752 
;„ + 2082 
फलमूलाशनं दान्तमर्‌ ५. 725.3128 
फलमूलारिना देव $. 42.348 


५ सदा \1, 93.770 
फलमूलाश्च शोभनान्‌ ४1. 93.39 
फलमूटेन जीवन्तः 1४, 3¢7 238. 

, भगवन्‌ 1. 52.768 
फलमूलैः कृताशना. 11. 43.86 
फलमलश्च वर्तयन्‌ {1. 20 37 

, शोमितम्‌ 7 7.57 
फलमूठेः खुखास्वादेः “7 ¢‡ 30 
फलमूटोपशोधितः “1 100.104 
फल्योग. श्र॒तस्य वा 1. 63.470 
फलवद्धि्मनोरमेः ४11, 42.67 
फलवद्धिश्च पादै. ४. 75.570 
फलवन्तश्च पादपाः ४1. 720 7167 

„ , 1728.72 

„+ येव्र्नाः शा. 54.106 
फलं घरन्तादिवानिल. ४1. 98.37 
फलाना च छगन्धिताम्‌ 111. 35.22 
फलाना महतामपि ४11. 76.327 
फलानि च फलशनाः 1४. 34.377 

„ +, यथापुरम्‌ [. 59 8 

, „; विद्रीयेत्‌ 11. 7105.97 


, मूलानि च भक्षयन्वने {1. 34 508, 


+ विविधानि च {, 87.750 


र 9. 04250 
9 = +, ४11. 42.700 
393 29 533 39 60.700 


फलानीति स्म मन्यते {. 70.277 
फलानीमानि हे द्विज {* 70.700 
फलान्यपि च वा पुनः [[1. 60.97 
फलान्यग्तकल्पानि 111. 73.68 

र ` 9 10 
फलान्यख्तगन्धीनि ४1. 4.87 

ए ,) 24.206 
फलान्यादस्ता वने 11. 779 277 
फ़लान्याददुकामा वै 11. 35 210 


७२६६ 


1 


फलाथीं गिरिसानुषु व ४. 30.747 
फलिष्यति न सशयम ४1. 73.740 
फठेनमूर्घा स्म ते राजन्‌ .11. 64220 
फले पावकभास्करौ ` ४1. 108.67 
पलः प्रपतितेव्रैताम्‌ ४, 18.90 ` 
परिशर्षावपतितेः 11; 28.126 
फलैश्च विविधैरपि ४. 1.70 
फः स॒पर्यापिरसैः सगे. 1४, 28.309 
फरैस्तेषामयो जयन्‌ 1, {0.५१ 
फल्गुता वा न विद्यते - [४\, 15.86 
फट्युनीभ्या मनीषिणः. 72.130 
फल्गुन्यामुत्तरे राजन्‌ 1. 77.240 
फालकुदाललद्गली [1..32.20त : 
फुल्द्रमकृतोत्त॑साम्‌ ˆ 1.; 37.222. 
फुनानातस्गणंमु; ४, 701.378. 
फु्पङ्जखण्डानि 111. 8.742 
फुच्पक्कजमण्डिता ` [४ 27.777 
फुहपदयोत्पल्व॑ती ४, 2.36 
फुच्पद्योत्पस्वनांः ¦ ४11. 42.771 
फुसप्तच्छदर्यामा 1४.32.736 
फुस्य कमलस्य च {. 64.700 
फु्ानां ायुेवनात्‌ ४. 9.49 
पु्ायोक इवांवी ए. 102.690 
इवाभाति ४11. 27.338 
फुदाशोकोत्कराभासषम्‌ ५ 32.26 , 
फुस्तसमिर्धडताः, 111. 75.740 
फुच्नेत्पलष्चमेक्षणाम्‌ -11.* 31.230 
केननिर्मलदहासिनीम्‌ 41; "50.167 
केनपाः परमयः. #11. 23.23 
केनबुदुबुदभूषितम्‌ 111; 30.69 
केनेन नुचिथेधा {11.30.287 
बङुलानथ पुनागान्‌.न [1 60.228 
वकः केतकैरपि" 1७. -29;787 
बङ्ककेरपलोमिते ` वृ 1. 107.7150 
यकुरैश्च विभूषिता 7 प 14.434 


बकुलो त्तमसयुतः ४. 70.23} 
बकृलोदारकाकुल्म्‌ 1४५ 42.74 
बकुलोदालकाशिनीम्‌ 111. 75.160 ` 
वदर्यामल्कैरनपि. 11. 94:00 
वद्धं कपिवरोत्तमम्‌ ४. 48 544 
बद्धं कालस्य पारैन ५. 16.228. 
वद्धगोधाद्रचिच्रश्च ४1, 79.128. 
बद्धगोधाद्लिव्राणे [1 23 358. 
बद्धगोधाहलित्राणौ 1. 22.90 
बद्धघण्टा विषाणिनः [1. 6‰.200 
बद्ध बलवता वैरम्‌ ४1. 94.120 
बद्धे माम्िसव्रतम्‌ ४. 58 1550 
बद्धवत्सा यथा घेनू 11. 40.43 
बद्ध वैर महात्मना ४. 43 251 
बद्धवैरस्य राक्षसैः छ 1.7460 
बद्धवैरा पापाच ८1. 17.468. 
बद्धव्रणसमिवाम्बरम्‌ 1४ 28.50 
वद्स्त्वं कालपाशेन 111. 57.278. 

3 + 3, 53.226 

६ 1 1. 84.276 
बद्धस्य बहुमि" पाशैः ४. 58.2548. 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते ४. 28.7९ 
वद्धं गजवधूमिव ४ 7¢ 22) 
बद्ाजलिपुटं दीनम्‌ ४1, 18.278. 
वद्धाल्ञलिपुश चेदम्‌ “1. 716.240 
बद्धाश्चरिपुयाः सर्वे [. 68.38 

५ „ 1४. 38.88 

बद्धाज्ञलिपुटा हृष्टा 1 11.206 
बद्धासिधनुरादाय 111. 44.48. 
बद्धं देवासुरैरपि ४. 50.160 

बडे महति ऊुजरे 11. 40.204 
बद्धो तुतो वीरशये रायानो 1 45.288 
वद्धो तु शरबन्धेन धा. 45.168 

„, द्शरथातमजो 1, 49 7४ 
वद्वा करपुगरज्नलिप्‌ ४. 64 5 

७१ 
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वदूध्वा सृष्टिमरिन्दम" 1. 26 60 
राक्षप्षराजानम्‌ ४. 7 408 
, सेदु महोदधौ ४ 773 ग्ग्प्‌ 
,, दिते दुरात्मानः ४ 62.338. 
बद्नन्तं चीरसुत्तमम्‌ 11. 37.150 
वध्नन्तः सागरे सेतुम्‌ ४1. 22 758. 
बध्नाति च शरोत्तमैः “7 8.5 
वध्यता वध्यतामपि {[. 27 72 
बध्यमाने दशग्रीवे ४11. 32 658 
बन्दिनः पयपातिष्ठन्‌ 11. 65 16 
बन्द्िनिश्च तथापरे {1 75.727 
बन्दिनः समुपातिष्टन्‌ ४11. 37.26 
बन्दिभिः परिकीर्तिताः ४1. 37.90 
वन्दिभिवैन्दितः कले 11. 88 08. 
बन्दिभिश्वामिनम्दितः [\. 38.734 
५ 1. 7247.71470 
बन्धं चानिच्छता घोरम्‌ ४. 21.106 
वन्धनं राक्षसाधमः ५ 53.340 
वन्धनाचावसादान्मे {४. 55.772 
वन्धनान्यवज्ञातयत्‌ ४ 53 38 
बन्धनेनोपपादयेत्‌ 1४. 55700 
वन्धयिष्यति वा पारे 11, 84.48 
बन्ध वा घातयस्व वा [1] 56279 
वन्धुभावादभिहितम्‌ ४1. 63 320 
बन्धुभिश्च विनाकृताम्‌ ४ 147.216 
वन्धुबेन्धुमिवोत्तमम्‌ ४. 9.2०त्‌ 
वबन्ध च हनूमतः * 1, 40.254 
, तौ राजतीं दुरात्मा “7. 44 3: 
» वल्वान्याजा \1. 32 646 
+ इउारबन्धेन ४1. 44.36९ 
„ सागरे सेतुम्‌ ४1, 22.600 
वबन्धुवेन्वनीयांशच [ 80.708 
वन्धुः शणवल्कैश्च ४. 48.460 
ववन्धुश्व विहंगमाः "1. 65.490 
नवन्धेव तथा चीरम्‌ 17, 3¢ 206 


, 


७३८ 


वबाविरे तान्वहुवीयेदर्षिताः “17. 5.44 चभाषे परुषाक्षरम्‌, ४. 3 350 


वभक् रको युति कुम्भकर्ण. ४. 67.036 „+ भरतो च्येष्टम्‌ ४1. 128.76 
, स मदावलः ४], 60.62 „, सुनिपुगव. “11. 88.276 
वभघ्न गदया मध्ये ५. 76.216 „ वाक्यकोविदः 111. 49.27 
„ च तदा व्र्नान्‌ ५], 22.100 + साधु गच्छमः 1४. 4 206 
„, ,, ननाद च एव्‌. 70.384 देठस॒त्तरम्‌ ४1 77.470 


,; महारथम्‌ [71. 57.760 चभासे योरिवाम्बुदैः ४. 4.60 
चर्याग्रटगोपुराणि #{. 647.1696 | „ वहुभिवद्वा {1. 78.470 
जानुमारोप्य “. 67.63८ बभुः शक्रपुरोषमाः 11. 80.200 

तरमा द्रुमान्‌. ४1. 56 22} बभूव केयूरधरः स राक्षषः [7 59.264 


, नील. ४. 58 44८ 
+, पतगोत्तम. [11, 57.10 
प्रमदावनम्‌ ४ 47.750 
भगवान्प्रभुः 1. 32.230 
) वानरान्तर्वान्‌ ४1, 64.36८ 
ब्रक्षवर्ष च ऽ. 67.160 
„, वेगेन गृतोऽनिल्स्य ४1, 64.62 
स महोदर ४1. 70.00 
समरे क्रद्रः ४] 100 43५ 
», स्यन्दने च तम्‌ ४. 98.90 
चभन्ञाथ महाबल. [11. 35.307 
वभलास्य मद्रः [[ 57 73 
वभङ्ख. पादपास्तत्र ४1. 22.516 
वभल्ुर्वानरास्तत्र ४1. 4.8838. 
वभन्ञश्च नगास्तत्र {४. 2.70 
वभ्वुधिच्छिद्ुशैव ४1. 88.696 
वभलन््रधनुष््रभम्‌ ४7 76.690 
चभावन्यतमेव श्री भ 26.76 
वभाषे चारदासिनी 1४. 79.770 
जनकात्मजाम्‌ ४1 -28.804 
„ तं निशाचर ४1. 40.727 
वभपेऽग्र विमीपणः ४] 85.48 
वभाषे दुर्यैच वचः [[. ग7ग्7्त्‌ 
3, परिसान्त्वयन्‌ ४1, 63.200 
वभाषे परप वच; 11. 78.794 


[, 


„ कौतृदच्य॒ुत्तमं तदा 71. 104.310 
,, क्षणदाचरः 111. 49.87 
„ गगने तदा “1, 99.287 
9 गतकल्मषः 1. 43.300 
गतचेतन* [, 7103.7त 
गणतः त्रियः [[. 7.70 
गुणवत्तरः 1. 77.250 
„+ ,, [. 7.6 
गुणपन्नः {1 45.36 
,, च मनोहाद {{. 56.30९ 
\, ,, वशयुधरा ८1. 55.250 
५, ससुद्िगना 1 2.7188 
„, सस्स्ययनाभिकादिक्षणी 11. 24.380 
चापि क्षुयितः ४1. 7102 400 
„, चास्य मनस ४ 55 33५ 
जगतीपतिः 11. 12.554 
जलदं नीलप्र्‌ 111. 52.708 
,› तमसा वृतम्‌ “1. 89 347 
तसि्मिननिदतेऽगप्यवीर्ये ४1. 69.050 
„ तिमिरं घोरम्‌ 111. 23 82 
तुमुल. शब्द ४1. 22.636 
„ 58 16 
[^ 92 3 9१ 23 *35९ 
स्वन- 7 53.220 
700.504 

ह 1 


97 29 93 


2 ॐ ? 9 


बभूवत॒रभिदतौ ४1 88.500 
बभूवतुररिदमो 7. 4 744 
बभूवतुरिति श्रतिः 1. 70.300 

,, [ 270.780 
चभूवतुर्दाररथी ४1. 80 347 
बभूवतुश्वात्मजये ४, 88.500 
नभूवतुः सुविकान्तो ४1. 54.280 
बभूवतुस्तत्र तद। विशल्यौ +, ¢ 4 696 
नभूवतुस्तत्र तदा विशस्तौ ४1. 73.600 
बभूव तूष्णी समवेक्ष्य रावणम्‌ ४1. 35.35 
, दु.खोपदतश्चिरस्य ४, 5 27८ 
,, दुर्धषतरा 1. 25.326 
1 १० > 47.57८ 
+, हृष्टा नचिरेण जानती [1. 93.276 , 
, देवी च कृता स॒हस्ता ४ 7.146 
+» द्रमपणिमिः ४ 47 530 
„ द्विगुणं कुद्धः {४. 37 7100 
9१ > 23 ४1. 94.26 
„ „, वीर्यम्‌ ४]. 103.248 
नगरी रम्या 1४. 26.416 
नगरे मूच्छ 11. 40 786 
न तदान्तरम्‌ ४11. 21.1.10 
नरदेवध्य 11. 65.266 
नरजादूल {४ 31.206 
,, निरयख्यम्‌ 111. 26.346 
नृपसत्तम ४11. 41.22 
पतित द्विवा ४1 54.35 
+ परमक्रुद्धः ४1 95.20 
„+ परमप्रीत 1 16.230 
+, 18.342 
~ 9 334 
„ परमप्रीता 1 10.58 
,› परमादुभूतम्‌ ४11, 7109.7व 
,, परिवेषणम्‌ [1 23 3 
+ पश्यन्मनसोऽप्रियाणि 11. 77.468 


11. 39 


७३९. 


बभूव पुरभूषणम्‌ ५1. 39.230 

„ प्रथिवीपाल ४1]. 53 76 

+ प्रत्यनन्तरः 11. 46.12 

„ प्रदहन्निव “11. 32.44५ 

, प्रियदशेना 111. 74.347 

, वहूविस्तरम्‌ ५11. 77 77 

, बुद्धिस्तु दरीश्वरस्य ४. 09.722 

+ भग्नो न्यपतच् ममौ #!1. 69.88 
„ भरताग्रजः 11. 1.20त्‌ 

+ >  * 2.359 

, भूभामश्चरीरल्पे 1. 27.370 

„ भूमौ पतितो त्रपात्मज. {1. 74 360 
, भूयो भूतानाम [ 78.252. 

+ मदमत्तशध 1४, 31.380 

„+ मध्ये तारणम्‌ [11, 25.56 

,, सुदितो राजा ए. 65.766 

, मोहन्सुदितः स रावणः [7 54 3०4 
„„ रुद्ध सौमित्रे {1 64.420 

+, रघुनन्दन ४ 5.30 

„ रजनी चित्रा ४ 44.2.46 

,, रधवस्यापि 111. 13.252 

, गाजमागेस्य [1. 5 7८ 

,, रामः सष्यात्रैः [11. 25.758 

„ रामस्तिमिरे {11. 24.17८ 

„ रामेण तदा मदात्मना 17, 28.267 
,, रामो दुर्धषं +. 21.256 

„ रुषितो शम्‌ 111. 28.25 

„ सूपं कुद्धस्य {11 24.266 

9 9 02.214 

„+ +, दुम्‌ ५. 56 74८ 
नभूवक्षरजो नाम [४ 5 58, 
नमृव लङ्का खोकान्ते #]. 75.276 

+ लित मनः 1. 42.29 

» + > » 75.646 

+ लोकः पतिते „1. 00 836 


वभूव वरणाल्य. [[1. 54.707 


9१ 


^ 


र । 


वसुधा तद्र #. 96 1 

„ तेस ४1. 4.16 
वातोद्तयोः 111. 51 26 
विगतउवरः 1, 44.796 
विमना इव ४1]. 24 2370 
विमलो नीरः. [7 52.250 
वीरः पवनात्मजः कपि. 1४ 44.767 
व्यथितस्तव्र {[ 87.46 ` ! 
व्यथितस्तदा ४1 50.73 
व्ययितेन्धियः {४. 34 10 

1 60 7त 
शरवृष्टिभिः ४1. 99 29४ 
शाखाभ्रगयूथपानाम्‌ «1, 50.659 
रापोपदतेव लड़ ४ 54.40 
स कृतव्रणः ४. 88.550 
सचराचरम्‌ 111. 52 90 
सनादितनिक्रान्तर. 1४. 55 2:36 
स महाबाहुः ४1. 90 826 
सरव्धतर. {[ 78 7८ 

५ ४1 100 38८ 
घ॒मनोरमः 1४. 37.280 
समदाच्नाद्‌ ४1. 55.74 
सैन्यं पिशिताशनानाम्‌ [{1{. 24.560 
स्वगेसप्राप्तः {77 4 248 
दर्पादखधाधिपात्मजः {४. 38.346 
हर्षोदग्रं च ४ 36 5८ 
दि समामूमि. 1. 97.208 
ह्यस्य हृदये {{ 70.258. 
हदि वीक्षत. [. 2.76 
हृष्टस्त इत्वा ४1. 97.16 
हृ्ल्चिदिवे यथाहरि"* { 16.320 
हृष्टा जनकात्मजा तदा [1[1. 39 47प्‌ 
दृष्टा चैव्दी [7 30 408 
हृष्ठो युधि वानरेन्द्रः ४ 91.206 


७५५ 


वभूव वाद्लमन्तरम्‌ ४ 45 207 
बभूवा ुष्टमात्रकः ४. 71.756 
बभूवाङ्गष्टयमितः ४. 58 316 
वभूवाचिरद््टा हि ४1; €7.116 
वभूवातिचिता षेरैः' ७. 58.27८ 
वभूवातुलख्वीरययोः [7 57 47. 
बभूवात्युचछरितस्तदा ४. 7 957 
बभूवाथ परित्रस्त. "४1. 67.652. 
वभूवाद्शने तव ` {८. 7.27 
वभूवादूभुतदशनः "४, 71.476 
»» 2 47त 
% 1. 7100.67त ` 
वभूवान्तकसनिभः 1 ४. 33.60 
वभूवान्तर्हितघ्रासात्‌ 111 44.50 
बभूव्राभिरतो सुनि" [. 70.31 
„, ` [. 70 वदरत 
वभूवायतनं पुरा #11. 65 9 
। वभूवायोधने घोरम्‌ ५1. 43.452 
„ महत्‌ ४1. 64.720 
वभूवावस्थितस्तत्र 1४. 34.50 
४ ५४1 80.76 
वभूवावस्थितस्तदा ४. 7 7361 
५ „+, 1.70 
वभूवावस्थितो रामः [[{1. 25 40९ 
वभूवाश्रुपरिष्टता ४. 775.70त 
बभूवास्य मनघिन्ता [. 64 7148 
+» व्यथा युद्धे ५1. 97.36 
वभूवाहं क्षणेन तु ४. 58 307 
बभूवुः पयसशान्ये 11. 97 73 
परमर्षीणाम्‌ ४ 57.66 
,, परमोत्कटा.- ४. 61.707 
„ पर्वतोत्तमाः ४. 58 14 
„ परथिवीक्षितः “11. 37.40 
वभूतुरगमाः स्वे ४. 74 2170 
बभृवुरभिसेब्राधाः 11. 5 766 


92 


+, 


वभूवुरमनसिवनाम्‌ 11 48.20 


वभूवुरा्ता न च शम॑ लेभिरे 11. 66.290 


बभूवुरिति विश्रुताः (1. 14.709 
बभूवुरुत्युकाः स्वै ४. 57.216 
वभू ुग॑तकट्मषाः 1. 43.280 
बभूवुगैतचेतसः 1. 08.59 
बभूवुगेदैमारुणाः ए. 65 487 
वभूवुघोररूपराणि छ. 65.47९ 
वमूयुजयशसीनि 1. 706.340 
बभूवुर्जातविस्मया 1. 3> 20 
वभूतुबेलवन्तो हि 1. 56.700 
बभूतुभेयविहला छ 29 250 
वभूयुभयशद्धिताः 1४. 53.40 
वभूचुभूषणानीव ४ 9 520 
बभूनुभनथः सव 1. 35.70 
बभूवुयैदहषिताः ४1. 69 0 
वभूवुयथपन्नष्टान्‌ 1. 77.372 
बभूवुलेकष्मणं दृष्टवा 1४. 33.20 
बभूवुर्लोहिता दिग्धा $. 90 456 
वभूवुवैनदेवता 117. 52 47 
वभूवुवेनपार््षु 11. 97 608 
बभूवुर्वानरर्षभाः 1४. 50.79 
बसूवुर्वानराः स्वे ४1. 120 788 
बसूवुर्वानरा हृष्टा. 1४. 58.35९ 
वभूनुन्थेथिता चशम्‌ ४1 774 32 
वभूुव्यथिता- सव ४1. 46 70 
ह 9 ~ 2066 

बमूवुदेतचेतस 11. 4¢ 70 
बमूनुैरयघ्ठस्ता ४. 33 ॐ =, 
वभूचुदरिशार्दूसः 1४. 63.746 , 
बभूवुः शतशस्तत्र ४1 80 360 
बभूवु" शरसकुल' «1 89 3589 

„ शोक्रान्ता ४. 45.56 
वभूवुश्च मदोत्कटा ४. 67.146 

„ मुदायुक्ताः 11 91.370 


७४१ 


बभू चुः सविभीपणाः ४1. 102 310 
„ य॒शतास्तत्र 11. 91.65८ 
वभूतुसतव सारिकाः 111. 23.750 
बभू वृस्तानि लिङ्गनि ४1, {73.220 
४ +; + 80 96 
वभूवुस्तिमिराव्रताः ४1, 7106.307 
वभूवुस्तुल्यवचेस" 1४. 37.25 
बभू वुस्तुल्यविक्रमाः ४, 43 220 
“1. 41.420 
वभू चुस्तेन घोषेण छ. 24.42 
वभूवुस्ते ग्रं प्रीताः 1. 91.646 
बभूवुछ्रःससश्रान्ता ४, 42.710 
वभूवुः स्वस्थहृदयाः ४1. 70¢ 168. 
वभूत्रू राघवोत्सवे ४1. 128.730 
वभूवेन्द्रजित. केतु" ४ 80.146 
वभूवेन्दसमदुति" ' ४1. 56 20प्‌ 
बभूवेन्द्रोपमे दष्ट्वा 1 7 98. 
वभूवेयमनिन्दिता ४. 724.7104 
बभूवेक्तान्तजीवित. 1४. 22 244 
वभूवेद्धिसमानसः [[1. 60.34 
वभूवेपस्थिते। रामः {1]. 38.136 
वमौ कन्याशतं तदा 1. 33 23त्‌ 
» कुद्धस्य सिंहस्य 11 23.36 
,, चादिदयरगेण 1. 52.770 
> चादिव्यसनिभ. ५1 63.744 
, तदा भास्करसनिक्राशः “1. 74.650 
> दीप्रानलग्रभः ४, 37.37 
„» नष्टप्रभ. सूयः {]. 85 146 
, पुष्पमयो यथा ४. 7. 73 
५, पुष्पमयो हरिः ४ 2.2 
+, मच्ये प्रघृष्टानामु ४. 87 66 
» ग्रल्युरिवान्तकः ४. 86.164 
१, मेव इवायन्वै ४, .520 
» राम. कुबेरवत्‌ ४] ¬122.264 
„+ „+, सम्प्रहृष्टः 1. 71.846 


वमौ रुदाभिपन्नस्य 1. 76.920 

०, वरतो रक्षस्राजसुख्यः ‰1. 59.090 
,› स॒ सुमहातेजाः ४. 45.40 

+> सा रावणोरसि “1. 71.87 
५, हृष्टश्च राघव «1, 07.344 
वश्राजु. सर्वगात्राणि एग. 88.75९ 
वभ्राम विलपन्रामः 111. 60 7160 
वबेराश्वाुलीकृताः [ 54.231 
ववैराः शघ्नपाणय. [ 55.20 
वर्दाणि तीरापगता नदीनाम्‌ [ ४. 30.469 
वर्दिक्ौ विनादिता {४ 20.230 
वर्हिणः प्रियदश्नान्‌ 11. 93.777 
चर्हिणाना च निर्घोषः [1. 52.32. 
वर्हिणोदूषुष्टनादिताम्‌ 111. 75.210 
वलं धोरं खरस्य तत्‌ ४17. 25.10 
9, च तत्र विभजत्‌ ४1. 24.136 
+ +> तदनाह्रूतम्‌ 11. 775.718. 
„ +» सभरत वीर “1. 64 52. 

„» ;) सुमहायशाः 1 55 89 

+> चाकराशमव्रूत्य ४1. 20.68. 

9, चाश्वसय स्वकम्‌ ४ 46.40 
+ चस्याः पितामह. 1. 25.70 

+) चेम विमीषणप्‌ ४]. 47. 39 
,, चव समानय 1. 82.220 

५» जिज्ञासमाना सा ४. 7 1506 

बल तदवश्चेपं तु ४. 46.38८ 

,9 तदुन्मत्ततरं वभूव ४11, 7 5०त्‌ 
+, तस्य महीपतेः ४1] 79 74 
वलदषविनाशनः { 76 8५ 
बलदर्पसमन्िता ८11. 39.39 

चरं दरय यत्तव 17 8.50 
दर्शयितुं वीरः ४7 41.856 
धर्मोऽनुवर्तते “1. 83.267 

„ नरश्रेष्ट शरीरजस्य 1४. 33 54४ 
> नागसहखस्य 1. 24.268 


6, 


9१ 


७९२ 


वभौ नागसहस्य 111, 38.1८ 
ज 1४, 11.76 
„, प्ररवलादेनम्‌ 1, 54 270 
५, पौरुषमेव च ४. 63 120 
४, प्रतापे च पराक्रमे च ४, 50 0967 
,; प्रथयतात्मनः ४. 711. 
+ वलन्तः प्रतिपत्तुमीटे 7४. 309 446 
„, बलवतस्तव ४1. 12.57 
», बुद्धिश्च तेजश्च {४. 66 ¢. 
„› बुद्धि. परक्रम: 7४. 44.70 
चलमध्ये अमर्षणैः ८, 30.80 
वलम प्रतिमं परम्‌ 1४. 65 160 
, रम भ 34.462 
वरं मम न खल्वेतत्‌ ८] 22 308 
वलमस्मान्छवेगम. ४11. 56 334 
वल्मस्य प्रवगमा. ४. 26.420 
> दहते रात्रो ए. 31 21८ 
वलमात्मनि जानन्ती 11. 10 356 
पयन्ती 11. 77.108 
„ मारुतिः “1. 36 470 
वलमादिद्य तत्सर्वम्‌ ४1. 28 10 
वलमारोग्यमायुश्च 1 2.50 
वलमाश्वासयत्तदा [1. 72.60 
वलमिच्छामहे ज्ञातुम्‌ ४, 1.7408. 
वल्सुख्यानिवत्य च 1. 77 20 
बलसुख्यान्मदहावलः ४1. 93 20 
बलमुख्यैश्च युक्तेश्च ‰{. 725 348. 
वल्सुचैननाद च ८ 75.50 
वलमुच्छयते चशम्‌ 111. 9.7150 
वलसुद्योजयामास ४1 51.226 
वलसुदयोजयामासुः ४1 57 208 
बलमूर्च्छा जनस्य च [1], 40 78प 
वलमेष किमाधित्य [1. 27.142 
वल यत्कीर्तितं मया #‰1[. 30.50 
बलयुक्ता नदी रक्षा [[. 647५ 


1, 


वल रक्नोवधोयतम्‌ *11. 19.776 
„, राक्षप्तमालम्न्य ४1. 75 696 
„, राक्षसानां भय चाविवेरा ४1. 77.240 
„, रमेण ददृशुः ७. 93.21 
बलरूपसमन्वितः \{, 28.771 
वलरोषः सुदारुणः ४]. 43.714 
बलवत्तर्पितश्चाहम्‌ 11. 92.50 
वलबवद्धिः कतात्ममिः ५४, 50.80 
ध 9 „ 60.6त 
बलवन्त इहागम्य ४1, 35.236 
बलवन्त महौजसम्‌ [7 ¢73.750 
बलवन्तसुपाभ्चिताः ४1, 56.100 
वलवन्तश्च कचित्ते {{. 100.318. 
„, राक्षसाः ४. 2.32 
„ समाहिताः ४1 78.734 
बलवन्ति महाम्ति च ४. 3.72 
वलवन्तो जितङ्कमाः 1४. 40.47 
,; दुरासदाः ४11. 22.287 
,„ मनस्विनः 1४. 50.25५ 
वलवन्तोऽघ्रविदुषः ४1. 53.268 
वलवन्तौ कतत्रणो “1. 88 6472 
,, एवैगमो ४. 60.10 
वल्वन्नरराभ्सौ 1. 70730 
वल्वानङ्गदो युवा ४1. 30.259 
वलवानन्तकोपमः ४1 67 123 
वल्वानपि जीवति ४11. 22.290 
वल्वानप्रमेयश्च {४. 6¢7.9८ 
वलवानिव शादूल' 11. 67.100 
वलवान्दु्जयश्वैव ८11, 30.68 
वलवान्दुर्वलानिव 11 23.200 
चलवाज्निदतामिच 1. 6.32 
वल्रान्भगर्वस्त्वया 1. 92.50 
वल्वान्रावमत्मजः ४1 87.40 
५ 8 
वलवान्वानरषैमः ४1. 64.470 


~~~ बब] ब~] बब ब बब ब बब ~~~ ~ --~~-_~_--~____---- 


७४३ 


वलवान्वानरोत्तमः ५1. 27.237 
वल्वान्वानरो वाली 1४. 71.746 
वल्वान्विचकषे त्र ४1. 700.43 
वलवान्वीर्येखपन्नः [ 78 2 
वल्वान्सत्ववानपि ४. 38.477 
वल्वान्स हि धर्मात्मा ऽ. 84.726 
वल्वान्दि ममामरैः 1४. 8.432 
वल्विक्रमस्पन्ना 111. 19.58 
बलं विष्णोः प्रवधेताम्‌ 1. 128 1180 
वल्वी्यविनानम्‌ 1, 18.510 
वल्वीयैसमन्वितः 1९. 76 260 
वलनीरयाश्रयेण वा 1. 63.240 
वल्यवीर्योपपन्नानाम्‌ 1४. 58.260 
वलबर्राविव हि तौ 1. 88 350 
वकछ्यूहेन महता , 07 742 
9? 39 9 176 

बल्शेषेण किं तव ४]. 3 37त्‌ 
वलं शोर्यं शरुतं सत्वम्‌ ए. 113.256 
9 सत्वयतामिति \1, 95.220 

> सेप्रेरयामास 1. 55.56 

›, समोनेष्यति राध्सराधिप. छ. 41.720 
„, समेते कपिराक्षसानाम्‌ ५. 96.560 
„› सवैमचोदयन्‌ [1. 82.2८ 
वलस्थाश्वापि सर्वश 11. 97.640 
चलस्य च परिग्रहे 1. 7710 

„ परिमाण च ५]. 3.48. 

> महत" पदम्‌ 1. 6597 

„> मुख्याश्च सुहृज्जनं च {1. 82.31 

„+ यदि चेद्धमेः ४. 83 202. 
वलस्य योगाय वल्प्रधानान्‌ [1. 82.30} 
वलस्यास्य महावल 1. 52.750 
वल हषैश्च संयुगे छ 703.240 
वलाकिनो वारिधरा नदन्त. 1४. 28.22} 
वलग्ने तिष्ठते वीरः *¶. 26.742 
बलाच तेन प्रतिवायैमागेः , 61.230 


वला चातिवला चेव [. 22 170 
वलत्कुकरुटध्ृत्तेन ४1. 73 48. 
वलात्तेनास्मि धर्पिता भा. 26.507 
वलात्परिक्िप्तमिमं भवन्त ४1. {7186 
वलस्रमथिता यदि ४, 33. 2120 
वलादपि करिष्यसि 111. 40 264 
वलाठरिमन्समागम्य [४. 10.106 
वलादादाय वीगरैवान्‌ ४1. 24 140 
वलाद्‌ गृहीते रक्ोभिः भ. 30.7९ 
„ गृह्य दशाननम्‌ «11. 32.640 
वलाद्वाहुव्लेरपि 1. 5.27 
वला द्द प्रधर्षिता ४11. 26.54 
चलाद्धि विवृणोत्येव ५, 1¢.646 
वलादयेनावपन्नोऽसि 1४, 20.74८ 
वठाघ्यक्षप्रचोदिताः ४1. 55.69 
वलाध्यक्षमुवाच ह ४]. 57.210 
वलाध्यक्षमुवाचेदम्‌ ८. 55.16 
च सध्यक्षान्स्थितास्तत्र ४1. 95. 226 
वजाध्यक्षन्दितैषिणः ४८], 32.420 
वलाध्य॒न्ना वरस्य च {[. 82. 2170 
वलाध्यक्ना मदहवल। ४॥ 57.79 
वलाध्यक्नाश्च संस्धप्य #1 95 208 
वरध्यक्ना समैनिका [7 6 2879 
वलाध्यश्नास्तु संयुक्ता ४1. 95 232 
वरष्प्रक्षो निशाचर ४1. 7870 
वलाघ्यक्नो वखातुग. \]{. 51.220 
वलनामनुदशने ४ 3.79 
वलानासुपरसग्रदम्‌ 1 3.25 
वलाना सवैसंग्रदम्‌ ४1. 3 33 
वलानि राज्ञा दछुभ्राणि 1. 78.46 
वलानि स॒सष्द्धानि ४. 48.88. 
वलान्नारीं गमिष्यसि ४1 23.740 
वलान्निवारयन्तश्च ४. 62.238 
वलान्नीटं एर्वगमम्‌ ५1. 58.52 
वलान्पत्तो मदावय. 1. 54.704 


७४४८ 


वलान्मां हसुमिच्छसि [11. 53. 240 
वलान्यपरिमेयानि ४1. 9 128 
वलावलनिरीक्चग्रा 1. 75.158 
वलाभिभूता ह्यवला तपस्वनी ४. 713 67८ 
वलामतिवला चैव [1. 22 756 1 
५ 5 9 0 
वलामतिबला तथा 1. 22.730 
वलाणैवो सस्वनतुश्च भीमौ +]. 66.356 
वलावमरदैस्त्वयि संनिशृटे ४ 48.708 
वलाहको ब्ष्टिमिवाचलोत्तमे ४ 47.180 
वलिकमभिर तरताम्‌ 1. 5.140 
वलिक्रमविहीनानि {1. 71 388 
वलिनः कामचारिणः [४. {0.27 
, कामरूपिणः ५1. 28.30 
विन पयुपासते 1४. 23.57 
, युद्धदुमेदम्‌ ४ 58 7289 
), रावणात्मजम्‌ ४1, 87.67 
वलिना तेन पीडितः ४. 56 40 
विं नारायणो यथा ए. 32.64 
वछिनावश्चिसमवो 1. 30.250 
वलिना वानरेनद्राणाम्‌ ४ 43.278 
विं निश््येव सदघलेचन- ४11; 32.730 
बलिनोऽन्ये च राक्षसा" 1. 723 9४ 
विनो वलवरत्तराः {1 80 80 
„, वाहुशकिनि" छ]. 64.72 
+, युद्धक्ादिन्षण ४. 50.750 
„+ वीभयुक्तस्य ४. 23.776 
वचि वद्वा महीमिमाम्‌ 111. 67.240 
, „, सुदारुणम्‌ ५1, 7177.270 
वरभिवैहुमिमींमेः “1. 4.370 
वलिमिर्भीमविक्रम. 1४. 40० 39 
वलिभिः शघ्लपाणिमि. 1४. 33.107 
वलिरिन्द्रकृतं यथा [1. 74.720 
वल्िर्मरकशम्वरौ ए. 24 9 
वचित चनिर्विष्णो 1, 20.72. 


वल्विरोचनोऽपि च “{. 22.257 
बक्िमस्तथैव च 1. 53.140 

बलिं वा नमुचिं वापि [11, 39.790 
वलिवीयहरो हरि. ४. 7.7980 
वलिषडभागसुदुभत्यम 11. 75.258. 
वलिहोमार्चितं पुण्यम्‌ {17 7 62 

चली दत्तवरो दर्पात्‌ 111. 38.166 
बलीन्सवषधीरपि [7. 3.8 

बली वलवतस्तस्य ४1. {74.116 
बलीमुखं प्रजच्ं च 11, 39 228. 
चलीयसस्तस्य सुजान्तरस्थः «1. 67.849 
बली राजा क्षत्रियश्च 1. 54.716 

,; रामोऽभमिष्च्यिताम्‌ {1. 35 3:24 
), विस्फारितेक्षणः “, 28.720 
,, सक्नरिमर्द॑न ¢. 35.16 

,, हरीणाग्रषभस्तरस्वी ४, 76.32 
वके तसिमज्ञिपतिताः “11. 27.446 
„, तस्मिन्विचारिते ४1. 30.77 
वरेन गुप्तो भरतो महात्मा 11, 70 308. 
„ चतुरङ्गेण 111. 38.70 

„ बलसयुक्तः ४] 27.166 

„ महता मम ५]. 37 270 

+ ,, युक्तः ४, 57.708 

9 ,; रामः ४1, 31.106 
वृतम्‌ ४{ 37.24 
वृतः \1. 13.207 

४. 8 , 9 2 300 
26.277 

9, 4 = 29. 3.40 

१» + ++ » ॐव 
4. अ 1120 

9 33 23 9) 57.289 

9०9 9 99 99 57.370 
0. १ 92 

99 ॐ त 85 100 


७५५ 


नखेन महताद्रत्य ४1. 81.50 


१) 


33 


चखेनातिमदहावलः ४1, 7‡¢ 246 
नलेनासिजनेन च ४1. 28.297 
नलेनामिप्तमन्वितः ४1, 78.309 
नलेनावारयिष्यामि ४. 62.106 
नखेनावरृय महता «1. 97 786 

मरे महति तिष्ठता {[1. 29.20 
नटेस्तु यजमानस्य 1. 29.6८ 
जठैकदेशः क्षपितः ४. 54 30 

बलेः परितः स्वके. ४11. 28.220 
„, पिताः स्वकैः गा. 23 290 
जलेमैरवतामपि [7 45 749 

ने. सममरेयदि माम्‌ ४. 68.128, 


97 


99 


9 


जलरितष्ठति रक्षितः “1. 33 260 
बलेस्तु सकुला कृत्वा ४. 39 302 


93 


येन वै सीताम्‌ ५1. 47.668 
राक्षसैः सार्धम्‌ 1. 37.740 
विक्रम्य महोर्मिमालिनम्‌ ४. 27.202 


समभ्यैयि माम्‌ ४. 39.208 
समुदितेन च ४, 22.227 

„+ ,, 1. 03.150 
समेते. सहतोरणस्थितम्‌ ४. 4.70 


99 93 9) 56 1:28. 
99 9३ 9) 68 142. 


वलोद्धतौ यथा नागो 911. 32.522 
बलो वेन्द्राशनिहतः 111. 30. 286 
नठौघममिदरषयन्‌ ८]. 4 180 
बलों सेविभज्येमम्‌ $]. 23.26 


, 4.7८ 


` नलोघस्याभिवतेतः 1. 47.557 
बस्यर्थ रावणस्य तु “1. 32.347 


वहवः 


७ 


भ 


(/ 


की 


9 


कामरूपिणः ४. 31.80 
परमयः {77. 5 7106 
परवैतोपमाः 1. 14.757 
पाथिवाः राजन्‌ ४1]. 00.78 


वहव. पार्थिवा राम ४. 61.228. 
,, पार्थिवाः सौम्य (क, 77.72 
,› पुण्यदना {[1. 43.77 
„ प्रषता वने [. 93.197 
„ रात्रवश्वान्ये ४1. 92.396 
„+ शीघ्रकारिणः ४ 30.200 

वटवश्च महात्मान" [ 30.256 

वहव. सन्ति तद्विधाः 1४. 54.750 
,; समुपाविरान्‌ “11 37.784 
„ साधवो छेके 111. 39.212 
99 29 39 2 47.738. 

, सारवन्तश्च 1४. 17 68. 

वह वस्तत्र दस्यवः ५]. 22.300 

वहवो जनयामासु. [. 747 22८ 

वद बोऽतिचलास्तदा ४7. ©4 720 

वहवोदण्ड माणवाः {1. 32.78 

ववो दुरेभाभैव 1. 1.72. 

„ निर्जिता. तरपा “1. 31.44 
„; नृप क्ल्याण [[, 2 266 

, राक्षसा युद्धे ८. 58 772 
„ वा महावकाः [, 38.120 

बहिः प्राण इवापरः 1. 18.307 

वहिरन्तश्च मन्द्र “1. 2.34 

वहिर्भिष्पतिवान्सर्वान्‌ 1. 7171.632 

विया न गच्छन्ति {1. 714 236 

वहिलेक्ष्मण निष्क्रामति 111. 72 232 
वदिश्वर इव प्राणः [[. 71.790 
वरिष्करृता वरा ४. 37.40 
वदिष्छरतोऽहमयैषु 11. 59.58. 
वहुकन्दरनि्चरम्‌ \1. 74.537 
वहुकन्दरनिन्नरः [1 67 26 ~ 

5 1४, 71.739 

वहुकन्दरशोभितम्‌ {11. 61.146 

वहुरकिनरसेविनाम्‌ ४, 27.220 


हताः ५1. 123. | 
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वहु तत्तदुवाच ह 1४, 70.727 
वहुताल्ससुत्सेधम्‌ ४1. 26 56 
वहु तेन पुरस्कृतम्‌ #1. 116.156 
वहुर्दप्रस्य च तथा ४, 6.208 
बहुटश्यदरीकुञ्े 1४ 2¢ 200 
वहुदोपकर वनम्‌ [1 28 25 
वहुदोपं हि कान्तारम्‌ [[. 28 5८ 
बहुधा धोरशेना [11 18.247 

>; निपतिष्यन्ति 111 684 6६2 - 

„, प्रियदछने. ए 47 260 

+» मारुतस्तस्य ४. 77 3328. 

, विप्रधावितान्‌ ४] 50.70 
वहुधारिमि विचारितः ४7. 30. 
बहुना कि प्रलपेन [. 53.250 
बहुनात्र किमुक्तेन ४1, 70 752 
वहुनिगूहखयुक्तम्‌ ४ 9.10 
वहुपक्षिसमाकुल. 11. 94.70 
वहुपण्यसमाचिताः [. 67.220 
बहुपादपोभिते [[ 7747 
वहूपादपसङुलप्‌ 1४. 2 20 
बहुपादपसङठे ४. 35 250 
बहुपादपघयुतः {11. 71.426 
बहुपाुचयाश्चापि 11. 80.188 
बहुपुत्रश्च वीयैवान्‌ 111. 24 70 
बहुपुष्यम्रवालवान्‌ {1 50 287 
वहुपुष्पफलद्रुमम्‌ [11. 7 4 
बहुपुष्पफले रम्ये [{. 94 168 

५ „ [[ 1.38 
वहुप्रकारमस्वस्थम्‌ ४11. 28 166 
बहुप्रकारं यदिन प्रपत्स्यते [7 88307 

» शशोकाते 11]. 67.306 
वहुभरकरिर्विविधे. ए 77 270 
वहुप्रखवणोपेतम्‌ , 56.350 
बहुप्रासादसदरलम्‌ ४. 9 2त 
वहुभार्यां भविष्यसि 1. 36.234 


बहुमि कपिभिढतः $. 37.28त्‌ 
„ कामरूपिसि. [77 10.104 
, कारणेदैव [. 65.772 
+» परिपातितम्‌ 1४ 70 240 
, परिवारित ४1. 53 4 
बहुभिरनिरितै. शरै. \1. 76 60 
बहुमिदैरिभिथुक्तम्‌ 1४. 38.728 


वहुमि. राघपाणिभिः 1४. 38 146. 


4 “1. 37 712 
बहुभिश परिधये 111. 20 487 
, वरासनैः 1४८. 33.207 
बहुभिश्चैकमत्यस्यन्‌ 1 23 368 
बहुभिः समटकृत. ४1. 53 5 
„+ स्रसुदीरितान्‌ {1{ 7.7 
, सयुतो मरः ४1. 22.397 
+ स्रतस्तत्र ४1. 47 946 
,, सद रासे. \{. 36.200 
,; सखसमाहितः «11 92470 
सूतमागधे 11. 88.97 
बहु मीमश्गद्विजम्‌ 111 69 9 


वहुमी राक्षसे सावेम्‌ ४. 58 1258 । 


वहुभूमिग्रदायुताम्‌ ४ 15.40 
बहुभ्यो दरिदरिध 11. 75.492 
बहुमज्ञरिधारिण 1. 48 720 
वहुमन्यस्व मां प्रिये ४, 20.30 
,, मामिति ४५ 58.684 
बहुमन्येत मा लोके {1. 709. 
नहुमानाच कामाच्च ४ 18.186 
,, सरेण ४. 61 50 
बहुमानात्परिष्वज्य ४1. 110 688 
बहुमानासचोदित ४. 71.707 
बहुमानादवेकितः ४ 17.726 
वहुमानादवैक्षत ४. 64.44 
वहुमानेन सहता ४ 64.45८ 


वनोकसाम्‌ $, 01.700. 


५७५, 


बहुमान्य च त वीरम्‌ {४ 14.138. 
वहुमान्य टव्रताः \. 33 207 
बहुमूलफलं चित्रम्‌ 11. 776.208 
»+ रम्यम्‌ 11. 56 73८ 

वहुमूलफलयुतः 11. 54.477 
बहुमूलफलोरक. {1 04.26 

+ 111. 73. 130 
वहुमूफलोवके ४. 713. 39 

5 “1. 22.83त्‌ 
बहुमूलफलो रम्यः 11. 56.746 

॥ि „ [17. 73 478 

वहुयोजनमायते 1४. 59. 77 
वहुयोजनसाटघम्‌ “11. 54.302 

49 39 35 208. 
वहुरल्नसमाकीणम्‌ ‰ 6.42 
बहुरत्नसमाकुलाम्‌ ५1. 9.77 
वहुरत्नौ बहुधनौ ए]. 107 798 
वहुरूप न सशय. 1. 19. 700 
बहुरूपाश्च भामिनि [. 28.797 
बहुरूपा. सुमधुराः ४11. 71.52 
बहुरूपे भविष्यत" [. 22 2710 
वहख्येश्च काननैः 11. 7¢ 34 
बहुला वहुलेवेणे {7 94 206 
वहुवर्णा कथामिव [11. 75.20 
वहुवगणायुतम्‌ 11. €0.20 
बूहुवषेगणायुतः 1 65.700 
बहुवषंशतानि च ए, 53.798 
वहुवषेसदस्राणि 1 23 6८ 

४ +; 51.20 

८ ` {४. 77 58८ 

५1 53.102 

29 22 १०.9९ 

„+ ˆ , 06.768 
वहुविघ्रं तपो नित्यम्‌ 1. 10.74८ 
बहु विललाप समीक्ष्य राघवम्‌ [1 20 55 


बहु व्याहरताऽनेन 1४. 3 296 
वहुश. शोणितोदकाम्‌ ४11 21.147 
वहुशश्चोदयामास्त ४1. 92.468. 
बहुशः स तु निस्य 111. 61.202 
„ संयुगे भग्नाः «[ 8 216 

„, सेविते वीरैः ४. 7.1608 
वटुश्षस्तस्पयुक्ताश्च 1४ 8.34 
बहुशश्च पादपैः ८. 52.90 
बहुशोक्तः सुदुमति. छ. 77.3त 
बहुलोऽधिगतो हि स. 1४. 60.776 
वहुशोऽपहतं मया 17 87.750 
वहुशो बाप्पगद्रदः {11, 67.204 
वाष्पसुत्छजन्‌ #/11. 98.30 
„ रणमूर्धनि {{1. 54.287 
राक्षसषेभ ४1. 62.204 

, हा प्रियेत्येवम्‌ ४. 36.450 

> हि मया ट्टः [{*. 66.58 

» स्म वलि त्वम्‌ 11. 72 270 
बहुश्रुताना ब्रद्धानाम्‌ 11, 2 338 
बहुसत्वञ्नषाकीणैम्‌ 1, 712 278 
वहु ुखाव फेनिलम्‌ 111. 30.217 
), ,) शोणितम्‌ छ 58 557 
वहुसैन्य महावीयम्‌ {{1. 54.228 
बहुस्नेहो वहुक्षीरः ४1. 22 380 
वहुस्वादुफलेषु च [{1. 80.150 
वहूनवखजन्तौ हि ४1. 88 56८ 
बहूना चोपजीविनाम्‌ 11. 22.247 

+, वहुधा वने [[1. 6.16 
वहूनामदमव्रष्टिं च ४1. 58 700 
वहूनापिदह हृ्ानाम्‌ «1. 92.496 
हूना रघुनन्दनः 1. 6‰ 16 
रणमूर्धनि 11. 2014 
वितता यज्ञा. 11. 45 288. 
,, खमह।न्ादः ४1. 51.36 
खीसषदखाणाम्‌ 11, 22.248. 
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वहूनि च करोति स्म 11. 75.528 
+» दिव्यानि फलानि चैव ८], 124.250 
„ नाम वर्षाणि ४. 126 18 
9 निवसिष्यसि 1. 48.29 
» मधुनः सुतम्‌ #“11. 64.187 
„„ मिथिलेश्वरः [ 74.30 
$ रभसं वसे 117. 68 208 
» रत्नान्यादाय [. 13.358 
,» वर्षाण्यवसच सुभ्रूः ४11. 56 200 
„„, वानरेन््राणाम्‌ ४, ८6.202 
„ विविधानि च ४1. 47.37 

+» ,; ,; 2:24.70 

वहूनि वें सदघ्राणि #[. 100.246 

बहूनीद सहखाणि 1, 50.38. 

बहून्पदयसि मन्दभाक्‌ {11. 4.387 

वहून्वहुविधो जनः 11. 92.330 

बह्ून्मेष्यान्मृगान्दत्वा {1. 55 320 

बहून्यथ ययुः सुखम्‌ छा 99.107 

वदून्य प्रतिरूपाणि ४, 24.208. 

वहून्यन्दस्षदखाणि ४11, 73.76 

वहून्यसदृशानि ते ए. 70.187 

बहून्यायूंषि जीवतः {1. 2.80 

बहृन्या्षससत्तमान्‌ “1. 89.150 

बदहून्वषेग णान्त्रहमन्‌ ४11. 78.278. 

वहुन्वानरपुगवान्‌ 1. 58.170 

बहून्सस्थापयिष्यति 11. 57 220 

बहपायेषु कर्म॑घु ४, 57 787 

बहोभत सेनायाः 11. 80.746 

वहाश्वयेः कृतात्मनाम्‌ 171. 75 3 

वह्वाशचर्यं भक्तिचिच्रम्‌ ४11. 15.38९ 

वह्ासनकुथोपेताम्‌ ४, 75.46 

वह्वासनगृदोपेताम्‌ “11, 42.160 

वदहधिन्धन इवानलः {४. 31.74 

नहीनामुत्तमद्वीणाम्‌ 111. 47.288. 

र »» 55.178. 


बद्धीनायुत्तमन्रीणाम्‌ ४. 20.160 
वहीरपि मतीगेत्वा ४1, 6.13. 
वह्वीश्च विविधाकारा ४1, 33.228. 
चहेतत्कमयानस्य #. 5 708 
वहथो वै राक्षसाधिप श. 7.71 
चाद कत्य गमिष्यामि [[1. 31.338. 
„, प्रयच्छ नेच्छामि #11 25 56 
„; प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ 1४. 70.349 
वाढमित्यत्रवीत्सर्वान्‌ 1 36.120 
बाठमित्यन्रवीरस्मयन्‌ ४11. 108.230 
वाठमित्यत्रवीद्राजा 1, 6‰.752 
बाठमित्यत्रवीदरामः ४17. 94.202 
बाढमित्यत्रवीदुशृष्ट \1. 78.46 
वाटमिव्येव ककुत्स्थ" 1. 28.718 
न , [11.64.23८ 
माटमित्येव गाघेय- 1. 52.768. 
,, चाव्रवीत्‌ ४11. 72.78 
,, तराम श. 12.100 
,„ तां वाणीम्‌ ४. 58.478 
„ देवताः 1. 60 34 
, मंस्यते 11. 07.780 
), राघवम्‌ 11, 50.307 
ष „ श. 76.60 
राजानः “11. 38.326 
,, वक्ष्यति [{[ 72.850 
„,; विबुधा #1]. 57.758. 
,, शत्रुघ्नम्‌ ४1. 708.7160 
,„ स द्विजः “11. 2.20 
+) सृष्टः ५ 24.266 
सारम्भा श 26 326 
सोऽ्रवीत्‌ ८11. 71.207 
५ „ शा. 107.767 
„ सौमित्रिः “1. 44.52 
हृष्टवत्‌ #“{]1. 3.76 
चाण चोत्तममाददे ४1 77.641 
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वाणजालानि शानि #.1. 31.220 
वाणजैः दारीरस्थेः ४1. 88 4742 
»„ समन्ततः \1. 89.376 
वाणधारासदचैस्तु ४1. 703.52 
बाणपातान्तरे रामम्‌ ५1. 45.258 
वाणपातेः समन्ततः \{. 70.40 
वाणः पास्यति शोणितम्‌ \1. 71.567 
वाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ 1. 70.237 
ध 1. 110 97 
वाणं प्रदीप्तान्तककालकल्पम्‌ ४ ¢7.1030 
„ महेन्द्राशनितुल्यवेगम्‌ ४ 50.39८ 
वाणमेोक्षेण सयुगे 1४. 14.777 
वाणवद्धिरजिद्मगैः ४ 102.6474 
वाणवैः समन्ततः 1. 28.487 
वाणवेगे तदद्भुतम्‌ ४1. 76 7०५ 
वाणवेगात्ससुक्कप्तो ८1. ०0.260 
वाणज्चल्यस्फुरजिहः 1४. 37.302 
वाणशल्यान्तरोत्थितम्‌ ४1. 77 62 
„ 103 27 
वाणससक्तकामुक्म्‌ ४1. 75 577 
बाणस्य च मदाव!हुः [[. 710 96 
, तु महातेजा 1. 70.23८ 
बाणस्यापि वभो धृतिः 1४. 23 78 
बाण. स्वणेपरिष्कतः ४. 12.370 
बाणादययितमर्मणः 11. 63.257 
बाणानां समरे खरम्‌ 111. 30.204 
+ हिमवानपि ४]. 77 520 
वाणनि मुसलानि च ४1 58.70 
वाणान्बाणेर्महातिजा. ४. 09.700 
बाणान्रणे वानरवाहिनीषु \1. 73 530 
वाणाभिहतमर्मणः [. 63.52 
वाणाभिहतममेत्वान्‌ छ 49 168. 
वाणावपातं त्वमिहाय धीमन्‌ ४1. 73 66८ 
वाणेन जाम्बूनदचित्रितेन “7 6 1580 
+, वजाशनिसनिमेन 1 59.713610 


वणेनासिहतो मया [[. 64.150 
बाणेनैकेन काकृत्स्य [४. 12.0८ 

+ च द्रुमम्‌ {४ 77770 

,, दारिता {५ 36.84 
वणिरिन््रस्य धीमता छ. 77 34 
विर्वानरयूचपाः “1. 73.567 
वाणेश्वतुर्भिराकश्चे ४1. 79.358 
वागिश्वादित्यसनिमे. ४. 43.750 
वणिभरवुनन सहलधा ए. 771.847 
वणिस्तदा दाशरथि. नितग्रे. “7 59.704 
वागस्तु निशितर्युत. ५1. 80.727 
व।णोघवितता- सर्वाः ४1. 70 288 
व।णौधानमुचत्तस्मै ४1. 79 210 
वाणोचेरर्दिताध्ापि ४1. 79 68 
चाणीधर्वायिमाणाश्च छ 69.486 
वाणौवैः शकलीकृताः [1{. 64 687 

+ समताडयत्‌ ४1, 90.251 
वाधते प्रचुरश्रमः [11. 2320 

„ सुरशादूड 7. 85.106 
वाधन्ते नित्यमवले 1[. 28 21८ 

, समरोद्धर्पाः “1. 6.7९ 
वाधन्तेऽस्मान्समुदूदृप्ताः ४11. 6.256 
वाधमानस्ततस्तत. ४11 76.46 
वाधमाना महारण्ये {77 36.4< 
वाधमाना. समन्ततः ४. 58.757 
वावसे यत्समातध्रिस्य #“{] 36 33५ 
वाधेते परमे वीर ४11 78.776 
वाध्यन्ते रिषुवाधनैः “71. 6.4 
व।ध्यसे छतिपाप्तया #11. 78.164 
चान्धवै विम्ृशन्त्यदम्‌ 11. 77 259 
वान्धवाना मदावल छ. 68.778 
वान्दवाः सयुदजनाः ४. 53.44 
बान्धवे च सर्वेषु {7 106 3८ 

„, युदत्छ च 1. 78.454 
वान्धवैरमि वायिक्रे ध 6.70 
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वारु एव तु मावुल्यम्‌ 11. 8.288. 
+> एव ममात्मज. ४1] 73.80 
वाका मुनिदारकाः “11. 66.270 
वालः किल बुभुक्षितः ४. 28 120 
वालं कद्ध इवोरग 1४. 64. 
वालको द्यवार्पिक {५ 48 724 
वालचन्द्र इवोदित 11. 38.750 
वाल्चन्द्रनिभानना 1 60.707 
वाल चन्द्र प्रतीकालौ ४1 66 4८ 
वालचन्द्रानतं धनुः ४{. 106.8प 
वालं टं साहसिकं च योऽय ४ 77 15८ 
वाल्पुत्रैव वत्सल ‰ 70 386 
वालं प्रति महारथः ४1] 36 7100 

,, सत्युवश गतः छ 73 7्7त , 
वाङ मे तनयं ब्रह्मन्‌ 1. 20 252. 
वालमेनमवालिशम्‌ {४. 22.87 
वाल्योवे एथक्पृथ शर्‌ ४11. 94.180 
वाल्वत्सा च गा दोग्धु" 11. 75 546 
वालवत्सेव गौर्वलात्‌ {1 43.280 
वाल्ब्रद्धसमाकुल «1. 116 289 
वालवृद्धसमाङ़लाः ४ 55 37 
वाखछ्रद्धावशेषा तु ४ 50 588 
वाल्बृद्धावशषेषिताप्‌ ए. 62.784 
वालन्यजनमादाय 11. 97 39८ 
वालश्वाकृतवबुद्धिश्च 1५. 18.528. 
वालः इयाम शुभेक्षण [11. 38 147 
वालसू्प्रकारैध ४1, 27.46 
वालपू्धसम प्रभः ४. 46.369 
वालपू्येसमप्रभान्‌ 1, 7 227 
वालसूधसमानन. ४ 53..४ 
वालमयोंञज्वलतनुम्‌ 1४. 23 23८ 
वालस्त्वमवप्यविपक्वबुद्धिः ४. 75 9 
वाल्स्त्वमसि सोतरि छ. 77.578. 
व।लस्य च शरीर तत्‌ ४1. 75 20 
वालस्यास्य च जीवितम्‌ ४11. 74 3:21 


।॥ 


८ ( 


बाला अपि कीडमाना 11. 6 168 
वालखना तु श्युम वाक्यम्‌ #“{1 83.200 
वालानादाय दारकान्‌ 11. 32.309 
बालाना मम पुत्राणाम्‌ [. 75.60 

„> पत्युतो भयम्‌ ४11. 73.70 

,; म्र्युरागतः ४11. 73.106 

„; वरनारीणाम्‌ ४11 32.768 
वालानुद्धान्तचेतसः {7 36.227 
बालान्गृहीत्वा तु जन्ते 1 ¬8.200 
बालान्तकरण धुवम्‌ ४11. 73 154 
बाला पण्डितमानिनः 11. 700 38 
वालां बलेन सप्राप्राम्‌ ४1. 32.200 
वालाभ्या राघवः श्रुत्वा ' ४1 04 3 , 
बालायास्तत्िदानी ते {1 12.588 
बालार्क इव मूर्तिमान्‌ «11. 35 24 
वालाकामिसुखो बालः ४ 35.248 
वालाविव स्कन्धगतौ 111. 3.246 
वाल्ेश्च रजनीचरान्‌ 111. 55.74 
बालिरास्तु नरो नित्यम्‌ 1४. ¢ 708 
बालिशस्त्वं नरश्रष्ट { 58.58 
बालिशीक्रियते पुनः 111. 16.384 
बालिशो वत कामात्मा 11 12.838 

ऋ 9 9 1715748 
वालेन जातमात्रेण ५1. 61.738 
वालेन पूर्वैनस्यान्ञा ४11. 62.278. 

१, विष्णुना लोकाः #1 71.648. 
नलिनाञ्धि्टकर्मणा 111. 38.22 
वलिनापि प्रक्रमे" ४1. 67 2099 
वाङे नित्यं सुखोचिता 11. 7.29 
वाखेन्द्रगोपान्तरचित्नितेन 1४. 28.248 
वे परिधृतस्त्वया {1.7.244 
वारेऽप्येप्तेन यत्वमै धा 35.148 
चालत कन्या विललाप सीता ४. 28.24 
रमते सीता {{. 60 708. 
सहृदया ह्यसि {1. 73.220 


9१ 


५, 


७०९१ 


"~~~ ~~~ -~ ~ ----~---~-~ - ---~~==_~_~______~~_~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~---~-- -~----~-~-~--~-~~--~-------~~~~~~~~~~~-~--~-------------~--- --~--~-- 


वालो दप्रूवा महावने [४ 66.210 
वालोऽप्येष महातेजाः [7 38.77 
वाटो वतायमेक्ष्वाक 1, 12.658 
वालोऽयमिति राघवम्‌ 111. 38.870 
+ विज्ञाय ४1. 71.638 
बलो रहसि हस्तेन [[. 72.810 
„ वायदिवावब्रद्धः ४7. 77.636 
„ द्यकरृतविद्श्च 1. 20.78 
बाल्यास््मख्रति दुष्टात्मा “11. 67.176 
, लालित. {४ 18.57 
„ सस्निग्ध. 1. 18.28८ 
वाल्यादनाश्रयानचव [11. 60.378 
वाल्ये मम निपीडित ५. 116 16 
वाष्पक्ण्डा विमनस" 11. 76.140 
वाप्मगद्रदभाषिणी ४. 6¢.530 
५ ४. 116. 
वाप्पगद्रदया गिरा 11. 92 287 
\. 25.20 
„„ 40.27त्‌ 
> „ ४1. 773 16 
, वाचा ४, 39.78. 
बाप्पच्छन्नान्यरण्यानि [[1. 16.268 
वाष्पूषितया वाचा 1४. 8.20 
वाप्पदूषितलोचन 1४. 8 29} 
वाष्पदूषितलोचनाम्‌ 17. 28 27 
वाष्प नेत्रेष्वजायत [[, 103 167 
वाष्पपर्याकुलजनाः {1 66.253 
वाष्पपर्याकलसुख. 11. 37 16 


99 9) 


9) 99 


॥ + 42.168. 
वाष्पपर्याकुलेश्रण. [7 18.30 
४ ५ 16.20 
॥ 1. 100.387 
+ 1701.466 


वाष्पपर्याङलेन्नणम्‌ [7 54.760 
प्पपर्याकृटेश्रणा. [ 4 754 


वाप्पपर्याकिटक्षणा. *1, 110.26 
वाष्पपर्याकटेक्षणा 11. 24.370 

क 1 777.86त 

५ “1. 74.30 

11. 48.20 
वाप्पपर्याङ्कलेक्षणात्‌ ४1, 84.30 
वाष्पपृूणैसुखं पश्य 1४. 22.80 
वाप्पपूणयुखा नराः 1. 57.779 
वाप्पपू॑मुखाः सवे [1. 40.216 
वाष्पपूणैमुखास्तथा ४. 777. 1700 
वप्पपूणैमुखी मन्दम्‌ ४. 38 208 
व्पपूणमुखोऽभवत्‌ {7. 703 46५ 
वाप्पपूर्णानना तदा [. 24 7187 
वाप्पपूणं च नयने छ 44.166 
वाष्पप्रग्रथिताक्षरम्‌ ४. 38.77प्‌ 
वप्पप्रघवगेभुखैः ४. 708 25 
वाष्पमापतिते धैर्यात्‌ 1४. 7.88 
वाष्पमुत्छञ्य कण्ठेन { 72.218. 
वाष्पविष्डतनेत्राणाम्‌ 11. 48 1८ 
वाष्पविष्टुतभाषिणी 11. 57.32 
वाष्पवेगजलाविलः 11. 59.28त्‌ 
वाप्पवेगं तु सहसा [४. 8.308. 
वाप्पवेगो निगृह्यताम्‌ ४1. 46.39 
वाप्पवेगोपहतय! {{ 60 48. 
वाष्पव्याक्ुललोचन. ४. 774 10 
वाप्पव्याक्रुललो चनैः \{ ,46.64 
वा्पन्याक्रुलितेक्षणः ४11 98.27 
वाप्पव्याकरुकितेनिय «11. 706.74 
वप्पशोकपरिप्डत 111. 2.22 
वाष्परोकसमन्विताम्‌ 111. 45.96 
वाप्पदोकाभिपीडिताम्‌ 111. 46.172 
वाष्पसछ्नसजिला. 111. 76.242 
वाप्पसदिग्धया गिरा {1. 96.307 
वाष्पः संघायैतामेष {{. 22.48 
वाप्पवरुदधकण्ठस्तु 1४. 16.376 
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वाष्पससदकण्ठस्तु [४. 18.408. 
वाष्परसरुद्धया भिरा 111. 64.170 
बाष्पाम्बुपरिपूर्णन ४. 15.368. 
वाष्पद्रैवदना दीनाः [[. 30.106 
वाष्पेण पिहितं दीनम्‌ {11. 53.70८ 
+, पिहिताननाः [[. 48.34 
,, विदहितेक्षणः ४11. 45.240 
, विहितेन्ियः [7 39.87 
वा्पै. पिहितक्ण्डश [7], ०0.398 
बाष्पैः पिदितलेचना ४. 58.057 
व।'्पोपदतचेतनम्‌ {४. 27.320 
वष्पोपदतया सृतम्‌ 11 50.146 
वास्तिकं बहु श्यक्लं च {1, 7.20 
बाहवः परिघोपमा. {#. 3.74 
,, सहसाऽभवन्‌ 111 57.300 
वाहं चास्य सनिचिशम्‌ ४1. 76.242 
वाहुच्छायामवष्टव्वः ४. 34.378. 
वाहुपाशपरिक्षप्ो {11 70.710 
वाहुमिवेदकेयूरैः ४. 49.88 
वाहुभिवैहुभिरवत. “11. 32.40 
बाहुभिश्च पुनः पुनः {४. 16.290 
बाहुभिः परिगर्य ते ४. 62.90 
वाहुमि परिषाकरिः ४. 55.260 
,, परिवोपमेः “1. 00.490 
बाहुं भुजङ्गभमोगाभमर्‌ ४1. 21.28 
बाहुभ्या कुपितोऽङ्रद" ४. 62.250 
गृह्य मैथिलीम्‌ ८1. 97.197 
च पयोधरौ ४. 19 39 
जगृहे तदा “1. 76.807 
,„ परिग््य तम्‌ छा. 59 777 
परिरभ्य च ‰. 58 66 
,, परिषस्वजे ४1. 67.260 
, पीडयामास ४.7 776 
बाहुभ्या पीडितस्तेन 1४. 67.438. 
वाहुभ्यामाधिपत्तले ४. 40 739 


वाहुभ्यामाश्षिपदरिः ४1. 40.734 
बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा (1. 25.207 
+ वानरान्सर्वान्‌ ४1. 67.342. 
9» वा रणाजिरे “{. 79.167 
, संपरिष्वज्य [, 74.46 
ॐ 3 [५४.396 
४ 9 - “4106 
थ „ ५, 77109.726 
+ संप्रयुध्यस्व \/{. 86.318. 
» सागरं तैर्वा ४८1, 89 756 
वाहूमुयम्य ते जनाः 11. 44.72. 
„» दक्षिणम्‌ ४. 59 53 
वाहुयुदमद्वेत ४1. 53.239 
बाहुयुद्धे परंतपौ ८1. 07.287 
बाहुरेकः प्रकम्पते ४. 20.444 
बाहुरेष प्रतारितः [४. 5.77 
वाहुविक्षेपकरणाम्‌ „1. 32.478, 
बाहुविक्षेपमीनोऽसौ 11. 59 298 
बहुवीयमुपाध्नितः ए. 73.38 
बाहुवीर्याभिरक्षितम्‌ {1. 88.230 
बाहुवेगप्रणुन्ेनं {४. 67.722 
वाहुव्यस्तपरिग्रहौ 1. 74 230 
बाहुश्च हृदय च मे [11. 59.47 
बाहू उपनिधायान्या. ४. 09.508 
+; दिन्दावहे गुरू {11.70.46 
„ तस्यासदेशयोः {11. 7०.58 
वाद्ृत्तर्वारणवारणाभेः ८1. 40.278, 
वाह्ूटुच्छूय कृपणा 11. 66.72 
वाहून्सदस्ताभरणान्‌ {1{. 25.222 
बाहू पवकोमलो 1. 60.33 
+> प्रगृह्य यः पद्धयाम्‌ ४1. 26.746 
„+ योजनमायतौ {11.77.730 
„, रामस्य खधिता 11. 6०.2०0 
वाहुरुवेगोद्रतसेप्रणन्ाः ४1, 74.460 
वाहू विधम्य वीर्यवान्‌. {7. 72.174 
९ 
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वाहू शयनसस्थितो ४. 10.270 

„ संस्तम्भयामास #. 7, 332 
वाहोरेकस्य विग्रहे ४, 21.52 
वा्यकक्षान्तरं रामः ४1. 37.746 
बाह्यं बलिमकल्पयत्‌ 11. 25.200 
वाहि परपुरंजयः ४11, 00.220 
बाह्िकिरो महायशा. ४11. 84.74 
बाहीकेश्च दयोत्तमैः 1. 6.22 
बाहन्तरे मारतिमाजघान 1. 64.700 

+; रौलनिकाशूपः ए. 70.585 
बाह्लोरासनामतिमान्रं ननन्द ४. 63.33५ 
वाहोर्विव्याध नाराचैः ४. 44.70 
बिडालस्य द्िपादिकाः ४11. 6.587 
विडालोच्कचरिताम्‌ 11, 7174.28 
बिन्दवः पतिता गात्रे {1, 74.776 
बिभर्ति पतता वरः ४. 59.8प्‌ 
बिभिदुः कपिकुलरान्‌ ४1. 69.52 
बिभिदुः पादपाब्डिलाः ४1. 69.620 

+ पुरुषव्याघ्राः 1. 39.786 
बिभिदुधेरणीं राम 1, 39.210 
निमिदुर्भेदनीयाश्च [[. 80.100 
बिभिदुमेसुघातलम्‌ 1, 40.234 
बिमिदुश्च परस्परम्‌ ५1. 69.597 

, सहखधा ४. 7.20त्‌ 
निमियद्धै पुरन्दरः ४1. 12.370 

५, ५ „» 63.44 
विग्रयातिित्तरावयम्‌ 1. 64.380 
बिभेद च पुनः शिलाः *1. 76.49 

,3 +; +; सालान्‌ 1, 71.668. 

+ ,, महातेजाः {. 46.206 

,, जाम्बूनदचित्रपुर्खैः 1. 59.430 
3 ता शिला कुम्भः ४1. 76.436 
„ निशितैः शरैः ए, 70.270 

,, निशितेस्तीक्षणः 117. 52.80 

» वहुधा घोराः ४1. 58.536 


विमेद बहुधा वली ५1. 70.33 
+ वेक्षः क्षतज च भूरि. ४. 70.626 
+ वानरास्तत्र ५४1. 54.746 
,, समरे कुद्धः. ४1. 43.210 
> + >» + 44.358 
>) 1, 29 ‰ 3 346 
+» + खरम्‌ [[1. 28 320 
,, ,, नीलम्‌, ४]. 45.30 
५ ‰ श्रमः .४1. 73 42 
++ + वीरः “व. 88.56८ 
,, हदर्यं तस्य ४ 108 786 
विभेदाशनिसनिभ. {11 44.167 
विभ्यतो रामवाणानम्र्‌ ४. 13.76 
बिभ्रच्छियमयुत्तमाम्‌ ४. 18 67 
विभ्रती राक्षसं वपुः ४ 7, 47त 
विश्वे मास्रशोणितम्‌ ८17 34.26 
विम्बदिवोत्थित बिम्बो { 47710 
विम्वाद्विम्वमिवोदुध्तौ 11. 94.713 
बिम्बोष्ं चारङुण्डलम्‌ ४. 36.397 
विलं च तेनातिवलेन रक्षसा 111. 4326 
„, तस्य स॒दुगेमम्‌ 1४. 43 250 
विरु तिमिरसत्रतम्‌ 1\/, 50 290 
प 
५ 3 52.150 
विल्छारि प्रतीक्ष त्वम्‌ {४ 10.786 
„ मया कृता 1५. 46.70 
„ समाहितः 1४. 9.73 
विर रोषवङ्ञं गतः 1४. 9.727 
विलस्थ इव रोपितः {1, 23.20, 


+ +, +, 1४. 6.78त्‌ 
विल्स्य पिहितं सुखम 1४. 10.22 
33 99 9१3 1, 55.40 


विलाचापि समुत्थितम्‌ 1४. 10 4 
विलात्तस्मादहविनि खतम्‌ 7४. 9 77 
विद्यदुत्तारिनास्तया ४. 52 307 


७९८ 


विलानि दष्टिण. स्व 11. 33.238 
विले च परिवर्तताम्‌ 1४. 52.220 
+; तत्र मदप्रभाः 1४. 50.300 
„> विराधस्य वध प्रचक्रतुः 111. 4.30 
बिल्वके सप्तपर्णे ५. 22 538 
विल्वतिन्दुकपारछैः [. 24 154 
विल्वतिन्दुकवेणुभिः 11. ०4.85 
विल्व बिल्वोपमस्तनी 111. 60.734 
बित्वानथ च तिन्दुकान्‌ 111. 11.746 
विल्वा माद्गिका आपतन्‌ [{. 97 408. 
बीजमाव्र पिता जन्तोः [[. 7108.778. 
वीजसुप्तभिवोषरे {11 40 34 
वीजसुष्ठि" प्रकीथेते [7 67.710 
वीभत्स विषमं दीर्घम्‌ {[. 2.56 
वीभत्सा रौद्रदरैनाम्‌ 111. 69 727 
बुद्धपश्चोत्पल्वना" ४. 14.248. 
बुद्धि कृत्वा सुदुमेतिः ७], 87 60 
बुद्धिं न कुरुते यावत्‌ 1. 65 760 
इद्धि नरषैम छ. 70.496 
ुद्धिपूरवमिदागतः $]. 10.670 
ुद्धिप्रधानान्सचिरामिधानान्‌ ४. 5.158. 
बुद्धिः प्रणीता येनेयम्‌ 11. 22.148. 
बुद्धिमद्धिश्च मन्त्रिभिः [ 12.770 
वुद्धिमन्तमरुत्तमम्‌ 1. 1¢.170 
वद्धिमन्तो भवद्विधाः [४. 59.280 

3 , ४. 57.180 
मनस्विनः ¢. 52.10 

„+ दहि राजानः ४1. 40 716 
बुद्धिमान्नीत्तिमान्वाग्मी . 1.08. 
बुद्धिमान्वलवानपि [. 47.777 
वुद्धिमान्मधुराभाषी 1, 71.738 
बुद्धिमान्वाक्यकोविदः 1४ 26.97 
बुद्धिमान्वानरश्रष्ट. { ४. 39.170 
वुद्धिमान्वानर. शूरः ४1, 26.247 
बुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्य 11. 100 39९ 


9) 


७५५९ 


बुदधयानयैवविधया चरन्तम्‌ {{. 109.33८ 
बुद्धया निशि राघवः ४. {44 79 


बुद्धिमाश्वासि राघव [. 06.60 
बुद्धिमाशचेव वानर 1४. 75 147 


बुद्धिमोह कथमर्यं 11. 73 24८ 
बुद्धिमोहेन मा वकात्‌ {४. 22.34 
बुद्धिरत्र विचायैताम्‌ 1. 40.0 
+ विचिन्त्यताम्‌ 1. 8.96 
बुद्धिरन्या न मे कार्या [[. 85 106 
बुद्धिराचारवजिता ४. 21.00 
बुद्धिरासीद्विपशिताम्‌ [. 45.777 
बुद्धिरासीन्महात्मन. 1. 8.20 
बुद्धिरासीन्महत्सनाम्‌ 1, 45 16 
बुद्धिरेवं निरर्थिका 11. 708 27 
बुद्धिजज्ञे महात्मनः "1. 3.70 
बद्धिभवति पाथिव 1. 719 ¢ 
बद्धभनेः समुत्पन्ना { 63.700 
बुद्धिर्या तेन मे दत्ता ४. 63.56 
बद्धवैर विना हन्तुम्‌ {17. 09.258 
बुद्धिविक्रमष्पदा {४. 43.70 
बुद्धिविक्रप सपन्नम्‌ {५ 42 48 
बुद्धिविक्रमसपन्न {1४ 65 26 
बुद्धिविज्ञानस्पन्ः 1४. 2 183 
बुद्ध वैहन्यकारिणिम्‌ ४1. 707.23 
बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ 111. 66.782. 
बुद्धि सकटषामिव ४. 75 34 
बुद्धिस्ते बुद्धिखपन्न 1, 72 250 
बुद्धिरीनश्च राक्षस 111. 33 87 
बुद्धधस्व पवनात्मजम्‌ ४. 35.730 
„ राजशार्दूल 1. 75.232 
+; दितमात्मन" ४. 57 30 
बुद्धया च परमोदारः ४11. 84.70 
„, परिनिष्ठित. \11. 67.40 
५ ,; 84 67 
+ परिनिष्ठताः + 44 200 
चाहं प्रपश्यामि 1४. 64.268. 


+» तुल्यो वृस्पतेः 11. 1.8 . 


वृहस्पतेस्तुल्यः 11. 1.20 
1. 2.306 
ष 1. 37.56 
युक्ता महाप्राज्ञाः [1 66.756 
विप्रतिपन्नया {1. 109.7त 
„ समनुचिन्तय 111. 66 757 
| बुद्धधाहमवपश्यामि [[[ 21.76८ 
बुद्धा हृष्ट्नया युक्तम्‌ {४. 54.28. 
ॐ >» भा. 73.246 
बुद्ध्वा तस्य हरेरवेगम्‌ \/. 7.7020 
+, पुत्रमथात्रवीत्‌ 11. 42.713 
बुवः खे रोहिणीमिव 111. 49 760 
+ परमबुद्धिमान्‌ \/11. 90 4 
, परममद्भुतम्‌ “11. 89 790 
बुष सोमखतं तदा “11. 88.97 
बुधस्तु ता समीक्ष्यैव “11. 88.728 
+, पुरुषीभूृतम्‌ #11. 89.252 
बुधस्य पुत्रो राजषिं भा. 56 258 
„+ माधवो मास ४1]. 89 88. 
बुवस्य समवर्ण च +]. 88.24८ 
वुघस्या्धिषटकर्मणः ए]. 89.217 
बुधस्यात्मजमोरसम्‌ ४17 56 26 
बुधाङ्गार कयोरिव 1४. 712 7¢ 
बुघाध्रमसमीपत्तः ४11. 90.259 
बुष्यता च मया वीयैम्‌ {५ 63.66 
डुभ्यते चारुपर्वाष्गी 1४. 3०.9० 
‰ तात मन्त्रिणम्‌ 11. 100.214 
, राधसषेभ 1. 64 40 
> वानराधिपः ४]. 64 440 
„» सचिवैतंद्धया छ. 63.80 
इध्यसे किचिद्ग्रियम्‌ 1४. 33. 340 
बुबुधे लक्ष्मण प्राप्तम्‌ 1४, 33.306 
वुभुक्ना चास्ति नियज्लः 11. 28.181 - 


११ 


१9 9) 


9) 


9 


वुथुक्षापनयं दत्वा ४11. 35.348 
बुयुक्षापरिपीडितैः 1४. 52.77 
बुभक्षितः शोणितमांसग्ध्वः ४1. 67.942. 
बुभूषयासक्तमना वभूव 1. 4.36 
वृसीमन्यस्तदा प्रादात्‌ 1. 4.220 
वृसीषु सुचिराख्याखु ४11. 60.128. 
वृस्या ससुपवेशितः \1. 26.40 
वृहती कूट्याल्मटीभ्‌ 1४. 40.390 
वृहती जयमिच्छताम्‌ ४1. 43.40 

» परिमण्डले ४, 1.577 
वृदत्ाटप्रतीकाशम्‌ \“11. 32.148 
वृहद्ररमथाङ्गदम्‌ 1४. 47.61 
बरदद्धिर्मूषितं दम्यः ४. 227.206 
वृदद्रथ इति स्मतः 1, 77.64 
वृदद्रथस्य शरोऽभूत्‌ 1, 71.72 
बृहन्ति स्वणाम्भसि ४, 21.697 
वृदस्पतिबुधावपि 11. 47.100 
बृहस्पतिरपि व्रुवन्‌ ४1, 74.510 
वृहस्पतिसम बुद्धया 1४. 54.42 
बृहस्पतिसमो बुद्धधा {४. 37.72८ 

2) 22 ४. 35.00 

बृहस्पतिसमो मतौ 11. 7.5५7 
वृरस्पतिषुतः श्रीमान्‌ ४11. 147 86 
वृहस्पतिस्त्वजनयत्‌ 1. 70.718. 
बृहस्पतेरिनद्र इवामराधिपः {1. 104.28} 
वृहस्पतेः श्र ,, ४1. 727.630 
बृहस्पतेस्तुल्यमतेवेचस्तत्‌ ९]. 75.18 
वोधनाद्धिर्मितश्वापि ४1, 60.660 
वोधयदयय प्रथिवीम्‌ 11. 74.50 
बोधयन्ति स्म राघवम्‌ ४1, 37 1070 
बोधयामास वानरः ४. 24.96 
वोधयिष्यति मादृशम्‌ ४1. 60.709 
वोधितः किल देव्या तम्‌ ४. 64.66 
योद्धम्य नावबुध्यसे 111, 33.20 
बोध्यमानमिव प्रीत्या ४, 56.240 


७५६ 


भरवीत रामं प्रति तन्न शक्यम्‌ ¢. 74.106 
तरवीति धनरक्षकः ४11. 13.354 , 
व्रवीमि त्वा हिते वाक्यम्‌ ४1. 47.728 
व्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणाम्‌ [[. 32.428 
त्रवीम्यवधृतं वचः [४. 32.184 
वरवीम्येव च ते सत्यम्‌ [1. 51.4८ 
व्रवीषि दोषन्शुणनित्यसमते 11. 12.108 

+ पृथगाश्रयान्‌ ४1. 64.67 

+ विनयान्विते ४. 38.47 
त्रवीहि कोऽयैव मया वियुज्यताम्‌ [1, 23.402 
ब्रहमकल्येमेहात्ममिः 1. 51.267 
ब्हक्षत्र॑ च तत्सवेम्‌ ४11. 74.132. 
ब्रह्मक्षत्रिंसन्तस्ते [. 7.738. 
ब्रह्मक्षत्रेण राघव [४. 77.39 
त्रह्मघोषनिनादितम्‌ 117. 7.67 

५ », 7.80 

बरह्मघोषनिनादिताम्‌ 11. 7.57 
बरह्मघोषसुदीरयन्‌ 111. 46 747 
व्रह्मधोषारदीरयन्‌ “1. 35.41 
बरह्मघोषामिनादितान्‌ 11. 50. 10 
ब्रह्मघ्नं ऋूरकारिणम्‌ 111. 32.200 
ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः {. 28.200 
ब्रह्मघ्नाः शूलपाणयः {1, 20.110 
त्रह्मव्नो देवकण्टकः ४. 95.36 
ब्रह्मचयत्रते स्थितः ‰. 35.720 
ब्रह्मचारी चड्रतः 111. 47.19 
ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा 1. 63.706 
ब्रह्मणच्िपुरान्तक ४1 16 42 
ब्रह्मणः स्थानमासाय 111. 6.73 
ब्रह्मणा च समागत्य 1. 75.788 

५, नरशादृल 1. 24.98. 

„ निर्मितं पूर्वम्‌ ४1. 108.52 

9 अ, 1 + 122.048 

५ „ स्वयम्‌ ए. 49.9 

+; निर्भिताः प्रमो (1. 77.240 


ब्रह्मणा परिनितिम्‌ *11. 75.384 
लोकक्वैणा ‰{1. 70 187 
9 वरुणेन च श]. 2125.7710 
, मनुज्ञाततः {, 2.2428 
„ समनुक्ञाताः 1४. 40.3;0 
५1. 28.478 
ह „„ 1. 0६ 246 
9, समुदाहृतम्‌ 1, 15.750 
„ सह देवेषु #11. 10.46 
बरह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ 1. 74.43 
त्रह्मणोऽथे कृतं दिश्यम्‌ ४, 9. 772 
बरह्मणोऽस्रेण योजयेत्‌ ४. 38.290 
„ सतमाम्‌ ४. 58.738. 
ह्मणो वा स्वयभुवः 1४. 67.287 
ब्रह्मणो हि प्रसादजा 11. 3.67 
ब्रह्मण्यमनुगच्छति 11. 45.210 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च 11. 61.42. 
बरह्मण्यः सत्यवाक्शुचिः “11. 53 74 
ब्रह्मतेजोबलं वलम्‌ 1. 56.237 
बरह्मदण्डनि् शरम्‌ \#1. 22.57 
बेह्यदण्ड प्रतीकानाम्‌ ४1. 60.32 
ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ 111. 30.24 
ब्रह्मदण्डं समुयम्य 1 56 22 
ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम्‌ 1. 56 5५ 
„ राघव 1. 56.764 
ब्रह्मदत्त इति ख्यातम्‌ 1. 33.780 
ब्रह्मदत्तं महद्वाणम्‌ ४1. 108.46 
,, महीपतिम्‌ 1. 33.257 
„ महिपतिः 1, 33.270 
व्रह्मदत्तवरो युधि #1. 77.37 
+» वीरः ४1. 44 33८ 
»„» द्येष छ. 77.972 
ब्रह्मदत्त" शरोत्तमः 111. 72.330 
प्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ {, 33 206 
ब्र्मदत्तास्ति ते शक्तिः ४. 69.48. 
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ब्रह्मदत्त च राघव 1. 34.77 
ब्रह्मदत्तो महीपालः [. 33.220 
ब्रहमन्कि कुर्मः किं कायैम्‌ ८1. 33.126 
बरह्मन प्रतिजानीमः 1, 65.752 
तरह्मन्ह्मषरं दिव्यम्‌ 1. 54 746 
ब्रह्मपार काल्पाशम्‌ 1. 56.80 
ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो माम्‌ 1. 65.248. 
ब्रह्मभूते त्वनारते \1{1. 74.700 
ब्रह्मभूतो महातपाः 1. 33.767 
बरह्ममालान्विदेहाश्च {४, 40.220 
तरह्ममावर्वयन्परम्‌ ‰1{7, 109.47 
ब्रह्मयोनिमथोवाच #11, 55.180 
ब्रह्मयोनिभद्ानासीत्‌ 1. 32.72 
बरह्मराशिर्विशुद्श्च ४1. 4 48५ 
बरह्मषिगणषकीणैम्‌ 1. 57.258. 
ब्रहमर्षित्वमनुप्राप्तः 1. 78.558. 
ब्रहय्षिपरिवारितः 1४. 43.554 
ब्ह्म्षिमिश्चैव खरषिमिश्च ४1. 21.357 
ब्रह्मषिमतुलप्रभम्‌ 1. 54.759 
ब्रह्मपिममितप्रभम्‌ “11. 100.27 
ब्रह्मधिमेवमुक्त्वा तु ४11. 700 108 
ब्रहय्षिरमितग्रभ व, 57.74 
11. 2178 

बरहर्षिंशब्दमतुलम्‌ 1. 63.200 
बरह्मषिसमतेजसम्‌ छ. 725.327) 
ब्रहम्षिस्त्वै न सदेहः 1. 65 269. 
ब्रह्षिस्त्वेवमुक्तोऽसौो $, 77.368 
ब्रह्मर्षीणां कुले जातः “1. 81.180 

, तपोवनम्‌ “7 {7.75 
बरह्म विचरिष्यतः 1, 7100.75त 
ब्रह्मः षुमदाद्य॒ते “11. 06.77 
ब्रह्मे श््वागतं तेऽस्तु 1. 65.70८ 
ब्रह्मलोकं गमिष्यति 1. 57.277 

„ चरत्वेक 1. 47.52. 

„+ जगाम ह ५. 33.20 


ब्रह्मलोक जलेश्वरः छ. 23.50} 
„+ न गच्छामि {[. 5. 246 
, निनीषति [11. 5. 280 
», प्रयास्यति { 7 9प 

बरह्मलोकम ठुत्तमम््‌ ४11, 78.704 

ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ [ 51.284 

ब्रह्मलोक्विहारिणीम्‌ 11. 105 334 

ब्रह्मलोकं व्यरोहत 111. 5 424 
,, सनातनम्‌ 1 34. 4 
ध „ श. 79.71 

व्रह्मलोक समक्षसे 11. 52 867 

ब्रह्मलोकादनन्तरे ४11. 10.200 

बरह्मटोकास्तथापरान्‌ 11 30.347 

व्रह्वत्धत्रक्चैव {1. 52.780 

वरह्मविद्धि महाभगे" [11. 1.02. 

वरह्मवेदविदामपि [. 65.234 

बरह्मगन्रुस्तवापर ४. 223.7470 

व्रह्ा्रोस्तथैव च ४ 54 15 

बरह्मगापभयाद्वीताः #{[. 2.148 

ब्रह्मनापाभिभूतस्तु ४. 60.748 

बरह्मशापाभिमूतोऽथ #1. 67 248, 

व्रह्मदव्याकृतं तापम्‌ 11. 63 50४ 

ब्रह्महत्या च वासवम्‌ ४11. 85 167 

ब्रह्मदव्या ततो राम #[ 73 126 

बरह्मदत्या नराथिप {{ 6455 

महात्मनः ५[ 86.700 
„+> महात्मनाम्‌ “1 86.12 

ब्रह्महव्यामिवापर्मात्‌ 11. 27.280 

ब्रह्महत्याग्रत शक्रः ४11. 84.3८ 

3 , ; €6 26 
ब्रह्महत्या समाविशत्‌ { 24.707 
रत्या ते प्रात्रवीदचः ४17 36.207 
„ तभ्य वरं ददौ 1४, 66.24 
„> त्रिभयुवनेधरः “11. 98.230 
ब्रह्माणमनुगमिर्नम्‌ «11.06.710 


(4, 
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बरह्माण वोवयन्त्यद्य 1. 14.406. 
ब्रह्माणमिव वासवः [ 78.437 
0 „ 111. 7.73 
४ 4 ४11. 107. 

ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ {1. 99 28 
बरह्माणं याश्च भामिनी. [1. 97.787 

, वचनं ततः 1. 75.54 
ब्रह्माण वरद्‌ ज्ञात्वा 1], 5.7132 
ब्रह्मा ब्रह्मविदा वरः “1. 7110. 
99 99 39 99 ॐ 127 
„, ब्राह्मणवत्सकः {. 5.25 
ब्रह्मज्यं शकरका्चुकं च श]. 74 56८ 
रह्मा लोकयुर" प्रभुः (1. 770.787 
+ लोकपितामहः 1. 5.4 
"11. 69.230 
99 % % 70 30 
, लोकाधिपो यथा 1. 18.56 
„, वसति देवेश. 1४. 43 556 
खरगणैः सार्थम्‌ ए. 3.60 

` ~ „+ „9 08016 
, सुरुचिर वचः 1. 63.29 
ब्रह्मानं ्रसमानस्य [ 56.708 

„„ चाभिमन्िनम्‌ ४. 48 467 

„, समुदीरितम्‌ ४. 38 370 
ब्रह्मान्नेण च पालितः ४{ 80 757 
न्ययोजयः ४. 67.720 

„ समुदीरिते 1. 56750 
रह्मा स्वयभूर्भगवान्‌ ४.73 632 

„› स्वयैभूश्चतुराननो वा ४. 57 448. 
ब्रह्माहं देवराडदम्‌' “11. 6.67 
बरह्येद्‌ वाक्यमव्रवीन्‌ ४17 3.73 
तरह्येव त्रिदशेश्वरम्‌ 11. 32.720 
बरह्यसानाच्युतेशाय ४1. 705 708 
ब्रह्मोपमा महात्मानः 1. 34.206 ,., 
ब्राह्म करु तदुच्यताम्‌ ४. 38.349 
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ब्राह्म चैत्ररथं यथा ए. 42.715 
ब्राह्मणघ्नौ मदाषरौ 117 72.550 
ब्राह्मणं पयैवारयन्‌ {{. 92 7150 
ब्राह्मणप्रतिपूजकः [1, 7.75 
ब्राह्मणे वेदपारगम्‌ [. 9.73 
बाह्मणश्च महातपा. {. 75.67 
ब्राह्मणश्चातिथिश्चैव {{1. 47.28. 
ब्राह्मणः स॒मदातेजाः 1. 64.733. 
ब्राह्मणस्य तु धर्मेण # 46 27८ 
, निवेशने “171. 53 770 
„ प्रसादजा. [1 97 426 
ब्राह्मणस्याहितागेस्तु ४1 53.५८ 
्राह्मणस्थेकपुत्रक. ए. 76.777 
ब्राह्मणः" क्षत्रियाश्च ये ७1. 74 700 
ब्राह्मणान्च्छतसब्रद्धान्‌. 1. 09.708 
ब्राह्मणानखुरास्तदा 1, 75.00 
ब्राह्मणाना गुरूणा च {४ 62.14८ 
ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ 11. 30 459 
ब्राह्मणानां मया इतम्‌ [1. 29.87 
+ महाभाग [. 50.36 
व्राह्मणानामुपास्क ४, 35 130 
त्राह्मणानासुपासिता 11. 2.3350 
ब्राह्मणाना यशस्िनाम्‌ [1. 29.14 
+ विनिष्पतत्‌ [11. 71.50त्‌ 
+ विवक्षताम्‌ 1४. 28.54 
» सहस्राणि 111. 77.608 
व्राह्मणानिद्मव्रवीत्‌ 11. 3.39 
ब्राह्मणा नेगमास्तथा {. 77.23त्‌ 
व्राह्मणान्भत्रियान्योधान्‌ []. 87.728. 
ब्राह्मणान्धत्रियान्वेदयान्‌ { 73 20८ 
> 111. 74.206 
ब्राह्मणान्पयैतेषयन्‌ 1. 7व्‌.187 
ब्राह्मणान्भोजयामास {. 18.232. 
ब्राह्मणान्वेदपारयान्‌ 1. 72.40 
र [1 68.787 
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व्राह्मणान्वेदसपन्नान्‌ {1, 20 770 
ब्राह्मणा. प्रत्यपूजयन्‌ 1. 8 707 

„ 12.70 
ब्राह्मणा प्रहिता च्िग्रः {1. 91.436 

+) बलमुख्याश्च 1. 2.7100 

> >, » 15.236 
ब्राह्मणा वटवत्तरः 1 54 747 

„ भुघते नित्यम्‌ [. 74.128. 
ब्रह्मणाभ्यागतेषु च [[. 100 557 
व्राह्मणायो्यता पूजाम्‌ [ ¢5 548. 
बाह्मणार्थ नियुक्तस्य ४1. 724 708. 

+ महावाहुः ४11 30.426 
व्राह्मणावस्षथाशचिव [ 13 7108 
ब्राह्मणावसथेषु च #11, 9350 
ब्राह्मणा वदुसपूर्णा 11. 64.746 

++ वा महात्मान. 1. 59.74८ 
+ विचरन्त्विति ४1 00.88 
विजितेन्िया 7. 6.7137 
वरत्तसमताः 11. 83.767 
वेदपारगः 1, 09.720 

् »„ [[. 5.70 
ब्राह्मणा वेदपारगाः [{{. 26 -37 

,, वै तपस्विनः “7 74 96 
ब्राह्मणाश्च नमस्यताम्‌ ४1. 57.270 

, नमस्यसि 1 7100.67त्‌ 
ब्राह्मणाश्च निमन्त्यन्ताम्‌ [[ 3.16 
वहुश्चताः *11. 63.767 

„ स्राजन्याः ४] 2127.40 
व्राह्यणाश्चाभिमन्यसे 11. 7100.734 
ब्राह्मणाश्चैव सक्ताः [1. 24.200 
ब्राह्मणाः संशितव्रताः 11. 67.730 

५ +» [. 96.87 
व्राह्मणास्तपसि स्थितान्‌ 1. 57.704 
ब्राह्मणास्तात सेवसे {7 100.380 
्रह्मणास्तानिद क्चः 7, 68.14 
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ब्रह्मणी करकादिव 11. 29.54 
ब्राह्मणेन महात्मना [{. 25.277 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि 1. 52.886 
ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली ए], 116.241 
, रलानि 11, 30.432 
व्रह्मणे स्यस्तपस्विभ्य 11. 37.350 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा {. 14.540 ` 
9 प 773६ 
3, „ पुन. ५1. 28.744 
१ , वित्तम्‌ 1. 18.200 
+ धनं दत्वा {{ 34.66 
त ;+ ,›, #[. 10.66 
1 „ वहु 1. 33.20 
(2 », रत्नम्‌ 11, {47.22 
, नराधिपः [. 72.22} 
, महायशाः 1, 7.95 
विशेषतः {11. 70.700 
ब्राह्मेण वेदपारगे 11. 14.58 
ब्राह्मणेषु तपस्विषु ४11 99.74 
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु 11. 61.748. 
ब्राह्मणैः क्षत्रियेवैदैः 1. 7100 478 
„ पतिना सद ४1 48.740 
ब्राह्मणेरुपशोभितम्‌ 11. 14.307 
ॐ [11.7.97 
वराह्मणेर्वदपारगेः 1. 74.50 
+ 1. 77.20 
बराह्मणैः समुदाहृताः 1. 74.564 
, सह तिष्ठति 11, 14.530 
, साधुभिः सदा {. 35.120 
ब्राह्मणो वस्तुमर्हति 11. 35.770 
,, वासि भद्रंते ४1. 75.186 
बराह्मणोऽसीत्ति पूज्यो मे 1. 76.68. 
ब्राह्मणो द्येक पाश्चन 1. 77.718. 
ब्राह्मणै विगतज्वरौ “11. 53.230 
ब्राह्मण्य ङत्स्नमेतच्वाम्‌ 11. 45.278 
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ब्राह्मण्ये तपस्ता्जितम्‌ 1. 64.797 

„ तपसोग्रेण {. 65.208. 

, यदि मे प्राप्तम्‌ 1, 65.226 
ब्रह्मं तप उपागमत्‌ 1. 33.774 

„› ब्राह्मण तेजसा 1. 56.767 
ब्रा्ममघ्नं च रौद्रै च ४. 50 0€ 

„ ततो धीमान्‌ ४1. 74.52 

+ प्रयोक्ष्यामि ४1. 80.376 
व्राह्ममच्रमदुत्तमम्‌ 1. 24.70 
व्राह्ममघ्ठविशारदः #1. 73.240 
ब्राह्मं रथवरं युक्तम्‌ 11. 5.4८ 
ब्राह्मेण तपसा युक्तम्‌ 1. 33.76८ 

+ + युक्तः 1. 36.70८ 
ब्रह्मेणाच्नेण मिन्ध्येनम्‌ छा, 77.976 

99 संयोज्य '*“{. 22.58. 

बराह्मेणोपगतायाश्च 1. 33.706 
ब्राहया लकम्या समाघ्रतम्‌ 111. 7.20 
9 "1 ध „ 77.27 
त्राहथाश्च नाकपृष्टयाश्च 111, 5.316 
ब्राह्मया संवर्तयामासुः ४1. 111.7736 
नुवतश्वा्गदस्थैवम्‌ ४. 64.788. 
तरुवता वचनान्येवम्‌ ४. 65.220 
ब्रुवती जनकात्मजा ४. 26 70 
वरुचतीं परुषे वचः 117. 34.70 
[ऽप्रुवे ते वचनं तथा छ. 24.27 
त्रुचत्येव दशरथे 1, 75.108. 
त्रवद्धिरेवग्पिभिः ४11. 67.78 
ब्रुवध्वं यस्य वा शक्ति; 1४. 64.226 
तरबन्ते भरतं तदा {1. 92.297 
वरुवन्तमार्द रघुवं्षसत्तमः 111. 63.209 
व॒वन्तीं मन्थरा ततः 11. 8.73 
व्रवन्ती मां न क्ज्से {1. 72.577 
ब्रुवन्तु रघुसत्तमभथ्‌ ४ 8.74 

,, सचिवास्तव “1. 7; 377 

,, सुरसत्तमाः 1. 36.749 


तरुबन्त्या कुरु मैथिलि ४. 24 220 
नुवन्त्यामेवमातोयाम्‌ [1 104.278 
व्रवन्त्या वै हरीश्वर ४. 3.46 
ब्रुवन्नेव महायशाः [1 58 2570 
त्ुवन्परार्थ परवान्‌ ४ 52.700 
तरुवन्मधुरभाषिण. 1, 28 730 
तरुवन्धुयुक्तं दृदसस्यविक्रमः 11, 82.207 
त्रुवाणे राघवं वने 111. 3० 23 
त्रवाणस्य कृताल्टेः 111. 68.770 
त्रुवाणा प्रमयः [11. 23.29 
त्रुवाणे दरिपुद्वे ५1. 47.820 
त्रवणोऽपि हितं वाक्यम्‌ ४1. 7170.702 
ब्रुवाणौ को भवानिति [1. 14 2 
तरूतमेव नराधिपम्‌ \11, 93 220 
तरत यस्य यथामति ४1. 72 220 
न्रूसः सत्यमिदं तु ते ४. 64 220 
तरूमि नोपदिशामि ते 1४. 7.74 
त्रूयात्कश्चित्पथि स्थितः 11. 105.290 
त्रूयात्सा प्रकृतेव स्री [, 22 790 
तरूयादचनमीदशम्‌ ४. 38.50 
त्रुया वचनमीदशम्‌ 11. 52.46 
नरूयाश्रापि महाराजम्‌ 11. 52 322 
नरूयश्चिनसिदे वच 1४. 3०.8० 
,, [[, 58.770 
तरूया सत्यमिद वचः 11. 52.46 
्रूयास्तु रामस्य गत समीपम्‌ ४. 40.246 
39 92 9 3 ॐ 67.430 
तरूयास्तवं तु मम श्रियम्‌ ४. 38.727 
तरूयारस्वमभिवायैव {1. 52 2/0 
तरूयास्त्व वानरश्ष्ठ ४. 39.86 
व्रूया स्नेहादवि्चवम्‌ 11. 52.387 
„ कथिदकम्पनः [[ 31.73 
+, गच्छं दशग्रीवम्‌ ४11. 77.322. 
„ तच्वेन लक्ष्मण “1. 4.87 
„, तै्छतपुत्तवम्‌ “11. 17.224 
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रयाः प्रल्युपकाराथेम्‌ 1४. 52.788 
» ज्रूहिति रामस्य [11. 68.772 
मद चनात्कपे ४ 47 604 
मा ययदिच्छसि ४1. 76.190 
ॐ 9) 99 , 87.270 
रहि मे परिपृच्छतः {17 68 4 

,; यत्ते विवक्षितम्‌ 1. 55.747 

„„ ,„, ,; (1. 85.30 

» यस्प्ा्थितं तुभ्यम्‌ 1. 78.560 
„ यत्साधु मन्यसे 11. 77.94 

„› यद्राधवो वाच्यः ४. 38.528 

„, यद्वक्तम्हसि ४. 63.39 

»»- यन्मनसि स्थितम्‌ [. 20.357 
+» यन्मनसेष्सितम्‌ 11. 77 64 

र ४ “1. 20.20 
„, लक्ष्मण वैदेही 171. 58 178 

+» वाक्यविदा वर ४. 68.700 

» चानरपुद्गवम्‌ 1४, 30.700 

„» चानरशारदूल 1, 123.2/0 

„» सरवहितैषिणि 171. 74.200 

+) सम्रीव कं देदाम्‌ {४. 6.242 

„, सौम्य पुनः पुनः ४, 66.87 
भक्तं जनमभित्यज्य 11. 4.56 

भक्त प्ुपतिष्टति [1. 32.750 

भक्तं भजस्व मां भीर्‌ ४71 80.156 
, अत्यं स्थिते स्थित्या 11. 52 58८ 
„› भ्रातरमेव ८1. 88.24८ 
भक्तमश्चाति पञ्चमम्‌ ४. 36.414 
भक्तवेतनयोर्भृताः 1. 7100.33 
भक्तश्च यः कार्तिकेय [. 37.328. 
भन्ता त्यजति धार्मिकः 1. 54.44 

‰ पतित्रतां दीनम्‌ 1[ 20.208 
भक्ताये चास्य राक्षसाः छ. 72.14 
भक्ताशैवातुरक्ताश्च 777 27.328 
भक्ता हि भजितव्याश्च भ, 110.7176 
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भक्ति भक्तेषु दरय [11.45.20 
भक्तिमन्तीद भूतानि [1. 45.208. 
भक्तिमन्तो नरा भुवि धा. 71.304 
भक्तिमानिति तत्तावत्‌ 11. 52.386 
भक्तिभ॑तरि चोत्तमा ४. 59.29 
सक्ति नियता वीर #“{1, 40.766 
भक्तिश्ास्याः सदा त्वयि ४. 65 184 
भक्तेरनुचरेः सह 1. 19.27 
भक्त्या च द्विजसत्तमाः ४11. 00.24 
+ „; परया युक्ता ४1 48.726 
„+ त्वरितबन्पः [1.7 45त 
5 परमयाचसः ४]. 59.174 
+ रामस्ययेचेमाम्‌ ४]. 7128.1208 
+ विवदमानेषु [1.75 588 
, स्निग्धेन चक्षुषा ४11. 89 40 
भद्क्त्वा प्रप्तादशिखरम्‌ ४1, 47.008 
,, वनं महातेजा ४, 54.472 
,, शाखा सुपुष्पिताम्‌ 7४. 5 78 
भक्षणे. कणनासानाम्‌ ४. 713.336 
मन्ता या यदिच्छति 11. 91.524 ` 
भक्षः प्रीणय मे ठेदम्‌ ४. 58.400 
भश्वमाणावतेतुष्टौ “7 65.72८ 
भक्षयन्तं परवलम्‌ ४1, 69.820 
भक्षयन्तः छएवंगमान्‌. «1. 44.60 
भक्षयन्तं महाकपीन्‌. ४1. 64.541 
+ मदाघोरान {11. 69.378 
सुगन्धीनि ४. 07 148, 
५ „ 1. 4. 272 
भक्षयन्ति तथापरे ४. 62.707 
प „, » 63.87 
भक्षयन्ति परस्परम्‌ 11. 67.37 
भक्षयन्ति पिव्ति च ४, 63 6 
, वनौकस. ५. 63.70 
+, स्म रसान्‌ {1 37.700 
भक्षयन्तीं छगान्मीमान्‌ 111. 69.732 
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भक्चयन्परिधावति #1. 61.300 
भक्षयन्यशसंक्रडः ४1. 6 76 
2 ˆ » + 36 
भक्चयन्रजनीचरन्‌ ४ 44.24 
भक्षयन्वन्यमाहारम्‌ [[, 72.870 
भक्षयन्विचचार ह 117. 42.22 
= „ +. 9 38 
भक्नयस्व च मा चिरम्‌ 1. 70.700 
+ स्वकं मवु ५. 64.70 
भक्षयादित्यतेजसौ ४1. 65 139 
भक्षयामास काकुत्स्थः “1]. 65.70 
), ' राक्षस. ४1. 64.786 
,, वानरान्‌ ४1. 67.060 
५ खकरद्धः ४1. 64.346 
भक्षयामि समन्ततः 117 47.750 
भक्षयित्वा गमिष्यथ [7 73 67 
„ च वानरान्‌ ४]. 68.20 
,„ तदामिषम्‌ 1. 35.324 
, फलान्यथ 17. 93.89 
भकियत्वाखतरसम्‌ “11. 78.146 
भक्षयित्वा विदालक्षीम्‌ 111. 67.728 
भक्षयिष्यति नः सर्वान्‌ ए 94 366 
,, नित्यशः ८ 61.207 
भक्षयिष्यामहे वयम्‌ ४. 24.240 
भक्षयिष्यामि पावकम्‌ “1. 63.520 
भक्तयिष्यामि मानुषीम्‌ 111. 14.200 
,, मैथिलि ४. 24.374 
,; वानरान्‌ ८1. 65.227 
भक्षयिष्ये प्रवेक्ष्ये वा *11. 58.106 - 
भक्षयेदूमुवनन्रयम्‌ “11. 10.399 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णम्‌ 11, 78.292 
भक्षाय गरुडः शाखाम्‌ {11. 35 298. 
+, जातखरम्भा [ 25.78. 
मकार्थी वलिभोजनः ४. 38.16 
भितं मधु वानरैः ४. 63.76प्‌ 


मक्ितः स महारः 111. 71.676 
, ससुहटद्रामः ४{ 64.306 
भक्षिता केन वा प्रिया 111. 61.30 
„+ ध्सचारिणः {11 29.720 
, नात्र संशय [11.64.779 
भक्तानि च सैन्यानि ‰1{.67 55८ 
„ मया रोषात्‌ ४11. 68.6८ 
+ सहस्राणि भ. 67 736 
भक्षिता बहुबान्धवा {{{. 60.344 
भक्षिताया हि वैदेद्याम्‌ 111. 64.538. 
भक्षिता रजनीचरः 111, 62.00 
भिता वा तपस्विनी 11. 58.770 
09 क. ~ "04.520 
, ,, भविष्यति {{1, 60.87 
„ ,, ,, [{[{‰-, 64.47 
3, +> हृतापि वा 111. 62.7 
मघिताश्च बुभुक्षितैः “11 32 326 
भक्षिता सा भविष्यति ४. 13.720 
भक्षितो राघ्वोऽस्माभि ४1. 64.268 
भक्षितो वेपमानाग्रौ 111. 60.336 
भक्ष्यगृद्धन काकेन ४. 38.180 
भक््यतामिति चापरे ४ 4६.560 
भक्ष्यन्ते राक्षतेरभमि 111, 10.62 
भक्ष्यं भोज्य च चोष्य च [[. 97.206 
+ +, +, पेयं च 1. 50.390 
,„ ,„, +; व्रह्मषं ४11. 78.246 
भक्ष्यभोज्येरमानषे. 117 31.56 
भक्ष्यमाणानि सर्वश. “1. 63.54 
भक्ष्यमाणाश्च राध्तै. 11. 10750 
मक्ष्य विषकृतं यथा 1५. 6.89 
भक्ष्यटुच्धस्य पक्षिण 1४. 56.60 
भक्ष्यस्तस्य वभूव ह 111. 43.42 
भक्ष्याणि विविधानि च 1४. 43.487 
भक्ष्याज्पनि्हुमि 1. 73.100 
मक्ष्यानिवषङृतानिव 11. 97 46 


७६२ 


भक्ष्यांश्च विचिधाज्ज्युभान्‌ 1. 70.204 

,, विविधान्बहून्‌ ४1, 60.627 
भक्ष्या श्चोच्वावचानपि 1. 53.26 
भ्ष्याहारप्रचोदित. ४11. 68.26 
भश्येख्वावचेरपि 11. 14.50 
भष्चर्मोज्येश्च मैथिली 1४. 62.70 
भक्ष्यश्च विविधेरपि 1. 10.75 
भगवज्श्रोतुमनत्तः 11, 08.260 
भगवन्द्रोतुमिच्छामि 1. 35.718. 
भगवनज्छ्रोतुमिच्छाव 1. 23.80 

ॐ „» 30.28 

भगवहचनान्मया 1. 50 1470 
भगव्रहदनेन च 1. 52.16 
भगवन्कि परित्यक्ता 1, 54.88 

, प्रमाणेन \{[ 57.88 
भगवन्करृतछृत्योऽटम्‌ “11. 10.206 
भगव्न्को न्व्रय देशः [ 31.236 
भगवन्तः कुम्भक्रभम्‌ ४11. 71.302 
भगवन्त निवेयताम्‌ 11. 72.44 

„ निशाकरम्‌ [४. 60.734 

+; पितामहम्‌ 1. 37.270 

+, मदासुनिम्‌ 1 02 774 
भगवन्तमिह प्रापम्‌ 1. 45 7 
भगवन्तः सरिया वे ए. 95.732 
भगवन्ताबुभो शोचन्‌ [1. 64.786 
भगवन्ट्टवीर्या मे [ 6¢ 272. 
भगवन्दषटुमिच्छामि ४11. 72 48. 
भगवननित आसन्न 11. 54.242. 
भगवजिसिशपेन 11. 56.78. 
भगवन्नीटदान्पुत्रान्‌ ४11. 9.252. 
भगवन्पवैतं दुरैम्‌ ४11. 89.718 
भगवन्पू्वमप्येषा छा. 4.32 
भगगन्पृथिवी सर्वा [ 39 252 
भगवन्प्रतिभातुमे ४1. 70 311 


| भगवन्प्राणिना' नित्यम्‌ ४{[ 70.162 


मगवन््रह्मलोकोऽयम्‌ \“11. 78.720 
भगवन्भगवद्यात्‌ 11. 97.60 
भगवन्मम वंशस्य ४11. 67.778. 
भगवन्राक्षस" करः ४11. 31.28 
भगवन्रामपत्नी सषा ५11. 66.338 
भगवन्यमल्क्ष्षणौ [7 54.73 
भरग्वे्टव्ववानस्मि \11. 3.22८ 
भगर्वषटोकपाल्त्वम्‌ ४11. 3.756 
भगवन्वस्त॒मिच्छमि ४11, 65 428 
भगवन्त्रणयुक्तत्वात्‌ 1४. 67.22 
भगरवंश्वापदस्तोऽहम्‌ 11 64.748 
भगवन्साधु पदयेस्त्वम्‌ ४1. 49.428. 
भगवेस्तद्वन घोरम्‌ ४11. 70.28. 
भगवंस्तनया मे त्वम्‌ ४11. 2.252 
भगवंस्तस्य को देशः [ 28.210 
भगवंस्त्वतप्रसादेन 1. 15.68. 
भगवन्स्वागत तेऽस्तु [. 76.70 
भगवानपि मन्यते [[ 00.757 
भगवानपि विश्वात्मा ४ 13.616 
मगवानाह भागेवः 1. 61.77 
भगवानिदमव्रवीत्‌ 1४. 62.16 
भगवानिव सकृद्ध ४1. 75.366 
भगवान्भूतमावनः “1. 7.34 
भगवान्वे पितामह. [ 4010 
भगवास्तत्र विश्वात्मा 1५४५ 43.553. 
भगवास्तदूत्रवीतुमे ४. 14.77 
भगवास्तिमिरापदः ४11. 36 237 
भगवान्स्वागतं तेऽस्तु 1. 66.32. 
भगिनीं कोधसतप्तः 111. 19.16 

„, च समाश्वास्य *1. 25.76 

„ तत्र टष्टवान्‌ ४11. 25.300 
भगिनी मे विरूपिता 111. 36.230 

„, राममासाच [[. 27.66 

,; रावणस्य सा ४1 24.250 
अमिन्या क्रोलमानया ४11. 24.376 


७६८ 


मनिन्या मम राक्षसाः 111. 19.247 
भगिन्यासिव वर्तेते {1. 73.710व 
भगिन्याः समचिन्तयत्‌ \1{1. 12,7त 
भगिन्यां स्नेदसयुक्तः 1. 34 100 
भगिन्यौ सहिते हि ते 71. 11.140 
भगीरथं महात्मानम्‌ 1.42 756 
भगीरथ महारथ [, 42.227 
„ महाराज 1. 42.768 
भगीरथरथं तदा 1. 43 747 
भगीरथरथाचुमा 1. 43.39 
भगीरथरथानुगाः 1. 43 320 
भगीरथस्तु, राजिः 1. 42.778 
5 2 ॐ 44.1४ 
भगीरथात्ककुत्स्थश्च 1.' 70 398 
6 1. 10.282 
भगीरथोऽपि राजर्षिः 1. 43.146 
99 ५) 9 9) 40८ 
भगीरथो महाबाहुः 1. 42 7८ 
„ दि राजर्षि. ¡ 43.300 
भगो यत्र प्रजापति 1. 72.734 
मस्र एष न सशयः ४. 88.40५ 
भसं काकुत्स्थ यत््वया 1. 75.12 
भद्नगोपुरतोरणा ४. 27.320 
मक्ष विचेष्टसे {77. 70.160 
भस्नदण्डमिदं सौम्य 111. 64.468 
भप्नदर्पस्तदा राजा 1. 60.16 
भस्नदर्पाो सरा" कृताः 1. 29.340 
भ्रष्ट इवोरगः 1. 55 90 
भभ दष्ट्वा महादवे ८1. 76 427 
भम्नदेदाश्च राक्षसाः ४], 53.249 
भम्न्ुमरिलातरे ४1. 74 399 
भे धनुश्च तृणी च [11. 64 38४. 
भप्रनीडध्वजच्च्ैः ४. 45.152 
भस्मादाय वेगेन {11. 35.323 
भप्माना. पराजिताः ५1. 56.330 


भप्रया एवगाधिप. ४ 31.260 
भये वा रहितं कृशम्‌ {४. 71.360 
सम्रविच्छिन्नविष्वस्तान्‌ ४11, 36.298 
भस्रद्नमिव द्विपम्‌ ४1. 76.707 
मन्नरान्तविवधैमौ 11 7¢ 204 
भ्नहैलिश्च वानरैः ४1. 69.560 
भप्रसक्थिशिरोमुखः 111. 71.126 
मभ्न साद्प्मामिको रथ॒ {11, 65.60 
५ ४ ^, 9 -07.780 
भसस्योरसि सुष्टिना ४ 76.920 
भप्रा इव रणे हया (४. 14.27 
मसरक्िश्च महारथैः ४, 46.400 
भस्नाप्ररल्याः सहसा «1. 71.936 
भानि हरिसैन्यानि ऽ 69.750 
भस्नाचिवद्रावितात्रणे ५1. 96.60 
मप्नाः पेतुर्महीतले ४1 66.77त 
भम्ना मे रथवाजिन. छ 104 167 
+ ,, दाश्वती गतिः {४. 23.46 
भमायुधमहद्रूमाम्‌ ४1. 58.290 
 भम्नावो न पश्यामि छा. 66.768 
भस्नास्तु तान्समालक्ष्य ४11 74.208 
भमरर्धरणिसश्रितैः ८1. 43.440 
भस्नोत्साहोज्ितश्ियाम्‌ ४, 54.250 
भजते पुरुष. कटे ४1. 63.00 

+ भरतस्तत- ४1, 125.740 
सजन्ति स्म एवन्गमाः ४. 4.24 

9१ 39 3) 92 9१ 730 
भजन्त्येते यथाकामम्‌ 11 96.708 
सज प्रीतिं प्रहर्षं च ४. 24.33९ 

» विश्रवस पुत्रि !1[. 9.72 
भज सौम्येन चक्षुषा 1. 87.230 
भजस्व धमे रतिकीर्तिवधेनम्‌ ७1. 9.22 

„> परमोदार ४11. 85 9९ 

„ मासितप्तस्य [11. 55.786 

„+ मा वरारोहे ४11. 89.46 


७६५ 


भजस्व वरवर्णिनि 11. 48.790 

, शयनोत्तमम्‌ 1४. 20.570 

„, सीते मामेव 111. 55.228 
भजिष्यन्ति छवङ्गमाः [४. 20.744 
भजिष्ये गुरुवर्तिताम्‌ 11. 775 29 
भजेत चित्ते यमुनैव यामुनम्‌ ४1, 72.284 
भज्यमानं तथैवासीत्‌ ४1 21.270 
भटाना महदावास्रा 1. 73.726 
भण्दीरर्निचुलेस्तथा 111. 75.240 
भदरं ते सुनिपु्गव 1. 29 207 
,› तेऽस्तु गमिष्यामः ४1. 85.98. 
+ ,, गमिष्यामि ४11. 04.186 
„ „+, सदा विभो 11. 24.334 
मद्रपीटं स्वल्कृतम्‌ 11. 75.44 
भद्रः प्राज्ञलिरव्रवीत्‌ ५11 43.70 
भद्रं भद्रेण वपुषा 1. 40 226 
मद्रगन्द्रषगेस्तथा 1. 6.25 
भद्रन्दमद्रस्गैः 1. 6.25 
मद्रगस्तु हिव. सदा [1 89 9 
मद्रः सुरुचिरं वचः “1. 43 1270 
मद्रान पुरस्कृत्य 11. 26 14९ 
भद्रे कस्यासि दुहिता ४11, 9.18 
,› हृदयमप्येतत््‌ {1. 17.98 
ममन पगेश्वैव 1. 6.252 
भद्रो भद्रेण यनेन [[. 71.86 
मयं कचिन्न चास्मायु 11. 74 208 
मयकारणमाचष्ट ४11, 60.23९ 
भयं कुर्र्महाख्ये 11. 67.20 
मयगद्रदभाषिण. *11. 6.3 
भय च रक्षास्यधिकं विवेश \1. 76.054 
„, ,, हृदये स्थितम्‌ 1४. 28 630 
„ चाीत्तदावयोः {#%. 67.710} 
„, चैवोपधारये 11. 69.207 


। भय जं कारणसुर्थितं च यत्‌ ४11. 67.240 
| सयं तावदेतु वः ए]. 62. 


भ्यं 


1, 


त्यक्तवा गतव्यथः ४. 47.670 
त्यजत भद्रं वः 1. 75.288 
;, त्वमिति तत्तथा ४1. 60.64 
„, त्वामभिव्त॑ते 11. 7.740 
भयदामत्पसत्वानाम्‌ 111. 69 728 
भ्ये न पर्यामि फुतथिदप्यदटम्‌ ४1, 70.288. 
,, +, सख्ये पत्गोरगेभ्य- \{. 74.87 
„ +; छमरद्धवेत्‌ ५1. 9.75 
,; नान्यत्र मानुषात्‌ 1. 76.50 
„; नेहास्ति वालिनः 1४. 2.24 
„, नौ व्यपनेष्यतः 1. 46.380 
,, परमुपरिथतम्‌ ४1. 60.689 
,; पञ्याम्युपर्थितम्‌ ४1. 23.30 
ध | ,, 47 720 
,„ मीताद्धि जायते 11. 8.50 
भयमगमत्पुनरेव राममाता 11. 59 33५ 
भये मत्तः समुत्थितम्‌ ४. 20.44 
,, मम कदाचन #1. 92.270 
,, +; न जायते ४. 48.437 
भयमस्मानुपरिथतम्‌ ४1. 60.734 
भयमस्ति कदचन #{, 60.729 

,, नन. कचित्‌ ४ 60.73 
भ्यं महत्तदरदयान्न यति मे {{. 69.276 
,; मा परितापयेत्‌ ४. 68.69 
भयमादारयिष्यति \1. 36 706 
सयसुत्पाटयाम्यदहम्‌ ४1. 60 697 
भयसुत्प्रञ्य दूरतः ४. 32.70 

,; रावणात्‌ \1{. 33.60 
भय मे न सवेयथा [#. 5.24 
भयमोदितचेतपसः 1४ 37.395 
भयं येन रणे दत्तम्‌ ४1. 770.730 
», यो न विजानाति ४] 210.746 
,, लोकस्य जनयन्‌ 111 38.20 
,, वानर मोक्ष्यसे ४. 50.80 
वा नेद्‌ रिन्चन ¢ 60 67 
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७दे६ 


भयविकलसुखस्तु लक्ष्मणोऽपि {1. 62.206 
भयविङ्कवया वाचा [[. 34 50 
भयवित्रस्तचेतसः ४1. 07.354 

भयं वेरं च वानर {४. 14.100 
भयरोकसमाविष्टा {11. 53.256 
भयसोकादिवाश्मिः ध 24.50 
भयसकुलमूधजाम्‌ ४. 14.79त्‌ 
भयसव्रस्तचेतनः 11. 64.60 

भयखददोने वच [7 56.247 
भयस्थानमुपस्थितम्‌ “11. 76 240 
भयाच कपिराजस्य ४ 35 576 
भयच्छरमजटेरत्ैः ४1. 56.33८ 

भयात्तिषा दुरात्मनाम्‌ ४11. 6.26 
भयास्रदुद्राव समेत्य रावणः ४1. 100.620 
भयत्प्रवेपे रामस्य {[ 8 86 
भयासपरायसुपासिता 1४. 57.18 


, मयास्व॑पयते दिवि 71. 48 8 


। भयादन्यभयावहा; [1]. 30.100 
' भयादिव महेन्द्रस्य ४ 71.486 


,, विलक्षणे: [17.52 477 
भयादस्योपतिष्टेताम्‌ ४11. 33 758. 
भयादरा्चिचरप्रभोः 111. 42 70 
भयाद्रोदावरी नदी [7]. 46 87 
भयाद्वानरयोधास्ते ४{. 77 8९ 
मयाद्धिनष्टा जनक्गश्वरात्मजा ४. 72.40 
भयाद्विव्यथिरे तदा [77 24 250 
भर्या नाम महासयाम्‌ ए 4.67 
मयानामपि स्वेषाम्‌ 1 25.438. 
भयाना इणु यन्मूलप्‌ ४11. 67 20 
भयानि च महान्यत्र {[. 28 186 

, विविधानि च {{ 28 230 
भयान्न शक्तस्त्वा मोक्तुम्‌ ४1. 34 25 
भयननेतुं त्वमिच्छसि ४. 20.26 
भयार्तस्याभयें कुर {४ 5 230 
भयार्ता कपिसत्तम छ. ¢ 520 


मयार्तान्दरिसत्तम" 1४. 64 80 
भयार्ता वनदेवनाः [{[1. 49.78 
वानराः स्वै ४. 71.70 
विद्रतता दिशः ४1. 71.256 
0 2 - 0000 
भयार्तः शरणं जग्मुः ४11. 6 1८ 
भयात रघुनन्दन 1. 84.67 
भयतिकरषिसिः पुरा ४11. 67.227 
भयार्तो मदविह्वलः ५. 2¢ 241 
भयार्दिता दद्रुविरे यतस्ततः ४, 60.984 
मयार्पिताश्वापि दिश. प्रपक्नाः \]. 75.50 
भयावहानां घोराणाम्‌ ४. 66.126 
भयात्संदिग्धया वाचां 1. 37 8८ 
मयेन प्रता नित्यम्‌ “1. 94.330 

,› विक्रन्दितिवत्यमीक्ष्णम्‌ {11 63.79 
भये महति तिष्ठताम्‌ “1. 94.397 
„ ,, वर्तिनी [1]. 5376 

„, वा जीवितान्तगे 1४. ‰?.09 
भयेषु न विमेति च 111. 33.27 ` 
भयेष्वभयदश्वेव [ए 22.706 
सयेष्वपि च निभैयः [[7. 30.740 
भयेष्वभयदोऽस्माकम्‌ ४1 6.1.76 
भयेप्वभयदः भ्रीमान्‌ 111. 4.06 

भये सरवै हि विभ्यति 1४. 8.35 
भरणाय मनस्विनी [1]. 31.234 
मरणे हि भवाञ्शक्तः #11, 76.322. 
भरतः कामयुक्तानाम्‌ [४. 78 258, 
भरते किंच लक्ष्मणम्‌ ४1. 43.56 

>» 3, चु वक्ष्यामि ४1. 707 178 
भरतः कुशलं वाच्यः 11. 58.218 
भरतं केकयाधिपः श]. 1071.70 
भरतः केकयीपुत्रः 1. 70.240 

+ केकयीपुत्रः 71. 84.50 
भरतं केकयीयुत्रम्‌ 1. 7¢7.168 
{. उ1,716 


^, 


1, 


? > 


७६७ 


भरतं केकयीषुतम्‌ 1. 78.214 
५ ४ 11. 76.70 
भरतः कैकयीदतः 1. 77.770 
11, 53.70 
,; 97.56 
„ 99.29५ 
५ „ ४. 725.400 
५ + #11. 167.100 
„ कोश्लाधिपः 1. 28.556 
, कोशख्पतेः 7४. 78.388. 
,; क्रियता राजां [ 9.30 
+ क्िप्रमागच्छत्‌ 11. 71.778. 
भरतं क्षिप्रमानय 11, 52 327 
भरतः खलं धर्मात्मा 11. 46.42. 
भरतं च परिष्वञ्य 11. 52.338 ‹ 
+; +, महामागम्‌ “11. 44 26 
9, +» मृतं दृष्ट्वा ४. 713 246 
+, ,, यशस्विनम्‌ 11. 87 730 
अ + 9 ५1. 46.707 
„3 चाग्रतः कृत्वा ४11. 700.7472 
+ चान्ववैक्षत “17. 700 74 
„ चाभ्यभापत 1. 73.370 
„ चैव सौमित्रि (1. 105 72 
)» तव बन्धुषु [. 7.267 
„ ्ात॒मदैसि 77. 8 360 
, त्वरते मनः ४1. 7127 780 
» दीनमानसम्‌ 11. 76.107 
,, दीषेदरदीनम्‌ 11. 75.60 
„ धर्मचारिणम्‌ ४1. 7127.67 
,, धमैवत्वलम्‌ 11. 700 20 
„ धर्मिणा वरम्‌ ४]. 28.430 
भरतः पाथिवात्मजः [ 70 747 
, पाल्येद्राज्यम्‌ {1 79 262, 
+ पुरुषषेभः 11, 98.140 
, पूजयिष्यति 1. 37.700 


9) 9) 
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मरतः प्रग्रहां समाम्‌ 11. &2.27 
भरतं प्रतिहर्षित. 11. 85.174 
भरतः प्रत्यनन्तरम्‌ 11. 7171.727 
„ प्रत्युवाच द {1. 69.7४ 
क 0 = 90710 
=+, “9 7090 
\, „, + 1. 02.50 
भरतं प्रत्युवाचेदम्‌ {1. 75.100 
४ त ,, 01.68. 
भरतः प्रविवेशाञ्चु 11. 77.320 
भरतं प्रहसन्निव 11, 97 30 
भरतः प्राजञलिभूत्वा शा. 83 9८ 
,; प्राज्ञलिर्वाक्यम्‌ ४.11. 41.772 
प्राप्रयाद्राज्यम्‌ 11. 9.36 
3) 9 > 9८ 
„, प्राप्स्यते क्षितिम्‌ 11. 9.58 
,» प्रियवादिनम्‌ ४1. 725.47 
क्ष्य जग्राह {[ 72 30 
भरतं भरताग्रजः [ 71.387 
,; भ्रातृवत्सलम्‌ 11. 75.639 


99 नि {11. 83 78 
॥ 5 {५.1.773 
, मातुलकुलात्‌ 11 79.70८ 
ध) 91 99 736 


मूर्छित द्वा 11. 84.42 
+» मदु चाव्रवीत्‌ 11. 82.46 
, यद्धिशद्से 11. 97.740 
यद्यवेक्षसे « {1. 62.74 
यान्तमन्वयुः {{. 70.20 
राजदादटम्‌ 11. 11:2.46 
लक्ष्मणाग्रजः [1. 704.7 
लक्ष्मणं चैव {. 72.200 
„ „, तथा ४]. 63.90 
वाक्यमव्रवीत्‌ {1. 773. 
वाक्यमच्रुवन्‌ 11. 70.70 


७६८ 


भरत. शासनं सर्वेम्‌ 11. 775 2:20 
, चास्तमिच्छति [1. 37.3०9 
शास्तु मेदिनीम्‌ 1. 35 107 
„ शिरसा कृत्वा 1 75.75४ 
+ शोकमूच्छित" [1. 77.40 
भरते लोकसतप्तम्‌ 11. 75.606 
29 9 39 78.70 
९ 29 ति ॐ 81.36 
भरतः शोकसंतप्तः 11. 775.16 
भरतश्च गतमित्रः {1, 9.336 
, महाबाहुः 11. 36.98 
‰ मदायशाः ४11. 44.700 
9 99 9 00.76 
, युधाजिच ४1. 107 32 
„ विज्ञोऽमूत्‌ “11. 107 52 
,, सलक्ष्मणः \{. 38.97 
„ सशरः 11. 3¢ 22 
सदायार्थप्‌ “11. 38.50 
‹ | भरतश्चापि तान्दूतान्‌ [1. 70.138 
धर्मालसमा 11. 24.226 
,, रामस्य 11. 8.16४ 
| „ वक्तव्यः {, 52 348 
सरतश्वा्रियै वदन्‌ {1. 97.127 
भरतश्वामिषिच्येत {{. 78.368 
भरतश्चतप्रतीतः स्यात्‌ 11, 42.928. 
भरतः शक्ष्णया वाचा 11. 85.8९ 
„ सकृताज्लिः ८1, 227.54 
भरतं सखिभिकैतम्‌ 11. 69 6 
भरतः संगतो धुवम्‌ {1, 703.35 
+ सचिवान्पर्वान्‌ {1. 83 226 
„+ स तदा यातः ५. 91.276 
+» सत्यवाचः 1४. 78.77 
भरतं सत्यविक्रमम्‌ ४1. 72.250 
भरतः सत्यविक्रमः ,, 27.719 
1, (1 ४ १३ 39 
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भरतः सच्यविक्रमः ४1. 126.469 
„ सत्यसंश्रयः #{. 727.50 
, सपरिच्छिदः [1. 02.70 
99 39 39 ॐ 93 370 
भरत सवलचुगम्‌ ४11. 700.7970 
भरतः सद मन्तिभिः [1. 88.10 
» सहशनुघ्तः ४11. 92.50 
,, सह सैन्येन 1. 7002006 
भरतं सूतमागदा (1. 87177 
भरतस्तं जनं सर्वम्‌ 11. 79 6५ 
भरतस्तु ततः क्षिप्रम्‌ {1. 7115.71328 
); त्वया वाच्यः #1, 725.72 
„ महीपालः [४. 18.236 
„+ यथां श्रीमान्‌ {1. 173.700 
+, रथस्थः सन्‌ 11. 74.182 
+» वचः श्रत्वा *{. 44.76 
हृन्मध्ये [1. 105 36 
भरतस्नेहसंतप्रा 111. 76.380 
भरतस्य कथा कुरु 111, 16.370 
„ कदाचन [[. 26.340 
„+ करिष्यामि 11. 109.246 
भरतस्य कुमारस्य 1, 72.68 
, च गच्छत [1. 68.94 
+ + दु.खेन 1४. 7 5६ 
+ तु तद्वाक्यम्‌ ४11. 83 168 
>; +) तस्याज्ञाम्‌ 11. 82 288. 
„+ न लक्षये {[. 12.250 
» श्रियं तथा [, 04.770 
ˆ, प्रियाप्रिये 11. 72.767 
9 महामनः 11. 75.59 
,, 80.167 
» »» गप 
,, 85.167 
» 93.40 
१» 713.750 


॥, [1 


^ 9० 


[/॥ 7. 
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=-= ~~ 


भरतस्य महात्मनः 11. 175.40 
महागादोः ४11. 2 6८ 
यथा श्रुतम्‌ {11. 66.44 
रता ध्म {1 26.346, 
„ चच. कुर्वन्‌ 1. 17.72. , 
, श्रुत्वा [1. 78.248 
,, 03.278. 
श 4 03.40 
1. 727 5८ 
क 4 9.124.289 
श 9, \ू[[ 62.108 
, वधे दोषम्‌ 11 06.236 
,„ समीपेते [. 26.746 
भरतस्याग्रतो जगुः {1. 97.460 
भरतस्याग्रतो मम [ 26.25 
भरतस्याज्ञयानेकाः *1]. 59.20 
भरतस्यात्मजो वीरो “11. 700.168 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा 11. 27 718 
भरतस्यानुयातार. 11 91.670 
भरतस्याचुयायिनी {1. 83.274 , 
छ + 173 206 
भरतस्यानुदौषत्वम्‌ 11. 46 88. 
भरतस्यान्तिके राम. {. 71.846 
मरतस्यापि तत्तदा {1 8.7190 
, रातु. 1. 18.320 
भरतस्याप्रिये कृते 17 97.75 
भरतस्याभिषेचनम्‌ 1 1,2:20 
५ 11. 9 269 
>> > 2 9५५ 
„ 18.330 
८ „ 19.60 
111. 47 7त 
भरतस्यायेपु्रस्य {11 43.788 
भरतस्येद्धितानि च “, 125.7570 
भरतस्येव तस्य च [1. 99.30 


2 
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भरतस्यैव भामिने {{. ९.70 
+», मात्तरम्‌ {1 12.100 
भरतस्योपयायिनः 11. 96 39 
भरतः स्वयम.गनः 11. 8. 39 
भरतागमनं तथा [. 3.16 
भरतान्ना पुरस्कृत्य 1४. 18.116 
भरताश्र महातेजाः 1. 70.276 
+ महाबाहोः [[. 110.156 
भरतादेव रामस्य 1]. 8 52 
भरतानुव्शात्सोऽपि [1. 8 298 
भरताय धनं ददौ 71. 70.16 
„+ निवेदय ४. 125 120 
+» प्रचोदितः; {{ :9 76 
+ प्रदातव्यम्‌ 111. 47.152. 
„+ प्रदीयताम्‌ 11. 34.474 
29 23 99 9 440 
„+ महात्मने 1. 72.224 
महाराजः 1. 20.302 
भरतायाचवेक्षेऽय 11. 84.126 
सस्तायानुयायिनः {1, 70.220 
भरतायाप्रमेयाय [[. 86 16 
भरतायारिदासनम्‌ 11. 21.754 
भरतारक्षित इत्तम्‌ 11. 52.630 
भरत(धतूर्तयेषु 11. 92.108 
भरताश्रममाप्ताय +. 127.5.;0 
भरत च महात्मनि *11. ४1.10 
+) धर्मवत्ह्ले {४. 18.10} 
भरतनद्दानुक्म्‌ 11. 97.110 
„+ दृत सह “11. 38.7० 
„+ च कैकेयी \ 1. 128.108८ 
५» शत्रः #1[. 72 216 
तदानघ. 11 7.10 
तु स्ावेत ८1]. 97 238 
पर्तदितः {{. ;0६.78प्‌ 
मद्‌ासना 11, 1८.217 


७५० 


भरतेन महाना [1. 70.ए;: 
» 72.479 
,, 82.230 
४ , [ 26.339 
५ > + + 40४ 
४ + ४11. 38 240 
महाबाहो ४ 47 52 
वयं पात्‌ ४{ 39 48. 
, समागतम्‌ ४1 170 20 
समागमम्‌ 1. 3 357 
समीरिनाः ४11. 41.220 
भरतेनात्मना चाहम्‌ []. 72 498. 
मरतेनाथ दिष्टा 11. ५7.208 
भरतनान्यधा कृतः 11{. 16 344 
भग्तेनापि ता रत्रिम्‌ [ 69.10 
भरतेनाभिव्रादित {{ 90 5४ 
भरतनेवमुक्तस्तु 1, 70.169 
भरते प्रत्युवावेदम्‌ 11. ००.५९८ 
+» चुवति स्वप्रम्‌ 11. 70 28 
यो वभूव ह 111. 2.25 
राञ्यमासेप्य ४1. 4.8४ 
लक्ष्मणे च या ४. 18 54 
सद्विबद्धाः सः 11, 48.८8९ 
„ सा विधीयताम्‌ 11. 45.60 
„ स्वयमागत [{. 97.20 
भरतो गुस्छनिप्र 11, ५2.270 
+ दु.खमाचषटे {[ 20. 75 
, दुःखघनप्त. 11. 73.16 
| ,, 773 242 
,, द्रष्टनदेति 11. 97.739 
धर्यं गतत. [[. 76 30 
धर्मउत्सटः [{. 7.3.858 


ॐ 33 
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, धदविणावद्ः #{. 17.150 


„ नान्यय'ऽऽगतः {1. 97 7प्त 
+ नात्रं वचः 11. 97.159 


भरतो नाभिपस्यते 7. 36 724 
नाम कैवेय्याप [. 718 133 
+ „+, चाट्वीन्‌ ७ 7127.47त 
+; नामतः [ 70.270 
ना यतस्त्वया {{. &.287 
, नोपनक््यत [. 67 12 
भरतोऽपि तथैवेष्य ४17 102 748 
„, मरिष्रति ४ 13 24 
भगतं ऽपीदमद्रवीन्‌ 11, 89 6 
भरते भजतामय (1. 11.276 
भरतोऽभिरणम्य च [[. 92 47 
भरतो णमप्रियम्‌ [1. 87 10 
भ्रातरं तदा शा, 127 377 
+ , वक्ग्रम [ 98 26 
, भ्रात्रवत्सलः {1{. 82 210 
[/, 99 9) 97 ५0 
3 1, 9 715 120 
४ ), ४, 36.240 
2) 2१ 23 55.187 
मन्त्रिमि साधम्‌ {[. ५7 38५ 
मेऽभिषरिच्यताम्‌ 77 17 259 
>, यत्र धूमाग्रम्‌ 11. 93 260 
+ राघवरानुज" +, 107 160 
„> राज्यमाव्रसेत्‌ 11. 72.61 
5 राज्यमास्रय [ 31.146 
9; राज्यमुत्तमम्‌ {7 31.200 
+ रिपुसृदनः [7 110 159 
> रक्ष्मणद्यात्र भा. 37 72 
„+ लक्ष्मण््यैव छ] 39 1712 
% पेध्यषणएव्र हि ॥8। 90.250 
> वसति ध्र्रा [ 68 2८ 
»> वाक्यमन्रतरीन्‌ [[. 171 240 
ॐ ४1. 62.97 
भरद्वाजः कृत ल्यः 7. 113 59 
भरद्‌,ज तपोधनम्‌ ४. 124 20 


/, 


1, 


9 


9) 
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भरद्वाजं पुन्न" 71. 773 7८7 
भग््राज निशामय {1.25 
भग्द्राजप्रमादेन ४. 127 268 
भग्द्राजमनुज्ञाप्य [7 97826 
भरद्राजमदर्षिणा 11. 97 ६०१ 
भरद्वाजमुपागमत्‌ 117. 54 0 
2 >> 36 
भरद्वाज प्रियातिथिम्‌ 11. 54.339 
, सभवरम्‌ 7. 7113 756 
भरद्वाजश्च तेजम्बी 96 40 
भरद्वाजममागमप्‌ 1 33: 
भगद्राजसुता तदा ४11. 3.40 
भगद्वाजस्ततः क्षिध्यः 1, 2.278. 
भरद्वाजस्य तेनसा 11. 97 48 
अ 
„ दशेनम्‌ 1. 3 757 
राधव {1. 90 30 
„ वीर्यवान्‌ 11. 133 60 
„ शासनात्‌ 1 1.3717 
9 „+ {[. 91.47 
9 > > 470 
भरद्राजाभिगमनम्‌ 11. 54 28 
मग्द्राजाभ्यतुज्नातम्‌ ४ 125.246 
भरद्राजाभ्ग्रनुज्ञनात्‌ 1. 3 156 
भरद्वाजाश्रम गत्वा [ 17.572 
# „+ [ 00.12 
„+ पथा 1 65.40 
् प्राप्य ५. 121.71€ 
भराद्वाजाश्रम. श्रीमान्‌ ४1 123.5178 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये {1 5 356 
छ वा 
भद्र जाश्रमेऽवषन्‌ {7 97514 
भरद्वाजेन धार्सिकः {7 92 190 
+ धीमता [1. 71138 
3 राघवः [[. 54230 


भरद्वाजोऽत्रवीदिदम्‌ {1. 54.380 
भरद्राजोऽत्रवीदाक्यम्‌ 11. 54.206 
भरद्वाजोऽमयभापत 11. 92.20 
मरद्ाजो मदर्षिस्तमर्‌ 11. 92.202. 
तपाः [[. 9.40 
»  »» +» 929 
„ महातेजा {1. 55 36 
„ महायुनि 11 54.200 
न „  „, 02.78 
५ „ \1. 724.30 
५ )„ $. 3.30 
,„ महायशाः {7 90.92 
„+ यमव्रवीत्‌ 11. 93 7 
५» „+ „» 999 
मतैः पर्यागते कले ८]. 77 250 
भर्ता च स्वर्गतो मम [ 664 
„ चैव सखा चैव [{. 84.68 
, जेठ न सशयः [11.45 770 
„, तु खट नारीणाम्‌ 11. 62.832 
„> ते सदर्श्मणः ४] 335 287 
„› त्वा द्रमति ८1. 714 700 
\; त्वाधिगमिष्यति ५1, 33.241 
), दररथो यस्याः {17 76 358, 
, नाम परे नार्याः ४, 16.262 
„ नो यत्र वानरः ४. 62 207 
, भवृदिते युक्ते 1४. 33.430 
+ नृत्यमनर्थक्रम्‌ 11. 75.239 


„ व्व्यान्न ्लावि दि {1.205.704 


9 + 0 ~ + 1728:80 
,; मम टृटन्रतः 11. 44.777 

„ मे राक्षतेश्वरः ४ 77.39 
भरताय तव जीवति ४1. 48.22 
भतरं का न पूजयेत्‌ 11. 39 30 
भिरिमादुनि 1४. 21.390 
गरटमागतम्‌ 11. 48.67 


9१ 


म 
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भतरं च मुहुरहुः ४1. 28.807 
„ +» वरं मन्ये [1. 46.272. 
+, तमपश्यन्ती ४. 25.752 
» तु परित्यज्य {[. 66.58. 
, धर्मचारिणम्‌ [[. ०9.244 
, न जहुर्यदे ४1. 90.30 
‰ „+, ममेदाय +]. 25 428. 
9; नावुमन्यन्ते {[. 39.200 
,, नावुवर्तेत [1. 24.262 
„> निदते ट्वा 1४. 23.178 
3 9 ~ 149. 
, + रण 1४. 79.26 
, परस्वे {17. 30.400 
,, पुरुषोत्तमम्‌ 111. 7.24 
„, प्रत्यवोधयन्‌ {1. 65 120 
+; भक्तवत्सला ४1. 773 474 
, भस्नमानसा ४. 25.60 

भ्रातरं मम [1. 28.50 

भर्तारमनया साथेप्‌ छ. 12.118 

भर्तारमनवयाङ्गी ४1. 47.223. 

मर्तारमचगच्छन्ती {1. 29 760 

भर्तरमनुगच्डन्त्ये {1. 40.746 

भर्तारमनुबतिनी 1. 34 87 

अरतारिमनुक्ोचतीम्‌ {17 46.9५ 

भर्तारमपि चक्रन्द 111. 43 26 

भर्तारिमसिवर्वते 1४. 7.42 

भर्तारिमभितौजसम्‌ ४1. 28.284 

भर्तारमसितेक्षणा {{. 16.27 

भर्तारमसितेक्षगे ४. 33.87 

„, 67.327 

भर्तार मामनिच्छतीम्‌ ४. 22.97 
„„ मामनुत्रताम्‌ ४. 92.467 

भतोरमिदमन्रवीत्‌ [. 46.70 

11. 27.20 
„ 30.7व 


, 


> 


भर्तीरमिदमधरवीत्‌ ,, ¢ 710 
,) 67.70 
„ [71. 9.्व 
,» छ 76.46 
भर्तारमिव संप्राप्तम्‌ ४. 36.46 
भर्तारसुपचक्रमे {. 70.46 
भर्तारसुपसगम्य ४. 24 40 
भर्तार रणरेणुना 1४. 23.200 
राक्षसेश्वर धा 7114.71 
,; रामकारणात्‌ ४. 30.750 
,› लोकभर्तारम्‌ 11. 35.300 
„ वरदं पतिम्‌ 11. 35.80 
१, विबुधोपमम्‌ 111. 53.750 
„ समनुध्यान्तीम्‌ ४1. 37.720 
समुदेक्षत छ 771. 
„ सर्वरक्षसाम्‌ ४. 24.230 
> > 4530 
„ ससमुद्राया ४. 38.406 
सागरान्ताया. 11. 98.176 
साभ्यवर्तत \“1 7214 33 
भर्तारो भ्रातरस्तथा {1. 47.280 
, रावणेन नः ४1]. 24 7; 
भर्तावाते सुमध्यमे ५ 33.५0 
, सवस्य जगत 11. 35.56 
भर्तां सदृशस्तव 111. 55.22} 
भर्ता हि परदैवत्तम्‌ 11. 29 760 
भवैः कमख्पत्राक्षि ४. 35 60 
,; करविभूषितम्‌ ४ 36 41 
कार्यं विशेषतः ऽ 48 187 
+ रिलयमरसंमता 11. 20 420 
„ परा धर्मपरा निविष्टा ४. 5 706 
„+ पुनः परित्याग. 11. 24.728. 
+ श्रियचिकीषैव. 1 16.67 
+ भ्रियते युक्ते ४1. 713 228 
ध + रता 11. 24.374 
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सदुः प्रियहिते रता {11. 34.150 
,, प्रियार्थं कुलरक्षणाथम्‌ {7 68.228 
भवुर्म्ति पुरस्कृत्य ४, 37.628 


| भरुरमर्ता विधाता च श]. 26.24८ 


भुर्मयंव तद्रो 1४. 32.210 


| सठुर्मन- श्रीमदनुप्रविष्टाम्‌ ४. 5 24८ 


भतुर्मे परिहास्यते “11. 48.84 
भते एवगैम ४. 37.320 
भवैरङ्गगता सती ४1. 92 52 
भवुरद्वात्समृत्पत्य ४. 27.150 
भवुरप्यतिकुप्यन्ति 11. 100 33५ 
मलरथपसो दान्त. {४. 22 220 


भवुरथेशव हास्यति ४. 2.43 


मवर्थे परिश्न्तम्‌ 1४. 54 52 
भ्ुरस्या जयाय च ४. 58.887 

„+ भवाय च ४. 27.66 
भलुराज्ञाय शासनम्‌ 11. 34.72 
मठुरिच्छमुपास्येह 11. 35 290 
भवुरिच्छा हि नारीणाम्‌ [. 35.86 
भवुरुक्ता मया युणा ४, 35 827 
सवुवेशेसा न चकार वाक्यम्‌ 11. 73.24 
मवु्ित वाक्यमिदं वभाषे 1४. 33.584 
भठुविजयकादिक्षणः ४1. 05.80 
भवविजयकादिक्षणि ४ 773 220 
भठुर्विजयसधितम्‌ ४1. 113.177 
भठुर्विजयदर्पिता ४. 20.470 

भ | 

भवुवैगण्यसुच्यते ४1. 32.97 
भत देसत मा हताम्‌ {11. 49 32५ 

शिरो धनुश्चैव ‰{. 32.330 
„; शुश्रूषया नारी 1] 24.266 
भतुश्च वरस्य परिग्रहार्थम्‌ {1 68.220 
सरश्च तथानुजम्‌ 1४ 70 256 
भुः सदेशहधिता ४ 36 67 

समीपादपनीयमाना 1४. 24.247 


भर्तुः समीपे सट वान्रीभ 1४. 20 260 
,, सवे दद्ञुश्वाननं ते «व 73.36 
मर्ठुम्नत्पदशच मुखम्‌ ४1. 32 2 
भवुम्तत्र हिन रतः ४. 35 740 
मलुस्तस्माददं विना ‰{[. 24 740 
भवुम्तेऽन्‌ चरः प्रियः ४. 3} 4 
भतु स्नेहपरीतेन छ 704 22८ 
„, स्मेर प्रदरनिनः ४, 24217 
,, रनेदरविना वाक म्‌ ४. 56 20 
भवृचिन्तापराग्रणा ४. 55 6५४ 

५; »» 59 260 
भ्ूजेन तु दुखेन ४. 13 368 
भव द्दीनदुमैताम्‌ ४ 17 200 
भतूृनाधाधरन्ति या [. 717 266 
भतृषण्डिस्य काटेऽयम्‌ ५1. 97 50 
मव त्रगतपयि [ 52 58४ 
भवे-कया वरना साष्वी छा, 7174713८ 
भ्तृगम्यतुनर्येमा [1 27.52 
भवृभिपुष्दता रहः 7 77.140 
भतृबास्येन तेजस्वी ४ 97.7८ 
भते ब्ाह्तत्यभुतरतम्‌ ४ 17 210 
मतैव्यमनक्ररिनाः 1 876 
मरतृञ्यरसनपीडिताः ४. 21.720 

„ $ 23 33४ 
भतेशुधरूपणे प्रति 1. 775.350 
सतृगशूषणापरा ए, 16.207 
सवृुधपणे रता [, 24.307 
मतृ ोतर प्रराजिताम्‌ ऽ. 47 137 
सर्वृद्योकपगाजिनाः ए, 110.50 
मवरननेदप्रचोदिना {7 23.34 
भत्‌" नेदवलल्डता ४. 16 790 
भवृ^नेदान्वित वाक्यम्‌ ४. 39 106 
मदन्धरषटम्तथेव च 1 24 72 
सततृन्पमुप्रलम्स्यथ ‰ 11. 83 230 
भनृन्सर्वानण्दे गृहे {{. 82.257 


७७३ 


भर्त्रा क्र्मण दुष्प्रे शा. 770 
#% परिग्रदीतरय 1४ 44106 
र ऋ. ४1152 
» सं ग्हितस्तुभ्यम्‌ ४. 58 98८ 
भत्स्यैमाना च दास्णम्‌ ४. 26 47 
मन्सैयनि स्म परमैः ४ 24 136 
भल्सैयन्तो सुहुमुहुः ४. 62.220 
भत्सयननिव पृग्रीवम्‌ ४ 96 270 
भतयाश्वकरिरे भीमा ४ 24 7106 
भल्सैय्रामस्त तौ वी¶ ८. 29 56 
भत्मविय्रति चासकृत ४1. 34 97 
भत्सिना तिता वपि ५. 27 356 
भरस्सिताम प याचध्व्रम्‌ ४. 2¢ 588. 
भष्ाज्ञय्राह सत्वरम्‌ ४1, 99 230 
भह्टेतानतपर्वेणा ४ 00 80 
महे पादो; परश्चवैः ए 51.250 
भष्रजलिकगपि ए]. 45 23 
भटटश्च निशितैः इर “1. 9 6270 
महटधान्यग्दामिथ ए 43 432 
भव करतल्युराच तम्‌ 7 79 60 
भवतः पुण्यर्मण- [. 72 80 
पुत्मेक्र तु ४11 67 136 
,, प्रतिपालये 1५. 63 20 
भव्रतश्चाप्यहु वेद्मि ४7 35.5८ 
भवतस्तजषा स्म्‌ ५]. 127 560 
भवनर्गजसेव्रेण (11. 38.26 
भव्रता च निवेदत ४. 59 60 
भवता च विना भूतः [[ 106 2416 
भवता चेव तेजसा ४ 58 1689 
+ तु समर्थानाम्‌ 1४. 50 206 
+ तेजसा हत. ८17. 38 234 
भवता धम॑नीदच्णा ४7 49 290 
‰» +» 22.150 
+ नात्र संशा छ 57.29 
„ पालिना वयम्‌ ७1. 38 39 


[/, 


भवतां पौरप्रश्रयम्‌ 1४. 59 24 
,, प्रीतिरव्यप्रा छा 38.210 
भवतामग्रत. स्थातुम्‌ ४. 46.168 
भवतामन्तुज्ञात ४. 50.12८ 
भवतामभ्यनुज्ञातः ४ 59.118 
भवतामर्थं सद्धथथम्‌ [77 6.24 
भवतामाञ्वं बलम्‌ ४. <0.5:4 
भवताध्य जनः सर्वैः [४ 65.226 
भचता यत्समर्थितम्‌ 1. 15..5 
„, रधुनन्दन ४. 77 88 
, सद्यकामौ तां 1४. 5.2 
,; सम्नुन्ातः 1४. 26.50 
3 सर्वदा वयम्‌ [[. 50.49 
„ स्ाधमप्यहम्‌ 1 106 324 
,) सक्तचरिणा [1]. 62.16 
भवता सुखमुत्तमम्‌ ४11. 85.50 
+ दषेणाथच [ 49.;:6 
भवतीमनुवर्तेत {1, 24.238. 
भवतीह यथा तथा ४]. 77.57 
भवतो टृष्टवानिव ४ 5६.70; 
मवनेऽनुमते ब्रह्मन्‌ 1. 67.24 
भवतो. परिचारणात्‌ 1] 64.49 
भवलसादात््रवुत्स्थ 1४. 26.42. 
भवत्सादाद्रधषनम्‌ ४1. 50.122 
भव्रत्यकटुषात्मनाम्‌ 1५. 71.115 
सवत्यद्दयः सनरे सुराः ४] 84.220 
भवत्यव्याहतगतिः \11 36.236 
भवत्सस्माकमवेपा ५11 25.246 
भवतर्ण च परित्यक्तः 11. 2.1: 
,, मम चवा [1]. 24.216 
भवत्य्ायुःपरिक्षयः 111. 21.40 
भवत्या वचनादहम्‌ 11, 19.८30 
भवत्यादवक्रस्य ४ 56 736 
5 ›, 08 1: 
भवत्येव न संशयः ऽ. 20.177 


७७५ 


मव स्व कालक्रादिक्षणी ४. 39.419 
० १, 56.100 
मवत्वधर्मो धर्मो वा [[. 12.462 
भव त्वं विगतज्वरा 11. 35 340 
भवत्वविधवा म॒मिः 11. 101.7172 
भवत्सु सम्यक्प्रतिषादनन 11. 32 426 
भवदागमनं श्रुत्वा ४, 04.106 
भवद्रतं हिमे राज्यम्‌ ४ 1५ 68 
भवद्रय'मभिप्रूजिताः 1. 7< 18 
भर्वाद्धिः ख्यातपै,स. ५. 60.94 
„ परवानदम्‌ ४. 64 16 
„, प्रतिवाचितः ४1, 60.670 
99 99 99 32, ध 
„+ प्रियवादिभिः “1. 65.८70 
भव्रद्धिरपि च श्रुतम्‌ #*. 7; 32५ 
भवद्भिरवतारि-म्‌ 1४. 56.210 
भव द्वगहमत्ययम्‌ ४ 12.८6 
भवद्भिरिद संग्तेः ४11. 36.589 
भवद्भि भनसंसदि 1. 06 227 
मददि्दिएकारिसिः 1४. 42 549 
मवाद्रम.त््यता मन्वः ४. 12.250 
मर्वह्धर्वप्णल्यप्र्‌ 1४. 58.350 
भवद्धर्बानरषमाः ४. 4५ २८ 
9 , 142 : 4 
भवद्धिननरीत्तमाः ४. 35 641४ 
सवाद्भू्बानरात्तमेः {४. 45 ८7 
भवद्भि वेजयैपिभिः ४, 59.80 
र ,, 607 
भवद्भि कृतं रज्य ४1. 41.196 
+, मया पह [. 604 


भवद्भि. श्रेयसि स्थितै. ५“ 12.20 


, श्वो विहन्तस्मि “1. 93.5८ 
+ सह रोचते ४1. 23.740 
+, खदा दरः ५11. 39 ०4 
स्थीयतामिति 1४. 45.730 


भवद्भी रामसाधिता 1. 54.267 
भवद्धषा धनदानुजः ४. 25.220 
मवहक्ये. खस्चिरैः "1. 52 79८ 
भवद्धिष कोपचशे हि तिष्ठेत्‌ ४. 52.166 
भवद्विधा. क्रोधवक्े न यन्ति ४]. 27.340 
मवदष्यवासिनः 1. ¬.20त्‌ 
भवन भमोगिनामिव \{. 10.60 

+; मारंतालज. ४, 6.23 

„› राक्षपेन्धस्य ४. 9.26 

+ वानरमाः 1४. 52.324 
रादिषनिमम्‌ “17. 52 40 
„, स्यसनिभम्‌ {४. 42.440 
सोऽयुरघ्रष्टः ४11, 67.75८ 
स्वं निवेशिता 11. 12 9 

„; ;, निश्चाचर ४. 58 80 

५, +> मदहायना. ४ 58.244 
भवनात्रपु स्द्कायाः ४, 54.66 
भवद्धूवन गच्छन्‌ ४. 4.96 
भवनानि ततरतत ४. 4.100 

+ व्यशीैन्त ४. 54 238 
भवनानि समन्ततः ५ 6.28 
भवनानीव सिद्धानाम्‌ ४. 54.242. 
भवनान्यत्र रक्षन्ताम्‌ ४. 2.51 
मव नित्यं जितन्द्रियि {. 3 42 
मवनेपु महासनाम्‌ ४. 4.71270 

,, महायशा #. 6.24 

५ + = 54. 
मवनैरपनोभिनाम्‌ ५. 3.30 
सवन्तः कतशाघ्ा्था स. 44 208 
भवन्ते द्रष्रुमागतः {11.760 
भवन्त. परिमाभन्तु 1४, {3.06 
प्रतिपेधिताः ५. 64.66 

„ प्रत्यये प्राप्ताः 1४. 53.702 
भवन्तमाधित्य वचम्‌ {४ 65.270 
भवन्तमाप्ना्यं रणे चिभन्नः ४ 09.226 


६, 


५७६ 


भवन्तमिदमत्रवीन्‌ 1. 68.66 
मवन्तं शरणं गतः ५. 17.264 
मवन्तः शयिपुर्गत्वा 17 68.86 

५; श्रतकर्माणः 1. 9.70 
भवन्तश्च समानीता ४11. 38.246 
भवन्तश्चापि विक्रन्ता. 1४. 42.558 
भवन्तं सवैभूतानाम्‌ छ. 19.58. 

„, सहवान्धवः [. 20.20 
मवन्त. सायुधाः स्वै ४1. 67.356 
सवन्तस्तन्मया श्रुतम्‌ ४1. 35.59 
सवन्तावपि च क्षिप्रम्‌ {1. 64.400 
भवन्ति गुरवः सदा [[. 77.20 

„ परहन्तारः {४. 2.23 

„ पुरुषादहिये {1[1. 30.75 
पूज्या मुनय. प्रधाना. 11. 109.360 

›, वहूुविघ्रानि 11. 4.24 

+ मरतोपमा. ४]. 18 250 

„3 यत्र तत्राहम्‌ [11. 48.५८ 

, युधि योधानाम्‌ ५४], 48.246 

,; रामेण समा हि संयुगे ४. 37.650 
चन्तु मानै भगवन्‌ ४1. 724.208 

„, विगतज्वराः प. 104 750 

„ खखदा" सदा [[. 25 760 

,, हृष्टा. वगा. समग्राः भ, 67.750 
अवन्तो जीवितं मम॒ 11, 44.190 

+, दैवतं मम [. 57.22 

,, टटविक्रमा- {४. 64 229 
र ुमिच्छन्ति 11. 2.256 
,; नित्यमेव तु ४1. 36.567 
मतिसत्तमा- ७1. 6.75 
„, मम सर्वस्वम्‌ ४11. 44.798. 
„; मेऽनुमन्यन्ताम्‌ 11. 2.156 
राजशाप्तनात्‌ 1. 73 86 
विगतज्वराः ४. 8 226 
भवन्तो वरवर्णिनौ 1४. 3.67 


श्च 


भवन्तौ वानरं सैन्यम्‌ ४, 25.48 
भवन्त्यस्याश्रमे युनेः ४17. 72.259 
भव भन्येन चेतप्ता 1. 62.77 
भव मे प्रत्यनन्तरः {1. 52.524 
», मेथिलि भार्यामे ४. 20.768. 
„ राजा निगृह्य माम्‌ {{. 34.260 
„, लक्ष्मण संयुगे +. 59.470 
+» वाग्देवतेप्िता ४11. 10.436 
+) सत्यप्रतिश्रवः 1. 10.34 
४ १ 1४. 37.57त्‌ 
„, सैरक्षणार्थाय [. 52.946 
„, सीम्येत्युवाच ह 11. 46.776 
भवचिपुरसृदनः ४11. 4.28 
भवस्याचुचरोऽव्रकीत्‌ ४11. 16.07 
भव स्वदारनिरतः {11. 38.318. 
भवस्व भद्रे भार्याणाम्‌ ४. 37.148 
भव स्वः सहधमेचारिणी 11. 11.200 
भवाक्घपतिते तोयम्‌ 1. 43.278 
भवानपि च गच्छतु {{1. 8.76 

, तथेत्येव 1], 107.98 

, सदाचारः {11. 73 208. 
भवानस्मद्धिते युक्त. 1४. 40.750 
भवानस्मासु साप्रतम्‌ 1४. 66.310 
भवानाज्ञापयतु माम्‌ †. 66.36 
भवानेव महीं कृत्स्नाम्‌ 1 14 47४. 
भवानेवानुपश्यतु 1४. 20 5 
भवान्कर्त हरीश्वर [४. 29.207 
भवान्कख््रमस्माकम्‌ 1४. 65.238 
भवान्कियापरो लोके 1४. 20.358. 
भवान्देवपरायणः 1४. 20.357 
भवान्धर्मविनीतश्च [४. 5.02 
भवान्नः परमा गतिः [1], 10.730 
भवान्लस्तन् रन्तु 177, 70 770 
भवन्नारायणो देवः छ]. 114, 133. 

„ „„ ऽ, 8.268 
७६ 


७9 


मवन्प्ाप्तः प्रियातिथिः {{1, 12.304 
भवान्मराप्स्यति मैथिलीम्‌ ४1. 92.630 
भवान्मन्त्रविचक्षणः ४1. 29.367 
भवान्ममाज्ञामयिकृत्य निशितम्‌ 1४. 29.332 
भवान्पूरमरिन्दम {४. 63.249 
भवान्मे विप्रकामार्थम्‌ [. 706.28. 
मवान्वर्षसदच्राय 11. 34.284, 
भवान्संबोधितो मया ५. 65.72 
मवान्समनुपश्यति ४. 57.260 
भवान्पर्वगुणाम्वितः {४. 66.340 
मवान्सर्त्र कुशलः {1.7 758 
मवान्सेन्दरेषु देवेषु ४. 52.206 
भवानिस्निरधः सुहन्मद्यम्‌ 1. 13.42 
मवान्स्वग गमिष्यति 111. 4.780 
भवान्दि गतिरव्यग्रा «८11. 38.32 

+» परमा गत्तिः [{1. 36.त 
भवाप्रमत्तः प्रतिगृह्य मेथिलीम्‌ 111. 43.570 
सवाम ऋणिनो चयम्‌ «1. 49.230 
भवामि इषव पुनूयवेव 11, 12.036 
भवांश्च धर्मखयुक्तः «८1, 83.776 
भवाश्रैव पितुः प्रिय. 71. 702.84 
भवास्तच्राभिषज्येत 111. 47.270 
भवास्तु सह वैदेला {1. 30.202 
भवितव्यतया नूनम्‌ [1 59.202 
भवितव्यं त्वयाऽनघे 11. 26.200 

» नरव्याघ्र {] 103.406 

„ भयेन तु ४1. 50.46 

+ हि तच्चापि {1. 72.768 
भविता नात्र सशयः \11. {0.27 

), यदि राघव [{1. 27.270 

„ राघवो राजा [1. 8.222. 
भवितारो नराधिप श. 37.79 
भविता श्वोऽभिषेको मे 11. 4.35 
भविततासिमि यथास्यादम्‌ *11, 27.296 
भविता स्वस्तिवाचनम्‌ 11, 3.16 


भविता इचुमानिति ४11, 36.710 
भवितुं प्रत्यनन्तरः 11, 52.52} 
भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌ ४, 64.200 
भविष्यच्छुद्रयोन्या हि ४11. 74.260 
भविष्यति गृहः प्रीतः ४1. 725.56 
„ च क्ल्यणि 1. 8.16 
,, तवक्षयम्‌ «11. 78 339 
,, तवदेशम्‌ ४11, 24.388. 
,„ तवानघ 1, 3९.70 
, तवोदग्रः ४11. 18.200 
„ ष्टं रामः ४1. 50.172 
„ नमे शोक. ४1. 60.206 
,„ नरश्रेष्ठ ४11. 74.326 
, न सशयः 1. 37.8५ 


1, (^, 


99 


9? 


9१ 


99 


9३ 


9-4-25 
» 47.80 
[1. 35 22५ 
,› 18.426 
11. 24.77 
„ 58 760 
छ. 728.7767 
0. 2.26 
9.80 
„+ 1.97 
„ ,30.339 
9 + 340 
„ 52 75 
„,› 55 20त्‌ 
„ 65.28 
,, 73.78 
08.150 


,, निर्थकः [[1. 53.75 


97 [// 


निरानन्दा 11, 4#.706 
चरपात्मज 1४. 20.710 
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1, 97 


७७८ 


भविष्यति पुरी रम्या ४11, 70.60 
3 9) कद \, 26.260 
2 99 99 39 9१ 28८ 
> + दृटा 11. 43.716 
+ भयापहः {. 45.80 
, मनःछखम्‌ 11. 22 730 
+ मया विना ४11. 24.730 
„ मया पमः 1४. 66.706 
„, महात्मनः 1. 9 50 
„ महाफलः 111. 6.24 
,, महावलः 1. 9 87 
„ „> (1. 24.389 
„ महीपतिः 11. 79 8 
,, वनाकुला ४. 73.607 
,, सभानने ४11. 9.20 
,, समुत्थितः 1४. 64.130 
,, सुतस्य ते ५1. 67 4 
सुदर्दिता 11, 37.160 
, स॒दारुणा 1. 9.84 
सुधार्मिकः 1. 77.20 
+ „+ „34.30 
„ सुरक्षिता 1. 20.60 
„, हतप्रभा ४. 26.240 
दते त्वयि छ. 47870 
दरीश्वर "11. 34.47 
भविष्यति हि ते राम 111. 72.150 
„, मे पन्थाः 1४. 67.208 
रूपम्‌ 1४. 67.258. 
„+ ,, साप्रतम्‌ ४. 26.32 
भविष्यतीति कस्यैषा 11. 30.246 
सविष्यतीषट च हितं च कथम्‌ 1. 67.850 
भविष्यत्याव्रता भूमिः #1{. 23.72८ 
32 39 , 41.216 
भविष्यत्येवमेतत्ते ४1. 10 228. 
भविष्यत्येव राक्षषठः ४11, 30.69 


9 


9 9; 9) 


भविष्यत्येष विश्वतः ४11. 3 80 
भविष्यथ दुराधर्षाः ४. 5.27 
, महवीर्याः ४11. 36 566 
मविष्यदुत्तरं कान्यम्‌ ४11. 99.26 
+ चेद ४11. 98.7८ 
„+ यन्मे जा. 98.272 
भविष्यन्ति कृतन्ञेन ४1. 72:2.70 
+> न संरायः 1. 50.180 
„ निरर्थकाः [[. 30 ग 
५ „+ ५. 2250 
,» व्रपात्मजाः 1. 40 3५ 
„ पतिव्रताः 1. 1.01 
» प्रजाः सर्वा. ४. 55.790 
+» मम क्रोधात्‌ [1]. 64.67४. 
, महेष्वास $]. 720.160 
„ घने यानि [[. 52.502 
\+ शरण्यानाप्‌ 111. 30.86 
+ सबान्धवाः ४11. 18.270 
> खता राजन्‌ 1, 74.506 
इते त्यि 1. 41.700 
मविष्यन्तीद निभयाः छ, 67.320 
भविष्यन्त्य बे पाप $. 79 206 
भविष्यन्त्यस्य येऽनुगाः ^ 57.207 
विर्यं भ्रातृभिः सह शा]. 708 ५९ 
„ यच्च राते +]. 98.25४ 
भविष्यसि महावल ऽ, 17.700 
भविष्यं हि मया श्रुतम्‌ 1४. 62.39 
भविष्यामि गतह्ृमा 117. 24 34 
»» न सशय" [. 27.167 
9" ४. 3 “90.301 
> यदीच्छसि 111. 14.54 
„> विकल्मषा [1], 29.167 
„ सनिकितः 11. 36.570 
> पूजितः 1१९ 50.45 
भविष्याम्यदहमवितः {1. 5०.46 


४७९ 


भविष्याम्यहमाशिता ४. 21.774 
भविष्याम्योजसा चैव “1. 9.45 
भविष्येते नरोत्तम {, 22.787 
भवेच ते महाराज “1. 38.312 
भवेत्तस्य तु भूपतेः 111. 6.77 
भवेत्तु दीनवदनः ४, 64.300 
भवेत्तष्टिन तस्य च ४. 60.784 
भवेत्तु सततं देव “1. 61.710 
भवेदकालन्यतिकमः [४. 29.206 
भवेत्साक्षादिहागतः ४. 50.2त्‌ 
भवेत्युखपरिश्रमम्‌ ४. 54.47 
भवेत्युराणामपि दयो महान्‌ ४1. 84.220 
भवेथा गुह राज्यं हि 11. 52.726 
भवेदनभिमाषणे ४, 30.56 
मवेदन्तकरोऽपि दहि 111, 30 239 
मवेदभ्यागतो मया [४. 71.697 
भवेदस्य च संमतिः [{1. 10.407 
भवेदाहवश्रस्य ४, 39.310 
भवेदिति नरेश्वरः \11. 47.270 
,„ मतं भूयः ४. 73.776 
भवेदिन्द्रेण वा खष्टम्‌ ४. 46 88 
भवेदिद न सशयः {{. 7.22 
भवेदेतस्य सदशी 111 43.560 
भवेदूघोरामिसंहितम्‌ ४11. 82.11 
भवेद्धतोऽयं वातापिः 111. 43.462 
भवेयत्सौम्य शोभनम्‌ 1४. 39.40 
भवेयुक्त उपासितुम्‌ 11. 99 37 
भवेद्राज्यापहारकः 11. 82.727 
भवेददसि लक्षण 111. 43.387 
भवेद्रवर्थमिदं कायम्‌ ४. 2.40 
भवेद्रातगतिर्वियम्‌ ४. 34.237 
भवेद्रानर पुङ्गवाः ४. 60.790 
भवेह सुनिमुख्यस्य ¢11. 703.12८ 
भवेन्निष्फल एव तु ४. 37.564 
भवेभिःणेयसं दितम्‌ 111. 9.72 


भवेन्मम सुखं विचित्‌ 11. 97.8९ 
भवेय काले पुनरेव नास्तिकः 1. 700.384 
भवेय कुल्पासनः 11. 82.140 ` 

+ धर्मिणः सुता ४11. 14.32 
मवेयमा् विवशा ४, 38.47८ 
भवेय रघुनन्दन { 712.247 

„» शरणं हि वः ४. 2#.4त 

99.020 
भवेयुः परिशद्धिताः ४. 30.244 
भवेयुर्विकृतस्वरा. ४. 30.254 
भवेवेध्रवणोपमः ४11, 9.434 
भवेस्त्वं निरतो मुनिः {11. 9.20 

»„ संशयं प्राप्तः \. 37.506 
भवेद्धक्ति बैलावले 1४, 17.006 
भवो वेदमयै धनुः ४ ८5.360 
भस्म कृत्वा प्रधावति “11. 21.434 
भस्मच्छुन्नमिवानलम्‌ 11. 34.30 

॥ 1४. 77.876 
9 „, 24.40 

मस्मच्छनेव सा चमूः 1. 74.16 
मस्म तत्कुरुतां शिखी 11. 97.80 
सस्माना चरतं सर्वम्‌ 1 44.758. 
भस्मन्यथ राम [ 44.28 
मर्मन्येषा महात्मनाम्‌ 1. 42.190 
मस्म भस्मा तेजस। ८, 22.206 

,, रक्षः करोति हि 11. 63.20 
मस्मराशीक्रतानेतान्‌ 1. 47.208 
भस्मराशीकृता यत्र 1. 47.72 
भस्मराशीकृता- सर्वे 1. 40 306 
मस्म वृक्लाश्च गुल्माश्च 111. 20 266 
भस्मीकृततनुस्तदा “11. 74.204 
मस्मीह्ृता सुदूर्तेन 1. 55 7८ 
मस्मी्तवा रषं भूमौ +. 67 216 
भस्मीभूता दुरात्मानः 1. 59.188. 
भस्मीभूतो मविभ्यसि 111. 64. 339 


७८० 


भागार्थं सर्वदेवताः [, 60.179 
39 23 >>) पयत्‌ 
भगीरथीं दुष््रतराम्‌ {{. 77.98 
भागीरथ्या जलाशयम्‌ ४11. 46.247 
भागीरथ्याः स लक्मणः “, 44.30 
भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता {1. 52.827 
भाग्यचेषम्यदोषेण 1. 113.376 
भाजनाना च राशयः 1४. 50.34 
भाजनानि च शुश्नाणि ४. 6.4716 
, महाकपिः ४. 17.247 
भाजनेष्वप्यमक्षितान्‌ ४. 11.759 
भाजनैः स्फारिकरैरपि ए. 77.24 
भाण्डानि चाददानानाम्‌ 11. 89 756 
भाति रक्तोत्पलैः कचित्‌ {४. 20.22 
+, वक्तं सुमीषणम्‌ ५ 21.247 
„,, ह्येष वनस्पतिः 111. 60.150 
भात्यामरणमाभि्येत्‌ ४1. 1711.442 
मा्युत्पतितपद्याभः {1४. 75.4८ 
भानुभास्वरदरनम्‌ ए. 62.30 
भाचुमप्पुस्पव्याघ्र {11. 43.7० 
भादुमन्तं ॒सच्छतम्‌ 1. 13 26 
भान्ति तत्र जलाशया. {४. 43.409 
„, „, स्म पादपाः श]. 42.90 
भाभिः ससक्तमलिलः ४1. 75 53 
,, रवाभिश्च स्वश. ४1. 75.507 
| भारं मयि वनं गतः [. 72.74 
\ भारः सत्युखैश्वीणैः 11. 209.19८ 
भाराक्रान्तेव नौज्टे {४ 7.700 
भाराचतरणार्भ हि “1. 53 228 
भारुण्डं प्राविशद्नम्‌ 11, 71.50 
| भारेण पत्तगोत्तमः {11. 35.200 
भारेनावमिवाम्भसि ४. 27.30 
भारेऽह्ञानस्य वाद्यते ए. 29.107 
| मारो यज्ञस्य चोयतः 1. 13.40 
भार्मवै च्यवनं चैव (1. 60.48 








मार्गवं जामद्न्येयम्‌ 1. 74.776 
१, दीप्ततेजसम्‌ ४11. 58.787 
+, देववर्चषम्‌ 1. 70.32 
५ 9 [. 70.78 
भागवप्रमुखा द्विजाः 11. 60.67 
भागैवप्रसुखचभृपः ४11. 66.160 
भावे सीमद्दीनम्‌ 1. 74 237 
„ बरशदुःखिता ४11. 87.764 
भायेवश्रैव वामनः 11. 06.30 
भागीवश्वयवनो नाम 1. 70.322 
+ +, 1. 10.208 
भागवस्य रे जाता +. 58.728. 
भागीवस्य वरायुधम्‌ [. 76.40 
, युतां विद्धि 11. 86.88 
भागेवाणां कटे जातः [. 75.78 
भागवी प्रतयुवाचेदम्‌ 7], 80.7८ 
भागेवेण तपस्विना (7. 94.250 
भागेवेणेव रेणुका 1. 52.774 
भागेवो नहुषात्मजम्‌ 11. 58 224 
3, चाकयमत्रवीत्‌ ४11. 60 27 
मायया च महदनम्‌ {717. 70.749 
> चच महाभाग 1५४. 4.718. 
„ परमात्मनः ४. 26.38 
‰ सह सीतया 111, 72.20 
भार्या चास्मि न कस्यचित्‌ ], 33 77 
% कन्यास्तु षोडश ५1. 725.444 
+» वचैनमवारयत्‌ ९. 65.20 
> चोदधिराजस्य 1 52.860 
भार्याणा पायस पृथक्‌ {. 16.20 
भार्याणामनुरूपाणाम्‌ 1 16.208 
मार्या ते पयेदेवयत्‌ ए. 125 140 
>» तस्योत्तमा लेके {11. 37.298 
2 त्रु निहतं दृश्य 1. 2.71 
मारयां किं न लिप्सते ४. 23.71 
+ नेच्छेतेऽधमे ४, 23.750 


७८१ 


भायत्वि तव जायते [[1. 34 234 
„, राक्षसेश्वर 111. 34 25५ 
भार्या नित्यमनुत्रता ,+ 37.200 
भार्या. पतींश्वापि इतावुरागाः [[, 72.7020 
,; पत्रा शिष्याश्च 11, 101.7100 
सायबिन्धुमनोरमैः ए. 20.747 
भार्याइसवत्तस्य न टदीनसतत्वा ४, 9.716 
मार्या भव यवीयसी ४, 78.70 
„„ भवसि मे यदि [11. 4.37 
„ भनितुमदंमति ४. 24.87 
४, „ 25 3 
,„ भवितुमदंसि ,, 23.89 
५ > , 710 
, भवितुमिच्छति 111. 78.90 
भार्यभ्या सहितस्तदा {. 70.296 
भा्यममपि च शप्तवान्‌ 1. 48.209 
भायमिभ्येत्य राघवः 11. 703.740 
भार्या मम सवस्वेति ४1. 92.46८ 
, अ्िष्यथ 1, 32.269 
भार्यासमरसकाशः 11. 94.20 
भार्याममितते जस्षः ४. 22.159 
9 55.230 
रः „ 58.777 
भार्यां समेव कल्याणी 17. 54.142 
मार्या मा सहचारिणीम्‌ «1, 32.20 
भार्यामाह तु भूमिपः 11. 64.600 
मार्या श्रत्युरजायत ४1. 32.20त्‌ 
„ मे रक्षप्ता हता ४, 58.739 
मर्याया सम्भूव द ४11. 12.72 
भायप्र गच्छती वनम्‌ 1. 32.86 
,„ सम्य दस्य {7. 32.70 
सार्या राक्षसपुन्नव “11. 26.327 
„ रामस्य धीमतः ४५ 33.769 
भार्यां ,, रावणा. 57.240 
भार्यारूपेण पद्य माम्‌ ,, 2¢ 26 


भार्याय तु तवनेतुम्‌ ,, 34.216 

, रावणस्य हि ४. 23.218 

9, लक्ष्मणस्यापि 1. 7765 530 
भार्यावद्धगिनीवच्च 11. 12 69४ 
भार्या चाप्यनुजस्य यः 1४. 78.224 
भार्या वा वतैते वशे {1. 67.70 
भार्यावियोगजं दु.खम्‌ 1४. 6 4८ 

9) 9) 99 58. 

भार्याविरदजं मदत्‌ 1४. 7.67 
भार्या दद्ध परित्यज्य [11]. 28.716 
भा्यशिन््निभानना. 1४. 25 457 
भार्या सर्वातिथेरिद ४1 32.30 
भार्याऽऽपीतपद्मपत्राक्षी “11. 5.4216 
भार्या छन्दस्य धीमतः 1. 24.264 
भार्यस्ते वानरेश्वर 7४. 20.220 
भार्याहं वरवर्णिनी {711. 78 7४ 
भार्यदरणकर्विते 111. 36.277 
भार्यादरणदु खितम्‌ 1 36,794 
मार्याहदरण्दुःखितः ,, 70 287 
ार्याहर्तारमागतम्‌ ४1. 10.257 
र्यं परमरूपिण्यौ ए. 71.758 
मार्यै दयिता मम 7. 28.20 
मार्यव वदयाभिमता सपत्रा [[. 21.50त 
भावग्राहा यणस्तीराः ४. 9.5210 
भावज्ञेन कृतज्ञेन 111. 75 202. 
भावे न चास्यादमनुष्रदातुम्‌ ४. 28.50 
आआवप्रतिप्रदा्थं वे 1. 75 4८ 
भावमन्तगत वरणम्‌ ५], 77.64 
भावमस्य तु विन्नाय ४ 2.48 


भावमान्ञाय सर्वेशः {1. 2.790 ५ 


सावयन्नात्मनारमानम्‌ 11. 64.230 
भाषशवाभ्यधिकं तुभ्यम्‌ ४11. 56.206 
भावस्य निश्वयस्तावत्‌ 1४. 32.50 
भावैन रधुमुख्यस्य ४ 10,210 

भाषो नान्यत्र गच्छतु ४11. 40.76 


७८२ 


भावो वष्टु परस्य वे पा, 77.67 
+ मयि तवाव्यर्थं [[, 59.702. 
, मां प्रति तिष्ठति “11. 26.35 
+, राज्यागमस्तस्य 1४, 4.22 

भाषतस्तस्य शूद्रस्य ४11. 76.48 

भाषमाण नरब्य्ाघ्रष्‌ 1. 38.92 

भापयित्वा दडाननम्‌ “11. 35. 

भाषते यादशं स्वयम्‌ “1. 18.724 

भाषितं च ममाग्रतः ४. 38.69 
+ मधुरं त्वया 11. 11.28 
„+ सचिरं श्रता ४11. 75.88 
,, शभदर्शने ४. 38.27 

भा्तकर्णश्च राक्षसतः ४11. 5.407 

, शठेन ४. 46 356 
„„ सकरदः ४, 46 348 

भासास्तृतीय गच्छन्ति 1४. 58.250 

मासी भातान्न्यजायत {17 14.750 

भास्फरः प्रतिभाति नौ 1४. 67.750 
3) प्रतिलोरकितः + +» » 

भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ४7. 705 66 

भास्करस्तोयदं यथा 1. 75 770 

भास्करस्य गभस्तिभिः 1४. 28.30 

प्रभामिव [{7. 49 2107 

, प्रभा यथा ४. 778 186 

भास्करस्याचलयोत्तमः {11. 77.857 

भास्करस्यातमखभवो \{, 30 329 

भास्करस्यौरसः पुत्रः [11. 72 213 

भास्कराकारवर्चषा #1. 709.30 

भास्कराभ्याश्चमागतः ४11. 35 204 

भास्कर्रा्चभिरादीप्तम्‌ ४1, 22.86 

माक्करेण प्रभा यथा ४. 27.720 
, यथा प्रभा ,, 21.750 

भास्करोदयकालेऽसौ 11, 52.22. 

मास्करोदयने गिर ५1. 28.740 

भास्कसे निष्प्रमश्वाप्रीत्‌ ४1, 707.476 


[॥ 


भास्करो निष्प्रमथैव 1. 65.168 
प +, 28.286 

भास्करो रजनीक्षये 1४. 42 507 
भास्करोऽस्ततटादिव 1४. 72.16 
भास्करोऽस्तमिव जन्‌ ४1. 49.156 
भास्करोऽस्तमुपागतः ४. 5.22 
भास्वता व्याघ्रचर्मणा 11. 75.50 
भास्वते सवैभक्षाय ४1. 705.706 
भास्वरं कामुकं महत्‌ ४1. 37.43 
भास्वराः कूटमुद्रराः ४1, 00.584 
भास्वरा च सदुकुमा ४]. 57.39 
भास्वराणि महान्ति च श 100 ¢ 
भास्वरान्कामरूपिणः {. 28.107 
भास्वरान्कूसुदरान्‌ ४1 31.22 
भास्वराम्बुमहोरगम्‌ ४1. 4 1747 
भास्वरेणाभिषडृतम्‌ ४, 6.20 
भास्वरे शयने वीरम्‌ ४. 10.710 
भास्वरेश्च मदप्रदैः ८. 3.20 
भास्वरो विरजाम्बरः []1, 72.50 
भिक्तमाणो यथोन्मत्तः {{. 75.40९ 
भिक्षा प्रतिग्रहाणेमाम्‌ ४1. 2.256 
भिक्षिण्याः शमदत्तायाः {. 29.736 
भिक्षकरेभ्यश्च भोजनम्‌ 1. 30 430 
भिक्षुहपं ततो मेज 1५. 3.2८ 
परित्यज्य ,, 4.342 
भिष्ठ्पप्रतिच्चन्नम्‌ 1४. 3.238 
भिक्ठह्पमरिन्दमः 1४. 5.73त 
भिष्चरूपेण रावणः [[. 46 9 
भित्वा चन्द्र इवोदितः 111. 52.207 
तालान्गिरिप्रस्थम्‌ 1४. 12.30 
तुतागदा वणिः 1. 30.72 
न तावघ्मविशन्ति कायम्‌ ४. 74.742. 
बर्हिणवाससः 111 3 120 
भित्वा विभक्ता वा [{{. 64.416 

„> शरीराणि [[, 21.506 


1, 


७८३ 


भित्त्वा रत्नगृहं वरम्‌ [11. 55.357 
रथं शरं रामः ४. 79.308 
राक्षपदेहास्तान्‌ 111. 25.706 
विद्रावयामास #{{1. 32.41८ 
वेला समुद्रध्य [11. 31.258. 
शरीरं प्रविरान्ति बाणाः ४1. 74.730 
सागरसुत्थिम्‌ ४1. 123 797 
भिन्तवेव वसुधां भाति 11. 94 232. 
भिद्यतेऽयं गिरिभूतेः ४. 71.228 
भियन्ते बहवः.शिलाः ‰1. 66.770 
भियमानमिवाशक्त. 11. 63 432 
भियमानस्ततो गभः 1. 46.108 
भिद्यमानाणैवोपमः “111. 27.20 
सिदयमानानधार्मिकान्‌ ४11. 21.150 
भिद्यमाना वदमती 1. 39.796 
मियमानाः शरैः स्ये “11. ¢.742 
भिद्येते मे तथाक्षिणी ४, 20.3र्भ 
भिदेरन्दशेनादस्या 1. 26.100 
भिनत्ति स्म दशाननः ४11. 73.90 
भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌ ४1. 95.40 
भिन्दन्निवाण्डं प्रभौ महामिः ४. 54.33 
भिन्दिपालांश्च परिघान्‌ ४. 65.308. 
भिन्दिपाटेः शतघ्नीभिः ४. 95.26८ 
भिन्दिपिश्च चपिश्च ए 53.8८ 
दारिताः #1, 52.207 
रा्चसाः ,, 86.23 
» शलश्च ए. 21.370 
भिन्याः कालन्तकावपि ४. 02.74 
भिन्यातत्रपुरं यथा {४. 54.246 
भिल्नकायिरोमीनाम्‌ ¢. 58.36९ 
भिन्नगात्रं महादवे ,;, 935 
भिन्नगात्रः शरैस्तीकष्णेः ५1. 43.242 
भिन्नगात्राः पराजिताः ,, ‰71.4% 
सिन्नगात्रो न विन्यथे [11.25.136 
भिन्ने च वानरानीकम्‌ ४1. 64.800 
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भिन्नचारि्दश्नः 11. 100.30 
भिन्देदचिसोधराः ४1. 53.700 
भिन्नदेहा विचेतसः ,, 23 387 
भिन्नमाजनवन्ति च {. 33.277 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्श्च {४. 55.98. 
भिन्नमर्याद निठैज्ज ४. 103.74 
भिन्नसुष्टिपरीणादम्‌ „$ 45.246 
भिन्नमूल्य इव दमा. [11. 20 270 
भिन्नरोमाः खवन्ति च ¢. 10 28 
भिन्रसटगृलहरतोर ,, 74.88 
भिन्नवक्षा" समाधूतः ,, 70.560 
मिन्नराक्तिः कथ दटम्‌ 1४. 55.90 
भिन्नः शक्तया मद्‌ ब्दः ४, 102.66 

„+ सेतुरिव क्रन्‌ ४1. 728.470 

„ सेतजलागमे {7, 705 5 
भिन्नस्कन्य रिरो महत्‌ ४1. 90.727 
सिन्ना्नचयद्यामः ४. 45.243. 
सिन्नाज्ञनचयाक्रारम्‌ {४ 24.246 
भिन्नाज्नचयोपमः ४ 45.100 

39 3) 50.740 

सिन्नाज्ञनचयोपमा 1४. 2.73 
सिन्नातपत्रे पतमानशघ्म्‌ “11. 7.508 
भिघ्ा निपेतुभुवि भीमकाया. «1. 59.451 
भिन्नावन्योन्यमामसाय ४1. 07.246 
सिने दृश्यो भविष्यति ,, 86.36 
भिश्च सलिलाशये. ४. 47.160 
मीतचित्त इवान्नवम्‌ [[ 64.77त्‌ 
भीतः पदयामि रवण 1. 39.767 

„ ग्रसममेव ताम्‌ ४1. 13 750 
मीतयाऽदं तयोदितः ४, 58.5० 
मीत्तः शतवलिस्तदा 1४. 4‰7.850 
सीता करकृताललिः #{1. 26.43 
मीतानय न पदयसि ४1. 64.134 
सीतामप्सरव दष्ट्वा 1. 63.738. 
भीतास्तस्य पितुः चियः 1. 20.22 
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मीतैश्च सपरिल्यक्तः $, 67. 748 
भीतो मीत गजं ष्वा #1. 75.286 
„ यस्य स्न मारुतः ४. 23.16 
मीमक्रमा खमाए़तः ४. 71.930 
+ मदात्मादहि ४1, 71.276 
„ विमीष्रणः $]. 1071 
सीमकायमदावलै" 1, 22.65 
मीमकायो व्रि्ारदः ४1. 77 474 
मीमकोपस्य भीतवत्‌ ,, 4.58 
भीमकरोपा व्यदारयन्‌ ,, 44.70 
सीमकोपाश्च वानरा; ,, 564 
भीमयोपमिवणिवम्‌ ,, 4.40 
सीमनाद्‌ महावरम्‌ ,, 25.720 
भीमनासरपुटठतदव ,;, 60298 
मीम पद्यसि रावण [1]. 53.207 
„+ भीमपराक्रमम्‌ धा, 58.57 
, भीमपराक्रमः ,, 67.723 
,; भीमप्रतिस्वनम्‌ ,, 7107.190 
,, भीमाक्षमायान्तम्‌ ,, 66.3०९ 
मीममद्य कृतं कमै ए. 7.1808 
सीममन्तदये भीमा भ. 22.826 
+, लोकम्‌ , 4.57 
मीममातस््रं चक्रुः 171. 25.250 
मीम रालससद्यनि ५ 55 30५ 
मीमह्पपराकमम्‌ ४]. 60.34 
मीमल्प समास्थितः ४. 43.260 
सीमह्पा महाकायाः {17 64 47४ 
1. 57.50६ 
सी लङ्कानिगसिनः ,, 77.789 
भीमवेगान्दुरासदान्‌ 111. 26.10 
मीमवेगाः छवंगमाः 1४. 37.79 
भीमवेगा महावलः [. 40.250 
मीमवेगो महोदधि. ४1 22.150 
भीमं शालवनं तथा ,, 25.26 
मीमस्तनितगम्मीरम्‌ 11, 96.7५ 


~~~ ~ -.-~--------------~-~----- ~~~ ~___~-~~~~~~~~~~-~-~~~-~~~-~--~--~-~--~-----~---------~--~--~_-~~-~~~~~_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


सीमाक्ष रालपस्ाधिपम्‌ 111. 53.20 
सीमाक्षा मीमददीनाः 1. 55.60 
मीमा्नाः शघ्लपाणयः ;, 65 376, 
सीमाक्षो मीमददैनः + 27.570. ` 
सीमाना मीमक्मेणाम्‌ [४. 37.249 . 
मीमाचचम्य पादपान्‌ ४1, 45.49 
मीमायुघ स्रागरषेगतुल्यम्‌ ,, 59 716 
मीमाश्वरथमातंगम्‌ ५, 75.540 
मीमेन एवगषैमाः 1४. 67.160 
सीमैरनानाविधायुधेः ४1. 57.20 
पीमोरगनिषेवितम्‌ ४. 56.477 
मीरणा लोकगर्दितम्‌ 11, 57.200 

 दैमिच्छता „ 53 4 
मीरूणा मीषणानि वै छ], 54.107 

) ्ृदग्रानि च [. 26.704 
मीषमीहः सती तदा ४, 66.727 
मीरं लघुमिवासच्वम्‌ ४1. 7104.26 
मीरोः प्रवादाः श्रूयन्ते , 66.238 
मीषणेषिविधैरवाक्येः ७, 54.76 
मीषणोऽ्यं महाक्राय. 11. 70.58 
सुक्तपूर्वामिव जम्‌ ४1. 46.420 
सुक्तपूर्बा विशालाक्ष ४. 17 286 
भुक्तभोगस्य भोजनम्‌ [], 704.776 
भुक्तमन्नमिवातुरम्‌ „+; 72.770 
थुक्तमश्नमिवोजसा ४. 51.240 
भुक्त राज्ये विशापते [{{. 61.757 
भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः 67.740 
सुक्तशेषमिवोद्कम्‌ ,, 27 87 
भुक्ताना क्षणदाचर 111. 29 96 
भुक्ता भोगा यथेप्सिताः 11. 4.72} 


7, 
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¦| भुजगेन्द्रवधूमिव 


युक्ताश्च मोगा निचताश्च गयाः ४. 709 227 


सुक्त्वा चाण्डालभोजनम्‌ 1. 59.746 

» पीत्वा च पानीयम्‌ {४. 57.706 
युक्त्वे।ऽशन विशालाक्षी {1. 67 58. 
भुङ्क्ते हत्य रावणः $ 02.407 


७५५ 


युकषितारमुधितैसक्तः “11. 4.7120 
भुक्ष्व मोगान्यथाकामम्‌, ४, 20.232 
| भोगान्यथासुखम्‌ ४11. 77.220 
राज्यमकण्टकम्‌ {1. 66.39 
9१ 2) 3) 105 त 4 
र्‌ 1], 77.32 
,, राज्यमनुद्धिग्नः 1४. 20.216 
भुजगाचरिता गुप्राम्‌ ४. 3.58. 
भुजगाः सागरंगमाः ,, 7 730 
+> 19:31. 
भुजमरभरनिःखतैः 1४. 67.440 
भुजन्न इव निःश्वसन्‌ ४. 22.300 
मुजङ्गयक्षगन्धर्व 0..57.70 
सुजङ्गराजोत्तमभोगवाहु ४1. 67.142 
मुजङ्गद्धि न ते भयम्‌ भा. 78.2त्‌ 
भुजङ्गाचद्वरन्पक्षी {४. 66.50 
भुजक्गेनेव मन्दरः ४. 22.260 
,, , शा. 65 20 
भुजनवैरणाल्यम्‌ +, 4.ग727 
भुजनैश्व समन्वितम्‌ {1. 50.25 
भुजे परिवसकाशम्‌ ,, 61. 7 
भुजपाणिशिरदिचन्नाः “1. 54.100 
भुजपाशान्तरस्येन ४. 70.432 
भुजमन्यस्य कस्यचित्‌ ,, 27.160 
भुजमुयम्य दक्षिणम्‌ 11. 50.47 
,, वीयैवान्‌ ,, 42.37४ 
युजं रामस्य दक्षिणम्‌ ५1. 29.70 
भुजवीयेवलं तव [४. 66.6४ -' 
भुजवीर्यासिगुकतशच ५४. 48.46 
भुजश्च चार्वाश्धितश्त्तपीनः + 29.32. 
भुजखभोगपीडितम्‌ „+ 70 457 
मुजस्थैरङ्गदैरपि ४1. 7.5 
भुजानां पीडनात्तथा ४11. 16.297 
भुल्जाना मायुषान्भोगान्‌ 111. 47.4८ 
,„ 48.748. 


33 ¶ 
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मुजाना मातुपीन्भोगान्‌ ४. 33.170 . | भूतपूव न किल्विपम्‌ 11. 06.209 ` 
भुल्जानांश्वैव दुष्कृतम्‌ $]. 27.104 „+ विपो वा [[. 22.176 
भुजान्तरं दाशरयेर्विशाल्म्‌ “1. 59.700 | भूतं परमास्वरम्‌ 1. 16.240 
भुजान्तरे तस्थ तदा विशदे , ‰.6० + भव्ये च राघव्र ,, 27.710 

„ व्यूटघुजातक्पे ,, 59 7366 | भूतभन्यस्षपलजित्‌ ४८7. 1147.130 
सुजानििक्िप्य पर्वते “1. 16.257 भूतठं सलयस्पदा ४11. 99.30 

„ रोखश्च ४1. 4.652. भूतलाखेक्ष्य सक्षषणम्‌ ७. 207.457 

भुजाय्या परिगर्य तौ 111. 3.21 भृतलत्सदसोत्थाय 1४. 59.26 

„ पीडितेन च ४. 73 97 भूतलदुल्ितं दिव्यम्‌ ४1. 97.16 

+ पीनदृत्ताभ्याम्‌ 1४. 23 258, भूतलादुत्थिता ता तु 1. 66.150 

59 पव गषैम „ 23.715 भूतलादुत्यिता सातु +; ;; 246 
भुजाभ्यामेष शोभते ४. 77 230 भूनङे निर्वपिष्यति 1४. 62.00 
भुजाभ्या राक्षसेश्वरः ४. 22 247 ); सप्रकाशन्ते ,, 670८ 

„+ साधुञत्ताभ्याम्‌ 11. 50 416 „ सागरे वापि {. 45.788 
भुजावक्नदभूषितौ ४. 109.30 भूनात्मानमिव प्रजाः +]. 93 220 
भुजाविन्दध्वजोपमो छ. 70.715 भूतात्मानं चिरोपितप्‌ , 59.550 
भुजाश्च पीनानविविलिपन्ति ४. 5.17 भूताना चवर यः प्रभुः ४, 73.650 


मुजेषु च महावलः श. 39.759. 
भुजेः परमनारीणाम्‌ छ. 21.30 
भुनैर्विरिमतबुदधयः ,, 707.40 


„, सर्वेषाम्‌ धा. 77.106 
प्रभवो यप्‌ ४1. 32.230 
भूतसच्तमः 11. 44.160 


3) 
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[^ 


सुजधिक्षिपतुर्वीरो „, 97.270 भूतानामदिते रतः {11. 36.127 
ञुजोरुविक्षेपणघोरदशैनः ४. 4.21 ` | भूतानामागतिं गतिम्‌ 7४. 21 50 
भुजो मुजगारिनिकाशर्वीयेः ४1. 04.47 भूतानां मेष्पकाशम्‌ ४ 60.31८ 


वा महीजपाम्‌ धा. 50.100 
विदित वचः {1. 35.790 


भुज्यन्ते सदह तेन वै (7. 47.727 

भुज्यमानमिदं मया ४ 78 27 

भुवं च ख चानुविनादयन्स्वनः [1. 303.49 य्यभदशन 711. 9 89 

भुवनं स्वं गमिष्यामि [11. 4.20 „ सागरौकताम्‌ 1४. 4० 49 
भुवि त्वा कथयन्तो हि #11. 82.720 „„ स्थावराणा च ४] 83.752 
„ पश्यामि कचन [४. 15.260 भूतानि च भ्यं -जग्सुः ४, 71.176 
, रौद्रेण पातितम्‌ 111. 68.77 ,, भयदर्लीनि 911. 6.578 
भूतकर्तृ तथर्षयः [. 25.250 ;, , राक्षसेन्द्रेण 111. 64 78 


भूतग्रामाश्च बहवः 1, 7100.232 ,, सर्वाणि महान्ति तत्र ४. 54 46९ 
मृतघ्नीं चाकरोत्ताभ्याम्‌ ,, 66.56 + „> " वरिराजथन्तम्‌ + 5 26 
भूतपूवैः कदाचन ‰{. 700.ग्09 ` - भूतानुकम्पां प्रियवादिता च [, 209.377 


भूतं पूरव खराल्यम्‌ 771. 54.20 भूतान्याकाडाचारीणि ४, 7 2886 


भूताश्चार्था विनश्यन्ति ,, 2.373. 

„ विषश्ध्यरि्ति ,, 80 3478 
भूताश्वैव भविष्याश्च “1. 68.756 ` 
भूतिकामश्च मे नित्यम्‌ ४1. 55.30 
भूतिर्वा त्वं वरारोहे 111. 46.74८ 
भूतेभ्यशा्चलिं कृत्वा ४. 1.86 
भूतेषु परिनिष्ठितः ४1. 05.239 
भूतेष्वपि न हन्यते {{. 22.20 ,, 
भूतेष्विव महेश्वर. ,; 06.374 
भूतिः परि्तेस्तीक्षणिः ४1. 59.300 
भूतैराकाशगैरपि 11, 33 87 
भूतैराराधिताः शुभैः {17. 77 939 


भूतेरिव महेश्वरः ` ८. 71.730 
भूतेवहुमिराकाशम्‌ „, 00626 
भूत्या मीमवलेर्गरीतः ,, 14 10 


भूमैतरेतो भाति वि्रृत्तनेत्रैः „, 59 230 
+ सखद इवामरेशः ,, ,, 9५ 
>» „+, इवावभाति , ,, 24 

भूतोपहतचित्तेव {1, 70 39४. 

५ 02.478 
५, » 58.34९ 

भूस्वा च प्रियनन्दनः [[1. 42 2209 
„ चिरपुखोचित 11. 72.987 
3, नियतमानसः ,, 6.40 
+, पवैतमेकाशषः छ], 67 746 
‰ यत्पानभूमिषु ,, 711.36 
# रत्नमयो मृगः ,, 726.220 
„ शकुनयः सर्वै ,, 37.82. 

+ सोकपरायणः {. 2 307 
भूमावनुपमः सूनुः 1. 7 96 
भूमावेवमश्चैत सः + 88.17 
भूमकेवास्थितः स्वयम्‌ , 177.750 
मूमिक्रम्पश्च खमदान्‌ 1. 67.780 
भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌, 40.750 
भूमिकम्पे यथा दरुमः 1. 87.40 
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भूमिः कीरतियंलो लक्ष्मीः + 60.222. 
भूमिं गतो नैव विचष्ट किचित्‌ „, 34.600 


| \, च कोशकाराणाम्‌ [{४, {60.23८ 


„„ „, रजताकराम्‌, ,, 40.234 
भूमिदस्याहितमरेश्च 11. 64.436 
भूमिपस्य मदात्मनः ,, 14.290 
भूमिपालमनुस्मरन्‌ „, 77.710 
मूमिपालात्मजो भूमौ ,, 58.60 

भूर्मिं भवति तिष्ठति „, 706.230 
भूमिमागन्तुमदंति ४. 37.439 
मूमिमागानि सर्वशः 111. 55.772 
भूमिभैयकरी तदा ए, 53.37 
भूमि्भाति रणे तत्र ,, 53.322. 
मूमिर्दिरण्ये रूपं च {४. 77.378. 
भूमिशय्या विवण्गी ४. 58.८०५ 
भूमिश्च ष्वस्तसेकाश ४11. 86.46 
भूमिश्चिरोद्धादितसान्दरेणः 1४. 30.377 
मूमिष्टमिव पावकम्‌ ४11. 34 70प 
भूभिः सत्यवती चैव ग 728.720 
भूरिं समवलोकयत्‌ ,, 9 74 
भूमिंस्पशेनादपि ४, 33.70 
भमीग्रदाशवेत्यगृहान्‌ ,, 12.752 

भूमौ कस्य निपातितम्‌ {11.64 469 

„ केचिदुपाविरदान्‌ ४1. 77.23 

,, च शय्या नियमश्च धमं ४, 28.727 . 
+ तिष्टिश्ञाचरः *1. 90 77 

„ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ [1]. 76.230 
> निपतितस्यापि 1४. 77.42 

,, निपतिताऽस्मिते [7 62.227 

+» निपतिता" स्वै ७]. 47 87८ 

„ निपतितेषु च ४. 45.74 

„ च्रपतिसत्तमाः 1४. 20.50 
> पतत्याप्रफठं चिपक्षम्‌ ,; 28.719त्‌ 
» पतितमङ्गदम्‌. +» 22.58 
» परिविग्रव्य च {[. 72.267 


मूप्रो वापिर्विनिकृताम्‌ , 714.260 
> `मकिनवासिनी ,, 9.22 

> शघ्रभृता बरे ४1. 109.71 
+ शेषे किमर्थ त्वम्‌ 1. 10.290 
, सुतनुमासीनाम्‌ ४. 75.738 
+; सुपरिवर्वते ४1, 110.00 
+ स्थितघ्य रामस्य ,, 102 52 
भम्यामहं सर्वकालपर्‌ ˆ ४11. 86.748. 
भूय एव कर्था दिव्याम्‌ ,, 85.26 
„+ +) च दुःखार्तां ४. 110.74८ 
+ „› पुनर्वाक्यम्‌ ४. 3 55८ 

„ + महातपा 1. 57.97 

, „+, महातेजाः ४ 36.712 

„+ +» मदाय्ाः ४11. 89.20 
9 ,; महषुरः ,, 67.707 
+> +, महीपति" 11. 14.567 

+ >) शरान्ोरान्‌ ४1 45.146 
,„ +, सुरेश्वर *11. 84.710 

„+ „+ ससक. ४1. 107 7472. 
„, हि राजेन्द्र 1. 71.78. 

५, एवास्धवाकिरत्‌ ४17. 29 24 
„, एवार्दयद्राम. छ. 703.260 
+ एवाख्जदोरान्‌ 1. 54 218 
भूयः कायैविनिश्वयम्‌ ४. 58 5 
किंकरवाणिते [1. 52.80, 
करौडागृहाणि च ४, 22.730 
+ खनत भद्रं वः {. 40.718 

„, पप्रच्छ मातरम्‌ 11, 72 390 
परमश्ञोभत 1. 75.618. 


+ प्रजज्वाल विलापमेवम्‌ [[. 27.540 


रषु प्रचक्रमे ४11. 79.7त्‌ 

„, प्रणयद्ष्टार्थम्‌ {४, 33.42 
शोकम गतः {1. 64.64 

सतो एायु्न्धया ४1 64.32} - 
शोक्ै'रन्धयत्‌ 11. 87.30 - 
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भूयश्च त्वां सभाजये (. 73.99 
भूयश्चान्याः सदशः 1. 9.46 
भूयश्चास्य पराकमम्‌ ४, 7.7407 
भूयधित्रां्च निक्षरान्‌ 17, 48.740 
मुयधोर्ं गतिं प्राप्य ए. 7.71282 
भूयः संक्षोभयामास 11. 35 36८ 
स चिन्तयामास ४, 53.542 
सदेषटुमास्थिता ,, 67.40 
समधिरद्याञ्च ४1. 70.276 
संमन्नुमर्हमि 17. 38.74 
समुपचक्राम ४. 59.716 
समुपजायते 17. 75 677 
संस्तम्भयामसि ४1. 67.816 
सस्पृर्य च त्वरन्‌ ,, 97.720 
भयसीं तामिहेश्वरः 11. 74.260 

„» राघवे भ्चियम्‌ ,, 7.70 
भूयस्तच्छरोतमिच्छामि ४1. 84.30 
भूयस्तत्र चचार सः ४. 77.47 

,, विचेष्यामि ,, 72.106 
मूयस्तदुदरटम्ेथः ४1. 25.29) 
मूयस्तदत्रह्येषतः [1. 4 60 
भयस्तनुतरा सीता ४1. 5.78९ 
मूयस्तं प्रत्यविध्यत ,, ¢8.10त 

„ शोभयामाञः 11. 80 166 
भूयस्ताः परयैदेवयन्‌ ४1. 710.770 
मूयस्तामन्रवीदाक्यम्‌ 11. 24.756 
भूयस्तु मम विज्ञाप्यम्‌ छ 85 78 

, शरमुद्त्य 111. 44.738 
भूयस्तेजोऽभ्यवधत 1. 59.733 
भूयस्तेपे महत्तप. 1. 63 34 

„„ महातपाः ,, 62 289 
भूय्रस्त्वसुपयास्यति 1४ 7 347 
भूयल्नाप्तुपेष्यति ४. 3० 204 
भूयिष्ठशदेराकीर्णा 11, 71.278. 
भूयिष्ठे लालिता ला ४५ 7332 
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भूयिष्ठे खपुर परैः ८17. 43.8९ ` 
भूयो घोरतशाऽभवत्‌ ४1. 44.250 
दक्षिणतोऽपसम्‌ 7४. 46 7187 
„, दुःखसमाविषटः 111. 59.56 


,, निबोध रघुसत्तप रावणस्य ४11. 8.290 


,, नैनुदैक्षत ४. 34.720 
,, बन्धाद्विमुक्तेन ४11. 35 72 
„„ बहुमतो मम ४1. 92.80 
„ मा दारयिष्यति ४. 55.67 
„» „„ परितापयेत्‌ „, 39.237 
, वचनमव्रवीत्‌ ˆ ,, 21.60 
विनयमास्थाय 11. 3.426 


चक 
न्ये 


श 
# ०1 


„, चैगेन गच्डता ४. 37 46 
सूजेपपत्रोत्तरच्छदान्‌ 11. 04.240 
मृश्च ऊर्णाऽभवद्रयैः ए. 45.150 
भूषणघ्वनिमिधितः [ 34 79 
भूषणाद्ग(म्बरलजाम्‌ ४. 9 66 
भूषणाना च निःस्वनैः ५1. 75 200 
„ दहिसौमित्रे [11.64 396 
भूषणानि च मुख्यानि ,;, 55.298 
4 ¬, 07402 
, तथेव च ४. {3.45 
+» महान्ति च [. 39 159 
» महायशाः ४11 39 199 
„ महार्हाणि 11. 30 442 
, महीतले {1{. 52.320 
„+ यथाहैतः गा. 39.259 
, चराणि च "11. 68.97 
,, सखजस्तथा ,, 78.277 
भूषणानीव मानवाः ए. 39 7१ 
भूष्रणान्यपविव्यन्ती 1४. 58.166 
मृषणेर््तमहानाम्‌ ४, 10.272 
भूपणेभषिते सद्‌ा. ५1. 21.20 
भृषणेश्च चमौ मेहः „, 69.270 


विषादं प्रविवेश तीरम्‌ 117. 63.75 


टश 


भूषणैश्च विभूषिता {1. 78.64 
भूषणेल्निदिवोपमम्‌ ,, 70 769 
भूषणः सुविभूषिताम्‌ ४. 70.577 
मूषणोत्तमभूषितम््‌ ,„, 29.70 
क ४1. 10.50 
मूषणोत्तमभूषिताः 1४. 33.23 
५ ५. 20.30 
भूषयन्ताविमं देशम्‌ 1, 48.58 
9 % + 50 206 
भूषयामा्ष गात्राणि (1. 39.106 
भूषयित्वा च भ्रूषणेः ८. 60.750 
भूषामिभरूषणोपमम्‌ 11. 80.760 
भूषिताभिः समन्ततः , 76.37 
भूषितां भूषणोत्तमैः ,, 50.230 
+» मारततत्मजः ४, 10.537 
सृषितेन विभूषंगिः = „, 77.70 
भूषिते सुचिरद्वारम्‌ „, 4 280 
मूषितैथच महात्मभिः ४11. 110 3 
भूषितोऽपि भयकरः ४. 22.200 
भूषितो भूषणोत्तमैः ४1. 22.200 
भृगौ चेव तपोनिधिम्‌ “71. 55.90 
भृगुणा पूरवैजन्सनि + 57.770 
मृगुतुरे समासीनम्‌ 1. 67.776 
भ्रगुपत्नी पतित्रता ,, 25.21} 
श्रगुपत्नीं समाश्रिताः ४117. 57.710 
प्रगुपल्याः शिरोऽहरत्‌ ,, 57.120 
भगः परमधार्मिकः [. 38.770 
गृय॒प्रलवणे गिरी ,, 38.5त 
स्रगुश्णापकृते मदत्‌. ४11. 57.707 
श्रुः शापेन पीडितः ,, 51.767 
„> सत्यवता वरः 1. 38.66 
गृगुस्तत्रेदमन्रवीत्‌ {. 57.727 
मृरव्भिरसवंशजाः ,, 36.32 
मृग्व्धिरःसमं दीप्त्या 11. 32.332 
सृक्षराजप्रसुदिवाः 1४. 71.270 


४९५ 


म्गराजाधिगीतानिं ४1, 39.72 
भृङ्गारे च हिरण्मयम्‌ 11. 14.30 
सृतका हि वसेमहि? ,, {8.238. 
मृत्यक्र॑ हनुमता ए, 1.66 =}; 
यत्यत्यगि च य्ापम्‌ˆ न. ¢5.376 , 
मृत्यद्‌।रान्युखान्वितान्‌ “11.69.187 
मूृत्यवत्पल तिषटन्तम्‌ 11. 52.588 
शस्ये उदूषणे रतम्‌ +, 2100.208 
चर्यानस्य समीपयान्‌ “1, 83.208 =, 
चरत्याना ल्मर्दिदम , 64.260 
भरल्या मेऽघ्रत्रिधोरदाः {, 20.40 
चरत्यास्ते तात योलिताः [.. 100.250 

„„ विजिपरतिताः ४1. 89.730 
भृल्ेरृतः सेषरिष्रूयमानः 1४. 24.24 
चरत्यो युक्तः समर्थश्च श]. 7 8 

9? [1 9? >> 1, 9८ 
ग्रशचकिनमतिर्मदामति 1४, 56 776. 
मद्यं चपि दितं तव 11. 833 

„ चुकोश मत्तेव {17. 49 23८ 

„ जज्वलतुः भिग्रा ४1. 90 560५ 

„ तदा वाणमतेव्यैद।स्यन्‌ ,, 89 530 
मृशतरमागतरोपयोः सुमीमम्‌ ,, . 77.234. 
शर तान्वादतो मत्स्यान्‌ 111. 73 16८ ~ 
दु खगतः पिना {[. 710 270 
नददवि जैख्दैरिवाम्परम्‌ 1४. 55 230 
निगुक्तस्तस्या च ४. 78.52. 
पापस्य कारिणीम्‌ {1 78.87 
परत्यवपातितम्‌ *1. 98 799. 
; प्रीतिरजायत ४. 35.320 
प्रीतोऽभवत्तदा ४11. ५1.8व्‌ 
भवति दु.खिनः {{ 2:44 
,, मनि वैदेहि +, 20 { 266; 
सृशमिंतचेतनः 
खशमश्रूगि वतैयन्‌ ' १, 58.249 
खशमश्रण्यवर्तैवत्‌ - ,;, 58.250 


9? 


>> 
चक 


[1 9 9.2 7 ५ 


गृशमश्रुण्यवर्वयत्‌. $, 76.30 


.शशमुखममर्षित। यदा [[. 20.552 


खशमङ्लचेतनः $, 92.377 

शशषमायम्य काकम्‌ ,, 208.76 
शरशमार्वतरा भूयः 1, 77.296 
शृरामालिङ्गय सस्वरम्‌ ,, 30.224 


.ृशमवेशयामास ४1. 45.76 


भृशमाव्रजमानस्य [1]. 60.18 
भृशमाश्वास्य दुःखितम्‌ {, 103.7770 
भृशम विचेतनः ), 63.359 
श्रशमिषुभिर्विनिपतयामि लङ्काम्‌ ४1. 83 444 
भ्रशसुत्पदसे तात 1. 712.160 
ग्रशमुदरेजित। प्रजाः , 00.277 
भ्य सुदन्त्यः कर्णं छदु खिताः ,, 65.200 
मर लार्प्यते वाख ४. 23.130 

„ स््रक्ुलितेन्ियः {४. 20.59 

+ श्लोकपरीतानाम्‌ ४. 35.56८ 

+ शोक्ाितप्तानाम्‌ ४. 726.4710 

,, द्योक्र्णैवे ममनः ४. 34 608 

,› संप्रार्थयामास 11. 172.746 

„ संलिलिषहुरीपिन्‌ ४. 24 750 

„ हि परितोषितः ‰{{. 20.59 
भृकानुरक्तमेधावी ४, 73 236 
ृश्डिमुदराग्रषटि ४1, 73 728 
मेकपारन्गवर्दिणः 11. 63.164 
मेजाते धर्मवत्सली ,, 53 33 
मेजिरे विपुलाः शिखाः ४. 5.49 

„+ सरयूं सवं ४. 770 238. 
मेजेऽम्बरं निरालम्बम्‌ ४, 1.71752 
मेजे वैश्रवणानुजः: {71. 49.60 
मेतन्ये जीवित प्रति ४. 25.200 

+» तस्य सततम्‌ 1४. 49.96 
मेत्तव्योऽयं मयेति च ४. 58.779 
मेत्तौ रामस्य संयुगः 111. 46.47 
मेत्स्यमि च शतं तम्‌ ४1. 95.174 


भेद काटे च विकछमम्‌ ४. 63.717 
,, कुर्यान्न संशयः „ 17.220 
„ वा दु" कृतम्‌ ,, 13.49 
मेदं क्षिप्रकारिणम्‌ „ 208 8 

+, धनुषस्तथा 1, 75.27 
भेदने यतत लक्ष्मण ८]. 86.37 
मेदयन्ती च रव [. 7.19 
मेदयस्व तपस्विनम्‌ 1. 64.70 
भेदयामास तान्सर्वान्‌ 7४, 54.6८ 
भेदयेयुः रिथरान्दुमान्‌ 1. 70.26 
मेदे सन्त्वै च दानेच ¢ 72.20 
मेदो वाऽत्र प्रयुज्यताम्‌ ,, 20 70 
मेरीणा चापि निःस्वनैः ,, 93.730 

„ व नि.स्वनेः, ,, 44.250 
मेरीणामिव संनादः ,) 26.302 
मेरीनादं च गम्भीरम्‌ ,, 33.270 
भेरीमाहत्य भरवाम्‌ ,„, 57.24 
मेरीखदङ्गवीणानाम्‌ 11, {71.292 
मेरीम्रदघ्नस्घुष्टम्‌ ४1. 24.50 
मेरीखदन्नाभिरुतम्‌ ४. 86.123. 
मेरीर्कखदप्राश्च 1. 60.462 
मेरीशहुषमाङलः „+, - 34.20; 
मेरीश्देन नादिना ,, 35. 
मेषजेनातुरो यथा ४. 66.714 
भेक्ष्यान्विषङृतानिव [1. 88.250 
भेमी परतिमनु्रता ४. 24.72 
भेरवं दारुणं वपुः 1. 26.107 

, नदतो महत्‌ ४1. 77.220 

, विचचार सा [, 26.20 
भेरवाभिस्ते भीमे प 00.628 
भेरवा मीए मेरिका ,, 33.27 
भेरवैः श्वापदैः कीर्णम्‌ 1. 24.748 
भैरवो हि महानादः ए, 92.492 
भोक्तुकामा: सदवशः ४1, 100.230 
मोक्तु 9 नु महीमिमाम्‌ [[, 2.45 


७५९१ 


भोक्तु क्षणमपि तया "४. 47.669 
मोक्तमारव्धवानन्नम्‌ [. 65.528 
भोक्ष्यामि त्तं ह्यह्‌ ४11. 24.00 
भोक्ष्यामो वयु-वानरा भ €6.254 
भोक्ष्ये भुक्तवति'त्वयि 11. 27.147 
भोगकाटे मदच्च्छम्‌ ,, 22.840 


,। मोगवन्तं ततो नागम्‌ ए. 704 52 


भोगाच्छादनभीजनम्‌ ,», 34 470 
भोगान्दाराश्च लद्राच ४. 51.376 
भोगांश्च पिाराश्च #1. 64.280 

,, मुनिपुङ्गव “11, 78.250 

„ विविधन्द्हून्‌ [11. 16.287 
भोगिनस्तत्रवासिनः, “{, 50.557 


| भोगिना एश्य भोगानि ,, 21.186 
| भोगेन च बलेन च “11. 2.23 


भगे रंस्ये महायशः ;, 59 2 
भोज सुनिसुख्याय `,, 105.74 
भोजनानि सुपूर्णानि, 1. 53.46 
भोजनायथमकल्पयत्‌. ए]. 82.36 
भोजनेन निमन्ि्तः 11. 20.257 

, महदण ब, 52.216 
मोजनेनोदकेन च [{[., 35.400 
भोजयन्ति क्रिल श्रद्धे {1. 67.722. ,, 

9 स्म वाटनान्‌ ,, 97.567 
मोजयिध्यत्यकर्मण्यप्‌ ,, 64.34८ 
भोज्यान्युचावचनि च ४. 77.189 
भो भो जात्यास्तुरेगमाः [. 45 1470 
,ञ महेन्दराभिवरणाः “व. 36.88 
भौमाथेव गा. स्वे {. 74.५८ 
भौमाशवैवान्तरिक्षाश्च ८11. 6.532 
भ्रमता च भया द्टा ४. 57.766 
भ्रमति स्म-रसातल्म्‌ ४11. 23.760 
भ्रमतीव नभस्थलम्‌ ४] 77.81 
भ्रमत्पताकं प्रविकीणशघ्ठम्‌ ४11. 6.606 
भ्रमत्यपरिसस्थित; 111, 60.37 


भ्रमन्तीं कानी फोरिम्‌ ५. 03.272 
भ्रममाणं नमःस्थटे „ 1068.220 
भ्रमरयुतानि समुदतीरजानि ४, 20.367 
्रमरा इव पादप ४1, 24.37 
भ्रमराचरितनि च ,, 39.70 
भ्रमराचरिता यत्र॒ ,, 27.34 
शरमेररुपगीतश्च 11. 60.162 
भ्रमैरपयोमितम्‌ 1४. 8.72 
भ्रमरे विवर्जिताः ,, 48.17४ ,, 
ञ्रशिना काममोग्येभ्यः छ, 11.336 


भ्रद्यतीव कराद्धवुः ,, 01.67 
भ्रदयतु क्िप्रमयेव 11. 75.476 
भ्रश्यन्ते काममन्युभिः +, 22.234 


भ्रश्यमानश्च जीवितात्‌ ४. 708.270 
भ्रष्टपद्यामित्र धियम्‌ ,, 34.760 
शर्ट वालस्य शाश्वतम्‌ 11. 700. 
, भूमितले पुनः 1. 43.25 
भ्र्टमाल्यविभूष्रणा “11. 26.474 
श्रष्टल्जावगुण्ठनान्‌ ४1. 117.620 
भ्रष्टं विहितचेतसम्‌ [४. 21.108 
भ्रष्टशच्रा रणाजिरे ४1]. 14.187 
अ्टशरीकं गतेश्वयैम्‌ (1. 41.616 
श्र्ृश्च स्वरयोगो मे 11. 69.200 
श्रष्टसंज्ञाः प्रधाविताः ४1. 00.770 
श्र्टस्तस्य मदाक्रायः 111. 26.742 
चरष्टाभरणक्रशेयाम्‌ 1४. 59.206 
श्र सागरतेजप्ता {1. 50.25 
श्रष्टा सीतेति विशता ४, 57.77 
भ्राजते चिच्रवेदिकः 1४. 42.464 
„ पुण्यसचयः «11. 24.20 ` 
श्राजतेऽम्बरमध्यगः ,, 34.240 
भ्राजते विषुः सप्रः 7४. 41.206 , 
भ्राजमानं ततो दष्ट्वा ४..49 768 

116 महार्हेण +, 49.28. 

„ महौजसम्‌ „, 49.67 


७२२ 


भ्राजमानाञ्नदैभीमेः ५. 40.86 
भ्राजमानानि सर्वशः 1४. 42.377 
भ्राजमानाभिराश्रृताम्‌ _ ,, 25.266 
भ्राजमानाः सदस्रनः 11. 94.27 
भ्राजमानेषु नित्यशः 1४, 30.39 
भ्राजमानेेद प्रभैः ४. 1\090 
भ्राजमानैः सतोमैः 111, 22.780 
भ्राजमानो दिवं गत; 1४. 4 760 
भ्राजयामास पर्वतः ४1.75.520 
भ्रातरं कृतक्रिल्निषम्‌ 1४. 8.24 
भ्रातरः इृतनिश्वयाः "11. 5.94. 
भ्रातरं श्चभितेन्धियम्‌ ४1. 63.200 
+ ग्ररवत्सलम्‌ 11. 101.77 
,„ च विमीषण्म्‌ ४1. 20.20 
चापि कक्ष्मणम्‌ 111. 23 210 
+ तमगस्त्यस्य ,» 17.716 
तु खरं पर्ये: ४, 103.180 
„„ तेजसा वृतम्‌ ५1]. 9.42 
चातुमदेसि {11. 45.37 
„+ दयितो घ्रातुः 1, 7,262 
, दीनवदनम्‌ \]. 49 46 
„ दीपरतेजमम्‌ 177. 75.14 
61.230 
„+ , + 60260 
॥ 11. 58.50 
+ देवसंकाशम्‌ [. 77.756 
८: 9 1. 40.256 
+» देवि तत्वतः ,, 27.167 
,, द्रक्ष्यसे तततः 1. 46 730 
न प्रपद्यामि 1४. 9 768 
„ नाभिपयपे 111. 45 60 


== 


92 ^, 16, 


चक 
५ 


1 ४ 
+» निष्करमस्पेति , ` 71.620 


निदतं दृष्टवा ४1. 7107 88 


» 98 
100.72. 


(^ [1 7 19 


॥ ९ 
1, ^ म 9 ~ 99 


भ्रातरं निहतं श्रुत्वा ,, 


68.88. 
पाश्वतः' स्थितम्‌, 1. 3 254 
पाल्यन्वने ४. 38.578 . 
प्रति रावणः ४1. 100.18 
भरतं पदय ,, 10.20 
, रामः [1. 100 26 

+ 9. +: 00.756 
भ्रातृवत्सलः ४11. 94.170 


मा च लक्षणम्‌ [1]. 70.730 


युधि निर्जितम्‌ ४1. 469.5त , 
येन निर्जित्य * 11, 18.706 
यः परित्यजेन्‌ ५1. 78.5त 
रक्षसा वरम्‌ [1. 22.66 
रघुनन्दनः ,, 44.70 
राक्षसाधिपः ४], 16.77 
राघवं वनात्‌ 11. 79 9 
रावणं ततः ४1. 65.76 

> हतम्‌ >; 
रावणः क्रुद्धम्‌ .,, 62.120 
लक्ष्मणाग्रजः 11. 21.459 
लक्ष्मण वचः, {1 43.24 
रिनग्धम्‌ ४1. 97.10 


9 


वाक्यमत्रवीत्‌ 


विग्रघातिनम्‌ 111. 77.630 
विषमे के 11 88.20८ 
विस्रसञं ह॒, 17.2.28 , 
व्यपदिश्य त्म्‌ 111. 48.216. 
शरणेषिणम्‌  ,, 45.30 
संपरिष्वज्य “1. 65.328 
सप्रहितवान्‌ 1४“ 32.720 
सप्रहषै ,, 60.80 
सस्कृतं कत्वा 11. 77.572 
सरथ॑.राज्ये ४11. 78.92. 
स्वजनप्रियम्‌ 11, 73,26त्‌ 


# 


77.103 


५ 80.37 
9 ([. 25.270 ` 


७९१ 


» || भ्रातरं हितकाम्यया [४. 10.74 
भ्रातरस्ते महेष्वासम्‌ 11. 7103.58 


१9 


१8, 


समाविरन्‌, "11. 10.20 
खद द्‌डताः [1.705.209 


भ्रातरावमितदयती 1. 70.70 
म्रप्तराघुपतम्भुस्ते ,, 77 338 
श्रतरो दीप्ततेजसः ४11. 10.409 
भ्रातरौ कामरूपिणौ 1४. 60 7100 


/, 


कोधमूर्छितौ ,, 12.78 
खरदृषणीं 111. 14.235 
गोष्पदे इतौ ५]. 48.759 
च विवासितौ [11, 73.10 
चापि रावणः ४]. 60.167 
तव सश्रयौ ४. 39.530 

तौ कुशीलवौ ए. 10.700 
प्र्यथिष्यतः ५1. 02.390 
मिथिख्श्वरौ 1] 72.787 
रा्साधिपे ऽ, 4.14 
रा्षसोत्तमो छ], 1.2} 
रामलक्ष्मणौ 1. 22.707 


५ ^ 70.43 
५ 11. 40.16 
४ » 52.70त 
9 + 55.32 
9, , 70.28 
४ 111. 19.75 
9 » 20.77 
9 9) 69 13 
99 1.6 9 70 
$ „ + 420 
9 „, 70.10 
प ४. 2.72 
339 १३ 5 7 
् „; 1.73 
॥, 33 31.459 


श्ातरौ रामलक्ष्मणौ 1४. 62.759 
+ 40.220 
४1, 20.40 
47.300 
44.36 
45 730 
46.710 
„ 72त्‌ 
„ 270 
48.230 
51.570 
„; 120 
72.87 
80.32. 
81.40 
02.487 


32 1 33 
33 १ 93 
99 93 >3 


१9 99 1 


> विवनं प्राक्त {1. 69.366 


„+ छक्सारणो ४1], 32.127 


„ स कुनील्रौ 1. 4.29 
, सह सीतया 
१, यहितावास्तामर्‌ ,, 
„ म्मरता वीरो [. 2.36 
„+ स्वरसंपजो 1. 4.5८ 
,„ ,, 706 

दहि नरभरषठौ ४. 26.426 
श्रातस्त्व निन्दितं क्म {11. 50.36 


१, 1, 


श्राता कथ नाम मया गुणस्य 1४. 24.98, 


+> कथित्परतप /1. 62.700 
. कुशलमघ्रवीत्‌ 

,; वचवास्य च देमात्रः 
3 2१ 


महावीर्य ,; 


4, > 


४. 26.43 ` 


126.140 


11. 20.71 
7.55 


४, 57.24 


» 35.228 
मदातेजाः {7 34.738. 
21.218. 


चैव वने वसन्‌ 11. 52.787 


। + 1 


| 
| 


आता जटायुषः श्रीमान 1४, 56 26 


1, 


ज्येष्ठो जया्ुषः ,, 58.770 

„+ वरिष 11. 67.250 
तव यदच्रवीत्‌ ४. 13.107 
तु गृध्रराजस्य ४1. 726.428 
ते भरतः स्थितः {{. 1.26} 
ते राक्षसेधरः “1. 60.867 
त्ववरजो दितः 11. 12.30 
निरस्त. कद्धेन «1. 226.38 
पावकसनिधौ ७11. 34.454 
पुत्रस्तथा स्नुषा 11. 27.49 
भर्ता च बन्धुश्च ,, 58.316 
भव यवीर्यासत्वम्‌ 1. 20.702 
भ्रातरमूचिकान्‌ “1. 10.260 
मम महातेजाः {. 70.28. 


श्राताित्रस्य प प्रभो ४. 74.250 
भ्राता मे कुम्मक्णश्च ४1. 25.32८ 


न्क 


\ 


[// 
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97 


+» क्रावसद्रात्रिम्‌ 11. 67.138 
+, शुभलक्षणः श, 707 50 
यत्र खरो मम 1. 36.27 
यवीयान्धर्मज्ञ {. 72.46 


भ्राताऽयं च्छ्मणो नाम [व 27.168 
„ वै खरः प्रभुः (धा. 24.37 


श्रात्ता रामस्य धीमतः + 


39 


68 777 
„ सक्ष्मणः ४. 38.607 
रामो विवासितः {{. 72.450 
वा श्रत्तर हन्यात्‌ ,, 07.766 
विपुलविक्रमः ,, 19.39 
वे राक्षसाधिपम्‌ ८]. 16.780 

वैश्रवणस्य च [[1. 68.167 

„» ,, 1४. 58.107 
वैश्रवणस्यादम्‌ 111. 48.28 
खुश्रीवपश्रमः 1४. 127.46; 
ह्येष विभीषणः ए. 77 200 - 
„ 28.790; 


2१ ॐ? 


: क्रोधा्िना व्रतः {४, 31.730 

+, पद्मविशारक्नम्‌ 11. 98.76 

», पणैकुटी श्रीमान्‌ ,, 90.46 , ` 

„, पुत्रमवस्थितम्‌ *1. 46.90 

,; प्रियकरं हितम्‌ 11. 32.10 

„, श्रियहिते रतः 1४. 37.707 

, ,, + +. 28.23 
भ्रातुरन्तःपुरं सौम्यम्‌ 1४. 26.228. 
भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ [1. 57.70 
भ्रातुरथं महावादो 1. 62.708. ` 
श्रातुरागमनं श्रत्वा ,, 1247.70८ 
श्रातुरा्ञाय शरासनम्‌ 111. 45.46 

४ + 1 60.000 
भ्रातुरादेशमान्ञाय ४. 67.216 
भ्रातुरादेशमादाय ,, 38 446 
भ्रातुरानयने यातम्‌ 11. 83.786. 
भ्रातुरालम्न्य मे स्वरम्‌ [[. 59.127 
भ्रातुरुत्तरसन्रवीत्‌ ५ 53.70 
प्रुरैशवैययुकस्य 11. 56 239 
श्रातुजैयायुषस्तस्य 1४. 24.568 
श्रातुर्ज्यष्टस्य नित्यच 1. 78.200 
„+ यो भार्याम्‌ 1४. 55 32 

भ्रात्देदीनलाल्साम्‌ 11 92.97 
भ्रतुर्दसयतादूभ॒तम्‌ 177. 5 720 
श्रातुनिधनसभ्ितम ,, 11.650 
भ्रातुया्तमासीनम्‌ ४ 35.268 
भ्रातुर्थदर्षरदितम्‌ 11. 04.60 
भ्रातुयुधि पराभवम्‌ 1. 60.787 
भ्राठुर्यचनमान्ञाय 11. 56.248. 
भ्रातुवध् राम विरोचयेत 1४. 24.97 


भ्रावुर्वेधातत्वा्ट्वधादिवेन्रः ,, 24.730 
भ्रातुर्वैधेनाप्रतिमेन तेपे 5) त, 
भ्रातुरवेधो मेऽनुमतः पुरस्तात्‌ ,, 24.67 
भ्रातुरवर्तसि भार्यायाम्‌ ,; 18.186 


भ्रातुवैवन्दे चरणौ ४1. 62 86 ॥ 


७४ 


- ;| श्रातुर्वाक्येन विस्मितः [[. 7711.27४ 


श्रातुर्विंजयसश्रितान्‌ ४1. 70.84 
श्रातुर्विषादांच्वरितोऽतिदीन. 1४. 30.750 
प्रादुैरनिमोक्षणे „, 58 3 
श्रातुवैश्रवणस्य च \{]. {0.70 
र ते ,, 26.32 
„ , मे 7. 55 206 

आतुन्य॑सनसंतप्तम्‌ 1४. 34.20 
्रातुन्यैसनसतप्तः ,;, 31.330 
आवुर्हितमनन्तरम्‌ ४1. 109.200 
श्रातुः शत्रर्चिशेषत्तः 1४. 16 20 

„ शिष्यस्य दीक्षस्य 11 107.12८ 

,, शोकविषार्दितः 1४. 46.60 

» श्रृणु समदेशम्‌ ४, 57.38 
भ्रातुश्च जयता वर 1४. 38.267 
प्राठुश्चारिवशङ्कया 11. 72.420 
श्रुः सर भवनं गच्छन्‌ ४1. 60 04८ 

+ ,; », गत्वा ,, 6258 

„„ समीपे गोकार्ता [[{1. 20.242 

3, ५. "4. ~ -222 
श्रातुस्तस्य चिक्रिषितम्‌ “1. 74.60 
श्रतुस्तु मेषकूपस्य [1 17.646 
श्रातुस्ते भ्रात्रवत्सल 1 46.16 

3, राक्षसाधिप ४1. 27.22 

,; वदतः पचर 11 21.212. 
श्राठ॒स्त्वमसि शत्रुवत 111 45.50 
श्रतृगुप्ट्यर्थमत्यन्तम्‌ 11 66 20 
श्रातृजे वगेश्चवरः “1. 76.634 
जातम रवयन्ितः {४. 9 249 
भ्राच्रवुल्योऽधिकोऽपि वा $] 9 4570 
श्रात्तत्वमायभावध ४. 24.728. 
श्रात्रत्वसुपसपन्नौ (1. 34.420 
श्रातृपुतरस्रमौो चपि {[. 26 33 
श्रातरपुतरेण चैतेन ४. 50 768 
्रातृमार्यासिमर्जऽस्मिन्‌ {४ 18.206 


----~------~-~~---~ 
~~~ ---------~--~---- ~~~ 


तरभावे समे चपि +, 9.426 
भ्रातृभिः परिवारितम्‌ ४1. 728.35त ` 

+, परिवारितः “11, 45.24 
भ्रातृसिश्च समन्वित" 1. 4.377 

„ सख॒रान्सर्वान्‌ 111. 36.758 
भ्रातृभिः स वलयुगैः ७11. 11.457 

„ सह देवभः ,;, 110 028 

+> 9 धवः + 41.20 
५, राज्यस्थः ५1. 179.23८ 
सहितस्तदा “1, 72.77 
„ सहितोऽनघः 1 7.80 
„ सहितो राजन्‌ “1. 73.738 
रामः 1. 73.00 

द „+ + 21. {16 
भ्रातृभ्यां कवचानि च [ 40.750 

, च परित्यक्ते ,; 74.716 
श्रातृभ्याममितप्रभः “11. 07.79 
भ्रातरभ्या रहितां वने 111. 46.44 

„, रोमहर्षणम्‌ {1,172.77 

„+ समुपादरत्‌ *11. 72.23) 

, सह राघवः ,, 73217 
भ्रातृरूपो हि मे शत्रुः ५. 7711.04८ 
श्रत्ृव्यसनकरितम्‌ ४11. 125.304 
श्रातृव्यस्षनखतप्तः ४, 70.38. 
भ्रातृसौहृदमालम्न्य [४. 75.28८ 
भ्रातृलेदाच पार्थिव ४1. 63.320 
भ्रावृ्लेहान्मदातेजाः ४1. 100.376 
भ्रातृंश्च निहतान्द्््वा „+ 77.16 
श्रतृणा च महाबाहो ४. 37.636 
चेव कात्स््यैन ४1. 71.76८ 
त्वरितास्ते तु [[. 103.398 
देवता च या छ. 55.257 
धर्मत. स्वसा ४11. 25.24 
मे तथा पितुः {{. 78.777 
वी्येवश्रन छ, 7104 20 


9) 


99 
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भ्रातृणा संप्रहारं च 1. 9.68 

„ सद वैदेह्या ,;, 103.33८ 
भ्रातृन्प्रोवाच राघवः ४1. 102.70 
भ्रातृन्परत्यांश दीर्घायुः 11. 8.158 
भ्रातृन्स्वान्ससुपस्थितान्‌ ४11. 44.127 
्रातृश्च सद नेगमान्‌  ,;, 74.2त 
भ्रात्रा येनासि चोदितः ,, 23.359 
+, कमख्वर्णिनी (1. 18.06 .- , 

+ करेण पातितः {४. 29.90 

५ च पुत्रेण च सख्यभिच्छुन्‌ ४. 24.220 

+ तव यवीयसा ४. 8.57 

„ तस्य हिते रतः [1. 97.107 

„+ ठु मयि संन्याप्नः ,, 75.102 
+ त्वद्धित्तकारिणा “11. 1.207 

% निरस्तः करदेन [1. 72.770 

,, पित्रृसमेन च 11. 73.24 

+, मे वालिना तदा {४. 71.870 

,ञ राजन्यवीयत्ा ,, 25 240 

), विनिकृतो श्रशम्‌ ,, 4.20 
विवारितो वीर 111. 72 746 
विपमशीलोऽपि \1, 87.200 
संपातिना तदा 1४. 58.8४ 
„; समानोकूपेण ,, 2.10 
„ सह पतिर्मम 111. 55.730 
+, „, भविष्यामि 11. 111.316 
„ ,, मयाचैव „, 52.84८ 
वनं गतः 117. 8.242 

„+ ,, सभार्यो यः {[. 90.21९ 
भ्ान्तप्राह उवाणवः ८]. 75. 
भान्तचित्ताकुरेन्ियः ४. 24.22) 
श्रान्तचित्ता यथातुरा 111, 49.230 
भ्रान्तचित्तेवं शोचती ४ 26.20 
भ्रान्तविष्ुतमानसः ,, 64.06 
श्रान्तस्तत्र खरगदिजम्‌ ,, 58.ग777 
श्नान्ताककितचेतनः 11. 72.18 


9) 9१ 


भ्रान्ता विगतचेतसः 1४. 49 207 
श्रान्तास्तस्य तु र्षः ध, 7.20 
श्रान्तोर्भिजालरसंनादम्‌ ४1. 4.1210 
भ्रामयन्तं कपिं द्वा ४. 44.738. 

, विनिः्वातैः ४, 60.286 
भ्रामयन्ती मदच्छूलम्‌ ४, 24.392. 
भ्रामयाणो गदा गुर्वाम्‌ "11. 32.466 
भ्रामयामास भुतले #1. 56.220 

,, वीर्यवान्‌ ए. 44.220 

प „ #1., 56.160 

,„ वेगितः ४. 44.756 
भ्रामयित्वा च वेगवत्‌ ४1. 98.747 ` 

„ मदोत्कटः .४. 44.167 

„ व्यपेषयम्‌ ,, 58.126 
भ्राभितश्वतुरोऽणैवान्‌ "11. 54.376 
भ्राम्यमाणोऽपि वालिना ;, 36.410 
भुकं चेव शच्रे ५. 63.220 

„ दयन्त हि ४. 63.80 
भ्रुुरीप्दितं तदा [1. 23.39 
श्रुवोरमष्ये नरषैभः ,, 23.20 
श्रुवौ चापनिभे छम ए. 26.780 

,, चाखदते मम॒ “1. 48.97 

, विन्याध बाणाभ्याम्‌ ,, †76.572 
श्रणहत्यामसि प्राप्ता 11. 74.42 
मकरा इव चाणैवम्‌ ४11. 7.30 
मकराक्षमचोदयत्‌ ५1, 78.26 
मकराक्षवचः श्रुत्वा ,, 79.12 
मकराक्षश्च दुैषैः ,, 23.176 
मकराक्षस्य चेव हि ४. 54.74५ 


„+ तच्छत्वा ४1, 78.738. ;\* 


+ दुमैतेः ,, 78.70 , 

५ पातनम्‌ „ 79.407 
मकराक्षं हते क्रुत्वा ,, 80.78: 
मकरा निश्चाचरम्‌ ,, 78.40 

५ निशाचरः +, 79.99 


७९.७५ 


मकराक्नो निक्चाचरः ४1. 79.306 

9> , 2 ॐ 370 
मकरक्षोऽ्रवीदिदम्‌ ,, 78.97 
म॑केराक्षो महावलः ,, 70.210 
सकृरांशीविषाननान्‌ ,; 09 44 
मकेरैरिव सागरम्‌ {1. 03 770 
मकरेर्नागभोगेश्च ४. 4.7730 
मकेैररमकरालयम्‌ , 21.74 
मकः कच्छुवर्मनिः ४11. 6.48 
मखे परमभास्न्रम्‌ 1. 37.84 
मगधाधिपर्तिं शुरम्‌ ., 73.266 
मप्नस्तत्र स रावणः ४. 24.254 
मभ्स्तमसि चन्द्रमाः धा. 7100.477 
म्स्त्वै शोकसागरे 1४. 70.347 
मस्र चोत्सेधनी नाभिः छा. 48.770 
मायाः शोकसागरे ,, 32.700 
ममश्चिन्तामदाणैवे 1४. 52 100 
मघा द्य मदाबादो 1. 77.248. 
मध्वासवकृतङ्केदम्‌ ४, 6428 
मङ्गरं केकयी तथा «17. 63.764 
मङ्गलायप्रयोगं च [[, 100.672 
मङ्गलानि प्रदुज्ञानाः 111. उ.126 

छ + = 9: 178 

, प्रवर्तयन्‌ 1]. 56.370 

„ मनस्विनी ,, 25.70 

„ महाबाहो ,, 25.36 

„+ तो ययौ छ]. 28.376 
मद्घलान्यभिदध्युषी 11. 16.21 
मङ्गलान्यथसिदधयथैम्‌ ए]. 67.332 
मत्नलमिमुखी तस्य ४, 53.250 
मङ्गलालम्भनीयानि 11. 65.02. 
मङ्गलालापनैदोमैः 1. 77.126 
मह्ृलेरमिमन्तितम्‌ ,, 22.20 
मन्नकेरभिषिघस्व , 11, 23.208 
मङ्गठैरपसंपन्नः 11. 25.422 


मङ्गलैः सूतमागधाः ,;, 26.72 
सचित्तपरिरक्िणीम्‌ ४1. 7118.757 
मच्छन्दमनवेक्ष्य च ,, 104.49 
मच्छृन्दवश्षवर्तिनः 111. 42.67 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ 1, 2.310 
मच्छरीरं समासाय ४11. 18.308. 


मच्छैरसत्वं रणे शान्तः 9. 47.706 ` 


मजतस्ताजिरीक्ष्य वै 1. 38.217 
मजता कैकयीष्त 11. 85 20 
मजत्येक्रो हि निरये ,, 00.15८ 
मजन्ती दु.खप्ागरे , 8,270 
जन्ती नावमर्णवे 111. 55.40 
मजयन्निरितान्शरान्‌ ४1. 45.757 
मजरीपुन्ञधारिण ,, 4.27 
मज्जृषामष्टचक्रा ताम्‌ 1. 6¢.4८ 
मन्जुष्ा तामपात्रत्य ,, 67.736 
मड्डकेनासितेक्षणा ४. 70.387 
मणिकाश्वनकेयुर \1, 27.38 
मणिकश्चनचित्राणि 1४. 50.336 
मणिकाश्चनतोरणाम्‌ #, 18.84 
मणिकाश्चनभूषितम्‌ 11. 3.34 
मणिकाञ्चनसोपानम्‌ “11. 75.376 
मणिकाराश्च ये केचित्‌ {1. 83.128. 
सणिक्ुद्धिमभूषितेः ४. 3.99 
मणिजालाब्रतानि च 1४. 51.67 
मणिनिमल्ददेनाम्‌ [1 50.221: 
मणिनिर्यातन तथा 1. 3.54 
मणिप्रदान सीतायाः ,; 3.328.- 
मणिप्रवरजुष्ट तम्‌ ४1. 228.740 
मणिप्रवरसुत्तमम्‌ ४. 58.104 
मणिप्रवरवेदिकम्‌ ,. 9.26 
मणिप्रवरदृङ्खाग्रः 111. 42.768. 
मणिप्रवरदृ्चिणा + 43.220 ` 
मणिप्रवर्‌सोपानाम्‌ ४. 714 33८ 
मणिप्रवेकाभरणौ [7 {6 206 


९.८ 


मणिसद्र. पराजितः ४. 20.17 
मणिभाजनसकुलम्‌ ४. 6.42 
मणिभि्बैरमाल्यानाम्‌ 11. 15.338 
मणिभिथ महाधनः ,, 32.140 

9 „ 1४. 43.470 

29 1, ४, 9.77} 

„ विभूषितम्‌ ४1. 728.70त 
मणिमुक्ताप्रवाङानि ,, 717.1062 
मणियुक्ताप्रवा्लंस्वु “11. 39.108 
मभिसुक्तावर्णानि 11, 09.272 


मणिमेतं महाबल ४, 67.377 


मणिरत्नमयुत्तमम्‌ ,, 38.677 
मणिरत्नमिदं दत्तम्‌ ,, 66.428. 
मणिरल्नयुवर्णिनः 111, 43 320 
मणिरलं कपिवरः ४, 38.688 

, च कीस्तुभम्‌ 1. 45.39 

, वणवा „, 24.492 ` 
मणिर्येन महाबाहुः ४. 58.1036 
मणिवरमुपग्र्य ते महाहै ,; 38 708 , 
मणिविदरमचिनाणि „ 15.426 
८. 75.208. 


[// 


| मणिविद्ुमतोरणम्‌ 11. 15.327 


मणिविद्रुमभूषितम्‌ ४1. 17.370 
मणिविहुमवैदूयै  „, 3.74 
मणिश्रष्ठस्य ददनात्‌ ४. 66.39 ` 
मणिसोपानचिवराह्गम्‌ः 111. 51.166 ' 
मणिसोपानविकृताम्‌ ४. 9.226 
मणिस्फरिकमुक्तामिः ,; 3.98. ` 
मणिहेमविभूषितम्‌ 71. 16.290 
मणिहेमसमक्लम्‌ ,, 87.107 
मर्ण दत्वा ततः. सीता ४. 30.78 
„+ दृष्ट्वातुरामोवै ,, 30.22 
„ पद्यामि सौमित्रे „, 66.92 
मणिः प्रवरपूजितः ,, 66.57 , 
मण्डनाहमिमण्डनाम्‌ ,, 79.67 


मण्डनार्हामिमण्डिताम्‌ ४, 75.379 - 
मण्डयिष्यन्ति वदुधाम्र्‌ ४1, 05.766 
मण्डलं सन्यदक्षिणम्‌ 
मण्डलाग्रा वृसीश्चैव ४. 28.726 - 


॥ ४ 


„ 00.267 , 


मण्डलानि च वीथी ४]. 7107.516 ` 


„ प्रचक्रमुः ४11. 09.300 
„ विचित्राणि ४1, 40.232 
, चिनिष्पतन्‌ 111. 42.287 
मण्डलन्यपसन्यानि ४1. 5#.346 ' 
99 99 05.400 ५.६ 


मण्डलान्यभिधावन्ति ,; 00.208 ˆ ` 


मण्डरीकृतकाक- 111. 25.160 
मण्डले पन्नगो रुद्धः 11. 72.58 
मण्डिताश्च हिरण्मयः 1४. 43.390 
मतज्गवनमित्येव 11. 73.508 

पि ०५ र्4ष्ठदय ` 
मतङ्गवनवासिन. 1४. 71.600 
मतङ्गशिष्यास्तत्रा्न्‌ 111. 73.230 
मतङ्घसरस नाम , 75.746 . 
मतद्रस्य भयात्तदा 1४, 46.240 , ^ˆ 
मतङ्गस्याश्नमे प्रति , 17.486 
मतद्नाश्नरममन्तरे 111. 69.86 
मतज्गाश्रमवासिनाम्‌ ,, 73.35 


मतङ्गेन तदा राप्तः [४..46.2:228. ` , 


मतयः क्षत्रवियाश्च 11. 09.472. 
मतिक्षयाग्धाम्यसुखेषु सक्त' 1४. 31.38. 


मतिमद्धिर्महामनत्रे. (छ, 10.32 
मतिमान्शाघ्नवित्प्ाज्ञ. ,, 2.43. 
मतिमानन्नदोऽग्रतः - 77.387 


मतिमान्मानुषे लेके ४. 20.100 - 
मतिमान्मारुतात्मजः ४1. 67.738. , 
मतिमान्सघ्रतोऽभवत्‌ ४, 78.310 
मतिमारोटणे प्रति 1. 38.77 

मतिश्च मतिसत्तम ४. 64.334 

मिध दरिपद्नवे ४ 63१20 


फिर 


मरति चकार दुर्मधाः 1. 48.700 

,; च चक्रेऽस्य वधे तदानीम्‌ ४. 4.30 
„, पितुस्तद्टचने शरतिष्ठितः 11. 706 33१ 
„ मतिमतां वरः ४. 38.28 

न. "4 9 00 
मतिः पषमभिजायत 1. 38.234 
मते रामस्य वीयैवान्‌ ४. 116.21व 
मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति , ४11. 108 308 
मत्करोत्ष्टवञ्रेण ' ;,, 36.118. 
मत्कारकनिखष्ेन \. 22.38. 
मत्कृतानि च शाल्लाणि भा 36.706 
मक्छताभ्या च नामभ्याम्‌ ,, 66.96 
मच्कृते काकमत्रेऽपि ४. 38.372 

„ च परंतप 11. 68.250 

+, जनकाह्मजा “1, 42.87 

„+ नचते दोकः [[. 30.146 

+ निधनं गतम्‌ श्रवा. 68.24प्‌ 

५, भरतः प्रभुम्‌ {1. 107.100 

‰ रघुनन्दन , + 31.147 

„» ,, .'ा. 63.84 

.; विप्रयुक्ता ये ४1. 102.62 

„+ व्यसनं प्राप्तः 11. 09.168. 

, हरिभिर्वीरिः ४. 36.256 

हि नरर्षभम ४11. 54.154 
मत्कोधकटषीकृता 1. 36.24} 

19 ५. 56.241 
मत्कोधक्लषीकताम्‌ 1. 64.136 
म्तकोकिलसंनादेः {४. 7.152 
म॑चद्विजगणाङुले “ ,, 1.7102}0 
मचद्विजगणोदधुष्टम्‌ ,, 6 416 
मत्तद्धिजस्तमाघुषटम्‌ ४, 47.715 
मचद्विप्माछुला ४1. 3.10 
मचाद्विपाना पवनानुसारी 1४. 30.306 
मत्त्रमत्तसुदिता 11. 97 520 
मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि ४. ‰,२०४, 


मत्तप्रसुदितानि च [[, 77.250 
मन्तप्रलपानधिविक्षिपन्ति ४. 5 71८ 
मत्तवर्हिणप्तघुष्टाम्‌ „3 24.86 
मत्तश्रमरनादितान्‌ ४1, 7207.267 
मत्तश्रमरशालिनीप्‌ [1 114.7120 
मत्तप्रमरसेकलेः ४1. 42.70 
मत्तमातन्नगामिनम्‌ 11. 3.28 
मत्तमात्तन्नगामिनि ४. 9.22 
मत्तमातङ्गनिश्वासैः ५. 70.42 
मत्तमातङ्तविकरमः 11. 33.274 
9 ० 48.377 
मत्तमातङ्गसेनिभाः ५1. 27.47 
मत्तवारणसेनिभाः ,, 54.6त 
मत्तमातद्गसेवितम्‌ 1४. 67.417 
मत्तश्च गुणवत्तरः 11. 1.30 
, वरवारणः ,, 14.360 
9 ,; 75.87 
मत्तसंकुपितद्धिपम्‌ ,, 40.20 
मत्तस्त्वं जनयिष्यसि 1. 46.66 
„ श्रोतुमिच्छसि 17. 9.66 
मत्तदसतस्वर स्वयम्‌ ,,7712.75 
मत्तः प्रत्यवरः कथित्‌ ४. 39.38 
४, , - , , ॐ ~, 0.27 
+, च्रियतरा नूनम्‌ 1४. 23 32 
+ प्रियतरो नित्यम्‌ ४. 38.608. 
„+ „, ` लोके ब. 7.38 
, शरणमिच्छति 1. 62.70 
दोणितगन्धेन छ, 60.72८ 
,, सलिलमाघ्रूयु" 1. 42.280 
मत्ता इव महागजाः ४ 61.30 
„ वरचियः 1४. 71.857 


1, 


939 


४ 


॥। 


+ 
॥ि ॥ ी 
4 
1 
॥ 
-~---- ~~~ -~--------- 
-~--~-----------~------~---~------~- ~~ ------~------------------------~ -------------~----~------- 


१, 1. 


,, गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः- 1४. 28.200... 


मुदिता गवेन्द्रः ,, 


॥ 
१, ६ 


मत्ताना नदतां बने 1. 520 ` 


; 438 
,, नर्दन्तु कुक्नराः (1. 105 कटः 7 


ह, 


मत्ताना मृगपक्षिणाम्‌ 1. 77.277 
मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ४. 5.71 
मत्तानिव महाद्विपान्‌ ४], 28.2} 
मत्तानीकं महास्मासन ,, 70.642 
मत्तानीकमुपागम्य + 70.540 
मत्तान्गिरितटोदध्टान्‌ 1४, 73.778 
मनत्तान्प्र्रजतो वने {. 74.284 
मत्ताश्च वरवारणाः [[. 91.87 
मत्ताः शून्ये तथा मृगाः ,, 28.87 
मनुल्यतपसा चेव 1, 44.700 
मन्तल्यविभवो भोगैः 1४. 41.47८ 
मततिरपि गजैर्नित्यम्‌ 11, 28.40 
मत्तेरावतगामिनम्‌ 171. 25.24 
मततैर्नागसदसैश्व 1, 7127.128. 
मन्तैनित्यनिषेविताम्‌ ४, 24.70 
मश्च मृगपक्षिभिः +, 4.28 
वरवारणैः 11. 50.220 
„+ „+ शा. 7.7 
मत्तैः शुनिसवेश्च 111. 11.76९ 
मत्तो गजेन्द्रः प्रतिशनिदृत्तः 1४. 28.320 
मकतोदधुएद्विजगणः 11. 80.736 
मत्तो न दोषमाष्घङ्क',, 90.750 
,, नाम गमिष्यसि 1. 22.40 
मत्तोन्मत्तौ च दुषंषौं (11. 21.316 
, तथेवच ,, '5.369 

मत्तो महायुधानां ,' ,; 36.788 ' 
मत्तोऽयमिति मा म॑स्थाः 1४. 71.388 
मत्तो राक्षसपुंगवः , ए. 70.50 ' 

9 । ॐ) 99 539 

+ सधिरगन्धेन "111. 30.22८ 

, लक्ष्मण सारिका [1. 53.227 
मच्तोऽस्मिन्सचराचरे "111. 67.267 
मत्तोऽदं मेथिलीकृते 1. 98. 
मदपश्ननिदतो मुवि. रा. 67.797 
मत्पाश्षदुदकादपि 11, 36.15 


4 


मलपीडे मर्सन्निनो 1. 22 10 '` ` `" 


मप्पुरीमप्रधृष्या वे ८. 50.68 `: "` +^“ 


मसृष्टमधिरोद त्वम्‌ ,, 37.270 
मस्परतीक्ौ पिपासितौ 71. 63.45 `` ~ ` 
स्प्रषषणसक्रद्धः 111. 53.130 


मत्प्रनोधनक्रारणम ४ 60.40 ` " † ।\' 


मत्मभावमविज्ञाय ४. 58.746 ` ".* ` 


८७१ 


ष 
६ 


~ 


[० = द्र 


४1 


मस्रमाणाधिकं चेव ,, ,, 30५ = ` 


मतप्रसादकरः छुभः ए. 67 70" ~ + ` 


मत्मरसादकृता शुभा , ,, ` 67.730 
मल्मसादाच्च राजेन्द्र॒ ,, 
मत्म्ादात्सभायेस्त्वम्‌ ,, ' 7120 
मत्प्रसादाद विष्यन्ति 1४. 42.306 
मसपरसादाट्लन्त्याश्च ४. 20.246 ` 
मस्य कुर राघव #1{. ¢76.37 
मस्य यदि कतैन्यम्‌ ४] 34.78 ' ^ 
मस्पिया्थं विशेषेण [1 -45 6९ 


, सलक्षणम्‌ [[. 21.85. ८ 
सस्पियेष्वसिरक्तश्च ४1. 120 88 ४, 


मसपरीत्या ते भविष्यति ग], 78.530; 


65.366 ="! 


मथित त॒ महावले 


मत्स्यमासमधूनि च॒ 1. 84.707 
मस्स्या इव जना नित्यम्‌ `, ` 60.310 
,, नागहदे यथा (1. 38.260 
मरस्यैः पुषवह्मैः दलैः ,, 22.748 
सथन चक्रुरोजसा ` ४1. 57.187 
मथनानिमिधिरित्याहुः , ,, 210८ 
मथितः प्रापतदूभुधि ४1. 54.206 
मथितामृतफेनामम्‌ प. 18.248 
मथितेर्वाजिभिः कीणैम्‌ ४1, 52 736 
„ 76460 
मथिष्यामि रसाल्यम्‌ ४1 20 7 
„ शरोर्मिभिः ' ४¶ 95.14 
मश्चतो दानवैरिव `, 02.230 
मदङ्गे जीणैता यातु 1. 40 242 


` | मदधीनं ठु यत्तन्मे भा. 716.98 


, लक्ष्मणेन च ४]. 10.270 , 


मत्वा रामायुजस्तदा 1५, 31.724 
मत्सकाशमिहागतः {11. 61.87 
मत्सकाशमिरैष्यति ,, 5 6 ' ; - 
मत्सकाशे मुदा युक्ता 1. 48.326 

+ विशेषतः ४, 36.370 
मत्सकाशादनुप्राप्तम्‌ 1४. 41.736 
मत्सकाशादरिदम 1. 53.12 


मत्समीपमनुप्रप्तिः 1४. 17.60८ --* +; 


मत्समीपं गमिष्यसि “1. 30.447 

„+ त्वरान्वितः , 44.730 
मत्समीपे विशेषतः छ. 74.20 - 
मत्सदेशयुता वाचः ४. 39.728. - 
मत्स्यकच्छपसधेश्च 1. 43.166 = \' 
मत्स्यक्च्छपसवाधम्‌ [7 75.788 

५ 


मदनेन च मोहितः 1४, 31.389 
„, ` मदोत्कट, ४. 78.57 
„~ विमूर्दितम्‌ ,, 11.356 
„, ` विमोहितम्‌ 1. 63.77 
मदनेनामिवततेत, ¶ प २,430 
मदन्यो नेव विद्यते “17 26 26त्‌ 
मदप्रगल्मेषु च वारणेषु ए. 30.328 
मदमीष्टविधातनात्‌ ४1 45 2 
मदमत्त इव द्विप ४. 7 14 
मदयन्त्या नरश्रेष्ठ छ 65.260 
मदरक्तान्तनयनम्‌ ,, 32.146 
मदरक्तान्तलोचनाः ,, 26 8 
मदर्धमेन॒गच्छसि 111. 59.197 
मदर्थमसितेक्षणा-[. 16.160 
मदर्थं कतमहैसि ..106 27 
„) प्रतिगृह्यताम्‌ ,, ` 39.20 
+, „+ ,, 6 
,; सगपक्चिणः 111. 52 3 
,, सचितानि वे 1. 38.70 
मदर्थं स्यक्तजीविता. $, 40.89 


रै 


मदविहरगामिनाम्‌ ‰. 75.15} 
मदविहुल्ताम्राधः [४, 37.470 
मदव्यालचेतसम्‌ #1{. 32.74 
मदनव्याकुललेलाक्षम्‌ ४. 771.3628 
मदन्यायामखिन्नास्ताः ४, १०.३52. 
मदश्वेकषदे नष्टः ४. 75.2} 
मदस्नेहवशानुगा. ४. 09.610 

मद्‌ मत्त इव द्विप “व ¢77.87त्‌ 


मदात्कपि ते कप्रयः समन्तात्‌ ४. 67 246 
;, 62.268 
मढान्वितं सपरिवार्यं यान्तम्‌ {४. 30.390 


मदान्धो न कृषा चक्रे 


मदान्विताना घोराणाम्‌ 111. 46.36८ 
मदाचितैरतिवटे. 1. 6.236 

मदीय नगरं गातु +, 71.208 
मदीयान्मन्िणो वद्वा ` [४ 9 232 


मदीयेषु फटेषु वा „+ 17.37 
मदेत्कटाना मदयल्सानाम्‌ ,, 30.35 
मदोत्कटा. सथरति युदटन्धाः ,, ,, 386 
मदोद्धूतामिच प्रियाम्‌ , ,, 7.58 


मदोन्त्तान्विषाणिनः [7 77.40 
मदोऽय सप्रहरेऽस्मिन 1४. 17.386 
महत्तमुपतिष्ठति 11, 103.244 
महीषकृतदोपा ताम्‌ 1४. 18.552 
मद्रलेन विरुद्धाय 11. 23 242 
मह्वाणजलदावरृताः “1. 95.72 
मद्ाणनिर्भिननविकीणेटेदम्‌ ,, 73.57 
मद्वाणाना तु वेगेन „, 57.186 


मद्वाहुपरिषोत्छण्ठा + 100.206 


मद्वाहुपरिपाल्तिाम्‌ 111. 55.250 
मदूवुद्धिरनुगम्यताम्‌ 11. 27.440 
मद्भयादनिलो ह्येप ५ 37.206 
मद्धयाद्वा निच्यमः 1४. 71.797 
मद्भया्तं परित्यज्य {{{ 48 52 
मयप्रसक्तो भवतु ` 11, 75.478 

मय भक्ष्याश्च विविधान्‌ ४1, 60 92८, - 


९०९ 


मदूषसमतेजषः ४ 16.77 
गद्धचो त्रत गच्छध्वम्‌ ४11. 95.30 
नद्रधोयतशन्नेण {[1. 42.20 
मद्राक्यवलचोदितः 1, 50.84 

¦ मद्धाक्यमनुपाख्य 1], 7108.30त 
। सद्राक्या्याच्यमानोऽ्य , 33.160 








| मदृद्धितीयो धनुष्पाणि. [[. 65.732. 
मद्विनस्तो महामुनिः ,, 38.30 
मद्विधं योऽतिमन्येत ,, 43 45८ 


मद्विधस्य विधीयते {1. 63.287 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः ४]. 18.156 
मद्विधेन विशेषतः ए]. 108.150 
मद्विधेनानवेक्षिवरम्‌ 1४. 18.270 
मद्धिधेरविजने वने 11. 52.957 
मद्विधैः सचितरै" सार्धम्‌ ४1. 2.160 
मद्धिनाज्ञाय राघव 1४. 8.34 
मद्वियोगेन वैदेही [11.58.126 
मद्विदिष्टः पुमान्कोऽय 11 26.252 
मदिशिष्टा न जानकी ४. 58.780 
मद्विरिष्टाध तुल्यश्च ,, 39.388 
+, क, -# 06278 
मद्विहीना वरारोदा „+, 66.150 
मधुकेदभयोवार 7. 63 228 
मधुत्रैटभसेकराशो , 47146 
मधुच्छेन्दादयः सुताः 1. 62.730 
मधुदध्यक्षतघृतैः [1. 25.308 
मधुनश्च महाश्र 11. 69.260 
मधुपर्क तथैव च ,, 337 
मधुपाण्डजलः श्रीमान्‌ ४1. 4.1046 
मधुपुत्रो मधुवने “11 67.736 
सधुपुष्परजःपृक्तम्‌ ° ,, 26 7178 
मधुमत्ताश्च हृष्टवत्‌ ४ 62.120 
मघुमन्तमनुत्तमम्‌ ४71. 80.107 
मश्वमन्तमिति प्रभो , 79 187 
सधुमन्ति च. मध्येन ४, 2,66 


मधुमाधवगन्धिनः ४11. 26.100 
मधुमूरफलाशनः 11. 95.77 `" 
मधुमूरफरोपेतम्‌ , 54.386 
मधुमेरेयकं यचि “11. 42.78 


मधुरमवित्थ जगाद वाक्यम्‌ ४. 30.446 , 


मधुरस्वरभाषिणौ 1. 4.770 


मधुरं तावगायत्ताम्‌ ,, ,; 209 ` ' 


मधुराक्षरम्‌ “{. 88.767 
रघुनन्दनः ४1. 7128 43 
वाक्यमनत्रवीत्‌ {. 68.730 
वाक्यमन्रुवन्‌ ,, 74 230 
श्क्ष्णया वाचा ४ 34.56 


„+ ,, 11. 39 238. - 


सान्त्वितस्तेन [४. ‰7.752 


मधुरा देवनिर्मिता ४1, 70.59 
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मधुरालापा ४. 66.752. 


मधुरा प्रब्वन्गिरम्‌ ,, 50.439 


[// 


मधुराक्षराम्‌ 1. 42.210 


मधुरित्येव नामतः {1 25.200 
मघुरैगातशब्दैश्च ८ 728 10८ 
मधुर्नाम महाघुरः भा. 67.34 
मधुटग्धान्गतायुप्रः ४, 62.52 
मधुटधन्धो मधुकरः 7४. 2.686 


मधुवेदमनि वीयवान्‌ 1. 25.577 „` 


सधु सेवत वानरा. ४. 62.70 
मधु च केटभे वैव श, 104.62 
„» रावणनि्भयम्‌ ,, 25 32 ` 


मधुः 


स शोकमापेदे ,, 61.78८ 


मधूकनिसपाश्वश्च [7 42.17८ 
मधूकपनसासनेः \ 42.30 
मधृकाना महावनम्‌ 11. 13.21 
मधूकैसितिल्कैरपि { 94.99 
मधूच्छि्ेन केचिच्च 62 778 
मधूना भक्षणेन च +, 64. 


५, 


हरणं तथा [. 3.33 


{^ 


; 1 


दन्तै 


मधूनि च फलानि च छ]. 4 271 

,, „, महार्हाणि ',, 20.378 
„ समन्ततः 1४. 50.330 
दरोणमात्नाणि ४. 62.08. 
„ पीत्वा जुष्टानि 1४. 47.348. 
मधुकरारीभिः {1. 56.8५ 

„„ मधुपिङ्गलाः प. 61.110 

५ ध ' ~ 62:49 

„+ >» ४. 480 

५ „ ' “. 39.267 ` 
, रसवन्ति च 1४. 50.367 
मयोरायुधमुत्तमम्‌ #11. 63.250 ` 
मधोस्तु नगरे शुभे ^, 62.100 
मध्यकक्षान्तरं राम. ,, 42 366 
जण्यक्श्नामवातरत्‌ ,, 82 780 
मध्यदेशे ह्यचुत्तमम्‌ ,, ` 00 27त्‌ 
मध्यमं गुल्ममध्रितः , ४. 37.740 ' 

५ वैष्णवं पदम्‌ , 39.27त्‌ 
3 स्कन्धमाध्रिताः,, 3.287 
मच्थमागम्यर तोयस्य [. 24.56 
मध्यमे च स्वयं गुल्मे «{. 41.476 
मघ्यमेनार्चिषा जुष्टः ४.7.166 
मध्यमे प्रतिजनति «11. 63.46 
मध्यमेऽम्बुदसनिभे ,, 5.23 
मध्यमेवात्र कारणम्‌ [{. 100.52त्‌ 
मध्यमेषु च मध्यमाः ++ ` ,, 259 
मध्यमेऽस्थापयद्रल्मे ४. 36.20८ 
मध्यमो रघुनन्दन 11. 62.715 

,, वक्य्रमन्रवीत्‌ {[ 61.200 ` 7 
मध्येऽम्मसो दुराधर्षाष्‌ ,; 49 15८ 
मध्यस्थ इव कुञ्जरः «11. 32.34 

„, + चन्द्रमाः पन. 67.680 
मध्यं तु समनुप्राप्य [ 52.828 

„, प्रति तु प्य ठु. 1४. 58 5८ # 
मध्यादिखगतेऽहनि 11. 57.640 


२०४ 


मभ्यहि दीप्ततेजसम्‌ ए. 728 9 मघ्ये विमल्मायतम्‌ . ए. 0.71 - 


॥। 
ध्र 


,, रघुनन्दन {. 62.74. ' 

, वा समाहितः ४; 711.00 , 
, स्पत सुख [7 76.798 - 
त 9 ला, - 9. , 9209 
मध्ये गिरिमिवाचलम्‌ *1.. 28.28} - 
, चरितुमिच्छसि 111. 47.444 ~. ` 
„9 चन्ति च राघव ४ 71.140 
„, चैषा दधियुख- ४. 62.212 , 

+ जग्राह काकम्‌ ४1; 00.140 

, तस्य तु राक्षसी, 1४. 11.267 

„ तिष्ठति रभसम्‌ ५ } 66.72 ,. 
, ,, वीथेवान्‌ छ. 2743 - - 
५ तु राजासुग्रीव , 431 

तेषा वनोकसराम्‌ ,, 50.590 

मध्येन कुठ जनाब्नलम्‌ 1. 68.134 

„+ च समन्ताच्च ४ 4.60 
मध्ये नदनदीपतेः ,;, 22.507 , 
मध्येन मुदितं स्फीतम्‌ {1. 50.712. 
मध्येनागुरधूपितम्‌ , ,; "77 ॐ 1, 
मघ्येनेव च सारथि. 7 29.96 
सध्ये भन्ने द्विवा धनुः [[ .778.48, 
„ + महात्मना 1 6890 

„+ मम महापुरी 111 4 20. -, 
„ साटेव श्योभते { 32:00 

„+ रथगतः खरः {1 25.508. 

,, लवणतोयस्य ४. 7.1006 ,, 
9, वचनमव्रवीत्‌ _ 1. 57;:2त 
,„ वसूनामिव वज्रहस्त. ,, 71.31 
+ वाचमनुत्तसाम्‌ ४. 57:45 

,, वानरकोरीनाम्‌ ,, 34.388 ;, 
» वानरमन्निणाम्‌ 7४. 32.96 


+» वानरसुख्यानाम्‌ 1. 70.266 


„, वानररक्षसाम्‌ 
वानरवीराणाम्‌ 


, = {75720 ` 
„| 20 360८», 


* ~ ई 


मध्येसभ समीपस्थौ 1.4.152. 

मघ्ये स्तम्भसहचेण . ४. 25.1८6 

+, हेममयो महान्‌ 1/. 43.530 
, ह्यरिनिषृूदनो 1, 31.297 

मघ्यैथान्त्यैश् वानराः 1४. 38.377 

मनसश्चापराजयम्‌ , 49.60 

मनसः कम चेष्टसि. 11. 64 728. 

मनस कर्मणा वाचा ५1]. 96.208 


3१ ४ ११ 04.758 ~~ 


कादिक्षत ह्यस्य 111. 72.778. 
च विचिन्दय च [ 71.67 
चाधिगम्यताम्‌ श 74.710 
चिन्तयन्मुहु- 1 10.240 
, चिन्तयामास ४. 7.1748 
,, चिन्तितं सर्वम्‌. 111. 43.332 
तत्तदा प्रकष्ध ५1, 30.142 
,, द्मयन्वलम्‌ ४. 43.20 
धारयन्बह [7 73.467 

,, धार्यते मया +` 9 190 

„ ध्यायतस्तस्य ,, 97.232 

निर्भितं परम्‌ 1. 24.80 

मनसापि कथं कम्‌ 11. 23 74 

,, दुरारोदम्‌ "४1. 39.798 
न चिन्तये ५, 07.749 
यदन्येन ४1. 1.20 
वसुंधराम्‌ 1. 88 23 
, विगर्हितं + 24.720 + 


,,, 49.166 ` , 


ए 


॥1 


9 विचिन्तयन्‌ ;, 84 20 (भ 


हि मेयिीम्‌ ८. .718.170 
मनसा पुष्पकं दध्यौ“. 25.56 

„ पूर्वेमाप्ता्य \. 33 246 
सनसाप्याश्ुवेगेन 11, 4० 49 
मनसा प्रसदामि त्वम्‌ 11. 8.32 
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-+ | मनश्च सुसमाहितम्‌ 1 22.140 


सनसा ब्रह्मणा खषटे ४1. 72.302.“ । 
~ ‹ | मनघ्ेष्टाचमे तथा {४. 67.267 


9 ्रह्मनिर्मितम्‌ > 59 3०04. व 


,, मे मविष्यध्वम्‌ [. 2/.2/0  , 7, | मनःकरणैषखा वाच" [[. 68.746 

, यत्समीितः( +. 64.240 :* ,, | मनःकान्तं सदहावनम्‌ ४ 67 10 

,, यदमीष्पितम्‌ 1. 05.22 , ` > मनःकान्तानि माल्यानि 1५४ 45 4‰6 

, यद्ययेप्सितम्‌ ,«!{1. 10.250 मनःपरिग्रदीता ताम्‌ ४ 42.218. 

, सप्रचक्रमे ४1. 10#7.10त्‌ , । मनःप्रहादनानि च [1]. 16 394 

„ य॒प्रधायेतत्‌ [[. 109 2 , मनःप्रहादयन्निव ४. 58 73} 
मनसाऽस्मि गतो यत्त्वाम्‌ {\४, 66.788 ˆ , | मनःदिल्यास्तिलकम्‌ ४. 605 230 
मनसि प्रतिसंजातम्‌ 11. 22 7५ । मनःशिकायास्तिलक" ,, 40.52. 
मनव कृता ल्कम्‌ ४ ` 2.2228. =. --' 7 | मनग्षष्ेषु राघव “1. 96.277 


3 +, * भ. 2496 `“ > भा | सनःश्रमे गच्छति निधितार्थम्‌ ४. 48.6त 
, प्रकल्पिते ४. 49 39 ४ मनःसमाधानविचार्‌चारिणम्‌ ,, 8.47 
, विनिर्मितम्‌ 1 13.380 4 मन. समाधाय जयोपपत्तां 1४. 3.39 

मनसेवोदिताः समम्‌. 1४. 27.240. , - ,, , ठ शीघ्रगामिनम्‌ ४, 8.58. 

मनसो न प्रणस्यति. ४ 75.484 `, ++ >, महानुभावः 1४. 67.406 

„ मोदजननीम्‌ ,, 9.26€ “^ \, + | ,, समीक्ष्यमाणश्च 11, 35.32 

+ वाप्युपद्रवः 1] 1:22 ` ~ , ` | मन-सकरल्पसदट्साः ४. 68 166 

+ हि ममप्रीति. ४. 3476 ,, - मनःसकल्पसपाता ,, 39.350 


च 


मनस्तुष्टिविवधनम्‌ ४11. 26.7१ , , | मनम्पंधाय चष्ुषी 1४, 67.72 
मनस्त्वरयतीव माम्‌ 1. 4.22 , *, । मनःसंपातरहस्र. “17 75 787 
मनस्यपि तथा राम [[1. 9.68. ~ { सनःसेपातविक्रमः ५. 7.18687 
मनस्विनः राघ्लभृतां वरिष्टाः, ४. 52.236 , » , भा 33.36 
मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा, 1४, 2500 मनःसमाघाय सर देवकल्पम्‌ ४, 48.10 


मनस्विनो दाशरयेरमहात्मनः 11.-50.7} £ - | मनःस्थामपि वेदेहीम्‌ [४. 30.40 


^ ,, नेऋतराजनान्धेवाः ४1. 67. दञणिः | मनः स्षष्टुमिवेच्छति ४11. 98.47 


। 
मनस्िन्यो मनोहरम्‌ „ 728 770 | मनांसि प्रभया स्वया [. 34 तप 
मनस्वी तद्रतमनाः 1, 77.268 ~` -- ,- | र हरिपुङ्गवाः ५1, 24.210 
५, ्रियद्येनः ७.३38.570 -~ ~| ,, दरियूधपाः ,,, 42.17त्‌ 


+ रावणात्मजः ४1. 87.107 - ----- 


, हृदयानि च [ 4.34 
मनस्वीव महागज. 11. 26.750 ~ ~ 


मनुजपतिख॒ता यथा रभध्वम्‌ 1४. 41.400 





मनश्चक्रे निशाचरः छ 67.97 - - ध | मनुजवर न कालविप्रकषैः ॥¶ 84.278 ` 
मनश्वषठुश्च मृतानाम्‌ 1. 15.35 -- -> । मनुजेन्द्राय भेधिटी „ 34.27 
मनश्च मे दीनमिहाग्रहष्म्‌ 111. 57.232. . ~~ ¦ मनुजेन्द्रातैकूपेण „, 84.08 


%» »हत भूयः ४. 07.728 ` ~ । मठुजो मनुजन्याघ्रान्‌ {. 77.56 
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मवजौघ विज्य तम्‌ ,, 5.2508 ` मनोऽभिरार्म शर दिन्दुनिर्मलम्‌ ४, 8.66 ¦ 
मनुना मानवेन्द्रेण [. 5.60 मनोऽभिरामा रामस्ताः #11. 42.220 
मनुरदेण्डधर प्रभु. छ, 70.5४ मनो भूयः प्रकषेति छा, 7 127 
मनुर्मनुष्याज्ञनयत्‌ {1 74.208 ` ,, मम विषीदति (. 74.777 
मलुवैवस्वत स्मृतः 1. 70.20 ,› मातुः प्रहषेयन्‌ ४1. 127 49 


,; स्वयम्‌ 1]. 710.6 
मचुष्यटेदाभ्युदयं विहाय 1\/ 24 326 


„+ मे बाधते दृष्ट्वा 11. 94 3९ 
„, सम्रहध्यति #1. 2 24 


>) 


मनुष्यभावि संप्राप्तौ 0 10 मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि ५. 32 138 
मरष्ययोः प्रारृतयोः सुवः \7, 15 70 मनोरथो महानेष {. 42.228 
सदुष्यलोकमास्थाय ४11 56 246 (0 „+ गा. 17.356 
मठुष्या जीवितक्षयम्‌ 11. 705.240 | मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या [[ 26.248 
,, वानरा ऋक्षा. ५, 35.232. । मनोरममसवाधम्‌ ४. 6.42 
मनुष्येमयो न याचितम्‌ ,, 64.206 मनो लक्ष्ण संप्रति [11. 75.54 
मद्ष्यररात्रता भूमि. [7 103.446 मनोवाक्ायसंमत्तान्‌ {. 94.18 
मस्तं दीप्ततेजसम्‌ “1. 128 64 मनो विस्मयमागतम्‌ [11. 43.237 
मनु चाप्यनलमपि 1, 14.727 „„ हरति नित्यशः {४. 8.28 
मनु. पुत्रमुवाच द “11. 70.74 मनोदहरमतीव च {. 28.787 
+ पत्रं समाधिना ,, ,, 711 , | मनोहरमन॒त्तमम “1. 25.390 
„ प्रजापति पूर्वप्र [, 70.218. मनो हरसि मे भीर ४. 20.20 
मनोजवं क्रामगमम्‌ ४1. 15.372 , „, +, रमि [1. 46 216 
, गमिप्याति 1. 76.75 मनोहरल्िग्धव्रणैः 11, 42.108. 
„, महाकायम्‌ ‰7 69.29८ मनोहरं काशन चाररूपम्‌ ४. ¢ 50 


दद्चनीयम्‌ 171. 42.206 ` 
सर्वषुखम्‌ \¶ 23.68 


मनोजव संयति सीमविक्रमः ४ 4.24 
मनोजवाष्टाश्चवरैः खयोजितम्‌ ,, ,, 49 , 


9१ 


[^+ 


मनोक्ञगन्धेः प्रियक्रैरनल्यैः 1४. 30.348. ~ ? | मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ४. 7.2५ 
मनोन्ञरूपा लक्ष्यन्त 11. 93.790 मनी हि ते ज्ञास्यति मानुषै वलम्‌ 1४. 32.2० 
मनोन्ने नन्दनोपमम्‌ ४1. 39 88 , , „3 हेतः सर्वेषाम्‌ ४. 71.428 

मनोक्ञः प्रतिभाति मे 1. 93.187 मन्त्रकमेनियुक्तानि 1. 12.80 

मनोक्ञा यत्रता ट्ष [. 10.252 मन्त्रधाममयुत्तमम्‌ 1. 27.220 

मनोन्ञा काघनवतीम्‌ ४1. 39.248. सन्त्रभ्रामं ग्रहाण त्वम्‌ ,; 22.138 

मनोज्ञोऽयं गिरिः. सोम्य 1. 56.748. , , ' मन्वरज्ञे च विधिज्ञं च 1. 38.2८ 

मनो द्रे महावलः ४1. 56.720 ४ मन्नज्ञान्मन्तकुशरः 1 ४. 32.22 ¦ ` 

„ न प्रतिहन्यते {1. 52.25 , । मन्यरज्ञाशेहितज्ञाश्च 1. 7.10 
मनोऽनिटसुपर्णानाम्‌ ४11. 34.39९ मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास ,, 33 2108. 


मनो निश्च इतजीवितेन 17४. 24 4 मन्त्रेन कर्मणा ,, 75.36 ¦ 


मन्त्रपूतं जले तदा ,, 73.280 
मन्त्रपूतेन इविषा 1४, 20.306 
मन्तरपूतैमैदाभे. 1 39.158 
मन्तन्रमूढै च विजयम्‌ ४1. 6.58. 
मन्त्रयध्वं विनिणैये „,. 37.57 
मन्त्रयन्तक्षपे चु किम्‌ 1४. 18.160 
मन््रयन्रामब्रद्यैम्‌ ४1. 128 240 
मन्त्रयामासुरथवत्‌ ,, ,, 230. 
मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण 11. 07 3 
+ ततश्चक्रे [[, 4.16 
+ ततोऽन्योन्यम्‌ ४11. 79.46 
„ तु दरम्‌ ५. 31.52. - 
„ मनस्विनो [1. 55.727. 
„ विष्रश्य च ५1. 36.160 
४ धर्मिषटेः [[1. 37.232 
न नगमः [17, 59.107 
मन्त्रयेते धवं किचित्‌ ,, 76.150 
मन्त्रये नापि मातरम्‌ ,, 75.20 
मन्त्रवच यथान्यायम्‌ 1, 30.108 
मन्त्रवत्कारयामास 11, 5.716 
मन्त्रवत्कृतमङ्नला + 20.150 , 
मन्त्रचन्मन्त्रकोविदाः 1. 60.90 
मन््वन्मन्त्रपूजितम्‌ 111. 74.221 - 
मन्त्रविद्िजयैषिणी ४. 76.727 
मन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्‌ 11. 5.4 
मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः ,;, 706.264 
मन्त्रवेदविदो विप्रान्‌ ४] 10.00 
सन्त्रस्वहुतोऽप्यभिः ,. 10.156 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः {. 7.708. 
सन्त्रज्निमिरहिं संयुक्तः ५7. 6.72. 
मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ [1. 100.66 
मन्त्रहोमजपानि च ,, 33 200 
मन्त्रहोमेमहात्मान. ऽ, 57.28८ 
मन्त्रे कृत्वा प्रसुप्तोऽयम्‌ ४1. 60.176 
‰ चामिनकेनः 1. 98.724 
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++ तु वः प्रदास्यामि ,; 6.29 
, मन्त्रयते बुध [1.700.720 
मन्त्रः प्रस्तूयतामिद ४1 4.97 

, सोऽधम उच्यते ,, 6.74 
मन्तरान्रोग्हेषु तै ४. 4.13 
मन्तरान्सत्रावसानिकान्‌ 11. 56.204 
मन्त्राशवर्षिमुखच्युता. , 25.240 
मन्तराहवनिरयेथातः 1 14.97 
मन्त्रिणश्च तथापरे ,, ¢ 49 

> ` यथामुख्या" "1. 77.258 
मन्तिणक्चिव तान्सर्वान्‌ 11. 63.77८ 
मन्तिणश्चिवेमत्रवीन्‌ 1. 68.146 
मन्तिणश्रैव समतान्‌ 1४. 10.720 
मन्निणस्तानवस्थाप्य 11. 00.36 
मन्तरिणस्तानुपाहयत्‌ ४11 74.20 
मन्त्रिणस्तानुवाच ह \“1. 36.104 
मन्तरिणस्तान्नराधिप- [. 72.227 
मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य ,, 68.708. 
मन्तिणः कैकयीषत {{ 100.270 

„„ प्रतिपजिता [ 8.70 

„; प्रत्यपूजयन्‌ ,, 12.207 

+, रीघ्रमायान्त्‌ ४1. 31.38 

,, शरृणुयुस्तथा [[. 777.24 

„ सपुरोहिताः ,, 01.377 

„» „+ >, भ. 37.150 

„ समुपानीय ,, 106.56 
मन्निणामनवेक्षकम्‌ 1४. 20.56 
मन्तिणाम्थनिणय- \. 6 730 
मन्विणाव्थधर्मयो. 1४. 37 437 
मन्त्रिणा दरशन यथौ , ४1. 32 38 

» वचन श्रुत्वा [. 75.72 
मन्तिणोऽधाजनस्य ते ४11. 32.20 
मन्त्रिणो नेगभाथैव . 74.68 

$ वाढमित्याहुः 1. 68 788. 

+ वबृत्यवर्गाश्च $. 209.132 


मन्निणोऽम्यागमन्रतम्‌ 1. 31.40 


मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः 11. 7173.2त ` 


); यत्र निरताः ४] 6 726, 
+, येच रामस्य ,, 25.58 
„ रक्षघेश्वरः ,, 57.670. 
मन्त्रिणी वानरेन्धस्य 1४. 37.420 
„„ शुकप्रारणौी ५. 25.140 
मन्निपुत्रान्महावलान्‌ ४ 58.121 
मनित्रिपुत्रान्दतान्ध्रुत्वा ,, 58 1238 


मन्तिप्रधानाः कपिराजपत्नीप्‌ {४, 24.264 


मन्तिप्रोक्तां विमीषण- ४1. 37.707 
मन्नरिभिर्मरतो वरून , 2124 16 
मन्तिसिर्भीमविक्रमै. ,, 32.47} 
मन्त्रिभिर्मन्वकोविैः ४1. 36.38} 
मन्तिभिर्मन्रनत्वनै ४ 49.77८ |, 
,, 1328 
मचन्तरिभिर्त्वं यथोषिम्‌ [[. 700.4718. 
मन्तिभिः कत्यमात्मनः ४]. 32.397 
+, परिवारितम्‌ 111. 32.240 
,„ पुरवासिमि {४ 10.106 
„+ सह धर्म्म 1. 8.30 
संविचायर च ४ 57.27 
मन्तिमध्ये महालसनः 1. 18.384 
मन्निष्रदधेन चोदितः ४] 34 200 
मन्तिश्रे्टव च धत्वा [ 70.146 
मन्तिशरे्ठं घदामनम्‌ ,, ,, 7170 
मन्तिषु न्यस्तक्रा्थं च 1४, 29.56 
मच्निष्वभ्यन्तरीकृताः ४. 63.744 


मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यम्‌ 1. 42 728 `` 
मन्त्री चाप्यनिलतमजः ४1 59 गत्‌ ` 


मन्त्रे व्यूहे नये चारे ५ 74.208 


सन्त्रे परिनिष्ठित {४, 32.2त - ~, ' 


मन्त्नेष्वभ्यन्तरायेऽस्य ४1. 20.706 
मन्तैरभिजजाप च [{. 25.35 
मन्तैरमिषटते पुण्यम्‌ 77.32.70 
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मन्थानः पर्वतोत्तमः 
मन्दधर्मा्थिसम्रदम्‌, {५ 29.20 
मन्दप्रख्यायमानेन #‡ 75 202 
मन्दप्राणस्य भूतरे 711. 22 5 
मन्दमन्दस्वरा सती “. 32.67 
मन्दमश्रणि युति {7. 29. ` ˆ ` 
मन्दमन्रण्यवर्यत्‌ {11 ` 55.339 
मन्दमारुतनि,.वासम्‌ . [ ४. 28.62. 
मन्दया ृक्ष्णयाऽतरवीत्‌ 11. 34 50 ` । 


मन्त्रैरिव महाविषः [[. 12.57 

मन्त्रैः सपूज्य पावकम्‌ “1. 30.120 
,, सिद्धा विधानतः [, 75.20 ` 

सन्त्रोदक्रपुरस्छृतामर ` ,, 73:20 


ननो विजयमूर्हि 1. 100 168; 


मन्धरा तु वचः श्वा ++ 7.182 


, त्वन्यसृथ्यैनाम्‌ ,} 8.72 ` 
+ निपपात द्‌ , 78 250 : 
,, पापदर्चिनी `! , 4.13 ।` 
\, १ 1 3१ । 0.49 

9 > £ 9 99 107 
मन्थराप्रभवस्तीत्र;ः. , 77.738. 
मन्थरा भृशदुःखिता ¡ ,, ' 8.20 ` 


मन्धरामभ्यस्‌दयत्‌ [ ` 25.200 
मन्थरामिदमन्रवीत्‌. 17. 9.7 ` 


भना 1 
4१9 । 99 9) 37) । 
99204 


मन्थराया वचः शरुत्वा 1 7 372 


मन्रायास्तु कैकयी ,, 0:87" 
मन्थराया ततस्ततः: ,, 78.170 ' 
मन्थर शनैः सर्वम्‌. ' , 10.26 
मन्थरावाक्यमोदहिता + 10 3) 
मन्थरासहिताभपि + 203 467 


मन्थरा पापनिश्चयम्‌ ए. 92.567 
मन्थरे क्षौमवासिनि 17 90.44५ 


मन्थान सन्दरं कृत्वा { 45 78९ । 
2474 


99 73 


६ 


मन्दरदिमरभूतूर्यः 11. 62.100 
मन्द्रद्मिर्दिवाकरः ४7 102 344 
मन्दरस्य च ये करिम्‌ 1४. 40.256 
मन्दरस्यान्तरे सुप्नी ४ 10.27 
मन्द्रस्रापि श्रद्गाणि ४1. 92.88 
मन्दरं पर्वतच्रष्टम्‌ 111. 44.408 

+ पवैतोत्तमम्‌ ४ 2 2 

+ रदधमिवानिव ,, 70.244 
मन्दरः प्रचलेदपि ४. 59.730 

,, सादुमानिव {४, 31.114 
मन्दरेण च ते देवि ४. 36.388. 
मन्दरे पाण्डुरिखरे 1४. 37.20 

, विश्वकर्मणा ५. 22.40 
मन्दरोप्यवीर्येत ४. 509 15८ 

मन्दवीयैस्ततो ज्येष्टः [[1. 48.150 
मन्दस्तारथयो यथा ,, 41.120 
मन्दस्तनितगौत तत. ४, 52.24८ 
मन्दस्वभेवे बुध्यस्व [1.0.266 
मन्दस्मितेत्येव च माम्‌ #. 48.130 
मन्द्‌ ददत पावकः {[1. 72.3 

+ मम्दसुवाच ह 1. 76.720 

४ > +; ४11 63.71 

+ मन्दं च योषिताम्‌ ४. 9550 
+ मन्दाकिनीं प्रति 11. 7104.20 

3) शश्राव जितम्‌ , 57.200 
मन्दाकिनीमनुप्रप्तः ,, 09.740 
मन्दाकिनीं जनस्थानम्‌ 111. 64.740 

3 नदीं रम्याम्‌ [{[. 7713 38, 

मन्दाकिन्यविदूरतः ४. 38 139 
मन्दाकिन्या ज्केरपि शा. 26 4 
मन्दाकिन्या शोभने [1. 95720 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदम्‌ 1४. 1.948. 
मन्दागरिन्या हुतं जप्यम्‌ 11. 05.26 
मन्दा्रितगति्वमौ ४, 18.700 
मन्दारकदलीगरल्म- ४11. 42 46 

& ० 
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मन्दारकृतमूर्धजा श]. 26.757 
मन्दारतरुभिस्त्था ,, ,, 50 
मन्दासुर्वक्यिमन्रवीत्‌ ,, 70.267 
मन्देहा नाम राक्षसाः 7४. 40.477 
मन्दो रामस्य सागर. ४1. 27.120 
मन्नाथा नाथदहीनेव ,, 57506 
मज्चिदेशे व्यवस्थित 11. 95.767 
मन्निमित्तमनार्येण {. 92.486 
म्निमित्तमिदं दुःखम्‌ 11. 00.368 
मन्नियोगादिमं देशम्‌ 1. 24.318. 
मन्मथस्य रतिं यथा ४. 75 30 
मन्मथस्य रराणा च [[1. 34.238. 
मन्मथासिपरीतस्य {1४ 71.3६8 
मन्मथायाससभूतः ,, ,, 320 
मन्मथाविष्टसव्गिः +, 66.756 
मम्यते कालचोदित. ४] 56.214 
1, 2) 9) 09.80 
, तद्वचः सत्यम्‌ [1], 28.130 
+ नान्यथेति सा ४, 35.867 
,; परया प्रीत्या 17, 21.166 
,; पवगोत्तमः \1. 74.250 
+; हि यथात्मानम्‌ 11. 8.74 
मन्यमानः प्रिय महत्‌ ,, 75 287 
„+ इुखोचितौ ,, 97.220 
+ च्चियं च ताम्‌ ४. 342 
मन्यमानास्तु रावणिम्‌ \1. 49 320 
मन्यसे यदि काकुत्स्थ 111. 61.78 
, राक्षसेश्वर #1. 92.60 
मन्यस्व नरशादृले ४, 57.270 
„+ वनिते नित्यम्‌ [{. 95.750 
मन्युरेषोऽपनीयरताम्‌ ,, 79.75 
५१ ५४. 7 7123 
मन्युगतरष्वदस्यत #1. 75.450 
मन्युने खेल कर्तव्यः [{. 32 40 
9 ^ 12121 


८१० 


मन्युर च त्वया का्ैः [. 70.42 
मन्युशल्ये वहन्द्रीनः ४1. 72.766 
मन्युम्त्यागमि् प्रति ; 119 33 

मन्युं धारयितुं हदि #“ 11. 105.79 

मन्ये खट मया पूर्वम्‌ 17. 39.42 

„ तव च दशनात्‌ , 05.124 

„ तु हृदयं तस्याः ४“. 92 532 

, द्शरथान्ताय {[. 53.142 

„ द्ितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ [11. 63.30 
„ दीर्षा नविष्यन्ति +, 64 748. 
,, न तावदात्मानम्‌ शु. 67.778. 

„ पतितमार्यायाः ४. 13.80 

+ श्रा्ठास्म त॑ देशम्‌ 11, 99.98 

„ प्रीतिविशिष्टासा ,, 53 228 

„ भै चखा चाय्या , 88.168 

,, राजनिवेशनम्‌ ,, 57.750 

„ लक्ष्मण वैदेही [11.64 472 

+ चानरसेना सा ४1. 7127 282 

१ संनिहितो सुनिः 11. 54.50 

), साभरणासुप्ता ,, 88.748 
सावन रम्यम्‌ ४1. 12#7.208. 
मन्ये तूथ वादुश्च 11. 64.270 

+, स्वयैमूमेगवानचिन्त्यः ४], 73.668 
मन्येऽहमागतोऽयोध्याम्‌ [1. 97.98. 
मन्येऽटमिमसाश्रमम्‌ 11. 54.24 
मन्येऽदं ससुपेप्यति 1117. 77 170 
मम कन्या मुनिध्ष् [ 73.150 

+, कामविव्धिनी [. 6314 

„ कायात्मसूतौं हि ,, 74.242. 

„ काथैपुरःसरम्‌ 111. 55.50 
कायैविनिश्वयम्‌ [४. 40.140 
कार्यत शासने 1] 52.18 
,, कु्पर॑शविवधेन.प्रमो ,, 29.387 
„ बौशिक भद्रते 1. 67.240 
छ्त्रियषाक्तनः „, 56.40 


हि 
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मम गभविपयैये 1. 47.30 

„„ गौरिति सत्वरम्‌ \77 53 140 
५ चक्ष पथं प्राप्य \]. 47.716 
„ चग्रटण भवेत्‌ ४. 30.204 
=, प्रीणितं मनः हि 59.2५ 

„, चर्याहि रोचते [. 209 75 
9 वचान्य्रानि यानिच ,, 30.450 
, चपमयीं वीणाम्‌ ‰. 24 {26 
» चपद्यतः कान्ताप्र्‌ ४ 5 4८ 
,» चापि कृतं वचः 1. 62 22त्‌ 

++ >» तथापरा 1५४. 92 

++ + त्रिय कायैम्‌ ,, 2123 340 
„+ ^ दिते रतौ ॥ा. 39.187 
+ चाप्यन्तरात्माऽयम्‌ ४ 18 342 
+ चप्यल्पसाग्यायाः ४. 68.48 
„+ चासरित्रसूदन [1[1. 62.797 

, चायमनुप्राप्तः 1. 18.58८ 

„ चित्तप्रमाथिनि [. 70 307 

„, चित्तानुवर्विनाम्‌ 117 2280 

, चिन्ताकुलं मनः 111. 9.27 

, चिन्ता ततोऽभवत्‌ ४11. 30.244 
चेद मतं तात ८]. 83.378. 
चेदं वरं कस्मात्‌ {1. 13.30 

„ चेषा गिर श्रुत्वा [४. 23 68 
चैव गतिर्भवेत्‌ ४. 3 2160 

चव नरर्षभ श 50.747 
चरैवानुजा घाघ्वी [1 118.532 
, चेवानुयाचितम्‌ 1 29.75 

„ वेवामिचोदनात्‌ [1. 14 99 

५, चेवास्पमग्यस्य { 20.216 

„ चेवाल्पभाग्याय्राः ४. 39.218 
५9 „, 56.48 

„+ जन्मनि गण्यते [[. 4 ग 
+, ज्येष्ठश्च वीर्थैवान्‌ ४1. 219 7207 
„ तन्नात्र संशय" 1४. 50.259 
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मम तातप्यरमानस्य [, 72.86 

„ तावन्न रोचते {४. 75.07 
तावन्नियोगस्थाः. [1 52.472. 
त्टिकिरी तथा 1. 53.250 
तेजस्करो भवान्‌ \11. 704.8 
तेज प्रकाशते 77 64.57 
तेजो ह्यनुत्तमम्‌ 1, 36.749 
तेजीवितान्तकम्‌ {{1. 64.570 
त्वहिरदाल्छत. 7४. 10 87 
त्वभिप्रायमसनिरीक््य {[, 27 56८ 
त्वयं विना वाक्त: {४. 71.416 
त्वश्वा निङत्तस्य [[ 59 78 

त्वे प्राप्तचानिह ४1. 79 737 
> वचनै कुवैन्‌ {[. 717 {€ 
वरवणिनि ४. 22.84 

त्वा प्रात्तराशा्थै ४ 220८ 

दत्तं स्वयंभुवा ४1, 02.30 
दत्तः सुतं प्रति 1, 46.75 
दत्तानि कानने [11. 64.श्व 
दत्ता तरगेण ह "0. 53.750 
दत्वा महद्भयम्‌ ,, 5477 
दयान्नराधिप ,, 7925 
दयिततमा हृता वनात्‌ 1४. 6.28 
दय घुभरीव ४, 74.716 
दु"खमिदं पुत्र {1. 75.618 
दुःखं म द्रवेन्‌ ,, 7.22 
दुःखाय पुत्रक ४11. 73.50 
रष्टिपथं गतः ए]. 59 370 
द्वव राक्षसा. ४, 7 1060 
दोषानसंभूतान्‌ 1४ 32.40 
द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्‌ [1 6.1.630 
धर्माुकादिक्षणः {1. 63 33१ 
धम्यतुवतैताम्‌ 11. 21.50त 
धघ्रेति सत्वरा ए. 71.744 
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८११ 


मम नाथस्य कीर्तनम्‌ ४1, 126.14 
„, नाथावनाधाया ,, 48 746 
, नाम त्वयरा वीर्‌ ,, 02.742 
, नाशसुपैष्यति 77. 51.784 

„ निर्यातने प्रति ४. 37 9 

,, नैवास्ति जीवितम्‌ [1. 30.207 
ममन्थ परमायत्त' ४1. 66.720 

,, पुरुषोत्तमः 1 45 371 
ममन्धुरमितौजसः , ,, 78 
ममन्धुराक्षसान्वीरान्‌ #४17. 52.80 
ममन्धुस्तोरणानि च॒ ,, 42.75 
ममन्थू रघुनन्दन 1. 45.270 

, राक्षसान्तर्चं “{. 55.320 
ममन्थे.तमराक्षसान्‌ ,, 96 9 
मम पथ्यमिदं प्रभो ४. 50.106 

„ पश्यन्तिये कीरम्‌ ४. 26 37 
+> प्रारे समुद्रस्य {{1. 48 108 
„+ पित्रा त्वहं दत्ता [{1. 118 52९ 
,„ +, निर्द्धोदहि 1४. 57.732 
„„ ₹पृजितः {1 778.45 
,, पुच्छ समन्ततः ४, 58 7520 
+, पुष्येन कर्मणा [1.7.770 
पुत्रमनिच्छती 1. 36.24 
,; पुत्रस्य कारणात्‌ {1. 704 54 
„+ पुत्रो मम भ्राता ४1. ५4 228 
पुम्रो ह्यनासिषः 1*. 509 70 
पूतैः सुरक्चितः 11. 100.467 
„, पृष्ठगतौतो च ४. 39 4: 
च. ~ 9 00.210 
पृष्ठमनिन्दिते ४. 37.27त्‌ 
„ पृष्ठं समार्य ४. 59 7226 
प्रतिप्रदन हि ४. 37.708 
परतिएुखे रिथता ४. 71215.779 
म्रनाजनं तधा [1, 207.67 
+ # सतः [आ 474८ 


{1 
५० 


मम प्रत्राजनाददय {. 22.128. 


हि 
वे 


प्र्राजनाय च [{ 53.740 
प्राणप्रिया हता ४. 6.24 
प्राणाद्विरोपत" {४. 47.487 
प्रणिः प्रियतरम्‌ 1४. 22.08 

„> प्रियतरः {. 97 90 
प्राप्त फलद्वयम्‌ ,, 94.770 
त्रियचिकीषेया 17. 45 100 
प्रियप्खी हेमा 1४. 57.716 
प्रियाय राक्तथ [. 52.642 
प्रियासाक्त गताहृतावा [1]. 63 166 
प्रीतियथाह्पा [7 97 40 
प्रोत्साहनेन वा ४ 36.60 
वन्धुर्भकिष्यति 1४. 47.480 
वाणाग्निनिद्ग्धः [77 64.330 


, वाधवहेन वै {17. 62.50 


भक्तिश्च शीले च ४], 116.166 
भक्यः प्रदिष्टस्त्वम्‌ ४, 7.7438 

५ ५ 9» 58.238 
भर्ता महातेजाः [1]. 44.706 
3 महायुतिः 111. 56.240 
,„ रणे हतः ५, 94 227 
भवुमेदात्मनः 711. 53.230 
भाग्यविपयैयात्‌ {11, 67.270 
भार्यां जनस्थानात्‌ ४. 103.4178 
भार्या भव प्रिये {11. 55.77 
„, भविष्यति [1]. 2.73 
+, भविष्यसि ५, 37167 
भार्या ज्भाचाराम्‌ [{[1. 2.7176 
भुजवल्वेगवेगितः 11. 2.268 
भूयो निकृन्तसि 11. 14.574 
भ्राता महावलः ४11. 25 474 
श्रुः इबेरस्य #1. 727.9८ 
मल्मथवयेनाः 1४. 17.387 
माता सुनिनरह 1, 57.70 
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मम माता यशस्विनी 1. 51.40 

१ 2 999 

% 9 , 11. 38.737 
, माता विशेषतः 11. 52.350 

› मातुरिदाम्रतः 11, 29 750 

ध मातुभदददु खम्‌ 17 21 {408 
„, मातुर्महातेजः [. 57 6€ 

„, मातुर्वरो दत्त. छ 22 4438 

, मातुश्च याचनाम्‌ [[. 172 70 
,, माठुस्तथैव च 1. 37 230 

,, मातृष्वसुर््रता ४1. 68 742 
५ मानृस्तथा सर्वाः #11. 97.240 
+ मात्रा परंतप 11. 10760 

2) मूलसुपेष्यत षि 64.44५ 
यत्नस्य पारगः [ 47.44 
ममाय तनये्युक्तवा 11. 278.306 
मप्र युद्धं प्रयच्छाद्य 1४ 77 32८ 

,, „, प्रयच्छेति 1४. 77.96 
युद्धाभिनन्दिताः [77 24 50 
युद्धे स मानुषः 111. 48 190 

,; युद्धे स राघव ८1. 24.427 
योऽत परिग्रह. 111. 55.77४ 
„ राघव खुत्रता {. 34 7 

„, राजन्न सशय" 1 52 250 
राजन्हदिस्थितः ४71. 76 260 
,; राज्याय ते ददौ 11. 773 730 
+ राज्येन शोचतः 11. 73.27 
रान्ञश्च धीमत. ४ 2.26 
रामकृतं भयम्‌ ४1. 62.730 
राम ज्चुभाधरम्‌ “11. 78.70 

,, रामस्य लोकस्य 11. 13 236 

,› रामात्मजः प्रियः ,, 53.409 

+, कूपं च सृप्र ४ 30.252 

„, समास्थाय [. 48.278. 

,› रीषप्रयुक्तानाम्‌ 111, 64.650 


4 
५७ 


मम रोषस्य यद्रुपम्‌ 1४. 30 80९ 


ममदै च महाकाय ए. 96.708 
„ तरप्ता बली ,, 76. 
„ भूमिं च तथा विवेश ,, 67.170प्‌ 
„; वानरानीकम्‌ 5, 73.506 
ममर्दश्चान्गजांश्चापि ,; 67.178 


मम लक्ष्मण तापस्ये [[. 22.276 


9 


„; रोचते “1. 79.35 
लालप्यमानस्य 1. 8 88 
लोकविगर्दितम्‌ 17 99.36 
वक्त्रादजायत 1. 71#.74 
वत्स महावर ४1. 92 6 
वर्णो मणिनिभः ,, -8.728. 
वंशानुरूप" स. “1. 9.2८ 
वशो भविष्यति ,, 51.87 
वाक्यमरिदम *{. 63.30 
वाक्यमिदं गृण 11. 18.34 
वा व्यम्बकस्य वा ४. 93.379 
वानरपुङ्गव ४. 55.50 
वा मास्तस्य वा 7५. 67.230 
„› विक्त कृतम्‌ ८. 58 420 
वीर न सशुयः 1४ 40.74 
वीरः फुशष्वजः 1. 77.730 
वीर्यपराक्रमौ 171. 49.20 
वृत्त च वृत्तज्ञ ४1. 176.756 
वृद्धस्य कैकेयि {{ 72.348 
शाक्तः कथचन छ. 78.22 
शन्रुनिषूदन 1४. 10 90 
शल्यमनुद्धत्य ४7. 68.718 

, 02.756 
शीघ्रे निवेयताम्‌ «1{]. 25 457 
शधरुपते षह 11. 8.78 
शोकक्षयः शिव. ,, 43 9 
शोकरुषीरयन्‌ ५. 701.3 
शोकविवधनी 711, 62.50 
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मम शोकातुरस्य च {1. 63 4१ 
+, शोकाभितप्तस्य 1४. 30 646 
द्नोकामिभूतस्य ,, 28 74€ 
शोकाय राघव {1 20.367 

„ शोको विलपश्च ,, +, 406 
, „, सत्या प्रतिज्ञा सा [. 67.238 
, ,, सन्ना मतिः सीते 11. 30 398 
, 9; स्वैविनाशाय 1 †75.92. 

», स्र्वैस्तवानव 111. 73.757 
सक्रमणे भवेत्‌ 17. 73 727 

,, संजातरोषस्य [[ 48.72 

,, संपरिवर्तते 1४. 7 51 

„> संभारसंघ्रमः 11. 22.50 
। ,, सश्रुत्य संश्रवम्‌ , 74.20 
सीताभिभाषणे ४, 30 367 
», सीतामपद्यत ,, 13 426 
„, सीतेति विश्व॑ता [17. 27.16 
„, सौमित्रिणा सह 1. 45.49 
,, सोम्य मनोऽनुगः ऽ. 53.20 
,, स्तेद+च सौहार्दात्‌ 111. 10 20८ 


॥ 
| [+ 
। 


,) स्यात्सफलश्रमः ४. 54.40 
,, स्यान्नात्र सक्षय ,, 39.22 
39 9 9 29 68 5त्‌ 


+, स्वस्य कुलस्य च 11. 30 477 
„, हस्तगतो ह्यसि ४1, 87.276 
+, हस्ते निवेदिता “77 45.100 
\, हेनोरनार्याय्ा #1. 32.288. 
„,» हेतोरिदं वचः [1. 52.27 

देतो" पर क्रान्ताः छ]. 20.53 
„, ;, प्रतिच्छनः {11. 45.246 
„, हेतोः खखोचितः \1{, 127 5४ 
», देतोरयं प्राणान्‌ 1{1{. 68.230 
„» छसितकेशान्ते ४. 20 322 
ममाख्येयमनास्तम्‌ 1. 59.90 
समागमनकाषिक्षणी 11. 24.290 


# 
५४ 


ममागमनमप्य्र श. 37.728, 
समागमनमाख्याय ,, 82 206 
ममागमनमिल्युन 1५. 31.324 


ममाग्रत स्थास्यति लक्ष्मणाग्रज “1 10.284 


मसा्नमदहिपी भत्र [{{. {¢ 26 


४ + #.2030 
ममाद भर्ताग्रत्न ,, 35.270 
„ समुपावित् ,, ,, 14 


ममाङ्गमलधारिणौ [ 24.230 
ममाज्ञा प्रतिवाद्यते 11. 15.26} 

,, समकटै च [. 69 30 
ममाय भोगेषु नरेनसूनो 1४ 24.4८ 
ममाद्य वचनाच्युतम्‌ \!{7 10.487 
ममानद्गप्रदीपकरा 1४. 71.207 
ममानार्यस्य दुनयै छ 49.18 
ममानुग्रहकाटिक्षण ४1. 36 56 
ममानुतापाय निवेश्ितासि {[ 12 7077 
ममानुरूप तपसो वल च ते +! 48.68 
ममान्तिकमिहागत. 1. 3 264 
ममापचाराद्रालोऽसो “11. 76.778 
ममापनय्रज दुखम्‌ ५1 63.25८ 
ममाप्राधादर्भोभ्यम्‌ ¡ 4¢ 28 
ममापवाहितो भर्ता [[1. 53 4९ 
ममापि च विवक्षास्ति ४1. 28.28 

,; तद्भतिकरं प्रचक्षते { 4350 
तु वच प्ग्रम्‌ ४. 24 22८ 
+, त्वमनाथस्य 1४. 8.19 
त्वरते मनः [[1. 75 10 
त्व सुदयितः ४11. 72 68 
+ दयित विद्धि 1. 67.788 
दयितो राम 1 46 288 


+ पद्यपत्नाक्लप्‌ ,) ` +, 3738 
+ परमाप्रीतिः + 41.62 
92 9 1, 27 128 


प्रतिगृ्णीष्व [. 24.738 


~~~“ -~-~---=--~-------~---~-_~~~~_-~-~~~~-~_~~~~~~~~~-~-~~~- ~ 
~~~ ~~~ -- - -- - ---~-- --- - ~~ -----------~-~-~----~-~_- 
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ममापि भावः सीताव्राम्‌ [. 1.52 
,, व्यथितं मनः ४. 76 286 
„+ दहि समागतः ,, 50. 

„+ हृदि वर्तेते ४7 103 160 
, यद्य रोचते ४ 55.12 

ममाप्यापादितं भयम 11. 74.50 

ममाप्येवै विश्ञालक्षी [४. 7 438 

ममाप्येष तथा तव॒ ४ 777 707} 
+ यथा ,, ,, 20925 

ममाभाग्याद्िहगमः {1 52 4 

ममामभूस्रीतिस््तमा ४1. 124 8 

ममायसात्मप्रभवः 1४. 7.348 

ममायं नूनमर्घ {17 68.28. 

मसा पुरुषाधम «11. 68.77 
„ शोकक्षागर. 11. 59.31 

ममार राक्षप्तः सोऽग्रम्‌ 111. 44.24८ 

ममायः पार्थिव. पलिन्‌ 1४. 57.50 

ममार्या याचते वरम्‌ 111. 47.60 

ममावध्या हि ते घुर ४11. 6 707 


ममावध्यो भविष्यति ,, 36.720 
ममाश्रमस्रमीपरत ,, 30.360 
, 96.756 


ममाश्रुवेगप्रभवः {1. 59 30४ 
ममासीत्समितिंजय 1. 124.79 
ममासीदधिदौरारम्यात्‌. 1. 24.700 
ममासीद्य पराक्रमः , 63.170 
ममास्ति भुवि कथचन 11. 86.57 

ममास्ते ,, ,, ,, 57 4 
ममाछव्राणसदरणैम्‌ 111, 64 598. 
ममादारामिकादिक्षण. 1४ 59 707 
ममाहितं देवि न कतुमदि [1. 72 777९ 
गमाहिताना च भवासिभाषिणी 11. 12 7066 
ममांशः स विधीयताम्‌ ४ 62.90 
मघ्निरे च निशाचराः + 28.406 
ममेत्याषीन्मतिघुवा ४1. गवव 


ममेदै न सदखधा ४1. 711.859 
य दीयते {{ 20.400 
राचणस्य च #{. 700 54 

„ स्न व्यर्थम्‌ ४. 13 198. 

,, दृाणु राव {11. 47.140 
ममे निचिताः शरा. 1४. 5 264 
ममेयमिति मन्यते [1 55 341 
ममेश्वरतरा सती [[. 19.24 
मरे नित्यशो द्य्यैः 1. 30.728 
ममैतत्सुदु खयोः {11. 28 27 
ममेतदातुमिच्छमि “11. 65.28 
ममैतद्राधसेश्वर [17. 34.247 
मभरेत्ता मातर विद्धि {1. 92.242. 
ममैवङ्ृत््ादपि जीवलोकात्‌ [1. 21.534 
ममेव दुष्त विचित्‌ ४, 38.468 

9 9 ‰ॐ 39 67.236 

, नूनं मरण न विद्यते {[ 20.508 

, हि निमित्तानि ५; 09 208; 
ममेवाभिसुख स्थित्वा [४. 2.268. 
मनेष विदितो दरिः. “, 28.167 

+, हि मनोरथः 11, 52.567 
मैषा धर्मतो दविज [. 53.707 
ममेषेति पुरंदर 11, 30.254 
ममोत्पतनसग्रान्ता ४ 67 342 
ममोरुजद्वावेगेन ४. 64.138 
मयस्तदात्रवीदाम #11. 12.56 
मयस्य भवन तेत्र 1४. 43.392 

+ मायाविदितम्‌ ,, 53.28. 

39 >» 507 18. 

मय नाम दिते" सतम्‌ +“, 72 3 
सया कायमरिदम 11. 53 239 

०, कालमिम प्राप्य ऽ. 71.736 
मया किमपि समापितम्‌ 1. 62.२4 

+) करद्धेन रक्षत. [1 2.21 

, क्रीड महाराज ४, 22.406 


8, 


99 


८१०५ 


मया करोधध् कामश्च 1४. 24120 


खट तदेवेदम्‌ ४. 55.758. 

गन्तुं त्वया सट + 37 459 
गुरजनान्ञया 11. 20.50 

च टदविक्रम* ,, 773. 

„› परिसान्लत «1. 63 390 
„; परिहर्तव्यम्‌ «11. 48 7142 
3 पुनरागम्य ४. 126 4638. 
+» प्रणतात्मना 1४. 9.70 

„, यदनुष्ेयम्‌ ,, ‰† 208 

,; यदिदं वाक्यम्‌ ,, ,, 218. 

,, रामेण सलक्ष्मणेन {[. 12.1068 
„, सीतया चैव ,, 112.288 
चेषं कतुशतम्‌ 1. 58.208. 
चेद्वचः श्रूत्वा [[7. 10 160 
चैतद्व्रतं चीणैम्‌ $. 73.276 
चैव भवत्या च [[. 24.168 

,, विना्रृत. +, ,53.87 
चैवाभ्यलुज्ञातः ऽ. 16.396 
चोक्तं व्रजामीति 11. 34.500 
चोदीरितं तव \1{. 48.304 
जातोऽति पुत्रक 11. 4.407 

जी णैस्य रक्षसः 111. 77.64 


मयानज्ञाता महाजत्ाः 1४. 37.707 
सया तदघकषंषिना [1 6.1.207 


29 


9१ 


9 


29 


99 


92 


99 


तद्र चने कृतम ,, 11.320 
तस्मिन्वनोदेले ४, 58.716 

तु करूरदशैन [४. 70 7१ 

„+ पुत्र श्रुत्वैव 11. 72 498 

^ पूर्वं त मोदात्‌ [7 4.146 

„9 मोक्षनस्यास्य “1. 67.702 
तु रामे गमिते यमक्षयम्‌ +, 72 {0८ 


मयाऽतुला विख्ष्ठा हि ४. 59 716 


6, 


१) 


तु वचनं श्रुत्वा [[][ 10.76 
सदश. पुत्रः #{ 22.476 


8, 


मया तु सर्वं यत्सत्यम्‌ 11. 26.486 
+, „+; सचितं वन्यम्‌ 111. 74.776 
+, „, हितक्रामेन छ 104.7128 
५5 तक्ताः एवङ्गमाः ४. 52.137 
„ ते यद्यनुकरोशः 11. 21 742 
+; +, बारिसमव ४. {4087 
क 1 „+ 65.247 
मयाऽऽ्त्मयोनेरनुवर्तितव्यः ४, 48.470 
मयात्र यदनुष्यम्‌ ४11. 71.350 
मया त्वमभियोनितः {17 67 ¢ 
, स पर्षरण्युक्तः 1४. 36.200 
+ „+, राक्षसेश्वर \/. 7717 087 
+ + यणु राघव वा 5 420 
+ +; समनुनात. 111. 68.308 
+ त्वा निहत रणे ५11. 66.57 
+ चिदानीं शूरास्ते {1[. 21.22 
+) तियं बाहुबलेन निर्जिता ४]. 13 216 
„ त्वेतद्वचः श्रृत्वा [४. 09.748. 

\, दग्धास्तध्ा कुर “1, 27.90 
+ दत्तमिदं सीते 11. 118.192 
„+ दत्ते विमीप्रण ४1. 122.16त्‌ 
, दुःखपरिक्षयम्‌ 11. 20.450 
, देवि तवाग्रत ४11. 4¢ 720 
,, देदान्तरे कृतम्‌ ४. 25 189 
दध हरीश्वरः ,, 55.740 
मयय इह सोमित्रे 11. 30 7178. 

‰ रामे गमिते यमक्षयम्‌ ४1. 63.560 
मया धर्म्षमाधिना ४“. 49 87 
मयराधिका वा तुल्या वा ४. 77.24८ 
मया न मन्त्रकुश्टै {1. 50.780 

,, निर्भस्सितश्चासीत्‌ ४1. 71.370 
१ निदतसतत्वस्य ४1. 22.26 
,; नीतं रणाच्छिरः ,, 63.359 

„ नेया महर्षीणाम्‌ *11. 46.36 
मयाऽपक्रश्र कृपणम्‌ 111. 19.776 


< 


मया पर्वतघकाङशा ४. 58.44८ 

)› पदयेत्य॒दु खाता 11. 96.268. 
„, पापरमिद कृतम्‌ ,, 63.776 
,, पाश्च सधनुषा ,, 2798 
मयापि भक्त्या तस्यैव [. 29 22८ 
„„, विविपरैवस्थि; ४. 35 416 
+ व्यसनं प्राक्षम्‌ 1४. 7.68. 

,, सत्कृताः सर्वै [. 13 36८ 

+ सक्त कृतम्‌ 11. 59.270 
सया पुरुषसत्तम „ 4.73 

„, प्रज्ञाविपथेयात्‌ ४ 55.120 
„ प्रतिशृदीते वु ५, 76 278 
,, प्रसिते पुरा ४. 50.3)2 
प्राप्तो विपर्ययः [ 58.787 
, ग्रीतिषमन्वितौ ४. 35 304 
प्रीत्या निवेदितौ ए 48.200 
,, प्रेष्येण काकुत्स्थ [11. 2.26 
मयाप्यागमनं प्रति +, 72.77 
मयाप्याचरितं पूरैः [1, 2.64 
मया बद्धोऽयमज्ञलिः 1४, 10.100 
9 + 12.110 
,; बद्धौ चमूमुखे ४1 46.24४ 
„,› बाणेन दारिताः {४ 14.130 
,„ ,, वानरः ,, 18 406 
,; भर्ता तव स्वप “11. 24.35 
मयामिजानसुत्तमम्‌ ४. 40 787 
मया सिन्नानि लक्ष्मण ग 27.180 
मयासिमन्िता पूतम्‌ ,, 56.238 
मया सुदक्षव यथाडखम्‌ ४ 20 330 
„, भ्रात्रा पिता तव ४] 8¢ 267 
„+ ,; च सगतः {[ 52970 
» महत्या यायिन्या ,, 93.78 
„„ मलक्षयः कृत. ४. 55.700 
मयायमर्थ समोदात्‌ 11, 50.196 
मयायमिति मन्यते ऽ 73 370 


मया रचितो ऽज्लि' { 73.780 .. ~, 
मया युधि निपातितः ४1. 69 70 


99 


#) 


ॐ) 


1, 


१99 


५ „+ 223 270 : ‹ 
„» तृपात्मज {४ 77.47 
युयं निवेदिताः 111. 54.284 
„, विशेषतः “1. 68 754 


मयाऽयोध्या त्वया विना 11. 52.550 
मया राक्षसपुङ्गव “11. 77.269 


99 


[1 


1, 


9 


9) 


राम प्रकारितम्‌ 1४. 71.087 ,. 
रामस्य पद्येमाम्‌ “{. 87.376 , 
राजषेः ४. -26.380 


99 


रोषपरीतेन \1{7, 65 352. 


मयाचिता देवगणाः शिवादयः 11. 25.438. 
मया्चिता. सर्वग्णे्मनोरमेः 1४. 43.611. 
मयाितं चैव यशस्कर भवेत्‌ 11. 32 42 


मया लक्ष्मण तद्वच. , 


9) 


ॐ 


2 


„» 97.788 , 

ल्का निशाक्षये ५, 53.759 

ल्द्धेति नगरी, (11. 5 256 , 

वध्याश्च राक्षसाः ,[. 28.227 

वर्षप्तदखाणि ४1. 02.262 

तठ्कलवाससा {1, 207.23 

वा कूटयोधिनाम्‌ 1. 20.747 

„, भरतेन वा {. 77.280 

विष्वै्ितो रुषा ४. 58.170 - 

विना गच्छति, पद़्जानि 111. 63.746 
> प्राप्स्युत्ति वीर वाली {४. 24.357 
» उष्यति रोकदीनम्‌ ४. 36.286 

विपुख्विक्रमाः ४. 46.127 

विश्रदितघ्वजाः ४, 20.207 

विरहिता त्वया [[1{. 64.307 

प्रिया 60.300 

वाला (1, /, 348. 

विरहिता दीनाम्‌ ४]. 2103.722 

विरष्टा-भरताय दीयताम्‌ (1. 43.55 


93 39 


६, 


€ १ 


रामो विवास्यते {1. 73.00, ह ४ 
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मया विचष्ट वेयु 11. 34.47९ 


92 


विख भरतो महीमिमाम्‌ 11. 34.568 
विहीना विजने वने सा 1. 63 77४ 
विहीना वरद [1. 38 748 
वीर कलत्रवान्‌ ४. ॐ-50 
„; सुखान्यपि 11. 4.74 
वेगविमुक्तस्ते 7४. 16.200 
वैरोचने यत्ते ,, 65.158 
व्यसनवागुरा {11. 64.264 
सममिभाषितुम्‌ ४. 36.707 
समरमूर्धनि ४1. 63.34 
समेतोऽरण्यानि [{1, 37.42 
सर्वमनुष्ठितम्‌ ४ 58 168 
सर्व॑ सुरै" सद 11. 98.700 = , 
सह गमिष्यति {11 38.77 
च तं नय [. 20.707 
चरत्येष [11. 70.746 
तपोवने „+, 73.76 
तवादुमुतम्‌ \/1. 76.767 
रथो युक्तः 111. 42.76 
रमस्वाय ४. 58.780 
चने यातः ‰{. 49.106 
विनिजिताः ४. 46 97 
सहानुजः 111. 47.200 
खखं सर्वान्‌ ,, 28.76 
सुमध्यमा ,, 43 350 

++ ४. 71.7037 
सदान्यग्रमनाः सदस्व \1. 73 660 
संपूजितास्त्विद 11. 25 204 
सधु सुमन्त्रितम्‌ ,, 2.750 
पान्त्वयितुं शक्या ४. 30 100 
सारथिना देव ४1. 702.760 
साधेमनिन्दिते ४, 38.700 
साधं यथोदितम्‌ \11. 108.34 
सीता न रक्षिता ४. 55.769 


मया सुपरिरक्षितः ४, 40.77 

+» सौम्य तवाध्रतः ऽ], 50.14 

मयाच्नमदवतितम्‌ ४. 50.770 

मया दते सयति छकुम्भक्णं «1. 67.758. 

, दहि चिरपुषटेन 1. 53.208 

,, दितचिकीषुणा ए. 84.777 

+ हि तपसः फकम्‌ ]. 60.746 ` 

39 हि ददता लङ्काम्‌ ४, 55.५५ 

+ >» भगवन्कोधात्‌ ४1, 20.248. 

,» „+; स्वेकृवयेषु #{. 704.79८ 

+» दीनमहीनार्थम्‌ 1४. 22.00 

„ द्यपितृकः पुत्रः 11, 72.826 
दङन्धनिद्रेण छ 73.718, 

मयि कल्याणचेतसि [[. 70.20 “ 

, कौतूहलं इय ४. 71.106 ` 

+, कुदे महीतरे \{. 63.574 

„„ वचान्तज॑लोषिते ४11. 25.250 

+ चापि न संजयः 7४. 78.644 

, चारण्यमाश्रिते 11, 24.777 

ध » 53.226 

,; चीराजिनधरे [1 22.738. 

+ जातो दशरथात्‌ {1, 24.2८ 

» जीवति पार्थिव ४1, 63.370 

„, जीवितमायत्तम्‌ ४. 37.608 

„ ते विबुधेश्वर [1. 720.4 

„ देव >= सशयः 1. 64.39 

+» द्ष्टेतु रक्षोभिः ४. 2.408 

+» पञ्चत्वमापन्ने 11. 63.322 

„ पर्यागते सति 11, 24.304 

» पित्रा चिना कृते 1. 74.777 

„ प्रीतेन संशयः «1. 28.25 ` 

» भक्तिस्त्वया कृता 1४. 76.66 

+ भावः प्रणीयताम्‌ 111. 48.730 

„ सावो दिवरेदेद्याः 10. 71.528 

„» यत्नपरो भवेत. ४. 38.634 


` 
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मयि यद्यस्ति संभ्रमः ४. 67.204 
+ रमि च पश्यसि [{. 12.677 
, लल ललने यथासुखं त्वम्‌. ४. 20.350 
„ चा निहते रामम्‌ 111. 20.5८ 
,, विच्रम्य गम्यताम्‌ ४. 7.1000 
| विश्वसिहि श्रिये ४ 20.477 
,, सर्वं निवेशितम्‌ “17. 704. 
१ स्थिते धन्विनि चाणपाणौ ए, 77.586 ^ 
„ स्नेदपराद्मुखौ “1. 29.741 
स्नेदमयुत्तमम्‌ ८1, 21.399 
मयूखेरपसधद्धिः 171. 16 183. 
मयूरकेकाभिरचुभ्रयात्म्‌ 1४. 28.786 ' ' 
मयूरनादाभिरतः 11. 54.402 
मयूरनादिता रम्याः (1. 75.742 
मयूरमत्तासिरुतप्रचरतेः {४. 28.346 
मयूरमुपनृत्यति 1४. 1.38 
मयूरवरनादितम्‌ , 27.90 
मयूरस्थानसं कुलम्‌ ४. 6.38 
मयूरस्य वने चूनम्‌ 1४, 71.406 
), सरेश्वरः ८11. 18.21 
मयूरदसाभिर्ताम्‌ 11. 49.170 
मयूरं नीलबर्दिणम्‌ 1. 18.270 
मयूराणा च ग्क्ष्षण 1४, 50.267 
,, नराधिप शा. 78.230 
मयूरान्कुकटास्तथा ४. 77.150 ४.६ 
मयूराभिरतानि च {11. 8.75 
मयूरोऽप्यनुधावत्ति 1४. 2.39 
मवे मानकाद्क्षिणा ए. 775.73त “` 
,, यक्कतं प्रभो ४1. 104.22त 
,, विफलीकृतम्‌ ४, 58.760 
„ समुदाहतम्‌ 11. 73.270 
मयेन दानवेन्दरेण ४. ¢7 72 
, मायाविहिताम्‌ , 70030 
„+ वितं रौद्रम्‌ ,, 700 23 
+ सार्षादिव निर्मितानि ४. 7.4 


1 
| 


॥ 


र 


मयेयमसहायेन ४. 35.750 
मयैकेन तु निदः 111. 69 398 
मयैतकृतदुद्धिना ४1. 715.227 
मयैतस्प्राप्यते सर्वम्‌ ४1. 7113.388 
मयेतत्समुदीरितम्‌ ४. 38.79 
99 99 9१ 8 
मयेतदभिधीयते 11, 28.60 
मयैतदिति निशितम्‌ ४1. 113.590 
मयैतदुपपादितम्‌ 1. 115.20 
मयैव तु न दुःखानाम्‌ ४, 36.146 
मयैव निहता लड ४. 59.788. , 
मथैवे नोकषपूवे हि 1. 62.19८ 
मयेवोत्पादितं पुरा “71. 13.28 
मयैवोपदहतानि च ४. 35.386 
मयोक्तमपि चैतावत्‌ 111. 40.162. 
मयोक्तं चारुसर्वाङ्गि ४. 23.98. 
मयोच्यमानं यदिते [1. 9.78 
मयो दानवपुद्गवः 11. 12.760 
»» नाम महातेजाः 1४. 57.106 
> मायाभिवासुरीम्‌ 111. 54.147 
मग्यगच्छंति चेहस्ये ४, 13.372 
मस्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्र ४. 24.230 
मग्ययोध्यानिवासिनाम्‌ 17. 45.67 
मस्यवेन्ञा प्रयुङ्क्ते हि # 11. 58.216 
मरणं च जरायुषः ४. 35.67 
» वापि निधि 1. 69.360 
» सागरस्य वा \. 27.84 
मरणाद्पुनरागतम्‌ ४1. 701.470 
मरणादतिरिच्यते {४. 16.34 
मरणान्तं च जीवितम्‌ [. 105.26त 
% » „> +. 52.771 
मरणान्तानि वैराणि ए, 100.252 
(5 +. >+ 47.200 
मरणाय कृतत्वरा ४11. 77.284 
मरणाया्टता सीता छा. 170.7180 
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मरणायोपक्रल्पते ४1. 46.360 
मर णार्थाय वर्तन्ते ४1. 103.206 
मरणे कृतनिश्चयाः \1. 64.30 
„ नास्ति मे व्यथा 11. 64.527 
मरवेऽमरविक्रमः ‰{. 22.341 
मरिष्यामि न सदायः “1, 58.744 
मरीचिपुत्रान्मारीचान्‌ 1४, 42.46 
मरीचेः करयपः सुता 1. 70.209 
„+ „> +> [[. 70.54 
मरीच्य इव निष्पेतुः 1. 56.780 
मस्कान्तारमेव च ४1. 22.370 
मरुतश्च दिवौकसः ४. 42.47 
„ महर्षिभिः [. 25.80 
मरुतः सवै एव च ५४. 73.64 
मरुत्त इति विख्यातः ४11. 90.158 
मरुत्तं तं महदानरषिः $. 78.250 
मरुत्तः पृथिवीपतिः *“{1. 78.70 
मरुतामिव वासवः {{. 3.26 
मरुता वा वरानने ४, 33.67 
„ ,, चिस्मिते 111. 46.244 
„ वाहिनी स्थिताम्‌, 1४. 64. 72त 
, सप्त सप्तानाम्‌ 1. 44.30 
सरद्धिखि वासवम्‌ 111, 32.40 
,, वास्तवः [1. 106.2474 
,„ + ५. 22.90 
मरख्द्रोधादिनिभक्ताः ४11. 36.68. 
मरढसुभहोरगम्‌ ४1. 7.27 
मरोः पुवः प्रतीन्धकः 1. 71.909 
मरोः पुत्रः प्रह्धरूवुः 11. 2110.320 
+», प्रञ्श्रकस्त्वासीत्‌ 1. 70.420 
म्व्यजृतनिश्वया ४. 50.24 
92 93 [/॥ धर 750 
म्तन्यमिति रावणः 1. 207.7 
मन्यै नात्र सशयः ४. 53.727 
मर्तव्ये कृतनिश्चया ४. 58.677 
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मठंकाम इवौषधम्‌ [[[. 40.71 ' [ मलदाश्च करूषाश्च [, 24.258 ` ' 
मतुमिच्छामि सर्वतः ४. 26.448 = ' मलदांश्च कलषा [. 24208. £ ¦ 
मत्येलोकात्सविस्मयः ए. 9.57 मल्पद्जधारिणम्‌ [711. 758 :; 
मत्येलोक्े विचिन्वता 7. 49.67 मलपद्गधरान्दीनान्‌ 1. 21.18. 
मत्यैलोको न सशयः (1. 20.750 मलपद्कघरा दीनाम्‌ ४.15 372 
मर्त्यषूत्पत्स्यते पुनः ४11. 70.36 “ | मलपदकं प्रविश्याञ्च ' ४. 20.250 
मदयन्तीव ते सर्वै “1. 24.433 । मलमण्डनदिग्धाङ्गीम्‌ 1४. 70.58 
मर्दयामास तोरणम्‌ 1. 2.74 मल्यस्य गुदा प्रति 7४. 46.47 
मर्मघाती च यः शरः 1४. 7.77 „ मदीजसः 1४, 41.750 
मरम्ञो हदयं प्रति छा. 08.277 मख्य च महागिरिम्‌ ए. 4.47 
मर्मण्यभिहतस्तेन \1, 76.45८ ` | ,; तज्जिधांघया 1४. 46.46 
मरमण्यमिहतं श्रशम्‌ ४7 01.80 , दहरं चेव 1. 0.248 
मर्मण्यभिहते मयि 11. 635 39 ,, प्रति पर्वतम्‌ {*. 46.36 ' 
मर्मत्राणानि चित्राणि [[. 91.776 मल्य पूरितो येन \. 42.360 
मर्ममेदेन कितौ 1. 45.18 मल्येन च विन्ध्येन ४. 36.386 ` ' 
ममे मे निरितः शरः 11. 63 45 मल्योपवनानि च ४. 2.703त 
ममेन्णे संततमुच्छुसन्तम्‌ 11. 63.53४ मल्योऽयं गिरिवरः [४.2 74 
मर्माणि च मदाकपि- ४. 21.185 मलं चास्य प्रमोचयन्‌ 1 -24.208 ` 
म्मण्युकछृत्य वानरः ४. 71.785 ` “ | ,; तस्याभवत्तत्र {. 37 208. ' 
मर्यादाना च लोकस्य छ. 35.72 मलिनं चश्ुपूर्णाधम्‌ 11. 77 438 
मर्यादान्राक्षसाधमान्‌ छ. 6.27 ,, सुक्तमृधेजम्‌ {. 69.89 | 
मर्यादा वध्यता पघ्ुवा ४ 5.7त , | मलिना जटिला छरा ४. 57.407 

,, हि निसर्गतः ए, 22.240 =“ ` | सलिनाम्बरवासिनीम्‌ ‰.' 24.190 ` 
मर्यादा प्रतिहारणम्‌ #ा. 74 24८ मलिनेन तु व्त्तेण ४. 17.268 

„, सत्यमचित" 11. 74.60 मलेन तस्याङ्गमिदम्‌ 11. 99.35९ 

„+ सत्त्वयुक्तानाम्‌ 1४. 7.8८ ` ' | „ सममिष्ठतम्‌ 1 24.780 ` 
मयदिषा निसर्गतः 11, 22.309 ` महमूस्या निवेशिता ४1. 102.9 
मरषेयत्यचिरं सीते ४. 775.240 ¡ | मष्छेकेषु निवत्स्यसि 1. 2 387 क 
मधयन्ति न सयुगे {४ 74.780 मशका इव पावकम्‌ ए 739 
मषयन्रा्षप्तान्वीरः 1 7,760 मराकाथैव कानने 11.*25.7187 भ. 
मपैयासि कथं वीर ४1. 41.96 ` | मक्तारगल्वक्सुल" 111. 43.29६ 
मधयामीह दुबला छा. 113.390 , ( मस्तकेऽथ हनूमतः 1. 52.340 ` ` 
म्निष्यामि केनापि 1 प. 16.26 = =` `" | मस्तकोच्छरासनासिकाम्‌ ४. 7 5 
मलदाश्च करूषाश्च ¶ 24.782 = ` महच कार्यमस्माभिः 1४. 52.24८ 


9४ क "9 अ 29 : ` 7 । महश्च सशरं धनन. ४1. 47.80 - '' । 


महतश्च महीरुहान्‌ ४1. 24 208 , 
महतः परमो महान्‌ ४1 771.727 
+ संचयन्छरृतन्‌ 11. 90.77 


महता केकयाधिप- “{{. 707.217 - 


च समन्विता 1४. 58.220 
चानुनादिना ४. 42.320 
चापि कर्मणा {1 66.37 
» ज्वलता नित्यम्‌ ४, 35.430 
तपसा चापि [7 66.32 
तपसा न्धः {. 86.722 
„ दारितेनैव ४. 71.676. 
», पक्षवातेन ८. 50.348 
पाकशासनः ५11. 87.84 ` 
पांसुवर्षेण ,, 8790 
महतापि महाबाहुः ४. 58 7200 
महताप्यल्पचेतसः ४1, 75.60 
महता भूमिकम्पेन ४, 35.456 ' 
मदतामात्मतेजसा ४11. 5.7099 
महता रणकर्मणा «{. 704 750 
, श्रोत्रघातिना ४. 43.70 
+ समभिष्डताः 11. 47.734 
, स्वेन विस्मितः, 2.73 
„ हरिसिन्येन ए] 85.328, 
, दहि शरौचेण ४1. 58.268. 
महतां चापि संमताः 1. 32.790 
महति स्फारिके चित्रे ४. 49.98 
मद तीना श्यभा्चिषाम्‌ ,, 9.43 
महतीमनुयान्ति माम्‌ {. 97 8 
महतीमायता गदाम्‌ {४ 27.49 
मह तीमुत्थितामेनाम्‌ ५1. 66.72 
महतीयमितः सेना 11. 84.22 
महतीयं महाद्रुमा ४. 73.530 
महतीय विभीषिका ४1. 66.66 
महती रथ्संपूर्णां ,, 3 206 


+> शोभते गृहा {11. 73.39 ' 
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महती हरिवाहिनी ५. 4.25 
ध , ,, 68 
महतीं पातयच्छिलम्‌ ४1. 82.96 
,, सालमेख्म्‌ 1. 5 7:20 
महते दैवतायाज्यम्‌ {]. 6.26 
महतेवाम्बुवेगेन  ,, 05.52. 
महदतो वायुनुनस्य ४, 57 706 
महत्कमे कृतं तथा ए. 32.700 
महत्तदिदमिव्यपि ४11. 35.447 
महस्मियं चापि ततो मम प्रियम्‌ {\४. 43.607 
महत्भयसुपस्थितम्‌ 11. 20 247 
महत्या कुथयाऽऽस्तीर्णाम्‌ ४. 9.25८ 
, सेनया साधम्‌ [1]. 26 252. 
महत्यां जनसपतदि 1. 68 9 
महत्येषा हि ते बुद्धिः 11. 40.268. 
महत्वमरषिमुख्यत्वम्‌ 1, 69.208 
महत्सत्त्वं स्वया दतम्‌ ४. 7.2897 
महत्सत्तवमिदं ज्ञेयम्‌ ४. 46.746 
महत्सयुत्पाय्य मदीधराग्रम्‌ ४1. 59.366 
मदत्षु कमेषु न चात्मन. प्रिये [1, 34.57 
» च वरेषुच . 7 त्‌ 
» त्स्य दैरेषु 1४. 43.152 
+ युद्धेषु कदाचनाजितम्‌ ४1. 67.167 
, दङ्ञेषु महीधराणाम्‌ 1४. 28 22८ 
महत्सोपाश्रयं मेजे ४1. 77.142. 
मदत्स्वर्मफठं ततः 11. 7.16 
मदत्स्वमिततेजस- ४. 39 360 
६ „ 68.700 
महदद्‌॒त ददनम्‌ [11. 42.715 
महददूयुतमाशर्यम्‌ 11. 58.22 
मदद्द्भुतमाश्रमम्‌ ,, ‰‡ 6 
महटदन्ये. सुदुष्करम्‌ 111. 5.23 
मद दभ्चव्लं वलात्‌ “1. 58.35 
महदस्ति न समयः ४ 38.46 
9 9 00.238 
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महसि न संशयः ए. 73.707 महषय इवामलाः [. 6 9 

महदल्रवलं च चै ८]. 72.707 महषेयश्वक्रचराश्च सिद्धाः ४, 48.230 
मददघ्चं दशाननः 1. 15.320 `, महषेयो देषगणाश्च नेदुः ४1. 69.659 
महादासीत्ततस्तेषाम्‌ “17, 23.348 महर्षयो ध्मेतपोभिरामाः 1४. 33 578 
मद दुत्न्नमाख्यानम्‌ 1. 5 3 ` ॥ , भूतगणाः सुरोरगाः [. 25.437 
महदैशव्यमश्चते “1. 35.8५ ,, वेदविदः छ], 2.7166 1 


मददूुचिरसायकम्‌ ४. 44.39 
महद्‌ गरध्रकुल चास्य ४1. 106.228 `` 
मदद खं प्रपन्नाया ,, 32108, 

, भविष्यति ए. 56.87 
मदद्धनुरवर्थितः ‰1{. 89.30 


मदर्षिकल्पेन च सस्छृतस्तदा {{1. 68.376 
महषिकल्येक्रषिभिश्च केवलैः 1. 5.23 
महर्षिकल्पो. राजर्षिः 1, 6.20 
महर्षिगणगन्धरवे ४, 1.16408. 
महषितनयाश्च याः 1, 24.67 
मदहडनुः सज्जमुपोह्य लक्ष्मणः [1, 87.230 महर्षिपुत्रं मारीचम्‌ 1४. 42.38. 
मदद्धरण्या विवरम्‌ 1४. 57 32 महर्पिभिश्वक्रचरैः समागतः ४. 4¢.376 
महद्रखपरीवारा ४, 45.28 | मदर्षिमपराजितम्‌ 1. 57.730 ¦ 
महद्धयमजायत ८1. 66.134 ` । महर्षिमभिवाय.च «1. 65.366 
महद्धिरिव पादपे" ४. ¢ 164 मदर्षिमभिवायाय ` [1. 5.70 ` , 
मदद्धिरच्छूतः गुत्ै [\ 64.428 महर्षिमिदमनवीत्‌ः {{. 36.520 
मदद्धिदपद्क्तिमि 1 3.16 महषिमिव रा्रवम्‌ 11. 90.75 
महद्धिधर्मसधितै 1४. 78.287 महर्षियक्षगन्धर्व- ४, 56.368 
मदद्धिव्यैसनेवरैतम्‌ ४11. 20.97 महियते पथि सुव्यवस्थिताः 11; 60.22) 
महद्धिशाय पदनः 1. 50.200 महषिर्मानसः खतः $. 2377 ` 
मदद्धिः काश्चनेवृक्षैः 1४, 50.202 मदर्पि्यो वसिष्ठस्तु 111. 66.82 

„ कृसुदूगरे 1. 95.250 महर्षि्लोकविश्रुतः „, ¢.160 

; समाता 1४ 58.277 ` महर्थिवचनौजसा ८1, 34.359 
मह द्वयामिव सस्ृष्टौ ए 4.422. ` महभििविहितेन च 1४. 26.344 
महन तल्विगाहमानां 1] 92.406 ` „ + फा, वयद) 

„, नव तु रामलक्ष्मणौ 11. 46.38. ` | महर्षिशब्दं ज्भताम्‌ ¶ 03.172 

„, विप्रवरस्य रम्यम्‌ {. 89.234 महर्षिषु महात्मखु 11 99.20 
मदृद्यटीकं मनसो महात्मनः ४. 41.277 महर्षिसमतेजसः {. 25.200 
महदयस्षनदं मम 1४. 6.25 ` ` \, | मदर्षिसमतेजसा. 1, 44.700 
महदयसनमासमनः [1 52.39 ` | महर्षिसमतेजसि 11. 72.370 
महद्धिमान मणिरत्नचितितम्‌ ४, 8.70 मदर्षिसेवितः पुण्यः {1. 54.28८ 
मदद्िष्णुकृतं भयम्‌ “71. 77.54 मदर्षिस्तमनादत्य { ४; 77 638 
महन्मदहाम्भोधरजालमुत्रम्‌ ४1. 67.390 „› | महरषिस्त्वत्रवीदेवम्‌ 1४. 62.756 
महन्मे गुणदरैनम्‌ ४. 48.44 महिं कार्थविस्तरम्‌ 11, 100.8व 


१ 
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महिं फुम्भसमवम्‌ “11. 82 67 
,, सत्यवादिनम्‌ 111. 7 739 
महर्षिः कुम्भसंभवः (1. 80.79 
मदि गार्यमागतम्‌ 71 100.47 
तत्र नारदम्‌ ५. 21.309 
तपसा दीप्तम्‌ 1, 67.726 
» तमुवाच द ४11. 65.87 - 
महषः कोपितो मया [1]. 71.36 ,, 
परमामषां [{४. {8.728 
स चकार ह 1. &5.2} 


{/ 


99 


[1 


ॐ? 


सूर्यसंनिभः 71. 4.277 ,. 
„ ¶४. 42.488 


9) 


महर्षीणां च राक्षस ४1. 47.650 -; 


वधो घोरः "1, 8 248. ' 


9) 
मदषीनपरानपि 1..73.700 ` , 
मदर्षन्धर्मवत्सलान्‌ ‰11. 9.38 
महषीन्पुण्यकमैणः 1. 59 39 
मदर्षौन्यज्ञमागतान्‌ ४11. 78.790 
मटर्षीन्समरप्राप्तान्‌ «11. 74.56 ` 
महर्षीस्तु पुरस्छत्य 11. 64.773 
महं त्व समथौऽसि 1. 7.5 
+ देवगन्धवै, ४11, 20.786 


» रमितौजसः ७ 1{1.. 703.20 =. › ~; 


महषैभावितत्मनः 1. 2.47 - 
ॐ 4.40 


प 


[/, 
^, 


,, 54.40 


01. 2.210 
+ 249 


मदरषै्मातुलस्य च ४], 100.74 


गोतम तदा श]. 3०.59 ` 


22.220 ~ 


17. 77.780 =, -- 


न 


स न्यवर्तत. [1 55.108 ~~ ,, 
समुपागमत, “८11, 66.40. . , 7 ˆ 


+ {५ 


॥॥ 


0 
, 


खुखावदम्‌ 111. 30.396 ` । .- 


५ 


* 
#। ~ ~ 
1 
॥। 
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॥ 


मर्षैलक्ष्मणाप्रजः [11. ¢7 719 ' 
महर्ैवैचनाद्रामः 1. 64.138. 
मर्ष सत्यविक्रम 111. 7.60 
महर्षेस्तनयं ज्ञात्वा ४11, 12.166 
महर्षेस्तस्य तेजसा 1, 65.167 
धीमतः 111. 71.327 
» राघवः]. 64.70 
मटर्षे स्वयमुद्यताम्‌ “11. 2.25 
+ स्वागतं वत्स ' {. 63.780 
महषैः'स च निर्गतः 1..64.15 
महाकपाटपिदहितम्‌ 11, 75.370 
महाकपालस्य रिर. 111, 26.200 
गहाकपालः स्थूलाक्षः 111. 23.336 
दः 4 26.188 
महाकपालो विपुलम्‌ 111. 26.786 


9१ 


१ 


महाकपिभूमितले निषीन्य तम्‌ ‰, 47.372 


मह।कपिस्तत्र महाविमानम्‌ ४.7.770 
महाकायं खरात्मजम्‌. ४1. 78.157 
च कच्छपम्‌ 111. 35.284 
मदाबलम्‌ ४1. 26.384 

„+ महाभुजम्‌ ४. 46.277 
महाकाया. महावलः 111. 25.970 
1४. 33.20 
४. 62.31 
ॐ ४1. 6.47 
महाकायाः प्रतरिथरे ४1. 69 740 
मदहकाय्मदावकेः 1. 86.137 
मदाकायोऽतिकायश्व ४11. 27.318. 
महाकायो महाकपि. ४. 7.76} 
मदाबलः ४1, 56.287 

+» विहाय तत्‌ 1. 49 8 
महाकामुकनिःखताः ¢. 88.70 

4 3; + 00.200 
मष्टाका्युकनिःखते. ९. 7100.177 
महाकाष्टकटंकरैः «1. 60.464 


// 


^ 


92 3) 


ॐ 39 


32 
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महाक्रोधसुपागतम्‌ ४1. 703.14 
मदाखक्नधनुधेरो 111. 69 434 
महागज इवारण्ये {¶, 70.266 
महाग्जेश्वापि तथा नदद्भिः ४. 5.748 
महागजो ष्वान्तमसिप्रविष्टः [1. 27.54} ` 
महागिरिमिवाकम्प्यम्‌ 111. 47.332. 
महागिरिमिवोच्छितम्‌ {11. 69.287 

„+ , +, 56.20 
मद्वागिरिरिवाकम्प्यः ५]. 703.4८ 


महागिरेः कीणैमिवेकदेशम्‌ «{, 07:36; 7! 


महागुणपरिग्रहः ४. 7.7वर्णा 
मदागहोत्सङ्गतलेर्धियन्ते {४. 28.500 
मदाग्रदग्रादविनष्टपड्कः ४. 5 67 
महाघण्टाधराधराः 11. 89.777 
महाघोराणि राघवः 111. 57.73 
मदाचमूदष्ठजना यशस्विनी ए. 120.240 
महाचापयुणच्युताः ४1. 85.207 
महाजेनपरिथदम्‌ ¢]. 10. 20 1 
महाजनस्षमाकीणैम्‌ ‰. 6.716 
महाजनत्तमाकुलाः 1. 57.77 
महाजनसमीपे च ५. 50.742 


महाजनोधेः परिपूणैचत्वरम्‌ {7 76 478. , ' 


महाजलदनिर्घोषम्‌ ४. 57.268 
मदाजलोचेर्गगनावलम्वा, 1४. 28.441. 
महाजवा भूतगणा" सदखशः ४, 8.70 
महाजीमूतनि.स्वनाः ४1. 27.420 ` , 
महाज्वरेण दुधेषम्‌ छ 7:742 , , 1; 


मदहाज्षषः पूणमिवाणैवोघम्‌ 1. 59.350 ~" ४ 


मदान्छन्दोऽभवत्त्र ४1. 47.552 
महातेजा महावलः ४1; 73.33 . 

, मरहिपतिः {1, 31.72 

„+ यथनिरः छ. 3.५ = ‹ 
महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः ४. 37.65 


महात्मना शषणखा विरूपिता 11. 32.250. 


महात्मना तु भुयिष्ठम्‌ 1४. 8.68 
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महात्मना दीप्रधनुष्मतार्दितः ४. 7100.627 
महासिना पुण्यता मददधिनाम्‌ ४. 8.56 , 

3» राक्षसरयु्गवानाम्‌ ४1. 59 730, , 

+ युद्भ्प्रापम्‌ 1४. 26.58 
मात्मनो देवपुरोहितस्य 11. 89.230 

„ मद्देश्म ४. 6.73 
महता कृतकर्मणे “11. 39.713 

+ क नु गच्छति {{. 47.49 

, वच विनीतश्च 1४. 7.7८ : 
मदहालानं कृतात्मानमप्र्‌ 1४; 1.7230 
महात्मानः कुतूदलात *11. 96.77 
महात्मा नलक्रुवरः 11. 26.444 
महामानो नरषेभाः (ध. 67.74 

,, निपातिताः-८{. 72.59 ` 

,, ह्यपूजयन्‌ {४. 26.394 
महात्मानौ महावलौ 1. 46.320 

„ महाभागो 1. 4.148 
महात्मा बलसंपन्नः ४1. 111,7008 
रजनीचरः 1. 85.230 
लोकविश्रुतः 11. 70.27 
वरुणः स्वयम्‌ ब. 30.200 “ 
वै पितामहः ४1. 94 327 
सचिवैः सह 1. 72/.207 
सत्यसगरः {1 706.69 
हरियूथपः ५1, 97 2. ` ` 
महाद॑क्षे घटोदरः ४11. 27 299 
महादंष्टोपपन्ने तम्‌ 111..69.30९ 
महादान वसंकुलम्‌ ४1, 27.244 
महादुःखं सुदारुणम्‌ ४, 25.780 
महादेवः प्रतोषितः ४1. 04 340 
मदादेवभ्रसादाच ४. 7125.7116 
महदादेवप्रसादार्थम्‌ 1. 55.726 
महादेववचः श्रुत्वा ४1. 179 98 
महादेवस्य धीमतः 1. 36 64 
मदादेवः सुरेश्वरः.11..7 770 


महादेवोऽक्षरोऽव्ययः “7 4.20 
महादेवो व्रषध्वजः ४1. 714.309 
महाद्रिकूटप्रतिमेः एवन्गमै" 1४. 55.230 
मदाद्रममहादमभिः ४1. 55.24 
मदाद्रुमरतावरृतः ४. 1.04 
महाम छिन्नमिवाभ्चिता खता [४ 22.376 
सदष्टम` कालहतोऽशनेरिव ४. 21.34 
महाद्रमाग्राण्यभिसपतन्ति ४, 61.788 
महाद्धिपाश्च सिंहाश्च {1. 25 198. 
, महाधनं धर्मवकेरुपार्जितम्‌ 11. 32 440 
मराधनुषि जिज्ञासाम्‌ 1. 50 240 
मराधुयसमुदयतम्‌ 71. 73.167 
मटानक्रसमाकुलम्‌ ४1 2.50 
मदानच्निरिवोच्थितः {11. 24.77 
हानदीना पुलिनोपयातेः 1४. 30 370 
महानदीप्रकीर्णव ४, 70.300 
महानयोः समागमे []. 54 220 
महानना दीधेविरूपदक्ना. ४. 72.41 
महानपि दुरारोदः “1. 726.6८ 
मदानभ्युदयो द्विज 1. 78.584 
महानम्बुधरो यथा “{[. 23.466 
महानय वरस्तात ५. 120.728 
महानयुद्धेन सुखस्य खाः ४1. 64 350 
महानागमने गुणः ५. 34.504 
महानादस्य पक्षसि ४1. 58 220 
महानादं च मुक्तवान्‌ ४11. 29.34 

9 प्रकुर्वाणः ४11. 7.20 

+> महाजचम्‌ [11 22 770 
महानादः समुन्नतः ‰{. 57.3०५ 

# „ 58.199 
महानादान्प्रमु्न्ति «1. 4.668. 
सदहाना्रत्य तिष्ठति ४1 26.367 
महानासीत्कुलक्षयः {. 45.400 
महानासीत्समुत्सव. 1. 49.790 
महानासीद्धिपथितोः ४11. 53.150 
महानिद्रावदो गत॒ «!{. 60.524 

८२ 


८२८ 


महानिव शिलोचयः ४. 35.456 
महानुभावस्य वचो निशम्य {४. ¢7.252. 
मदाुभावस्य समीपमार्या {४. 24 200 
महाचुभावं चरिनं निवोधत 1. 4.35 
महानुभाव सजनः समाहित 1, 85.220 

सदान॒सावो भरतश्च धार्मिकः 11. 104.327 

, दखमान्ययौ तदा {४. 2 206 

महानृषूरकेयुरैः ४. 77 708. 
महानृषभसस्थितिः {४ 41.390 
महानेकोऽर दश्यते ४1. 67.67 
महानौरिव सागरे ८. 1.10400 
महान्कालोऽव्यवतैत +. 726.470 
मटन्तमचलोपमम्‌ 1, 40 20 
महान्तं दारुणे भीमम्‌ 111. 69.342. 

+, हरितच्छदम्‌ 11 55.60 
मदान्ति कूटानि महीधराणाम्‌ 1४. 28 {68 
गिरियज्नाणि ४11. 28 146 
न्च निमित्तानि «1. 4.456 
च लघूनि च 1. 92 35 
वलवन्ति च # 37.537 
गिखराणि च #1. 42.12} 
मान्ति सटद्रानि च \1, 48.230 
महान्त्यपि हि कारय [[. 712. 20 
महान्धर्यपरः सदा 1. 34.20 
महान्वरगस्य राजर्षैः धा. 54.26 
मटान्मत्त इव द्विषः {४, 67 434 
मटान्महेन्धस्य यथा [[ 34.36 
महान्यमेण सयुगे छ 713.0व्‌ 
मटान्तेषषसुत्पन्नः ४]. 35 120 
महारिवग्रत्तनयनः #. {| 26 
महदान्मुदपयत [व 81.140 
महान्पू्यं इवोदित. 111. 64 57 
मदहान्मोमगिरिनेम 1४, 42 150 
महन्हसरो भवेदिति ५1 63.244 
मदापद्रमिवाप्रा्य ५“. 23 450 


महापक्षे पिद्गेन {{1. 69.200 
महापद्मवबुलेस्तया 1. 6. 240 
महापद्यमिति स्पृतम्‌ “{ 28.360 
महापश्रसदलाणाम्‌ ४1. 28.36८ 
महापद्मसहस्रेण ४1. 28.300 
महापद्मं महात्मानम्‌ 1. 40.788 
महापरिघयोधिनः ४. 22.547 
महापरिघवन्ति च ४1, 3.77 
महापरिधसंनिभम्‌ “1, 27.47 
महापरिघषनिभो ए 21.339 
महापर्वतयोरिव 111. 57 3 
महापर्वैतसफालाः ८1, 24.428. 
मह पर्वतसंनिभम्‌ 7. 7.64 
महापर्वतसैनिभः \{. 65.474 
५ 9 220 
महापाततकनारानम्‌ ४1 123.210 
महापाश प्रवदत. ए. 13.702 
महापाश्व॑महेदरौ ७1. 9.70 
36 270 
3#7.104 
0 
44.207 
95.3५४ 
५ 723.84 
ध ४1, 27.287 
महापाश्वसुदेक्त 1. 70.57 
महापाश्वस्य वीर्यवान्‌ ४. 6.20त 
„ 54.97 
महापार्ाय चिक्षेप छ. 98.74८ 
महापार्श्ंन रघस्ा ४, 44.70 
3 रावणः ४1. 73.90 
महापान वानराः ४]. 98 40 
महापा न्यपातयत्‌ ८1. 98.70 
महापा्घोऽत्रवीद्चः 1, 95.220 
मदापाश्वौ महातेजाः छ]. 69.522. 
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महापार महायुत्िः 1. 08.74 
„+ महावलः ५]. 23.77 
08.70 
2 29 > 3 100 
3 विचेतनः + „„ ¢ 
मह प्रमाणमु्यम्य ४1. 88.38. 
महाप्रमणिविपुदः प्रपाततेः 1४. 28 486 
महाप्रमाणौ विपुदौ 1 3.18 


0 [1 [1 


महाप्रघवणेपु च॒ ,; 50.2 
महाप्रखघवणोपेतः ,, 11.738 
महाप्रस्थानमताय ,, 63.48. 


। महाप्रस्थानमेव वा (1. 4.40 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ - 


मदा प्रदरणोऽस्फुरत्‌ ४11. 22.350 
मटाबन्दुर्मतस्तव 1४. 75.267 
महावलनिभेघोरिः ,, 39.218. 
मावर पराक्रम ४1 20.270 

„ परक्रमम्‌ [11.72.710 

„ पराक्रमः ,, 72.140 
1४. 66.700 

$ ,„ भा, 28. 

महावल्पपराक्रमान्‌ 91, 27.399 
महावलग्परक्रभौ {४. 3.97 
महावर्परिग्रहम्‌ ४. 46.66 
महावलपरिप्रहाः ,, 46.40 

9) 99 700 
महावच्ृतो नित्यम्‌ ४1, 28.416 
वलशरासनौ ,, 90.367 

मदावलश्वण्डपराक्रम. कपिः ४, 45.170 
महावलश्वक्षैरजः घुतश्च ¢, 20.107 
महावलं त हरिपाथिवेन ,, 06.367 

„, महात्मानम्‌ ४, 20.282 

„+ महावीर्यम्‌ ,, 27.118 

„ मारुततुल्यवेगम्‌ ४. 54.459 

, वा्षवतुल्यविक्रमम्‌ ४. 37.66 
महावलः श्चतश्वोर्वद््नः ४, 5.57 
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सहाव्रलः संयति चण्डविक्रम {. 70.207 

+, सहननोपप्रन्नः 1४. 24 327 
मह।वलाना रुदताम्‌ {1. 103.548 

„, समितौ मनस्वी ७1. 17 377 

‰» दरियूथपानाम्‌ 1४. 24 798 
मदहावला भीमतरं प्रणेदुः \“1. 60.44 

„ महावीर्यः „„ 126 188 
महावले दानवेदेवश्रौ ४1. 59 7143 
मदावत्ते महोत्साहे 11. 97.20 

,; सुष्टिविशीणदेहे ४1. 67 750 

+» संयति इुम्भकर्णे ,, ,, 770 

3 ,; देवद्री ,, 70.267 
महावलेर्वानरयूधपाधिैः 7. 77 ॐ 
मदयाथलो महाबाहुः ,, ¢ 352. 

,, मदावीयेः „, 20 748. 

+ मेव इवार्मवप्ैवान्‌ [{1. 22.24 

+ राक्षसराजमुख्यः ४ 52 254 
महावले ुज्जरयूथपोपमौ [7 86 250 
महाबलो तौ रणनिविशद्रौ ४. 48 2670 

, रा्षस्वानरेन्द्रौ *1. 40 150 
महागहुषैलधरः 71. 43.67 
महावाहुभदावलः ४, 66 50 
सहावाहुर्मदोदधिम्‌ “1. 21.97 
मदावाहु महोरस्कम्‌ 111. 47.358. 
महात्रद्म्षिखष्टा वा [7 35.158 
मदाभयात्रातुग्पीस्त्वमर्हसि 11, 60.780 
महाभाग उवाच ह 1. 18 487 
महाभागे द्विजोत्तमम्‌ {11 64.60 
महाभागः कृताञ्जलिः 1{ 54.127 
महाभागेन धीमता 1. 88.30 

„+ रमेण ४, 34.168 
महाभागेमेदर्षिभिः 1717, 74.15 
महाभागो दृढव्रतः {{. 72.34 
महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः {४ 26*420 
महामीमरत्तिस्वनाः #{, 20.420 
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महाभ्रुजशिरोधरः ४. 22.24 
गहामुजः कर्मविरोषत्तच्चवित्‌ ४. 44.250 
महभिय इवाम्बरे ४1. 4.71180 
महाभोगानि मल्स्यानाम्‌ ४. 21.702 
महाभ्रव्ट प्रतिमो महात्मा ४. 1.200त 
महाश्रघननादितम्‌ ४11. 6 6: 
महाश्रमिव भास्करः {४. 33.789 
महा्रविएुलाः शिलः ४1. 27.739 
महाभ्राणि चकानिरे ४ 1.79 
1.7147170 

+ ८ 4 -.924 
सदाभ्राणीव मारुतः ४1. 96.40 
महाश्रादिव चन्द्रमाः {[ 16 320 
महामतिं मद्योत्सादम्‌ ४. 46 218 

„ वायुुते वरिष्टम्‌ ४, 54 43८ 
सहामात्रवच श्रुत्वा 11. 37.73. 
महामायाधरो युधि श. 7 270 
महामायाविशारद. 111 36.16 
महामायो महाव ५1. 85.787 
महामीनस्षमाकुलान्‌ {1. 80.270 
महाखगनिषेविताम्‌ {४. 7.900 
महामेष इवोत्थितः 11, 92.384 
महामेघ इवोत्खजम्‌ 117. 27.87 
महागेघसमप्रख्यम्‌ {1. 75 398 
मदामेवस्षमस्वनम्‌ “1. 77 40 
महामेधाविवोप्थितौ 1. 99.500 
मदामेधौघनिःस्वनम्‌ {४ 70.220 
महामेस्प्रतीकारम ,, 67.216 
मदामेरमिवोनतम्‌ 111. 7.20 
मदाम्बुधरनि-स्वनम्‌ ४1. 75.587 
महायज्ञे तदा तस्य {1 18.392 
महायत्ञेपु यज्विनः 11. 67.7.17 
महायशा दाश्षरयिः प्रतापवान्‌ 111. 69 57 
मदायुद्ेषु ताडितम्‌ 71, 32.200 
महायूथपयूथपः $]. 27710 
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महायुथपयुथपे {४. 20.90 
महारजतवाससम्‌ ४, 70.7्‌ 
महारजतवासोभ्याम्‌ 11. 99.228 
महारजतसंनिभम्‌ ५1. 39.774 
महारण प्राप्य यथा गनेन्धः ४. 5.7 
महारल्नपरिच्छदम्‌ ४. 6.13 
महारत्नसमाकीणम्‌ ,;, 68.748. 
महारथमह सनम्‌ ,, 6.76 
महारथसुपार्दत्‌ “11. 72.200 
महारथसमावापम्‌ ४. 6 7८ 
महारैर्भिन्नकटा गजेन्द्राः [४. 30.470 
मदहाराजकुलीटेन 11. 88.38. 
महाराजतकोशोऽयम्‌ 117. 12.34 
महाराजस्तथा कायैः 11. 45.106 
महाराजस्य धीमतः ,; 52.830 
महाराजाद्गन शुगः ,, 35.208 
महाराजेन संगता- \{. 8.20 
महाराषटरविवधेनः [. 5 9४ 
महारोमा व्यजायत {. 77.170 
महारोम्णस्तु धर्मात्मा {. 77.128. 
महाणैव क्षोभयिष्ये ४. 27.246 
„+ ततमिवाष्टवस्य छ]. 74 110 
„ मीन इवाविवेश ,, 69.664 
3 समासाद्य #[. 29 210 
महाणवः संक्षपितोदको यथा 71. 48.37प्‌ 
महाणैवाभ्रस्तनित ददश ४1. 50 700 
मटाणैवे नौरिव मूढमूवाता ४. 28 84 
+ शयानोऽष्॒ ४11. 2104.46 
महाणेवौ द्वाविव भिन्नसेत्‌ ४1, 96.354 
मह्यधमख्रतोपमम्‌ ४. 57.404 
महार्थमष्टावमिवाय रावणम्‌ 111. 54.207 
मादौ मस्षवीत ४, 49.48 
मादादैजाम्बूनदजाल्तोरणाम्‌ ४. 2.53 
मदहाईमणिचित्राणि 1४. 43.460 
मदा्मणिरलैश्च 1४, 43.40९ 
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महाईमणिनिप्रैः ८. 49.39 
महाहेमनुटेपनम्‌ 11. 778.18प्‌ 
महादैसुक्तामणिभूषितान्तम्‌ ४, 4.30 
महादैवसनोपेतः 1. 228.150 
महादेवघ्नसैवद्ध {1, 72.082 
महार्हशयनोचितः 1. 53.50 

1, 49 274 
मदा्दैशयनोपेतत ४1, 1009.20 
मदादैदायनोपेते ४. 24.20 
सहा्ागुरधुपितम्‌ 11. 27 24 
महार्हाणा च संचयान्‌ {४. 50.36५ 
महार्हाणि च पानानि ४, 20.708. 
सद्यर्हाणि च यानानि 1४. 50.36४ 
मदार्दाणि च राघवः ४1. 728.75 

,„ मदायक्नाः ४. 33.26) 

मदार्हान्पार्थिवात्मज 1. 108.97 
मदार्दाभरणोपेताम्‌ ४, 274.146 
महार्दाम्बर धारिणीम्‌ ४1. 774 14 
महार्दि वनघजः [. 774.220 
महार्दास्तरणोपेते 1४. 33.630 
महादरस्तिरणोपेतैः {४ 33.200 
४, 10.26 

त ए. 221.286 
महार्हेण सुखवीतम्‌ ४. 70.270 
मदामणिसोपानैः ,, 14226 
महालताना दामानि ,, 14.208. 
महावक्षः परंतप $. 79.27 
महावक्षाः प्रतापवान्‌ ४1. 28.967 
महावने निर्विषयं च चक्रः . 61.240 
मद्ावनेपि चरतः 11. 25.162 
महावने राघववशवधनौ 11. 53.350 
महावने रामपराक्रमन्ञ- 111. 36.240 
महावर्मणि त खड्गम्‌ ४1. 07.316 
महावंशप्रसूतस्य 1. 79 26 
महावातसमाविष्म्‌ 1४. 19.226 
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महावातसमुद् युतम्‌ 11. 30.338 
सदहावानररक्षिता ४1. 24.191) 
महाचारणसनिभाः ,, 42.20 
सहाविध्नः प्रवृत्तोऽयम्‌ 1. 67.28, 
महाविटपधारिणः 111. 73.84 
महाविरपमद्गदः ४1. 70.50 
महाविमर्दं समरे ,, 56.762 
मदाविमानोपमवेश्मसंयुतम्‌ [1. 75.487 


८२९. 


महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ 1 22 705 


महावीरस्य धृतिमान्‌ 1. 71.7८ 
महावीरः प्रतापवान्‌ ,, ,, 70 
महावीयेगुणोन्नतम्‌ 111. 37.39 
महावीयैपराक्रमम्‌ ए. 36.207 
मदहावीयैस्य दक्षस्य ,; 777.800 
महावीर्यं महायुतिम्‌ , 70.67 
महावीर्य महाप्रभम्‌ ¢. 67.87 

„ महावलम्‌ 1. 16.77व 
महावीर्या निशाचराः ४1. 1.23 
महावीरयेमेदाबलः 1. 27 379 
महावीर्यो महातेजा. 1. 70 358. 

„ महाभुजः [[. 62.270 
महावृक्षमररिंदमः “1. 86.786 
महात्क्ष सहाशाखम्‌ ४1. 70.66 
महावृत्त महायन्लः 11. 772.50 
महादृन्दमिति स्तम्‌ ४7. 28.359 


महाषन्दसदल्राणाम्‌ ,, 28.35८ 
महव्न्दसहसण „ 28 398 
महावेगे महानादम्‌ ,, 99 250 


सदावेगा दुरासदाः ४. 54 79 
महावेगे. खतीक्ष्णप्रे ४1. 99 200 
महावेगोऽभ्युपागमत्‌ ४ 57 74 
मरावेगो महाकपि. ४. 7.7077 

„ मदानिलाम्‌ ४. 58.520 
महाचेदिः छुरौरिव 111. 26.33 
महान्यसनकशरिताः {{. 59.49 


ननन --~-~-----~--~------------~---~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ -~---~-----~--~---~----~------------ ---- 


मह।शडकुरिति स्मतः “1. 28.340 


महाश्ड्कुसदखाणाम्‌ ,, ,; 346 
मह ाद्कु्षदच्रण  ,, +, 386 


महाशना व्योमचरा निनाचराः ४. 8 70 
मदाय्यीतोदक्रो हदः {[1. 73.404 
महदलगुदावासाः { ४. 37.68 
मरारौलो मदहातमना {४. 67.430 
महासत्व सहावम्‌ ५. 46 204 
महासत्वः स रावणिः \“{. 46.220 
महासत्वो न विव्यथे ,, 78.680 
महासत्वो महतिजा 1४. 66.708 
महासप्वो महाबल 111. 39 230 

6 र \/ 42.40 

महासमूहेषु नयानयन्नाः ४ 82 20 
मदासपै इव श्षन्‌ 1४. 216 730 
महासपमिवासद्यम्‌ ५. 1047.7716 
महासाराणि रक्ष्मण. 1\. 33 120 
महासारा महाबल" \1. 65 377 
महासिकतताप्र इनाचलेन्द्रः ४1. 647.1577 
सदारं भीममित्रनाशनम्‌ ,, 56 380 

+ वृत्रमिवासराधिप. ,, 67.156 
मह।सेनप्रसूर्तिं तत्‌. #“1{. 16 70 
सटास्न्ध प्रशाखवान्‌ ४1. 128.64 
मदाघ्माध्रित्य सुरेन्द्रश्च. ४1 73 64 
मास्ये महासुने 11. 30.279 
सहास्य दीमूधजम्‌ ४11. 9.29 

+, पर्वेतोपमम्‌ 111. 32 9 
मरास्वन दुःपरायणा सती “11. 48.260 
महाटरिं तं प्रतिनैक्छतपेभः ४. 4.3 
मराद्वे वानरवाहिनीषु *“{. 73 577 

„, वैश्रवणेन वा स्वयम्‌ ५1. 24 {40 
मरादाटक्तोरणम्‌ ४. 4.24 
मदाहिकल्पं गरमन्तकासम्‌ ५1. 50 38५ 
सहाही रूषिताविव ४. 10.27 
महादरदस्थं सलिल विभाति 1४. 30.46 


महाहदमिवाक्नोभ्यम्‌ 11. 42.252 
महाष्टोके चरिष्यति 35 550 
महाश रथनिःस्वनः ,, 174.274 
महाछ्लासोऽभवन्मम [1]. 27.10त्‌ 
महिमान तथोत्तमम्‌ ४1. 779.24#त 
महिषं प्वताकारम्‌ 7४. 71.51८ 
महिपाजदिवामुखाः ४. 147 7100 
मदिषानेक्रशल्याश्च ,, 77.776 
महिषा वा महावने 11. 96.80 
महिपाश वरादाश्च {17. 77 46 
मदिणः शद्धिणो रौद्राः [1. 25 106 
„ सृमरास्तथा +, 203.420 
महिषी त्वं महीपतेः ,;, †7.230 
,; भूमिपस्य #. 33.716 
„, माधवस्यैषा [ 40 20 
महिष. सृमरैः सिंहैः ४11, 37 208 
मिपो इन्दुमिनोम 1४. 77 78 
महिपो विनशिष्यति 1४. 46 8४ 
महिष्या परिवृत्याथ 1. 14 356 
महिष्यापि हि कैकेय्या [{. 16.136 
महिष्या प्रियया सह [{{. 716 187 
9 सह्‌ राघव 1. 5.20 
महीहृता पर्चैनराजिपूर्णां ४. 7.02 


6, 
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मही चकम्पे न च मास्तो ववौ ५. 708.326 


महीतलगतास्तेतु “1. 23 332 
महीतलस्था नृपाङ्गना च 11. 66.260 
मदहीतलाकेचिदुद्रीणवेगा. ४ 61.788. 
महीतले सवेगुणोनराणि ४ ¢.46 
सयति वानरोत्तमः ४. 47.359 
,, स्वमिव प्रकीणैम्‌ ४. 7.68 
महीधर इवाम्भोदैः ४11. 74 13 
मद्दीधरतमा रिकम्‌ ५. 97.720 
महीधरसमो धरत्याम्‌ 11. 7 39८ 
म्टीधरा््रं ज्वलित भरियाऽभवत्‌ ४. 57.534 
„ दरमन्श्रयृह्य ४1. 67.770 
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सदीधरेनद्रं तसुवाच वाक्यम्‌ ४{. 74.61 
सहीघ्रक्रघुतो राजा 7. 41 718 
मदहीपतनपाखुटः {1 45.270 
महीपतिरदेण्ड वर प्रजानाम्‌ {1. 7100 767 
महीपते र्त्तमपायसं प्रथक्‌ 1. 76 377 
महीपतेर्दारगतान्विलोकयन्‌ [[. 74.640 
महीपालः पति मम [1 178. 
महीपालाश्च सरव त्वाम्‌ ए 83778 
महीपाले महायश्चाः {1, 72.517 

मही पास्यति शोणितम्‌ 1117. 2.24 

3) 39 9 ५9. -30 6 

मदी वाष्यं विसुश्वति 1४. 28.70 
महीमहमिपा कृत्स्नाम्‌ 11. 7.408 
महीमिमां रदिमभिस्त्तमप्रमो {1. 43 210 
मदीयमान. प्रवरैश्च वादकैः [[. 16.460 
महीरेणसमुक्षितान्‌ {४ 13.770 
मही सरोला सवना चचाल ग 76.030 
महीं कालमही चापि [४. {0 222 
मदी गच्छति वीथैवान्‌ ८1. 26 740 

,, कृत्स्तामपवाहयस्ति 1४. 28.440 
, चरणपीडिताम्‌ ४1. 39.159 
जगमुर्मदावेगाः ४1. 58 382. 
,, दग्धामिवाम्भमषा ४1. 34.70 
„, ददति कोपेन ४. 36.130 
दिव्येन वारिणा 11.67 9 
पङ्काच॒टेपनाम्‌ छ 55.249 
पुण्यक्षयोद्रताम्‌ {. 74.779 
›, विजयते राजा $. 758 1076 
दोणितकरदम।म्‌ “1. 170 4 
संखछादग्रामास्र 11 93.46 

„ संछाद्य निष्कान्तम्‌ ४11, 19.132 
,› साधितुमदेति ४. 39.77 
महेन इव दानवान्‌ श. 202.26 

„ ,, धाराभिः ५1. 56.11८ 
मदेन््कल्पं परिपा्यंस्तदा 11. 87.240 
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महेन्द्रकान्ता वनषण्डमण्डिताम्‌ 1४. 40 718. 
महेन्द्रकृतकरेतनः 1. 75 ६५ महेन्द्रसद्दती {४. 128.27} 
मदहेन्द्रतुल्योऽशनिमीमवेगान्‌ ४1. 59.707 | महेन््रसदशं पतिम्‌ 117. 4 33 
महेन्द्र दत्ते कवच स तन्महत्‌ ४7. 7717 7249 | महेन्द्रसध्यो भुवि 11. 104.127 


सहेन्द्रसदशथुतिम्‌ 1४. 42.30 


महन्द्रदतते श्रीमद्भिः 1४, 33 268 
महेन्द्रधामप्रतिमम्‌ 17 15.360 
महेन््वजसेकाशः 11. 61.72 


महेन्द्रसद्यप्रतिम च वेदम 71, 15.442 
महेम्द्रपमव्क्रम ४. 58 78} 
महेन्दरसमविक्म 1४. 67.424 


महेन्रपरिपाितम्‌ {४ 42 367 ४, 58.18} 
महेन्द्रपु्रं पतितम्‌ 7४. 74 7118, त ५1, 25.307 
महेन्द्र भवनादूगुपम्‌ 111. 55 350 महेन्द्रसमविन्मा. 1४. 38 32} 
महेन््रमथ संप्राप्य “1. 4 928 महेन्द्रस्तेन पवत. ४, 1.75 
महेन्दममराः सवं ४11. 29.286 महेन्द्रस्य गिरैदरम्‌ 1४. 59.126 
महेन्दमरिमर्दैनः {४. 6¢ 341 , गिरेस्तदा ४. 5‰.370 
महेन््रमिव दुधेषम्‌ 1४. 14 10८ + च पुत्रस्य भा. 28८८ 


„+ इुजयम्‌ 1४. 33.640 ,, पुरीयथा छा 325 

„+ पौरस्त्यम्‌ ४, 18 106 ,, महात्मनः \11. 86.97 
महेन्रमेवसकाशः ५. 57.758 , मदावलः [४. 67 427 
महेन््रवज्ञप्रतिमि. शरेधैः 177. 65.160 ४ + 56.10 


मदेन्द्रहिमवद्धिन्ध्य ४. 3‡.28. 
महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ 1. 76.75 


महेन््रवस्नाशनितुल्यवेगम्‌ ४ 67.1650 
महेन्द्रवरणोपम ४. 40 64 


ॐ (1. 47.60 ५ $ + 200 
महेन्दरवरुणोपमम्‌ [{1. 37.30 ० ^ “220 

9 1५४. 12.70 ,„ पाकशासनम्‌ 111. 19.70 
महेन््वरुणोपमः [71. 5०.44 ,, बाणवर्षेण ए. 29.24 

ध 1४. 52.40 „ सोऽभ्यवत्तत “11. 28.37त्‌ 
महेन्द्रवरणोपमान्‌ 11. 19.21 महेन््रः पर्वतोत्तमः 1४. 47.20 
महेन्द्रघरुणोपमौ 11. 1.40 , पाकशासनः [11. 30.349 
महेनद्रवेदमप्रतिम निवेशनम्‌ 11, 5.26 ध „, ४. 42.35 
मदेनदरवैवस्वतद्हन्ता ४1. 50.256 १ „ छ. 58 256 
महेन्द्ररिखरेष्वहम्‌ 1४. 67 374 9 „+ छ. 720. 
महेन्दरशिखरोपमम्‌ ८1. 74.20 णा. 307 
महेन्द्र कृतो राजा ए. 14.242. ,, म्रत्युवाचेदम्‌ 1. 720.110 


महेन्द्राम्रात्माष्ुतः ५. 58 87 
महेन्द्राग्रात्समुत्पदय ४. 67.26 
महेन्द्रध्युषितः पुरा 1. 4#.70 


, महातेजाः ‰11. 29.220 
महेन्द्रसदनोपमम्‌ [7. -7.197 
् 1४. 33.74 


महेन्द्रचरा दश “11. 10.344 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्‌ 1. 20.278 
महेन्द्राशनिकत्पेन ४] 89.478 
४ „ 06.30 
महेन्द्राशनिसनिभा 1४. 5.27 
॥ „+ 8.23 
महेन्द्रेण शची यथा ४ 725.34 
महेन्द्रेणेव म्बरः ४. 16 89 
महेन्द्रो धनदः काल ४. 7105.80 
,; रावणे प्रति ४11, 2¢ 60 
.; वा शतक्रतु. ४. 9 240 
महेश्वरणग्दप्रख्यम्‌ ४1]. 5.272 
महेश्वरधनेश्वरःः \{{., 36.89 
महेश्वरसखित्वं तु \“ 11. 73.368 
महेरस्व्यैभूम्याम्‌ ५ 126 510 
महेषु तेन सवितम्‌ छ 90 4#7 
महोज्ञवङे सपरिगरह्य धर्मवित्‌ {1{. 72.207 
महोत्कट. सोणित्तगन्धमत्तः ४1. 65 360 
सदोत्पातानिमान्सर्वान्‌ 177. 23 79८ 
महोत्सव इवागतः 11. 174 250 
मदोतवसमायुक्तामर्‌ {{ 14.288. 
मदहोत्सादं महावटम्‌ ५. 38.399 
मदोत्सादान्कीर्तिमत्तः 1. 38.140 
महोत्सादाः समन्ततः ४1. 26.90 
महोदधिमिवाक्षोभ्यम्‌ 1. 35.76 
प. 4-33० 
महोदधिरिवोत्थितः 11. 47.720 
मदहोदधिर्महातिजाः ४1. 22.280 
मदोदर्यिं चापि स॒मेधयन्तभ्‌ ४. 5.20 
मदोदयश्च दुर्बुद्धिः 1. 59 200 
मदोद्रनिभोदराः “11. 35.549 
मदोदरप्रदस्ताभ्याम्‌ ४11. 14.16 
मदोदरमनन्तरम्‌ ४1, 97.40 
प अ ~ 0 
महोदरमदापाश्चं «1. 32.220 
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महोद्रमदापाश्वौ ४1. 68.86 
„ 60.766 
95.90 
„, 99.78 
मदोद्रवचः श्रूला 1. 60.838. 
महोदरणुकादिभिः 11. 74.169 
महोदरश्च गयितः 9. 48.8८ 
मददरस्तथोक्तस्तु ४. 29.166 
महोदरस्छ॒ संक्घद्वः ४1. 70.202. 
महोद्रस्तेन महाद्धिपेन “], 70.377 
महोदरस्य च तया ४. 6.108 
महोदरं तं विनिपात्य ममो ए 97.368 

„ तन जघान मूभ्नि ए. 70.304 

3, प्रहस्तं च “1, 71.372 

, महापार्चैम्‌ छा. 95.52 
महोदरः खसंव्रद्धः ४1. 07.08 
मदोदरा महार्द्रा पर. 42.268 
महोद्रेण गदया 11. 23 37 
्यानिन्यम्‌ ४11, 25.70 

,, निहताः ८11. 23 3५८ 
महोदरे तु निहते ५1. 98.18. 
मह्योदरो नाम सर एप वीरः ४]. 59.170 

, सै्रतयोधमुख्यः ४1. 60.816 
महादरोऽयं रामात्त ४. 65 708. 
मोर गनिषेवितम्‌ 1४. 40.389 
महोरगनिषेविताम्‌ ,, 41.80 
महोरग यद्य इवाण्डजेश्वर ४. 47.350 
महोरस्क प्रतापवान्‌ \1. 33.109 
महोरस्को महेष्वाप्च. {, 71.708. 
महोर्भिजाल्चल्ति. ४1. 27.208 
मदोर्मिभिरिवोदधिः ४. 92.780 
सदोल्कामुखसंस्थितात्‌ ,, 99 441 
मदोल्का रोहिणीमिव 7 18.74 
मरोच्छाश्च प्रपेदिरे ४11. 28.284 
सदोत्काश्वापतन्मुवि “वा 9 320 
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मद्योतकेव दिवद्च्युता ४]. 100.276 
महोन्केवाञ्जनाचल्प्‌ + 8.72 
महो एटुनासश्च ४. 35.70९ 


महौ घकल्पा बहुवानरी चमूम्‌ ४]. 57.569 


महौघमिति विश्रुतम्‌ „ 28.37 
महौघेन तथेव च , 28 407 
महोजसस्तद्ववचनं निशम्य ,, 13.87 


मौजसा वीतभय. $. 26.342 
मरौजसो महावीर्या ४. 2.328 
महौजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ [४ 27.730 
मदहयीजास्तस्य वाक्यध्क्‌ ४1] 103 59 
महौपधिमिहानय 1. 701.30 
महोपध्यस्तत. सर्वाः ‰¶. 74 602 
मह्य वै दीयतामिति 7 ¢ 174 

मा कुरुध्वं मनोऽन्यथा #*1]. 45 20 
„, कृथा रासवि्रियम्‌ 117. 38 320 
५ कृथास्त्वनुसंतापम्‌ ४1 51.756 
मागधाचिश्रुता ययो 1 32 9) 
मागघाश्चोत्तमश्रुताः {1 65.20 
मागधाश्च महाग्रामान्‌ 1४ 40 238 
माल्यं मङ्गलं सर्वम्‌ ४1 112.218. 
माङ्गल्यैः पक्षिश्च 111. 22.140 
मा च कश्ित्ुतो वजेत्‌ ४1. 4 7020 
, +, तं व्युढवाहुंसम्‌ 11 75.208 
+ + तात पस्लोकताम्‌ 11. 74 4 
., +; त्वे म्रल्युमाविश 11. 72 350 
3 +, त्वार्दिसिपु पत्र + 25 206 
«+ + दण्डमकरारणे “11. 709 6 

+ ,, बुद्धिमधर्म त्वम्‌ ,, 40 778 
+ ,, रोपरं कृथाः साम्य {४. 10 ८ 
० ५ लक्ष्मण संतापम्‌ [1. 22.208. 
5 „> सोके मनः कृथाः [ 79.797 
4. 9" [12:75 
#» चास्मे पितर उतम्‌ 11. 68.87 

+ ॐ प्रोषित रामम्‌ +, 68.88 


८३ 


८२२ 


मा चैनमभिमापथाः [1 9.23 

„, चेषा विप्रियं छाः ४ [1. 107.10व्‌ 
„; चोत्कण्ठा करवा देव [[. 34.572 
माणिक्यजृतसरोपानाः ४. 42.712. 


माणिचारमथाव्रवीत्‌ , 257 
माणिमद्रं व्बानन. +, 2522 
माणिमद्रः सुदुजैय ,, 2530 
माण्मिद्रेण राक्षस. ,, 25719 


माणिम सदात्मनि #“1[. 75 75 
मणिभद्र दशाननम्‌ ५ 75.730 
,, महारणे ४ 75.100 
माण्डकर्णिम॑हासुनिः 11. 77.127 

मातङ्ग उव हेन ४ 60 28. 
मातङ्गमिव तोमरैः ४. 76 47प्‌ 
मातङ्गमिव तोयद. 111. 28 2.4 
मातत्नखगयूधेश् 1४. 71.650 
सातक्गवास्त्वथ मातक्ना. {11. 14 268 
मातङ्नयूध्रानुखतम्‌ 11. 56.708 
मातज्ञरवक्रूलश्च ४1. 03.778. 
मातङ्गा इव नर्दन्तः ४ ¢78.14 
मातङ्गानापिवषभः ४], 30 377 
मातङ्गीमथ शादृलीम्‌ [1 74 2:28 
मातत्तैरिव यूथै. 1. 8.4 20 
मातङ्ग पर्यनोपमै 1. 6 23 
मातरश्च सनागरा 1 7717.20 
मातरि वुक्रस्यीष्‌ \1. 4087 
9 „, 107 76प्‌ 
मातर कुशल त्रया 1 70 77८ 

,, क्षोमवाभिनीप्‌ [[ _ 30 

, गनचतप्म {1 20 33 
च महायुन 11. 16 8त्‌ 
\, य्तस्िनीप्‌ { 16.60 
,„ >, खमन्नमे {7 52 3 
चाभिनन्दव 7. 7107.704 
,, चेवमे नारम्‌ 1. 55 154 


/ 


मात्रं चेव वैद्या [1]. 64.728 
, ते तपस्विनीम्‌ 11. 64.35 
39 3, निरस्याञ्च 11. 35.266 
+ „, समुदटन्‌ {. 7107.370 
+ पर्य धार्मिकम्‌ 11. 64.377 
„, पितरं युरम्‌ 11. 30.339 
„, ,, चोभौ [. 63.372 
++ » तथा [{[. 46.50 
3) + विप्रम्‌ छा. 75.218 
„ भरतस्तदा 1. 74.72 
„, मृशदु.खितम्‌ 11. 24 704 
9) ४ 250 
„ मातुराल्ये {1. 72 70 
„ माच भार्याश्च छ. 02.130 
‰ >» +» सपर्यन्‌ 1. 34 342 
„ रक्ष केकयीम्‌ [1. 7112.276 
+, राघवः किचित्‌ {{. 20.250 
वक्यिमत्रवीत्‌ 11. 39.334 
मातरावभिवाय च 1. 4.45 
मातरिश्वसमो जवे [४. 60.207 
मातरिश्वा च सुत्रत \1. 74.187 
मात्तसे भरतस्य ताः [{. 87 67 
मातर्दिष्टयेति चात्रवीत्‌ ४1. 66.720 
माति्दिवसारयिः शु. 702.878 
मात्ति्वासिव यथा [. 40.70त्‌ 
मातलिं चाह देवेशः ४1, 28.236 
१, प्रत्यपूजयत्‌ ४. 712.5} 
, प्रत्यविध्यत ४1. 702.28त्‌ 
मातलिः शक्रसारथिः ४1, 772.50 
मातली राघवे तदा ४ 708.77 
मातटे पर्य सेरन्धम्‌ ४1. 106 ५८ 
मातङेन तथात्मनः ए. 104.47त्‌ 
मातटेस्तु महावेगाः ४1. 104 40८ 
माता च मम कौसल्या [. 26.378 


०. ~.9.118 


८३४ 


माता चाह कनीयसम्‌ [. 61.270 

„ जनयिता च मे 1. 63.40 

+ ते पितरं देवी [1 35.232. 

, दुहितरं यथा {1. 7104.238 

„ न. स्ायथ्रान स्यात्‌ [], 22.66 
मातापितृपरायणाः [ 30० 37 
मातापितृभ्यामुक्तोऽदहम्‌ 11. 101.2:26 
मातापिदृतस्नेद- “11. 20.148 
मातापितरोमेदादषम्‌ “1. 12.326 
मातापित्रोर्विनासेन ८. 73.202 
मातापित्रोस्तथेव च {{. 75.467 
मातापुत्रौ तपोवने 1. 4.90 
माता मम सतद्दा 111. 3.5 
मातामहनिवेरने 11. 67.70 
मातामहमुपस्थितम्‌ ४1, 77.104 
मातामहसुवाच ह {[. 70.746 
मातामहस्य योऽस्माकम्‌ ४1{. 25.228. 
मातामहे समाभ्रौषीत्‌ [1. 707 3० 
माता मातङ्गसकाशम्‌ {1 72.232 
माता यवीयस्यभिशद्कितव्या 11. 22.300 
माता रामस्य धीमतः {1. 70 84 

,, सौमित्रिमब्रवीत्‌ 11. 40.49 
मातास्मत्कारणदिवी 7 53 7168 
मातास्य युगपद्वाक्यम्‌ {1 72 470 
मातुरन्त.पुरं ययौ 11, 4.29 
वरी 11. 20.80. 

, छम्‌ 11. 20.167 
मातुरप्रियरैषिवान्‌ {1. 70.35 
मातुरेव वयःसमम्‌ “11. 4.29 

छ, 9 314 
मतुदत्तो वरो तव “1. 726.50 
मावुर्नािस्यवरतितुम्‌ 17. 717.67 
मातुर्न न भवेत्सुखम्‌ 11. 31.7५ 
मातुर्वचनगौरवात्‌ 1. 46.270 
मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा [. 27.420 


92 


मातुलस्ते महावाहो 11. 100.96 
मातुलस्य च दापय 11, 70.44 
मातुलस्याश्वपतिन #‰11. 700.46 
मातुले च युधाजितम्‌ 11. 70.287 
„ परमातुरः 1. 62.30 
मातुलः कपिसुख्यस्य #. 67.00 
मातलिद्गाश्च पूर्णा [४, 7.7८ 
मातुरेन स॒गप्रो व॒ *7. 100.76८ 
मातुलेनाश्वपतिना 11, 1.26 
मातुरोऽयं ददौ मम [1. 32.710 
मत॒लोऽस्मे घनं ददौ 11, 70.230 
मातुश्च सहितुं शक्तः 11. 40.426 
मातुस्तद्चनं श्रूत्वा ४11. 9.448 
मातुः कुट पितृकुलम्‌ ४11. 9.778 
, समीपं धर्मात्मा 11. 19.380 
मातृकं द्विपदा इति 111. 26.349 
मतूर्नैदनमागतम्‌ 11. 20 2070 
मातृभिर््ात्रसहितम्‌ ४11. 1.20 
मातृभ्यो मातृकार्याणि 1. 77.226 
मातृमध्येऽतिसक्कृताम्‌ 11, 39.33 
मातृरूपे ममामित्रे 11. 74.728 
मातृवचचोपतिषएठति 11. 22.697 
मातृवत्ितृवलियः 11. 178.40 
मातृवदर्तते वीरः 11. 17.8.60 
मातृवन्मां समाचरत्‌ ४. 38 587 
मार्ुषटूषया तथा [[. 25.60 
मातृष्वखरथास्माकम्‌ #11. 25.2.48. 
मातहीनो यथा वत्स #“{[ 72.120 
मातृणामविशेषेण ४11. 99.776 
मातृणा च कनीयास 1. 67.790 
,„ तव राघव 1, 92.190 
„+ मनुजव्याघ्र [1, 704 786 
,, वा पितुम्‌ 1. 22.80 
, „, ममा्यभम्‌ 11, 28.740 
,, शातिताः स्तनाः [1. 43.170 


८२५ 


अ 


मातृषैशरथात्मजः 11. 39.371 
मातूर्मै शीघ्रमानय 1, 99.27 
मातृश्वापि नरभ्रेष्ठः 1. 77.792 
मातृः सममिभाष्य च {1. 175 89 
„ सर्वाः परतप «“{. 120 279 
+ सग्रक्ष्य दु-खितः 11. 104.207 
मातेव मम माता ते 11. 58.246 
मातेषा विप्रियं कृथाः ४11. 49.8 
माता च बहु बोधितः “1. 34.231 
» तु तस्याः कन्यायाः ४. 72.266 
„ तुभ्यमिदं कृतम्‌ {1. 71212.767 
+» ते यदिवा मया [[. 64.09 
„ पित्रा च यक्तम्‌ {1. 777. 
+, + + संमतः [[. 49.74 
,› प्रतिहते राज्ये {11. 70.748 
प्रहितया स्वयम्‌ ४. 34.110 
मल्रारणात्कृतम्‌ 11. 106.87 
मे राघवः स्वयम्‌ {{. 87. 
सहाभ्यदसि मा खुदुःखम्‌ 17. 21.56 
मात्रे राजीवलोचनः 1. 72.74 
मातरेव हितकाम्यया 11. 7.20} 
मात्मन संतरति द्राक्षीत्‌ 11. 75.362 
मात्वा घोरेण चष्चषा [1]. 50.167 
मादनं चैव दुधेषेम्‌ 1. 20.168 
मा हितीयेन दण्डो च ४11. 63.76 
मादश्चाना सदखाभि ४, 43.206 
मा धर्मो मामिद स्पृशेत्‌ 11. 72 364 
माधवे सचिरदरुम 1. 64 6 
माघत्रयो गन्धपूर्णाश्च ४1. 4.78 
माधुरीं पुत्रयोर्दैयोः “11. 108.7104 
माधुयेगुणभूपणम्‌ ४]. 773.247 
माधुर्यं परमे रम “शा, 40.746 
सा््यदिनं च सवनम्‌ 1. 14.60 
मानं न लभते सस्घु {1, 209.36 
माननीयो ममत्वं हि 1], 26.382 
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नानसुत्सञ्य धर्मवित्‌ 11. 118 6 
मानयन्तश्च ते नित्यम्‌ 1. 15.76 
मानय्रिति स्वक्राच्टितान्‌ ४{. 18.117 
मानयन्तु भवन्तो माम्र्‌ ४1]. 45 228. 
मानयन्तो हि ते राम [. 40.766 
मानयस्तं महात्मानम्‌ 1४. 9.258 
मानयित्वा च ताप्तम्‌ [{1. 5.24 
मानयित्वा तु मारुतिः ४ 74.50 
मानयिष्यति त सुतम्‌ 11, 37.87 
मानयिप्यन्स सानाम्‌ 11. 5.66 
मानवं नाम नामतः 1. 20.76 

+ परमोदारम्‌ [, 30.7.78. 

„ मनुसंहितम्‌ 1 30.200 

„ मोहन चैव [ 56.72 
मानवाना वपुप्मताम्‌ ४11. 74 77 
मानवा ये मदालसान. ४1], 74 126 
मानवाच्चप्तमाधूतान्‌ 1. 30.752 
मानवाः श्चुघ्रयार्दिता. 11. 18.270 

„+ सर्वरषरेम्यः ४11. 97.120 
सानन्रद्धि च मानिनि 11. 774.220 

„+ „+ राज्यच [[. 38.32८ 
मानवेन समाहत. 1. 30.187 
मानवेन्द्रस्य मार्यजणाम्‌ {17. 39 40९ 
मानवेन्द्रेण धीमता { 6 200 
मानस चूय्निः पतम्‌ 1. 33.784 

+ परितप्यति [1. 22.61 

,; विहगख्यम्‌ 1४. 43 287 
मानसाः कार्यकर 1. 28.140 
मानवेनाग्रत" स्थितम्‌ {1 52.427 
मानसो ब्रह्मण. पुत्र. ४, 23.60 
मानार्थ मानवम्‌ 11. 40 77त ` 
मानितश्च यथाविधि #{[. 91.787 
मानितस्तेन धर्मेण 11. 73.730 
मानिताः सततं रान्ना {४. 4.22 
मा निवे गृ मत" “1, 47.720 


८२३६ 


सा निपाद्‌ प्रतिष्टा त्वम्‌ {. 2.758 
मानुषस्ते कृतो विधि" 9. 24 227 
मानुषस्त्यज्यता भावः 1. 32 76 
मानुप्रस्य गतायुषः 111. 48.74८ 
+, चिश्चैषत [1{. 40.40 
माचपं कृपणं रामम्‌ ४. 24.240 
39 99 > 68 26 4६ 
, क्षीणजीवितम्‌ 1{11. 22 37 
„ देहसुत्छञ्य ४11. 7110.242. 
+ धारयन्ल्पम्‌ ४. 7 7048 
> 9) 1. 225.706 
„+ भोजनागततम्‌ ५] 65.270 
+ मातमत ४ 24.458 
+ रूपमास्थाय [. 16.36 
3 2 {४. 60.206 
१, र प, 11.136 
,, वाक्यमर्थवत्‌ ४. 30.719 
विग्रहं कृत्वा 1४, 68.106 
9 अ ^ १.24 326 
मानुष पूर्वको देहः ४11. 78 276 
„, प्राकृतो यथा 1. 77.960 
मान॒पाणामविषये ४, 1717.478. 
मानुपाणा विभूषितम्‌ 11. 00.570 
माचपादिदमागतम्‌ ५. 777.420 
मादुपान्न गणे देव ४11. 716 428 
माचुपान्नो भयं नास्ति ४. 12.226 
, ,, राजन्‌ ४1. 60 72८ 
मानुपाश्चैव कुरते “11, 62 46 
मानुपीणा मनस्विनि 111. 48 730 
मादुपी तु कुतो भवेन्‌ 11 37 3०५ 
„ मावुपत तु ४. 24.52 
मानुषीमिह सस्छरताम्‌ ४. 30.27५ 
मानुषीषु वरारोहे {{1. 218 720 
मानुषेण पदातिना 41. 26.358 
36.9४ 
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मानुषेण पदातिना «४. 170.750 
मया जितः ४1 775 5 
वपुष्मता ४. 58.207 
, विनिर्जितः ४]. 60.50 
मानुषेणाल्पतेजसा 111. 55.21 
मानुषेभ्य" परंतप 1. 16 7प्‌ 
मादुषे+धरौ न याचितम्‌ ४1. 66.74 
„ विजानीहि ४1. 60 6 
मानुषे मानुपरस्यैव ४, 24.32 
मानुषेषु मनोऽदधाः छ. 104.776 
„„ विशेषतः [. 32.177 
,, स॒दुरमाम्‌ 11. 110.156 
मानुषेष्वपि रखेकेषु “17 30.33८ 
मानुषे. पुनख्च्यते “1. 14.577 
मानुपो राघवो राजन्‌ ४ 51.276 
„+ वनगोचरः ४1. 771.6त्‌ 
मानुपौ तौ न शक्तोषि [1 21.198 
देवकूपिणौ 1४. 3.13 
, शघ्रस॑पन्नो [11. 70.228 
मानुष्या राक्षसेश्वर ४. 22 410 
मानुष्ये चिन्तयामाप्त { 15 318 
मानेन च यशस्विना ४, 73.310 
मान्धातरि कृतोयोगे ४11. 67. 
मान्धाता इति विख्यातः “11. 67.50 
„ पृथिवीपतिः 1. 70.254 
वाक्यमन्रवीत्‌ ४11. 6¢ 720 
„ समपद्यत 1. 710.73 
मान्धातुस्तु मदातेजाः 11. 770.742 
, सुतः श्रीमान्‌ 1. 70 268. 
मान्यस्तु नरसत्तम. 1४. 43.497 
मान्या गुरुविनीतस्य ४. 16.38. 
मान्यामान्यं सुदुमतिः «11. 71.399 
मान्याः पूज्याश्च नित्यदा [[ 40.747 
मान्यो युररिवाचायः ए]. 63.232 
मान्योऽसि मम मारते ४, 2.1207 
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मा प्रतिज्ञा था कृथाः # 1. 106.97 
+, न+. ~ 20200 
+; भवान्दुष्कृते पितुः {1. 106 767 
मा मूरकारस्य पर्यय" [ 22.12 
४9." + ` + - ® 24.36 
„+ „, 68.274 
० % >» +» 73.37 
न अ 9. 34 
क ,, ,, 76.716 
+» भूतकलात्यथो यधा $]. 7104‰.39 
+» भूत्तस्य कदाचन 1. 75 277 
„, भूते मनसो भयम्‌ 1४. 66 14 
० ® > ॐ ४. 39.520 
, ,, मनसो व्यथा 11. 63.50 
) „+; विफला वाणी ४. 67 133 
„ „, खभगे भयम्‌ ४. 42.77 
+, मूत्ुत्रक ते भयम्‌ 11. 25 10 
,; भूत्स कालो दुर्मेधः 1. 32 218 
+ „+ + यक्कष्टम्‌ [. 85.98. 
+, भूत्सर्वविनाशनम्‌ \{, 105. 
„, भृद्ध्मविपर्ययः 11. 106.13 
„ भूदिष्नोऽष्वनीद नः {. 34 740 
,; भूर्वालिशवबुद्धिस्त्वम्‌ 1४. 25.750 
„, भूवष्पिपरिष्ठतः 11. 34 467 
भूवन्गहने तव 11. 25 18 
„, भूवं वीरलोकभाक्‌ {1. 23 287 
,› भृशिन्तासमायुक्तः ४. 64.350 
„» भेरिति सुहुमृहु. 1 55.257 
+ >» विघूताम्राः 11. 52 34८ 
„, भषी रम्मे दरं ते {. 64 56 
„, भषीैपपुक्व 1. 59.20 
५ भेष नास्त्यत्र विषादकालः ए ¢. 3 
मामकानि धुवाण्यव [, 60.28त्‌ 
मामका मन्त्रिण सर्वे ४, 37.150 

» रावं शरा; ४]. 24.572 


मामकैः पर्वतोपमैः 11. 93.96 
मामकैर्वा बलेत्रहमन्‌ 1. 20.742 
मामकौ मस्चूचकौ ४1. 48.770 
मामतिक्रमयित्वा त्म्‌ ४1. 47.66८ 
मामतीच्य हि यच्च त्वम्‌ ५. 26.256 
मामदृष्यं ह्यदूषयत्‌ 1. 59.204 
मामधिष्ठाय विस्तीणैम्‌ ४. 38.3८ 
मामनन्यपरायणाम्‌ 11. 30 50 
मासनाथमचेतनम [, 64.747 
मामनाथा विदयिकाप्‌ {४. 23 88 
मामनायै निरीध्षतः ४, 22.218 
मामनिर्जित्य दुद ४. 3.362 
मामनुज्ञाठमदैसि 1 65.379 

5 11. 52.484 

+ ४11 58.710 

४ ,, 82.60 
मामनुत्रजता कृतम्‌ 11, 46.90 
मामप्यचिन्तयन्देव ४, 63.76 
मामप्ययेव गच्छन्तम्‌ 1४. 22.50 
मामप्यवगतं धर्मात्‌ [४. 78 488. 
माम्य मकरालयः #{. 27.20 
मामयाचत भामिनी \1. 72.784 
मामल्पभाग्या छलमे तदानीम्‌ ४. 28.107 
मामवज्ञाय दुवुद्रे ५1, 704 3९ 

„ पार्थिव श. 55.77 

मामवाप्य नराधिपः [1, 178.326 
मामवेक्षस्व याचतीम्‌ ४11, 25.434 
मामा्तमभिमापितुम्‌ #1. 49.734 
मामा शद्धीश्च वानर 1४. 72.360 
मामाश्रय वरारोहे {1[1. 49.716 
मामाश्रितानि कान्याहुः #11. 43.58 
मामाश्वास्चयसि लक्ष्मण ४, 40.739 
मामासीने विदित्वैव ४11. 31.280 
मामाह पुरषषनः *11, 50.157 


८२८ 


मामाह उदां मध्ये {४, 70.738. 
मामाहूय प्रमुदिता 1४, 71.256 
मामा तदुत्तमागमत्‌ 11. 42.90 
+ „> स्पृश बलाद्राजन्‌ ४11. £0 98 
मामिकेयं तवननम्‌ ४11. 48.32. 
मामितस्त्वरया गतम्‌ ४. 30.140 
मापितो रद्य गच्छेत #. 37.64८ 
„, नेठमिच्छपि ४, 37.320 
मामिदं वाक्यमव्रवीत्‌ ४.1. 13.754 
मामिधूचरा पाकशासनः ४11. 85.270 
मामिदाच मिगर्दसे 1४. 28.40 
सामिदहदानपराधिनम्‌ 1५. 24.357 
मामिराप्रतियुध्यन्तम्‌ {४. 14.256 
मामिदहाभ्यागतं तरप 1. 16.16 
ममिदानवगुण्ठिताम्‌ ४1, 7717.67त 
मामिच्छसि दुकमाम्‌ {11. {7.37 
ममिदोत्छज्य करणम्‌ 171. 67.108 
मामीक्नन्ते पुनः पुनः [11. 64.150 
मामुपस्थास्यते सीता \1. 47.9८ 
„ स्वयम्‌ ८1. 47. 
मामुवाच ततः सीता ४. 67.34८ 
„ ततो वाटी [{४, 90.126 
„ महातेजाः 1. 64.216 
५ 9, ~ 44914 
मामूवु्दिजसत्तमाः [11 10.70 
मामूचुः ्भलक्षणाम्‌ “1. 48.724 
मामक्षा भक्षयिष्यन्ति 111. 4.52 
मा एते रुदती भव 11. 74 20 
मामेति च यच्च्छया 1. 30.200 
चोक्त्वा धनुराल्लम्बे ४1. 21.330 
, , महता स्वरेण ए. 21.356 
,, सिन्दन्हदयं मनश्च 111. 63.34 
मामेव यजतां शकः ४11. 85.206 
„ यदि पूर्वं त्वम्‌ 1४. 17.496 
# रथमासेप्य 11, 59.236 
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मामेव हि पुरा वीर 111. 66.148 
मामेवानुगमिष्यति {1. 12 89 
मामेचाभिमुख स्थितम्‌ ४. 38.260 
मामेवेष्यत्यरशयः (1. 76.440 
मामेष वरदो राम {1.5.288 
मामे्षत ततो र्टः ४. 58.745 ` 
मभिवमिति सा क्न्या या 77.246 
मा मोत्छज समध्यमे {{1. 67.704 
मायया काश्चन वनम्‌ 1५. 57.770 
+; जनक्रात्मजाम्र्‌ ४1. 31.70 
„ जनयित्वा त्वम्‌ ४11. 704.56 
+ निर्मित मया ५. 7290 
+, परया सद “1, 59.644 
माययापहतो वलात्‌ ४17, 20 20 
मायया मम वत्सेन ५1. 92.348 
„ मोहनेन वा #{. 72.74 
» योजिता रथे “{. 87 150 
„ रमता नित्यम्‌ 11. 75.522 
,, राक्षसाधम ४, {71.667 
,; राक्षसेश्वर ५11, 25.77 
,, वास्षवोपमौ 1. 48.147 
+, संदृतस्तत्र “1. 44 35९ 
स्वयमेव हि “11. 104.47 
माययैव विभीषण. ए, 46.90 
माया तस्य च रक्षसः 111 45.770 
मायापरमधार्मिकम्‌ ४1. 86.50 
मायावलमथात्मनः ४ 40.247 
मायाबलप्तमन्वितम्‌ ४1. 85.22 
मायावलघमन्विता {. 26.246 
मायावलस्मन्विताम्‌ 1, 26.770 
मायाचलादिन््रजिता \1., 50.48९ 
मायामयी महाबाहो #1. 84.736 
माया मायाविना त्वयि ५1. 33.73 
मायामास्थाय मोहिनीम्‌ 1, 45.420 
ई विपुलाम्‌ 111. 68.96 
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मायामिच परिघ्रष्टाम्‌ 1. 10.256 
मायायोगमरिंदमः ४. 85 349 
मायायोगमुपाधितः 1. 20.97 
मायाविगूढं च घुरेन्दशत्रुम्‌ ४1. 73.53८ 
मायाविदशध शूराश्च 1. 77.32 
मायाविनं महामायम्‌ “{, 37.66 
मायाविहितमेतत्तु ४. 7107.186 
मायावी नाम तेजस्वी [४. 9.42 

,, प्रथमस्तात ५, 12.732 

,, राक्षसेश्वरः *]. 53.47 
मायावीर्यं दुरात्मनः ४], 85.20 
मायावी वानरम 1४ 57.204 

+ स्र मदाषरः 7४. 10.713 
मायाश्वात्र वन्ति ते 17. 9 477 
मायाश्चाधिगतास्तत्र ४]. 7.71 
मायाखमावितो वीर श. 104.2 
मायाखष्टारमाहवे ४. 777.5370 
मायादता विर्वरसुन्नदन्तः ४1. 73.527 
मायं च तामसीं नाम «वा 25.106 
+ त्तव विनाशाय ४], 717.00 

+ प्रयोक्त समुपाजगाम “1. 44.38९ 
प्रविष्टो मायावी ४. 34.748. 
परादुष्करोत्तदा \, 81.44 
सत्यपराक्रम ४1. 85.770 
मायूरकाः करक्रचिका 1, 83.138. 
मायेव मयनिर्भिता ४1. 72.740 
मयेषा राक्षघेस्येति 111. 43.380 

,„ हिन सश्चयः 111. 43.89 
मारीच इव करेयपः 11. 2.49 
मारीचकुम्भकर्णाभ्याम्‌ ४. 171.788 

+ तव स॒त्रत 111. 40.230 
मारीचदशनं चेव ऽ, 724.7118 
मारीचप्रमुखाः सर्व“. 25.266 
मारीचप्रसुखास्टत. * 11. 23.39 
मारीच मयि कथ्यते {{{. 40.30 


५ 
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मारीचद्चकप्तारणाः ४1. 710 7107 
ॐ » 32.48 
मारचषकसारणेः 1. 24.16 
मारीच श्रूयता तात [[1. 36.78 
मारीचश्च प्रहस्तश्च ४1]. 17.28. 
५ 5 + 27298 
„ खवाहुश्च 1. 19.56 
प +) 9920706 
9. - 206 
+ 20.728 
मारीचस्य तु तद्वाक्यम्‌ 111, {0.72 
„ „+, मयेषा 111. {4 232 
‰ महात्मनः 111. 36.227 
, वध्व [. 3.200 
मारीचस्यैव हदयम्‌ 117. 44.162 
मारीच कद्यपं नाम [. 46 16 
, नाम दुधषेम्‌ [. 25.90 
५» +, राक्षसम्‌ [. 7.49 
9 + 29 111. 35.380 
„ राक्षस मृगम्‌ 111, 4350 
+ राक्षसाधिपः [1 {60 20 
‰ व्याजहार स. 1. 25.720 
मारीच. कश्यपस्तदा 1 46.47 
„> कश्यपोऽत्रवीत्‌ 1, 20.750 
मरीचान्मे भयं घोरम्‌ 111. 38.58 
मारीचेन त॒ विज्ञाय [1.5 52 
„+ युयु्छना «11. 15.770 
, स्र रावण. {. 7.50 
„+ स रावणः [{1[. 31.390 
५० 0 = 500 
५ 3, "95.410 
मारीचेनाकृतात्मना 111, 43 397 
मारीचेना्चितो राजा 111. 31.360 
9» „> 35.39५ 
मारीचो जीवितं त्यजेत्‌ 111. 44.277 
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मारीचो नाम राधस. छ. 126.2270 
, निहतो चेस्त॒ ४1. 707.540 
बुद्धिकोविदः ४11. 16.6} 
,, प्रगता गतः 111, 44 8 
मारीचोऽयै मया दतः 111. 44.23 
मारीचोरसि राघवः 1, 30.74 
मारीचो रक्षसस्तदा 111. 42.746 
+, राक्षसः पुत्रः 1. 24.248. 
, राक्षसेश्वरम्‌ 111 34.10 
+; रावणं ततः [17. 42.77 
, वक्यमव्रवीत्‌ 111. 31.360 
1, 1/0 9) 1, 410 
, 35.4०0 
मारतप्रतिमो यदि #1. 74.23 
मारतप्रियकाम्यया “11. 36.76 
मारुत श्वसित. स्थनिः 1४. 71.140 
मारंतस्य महात्मनः ४. 1.7730 
,; महौजधः {४. 44 50 
,„ समो वेगे [४. 6.28 
मारुतस्याव्मसभव ४, 56.47 
मारुतस्यास्य तुष्टये ए]. 36.90 
मारूतस्येव मे गति ए]. 73.167 
५, ,, वलम्‌ छ, 24 409 
मार्तस्यौरस सुतम्‌ ४. 37.420 
मारतस्योरसः पुः {४. 66 3०2 
6; 6८ 
ध ५. 06 
„+  „, प. 58.234 
„ श्रीमान्‌ [. 714 168 
,, सुतः ४. 51.750 
मारुत त्वमरे. सद “7 36 250 
+ भुवनेश्वराः 1४. 66.266 
„, वा महावलप्र्‌ [४ 67.234 
मारत कालसयुक्तः छ 71.620 
,, प्रत्यभाषत 1४. 66 770 


[, 
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मारुतः प्रयुरम्बरे ४ 45.104 
स विना सीताम 1४. 7.54 
सुखसंरपशेः 1. 4 758. 
सुखो ववौ 1. 7108.270 
+ स्वभिवाव्यगात्‌ {¡ 21.89 
मारुता इति विख्याता †. 4.4८ 
„+ इति विश्र॒ताः 1. 4 77 
मारुतात्मजमादवे ४. 70 257 
मारुतात्सजमिन्द्रजित ४. 48.570 
मास्तापूरितयुहा. 1४. 28.10८ 
मारतिर्भीमविक्म* ४, 36 320 
4 „> 39.56 
म + 47.749 
¢ ४1 74 447 
>> ॐ> ॐ 520 
मारतिथत्नमाश्रितः ए. 71.480 
मारतिर्वाक्यमन्रवीत्‌ \!1{ 50 641 
मारुतिर्वातरहंसा ५1. 74.517 
मारतिर्विक्ृताननाम्‌ ४. 7 7178 
सारत्ति पयैवारयन्‌ ४. 43.740 
,, पूजयाचक्रु- ४ 67656 
मारतिः प्रक्ष्य मेयिलीम्‌ ए 1¢ 300 
„ समुदैक्षत ४, 15 6 
मारुतेन तदा वत्स ४ 58.148 
प्रकभ्पित्तान्‌ ४. 74 00 
„ विनिधृता छ. 14.70 
मासतेरमितौजस. ४. 7101.53 
मारतेरटक्ष्मणस्य च \!]{. 7172 30 
मासतोत्स्ेपचश्वल- 1४ 7 207 
मारुतोद्धूतशिसेरः {1 65 88. 
मारुतोऽप्टरच्छन. {४ 66 7120 
मार्तो सक्प्रनोहिन “1. 35639 
,, चाति उक्ति. {17 4880 
मारस्दोमा श्दति 1. 46.208 
„» रोप॑ं ऊर ता प्रति [1 772 270 
९४ 
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मा रौत्सीरमा च कर्पी्िम [. 10 326 
मक्ण्डेयश्च दीर्घाः व 06.36 
सकण्डेगस्तु वीराय" 1. 7.56 
् ५ + 694९ 
माकंष्डेयोऽय मे द्रल्यः {1. 6¢ 3 
६ + ४1. 74 48 
मागणे चैव कदर्याः छ. 124.720 
मायैणेदूरपातिभिः {४ 20 0 
मागगेबहुभिशक्तः ए. 04.508. 
मागणोधानवस्पितै ४. 88.364 
मागेते जाम्बवन्तं च $. 74.136 
मागैष्वमिति चोदिता {ए 52.80 
मायेष्वं गिरिदु्मपु [४, 40.208. 
,; सदिता सर्वे [५. 40.32 
+ हरिपुज्गवाः 1४. 42 87 
मायैनाशादधिषदिन [ 47.130 
मागमन्ये प्रपेदिरे ५ 2287 
मागैमाणय मेविीम्‌ ए. 75.7४ 
मागैमाणम्तु ता देवीम्‌ ४. 51.88 
वैदेहीम्‌ ४. 9.38. 
् , छ 226.342 
मार्गमाण दरीन्तुद्धम्‌ 1. 67.137 
मागीमाणा विसो दश छ. 45.:0 
परिग्रहम्‌ 1. 15.536 
,; समान्या 1. 39.754 
मागैमाणास्ततस्तत. {४ 57.150 
मागीमाणो दिष्क्षया ४. 65 10 
,; महीपति [. 67.19 
„+ वने दताम्‌ [] 7 552 
,» वररोदाम्‌ ४. ग. 982 
गार्यमाल्सावरम्‌ 11. 10.40 
मार्यनानूगकोक्ट्टेः [1. 91.706 
मामा प्रपनस्य [1]. 7;5.66 
मारमालोक्यन्दृरान्‌ ५, 7 352 
मागभाव्रिल्य पय्यनः 1. 75.557 
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सागेशोधकदश्षकाः {1. 82.207 मार्जारे निषेवितम्‌ 1४. 2; 3४ 
मार्गस्व विपथ स्वकम्‌ ७1. 74.570 मा्तण्डस्त्वव्रवीत्तच ४11, 36 732 
मार्ग निरोदधं सततम्‌ [1.171.858 मार्दवाजेवयर्वापि [. 52.106 
,› रामनिषेवितम्‌ 11. 35.12} मालतीङ़न्दगृल्मैश्च 111. 75.242 
मार सत्पुख्पै्॑टः ८. 66.236 ॥ 1४. 24 708 
„+ सलक्ष्यते त्वया ४. 58.748 माट्तीमद्धिकापद्म 1४ 7.66 
मागृ दु खमतो वनम्‌ [{[. 28.100 माय्याचस चित्रया ४] ¢4.5 
मार्गानुग. शेलवनानुसारी ४. 28.328. माल्येव वल्मकानाम्‌ [४. 72.416 
मार्गा मृशदुगेमान्‌ [४. 28.607 माटवान्कादिकोस्तखान्‌ {४. 40 220 
मार्गिणो वृक्षनक्षक्राः [[. 80 2त माला ग्रहणामिव चन्द्रसु्यो 11 23 346 
मार्जितव्यस्तततन्ततः 1४. 40.544 मालादामभिरासक् 11 33.26 
+ ~ 026 मराल्यभिरिव शोभिताम्‌ [1 50 207 
# +^ 0501 मारासुल्िप्य का्वनीप्‌ {४.77 39 
८ „ 42.20 माल ऊुन्ञे हिरण्मयीम्‌ 11. 9.46 
9520 , ज्वलन्ती वपा ४ 128 646 
४ 0.78 „› ता चेव का्चनीम्‌ ४. 22.18 
ध ,, 43 739 माछिन निहतं दश्वा ४11, 7.45. 
४ = 0 ,; प्रति व।णौधान्‌ ([. 7.34 
9 9. 9 240 ,, विमुख कृता भा ‰7.368 
मार्गितव्या च जानकी 1४. 42.240 माटिनः शिदिरात्यये {{. 56.60 
+ दरीमन्तः 1४. 40 35८ माटिना गस्डेनवै ५ 7.40 
„, विशेषतः 1४. 47 246 „„ गरुडो भृशम्‌ ४11. 7.39 
मार्गितव्यो मदागिरि. 1४ 47 740 माचिमुक्तेः सश. ५1 57.339 
मातु दक्षिण दिशम्‌ {४. 49.27 मालि ध्वजं चापम्‌ ४11. 7.36५ 
मार्जित्वा दस्िणं दिशम्‌ 1४. 50.70 मालिं च वलिना वरम्‌ छ. 567 
9 0. ऋ अ 71 सारी च सुमदावलः 1. 6.59 
3, पश्चिमा दिशम्‌ [४. 42.107 > चान्युद्रवच॒क्त. ४11. ¢ 316 
मार्गा तन त्यज्य च विङ्वस्वरः 11. 59.260 | ,, नक्त चरोत्तम. व ‰7.377 
मारयैण छ्वान्तचेतसः 17. 47 7150 मालेयास्ते निशाचराः ४. 5 43 
मरे मम सद्‌ त्वथा {1 3०.12 मारेधेनुश्वुता बाणाः 11. 7.328 
मार्गो गच्छति दुधेष. ४ 20.210 मालेव प्रथिता सत्रे ४. 9.63 
म।(जरसद्शेक्षणा ४. 23.707 „+ परिमाजिता ४ 70.460 
मार्जारा हीपमिः साधम्‌ ४. 3६.508 साले्कं जिघासया ‰1]. 7 420 
माजराविव भाथे छ. 40.220 माचेस्ु वसुदा नाम “1. 5412 


माजरिण यथा सरमः #11. 7.276 मालः शीपषमपातयत्‌ ४11. 7.43 


माल्यगन्धपुरस्छते. ४1. 73.10 
माल्यगन्धश्च मूर्धतः {[. 74.200 
माल्यदामानि रावणः ‰, 65 270 
मात्यमोदकदक्षिणाः [ 6¢ 270 
माल्यमोदकदस्तश्च [7. ¢ 42 
4 ५1. 71247.7606 
साच्ययोग्याः प्रथक्प्रथक्‌ {1. 3 190 
माल्यवदूुजनिसुक्ता ५11. 8.10 
माल्यवन्तमयान्रवीत्‌ ४1 36.24 
माल्यवन्तसिवाचल्म्‌ ४1. 6.60 
„ 8.67 

माव्यनन्ते-तु ते सवं «1. 6 606 
समुटिस्य ४11. 8 7716 
मादि च ४11. 5.62 

,, स्थितं द्ष्ट्वा 11. 8.68 
मात्यवानपि रासः ४11. 8.20 
माल्यवानभ्यनुज्ञातः ४ 36.750 
माल्यचानिति विख्यातः \{] 25.220 
माल्यवान्नाम राक्षस \“1. 35.60 

,, वैदेहि ४. 35.700 

माल्यवान्पुनराश्वस्त. *1{. 8.11 
माव्यवान्सनिव्रत्तोऽथ «1 8 16 
मात्यवाश्च सुमाली च ५1]. 6.50 
मात्यवा्चेव राक्षसाः ए 670 
माल्यवास्तु निद्याचरः ४11. 0.23 
माल्ये च विविधं बहु 1 24.430 
„+ दिव्यं महावलः [[{ 72.40 
साल्यानि विविधानि च {11. 64.39५ 

प + 9 12.70 

„+ स्थलजानि च 1{ 59.89 
माल्यान्य्राभरणानि च [ 20.) 
माल्याप्रणेषु राजन्ते {[ 77 472 
माल्यैगन्धेश्च गर्विभिः ए 60.346 
माच्यरवहेश्च भृपितम्‌ 1५ 25.204 
माल्ये वहु सरिथितेः ४, 71.240 
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माल्योपेताः सदशः 17. 97.620 
सावर्मस्था दशरथम्‌ 11. 35 88 
सा वशं हिषतता गमम्‌ 11. 30.704 


9 


92 


वालिनं प्रेतगतो गरमक्ष्रे 1४. 30 846 
वादिपथसन्वगा. 1४ 30० 816 
ह , 34.78 
विकादक्षस्व शोभने ४. 37 260 
विनाश्मुपानय ४. 57.370 
विना गमिष्याम. \. 35.638 
विप्र मन्युराविशेत्‌ 7. 70.370 
विमो वमिः 11. 34 440 
विषादं कुरष्व ह ४11. 54.174 
„ कृवादेवि ४. 48.22८ 
, कृथाः घ्रुमै “1. 47.167 
9 + श्र ४11, 72 736 
, महाबुद्धे 111. 67.742 
विपादेन योजय ‰{{. 41.740 
वीरमार्यं विमतिं बुरष्व 1४. 24.428. 
श्युमिररिन्दम 1४. 22 220 
दौघीस्त्व म्ीपते 11. 35.250 
द्चः कमलेक्षणे 1. 7०.35१ 
>, पुरुषव्याघ्र 1, 41.176 
५ „+ भ. 52 708 
,, पुरषोत्तम [४. 7 7175} 
रोकं मा च सतापम्‌ 11. 72.538. 
रोकोदेविदुखवां [{. 4 248 


साषरािप्रतोकरा्म्‌ ४. 10.288 
मापाणा लवणस्य च श. 01.200 
मसमात्रोयितः पथि भवा 6577 
मासमेक्मिराभवन्‌ 11. 8; 2 
मा दक्षरथात्मन ४. 38.6 {9 


92 > 


म 


, 85.257 
+ पुरुषभावेन ४. 89.22८ 
› भवति तर्पितः {४ 37.300 


, भूत्वाथ कर्द्सि. ए. 87.290 


नासे प्त चरी तदा भूत्वा ४11. 86-2228 
+, सखीत्वसुपासित्वा ४11. 87.278. 
,, स्या पुख्पः पुनः ४1. 87.277 
मास्त पूर्णो विलस्थानाय 1४. 53.80 
„ सागरो ययौ तदा ए 39.279 
मात्ादूर्वं न जीविष्ये ४, 40.100 
मासान्द्रादरा भामिनि 111. 56.244 
मासान्स्वपिति राक्षप्ः \“1. 60.77 
मासा वार्धिक्रसनिता- 1४५ 26.74 
मासाहाये जितेद्दियः 1. 42.738 
मासाः सवत्सरा. क्षपाः {{. 25 96 
+; सवत्सरास्तथां 11. 25.150 
मासि प्रा्टपदे ब्रह्य 1४. 28.542 
सासे पूर्णं निवर्तध्वम्‌ 1४. 40 69८ 
+, प्रल्लवण गताः 1४. 47.67 
मासी चिरायाभिगमिवष्यतो दौ ४. 28 7 
मा स्प्रक्षी. पापनिश्रये [{. 42.67 
+ रम कर्पत्सितां धर्मम्‌ 11. 75 27८ 
„» „+ कर्णस य॒श्रूपाम्‌ 1. 75 46९ 
3, >» तेपु मन कृशः [ 9.27प्‌ 
५, 3, चाब्रूवा वी [[. 69 428. 
+ + मे भरतः करर्षीत्‌ {[ 72.426 
,; ,; शोके मन दथा [[. 67.78 
„, +, सीमन्तिनी काचिन्‌ [7 53 218. 
समेन प्रदयुदीयेवा [. 9 232 
„ ,, व्यपरोर्धः 11. 58.230 
मास्य धर्मे मनो भूयान्‌ {{. 7:.422 
मादाप्रस्थानिक विविम्‌ ४11. 109.3 
माहिष्मती गतिं द्रष्ुम्‌ ४11. 33 2८ 
मादिष्पल्याः पतिः प्रभुः ४1]. 32.20 
मादेन्ा इव केतवः ४11. 2; 444 
मादे शरमनुत्तमम्‌ ४1. 7 200 
माहे. धरमिद्‌ सत्रम्‌ ४11. 76.762. 
माहेश्वरेण बयुतिमान्‌ ४7. 90.600 
माहे-धरे प्रवृत्ते ठु ४11. 25.98 
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मां च दूरादवस्थितम्‌ 1४. 997 

५ +» दृष्ट्वा वने तस्मिन्‌ ४. 58.272 
+ +, न प्रतिभाप्रसे 1५. 23.39 

,, नित्यमनुव्रत. ४1. 49 78 

„, + पश्वत्वमापन्नम्‌ 11. 72.732. 

„, +, पुतरेननिभिः सह [1. 22.007 

„; +, रक्षोग्रहं गताम्‌ भ. 32 270 
„, 59 रोषयता घ्ुवम 1४. 6 267 

„, ,, विस्मयद्गेने 11. 7.20 

, ,; स्पृज्ञ तथोदकम्‌ [ 777 230 
„ चाचुयाता विजनम्‌ 11. 54.14८ 
„ चापि ब्रक्षक्रो जनः [. 54 2579 
„, चाप्यरण्यं नयत. पदातैः ४. 36.297 
,, चास्मै प्रयतो भूत्वा ४. 27 270 

„, चैव परिरभितुम्‌ ४. 37.57 

, „, पुरपपैम {[. 53.30 

„ , शरणं गतः {. 60.26 
५-941-30. 

„ चेवोढदमानमस्बु 1. 34.386 

, तदाऽभ्यवपयता ४. 26.177 

,„ तारयति राघव. ४. 39 9 

„, 40.240 

¢ ~ + “0142 

„› त॒ च्येष्ठ पिता रज्ये [ 71.748 

»„ „, इष्ट्वा धनु. सज्यम्‌ 111. 38. 
,, 5, „, प्रधाञन्तम्‌ ४1. 46 422 
,; ,, सोकाभिसंन्घम्‌ 1४ 7 52. 

„, तूणैमन॒सप्रा्ै [11. ८9 46४ 
त्रातुमिद सगत. 1{1. 52.47 

त्वं पू्वैमजीजन. $ 104.40 
„; प्रोत्साहिता पपिः 11. 35 3०४ 
„ सयुपतिष्टस्व ¢ 31.86 
दृष्ट्रा नागना्ोह ४. 20 28 
्रकषय^वं एवज्गमाः [४. 67.210 
्रकष्धसि सुदु श्रतम्‌ {1. 39.350 
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मा नयेयदि काकुस्स्थः ४. 39.39८ 

,, 56.72 
8 ५४ „, 68 746 

,, न शोचेत्तथा कुह 11. 52.220 

,; ,; हन्तु त्वमसि 111. 67.260 
,, नियोजय विक्रान्तम्‌ 111. 27.28. 
निर्दहति रतापः 1४. 63.1९ 

„, निवर्तयितुं योऽसौ “1. 221.798 
„› निदत्य किल त्वादि ४1. 63.108 
,, „, तु रामोऽसौ [आ 47 ८2 
„, नेच्छस्यसिभापितम्‌ ४ 777.859 
,, पुनर्ईण्डकारण्यम्‌ 117. 20 30८ 

„, पुनखग्ावाक्ष्या {४ 7.10128 

„, पुरस्कृत्य निर्याता 1४. 53.776 
प्रतीक्ष्य ससल्छुकः ४ {{. 26.364 
प्रधृष्य स ते कालः [1]. 56.748 
„ प्रशस्याभ्यवुज्ञाप्य 1४. 63 16 
प्राप्य हि कथ वास्या. ४. 20 7116 
,, ,, + गणो दोषः [1 64.568 
„, प्रार्थयितुमिच्छति ४ 26 90 

,, भजस्व चिरःय त्वप 111. 49.728 
,; +; सदु खितम्र्‌ [[ 6.74 
मन्सथविकर्नितम्‌ {५ 7 7770 
मोदयति दुष्टाला ५1. 3.1.86 

„, योषयित॒मिच्चरसि ४1. 71.570 

, रक्षन्ति समन्ततः 1४ 8.37 
राघव न पदयस्ि 111. 49.25 
वक्तुं परप वच. ५ 29 77 

वा गृहीयुराव्रत्य ४. 30 298 
वासथितुमीश्चर 11 {01.206 

वा दरेवुस्त्वद्स्तान. ४ 37.558 
विद्धि जन्त्मञाम्‌ [1 40.97 
विज्य मदहातजा ५ 30.726 
विहाय तपस्विनीम्‌ ऽ 32 267 
नेषेवसे 1\, 20.64 


9) 4 16, 


ॐ 1, 


८८ 


मां व्रीडयति दारुणः ‰{. 68 22. 
,, स नित्यमनुत्रत छव 701.730 
माध्मक्षाः सुदारुणाः #[[. 7100.230 
मासभक्षो मटाखग 111. 39 35 
मासभूतौढनेन च [7 52.897 
मासमादाय राघवः [7 44 277 
मा समानय दु-खिताम्‌ ४. 27 7187 
+, समाहयत कृद्धः 1४. 10.148. 
,; समा सुखदुखयोः {1. 20 207 
,, समीक्ष्य समायरान्तम्‌ 1४. 28 566 
मासमुककत्य सगता 111. 79 200 
माप्षमृलफलशनाः 11. 84 74 
मांपमेतयथादुखम्‌ \ 27.36 
मांसशोणितकर्दमम्‌ 111. 26.344 

ध 1, 125 470 
माघशे णितकर्दमः “1. 42 477 


१» „ 69.699 
मासज्ञोणितकदमाः \1. 23 120 
४ ,, 47.210 


मासजशोणितदिग्धाङ्गीः ४, 24.178. 
मसशोणितदृषितम्‌ ५1. 8.94 
मास्ञोणितफेनिलाम्‌ ४1. 70 57 
मास्नञोणिलभक्ष्याणाम्‌ ४ 79 256 
मासनोणितगक््यामि ४. 58 508 
मासशोणितभो जना. [11. 56 274 


प ५४. 77. 
५ ५1. 57.34 
* »» 60 230 


मासनोणितसङ्केदाम्‌ ५1. 67.37 
सासहेतोरपि गन्‌ [17 43 312 
मास वहु सुपीवरम्‌ ४ {1. 77. (6 
मासादान्द्रगपक्िणः 111. 23.54 
माप्तानि च दुमष्टानि #1. 50 26८ 
2१ > 5 ० 42 106 
+, > सुमे्मानि 11. 91.5: 


मासानि विविधानि च {{. 97.21 
४.7.240 

„ + ५४. 66.339 
मासङशनेः पावकदीप्तने्रै ५1. 50.90 
माप्तारिनश्व ये सत्वा. ४1. 7100.2:28. 
मां सीते स्वयमागम्य [[ 20.46 
मसे. कुलयुक्तेः ४. 11.228. 
मा दरोच्छज काड्त्स्ौ [11. 4.30 
+, दि धर्मासन पत्नीम्‌ ४. 22 7142 
„ „+, पट्टवताम्राचिः {४. 71.308 
+» +» भूतबलिं दत्वा {{1. 69 39८ 
,, ›, चोकसमाक्रन्तम्‌ 1४. 71.232 
; 3; सरा पएगन्ञात्राक्षी [{*. 71.350 
मितध्वजशत रणे {[. 44.770 
मितं ददाति दहि पिता 1] 39 308 
+; श्रता मितं सुतः {7, 39.307 
,, व्य॒क्ताक्षरपदम्‌ 1४. 77.208 
मित्रकार्यं कृतमिदम्‌ ४1, 49 290८ 

५ 5 + 22.748 
भित्रकर्येषु वतत 1४. 20.710 
सित्रघ्नो ग्रहतत्पग. [४. 77.377 

,; यनकोपश्च ४ 43.7८ 

५५ र ~ + 2068 
मिना शञौचमाजवम्‌ {], 12 307 
मित्रत समुपागतः ४. 58 738 
मिद्रदे च यतस्पापपर्‌ 11. 75.456 
मित्रसावेन सुप्रा्तम्‌ ४ 18 32 
मित्रमौपयिकं कषठेम्‌ ¢ 21.109 
मिव्रह्पेण शन्नुणा [[[ 37 42 
मितच्रवर्म तथेत्र च [ 38.3.70 
मित्रवान्नतसामन्त. 1 7.236 
मित्रवान्विजितेन्धिय 1 6 3 
मित्र चेवोपदेयामि 11. 71.208 
+ तस्मादपाक्तमत्‌ #४11. 57.50 
त्वस्थानकरुपिततम्‌ 1४. 32.60 
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मित्र घयर्धगरणन्रष्टम्‌ 1४. 33.488. 
मित्रः शत्नुनिवदेणः +. 83 67 
भित्रारव्रिव चेव ७. 14.248. 
सित्राणामभयक्ररः ४11, 36 220 
मित्राणामुप्रकारिणाम्‌ {४. 34 87 
मिव्राणा न मवन्तिये {५. 30.73 
,„ सानवधनम्‌ “11. 46.5४ 
„+ वा क्षये मवेत्‌ {1. 97.42 
+» संग्रहः शेप्रः {४. 29.708 
संग्रहे रतः {४. 38.224 
मित्राणि च श्नानि च ४1. 20.56 
„+ खहृदश्च नः [ 172.72} 
मित्राण्यात्मा च भूमिप [४. 20.770 
मित्रामात्यजनान्सर्वान्‌ 11 68.76 
भित्रार्थमसिनीतार्थप्‌ 1४. 20.726 
मित्रार्थ यो न वर्तेते [४. 29.730 
मित्रावरुण तेजः ४1. 56.70 
मिव्रावरुणसभवः ४11. 57.77 
मित्रेण श्रता साक्षात्‌ (ा. 56.16८ 
मित्र दह्यत सोऽ्स्यवम्‌ {7 ‰5.3716 
मित्रेभ्यः संप्रयच्छुमि {1. 100.750 
स्त्रिषु च वनेषु च 7 52.120 
„+ +, परतप { 52.97 
„+ ,, परंतपः ४. 36.77 
, ,, वनेषु च 11. 50.42 
तरे्वपि च मन्ति [[. 9079 
मित्रेरमित्रप्रतिमिभव्द्धि- ४1. 14.140 
मित्रेवापि समानध. ४1. 6.76 
मित्रे सहिनस्तस्य {४. 46.90 
मितरेश्वापि पुरस्तः ४. 36.784 
मित्राप्यभिगम्यते ४. 36.787 
मित्रो वे तत्र देवता ४11. 56.220 
मिथिनमम मदातेजा ४11. 57 206 
मिथिकायिपतिर्वर. 1. 18.278 
निथिलापिपर्तिं शूरम्‌ 1. 73.216 


मियिल्धिप राजेन्द्र {, 67.66 
मिथिलमप्युपागम्य { 66.188 
सिथिलामवरोधक 1. 71.760 
मिधिलासुपयातास्तु 1. 73 56 
मिथिला सिथिटेश्वरः 1. 74.77 
„+ समपूजयन्‌ [ 48 700 
मिथिलोपवने तत्र 1, 48.178 
मिधरुन रवर्ममभ्ययात्‌ [[. 64 57५ 
मिथो राजन्समर्थितः 1. 23 22} 
,, राजा तमव्रवीत्‌ {1. 34.300 
मिथ्या तदपि ते चच. {{[. 30 4 
मिथ्यापवादोप्रहता ४1. 176.780 
मिथ्या पृष्ठे छुखागतम्‌ ४1. 14 604 
मिथ्याप्रतिन्त. काकुत्स्थ 1. 27 36 
मिथ्या प्रतिज्ञा दुरुते {४. 34 8८ 
+ प्रत्रजने रताम्‌ ४. 22.50 
„„ प्रव्रजितौ चने ए. 80147 
, प्रव्राजितो राम 11, 48.268 
प्रभितमानस्ः 1४. 7; 43 
मिथ्यारोपिततविक्रसः 111. 27.770 
मिथ्या वाक्य तु परमम्‌ {[]. 9.3८ 
›+ ,; नते भृतम्‌ {11.946 
मिथ्यावादी च वानर [५ 34 130 
मिश्यावादीति धार्मिकम्‌ 11. 52 626 
मिभ्याद्रत्तस्य र्त्त. 111, 30.59 
सिथ्याघृत्ते च रावणम्‌ ४. 17.667 
मिथ्या खतापमागतम्‌ ४८1. 84.160 
त „ 85 8 
मिमदेयिषवो रणे ४“. 24.204 
मिध्रकरेशीमलम्बुषाम्‌ 11. 91.772 
मिश्र सोणितविन्दुभिः ४1. 23 50 
„; 47.740 
मिषता नो महाद्यतिः ४1. 92.20 
„ सर्वरक्षसाम्‌ ५ 42.369 
ॐ) ५, ५, 43.710 
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मिषतां स्वर्साम्र्‌ ८ 43.320 
> >» 76.540 
मीनलग्ने प्रन्नधी* 1, 78.715 
मीनवन्जटमसेविताम्र्‌ 111. 67 167 
मीनसक्नोमचलितैः 11. 40.356 
मीनाटत पद्ममिवाभिताम्रम्‌ ४ 29.24 
मीनैरपि च च्रे" [. 43.270 
मीनिरिव महोदधिः 1. ८ 77 
मीनोपसेदर्चितमेखलनाम्‌ [४ 3० 542 
मीलिताक्षीणि मारुति. ४, 9 36 
सुकरं पाश्च मागतम्‌ ए. 75 746 
सुकृटेन महायुतिम्‌ ४. 49 2 
,„ विभूषित. ४1. 53 69 
सुकुटेनापवृत्तन ४ 10 25८ 
० ४1 109 36 
सुक्कटेनास्पृहे प्रभो 1४ 9 267 
सुबटे प्रादरद्रणे ४1 7157470 
मुक्तोयमिवाम्बुद्म्‌ 1४. 78.21 
सुक्तयुप्पविराजितम्‌ ४. 4 4 
युक्तपुप्पावकीर्णेन 1. 5 80 
सुक्तमिन्द्रजिता तत्त॒ ४1, 00 238. 
मुक्तरदिमरिव ध्वज. 1४. ¢ 24 
सुक्तवरषेमिवाकशे ४ 88 78 
मुक्तश्चाप्र वनं तच [ 26.356 
मुक्तश्च सुम्रीयभयात. {४. 56.736 
मुक्तश्वन्द्रजिता शक्रः ४ {[. 30.260 
मुक्तस्तु वज्निर्घोपः 1४. 76.352 
मुक्तः गतुन्न भूतानाम्‌ ४11. 63 246 
+ शम्बरहा ४. 7.23 
„+ खुररिपोवीर ४11. 72.260 
मुक्ता श्खापप्रतिमाः पतन्त [५. 28 50८ 
मुक्ताक्टापिरिव लम्गमनिः 1४. 28.484 
मुक्ताजाटग्रतिच्छ्न्म्‌ ५“. 25.366 
सुक्ताजाल्रतानि च 1५. 50.377 
सुक्ताजालग्रतेनाथ ४. 9.20 


सुक्तना च समूहानि 11. 35 236 
+ विद्रुमस्य च 1. 74.54 
सुक्ताप्रवरभूपणैः ४1. 27 30 
मुक्तप्रवालसिक्ता ४. 14.232. 
सुक्तामणिगव्राक्षकभ्‌ ४ 121.2670 
मुक्तामणिचित चेदम्‌ {{1. 64.438. 
मुक्तामणिभिराकीणैम्‌ {1. 75.330 
मुक्तामणिमयानि च ४ 54.22 
सुक्तामणिविचिव्राह्नम्‌ 111. 42.332 
गुक्तासणिविचिव्राश्च ४1. 75 120 
मुक्तामणिविचिनरेण ४ 10 258. 
मुक्ताभणिविुपितम्‌ 111. 57.100 
४ 1४. 47.780 
सुक्तासणिसमायुक्त॒ ४. 70.518 
सुक्तामणिषुवर्णानि 111. 54. 7156 
सुक्ताविरचितान्तर्‌. ४ 3.74 
गुक्तारजतशोभिंतेः ४. 121.27 
मुक्तारजतसंहतान्‌ ४, 54.27 
मुक्ता रमेण लीलया 111. 25.78त्‌ 
सुक्तावञ्प्रवाटैश्य ४. 9 236 
सुक्तवेदूयचित्राणि 1५४. 43 452 
मुक्तावेदूयैखकीणीम्‌ ५. 28.45 
सक्ता शरस्य मीत्स्य ४. 2100.346 
मुक्त समाम सलिलं पतद्वै [ ४, 28.352 
सुक्तासिक्रतसोभिताम्‌ ४. 74.53 
सुक्ताहारमनुत्तमप्‌ ५1. 126 44प्‌ 
सुक्ताहारमिवोर्भिमिः {४. 40.447 
सुक्ताारव्रताश्चान्या ४. 9.468. 
गुक्तादारखगुञज्वलम्‌ ४1. 77 {30 
सुक्ताटार नरेन्द्राय ४. 128.7718 
वराद्नना 11. 9 567 
मुक्तेनेकेपुणा बुद्धे ऽ. 95.77 
सुक्तँश तुरगेरपि 1. 75.27 
मुक्त गोणिनचिन्दुभिः ४, 38.236 
मुक्तो गुल्मान्दरुमाश्चापि ४ 27.436 


[/, 


८०७८ 


सुक्तो दानवरध्षसैः ४71. 29.707 
„ नाद्‌. समन्ततः ४. 42.38) 
+ विरावः सदसा ४ 16.206 
+, द्यसि त्वमिद्युक्त्वा 1४, 72.236 
युक्त्वा चास्य युजात्राम “1. 16.356 
,, जग्मुयैथागतम्‌ [. 28.150 
>> पष्पाणिते दरुमाः ४. 7 507 
„, वघराहदौ मह्यम्‌ ४. 67.318 
„ हन्ति स्म वारुणान्‌ ४]. 23 470 
मुखतो ब्राह्मणा जाताः [[[[. 14.308 
मुखपद्यान्यन्लोसन्त {, 8.246 
सुखनश्रुपरिद्धिलम्‌ 1४. 47.750 
सुखमस्य निरीक्ष्यताम्‌ ४{. 707.250 
सुखमायतलेचनम्‌ 1]. 30 257 
मुखमारुतकस्पिताः ४. 9 530 
मुखमारुतपूरिता. ‰{. 42.350 
सुखमारूततेकम्पैः ४. 0.55 
सुखमासीन्मनोदरम्‌ 111. 68.69 
सुखवर्ण विव तु [7 12.638 
सुखशेप- परादूमुख 11. 35 4 
मुखस्य सद्दो सुखम्‌ {1. 23.39 
मुखं चाप्यगमच्छोषम्‌ {1 30 10९ 
,, चास्योपञ्युष्यतः 7४. 33.3५0 
ते परेक्ष्य सा चोकः [1.704.262 
,, द्कष्यन्ति रामस्य 11. 64.698 
,, द्रक्ष्यसि रामस्य ४. 38.39८ 
द्रक्ष्याम रामस्य 11. 46.226 
दष्वेव मैथिलि (11. 48.70 
नासिकया तस्य ४. 71.568 
निष्परभता गतम्‌ [1]. 60.370 
पश्यति रामस्य 11. 98 8८ 
,, वीक्ष्य चतस्यते छ. 44 79 
सुखानि च सपत्नीनाम्‌ ४. 9.576 
,, निहते पतौ “1. 48.240 
सुखािशेरूरिप- ४1. 67.710 


सुखान्यापि विरेकयत्‌ ४. 7.1040 
सुखे च तिल्कं चित्रम्‌ 11. 9 490 

9, चन्द्रसमप्रमे “1. 50.384 
सुखेन परिशुष्यता [1. 28.10 

3 9 ५ 30.770 

5 हः ,, 58.360 

99 3 , 704.30 

#॥ 9 [11. 2.76 

+, >> 39 65.56 

४ 4 ›, 69.477 

0 1 ५. 30.276 

२ 9 11. 45.71 

ॐ ॐ , 46.71 
सेखेन मुखमाहत्य ४, 90.510 
सुखेन प्रतिमानना {1. 9.57 
मुखेभ्यो रथिरं व्यक्तप्‌ ४. 50.506 
सुखेषु विनिदारिताः ४. 52.146 
सुखेरधिरभोजनाः 1. 52.700 
मुख्यस्य विदितात्मनः ४. 33 250 
सुख्यस्येक्ष्वाकुच॑शस्य ४, 31.30 
मुख्ये वाल्मीकिना छतम्‌ ४1. 77.14 
मुख्यः पुष्परथो युक्तः 11. 26.715 

, सर्वधष्मत्ताम्‌ ४7. 73.750 
मुख्यामिश्च वरखीमिः ४. 6.96 
मुख्या युद्धविक्ारदाः {][ 100.318 

+, ये निगमस्य च [1. 15.20 
सुख्यास्तत वनौकषः “1. 26.719 
मुख्येुल्यतराच्ितैः “1. 72.747 
सुस्यैन्ञयजन्तयेते ४1. 35 108 
मुख्यैश्च वर चन्दनैः ४. 6.777 
मुख्यो वानरसुख्यानाम्‌ ५1. 2¢ 388. 

+. वे सर्यरघ्साम्‌ $. 69.79 
सुचुकृन्दानाश्रेव 1४, 7 818 
मुचलिन्दा्चुना थैव 1. 4.80 
सुच्य कण्ठात्त राघचः $, 40.251 
८५ 
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मुच्यतां दूत आगत. “1, 20.344 
मुवततोभीमनि स्वनप्‌ “1. 88.677 
मुखखन्ति इदमान्येते 117. 93.708 
, विपुलाक्राराः ४. 27.130 
मुश्वमाना महानादम्‌ 111. 25.46 
१ „+. 3226 

सुश्च सा स्मरे यावत्‌ «11. 22.236 

+ „+, साधु धर्म॑त्त ८1]. 22.202 

»› सुश्चेति बहुशः 111. 52.76 

+» 9, भषन्तः ({[. 32.608 

+, रामद्धयं घोरम्‌ ४ 63.486 

,; चत्स दशाननम्‌ “11. 53.764 
सुण्डस्तैटसमुक्षितः ४. 2¢ 190 
सुण्डास्तैलससुक्िताः ४. 24.287 
मुदमगमत्कपिभि- युपूज्यमानः ४{ 52.389 
सुदा तत्र महर्षयः { 4 25 

, तदाध्यासितसुच्रतं महत. ४. 57.530 
मुदान्विता. स्वयैजितो सुदेव ए. 724 234 
सुदान्वितो दाशरथिर्मदात्मा ४, 909 510 
मुदान्वितौ विध्िपतुसेय।वहम्‌ 111. 4.2८ 
मुदा परमया युताः [11. 7 70 

,. च धच 11022 

4, "1 11.95 

9 5) युक्ता {11 30.406 

= = "य 1.2.176 

+» परिष्वज्य च संनतोऽभवत्‌ 117. 74.350 
मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमसि 11 2 540 
मुदाश्रु मोक्ष्यसे लिप्रम्‌ 11. 44 270 
सुदा सेन्याः सुचिर जहर \1. 91.289 
मुदाघः ्रोक्ष्यसे पुप्‌ {1. 44.206 
मुदितप्रमदारत्नम्‌ ४. 6.708 
मुदितमनाः परमे प्रदृप्यनाणः #. 105.317 
सुदित्तः परिषस्वजे *-. 2124.404 
मुदिता धनधान्यतः 1. 2 230 

, नान पश्रस्थाः «11. 37.286 


मुदितान्कोसलानेकः [1. 53.116 
मुदितामलख्वर्णिनी 111. 18.707 
मुदिता वानराभवन्‌ ४. 57.477 
सुदिताश्च ततस्ते च ४, 61.750 
मुदिताः प्रययुद्ान्‌ 1, 18.30 
+; शीलच्रत्ताभ्याम्‌ 1. 6.90 
„ सद्धशः कलम्‌ 1४. 71.167 
,„ सहराघवः 1 35.70 
सुदितेुनि्ादूल. 1, 34 226 
मुदितो जनको राजा 7 69.8८ 
» नाम पुष्टटवे ५1. 42.07 
सुद्रराभ्या महावाहुः ˆ ४. 46.300 
सुद्रराः कूटपाश्ाश्च ४1, 7100.48. 
मुद्ररययतैः यकैः 111. 25.88 
सुद्धरराहताः केचित्‌ +, 52.100 
सुदरसुसटैश्चपि ४¶ 60 4472 
मुद्रः पशि खडः 111. 22.188. 
39 9) 2) ८ 42.208. 
सुद्ररो मूर्तिमान्स्ितः “11. 22.33 
सुयुक्ता विचरिप्यरामः ¢. 22.100 
मुनयश्च महात्मानः [1. 56.758. 
मुनयश्चिरजीविनः ४[1. 92.74 
मुनयस्त्वरयन्ति नः 111. 8.50 
मुनयः कल्गोदयता. 11. 710.50 
„+ ऋइातदो दिशः 1. 55.220 
,, सत्यवादिनः †. 4.26 
>» सत्यसमताः ४. 26.450 
» सव॑एवते “11. 94.230 
;; सलिलादाराः {11. 6.42. 
9 संरितव्रताः {. 24.20 
3 >» [. 95. 
9 „ 1, 10.470 
9 + 1४. 73.787 
„+ „+ शा. ०6.56 
सुनयो धमैवत्सलाः 1, 4.76त्‌ 
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सुनयो रामसंनिधौ गा. 98. 

, वनवासिनः 11, 37.720 

, दपैमागमन्‌ 1. 23.109 

, द्य^यपूजयन्‌ 1. 34.719 
मुनिगुपौ च काकुत्स्थौ [. 67.262 
मुनिना तेन राघवः [1]. 77.70 

„ दक्षिणेव दिक्‌ 1. 775 74 

, दीप्ततजक्रा [[ 11.667 

+ भावितात्मना [{1. 15.120 

,; माण्डकर्णिना [. (7 77 
मुनिना व्याहृतं पुरा ४1. 57 250 
मुनिना सप्र$र्तितम्‌ [. 4.26 
मुनपल्या तथेव च [ 67 400 
मुनिपुत्र. स्वकर्मभिः 11. 64.477 
मुनिपुत्र महये “11. 48.27 
मुनिपुत्रो जितेन्ियः {1 64 50५ 
मुनिभिश्च समन्वित. {1. 54.197 
मुनिभि. परिपूजितः 11. 71.284 

, पात्यते हवि. [7 30.120 

,, साप्सरोगणम्‌ ए. 69.270 

, सा्धमध्यैः ५. 7108 120 

, सुव्रतैः सह 1. 23.210 
मुनिमव्यक्तया वाचा [[ 64778 
मुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ 111. 12 21 
मुनिरेष तथाविधः [[1. 77.90 
मुनिदृष्टपरावरः 111. 77 2169 
मुनिभूलफलशन. 11. 6.74 
मुनियैन्नोऽलुकम्पते 11. 55.770 
मुनिर्वैनचरः सदा 1 9.46 
मुनिर्वाक्यिमथात्रवीत्‌ ४11, 76.360 


न क 95.90 
सुनिर्वाक्यमभाषत 11. 64.70 
वि छ 103 770 


मुनिवक्यमुदादरत्‌ {. 773 750 
सुनिर्विस्मयमाययौ 1. 2.38 


मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्‌ 1. 16.220 
मुनिवस्राण्यवस्त ह [ 37.70 
मुनिवाक्यं वभापिरे “11. 95.71 
मुनिवाक्यर्निवर्तये 1४, 63.50 
मुनिवेषधरं च तम्‌ 17. 39 77 
„+ मुनि 1. 48 260 

मुनिवेपधर प्रभुः [, 775 270 
मुनिवेषधरो भूत्वा { 48.76 
म॒निवेषस्य धीमतः [7 25.167 
मुनिवेषे सहखाक्ष्म्‌ 7 48.708 
मुनिवेषौ कुशीलवौ [. 4 4 
मुनिश्च समभाषत 1 64.759 
मुनिषद्वनिषेविता 1४. 20.230 
मनिसद्वाः समागता. {11. 6.77 
मुनिस्तामिदमव्वीत्‌ [ 63.67 
मुनिहस्तात्समाहिताः ४11. 66.70 
मुनिं करोधाजिशाचरः {[1. 71.65 
„+ चारिषठनेमिनम्‌ “1 90.57 
>) ज्वलिततेजसम्‌ 1. 59.10 

1, 39 1. 54 360 
, तमनुमान्य च [[ -710.22त 
तमभिवाद्य च ४11. 20.267 
„ दीप्तमिवानलम्‌ 1. 39.14 
धर्मभृतं नाम {17 17 86 
, प्राज्ञटिरामन्न्य ४11. 66.140 
यौ वनमास्थितम्‌ [{. 11.7६ 
सममिनन्दितुम्‌ ‰“11. 76 787 
मुनिः कारण्यमागतः 1 58.74 
परमकोपनः 1. 60.5 
प्ाचेतसस्तदा «11. 93.167 
शोणितविप्रपुः 1४. 11.497 
सन्टेहमागतः {. 6.4.104 

+ स्थित्वा कृताज्नटिः 1, 3.27 
मुनीनामम्रतः पणम्‌ 1४. 61.47 
सुनीनामन्यथा कठैम्‌ 111. 10.188 


८८१ 


मुनीनामाश्रमेषु चै 171. 77.264 
सुनीनामाध्रमो येपाम्‌ 111. 74.296 
सुनीनासुग्रतेजसाम्‌ “11. 62.77 
स॒नीना तप्ता तदा {17 73.250 
दीप्ततेजसम्‌ [7 12.227 
, परयता तदा {. 60 767 
,, भावितात्मनाम्‌ 111. 86.167 
५ त “[ 7.20 
„ मुदमावहन्‌ { 30.25 
„„ वास्तवस्य च [{४. 62 74 
मनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य 1. 7.2.206 
मुनीन्ये धर्मचारिणः [1]. 36.4त 
मुनीस्तानसिपूज्य च { 37.22 
मुने कौशिक भद्रं ते [ 26 280 
सुनेरस्य समीरितम्‌ 11. 77.150 
मनेर्दगनकाद्भिणौ 1. 54 2:07 
सुने चनमङ्कीवम्‌ 1, 26 18 
मुनेर्वैचनमुत्तमम्‌ 1 25.77 
सुनेवक्यमनुत्तमम्‌ 1. 2.70 
मुनेर्विश्रवसो यस्तु ४1 12 15 
मुने वक्ष्याम्यद बुधूदा [ 1.76 
मनेस्तद चन श्रुत्वा [ 62 132 
मुनेस्तपस्विनस्तस्य ४1] 2.728. 
मनेस्तु भाषित श्रुत्वा ४11. 105 38 
„+ वचने मग्र ४ 57 26] 
3 „+ श्रुत्वा 1. 38 7132 
मुनेः पत्नीत्वमागताः [] 71. 
„ परममद्भ॒तम्‌ “11. 49.73 
+, सरवैमुपस्थितम्‌ ४11 30.467 
मुनौ तपसि तिष्ठति {1. 64 24 
मुमुचुर्गप्पज जच्म्‌ छ, 24 4 
समुखभरवस्वनम्‌ 1, 22.13 
मुमुुयेस्य वै भयान्‌ ४. 23. 
मुमुचुर्वानरा वाप्पम्‌ “1. 127.570 
। सुमुचु्वारि नेनजम्‌ 11, 37.250 


9) 
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सुसुचुर्विविधान्नादान्‌ ‰¶, 38.126 
9 » 89.206 

सुमुचुवै॒तानस्रीन्‌ 1. 22.128 
सुसुचुस्तस्य तुरगाः ४. 106.326 
सुसुचु" पुष्यृष्टयः ४. 74.10 

„ फलशालिनः ४. 74.16प्‌ 
सुमुदे सुदितो लेकः 1. 43.200 
मुमुहुः सोगितोक्िताः ४7. 67 20 
सुमुद्र्‌ राक्षसाः सर्वै ४1. 57.356 
मुमूर्षैवो दरिध्रष्ठाः 1४, 55 218 
मुमूषनिष्टचेतनम्‌ #{. 47 610 
मुमूर्पापि च जायते ४, 707 ¢ 
मुसूर्घाणा ठु सर्वेपाप्‌ 111. 53.74८ 
मुमोक्षयिपवो चालिप्‌ “171, 34.230 
सुमोच च खरं भति 111. 36.256 

,; „, द्श्ग्रीवः ४, 704 218 
मुमोच च महातेजाः ४1. 99 3८ 

„+ „> महास्वनम्‌ *1], 28.220 

,, +, शरान्धोरान्‌ ५1 88.572 

+ +, श्िलान्ब्रक्नान. ४11, 21.346 
„, किलाः केलः प, 7.168 
„„ ज्वलितं दीप्तम्‌ 111. 44.752 
तं शरं क्रद्रः ४1. 21.476 
„+ +> + दीम ४. 22.326 
+ तुमुलं शब्दम्‌ 1. 703.400 
धनदस्तदा ५11. 15.260 
+ धनुरायम्य ४1, 99 186 
ध्वजमुरदिश्य ४ 10क.8८ 
निशितं शरम्‌ ४1 -0क. व्य) 
निदितान्वाणान्‌ ४1. 07.388 
पतगेश्वरः 111. 68 16 
23 29 3) 99 230 
परमेष्वासः 111. 28.266 - 
वाष्प भरतः सुदु खितः {1. 74.20 

„› रुदती तदा गृशम्‌ ४1. 115.250 


सुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी 1. 52.7006 
%» 9, व्यघ्तनामिपीडितः [1. 57.20९ 
, यदि रामाय [1. 54.38. 

„ राघवः प्राणान्‌ [1]. 20.208. 
+ „+, वीरः ४1, 2047.438. 
9 लीलया कद [11. 25.788 
+ विशिखानुप्रान्‌ ४]. 21.266 
१ विरिखांस्तस्मिन्‌ ४. 88 470 
, वीरः परवीरहन्ता ४. 48.28८ 
„ वेगाघिपतूत॒ल्यविक्रमः ४. 44.35८ 
, सलिलोत्पीटान्‌ {४. 67.448 
„ सदसा वाष्पम्‌ 11. 58.366 
, हवुमानभिम्‌ \. 54.26 
दनुमास्तत्र ४, 70.31 

मुमोचानिमिवरारणिः 17. 30.230 

मुमोचानन्दज जलम्‌ ४. 35.844 

मुमोचायुधमुत्तमम्‌ ५1, 67.200 

मुमोचाशनिवचेसः 1, 44.34 

मुमोचाशीविपप्रख्यान्‌ ८1. 76.580 

मुमोचा्च॒ महानादम्‌ “11. 23.380 

मुमोचासनमात्सवान्‌ 1४. 32.70 

मुमोचाघ्नवलाद्रटी »{1. 21.344 

म॒मोचाल्लाणि पाथिवः {. 55 2? 

मुमोचेव पार्थिवेन्धः ८11. 33.77८ 

मुमोद सहवान्धवः 11. 98 77 
„, सुखितः सुखम्‌ 1४. 45.8५ 

सुमोह च प्रपात च ४. 68.66 
„, परमातुरः 1४. 30.39 
+» वचर्न श्रुत्वा ४ 33.22८ 
„ सन्य हरियूथपानाम्‌ ४1. 74 77 

मुरचीपतने चैव 1४. 42.736 

सु रजपणवमेघघोषवत्‌ 11. 59 478. 

सुरजेषु श्दङ्गेषु ४, 11.68 

सुषिरां सर्वशिल्पिभिः 1. 5.70 

मुका नाम निषरृणाः [. 59.190 


मुष्टदिशे महात्मनः 117. 28.150 
मुष्टिना तेन सजज्ञे ¢, 77.766 
» निहतो रणे “{. 43 287 
मृष्टिनासिजघान द *{. 67.230 
मुष्टिनाऽभिजघाननाम्‌ ४, 3 40९ 
मुष्टिनाऽभिदतस्तेन #1. 76.078 
मुष्टिना वासवानुजम्‌ «11. 8 160 
, दार्भ हत्वा «1. 64 288. 
मुष्टिनोरसि ताडयत्‌ ४1. 96.290 
रष्टिप्रहारामिदतम्‌ ४1. 6 23८ 
मुणिप्रदारामिहतः #{. 06.268. 
मुष्टिपरदारैश्च तचग्रहरिः 1. 40.752 
मष्टिभिजुभिः पद्भिः 1४. 77 43९ 
+> „, 16.208 
मुष्टिमिर्वाहुभिस्तथा #1¶. 64.320 
मुष्टिभिर्वाहिमि. पद्धिः 111. 4.78. 
मुष्टिमिर्मिन्नमस्तकाः ४1. 75 63 
मुष्टिभिवजकल्पैश्च ५1. 86.230 
मुष्टिमिर्वान्तिलोचनाः ४1, 69.570 
मुष्टिमिश्च हूमैपि ७1. 53.23 
निराचरान्‌ ५1. 75.620 
ए्वजङ्गमा- #1, 42.750 
महाचलाः ४1. 64.250 
,, मुष्टिमिश्वरणेदन्तैः छ] 52.100 
मुष्टिभिश्च हता श्रशमर्‌ ४1. 58.167 
मुष्टिभिश्चाहनत्काधिन्‌ ४. 45.126 
मष्िभिः पाध्णिवतिश्च ७. 713 320 
मृषटिम्या च कराभ्या च ५. 647.7218 
॥ चरणाभ्या च {[[ 57.40८ 
, तौ समीयतु ४ 07.250 
मुष्टिमात्रृत्य दक्षिणम्‌ ४1. 59.66 
मष्टिमु्यम्य काकुत्स्थम्‌ ५1. 70.376 
„+ त्जती छ. 21.28त्‌ 
„„ दलिणम्‌ ४ 58.750 
वीयेवान्‌ 9. 6.74 
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। युष्टिस॒यम्य संगतम्‌ 1४ 48 797 
। मु्युद्धमङ्वैत “1. 54.200 


म॒ष्टिविक्षेपतत्परः [{. 718.299 
सृष्शलसिकुन्तलम्‌ \1. 75 670 


¦ मष्ट संग्रह्य राक्षसः ४1. 67.490 


„ संवर्तयामाप्त “1 {76 250 
2१ 2 2 > 88९ 
29 > ‰ 27.746 
„; सवव्यं वेगेन ‰{. 06 25८ 
सृष्टिः पततु मूधनि 1४. 76.27त्‌ 
मृष्णन्तमिव चक्षुषि [1 16.206 
त „+ ४, 75.170 
मुसलानि च श्रूलनि #11. 32 69८ 
+ विचिघ्राणि ७] 23 442 
मुसलेनोरसि कोधात्‌ ध]. 15.106 
मुसटर्भि्मस्तका- 17. ¢ 470 
मुसलेश्वापि रावणः छ. 100 587 
मुसल. शक्तितोमेरः 77 27.250 
मुहुर्वपथ गत्वा [. 43 258 
महुदूरासरकाश्ते 171. 44 70 
मुहुयेहुरपूजयन्‌ \11. 85 179 
मुहुयहुरमाषत ए. 35.426 
मुहुुडमि श्वसतश्च दीषेम्‌ 11. 75.650 
मुहुमुहुमेधुरया 1. 68 40 
सृहमेहुश्च चैव्दीम्‌ “17. 49.192 
मुह्मुहुशरैव तदा विनि श््तन्‌ ५. 72.170 
मुहुमहु- पराद्त्य (1. 48 24८ 
„+ प्रीयमाणाः {. 2 396 
मुदुर्चि जज्वाल मुमोद च।पि #{. 69.42८ 
मुदर्तमथ विश्रान्तौ 1. 29.288. 
सुहत मदुत्रचिन्त्य ४1, 73.716 
मुहर्वमपि जीवति ४, 75 52 


॥ क, 2.24 
+ #11. 22.300 
‡9 कठ 9) 9) 4349 


सुदूर्तमपि जीवामि ४. 26.70 
,, जीवावः [{. 53.316 
„, जीवितुम्‌ [. 50.220 
9 १ 861 53.77 
० ५ >» 58.40 
„ तिष्त्म्‌ 11. 53.10८ 
3, दु.खिता ४, 25.730 
„ द्स्यते [[. 7168.77वै 
„ नेच्छेयम्‌ {]. 78.752 
,; नोत्सहे 1. 20.80 
2 + 11. 22.47 
४ ++ „+ 30.210 


,› रामत्वाम्‌ *“{. 82.708 


सुहर्वमभवद्धोरम्‌ ४11. 35.450 
सुहूर्वममवदुमृमौ 1. 96.24८ 
सुर्तमभवदुद्म्‌ ४1. 710¢.286 
सुहूर्तमभवन्मृढः ४1. 54.256 
9 „; 8842 € 
मुद्र्तं कपिकरुजर" ४, 2 307 
+ + +» 53 340 
५ >» >» 602 270 
कपिपीडितः ४, 7.72 
+) कपिमन्वयुः ४. 7.45 
क्रापि नावसन्‌ ४1. 4.८ 
चिन्तयामास [1 10 48 
तच्र राघव ४11. 77.94 
तिष्ट रावण [[. 50 230 
= > >» 57.300 
+» लक्ष्मण {11. 5.70 
त्वरित गत्वा 11. 46.572 
ध्यानमास्थाय ४1. 35.26 
+, ध्यानमास्थितः ४]. 02.22. 


3) 92) 


परिनिष्टनन्‌ 1४. 24.770 


/[1, 20.241 


परिपाल्यताम्‌ ४11. 705.40 
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मुहूतं पदय तात माम्‌ 717. 5.37 
+ ,, रावण [[. 50.287 
प्रतताप च [{. 12.79 
प्रा्चिको भव [[. 2.4 
, भव सौमित्रि [11. 20.48. 
, मोक्षणं भवेत्‌ ४. 39.270 
विघ्नमाचर ४. 7.7388. 
विह्वलन्निव 11. 23 44 
\, विहृलेऽमवत्‌ 111. 67.270 
, व्याकुटेच्ियः {1, 12.520 
समुपाविशत्‌ ४11, 55.750 
सा व्यमोहयत्‌ 1. 26.754 
स्यादपि क्षयः ४. 56.44 
स्याद्विमोक्षणम्‌ ४. 68.44 
सुहू्वमात्रानिगेम्य [४. 60.17८ 
सुहूर्वमासीत्स गताञुकत्पः छ, 70.608 
मुहतमिव ते सरवे “11. 39 270 
» निःशब्दम्‌ 1, 55.24८ ` 
+, निःसंज्ञः 1. 20.16 
सुहव मुत्पत्य पुनः स्ज्ञ' ४7. 70 610 
मुहूतत्किधताम्राक्षः ४11. 26.538 
सुहर्तात्सि महीपतिः 11, 39.97 
मुहूर्तादिव लक्ष्मणः {11. 66.20 
मुहूर्तादिव ददशे 111. 44.70 
मुहूर्तान्मतिमान्ठपः ४. 30.40 
सुहर्तीर्धेन त शीघ्रम्‌ 1४ 42.436 
मुहूर्ताटव्धरस॑त्तस्तु ४1. 98 708. 
क ५४1. 69.16४ 
मुद्रे च समागते [{. 74.25 
मुदतैन च युक्तेन “1, 53.33८ 
„ यम॑तेतु ८1]. 22 88. 
मुहूतैनाकता भूमि. “1. 69.552 
मुहूर्तषु च तद्िदः [7 8.74} 
मुद्यते खल मे भावः 11. 88 700 
मुह्यन्तीति पुरा श्रुतिः 11, 06.739 
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मूढमेवै विचित्राथम्‌ छ. 20.120 
मूढवातेव नौजंले छ]. 50.10 
मृढश्चाकृतवियश्च “11. 79 746 
मूढः श्रावयते किरु 17. 13.367 
मूढाः रोणिततगन्धेन छ, 52.150 
मूढे पण्डितमानिनि 111. 49.147 
र ध 1. 31.770 
मूढो ्राम्यसखे रतः ४1, 60.79 
मूढोऽप्रगल्मोऽविनयोपपन्न" ४. 15.128 
मूखैरत्वमत्यन्तस॒दुरमतिश्च ¢ 15.126 
मूखैस्य पापशीलस्य [7 40.46 
मूखं ्राम्यसखे सक्तम्‌ 1४. 30.70८ 
मूैदि्टा धराम्यदम्‌ ४ 20.10 
मूखो छन्धोऽजितेन्द्रियः 111. 56.770 
मूच्छथित्वा सुमधुरम्‌ ४11. 93.23८ 
मूच्छिते प्रथिवीपतौ [1 57.27} 
मूचछितो न निशाम्यते 11. 774 700 
न्यपतत्तसिमिन्‌ 11. 29 176 

„, न्यपतद्भूमौ 11. 57.260 
मूतिमन्त इवाचलाः #11. 37.47 
मूतिमन्तः य॒खप्रदाः 1. 28 770 
मूतिमानस्य चाभवत्‌ ४1 22.57 
मूर्तिमानिव हव्यवाय्‌ «1. 41.734 
मूधजेषु करेण सः [1]. 49.777 
तदा कन्याम्‌ ५11. 17 260 

,, भुवि स्थिताम्‌ 1. 77.46 
मूधभिः प्रणता भूमो “1. 2107.46 
मूर्थम तु सप्तधा तस्य ४1. 26.568 
सूर्घाऽस्य शतधा भवेत्‌ 1४. 46.22 
सूर््ना छली प्रणमेत ह {11. 55.377) 
सूध्न चेवमुपाघ्राय ४. 91.728 
चैन समाघ्राय 1४. 20.106 
तूणैमपाततयत्‌ ४1, 58.53 
धूमो व्यजायत 1. 65.80 
वद्धाजछिः श्रीमान्‌ ४1. 74.96 


(/, 


१ 


ण्ण 


मूध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य 1 26 736 
„+ राममुपाघ्राय 1. 26.332. 
+» वक्षसि गात्रेषु \{. 60 536 
+ संवीज्स्तदा \1. 128.280 
+ सीतामक्रषैयत्‌ \] 81.740 
+» स्थास्याम्यह्‌ यत्तः ४1. 24.7.78 
मृष्ुपाघ्राय मैयिकीम्‌ 17. 39 190 
‰ राघवम्‌ . 77.44 
+ लक्ष्मणम्‌ [. {0 44 
मूलघातिषु सजन्ते ४, 57.186 
मूलातो न नो स्याद्धि [४ 72.330 
मूलपत्रफलेः सर्वा. ए. 88 238 
मूलुष्पफटेः पुण्यैः 11. 109 26८ 
मूलमथेस्य सेरक्ष्यम्‌ [४. 65.258 
मूलस्येवोधपातेन {1. 33.740 
मूड पुष्पं फलं सर्वम्‌ [11. 7.77 
„, यत्र सुदुेमम्‌ 1४. 48 80 
+, सर्वस्य चोच्यते {[. 700 712त्‌ 
+» देप मनुष्याणाम्‌ [. 33 152 
मूलानि ऊुखमानि च #{ 4.8;74 
» फरनि च [. 20.240 
क „ „, [ 30 269 
+ + „+, 1. 9 209 
9, 49१५. 30200 
„+ वच फलानिच [५४ 47.33 
99) १9 ११ 92 99 50.359 
99 9 39 99 92 त 50 
५ % % > + +» गछत 
४" 0 9.-92100 
9 9 ५9.330 
9. + 01119 
„, ५. 120 1070 
3.9 . =+ 4430248 
"9 9. 4404 
> 3, सुखानि *{1. 93.६6 


मूटे हि सत्ति सिव्यन्ति [४. 6६.256 
मृ्धरुदधतवेगिनः 11. 45.300 
मूलो मूलवता स्पृष्टः ४]. 4.516 
मूषका नकुटेपु च ४1. 35.204 
मूषक. परिधादट्धि" 11. 33.196 
सग एष भविप्यति 111. 43.774 
मरगकन्यामिव त्रस्ताम्‌ ४. 17.286 
ग्रगचर्मयुतेषु च ४. 1.15 
मृग जानासि मैथिलीम्‌ 11. 60 237 
मृगत्वचि गता स्पृहाम्‌ [11. 43 486 
म्रगद्धिजसमाकुला 1४. 1.74 
मरगपक्िगणानि वे 111. 49 330 
सरगपस्निगणाश्चैव { 37.188 
मृगपक्िगणेयतम्‌ {77 69 6 
पृगपक्िभिरब्रताम्‌ ४. 15.30 
मृगपरक्षिभिरासीनः [1 54 7198 
मगपक्षिमदाकुल्म्‌ ४. 74.87 
मरगप्रक्षिमसुष्याणाम्र्‌ { ४. 18 6८ 
पृगपक्षिविवजिततम्‌ 1४. 48.147 
ध 11. 78 87 
सृगपक्षिसम कुलम्‌ 117. 74.21 
सगापरन्नगप्तिणाम्‌ 1. 50.29 
मृगमन्दरेध सा पुरी [. 6.25 
म्रगमानयितुं हुतम्‌ {11. 43.487 
मृगमाजरर शादूलान्‌ 1४. 2 716 
म्रगयरद्धिस्ततस्तत. 1४ 40 247 
मरगय्रध्व नरेन्द्रस्य [४ 47 26 
सृगयासरते वने {. 96 9 
+ स्मतत्‌ ४. 12.30 
मृगयामास रावणिम्‌ ४11. 29.25 
सगयासुपचक्मे छ]. 65.777 
सृगयाया जनाधिप्रा. 111. 43.407 
„ महावने {[1. 43.37 
मृगया धर्सकोविढाः {४, 78 407 
परिधावता ४. 37.80 


[ 
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मृगया पथैरिप्यामि [7 49 740 
„> याति राघवः [, 28.326 
,, याति राघवे ४ 26.257 
,, र्चिरे वने ४11. 87 87 
+; सरयूवने 11. 46.75} 

मृगयूथनिपीडिता 111, 75.730 
गरगयूथनिपीतानि 1, 95.58 

सृगयूधपरिन्रष्टप्र्‌ 111. 55 58 

प्रगयूधमिव करदः ४1. 71.430 

मृगयूथानि गच्छति 111. 42.264 

„„ चेवदि [. 54.47 

एरगयूधेरमुगत्तः 111. 42.248 

मृगराज इव कुद्. ४1. 71.560 
„+ इवारण्ये ५. ¶.71716 

मृगराजमिवादतम्‌ 1४, 19.23 

मृगराडिव कुलरम्‌ 1]. 32.66 

मृगरूपं तु यच्यक्त्वा 11. 4.206 

ग्रगह्पमिदं कृतम्‌ 111. 43.77 

,, दिव्यम्‌ [. 43.786 

मृगरूपेण मायया {{1. 53.40 

„ =, भ, 31.710 
„ येनाहम्‌ 111. 59.256 

रक्षसा {11. 57.770 

राघवम ४. 34 379 

मृगरूपो निशाचर 117 44.700 

म्रगवित्रक्षणी कान्ता [{ 60.23५ 

मृगन्यालनिषेवितम्‌ ४ 13.27 

मृगशनोस्तरस्विनः 111. 47.399 

मृगशावनिसेक्षणाम्‌ ए ¢ 287 

मृगस द्वान्समागतान्‌ 111. 7.204 

सृगसद्घा मदीयस 111. 7 787 

पृगसिंहसुखैक्तम्‌ ४1. 51.288. 

मृगसेवितशाद्लम्‌ 7४. 67.400 

सगे तमनु वावति 1. 26.249 
„, हत्वा तदा वने ४. 726.320 


(^, 


मरमं त्वाऽऽनय क्षिप्रम्‌ {1, 56.232 
एग परमशोभनः [1{1. 42.197 
प्रगा गोमायुना यथा [7 47.746 
मृगाजिने सोऽ्यमिह 11. 99.320 
मृगाणां तु भयं तीक्ष्णम्‌ 1४. 50.9८ 

+ महिषाणां च 11. 99.76 

99 9 > ४, 17.142. 

# + ,, \1. 60.322 
मृगा्निदतयूथपन्‌ [४. 10.60 
म्रगान्वहुसदख्शः ४11. 65.721) 
मृगन्प्रगवधे रतः 117, 42.204 
फ़रगा मूलफलारिनः { ४. 74.307 

» मरगीभिः सहिता [1. 93.708 
पृगायुतं बानरवारणेश्च 1. 27.227 
मृगा येऽन्ये वनेचराः {1. 42.286 
मृगाञ्छतसदघकः ४11. 87.07 
मृगाश्चरन्ति सहिताः 111. 43.716 
मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः ४. 48.224 
म़गाश्वापि प्रदक्षिणाः 1, 74.70 
म्रगाश्च सुवहूक्निघ्रन्‌ ४. 71.46 

मृगाः प्ररामयन्त्येते 1. 74.738 

,, सिंहा गजाश्चैव 11. 29.32 
मृगी कोकैरिवार्दिता ४, 25.50 
मृगीभिः सहितान्मृगान्‌ 1४. 7.74 

,, सदिता भवेत्‌ 111. 60.23 
प्रगीवोत्फुलमयना 11, 38.82 

४. 71715.7106 
म्रगीवोत्फुल्ेचना ४. 65.260 
म्रगीषु परिमार्मितुम्‌ ४. 17.444 
मृगीं च मरगमन्दयाच {{. 24.216 
„„ श्वमिरिवात्रताम्‌ 111. 55.570 
म्गेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै [1]. 7.7107 
मृगेशुभिराकीणम्‌ 111. 1.3८ 
स्गमयुरेध समाकुलोल्वणम्‌ 11. 15.410 
मगेषन्द्राधचनदैध ४1. 80.730 
मृगे मततवहुभिध बुशः 17. 54.436 

८९ 
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मृगैः परखिितोऽथान्यैः 111. 44.106 

„, रिदयुहामिव 11. 00.230 
मृगोऽदूभुतो विचिन्राङ्गः {1 43.150 
मृगोऽय न भविव्यति 111. 43 250 

2 > 1, 9 ४, 497 

खगो भूत्वाऽऽश्रमदारि 111. 42.758 
+, हरति मे मनः [1]. 45.02 

,, दछेवेविधो रत्न- 117. 43.82 
मृग्यः सिंहवशा इव #1]. 24.117 
पर्या नरवरोत्तम 111. 74.230 
खजन्तमाजौ मिशितान्यत्तमान्‌ „1, 89.53८ 
मृणालीषद्कदिग्धेव #. 70.256 

+ „, 10.66 

मृणालीमविरोदुधताम्‌ ४ 20.17 
गरतकत्पः शयिष्यसे \1, 61.230 
खतपाः संभवन्तु ते 1. 59.790 
सृतपुत्रा तपस्विनी 111. 58.87 
मृतभूत इवार्तस्तु 111. 36.230 
खतसंनीवनीं चैव ४1. 74.332 
सतस्य भवुवेदनं समाभिता 1४, 22.310 
, सलिलक्रियाम्‌ {1. 74.766 
मृते बालमुपादाय #“"{{. 73.2८ 

„ वचनमव्रवीत्‌ 1\/, 23.10 
सृतायामपि वैदेह्याम्‌ {11. 66.133 
सृता वा जनकरालसजा ४. 13.75 

५ हता वा प्रथि वर्ततेवा {[]. 6357574 
मृते दशरये व्यक्तम्‌ 11. 48 26 

„ मयि गते त्वयि [11. 58.472 
गते मयि गते रामे [1. 22 888 

3 29 ॐ + >» >> 932 

‰% > ॐ ॐ > 13.58 
सतेव सन्ना प्रतिलभ्य देवी 271 516 
मृतो गखाऽरन्मनो गतिम्‌ “11. 15.220 
» दहि किम्निष्यति 11. 7108 14 
खत्युकाटे तु सप्रति 1. 29 246 


ग्रह्युकाठे यथा मत्य. 111. 53.142 
ख्युकालोपमस्याज्ञाम्‌ 1४. 37.798 
मृर्युकालोऽभ्यवर्तत \{. 703.204 
मृत्युकाल वभूवतुः 1]. 22.20 
मृत्युतस्ते भ्यं नास्ति “1, 78.262 
म्रत्युतो मानुषादते {1{. 32.707 
पृल्युदण्डनिमान्धोरान्‌ [{11. 51.26 
मत्युदण्डमहाग्राहम्‌ ४1. ¢7.732 
मृत्युदरारभपा्रतम्‌ 1५, 6.26 
मृ्युद्ररमुपायतः [11. 47.39 
गरत्युपारमभीप्सती 11. 35 270 
म्रत्युपारावपाशिता {11. 23.267 
मृत्युपादावपाशिताः {17. 26.140 
ष 11. 8.569 
मत्युपाशोपमा गदाम्‌ {17 29.277 
म्रत्युमापादितो राजा {1. 73.58 
मृत्युमन्वेषसे धवम 111. 3.90 
मृत्युरक्नमणीये माम्‌ [. 12.870 
मत्युर प्ाप्रकालानाम ४1. 73.96 
मत्यधर वो ह्यय मया विरुष्यतः 1. 40.207 
मरत्यु्नान्योऽस्य व्रियते 1, 15.14 
मृल्युर्नायाति राघव 1. 41.797 
मर्य्मेभ न वियत 11. 39.50 
मृत्यर्वानरक्पेण 1. 30.230 
म॒ल्यर्वां यत्पर भवेत्‌ ४11. 47.59 
मृत्युलो भात्प्सादिनः {1 27.67 
मृत्युलो भादुपस्थिता 1. 34.25 
मृत्युश्च प्रतिषेधितः ए]. 7.15 
मत्युस्तस्याग्रतः स्थितः ४1] 22.470 
मृत्युं चतुर्भिर्विजिखेः ४11. 22.208 
जानीहि संयुगे ४1. 76.634 
ता नासिलक्षये 11. 72.787 
मरणधर्मेण 1 23.218. 
५ +£ "41.06 
मर्व्येन खम्भितः ४. 770.168 


9) 
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मृत्युं हन्यां रणे स्थितः (11. 49.36 ` 
मृत्युः क्टवद गतः ४. 37.100 
म्यो प्रषादयामि त्वाम्‌ *11. 24.152. 
गरत्योरिव भयागमे 11. 48 320 
मदाग्पे «1. 67.101 

> सद्‌ा प्रजाः. [1 48.30 
म्रत्योवद्यो न बुध्यसे 117. 30.140 
श्दङ्ग घोषध्रतिमो विशुश्रुवे 11. 03.49 
मदन्नतलनि्ेविः ४, 6.430 
म्रद्गपणवान्‌ भेरीः ४ 60.426 
मदङ्गमेरीपरदहस्वनं च ४. 48.200 
मृदङ्गवरशब्दैशध 1. 88.8८ 
मृद्न्न वीणापगवान्‌ “11. 74.138 
मृदङ्गं परिविद्धधादगैः ४. 10.42८ 
मृदब्नाम्वरैः सद 1४. 20.274 , 
मृदद्नाश्चाप्यवादयन्‌ ४1. 50 620 
मदैः पटैः गद्ये. ८1. 95.35८ ` 
म्रदिताश्ापविद्धाश्च 11. 94.258 
मृदुत्वाद्धास्करस्य च 111. 16.250 
मृदुपीनैर्मनोरमेः ४. 10.420 
मृदुपूवं च भाषत्ते [{{. 7.10 

„, महातेजाः [{11. 29.16 

,, युम हितम्‌ 111. 40.707 
मृदुभावे गतोऽचरन्‌ 17. 36 356. 
मृदुभाषा चमेश्रिया ४. 71.507 
मृदुदन्तिश्च कान्तश्च {. 7103 226 
मृदुर्नित्यं ग॒चिदेभ- ४. 56.628. 
मदुर परिभूयते 11. 27.770 
मृदु वीैगुणान्ित- 11. 45 87 
मृदुशष्पाद्कुरादारान 1. 13.08 
मृदुशीखा मनस्विनी 11. 38 67 
गृहश्च वायुर्धिमलश्च चन्द्रः 1४. 30.536 

„, स्थिरचित्तश्च [{{. 2.328. 
मृदुष्वङनघु कासांचित. ४ 9 522 
मृदु सत्यपराक्रमौ 1४. 3.50 


ॐ) 


॥ 


मृदु संस्पदमारुतम्‌ 111. 35.264 
मृदुपूरयाः सखनीदाराः 111. 16.718 
मृदुस्वभावः सौमित्रिः 1४. 36.16 
मृदुं लोकदिते युक्तम्‌ 111. 64.558 
मृदूमि मधुराणि च ४1], 95.86 
मदून्यन्नणुदाणि च «{. 48.727 
मृदृन्यवससंचयान्‌ { 91.790 
मृद्भन्तं वानरानीकम्‌ \1. 67.7390 
मृदद्ुलितले समैः 11. 104.790 
मृधे घोरतरं वाक्यम्‌ ४1 67.7726 
„, मुसलयोधिनः “1. 58.52 
+, लक्ष्मणराक्षसा «1. 89 27 
मृद्रतस्तरसा रिपून्‌ "1. 63.444 
मदन्ती कुशकण्टकान्‌ 11. 27.70 
मृषापूर्ैमदूषकान्‌ \ 11 86 760 
मृषावादिनमेव च {17.67 8 
मृषावादी नरः कचित्‌ { 47.744 
मृष्टकाश्चनकरोणानाम्‌ ४1, 60.48९ 
मृष्टमन्नमुपानीतम्‌ 1. 18.318 
मृष्टमाषचयैर्वृताः [1. 91.700 
मृष्टहाटक्वर्णिनी 111. 43.27 
मृष्टानरससयुक्तः- ४, 10 230 
मृष्टान्यन्नापि थुज्नते [. 24 3 

„५ सूर्पाश्च 1, 53.3९ 
मष्टास्तैस्तैः प्रथक्पुृथक्‌ ४. 7: 230 
मेखलादामसिधित्रैः 11. 78.78 
मेखलादामभूषितम्‌ 11. 26.167 
मेखलानुत्कसन्चैव 1४. 47.90 
मेखरीनां महासंघः 11. 32.216 
मेषक्ृम्णाजिनधरा 1४, 28.108 
मेवजालप्रतिच्छनाः 1४. 73.246 
मेघजाला इवाम्बरे 11. 93.72 
मेघजाखानि घर्मगे $. 75.227 

„+ भार्तः ५ 14.200 
मेघनाद इति रवयम्‌ ‰{]. 72 310 
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मेषनादनिवरणम्‌ 1. 3.36 
मेवनादमजीजनत्‌ ४1 72.284 
मेघनादमसेवाधम्‌ [1. 16.208 
मेघनादं प्रजापतिः “1. 30.90 
,, भयावहम्‌ ४17 25.44 
मेवनादो महावलः ‰{{. 30.771 
,, व्यवस्थितः \{[, 28.20 
, मेवपर्वेतसकाश्ा 1४. 38.326 
| मेघपर्यतसेकाशात्‌ 1४. 3¢ 748, 
मेषपर्वतसेनिभाः 111. 73.970 
मेषपादनिभे" पदे" . 56.32८ 
मेषप्रक्िः फल्कै' {7 93 730 
मेघप्रतिमनादेन [17 35.78 
मेघयोगीगने यथा [[. 57 2 
मेघराजिरिवाचलम्‌ 71. 44.204 
मेघराशिनिभं शैलम्‌ {४ 27 3८ 
मेघराशिमिवाम्बरे ४1. 40 6 
मेघरेखापरिदृता ४ 59.22८ 
मेघरेखेव वार्षिकी 11. 4.1.274 
मेषरेखामिवानिल' ए. 40.19 
मेघवर्णास्तरस्विनः {11. 73 56 
मेघवातश्च निगैतः ‰, 17.687 
मेघर्यामे महाबाहुम्‌ 11. 83 84 
,, विलोक्यते ऽ. 86.27 
मेघसंघातनिपुलम्‌ 1४ 73.140 
मेधसंघोपमेः छमैः [1 77.770 
मेघसोपानपदिक्तभिः [४, 28 49 
मेघस्तनित्तनिरषौषान्‌ #. 6.3.12 
मेघस्तनितनिःस्वनम्‌ 111. 69 2:80 
मेषस्तनितनिःस्वनः. ८1. 71.100 
मेघस्य इव भास्करः ४1. 71.220 
मेघस्येव शतहदा ४11, 8.10त्‌ 
मेषस्थनमहास्वनः ४, 57.77} 
० ५, 57.160 
४; 1, 55.70 


बम ~~~ ~~~ ~~~ ---------------- ~ 


मेषं विदुद्रणैरिव ८. 10.290 
मेघा इव महागिरिम “[ 23.424 
„ +; सविदुतः 11. 23.34 
मेघादिव शतहदाम्‌ 111. 43.280 
मेघानामम्बरे स्वनम्‌ छ. 24.50 
मेघानामिव गजैताम्‌ ४. 57.30 
+ जलात्यये 11. 45 220 
मेघान्दष्टवेव वर्हिणः ४1. 89.21 
मेघाभिकामा परिसंपन्ती 1४. 28.238. 
मेवामिः परवति ४1. 22.618. 
मेघाभो मेघवणैश्र ४1, 55.76 
मेघम्बु्िक्तो वर्षासु “1. 10.48 
मेघाविव मदाशब्दै. ४. 16.306 
,, विनर्दन्तौ पा 32.526 
मेघाश्च खरनिर्घोषाः “1. 57.366 
„+ खरनिःस्वनाः [[1. 9.37 
मेघाश्वापि सविदुता ८1. 50.337 
मेघाः कञ्यादर्स॑काशा. ४]. 23.52 
छ, „, 47 748 
प्रतिमयेकराः ४, 35.250 
+, समुदूभुलस्षसुद्रनादाः 1४. 28.448 
„ सूयमिवाम्बरे “1, 93.187 
मेघेनेव महावलः 1, 59.740 
मेघे विद्युदिवोस्थिता छ. 77.760 
मेघेषु मेधाः प्रतिभान्ति सक्ताः 1४, 28.407 
मेेज्यौत्स्तामिवादरताम्‌ ४. 20.270 
मेचेः सय इवाञ्चमान्‌ ४1 67.104 
,, सूथमिवावृतम्‌ ८1. 45 64 
मेघोदर विनियुक्ताः 1४. 28.82 
मेधो नाम स पर्वतः {४. 42.354 
मेचकेन विराजता ‰1,.65 200 
+ घसेदृतः ४. 22.26 
मेदसा पच्यमानस्य {1 72.36 
मेदः कुम्भांश्च मदयांश्च ४1 (60.636 
मेद. फेनसमाकीर्णाम्‌ ४1. 58.310 


2१ 


€ 
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मेदद्रेगात्रो रुधिरावसिक्तः ‰{, 59.705 
ध „ 67.78 
मेदिनी च यशस्विनी 111. 64.274 , ,, 
+ चाभवत्तदा ४1]. 7104.66 
+ निखिला वरे +]. 64. 
+, परिमुच्यताप्‌ 11. 96.247 
„ पातुमिच्छति 111. 79.98 
मेदिनीमम्बरे स्थितः [1{. 49.30 
मेदिनी कम्पयज्निव {1, 2.78 
,, परिवर्तयेत्‌ ४. 16.130 
„„ वापि दारयेत्‌ “1. 28.200 
,, सप्रतस्थिरे 1४, 45 30 
मेदिन्यां चेव पेततुः “1. 90.530 
मेदोदिग्धं सुदारुणम्‌ ४1. 108.9 , , 
मेदोश्धिर गन्धिनम्‌ ५. 60 290 
मेदोवस्ाशोणितदिग्धगात्रः $. 67 908 , ' 
मेधावी तु ततो ध्यात्वा 1. 15.18 
मेनेका परमाप्राः 1, 63.47 
मेनक्रौ कुशिकात्मजः {[ 63.50 
ध मधुरर्वाक्येः 1. 63.736 
मेनाते राक्नसं पलम्‌ 111. 14.2८ 
मेनिरे वञ्जनिष्येषम्‌ ४11. 16.308. ~+“. 
मेने कृताथमात्मानाम्‌ 1५. 38.26 
„, त राक्षसाधिपम्‌ ४. 54.254 
„, तस्योपवाहनात्‌ 1, 77.204 
राधप्तपुद्नवः ४. 65.150 । 
राम खरस्तदा [11. 28.720 
, विघ्न च तै नगम्‌ ४, 58.700 
„, शल्यमिदं जगत्‌ ४11. 99 4 
„ स कपिकुञ्जरः ४, 71.420 
मेने हि गुणतस्तानि ४, 9 39९ 
मे्कूटमिवाघ्चमान्‌ ४11. 77.740 
मेशुणा दरेण च ‰. 36.386 
मेश्पारश्वगताश्चिव 1. 37.66 
मेरुमन्दरमेव वा छ]. 5.20 


॥ 
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मेष्मन्दरसंकाशः ४. 37.378 
मेरुमन्दरसंकाशा ४, 62.32 
मेरमन्दरसेकाञ्चान्‌ ४, 71.708 
मेष्मन्दरसंकाशे ४. 54.196 क 
मेरुमन्दरसक्राशः ४, 09.742 
मेरमन्दरसेनिमम्‌ “11. 69.787 
मेरमकेप्रमा यथा 1. 40.24 
+ 11, 18.50 

मेशसुत्तमपर्वतम्‌ {४. 42.470 
मेरुत्तमपर्वत. 1४. 42.587 
मेरमैरुवन यथा 1. 73.756 
मेर्येथा व्युच्चितघोरश्ङ्गः ४1, 67.690 
मेरविन्ध्यक्रताख्याः [४. 58 320 
मेरुखाद् मिवोन्नतम्‌ ४ 43.38 
मेरुराज्नषमे सूतः 11. 15 3. 
मेरश्च सुमदागिरि. 1४. 61.97 
मेरुसावर्णिरित्येष 1४. 42.48९ 
मेरस्थमिव भास्करम्‌ ४]. 7127 370 
मेर गिरिमसत्तैव 1४. 6 7710 
, नगमिवोत्तमम्‌ [[. 52.28 
मेरोरिव दिवाकरः 1. 14.51 

+ "+ . 11.22.110 
महाकपिः ४. 74.390 

„ शिलातलम्‌ 111. 3 790 
मेरोः पारव महागिरेः #11. 2.72. 
„ पुण्या गुहामिव \{1. 73.60 
मेषस्य व्रषणो गृह्य 1. 49.6८ 
मेदमानान्मधृदकम्‌ ४. 64.40 
मेतरेणेभस्व चक्षुषा [. 52.770 

¢ + [[, 92.74 
भेत्रे सुहत प्रययौ [1. 89.216 
नेयिलस्य नरभरष्ठ 1. 37.678 
महात्मनः 1. 36.777 

33 „, ([11. 4.3 
मेथिखानां च सर्वेशः छा 38.47 


9१ 


1, 


99 


म्रथिलीकाममोहितः «¶. 17.77 


मेथिरीकृतलक्षणः ४]* 717.200 
नेथिटी चिन्तयाम ४, 32.30 
„५ +» 6£ 
जनकात्मजा 1. 7 280 
[. 30.79 
17. 23.24 
53.10 
56.34 
1 9 ॐ. 350 
1५ 6.37 
५४, 73.60 
27.397 
„ 58.007 
४1. 73.230 
9 ,, 178 197 
ए. ०5.6४ 
तत्र रंस्यते [11. 73.776 
+, ,, 7185 
तु दरिश्रष्ठा ४. 37.308 
नीयतामिति {17. 56.30४ 
पतिदेवता ४ 174.758 
प्रतिजग्राह 1. 118.210 
मेयि्ीप्रियकाम्यया ए, 723 310 
मेयिली श्ृशसविग्ना ४11. 4८.7५ 
मेथिलीनध्यवस्य च छ. 87 777 
मेथिलीमनुचिन्तयन्‌ [४. 30.229 
मेथिलीमपि या हि त्वम्‌ 1. 38.11८ 
मैथिरी मम विलन्धः [7]. 60.250 
मेथिलीमहमेकाहा 1४. 1¢.406 
मेथिरीमानयिष्यामि 1. 50 25८ 
मेविलीमाहता दृष्ट्वा ४, 77 712 
मेथिरी रक्ष्यमाणा तु \1. 92.438 
+ राक्षप्ताधिपम्‌ [7 52.230 
„, वाक्यमव्रवीन्‌ \. 30.70 


/ ,, 
^, 
[^ १० 
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मेयिटी विजये श्रत्वा ए 14.36 मेयिल्या प्रीतिरस्तु मे “11. 97.50 

मेथिलीविभ्रयो गजम्‌ ‰{. 5.211 ˆ | मैथिल्याः परिमार्गणे 1४. 7.19 

मेथिी विर्लाप च छ. 25.10] : ए . „+ स्चिरयां दश्वा 11. 779.7156 
„, विसहिप्यते 11. 67.46 मेथिल्योजस्विनः प्रिया [[1. 37.207 


मेथुनायाप्सरोवराम्‌ ' “11. 56.750 
मेधुनायोपचक्रमे 1. 36.60 

॥ +“ [[. 26.477 

५ -,, , 86.16 
मेनाक इव पर्वत. 102.377 
मैनाकमिति विख्यातम्‌ ४ 58 148 
मनाकस्तु विचेतव्य. 1४. 43.3०८ 
मनाकस्य दशनम्‌ 1. 3 270 

„„ च धीमत्तः ४. 53.320 


मेथिटीधगमे कतम्‌ ५, 171.230 
मैथिली समुपागता {1. 29.230 
„ सह रमे श. 71.30८ 
+ सान संशय 1४. 6.97 
,, दहियमाणासा [1. 64.186 
मैयिर्छी कोश्टेश्वर 11. 95 77 
‰ गिरिनिम्नगाम्‌ 11. 06.10 
„+ गृह्य रावणः [{[7. 57.210 
,, जनकात्मजाम्‌ {71.55 329 


-~---~-~--~------~--~---~-----------~--- ~~~» ~~~ 


५) ॐ „ 61.240 , महात्मनः ४. 58.186 
क ५ 1४. 48.40 मैनाकेन मदात्मना ४, 58.790 
% ध ७. 2.357 मैनाको नाम परैत [४. 43.29 
29 39 ४1. 1718 50 | मैन्दद्धिबिदयोरपि ॥ | 3.15 

र (1. 42 36 मैन्दश द्विविदश्रैव 1४. 26.35 
+, त्यज्य लक्ष्मण [[. 50 30 ४ ,, 50 68 

,„ परिग््य त॒ 11. 56.320 र „ 65.20 

,, प्थवारयन्‌ [7 56 28 ˆ „ + छा. 28.6८ 
राक्षसाधमः ¶८ 30.6४ ` , द्विविदश्चोभौ 1४. 39 258 
„+ रावणालये [1]. 72.26 ६ र ४1, 5.28. 

१ र विणोऽत्रवीत्‌ 111. 49 104 2 ,, 309 256 
,, रूपसपन्नाम्‌ ४. 92 618 4 ,, 37.288 


समनुप्राप्तः ४1 50.8८ परमक्रदधः «1. 55 378. 


37 


+, ससुपानयन्‌ ४1. 4¢7 726 मैन्दस्तु श्रातरं तत्र छ 76.428 
,, सान्त्वयस्वैनाम्‌ छ. 720 208 =“ | ,, वानरस्तत्र 1४. 65.72 
,, दन्तुमारब्ध. ४. 58 768 मेन्दस्य द्विविदस्य च {४. 33.97 
दषेयन्त्युत 11. 778 73प „„ प्रतियोद्धारम्‌ ४. 59.16८ 
मेथिलेनोत्तम धनुः [. 31720 , - , | मैन्दं च दविविदं चैव {. 77.740 
मेथिलो जनको राजा 1. 68 48. | 4.8. 
मेथिव्यन्वेपण चेव ५. 125 98 ||. + 106 34 


मैथिल्या नियतो मवान्‌ [व]. 59 22 
भैयिल्यास्तच्छसि गतम्‌ 111 59.70 


92 2 > तथा ॥ (1 '29 4५ 
क) ' नीचम्‌ ५, 23.598 


मैन्दं च द्विविदं नीटन्‌ ‰¶. 120.42८ - -` 
+ द्िविदमेव च ४ 03.377 
11 39.27 
> १9 3ॐ# 5) 40.58 
+ नलं ज्योतिमुखम्‌ ५1, 74.778 ` 
मर्मविदारणैः ¶. 73 447 
›, सद्धिविदं तथा ४]. 46.187 ` 
मेन्दः प्रभो ज्योततिमुखो नल 11. 56.48 
मैन्देन द्विविदेन च “1. 49.26 ` ' 
मैन्दो द्विविद एव च ४1 37.26 ,, 
1 2 ॐ ₹ॐ 7९ 160 
,, चानरपुङ्गवः ४1, 76.3.19 
+ वानरयूथपः ४], 76.45४ 
मैरयाश्च वरासवान्‌ [. 53.22 
मैरेयाणां मधूनां च 1४. 33.7५ 
मैवे त्व वारिदो भव ऽ. {6.28 
,, भृस्त्यज संतापम्‌ ४1. 2.26 
+ भूः शोकटालप्ता ४. 20.40 । 
„, मामवुशाधि दि [. 00.750 , 
+ वद महावाद्रो «1. 173 38९ 
मोक्त॒मन्तकरं शरम्‌ {४. 12 200 
मोक्त॒महैसि व्रत 1. 76.207 
मोक्त॒मरैस्यरिंदम ‰17. 26.367 
मोत्तौ तद्वन्धनं घोरम्‌ ४1. 72.7२. 
„ प्राणहरं शरम्‌ [ 76 7१ 
मो्नय्क्ष्यसग्रहम्‌ ५# 48.3०6 
मोक्षयित्वा महामुनीन्‌ 111. 35 334. 
मोक्षयिष्यति राघवः $. 36.200 
मोक्ष तस्य विनिर्दिश ५1[ 85700 ~ ` 
+ प्राप्स्यति वानरः ४. 67.760 , 
„, युद्धविशारदः ४] 57 50 
मोकितस्ते वलश्मधिन ४. 7100 288 
मोक्षितं चात्मनो एवा छ 96.308. 
% श्रातरं ट्वा ४ 2100.203 
8 सोऽपि रमेण "शा. 29.202 


॥॥ 
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मोधित। रक्षसा परे ४]. 29.270 
मोक्षितौ च मटाघोरान्‌ श] 50.528 
मोक्षो नैवोपपयते \{[ 10.38 
मोक्षयत्यानन्दजे जल्म्‌ ४. 5.20 
मोक्ष्यसे शोकज वारि #“]1, 33 32 
मोक्ष्यामि शघररैन्येषर 11. 96.288 
मोधमघ्य न शक्य तु ४. 38.34 
971९6 

मोधं चरित्वाऽथ तपोव्रतं च ४, 28 150 

| +» हि धर्मश्चरितो ममायम्‌ ४. 28.732 

। मोघः पतति वीर्थुण { 76.86 

। मोधानि कत्वा सर ञरोऽन्निदीप +. 71 7040 

| „+ पद्यच्निदशारिराज. ५1. 59.100 

¦ मोघा भव दतोद्मा ४]. 700 334 

| मोचयामास तं दूतम ४ 24 236 

| मोचयित्वा दयोत्तमान्‌ { 50.320 


| मोचयेत्को महाभयान. ] प. 64.160 


। मोचित. परमाद्भयात्‌ 17 8.30०य 
मोचितो रामवाक्येन ४ 24.242 
मोत्सुको मूत्रैवीम्येत्तत ,{7 86 5८ 
मोदकान्प्रदटुस्तस्मे 1 10.200 
मोदकान्दविषस्तथा [1. 20.170 
मोटकीरिखरी य॒मे 1. 2; 70 
मोदिप्यसि मदात्मना *{. 33.34 
मोहने नाम नामतः { 24.244 

५ %» १ =» र ग 
गोहना तु पोराणाम 11. 46.302 
) + स्वेषाम्‌ ४. 81.68 

मोहमापेदिवान्भरः {1 12.68. 
मोदमाव्ररणं तथा {. 28.07 
मोहमीयुमै ते त्रयः ऽ 29 20 
मोदमेतं विसजग्र ४. 20 16 
मोदमेतौ प्रदस्येतं ४. 46.328 
मोदयन्ती स्वमायया . 26.70 
मोदयन्राघवौ यधि (1. {4.35 


मोहयित्वा नयल्येन्म्‌ 1, 30.206 
मोहयिष्यावहे सीताम्‌ ५1. 31.76 
मोहव्याकुलितेद्धियः 1. 62.27 
मोहस्य वशमेष्यति 111. 62.147 
मोदं च जनकात्मजे ४1. 48.337 
मोदा लोकसंरमभात्‌ {1, 75.646 
मोहात्तस्य न रोचते ४1, 94.796 
मोहदास्पत्यागतस्पतिः 11. 58.77 
मोदात्स्वकुर्पासनी «1. 32.207 - 
मोहितास्तपसा तस्य 1. 65 708 
मोहिता राक्षसेन्द्रेण ४], 33.28 
मोदिताः काश्िदागता. ४, 0.60 

+ परमल्ेण ५. 93 25८ 
मोहितोऽयै जनो ष्वस्तः ५1. 20.146 
मोहितो वानरोत्तम 1४ 12.327 
मोहेन महता युक्तम्‌ 111. 66.1८ 
मोहन्मत्तस्य कामिनः #1]. 80.27 
मोदोऽग्युन्मादलभ्षणः ४. 34 247 
मौक्तिकाः मणयः लिग्धा. ४. 75.86 
मोश्लीमन्यो महामुनिः 1. 4.22} 
मौढये च मम वाल्य च ४. 12.346 
मौण्डयं तथा लक्षणसेनिपातः ४ 52.157 
मोद्रल्यश्च महायशाः ८11. 06 50 
मैौनन्तमुपास्थितः [. 65.77 
मौने वैदलस्य 1. 65.28 
मोनित्वे च गमिष्यति [. 30.40 
मौखयात्पूव कृतो रोष ४. 64.88 
मौलग्रत्यवलं तथा छ]. 14.247 
मौलं च नृपात्मज 1. 2#7.180 
त्रियता ष्वंसता वेयम्‌ [. 35.250 
प्रियते वा दशाभ्रीवः 1. 22.446 
प्रियमाणमनाथवत 11. 59.264 
त्रियमाणस्तु मारीचः {11. 44.77८ 
प्रियमाणस्य सामिषम्‌ 111. 68 159 
न्रियमाणा बुभुक्षया 1४. 52.770 


॥1\ 


॥। 
४ (1 
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""~~---------------------------~--------------~--~- ~~~ नि न न ---~-----------~ -~ ~-~~ -~-----~ ~~ ध 
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| त्रिय चाप्यरिणा दतः [11. 47.717 
| » सादमनाधवत्‌ ४. 58.708 
| म्नानत्वं न तु यान्ति वै []. 74.270 
म्ठेच्छाशवार्याध्ि ये चान्ये 11, 3.256 
¦ य इच्छेच्छूय भात्नः ४11. 33.220 
` ,, इच्छेदभूतिमात्मनः 711. 40.90 
„› एते राक्षसाः प्रोक्ताः 711, 56.69 
» „+ शहुपण्डराः ४1. 34.70 
\» एनमनुगच्छन्ति ४1, 26.226 
„ एनमभिसरन्धम्‌ ४, 27.152. 
„, एष निरितैः शैः ४1, 71.132 
„, „, रक्षः शादूलः श. 77.16 
+ एषोऽभिविराजते ४1. 77.140 
यजङृत्छ़ीदमदहापङ्काम्‌ ४1. 58.302 
यकृत्ीदं मदत्कोडम्‌ ४. 24.40८ 
यक्षकन्यामिरेव च ४, 58.700 
यक्षकिनरगन्धर्वैः ४. 1.60 
यक्षगन्धर्वेपन्ननैः ४1. 72.77 
यक्षगन्धरवैरक्षसाम्‌ “11. 2080 
यक्षत्वममरत्वं च [11.11.03४ 
यक्षदानवकन्याश्च ४11. 24.36 
यक्षपन्नगकन्यासु 1. 70.50 
यक्षप्चगगन्धर्वै- #, 10.206 
यक्षपन्नगसूदनम्‌ “1, 65.100 
यक्षरक्षोरगेषु च ४. 57.407 
यक्षराक्षप्तनागाश्च 1. 76.106 
यक्नराक्षसपन्नगाः 1. 10.107 
यक्षराभसपन्नगः 1. 60.77 
यराक्षससकुलम्‌ «11. 74 87 
यक्रक्षससघाथ 1. 34.186 
यक्षराक्नषसेविताम्‌ 111. 75.797 
यक्षवियाधरास्तथा ४. 56.487 
यक्षशनन- समाहतः 71. 24.137 
यक्षसिद्धगणास्तथा 1, 43.770 
यक्षैन्यं ददाद तत्‌ ४11. 74.150 


यक्नस्तेनाभिताडितः “7. 14.297 
यक्ना एव भवन्तु वः #{[. 4.13 
यक्षाणा किंनराणा च ५. 33 50 
„+ च सदखश ५. 77171.57त्‌ 
„+ त॒ प्रदस्तेन “1. 15.78 
» युद्धशालिनाम्‌ ४11. 15.26 
+ समयोधयत्‌ ४{1, 74.104 
यक्षा न शेक" संस्थाम्‌ “7 14.58 
+ सुजगाः पिरिताशननश्च ४ 61.10 
यक्षाम इति चापरैः "], 4 727 
„ „, येसरक्तम्‌ छ] 4.13 
यक्ना विद्याधरा" सिद्धा #{[. 16 316 
यक्षाश्च ्यप्सरोगणा. \ 1, 22.26 
यक्षाश्चापि निपृदिता “1. 71.330 
यक्षा पतगपन्नगाः 1. 20.220 
यक्षिणी कामरूपिणी 1. 24.25 
य्िण्या घोरया राम [. 24 328 
यक्षी पुत्रं व्यजायत [. 25.90} 
यक्षीं परमदारणाप्र्‌ { 25 7151 
यक्षेन्द्राध सद. ४ 15.70 
यक्षन्द्रास्त॒ महावलान्‌ ४1 14 200 
यक्षेन्रेण महात्मना «1. 75 247 
यधेवैहुभिराव्र्तः ४. 7.4 
यकषेश्च सह राक्षसे ४7 59 547 
„ सुमदत्ममि '{. 67 50 
यो देत्यस्व स्पी च (1. 75.32८ 
यक्ष्या चोत्सादित सर्वम्‌ 1. 24.326 
यक्ष्यामीति मतिर्मम 7 8 8 
` -+ 2200 
यक्ष्ये त्वा गोसददचेण [7 55.208 
» „, प्रीयता देवि [[. 52 890 
% प्रमुदिता गद्धे [[. 52 856 
यकयेऽद सुतकारणात्‌ { 8 24 
यच्च कर्तव्यमेव तत्‌ ए] 87.287 
» किंचन तत्सर्वेम `न. 87.718 
€ ५७ 
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यच तस्य मटच्छुटम्‌ “11. 63.258 

५, तियग्तं करिचिन. ४]. 110.198 
„; तेन पुरा शुभ्रम्‌ ४1 70.128 
+, ते वचनीयं स्यान्‌ «८11. 48.730 
„„ ,. रौचमीदसम्‌ 71 ए 36.74 
„,„ ,, युक्तं कमै [{]. 55.288 

3; नान्यमना समः ५ 37.26 
», पापं कृते मोदात्‌ ५]. 47 638 
„; मा च गोणितम्‌ 111. 5.29 
,, मे हदये क्रंचित्‌ “1. 53.38. 

+ यन्न यथावच ] 20.80 
रोकपराय्रण. ५ 37 2 
रोकायिभूतस्य 1४. 36.208. 

\, स्ये तवेक्षणम्‌ ४1. 13.307 
गय्रचात्र समनन्तरम्‌ 1४. 25 764 
यच्चान्यक्किचिटेष्टव्यम्‌ 11. 3 128 
यचान्यत्घीमनोहरम्‌ ४, 36.457 
यच्चान्यदपि कादिश्चषतम्‌ 1, 46 70व 

„„ इरुमम्‌ "शा. 90 24 

+» दृश्यते [४. 47 467 
यच्ापि मन्यते भवान्महात्मा [४, 24.373 
यचैतच्यरितं दिव्यम्‌ !7]. 40.182 
यच््र्य पार्थिवस्य हि #11. 00 77 
यच्छोचितव्ये हृसि [{{. 8 3 
गजते यज्ञमुत्तमम्‌ [. 209 77 
यजन्त सद देवत. 11. 18.21 
यजन्पुण्येषु देशेषु 11. 36.88 
यजमानमथात्रुवन 1. 39 9 
यजमानस्य वासवः 1. 39 74 
यजमान सुविहलम्‌ ४ {]. 680 75 
यजस्व कुवले छयनि {1. 56 284 
देहि दीक्नस्व [. 108.16८ 
सुपटाभान भ 86 200 

,; व्रुवसधेष्ु [ 70.208 
यलत्रदविनीनथ ४. 35 7.12 


॥/ 


चमे 


यजेयमिति निश्चिता 1. 38.241 

„, राघव 1. 57.72 
यजेयं दीर्धसत्रेण 11. 55.70 
यजवेनैव धावसि [[1. 53.707 
यउज्येष्ठवशगो भवेत्‌ 11. 40.6५ 
यज्वनो महिषीं ये माम्‌ ५. 48.32 
यज्वा धर्मपरो वशी 1. 6.20 
यज्विभिगुणसपननेः {{, 71.200 
यज्ञकर्मणि वेदज्ञः 1. 38.246 
यज्ञकर्म समीहन्ताम्‌ 1. 13.89 
यज्ञकर्म निष्टितान्‌ 1. 713 66 

„ येव्यग्राः 1. 73 756 
यज्ञकर्मारभैस्तदा 1. 73.490 
यज्ञगोप्रा स मे तत्तः [. 70.47 
यज्ञगोष्ठस्तथेव च 11. 71.404 
यत्ञघ्नान्रघुनन्दनः 1. 30 240 
यन्ञघान्रधिराक्चनान्‌ 1. 30.274 
यज्ञच्चि्रं भवत्येतत्‌. 1. 39.700 
यज्ञदीक्षा मनीषिणः ४11. 57.70 
य्ञप्रवरमुत्तमम्‌ ४{{, 92.100 
यन्ञप्रवत्ते पुत्रे तु ४11 25.25८ 
यन्ञमाण्डमृषि. कश्चित्‌ 1. 4.246 
यन्ञभूमिनिरीक्षकाः ४11. 91.72 
यन्ञमूमिर्विघीयताम्‌ 1. 8.72 


6, ०92 23 754 
93 99 72.40 
124 


39 >> >> 767 
यज्ञभूमौ स विधिवत्‌ ५]. 80.50 
यन्ञभूम्या ततो गत्वा ४1, 82.256 
यक्ञसद्मुतदर्शनम्‌ “1. 93.20 
यज्ञमिष्टवा च वैष्णवम्‌ 1. 39.496 
यज्ञसुदधिय दीधितम्‌ 111. 38.730 
यन्ञवाटगताश्चापि #11. 97.238. 
यज्ञवाटमतन्दितः †. 62.23 
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यज्ञवाटमुपागमत्‌ 1. 50.710 
» +» 73.80 
यज्ञवाटश्च समहान्‌ ४11. 07.756 
यज्ञवाटं गताः सर्वै [. 13.412. 
„ गतो तपः +. 96. 
, महात्मनः [. 43.35 
„ महाबाहुः ४11. 02.32 
यज्ञविघ्कर सदा 111. 32 7137 
यज्ञविघ्करी यक्षी [. 26.228. 
यज्ञविघकरो तै ते {. 20.268 
यन्ञविघ्े करिष्यतः 1, 20.710 
यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत्‌ 1. 62.727 
यज्ञशतुर्वि्नमः 111. 23.37 
¢ „ 26.268 
यज्ञशन्रु्च दुधेषैः ऽ. 44 202 
+ निहतः “1. 123.73८ 
यज्ञश्रोश्च भवनम्‌ ४. 54.756 
यज्ञशीखा द्विजातयः {[. 67.730 
यज्ञसपत्समद्ये “{{. 25.60 
यज्ञभार कारणात्‌ 1. 50 60 
यज्ञषाह्यकरान्राजन्‌ 1. 59.30 
यज्ञसूत्रं तथापरः 1. 4.27 
यज्ञस्य च निरामयम्‌ 1. 50.90 
+, +> समाप्तवान्‌ [. 62.240 
+ „+> सुताभ्यां च 1. 69.286 
यज्ञस्यान्तेऽदर्द्‌ राम 1. 75.25८ 
यज्ञस्यान्ते नरघरष्ठ { 69.138 
„ नरोत्तम 1. 60.44 
यज्ञस्यायतने शभम्‌ “11. 65.387 
यज्ञं काकुत्स्थसदहितः 1. 65.328, 
„, चकार खुमदान्‌ 1. 29.62. 
+, च परमादूभुतम्‌ 1. 37.ग्ग्त्‌ 
,, चादूभुतसकाशम्‌ “11. 86.700 
,, चाहदैमिच्छतः 1. 58.27 
„; द्रष्टं समागतः [1. 728.440 


यन्न निरवतैयामास 1. 47.246 
,; पैतामहं वीर 1. 41.210 
„› वै समुपाहरत्‌. 1 59.20 
यज्ञः परमधर्मिष्ठः [. 31.66 
„> स्र पुरुषोत्तमः 1. 39.50 
) सर्वगुणान्वितः «४11. 92.710त्‌ 
यज्ञप्नेषु विधीयताम्‌ 1. 13.35 
यज्ञान्परमदुस्तरान्‌ “11. 90.287 
यजायतनमन्तिकान्‌ [ 73.37१ ` 
यज्ञाय वरयामास 1. 72.20 
यज्ञार्थं प्रसवार्थं च [. 77.98 
यज्ञाधैवाप्तदभिणाः 1, 53.24 
यज्ञस्ते सप्त पुत्रेण “1, 25.70 
यज्ञियं च कतं सर्वम्‌ [. 13.342 
„ „> ह्यं तत्र 1. 47.748. 
,, न ल्मे पम्‌ 1. 67.14 
+ हतवानसि 1. 40.284 
यञ्ञियाश्वमपादरत्‌ 7. 39.89 
यज्ञियाश्च ऽपनीयते 1. 59.9५ 
यत्ते च परमाद्युते 11. 93.77 
„ परमतुष्टेन ४. 66.50 
„, पुंभिः सुदुलमे छा. 25 97 
+, पूर्णाहुतीमिव \1. 716 310 
+» यन्ते च पल्यर्थम्‌ „11. 99.76 
+ यदुपकलिपितम्‌ 1. 13 32 
यज्ञबेहुभिरिष्टवान्‌ 1. 42.87 
यक्ञेवेहुबिधं धर्मम्‌ ४17. 90.100 
यक्गैवहुविधैरि्म्‌ [. 58.200 
मन्ञोऽच्छ्द्िः कृतो भवेत्‌ 1. 39 777 
यज्ञोपवीतमागेण ५. 81.308 
यज्ञोपवीतवच्ेनम्‌ “1, 76.706 
यज्ञोपसदनं ब्रह्मन्‌ 1. 50.758. 
यज्ञो बहुखुवर्णकः 11, 25.87 
„> महेश्वर. एरा 1४. 3८.287 
:» मे क्रियतां ज्मन्‌ 1, 15.32 


८६७ 


यनो चाप्याप्ठदक्षिणः {1. 30 357 
यज्ञोऽसौ संप्रर्वते 1. 30.707 
यत एवं भयं ट्टम्‌ “1. 94.40९ 

), एवाहमागतः 1. 704.8व 
यत्तमानो विदज्लमः 111. 68.27 
यतस्ते भयमागतम्‌ 11. 10.396 
यतस्तूर्णमुपागत. 111. 31.580 
यतस्व द्विषतां वधे 117 66.794 

,, मुनिशादल 1. 63.228. 
यतः प्रतिवचो नास्ति 1४, 10 230 
यतो जनस्थानमलक्ष्यदशेना 177, 54.20 
यतो दृतस्त्वमागतः “1. 703.204 

+ भगीरथो राजा †, 43.330 

„› मूढं नरः पदयेत्‌ 11, 18.163 

„+ » हि पदयासि [[. 92.276 

+ मे पितुराघ्मः 1. 63 44 

» यतोऽभ्येति रथेन सख्ये ए. 95.539 

» दतः कुम्भकणैः ॥ 08 75.28. 

„ हि ददज्ाते तौ ४]. 80.328. 
यत्फरोति परं धमम्‌ 777 6.48 
यत्कर्तव्यं कृता मया [. 5.77 

, मनुष्येण ५. 75.738. 
यत्करमै प्रतिषयत्ते 117. 57.310 

+ सपरिच्छदम्‌ 11. 36 
यत्कारणं चेव तपप्रयन्न 11. 75 79 
यत्काय क्रियता प्रभो छ]. 46.54 

„ वचनान्मम 117, 36.20 

छ ५ „ 40.772 
यत्किचित्कारिणा त्या “1. 35.178 
य्किचिदधिगम्यते 11. 712.35}2 
यत्कुतेरः पितामहात्‌ ४. 9.7127 
यक्ते राक्षसेन त॒ #“1. 70 385 
यत्तानि सराः सर्वे {. 10.200 
यत्ते च वये लम्‌ "1. 72.52 

# चिन्तयानस्य ‰1. 46 748 


यच्छते परितप्यते ४]. 63.31 
+ पितरः पुत्रान्‌ 1. 62.98 


+, मम गच्छतः #“{{. 16.237 


„ राक्षसेश्वरः ५1, 33.79 

9 व्यसने प्राप्तम्‌ 111. 72.90 

५ „+ मम [{. 73.197 

9 „+ महत्‌ 11. 96.214 
यक्छृत्यं रघुनन्दन 11. 43.470 
यक्ृत्वा न भवेदर्मः [11, 50 798 
यक्रोधकट्षीकृता ४, 59.5त 
यत्कोशवमिथुनादेकम्‌ 1. 2.7.50 
यत्तत्तव मनोहरम्‌ ४. 42.167 
यत्तत्तस्य त्वया व्युष्टिः 1४. 20 7716 
यत्तत्पुनरिदं वाक्यम्‌ ४1. 85.46 
यत्तस्ेतस्य मर्त्यस्य 111. 68.342 
यत्तत्र मवत" किंचित्‌ {1. 70.278 
यत्तदा दण्डकारण्ये ४]. 70.778. 
यत्तदाभिप्रसन्नेन ४1. 92.308 
यत्तदाशङ्धिते पापम्‌ 11. 65.756 
यत्तदुक्तं त्वया चाक्यम्‌ ४. 33.218. 
यत्तदूटष्ठं पुरातनम्‌ *11. 30.530 
यत्तदेकं समाश्चिव्य ४1]. 30.386 
यत्तदेकः स ठकभत्ताम्‌ 11. 75.56 
यत्तन्न रुचितं तव॒ \{ 109.4त 
यत्तप्ते परम तपः #1. 60.50 
यत्तद्रर भविष्यति ४17. 78.227 
यत्तन्मघुवनं नाम ८. 67.88 


यत्तस्याः श्रूयते वाक्यम्‌ [1. 53.226 


यत्ताटस चारुरवम्‌ 1. 2 298. 

यत्ता मवत सयुगे ४1. 29.730 
+, भवन्तस्तिष्ठन्तु 11. 93 258 
यत्तावन्मम रोचते ४1 29 77} 
य॒त्तावन्योन्यसुदने #४{ 40.220 
यत्तु कार्यं मनुष्येण 1. 2.7148 

+ 5 वयस्येन, ४ 222.758. 


८६८ 


यत्त नो मन्यसे हितम्‌ छा. 5.वत्‌ 
„ पौरजने राजन्‌ ए. 48.168 
१, पल्गु वले विचित्‌ ४1. 4.7328. 
„ मा त्वमसाषिष्ट. «1. 27.742 
मे हृद्गतं वाक्यम्‌ { 19.32 
„> रामो विजानीयात्‌ ४. 40.148. 
द शा 84.246 
„› वीयैवलोत्साहैः ४]. 64.1708 
,› शक्यं मया कतुम्‌ 1४. 59.236 
„+ +> वयस्येन छ. 46 286 
यत्तेजः क्षुभितं ह्यद्य 1. 36.75९ 
यत्ते देवगगेबैन्यौ 11. 33.728 
यत्तेन नित्ये विदिते भवेत्तत्‌ {11. 63.147 
यत्ते पृष्टे सिषेवेऽहम्‌ ४. 64.380 
यत्तयक्ता पदातिभिः {1. 96 220 
यततेश्च खट भाव्यं स्यात्‌ ४. 46.58 
यत्तो भव समाहितः 1. 30.75 
यत्तौ परमधन्विनौ [ 30.67 
,; भीमपराक्रमौ छा. 88.50 
यत्त्वमाच्थ नरश्रेष्ट {४. 76 456 
यत््वमार्य प्रभषिथाः ४1. 18.36८ 
यत्वमिच्छसि सौहार्दम्‌ {४ 5.700 
यत्वया कथितं तदा 117 53 9४ 
कर्णं कम {[. 67.708 
चरितस्तदा 1. 88.750 
„ धार्मिको रामः [7 74.70 
„ रक्षिता" सर्वे [४. 52.74८ 
,; विपुलं प्राप्तम्‌ ४1. 124 96 
, स्तं मह्यम्‌ 1. 72.466 
,; दीदयं पापम्‌ {1 74 52 
द्यपवच्िता. 11, 52.797 
यत््वयैतदयुष्टितम्‌ ४. 704 8 
यच्वयोक्तं विनष्टानाम्‌ [1]. 30 48 
यत्त्वयोपक्ृतं क्पे छ] 40 247 
यत्त्वश्यक्यं बलवता ४ [, 64.58 


ह 


9 


# "| 


# १ 


शे 


यच्च॑ कथमिदं मोदात्‌ ४1. 104 728 
+ जीवसि रवण ४ 59.646 
„ ज्येष्टः सुतो मम {[. 34.38 
+; राधवनन्दनम्‌ “17. 47.89 
राज्यमवेाप्स्यसि [1. 5 99 
सममिरक्षितः 11. 77.797 

„ सतापमागतः ४11. 47 9४ 

,, हरिगणेश्वर {४. 32.707 
यत्वा पश्यामि रजनम्‌ ५1. 72.55 
3 पुत्रक पश्येयम्‌ 11. 2.4.246 
,› विजयिनं राम “1. 38 286 
„ सचोदयति मे 1. 24 35८ 
„, सप्रेषयाम्यदम्‌ ४. 48.157 
यच्िदे भवता किंचित्‌ 11. 50 432 
यत्नत ॒परिदर्तव्या {1. 91.76 
यल्नतस्ते हरिश्रेष्ठः छ. 100.476 
यत्नतो मन्त्रिभिः" श्रृतम्‌ 1४. 9.20 
यतनमास्थातुमदहेति ४. 52 2 
यत्नचन्तो यवद्रीपम्‌ 1४. 40.308 
यत्नवान्भव पुत्रक “11. 78 107 
यत्नवाश्च भविप्यामि 1. 64.746 

,„ स्र दुष्टाला 1४" 8.342 

यल्नवान्स दिशः ४, 3.31 
यत्नं कतैमिदहारंथ 1. 60.720 

„, र्वन्ति दशने 1. 1070 

„, चेषटेऽटमुत्तमम्‌ ४. 72 127 
यत्नासरविविुशैदाम्‌ ५ 60.250 
यल्नात्छुपरिरक्षितेः #, 65.227 
य॒त्नान्म्रगयमाणस्तु 111 60.108 
यल्नावेक्ष्यतला महीम्‌ ४1. 95.100 
यलेन महता तः “1. 77.97 

+ «+ भूयः {४. 67.732 

» + ह्यस्मि 1४. 67.126 
यत्नेनापि च मौरवान्‌ 1, 178.407 
यल्तेनामृच्च पाथिव “1. 67.256 


५ 


५“ 


, 
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यत्नश्च प्रतिपूर्णानि [1. 100 536 
यत्पथ्यं तक्तरिष्यति #1. 67.780 
, तन्न रोचते {[1. 53.270 
यत्परित्यक्त्‌कामस्त्वम्‌ 11. 30.56 
यत्परोऽस्य विगर्हयेत्‌ 11. 50.87 
यत्पापं गुरतत्पगे 11 55.457 
,, परिकल्यते 11. 75.44 
„> लभते तत्स्याद्‌ [1. 75 57८ 
यत्ित्रा जीवता मम {1, 17.28} 
यत्पुरा त्वनिखनिधौ 11. 718.89 
यतपूर्व॑मवरं च यत्‌ 1. 74.730 
यलूवं समुपस्थितम्‌ 1. 45.230 
यलरकाममटं भवेन्‌ 11. 3.74 
यलप्रधानस्त्वमागतः {1[ 45 9 
यत्प्रधानासि तत्पापम्‌ 11. 74.772 
यतप्रसज्ञादिसुद्यसि 11. 23.724 
यसप्रसदेनाभिषिक्तम्‌ 11. 6.246 
यत्प्राप्तं चरता वने {, 3.5} 
यत्पराप्ठं तच्र तत्त्वेतः 1. 3 3 
यन्न कर्मं च उवते ४11. 93 67 
,, गच्छल्युपादातुम्‌ {17 9 208 
१, चायततलोचना 1४. 59.60 
, चैव च दीयते 1]. 9.77 
„› जातो महातेजाः 1. 36.108 
, ,; मदपिनः #*{][ 87.700 
+» तच्छुतमग्रियम्‌ 11. 87.20 
> तत्प्रस्तुत रणम्‌ «“{[. 22.8प्‌ 
१, तत्र निवत्स्यथ +. 64.747 
„ तिष्टति तदनः 1. 67.230 
++ „+ धर्मज्ञः {#*. 42.488 
> + रषव "7. 648 
+ >, रवणः ४ 47.35 
9 तिष्टाम्यदं तत्र 117. 48 88 
), ते कपिकु्लरा ४. 62.220 
3, » नामिजानीधरुः #, 37 586 


यत्र ते भस्मसात: [. 44.10 


„, मे सुसक्छताः {171. 74.230 
), विकृता मतिः 11. 72.796 
+» सुकृतात्मानः 111. 74.352 
तो त्रपततेः खतौ ४ 67.400 
„ रामलक्ष्मणौ {1. 84.73 
` 1५४. 2.28 
“1, 76.204 
„ 95.420 
त्रय त्रयो लोकाः {1. 30.342 
त्वमस्मान्दरृषभः 11. 105.100 
त्वं राक्षसेन्द्रेण 1. 7123.452. 
दाशरथी राम [. 88.116 
ट्टा मम त्रिया ४. 66 77 
धर्मस्तु शाश्वतः “11. 82.5त 
भागीरथीं गङ्गाम्‌ 11. 54.22 
भ्राता सहोदरः ‰1. 7101.714 
माराम वक्ष्यसे [1 40.77 
मे वसति श्रिया {४. 7.4 


9) 1, 


(1, / 


यत्र च याति स्म ४1]. 37.422 


,» मवेदुगुल्मः ४. 72.726 
„» वनोटुशे ५11. 87.738 
युद्धमररिदमः ४1. 73.9५ 

रक्षः पति स्थितः ४11. 22.70 
राजन्ति गेल व। [४ 7.40 
राजा दशरथः 11. 57.260 

„ न इयते 11. 14.552 


राज्यं प्रशास्त्यस्य ४1. 35.106 


राम गमिष्यसि 11, 7047.72त 
रामनिवेशनम्‌ 11. 32.32 
रामसखा वीरः 11. 83.202 
रामः पितुर्दधात्‌ 11, 704.730 
रामस्य वैदेहीम्‌ 111. 52.39८ 
राम. सलक्ष्मणः ४. 60.704 
५४. 4.70 


[/, 92 
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यत्र रामः षलक्ष्मणः ४. 19.320 


1, 


[// 


[, 


), 29.23 
9 9 „ 37.21 
„ सह भ्रात्रा ५1. 48.700 
रामो गमिष्यति 11. 35.10 
3; न भूपतिः 1, 37.207 
„+ निवत्स्यति 11, 37.29 
+, भयं नात्र 11. 48.750 
„ महादृतिः ४11. 72.70 
„ महाबाहुः 111. 25.30 

व्यवस्थितः [\/. 38.257 
त्स गमिष्यसि {1. 24.96 

वत्स्यामहे वयम्‌ 1. 50.44 
वन्ध्यफला वर्नाः 1४. 48.88. 

वर्तावहे स्वयम्‌ “1. 29.87 

वाचः क्षमे तव [1]. 12.707 

वाटी मय। इतः ४], 123.230 
„, हतस्त्वया ४. 724.720 

ब्रत्रो महाघुरः पा. 85.100 

वै सुनिपुन्नवः 1. 17.750 

9 ॐ ॥ 611 95.70 

वैश्रवणो राजा ४]. 24.271 

शक्रः पुरंदरः #/1. 723 477 

शन्दो विनिःखतः 1, 26.84 

सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ {11. 66.200 

स्वे वनौकसः ४. 57.24 

सप्रतिभाष्यते ५1, 6.14 

सागरसुत्तीयै 1. 223.168. 

सा जनकात्मजा [[1. 67.787 

„, जानकी देवी ४. 42.20 

सा तवुमध्यमा {11. 64.59 

सायो मुनिः 11. 64.234 

सीताभवत्स्थिता ४. 58.650 

सीताभिरस््यते ४1. 72 770 

सुग्रीवराधवौ $. 97.32 


ॐ 9१ 


५० 


यत्र सूर्यात्मजो तरप “1. 20.23 
„, सोमिन्निणा सह [{[. 13.87 
यत्रागस्त्यो महामुनिः 111. 71.37 
यत्राह्नं स सुमोच इ 1. 23740 ` 
यत्राये निहतः शेते ४. 101 71८ 
यत्रान्नमपदं कृत्वा 111, 13.770 
यत्रासौ पुरुषव्याघ्रः {1. 75.150 
यत्रास्ते सुनिपुङ्तवः ४11. 94.29 
यत्रास्या रमते मनः 11. 55.284 
यत्राहमपि तेनैव 1]. 105.372 
यत्रादमाभिः क्रूराभिः ४, 25.732 
यत्राहमेवे परिभत्स्यमाना ४, 28 € 
यत्राहं रक्षयिष्यामि “11. 54.098 
यतरन्द्रजिजीवति नेकतेश 1. 73.47 
यत्र्द्रो भयमोदितः “1. 86.74 
यत्र घटते वाटी ४, 77 67८ 
यत्रैतदिन्दुप्रतिमे विभाति ४1. 59.242 
यत्रैतदवहुं रजः \]. 20.32 
यत्रैते पुषता हृमाः 1. 73.29 
यत्छत्य व्यथितं मनः 111. 59.30 
यत्सभायैः कृते मम 11. 88.747 
यत्समानो महेन्दरेण “{. 60.50 
यत्सादिताचिन्द्रजिताच्नजाले. ४1. 74 30 
यलसृषटासि मया साधम्‌ [1. 30.208 
यथतुकुख॒मा दरुमाः ४7. 4.53 
यथघ्यशह्चस्वानीत" [, 09.20८ 
9 +» 10.16 

यथा कलमकेदरि. ए. 4.976€ 
यथाकल्पं यथाविधि [. 8.167 
,, 12.164 
+ 47.244 

| 9) 9 60.700 
यथा कापुरुषस्तथा #11. 68.700 
% कामविचारिणः 1. 7.24 
यथाकाम च राघव “1. 5.30 


3१ 3 


१9 99 
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यथाकामं प्रवर्तताम्‌ ४. 20.64 
$ यथावलम्‌ ४1{ 21.20 
यथाकालसमन्विते 11. 65 16 
यथाकालं यथान्यायम्‌ 1. 24.37८ 
,„ यथाविधि [. 65.80 
यथा कालास्ययो न स्यात्‌ [. 69.56 
»» काले यथा विधिः [1]. 64.750 
यथाकाशे महापद्यम्‌ ४. 44.५96 
यथा कृष्टं च काष्ट च [[. 105.262 
+, रकिद्युकसेचकः [1. 63.94 
„» कूठ नदीरयः 11. 64 740 
+ कृतयुगे तथा 1. 1.94 
यथाक्रम तदा पाणिम्‌ 1. 33.228. 
„ तःस कपिश्च पृष्ट- ४. 48.678. 
» यथान्यायम्‌ 1. 47.10 
2 > + 44.16 
यथाक्रमावेशितशक्तितोमरम्‌ ४. 4‰.50 
यथाक्रमेण शपसे 11. 77.138 
यथा क्षान्ता मृगदिजाः [[. 77 787 
„ क्षान्तो ययातिना * 11. 58.67 
,› क्षेमेण सेपद्यन्‌ 11. 54.42. 
यथाख्यातपर्थं गत. 1. 64.39 
यथाख्यातमगस्त्येन 111. 15.128 
यथागतं तथागच्छत्‌ 1. 44 166 
», द्विजाः स्वै छा. 90.218 
, मरदुद्राव 111 78.220 
, ययुः स्वै +, 36.250 
यथागतिः स्वभमधर्मबुद्धः ४7. 14.100 
यथागते शाम्यति शान्तशत्रुः ४\ 48.707 
यथागमं च यो राजा “1, 63.88 
यथागजति मारुतः ४. 5.27 
यथाऽडगारं दटरस्थुणम्‌ 11. 105.788 
यथा गावो विनब्रषम्‌ [1. 74.546 
,, ग्रामान्तरं गच्छन्‌ {{. 708.58. 
„ म्रीष्मावरेषेण \[1, 64.776 


यथा घोरान्विषेहिरे ४11. 32.54 

+) घोराः शतघ्रयः “८. 76.640 

,, च कारितः सेत्‌ ४1. 725.700 
„, +; तव कैकरेमी 11. 52.352 

+ चतुष्पात्षु च केसरी वरः ४. 17.936 
3 च नियमः कृतः ४. 65.36 

+) +, निहतः सख्ये ४¶ 24.74८ 
+, ++ निहतै तस्मिन्‌ ५1. 7124.752. 
,, चन्द्रं विना रात्रिः [{. 14.546 
„ च पुत्रज्लोकेन ४] 726.50 

+, 3, भ्रातृषु ज्निरधः 11. 6 23८ 

+, +; मन्ये दुर्जीवम्‌ [1 54.228. 
यथाचलो वञ्जनिपातभप्नः ५“. 69.94 
यथ। च स महावाहु* ४. 30.708 

99 5१9 3) [7 9१ 39.08 

9११ 99 ॐ 99 (1, 40.238. 

99 9० १ 9 33 87 425. 

+ न्वादीपिता ल्डा ४1. 124.136 
„ चाधिगता त्वया «1. 25.90 
नाप्यमरावतीम्‌ ४. 3.60 
चारोपितो ब्रृ्षः ४. 128.68. 
चास्मिन्भयस्थने 11. 53.786 
चास्य पिता तथा \1. 22.606 
चेच्छति सौमित्रे 111. 3.23. 
चेत्ररे द्रुमान्‌ ८. 25.28 
चैत्ररथं वनम्‌ 1. 26.351 

चैव मया श्रुतम्‌ 71. 93 

जय. स्यान्न परैः पराभवः ४, 28 42 
जरा यथा म्रद्युः 111..64.752 
जलधरं सितता ४. 1 95 

„, जलधरागमे 1. 82.170 
यथाज च पितामहम्‌ ४1. 50 43 ` 
यथा जानामि मैथिरीम्‌ {\% 60 34 
यथानप्तमकुर्वैत 1, 72.200 

यथान्नप्तं मदावादो ४1. 85.52 
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यथने कुर सामित्रे भा. 4892 
यथा तथा वर्ततः स्वत्रच्या 1४. 24.40 
„9 तव तथाऽन्येषाम्‌ ४. 27 © ` 

„ तस्य हि नान्यस्य ५1], 26.350 
,) तस्याप्रमेयस्य ४. 30.68. 

+ ते पुरुषन्याघ्रम्‌ ४, 40.38. 

+ तातं दशरथम्‌ ४, 50.438. 
तारा तपस्विनीप्‌ 1४, 18.559 
तु कुल्पासन 111. 27.780 ` 

„, रामस्य सतिर्निविष्टा ४, 60.200 
;, रोपितो ष्रप्षः [1.705.588 
ते नारदाच्छतम्‌ 1. 2.33 
भरतो राज्यम्‌ {{. 9 5८ 

तौ पुरुषव्याघ्रौ 1. 93.200 
‰ „> शरवन्धेन ५. 46.476 
यथा्मनस्तथान्येषाम्‌ 111. 50.86 
यथात्र प्रतिभाति मा +. 7867 
यथा त्रिपथगामिनी 1. 35.227 

„» त्रिपुरगोपुरम्‌ ४1 77.744 
„ त्वमददा मम “1. 128.26 
+ त्वमपिमे पुत्र छ. 9.436 

„„ त्वमसि दुधेषै. ४11. 37.88 
„) त्वया कृते कम [. 57 202 
त्वय्यद्गदौ निम्‌ 1४. 78.648 
त्वे मनुजाधिप [ 106.50 
„, विनरिष्यत्ति 1 57 260 
त्वा न प्रजानाति ४1]. 64.82 
दत्तश्च ते वरः, ८]. 724 5त्‌ 
दशरथं तथा {7 81.156 
दशरथस्येयम्‌ {. 72.768 

,; दशरथो राजा [{. 52.226 
दिवि सुरेन्द्रेण [. 71.280 

,, दुष्कृतकर्मणः ४1. 63 36 

,, दुष्कर्मणा 1. 52.556 
दूतैस्त्वमानीतः प 1:26.68 - 
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यथा रश्च मातङ्गः ४, 22.168. 
दृष्टिः शरीरस्य {1 67.332 
देवासुरे पुरा ४1. 42.474 
देवेश्वरो नित्यम्‌ ४11. 37.232. 
देवेष्वखन्धती 111, 73.70 
यौः साथरसंष्टवा ४1. 24.79 
हुमवये ह्यसि 111. 60.767 
,, धमे तथा ब्डे ४], 83.2#प्‌ 
+, न क्षीयते बालः ७. 75.36 
नगाग्रे बहुधातुचित्रम्‌ ५४ ‰?.88. 
,, नदनदीपतिम्‌ ४1. 79 290 
, नन्दति तेजस्वी [. 14.472. 
+, नभश्च यरहचन््रचित्रम्‌ ४. 7.87 
„ नविघ्रा न्रियन्ते { 13.30 
„, विद्युः पौरा माम्‌ 1. 46.316 
+ +; हन्येम तथा विधानम्‌ 1४ 53 270 
+> „, हिस्यात्स पुनमेमाग्रजम्‌ 1४. 5.3०0 
यथाऽनाथाऽसतीं तथा 111. 19.180 
यथा नादः करेणूनाम्‌ "{[ 40.20८ 
» नान्येन ठृष्येयम्‌ [1. 72.496 
+ नार्याः पतिगुरुः [ 778.20 
~ > + , 40 = 0 
+, निगदितं मात्रा 11, 24.108 
„, निदाचे भगवान्दिवाकरः 1. 43.219 
यथानिदेरौ कटु वे 11. 34.450 

„+ सपीञ्च ४], 47.326 
यथा निदेशे तव रिष्टममते 11. 34.57८ 
+» निनादं दिवि बारिदस्य ४] 65.56 
,; निल्यमायद्धिः 11. 46 3९ 
ययानिलेनासिहतो वलाहकः ४1. 100.624 
यथानिलो मेघमिव प्रचण्ड. छ]. 64.68 
ययादुयाने काकुत्स्थ [{. 105 728 
यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ [. 78.35 
यथा नेना पुमान्ह्ली वा [1]. 54 252 
यथान्य. पुरुषः किन्‌ 11. 63.132 
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यथान्यः प्राकृतस्तथा {1. 18.220 
117. 66.739 
न क ५ 2.20 
यथान्या करुलपासिनी 11. 30.74 
यथान्यायमुपेव्य सः #{ 25 507 
यथान्यायं च गन्धर्वा [. 33.260 

, „, पृज्यताम्‌ ४1. 60.874 

„ , परिग्रहः ४1. 21; 444 
यथान्याय सुनिवरः †. 52.36 

„, विचक्षणः [[. 21.256 

, विभागक. ४1. 85.66 
यथान्ये विवि रोनैः “1 18.252 
यथा पद्यर जोध्वस्ताम्‌ ४1. 58.336 
+ पद्मवने महत्‌ ४. 9.35 
यथापवादः पौराणाम्‌ “1. 48.742 
यथापदयद्धिमानानि ४, 53.100 
यथा पश्येम ता पुरीम्‌ ४1. 2.9} 
यथापर्ष्व्यं पतता \{ 106.168 
यथा पापकृतस्तथा {[. 72.44 
„ पपं कृत त्वया 7४. 78.334 
„ पितरि ड्रूषा 1. 19.226 
, पित्रा नियुक्तोऽसि 11. 105.360 
„, पुण्यकृतस्तथा [1 114.280 
+, पुत्रे गुणञ्येष्टम्‌ 1४ 18 506 
यथापुरमयोध्यायाम्‌ [{ -14.7106 
यथापुरमरिन्दम 1४. 25.470 
यथापुरमविज्ञाय 11 10.203 
यथा पुरस्तान्मनुना 1. 6.20 
यथापुराणि ते गत्वा “11. 39.83 
यथा पुष्करप्त्रेषु «1. 16 1218. 
, पुष्पमयो गिरि ५. 74 116 
यथपूर्वमस्दिमः {1. 79 3 
यथापूर्वं खरस्तथा 111. 58 234 
गजः स्नात्वा ४], 716 758 
निशम्य ते 1. 8.207 
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यथापूर्वं बरीन्धयोः ४17 32.58 
यथा प्रच्छति मा दविज #11. 78.20 
„, प्रतिक्ञातसिदं नरेन्द्र 1४. 24.438. 
„, प्रदीपं दुर्दशंम्‌ 111. 7.2८ 
यथाप्रदेश सुकृता निवाताम्‌ 11. 56.340 
यथा प्रदोषेषु च सागरस्था ४, 5.57 

,, प्र्राजितो रामः ४1. 726.52 

› प्रवणं महत्‌ ४. 70.744 
यथाप्राणे निशाचर 111. 50.281 
यथा प्रणिन मैथिलि 1. 28.139 

„, प्रादुभैवन्ति मे [11. 57.796 

„› ब्राप्स्यसि मेथिलीम्‌ 1४. 7.30 

+ प्रातरपि तोयदः [11. 18.234 

++ „ दृश्यते [ 30.770 

), ,, वैगेन ४. 74.20८ 
यथाप्रियं भ्रियरणवान्ववप्रिय ४1, 62.227 

,, भगवत. 1 52 760 

यथा प्रीतो भविष्यसि [४. ¢ 4 

„, ब्रक्षितुमहति 111. 60.296 

» फलाना पक्रानाम्‌ {{. 7105.178 
यथाव यथातत्ततम्‌ {. 57 166 

यथा वद निर्दे च 11. 29.142 

+ वाणपथं प्राप्य ४. 86 7162 

» वाधा न कस्यचित्‌ ५11. 64.744 
„ व्रवीषि हनुमन्‌ 1४. 3 388. 

„› ब्राह्मणपुङ्गवाः { 74.70 

,, भवतति भोजनम्‌ “11. 65 2370 
„„ „+; स॒स्वस्थः ४1. 01.210 

„, भवान्पदयति राजपुत्र ४. 60.200 
यथाभिप्राधितं मया { 17.30 
यथाभिलषितं प्रियम्‌ 11. 15.70 
यथासिषेको रामस्य [. 17.716 
यथाभिहितवादिना ४. 58.149 
यथा सीमो महास्वन. ४ 80 244 

+> भूतधरां छभाम्‌ 11. 74 500 
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यथाभूतं च का््स्यन [1. 118.256 
यथा भूमिचल्ेऽचल. ४ 59.67 

४, 92 ‰%> 73त 
भ्राता खरस्तथा 11. 57 3० 
भ्रातृषु वर्तेथाः “1. 48.758 

,, मत्तद्धिजगणम्‌ 1] '5.7146 

+, मद्भशगा सीता #. 22 360 

) मधुकरस्तर्पान्‌ ४1. 76.738. 

9) , 92 9) 748. 

,, मधुवन हि तैः ४. 63 23 

›„ मनुभहातेजाः 1 6 48 

,, मम महायशाः 111. 68.260 

„ मया नास्तिकवायुदीरिता 11. 7100.390 
,, मयि तु निष्कान्ते [[. 24.236 

„„ महतपराद्रृषि मेघजालम ४ ¢.716 

„, महद्धिदैरिभिः ए. 91.102 

,, महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ [{. 704 300 
+ मातरि वर्तेते 11. 41.47 

*» „» 73.90 

» सातुस्तथव च [{[. 35.747 

+, मामवगच्छसि ४. 34.404 

५. 716.67 

५ र ([. 96.64 

यथा मा प्राप्रुयाच्छी्रम्‌ ४. 68.26 
यथा मा जुद्धचारित्राम्‌ ४1. 116. 268 
„ सुमूप शलभो विभावसम्‌ ८. 50.440 
यथामृतघटं दंशाः ५1. 7.36 

यथा सूतस्तथा जीवन्‌ {[. 106-42 
यथामतस्य सप्राप्तिः 1. 28.506 

यथा मृदितवणका छ 14.787 

, मेधेस्तरस्विनी ५1. 89.297 

,, मे मनसः सुखम्‌ {1. 28.34 

,„ मे राज्यमुत्तमम्‌ 11. 2.40 

„ ,, शासनं पितु. [. 4.35 

„ >, दरग्रं श्रुतम्‌ {४. 50.67 
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यथामे हृदयं नित्यम्‌ ४ 116.258. 
यथाम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम्‌ 17 09.470 
यथा यथा दाशरथिः [[. 45.118. 
त्रिय वक्ता ४. 22.20 
„+ ,, समीप सः ४. 34.98 
, ,, सन्त्वयिता ४, 22.28. 
श्रथाय जाम्बवान्नीलः [४ 54.106 
„ मम राघव { 29.180 

„+ मामभिक्रुद्धः ४1. 92 45 

„ मारुतात्मजः 1५ 4.3710 

+ मृगसत्तमः 111. 43 730 

,, वायुपुत्रस् ४11. 35.26 
.; विदितो भक्ष्य 1४. 56.46 
,; समुपक्रान्तः [. 78.746 

„, स्वशरीरेण 1. 60.30 
यथा युद्धे प्रवतितैम्‌ \. 700 567 
, यूथानि भागश. “1. 26.430 
यथायोग प्रवतैताम्‌ 7 93.00 
यथायोध्या यथेदं ते [. 50 56९ 
यथा राघव निक्त ४ 7 370 
यथा राजनि वतसे [1. 52 347 

„ राज्यमिद्‌ तव 1. 73.744 

„ राज्य न चेप्पितम्‌ ४1. 126 60 
, ,, वि्षर्जितम्‌ ५. 126 870 
„ राम विकत्थसे [[ 29 78 
+ राम वधिष्यामि [7 27 :6 

„ ,; समच्ये छा] 97150 
„ रमे तथा तस्मिन्‌; 04.218. 

शरेण मन्मथ 1. 56.104 

यथास दिदशागजम्‌ ४11. 67 1377 
यथा रूपं गवा पते. ४ 76 92 
यथास्पादहिद्टास्रा ४ 15.288 
यथाह्पां महीतटे ४1 98.96 

„ यथावर्णाम्‌ ४, 51.740 
यथाकैः क्षणदासुखे 11.50.79 


म 99 
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यथाथनामा सुव्यक्तम्‌ 117. 16 9८ 
यथा्थेमथस्य च मूलमादौ ४. 48 6717 
यथार्थं कियता वचः \. 19 407 

,„ राम गौरवात्‌ ४1. 7८7 520 
यथा्थैनण्यपाययैः ए. 127 350 
यथा्मजपन्सन्ध्याम्‌ 1. 23.218. 
यथादैमनुदू लतः ४7 56 366 
यथाईमनुकूलिताः 7. 74 67 
यथाहं मभिपूजित. ५1. 27.724 
यथा्हमभिवादनम्‌ 717. 58.764 

11. 46.300 

यथादईैमासादय तदा त्रपातममज. [1. 103.4९त्‌ 
यथाहेमुपतस्थुस्ते ४1. 77 246 
यथ।हमुपविद्यताम्‌ “71, 60 77 
यथाहेमुपविष्टस्ते “7. 7 750 
यथा्हपषिमि सवैः 7. 50.7-8 
यथाहंसेमाननदानसंभ्रमै. 17 32 450 
यथाहसमानवच.प्रचोदित. {1. 32.44 
यथार्ह कतुमहेथ [. 72.760 

, चक्रिरे पूजाम्‌ [. 29 242 

,, चापि संपूज्य [[. 2.8 

>+ तस्य योषितः [1. 76.197 
, पूजितस्तेन 1 28.38. 

, पूजिता सवै ४ 128.868 
+, प्रतिपूनिताः “1. 128.844 
+> प्रतिपूजितान्‌ 11 17.477 

,; मयिव कृतः {. 5050 

9, राजसत्तम 1. 13 364 

सप्रतीच्छं मे 1. 52. 134 

यथादहा लक्ष्मणस्तथा [ 82.76 
यथा लक्ष्मवती च ताम्‌ ४. 37 746 
„+, लन्धेन कर्तव्यः [{. 28.742 

„ स्ेकस्य सेक्षये ४1. 47 774 

„9 वक्ष्यमि धर्मन 1. 69.752 

‰ वचनकारिणः 1. 7. 


यथावचाभिननिदितः ४1. 62.96 
यथावचाभिवादयम्‌ 1४. 9 25) 
यथावत्तात पूज्यते 17. 100.9 
यथावत्त॒ मदवलः ४ ¢72 750 
यथावत्कपिङ्ुज्नरः ४1. 67 366 
यथावत्कतमरैति [11. 75.100 
यथावत्कटमदहेसि ८]. 29.72त्‌ 
यथाचत्ुशिकास्मज {. 21.787 
यथावक्करतुराप्यताम्‌ 1. 8.22 
यथावदुरषषभ- 1४ 3.7 90 

५. 47.70 
यथावत्पूजितस्तेन 1. 2 28 
यथावल्परक्षस च 1४. 3.4 
यथावत्सम्प्रपदयति 1. 3.44 
यथावत्संप्रहर्षिणः “11. 37.30 
यथावत्साङ्गवेदवित्‌ 11. 71.200 

>, „ 2.34 

यथावत्सुक्ष्मबुद्धिना ४1. 24.447 
यथा वदति राघवः ४11. 95.100 
यथावदनुतिष्ठत. 111. ६0.206 
यथावदनुपूर्वशः ७ 4.11 
यथावदनुमन्यसे 11. 00.700 
यथावद्‌नतुमान्य च {४. 53 60 
यथावदमिभाषितम्‌ ४1, 7.70 
यथा वदसि दुवसे ४11. 86.747 
„, देत्यदन्‌ 11. 85.8५ 
धर्मवित्‌ #11, 97.20 
लक्ष्मण «1. 52 187 
9 न 4720 
यथावदुपपादितम्‌ ४. 58 1697 
यथावदुपलभ्य च 11. 35.27 
यथावद्वाक्यकोविदाः ४1. 57.770 
यथावद्धिदितं तव ४, 726.97 
यथा वनस्थे मयि दोककर्दिता {1. 58.156 
यथावन्पुनिपुत्रकः 1. 62.230 ` 
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यथावयो हि राज्यानि 11. 35.92 
), वरेण देवानाम्‌ 1. 18.726 

६ 11.10 
वर्षमनूदके 1. 18 50 

„„ वर्षाणि वासवः 1]. 35.50 
, वाप्यतृणं वनम्‌ [1. 64.290 
„› वायुते परः “1, 74.204 

„ वाली हरीश्वरः 1४. 46.214 
„„ वाटधकसेतवः 111. 69.560 
्। «ू1. 16.246 

,, वा चेनतेयस्य ७], 100.530 
यथावास ययुष्टाः “11. 6.226 
यथा वा सुखमात्मनः ४ 75.230 
+ विद्युदिवाम्बरे 1४. 58.770 

५, विद्युद्नान्तरे ४, 73.70 
यथाविधि यथान्यायम्‌ [ 74.36 
यथा विनाशो गृध्रस्य {11 68.256 
„, विप्णुमहाबाहु. {11. 61.236 
„ विष्णुमदायशा. ४. 34.209 
,; रविष्गोल्चिविक्रमे छ. 71.87 
„, विहङ्गा विहगोपगूढाः ४. 5.78 
यथाष्त्तमनिन्दिते ४. 35 7210 
यथादृत्तमिदं तव “11. 12 672 
यथात्रत्तं तवान्तिके ४. 65.209 

„; ठ विज्ञाय ४1]. 73.18 
न्यवेदयत्‌ 1. 48.70 

+; समाख्यातुम्‌ 1. 67.276 
यथावृत्तानि पूवैशः “11. 77.160 
यथा वे भरतो मान्यः [[. 8.182 
›, „+; म्रगरसंघाश्च 111, 57.218. 
,, व्यलीक कुरुषे न कस्यचित्‌ 1. 26.80 
यथाशक्तिप्रदानेन 11. 177.708. 
यथाराक्ति मयोक्ते तु \४¶{. 77.68४ 
यथाशक्त्यभिरक्षिताः 11. 2.64 
यथाराक्रच्िविष्पे 71. 708.94 
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यथा शक्रं मरत्पतिम्‌ {४५ 31.444 
,, शक्रो ब्रहस्पतिम्‌ ४11. 100.50 
,; शची महाभागा ४, 24.708 
, शचुषु लच्रघ्रः ४1. 33.280 
यथाशनिरवेभ्यस्तु \“11. 32.558. 
यथाशनीमिः सतडिन्महाभ्रः ४11. ¢ 49 
यथा शरदि तोयदाः ४1 46.76 
+, ++ मेघानाम्‌ ५. 16.728 
,, शरीरो बलस्य ४11 75 42 
यथाश्ञाछ्रमिदं गणु ४1. 18.124 
यथाशाच्रं प्रचोदिताः 1, 14.20 

१ 9, 9300 

, यथाविधि [ 13.470 
यथा शुक्रस्य लक्षण 111. 43.339 
सुष्काण्यरप्यानि ४1. 64.398. 
श्रीविष्णुमव्ययम्‌ [{. 718.204 
श्रुतैव न चिरात्‌ ४, 58.708 
श्वश्रू तपस्विनीम्‌ ४]. 48 204 
यथाश्चिनो भागेवनीतिसहितम्‌ "11. 93 18 
यथ। स॒ एवार्हति तत्र वक्तुम्‌ 11. 21.550 
„ सर ततग प्रमु. “1. 28.110 
यथासति तथा सति [1. 106 4 
यथा सदस्यैः सदहिताच्रयोऽमय 17 104.32 
„, सदशदारेषु [ 78 572. 
), सर देवप्रवरः { व.16 
यथासन्नन्दरमानिमान्‌ 1४. › 84त 
यथा समाप्ते पुनरात्रजेयम्‌ 11 21.620 
,, समुदितेऽहनि 11. 74 42} 
,, सव विहितम्‌ 1. 13.178 
„, सवै" पितामदै. [ 790 
„› सस्येन मेदिनी ४1. 33 34 
यथाखदिष्टमिष्टवत्‌ 17. 82 234 
यथा सेदेशमद्धि्टम्‌ ४1. 24.200 
यथासंदेशमङ्कीवम्‌ ४1. 20.90 
यथासा धर्विता पुरा ४. 60.70 
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यथासिद्धसुपाहरत्‌ “11. 705 14 
यथासिद्धं तवानघ *“11. 105.235 
यथासि पुनरागतः ४7 126.80 
यथा सीतामवाप्स्यत्ति 111. 72. 
यथाखुखमसबाघम्‌ ४1 122.2070 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री 11. 38.50 

,, पर्वेतनिक्वरेषु 1४. 30.4.42 
भुदक्ष्व चिराय राज्यम्‌ 17 36 35 

„ यथावच #]. 3 58 
यथा सुतस्ते भरतोऽमिषेक्षयते {1 9.67 
„> सुते भ्रातरि वा विवासते [[. 48 367 
,, खनयनं वल्गु ४. 36.398. 
„, सूर्यस्य सोमस्य [7 41.28 
यथा सूर्यं खवचला [ 30.३०५ 
„+ „+ +> ५, 249त्‌ 
सू्याभिषतप्तः 11, 85.780 
सेना समभ्रामे 1४. 29.308 
,; ह्यनायका 11. 74.547 
तेये व्रशेषस्य 11. 78.71८ 
सेवा पितुर्मेता 17. 30.350 
सेन्येन गच्छाम \/1 79.466 
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, यथासा न पुनत्रजेत्‌ ४. 58.174 
¦ यथा सौम्य मया श्रुतम्‌ [77. 77 53 


~-- --------------~--- - ---~ ~ ~ 


| 
1 


„+ „, उरः ४. 79.77 
यथासौ संप्रहृ्टानाम्‌ ४1. 57 32. 
यथास्तं गत आदित्ये ४1 00.812. 
यथास्ति न तथा धर्मः *. 83 750 
यथास्थानं च पावकम्‌ ४1. 2711.174व 

„ प्रधाविताः {{[ 103 36 

„„ विचक्रमुः ४1. 117.116 
यथास्म पोषिताः पित्रा 1. 77.00 

„+ रमते पुरा [. 60.97 
यथस्यात्पुरुषस्िखा «1 00207 
यथा स्यात्सलिलस्वनः ४1. 47 550 
,„ स्यात्सूैमण्डलम्‌ छ. 2.58 


८७८ 


यथा स्यादुष्टवारणम्‌ (11. 57 5346 

„ स्याद्भकित विषम 1. 63.120 

,, स्वग्रदमभ्येत्य ४1. 49 720 
स्वर्यवरं वृत्तम्‌ 11 719.26 
स्वगमवाप्नुयाम्‌ [. 1.40त्‌ 
स्वेरचरान्वहूुन्‌ ४, 4 22 

यथाह मिक्ष्वाकुवरम्‌ ४. 24.132 

यथादहमेत्रे सुदती ४ 26 20 

यथाह रमो भर्ताते श्‌. 714 12८ 
यथा हर्षो सहोव्य- {. 18.510 

यथाद्‌ वचनं सर्वम्‌ [. 59 732 

यथाहं तस्य वीरस्य ४ 68 738. 

यथाऽदं छरवगेश्वर {४. 22.100 

यथाहं राघवादन्यम्‌ ४11. 97.742 
यथादरवनचैर. 7 28.770 

यथा हि कुरुते राजा छा. 43.796 

यथा हि कुर्याच्छनुर्वा 11. ¢7.282 

,, „> गावो निहते गवा पतौ [४. 22.304 
,; ,; चोर. सतथादहि बुद्ध. [1. 709 348 
, ,, तव वै दैन्यम्‌ ४ 33.738 

,„ +> तेजयसु वर. सदा रवि" {४ 77938 
3, 9 त्व महावाहो {४ 22 218. 

,, ,) रामो धर्म्मा [४. 37 578 

+, +; वानरश्रेष्ठ ४. 38.626 

, 5 विपरीताते ४. 27 96 
विषयस्थानाम्‌ *[[. 73 710 

,„ ,› देखो हिमवान्मदाद्रिपु 1४. 77.95 
सत्येन पुनययातिः 1 21.62 
,, „, सार्थं गच्छन्तम्‌ 11. 705.208 
हीमे वनस्यास्य {1{1, 11.488 

ह्यनो राज्यार्धम्‌ {1. 73.73९ 
ह्यनुदका नय॒ 11. 67 292 

ह्यपालाः पशव. [7 74 542 

,; ह्यात्मसुवं प्रयम्‌ 11. 34.4५7 

ह्याह पितामहः “1. 204.7141 


, 


च 


भ 


# 


यथाद्यहुपतिः श्रीमान्‌ ४. 9 416 
यथाह्यवमरोण्डीरम्‌ 11. 23.72 
यथा ह्येष पिता तथा ४. 22.420 
यथेच्छसि तथा कुर्‌ ४1. 63 21 
„+ ,; , (1. 896 
यथेदं वानरवलम्‌ ४1. 4.00 
यथेन्द्रधनुषा मेधः ४. 7# 6८ 
यथेन्द्रवज्ामिहता नगेन्द्राः ]. 73 52 
| ययेन्द्रस्यामरावती {[1. 48.70 
| 6 छ. 39 5 
क 11. 3.26 
यथेन्द्रो विजये पुरा {. 30 24 
यथेमे पुर्षन्याघ्राः 111. 5 786 
| „» परुषा नित्यम्‌ ४1. 68.778. 
, , हि वनोक्रसः ४1. 00.70 
| यथेमौ जीवतो देवि ४. 48 236 
यथेयं प्रस्तुता कथा ४. 46.70 
यथेष्ट गच्छतो दिशः # 11. 47.757 
,, गच्छ राक्प्त [{1. 40 23) 
,, गन्तुमहेथ छ] 49.30 
,, गन्तुमहेसि 1117. 40.78 
५ ५ +, 42 87 
„ गम्ग्रतामिति ५1 775 27 
‰, च प्रयच्छ त्वम्‌ ४, 20.226 
,; जनकात्मजे ४ 775 87 
,; तत्सुविहितम्‌ [ 73 786 
„+ प्रतिगच्छत #]1. 722.740 
„ प्रतियास्यतः [ 66 6 
+, भुदक्ष्व लोकाल्रीन्‌ ४11, 20 358 
,, भूरििक्िणेः [1. 4 72त्‌ 
रघुनन्दन. [ 28.740 
थतहासुण वनम्‌ 1. 24 324 
यथेतत्सत्यमुक्तं मे ८11. 97.168 
यथेते नियमं पैराः [. 46.208 
यथने न विनाशयेत्‌ {1, 24.249 


यथैव गुरुतल्पगम्‌ 11.63.307 

,, मोत्रषो वषम ८]. 58.416 

„ ते पुत्र पिता तथाहम्‌ {1., 27.528 

, तव सदामम [[. 9.52 

, धेनुः सखवति ४. 66.33 

,, भवने पितुः [[. 27.727 

,„ मा वने यान्तम्‌ ४1 49.712 

(१ "9.4. 1012 

,, मृत्युररते युगान्ते ए]. 67 94 
राजा पूज्यस्ते {1. 21.252 

,, विदटपावतीम्‌ ४. 3.40 

+ ब्रृत्रस्य पुरा पुरंदर" ४1. 67 7670 

„ शिरी गिरिसानुमोचरो [7 53 359 

, स्थावरं व्यक्तम्‌ ५1. 83.162 

„„ ददि पिता तेऽभूत्‌ ४ 64 8९ 
यथेवाहमिह प्रप्त ४, ¢ 208 
यथवेन्ुमुपष्ुतम्‌ 17 12.63 
यथैषा रमते राम [1]. 73 42 
यथोक्तकारी वचनम्‌ [४ 37.122. 
यथोक्तमनुपालयन्‌ 11 54.43 

ह {11.73 149 

यथोक्तमषिणा पूर्व॑म्‌ ४17 94 16 
यथोत्तमेतत्तव सर्वमीप्षितम्‌ 1४ 24.472 
यथोक्तवचनं प्रीतौ [1 3.222 
यथोक्तवादी दृतस्ते {1. 100 356 
यथोक्तं जग्मुरज्सा 1४. 47.70 

+, तत्करिष्यामः 1. 73.708 

„, प्रत्यवेदयत्‌ 17 57.25 
ब्रह्मवादिना ४11. 87.78 

„, ब्राह्मणेन्द्राणाम्‌ 11 32.236 

,, सुनिपुज्ञव 1, 13.30 

,, लक्षणेनैव [11. 72.472. 
यथोक्तं वचनं सम॒ #*{. 25.22त 

„+ वा कृतं कार्यम्‌ ४]. 25.186 
यथोक्तामम राघव [[. 7100 73 
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यथोक्तास्तन्मया प्राप्तम्‌ ४ 60 129 
यथोक्तेन ततशक्रं 1. 73.36९ 
यथोग्रे वैरषे मम 1 23 24 
यथोच्यमानै यदि नामिपत्स्यसे 111. 39.259 
यथोदय चन्द्रमस. सरित्पतिः {1. 74.22 
यथोष्षठं मया पुरा “11. 93.210 
यथोद्ष्टानि सर्वाणि 1४, 49 748. 
यथोषदषिन मर्नेण [[. 77 73८ 
यथोदेश विनीतवत्‌ 11. 98 27 
यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा [[. 73.256 
यथोपटेदा तत्वज्ञ [ 4 7136 
यथोरगस्त्वचं जीर्णा ! 55 66 
यदकस्मास्वतते 11. 22 240 
यदगाधोऽटदमष्टव- ४1. 22.249 
यदध्निदायके पापम्‌ 11. 75 458. 
यदचिन्त्यै तु तदैवम्‌ [[ 22 202 
यदज्ञानान्मया तस्य ४1. 68 216 
यदतीत पुननैति ४, 20 120 
यद्र प्यं करं तत्तथा त्म्‌ 1. 46.247 
,, प्रतिकरतैव्यम्‌ ४, 59.320 
यद्व्रानन्तर कायम्‌ [ 37.48 
॥ ,; ४. 25.2८ 
यदत्रानन्तरं तत्वम्‌ 1{. 27.21८ 
४ # 1. 12 08 
यदध्यास्ते महाराजः [[ 98.136 
यदनेन कृतं पूवम्‌ 77 62.46 
यदनेन कतं भयि [{. 64.647 
,; रथेनैव [1. 52 56 
यदनेनाश्रुते मम [[. 28.21 
यदन्तकोऽयेव न मा जिहीर्षति 11. 20.500 
यदन्तर काश्चनसीस्रलोदयोः 111. 47.468 
यदन्तरं चन्द्नवारिपङ्कयो- 111 47.467 
„„ मदुगुमयूरयोरपि 111. 4¢ 4 
„ वायक्षवैनतेययो. 117. 4¢.472 
+> सिदश्माल्योवने [11. 4452 


यद्न्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः 111. 47.450 
+, हस्तिविडाल्योषने 111. 47.46 
,; दंसकग्रध्रयोर्वने 111. 4; 47८ 

यदन्नममतग्रख्यम्‌ {* 62 80 

यदन्नः पुरुष्रो भवति { 03.300 

) + + 104 756 

यदन्यथा भवेदेतम्‌ ४. 58.7088. 

यदन्यदपि नोक्तं च [४, 43.59८ 

यदन्यदमिकादिक्षतम्‌ ४ {]. 94.787 

यदन्धेदुष्वर रणे {४. 35.40 

„+ + ४. 49 250 

यदन्धो वचनं ्रूयान्‌ [. 59 86 

यदपत्यं निवोध तत्त्‌ ४1 5.35 
+; निश्चाचरः “1. 5.38 

यद्व्रवीन्मा नरलोक्सकतः {{. 107 268 

यदसिप्रेतमस्ति ते ४1. 12.50 

यदसिप्रेतमस्माछख 111. 2.7180 

यदम्बा मे ग्रवीयसी 11. 52.630 

यदयमतुलवलस्त्वयाद्च वे ४ [1. 29.38८ 

यदयं कितिमिषाद्ेदः {1, 23 738 
+; कृत्यवान्प्राप्तः 1४. 4.26 
„ न्यायद्टाथैः 1४. 27 08 

यदयुक्तं मया पूर्वम्‌ 1४. 28.460 

यदरण्य त्वमागतः 11. -00.40 

यदथैमभियुक्तोऽस्ि ४1. 35 10 

यदर्थैमयमारम्भ. [४. 30 78 

४. 55.98 

यद्‌थमदमनागतः #]17. 104.70 

यद्थसिह्‌ तिष्ठति 1. 66.70 

यदथमेव त्वरितैः “1. 60.680 

यदर्थ कपिराजश्च {४. 65.12८ 

त्वं मया दत. 1४. 18.167 

निर्जितामे स्वम्‌ छा 75 218. 

प्रतिषेधो मे [. 32.88 

भगवानिह ४11. 100. 
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यदथ मैथली त्यक्ता छ. 52.152 
यजसे चप 1. 16.204 
„ वयमागता. 11. 42.747 
„, वानर सैन्यम्‌ ए. 100.578 
सागरः कान्तः ४. 700.576 

यद्वप्ठृत्य वीस्तीणैम्‌ ४. 57.468. 
यदवाप्तं पुरा मया ४1. 73.104 
यद वोचन्मदन्तरे 11. 90.767 
यदसौ मातुच्कुटे 11. 68.28 
यदस्मास्तवे प्रदंससे "11. 38.207 
यदस्य भयमावहेत्‌ 111. 59.70 
यदस्यभिहितो मया {[. 75.25 
यद्रया निग॑त तस्मात्‌ 1. 37.180 
यदह गात्रसस्पशेम्‌ ४, 34.632 

४ ४ 0. 16.६2 
जीवितक्षये {7 6.66 
„; तं मुनिवरम्‌ 111. 11.342 
», ताडितस्त्वया 11, 63.390 
निहतस्त्वया 1४. 77.497 
नोपचारेण 1. 52 388 
पुत्रमेकं तु 11. 73 4५ 
पुत्रशोकेन {{ 64 678 
„ प्रव्रवीमि ते ४. 58.136 
्रषमिच्छामि 11. 72.100 
५, युद्धसषरन्धः {४ 17 166 
लोकसच्छतः 1. 16 100 
„ विमुखीहृतः {. 76 719 
स॒हजनः ४. 72:2.220 

+ स्रा च वामो. ४1. 5 106 
यदा कृतममूयुगम्‌ $. 35.74 

„ क्षयं गतं सर्वम्‌ [ 45 428 

गमनकृत्यै ते {{ 4 6 

यदाचरति क्रल्याणि [{. 63 68 
यदा च रामः परथिवीमवाम्स्यते {7 5 368 
श्चं नारेमे \. 103.268. 


9 


# 1 


५9 


५७ 
# 1 


नि 
५७ 


५४ 
# 


च 
५७ 


५ 
# 


> न 


यदा च शाल्लाण्यष्येतुम्‌ ५1. 36.742. । 
„„ चैनं न शेकुस्ते ४1. 60.446 
+ चिन्ता भुजौ रामः [11. 71.66 
यदाज्ञप्ते महाराज ४1]. 72.108 
यदात्तापयत्तः स्वयम्‌ {, 72.104 
यदा त्रु तदनं शतः “11. 78.182 
, +» ते वरं ददात्‌ {{. 9.208 
५ + दुन्दुसि नाम 1४. 46.32 
9, युद्धमाकाङ्क्षन्‌ ४11. 63.278. 
+ रसस्य सलक्ष्मणस्य ४1. 12.288 
„) वारितो राम ४. 74.266 
ते स्मायैते कीरिः “11. 36.340 
त्वा वानरः कथित्‌ ४, 3 47 
त्वेतदनं घोरम्‌ †7, 48.318 
दाशरथी रामः [[{. 4.7.46 
यदादित्यसमप्रमम्‌ ‰1, 02.287 
यदा न खट दुदुद्धिः 11. 84.38 
+ 9) य॒ज्ञस्य 1, 20.780 
+» त्यजते सुनिः 1. 54.79 
,; विन्दे शरणम्‌ 1४. 46.200 
„, सौमित्निर्पेति योगम्‌ ४1. 28.939 
नेव श्रबुध्यत्त 1. 60.499 
यदान्ये निर्जितास्त्वया «11. 69.47 
यदा पतेणि काकुत्स्थ 1, 40.752 
> पापं करोम्यहम्‌ 1४. 14 240 
„ पूर्वं वञुधरा 1. 76.737 
> प्रकृतिमापन्नः {1{1. 4.78 
यदाप्रमृति मेदिनीम्‌ “11. 37 20 

>» लद्ायम्‌ ४1. 74.718. 

,» वैदेदी ४1, 10.748 
यदा स्गातैरनिनदैमेदातमा ४1. 60.398 
+ गृत्युवदौ गतः ४1. 20.470 
+ मे तनयः शस्त" छ, 11.576 
+ मेत स्मरन्यसि [[. 70.750 
+» मेने महावलः; ¢, 64.720 
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यदा यदा च कौसल्या {{. 12.680 
++ युधि विचेष्टसे ४. 88.44 

, राज्यं प्रशासति 1. 21.150 

„+ राम समुत्वितम्‌ “1. 36.400 
+ रामस्य भूमिपः 11. 42.329 

+ रामः सलक्ष्मणः [11. 77.756 
+ रामो महावलः 111. 50.739 
यदा्यपुघ्रौ छवो विषण्म छ. 74 39 
यदार्यं त्वयि तिष्टतु 11, 113.166 
यदा वक्त स्वयं दैन्यात्‌ {1. 14 598 
„, विनाशो भूतानाम्‌ 111. 56.168 
9 व्रजति संत्रामम्‌ {{. 2 366 

„, शेते महाणवे ४11. 63 207 
यदाश्रयादवष्टन्धा ४1. 4.88. 
यदा समेता वहवः 11. 72.408 

+ सा तव विश्वासात्‌ 111. 59.26 
यदासीन्मङ्घलं राम 11. 25.356 
यदाह वचनं स्म्यक्‌ [, 60.68 
„„ वसुधाधिपः 11. 35.200 
यदा हि दर्मिंतोदय्मः ५. 64.368 
प्रीतीसयोगम्‌ “11. 84.758 
वहवो वृद्धः {{. 72.650 
रामः परथिवीमवाप्स्यते {{. 8 398. 
„„ +, दयमारूढः 1. 78.316 
ह्यकामा कामार्तः +. 26.556 

यदि कश्चित्समर्थो वः 1४. 64 708 
कथिरपमाहयेन्‌ «11. 63 2477 
कार्यं मयैतत्ते ४. 63.266 
विंचिदतिक्रान्तम्‌ {४. 36 772 
,, रफिचिदवाप्स्यसे {1 32.310 
, खल्वस्ति मे स्नेदः ८1. 63.268 
गच्छति पातालम्‌ 1४. 1.1172 
„„ गन्तं छ्रत्ता बुद्धिः 11. 27 38 
गुप्ता प्रजाः सम्यक्‌ ४11, 70 206€ 
गृह्यं न चेद्क्तम्‌ 11. 1.54 


99 3) 


9 29 


> 9 


यदा प्रहणमभ्येति 111, 43.362 


,„ च कृता हि तवेच्छरसि प्रतिज्ञाम्‌ ४1. 707. 5570 


,, चापि स्वय॑ुवः ४1. 63.570 
,, चावैषि मा दिताम्‌ 1४, 15.200 
„, चेत्त्वं तु मा दर्पात्‌ ४. 58.698 
,; चेद्धरतो धर्मात्‌ [1. 8.340 

, चेन्द्राद्धयं राजन्‌ ४1, 63.578 
चेह वसेमहि 1४. 71.059 
शेतन्मया श्राव्यम्‌ 1४. 52.20 
यदिच्छेयै तदा वरम्‌ 11. 9.77 
यदि जातो महीपतेः 11. 37.364 

,; जानाति राघवः [{. 78.239 
,, जानासि तत्वतः [11. 77.267 
,, +, द्स्तनः ४. 58.10 
,; जीवत्ति मे भर्तां 1४. 62.708 
,, ,, वानवा [. 58.77 
99 १ 99 % 3 9 60.74 
99 7, 93) 9) 3 1४. 40. 1770 
[/। 9? ५9 39 2) ५, 2.200 

, ,, वेदेदी [11. 58.92 

सा देवी ४, 14.528, 

,, जीवामि साष्वेनम्‌ 11. 59.246 
„ जीवितुमिच्छसि ४. 27.200 
„+ तद्वक्ष्यते राजा 11, 78.258. 
„+ तद्धितं कायैम्‌ ४. 55.128. 


मम 


# 
क 


भक 


€ 
,, तव राजयुताभिखष अय ४1. | 


„, तस्यागमः कश्चित्‌ {11. 64.238. 
,, तस्या न भावोऽयम्‌ {1. 22.160 
तस्यामभिप्रायः 111, 34.236 
), ताल त्वया दृटा 11. 60.188 
+, तावच्छिशोरस्य ४11. 35.278. 
तावच््वमिन्द्रेण ४. 50.82. 

,, तावत्समुद्रस्य ४. 53.328 
तावत्समुदरे त॒ #1. 36.728 

, तु प्रतिगच्छामि ४. 73.442 
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यदि वुष्रम्तु भरतः {{. 8.{ 9४ 

„ तुष्टो महदेव 1 55 768 

» ते गमने बुद्धिः 11. 24.208 
,, ,; धर्मनिरते 11. 61 23८ 

9 39 धर्मलाभ तु 1. 70.75€ 

,, +, प्रथमे युद्धे ४1. 88.48. 

,, + मस्ति कायैम्‌ [४. 15.208 
,, 3, वनवासिनः 1 52.539 
„, ते श्रवणे श्रद्धा ४. 50.170 
+ „) श्रोत्रमागतः 111. 12.30 


~ +~ 12270 
9) 9) 9 9) 227 
त „ भ. 47.77 


„, ,, सोम्य रोचते 1४. 38.47 
,, तेऽदं न विज्ञाता ४1. 116.106 
,, +> परीधिता ४1. 7116.70 
,, तौ पु्षव्याघ्रो ४. 38 45 

„, त्वभिहितं राज्ञा 11. 78 202 
,» त्वमनुमन्यसे ४1. 773.287 
यदित्ववश्यं वस्तव्यम्‌ 11. 171.268 
यदि त्वस्ति मया किचित्‌ ४11. 77 32६ 
„, त्वं कठैमिच्छसि 11. 77 37 

, +» न करिष्यसि 11. 14 107 
०, = 9242109 
,, „, प्रस्थितो दुग्‌ 11. 20.78 
), 5, मन्यसे तात ४, 56 3. 

,› +, यास्यसि वनम्‌ {1. 27.22 
,, + रावणः स्वयम्‌ ४. 34.140 
,, त्वार्य न शक्ष्यामि 11. 82.162 
„, त्वेवं कृतं वीर \{[. 63.30८ 
,, दग्धा तियं सर्वा ४. 55 88. 

, दत्तं यदि हुतम्‌ ४11. 70 296 
„,, दत्वा वरौ राजन्‌ {1. 72.398 
यदिदं ष्लुभितं स्थानान्‌ 1 36.748. 

,, त्वयि वतैते 1. 59.47 


च 


यदिदं परितप्यते 1. 53.307 

+ मम दुःखाय 1. 10.208 

„ मामकं धनम्‌ [[ 37.350 

„ मेऽनरूपार्थम्‌ [{. 2.158. 

) राज्यतन्त्र॑ मे [7 55.168. 

„ लोक्रविद्धिष्टम्‌ ४, 24.78. 

„, व्याहृतं वचः “1 65 350 
यदि दुःखमकृत्वा तु 1 13.728 

,; दु"खमिदं प्राप्तम 111. 66.52. 

,; दुदधोनदुष्टोवा ४. 17.406 

„ दु.स्थोन रक्षेत [ 37 208 

+ रद्यते सा साघ्वी 1४. 71.058 

+) र्ट वटं सर्वम्‌ ४1. 25 188 

„ दृष्टा तया जम्बो 111. 66.108. 
„, ,;, „+ भवेत्‌ 111. 60.240 
), दृष्टिपथं प्राप्तः [४, 74.126 

„„ देवा मदाघराः ४. 36 367 

+ देवा. प्रसन्ना मे ४1]. 76.708 
„ देवि प्रसन्नामे ४] 8 26८ 

„ दोषो महास्तस्मिन्‌ ४1. 7¢ 428 
), धर्मभृतां श्रेष्ठः {1. 24 378. 

„ धर्मे धृता मतिः 11. 74 87 

,, धर्मो भवेद्भूत. ४1. 83.208. 

+ ध्रवं तवं सखता च तप्स्यसे [ 967 
„, न प्रत्ययोऽस्माघु 1४. 77 832 

„, नाख्याति मे सीताम्‌ 111. 64 358. 
नान्यपरिप्रदः “11. 88.157 
3, नापहृता भवेत्‌ {४. 7 4.3५ 
, नाम कथा तस्य ४1. 34 778. 
„+ ,, सशरो माम्‌ ४. 26 298. 
,; नामाच्र शक्यं स्यात्‌ ४11. 71.88 
›, नाश्वास्यते मया छ. 30.120 ` 
» नाहं गमिष्यामि 1४. 65.208 
„,, 3 हनूमतः ४. 7 867 
+> निर्यात्तित। ते स्यात्‌ ४, 710.208 
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यदि नेच्छसि संगमम्‌ ४71 56.784 
,› नवै व्यवसितम्‌ 11. 23 90 

), नोर्सदसे यातुम्‌ ४. 38.108 

„ नो दास्यते तव [. 33.39 

„ ,, दिशसे वरम्‌ #“11. 5.74 
+ +, भक्षयिष्यति {४. 57 3 
यदिन्द्रो वर्धेते वर्षप्‌ 1४. 39.28 

यदि पचत्वमापन्नः ४1. 49 7 

छ ८ ,, 107.50 

„, पश्चद्ौ वर्षे [ 67.118 

, पदयाम निर्यान्तम्‌ {1. 70.100 
,, पद्येत्स रामस्तवाम्‌ {17 56 102 
,, पावकमार्तौ ४1. 12.364 

% १ 63.42त्‌ 

+ पुत्र न जायेधाः [. 20.368 

„„ पूर्वोपकररम ए. 29 130 

„; पृच्छेत काकुत्स्थः ४11. 93 7128. 
„ प्रत्राजितो रामः {1. 58.282 

„, प्रणिरिदार्थो व. [1]. 20.70८ 

+ प्रीतिर्महाराज ऽ. 706 42४ 

„ म्रीतिः समुत्पन्ना ४1. 120 48. 

,› बुद्धिः कता द्रष्टुम्‌ 111. 77 438 
» + +» राजन्‌ #[. 94 288 
, ,, प्रवर्तेते {1. 776.27 

+» +> स्थिरातव \*1. 3477 

,, भर्तारमिच्छसि 111. 49 7719 
भवृहितार्थाय ४. 53 128 

,; भवैः प्रिये कायैम्‌ [{[ 12.608. 
यदि भुक्तमिहान्येन {{ 70 8.758. 

+ भूयो महारज “1. 7104.742 
» 3, वसन्तो माम्‌ 1४. 7.6 ,८ 
+ मच्छातने स्थिताः ४11. 45 220 
„, मत्सनिधा सीता 1.103.188 
यदिमं रावणानुजम्‌ ४ 772.100 
यदि मामभिगृल्ी.न्‌ \1. 26.28 


च 


यदि मामाश्रमगतम्‌ 111. 58.708. 
+, मामिद जानीयात्‌ ४. 26.762 
,„ मासं धरिष्यति ४, 66.100 
+ मां चारुहासिनि 111. 56.250 

,, दुःखितामेवम्‌ 11. 20.278 

, +> दृष्टमिच्छसि 111. 39.200 

„+ धार्मिको रामः 11. 78.226 
»» प्रतियुद्धधन्ते ४1. 30.158. 

प्रतियुद्धथेरन्‌ ४1. 24 568 
„ मेस्प्रञेद्रामः 11. 64.626 

मुक्तौ रिपू मम छ]. 51.167 

मे दन्दमाहवे “1. 86.377 
„; भगवान्नाद्‌ 1. 63.218 
+ भगवान्प्रीतः 1, 42.182 
„, सुष्टिवेगं सः \1. 63 466 
+» याचमानस्य 1. 52.498. 

„+ ,, राघवः कुर्यात्‌ 11, 22.868. 

„, व्याहृतं वाक्यम्‌ ४. 24.388. 
„, +, सहसोत्थिताः 111. 64.270 
+, „> सक्ते तपः ४11. 29.200 

यदियं त्यज्यता चिन्ता ५1. 85.8८ 

याति दित्तगैर्मम्‌ 1४. 7.1708 

यास्यामि ते विना ४1. 49 96 
युद्धमिदेच्छसि 1४. 77.230 
युद्धऽसम्सवम्‌ 1४. 77.108. 
रक्षःखतेपु च [11. 27.740 
राज्यस्य हेतोस्त्वम्‌ 11. 97.742. 
राज्यं हि सन्यस्य 111. 9.29 
रामममित्रघ्रम्‌ 111. 21.756 
राम विनास्मामिः ४1, 108.200 

रामस्य दूतस्त्वम्‌ ४. 34 788 

3, नचेक्षा 11. 73.286 

रामः प्रवेक्ष्यत्ति 1. 27.70 
„ समुद्रान्ताम्‌ ४. 76.738. 
रामाभिषेचनम्‌ 71.74.270 
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यदि रामेण विग्रहम्‌ 111. 58.23 


रामो दशग्रीवम्‌ ४. 37.648. 

„ वनं याति 71. 35.336 
वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये ४1. 7101.552 
वाच प्रदास्यामि ४. 30.788 
चा त्रिदिवे सीताम्‌ ४. 1.39९ 
„, त्वेकपत्नीत्वम्‌ ४. 53.272. 
वाध्युषितोऽसि त्वम्‌ ४1. 7104.4८ 
वान्यन्मया कार्यम्‌ 1. 80.100 
वापि त्वरा तुभ्यम्‌ “11. 32.318 
वा मन्यते वीर ४. 39.208. 

+ 9. 9 ~ 96.32 

वार्यं यथा मन्ये 111. 43.382 
वा राघवं ब्रह्मन्‌ 1. 20.90 

>, रावणः स्वयम्‌ ‰. 78.340 
, वीतकल्मषा ४11. 95.49 
„, सहनीयं ते “111. 58.742 
+, स्वममन्तकः #{. 94.248 
वारिति त्वभिप्रायः “1. 35.788 
वीर भविष्यति ४1. 46.370 
वीर ससम्राते «व 64.7४ 


, वेश्चवणस्य त्वम्‌ ४. 50.68 


वोयो जयिष्यामि ‰. 30.252 
वो रोचते धत्तम्‌ 1. 68.772 
शक्तोऽसि काकुत्स्थ 1. 75.286 
„„ वानर ५. 59.85 
शक्रजितोऽल्राणि #. 59.708 
शक्रविचस्वन्ता ४1. 72.36८ 
शक्रो यदि यमः #{. 63.426 
दान्दापयेद्रामः ४11. 93 98 
शुद्धसमाचारा #11. 95 42 
शू्वणखाहेतोः 711. 39.248 
[,, 39 50, 142. 
सत्यप्रतिक्षं त्वम्‌ 11. 78.348 
सस्यं प्रवीम्येतत्‌ 11. 72.648 


यदि सत्यं त्रवीम्येतत्‌ 1. 73.7८ 
सत्स्यात्सता सख्य #1. 83:252 
, सीतामरष्रवाऽदम्‌ ४. 23.788. , 
„, सीतादि दुःखार्तां ४. 76.36 

„; +, रभ्यते {{7. 64.735 
स्थास्यति विप्रिये 1{. 21.710 
स्नेदो दयन॒त्तमः ४11. 7047.737 
स्म धनदानुज. ४1. 04.207 

), स्मरसिमे गुणान्‌ ४1, 721.120 
यदिहानन्तरं कायैम्‌ ४.109.70८ 
यदिहास्य प्रियाख्यातुः ४ 71.126 |, 
यदिद्ोत्पययते भूतम्‌ 1 36.88. 
यदि छयकाले मरणं यदर्च्छया 11. 20.532. 
५, कयस्मि्िपतिते ४11, 22.448. 

,, ष्यहं सतीमेनाम्‌ ४, 30 88. 

+ दवैविधः स्वप्र. ४. 58.606 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुम्‌ 111. 38.326 
,+ तदा सीता ४1. 64.200 

यदीदं ते क्षमं राजन्‌ [. 27 38. 

यदीदृशी राघवधर्मैपत्नी ४. 9 720 
यदीद्शैरहं वरैः 111. 10 92 
यदीन््रवैवस्वतभास्रान्वा 1. 59 1288 
यदीह शरदोऽनेकाः 11. 94 758 
यदुक्तमत्र मे प्रेषा ४1 77 59 
यदुक्तमिह ते पूर्वम्‌ ४1. 63 218. 
यदुक्तमेतत्तवे स्यमीप्सितम्‌ 1४. 28.668. 
यदुक्तवन्तो रामस्य #*{. 35 52 
यदुक्तस्त्वं हनूमता ४1. 84.97 

यदत्तं कपिराजेन #{, 74 328 

तेन रसा ४ 85.70 

„ ते विभीषणः छ, 85.30 

+ पद्मयोनिना ४1. 2.8 

+ ब्रह्मरूपिणा “८11. 65 331 

3 प्रह्मवादिना ४11. 89.270 

% भरत त्वया {[, 75.50 


१ 


५ 


# १ 


त्क 


[\ 


, 


[र 


9 


६, 


# 


८८ 


यदुक्त विष्णुना पूर्वम्‌ “1. 86.6९ 
, सचिवैस्तव 1. 70.53४ 
9१ [// 6, ९, 550 

यदुक्ता केकयी त्वया ४1, 1710.257 

यदुच्यमानमात्माथम्‌ {1. 9.66 

यदुर्मातरमन्रवीत्‌ “11. 58.77 

यदुवाच हरीश्वरः ४1. 78.84 

यदुस्तद्चन श्रत्वा #11. 59.48 

यदुस्तु जनयामास ४11. 59.208. 

यदुं वचनमव्रवीत्‌ ४11. 59.70 

यदुदुबैला बलवत्ता छ. 24.106 

यदूना कीर्तिवधनः 11. 53.207 

यद्‌ दूषयन्त्यदुष्टं माम्‌ 1. 59.70 

यदुटृष्टमथवा श्रुतम्‌ ४1. 10.250 

यदुटृष्टा जनकात्मजा ४1. 26.197 

\ | यदुटष्टवाज्ञीवितेष्टम्‌ “11. 35.72८ 

यदेतच्िन्तयानेन {1. 64.588. 

यदेतत्वयि तिष्टति 1, 66.50 

यदेतदभिषेचनम्‌ {1. 78.367 

यदेतद्धाषितं त्वया ‰{7. 713 36 

यदेतद्राक्षसानीकम्‌ ४1, 86.28. 

यदेतन्मम साप्रतम्‌ 11. 64.542 

यदेतावन्मया कालम्‌ #1, 73 372. 

यदेनमचुग्च्छसि 11. 40.26 

यदेनं हंसि निदेय ए. 81.200 

यदेभि" परिवारणम्‌ ४. 64 67 

यदेवं विदिते कायै ४. 30.832. 

यदेषा साधिति ब्रूयात्‌ [५, 22.142 

यदेषां रक्षसा भूयः ४. 54.26 
„ स्वव्येषु 11, 52.256 

यदैव नगरीं ल्कम्‌ छ. 772.1070 
„, ददि जनस्थाने ४. 77.166 

यदो त्वमसि धर्मतः “11. 59 28 

यदृत्तमसितात्मना ४1. 90.487 

यदैव प्रतिमे 11. 40.236 


यद्धितं पुरुपरभम 1४, 30.837 
यद्धि दाशरथेः कायम्‌ 71५४. 59.258 
„, न्याय्य मया क्तम्‌ ७. 67.742 
„ मात्रक्रतं पापम्‌ 11. 62.752 
यद्रलं तद्विदगैय [, 56.30 

+ त्वं समाश्रित्य ४1, 25.238. 
यद्रवीति दशानन. \{[. 17.274 
यद्रवीमि निवोव तत्‌ *{{. 98.15 
यद्रवीषि ्वज्गम ४1. 87.287 

,, महाकपे ४. 60 750 

„ दन्‌ूमति “11. 35.150 
यद्य नावबुध्यसे {[1. 33.140 
य द्भवानवधा्य माम्‌ [1. 100.237 
यदत्पदयामि ते गात्रम्‌ ४. 20.152 
यद्यत्पदयामि सवस्य [1. 71.79 
यद्यत्मजाना प्रत्यङ्गम्‌ ४11 30.216 
यद्यत्फठं प्राथेयते 11, 55.283. 
यत्त्व मनसेच्छसि 11. 70 384 
यद्यदिच्छसि मद्रं ते [. 24.268 
यदयदिच्छैत्तदेवास्थाः {11.54.168 
यद्यद्यापि ममेवात्ञा 11. 59.228 
यद्यधर्मेण युच्येयु. ४1. 83.14९ 

„ राव ४1 83.220 
यदथ्यवर्मो न बलवान्‌ ४. 40.788 
,, भवेदूभूतः ४. 83 28 

ययनुग्राह्यता मयि “1. 706.49 
ययन्म्ग सपूर्वकम्‌ ४1. 12६.250 
यदपि चिषु लोकेषु 11, 67.28. 

+, त्वं क्षितितलात्‌ 11. 37.378. 
प्रतिपत्तिस्ते {1 23.158 
,; स्यान्मनोजव* ४1. 48.780 
यदयप्यकृतछ्कत्यानाम्‌ ४. 64.308 
यद्यप्यसुकरं राजन्‌ 1४. 22.70 
यद्यप्यहं नरेनेण 11. 50 282 
यद्यप्येष तु वृत्तान्तः छ, 71.788 


[/ 


८८द 


ययप्येष भवेद्धर्तां [1. 778 38. 
यद्यप्येषा मम प्रीतिः 11. 2.76 
ययप्रिये किचिदसप्रधायै 1४. 20.252. 
यद्यभितोऽसि संयुगे 1४. 77 387 
यद्यभ्यनुज्ञां काङत्स्थ 1. 19.716 
यदवध्योऽसि रावण 111. 56 8 
यदसि प्रेषितस्तेन ४. 36.100 
यदसौ तप आतिषत्‌ “11. 84.738 
यद्यस्ति चरितं तप. ४. 53 264 

,, तपसः फलम्‌ 1. 42.787 

„ पतिश्चश्रृषा ४, 53.266 

„ मयि सघ्रमः ५. 38 430 

, „, सौहृदम्‌ ५. 127.120 

„+ श्रवणे श्रद्धा ४11. 55.71८ 
यदयस्मान्मन॒जेन्द्र त्वम्‌ ४1. 128.86 
यद्यसिमिन्कतुसत्तमे 1. 8.77 

ष , 72.77 

यदस्य कृतमस्मामि. 1४. 33.342 
, धनुषो रामः 1. 66.266 
यदद तस्य षटेन ४]. 92.528 

+ श्राटृहन्तारम्‌ ४1. 68.716 

#> राममातरम्‌ 11. 12.487 

+> लोकस्करम्‌ 11. 109.6 
यदाविश्सि रोकराघ्लीन्‌ ४1. 41.718. 
ययुक्त तद्विधीयताम्‌ “1. 63.234 
यदुक्ति्टतं कमै 7, 85.736 
यदुपास्ते महीपतिः 11. 100 230 
यद्येतदद्युभं कर्म 11. 64.222 
ययतौ गतजीवितो ४. 48.25 
यदेवं परम कामः 1. 65.246 

„ स्वागते तेऽस्तु #11. 47.122 
यदेष भूमिं विशते दिव वा ४. 80.422 
यदेष वरलन्धः स्यात्‌ ४11. 10 398 
यद्रक्षति मदावीरः ४. 67.08. 
यद्रष्यसि महाबाहुम्‌ ४. 67.358. 


यद्राघवेनासि कृतानुकम्पः ४1, 74 627 
यद्राजानमवोचस्त्वम्‌ 11, 19 246 
यद्रूपं मम कमतः ४. 3¢ 344 
यट्च्छयागतैर।जन्‌ 1. 68.80 
यद्च्छया तदा द्टः “1. 34.748. 

„„ तसुद्दम्‌ ४11. 56 736 

‰ त्वं जनकात्मजा सतीम्‌ ४, 35106 
गरदच्छयेव गा प्राप्तौ 1. 48.72 ` 

++ +» + + 50.708 

„ सप्राप्ठो [४. 3.158 
यद्भव्य बान्धवानां वा [. 97.42 
यद्ष्ठं षवता मया ४. 53 377 
यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण 111. 9 33 
यद्रदाम्यागतस्प्हः “11. 36 549 
यद्धाकाश सनातनम्‌ ४11. 110 707 
यद्वाक्यं व्याजहार ह 111. 57 8 

यद्वा दहनकर्माऽयम्‌ ४. 55 268. 
यदानरेन्द्रस्य वलम्‌ ४1. 85 212 
यद्वा पुरेष्वयुक्तानि 11 73 728. 
यद्वामृतरसः पीतः “11. 34.88 
यद्वि प्रतिपेदे च {1 87.746 
यद्विना भरतं त्वां च 1. 9.82 
यद्विनारिितवानसि 1. 55.277 
यदत्त तच्णुष्व मे “11. 67.40 

+ तल्पुरातनम्‌ 1. 57 67 

„„ तन्निबोध मे ४1. 726.9 

„ तस्य धीमतः [. 2.33 

9 "अ 
यदुक्ता सन्ति राजानः {1. 109.90 
यद ब्रह्मत्वकारणम्‌ 1. 56.240 
यद्वयीकं कतं पुत्र 11. 64.98. 
यद्वयादिशेत्कायेमवेक्षय धर्मम्‌ [1. 21.506 
यन्त्र्वज इवोदितः [1. 77.94 
यन्त्रमेतत्ससुद्धितम्‌ *1. 61.327 
यन्त्रशाघ्रसमावरता ४11. 3.2 
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यन्त्रस्याृष्यमाणस्य ४. 92.236 
यन्त्रागारस्तनीपृद्धाम्‌ ४. 3 186 
यन्त्राणि विविधानि च #*. 3.230 
यन्तिणस्तान्यदनच्छमा { 7 7८५ 
यन्तितस्य च राक्षतैः ४. 58.540 
यन्विता धर्मबुद्धयः 11. 9 9 
यम्तितो नियमैरपरः ग 3.1716 
„ रक्ष मेथिरीम्‌ 111. 43.460 
यन्तरैस्पेता बहुभि. ४1. 3 7८८ 
यन््ैस्तेरवकीर्थन्ते ४1. 3.10 
यन्त्रै. परिवदन्ति च ४], 22.560 
यन्त्रोक्तिप्ता इवे पलाः ४. 64.244 
यन्न दर्पाप्प्हस्तो वा ४1. 7109 52 
„› देवैः कृतो राजा श 60 77. 
,, दक्य सुरः सर्वै. ४1. 72 66 
„ शोकासिखतप्तपर्‌ 1४. 20.710 
+» हन्ति दराग्रीवम्‌ ४. 50.308 
यन्नाय चतधा कतम्‌ 1४. 23.110 
यज्ञावगन्छ्तसुग्रीवम्‌ 1४. 72 208. 
यन्निमित्तमहं सर्वान्‌ 1४. 68.250 
यज्निमित्तमिदं तात 11. 64.82 
यज्निमित्तमिम देरम्‌ 11, 707.32. 
„ शोकम्‌ ५1. 02 56८ 
यज्निमित्तमिदागताः ४1. 81 267 
यन्निमित्तं तु र।मस्य [11. 23.220 
+ निवायेते {४. 25 9१ 
+ भवान्राज्यात्‌ 1 96.226 
„+ मयारथ- ४. 704.140 
+ हि युध्यामः ५. 82.210 
गरज्निमित्तोऽयमारम्भः ४, 7714.28 
यन्निवेदयसे लङ्काम्‌ ४1. 4.22. 
यन्नो राम महीपतिः [{1, 68.227 
यन्मङ्गलं सदखाक्षे 11. 25.322 
+ यप्णस्य 11. 25.338. 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र 1५४. 49 82 


यन्ममोपक्तं शक्यम्‌ 1४. 32.8८ 
यन्मया चीरवस्षनम्‌ 1, 32.5८ 
धार्मिकः श्रीमान्‌ “1. 68.230 
न कृतो राजा \{. 49.226 
„3 परिकीर्तितम्‌ 1४. 43.590 
„, परिश्रितम्‌ ४. 34.770 
, पूर्वेमीरितम्‌ छ. 709.4४ 
„ राघवे कतम्‌ {1. 64.63 
वा्यमाणस््वम्‌ (7. 15.168 
व्याहृतं वचः ‰{[. 22.39 
यन्मयास्ि न दृष्स्त्वम्‌ ४1. 79.726 
यन्मया सुङ्ृतं त्वयि 11. 72.70 
„ दयञ्युभं कृतम्‌ ४1. 20.330 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यम्‌ [7 35.72. 
यन्मातापितरौ वृत्तम्‌ 11. 717.02 
यन्मामनागस र्चा 1. 54.46 
यन्मामवकरिष््रति 11, 30.130 
यन्मासेवं विशद्भते {17, 45.320 
यन्मा त्वमनुभाषसे [1. 718.27 
तं परिप्रच्छसि 1. 34.134 
„+ 5 +» “1. 36.48 
„» परिप्रच्छ्से ४. 3.25 
„> दहनकर्मायम्‌ ४, 55.240 
परुषमुक्तवान्‌ ४1. 87.28}; 
„ पृच्छसि राघव \ 11. 65.38 
क + ~ ` - 4: 1204 
प्छतमनुव्रजेत्‌ [४. 64.230 
योद्धमुपस्थित. “{. 88.114 
लोभयसे रम्मे [. 64.728. 
यन्मूलफलभोजिनाम्‌ ४11. 42.34 
यन्पृगच्छदना तया ४. 777.68त्‌ 
यन्मे उयेषठं प्रियं शुभम्‌ [{[. 3.26 
+ धने च रत्न च 11. 72.98. 
> लोकगुरुः स्वयम्‌ ४11. 10.20 
» सर दयातित्रथेम्‌ 11. 42.90 
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यन्मे यमर्विकरपन्नगम्‌ ४]. ¢.734 
यमक्षयमनुप्राप्ता [1. 64.628. 
यमक्षयं रामशरास्तजीवित्तः 111. 38.339 
यमजातौ कुशीलवौ (ा. 04.50 
यमदन्तै महावलम्‌ ४1. 90.46 
यमदण्ड इवापरः 1. 56.746 

+ + #{. 54.26 
यमदण्डमिगपरम्‌ {, 53 80 

4 ४11. 55.766 

यमदण्डमिवो्यम्य ४11, 708.218 
यमदण्डदतस्य ते 111. 42 34 
यमदण्डोपसं सीमम्‌ «1. 77.36 
यम प्रहरणं दिव्यम्‌ ४11 22.5८ 
यरमयोधा मदावलाः छ. 27 324 
यमराभ्सयेोैयोः ¢. 22.167 
यमराक्षप्तयोः स्वयम्‌ ए. 20.320 
यमरूपं भयावहम्‌ ४ 108.77व 
यमलाञ्ैनौ च हार्दिक्यः ५1. 8.35 
यमलोकमहाणैवम्‌ ४1. 7.14 
यमशक्रस्मोवीर्यं 11. 7.398 
यमश्च पितृभिः सह छ. 770.20 
यममागरगामिनीम्‌ छ, 58 200 
यमसैन्येषु तदरषम्‌ ४11. 21.350 
यमस्य गेदाभिमुखं हि पापम्‌ “11. 68.20८ 

„, च महाबहो ४11. 21.328 

,, पुरुषैख्यैः 11, 27.716 
वलसागरम्‌ ८1. 7.24 
वरुणस्य च {11. 40.724 
9, + „, $. 9.9 
` -9 899 
9) + ज १9 3939 730 
„+ „, „, पा 92.74 
वा माँ विषय गनामिनः 11. 9.63 
सदनं प्रति 11. 64.36 
५. 27.20 


[/, 


3१ {/, [^ 


यमस्य समजायत श 22.270 
यमस्यानुचरैः षह 27.771 
यमस्यासित्रकशन छ]. 20.270 
यमहं त समास्थाय 1. 16.26 
, त्वच्छते पुत्र { 46.748 
यम च रमयिष्यामि «1. 63.528. 
„, त्रिदरपुन्ञवम्‌ “1, 23 70 
परपुरजय ४1. 20.160 
„, पितामह साक्षात्‌ “11. 22.370 
„> शतसदघण ५ 22.206 
यमः सोमो द्यपापरतिः ४1. 105.89 
यनास्यात्त हत युद्धे 1४. 58.26 
यसान्तकनिक्राश्ये ४ 90 27१ 
यमाश्रित्य तपस्तप्तम ५11, 75 188 
„ विमन्यसे ५1. 37 740 
यमाश्निव्येष गजति 1४, 75 134 
यमिच्छेत्युनरायातम्‌ 11. 40.508. 
यमिमे वारिखभवम्‌ ५ 66.97 
यसुनातीरवासिनः #11. 60.50 
त 9.03 220 
यसुनातीरवासीनाम्‌ ४11. 60 750 
यसुनातीररोभिता “11. 70.770 
यसुनासिप्रवतैते 11 54.20 
यमुनां प्राप्य सस्तीणैः 11. 71.66 


99 


यमे दण्डेन रावणम्‌ छ 22.371. }, , 


यमेन च विष्णुना 111. 37.50 
यमेनमलुपश्यसि ४1 2 306 
यमेन वरुणेन च 111. 726 577 

> +, वा ५1. 66.30 

„, वा धरपयितुं शरािना ४1. 24.446 
यमेनामित्रकर्पिणा ४1. 22 750 
यमेन्द्रवरुणाना च ५ 3.16 
यमेव दिवस लेप “{[. 35 378 
यमेवधातुमिच्छन्ति {1 99 728 
यमेष न परित्यजेत्‌ ४1. 18.67 

९० 
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यमो दण्डादवध्यत्रम्‌ “11. 36.162 
„, मर्माणि सक्रुदधः «1. 22.720 
», वैश्रवणः शकः [1. 64.352 
ययतुः परमप्रीतौ 11. 175. 
यया च राजा रमध् [[. 66.228. 
„ तप्तं महत्तपः {. 14.717 
ययातिमिव पुण्यान्ते {1. 13.1८ 

3) 3) 1४. 17.96 
ययातिमरषयो यथा 11. 77.70 
ययातिरिव राजर्षि" [[. 21.47८ 

„+ साधुषु 11. 58.72 
ययातिनहुषासमज. 111. 66 7४ 

र "1. 59 23 

5 „+ ,; 18त 
ययातिं नहुषो यथा [[. 5 70 
ययाति" पौरवधन ऽ]. 58.77 
ययाते पुरुषषम ए. 58 97 
ययापहतचेतस. {1 47.47 
यया पुत्र भर्ता च [[. 48.228 
+» मूलफले खे [1, 7147.708 
,, व्यसनमारच्चम्‌ 11. 73.250 
+ सत्वरमाणया {]. 7747 720 
+ संप्रयते यमः ४] 25.10 
ययासौ निहतस्तया ८11, 77.35 
ययाहं सवैमूतानाम्‌ 111, 2.208. 
ययुरास्थाय वानराः ४1. 128.3270 
ययुर्देवा यथागतम्‌ [7 39.537 
ययुर्नागरिक्रास्तदा 11. 83.706 
ययुबहुविधै्यनः 11. 703.300 
ययुर्मधुपुरं प्रति ४11. 25.360 
ययुमेध्येन वाह्ीकान्‌ {1. 68 780 
ययुयनिन भास्वता {7 83 6प्‌ 
ययुयुद्धे दुराधर्षा “. 102 706 
ययुलेद्गा सुरास्तदा छ. 30.10 
ययु पथातिमहता [{. 68.20 


५० 


# 0 


ययुः पिवन्तः स्वस्थस्ते ५, 4.९५६ 
% पुरुषविग्रहः ४11, 109. 

+» सेवत्सरा दश्च 111. 11.277 

+, सर्वा दिशस्तदा “1. 65 540 
ययुस्ताः शुभङ्कण्डलः ४1, 728.22} 
ययोरस्थिचयेढैता ऽ]. 704.67 
ययोगत्युरविवासश्च [1. 74.36 
ययोवींगैसुपाश्रित्य 1. 50.782 
ययो करयेवशाद्‌ दतम्‌ 1४. 31.754 
,) तूणतरं प्रभुः ४11, 6.66 

» तेन विमानेन ४], 12¢.580 
% दशरथो तरपः छ 719 360 
+, दिवमररिदमः [{71. 5 24 

+, धृतिमतां वरः [1. 50.77 

)» नदनदीपतिम्‌ {11, 55.7५ 

, परि्तस्तदा ४1. 4.24 

„ पश्वान्युखः पुनः “11, 66.746 
+ मणीमयीं पुरीम्‌ ४“, 23.50 
+, मालिवशे स्थितम्‌ ४11, 6.62 
„ यत्र धनेश्नरः #{1. 73.47 
, „9 समाप्तिः ४1, 86.207 
+> योदुुं कृतक्षणः 1४. 16.7¢प्‌ 
+, रमनिवेरनम्‌ 1. 5.30 

,» रामनिवेशनात्‌ 11. 5.72 

» रामो महापथम्‌ [1.717.720 

„ ल्द्यामभिसुखम्‌ ४11. 7.246 
लङ्का हिया वृत. ४11. 8.20 
) वाक्यमुदीरयन्‌ 11. 49.770 
विपुरुविक्रमः \{. 62.70 
शरवणं महत्‌. ४11. 16.7्‌ 
सुखमरिन्दमः ४. 53.78 
,, सौमित्रिरादवे ४1. 59.500 
चछीभिररिदमः 11. 16.387 
स्थाने स्वयैमुवः ४1. 67. 
स्थाप्य तदायोध्याम्‌ ४1]. 108.7176 
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ययौ स्वं च निवेशनम्‌ 11, 4.45 

» +, दयुतिमदेदम 11. 3.486 

+> स्वास्थ्यकरो देव्याः ४, 53.286 
„„ दृटः सुरैः सह 1, 120.220 
यष्टोका. सचराचराः ५, 100.567 
यवगोधुमवन्ति च [[1, 16.767 
यवद्रीपमतिक्रगय ४, 40.318. 
यवीयसख भ्रातरमथेवच 1. 705 420 
ग्रवीयसो गुणन्नस्य 1४. 56 216 
यवीयानस्य तु श्रता ५. 27.708 
यवीयानात्मनः पुत्रः {४. 18.148 
यवीयानेष वानर. {५. 15.250 
यवीयान्केन मे भ्राता ४. 35 63८ 
यवीयान्मामनुव्रतः [1 17.167 
यवीयान्स मम भ्राता 1४, 58 28 
यवीयान्पुरथोऽभवत्‌ ४11. 78.40 
यशश्च जयता वर [[. 47.87 

>> 9 3 39 ॐ) 100 

„ धर्मं च ततः समाप्स्यसि 1. 777 290 

„„ परमं भुवि { 29.75 
परिर्नता $. 104 127 
पुण्यं च महान्महीपति. प्रा. 64.366 


॑ , विपुल स्रया श. 770 370 


„ , भुवि छु. 19.27 
यश्ञश्वाथ भवेदूमुवि {. 22.790 
य्ञश्वामितविक्रम “11. 83.700 
यद्चसश्चैकभाजनम्‌ 1४. 15.209 
यक्सा वासवोपमः ४. 35.64 

,; विक्रमेणच [1]. 69 
यशस्करं कामकरम्‌ ४11. 88.10८ 

,, काव्यसुदारदशनः 1, 2.420 
यशस्कामः कृताज्ञकिः 1. 77.80 
यशस्तेजश्च वर्धत 11. 2.33 
यदास्वस्ते फटोदयः ४. 39.280 
नलोदय. ४, 56.714 


+, 


यरास्यस्ते बलोदयः ४, 68.770 
यदस्य च कृतं तया 1. 703.756 
यश्रिवनमकल्मषम्‌ 11. 103 459 
यशसिविनमवस्थितो #. 46.344 
यशस्विनं तं परिवार्यं पलनय [1 65.29 

„ लक्षणलक्षिताङ्गम्‌ 1४. 24.30 
यशसिविनामग्यमुदामिवाल्यम्‌ ४ 85 
यशस्िनी हृ्टजना 1. 43.106 
यस्विनी राव णबाहुपाक्ताम्‌ ४. 2.53 
यशस्विन्यो महायशः [11. 14.70 
यशस्वी ज्ञानसपन्न" 1. 17.720 

„ ध्रवसंघेस्तु {1. 710 758 
यशः परमवाप्स्यसि {1 13 230 

,, परमसंमतम्‌ 1. 44.120 
यशोधरा न।थसपदयति सती 1. 48.260 
यश्लोधमसमन्वितम्‌ „7. 2.5 
यशो नाचे गमिष्य्रति 1. 66.27 
यज्ञोबप्ीतिष्ठखो पबृहिणी. 11. 32.430 
यशोभाग्राघवादते #11. 98.89 
यदोधुलनाशनेः ७1. 25 78 
यद्यो वीं च तेजश्च श 10.4.56 

,; द्यभिभविष्यत्ति #1. 7170.346 

+, ह्यहं केवलराज्यकारणात्‌ {1. 27 633 
यश्च दिव्यो नभश्वरः 111 {3.57 
यश्वन्द्रविमलोपमम्‌ 1. 98.8४ 
यश्न्द्रं नभसो भूमौ 117. 56 778 
यश्च मामभियुज्ीत ४11. 61.98 

+ मासानिवरत्तोऽ्रे 1४. 47.470 

,, यश्च स॒रेन््ः स्यात्‌ #४11. 30.358. 
„, रामं न पश्येत्तु {1. 74.148 
यश्वरेद्रतमीररम्‌ ४11. 73.287 
यश्च वियां प्रयच्चति 1४. 78 737 

» वो वितथं कुर्यात्‌ \1, 75.438 
यश्वाम्याः सरितः पुण्याः 1, 15.60 
यश्चाथैस्तत्र वक्तव्य. ४. 58.62 
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यश्चावरे मवेत्ताभ्याम्‌ «11, 66 82 

यश्चेन पयसा सिन्चेत्‌. {1. 35.160 

यश्चेवान्योऽपि काद्क्षते ४11. 95.730 

यश्चैष चापासिशरौघजष्टम्‌ ४]. 50.228 
$ जाम्बूनदवज्जुष्टम्‌ ५1. 509 218. 
,, नानाविधघोरलूपैः ५1. 59.238 
,, विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पः ४1, 50.768 
, शक्त्या निहतस्त्वया ४1. 50.1208. 

शुं निरितं प्रगृद्य ४1. 59 108. 

यश्वेषोऽनन्तरः श्र. “1. 28.18 

यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌ 1. 8.37 

यष्टिमिर्विविधेश्वक्र. ४1. 95 268 

यष्ठिमद्धिः सुसपूणम्‌ 11. 74 500 

यष्टिं परमशोभिताभ्‌ 1४. 1.73 

यष्टिः परशुना वने [[. 20.320 

यष्टीश्च तोमरान्प्रासान्‌ ४. 37.238. 

यष्टुकामो मदायक्ञम्‌ 1. 57.180 

यष्टु समुपचक्रमे 1. 38.24 

त... +“ - ~ 07504 

यस्तयोः पूर्वेजो जातः #11. (6.78 

यस्तरेत महोदधिम्‌ *1. 7.30 

यस्तवार्ये गत. पुत्रः [. 44.32 

ग्रस्तस्य वमतो बाणान्‌ ४. 30.756 

यस्तं वेत्स्यति राक्षसम्‌ 111. 72.32 

यस्तान्वे निहनिष्यति “11, 6 294 

यस्ता वक्ष्यति तं वक्ष्ये 111. (77.288. 

यस्तु कणौ विघ्रूणुते 1. 26.328. 

,; गेरिकवर्णाभम्‌ छ 26.43८ 

+ जीवति धिक्कृतः 1. 66.230 
+; तद्वीयमास्थाय [[. 170 306 

,, दोषस्त्वया प्रोक्तः 1. 18.728 
„ सीमां प्रवल्गन्तीम्‌ ४1. 26.402 
„, मेष इवाकाश्लम्‌ “{. 26.368. 

+ युद्धे वरो दत्तः {1. 34 {26 

„, राजा रिथित्तोऽधर्मे 1४. 34.88 
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यस्तु हित्वा मतं ममुः छ]. 20.718 
यस्तेन न विनारितः ४. 42 77 
यस्ते प्रत्तिवलो भवेत्‌ ४11. 34 5 

+ म्रभावः सुग्रीव 1४. 36.748. 
प्राणान्वधिष्यति {11. 56.46 
प्राणान्हरिष्यति ४1, 20.284 
४ „» ४1. 70.306 
मन्त्रकृतः पाणिः 11. 14.748. 
युधि विजित्यारीन्‌ ४. 39.740 
„, विनिर्जित्य ४. 56.210 

9, युद्ध प्रदास्यति 1४. 77.770 
यस्त्यक्त्वा खुदो राज्यम्‌ {77. 4० 58 
यस्त्वमस्यामवस्थायाम्‌ {[1. 45 6& 
यस्त्वमिच्छसि रस {11. 42.386 
यक्त्वमेवमभाषथाः 11. 10.27 
यस्त्वया कृतसंवादः ४. 53.230 

„ सह स स्वग. 11. 30.788 

यस्त्वयेद प्रवतितः “11. 30.330 
यस्त्रयोक्तो रघूत्तम ४1. 120.7270 
यस्त्वस्यरिनिषूदन ४, 48.81 

यस्त्वं ङच्छरगतं रामम्‌ {1. 85.730 
कोशिकमागम्य [. 50.50 
, ज्येष नरपते {1. 79 156 
त्य क्तमिहेच्छसि 11. 85.120 
त्रिभुवनश्रे्ठात्‌ ४11. 17.46 
परिचरिष्यसि 11. 40.25 
मुहूर्तीद्धविता विचेताः ४1. 67.743 
राकरादिमिर्देवैः ४1. 647.1132 
स्वजन पुत्छज्य ४1. 87.130 
यस्त्वामग्रृहणाद्िषमस्थवुद्धिम्‌ 11. 709.33 
यस्त्वामद्य समासाय 111. 719 4८ 
यस्त्वामनुविधीयते 111, -6.334 
यस्त्वामसिमविष्यति {11 55.35 
यस्त्वामिच्चति नद्यन्तम्‌ 111 41.56 
यस्त्वा समुपमोक्षयसे ४11. 26.210 
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यस्त्वा सुपुत्र सामात्यम्‌ ५. 60 9८ 
यस्त्वेनं विपमाचारः {11. 73 348 " 
यस्त्वेष सिंहसकाशः 1. ' 26.208 
यस्त्रायेत्रिदशानपि 111. 59.77 
यस्माचन्द्रः प्रभवति ४11, 23.226 
यस्माच्छाखामृगो द्यस्ि 1४. 18.49 
यस्मात्तव भयं सोम्य {४. 2.168 
यरपात्तस्माद्विजेतासि ४ 58 516 
यस्माच धर्षिता चारम्‌ #11. 17 308 
», परम रूपम्‌ ४, 27 188 
„ विद्रतो वेद्‌ ४1. 2.31 
यदमात्पद्यन्ति दूरस्थान्‌ 111. 33.108 
यस्मासस्यामि दुर्द॑शम्‌ “1. 33 10 
यस्मालृद्छामि मारुतिम्‌ ५. 74.270 
यद्मात्पराप्स्यति दुर्मेधाः ४11. 87.66 
यस्मात्वमनवस्थिता “1. 30.370 
यस्याच्वमन्यं वृतवान्‌ ४11. 55.178 
यस्मात्त्तमवमन्यत्ते ८11. 59 759 
यस्मात्वमागतो देशम्‌ [1{. 701.2८ 
यस्मात्त्वं नेपि दगेनभ्‌ छा. 53 187 
„, भोजनं राजन्‌ “11. 65 288 
%> मामुपस्थिता ४1. 9 220 
यरमात्स कृत्वान्पापम्‌ ८17. 81 68 
यस्मादर्थो चिववेन्ते ^ 83 278 
यस्मादनपराव तम्‌ “1. 65 716४ 
यरमादवध्या मे पत्नीम्‌ ८1, 57 74 
यस्मादवद्यं दातव्या ४1, 25.288 
यस्मादार्यण धीमता “11. 47.40 
यस्मादुद्धिरनचेतारत्वम्‌ 1४. 2.152 
यस्मादेव विभीष्रण ५. 7100 287 
यस्मादेष परक्याखु भा. 24 20८ 
यस्माद्भूागार्थिनो भागम्‌ 1. 66.708 
यस्माद्राक्षप्तयोनौ ते “11. 10.34९ 
यस्षाद्राजश्रता मा दहि 1. 54 8८ 
यस्मादानरसरूप माम्‌ ४1. 76.768 
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यस्माद्विदेदात्सभूत. “11. 57.208 यस्य ता स्परशतो गात्रम्‌ ४, 59.46 
यस्माद्धिभ्रवसोऽपत्यम्‌ \ 11, 3 88. ` ,, तुष्टासि भामिनि ४]. 128.877 
यस्माष्िपिन्रमन्राक्षम्‌ 1. 18 548 ` „ ते धार्मिकी बुद्धिः 1. 8.738 
यस्मान्निवारिता चाहम्‌ 7. 36.216 | 0 अ, 72.740 
यस्मान्मामवजानीषे ८11. 58.232 „+ 3, नास्ति संत्रास्षः ४, 36.46 
यस्मन्मि धर्षिता पनी ४11. 30.328. „ +) मतिरीदशी 1. 81.107 
यस्माघ्रेकनरयै चैतत्‌ ४7. 26 34४ + ,, ,, भा. 15.250 
यस्मिन्कारे निशाचरौ 1, 30.21 „,, वज्रनिष्पेष्रः ७1. 68 142 
यस्मिन्किल निबध्यते ४. 22.41 यस्यतेऽविदितश्वरिः [1 33 220 
यस्मिन चरते धम “1. 28.708. यस्य त्वमीदशः पुत्र. [ 113 170 
यस्मिनुप्रतपाऽभवत्‌ 1४. 60.84 ,, त्वं लोकनाथस्य 111. 50 75 
यस्मिन्नृपतिशादरे 1४. 18.708. „, चिविक्नाकुवीरेण ४, 43.256 
यस्मिन्नेतानि नित्यदा ४1. 128.820 +; त्वेतानि चत्वारि ४. 7 71008 
यस्िन्पर्वतएत्मे 1. 27.377 ,, दण्डधरस्तेऽम्‌ “1. 47.648 
यसिमन्प्रायं गिरिस्थटे {\#, 56.710 ,, दासोऽस्मि संमतः 1. 72.320 
यस्मिन्वत निमसोऽदम्‌ 11. 59.318. ,, देवस्य यद्रूपम्‌ 1. 1.19 
यस्मिन्भवेत्सोदरसनिक्रषै {४. 24.200 + देवाः सगन्धर्वाः {11. 48.32. 
यस्मिन्सुहूतं काकुस्थ “7 ¢6 752 , धर्माथेसटितम्‌ [7 102.4८ 
यस्मिन्वसति काकुसस्थः {1 08.720 „, न ज्ञायते गति" ४1 20.72 
, धर्मालमा 111. 75.76 +, ,, विद्यते हल्यम्‌ ४11. 30 238 
)„ रावणः 1४. 40.770 „; नास्ति मवुष्येषु ४1. 64 7182. 
यस्मिन्विदेद राजस्य 1. 88.128. +; ,, न्यत्तिक्रमः 11. 765.30त्‌ 
यस्मिन्सत्य च स॒रिथतम्‌ {४ 78 87 + न्त्यं त्रयो लोकाः ४1 20 308 
यस्मिन्हरिसदसाणि 1 ४. 21.68 ,; यु श्रहणं किंचित्‌ 11. 22.270 
यसिमिन्हरिदयः श्रीमान्‌ 1४. 42 358. „ नो दास्यति पिता [. 32.226 
यमच कारणे वायुः «1. 35 886, „ पथ्येचरामात्थ [1, 30.98. 
यरस्मिस्तु दिवसे राजा 1 73 78. ,, पार्खषु निहिताः ४11. 22 338. 
, स्च स्युरसंनिविष्टा 11. 21.588 ५, पुत्रः स राघव. [11. 56.2त 
यस्मे ब्रह्मा महौजसे 1. 44 710 „, भ्रमाणद्धिपुलप्‌ ४. 7 222 
यस्य किचित्तथाभूतम्‌ [{, 22.220 + प्रसादे सततम्‌ 1४, 4 218. 
„ कोशश्च दण्डश्च [४. 29.176 „, प्रस्थ महाटमानः ४. 27.368. 
„; घोषेण महता ४1 26.120 “+, वाणपथ प्राप्य ४]. 30.320 
,, चाथैऽवरुष्यते 1. 30.97 + वाहं समाश्रित्य 1. 77.308 
„ व्वाहारसमये 11. 12.968 „ भार्यां जनस्थानात्‌ «{. 28.278 
9, तद्पुष्पकर नाम 11. 48 €8 + भार्यां यश्चस्विनः ४7. 9.73 


यस्य भासा सदा भाति ४1. 27.356 


1, 


2 


[^ 


सीताः प्रवेपन्तः 1४. 37 466 
ृष्याश्च दासा [{[. 24.32 
भ्रात्रा कृतेयं दिक्‌ [[1. 77 546 
म्योरिव कोधः ४]. 28.20८ 
मे पतितो भुजः ४. 68.727 
», मुनिषृद्धवः 1. 50.740 

+» 65.37त्‌ 

+ ,;, [. 13 107 
,, विषय सुनः 1. 47.221 

१, शसतो जहा ५ 20.716 
यकेयैथादिषै {7. ०9 342 
यस्य यथाक्रामम्‌ 1. 52.228 
यस्येप्सितं यथा 1. 53.10 

यूयं पुरः प्राः {४. 79.89 
रामविमुक्तेन 1४. 23.162 
रामः प्रियः पुत्रः 1४. 56.242. 
लङ्गुल्शब्देन *{. 26.766 
लोको महात्मनः ४. 34.377 


११ [/ 


यस्य वाजेषु पवन. ४, 108.68 


वाला बहुव्यामा ४1. 26 276 
विक्रममाणस्य ५, 27.208, 
विक्रममासाय ५1. 72.706 
विस्फारनि्षँषिः “11. 28.450 
शब्देन लक्ष्मण 1४, 36 9४ 
सत्तस्य या योनिः ४. 77.442. 
सन्यमसौ पक्षम्‌ ८1 28.268 
सा जनकात्मजा 111. 3; 787 
सीता भवेद्धार्यां 111. 34 798 
सूरयो न तपति ४. 23.76 
स्युः कार्यप्ताधकाः {४. 3.35 
हस्तिनमादाय 111. 35.286 
हेतोः प्ररोपितः 11. 7105 9५ 
, स रोपितः ४1. 128.70 
गतिरनाथायाः 1. 77.78. 


८९७४ 


यस्यातरि्ताक्षिक भित्रम्‌ 1४. 8.46 
यस्याङ्गसुपसेवितम्‌ 11. 99.357 
यस्या मदभिषेकार्थे [1. 22.68 
यस्यायं पूर्वै आश्रमः 1. 23.08. 
यस्यार्था धर्मकामार्थाः “1. 83.388. 
यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः “1, 83.357 
„+ मित्राणि ४. 83.352 
यस्यार्थाः स गुणाधिक. ५], 82.366 
% + च पण्डितः “४ 83.350 
9 ++ + बुद्धिमान्‌ ५1. 83.36 
+ +; + विक्रान्तः ४1. 83.368. 
+ ,, पुमोशरिके “1. 83.350 
+ + महावाहुः ५1, 83.360 
यस्यार्योऽनुमते गतः 11, 75 21 
+ 22 
230 
49 ५, 2 240 
25 
264 
20 
280 
200 
304 
3710 
320 
- "0550 
०  ‰» > „+ 34 
1, 2) 9 29 35१ 
360 
384 
क ~; 9 30 
{०५ 
41त 
42 
9 436 


६ 


यस्यार्योऽनुमते गतः 11. 75.44 
५ ॐ >» = 46 
५» ॐ >» >» 4 
[^ 39 [1 [, 48 
(^, 6, 9१ 99 490 
9) 5०५ 
5708. 
„ 52 
+ , 0, 9-9-90 
न = 224 
० +. 99 
, 564 
८ `अ 210 
= „ ,; , 58 
यस्या वक्त्रं शरिनिमम्‌ “1, 26.786 
+ वचनमच्चिष्टम्‌ 1. 37 6८ 
यस्यास्तव परित्यक्तः 11. 35.52. 
यस्यास्ति शक्तिन्यैवसाययुक्तः ४]. ¢7 456 
यस्यास्ते मतिरीदशी 11. 16.200 
,, राघवः खत. [1. 44.267 
„ इत्तमीदशम्‌ 11. 35.74 
» रीलमीदशम्‌ ४11. 97.214 
यस्याह पतिरीश्वरः 1. 20.37 
„+ हरिणः क्षेत्रे ४८. 35.878. 
यस्या ह्येवविधः स्वप्रः ४, 20.378. 
यस्या पुत्रं हुताशनः 1, 37.70 
, लक्ष्मी. प्रतिष्ठिता ४1, 28.370 
„, वक्षति वासुकिः 1४. 41.387 
, स्तम्भस्तस्ेण „1. 39.222 
यस्याः कृता मया मिथ्या [ 72.47 
कृते नग्व्याघ्रौ {[. 92 258 
+> वने रामः [1. 78.08 
„> पमरोभिनिष्पन्दात्‌ ४1. 23 216 
„ पुत्रसदलाणि [1, 74.288 
> पुत्रसदसस्तु 11, 74.258 


2) 


\ 


८९५ 


यस्याः पुत्रोऽभिषेक्षयते {1. 8 9 
„„ प्रसादे जीवामि [{[. 12.478. 
„ शक्रपराक्रमः 1. 24.277 
, सहल ग्रामाणाम्‌ 11. 37 220 


यस्ये राघवतो विनाशम्‌ ८1, 15.10८ 
यस्येय प्रथमे दन्ता [[. 7170.42 
, वसुधा कत्स्ना 1. 40 28. 
यस्येषुपथमसाय 11. 44 732 
यस्येतदाश्रमपदम 1. 48.140 
यस्थैतष्टरणं वनम्‌ 1. 24.17 
यस्थेते प्रतिराजान: 1. 70 282 
४ „ [{[. 170.7162 
,, दक्षिणे पारँ ४] 28.222 
यस्यैष बुद्धिलभः स्यात्‌ [. 106 4८ 
„„ श्रूयते महान्‌ ४] 26 37४ 
यस्यैषा कानी माला ए. 28.318 
यै कपिने जगाम सः ७. 12 ग 
+ च रामो न प्यति [7 17717 
+» +» हृष्टा परिष्वजेत्‌ {11. 34.107 
„› तस्मे प्रथमे प्रादात्‌ ४, 08.48 
„, परयसि तिष्ठन्तम्‌ ५1 28.88 
= 288 
+» त्वमाहयसे युधि ४11. 23 500 
> त्वमिच्छस्यरिदम “11. 76 87 
+> त्वे कामयसेऽङ्गने “11 17.231 
+> +, चीरजटाधरम्‌ «1. 125.364 
„देशौ सुनिरव्रवीत्‌ 11 75 2} 
+ द्रष्टा श्वोऽस्मि वानरम्‌ 1४ 77.587 
+» दृष्ट्वा देवताः सर्वाः ७ 79 338. 
,„ „+ राघवो नैव ४. 38.612 
+» > वानरषैनाः ४1. 5097 
„ +; वानरा. सै ५1. 67 6८ 
क त 1 
+> नापश्गरन्ुराखरा. ४11, 63 204 
+» निमिश्वक्षमेन च ऽ, 56.2त्‌ 


2) 9 4, 


य पालयसि धर्म त्वम्‌ 1. 25.32 
+, पुरा सह सीतया [४., 71.547 
„, पृष्टतोऽनुगच्छन्ति ४]. 2 428 
„, सद्र्तमपश्यंस्त॒ {1 17 7४ 
+, य॑ देश समुद्रस्य ४. 7 662 
+, यान्तमनुयाति स्म 11. 33.68. 
> यान्तमनुयान्ति स्म 1]. 58.72 
„, यान्तं पयैवारयन्‌ 1. 5.20 
+ ,; वानरा" घोराः ४. 26 318 
,; रामोऽनुगमिष्यति 11. 48.17 
;; समाध्ित्य जीवन्ती ४11. 23.232 
+ >; ते राजन्‌ ४1. 30.66 
; सीता स्वयमास्थिता ४. 42 197 
„, सू्स्तुल्यवर्ण्णभम्‌ 1. 27 352 
यः कपीनतिवभ्राज ४. 28 20८ 
„, करोति दशानन छ 12.307 
,» ,, सुरेश्वर “11. 840 
„, कश्चित्सकरदश्चाति 1४, 37.30८ 
+, काममनुवर्तते 11. 53 130 
कार्यं साधयिष्यति [४. 65 340 
५, कुयन्मिन वित्रियम्‌ 1 709 77 
५, कृतः समयोऽस्मासु [ ४. 52.228, 
;› कते हन्यते भतः “1. 92.96 
५; कृरवान्सुव्णन छ 92.750 
,; क्षीव घीगतं चैव ए 32.208 
, खल्वपि वन प्राप्य ४1, 73 28 
„> पटेद्रामचरितम्‌ 1. 71.५8८ 
,) परः पर एव सः ४“. 84.75 
„; प्राचुपजीवति {{. 105.54 
परेरपजीव्यते 11. 105.7 
„, पश्चासूर्वकार््राणि ४. 12.328 
५ , 63.58 
पितुनः पुरोदित- 111. 66.87 
„, पाल्यत्ति मेदिनमर 7 3 459 
„; पुरा गोमतीतीरे ४1. 26 250 


रद 


य प्रग्रदानुग्रहयोः [{{. 7.25 
») प्रदीप्तां हुताशस्य 11 87.50 
„, प्रसायः पुनभवेत्‌ 1४. 32.200 
„, प्राप्तः सोपि्टृषवैव छ. 100 78८ 
„, शरेणेकपु््र माम [7 64 526 
, शापाद्राक्सोऽभवत्‌ 1 25 90 
„, इणोति च काकस्य 1. 44.232 
निरीक्षा ४1 103.7128. 
„, ,, सदा लोके श 128.1062 
,, देलशिखरोपमः [11 32.740 
„› श्रावयति विप्रेषु 1 44.210 
स कुम्भो रघुत्रष्ठ ४11. 57.42 
, समग्रण रक्ष्यते \1. 39 23 
„, समर्थः प्रबाधितुम्‌ [1. 23 740 
„, समुत्पतितं कोधम्‌ # 55 08 
,, समुद्रमखानयत्‌ 11. 170 250 
„, स वासवनिर्जेता ४1. 86.338 
+; सपदि प्रकृतिभिः 11. 99 378 
, खखेनोपधानेषु [1 42.758 
„, सुरैः सोऽय वर्तते ४1. 108 20 
„, स्याच्वनरुमैतो मम [1.23 310 
„, स्वपक्ष परित्यज्य ४1. 87.16६ 
, स्वप्ने रभते वित्तम्‌ 111. 73 33९ 
„, लियो वचनाद्राज्यम्‌ 111. 49.74८ 
,, रिथतं योनने शैलम्‌ छ. 27.172 
या क्षमा मे मतिभन्तुम्‌ ४1. 116.106 
„, गतियैज्ञसीलानाम्‌ 111. 68.298 
,, गतिस्ता निबोधत {४ 65.730 
गति. सर्वभूतानाम्‌ 11. 64.438 
११ १९ 72 758 
च कल्याणसत्वता 17. {4 749 
याचतस्तस्य सामत. 9 77.290 
याचते गमनं प्रति {7 29.22) 
, त्वा दशाननः ए. 26 270 
स्म कृताज्ञलि. 1४. 77.624 


9 99 


, 


> 


याचनां प्रतिवेदिताः 11. 45.750 
याचन्तं शरणागतम्‌ #1. 18.270 
या चन्द्रे हरिवाहने ४. 9.8} 
„, च भूमिग्रदायिनाम्‌ 111. 68.200 
याचमानस्य राघव 11. 71.70 
याचमानं पुनः पुनः 7. 52.507 
याचमानः कृताज्ञलिः ४, 30.707 
याचमाना + 11. 55ब27 
याचमानं कृताजलिम्‌ 11. 3० 00 
याचमानेषु तेषु त्वम्‌ {1. 45.206 
याचमाने स्वके नेत्रे {1. 74.50 
या च मामभ्यपाल्यत्‌ 11. 72.477 
3, +> राज्ञः कवेरस्य ४, 9.98 
+» +) वक्ष्यति वैदेहीम्‌ 11. 54.760 
» +> सत्पथगा शुभा [1. 100 74 
„» चान्या क्ेलदुहिता 1, 35.198 
याचितस्ते पिता राज्यम्‌ [1. 72.490 
याचिते नरशादूल 1. 37 120 
याचित स परतप. 1४. 9.74 
याचितार इतस्ततः † 20.80 
याचितास्मि इता देव [{. 62 7126 
याचितेन सुरश्रेष्ठ 1, 46.158 
याचितो निवर्तस्व 11, 45.278. 
याचितो भगवास्ततः [7 90.797 
„+ मम कारणात्‌ ४. 58.747 
याचिते प्रशमे तत्र 1. 75.798 
या चीरमासाद्य वनस्य मध्ये {1. 38.4८ 
याचे त्वा शिरसा राजन्‌ {४. 10.708. 
या चेय जगतो माता {11. 66.92 
याच्यमानः प्रियत्वेन 1४. 15.260 
„ स॒बुहुश्च* ४1. 84.778. 
याच्यमानो मया देव ४11. 26.406 
याजकश्च मदातेजाः [. 60.08. 
याजका वेदपारगा. [. 74 3 
याजकाः पतित्‌ यथा [[, 100,287 
११ 


८९७ 


याजने भगवान्रक्तः 1. 58.50 
याजयन्तु समाहिताः 1. 5¢ 200 
याजयामास धर्मतः ४11, 78.36 
यात सेनाग्रगः सवे ४. 46.42 
9 आ 4 9106 
याता जनपदाद्रहिः 11. 53.27 
याताः प्राज्ञल्यो भूल्वा “11. 37.782 
याति दाशरथेः कपिः ४. 1.7340 
यातुधानगणे तदा #४{. 47.859 
यातुधानस्य दौषित्रिः प. 777 878 
यातुधाना दुराधर्षाः “. 53.28८ 
यातुधानान्दददे सः ४. 4.7130 
यातुधानान्छवन्नमाः “7, 69.496 
99 9 9 57 
यातुधानान्सहखशः ४11. 50.200 
यातुधानास्ततस्ततः ४1. 60.350 
यातुधानैः सर राघवः 111, 25.72 
„ सदशः ४. 4.20} 
यातु वानरवाहिन्याः ४1. 4.168 
2 3 » ॐ 17८ 
याते च मयि कल्याणि [[. 26.208 
„ तस्मिन्दशगरीवे ४, 58.873 
या ते नरपते धृत्निः 1४. 18.542 
यातो नान्येन वासव ४11. 30.477 
यातोऽसि यमसादनम्‌ ४1, 68 100 
यातो हय इवाष्वनि \1. 72.207 
यात्येव यसुना पूरणम्‌ {. 7105.700 
यात्रा गमनमान्ञाय [1. 82.250 
„ चच मम सेचते 11, 82 204 
याच्रादण्डविधाने च 11. 100.708 
यात्रामाज्ञापय क्षिप्रम्‌ 11, 82.22८ 
यात्रार्थं विजिगीषवः {[7. 16 70 
या त्वमेवंविधं वरम्‌ {1. 712 580 
„, त्वं विरहिता नीता ४. 275.52 
यात्वा चावस ता पुरीम्‌ 11. 705.36 


८९८ 


यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः [[, 50.717 
यात्वान पदयामि छशा विवर्णा ४. 28.136 
+ >» राम ग्रहं गतम्‌ ५1. 770 180 


या नः पूर्वसुपस्थिता ४1, 4.07 ˆ 
यानानि मार्गेषु न सपतन्ति 1*. 28.76 
„+ विविधानि च ४], {7 2270 


याथातथ्येन प्रच्छत. 1४. 4.70} 
५ „ “1, 72.750 
याथातथ्येन मे श्रणु ४1, 37.96 
या दत्ता देवराजेन 1४. 23.288. 
यादसामन्नसुत्तमम्‌ ४. 37.474 
यादशस्तस्य नदतः {४. 75.712} 
यादृशस्त्वमररिदम 11. 106.24 
याद्दौ कुरुते कम॑ ४11. 15.23८ 
», तद्धि रामस्य #1. 25.316 
५, त्वल्वासने 11. 52.439 
, मानुषे राजन्‌ ४1. 60.736 
„ राक्षसेन्द्रस्य \{ 509 286 
* लक्ष्यते ख्यम्‌ [ 93.72 
यादृशा इद कूजन्ति 111. 24.68 
याटराज्ननयिष्यसि #11. 9.2370 
याट्शानि तु ददयन्ते ४. 26.248. 
यादशी ते निशाचर ४1 87.77 
9, परिषन्तत्र [] 16.708. 
„ वर्तते क्था ४. 45 2 
> व. क्षमा पुन्यः 1. 33.88. 
यादयोऽयमनन्तकः {1. 20.400 
यारयोऽयं धनेश्वरः ४11. 9 736 
यादोगणसमाकृलप्र्‌ ४1. 4 7:0त 
या न तुष्यति राज्येन [[[. 27८८ 
यानप्रवरघोपश्च [1. 174.212 
यानमासेह भद्रं ते ४1. 7174 10८ 
यानयुग्य महाधनम्‌ 11. 89.170 
यान शक्या पुरा द्रष्टुम्‌ 11. 33.88 
यानक्ाला जगाम ह 11. 35 3 
» ततो गत्वा [[1. 35 42 
यानं पर्यचारिषम्‌ 111. 74.140 
यानं युग्ममदत्तमम्‌ 1. 69 3 


या नारी परमोत्तमा 11. 24.25 
यानासनसमाव्रताः 1४. 33.109 
यानि कर्मापदानानि ४1. 19 788 


9? 


93 


[/॥ 


५, 


कानिचिदप्यत्र 111. 49.338 
कृत्यानि लोकेषु ४1. 705.246 
3, भूतानि 11. 71.15८ 
चैवरथे वने 11. 91.480 
त्वत्तीरवासीनि 11. 52.008. 
त्वोषवजालानि ४, 7278 
दत्तानि तेऽ्ल्ाणि [[ 25.58 
दिव्यानि तानि च «11. 36.706 
देवेषु चाघ्नाणि {. 55.772 
देव्या प्रचोदिताः 11. 40.720 
पश्यन्ति काकुत्स्थम्‌ ४11. 100.218 
प्रादुर्भवन्ति नः ‰ 104 740 
» मे ता 45.346 
„ वैष 467 

भूतानि दद्यानि ४1. 22.126 

+ नगरे ४11, 109 208. 
माल्यानि देवेषु {1. 97.488. 
मिथ्यामिशवस्तानाम्‌ 11, 100.502 
यानि व्रवीषि माम्‌ ४ 22.60 
यानीह वाञ्छसि ४. 3 50 
यान्यत्र योग्यानि {[ 4 378 
युद्धे हनूमतः ४17. 35 80 
राज्ञा हदि न्यस्तानि “11. 47.148 
रामस्य चिद्ठानि ४. 35 3> 

9) 33 ॐ 9 78 
रामोऽन्वकीर्वयेत्‌ ४. 15 430 
ल्कालयान्यथ “1. 6.50 
वैश्रवणे सुष्टु ४. 20 33४ 
सचिन्त्य सीतोऽ्टम्‌ 1४. 77 75८ 


यानि स्म रमणीयानि 1४. 7..708 
यानीमानि कृतानि वै [1{. 74.277 
यनेभ्य सरयुतीरम्‌ 11. 76.220 
यनिश्च मुख्यैः परिवारश्च 1. 37.368 

„ शक्टैथैव [. 7113.208 
यानो वर्षशतोपमा {[ 67.50 
यान्तं बीर पुर.सरम्‌ 1. 26.774 
यान्ति कैवरवकास्तथा 11. 83 759 

+ राजषेयश्वात्र 1४ 78.408 

, स्म रारण शक्रम्‌ ४1. 61.746 
यान्तीमिव मनोरथः ४. 19.76. 
यान्तु मच्छासनादितः 1४. 3¢ 744 

„, सैन्यानि चग्रत 1. 07.230 
यान्त्येव न निवर्वन्ते 1]. 6 598 
यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवु" 11. 71.467 
यान्यस्मामिस्स्वया साधम्‌ [४. 20.88 
यान्यरिमिन्रावणात्मने ४1. 88.400 
यान्यस्य रघुनन्दन 1], 64.47 
यान्यस्या नावहीनानि ४. 15.446 
यान्याभरणजालनि #. 35.378 
यान्येतानि तु रत्नानि ¶[ा. 38.72 
या परां भजते प्रीतिम्‌ ४. 16.200 
9 पुत्रमीदये राज्ञः 11 49.68. 
1, पुत्र पाथिवेन्धस्य [. 48.248. 
+» पुरा कलटंसानाम्‌ { ४. 30.98 
+ पुरी निर्मिता स्वयम्‌ 1. 5 6 
„> प्रतिज्ञा पितुम॑म 11. 773 706 
„, प्रीतिबेहुमानश् 11. 45.68 
„„ भाति लक्ष्मीति मन्दरस्था ४. 5 38 
याभिगरहीतः पुरुष. [1. 91.452 
याभिस्त्वै तर्जिता पुरा ४1 113.26त6 

0 , 1. 2 4-2-33 
याभिः सर्वं विमृद्यते 111. 72.87 
म्रा मयासीन्न सबुद्धा ४1 177.398 
या माता नध्यमा मम 111. 2 200 


८९९ 


या सामज॒गता मन्दम्‌ 1४, 2.10478 
3 ,; राज्यात्‌ 1४. 1.1086 
„› मामनुजगाम ह [11. 5६.20 
यामिच्छन्ताविदहागतौ {11, 70.75 
यामिच्छसि महातेज #1{, 7110.716 
„+ महाबाहो ४1]. 210 06 
यामिमा भगवन्दीनाम्‌ 11. 92.200 


| यामुनं च महागिरिभ्र्‌ 1४. 40.217 


या मे ददौनमागच्छेत्‌ ५. 2.7138 
» +, राज्यविहीनस्य 111. 64.120 
» मेरुदुहिता राम 1. 35.748 
यामेव रारि ते दूताः 11. 69.78. 

,, „ शवुघ्रः 11. 66.78 
यामोषधीमिवायुष्मन्‌ {11. 64.758. 
याम्येनाच्चेण सक्ुद्धः ४1. 71.906 
यायजूकः सता गतिः 11. 72.75 

„+ , मतः [. 102.5त 
यायामे जायते बुद्धिः ४1. 10.310 
„„ याम्यतुलया श्रिया ४1, 7717.32 
„, रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम्‌ ४, 16.200 
यावचन्द्रच सूरयश्च 1] 108 258 
यावच मत्कथा लोके ५11. 708.256 
यावच्छब्दः प्रकीयैते \¶]. 45.730 
यावजहामि गात्राणि 111, 5 370 
यावजानामि वैदेहीम्‌ ४. 2.20. 
यावजानाम्यदहं व्यक्तम्‌ 111. 5.710९ 
यावजीवति काकुत्स्थः 11, 24.732 
यावजीवं विवास्योऽयम्‌ 11. 36.240 
यावता चित्रकरस्य 11. 54.308. 
यावती च वदुधरा ४1, 7128.ग्7 
य्रावत्करस्थः श्ूलोऽयम्‌ “11. 61.143. 
यावत्कर्म प्रवर्तते [. 61.84 
यावत्कालस्य परमयः ऽ. 54.720 
यावत्कलिश्च संप्राप्तः “11. 108.336 
यावत्त नहि पश्येयम्‌ 1४. 10.333. 


यावत्तत्च समाप्यते छ 84.167 
यावत्तव कथा लोके # 1. 108.328 
यावत्तावदवाप्स्यसे 11. 32.364 
यावत्तिष्ठति मेदिनी ४ 108.25 
यावत्त निर्येतस्तस्य 1 42.18 
यावत्तुरगदर्शनम्‌ {. 39 16 
यावत्तरगखदशैः 1. 39.158. 
यावत्तुष्यति स॒ द्विजः {1. 32.76 
यरावन्तुष्यन्ति याचक्राः ४1]. 92.770 
यावत्ते द्होयाम्यदयय ४. 64.372 
यावत्पितरि धर्मज्ञ [{. 707.278 
यावत्पृपतमेकेन {{1. 43 508. 
यावतप्रजा वरिष्यन्ति #{]. 108.242. 
यावस्म्रत्ति गण्या प्रियस्य ५. 36 3०0 
यावत्प्राणा धरन्ति ते ४ 3.234 
यावप्राणान्धरिष्यामि 1, 20.56 
यावत्यो मम सर्वासाम्‌ ४, 20.310 
यावच्च न वन यातः 11. 219 168 
यावत्तवा न वधिष्यन्ति ४1]. 18.260 
यावस्संज्ञाविपयैयः ४1. 46.387 
यावत्सानृनि सर्वाणि {11. 64.316 
यावत्सीतां न पद्यामि ४. 13.508. 
यावत्छघोरा मदती ४ 9.788 
यावत्र विश्च ए. 61.88. 
यावत्सु. प्रतपति {11.72.248 
यावत्सेना तरिष्यति ४1. 22.260 
यावल्सेन्यनि सर्वाणि ४. 46.406 ` 
यावस्स्कन्धात्समुनतम्‌ 11. 9.47 
यावस्स्थास्यत्ति पार्थिव 1. 44.40 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः 1. 2.60 
यावदत्र प्रविद्याहम्‌ 1४. 9.7136 
यावदन्तो नयस्व माम्‌ ४{{ 29.40 
यावदस्तं न याघ्येष ४1. 707.546 
„+ महागिरिम्‌ 1४. 67 40 
यावदस्य वद्यानुगाः “1. 84.73 


९.०९ 
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यावदागमनं तत्र 1४. 6 344 
„ मम 1. 32.250 
यावदायुधमानये ४11, 68.774 
यावदारोप्यते धनुः ४. 8.44 
यावदावसैते चक्रम्‌ 1. 10.366 
त „ \(1. 128.118 
यावदिच्छसि रत्नानि 1. 53.218. 
यावदुत्पा्यामासुः ४1. 69 770 
यावदेनं निहन्म्यहम्‌ {४. 10 780 
र र 11, 22.200 
यावदेव तु सघुप्ताः {. 46.278 
„ न जानाति 1. 21.88. 
 „» पूयते ‰. 37.77 
०) पुरादितः {1. 4 250 
यावद्रच्छामि सोम्त्ि 171. 43.182 
यावहशोनमस्या वै [. 64.706 
यावद्धि केशग्रहणासहद्धिः ४1. 14.702 
यावदूभूमिधैरिष्यति 1. 100.560 
यावद्यानरसेना ताम्‌ ४1. 7.246 
यावद्धिकमितुं बुद्धिम्‌ ४1. 69.708 
यावरद्वंशत्यगायताम्‌ छ. 94 160 
यावद्राजा प्रियं पुत्रम्‌ 11. 42 22 
यावद्रामकथा वीर ४1], 40.778 
यावद्रामस्य च कथा {, 2.376 
, ददनम्‌ ][. 49.160 
यावन्न गृहन्ति शिरासि वाणाः \{. 1442 
„ चन्द्रसंकाशम्‌ 11. 98.78 
„„ चरणो भरातुः [. 98.98. 
+ ते व्यतिक्रामेत्‌ ४. 24. 358. 
„ दुरं याता. स्म. ८1. 125 786 
„ राज्ये राजादैः [ 98 208 
५, रामं द्रक्ष्यामि 11. 98.68 
„ लद्कां समसिद्रवन्ति “1. 14.38. 
„ स्रगजां साश्वाम्‌ ४1. 9.178. 
, हरयो वीराः ४. 58.143 


यावल्लाधिगमिष्यामः 111. 65.758. 
याचयति मे रिपुः ४. 104.97 
यावन्मातरमप्च्छे 11 10.258 
यावन्मां नाभिभाषते {11. 5 2:27 

», प्रतियास्यति {1. 111.74 
यावन्मे स॒प्रसीदति 1. 77.754 
यावद्काप्षमीपतः ४1. 2.720 
यावष्टोका धरिष्यन्ति {. 60.298. 

५ ह ४11. 64.736 
यावक्छोके हरीश्वर “11. 708 307 
याश्च ते परिकीर्तिताः 1४. 4# 720 
याश्ववन्तेऽम्बराताराः ४. 9.42 
याश्चान्याः कानने लताः 11. 91.570 
याश्चान्या राजयोषित 1. 74.770 
11. 89.230 
१9 04.30 

क क छ. 63.170 

„> मम मातरः 11. 74.8४ 
याङऽश्रमे रमते वाल [४, 30 ¢८ 
या श्रीः श्यै च रामस्य {7 44.142 
या सा तिष्ठति दुर्मनाः {1. 92.224 
यास्ता त्वं पतिरीदशः 111. 50.776 

), चणा श्रियो भर्तां [{{. 771¢ 230 
यासि भीरु न शोभनम्‌ *{. 26.250 
या मन्त्रण रहिता 11. 53.20 
यास्ताप्षा परिचारिकाः { 45.34 
यास्ताः सुमधुराः कथाः ४11. 37.240 
यास्त्वया विधवा राजन्‌ ˆ «1, 7177.646 
या घ्री यस्य महावर {1. 29.187 
यास्यन्तीमे समागताः “11. 770 78 
यास्यसे चिदिवं ततः ४17 30 487 
या स्यादपि शतात्मजा 11 39 290 
यास्यामस्तः पुरीं पुनः भ 46 3० 
यास्यामि पश्य वैदेहि ४ 3¢ 29८ 

+» प्रिय नान्यथा [[. 29 700 


[/\ 99 
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९.०१ 


यास्यामि बलमध्येऽदम्‌ ४] 4 788. 
„+ भव सुप्रीताः [ 79.46 
„ यमसादनम्‌ ४ 20320 
3, सयुदद्रणः 1 20 277 

याहमयेव रोचामि ४ 32 306 

यामेव चिराहृता # 34 207 

यादं तेन विना कृता ए 2670 

याहं नीता विनाभावप्र [7 56 13 

„ राजमूतैरदीना 1 54 3८ 
+, शुद्धसमाचारा ४1] 48 46 

याहि चत्वारि वै ततः [7 71 37१ 

या हि न" सततं बुद्धिः {[ 45 248. 

याहि यत्रैष वानरः 86 26 

„ याहीति राघवः [ 40 467 
„, वैश्रवणे लक्ष्मीः ४ 988 
„ सीता वरर्हिण ४ 26 {0८ 

या कपीना सहखाणि ४ 30 38 

„, गतिं सगर" शैव्य. 17 64 422 

„ गतो दरियुथपर {४ 25 77 

+» च नः प्रपितामह. 11. 2100 74 

+» +> रात्रिं मरिष्यासि ५1 20 338, 

„) चेमां मन्यसे धात्रीम्‌ 1४ 54 732 

+» त्वं ग्य न बुध्यसे \“. 20 

,, , दरमिदेच्छसि 17 50 6 

+» ब्रुवन्ति नरा छो ४11. 23 242 

या या दिशसवे्त छ 92.247 

›, विना नोत्सहे वीर 111. 58.42. 

)› वृत्ति वर्तेते तातः 11. 100. 48. 

+ + „+; रामः 11. 278.52 

१, सीतित्यभिजानासि ४. 57.342. 

यास्तु धर्माथकामास्त्वम्‌ ४1. 64.62 

यां हित्वा समिहागतः 111. 58.24 

, हि श्रा मतिं यान्ति 11. 64.478 

या शेषा मम मात्तरः 11 26 320 

युक्तगीताथभाधिण ४. 11.78 


~ ~ --~ ~~~ ~ ~~~ -~-~-------- - 


युक्तदण्डा हि मृदवः 111. 65 708 
युक्तधर्ममवुषटिताः 111. 47.730 
युक्तपाशां तरस्विनाम्‌ {7 7714 767 
युक्तमर्थाय कल्पितुम्‌ ४11. 25 400 
युक्तमागमनं ह्यत्र ४1 747 586 
युक्तमित्येव मे गतिः ४ 16 730 
युक्तमुक्तं च कैकेय्या [1 777 20 
युक्तषूपं त्वया देवि ४ 38 28. 
युक्तवाक्याभिधायि तत्‌ ४ 77 700 
युक्तवाक्यासिधायिना ४. 77 80 
युक्तवाहाः सुसहताः 11 89 776 
युक्त्वा रथान्कामगान्‌ ४1] 23 200 
युक्तस्त्वये तारयितुं समेत्य ४ 74 200 
युक्तं कवाटं पाण्डयानाम्‌ [५ 47 708. 
›, च वदुधाधिपः [{ 40 200 
„ चाल्मनि मानद {[[ 1077070 
+ धर्मरता वरम्‌ {1 2720 
परमया लक्ष्या [. 33 236 
परमवाजिभिः {7 16 307 

„ 39 730 

„› 82.264 
व 70 40 

» ००५५ 

४ ह " 46 40 
परमसपन्नैः ४ 106 28. 
पेतामहे कुरे ५7 15 ग्‌ 

५, बुद्धिमता सदा ४1 ग; 330 
यत्प्राप्ुयद्राज्यम्‌ 1४ ¢ 528 
राघववशजे {1 00.207 
रौद्रेण वचसा ४]. 7106 50 

,„ विभीषणेनोक्तम्‌ \४7. 94 790 

„, समुदितैयणैः 17 7 420 

युक्तः परमसंविन्नः ४1 37.732 

,, परमर्हर्षण [ 53 7€ 

+, पुष्येण राघव य. 26.97 


९०२ 


युक्त धेतप्रकीर्णकैः ए, 102.710त 
युक्ता धर्ममनुष्टिता 111 39.277 
युक्तानाहुर्मनीषिणः ४. 9.84 
युक्तान्याचरितु त्वया 111. 46 267 
युक्त।या सुमहावलान्‌ 1 32.20 
युक्तायुक्तं विनिश्चय ४ 52 06 
युक्ता रामस्य भवती ४] 773 468 
युक्ता्टतुरगं रथम्‌ ४1. 95.330 
युक्तास्तेऽधिकृता नराः 11. 80 157 
युक्ता वाजिदखेण ४. 24.108. 
यक्ते सुरतं विजये 1. 73.98. 

,, इयसहस्रेण #1. 717 726 
युक्तो धर्मस्य सचयः 11. 99.340 
„ भवितुमर्हसि छ, 74.200 

„› मुहूतं विज्ये ५ 4 3८ 

„, वारणवाजिनाम्‌ 1 1.28 
युगक्षये घूं इवामिवधेते ४. 4¢.94 
युगग्रहणमस्थिरम्‌ ४. 27 320 
युगचक्रान्तरं यथा [1. 74.720 
युगतस्तु नरषभ ४1. 74.255 
युगपच्च हतैभशम्‌ 111. 25 470 
युगपत्पतमानिश्च [1 25 478 
युगपत्यतितैश्रैव {11. 25 410 
युगपत्पभवारयन्‌ ‰¶. 60 43 
युगपत्समसिद्रवन्‌ ४1. 77.394 
युगपत्समसिहुतः ४ 70 720 
युगपत्समहन्यत ४1. 60.487 
युगपत्सप्रयुध्यतोः ८ 99.277 
युगपद्विहितं तात [४. 22.48 
युगपजनिहतौ मया ¢ 775.30 
युगयोरुभयोरासीत्‌ ४11. 74 73५ 
युगस्य समजायत ४11. 74 220 
युगान्त इवे पावक ८1. 00.380 

५, „+, „, (+. 32 5390 
,, मास्करः 10. 77 2 


(^, 


युगान्त इव भूतानि [ 67.216 

„, „, मोहिताः {४ 16 349 
युगान्तकालास्निमिव प्रजाक्ये ४. 47.81 
युगान्तकालानल्तुल्यरूप. ४. 54.328. 
युगान्तजलदो यथ। ४, 54 20 
टुगान्तपरिव्तै च ४1]. 22.272 
युगान्तमिव लोकस्य ४1. 47.106 
लोकानाम्‌ ४1. 23.106 


9) 


युगान्तमेषस्तनितस्वनोपमम्‌ ४1. 67.20 


युगान्तवाता इव सविचेर. ४1 47 99 
युगान्तवैश्वानरतुल्यविम्ररैः \{1. 6 70 
युगान्तसमये वायुः ४1. 96.70८ 
युगान्तसूयप्रतिमे रराचिषम्‌ ४, 37.670 
युगान्ताभ्भिचयोपमम्‌ ४1. 102.491 
युगान्ता्िमिवोष्थितम्‌ “11. 69 377 
युगान्ताभिरिव हदः 111. 64 746 
„ ज्वलन्‌ [11 24.346 
> „ छ. 21.250 
„० ४. 09.936 
3 प्रजाः ४ 58.758 
, युगान्ताभ्िरिवोत्ितः [४. 75 797 
;9 ४. 36 730 
५» 1. 77 9 
युगान्ताधि्मप्रभम्‌ ४1. 79 31 
युगान्तादित्यवचैस. ४1. 103.84 
युगान्तादिव्यसंनिभे. “1. 05.100 
युगान्ते च यथादहरम्‌ 111. 65.24 
„ नियतो लोक [४ 64.716 
भास्कर यथा [[. 100.7व 
9, भुवि पातितम्‌ {४. 7¢.7109 
समुपस्थितम्‌ ४17 69.207 
सर्वभूतानि ४1 60 60८ 
सह नकेस्तु ४1. 02 18८ 
युगान्तोल्केव सप्रभा \{ 702.65त 
युग्मान्यत्र सदश 11. 9 


९.०२ 


युग्मेन प्रतिपद्य च [. 77.59 
युज्ञानः स्वानिव प्राणान्‌ [[1, 6.7128. 
युज्यतामिति चाव्रवीत्‌ 11. 92.32 
युज्यता चापि ते रथः [[. 70.720 
,› महती सेना 11. 79.98 
युज्यन्ते रथवाजिन ४] 33.227 
युतानि जलजैः खगैः 11. 71.30 
युद्धकाडक्षी तदा पुरा 1४. 70.740 
, दशानन \1[. 19.70 
, व्यलोकयत्‌ #11. 23.360 
युद्धकामस्य संयुगे 1४. 76 4४ 
युद्धकामा" एर्वगमाः +], 5० 640 
युकामेन ताः सर्वाः ४. 6.698 
युद्धकार्य न विद्ते छ. 707 777 
युद्धकालश्च विज्ञेयः ४1. 104.100 
युद्धगान्ध्वैमावमौ ए 52 240 
युद्धतृष्णासमादृत ४1 32 370 
युद्धदशैनकाद्या 111. 24.100 
युद्धदशैनकाटिक्ण 111. 23 264 
युद्धप्रमत्तो व्याक्तिप्त # 11. 24 33८ 
युद्धपरप्षुसुपागतम्‌ ४11. 34 4 
युदधभूमिमयी नदीम्‌ ४1, 58.329 
युद्धभूसिमररिदमः ४7 73 7४ 
युद्धम तु निष्फलम्‌ ४11 29 35 
युद्धमागेविशारद. \¶ 64.47 
युद्धमागविशारदौ छ 40 267 
युद्धमासीन्मया सह 1. 71.787 
युद्धमासीन्महाघोरम्‌ 1 45 416 
युददन्धोऽत्रवीदिदम्‌ ४1. 7104 244 
युद्धविघ्रस्ततो भवेत 111. 29.23त्‌ 
युद्ध्रद्धाथवा तऽस्ति “11. 8.58 
युद्धध्रदासमन्विताः ४11. 20.54 
युद्धसिद्धिदिं चश्चल ४. 46.7¢ 
युद्धस्य कालो विज्ञातः ४1. 32.28८ 
युद्ध केनाभ्यपद्यन “{[ 28 544 


युद्धे केसरिणा संख्ये ४1.49 260 
9, दास्यामि दुर्मते ४11 68.747 
+ देदीति रावणः *1. 79.87 
,; परपुरंजयः ४ 87 700 
+; मे दीयतामिति ४1. 79.2त्‌ 
युद्धविशारद 1४. 77.170 
1. 65 700 
र „ भा, 10.730 
„ राक्षसगरध्रयो 1४. 56 20 
,; वानरपुंगवाः ५. 700.5# 
+, वानररक्षप्ताम्‌ ४1. 52 97 
9. + 75 689 
वापि प्रदीयताम्‌ “1. 24.34 
(1-4-49. 0 
, समभवद्धोरम्‌ 1४. 77 426 
„› स्म सर्वे सह राक्नरैस्ते ४1. 69.646 
युद्धकाद्क्नी मदावीर ४, 42.426 

„ वन तस्य ४. 58 1106 

,, अदद्द्रतः “11. 25 337 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि 111. 50.286 
युद्धादपखतस्तत्र 1. 44 270 
युद्धासिकामः प्रतिनादशड़ी 1४ 28 32८ 
युद्धाभिमनसः सवै ४. 42 266 
युद्धाय धनदेन ते ४11. 24.64 

3 निर्नाशियितु न युक्तम्‌ ४, 52 224 

निर्थयुः कुद्धा: ४1 6.462 
„ ,» स्वै ४ 6.42 
पुरपभः ४11. 63.200 
५ „+ 67.770 
यद्धग्रियदुरविनीतौ ४. 52.270 
विगतज्वरः «11. 61.90 
व्यवतिष्टत: 1४. 71.30 
समुपस्थितम्‌ ४1. 05.70 
,, समुपस्थितः ४1. 69.337 
समुपाहयत ४. 23.60 
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युद्धायाठुल्विक्रमः ४1. 63.470 
युद्धायाभिनियुक्तेन 1४. 55.40 
युद्धायाभिपुखो गतः [1]. 24.337 

, मीम. *{. 67.910 
युद्धयैवाभ्यतवर्तत ८. 47.039 

9 ४. ०5.49५ 
युद्धायेषोऽभिवर्तेते 1. 28.27 
युद्धार्थमय॒व्वैते ४1. 28.410 
युद्धार्थमपराजितः ४11. 26.60 
युद्धार्थमभिवतैताम्‌ \1. 29.87 
युद्धार्थममिवत॑ते ४11. 27.79 
युद्धार्थं समनुप्राप्तः ४1. 32.248 
,, समवतैन्त 11. 2‰.24८ 
युद्ार्थानामिमे राजन्‌ 11. 34.7८ 
युद्धार्थी रावणः प्राप्तः #*{[. 23 204 
युद्ध कापु्षेर्नित्यम्‌ ४ 65.68 
, जयपराजयौ ४, 3 550 
+, तारेय वै ध्रवम्‌ 1४. 54.89 
„ त्वामिति मैथिलि 1. 34.24 
„, दरारथात्मज 171. 29.160 
यदधेऽददयता तदा छ]. 107.70 
युद्धे दुष्प्रसहो नित्यम्‌ ४1. 26.380 
+, देवपराकरमाः छ, 28 30 
युद्धेन प्रणयी भवेत्‌ ४7. 20.710 
युद्धे नास्मि जिता त्वया [[. 53.60 
युद्धप्रिह समप्रप्तः ४17, 34 366 
युदधषुमरैवरेण द “11. 31.72 
युद्ेष्यं त कतोत्सादम्‌ ४11. 74 4€ 
युद्धे प्रतिवलं भवेत्‌ ४. 42.357 
9 ॐ 99 43.700 
„; प्रतिहतस्तथा ४1. 71.340 
प्राणद्रे तस्मिन्‌ 1४. 77 45९ 
प्रत्ययिका मम श. 20.670 
राजा प्रवासितः 1. 70.290 
11. 110. 


च 
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युद्धे वानररक्षसाम्‌ ४1. 96.627 
,, विक्रमितश्चैव ‰1. 115.88 

„, शघुनिवहण 1. 2.23 

, शच्रसमाङ्ले {1, 75.277 

„, शाच्रविशारदौ “1. 97.200 
युद्धेषु विजयिध्यति ५1. 705.260 
युद्धेष्वकत्थनो नित्यम्‌ \1. 27.236 
युद्धे सत्यपराकरमान्‌ ४1. 26 67 

0 » 35.50 
युदधेऽस्मिन्वानरे वटे ४. 3; 33१ 


युद्धेऽस्मि शक्यो वर्णेन वा स्वयम्‌ ४1. 24.440 


यदे स्वल्पेन यत्नेन ४, 20.216 
+ इतो महाराज #1. 92.28 
+> हयति दर्पितः “1 34 2 
युद्धोद्धतकृतोत्साह. ४. 48 160 
युद्ोन्मत्तश्च मत्तश्च ४1. 123.7108. 
+ मत्तस्य ४. 68.258. 
99 9) 9 34.738. 
युदधोन्मत्ते च मत्त च #]{. 69.168. 
40.020 
„ तथेव च ७. 70.497 


युदधोन्मत्ता वलोद्रिक्ता. ४1]. 76 186 | 


युदधोपकरणे पणैम्‌ ¢. 106 26 
युद्धय श्रद्धा तु यद्यस्ति ४11. 32.306 
युद्धयस्व त्रिगतत्रासः # 1. 247 216 
युद्धयस्वेत्ति सुरेश्वर 11. 2¢ 779 
युद्ष्वा च बहुभि. सह ४1 43 75. 
9» +) छचिर कालम्‌ “11. 19.750 
„ राम कुमानुषम्‌ {17 26 250 
युधाजितं सुमन्त्र च [1. 87 736 
युधाजिक्केकयो चपः “11. 100.77 
युधाजिनत्त॒ तथेत्याह # 11. 38.128 
युधाजिस्राप्य भरतम्‌ 7. 77.700 
युधाजित्प्रीतिसयुक्तम्‌ ४11. 00.708, 
युधाजित्समुपेयिवान्‌ {. 73 70, 
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युधाजिद्रगैसदितम्‌ ४1. 107 710 
युधाजिन्मातलश्च मे {1. 72.80 
युघाजिन्मातुलस्तव {. 74.770 
1. 72.6४ 


( 


युध।स्मि शक्यो वरणेन वा पुनः ५ 13.270 


युध जेतारमादवे «1. 647.7067 
युधि तस्य नरोत्तमः ४ 71.061 
„ तीवरमकम्पनः ४ 56.71 
ती रामलक्ष्मणौ $]. 80 228 
9, नानाब्रहरणा ४1. 57.406 
„ राजन्युदुजैय- ए 30.20 
„ वीरौ समीयतुः ७ 07 197 
„„, वै दुष्प्रधर्षणौ ¢. 88.350 
युध्यत्तामथ धावताम्‌ #[. 74.190 
युध्यता मामभीतेन ‰{. 64.706 
युभ्य्रतामेव तेषा तु ४1. 44.718 
युध्यता तु ततस्तेषाम्‌ ५1 43 18. 
„ धरणीरज ५. 44.770 
युध्यतो पाणिसघवात्‌ #1 89 377 
युध्यतोरमवत्तदा ४1 22 7189 
युध्यष्व च एवंगमाः ४1. 75 42 
युध्यन्त. पवैतोपमान्‌ ४1. 55 260 
युध्यन्ते हरिराक्षसा ४1, 74 717 
युध्यमानमनालक्ष्यम्‌ ४1. 45 118 
युध्यमानस्त्वया दत #11. 19.26त्‌ 
युध्यमानस्य रक्षोभि. ४. 37 528 
युध्यमानं परेण च 1४. 20.750 
युभ्यमाना महाबला. ५11. 77.7त्‌ 
युध्यमानौ ततो द्वा ८. 89 78 
,, परिश्रन्तो छ 54 326 
युध्यस्व नरदेवेन ४1. 87.290 
मा धृतिं ठत्वा ‰]. 47.708 
यदि श्रोऽसि 111 50.232. 
0 ~ --9:0 
४1. 86.308. 
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युध्येता तमुलौ युधि “1. 88.587 
युध्येम विगतज्वराः “11. 39.56 
युध्येयं देव सद्म्रामे ४11, 30.140 
युनक्त्ययैः प्रह्वं {1. 2.460 
युयुत्सतां तेन समाप्तकर्मेणा ए. 84.220 
ययुत्सुरन्यैः पुनरेवं राक्षसैः ४. 45 17८ 
यय॒त्युरहमेका्रः #{ 106 130 
युयुत्पुरेको वहुभिर्महदावठेः ४. {7 210 
युयुत्सू. राम रावणः ए. 3.7190 
युयुत्सोरस्य समुखे 11. 28.50 
युयुधाते तदा वीरौ छ. 88.352 

5, महात्मान #“1..88 362 

+ ह्यभीतवत्‌ ४1, 10.64 
युवनाश्वुतश्वासीत्‌ 1. 70.250 
युवनाश्वसुतः श्रीमान्‌ [{. 710.736 
युवनाश्वुतो वली “1. 67 5 
युवनाश्वो महारथ. {. 70.25 

, व्यायतं []. 170.730 
युवभि॑ष्टकुण्डञैः 11. 16.20 
युवयोरवमासितः 1४. 3.77 ' 
युवयोर्भास्कयात्मजः 1४. 4 287 
युवयो" पापयोश्वाहम्‌ [[1, 2.748. 

„ साह्यकारणात्‌ ४1. 50.464 
युवराज इति प्रभुः 11. 4.24 
युवराजस्त्वमीशश्च ४, 64.70 
यवराजं पुरस्कृत्य #. 65.28. 

, महाबलम्‌ [[. 2.25 
युवराजः समीक्षितः {1. 45.90 
युवराजेन भाषितम्‌ 1४. 53.207 
युवराजोञ््ञदः पराप्तः {४. 39.308. 
युवराजोऽ््दो नाम ५1. 26.770 
युवराजो भवाम्यहम्‌ 1. 63.14 

„ महाप्रान्तः 1४. 53.76 

ॐ ५, 22 58.86 

„ महावाहुः ४, 64.200 
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युवराजोऽस्मि यदपि , 64.747 
युवानः खङ्गपाण्यः [[. 5.75 
युवामसद्येयगुणो {. 72.788 
युवाभ्यामालमूताभ्याम्‌ “1. 83 582 
युवाभ्या नित्यमेव हि #1. 50.520 
+ चाहुबन्धनो 1, 70.78 
, सस्छृतोऽभिना 111 77.20 
, स्ह धर्मता [४.3 228 
युवा कस्येति दारकौ “11. 93.727 
„ खट महायुद्धे ४]. 88.452 
,, गत्वा समादितौ 11.03 4४ 
„ जटाचीरधरो 11. 2.100 
युष्मत्तो भयभीतानम्‌ ४11. 8.72 
युष्मददौनकादक्षया ४ 58.166 
युष्माक्रमेतत्त्यक्षम्‌ {11. 23.242. 
युष्माकं चानुभावेन 1] 56 220 
+ तु वलं ज्ञातम्‌ 111. 54 282. 
„, दकशेनादेव 11. 36 530 
„ परिपन्थिनः ग. 62 27 
,; पूर्वको राजा “4. 65.704 
, या च संतत्ति' $]. 1057 
, राक्षसर्षभाः ४]. 71717.47त 
,, रधवोऽरण्ये 11. 48.102 
युष्मान्पापात्मकान्दन्त॒म्‌ 111. 20.98 
युष्मान्वा पुरुषषेभाः 17. 45.240 
युष्मान्सारधं हि राक्षसैः ४. 27 34 
युष्मरामिरभिधीयते ४11. 72.290 
युष्मामिष्दुधृतश्वादम्‌ #11. 39.242. 
युष्माभिरपल्धितम्‌ 1४. 57.107 
युष्मामिर्निहतौ इष्टवा 111. 29 252 
युष्माभिः परिवारिता 111. 56.504 
, प्रहितैः सर्वैः ४. 46.98 
,, संनिवेयताम्‌ 11. 32.720 
„, सदितोऽनयम्‌ धा. 72.230 
युथपः प्त्यद्द्यत 1४. 39.370 


युथपानपि तान्सर््रान्‌ ४1. 46.14 
युथपानन्ववे्षत 11. ५6.50 
यूथपानां महालसमनाम्‌ 1. 77.30 
,, सहस्रेण ४] 26.128 
युथपान्दषैयन्सर्वान्‌ “1. 67.7336 
यूथपा युथपषेभम्‌ {४. 2 87 
+» यूथप्रष्ठाः ४. 26.466 
+, युथपन्रष्ठम्‌ ४. 26.390 
यूथपालाश्च सर्वशः 1४ 29.307 
युथपाश्च यथा मुख्या ४1, 64.728 
यूथपा हरिराजस्य ४1. 27.58 
यूथपाः समनुप्राप्ताः 1४. 39 398 
युथपेन विनाकृताम्‌. ४. 29 789 
युथपेः सद लक्ष्मण +. 85.210 
„„ स्वैः परिवृतौ “1. 46.66 
यूथपोऽभ्याययौ तदा 1४. 39 24 
यूथ्धाश्च पृषता [[1. 77.48 
यूथादिव परिभ्रष्टान्‌ {४. 19.60 
यूथाना जग्सुरम्रतः {४. 3.33 
यूथाजिष्करम्य यूथपाः ४1. 39.730 
यूपा्मभिसकुद्धः #1. 76.348 
यूपाक्षमिदमन्रवीत्‌ ४1. 60.78 
युपाक्षचच प्रनड्श्च ४.1. 1:23.726 
यूपाक्षप्तहितो बली ‰1. 76.747 
यूपाक्षस्तु ततो बरी ४ ¢76 120 
यूपाक्षे द्विविदस्त्वरन्‌ ४1. 76.290 
यूप्नः शोणिताक्षध ५1. 75.478 
,, सचिवो राज्ञः ४.1. 60.770 
यूपे ते समबन्धयत्‌ 1. 62.24 
यूपेषु नियतं तदा { 74.320 
युयमर्हेथ वेदितुम्‌ “1. 72 7१ 
सूयमेवास्य॒ जानीत ४. 42.98 
यूयं च पुरषाधमाः ४1. 68 160 
9» तस्माजिवतैष्वम्‌ 11, 45.756 
. दास्यथ पुष्कलम्‌ 1, 49.77 
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यूयं धषयिं वलात्‌ ४. 64.770 


6, 


राक्षसपुङ्गवाः “11, 5.2670 


+ सर्व प्रयुष्यध्वम्‌ ४1. 77.90 


ये 


99 
१9 


39 


५ 
५ 


चे 
# 


केचन समाद्रताः {५ 47 39 

„ समसुदेदाः 1४. 41.72. 
केवित्पादपास्तत्र ४. 14.35९ 
केचिदिह मासकाः 11. 34.107 
गच्छन्ति निमन्विताः ४. 58.440 
गतायिमुखं विष्णुम्‌ 1. 45.438. 
गता यमसादनम्‌ ४]. 720.5 
च कण्टकिनो द्रुमाः [[. 30.720 
„, गन्धोपजीविनः 1. 83.754 

+> तत्र महात्मानः “1. 92.746 
स ^ „ 98.248 
„„ +; दिता जनाः [[ 87.73 
„› तत्रापरे स्वै 11. 83.772 

,, तस्य पदानुगाः ४11. 77 134 
+, ते परिपन्थिनः 11. 25 224 

», तेषा पुर"सर/ 11. 6.76 

+ 6. 96 -240 
„» त्वामनुजीवन्ति 11. 42.78. 

;> त्वा घोरचष्चुभिः #.1]. 82.772. 
+> दास्यन्ति मानवा 1. 49.76 

>, दिव्या ऋषिगणाः ४ [. 770.7148. 
+, धूम्रगिरिं भरिताः 1४. 37.60 

„, नोक्ता मयोदेशा 1४, 40.670 

›, वाणेन विध्यन्ति 1. 5 208 
+> मद्विषयस्था वै “1. 18.278 
५» मासारिनोऽपरे ४1. 95.207 
> मुख्या निशाचराः ४11. 25 370 
५» सुख्याः एवगमा. ४1. 25 4 
»» मे पदवीं प्राप्ताः [[1. 21.130 
„» राज्ञो ददौ दिव्ये [1. 30.298 
+» शक्षफलाशनाः 1४. 58.257 
» वै मृगपक्षिणः 1, 55.259 


चे 
च 


4७ 
[नी 


नि | 
५७ 


च शच्रोपजीविनः [1. 83 1260 
9» शूराः एवंगमा. ४1. 25.54 
+ शोषाः सुरास्ते तु 11. 25.250 
„, छीधानिना लोकाः ¢ 81.222. 
चान्ये जगतीतले “11. 16.387 
„+ द्विजसत्तमाः 1. 12.67 
४ 9 {. 70.787 
, द्िविदादयः ४. 46.737 
„ धान्यजीविनः {\८. 58.240 
9, वलवत्तराः ४1. 16.47 
„ वनगोचराः [४. 48 9 
+» वनचारिग. [11. 29.30 
+ वानरोत्तमाः 1. 728.84} 
सर्वेजातियाः 11. 25.201) 
चाप्यन्येऽत्र युध्यन्ति ४1. 91.238 
चाप्यन्ये द्विजोत्तमा" 1. 8.60 
नचाप्यपरिकीर्तिताः [[. 7100.217 
चारश्चुमङ्ण्डलम्‌ 11. 64.684 
चास्य सचिवाः केचित्‌ 1४. 17.556 
चेमे कठकालापा [{. 32.78८ 
,, तपसि स्थिताः 1. 79.757 
चैनमभिवर्तन्ते 1. 20.88 
चेनमुपजीवन्ति 11. 36.42 
चेव गहना देशा ४. 47.138 
तत्र चित्रकूटस्य 11. 7116.22 
9, सवं स्युरसखशयं मे {1. 21.57 
तिष्ठन्त्यभितो दिशम्‌ {77 5 150 
तीक्ष्णमन्त्रा सचिवाः 111. 47.728. 
त॒ तत्नोत्तरे वरे ४. 57.780 
,, ते राक्षसेन्द्रस्य ४11. 14.702 
„> त्वरयितुं याता 1४. 37.272 
„, पूरये महात्मानः ८1. 69.782 
,; रामस्य घ॒ष्टदः 11. 47.708. 
„ विष्टभ्य गात्राणि ४. 26.222 
„, संनिदिता वीराः ४11. 23 5२५ 
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ये ते निर्विंषयीङृताः 11. 704.40 
+ „+, निहतवान्धवाः *{. 63 364 
येऽत्र रिष्टा निशाचरा. ४1. 95.210 
ये त्व्नयो नरेन्द्रस्य 11. 76.738 
येलक्कदपरीवारा 1४. 29 5४. 

ये त्वन्तपालाः एवगा' ४. 20.378. 
१? त्वन्ये राक्षसा वीराः ४1. 44.232 
93 त्वया कीर्तिता गुणाः 1. 7.70 

2 ॐ नि दोषाः 1. 20.28 
„+ +, दण्डकारण्ये [[1. 29.728, 
,, + निहतास्ते तु ४11. 8.242 
,, +; निहताः पुरा [11.29.730 
3) 3 ,, शराः ‰1. 70.140 
» त्वामुत्पथमारूढम्‌ 111. {2.60 
,, त्वा देवं घ्रुवं भक्ताः ४]. 774 318 
येन कालेन रामश्च [[. 9.348 

„ केन तु मार्गेण ४. 3.308 

> ख्यातिं गमिष्यति [. 79 77 

„, गच्छति राघवः []7. 33.160 

४. 4 = 0221 

„, चापि ममाख्यातम्‌. {४. 59.6८ 
„ चाश्वोपवाहितः [ 47.20 

„ चास्मि विरूपिता [11. 27.270 
, जाज्वल्यतेऽसो चै ४1. 28.16 
„, तद्व्दितं कृतम्‌ “1. 38.59 

„+ तद्रापवरिरः ४, 31.380 

„› तपरं मदत्तपः 1. 57.75 

,, वोऽभवद्र्मा 1. 16.4८ 

„> तेनैव सेक्रुदः ८17 28.350 

„, ते भयमागतम्‌ ४7, 36.120 

„„ „, राक्षसा हताः 11. 3437 

, व्यक्ता हि मैधिटी ४1. 90.40 
+» त्वमीदमं मावम्‌ ४11. 25.206 
त्वया दशरथः 11. 4.40 

„› स्वं व्यव्रस्रयेन 111. 53.146 


५ 
५७ 


येन स्वामभिजनीयाम 1४. 72.38८ 
१» दत्तं महदयुदधम्‌ {४. 22.270 

\9 देवाघ्लयर्चिशन्‌ ४. 23.710 

चो ममात्मजौ [7 58 707 

+, धर्मो न विज्ञातः ८1. 38.58. 

+) निर्वास्यते राष्टात्‌ 11. 27.40 

+ परयन्ति राघवम्‌ 11 48.70 

पूर्वं जनस्थाने ४1. 64 722. 

५» प्रस्थापित्ता वयम्‌ 1. 52.60 
+» वाला तपस्विनी {7 88.167 

+» बुद्धिस्त्वया कृता \1. 83 3 
» भ्रात्रा दुरात्मना 1४. 55.4४ 

„+ मार्ग च भूमि च 1. 64.796 
५ मा विषहिष्यसि ४. 21.753 

„» मे धार्मिको प्राता छ 107.708 
„ +, मरणान्ताय ४1 38 4८ 

> +) रूपमीदशम्‌ ४11. 2.20त 

+> +> विहता गति. ५. 58.36 

+» याति निशाचरः {171. 3.23 
; याति सुहू्तेन [17 68.728. 

„ यान्ति मदषयः 1. 35.50 

, यामि विहायसम्‌ 111. 48.60 

,, यास्यसि यानेन ४. 121.1210 
> युद्धं तदा दत्तम्‌ ४1, 27.798 
> येन चे गच्छन्ति 111. 31.106 
2 +; रथो याति ४1. 206 226 
ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ए. 2.70 
39 „ विषयम्‌ [{[1. 33.68 
„» नरा कीर्तयिष्यन्ति ४1. 71747.320 
येन राजन्हता सीता [7 65.120 
+ राजा त्वयानघ {[ 103 100 
» लङ्का प्रदीपिता ४1. 63.49 

+» स्ोकाल्चयः सेन्द्राः 1. 20.288. 
ॐ घारमी भविष्यति ४ {{. 36.744 
»वायन्वाहता 111. 77.25 
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येन वाली इतो गतः 1४, 30.817 
१) १ 99 9) १9 34.187 
, वासि समाहितः ४7 103.167 
„ वित्रासितः शक्रः ४1. 1710.728. 
„ वित्रासिता लेकाः [[1. 47.262 
वित्रासितो यमः श {10.120 
वे भयमागतम्‌ छ 69.267 
वैरं विनाऽरण्ये [{11. 36.726 
वैवस्वतो युद्धे ५, 67 02 
वैश्रवणो प्राता (1. 48 48 
+, राजा ४, 770126८ 

शक्यं मदाप्राज्न 11. 206.106 
शक्रो महातेजा. ४1. 00 672. 
शप्ोऽस्मि कैलासे ४. 50.38. 

सप्त महाता [४. 72.08 

„ मदाद्ुमाः {४. 36 87 
सर्वगुणोपेता 1४. 4 2:28. 
„> सर्वानरीन्वत्त छ 105 36 
सथुज्यसे भीरं “71. ¢ 6८ 
संवत्सरः शुभः [11. 76.4त 
सस्तम्भनीयोऽयम्‌ 11. 34 54४ 
सा मैथिली हता 1४. 35 164 
पूदयसे शत्रून्‌ ४1, 777 820 
+; सेनापतिर्देव 1. 37.32 
सेन्द्राघ्लये, लोका. ४7. 709.168 
स्फीतीकृतो भूयः [7 65.266 
स्म पिरिताशिनः 1४. 58.287 
+, विधवाः सर्वाः ४. 25 {30 
) स्यान्नाथवत्तरम्‌ 11. 2.73 
येनं संक्षिप्यते सर्वैम्‌ \11. 22.46 
येनाय त्वं महावाहो ४ 9298 

+> वहवो युद्धे ४1. 49 742 
येनाय राघवानुजः 7४. 33.32 
येनासौ याति वल्वान्‌ ४. 1.42 
येनास्मि व्यसनीकृतः *{1. 54.16 
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येनास्य ललिते मनः [. 78.770 
येनाह पञ्ुवदूगर्य “11. 34.376 

,; सहसरा स्पृष्टः 1४. 77.508. 
येऽनुपश्ग्रन्ति केचन ¢, 82.107 
येनेदमीटन प्राप्तम्‌ ४11. 50.108. 
येनेद काश्वनं दिव्यम्‌ { ४, 51.128, 

„ चरित तुमयम्‌ ४11. 94.246 

> प्राप्यते घोरम्‌ ४. 25.180 

+, राक्षप्तपदम्‌ ४. 36.7८ 

येनेन्द्रं प्रशासितम्‌ ४11. 56 2684 
येनेयं मती प्राप्ता {11.67.266 

येनैव वाणेन इत प्रियो मे 1४. 24.3.48. 
येनवमागता द्विषम्‌ [1. 23 778 
येनैवसुपरूयते 11. 36 264 

येनोपायेन मच्िभि. [ 10.20 

,, सोच्यताम्‌ 1. 9 20 

येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे «1. 6.वर्य 
ये पूवैमभिवतेन्ते ४. 25 50 

„; पर्वं निर्जितास्तेन ४1, 64 132 
येऽप्यत्र मधुपाला स्यु ४. 62.756 

ये प्रजापतयोऽभवन्‌ 111. 74.67 

,, प्रपेतुमहीं तूणम्‌ 111. 73.2.16 

„, प्रसक्ता्च कामेषु 1४. 37.718 

+» बुद्धया कोपमुत्थितम्‌ ४. 55 37 

+» भवन्ति नरभाः [[1. 29.777 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र 11. 25.48. 

येऽभ्यो दोपः ससुर्थितः ४17 6.44 
येभ्यो विनि.खता स्वे छ 770 272 
ये मद्धिपयवासिनः 1 #. 40 20 

+) मया परिकीतिताः 11. 21.350 

„» मा वाक्यान्तरे व्रूयुः ४11. 45.216 
„, मे प्रियचिकीर्षवः «11. 01.720 
येयमिह्ष्वाकुराज्यश्रीः 11. 4.41 

येयं तिष्ठति ते गहे ४. 51.34 

ये ये मदावला. सरि ४1, 75.33. 
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ये येमे घुमहात्मानः भा. 40.88 
„+, योवा निगैताः शराः प, 72.86 
, राक्षसा मुख्यतमाः “{. 62.162 
+» राजकुख्गो चरा. 11. 65.54 

„› लिखन्तीद च नराः ४]. 728.7200 
ये लोकास्त्वघ्योधिनाम्‌ [ 64 {० 
+, वसन्ति ए्॑गमाः 1४. 3.5 , 
„, विदुभेवरपूनिताम्‌ ए 48.47 

+» ब्रद्धाश्च द्विजातय. 11. 94.50 
„+, शोकमतुवर्तन्ते [४., ¢7.728. 

+ धरिता दक्षिणा दिशम्‌ ५ 747 
, + पथिमा ,, भा 7.50 
येषामयं नो भविता प्रशास्ता {1. 16.44 
येषासुषितवान्पूचम्‌ [1]. 17.242 
येषा कुशल्कामोऽसि 1. 73 36 

१, शलमिच्छसि 1 70 720 

„» च तनयो दत" ४1. 95.787 

„ चारश्च कोकल्श्च 1{7. 33.98 
,, ज्येष्ठ" स्र माल्यवान्‌ ‰{[. 6.20 
, तौ सुनिपुद्धवौ 1. 72 107 

„ त्वं ककैसो राजा 711. 41.156 
शा ४, ५. 
, नश्यत्यय लोकः ४]. 83.408. 
„> नस्तः प्रिधाप्निये ४ 26.45 
नि श्वासवानेन ४. 28.30८ 
„, नोपरि नाधस्तात्‌ ४. 39.36४ 
% ०) » 68 708 
भवति लक्ष्मण 1. 24 97 
यूथानि भागशः 1. 26.59 
, सेख्या न निद्यते 1४. 39.397 
,, „ +, +, +. 26.467 
,„ स सगरो नाम [. 5.28 

येप यास्यति काकुत्स्य. 11. 48.90 

„, येष्वा्चमेषु च 7. 20.37 

+, वेगं गमिष्यामि 1४. 67.326 


येष्वधर्मः प्रतिष्ठित ५1. 83.190 

५ ८ 270 
येऽस्य पूवे पदानुगा #11 88 5 
ये स्युः संपूजिताः स्वे [, 73.166 । 
,, ,, च्ीदर्दक्षमाः 17, 38.87 
+ „+, हन्यते रणे तत्र ४]. 74.728 
+, हया, पुरुहूतस्य 111 5.748 
„ हि संभिन्नमर्यादा 11. 67.528. 
येरमिव्ा्रसद्याजो 1 2.30 
भरथं प्रेषितः कपि ४ 52.784 
येरिन्द्रवलसादनः ४7 59 47 
यर्देवादादत तेऽय 11. 23.100 
चेर्विवासस्तवारण्ये 17 23.228 
येतो जयमाप्तवान्‌ ८7 30 140 
येषाऽनुवे हित वाक्यम्‌ [४ 20 720 
येस्तत्तपोवन नाम [. 55 27८ 
यस्त॒ तौ पु्षौ बद्धौ ए 50.37५ 
ये परीकीडसे सीते {71.67 5 
,, पिता संस्कत. स्वयम्‌ {1. 72.206 
+» सदहाश्रासि भोजनम्‌ ४11. 59 50 
„, सायकै. सालवरा निकृत्ता ४ 67.71578 
» साला गिरयो भन्ना ४ 104 €0९ 
योक्त्र कृत्वा च वाकरम्‌ {. 45.287 
योक्तरस्रिराति च [ 45 79 
योगक्षेमकरो भव [{{. 7173720 
योगक्षेमवहे चेमे {1 175.146 
योगक्षेमं करिष्यति 11. 48.790 
तु तेऽव्यग्रम्‌ 11 76 88 

, विधास्यत. 1 122 21 

„ विधास्यति {[. 48.707 
योगक्षेमः प्रवर्तते 11. 67.24 
योगक्षेमौ हि सीताया {{. 53.36 
यो गकङ्गामनुपर्येति ४1. 27.252 
„› गच्छति स॒ बुद्धिमान्‌ 1. 88 713 
+ गतामपि दुलेभाम्‌ 1४. 2.68 
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यो गतिं सवेभूतानाम्‌ 17 20 5८ 
५, गतिः शरणं चासीत्‌ {{. {7 26 
योगमन्विच्छ रमिण ४ ¢ 266 
योग च रसा श्रष्ठ ४. 63 7 
योगान्परिर्शन्वहून्‌ ४1 6¢.126त्‌ 
योगेवुद्धिवलेन च [1. 73.17} 
योग्या रकोगेर्योदधम्‌ {. 20 40 
योजनद्यमण्डल्म्‌ ए]. 40.717 
योजन पर्वैतस्य ह [1. 9¢ 307 

‰ मामकं यदि 1४. 71.540 

, व्यतिचक्राम ८1. 22 7150 
योजनानामित्तः शतम्‌ {४ 67.397 
योजनाना गमिष्यामि 1४. 65 6८ 

„ न सशयः 1४. 65.5 

„+ पर ष्टिम 1४. 65 7८ 

+ परक्मे ४. 65.96 

>> ्वङ्गमा 1४ 65.46 

)» भवान्शक्तः [४. 65.270 

„, महाकपे {४. 66 220 

„ शतं चापि ४, 7 1082 

3 „+ प्टृतः ४. 35700 
\/1. 126.439 
५ „+ >» भा 35 46 
१ „>, महत्‌ {४. 65.102 
+ +; श्रीमान्‌ ४, 2 32, 
शत समम्‌ [. 42.267 
‰ शतस्यान्ते ४ 27.020 

» सहस्राणि 1. 39.272 
जनानि चतुदश 1४. 47.327 
ध + ४1. 22.647 
‰ चतुःषष्टि {४. 42.308 
„+ छु विंशति ५1. 22.65) 
> „> सागरे !{ 22 667 
+ अयोदश्च 1४. 40 507 
+ व्रयोर्विशत्‌ ४1. 22.686 
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योजनानि महापुरी 1. 5 7 
महावेगः #{. 22.670 
„ स्हखाणि 1४. 42.432. 
यो जनान्याश्रमात्तातत 11. 77.37८ 
योजनायामविस्तारम्‌ [. 39.788 
योजनेष्वजने वने {{. 02.70} 
योजयस्व धनुःश्रष्टे 1. 75.288 
, रथ शीघ्रम्‌ ४11. {46.206 
,; रथोत्तमे “{[. 46.27 
योजयामास धर्मवित्‌ “1. 72.534 
लक्ष्मणः ४1. 77.77} 
, सायकम्‌ ५1. 77.830 
93 92 ‰ॐ > 900 
योजयित्वा तु रामस्य 11. 46 26८ 
, परं रातम्‌ 11. 70.208 
योजयित्वाभिचक्राम ४1. 7:28.100 
योजयित्वा ययौ तत्र {[. 39 12८ 
वरूथिनीम्‌ 1. 51.277 
, टयोत्तमान्‌ 11. 57.30 
योजयिष्यामि म॒ल्युना ४1. 20.250 
योउय गन्धवहात्मज ४1. 74 340 
योत्स्यसे रावणे प्रति ५11. 27.73 
यो टच्वा वरमयैव [[. 12.420 
योद्धारं तेर्मिंशाचरः 1. 20.30 
योदुधुकरामा महावीर्यां ४11. 107.46 
, व्यवस्थिताः ४ 70.70 
योदुधुकामाः एवंगमाः ४1. 58.90 
योद्धुमिच्छामि दुबुदे ५7 68.706 
यो दुधुमुत्सदहते पुमान्‌ {1 22 277 
योद्‌ धुसुत्सदसे चरपम्‌ ४11. 32 200 
9" ^, 2090 
यो दुधरुमुदुक्त वस्तदा “1. 65.770 
योद्धु देवतशत्रवः ४11. 6.50 
„ पर्याकुखात्मनः ४1. 707.4 
रधुवरेणेति ४1. 95.360 
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योदधु शत्रुभिरर्दितः \४11. 29.310 
+, समभिवर्तते ४1. 28 274 
, समुपतिषटटताम्‌ ४1. 55.757 
योऽय रामं सलक्ष्मणम्‌ ४1. 72.94 
यो द्वितीयो वरो देव [{. 11.250 
„„ धर्म नात्तिवतेते «1. 28.197 
,, योधा नगररक्षायाम्‌ छ 12.26 
योधानामिक्रल्पानाम्‌ { 68.212 
योधास्तव्राप्यनुत्तमाः ५1. 3 250 
योधास्तस्य महात्मनः “1. 59 200 
योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि 111. 47.441 
योधेषु मिच्रवर्गेषु [[. 100 556 
योधेर्योधान्‌ रथे रथान्‌ ४. 46.39 
योधेश्वैवाभ्यपित्रैस्ते «¶. 728.620 
यो न जानातिमे वलम्‌ (1. 78 710 
देवासुरे स्वैः 11. 51.108 
छ 8: * 86 7118. 
नरं नावप्रादयेत्‌ [11. 50.718 
न राममनुत्रतः {. 37 324 
,, शक्य सुरैहन्त॒म्‌ ४1. 710 168 
„ ,, साह्याय क्रत्पते ¢ 60 216 
„, स्यात््यक्तजीवितः ४ 42.210 
नः शारणदो भवेत्‌ ४. 04.3६7 
„ ,, सदा पालयति 11. 4¢ 68४ 
योनिदेशाच यवना "1. 55 328 
यो नियुक्त" पर कायम्‌ ४. 1.88 
„, निवेकशस्त्वमित्रितः 11. &0 168. 
योऽनुगच्छति क्राकुःस्यम्‌ 11. 48.६५ 
यो च्रशसस्वभावेन ५. 26.00 
,„ नो गुरुतरो गुरः 11. 79 2 
›, ,, हेतमि्ेच्छति 11. 6.381 
योऽन्यस्तवेवेनिधं व्रूयात्‌ 1. 16 768 
योऽपि पाल्यते विग्रः ‰11. 53.148. 
यो वलात्धोभवेच्ुदधः ४1. 28.8९ 
५, वदहूल्यपि साधयेन्‌ ४. 47.59 
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यो ब्राह्ममच्र वेदांश्च \. 34.38. 
9 9 „++ “^, 20.106 
योऽभिजानाति तद्रक्षः [[. 71.286 
यो भिन्याद्रगनं वाणेः छ]. 28.202 . 
योऽभुद्राज्ञा समीक्षितः 11. 75.50 
यो मोक्ष्यत्यधिराजवत्‌ {7, 53 770 
> मन्त्रतपसा लन्धः {1.*57.778 
+ महात्मा पुरोचितः 11, 90.327 
„ मां प्रियमिवात्तिथिम्‌ 11. 64.34 
, +, भवैरसनिधौ ४, 58.72 
„, +) रक्षति नित्यशः ४1. 34.90 
„, „+, स्वयमुपर्थितः ४1. 775.9 
„› मृतो मम शोकेन 11. 103.06 
„ मे त्वमीदशीं सेनाम्‌ 11. 85.2८ 
+» प्रत्तिवलो भवेत्‌ ४. 20.707 
„+ भर्तासमे गुरः ४. 24.97 
+ ,» भ्राता पिता वन्धुः [{. 72.328 
„, ,; वीयैस्मो भवेत. 777 55.204 
योऽयर्मशस्वतीयो मे *11. 86.158. 
योऽयं यद्वा करिष्यति ४. 42 90 
#, रणपरिश्रमः ४. 775 750 
+, विमर्दूष्वविभग्नपूवैः ४. 109.218 
यो युध्येते परस्परम्‌ “1. 54.171 
„ यो धारयते प्राणानू छ. 74.66 
+, राजा पवतेन्द्राणाम्‌ ५. 24.228 
+ राज्ञा समयः कृतः 1५ 53 20 
ॐ >) ४, 93 39 57.17 
+> राममनुवर्ैते 11 88.204 
+> रामस्य श्रियां भार्याम्‌ {11. 44.432 
॥ रामं प्रतियुध्येत {17. 45 132 
2 29 1, ४, 51.428. 
योऽय प्रापु न शक्यते 1, 9.87 
यो वञ्जपाताशनिसंनिपातान्‌ ४1. 59.737 
१» वधिष्यति वीयेवान्‌ ४. 34.320 
योऽवधिस्ते मया कृत. ४, 22.87 
द 
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योवास्य हितमिच्छति [1.27 777 
यो विधाता च घाता च छ. 20.372 
„› विषाद्‌ प्रसहते 1४. 64.708. 
„ वीर्यैवलघपन्न. ८ 1.68 
„,› वै ताजनिहनिष्यति ८17. 6 100 
योषिद्धिः सदह संकान्ताः ४ 26.8८ 
योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा छ 50.748 
„ चक्रगदापाणि" ४1]. 6.308 
, त॒रगमास्थितैः ४ 60.827 
,, नवारकोदितताग्रचक्षु “1 59.178 
, निकरुम्भोऽदूथुतवीरकर्मा ४ 59 210 
योऽसौ रथस्थो सगराजकेतु. 1. 59.752 
+; रमप्रयुक्तेन 1४. 710 106 
„+ शतसहस्राणि \1, 26.248 
„ सुराणामपि दपैहन्ता छ] 59.23 
9 हय काश्चनचित्रभाण्डम्‌ ५1, 50 782 
योऽस्य कश्चित्समो सग" 111 43.260 
„ दोषमुदाहरेत्‌ 11. 27 54 
यो हते मयि वानरः ४. 3० 33 
+ दन्तिन स हन्यते [1, 100 290 
योऽटमिक्ष्वाङनन्दनम्‌ 7. 59 250 
योऽहं पावकसकाशम्‌ 11 39.68 
योदरेद्रलिषड्भागम्‌ 111 6.716 
यो दि कालव्यतीतेषु 1४. 20.742 
५, +, दत्वा द्विपक्रेष्टम्‌ 11. 37.34 
+ +» देवान्सगन्धर्वान्‌ ४11. 50 58 
>» +, नः सुमहालाथः {1. 61.478 
„ +» चृत्यो निवुक्त. सन्‌ ८. 7 73. 
», 9 मन्ते प्रमत्ते वा 1४. 77.368 
+» +> मामच्रेतं कुति ४11. 22 {08 
„» +> मामुयतस्रातुम्‌ 111. 53 528 
५ 1. 32 7100 
+» +> मां रजसा ध्वस्तम्‌ 11. 72 3216 
+, +; +) सेवते कित्‌ {1, 20 438 
„, +, मित्रेषु कालन्तः [४. 20 700 


यो हि मोदाद्धिषं पीत्वा ‰11. 15.108 
„> ›» युद्धं युयुत्सतः 1४. 77.790 
; „+; वं समुत्पाद्य 1]. 62.786 
,, १, वाक्यमुदीरितम्‌ 1४, 30.720 
+ +, विङ्कवया बुद्धया *11. 68.100 
,, +> सन्चुमवन्ञाय ४1. 63.208. 
„, द्यघमेमकार्यं वा ऽ]. 74.286 
०, ह्यय मम लाङ्गृङे ४. 54.58. 
५, ह्यर्थं बहुधा वेद ४, 41.60 
योगधरविनिद्रौ च ], 28.78 
यौ ताविन्द्रजिता युद्धे ५. 57.728 
„, तौ देवासुरे युद्धे {1. 9.288 
, ,, पर्यसि तिष्ठन्तौ ४1. 28.68 
„, दृष्टवा परितप्येऽटम्‌ 11. 74.246 
, धर्मो जगतो नेतरौ {11. 66.708 
यौवनस्थस्य गौरस्य 11. 01.726 
योवने च महासनः ४. 92.547 
„, तेऽतिवतंते ८11. 70.270 
„ त्वध्रुवं मीरु 111. 55.220 
», प्रतिपेदिरे 1. 38.784 
» बलमासाय ४1. 35.206 
„ व्यतिवतते 11. 9 87 
ह्यतिवतैते ४, 20.72} 
यौवने च तदासीन्मे 1४. 65.76 
„ वतमानस्य 1४. 63.716 
योवनोस्सेकजादूर्पत्‌ ४1. 4.632 
यौवर।ज्यमकण्टकम्‌ [1. 71.270 
यौवराज्यमतोऽ्ंति 11. 8.14 
यौवराज्यममन्यत 77. 21.420 
यौवराज्यमवाप्नुदि 17 3.47 
यौवराज्यमवेक्षत 11. 52.360 
योवराज्यस्थमिच्छथ [{. 3.20 
यौवराज्यस्य भाजनम्‌ 1४. 26.13 
यौवराज्यं च लङ्का च 1. 92.73४ 
प्रयच्छति 11. 20.307 


# 
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यौवराज्यं सनातनम्‌ [1. 26. 
यौवराज्यासिषेक्थ 1. 75.75४ 
यौवराज्याभिषेचनम्‌ 11. 6.29 
र „ 26 34 
यौवराज्याय रामस्य 11, 3.4८ 
यौवराज्येन चानघम्‌ 1. ¢ 777 
3, भरतम्‌ 11, 9.20 
+, सहता 1. 8.90 
यौवराज्ये नराधिपः [[. 5.70 
यौवराज्येन सयोक्तम्‌ 1, 71.218. 
» सुग्रीवम्‌ 1४. 15.23८ 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि {1. 2.120 
„ नियोजितः 11. 26.230 
यौवराज्ये परंतप [ 422 
यौवराज्येऽभिषिच्य च {]. 52 337 
योवराज्येऽभिपेक्ष्यति 11, 7.20 
78.700 
, 20.240 
योचराज्येऽभिषेचनम्‌ {1, 4.33 
योवराज्येऽभिषेचय {४. 26 12 
यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ 1४, 26.384 
रकारादीनि नामानि 111. 39 788 
रक्तकण्ठगुणो धीरः ४1, 71.228 
रक्तकोमरपष्टवैः “1. 39.67 
रकतचन्दनकररः ५. 28.558 
रक्तचन्दनदिग्धेन \, 70.268 
रक्तचन्दनभूषिताम्‌ 1४. 25 250 
रक्तचन्दनरूषितम्‌ ४. 49.47 
रकचन्दनरूषिताः 17. 97 580 
रक्तचन्दनसेकारा ८1. 23.08 
५ , 41.152 
रक्तचन्दनर्सरिप्तम्‌ ४1, 40.46 
रक्तचन्दनसेविनीप्‌ 11. 33.97 
रक्ततुन्ननखी छमा 177 34.770 
रक्तपद्मोत्यलसुखः [11. 42.166 
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रक्तपष्टवपुष्पाभ्याम्‌ ४, 22.280 
रक्तपीतसितानि च ४, 7 7700 
रक्तमाल्यमहादामम्‌ ४1. 65.208 
रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ ५1. 70:520 
रक्तमाल्यानुरेपनः 1, 62.708 
11. 60.15 
र ५, 24.27 
रक्तमाल्यानुखेपनाः ४. 1.25 
रक्तमास्याम्ब्ररधरः ४, 22.256 
93 9) 44.28. 
रक्तवासा पिबन्मत्तः ४. 2¢7.208 
रक्तं निवसनं गह्य ४, 27.330 
„, रुधिरविष्ठवैः ४1. 111.374 
रक्त सर्धभवोद्धवः ४]. 105 740 
र्ता इव महोरगाः 1. 00.20 
2) 32 9० 29 52 450 
रक्ताः छुरवकास्तथा [४.1.820 
रक्ताः प्रियद्छेनः [1. 88.70 
रक्ता्नाः पुष्कराक्षाश्च ४. 71.250 
„ सबहुन्यामाः ४1. 65.388 
रक्ताक्षी वाक्यमत्रवीत्‌ ४11. 24.260 
रक्ताभैभीमदरैने ४. 49.5४ 
रक्ताधो दुन्दुभिस्वनः [[1. 31.167 
रक्ताक्षौ दीनभाषिणौ 11. 74.267 
रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः {४. 50.700 
रक्तान्ते कृष्णतारके 111. 46.780 
रक्तान्रल्नयितु तदा [[. 772.710 
रक्ताभरणभूषितम्‌ ४1. 40.44 
रक्ता मधुरक्ण्ठिनिः ४11. 26.70 
रक्ताम्बरधरस्तस्थौ 111. 49 9 
रक्ताम्बरधरा बाखम्‌ #1. 778 36 
रक्तम्बुशुहलोचनम्‌ ४11. 8.90 
रक्ताञ्धेतान्सिताश्चापि ४. 60.316 
रक्तास्यनयनो भीमः ४1. 86.760 
रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम्‌ 1, 16.720 
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र्ते कोधामरिनापि च 1. 92.207 
+; नेत्रे बभूवः 111. 49.50 
रक्तैः किसल्यैस्तथा 1४. 50 260 
रक्तोत्यर्वनेश्वात्र [४. 43 3०० 
रक्तोष्ठं इन्दुभिस्वनम्‌ 1. 78.770 
रक्तोष्णीषधराः चियः ४1. 80 60 
रक्षकस्त्वं सह भ्रात्रा 11. 10 2168 
रक्षणार्थं कुमाराणाम्‌ “1. 69 160 

, च देहस्य ४, 50.168. 

„ सहायता 1. 46 96 
रक्षणीयान्नरेन्दराणाम्‌ [7 50 708 
रक्षणीया प्रयलेन [11. 62.786 

, विशेषेण [11. 50.48 
रक्षणीयास्त्वया शश्वद्‌ {11. 71.216 
रक्षणीयो महाबलः 1. 18.524 
रक्षणी राक्षसीस्तदा ४1, 4 5 
रक्षतः सर्व॑तापसान्‌ ४1 24.707 
रक्षता तु मया वृत्तम्‌ ४1 775 168 
रक्षतां राघ्रवौ युवाम्‌ 1. 3० 40 
रक्षते न प्रजाः कथम्‌ ४1]. 74.310 
रक्षध्वमिति मानवाः “11. 4.71 
रक्षन्ति मुनिपुङ्गव 1. 20.731 

„ स द्विजोत्तमाः ४1. 5 772 
रक्न्ती रावणादिष्टा “1. 33.36 

„ शीलमात्मनः ४. 73.110 
रक्षन्तु त्वां विशारनि [1 45.348 

+, वनवासिनम्‌ 11. 25.25त 
रक्षन्ते भीमविक्रमाः {\. 42.254 
रक्षन्त्वय समंततः 11. 4.24 
रक्षन्प्रत्ययमात्मनः 11. 9.10 
रक्ष प्राणान्महावल 1४. 77.304 
„ राक्षस्रभर्तारम्‌ 111. 48.778. 
„» सर्वानिर्मेष्टोकान्‌ 1. 36.716 
रक्षसः सद रा्तैः “1. 55.730 
रक्षसा कामरूपिणा 111. 49.24 


रसा कामरूपिणा ४. 15.274 
„ 26.34 
9 9 1. 45.210 
तद्भयादेव ४. 68.736 
\, तेन वाणौधेः ४. 04.742 
,, 9, रोषाच्च 1. 16.208 
+ नहता श्रिया 1४. 1.40 
निहतं पूर्वम्‌ 111, 67.206 
रक्षसाऽपहता भारथ 111. 70.756 
1४. 4.748 
9 2 9 6.38. 
४. 33.306 
+ „ \. 83.416 

रक्षत्ताऽपहता भार्याम्‌ ४. 26 740 
रक्षसा वलिना इतः ४. 96.240 

+ ब्रह्मल्पिणा #[1. 65.220 

+; मयनारानम्‌ 1४. 74.34 

+ भीमरूपेण ४. 35.658. 
रक्षप्तामय शूराणाम्‌ ४, 102.5¢72 
रक्षपामपवारणे 111. 59.220 
र्रप्षामभवाय च 11. 64.564 
रक्षसाममिनदैताम्‌ ४17, 7.40 
रक्षप्तामवसादनम्‌ ४1. 7108.120 
रक्षप्तामदितं सर्वम्‌ ४1. 65.246 
रक्षसामीश्वरं मां च ४1, 36.58 

„; हरिः ४11. 34.270 

रधस्ामुग्रतेजसाम्‌ 111, 36.80 
रक्षसामेव मर्गेण ८1], 6.52 
रधप्ता रौद्रकर्मणा [11.52.437 
1४, 6.9 

् „ ४. 58.7467 - 
रभसा रंद्रह्पेण 111. 4.20 

+ + 1४, 6.246 
रधा विकृतं च तत्‌ ५11. 65.349 
हियमाणया ४. 35.36 
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; | रक्षसां कदन चक्रे ४], 52.300 


9३ नै 9१ 89. 2608. 
कामरूपत्वत्‌ ४. 34.25 
कामरूपाणाम्‌ ४. 42.86 


> छ. 24.408 
कामरूपिणाम्‌ 111. 30.510 

५ ५1. 79.150 

» 93 320 


कूरकर्मेणाम ४1. 87.794 
गतसत्वानाम्‌ 111. 4.226 
घोरकर्मणाम्‌ ४1. 45.49 
च तथा वधम्‌ {४. 56 760 
», निमित्तानि ४. 42 20 

+; प्रहरताप्‌ ५1, 706.25८ 
,, वलं पद्य \1. 25.246 
„› वेधे तेषाम्‌ 1४. 22.710 
„„ विनाशाय ४ 58 868 
चामवन्कन्याः ४. 9 686 
चेव सर्वेषाम्‌ ४, 3.46 

„, सेतापम्‌ {11. 38.246 
जनयन्भयम्‌ ४. 43.126 
तु शतं रामः [11. 26.378 
त्विता च यः ‰{. 79.190 
दत्तमन्तरम्‌ [11. 58.750 
दरनैस्तीक्ष्णेः \1. 93.730 
दश्यते वलम्‌ ४1. 56.50 
नर्दता घोरः 711. 24 702 
निधनं तदा “ा. 53.750 
निल्य पुरीप्र्‌ ४. 58 470 
निहतान्यासन्‌ 1. 17.408. 
पदनिःस्वनै. ए. 42 404 
पापकर्मणाम्‌ 111, 30.560 
पुरुप्षभाः 1. 39.220 
पुरुषव्याघ्रः “11. 15.96 
प्रतिवेदितः 1४. 59.194 


रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ ४. 37.730 
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भक्षणाय वै {. 60.345 
भयमागतम्‌ ४. 3.44 


४ 1. 33.264 
मीमक््मणम्‌ [7 24 250 

इ „ 26.359 

४: 92.10 

४ „ 33.728 

5 , +, 36.50 - 

४ ४. 2.42 | 

५ „ 16.90 

४ “1. 82.104 

ू » 94.147 


मीमकोपानाम्‌ ध 87 246 
मीमवेगानाम्‌ 111, 22.86 
(11. 86.7८ 
भूषणस्थासिः ४1. 75.508. 
युध्यमानानाम्‌ ५. 86.730 
रक्त वाससाम्‌ ४. 27.300 
राक्षसीना च ४]. 10.246 
रावणस्य च \{, 94.30५ 
रावणं चापि ४ 707 52 
रुधिरङ्छिनम्‌ ४1. 64.126 
रुवतां रावम्‌ ४17, ¢.118 
वशमागता ४. 65 25 


रसां वशमापन्नम्‌ {11 45 48. 
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वशमापन्नाम्‌ ४11. 43.786 
वानराणा च ४ 42.476 
1, 9 99 92) 47५ 


99 १9 9) 43.56 
99) 9 >) 9) 160 


92 ११ 6, 9 3 $ 8 ८ 
ॐ9 9) 99 ७१ 106 
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रक्षसा वापि लोकेन 111. 37.270 
,, वीर्मल्लालिनाम्‌ ८11. 24 477 
„ डोकवधेन ४. 73.544 
„ सदनानि च #1. 3.40 
„ रंवभूवाथ ४1. 43.716 
+, सिंहनादैश्च ४1 60.308 


¦ ,, सखमहान्वधः [7 33.220 
। +, सौम्य कारय [1]. 22.90 


रक्षसो सत्युकारणम्‌ ४77 27 10 
रक्षस्तदा तोयनिधां पपात 1 67 1700 
रक्षस्तस्मास्मवेक्ष्यामि ४1] 747 200 
रक्षस्त्वमय निर्दग्धः [7 56 700 
रक्षःपतिगृद गत्वा ४1, 58.580 
रक्षःप्राणापहारिणः 111. 25.217 
रक्नःशरीराज्यसमर्पितार्चिः ४. 54.324 
रक्षःशिरः पवेतसज्निकाशम्‌ \1. 60.160 
रक्षःसदहल्राणि निपूदितानि "1. 59.1304 
रभःसैन्येषु सक्रुदधाः 1. 69 460 
रक्षाम इति तत्रान्यैः ४11, 4.128 

„ ,, येरुक्तम्‌ ए]. 4.738 
रक्षामस्तु तपो वयम्‌ 1. 32.204 
रक्नासि नगरीमिमाम्‌ ४. 3.28 

$ भवनं महत्‌ 1४. 57 787 
रक्ार्थं सर्वतो दिशम्‌ ४1. 5 20 

१, स्वैभूतानाम्‌ ४77. 85 786 
र्ना हि राज्ञा धर्मेण [1. 100.480 


„| रक्षां चैव विधास्यामि ४7 8.58. 


„ भूतविनाशिनीम्‌ ४11 66.60 
, रक्षोविनारिनीम्‌ “77. 66.54 
+, विधत्स्व भूतेषु “11. 04.80 
„ विधास्यन्भूतानाम्‌ ४11. 704.00 
रक्षासि च परंतप ४1. 92.739 
» तान्याह महावलानि #*1. 59 33 
„ निहनिष्यन्तः ४ 27.268. 
9, नून परिपीतवन्ति {11, 63.706 


रक्षांसि पुरुषादानि {1 179.168 

‰ वरक्भांसि च विक्षिपन्ति ४. 5.7:28 

, विविधानि च ४, 7.84} 

„ सध्याकाले तु {, 26.238. 

,, समहान्ति च #{[, 100,220 
रक्नास्यथो दुदु वरे समन्तात्‌ “1. 70.484 
रक्षास्यावाहयामासष \1. 67.216 
रक्षास्युदम्राणि तदा निजघ्नुः ४1. 60.404 
रक्षिणश्चात्र विहिता ४. 13.678. 
रक्षिणश्चाचुसयान्तु 11. 79.730 

क्षिणस्तान्पुनः सर्वान्‌ ५. 53.396 
रक्षिणः शरणे गतः ४1. 18.301 
रक्षितन्यै च यत्तत्र॒ ४. 58.6८ 
रक्षितव्यः कृतात्मना «1. 28.284 

,, स्ववान्धवैः \'{[. 73.204 
रक्षितन्या क्रिया ब्रह्मन्‌ 1. 28.222. 

+ नराधिपाः [ 42.70 

, यथाबलम्‌ ४. 9.74 
रक्चितस्यानिरेन च ४. 48.43५ 
रक्षिते राक्षसेमीमिः ४. 6.32 

,› सुमहावीर्यैः ४. 4.202 
रक्षिता च यथा वटे. छ. 3 70 

+, जीवलोकस्य [. 71.136 
11. 35.326 

५, » ४. 37.66 

ॐ >» 35.708 
रक्षितानि च रां ४. 71.330 
रिता पन्नधारिः 1४. 41.370 
प्रमदावने ४. 65 730 
राक्षसीभिर ‰{. 118.86 
, राचणवलैः ४. 3 746 
27 99 ॐ 2, 246 
लक्ष्मणस्य च 1. 39.50 
, स्वस्य धर्सस्य 1, 7.2148 
वृत्तस्य #४. 37.68 
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रक्षिता स्वस्य इत्तस्य ४. 35.706 


+ स्वेन तेजसा ४. 55.220 
रक्षिता राक्षसीगणेः ४. 79.40 
„ स्वेन तेजा {[1. 37.147 
++ + ,, ^ ४, 118.760 
++ ,, शीलेन ४. 14.276 
रक्षितुं पृथिवीमपि 11. 772.76त्‌ 
,, पृथिवीमिमाम्‌ 1४. 3.75 
, उमदद्राज्यम्‌ 11. 712.1718. 
रक्षितेन वरौ दत्तो [1. 18.32८ 
रक्षिष्यामि धदठष्पाणिः 11. 51.6९ 
र 86.70 
क्षोगणय्हेः भः ४. 4.7 
रक्षोगणनिपीडिताम्‌ ४. 75 357 
रक्षोगणनिषेवितम्‌ छ 4.7000 
रक्षोगणनिपेविता ४1. 3.20 
रक्षोगणपरिक्षिप्तः ४1. 28.260 
रक्षोगणवत्तः ए. 05.471 
| रक्षोगणवनौकसाम्‌ ए, 57.424 
रक्षोगणसमन्वित. ‰¶. 62.57 
रक्षोगणस्योपरिघ्रष्टात्‌ 11. 6.578. 
रक्षोगणा वानरयुथपानाम्‌ +. 69.44४ 
रघरोगणाश्वापि सुदा विनेदुः 1. 67.600 
रक्षोगणास्तन समेत्य स्वे ४, 54 38 
,, इतावदिष्टाः \1. 73.16 
क्षोगणास्तं जयहुमदाश्च ४1. 60.330 
| रक्नोगणास्तं व्यथित समीक्ष्य 1. 67.270 
रक्षोगेरष्युपितेऽतिरेद्रे ४ 39.547 
रक्षोगरदचिरोषिताम्‌ छ]. 714 170 
रक्षोधिपतयेऽखजत्‌ ७. 59 700 
रक्षोधिपतिनिर्दिटम्‌ ४. 4 24४. 
रघ्ोधिपनिषेविताम्‌ ४. 9.27 
रक्षोधिपमवैक्षत ४, 49.74 
५५ ‰ +» 750 
रक्षोधिपसुपागमत्‌ प्‌. 24 244 


रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपम्‌ ४. 7.50 
रक्षोधिपः कोधच्ौ जगम ¢. 59.24 
,, सप्त शरान्पुपहवान्‌ ४1. 59 977 
,, सुय इवावभाति ए. 50.25 
रभोधिपो बाणरतैः रितध्रै. ४1. 59.43 
रक्षोपसंदारकरः प्रकोपः ४. 54.360 
रक्षोवलसमन्वितः ८7 60.94 
रक्षोबाणविदारितम्‌ “1. 56.197 
रक्षोभिरसितजिता ४. 37.56 
रक्नोभिरभिमर्दितेः ४1. 69 55 
रध्ोभिरव्रत्य विकृष्यमाणा 111. 63.77 
रधोभिरेमि. परिभत्सैनं च ४, 40.24४ 
५ ॐ > 07.430 
रक्षोभिरेवं वहुधा हरुवद्धि ४. 54.400 
रक्षोभिभीमकममिः 111. 6.78 
रक्षोभिभौमविक्मैः ४. 40.150 
0 „ 58.487 
रक्षोभि्मयि युगे ४, 30.327 
रक्षोभिर्विंङृताकरिः ४. 48.580 
रक्षोभिश्रितोहेल्ात्‌ ४1. 12.720 
रक्षोभिश्च समागमम्‌ ए. 7100.480 
१, सुरक्षितम्‌ ४. 6.99 
रक्षोभिघ्रासिता पूर्वम्‌ ४. 30.200 
रक्षोभि" परिणीयताम्‌ ४. 53.5 
+» संब्रतः सख्ये ४1. 73 316 
रक्षोभ्यस्तेन सविप्राः {1. 16.100 
रक्षो भ्रमति काननम्‌ 1117. 64.77 
रक्षोमध्यगता सती ध]. 5 7509 
रक्नोमायाप्रभाचेण ४1. 50.400 
रक्षोसुक्तास्तु रामो वै ४1. 79.206 
रक्षोरूपं खदारुणम्‌ "11. 9.28 
रक्षो छन्धान्तरमपि “11. 69.146 
५, लोकस्य सर्वस्य 111. 31.436 
रक्नोवश्च सूनुपागतायाः [17, 63.96 
रसनो वा देवताथवा छा. 28.70 
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रक्षोवानरसकुरम्‌ ५1. 69.470 
रक्ो वा यदि वासुरः ४. 67.70 
रक्नोविनाशाय परं खतेजः ४. 54.377 
रक्षोदृषश्वापल्कणैचध्षु- ४1. 7100.,726 
रक्ष्यता नगरी शरैः {४. 10.148 
रक््यमाणसुदायुधेः ४. 9.50 
रक्ष्यमाणा न वधन्ते [[. 41.14८ 

, स॒घोरासिः ४. 57.392. 
रक्ष्यमाणास्त्वयानघ 11. 57 & 
रक्ष्यमाणो वरच्रीभि “7 72 328 
रक्ष्या दारा निशाचर ४. 21.7प्‌ 
रघुकुलनरपनन्दनो महौजा ८1. 108.340 
रघुनन्दन वक्ष्यामि ४.1, 85.108 
रधुप्रवीरः छएवगकैभेवतः \1. 80 43 
रधुभ्रवीरो रजनीं तदानीम्‌ “11. 66 27 
रघुर्थेन त॒ राघवाः [1 10.28 
रघुवर चरित सुनिप्रणीतम्‌ 1. 2 436 
रधुवरत्रपसुनोरवधेयन्युद्धहषैम्‌ 1 40 3०० 


| रघुवंशस्य चरितम्‌ 1. 3.0९ 
| रघुवीर मदावलम्‌ [1 22:27 
| रघुद्रषभश्च मुमोद पाथिचाग्य. [ 21.227 


रघूणा की्तिवधेनः 1. 710 537 

,, कुख्वधनम्‌ 1. 70.720 
रघोस्तु पुत्रतेजस्वी 1. 70 390 

9 ४ 11 710 208 
रचितोऽयं मयाज्ञलिः {1 62 ¢ 
रजकास्तुलवायाश्च {1 83 158 
रजतस्य चतुगणम्‌ 1 24.517 
रजते वा सुवर्णं वा 1४. 8.72 
रजनिचरं निहते खरात्मजं तम्‌ ४7 79 47 
रजनिचराः परिवभ्रसुयुहुस्ते ४1. 78 210 
रजनिचरेण विमथ्य येन सा [४.6.247 
रजनीचरसत्वानि 11 779 88 
रजनी चाभ्यवर्तत 77 73 159 
„ 62 709 


ॐ ५। 


रजनी चाभ्यवर्तत [1. 48.336 
% 85 740 
रजनीयं मया सह 11. 4.36 
रजन्याम प्रकारस्तु \1. 23 80 
रजन्यामप्रशस्तश्च ४1. 47.108. 
रजन्या तु प्रसातायाम्‌ ४11 9978 
„ सुप्रभातायाम 11 705.28 
,; दृस्वता गतः ४ 2 440 
रजश्च सहसेवोध्वैम्‌ ४1. 39.756 
रजश्वारणवर्णाभम्‌ #{ 55 780 
रजसा ध्वस्तकेशो वा 11 97.660 
रजपताभ्यवकीर्णानि {1 33 198 
रजसा महता चापि ४1. 23.108 
,, समसिष्ठताम्‌ “7. 87 20 
रजः प्रशान्ते स दिमोऽय वायुः 1४. 28.758 
,, समभिवर्तत {५ 39 8 
रजेगतिभिराछ्गेः ४7 45 230 
रजोध्वस्तशिरोरुदाम्‌ ४ 58.574 
रजोष्वस्ता तथैव च ४. 59 25 
„+ विवर्णाध ४1, 35.26८ 
रनोमलाभ्यामाच्छिः ५1. 87 710८ 
रजोमेघेन महता 7 26.756 
रजो रमण तन्मन्ये {[ 30.736 
रजोरुणद्ारकवाययन्तराम्‌ 11. 77.457 
र ोकूपमदद्यत 11. 42 77 
रजोव्ष समुदूभुतम्‌ ४1. 12¢.280 
रज्जुवन्वनवद्धामिः ४] 60.542. 
रज्ज॒भिरिव वानरी 11. 78 70 
रज्जसिश्रापि वध्नन्ति ४. 58 731 
रज्जसुक्तौ प्रकम्पितौ ४1. 45.170 
रज्जुरुटन्वनी यथा 11. 12.804 
रज्जस्नेहेन किं तस्य 11. 37 3 
रज्ज वद्ष्वाधवा कण्टे [[. 74 33८ 
रज्ञ्चेव पुस्पं वदृष्वा ४. 37.36 
रजकास्तिलकाथवव ४1. 4.79 


९.२० 


रज्ञनीयस्य विक्रमैः ४. 7104 60 
रक्षस्व नरोत्तम «11, 64 50 
रक्ञित शमे मुखम्‌ ४. 44.90 
रणक्मे निवर्तताम्‌ ४1. 29 33 
रणकमेविशारदौ ४. 48 320 
„ ५1. 88.597 
रणकरमस्वकरालः 1. 17 17८ 
रणभूर्मिं विराजयत्‌ ५ 47.169 
रणमूर्धनि ल्देमण. ए. 707 77 
रणरतराममुवाच वाक्यमाङु ४.1, 707.674 
रणशीर्षं तददूथुतम्‌ ४1. 59.50 
;; परानरीन्‌ “1. 76.77 
»„ विचेरतुः ८. 74.70 
रणश्छाघी च राघवः ४, 58.740 
रणप्मे समरछघी ४1. 00.348 
रणात्पराद्सुखं देवम्‌ ८1. ;7 39८ 
रणास्स्वपुरुषैः शीघ्रम्‌ ४11. 23 48 
रणाय निर्गच्छति वाणपाणो ५, 48.220 
, निथरयी कुदः ए]. 28.740 ` 
„> वीरः प्रतिपननवुद्धिः ४. 48.250 
रणायात्युद्तौ वीरौ ४1. 87.4८ 
रणायेन्द्रजित सतम्‌ ८1. 80.20 
रणे कम सुदुष्करम्‌ “1. 76.370 
„ ती रेजतुर्वीरौ ४1. 90.37८ 
„ च्रिरिरसा सह 111. 28.10 
„, दारुणविक्रान्तं 1 ४, 20.48. 
रणेऽदूयुतपरक्रमः ८7. 59 48४ 
रणे निधनदौसीनि *1. 95.460 
निपेवुहैरयोऽद्रिकल्पाः ४] 73.:2८ 
निसित्तानि निमिततकोविदः ए. 06.30" 
„, पद्यन्ति रा्षस्ाः 1. 93.207 
„, पासून्सयुत्किरन्‌ 1. 706.280 
„› प्रहरणस्यार्थे 111. 30.178 
+, प्राप्स्यति संतिष्ट 111. 3.9९ 
,, बहुप्रदरणः ‰1. 111.536 


९२१ 


रणेऽभिरामे विधिनाभ्यपूज॑यन्‌ ` 1. 7८8. 
रणे महान्राभ्ससज्रक्षुः ४1; 109.90 

, ¬ राक्षसवानराः 1. -68.490 

33 २, >> +>} 59 १६ 
राक्षसलशादृले "४. 700;86 =. =," 
+, रामस्य ददश्ुः ४1. 93470 ` 

+ रामं सलक्ष्मणम्‌ ४1, 47.700 ` +," 
+» रामेण युद्धस्व 111. 39.202 

„,„ „» श्रुरेण ' ४1. 04:23 

,, वानरयूधपान्‌ ४1. 90.14 

विक्रम्य निर्जितः {71. 48.46. 

,, वित्रासयन्दरीन्‌ \1. 53.257 

विद्रावितं सर्वम्‌ ४11. 28.376 
शक्मधषयम्‌, [1]. 77.707 

शक्रस्य धीमता 1. 24.70 , 
रणेपु मृत्यप्रतिमानतेजसः "८11. 5.45 
रणोत्छुकानामिव वानराणाम्‌ 1४. 28.375 
रतवानस्मि भामिनि {1. 94766 .), 
रताधिकेनसंयुक्तां ४, 77.80 
रताविरतसंपुप्तम्‌ ४. 77.700 


न 


रता. स्वाध्यायकरणे {. 14.488 ¶ ' 


रतिप्रागरतसुत्तमम्‌ \.11. 26.766 
रतिरत्पाऽपि नाभवत्‌ 1४. 2¢7.300 , - 
रतिर्वा खैरचारिणी 171. 46.77 
रतिदयेषातला लेके 4. 49.750 


रतिं नोपलभाम्यहम्‌ ४ 20.300 " 3 


१; प्रपत्स्ये डलघमेवधिनीम्‌ 11. 94.276 
„, सजनयन्ति मे 11. 95.59 । 
> स्वकेषु दारेषु [[1. 4.27} ,. 
रत्नकाश्चनङुद्िमाम्‌ ४1. 60.26} , 
रलङुम्भेन महता ८1.728 568 
रत्नगर्भगृहोचितम्‌ ४, 10.747 । 
रत्नजारपरिष्कृतैः 11. 14.184 
रत्नपूर्णानि दापय {. 32.207 
रत्नप्रभामिश विघूणेमानम्‌ ४. ¢7 777 

९६ 


रत्नभूतो ममाग्रतः 11. 43 740 
रत्नमाह्याम्बरधरः ५ 22.108 
रत्नवन्ति महान्ति-च ४. 54.230 
रत्नसंचयरसत्राधम्‌ “{. 10.66 
रत्नसंयोगचित्रिते ४. 40.97 
रत्नस्तम्भैर्विराजितम्‌ ५1. 95.317 
रत्नदारी च पार्थिवः 1: 53. 
रत्नं हि भगवक्नेतत्‌ 1. 53.90 
रत्नानामथ वाससम्‌ (४11. 92.260 
रत्नानि कपिराधसाः ४11. 39.750 
„ च धने चैव “1. 38.720 
„ + धनानि च ४. 20.33 
+ „, रथश्चैव [1]. 39.78८ 
„ चेमानि वदस्व कस्य 1४. 50 40 
, विविधानि च []. 3.47 
>> 99 9.27} 
>> 24.35 
' ,, +. 173.207 
- , “1. 38.7-त्‌ 
र 9 +न + 46.10 
5» विविधान्यथ +. 39.87 
रत्नान्यादाय पार्थिव ` 11, 38.570 
रसनान्युपदरन्तु ते 11. 82.80 
रत्नाथसविभागेन' ‰{. '122.100 
रलनार्थौ रत्नमेव च 1. 92.167 
रलल्थैहेरियूथपान्‌ 1. 122.777 
रत्नैश्च विविधैः ग्‌. 722.46 
रलैर्नानाविधैषेतः 111. 42.797 
रलेर्नानाविधेश्चैव 1, 228.662 
रलै्ेधनेस्तथा 11. 32.77 
रलैवैलेश्च भक्ष्यैश्च 1४. 26.200 
रल्नश्च त्वा विशेषतः 1४. 26.70 
रलैश्वेना प्रलोभय ४1, 64.310 
रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः [11. 32.734 
रत्नीघजलसेनादम्‌ ए]. 4.7192 


9) 9) 


रत्नौघममलं वहु 1. 78 230 
रत्य श्रगया वने {1. 49.167 
रव्यथां मनुजाधिपः 11. 10.170 
रथकु्रवाजिनाम्‌ ४. 37.27 

# „» 57.40 
रथकुरवाजिभिः ४1, 17.277 
रथकुल्नरवाजिभ्यः ४1. 724.3428. 
रथकूवरस॑काडैः ८11. 24.82 
रथगजितनिःस्वनाः ४, 45.70 
रथघोणमिवायतम्‌ 11. 9.46 
रथचक्रप्रमाणानि 1४. 61.56 
रथचर्मयुधध्वजम्‌ [11 22.167 
रथचर्याक्रितं छखम्‌ 11. 52.517 
रथचर्यासु सेमतः 1, 78.200. 
रथजछस्तथापरे ४1, 31.327 
रथष्वजविभूषिताम्‌ 11. 96.730 
रथनेमिस्माहना 11. 703.400 
रथनेमिममुस्थितम्‌ ४1, 44.710 
रथनेमिस्वनस्तत्र ४1. 53.222. 
रथनेमिस्वनेन च ४1. 724.20त्‌ 
रथप्रतिसुखं रामम्‌ *“1. 106.16 
रथप्रवरमारूढम्‌ 111. 5.5८ 
रथप्रवरमास्थाय \[, 51.308. 
रथप्रवरमास्थितः ४1, 92.637 ` 
रथभाण्डाशच संस्कृतान्‌ #1. 75.10 
रथमध्यारुदद्द्तम्‌ #‰11. 48.247 
रथमन्चैरल्कछृतम्‌ {1. 39.726 
रथमादित्यसैकादम्‌ ४1. 70.48. 
रथमानीयता तृणम्‌ ४1. 78.60 
रथमारद्य गच्छामः [1{. 46.21 
भरतः 11. 70.286 
मातकि; ४1. 102.727 
राघव. 11. 3.486 
रावणः ४11. 73.47 
द्रकारिः ४1. 77.46 


शद्‌ 


रथमारुह्य सारये 1. 46.30 - 
‰ सुप्रभम्‌ ५. 72.67 
रथमारोप्य मैथिलीम्‌ ४11. 46.124 
, सत्वरः 1. 62.240 
रथमारोह भद्रं ते [[. 40.778. 
रथमारोहयत्तदा 111. 49.200 
रथमार्गनुसारेण 11. 44.742. 
रथमा्चु न्यपातयत्‌ ५1. 43.364 
रथमास्थाय पृष्टतः {1. 16.339 
.» विपुलम्‌ ४1, 55.72 
रथमिन्द्र इवानघः ४1. 28.247 
„› इवाश्चगम्‌ 11. 16.30 
रथमूहुरविद्वाः ४1, 00.280 
रथयानाश्वकुबैरैः 11. 83.107 
रथयुक्तान्ससारथीन्‌ 111. 25.230 
रथयुक्ता महाजवाः 111, 23 20 
रथर्षेभो राक्षसराजसनुः “1. 73.36 
रथवाजिगजानां च ४. 33.258. 
रथवेगांश्च वीराणाम्‌ ४, 45.4८ 
रथशक्ति पराग्रश्य ४]. 10.9८ 
रथशक्तया महाबलः ४1. 43.277 
रथशीषं मदामीमः ४], 51.316 
रथश्च रविभास्वरः ४. 71.320 
„, सम्यगास्तीणैः 11, 15 52४ 
रथस्ते रथिना वरः 1. 46.207 
रथस्थमिह संयुगे «1. 92 200 
रथस्थस्य च रक्षसः 1. 702.50 
रथस्थं पर्वतोपमम्‌ छा. 71.707 
„, प्रथिवीस्थिताः ४1. 71.720 
„, रथिना वरम्‌ $]. 71.38 
,, राक्षसाधिपम्‌ ४1. 99.397 
+, रावणं स्ये ४. 59.1246 
,, सहसारथिम्‌ ४1. 82.717 
रथस्थः घ तु धर्मात्मा [. 25.128 
„ समरस्यस्तान. ४11. 29.16८ 


९२२ 


रथस्थ" समलंकृतः “1. 88.40 रथ॑ सर्वायुधान्यपि {1. 3 9 

रथस्थितं मीमवलं दुरासदम्‌ ४1. 86.35 +, सारथिना तदा ४1. 82 2100 

रथस्थो राक्षसेश्वरः «1. 107.435 > साश्वं सस्तारथिम्‌ ४. 43.797 
„+ „„ , 635 ` | +; सरुचिरभरख्यम्‌ † 17. 46.46 

रथस्य युगमेकेन 111. 28.202 „> सोम्य ध्ूषि च [[. 22.100 

रथस्यात्तिरथो महान्‌ ४1. 99.67 ,› इरिरथोपमम्‌ \1. 73.90 

रथस्योपरि र्रसः ४1. 57.360 रथः समुपनीयताम्‌ ४1. 28.230 

रथहेतोरमित्रहा ४. 90.84 > सयुज्यतामिति 11. 35.46 

रथं खरश्रष्टसमाधियुक्तम्‌ ४1, 73.80 रथाक्षमात्रा विदिखाः 111. 64.486 

„› गरहीत्वोपययौ 11. 82.280 रथाद्गाहयना द्विजाः 11. 95.471, 

+» च तस्याथ जवेन सारथिः ४1. 03.312. | रथात्केतं च कचनम्‌ ८. 102.20त्‌ ` 

+; तमचुधावतीम्‌ 11. 40.440 रथादवततार द 1. 45.77 

), तमसिवाय च ४1, 702.777 रथादवतरत्तस्मात्‌ 11. 50.310 

,› तस्य समासाय “1. 59.552 रथादाप्त्य दुधषैः ४1, 96.74८ 

+» तस्यापवाहयत्‌ ४1. 103.504 ,, वीथैवान्‌ छ. 54 227. 

9, तुरगोत्तमराजियुक्तम्‌' ४1. 50.70 | + वैगेन छ. 52.286 

+, दृष्ट्वा तदा जनः [7 52.407 रथानश्वान्गजानुष्न्‌ \1{. 64.746 

„> पौरास्तथा जनान्‌ 11. 19.344 रथानामयुतं तथा भ. ॐ 167 

)> प्रति समन्ततः ४1. 73.774 रथानारुरुहुस्तदा ४1. 95 326 

+» प्रदक्षिणं कृत्वा ४. 53.70 रथाना च शतेन सः 1. 77 2 

„, प्रापय सारथे \1, 56.30 „ तु सहस्राणि #11. 10 180 


+, बाणश्तेितम्‌ 7. 20.47 
भगनाक्षवू्नरम्‌ ४. 46.280 


+ त्वभिवर्णानाम्‌ \1. 94.20 
, दे सहसे च 1. 64.2८ 


च 
# ० 


*» सद्युलमन्वितम्‌ ४11. 22 9 „„ -नियुतं साग्रम्‌ ४1 05.270 
„, मे त्वरयस्पेति 11. 82.270 „ नेमिनि्षेपिः ए 42.400 
+» राक्षसराजस्य ४1. 106.58. + बहुस्ादलम्‌ ४11, 70.726 
„, लोकभयावदम्‌ ४1. 22.777 + वातरदसाम्‌ ४1. 93.307 
५, वरं हेमविचित्रिता्नम्‌ ४. 71.270 रथान्नागान्खरानुष्टान्‌ ४17 28.398. 
+> विहाय पद्धर्थां ठु 11, 52.740 रथान्पताकास्तूणीरान्‌ ४11. 7.170 
% शीघ्रमिमं सूत ४1. 7104.253 रथन्मडलचकराश्च 1 (70.208 

१, समायुक्तमसह्यवेगः ४, 48.780 रथान्मथित सारथिः ए] 89.527 
+, समास्थाय ययो स वीयैवान्‌ ४, 47.36 न „, 00 420 

+ „+, विभाव्युदममः ‰1{. 59.220 रथान्सर्वान्दुमाज्कैलन्‌ ४1. 76.208. 
\, सयोजयामास 71, 35.50 रथान्सूयैरथोपमान्‌ 17. 83 20 


„» सर्वाद्गशोभनम्‌ ४1. 228.700 रथाभ्यादौ मनीषिणः 11. 5.70 


रथाश्वगजतोयौघम्‌ ४; 4210 
रथाश्वगजसंवाधाम्‌ 11, 57228. 
रथाश्चनागाश्च हताः ४1, 04.238. 
रथाश्वभद्रास्नसेकुकानि ४. 5.7100 
रथाश्चापि गजोत्तमान्‌ “1.6.710 
रथांस्तु विविधान्बहून्‌ \४11{, 39.704 
रथाहरंसानत्युहाः 11 103.432 
रथिनश्च मदावर ४1. 704.180 
रथिनशाश्ववादाश्च ४1. 3.276 
रथिनो रथसत्तमः #1. 90.24 | 

„ रथिनां वरम्‌ \1, 65.348 

„ वानरेन्द्राणाम्‌ ४1. 67.732. 
रथी रधम्रष्ठतरः किरन्दैरैः ४. 47.220 
रथेन खरयुक्तेन {1. 69.756 
४, 24.216 

3१ 3१ >> 4458. 

„ चरथ चापि ४1, 69.678 

, त॒ खये वेगात्‌ {11. 25.378 
„ पवनौजसा “1. 05.747 

+ “1. 29.720 

,, पुरुषव्याघ्रः 11. 50.70८ 

,, प्रचचार द «1. 77.75 

), प्रत्तिवाधिष्ये 11. 52.506 

„ मम भूमिष्ठम्‌ ४1, 102.78 

+ महता खरः 111. 28.747 

, रथिना वरम्‌ 11. 3 247 

, +, वरः ४. 56.67, 

„ रामे महता खरस्ततः {1{1. 26 38८ 

„ स महारथः ४1. 95.420 

दयगुक्तेन 111 5.24 

रथेनातिरथे तदा «1. 128.340 
रयेनातिरथः शीघ्रम्‌ ४1. 59 682. 
रथेनातिरथो ऽपतत्‌ ४7. 80.339 
रथेनादित्यवर्चसा ४1. 77.160 
रथेनादित्यवर्णेन {{1, 37.346 


99) 99 


९४ 


रथेनादित्यवणेन (ध. 58.372 
रथेनादूुतकल्पेन ४11. 28.7८ 
रथेनापततस्तव [1. 72.50 
रथेनामिययौ करदः 1. 76.126 

+) क्षिप्रम्‌ ४. 48.146 

रथेनाभ्यपतत्धिप्रम्‌ ४1. 76.46 
रथेनाम्बुदनादेन ४]. 59.906 ` 
रथेनाष्टयुजा स्वयम्‌ ४, 27.167 ` ` 
रथेनैकेन राघवः ८1. 108.77त ~. 
रथे युक्तान्भनोजवान्‌ ४11, 46.270 
+; विष्णुरथ प्रति ` “{1. 7.37 

,„ सुसमलंकृते ४1. 88.20 

,, स्थितोऽहं शरचापपाणिः #1. 77458 
रथेरन्ये स्वलछ्ृतैः 11, 7103.37 ` 
रथेरशरैगजेश्वापि 11. 87.140 
रथर्भिन्नेरनेकशः 111. 25.440; 
रथेयनिरविमनिथ ४. 4:20 
रथेर्वाजिभिरेव च {11. 25.94 
रथेर्विध्वंसिताः केचित्‌ ४1. 52.120 
रथेश्च प्रतिमण्डिताः {1. 67.250 

„, मत्तेनगिश्च ४... 46.78८ 

„ समवस्थिताः ४. 54.39 

„ युमहारथाः ४1. 72.130 
रयेश्वातिरथाः शीघ्रम्‌ ५1. 77.72 
रथेश्वादिव्यसंकङ्िः छ]. 43.2८ 
रथेश्वाम्बुदनि.स्वनैः ४1, 69.539 
स्थधितरष्जेरश्चेः छ]. 53 306 
रथः कवचिनस्त्वन्ये ४1. 51.268 
रथोत्तमेश्च्यमानाः . 11. 6.576 
रथोद्हनखिनाश्च 1, 04.168 
रथोपस्थ उपाविशत्‌ ए. 509.7740 
रथोपस्थे न्यपातयत्‌ 11, 27.254 
रथोपस्थे प्रविन्यस्य 11. 40.256 
रथो मे उपनीयताम्‌ 11. 22.20 
„› मेवसमस्वनः ४1, 69.40 


रथे मे युज्यतामिति 11..175.70;- 


रथोऽयमपवा्दितः ४1. 204.4 


“ 93 


,, समनुप्राप्तः ४11. 46.56 
रथ्याश्च गृहसबाधाः ४. 53.206 

,, जनसवाधाः 1.-78.186 
रथ्या राजमार्गेषु -1. 4.298. 

५ „+, ›, ‰1[. 83.56 
रथ्याः पुरवरोत्तमे ४. 720 8 


रन्त॒मिच्छंसि दुर्मते 11. 72.45 - - 


रमणीयतरं दष्ट्वा ४. 37.366 -. 
रमणीयसिमं गिरिम्‌ 1 94.36. 
रमणीयमुपक्रामत्‌ “11. 80.30 
रमणीये प्रसन्नाम्बु 1. 2 50 

,, विनश्राज' {, 26.356 

, विभूषितम्‌ 11. 64.43 

, दहि भर्तारम्‌ ४1. 64.332 


+» 220 ~ 
रथोऽयं विजनाय ते ‰1.-702 74 
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रमते यत्र वेदेदी [आ -5 42 

,, यश्च वीयेतः.{1. 36.47 

,, राक्षसाधमः “17; 24 206 ई 
,, वानरश्रेष्ठः ४1- 27.288. 

„ सतया सावेम्‌ णा. 4.22८,, 
„ स्म महामुनिः \1{ 30.287 
रमतो मे भवेचिन्ता {४. 2.06 
रमन्ते तापसास्तत्र [1.116.166 

,; सततं तत्र {४५ 43 49९ 

,„ सर्वदाध्रिताः ४1, 77 4309 

,, सह वान्ववैः 1. 128.77 
रममाणस्त्वया सारम्‌, 1. 72 8178 
रममाणान्मनस्विनः, {1, 94.710 
रममाणा वने जयः 1. 7 37 
रममणिः स्वलंकृतैः ए. 125.297 
रमयत्यनिदं सदा ए. 80 220 
रमयन्ति तपोयोगान्‌ 111. 77.786 
रमयामास दुधषैः 011.-847.770 


रमणीया नदी सोम्या [५. 27.236 , धर्मात्मा [. 23.228 
रमणीयान्वहुविधान्‌ 11. 55 308, त „+ 1 42.238 
रमणीयान्यरण्यानि 171. 8.150 ,„, वैदेहीम्‌ ४17 42.252 
रमणीया पुरीसादहि शा 53.288 रमयिष्यति राघवम्‌ 11. 48.757 
रमणीया त्वया युतताम्‌ $ 38.176 रमस्व कामे पिव चाम्यवार्णीम्‌ ४. 72.403. 
रमणीयाश्च ये केचित्‌ 11, 30 {40 » पितुर्वाक्यम्‌, 11. 73.740 
रमणीया स॒गुप्ता च 1, 02.86. „, , , राजन्पिव चाद वारुणीम्‌ ९1. 63 568. 
रमणीये वनोदेशे 11.56.00 ~ - ,; सद वैदेह्या ४1. 13.30 

+» ‰» बा. ग्वर4ष्८ , 5 , | रमस्वेह मया सह 111. 55.22 

५ > #. 57.370 = रमेतां यत्र धन्विनौ “11. 102.34 
रमणीयेषु देरोषु 11. 80.750 , | रमेयं कथया ते तु. 11. 770 3 
रमणीयो निरामयः, ४11. 702.5त , ,. | रम्भः शतविः पृथुः ७1. 47.37 

+» ह्यसबाधः' ४11. 102.36 , रम्भामप्सरसं शक्रः 1. 63.268. 


रमतश्वानुकूल्येन 11. 17.202 


रमते कान्तया साधैम्‌ ४. 71.936 ~ 


„+ तेन दुमेत्तिः {1..36.796 
„, यत्र वेदेही 1. 54.260 


रम्भा वरुणकन्यका \1¶, 60.770 
,, शली तदाभवत्‌ 1. 64.757 

रम्भासक्तमुवाच ह 111. 4.19 

रम्भां क्रोधसमाविष्टः 1. 64.770 


रम्भो नामेष यूथपः ४. 2/.160 
रम्यकाननतोयाव्याम्‌ ४. 3.26 
रम्यकाननरोभितम्‌ ४1, 40 37 
रम्यचत्वररसस्थानाप्‌ 11. 57.218 
ध „ 86.108 
रम्यज्योत्स्नायुलेपनम्‌ 1४. 29.10 
रम्यत्वात्काननस्य च ५, 2.10 
रम्यनिर्दरकाननः 11. 02.70 
रम्यपुष्पितकानना 11. 92.71 
रम्यमावसथं कृत्वा 1. 71.316 
रम्यमाश्रममीयतुः \1. 126.140 
रम्यमाधित्य राघवः {1, 46.70 
रम्यमासेदतुः शैलम्‌ 17. 56.120 
रम्यसंपीडितोदकम्‌ {11. 75.777 
रम्यसा्ु महीधरम्‌ 11. 103.31 
रम्यं चेव जटपुरम्‌ 7४. 42.13 
+; जगति पर्वतम्‌ ४. 74.28 
+> पर्येति पर्वतम्‌ ४1. 26.250 
„, मृगगणद्िजे छ. 15.74 
„ राजगृहं पुरम्‌ 11. 70.70 
,; रामनिवेशनम्‌ 11. 32.30 
साच्वेयपर्वतम्‌ ४1. 26.340 
रभ्याणि विचरिष्यसि 11. 37.49 
+» चिचिधानिच 11. 773.40 
रम्या नरेन्द्रा विमूता नरेन्द्राः 1४. 28.436 
रम्यान्धुदृक्ते नमस्कृतः 111. 7.20 
रम्यान्माहिषकानपि 1४. 47.70 
रम्यामभिययो कपिः ४. 4.5 
रम्यामृषिनिषेविताम्‌ {1. 50.720 
रम्याश्चावसया दिव्याः 11. 97.42 
रम्यास्तत्र जलाशयाः #1. 4.85 
रम्यां गोदावरी नदीम्‌ 141. 16.26 
पारिवदुमाम्‌ 1४. 21.225 
मन्दाक्रिनी नदीम्‌ 17. 95.14 
रतनसमाकीर्णाप्‌ 1४. 33.40 
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रम्याः काश्चनप्वैताः ४1. 27.58 
रम्ये काचनपर्व॑ते ४1. 2;.370 


[+ 


[+ 


, / 


^ 


नगेन्द्रस्य तवकश 1४. 24 35८ 
पवैतनिन्चरे ४. 57.309 
पर्वतरोधसि ४11. 70.77 

मा वननिङ्ीरे 1४. 7.24 


रम्येषु गिरिसावुषु ४. 56.384 

रम्ये दरितशाद्ठे 111. 68.339 
रम्यो्ानसमाकुलम्‌ 11, 50.710 
रभ्योपवनसंवाधाप्‌ 111. 75.142 
रम्यो मादेवयुक्तश्च {1. 55.90 
ररकतुयैनिवरम्‌ 1. 30.60 

ररक्ष धर्मेण वलेन चैव [{४. 7.7274 


+, 


वल्वान्कपिः ४1. 47.400 


„, हरिवादिनीम्‌ 1. 4.32 
ररशुक्ष्मण रणे $. 90.63५ 
ररकुर्वानरषैभाः धा. 4.10 
रर्ु्दरिवादिनीम्‌ \7. 42.570 
रराज गजमास्थाय ४1. 69.216 


1, 


[^ 


६, 


3 
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9 


[^ 


33 


7, 


च तदाजनः ४1. 32.37 

चन्द्रो भगवान्शशाङ्कः ४. 5.60 
परथुदीर्घाध्षः ४. 12/.360 
प्रतिपूर्णेन छ]. 73 246 
मेरुप्रतिमानरूपः ४1. 67.696 
रजनीचर. ४17. 5.44 
राक्षसव्याघ्रः ४1. 67.330 
राजपुत्री तु 111. 52.746 

राजा मघवान्यथामैः ५1. 69.140 
वघुधा तत्र ४. 14.13८ 

वीरश्च विनिःश्वसद्धि. ४. 5 246 

वै प्रमविमानमास्थितः ४11. 25.476 
शलेयतगृक्षदस्तम्‌ ए. 67 399 
शोणितोत्िक्तः ‰{. 64.89८ 
समरे-रामः 111. 28.19८ 

स महाकपिः ४. 1.67 


रराज स मदाक्रपिः ४. 54.476 
,; सा चारनि्ाकरस्था, ४. 5.30 
+> सेना भरतस्य "तत्र {1 02:460त , 
„, देमशेडेन्धः ४1. 40.260 
रराजाङ्गदसंनद्धः ४1. 60.846 ; ,, 
रराजाप्रतिवीर्येण “1. 73.160 
ररास च यथान्तकः ४1]. 32.43 
+, मीमनिर्हादः ४71, ¢7.100 


» भूमिम तताप भानुमान्‌ ५.4.738 


+ राक्षसो 'दर्षात्‌ “11. 7.286 
 विविधेभूतेः ४. 56.438 
,, रिंहाभिदतः 1४. 67.436 
, दहो राजा गा, 32.666 
रवमाणा अभिद्रुताः “11. 34.23 
रवाश्च वेगश्च समे बभूवुः \ा. 7.576 
रविमण्डलवचेसम्‌ 1, 76.80 
रविरदिमसमप्रभम्‌ +, 08.734 
रविरस्तगतः श्रीमान्‌ [1. 770.36 , 
रविरस्तं गतो रात्रिः \¶..44.7८ 
„+ + राम ४1. 81.226, 
रविराचरते दिशम्‌ 11, 63.75 , 
रविसंकान्तसोभाग्यः 1, 16.732 
रविसोमानिवपुषाम्‌ 1४. 47.43८ 
रविः स्यादनुयातव्यः {४,67.40 
रवे. समीपे प्रतिभास्कराभः ४1. 74.650 
रशनादामभूषितम्‌ 11. 9.43 
रशनां चाथ स्रा सीता {1. 32.70 
रघ्मिकेतुश्च राक्षसः ४], 43.777 
०» ‰ + +> 26 
» राक्षसाः ५. 9.22 
„५ बीयैवान्‌ ४. 89.13 
9 भवनम्‌ ४, 6.2:28. 
3 ‰ 54.728; 
रद्मिभिर्माति रावणः ध. 50.270 
र्मिमन्तमिवोयन्तम्‌ ४. 46.202 
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रदरिमिमन्तं समुयन्तम्‌ ४1. 105.68. 
रदिमिवानिव रदमिभिः ४. 6.40 
रदविसिसचारनियतम्‌ ४1, 106.126 
ररिमिस॑तपितस्य ते 11. 45.237 
रदमेदिनकरादिव 1४. 23.797 
समत्र न चिन्देत ४1. 16.746 
रसवत्फलमाददुः ४. 62.70 
रसवन्ति प्रसूनानि #11. 84 7९ 
रससारमिव द्रुमाः ४1. 60 60 
रसं प्राप्स्याम तत्र वै {. 45.77 
„, विन्दन्न तिष्ठति «1. 16.130 
रसाऊुटं षट्पदसेनिकाशम्‌ 1४. 28 108 
रसातल्गतानपि ४1. 8 80 
रसाततर्तठं गतेः ४11. 3 20 


रसातलमरेत्तमम्‌ 1. 39.21 


रसातलमसिद्रवन्‌ [. 40.726 
रसातलसुपागच्छत्‌ 1. 43.408. 
र्तातलं प्रविष्टः सन्‌ ४11. 9.58 
„+ प्रविष्टायाम्‌ ४11, 08.78. 
,» वापि नभस्तलं वा ४. 80.427 
; वा प्रविशेत्‌ ४1. 10 208. 
रसातकान्मत्यैलोकम्‌ “11. 9.10 
रप्षातडे वा वरतन्तीम्‌ 1४. 6.68. 
रसात्तस्माद्रच्ियः 1. {5357 
रसायनमिवाठ॒रः ५1. 5.34 


| रसेनान्नेन पानेन 1. 52.232 
रसेः शङ्कारकरुण- 1. 1.08 


रदस्यस्त॒तितोषितः ' 1. 62.267 
रस्यं किंचिदात्मनः ४1. 13.707 
#» च प्रकारं च [. 2.33 
„ श्रावितं पुरा ४11. 50.187 
रहिता चन्द्रसू्यभ्याम्‌ 1४. 40.660 
„ नातिशोभते {1. 47.777 
रहिताभ्या मया वने [1. 57.97 
रदितास्तेन धीमता 11. 4.37 


९२६ 


रहिता पणैशाला'च 1. 67.16 . 
„„ सूथैचन्द्राभ्याम्‌ प्रा. (6.52. . › 
रहिते कामरूपिणा 1४. 4447 8 
„ च प्रस्य च [[1. 53.70 ४ 
जनकात्मजाम्‌ ४. 2.364 
राक्षसाधिपम्‌ 111, 48.20 
„, र्षसाधिषः [1. 46.74 
रक्षसेश्वर- {11. 39.777 
रस्यते तत्र वैदेही [11 ` 17.428 
रस्यसे राम निङितः [11.73 377 
रस्ये परमनन्दिनी [` 2; 207 
राद्भवास्तरणाव्रताम्‌ छ 717.7113त्‌ 
राका पुष्पोत्कटा चैव ए. 5406 = 1 " 
रक्रारासिनिभाननः [7“ 37.16 ` ` 
राक्षसत्वं भजस्वेति 1. 25 1:28. 
राधस प्रतिवेदितम्‌ “1. 32.387 
रक्षसप्रवराचुभौ 1. 723.71070 
राक्षसश्च विमीषणः «४, 3770 


2 19 1 90.73 
> 9८“ 1) 122.75त 
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राध्रसास्त्वपरे भीमाः ४1. 42.458 
रक्षसास्स्वभिसकरुद्धाः ५1. 52.42 

33 > 55.276 , 
राक्षसरास्त्वरिता जग्मुः ४1. 60.846 
राक्षसास्तं निरायुधः ४. 37.579 ˆ 
राक्षसा हरयस्तूणैम्‌ ४1. 55.268. 


राक्षसां सीमवीर्याणाम्‌ [. 34.96 ` ` 


राक्षसांश्च पदातिगान्‌ `. 56.230 
,; महाकायान्‌ #. ९6.312 
राक्षसास्तिपैयिष्यामि ४], 60.809 
राक्षसांस्तानताढयत्‌ ५. 53.86 
रासास्तानददैयत्‌ 7, 37.190 
राक्षसास्ताचुपरिथतान्‌ ४1. 60.877 
रा्षसास्तान्गृहे गृहे “1. 95 23 
राक्षसास्तान्तरपान्ञया ४1. 95.60 


राक्षषास्तान्पुरे सर्वान्‌ \/1, 64 136 ' 


रा्नसां्लास्यन्यणे «11. 20.750 
राध्सान्नासयामासन #1{1, 32.728. 
रासः कपिङकुल्रम्‌ ४ 53.747} 
„, कपिशः ४ 74.727 
3 कपिमुख्यास्ते ४1. 58.332 
» कपिमुख्येषु ४1. ,54.50 
,; करजस्तीक्षणेः ४. 52.740 
„ कामरूपिणः ४. 20.47 
,„, , छश, 77.277 
>» किंकरा नाम ४. 58.756 
,, कुम्भकणैस्य ४1, 60.416 
„> वृूखयोधिनः 01. 46.257 
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राक्षसाः कोपकर्कशाः ४. 53.67 
रकर्माणः ४, 53.788 
क्रोधमूर्च्छिताः ४1. 44.67 
* „ 53.26 
खरसंश्रयाः [[1. 27.106 
›, पथि रक्षेथाः $]. 4.716 
, परमातुराः 111. 25.467 
), पर्वेतोपमाः ४1. 93 75 
,, पिदिताशनाः {{1. 10.120 
छ ५ „, 21.20 
२ ॐ. 230 
„„ 58.767 
39 2# ४, 26.32 
+, प्रययुः स्वं «11. 25.308 
,, प्रवरायुधाः ४1. 69.347 
, बलदर्पिताः “11. 6.58 
,, भीमविक्रमाः «1, 75.639 
„, शतशो दिशः ४1. 90.78} 
शितैर्बाणैः “1. 87.88 
सतत्वसपन्नाः ४11, 7.26 
„ समरे श्रम्‌ 111. 25.86 
, सविभीषणः ४1. 723.537 
+, संविलित्यिरे ४1. 92.244 
„+ सागराम्भसि «11. 7.48 
,, सिद्धसंनादाः ४. 58.7532 
खमदहाकायाः ४1. 72.46 
राक्षसीभिः सरक्षिता ४. 65.747 
राक्षसी काममोहिता [11. 7.0 
४: ष „ 78 60 
„, छामरूपिणी 1. 2.46 
{117. 77.20 
,„ 11. 24 24 
छूरदरेना ४. 24.38 
,, क्रोधमूच्छिता 1. 26 8) 
111. 20.220 


9 1, 


/॥ [/ ^ 


9 39 


राधसी कोधमृच्दिता [17. 34.4१ 


५, क्रोधदौना [11. 69.784 


रा्सव्नी सरावणान्‌ "7. 94.364 
राक्षसी तत्र जातासि 11. 74.090 

„, तजन चैव 1. 3.28 

#। 92 > 29 >) 3176 0 

+ त्रिजटाव्रवीत्‌ ४1 48.227 

‰ त्रिजया ब्दा ४. 24.46 

:+ धान्यमालिनी #. 22.394 
रक्षसीनामवरिथितः ४. 30.160 
राक्षसीनामसोभ्यानाम्‌ ४, 25.710 
राक्षसीना टे कुले ४1. 94.220 
गृहे ग्रहे ४. 26.20 
च तर्जितम्‌ ४. 30.16 
चरृपालज “11. 4.30 
„, भयत्रस्ता ४. 25.86 
भयावहम्‌ ४. 42.40 
, सुखोद्रतम्‌ ४. 20.80 
वचः श्रुत्वा ४. 24 6४ 
9, 22229 
राक्षसी प्रतिमामि मे [11.14.780 
प्रदरोदरी 111. 21.270 

, भयविहला [1 32.247 
राक्षसीभिरद्रतः “1.371.737 
राक्षसीभिरनिन्दितिाः ५. 57.390 

ध ४1. 92.430 

राघ्तसीभिरिदार्दिता ४. 25.730 
राक्षषीभिमनस्िनी ४. 25.27 
राक्षसीसिवैराङ्गना ४. 24-2077 
राक्षसमिर्विषूपाभि- ४. 24.456 

„, 58.58८ 
, ;, 50.268 

9 „» 65.732 

राक्नसीमिश्च तज॑नम्‌ ४. 65.30 
-पत्नीभि. ४.0.68 


(1, 


9१ 


29 १; 


^ \ 
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रक्षसीभीश्च रक्षन्त्या ४. 25.700 
राक्षसीभिः परिता ४. 59.222. 
»» परिताम्‌ ४, 13.47 
„ प्रवेशिता ४1, 48.64 
„ समाहर्ता ४. 24.187 
„» -सम्रेताम्र्‌ ४. 25.780 
„» सुधोरामिः #7, 34.46 
„ खरक्षिता 1४ 58.237 
11 99 ॥ 07 17.734 
राक्षसी मीषददौना ४, 24.207 
, श्रातरं करम्‌ [11. 32.222 
+, मदनार्दिता {7. 27:70 ' 
राक्षसीमध्यगा शेते ४1, 5.716८ 
राक्षसीमिदमव्रवीत्‌ ४1, 37.370 
राक्षसीरद्णोत्कपिः ४. 24.740 
राक्षसी राक्षप्ताधिपः ५, 47.60 
„, राममनव्रवीत्‌ [1], 70.120 
राक्षीर्षोरद्दीनाः ४. 20.40 
9 " = 20 
9 „, 22.32 
राक्षसीर्निंजमाम ह ४, 23.70 ' 
राक्षसीर्विंृताननाः ४. 70.167 ` 
रा्चसीर्चिरृतेक्षणाः ४. 6.20 
राक्षसीवशमागता ४. 16.784 
+» " ~` +, 25.75 


०, 34.370 
राक्षसीवशमापन्ना 111. 56.346 
| ४. 25.42. 


राक्षसी वाक्यमनत्रवीत्‌ #४.. 23.57 
99 92 11, 16 9१ 


ॐ १ । /॥ 1 / 740 षै 
ॐ3 97 5 ८ / 1672 
ॐ > ऊॐम 24 420 
क 9 4943 


विङृताननां (1. 69.76 


राक्षसीविद्रवे चेव 1. 53.32८ 
राक्षसी शोणितोक्षिता 111. 18.230 
राक्षसीश्च ततः कृद्धः 111. 56.260 
राक्षसी सा पतिं वचः “1. 25.42 
+ ,, महाचमूः ४1. 90.767 
+ सिंहिका भौमा ४. 58.456 
+> सीतया सह #1. 33.79 
राक्षसीं तनुमास्थाय 1. 39.82 
„ पुरुषव्याघ्र 111. 78.206 
„ योनिमाधितः “]. 87.280 
+> राक्षसेश्वरः ४. 75.307 
„ विकृताननाम्‌ [[1. 69.77 
„ सलिलिकयाम्‌ -४. 58.38 
राक्षसे क्रूरकर्मणि ४1. 90.86 
राक्नसेन च लीलया ४1. 66.750 
+ तदा सपे ४. 00.34 
, वरीयसा ४.11, 25.257 
+ मदावलः ४, 43.90 
„ महीयसा “11. 27.230 
,; विपश्चिता ४. 79.327 
„+ सर वानरः ४. 48.38 
दतः सख्ये {11. 68.26 
रा्सेनानुखप्तायाः 111. 64.378. 
राक्षसेनाभिचोदिताः ४1. 89.794 
राक्षसेनाहते तस्य “1. 59.735 
राक्षसेनेरितं वाक्यम्‌ 111. 50.738 
राक्षसेन्दगजेस्तैस्त॒ ४17. 32.356 
राक्षसेन्द्र गतो वाली ¢, 34.52 
राक्षसेन्द्र चमूस्तथा ४1. 76.350 
राक्षसेन्द्र ततः खण ५. 64.270 
> दुरासद ४, 52.90 


रक्षसेन्द्रधनुद्च्युताः ४, 47.747 


राक्षसेन्दरनियुक्तानाम्‌ ४. 30.260 
राक्रसेन्द्रनिवेश्नम्‌ ४. 6.2}. 
( +» +, 00 
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राक्षसेन्द्रनिवेदनम्‌ ४. 6.28 
1 * 9) 9.4 
5 ५४1. 62 34 
राक्षपेन्द्रनिवैरने ४ 30.264 
राक्षसेन्द्रवलं दूरात्‌ ४1. 85 33८ 
राक्षसेन्द्रयुजाङ्कगाः ४. 10 321 
राक्षसेन्रमकम्पनम्‌ \{, 56.770 
>> १9 33 290 
9 4 320 
रक्षसेन्द्रमथात्रवीत्‌ ४11: 29 90 
राक्षसेन्द्रमभिद्रवन्‌ “11. 21.240 
राक्षसेन्द्रमशङ्धितः ५11. 716 9त्‌ 
राक्षसेन्द्र महावर 11. 7108 277 
„+ महावीय ४11. 708 24८ 
„ महासर्पान्‌ ४. 21.242. 
राक्षसेन्द्रमिदं वचः ¢ 72 780 
राक्षसेन्व्रसुपस्थिताः ४. 57.704 
राक्षसेन्द्रसुवाच द ४1. 50.126 
राक्षसेन्द्रसुवाचेदम्‌ ‰1, 5¢.720 
राक्षसेनद्रवचः श्रुत्वा 111. 37 416 
राक्षसेन्द्रविनाशं च भ, 24.420 
राक्षसेन्द्रविभीषण “1. 122 230 
राक्षसेन्द्रसमाधूतम्‌ 111. 52.222. 
राक्षसेन््रसमूदस्थः ४१, 102 600 
राक्षसेन्द्रस॒तश्रिताम्‌ ४ 81.12 
राक्षसेन्द्रखतस्तदा ४1. 69.257 
राक्षसेन्द्रस्य च “1. 28 90 
राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ४1. 81.230 
+ +> +» 86.66 
र्सेन्द्रषुतासाधो ४1, 87.198 
राक्षसेन्द्रते तदा ४1. 90.834 
राक्षसेन्दरषुतोऽप्यत्र ४1. 86.36 
राकषयेन्दरस्तु तं चापि ५. 90.256 
५ तच्छा, ध 23 523. 
» तैः साधम्‌ ए. 32.478 


राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम्‌ ४11, 20.24 


4) 


[^ 


दारुणः ४]. 202.53 
पयतः “1. '{7.8476 
योषितः ४. 70.357 
राक्षसाः ४, 60.22} 

„ „^ 93.68 

„ 171.7770 
विख्यातम्‌ ४. 4.252 
वीर्यवान्‌ ¢ 54 28 


राक्नसेन्द्रं दुरासदम्‌ ४1. {0.34 


99 


रासेन्दः 


॥// 


निशम्य तु “11. 74.40 
प्रतापवान्‌ ए], 700.100 
ग्रह्टवत्‌ “11. 33.174 
महाभागम्‌ 111. 32.236 
मदायशाः ए. 08.23 
विभीषणम्‌ 1. 71.850 

+ ५. 00.407 

0 „, 112.787 


समीपस्थम्‌ ४1; 703.236 ` 


सतुतदा ४1. 9.38 


9 23) 3) [/, 9) 78 


पुनः पुनः ४, 22.380 ' , 


प्रतापवान्‌ 111. 54.770 ` 


„+ #. 18 4 

„+ #1. 59.47 
99 99 73.700 
| ५1. 33.790 


स दारणः ४1, 32.70 
+ रावणः ४11, 25.200 


राक्षसेन्द्र गिरिनिभाः ४11. 7.68 
राक्षचेन्द्रात्मजो वली ४1. 77.406 


„+ >+ 53.490 


राक्षसेनद्राद्विमीषणः छ. 77.467 
राक्षषेन्द्राचुजश्चव ४1, 37.326 
राक्चसेन्द्रानुयायिनाम्‌ ४1, 33.25 


11 
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राक्षसेन्द्रा महावलाः \1. 69.590 
रासेन्द्राय दारुणम्‌ \11. 26.547 
राक्तेन्द्राछनिर्भि्ञाः 1. 73.570 
रासेन्देणं जानकीम्‌ र, 22.100 ‹ 
) दानवः ४], 12.160 
„ धीमता ४, 51.207 
„, राक्षसाः “1. 29.25 
„» सवादः ४. 48 44५ 
राक्षसेन्दे विभीषणे ५]. 728.74 
रक्षेन्ैरमिद्रतः ए, 70.57 ° 
राक्षणेन्द्रो जनस्थाने { ४. 62.60८ 
राक्षसेनद्रोऽपि विस्फाये 1. 22.102 
राक्षसेन्द्रो वलेढतः “1. 32.250 
राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव {{1. 57.76 
राक्षतेन्द्रोऽमिषिक्तसतु “11 12:78 
राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे “11. 8.96 
„ महाबलः ए, 51.140 
+ 1, 32 59.737 
,„ महेन््रभः धा. 25.526 
„ महोदरः “1. 9.6 
„ वनोकपाम्‌ $. 96.50 
„ वारुणेन “1, 75.206 
+» विभीषणः ८1. "46.43 
77.103 
9 39 ,, 11 1220 
¦ ' 27.230 
128.200 
+ >» ,* 69 
राक्सेन्द्रोऽस्मि रावणः 11. 34.367 
राक्षसेन्द्रो दमुमता ४1. 8.16 
„„ दहरीन्द्रं तम्‌ ४11. 34.352 
राक्षसे पापकर्मेणि 1. 90.840 
राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च ' “], 39.746 
राक्षसेभ्यो चरपालज 111. 6.20 
राक्षसेभयोऽखजच्छरान्‌ ४11. 7.70 


39 39 9) 


49 , ४, 


92 92 ,/ 


राक्षसे रणमूषेनि ४1, 80.97 
„ वा विभीषणे. ४1, 75.230 
राक्षसेश हरीशस्त्वाम्‌ ४. 51.20 
>» >» 58.760 
राक्षसेश्वरपालिताम्‌ ४. 3 36 
राक्षसेश्वर माद्गषम्‌ «11. 20.12} 
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राक्षसैभक्षणं विना 171. 57.40 
राक्षसेभैवतामिमम्‌ 111. 6.23 
राक्षसेर्भीमविक्रमः 1. 57.100 
राक्षसै्मीमविक्मैः ८11. 71.28 
राक्षरेर्वध्यमानानाम्‌ ४1. 93.168 
रारौर्वैनचारिभि. 111, 57.719 


राक्षसेषु पिशाचेषु [[1. 45.128 
+, महाबलः 111. 25.347 
) महावलः ४. 56.357 
+> महाशरान्‌ ४1. 89.34 
,» समन्ततः ४1. 96 730 

दनूभता ४, 60.777 

राभसेष्वभिगम्यते ४, 2.20} 

राक्षमैरपरैः सह “1, 43 157 

राक्षसेरपि दुद्धं 1. 95.36. 


राक्षसैर्वहनोचितैः ४ 114.150 
राक्षसेर्वानरा घोरा छ 52.328 
राक्षसेदन्यते चशम्‌ 111. 6.75 
राधरैहैरिपुगवै. ४. 53.90 
राक्षसै महर्वीैः 1. 39 280 
„+ सुरक्षिताम्‌ ४1. 7 50 
राक्षवैस्तु युदहर्तेन "7. 31.382 
राक्षसेस्ते परित “1. 89.68 
राक्षरैस्त्वमिवेदितः छ. 50.187 
रा्सैरभिभूताः स्मः 1, 6.26. राक्षसे" कामरूपिभिः [71. 64 477 
राक्षसैरभिसङरतम्‌ “1 58 50 ४ र ५, = त 
रा्षतैरापतप्य्तिः 1. 10.36 „, „+ छा. 4474 
राकषसैरिति विश्रुते ‰1. 64 3०५ „ काटसुष्टिभिः ४, 48.527 
राक्षसैरुग्रधन्वसिः ए. 2 750 ,, कूटयोधिभि- छ. 50.25 


राक्षसेगद्यकेनगिः \11. 16.416 ध »„ ,„, 107.13 
राक्रैरधोरदरदनेः 11. 24 410 +, कूरकर्मेभिः [11. 10.50 
राक्षपैदण्डकारण्ये [1 10.100 : „, ,, 24.70 


राक्षतेधर्षिताना च {11. 10.720 
राध्े्ैदवो दताः "1, 31.355 
राक्षरैहुमिगप्ताम्‌ ७1, 774.7156 


„ क्रुरदचनैः 111. 25 770 
+ परिवारितम्‌ ४1. 67.737 
,, परिवारितः *1. 53 3 


राभरैषेहुरिकैतम्‌ ५1 36 189 व ,„ 60.839 
राक्षेषैहुभिशै्तः 1, 20.74 1 , 102.510 
% ४1. ॐ. ,, -121.106्‌ 

| „ 95 349 + परिवारिते ४, 3० 317 
» गग7.76त ,, पिरिताशने. [7 60.30 
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राक्चसोऽन्यो न विदयते ४1. 67. 
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5 + ५४[1. 271 4570 

9 मुजविक्रमः 111. 70.50 
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भविष्यति “11. 50 3 
मनोहादम्‌ ४. 58.1026 
मया सह्ये ४. 58.700 
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१ महात्मने ४. 77.770 

५, 1, ० 79.34 

9) „ 07.50 

»  „ “1. 100. 

„ महोदधिः ४1. 22.466 

> रणाजिरे ४1. 79.21 


९.४३ 


राघवाय विभीषणः ४ 77 260 
राघवायाद्य मैथिलि ४. 37.23 
राघवायोपचक्रमे ४ 2100 97 
राघवार्थं चरन्प्रीमान्‌ ४. 4 08 
„+ परं कमं छ, 74.44८ 
, पराक्रान्तः ४1. 26.180 
+ पराक्रान्ताः ४1, 24.716 
+ परिश्रान्ताः [४. 56.12८ 
+ सस॒त्छुकाम्‌ 11. 14.287 
समुद्यता “11 39.20 
राघवविभ्यधावत [[. 3.ग4प्‌ 
राघवाुपतस्थतुः 111. 74.39 
राघवाश्रममागता [[1. 20.17 
राघवाश्रयसत्कथाः ५1. 90.930 
राघचाश्वासनं चैव [ 3.342 
राघवाच्समाहताः ४1. 99.48१ 
राघवे कदुमिच्छति 1. 68 16 
„ च वनं गत्ते [[. 9.48. 
„; चाथनिदत्तिम्‌ ४, 61 52. 
राघवेण ृतानुक्ञः ४11, 38.100 
, च रक्षिता. ४1, 39.50 
„ त॒ वीरेण 1४. 32.178 
„+ परित्रातः #/1. 30 10८ 
,„ पितुदेत्तम्‌ [[, 104.106 
, सहात्मना [[. 71.60 
1 ५ "++ 20.109 
,; , ४. 43 6 
९, 7.1606 
*» % „» 58.330 
+, 67.70 
५ {. 60.20 
68.77 
700.60 
770.70 
172.17त्‌ 


[,/ 99 1, 


राघवेण महात्मना छ“. 726.160 
9 „+ #[, 40.307 
५ >» >» 47.50 
११ 9 39 46.70 
त र. „+ 108.310 
+ महाबलम्‌ \“1. 94.217 

मदाबाणम्‌ 1४. 76.356 

„ मुनिस्तदा 111. 11.100 

यथा माता ४. 128.71088 

रणे दतः \{, 68.734 

,, वनौकसम्‌ ४. 34.204 

„ वयं स्व 1. 33.256 

, विवर्जिताः 11, 66.790 

„ विसर्जित. ४11. 38.200 

रशरासने ४. 22.67 

रारोत्तमे ४1. 708.257 

समागनः [1 175.169 

समादिष्टः ४1, 61.368 

„ सरोषेण $. 16.716 

राघवेणानुभाषितुम्‌ ४. 779.70 

राघवेणाभये दत्ते ४1. 70.28. 

राघवेणाभिपालितः #. 42.334 

29 9) 43 84 
४ + 59.700 
राघवेणाभिपाठिताः ४1. 42.20त्‌ 

राघवेणाभ्यनुज्ञातम्‌ ४1. 122.250 

राघवेणामभ्यनुन्ञातः ४, 72.50 

राघवेणाभ्यनुज्ञाता ४1. 23.376 

राघवेणेति मे सीते 11. 778.246 

राघ्वेणेति यन्मया \1, 777.78 

राघवेगेवसुक्तस्तु 111. 5.342. 

५४1. 79 278. 

४11. 43.722 
+ ` 62.98. 

85.28. 


[,॥ , 


९.७४ 


राघवेणोपखष्ठानाम्‌ ४], 94.386 
राघवेऽतिप्रिये वदन्‌ [1. 7172.140 
राघवे नरगादृे [1. 43.28 

,, निर्विषाः स्वै [. 56.66 

„, नोपपद्यते 11. 12.270 

„ वनमास्थिते 11, 72.670 

, हि वनं प्रापि [1. 12.878 
राघवैः सह सवन्धात्‌ 1. 69.122. 
राघवोऽ्निमिवार्चितम्‌ 11. 32.44 
राघवो जनकात्मजाम्‌ 111. 67.127 

„ ज्वलितः भरिया 11. 76.377 
राघवोत्सुकददैनः 71. 2.60 
राघवो दुन्दुमेः कायम्‌ 1४. 77 646 

, द्विजसत्तमान्‌ \11, 91.60 
राघवोऽद्य सहिष्यति ४1. 63.460 
राघवो धर्मवत्सलः [[7, 30.10 
राघवोऽधिगमिष्यति ४. 3.50 
राघवो नयिता ध्रुवम्‌ ४. 35.824 
, नात्र सशयः ४. 32.720 
„ त्पशादूलः ४, 60.708 

„ नैव विव्यथे 1. 69 37 
राघवोऽन्तकरो बली 111. 56.00 
राघवो न्यवसत्ुखम्‌ 111. 71.267 
राघवोऽग्नयेद्रात्रात्‌ ४. 36 426 
राघवोऽपि महच्ापम्‌ [11, 20 68 
महातेजा [{1. 52.782 

„ सह भ्रात्रा [४.72 242 

राघवो भरतस्तथा «11. 208.50 
भरतेनोक्ताभ्‌ 11. 703 76 

„ भवन पितुः [1. 4.2107 
राघवोऽभिजगाम द 111. 5.39 
राघवो भ्रतरं दृष्ट्वा ४1, 7107.98 
भ्रातृभि. सद ४17. 702. 
मर्षयिष्यति 1. 67.797 
मा नयचिति ४. 58.707 


[/ 


/ 


/, 


9 


[1 


राघवोऽये महदायुतिः 11; 778.449. 
राघवो युथपर्षमान्‌- .*11..39.20# ; 
,, रघुनन्दनः 11. 52.909 
„^ .39.438 
,, + ५. 102.646 
रणविकरान्तः , ४. 58.738 
,; राक्षसं वेगात्‌ ४1. 6¢.734९ 
राज्यमरईति 11.82.164 
,, रावणं तूणम्‌ ४1. 99.258. 
रावणोरसि , 1. 20.620 
राघवोऽरति वेदेहीम्‌ ४. 76 50 ,. 
राघवो लक्ष्मणश्चैव छ], 47.756. , 
„, लक्षिमिवभिनः {11 15.30 
+, वचाक्यमत्रवीतत्‌ {{1. 5.32 
9) 23^* 001 43 90 
क , „ 60. 
+, विमुखे सुम्‌ .४1. 7047.420 
राघवो कङ्कपत्रिणा ए. -45.727, 
), च महात्मानो 1. 66.2९ +, 
,, „, महावले ४. 64.27 
„, „+, यथाहेत. 1. 35.7०0 , 
„+ ठ तदा तस्या. 1..49.7142 
+ त्वां विशालाक्षि ४. 40.160 
+ पतितो 'दष्टवा , ४1. 46.78. 
„ पीडयन्वलत्‌, [11.69.350 
+ पुण्यमाश्रमम्‌ [. 23.70 
„ प्रणिपत्य, च 1४. 3.36 , 
, प्रत्यपद्यत ४1. 48.766 
,; वल्शालिनि 1. 55.73 
„ रजनीचरः 111. 3.25, , - 
„ रामलक्ष्मणौ (1. 778 467 
„ हि समाहितो [11]. 75.59 
राजकन्या च मे मता ४. 33.774 
राजकन्गाभिरवृतम्‌ ४. 9.6५ 
राजछृत्येषु नित्यशः) 1, &.20 
९७ 


^ १, 


अ 
+ 





९७८५ 


राजजञ्चुतवषश्राणि #¶, 26.350 
राजज्ञनपदेषु च 11. 43.204 
राजज्ञयजयेल्युक्ल्वा \1. 42.440 
राजग्डातबलीति यः ४1. 27.440 
राजतानि गृहाणि च ४. 57 5 
तथेव च 11. 35.24 
,; „+, + ४. 56.30 
राजतान्तपरिच्छदाम्‌ 1. 76.140 
राजतामल्पाण्डुरैः ४. 3.9 
राजतीश्च मनोरमाः ४. 14.270 
राजतेन च शोभते ४1. 39.29 
राजते श्रीरिवापरा 111. 34.16 
राजतेषु च कुम्मेषु ४. 77.250 
राजतेः काश्चनैश्वैव ४. 14.50 
राजत्वमवलम्न्यताम्‌ . [1. 72 520 
राजदण्डनिपीडिताः {1 67.32 
राजदण्डपरामृष्टाः ४1. 20 120 
राजदारा महाबल [1[1. 50.70 
राजदारास्तथामात्या. ४1, 727..48. 
राजदूता महौजघः ७7 95.77 
राजदोषपरमष्टाः 1४. 14 2178. 
राजदोषाश्वतुर॑श 11. 7100.670 


9) 


राजदोषैर्विपयन्ते “11, 73.168 


राजद्वारमुपागमत्‌ ४. 73 20 

03.71 
„+ 05.70 

राजद्वारि मरिष्यामि ४11. 73.728. 


93 99 


1 राजधमेमनुस्मर 11. 58.200 


राजधर्ममनुस्मरन्‌ 1. 41.504 
राजधर्ममवेक्षते 11. 73.210 
राजधमविशारदः ४. 52.70 
राजधर्मः करिष्यति 11. 702 गत्‌ 
राजधानी पितुर्मम {1. 46.47 
५. 7123 52 


93 ,, 


। राजधानीमरघिताम्‌ 11. 88.24 


९.४१ 


राजधानी महेन्द्रस्य 11. 52.550 । राजन्सततमध्यास्ते «1. 26.346 
„„ यमस्यैषा ४. 47.452 राजन्सर्वाथैनाशनीम्‌ 1. 2.73 
राजधानीं त्वया सह ४1. 23.25 राजपल्न्यश्च गच्छन्त्यः 11, 704.22 
„ पितुमेम 1, 57.23 राजपुत्र दश्षमीवः ‰{, 19.90 
् „„ +, "86.21 ), नयस्व माम्‌ {. 6127 

द +» 1, 1227470 राजपुत्रपुरस्कृतः 1. 24.37 
राजनीत्यां विनीतश्च ४, 35.2.32 राजपुत्रप्रियप्रे्ठः ४, 38.50 
राजन्कालं करिष्यसि [, 64.54 राजपुत्र महापथे [[. 100. 

राजन्कुम्भीनसी हता \11. 25.70 9 महाबल 1. 58.750 


राजन्तीं राजराजस्य [1. 05.46 ' र „ आ. 32.34 
राजन्दधिमुखः कपिः ५, 30.220 „ „+ 85.60 
राजन्दास्यामि शवकलाम्‌ 1. 53.128. „ महायश्चः "1. 27.27 
राजन्धर्मविरुद्धे च ४, 52.68. > 9 ~ 710 
राजन्न गजैन्ति महाप्रभावाः "]. 59.95९ „+ „+ ,, 48.769 
राजन्नचयता देवान्‌ [. 26.786 „ „+ वा. 40. 
राजजनत्र महायक्षः {1. 72.240 +» # !,, 76.20 
राजन्य खुदुगेमम्‌ ५1. 111.50 + 9. 50939 


राजन्नापद्युक्तेयम्‌ ४, 7.25 राजपुत्रसुवचिदम्‌ 1. 16.720 
राजन्तरभाः खदार्णाः ४1. 27.70 राजपुत्र यथासुखम्‌ 71. 57:20 
राजन्परिघशक्तयुष्टि- ४1. 7.26 ` । राजपुत्रस्तपस्विनम्‌ 11, 16.239 
राजन्पदयामि खेचरम्‌ ४, 52.207 राजपुत्रस्य धीमतः [. 54.20 


राजन्पितुर्भमिष्यामि [1]. 70.752. 
राजन्पुरुपभूतस्त्वम्‌ \/11, 84.28८ 


9 {1 । 9१ 85.59 
५» ५ शा. न्यः 


राजन्पौरषमागताः 71. 83.74 ॥ 9 67.730 
राजन्परमुयतोऽस्माकम्‌ ४11. 65.302 राजपुत्र यशस्विनम्‌ 1. 74.677 
राजन्मीमवपुः कपिः ४, 42.730 ५ + ` 983. 
राजन्मन्ितपूर्वं नः श]. 57.738 ` 9 ४, अ 450 
राजन्यवेद्या वृषलश्च विप्राः {. 82.328 ˆ | ,, विभीषणः प. 100.200 
राजन्वदामि ते सर्वम्‌ ४11. 23.772 राजयुच्रः पितुर्वेदम 11. 27.706 


राजन्वनमिदं दुभेम्‌ ४. 58.71738 „ प्रतापवान्‌ ४1. 45.719 


राजन्वानरपुंगवाः ४, 30.59 ् `, „, ' 85.30 
राजन्विदयेत कश्चन ४, 57.20} | ् „ ,, „+ 35 
राजन्वैधव्यशब्दं च ए], 24-308. „ सदानुजः ४. 57.87 
राजन्स कालसकाशः ४1. 68.28 राजपुत्राभिषेचनम्‌ 71; 25.737 


राजन्सततमध्यास्ते ४7. 26.300 राजपुत्रा महाबलाः 1. 37.700 


राजपुत्रा महाबलाः 1. 39.779 
, 72.72 


99 " 9१ 


राजपुत्राय दैविकम्‌ 17. 18.47 ` , 


राजपुत्रावनिन्दित ४. 40.157 
राजपुत्रावरिंदमौ 1. 29.288 
द „ 30.79 
0 [1. 55.70 
राजपुत्रा विराजन्ते [1. 6¢.280 
राजपु्नि मया सह्‌ [1]. 48.737 
„ श्रुते त्वेतत्‌ 1]. 777 152 
राजपुत्री तथागुणा [[. 22.708 
+ त्वनिन्दिता ४. 79.77 . 
, पतिव्रता 1, 70.367 
, प्रतीक्षती 11. 26.44 

राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ ४. 74.97 


[, / 99 15 407 

7.78 

राजपुत्री यरास्विनी 11. 58.350 
५ ५» ४, 30.90 

र।जयपु्रीं यशस्विनीम्‌ {11. 2.18 

»  * 45 50 


राजपुत्रेण चर्चिताः [, 70.27 
राजपुत्रेण वा तथा [1 07.70 

, वालिनम्‌ #, 57.107 
राजपुतरमैहात्ममिः 1, 25.227 
राजपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ ४1. 66.47 
राजपुत्रोऽभिमन्यते [1. 72.450 
राजपुत्रो महाबलः [. 90.387 

१ महारण्यम्‌ 11. 77.82. 

> विवासितः 11. 58.264 
राजपुनौ कथं पादैः {1. 58.90 

„ पर॑तपौ 11. 93.230 

„+ " ,, ५, 67.20 

» महानलो ४, 38.507 

 यराखिनो 1. 4.50 


९४५३ 


~ । राजपुत्रौ यशसिनौ 1. 30.58 . ' 


7 (६ 


{६५ 


राजयुत्या महावले 111. 57. 
राजयुत्रयास्तु माणम्‌ ४1. 26.39 . 
राजपुन्याः परंतपः {४. 44.12 
राजयुन्यै समादितः ४. 58.705 
राजपुन्यौ प्रसाय तम्‌ [. 38.09 
राजग्रभावजुयं च 11. 2 08. 
राजप्रवेशसुमुखेः 1. ;4.7८ 
राजप्रसादाद्विपुलं गमिष्यन्‌ {1. 16.440 
राजभावातक्षमान्विति ४1. 32.377 
राजभावे नियु्तोऽहम्‌ 1४. 70.778. 

„ नियोगोऽयम्‌ ४, 10.82. 
राजभिर्ृतदण्डाश्च 1४. 78.372 
राजमिश महावीरः 1. 60.80 

¢ „„ \“{1. 37.226 
राजभोगाननुमवन्‌ 11. 08.38. 
राजमागैगता जनाः [1, 33.8व 
राजमागैगतो जनः [. 41.160 
राजमागीमनुरमरन्‌ 1. 70.26 
राजमागैमसंबाधम्‌ ४]. 127.108 
राजमार्गश्च सिच्यताम्‌ [1. 3.14 
राजमार्ग नैर्वैतम्‌ [1. 26.20 

, पुरोहितः [[. 5.21 

, ययौ रामः [. 4.38 
भरिया जुष्टम्‌ ४, 17.708 

9, 9" ॐ ~~ .02. 76 

„+ समाब्रत्य "४. 4.14 
राजमार्गः इतः श्रीमान्‌ 1. 6.746 
राजमार्गाः सर्म॑ततः 11. 5.76 
राजमाम गतो जनः 11. 59.17त्‌ 
राजमार्मेण महता {. 5.82 
राजमार्गे तथेव च ४, 53.27त 

„, ममात्मजौ 11. 43.739 

» महात्मनाम्‌ 1४. 33.727 

„> यरच्छया 111. 23.24 
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राजमार्गेषु स्वैषु "४. 59.718 
राजमूलं प्रवर्तते {11.50.200 ` . . 
राजमूये हि धर्म [1,47.708 
राजराजस्य भामिनि ४. 23.787 
», योषितः 11. 07.746 
राजराजस्य वानराः {४. 34.797 
राज्षैयशरैव तथा 1. 172. 
राजषेय शाच्रविदः ४1. 22.268 
राजर्षिगणभूषिताम्‌ ४ 58.945 
राजर्षिगणसमता 1. 49.750 ` , 
राजर्पिणां गुणवता {. 44.108 
राजर्षितनयाश्च याः ४1. 2.97 
राजपिदेवप्रतिमौ 1४. 3.56 
राजर्षिरमितप्रभः 1. 67.124 
राजधिरिति मां विदुः 1, 5.89 
राजर्षिरिति विद्महे { 5767 
राजर्पिवरषालिति [1. 77.270 
राजर्पिविप्रदैत्यानाम्‌- ४. 9.688 - 
राजि धार्मिकं तदा छ. 2.27 
राजर्वि. परया सुदा “11. 78.28} 
, सपुरोहितः ५1. 4.49 


राजर्पीणा च सर्वेयम्‌ ‰1.-41.656 “= - 


, महात्मनाम्‌ 11. 20.237 


, हि लोकेऽस्मिन्‌ 11. 49.168 


राज्पेर्विननाश इ “11. 78.274 
राजलक्षणयुक्तेन {{. 2.32 
राजलक्षणलकषितम्‌ {11. 32.84 ` 
राजलक्षणसयुक्तः 1४. 4.708. 
राजवत्ख जितेद्धियम्‌ 111. 47.367 ` 
राजवंशवदिष्छरेते «11. 59.200 , 
राजवंशाच वत्सटे {1. 8.25 
राजवंशाञ्छतगुणान्‌ 1. 21.968 
राजवव॑शात्तु भरतः 11. 8 220 
र{जवंशाश्च वहुशः ४11. 57.222 
राजवच्राणि विश्रती 11. 78.67 ` - 


प. राजवक्यदरदूतैः1. 72.708. ` ' । 
राजवीध्यास्तु शीतत्वात्‌ः 1. 67.83८ 
राजवृत्तमयुस्मरन्‌ः {1 27.70 , 
राजतस्य शाश्वतम्‌ 11. 73.270 ` 
राजग्रत्तं सनातनम्‌ ` {], 7100 700 ' 
राजद्त्तिरसंकीर्णां 1४. 74:20 

| राजक्तेन धार्मिक वं. 52.70 

` || राजक्तेषु संकीणैः 1४0..710:330 
| राजवेदमनि लक्ष्मणः ४11, 46.67 
र।जवेदम प्रविर्यः च {1,57.702 

„ प्रवेशिताः 1. 68.20 
„ सुतोरणम्‌ 11. 97.53) 

राजन्यस्नस॑खष्टा व. 51.160 
राजशासनदूषकः "1. 75:43 

' राजशास्तनदूषकाः 1४. 37.120 

, राजशाच्रमनुष्टिताः [. 7.729 ५ 
राजशाघ्रन्यपेत हि ४. 58.486 
राजशान्नेषु रक्षं ४. 58:7497 , 
राजशैषा कता लदा ४1, 65.72 ' 
राजसं च मलं शरम्‌ (1. 74.167 
राजर्सश्रयवदयानाम्‌ ४1. 173.360 
राजसिंह महाबुद्धेः 1.` 62 228 

, राजसूनरमहावलः “द. 69 287 
राजसूयमनुत्तमम्‌ ४11, 83.57 
राजसूयस्तथा यन्न ` ४11. 25.8८ 
राजसूयाक्तूत्तमात्‌"' ४ 1. 83.109 
राजसूयाभिषेचनम्‌ {1. 76.227 
राजसूयाश्वमेधानाम्‌ 1. 00.8८ 
राजसुयाश्वमेधैश्च [1 ४.. 5.42 ५ 
राजसेऽतीव शोभने 11. 9.459 
राजच्ीणा निशामयन्‌ 1. 57.230 
राजन्नीवाल्ब्रद्धानाम्‌ 11.75.378 
राजदंसनिषेवितैः ४. 3.14} ` 
राजर्ह॑सप्रतीकारम्‌ ४. 28.748 
राजदमैः समाङ्लम्‌ व ४, 40.467 "` 







} 


५ 


राजदा ब्रह्महा गोः {४..77.368. `^ , 


राजंस्तस्माद्भविष्यसि “11. -53.279.. 
राजंस्तिष्ठ स्वसमये 1४. 31.51८ 


५ 


% > 32८ 


राजस्त्वमतिथि्रेष्ठः 1. 52.74८ 
राजसत्वं तेजसा तस्य 1. 60.752; 


राजा कापथमाश्रितः 111. 41.70 


नि 
ह 


¢ 
ह 


कीर्तिरथः सुतः 1, 71.090 


कुखवतां कुलम्‌ 11, 67:34 . ` 


कुशलमेव च ४. 55.730 
कृत्स्नस्य जगतः 1४. 57.472 
क्रोधसमन्वितः ४11. 64.109. 
च कृतकार्यः स्यात्‌, [. 62.68 - 
१, जनक" श्रीमान्‌ 1. 69.4९ ' 
चेण्डालता गतः ` {. 58 767 - 
+ ,; 76 


॥ 
9) 99 


च पुत्रन्यसनामितप्तः {{. 18.474 


› मर्तरिसहितः { 70.756 ¦, 
„, राघवो पुत्रौ {. 60.10८ 

> सुतस्तदा 7. 74.750 

१, सहमन्तिभिः [. 50.72} 
चाभाष्य मन्तिणः 1. 64.271 
चासिषठुतोऽनघः 1, 74.61 
चिन्ता प्रपत्स्यते 1. 9.74 ` 
चेन्न भवेषटोके {1, 67.36८ , 
जयति सुग्रीवः ४. 42.33८ 


1) ४ 99 43.86 ४ 
29 29 2, 50.106 ; 
+ ५, ˆ फू, 42.206 

99 92 *3 ॐ 443 ` 


तस्मादरान्मोगान्‌ {[1. 7.2028 


तु धर्मेण हि पालयित्वा (1. 00.762 


°» वाहिसुत्छज्य' ४ {4. 90.270 
>» रजसा सूतम्‌ 17. 58.48 ` 
+ रमतां साधम्‌ शा. 58.730 


34 


> 


9 


राजा तेषां मनः प्रियम्‌ {1. 2.23 


त्रिदश्शविकभः {. 33.90 
„ < [1.7.759 
त्रिदिवमभ्यगात्‌ {1.70:2.64. 
त्वय विशेषतः 1. .54.771 
त्वश्लासन्पापस्य 1४.18.326 
त्वं मादुषे लेके ४1 64 708. 
त्वा द्रष्टुमिच्छति 17, 47 , 
„ “+ ` (ना. {4 
१ "4 90 
दण्डधरो गुहः {1.7 700 
ददारथस्तद। { 5 220 
2 / 9 8 70 
‡ ,; 72 74 
74 58 
22.30 
72 207 
39 90) 75.59 
{. 43 
+ *» 9.75 
» „» 234 
, गा 38.50 
ददरथः पुनः 1 18.50 
„` पुरीम्‌ 1 74 20 
,, शोचन्‌ 11. 64.76 
„„ श्रीमान्‌ 111. 68.262 
„ इतम्‌ [. 74.42 
4 ~ = 2250 
29 सुतः 1. 710 349 
„› स्वयम्‌ [ 22.10 
५ ‰ ग्रा; 35.5४ 
„ स्वभम्‌ {. 21.332 
हृ्टः 1 . 72.77९ 
दश्षरथो गतः 1. 87 50 
दशरथोऽनघः 1, 7.20 . 


9 [4 / 
५ 
39 > 


93 ६, 


सजा दद्यरथोऽनघः {1{. 6.24 , 
, दशरथो नामं, {{[. 12.28. 


(0 50:29, 
„ 1४. 4.68 
४.) 62.48. 
+ ४. 51.42. ,, 
9: 9 1.28 ; 


„ दररथोऽन्रवीत्‌ {1, 36.709 
„„ दकषरथो शृशम्‌ [प..72.837 


+, › महान्‌ 1. 6.27, 


मुनी 11.57.24 
मृतः \1, 126.54 
यथा {{. .53.73त ,. 
राजन्‌ 1. 73.718 
रामम्‌ 11. 7.7171€ 
वनम्‌ 11, 35.359 
वाक्यम्‌ .11. 36.736 
दृष्टः {1 69.716 


,, दीक्षामथाकरोत्‌ “11. 55 130 


+> दीक्नामुपाविंशत्‌ 1. 13 41 
„ दुःखसमन्वितः 1. 9.9 


# 1 
[य 


श 
॥ 


द्रवा व्यतिक्रमम्‌ 1४; 53 780 
देवत्वमापन्नः {[1. 66.4८ 


), धर्मश्च कामश्च [. 50.708 

» धर्मेण युज्यते 1४. 38.237 
राजानमनये रतम्‌ ४. 2.71} 
राजानमनुगच्छद्टिः #{. 65.6८ 
राजानमबुददेय 7. 9.54 , 
राजानममिवाद्य च 1, 57.259 
राजानमिदमत्रवीत्‌ 1. 9.79, , 


97 


1, । 


५, 


1 


[/॥ 


>; 77.790 
॥ि 73.356 
+, 42.20 
, +>,4{420 
+, 58.70. 
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राजानमिदमव्रवीत. {. 61.60 
क » 73.2त , ' ^ 
„+ . [.. 36.75 
„» ~, 1. 38.8व 
» ४. 20.37 
राजानमिममाप्ताय #1. 65.76 
राजानसुक्पिप्य' विमोचयन्तु, ५, 14.184 
राजानमृषिभिः साम्‌ 1. 69.60 
राजानमेवाभिमुखाः {. 150८ । 
राजानमेवाभिमुखी 11. 36.71८ 
राजानश्च कृतामर्षा; 1. 68.7८ 
+ नरन्याघ्राः ४11. 97.236 
., मदात्ानः “11. 95.752 
„+ महाभागाः #1. 07.728 
राजा न इुखितोऽभवत्‌ 11. 12.534 
र{जनर्तव शासनात्‌ 1. 73.367 
राजानं गतकिंल्विषम्‌ 1. 74.464, 
» गतचेतनम्‌ 11. 76.740 
+, घोरददनम्‌ 1, 58.75 
„ तौ च राघवौ 1, 67.190 
% त्वां करिष्यामि #{. 19.706 
+ दीनमतुरम्‌ 11. 57.240 
+ दुःखसंतप्तः ४11. 73.106 
„ देवघकाशम्‌ “1. 74.3८ 
„„ द्रष्टुकामेन ४. 50.746 
» पिग्दशरथम्‌ [1. 49.4८ 
„ नातिकशदेत 11. 52.620 
», पश्य राघव 11. 20 2470 
+» प्रत्यमाषत .¶1..35.250 
+, प्रश्रितं वाक्यम्‌ 1, 68.36 
,, प्रश्रितैवक्निः 1. 67.252 
> ब्रेतभावस्थम्‌ 11. ,73.3८ ` 
नहुभिगरणः, 11. 46.57 
„ मातरऽचैव (1. 40.396 ` 
माचषं प्राहुः 411. 102.48 


राजानं रक्षसा क्षिप्रम्‌ ८. 10.256 ` 
„, राजपुत्रं वा 11. 00.246. 


, राजशासनात्‌ ४1. 19.26 ` 


, रामशासनात्‌ ४1. 172.750 
„ रोचयामायुः [, 42.76 

,, वचनान्मम ¢. 20.00 

,; विद्धि पूवैकम्‌ {. 70.210 
=, ^ 1171070 

, विफठीकृतम्‌ 1. 58.730 

„ वीक्ष्य धर्षितम्‌ «11. 23.360 
+ वीतसाष्वपा 11. 9 356 


„ सत्यवादिनम्‌ [४. 7.7067 ' , 


, स॒मदावलाः “11.79.40 
स्तुवता तेषाम्‌ 17. 65.32. ` 

राजान. कामरूपिणा 111, 43.60 

+ क्षणदाचर 111. 40.730 

„ पृथिवीतले 1. 13.284 

, संप्रसीदन्ति 11. 26.35 

सशयोऽयं मे 11. 2,246 

राजानुग्रदणेन वा [[. 37.750 
राजानो दीघेचश्चषः 111. 33.706 

„ बहुदर्दिनः 1४. 2.237 

» बहुमित्राश्च 1४. 2.21 

» ब्राह्मणास्तथा ४1. 63.730 

„ मुनिपुंगव 1. 66.767 

[, 9 ॐ ॐ 200 

„ लोकसमताः [1. 7.40 

„ वानरश्रेष्ठ .1४. 78.47८ 
राजा परमदुर्मनाः 11. 10.21 

» परमधार्मिकः 1. 33.570 

„ परमविस्मितः 1. 48. 

„ परमहर्षितः 1. 68.747 
राजापि तो महातेजाः 1. 7.42 

„ यजते यज्ञम्‌ “11. 65.782 . 
राजा पुत्रचिहीनश्च 11, 92.256 


~ 
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` | राजा पूरुमथात्रवीत्‌ “11, 59 67. 


॥ ,) >> 2 > 107 
राजाप्यनुययौ पश्यन्‌ 1. 73.40८ 
राजाप्ययोष्याधिपतिः 1. 74.7८ 
राजा प्रचोदितोऽमीक्ष्णम्‌ 11. 14.23८ 

„ पमचति प्रभुः 11. 24.21 

, प्रेतः पितेति च [. 106.777 

,, भर्ता गुरः प्रेष्ठः 11. 24.166 

,, भवति धर्मतः ८71. 93.74 

„ ;, ' पूर्वजः ' [[. 170.367 

»» + भूयिष्ठम्‌ 11. 72.128. 

„ भवतु ते पुत्रः 17; 35.708. 

„, भायैवमाप्रमम्‌ ४11. 80.30 
राजाभूत्रिषु लोकेषु 1. 77.38. 
राजा्रष्टस्य दीनस्य 11. 58.32. 
राजाऽमन्त्रयत प्रभुः 111. 47.57 - 
राजा मन्तरिणमव्रवीत्‌ 11. 74.62 

„ महात्मा तेजस्वी 11. 72.75९ 

9 महाबाप्पपरिष्टताक्षः ५1. 73.20 
राजा माता पिता चेव {1, 64.340 

मित्रसहोऽभवत्‌ ४11. 65.770 

+ यज्ञे जु यक्ष्यते {1, 72.247 

„ यत्त्वमिहागतः {1. 7100.67 

» राप्षप्पुंगवः ४1. 92.56 

+» राक्षसमुख्यानाम्‌ #11. 108.286 
» राजक्षयानुगः “1. 135.70 

+» रजविमर्दनम्‌ [. 74.100 

+ राज्यपरिभ्रष्टः ४, 16.236 

+» राज्यमक।रयत्‌ 1, 42.86 

क +» + ++ 51.20 

,, राज्यहितैषिणः 1. 72.67 

राजाऽकंसटशप्रभः 1. 58.80 

राजाहं परमं दिन्यम्‌ 1. 70.702 ` 

राजाहं हेमभूषिते ' ८1. 72.78 

राजा लोकगुरुस्तव 71, 707.257 


1, 


च्छ 


# 1 


राजा लोकान्दर गत्तः {{. 706.66 
लोके महीयते 7४. 34.79. 
चवचनमन्रवीत्‌ ({{. 3.6 . ,. - , 
9 `. 9220 
चरुण् एव च [. 25.430 
वाक्यमथाव्रवीत्‌ ५. 84.268: 
वाक्यमुवाच द «1. 59.136, 
वानरयुख्यानामर्‌ {#. 52.66 
५ 57.746, 
3) 5१ ४ 34.368 ॥ 
वा खशधा्मिकः [{1. 74.30 
+, राजपुत्रो वा 1], 96.08 
+ राजमात्रो वा ४. 63.106 
५ -, 11.1.39 
वाटी पिता मम {४. 5.6. ` 


1, 


विगतसाध्वघ्तः - [. 67.207 
विद्रुतमानसः 1. 57.267 7 
वैरोचनिर्वलि.. 1. 20.40 ` › 
वैश्रवणानुजः 1. 77.247 
शीघ्रे निवेयताम्‌ ४11. 23.26 . 
रोकपरिष्टतः 1, 79.170 
श्रान्ततरस्वरः -11. .36 37} ,. 
सत्यं च धर्मच [1. 67.342. 
सत्वरमाहरय (ध, 39.742 


, +» 37.136. ४ 
५ 94 ०.4९ 

+ ४, 52.42 , >=. 
सर्पिगणस्तथा ; ‰. 0.74. 
सद्दाथतत्व्ञः ४. 63.736 
सपूणैमानघ्ः [, 78.70 

सप्रति रावणः ४. 67.20 


9) #, 
[, 


११, 


जए 


गर 


1 
1 


[रि 


| राजा दरीणाममरेन्दश्घोः ४1. 67.869 


,, हर्षमवाप सरः [. 10.32 
हितकसे चणाम्‌ 11. 67.34 
हि शत्युमाप्नोति ‡,“ 4.706 
, हि ब्द्धः सतापम्‌ ४11. 38.108 
,, ह्येष विभीषणः, ४1, 28.260 


गॐ 


[ 


'| राजितं राजनन्दनः 11. 16.289 


॥ श, 


#\ 


विगतचेतनः [[. 39.7तव ., ,: 


सर्वस्य लोकस्य [[ध. 72.308.~ ‹ , 


राजीवचित्रप्रष्ठः सः :{11. 42.248. 
राजीवहेमज्वलनोपमानि 1४. 5.370 
राजीवाक्षे महादृतिः {[: 98.8५ . 
राजोपरोधादिव, तस्करस्य ' /. 28.74 
राजोवाच मुनिं तदा, {. "20.207 
राज्यकादक्षी च राक्षसः “ ५. 16.730 
राज्यकामो मम कोधः {11 2.258 
राज्यकमो विचष्टस्तु 11. 8.6 
राज्यखण्डमिदे महत्‌, 11. 105.50 
राज्यच्दमसंगृतम्‌ \1{. 128.40 
राज्यतन्त्र परंतप [1. 11.2.25 
राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः [1, 8.24 
राउयद्रव्यमयेन तु 11. 22.280 
राञ्यनादौ वने वासरम्‌ \1{\, 100 49६ 
राज्यनाशोऽपकषैति 11. 70.320 
राज्यप्रणाशः स्वजनीवियोगः 111. 03.52 , 
राज्यमारनियुक्तानाम्‌ ` 1, 25.792 ` 
राजञ्यग्र्टेन दीनेन 11. 55.278. ' 
राज्यभ्रष्ठोऽपि मे श्रुतः [11. 7.707 
राज्यमप्यहमिच्छामि ' [1.9.66 ` 


| राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ 1. 97.79 


४ 


५. १ 


राजाचीदेष धर्मात्मा -. 57.172 र ६८, 
राजा स्यान्मयि जीवत्ति [1. 1.36 -' .- 


+, प्रयच्छेति [. 07.18८ 
राज्यसुत्छजता तदा ८1. 83.34 
धीर ४1.83.376 ` 


1 


राज्यमेतदनायकम्‌ 11. 70.30 

राज्यमेपरा वनौकसाम्‌ ४. 22.509 
राज्यलोमेन मोदित .{1. 2.40 
राज्यविश्रमश्शङ्कया 11. 23. 202 ` 


राज्यद्यल्कमनुत्तमम्‌ 11. 07.34 
राज्यस्थितमररिदमम्‌ [1. 105.716 
राज्यभ्रियमनुत्तमाम्‌ [४. 38 140 
` राज्यश्रीन जहाति त्वाम्‌ 1४, 23.202 
राज्यसाशारणाद्भयम्‌ 11. 8.57 
राज्यसा्ध प्रदास्यामि [7 40236 
राञ्यरस्थमनुपाट्य 11, 58 224 
राज्यस्थस्य महात्मनः ५1. 099 7100 
राज्यस्थानाचन पुन [[. 43 2170 
राज्यस्य च वितीणैस्य 11. 22.756 
+ दुःखस्य च वीर सारम्‌ 1४. 24.9८ 
+ परिपालनम्‌ «11. 72.16 
तज्यहेतोमेहात्मना [11. 72.740 
राज्यहेतोः कथ पापम्‌ [{. 107.166 
„+ सर चेद्राता {*. 19.08 
राज्य कारयतो व्रह्मन्‌ 11 78. 
+> कृत्वा दिव गत॒ [, 47.260 
„+ गतधनं सावो [[. 36.128. 
> गृहाण भरत 11. 79 5 
राज्य च तव रक्रयम्‌ [[. 23 28५ 
> +> समहत््राप्य 1४, 46 98. 
„ चापि प्रतिष्टितम्‌ "1, 38.270 
५, चाहं च रामस्य [[. &2 726 
\, चेदमयोध्याच ,, 775 206 
„, चेतदनासयम्‌ ,, 72.53 
„ चैव ददामिते ४, 20.717 
+ +) नरव्याघ्र ४. 8; 46 
+, „; खदुल्भम्‌ [7 37.22) 
,) तस्या्जस्य च {. 90.730 
„, दशरथो यथा ,, 82.73त्‌ 
„+ दरसदस्राणि #*[. 728.958. 
+> द्विजातिभिचुष्टम्‌ 1 16.228. 
» न कामये जातु ,, 75 26 
+ निर्यातितं तया ,, 75 166 
+ निहतक्ण्कमू्‌ ,, 82.77 


९५३ 


राज्यं निहतकण्टकम्‌ ४11. 24.42 
{0.26 
५ पि , 80 20 
> परित्यज्य सखं धनं च 1. 36.339 
पालयितुं शक्यम्‌ 111. 47.112 
फित्यमकण्टकम्‌ [. 706.259 
पुनरवाप्तवान्‌ [ 1.69 
प्राच धर्मण +. 62.208 
प्रशासतस्तस्य 1४. 9.52 

र + 216 
प्रादादररिंदम “1, 70.16 
पाप्तपकण्टकम्‌ 11. 75.710 
प्राप यशश्चैव [४. 20 00 
प्ाप्रुहि धर्मेण 11, 7107.706 
,; प्राप्य पुरंदरः 1. 45.457 
„„ प्राप्येतदन्ययम्‌ 1. 42.90 
,, प्राप्स्यसि धभेन्न ८1. 50 278 
प्रा्यमानस्तु छ. 14 642, 
, त्रियमनुत्तमम्‌ {1. 88 786 
भोज्यं नरेन्द्राणाम्‌ 11. 50.176 
श्रष्ट वने वासः 111. 67.218. 
मि्राणि वान्धवाः ४1. 35 9 
,; सगयतात्मन [{४. 10 250 
„, मे दातुमागतः [[. 97.720 
„ यच्चापि मे वसु *[. 77.530 
+ यदि हि रामस्य {1 62102 
9, रभ्ितुमुत्सहे ,, 73.74 
9 राम त्वमात्मनि ,, 23 24 
,, रामो महावलः { 7.37 
+ वात्निषु लोकेषु ४ 16 742. 
क 9 - 1.113.206 
„ वा वनवासोवा [[ 22.20८ 
+ विगहेयामास्न ४. 107 5८ 
„+ सत्वं निगृहणीष्वे {[ 108.780 
„ समास्य यथा नरेन्द्र ४. 5.76 


/ ०3 33 


राज्यं छु च संत्यज्य 71. 37 772 
राज्याच महतश्च्युतः 1४. 28.580 
राज्याच हीनो भ्रात्रा च [४ 67 7178 
राज्याच्च्युतमसिद्धार्थम्‌ 111. 49.730 
राज्यात्स्वादवरोपितः 1४. 8.32 
राज्याद्धष्टमसिद्धाथम्‌ ४. 24 50 
राज्याद्धष्टो मया वस्तुम्‌ 7४. 4.70 
राज्याद्धेशस्व कैकेयि 11. 74.28, 
राज्यानि विविवानि च [[[. 71.937 
राज्याय भरतस्य च 11, 53.74 
राज्यार्थे टटविक्रमौ ८ [1. 102.26 
राज्यार्थन च पार्थिवः छा. 6८87 
राज्यादाविमरप्रख्यो 1४. 3 716 
राज्यादौ राज्यदापिनौ 1४. 31.459 
राज्यां कृष्णविशालश्युङ्धम्‌ ४, 29 20 
राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ४, 33 18 

„ चैवाभिषिक्तं च 1, 179 790 

+, तिष्टन्ति भामिनी 11. 8.23} 

५, त्वाममिषिक्ष्यामि ४. 62.166 
राज्ये त्वा स्थापविष्यति 1४. 54.204 
» दशरथो तरप 111. 48.750 
राज्येन च वधेन च 1४. 29.266 

+ नास्ति मे कायम्‌ ४], 68.748 

+ मघवानिव 11. 707 8त 
राज्येनापि किमात्मना 1४. 19 787 
राज्येनामिततेजसः [1. 17.710 
राज्येनामिव्रकशैनः ४. 126 477 
राज्येनार्थी स्वय भवेत्‌ ४1. 725.777 
राज्ये निहवकण्टके 11, 7.26 

„>; पुत्रं प्रतिष्ठाप्य {४ 55.838. 

„, भगीरथ पुत्रम्‌ 1. 42 7100 

+ महति च स्थित. 1४. 28.57 

> राममनिक्लिप्य {[. 52.746 

क 9 ,, 86.776 
वापि महाराजः 1. 107.200 


९. 


राज्ञश्च पथ्य सुहज्जनस्य ‰]. 14.217 
राज्ञश्च मतिविथ्रमम्‌ 11. 53 90 
राज्ञ्वाप्रमुता कम्‌ 11. 23.370 
राज्श्वैवान्यभाषत 71. 95. 22 
राज्ञस्तच्कियता सर्वम्‌ {४. 21.100 
राजस्तस्यर महात्मन. {, 77 70 

४ „ भा. 67.90 
रज्ञस्तस्यो्वदेदिकम्‌ 11 7.54 
राज्ञस्तु प्रकृती. सर्वाः {1. 82.48 

,) भवनद्वारि «11. 52.58. 

, वचनं श्रत्वा ४1. 65.170 
रा्घस्तूपरते वाक्ये 11. 3.58. 
राज्ञस्त्वज्ञा पुरस्कृत्य \[1. 60.6८ 
राजः पद्ममिवाज्नलिम्र्‌ 11. 62.770 

„> पादौ गृहीत्वा च [1. 70.26 
> >» ॐ तु भव. 71.232 
+, पुत्रा महात्मानः 1. 18.168 
„ प्रणेषु शङ्किताः {1. 65 144 
,, प्रियचिकीर्षैव 11 74 440 
,, शास्षनमाज्ञाय ४11. 63.728 
+> शासनमादाय 1. 13.276 

५ ५ [1]. 47.758. 
„ शोक विलप च 1. 5730 

,, सक्च भव चाप्रमत्त. [[. 52.730 
+, सन्ञावधारणात्‌ ४. 33.704 
, सप्रतिबुद्धस्य 11. 15.788. 

„, समनुवर्तिनी 11. 26.377 

,, सर्वाण्यथादिष्टाः 11. 66.746 
,, सेना पुरस्थिताम्‌ ४1. 95 207 
राज्ञा च परथिवीश्वराः 1. 18.30 

„ त॒ खट कैकेय्या [[. 58.273 
„, ते प्रतिपूजिताः ४1, 71.230 
„ द्दशरथेन च 1. 3 3 

,„ „, „> 1. 99.760 
दररयेना्य 11. 7.28 


[॥ 


राज्ञा दशरथेनासीत्‌ 111. 66.30 
राज्ञादिषटेऽभिषेचने 11. 4.20 
रान्ञामानयने शुमान्‌ 1. 73.30 
रान्ञामद्धिविशेषा हि {४. 25.328 
राक्ञामेतत्समं तत्स्यात्‌ 11. 73.220 
राज्ञा यस्मेषितं तदा †. 71.267 

„ राम विवासितम्‌ 11. 68.70 
+, वानरमुख्यानाम्‌ 1४, 3.21 
; वानरयूथपाः {४. 45.97 

५ र 279 

+ वो व्याहत वाक्यम्‌ ‰{[. 50.136 
+ खचोदितो वनप्‌ 11. 47.57 
„, सत्यप्रतिज्ञेन 11. 26.218. 

+ सधि समेन च \]. 35 90 
+; दि मगवचनित्यम्‌ {1. 97.78. 
राक्ता च रजनीचर ४1. 47 62 

), 9, विजयावहम्‌ ४ 728 71050 
+ दोपाय कल्पते 11. 53.24 
,» पण्डितमानिनाम्‌ ४1. 65.50 
, परमवारमिणाम्‌ 1. 70.449 

, भवतति राघव [[. 100.760 
+, वश्ये मदहालसनाम्‌ [. 5 30 

+> वै चलाः धिय" ऽ 77.000 
रानि राजर्षय. परे 17. 94 76 
राज्ञे ददारथाथ च ४. 38.367 
राक्षिवे कु्येता लोके {. 706 73 
राज्ञो दशरथस्य च 1४. 56 747 

+ ४, 39.2 

+ 00170 

„, ४1, 28.230 
तु «{{. 57100 
स्वम्‌ 1. 75.196 
द 1. 13.350 

७). 4.32 
„> दशरथस्थैतत्‌ 1, 74.176 


रलम 


रा्ञो दशरथस्यैव छ]. 4 76९ 
„, दीनस्य नारदः *1{1. 47.74 
„ न" प्रतिवेदयेत्‌ {{ 75.740 
,„ नातिवभी रूपम्‌ 11. 42.72८ 
„ वहूुयुणान्विताः 1. 13.94 
+ मीतस्त्वधर्मासमा {1 475 516 
+ भूतानि पुत्रवत्‌ 11 75 247 
+, भ्रातेति विज्ञाय ४11. 24 5८ 
„> यज्ञोऽभ्यवर्तत [. 74.74 
+, यदसिकादिक्चतम्‌ 11. 78.309 
+, यष्टु मनोऽमवत्त्‌ {. 2.7 
+, वचनमान्ञाय 1. 39.728 
„, विप्रतिकूलस्थः 111. 40 268 
विलपमानस्य 1. 73.768 
); ब्रद्धस्य सततम्‌ {1. 24 258 
„ वेदम प्रदुद्रु. 1. 18.4०५ 
रानोऽस्य सुमहात्मनः 1. 74.24 

ए ४." 29 
रात्रयो मम जात्रतः [1]. 64 747 
रात्राविव वस्तदा ४. 9.37 
रान्निमवसन्पुखम्‌ [. 69 17 
रात्रियुद्धे तदा पूर्वम्‌ ५. 88.108 
राभ्रिषरु ध्रमखिन्नेन {1 28.116 
रानि कथविदेवेमाम्‌ 17 53 48 
„» ता शयिताबुभौ 11. 8¢ 22५ 
+,» दिवं शरीरमे { 5.8८ 
„> परमसलछृता. 1 68.797 
3, स्थित्वा समाहिता 1 20.740 


ची 
च 


रात्रि शशाद्धोदितसौम्यवक्ा 1४. 30 468. 


राघ्रोन दहि स॒ुदशमे ४. 53.740 
„» प्रसुप्ान््रन्ति स्म {1. 0 146 
„ लङ्कापुरी मया ४. 2.33 

„> ल्ङ्कप्रवेश्ैच [ 5.20 

+ लद्कावरोवनम्‌ 1. 3 359 

+» सा दद्यते ल्डा ४1. 75.272. 


राघो सुयैप्रभामिव 1४. 57.75 
रात्र्यहानि तपोधनः 1. 63.240 
राध्या तु तस्या व्युष्टायाम्‌ 11. 54.388. 
+; ,, ते तस्पुरमेव याताः [{. 68 220 
„ प्रतिबुवुध्य घः {1. 6.57 
रादितं वे स्तनान्तरम्‌ ४. 6‰.87 
राधेयो वहुमायी च ४11. 6 358 
राम इक्ष्वाकुनन्दनः ४11. 55.30 

०) ० 9 ` 56.30 

„, इत्यभिविख्यात. ४. 57 18८ 
+; इत्यभिविश्रुतः 11. 120.357 

+> कटुश्च पन्नगान्‌ 111. 14.266 
›, कर्म करिप्यतः [7 23.39 
रामकार्मुकनिःखतान्‌ “1. 102.620 
रमकार्यविनिश्चयम्‌ ४1. 32 470 
रामका्याथिसिद्धये [४. 45.16 

५ ४. 1.82 

राम कालेन केन चित्‌ “1 9.287 
+ किं करवाणिते [{ 50.36 
रामकीर्तेनदर्षिता ४. 33.740 
रामकोपप्रदीपिताम्‌ ४. 57.367 
रामकोपसमन्वित. 1४. 53.274 
रामकोप च वदताम्‌ [४. 55.226 
रामकोपादशेपाणाम्‌ 1५४. 56.768. 
रामकोपानुवतिनाम्‌ ४. 57.100 
रामक्षयमनुप्राप्रम्‌ ४. 37.138. 
रामक्षयं विदित्वा ते ४1. 708.7100 
राम गन्छामहे वयम्‌ “11. 36.570 
रामगीतमनुत्तमम्‌ ४11. 72.74 
रामचन्द्रमस दश्वा ४1. 02.328 
रामचापविखष्टेन 1४. 20.78. 
रामचापाश्रया वने 111. 37.184 
रामचिन्तामयः रोकः {{. 85.16 
रामचिन्ताघुकर्दिता ४. 74.46 
राम जामातर प्राप्य [[. 30.30 


टद्‌ 


राम तदूघ्ुवतः सवम्‌ ४1. 3.46 
, तस्मादितः रीघ्रम्‌ {1. 79 74८ 
„„ तस्य तु शैलस्य [1. 73.390 
रामतेजोभिभृतो हि [{1. 27 208 
राम तेन तु दुर्जाविम्‌ {1. 705. 
रामत्रस्तरय रावण [ 39 787 
रामत्रिगिरसोस्तदा {1 27.107 
रामत्वं मम सयुगे छ] 100 557 
राम त्वापूर्वद्शनात्‌ 111. 74.247 
रामदत्तेन सयुगे ५. 19.30 
रमददानक्राटिक्षण भ. 64 407 
रामददोनकाटिक्षण्य. [1 02.360 
रामददनकाम्यया [[. 83 710 
रामददोनजस्तषैः 11. 90 3० 
रामदशेनतर्पितः [1. 10.1.10 
रामदर्शनबुद्धयः 1, 128 260 
रामद्शेनलाल्सा ४. 5.30 
रामदगेनलारस्ाम्‌ ४ 14.420 
रामदयीनशीप्रेण ४. 56.382 
राम दादारथे वीर 1. 75 18 
रामदासस्य दूतस्य ४. 57 38८ 
रामदूतं च मा विद्धि ४. 58 1358 
रामदूता एवन्गमाः [\ 62.770 
रामदेहात्तथापरौ [ 4.77 
रामधर्ममिमं प्रक्य {[ 7172 108 
रामनामष्वितं चम्‌ ५ 36 2८ 
रामनामा द्वितः ररः ४7 64 250 
रामानामाङ्गुटीयकम्‌ ८1. 26.45) 
रामपत्नी कथ दुखम्‌ [1.704.24८ 
रामपत्नीमनिन्डिताम्‌ 1४. 43 750 
४ ए. 173 450 

रामपत्नी यश्चस्विनी ४. 57.487 

„ सुमध्यमा ४. 73.740 
रामपत्नी यञ्ञस्विनीम्‌ [17 46 770 
1४. 40.326 
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रामपत्नी यशस्विनीम्‌ 1४. 43.40 
र ५. 13.507 
५ ति „ 58 627 
रामपल्न्यां महावरः 111. 47.250 
रामपादप्रषादक्र 1. 7.34 
रामपादानुवर्षिनी ४11. 48 57 
रामपादावनुत्रतौ छ]. 102.157 
रामपादावुपस्पृशन्‌ 1 71.384 
रामपादावुपस्पृश्य #1. 85.250 
रामपादावुपास्त स #‰1]. 102.14 
रामपादौं निरीक्षेऽटम्‌ ४11. 70.760 
+» समासाय ४1]. 52 36 
रामपाश्वमुपागत ८. 47.97 
रामपाश्वमुपागता ८, 226.207 
रामपाश्वमुपागम्य ए, 771.7226 
रामपिप्रीषया तत. 1{ 76.380 
रामप्रमावादाथर्यैम्‌ ४. 53 316 
रामग्र्रजन दूरम्‌ 17 9 30४ 
रामप्रत्राजनं चैव 11. 09.32४ 
,+ भवेत्‌ 11. 12.920 
‰ दछयेतत्‌ 11. 92 300 
रामगप्र्राजनातुरा {[ 59.167 
रामग्रत्राजनादिह 11. 92 310 
रामप्रत्राजनायतः 11. 59.30 
रामप्र्रानने स्थिताम्‌ [{7. 35.754 
रामप्रसादात्कीमिं च ४. 35 58. 
रमप्रसादत्तोमित्रे 1४. 36 5८ 
रामप्रहरणाम्भसा 1४. 23.207 
रामप्रियचिकीर्षेया ४. 38.70 
ध 1.4.270 
रामप्रियचिकीषैवः 11. 16 47 
५ 1. 82 270 
रामप्रियाथ प्राणानाम्‌ ४1. 20.468 
„+ सुग्रीवं 1४. 35 73 
रामप्रीतिकराणि च ४]. 36 24 
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राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते [[. 73.218. 
रामवाणभयार्दितः #1¶. 60.77 
रामवाणभयार्दिताः ४ 70.406 
रामवाणा गुणच्युताः [1[1. 25.247 
रामबाणाभिपीडितः {7 2¢ 18 
रामवाणार्दितो मुवि #]. 79 3 
रामवाणापस्तनक्िष्म्‌ 1४. ¢ 8८ 
रामवाणेन चाक्रन्त" 1#/. 70.26 
रापभक्तया च मेनिरे ४11. 39.274 
रामभूतमिदं सर्वम्‌ {11. 39.160 
राममक्धिष्टकर्माणम्‌ ४ 30.478 
रामपष्किष्टकारिणम्‌ 11. 24.744 
र 1४. 26 270 
= ५. 102 287 
रानमन्नलकारणात्‌ [1. 25 207१ 
राममप्रतिमौजसम्‌ {117. 25 67 
9 „ 28 19 
राममागतमभ्यच्थै [1 54 106 
राममाताभ्यधाचत [{ 4०.43 
राममाता यशस्विनी 1. 25.377 
र „+ «1. 96 747 
„, सपत्नी ते 11. 8 370 
राममातु प्रियं तदा [. 20 734 
राममातुरसरायम्‌ 11. 40.230 
रममातुनेयन्त॒ माम्‌ [ 42 247 
राममातेति चापरे 11. 40 387 
राम मात्रा सशोकया [. 62.70 
राममादीपयनच्छरैः ८1. 43.20 
राममादीपयिष्यामि ४1, 23.700 
राममानय मद्रं ते 1. 14.676 
„ सतेति 11. 75 250 
राममानयिहुं पुनः {1. 4.46 
राममायतलोचना 11. 25.376 
9५ ५ 22.290 


राममातं तदा दृष्ट्व! ए. 7102 318 
राममार्यं परंतपम्‌ ए. 7-27.23 
राममाध्रित्य निरताः 1. 116.26 
राममाश्वासने तु ४1. 84.78. 
राममासाय् सुदित ५1. 72.396 
राममिच्छसि शोभने ४. 24.59 
राममिन्यीवरदयामम्‌ {1. 2.532. 

ध 117 74.8८ 
रामसुक्तास्तु बाणौवान्‌ ४]. 79.242. 
राममुक्त्वा कृताल्लिम्‌ ४ 714.267 
राममुत्थाय गच्छन्तम्‌ 11. 42.786 
राममुद्य चिक्षेप 111, 30.786 
राममेव ब्रवाण तु छ. 107.226 

> दहि पदयामि [[, 39 778 
राममेव तु धर्मत्ञ [{{ 52.128 
राममेवाग्रत" स्थितम्‌ 1117. 37 207 
राममेवानुगच्छामि []. 82.162 
राममेवयुचिन्तयन्‌ 11. 39 3 

6 +; 42 240 
राममेवानुपश्यति ४. 16.254 
राममेत्राचुपश्यन्त \{. 128.7100८ 
राममेवानुदशोचन्तम्‌ {1. 34 46 

| „ 58.26 
राममेवान्वचिन्तयन्‌ {7. 47.784 
राममेवाभितत्तानाभर्‌ 1. 57 750 
राममेवामिदुद्राव 11. 40 20८ 
111. 24.206 

1 1 67.775 
राममेवासिदुद्रवु- 111. 20 16प्‌ 
राममेवाभिदुदरवे 111. 26.267 
राममेवामयघावत 1. 26.73 
राममेवाभ्यधावन्त 111. 25 320 

„ 26 28८ 
राममेवाभ्यभाषतत 1 75.700 
राममेवाम्यवेर्तन्त ४1. 44.776 
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राममेवराभ्यवरतन्त ‰]. 102.22८ 
राममेवैकमिच्छामि 1. 67.1100 
राम राज्ञा महात्मना [, 54.20 
५» रार्रिचरास्तदा #11. 5.7167 
,› राम न संतापम्‌ ४1. 98.728 
५, +; महावाहो ४1 105.38. 
रामरामविवादं च 1, 3 128. 
रामरामेति दुःखार्ता ४. 32 5८ 
रामरावेणजं भयम्‌ ५ 770. 
रामराचणमुक्तानाम्‌ ४. 100.508 
रामरावणयोर्थं ४]. 55.162 
रामरावणयोरिव ४1. 104.52}0 
रामरावणयोर्महान्‌ ४1. 100 610 
रामरावणगोगये ४[ 10 250 
रामरावणयेो्दधम्‌ ४ 10¢.506 
> [7 99 528. 
+. >9 1, 60 

रामरावणयोः शरा. ४1. 700 600 
रामरावणयोस्तद्‌। छ. 7107.70 
| राम रोपान्मयोदयतः छ. 102.567 
रामलक्ष्मणरुप्तासा ४1. 25 32८ 

> = + » 47 57४ 
रामलक्ष्मणपाश्चतः ४], 4¢ 719 
राषलक्ष्मणवाणाश्च ४. 59.260 
रामलक्षमणयोर्थं { (70.452 

१३ 92) 7 246 

५ ४1. 48.336 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ 1. 71.238 








29 ५, (// 72.36 
रामलक्ष्मणयोरेवे ४1. 45.78 
33 9 92.3 ११५ 


रामलक्ष्मणयोदृएवा ए 46 298 
रामलक्ष्मणयोर्नाम 1४. 59 218 
रामलक्ष्मणयोर्मष्ये ४. 60.728 

रामलक्ष्मणयोर्बासिम्‌ 1४. 508 75४ 


~-------~ ---------- 


रामलक्ष्मणयोवरः ४1 45.15८ 
रामरक्ष्मणयोश्वापि 1. 66.263. 


ध 1५४. 66.36 
क 0. 66 80८ 
५ „ 05 746 


रामलक्ष्मणयोध्चैव [1. 63.28. 
रामलक्ष्मणयोस्तदा #11. 60.710 
रामलक्ष्मणयोस्त्वया ५ 21.370 
रामलक्ष्मणयो. पश्चात्‌ 1. 23.208. 
,, पाश्चम्‌ छ, 58 1006 

रामल्क्ष्मणल्क्षिता ४. 27 254 
रामलक्ष्मणसनिधौ { 65 30५ 
रामलक्ष्मणसीतानाम्‌ 11. 32 716 
रामलक्ष्मणसीतामि. { 3 38. 
समरक्ष्मणसीतार्थम्‌ 11. 40.458. 
रामलक्ष्मणसेवितम्‌ 11 104 24 
रोमवक्रविनिःखतम्‌ 111. 74 20त्‌ 
रामवन्येश्च यामुन. [1. 55 84 
रामवाकयप्रचोदितम्‌ ४ 724 624 
रामवाक्यप्रचोदिता. ४1. 47.327 
रामवाक्यमुपश्नत्य ४1. 67.388. 
रामवाक्यस्तमाहितः {४. 72.421 
रामचाक्यं विभीषणः ४1]. 2108 284 
रामवाक्यानुरूपकम्‌ 111, 40 204 
रामवित्रासितान्सर्वान्‌ ४. 10 76 
रामविष्टम्मित तदा +. 16 3 
रामविस्फारितेन च 1. 99 767 
रामवर्ष रणे हन्मि ४] 909 48 
रामटृतान्तकारणात्‌ 77. 58 7त 
रामबृद्धोऽस्मि दीर्घायुः 11. 4.728 
रामवेश्म तदा वभौ 11. 5.74 

५ ददशह [[. 75.37 

* समन्त्रस्तु 11. 75.378 
रमज्ञय्यामवेक्षत 11. 88.70 
रामरोकमदावेगः {. 59 288 
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रामरोकासितप्तानाम्र्‌ 11. 57 20८ 
रामश्ोकाभिपीडित. 11. 5 26 
रामदोकाभिभूत तम्‌ 11. 59 6५ 
रामशोका'समूतोऽदम्‌ 1#. 5 268. 
रामशोकामिसतप्ता ४. 74.442. 
रामशोकार्दिते पुरे 11 714 24 
रामशोकेन च प्रमु 11 6250 
राम प्रडयुक्तयो लोके [1] 72 88 
रामर कृतनिश्रयो 1४. 65.124 
रामश्चक्रे समादित 11. 55 774 
रामश्च धनुरुत्तमम्‌ ४1. 75 350 
,, यपुदनः 111. 26 360 
+> वनमादहितः 11. 61.251 
, सीतया साकम्‌ 1. ¢ 250 
„> दि महातेजाः 111. 39.238. 
रामशापि खविस्मिताः ४7 59 7५ 
रामश्वारण्यमाधितः 1. 67 67 
र „ 74.60 
रासशवारिवस्सल [[ 45.290 
रामधिक्षेषप तजस्वी ४1, 7107 722 
रामाधिच्छेद्‌ नेकधा 1. 79 22} 
„+ बाणेन [[ 2 168 
रामश्वेनसुवाच द \{. 50.474 
राम सज्जेत यो नर. {. 108.40 
„ सत्यशरता वर 111. 7.87 
,, संजातवार्क्राम्‌ 111 73 728 
रापसतापदु खेन {1 5¢ 7५ 
राम संददीनादितः 1 51.70 
„, सदरनादेव 1. 51.26 
रामसपरिपालनम्‌ 11. 2; 749 
रामसथोगमाप या [ 26 420 
रामसायकनिर्भिन्नम्‌ ४] 717 3५ 
राम साल्कट्टटा ४1. 4 230 
रामस॒ग्रीवग्रोरिदम्‌ ४. 3० 3० 
रामघुमीवयोरेक्यम्‌ ७. 35.578, 


रामसुग्रीवस्यं च ४. 51.306 
2 ०3 ॐ 59 208. 

५ ,; +; ,, 65 788 
राम सेनापतिस्तस्य ५1. 19.772. 
,, सौमित्रिणा सह [1]. 8.77 
रामस्तदा ल्द्मणमिस्युवाच ४1. 73 630 
रामस्तथा सत्यत्रत्तिः 11. 82.68 
रामस्तदा गक्रस्मो महाता “1 93 380 
रामस्तस्य तु विज्ञाय {11 64.218 
रामस्तं परिषस्वजे ४1 17.740 
रासस्तान्वारयामस ४] 79 8८ 
रामस्तिष्टति सायुधः ४], 30.110 
रामस्तु दक्षिणं बहूम्‌ 111. 4.50 

, दु.-खसतप्तम्‌ ५1. 01.716 
परिसान्त््याव 11. 04.16 
+ पुनरालक्ष्य 1. 7 40४ 
वहुभिः ४1. 41.038 
,; भरते पापम्‌ [1 8 32८ 
खशमायस्तः 11. 20.88. 
मधुर वाक्यम्‌ 1 52.21 
स॒निशादूलप्र्‌ {. 50 28 
„, यदि प्रच्छेन्माम्‌ ४, 30 738. 
व्ययितं श्रुत्वा ४1. 76.578. 

, सहसौमितिः [] 72.506 

प 111. 8.18. 

सहितो ध्रात्रा [1 778 
रामस्तृत्तरमत्रवीत्‌ ४. 65 44 
रामस्तूत्थापयामास 11. 20.336 
रामस्तेनाकसोजगः 1 52 697 
रामस्स्वनेन वाक्येन 11. 37.288. 
रामस्त्वधरण्यवर्तयत्‌ ४11. 44 770 
रामस्तं विदितो मया 1. 4 75 
रामस्त्वात्मनि शडत 11. 716 40 
रामस्त्वाश्रममासाय 11. 54.92. 
रामस्त्वा बहुमन्यते ४. 58.103 


^, 
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रामस्य गदितं श्रूत्वा ४. 65 68 
च मनःकान्ता ४, 55 256 
„, मनोगतम्‌ “11. 95.97 
>, „; महत्क्मं 111. 27.706 
„, महत्कायम्‌ ४, 58.160 
„; +, महात्मन. {\* 49.90 
> महावाहोः ४1. 702.78८ 
५ यथारूपम्‌ ४. 75 510 
„, रता प्रियम्‌ ४. 13.39 
चरितं कृत्स्नम्‌ {. 2.328 
,„ ,; वने ५1. 226.4 
च वने वास्षम्‌ 11. 12.576 
,, „, विवासनम्‌ {1 3.73 
99 99 9 11. 72.490 
„, सखा देवि ५ 34 350 
\, सुना ये स्युः ५1. 57 9 
„, हितं तदा {४. 43 20 
,, जनकात्मजाम्‌ 1४. 59.207 
ता मातरमेवसुक्त्वा 11. 44 3०८ 
तु परित्यागे [{[ 58.206 
», पितुभित्रम्‌ 1४. 57.0९ 
तुरगान्दीपतैः ४1. 107.158. 
तु वचः इुवैन्‌ 1४. 26 388 
शरुत्वा {1 10 2/६ 
[1 39.18 
,, 46.328 
01. 18 35 
५ ,, „> 24 23४ 
विशालाक्षी 111. 34.152 
,, विशपतः [1 75. 
त्वन्तरे प्रु: {11. 46 8९ 
दछिणे पाश्च छ. 09.6४ 
दक्षिणो वाहुः 11. 34.74८ 
(1. 28.24८ 


99 9 9? 


दट्ने तदा 111, 24.359 


39 99 #2 


[/, 92 >) ,, 


92) 1 र 9१ 


१ > 392 9१ 


रामस्य दयिता चार्या ४, 74.48८ 


9) 


[ 


9१ 


1, 


+, पती ४17. 9.100 

„ भार्यां [. 1.26८ 
दयितां भार्याम्‌ [४.40 240 
द्शेनाकादक्षी ४11. 105.16 
दुष्कृतं किंचित्‌ ४1 73.108 
धनुषः शब्दम्‌ #. 27 248. 
न कृतं कायम्‌ {४ 56.82. 


पत्नी वदत्त वरस्य ४. 5 2477 


परमा चियः [1. 8.72 
परमोदारम्‌ “1. 52.4८ 
परिकीतनात्‌ 1४. 58.787 
पुरतो ययु. “1, 7:28.38्‌ 
पुरुषव्याघ्रः 111. 4¢.7198 
पूरयामाघः 11, 6.26 
प्रियकामार्धम्‌ ४11. 30.86 
प्रियकारिणः {{. 3.46 
प्रियभार्यस्य छ. 13.150 
वल्येारुषम्‌ [11. 31.220 
बाहुवीर्येण 11. 39.58 
नरुचतो गुणान्‌ 17. 46.164 
भवनदारि ४1. 93.68 
भवनं शीघ्रम्‌ 11. 4 4८ 
भाषिते श्रुत्वा ७], 40 732 

9 99 39 54.18 

9 3 ४ 56 18 

39 99 3) 60 116 

#» $, 100 8८ 

मदिषी प्रिया [11..47 36 

' 9) 9 ॥॥ 15 487 । 

> +» छ 72.720 ` 

०» »» ५ 49. 
महिषी प्रियाम्‌ 11, 50.260 


9} 9१ ॥ 8 ष 40. 18 ॥ 


9१ १ ॥ | 9 8 न्न ् [| 


+} 


९दष 


रामस्य मातुनैरदेवपल्याः (1. 44.377 


मुनिपुंगवः 1. 45.130 
यदिदं कायम्‌ 1४, 58.742 
रणकोविद [[1, 22.770 
रम्यं मृगपक्षिजष्टम्‌ 11. 15.440 
राजश्चादूल 1. 70.138 
राजसिंहस्य ४, 57.426 
रुधिरं रक्तम्‌ 11. 22.50 
लक्ष्मणस्यैव छ. 46.768. 
लोकत्रय नायकस्य ४, 51.430 
लोकरामस्य 1. 78.208 

171 ध 2 198. 
वचनं श्रुत्वा {. 50.58. 

29 99 3) 77.4६. 

‹ ५, [[. 262.12 

+, 5, -[{. 74.58. 
1४. 71.18. 

„+ » +. 4710328 

+, 22 288. 
५11. 44.32. 

39 9१ 99 -70.48. 

„, सर्वम्‌ «1. 173.60 
वनवास च [४. 55 216 
वनवासिनः [11. 7 130 
चरदानाच \1. 22.39९ 
चछधातले [. 3.39 
विचचार हइ 111. 42.75 
विजय चेममर्‌ ४1. 128.1096 
विदित्तात्मनः {[ 2.50 


ॐ 111. 20 5 
र ५ 3० 32? 
४ ५४. 2 367 

„„ +» 40 

् ), 16 780 
»  » 9.7 


रामस्य विदितात्मनः ४. 30.420 


[,/ 


59 ४. 33.80 
विविधान्गुणान्‌ 1. 46.754 
विषये ह्ययम्‌ ४11. 73.96 
व्यवसायज्ञा ४, 16.42. 
व्यवसा च ४. 25.72. 
न्यसनं दष्ट्वा {1. 45.226 ` 

„, महत्‌ 111. 45.22} 
शयने चक्रे {{. 46.736 
शरवेगेन [{{. 38.20८ 

„ [५४.12.56 
शासनं ज्ञात्वा ४1. 4.380 
रिरसा पादौ 1. 701.746 - 
रीलव्रत्तन 1 47.248. 
श्ुभलोचने 11. 72.249 


रोकेन स्माननोका* ४. 36.470 . 


सद्शान्रणे ५1. 93.24 
सटनीं भार्याम्‌ 111. 44.446 
समरे वेगम्‌ ४, 38.420 
सहजो रिपुः 11. 8.35 

सह वानरैः ९1. 57.790 
सद सौमित्रे 1. 2.348. 
सुरसत्तमाः «11. 97.60 
हृदयप्रियम्‌ {[ 16.410 


रामस्थाकारसूचितम्‌ ४. 7176.270 
र।मस्याष्धिष्टकर्मेणः 11, 72.32 


६, 9१ 85 0. 
र {11..24.260 
¢ ५४. 35.34 
् + 42.340 
[1 7, 43.99 
४ ४. 79.220 
3 » 47.770 
2 „ 726 {69 


८5 ५1. 76.79 


९.६२ 


रामस्याह्िष्टकर्मणः ४11. 83:77 
रामस्याज्ञापुरःसरैः ४1. 22.60 
रामस्याज्ञामनुस्मरन्‌ ४11. 46 730 
रामस्यात्मसमः सखा [[. 50.330 
रामस्यादित्यवचच॑सम्‌ 111. 28.780 
रामस्याय प्रमाजामि ४1. 65 20 
रामस्यानुगता रथम्‌ 11, 45.20 
रामस्यानुचरी भव 11. 7709707 
रामस्यानुवरो वाक्यम्‌ 1 89.6९ 
रामस्यापि निमित्तानि ४1. 106 348 

„ शरीरतः. 1. 7६.206 
रामस्याभिसुखं सृतम्‌ 111. 25:26 
रामस्याभिसुखे स्थिताः “1. 44.230 
रामस्याभ्ग्रवहारार्थप्‌ ४1]. 42.208 
रामस्याभ्यादरमन्वहु \/11. 6097 
रामस्याभ्युदयं ततः ४. 2.30 
रामस्यामिततेजसः 11. 56.3०4 
रामस्यायतलोचनाः {{. 704.700 
रामस्यारण्यगमनम्‌ 1{. 72.990 
रामस्या्थपरामवत्‌, ४1. 4.10 
रामस्यार्थ पराक्रम्य ४1. 73.392 

) मनस्विनः 11. 2.52 

„ पस रावणः [[. 57.420 
रामस्याहेसि पिङ्गेश {४. 29.250 
रामस्या्चित्य तिष्ठत्ति ४1. 28 267 
रामस्यास्तं गतः सूथः [[. 77 68८ 
रामस्यास्तीय सुभ्रीवः {४, 8 156 
रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ 17 07.590 
रामस्याख्रवलं चैव ४, 7103.246 
रामस्यास्य महाघोरम्‌ {11 25.358 
रामस्यास्याप्यसेचत #1. 79 349 
रामस्याह युणस्तवम्‌ {{. 72.700 
रामस्याद्मिच्छसि {11. 4.44 
रामस्याहं महात्मनः 11 75.49 
रामस्येद भविष्यति 11. 84.99 


रामस्येदाभिषेचनम्‌ 11. 72.409 ` ' 
रामस्थैतदिति ब्रुवन्‌ ४1. 37.430 
रामस्यैतद्वचः श्रुत्वा “1. 72 288 
रामस्यैव गुणान्देवि 11. 8.73 
रामस्यैव ब्रुवाणस्य [. 30.88 
समस्यैष हितायैव ४. 7.7342 
रामस्योपरि रावण ४1. 32.310 
„ षहष्टाः 111. 30.308. 

रामस्योपानयत्ीताम्‌ #1. 17.4.376 
रामस्योपाविशन्पाश्व *1{1. 37.766 
रामहषसमुत्युकः 11. 74.600 
रामटस्ताच मैथिली \]{. 81.209 
रामदस्तादृशम्रीव. ४1. 94.268 
रामहीना तथा वनम्‌ 1. 60.770 
रामहेतोरवोदयन्‌ 1४. 37.784 
रामहेतोर्चपासजम्‌ {1. 79.747 
रामहेतोवैन प्रति [1. 79.६0५ . 
रामं कमलपत्राक्नम्‌ , 1. 76.726 
५1, 37.200 
„` 45.262 
2 29 # 114. 
„, कमललोचनम्‌ ४, 64 27४ 
» 67.357 

„, कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ 11. 40.499 
„ „, सदाहृदि ४11. 47.787 
+) गतिमुपागम्य ४11. 109.176 
), गात्रेषु मागणैः {11. 28.240 
,» चक्रे महावलः [ 56.220 
„, च नीक्ज कृत्वा ४1. 50.506 
> ॐ पुनरत्रवीत्‌ 11. 4.71 
% > कक््मण चैव ४. 62.368 
^ ४1. 4५ ३4९ 
‰ 9, वनमाध्रितम्‌ {1, 72.730 
%> +» सहलक्ष्मणम्‌ ४1.59.67 
9 + सष्ये सद रक्षषणेन ४1. 73.707 


9) 3) 


११ 9? 


६, [,/ 


3 38 32 


रदे 


राम चाङ्किष्टकारिणम्‌ 1. 77.78 


9) 


,„ $. 77487 
„+ „+ 58 270 
चेव महात्मानम्‌ 1४. 26.408. 
शरेवाग्यथे ष्वा 111. 30.406 
दुत्रात्रताननम्‌ 11. 2.22 
जग्मुस्तदा गतिम्‌ «1. 67.07 
जानपदो जनम्‌ ४11. 709.187 
ज्वलिततेजसम्‌ 11, 37.167 
„+ +», [. 6.्त 
तच्रानयाचक्रे 11. 3.248. 
तथागते दष्ट्वा #. 13.260 
तस्य पतिष्यामि 11. 99.176 
तु गच्छुन्तमितः समीक्ष्य 11. 12 701 
ते दादुमद॑सि 1. 79.167 
तरस्ता. प्रद्रु. 1४. 19.50 
त्वभिमुखी ' ययौ [ 119 72 
ददोय धर्मज्ञम्‌ [1. 32.316 
„„ मे शीघ्रम्‌ “11, 205.26 
दशरथं विद्धि {1 40.9४ 
दशरथ. प्रियम्‌ 1. 1.23 
दशरथात्मजम्‌ 1. 6¢7.2:20 
॥ि 111. 67.744 


» ५. 4.50 

र 1. 2.70 

= „+ 20.320 , 
त) ,, 60.89 
५ „ 64 74 
ॐ +» 93 760 


५ + तव. 
दशरथो तरपः 11. 4.97 
„ राजा 11, 7.20 
दाशरथिं रामः 1. 74 246 
9५. 00.24 
दिदृश्चुराय।तः ‰11, 103.26 


राम दूरं गतं वने 17. 49.274 

५, द्रक्ष्यामहे वयम्‌ 11. 6.24 

„, द्रष्टं सलक्ष्मणम्‌ 11. 83.70 

५, दृष्ट्वा महर्षयः [[1. 1.70 
„ ,, विज्ञापतिः 11. 34.747}2 
„+ +, ससक्रुद्धप्‌ ४1, 102.428. 
„, धर्मतां वरम्‌ 111. 6.47 

५ » >» 77 

„„ नगरवास्िनाम्‌ 11. 48.27 
,; नाथमिहासाय \/11. 73.75८ 
›, नानाकियिः रन्न. [17. 25.70 


„, निर्दिदय शद्धिताः [1. 716 3 


„, पतिमकामयन्‌ [1. 45.17 
,, पनिमचत्रता ४ 24.730 

,, पद्मनिभेक्षणम्‌ 117 45.25 
,, पप्रच्छ साऽवला {1. 55 20 
+> परपुरंजयम्‌ 111. 25.46 
परवलादेनम्‌ {४. 40.14 
परिचरन्वने 11. 48.84 

„, परिमितायुषम्‌ 111. 49.734 
परषमव्रवीत्‌ \1, 702.554 
), पश्यामि सयुगे [11. 34.88 
पुनरथात्रवीत्‌ ४1. 3.60 
पुनरिहानय 11. 4.39 

+; पुरस्तास्स्थितमाचचक्षे ४. 20 4 
प्रकृतिवत्पलम्‌ 11. 7106.10 

„, प्रणयसाघ्वस्ा #1. 123.2470 
», प्रति महातेजाः ४1. 90.456 
„ महावलः ४1. 6.50 

, प्रतिययुः 11. 83.71९ 

+> भ्रति विभीषणः #1. 79.36 ' 
„» खदारूणम्‌ 111. 54.230 
„, प्रतीक्षे राज्याय [. 775 36 , 
„ प्रत्यनुभाषत 111. 68 15 

५) प्रत्यनुयाचतः 11. 105.730 


९दछ 


रामं प्रत्यरदयद्रणे ए]. 107.44४ 


+9 2 9. 040 
प्रदक्षिणीकृत्य ४11, 64.168 
्रत्रज्य धार्मिकम्‌ 11. 58.337 
प्राज्य वै ज्येष्ठम्‌ [[. 79 2८ 
्रह्रवणे गिरौ ४. 36.407 
प्रा्नलयो भूत्वा {. 28 738 
्रकष्य तु सीतायाः [1. 37.758 
फलागमे त्यक्तवा 11. 63.86 

ह 4.) 0 
भूतदयापरम्‌ {1. 176 8 
महात्मानमदीनसत्त्वम्‌ 11, 700.37 
मेऽचगतादृष्टिरर्‌ {1. 42 340 
यदमिषेकाय {[. 38 106 
यद्यानयाम्यहम्‌ ४. 13.577 
युद्धे जिघांसवः 11. 25 707 
रक्तान्तनयनम्‌ ४, 26.348 
रक्तान्तलोचनः 1४. 77.739 
रणोत्कर्षणलच्धलक्ष्यम्‌ [ ४, 24 3०0 
रत्नपये पीठे - ५1. 128.506 
रमयता वरम्‌ 17. 46.376 
राजीवलोचनम्‌ [ 19.180 

प ४. 26.374 
राज्ञो नियोगेन [1, 15.16८ 
राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ [[. 77.104 
राज्येऽभिषिच्य च [[. 22 457 
राज्येऽभिषेक्ष्यति 11. 6.210 

9 र 7.35 
रामानुजं चव 1४. 10.25८ 
लक्ष्मण मते 111. 45.60 
लोकस्य द्यतः 1. 03 50 
वक्ष्यति मैथिटी 711. 40.190 
वचनमव्रवीत्‌ 1 57.724 

17. 24 327 
, +, 105.5त 


9 


97 


राम वचनमव्रवीत्‌. {{. 772.230 
0 ४ 1४. 38.244 
वचनमन्रवन्‌ 1. 31.50 
छ. 7.16 
४ 1 „, 107 120 
, वजोपैः शरैः “1. 102.50 
, वाक्यमथात्रवीत्‌ “11. 42.32 
+ वाक्यमिदं द्विजा 1. 45.20 
+ वक्यविशारदम्‌ {1*/. 4 30 
+ वा लक्ष्मणे वापि [ 60.738 
„, विना क्षणमपि [{. 45.278 
„, विषयमामतम्‌ {1, 50 34 
„» विसन्ञ विखपन्तमेव 111. 63 780 
„, वेश्वानरोपमाः 111. 7.23 
„; शर्मोपलप्स्यामि [11. 54.256 
» श्रूष भद्रं ते ४1. 710.268 
9, सत्यपराक्रमम्‌ 1. 1.10 
» +, 35 
,, 79.80 
93 9 39) 3; 74त्‌ 

11. 2.487 

+ 13.730 

» 45.70 

» 55.30 

„ 64.67 
` 7. 3.49 

४. 22.70 
9 39 ॐ 128.10 
(1. 72.90 
59 ५ 20} 
+> सपूज्य विधिवत्‌ [. 49.276 
„» संत्य मातरः 1. 7104. 
+» संगोधयामापसन 1. 66.20 
+» सश्रान्तमानसाः [1. 45 209 
#» समुगच्छति 111, 50.782 


/ 37 


९दे 


राम 
$> 
9) 


3 


समनुवर्तेत 111. 24 37 
सरक्तलोचनम्‌ {11. 20.127 
सर्वासमना गतः [[. 8.67 
सर्वानवयाङ्गयः {{; 16.386 


,, पर्वाह्लविदुषाम्‌ {४. 72.46 


9१ 


99 


99 


(/, 


9१ 


[// 


१9 


१ 


99 


~ध 
4 


सचैषु मर्मसु ५1, 100.70त्‌ 
सुम्रीवमेव च #]{. 82.22} 
सुप्रीतमानप्षम्‌ ४1]. 10 20 

सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य 11. 52.100} 
सौमित्रिणा षद ए], 120 220 
स्थानाययेष्टतः {{. 43.50 

स्थापयता राज्ये 11. 7.206 ,. 

दन्तु सल्देमणम्‌ 111. 31.210 

हि दयैव भवेदनर्थः (1. 64.35 


: कमलपत्राक्षः 11. 66 8८ 
चः ४. 35 88 
ह ५. 33.208. 
# ४11. 39.772 
9 + 0076 
कमललोचनः 11. 62.74 
४. 36.330 


करुणवेदी च 1४. 1¢7.170 
कवनचमाविरत 111. 24 164 
काश्चनभूषितम्‌ 1४. 73.270 
कारयितव्यो मे [. 14.166 
काठ विखञ्य च ४. 105 107 
किमकरोत्पापम्‌ 11, 36.26८ 
कुड मलपद्जम्‌ 1४. 38.17 
कृतात्मा भरतम्‌ 11. 105.746 
+ भवतां 11. 3.232. 
क्रद्धोऽव्रवीदिदम्‌ 1. 76.54 
क्रोधं परं लेमे 111. 26.58 
क्रोधसमन्वितः ४1. 99.36 
क्षत्रियपांसनः 111. 36.779 
कषत्नियपुगवः ४11, 58.47 


रमः 


दददे 


छन्तुमिहार्दति 1४. 35.94 
क्षिर्मह्तकेः ४1. 102.67८ 
खङ्गी सहानुजः 111. 60 261 
पम्पा सुरुचिराम्‌ 1४. 71.725} ' 
परपुरन्नयः 11. 2.77 
+, 9 04120 
1४. 43 9 
५४ 3 ग्ण्त्‌ 
५1. 35.10 
85.27 
128 727 
6 "200 
परवलामदी [\. 15.798. 
परमदुमेतिः ४1. 88.24} 
प्रमदुमनाः +. 99.35, 
परमघर्मासा 11. 39.336 
प्यति सद्म्रामे ४. 73.186 
> 24.416 
पितृहिते रतः 11. 18 87 
पुत्राबुवाच ह 11. 99.16 
पुनस्बाचेदम्‌ ४11. 90.30 
पू्वदहिनो घ्राता [[. 79.8४ 
प्रकृतिभिः सह 11. 46.770 
प्रचलितेन्ियः 11. 106.57 
प्रचिक्षेप निशाचराय ५1. 67.154 
 , » „+ 165 
प्रचिच्छेद रिते. शरगरै. ४1. 59.735 
प्दीरैवेहुभिः 111. 25.742 
्रत्राजितो वनम्‌ 11. 73.77 
9 =, 1.709.140 
प्ट प्रचक्रमे ४11. 7100.77 
परक्लवणं गिरिम्‌ 1५. 27.20 
ष्खवणे तस्मिन्‌ {४. 45.30 
प्राललिरत्रवीत्‌ ए. 779 24 
४1, 71.29 


9) 9) 


92 99 


9१ 


रामः प्रातो सुनि द्रष्टुम्‌ [11. .2,20 
„» श्रियतरं पितुः ४1. 726 53१ 
19 प्रीतिपुरस्कतः 680 60.90 

प्रीतिसमन्वितः ` ४11, 39.730 

„› श्रीतिसमायुक्तः ४1, 1.70 

प्रक्य तुतं ग्रम्‌ 111. 68.78 

प्रोवाच धमवित. „11. 60.50 

शाक्तं भयावहाम्‌ ४1. 700 430 

दारुनिबदंण- 1. 4 307 

` [[17. 28.207 
५1. 71.100 

0; „, 03.230 

शरणमागतः 1४. 4.23 

दारं मारुततुल्यवेगम्‌ "1. 60.164 

„, ररेदेमपिनद्धपहैः ५1, 67.16030 

रादिनिभाननाम्‌ ४1. 123.20 

,, शघ्ठद्ता वरः [1. 98.130 

५: - + 314 

,, खदधेन चेतसा {{. 12 280, 

,› द्ोकसमाविष्टम्‌ ५. 1009.136 

,» इयासो महायशाः ४. 35.239 

श्रुत्वा विप्रदय च ए, 78.20 

सठ्म्रामधष्रैणः ५. 23 140, 

सत्पुरुषो रोके {7. 2.208 , 

सत्यपराक्रमः [. ग 87 
„› 78.260 

„, 77.24 

11. 2.28 
+ 3420 

1 ४ ,, 87.160 

„„ 100.7्7 

, सत्यपराक्रमः [1. 728.457 

छ 20 गत 

33.250 

छ. 4.14 
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. सत्यपराक्रमः ४1. 50 500 


37 9 59.47 । 
४ „ 125.237 
ध , ¬26.7150 


99 > £ 9? 359 

, पा, 5.3४ 

५ ^~» „76.90 

५ „+ 83.164 
सपृहान्विससजे बाणान्‌ ४. 67.1507 
संप्रस्थितो वनम्‌ 17. 38.720 
सभार्या रमतां वनेषु 111. 37.490 
समभिचक्राम 111, 64.58 
समुपचक्रमे 1४. 6.79 
सर्वस्य लोकस्य ए. 779 280 
सर्वहिते रत. {{. 54.23 
सर्वामरैः सद [11. 32.730 
ससौमित्रिरदारसत्वः 1. 121.300 


स सौम्यत्वमुपागतोऽरिदा 1. 171.7246 


सटानुजो धन्वी “1. 47.33 
सतप्षटृदयः *11, 4¢.7128. 
संतापमोदहितः 111. 59.217 - 
सेध्यासुपागमत्‌ 111. 7.22 
संध्यासुपासत ४1, 5 23 
संभ्यासुपासितुम्‌ “11. 82.717 
सनिषस्राद ह ४1. 42.187 
सप्रस्थितो वनम्‌ 71. 26.17 
सग्रक्षय भेयिलीम्‌ ए. 175.79 


संसाघ्य ऋषिगणमनुगमनात्‌ 11, 116.2528. 


संसाध्यतामिति [1. 36.90 
सहष्टवदनः [1. 172.80 
सागरमासाद्य \1. 4.7006 
सागरमुत्तीयै 1, 32.280 
सीता च रक्षण. [[. 5.26 
सीताप्रचोदितः 11. 32.60 
सीतामनिगम्दिताम्‌ ४. 31.700 


९.द७ 
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। 


: सीतामनुप्राप्य [. 21.81८ 


पि „> ,, 80८ 
सुग्रीवमन्रवीत्‌ 1४. 13.134 

४; „+ 26.771 

म्‌ „ 46 10 


खतीदणे विधिवत्‌ [[{[. 7 5८ 
स॒निशितान्शरान्‌ 11 3 100 
खवहुभिटु चे 171. 68 700 
सुवेलमासाद्य . ४1. 38.67 
खषेण मुदितः ४. 91.206 
सोमित्रिणा सदह {[ 50.717 
+; + [. 45 120 
~. 2 
+ „+ [11. 23.230 
ध 3 = 09220 
(0 {02148 
+>. "+` ५, 2 3309 
+ „> ४. 42.247} 
४ +, ,, 57.100 
„ सार्धम्‌ [. 46.14८ 
५-0-97 
सामित्निमव्रवीत्‌ 11. 54.44 
प [1. 7590 
„ 09 470 
सौमित्रिरेव च 1. 36 50 
सोमित्रि्हित. 1४, 7 16 
स्थाने परीप्सिता ४. 21.790 
स्नात्वा ठु नियतः 11 56.208 
स्वबाहुवीर्येण 1. 126 383 


॥। 


। रामागमनकाडक्नया 1. 7.39 


रामागमनमज्षा 111. 72 6 
| रामाच सदसा दीप्तम्‌ 111. 37.150 
| रामादद्किष्ट चारित्रात्‌ #. 26 426 
| रामादन्यस्य नार्हामि ४. 38.40 


3 वानर ४. 37.620 


रामादन्यो न विद्ते 1. 77.50 
रामादपि दितं मन्ये 1. 12.622 
रामादरौनकर्दिताः {1. 5.78 
ध, + 50.720 

रामाद्यषनमाप्रहि 111. 49.284 
रामाद्िशिष्टः कोऽन्योऽस्ति ४. 39.538. 
रामाधिकरणाः कथाः [. 15.20 
रामानयनसतुष्टा 17. 83.66 
रामानिर्विण्णदशनाः {11. 66 14 
रामाच॒ज लक्ष्पणपूर्यैजं च ४. 28.700 

„ स्वे च कुठ ज्ुभाङ्गयाः \ 28.184 
रामानुज. करमुकसं प्रयुक्तम्‌ ८1. 50.000 

, पूर्वैजमित्युवाच {#. 31.70 
रामानुजानीहि कृतागसं माम्‌ 1४. 24.234 
र{मानुजेन वीरेण “11. 69.208. 
रामान्तकरमिदादेसि [11. 37.170 
रामान्नस्तुमुल भयम्‌ “1. 60.744 
रामा्न्यद्रलं लेके {11. 38 98 
रामाभिरामेरितचित्तदोष ४. 5.80 
रामामिषवसंयुक्ताः 11. 6.160 
रामाभिषेकमाकाडक्षन्‌ {1.5.100 
रामाभिषेकयुक्ता्च 1. 6.152. 
रामाभिषेक्रसकल्पात्‌ {1, 9.36 
रामासिषेकसमारान्‌ 11. 9.700 
रामाभिपेकसेभरिः 11. 14.768 
रामाभिषेकघुमुखं. 11. 15.380 
रामाभिषेकाभ्युदयम्‌ 1. 3.380 
रामाभिषेकरायेकृतां जनानाम्‌ [. 15.43 
रामाभिषेके संप्रति [ 6.756 
रामाय चाचचक्षेताम्‌ 11. 27.98. 
रामायणमिति ख्यातम्‌ *{1. 117.16 

„+ श्रुतम्‌ 7 5.34 
रामायणमिदं करस्नम्‌ ४. 728.1166 
रामायणस्य श्रवणे ४1. 228.711706 
रामायणं गोविसर्ग #{1. 217.06 
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रामायणे वेद्मम्‌ 1. 171.4८ 
रामाय तु यथातत्वम्‌ [1{. 40.402. 

„+ दशयामास [1. 31.336 

»» परमासनम्‌ 11. 3.357 

„ प्रतिजानीते ४.726.390 
„ प्रतिवेदय “1. 105.67 
प्रत्यवस्थिता 11. 74.100. 
,, प्रत्यवेदयत्‌ 1. 34.207 
परददौ राजा शा. 700 3८ 
+ प्रियमाख्यातुम्‌ {. 71.770 
+ रजनीचराः [1. 25.20 
विदितात्मने {1. 1718 520 
;, वेदितं सर्वम्‌ 1. 7.6228 
समुपानयन्‌ ४1. 39.720 
रामायागमनं पुनः 11. 4.50 
रामायामिप्रणम्य च 1. 07.387 
रामाय।भ्यवदारथेम्‌ 11. 87.750 
रामायेति पुन. पुनः 1. 74.414 ` 
रामायोपदरिष्यामि ४. 73 48८ 
रामा रम्या वनोरेशे {11 64.308 
›, राम मनोरथम्‌ ४. 65 220 
, रमे द्यदीनात्मा 1. 60.706 
रामार्थमुक्तं विरराम रामा ४. 36.310 
रामाथेसुपिसन्ती 17 9.4५ 

39 +» 3 10८ 

रामाथं वानराय च ४. 12.288 

+, संभ्रमस्तादटक्‌ ४. 53.326 
रामाय त्यक्तजीविता* ए 42 14 

„ रावणस्य च ४, 73.627 

,, शोककर्दिताम्‌ ४. 37.197 
रामाश्नरमगतस्यग्नेः 11. 98.166 
रामाश्रमपदं च तत्‌ 1. 42 200 
रामाश्रमपदाभ्यादे 111. 42 24८ 
रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्‌ 11. 08.769 
रामाघ्लविदधो घोरं वै ४1. 67.7758 


रामां राममनुत्रतम्‌ ४. 79.80 
रमेभ्रणीं ता मदनाभिविष्टाम्‌ ४, 5.24 
रामे च दढभक्तिमानच्‌ 11. 103.22 
„+, ,, वनमाध्िते 11. 76.84 
+», चारण्यमाश्रिते 11. 77.107 
; „, 88.22 
रामेण कुशलं पृष्टाः 1, 71.762 
+) क्षिप्रकारिणा \1. 10.554 
+, नतचेतसा {{1, 48.767 
„ च कृतः पू्ैम्‌ 7. 38.130 
9, 3, सहात्मना 1. 65.347 
» +» समागतम्‌ 11. 7-13.74 
# व्वाभ्यनुन्ञातः ४11. 64.176 
„ तापसी पृष्टा [1. 74.708. 
+» तु महात्मना 1४. 32.80 
+» त्वं वरारोहे {17. 45 788. 
+ धठुरायम्य [1]. 30.266 
„ निशितैः शरैः 117, 27.13 
। +» +> 30.300 
निहते रणे ४, 36.241 
„+ „> शरैः ७. 16.23 
+» प्रतिनन्दिताः ४1. 128.35 
„ प्रतिपादित. ५1. 28.32 
„» प्रसुतदैरान्‌ 1४. 10.90 
» बहुभिः सन्त्वैः [[. 37.60 
+» बाणाभिहतः [1 25.452 
„ भाषिते वाक्ये ४]. 106.748. 
„ यदि ते पपे [1]. 38.78 
 „ रशाक्तिस्ते [1[1. 27.140 
+ शुधि निर्जितः छ. -711.50 
» स्जनीचरा. ४1. 93.707 
+ रणकरकराः [. 74.71 
» रणकर्मेषु 1४. 75.227 
„ रणमूधेनि 11. 56.70 
*» „+ «1, 226. 
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रामेण रहितं वेदम {1. 42.256 
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रहिताना नः 11. 44.7८ 
रहितां वने 111. 52.80 
, ,, +. {86.227 
वदतां वरः ४11. 703.67 
विदितात्मना {11. 34.220 
+, ४, 76.10 
विदितात्मना ४. 25.747 
५ „ 26.470 
»» +» 36.70 
विनिवर्तितः 11. 55.100 
विस्मयः कोऽत्र ५. 36.126 
वीर पुग्रीवः {\. 35 4८ 
समुदीरितम्‌ #11. 88.77 
ह वानरैः ५. 42.74 
+, सषगतः ४. 125.389 
+, सगताः ५, 43.7व्‌ 
,, संयुगे {717 56.60 
संगता सीता ४. 27.728 
खमहत्मिना 11. 773.740 
हरिभिः सद“ 713 80 
हरियुथपाः ४. 64.734 
दि प्रतिज्ञातम्‌ ४. 57.328. 
„, महत्वम 1४. 20.208. 
दि महावाहो 1. 68.96 
हि स॒रितः ५1. 33 9५ 


रामेणाष्छिष्टकर्मणा 11. 76.47१ 


| 
| 


„+ प्रा. 3924 - 

9 ५ 99 50.744 
` ४. 53.287 

४. 58 986 

४1 79.89 

» 47 739 

+, 42.707 

+ „ 61.87 


रामेणाङ्धिष्टक्मणा 1, 68 87 


2 9१ 72.410 
५ » 79.369 
92 +» 94.5त 
५ „१ 99.490 
छ „; 28.85 
9 11. 42.554 
4 ;; 63.75 
,› 02.84 
रामेणष्िष्टकारिण [1]. 37 407 
५9 » 33.730 


रामेणाचिन्त्यकर्मणा 1. 7717.20 
रामेणादित्यवचसा ४. 60.760 
रामेणापकृतं पुरा “1. 9.13 
रमेणासिनिरस्तस्य ४1, 60.208 
रामेणामिततेजसा ४], 25 281 
र „ ‰7.26 
५ „ 123 290 

रामणर्तेन वानरः {४ ¢.70 
रामेणेङ्गुदिपिण्याकम्‌ {. 104 742 
रमेणेद वि्द्धथम्‌ ४1. 779.330 
रामेणेव गतः सद {1, 67.66 
रामेति प्रथितो लोके 111. 4#.716 

, मधुरा वाणीम्‌ [. 22.728 

„› राजा बिल्पन्‌ {1. 72.368. 

,, रमिति सदैव बुद्धय! ४, 32.778 
रामे तिष्ठति दुध्र ४]. 8 700 
रामेति सक्ृदेवोक्छा 11, 39.86 

,„ सीता दुःखार्ता [11. 49.216 
रामेल्युक्तवा तु वचनम्‌ [1. 18.3४ 
रामे दक्षिणकूलस्ये 11. 57.10 

„, ददारथात्मजे ४1. 25.77 

+, दुःखामिपन्ने तु ४. 38.480 

„› दुःखासिभूते च ४. 67.268 

„ धर्मपरे स्थिते ४11, 703.7॥ 


॥ 
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रामे निहतचेतसः {1. 82.176 

+, पौरजनाश्रमिः 11. 40.330 
+» प्रमादे मा कार्षीः. [[, {0.56 
+» प्रव्राजिते वनम्‌ 1. 9.279 
9 "~ 90900 
+ „+, वने {[. 9.57 

„» प्रसन्ने स्वर्ग च छ. 710.24८ 
„; प्रियहितेऽतिथौ 11. 87.146 


+> मयात्र निहते ४1. 60.778 ` 


„ रमयता वरे 1. 67.70 

»» राज्यं प्रशासति ४7. 728.08व 
9. 29 1010 
५ ‰ % छा. 99.750 

रामेरिता राक्षसपुक्गवानाम्‌ ४1. 74.40 

रामे वचनमथेवत्‌ 11. 106.7 

वनं प्रत्रजिते 11. 47.120 

वरधनुर्धरे 1. 76.777 

वा भरते वाहम्‌ 11. 7.3528 
विन्यस्तमानप्ा 11. 60.70 

वेत्स्याम राजनि 1. गरज 

सासि नानृता ‰{. 128.1050 

„ शोकाभिभूते तु ४. 40.736 

9» सत्यपराक्रम {1. 74.549 

सभ्रातृके गते [1. 87.707 

समनुरागं च \, 65.36 

सर्व्मना द्मा ४, 59.247 

„ संप्रस्थिते वनम्‌ 11. 59 10 

,, स्थिते कासुकवाणपाणौ 111. 4.4 
,, हि यौवराज्यस्थे 11. 35.358 

रमो गमिष्यन्तरपमार्वरूपम्‌ 11. 33. 30 

गुहमिदं वचः 1. 52.100 

„, जग्राह काकम्‌ [७, 12.70 

रामोऽथ रथमुद्धिदिय 111. 5.12 

रामो ददी दुररषः 111. 7.1८ 

दशरथं तदा [1. 37.77 
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४, 


५; 


रामो दरारथात्मजः 1. 7.58 


+= = 49:35 
+ +. 
+ 1. 40.37 
„ वा. 2720 
% „ 34.67 
ह „, 50.57 
र , 61.70 
र „+ ?5.15 
५ 20 
+ {५.5 3 
प 40.10 
„+ छ, 66) 
+ ४. 4.93 
» * 22.370 
४ „ 25.10 
५  » 47.340 
५ =» 79. 
5 „+ 103.7070 
„ 118.-40 


दाशरथिधबुः 1. 77.70 
दाशरथिर्नाम ४. 7 7456 
४. 19.306 
दाशरथिर्मम 11. 84.67 
दाशरयियैदि 1. 90.69 
दाशरथिस्त्वया ४ 68.27 
दाशरथिह्ययम्‌ “11. 75.166 


दाशरथिः प्रियाम्‌ 11. 55.167 , 


„> श्रीमान्‌ 1. 76.270 
ॐ + 1४. 52.46 
र % >» 577८ 
0 „+ ४, 58.258 
„+ ४. 25.20८ 
दुःखादिदं वचः -111. 59.70 
दढपराकपषः ४. 26.74 
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रामो दृष्टवात्यमषणः {11. 24 20 


(^, 


99 


9 


[/॥ 


(^ 


^ / 


ॐ 


4 (/॥ 


५ 


। 


3 


्विनासिभाषते 11. 78 30० 
धनुष्मान्सह्‌ लक्ष्मणेन {11 70.220 
धर्मभूता वरः 71, 24.750 

» >» >» 3427 

५ 3. 30.749 

„ +>, ४. 39. 

+ + व. 77 96 

4. 4. व 

+ ,, ,, 17.710 

4 2" 01212 

9; श्रेष्ठः ४. 58.188 
धर्म रिथतः श्रेष्टः 1. 44 46 
धीरतयेऽपि सन्‌ {11. 67.220 
धेयसुपागमत्‌ {४ 1.7240 
नगरमुत्तमम्‌ \“1. 128.276 
नदनदीपतिम्‌ ४1. 22.716त्‌ 
नह्यपरीभितम्‌ ४. 36.777 
नाम जनैः श्रुतः 1. 7.80 
+ +> +» [[, 27.254 
2 >) > 9० 70.73 
9: अ अ 1४.28 
अ 9 89150 
„ भविष्यति 1४. 62.44 
, महातेजाः [{[1. 37.752. 
र +» ५४ 51.66 
+ महास्कन्धः [[1. 37.100 
+ विशेषज्ञः ४. 37.50 
» श्रुतो लेके ४1]. 30.428. 
+» स धर्मात्मा [1. 56.32 
नासादययते मया ४. 25.70 
निबदधोत्तमतूणवाणः ४. 64.734 
निर्दारयेदेषाम्‌ 1४. 11.718. 
निष्पीडथ कामेकम्‌ 111 64.737 


रामोपरोधन्यथिताम्‌ ४. 5.352 


रमोपवाह्यं स्चिर व्दशं 11, 25.460 
रामोऽपि चारयंश्षः [{{[. 24.326 

+, त्वरयान्वितः 1. 4 87 

+ परमा पूजाम्‌ [, 49.228. 

,; परमोदारः 1, 1.36 

+ भयमापन्नः {1. 18 46 
मुनिभिः साम्‌ ४11. 94.302 
» रात्रिशेषेण 11. 49 78 
„ रेमे तेः साधम्‌ छा. 30 288 
सहसैन्येन ए 11.123 
,„ सहसौमित्रिः { 37 216 
„, 34.252 

„+ -[[1. 68.328. 

„ छमददनुः 111. 28 60 
रामोऽप्यनुजगामाञ्चु ४11. 76 20८ 
रामोऽप्यश्रुण्यवर्तयत्‌ 11. 99.400 
रामोऽप्युत्थाप्य राजानम्‌ {[. 79.188 
रामो वह्ून्यहान्येव ४11. 95.78 ' 

‰ भवतु तपसः 11. 77.240 

+ भासिनि लोकस्य ४. 35.778 
रामोऽभियाय तं रम्यम्‌ 11. 50.370 
रामोऽभिवाय प्रयत ४11. 7.7148 
रामो ग्याुकम्पी तु 11. 52.500 
रामोऽभ्येति पुरीं लङ्काम्‌ ४1. 6.7166 
रामो भ्रातरमन्रवीत्‌ 11. 4 420 
राता च लक्ष्मणः [{४. 13.287 
‰ मधुरया गिरा ४11. 40० 9 

» मातरमास्ा्य ४1. 1247.498. 
मित्रदरुरं भवेन्‌ ४, 7170.210 
मुहूर्त विमना वभूव 1४. 24.240 
+ यद्यमिक्च्यिते {1. 9.59 

1, ॐ 2 12 470 
11. 47.92 

१ >» ४. 33.200 
रामोऽयमिति कीर्तिते ४1. 727.334 


99 ०१ 


[^ [/, 
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रामोऽयमिति विज्ञाय ५1. 64.144 

रामोऽयं सत्यविक्रमः 1४. 5.24 

रामो याहीति त सूतम्‌ 11. 40.328 

+> युधि वधिष्यति {[1. 50.240 

„ रक्तान्तलोचनः ४, 26.297 

> 1, 21.730 

रामोऽरण्यं समागत. 1४. 5 50 

रामो रतिकरः पितुः 1, 18.2.10 

99 93 99 1. 7.60 

„› रमयतां वरः ४1]. 42.220 

>+ +~ क्रष्ठः 1. 53.16 

2१ ५, 29 ४1. 4*056 

+ ~ "11.58.58 

„› राजर्षिसत्तमः 17. 711.7160 

राजतो ज्येष्ठः 11, 8.746 

3 राजा भविष्यति 11. 79.720 

„ राजीवपत्राक्षः 11. 4.26 

११ 9 92 58.256 

राजीवलोचनः 1. 2.470 

,, 20.20 

11. 95.20 

111. 71.779 

ध भ , 67.297 

५. 4 920 

४ भ "1. 99 60 

राज्यमकारयत्‌ 1. 128.1040 

राज्यमवाप्रयात्‌ 11. 24.420 

+, राज्यमुपासित्वा 1. 21.07८ 

3 ४, 61 5 218. 
रामसुदैक्षत 1. 76.720 

रामोऽरामो भविष्यति 11. 9.33 

रामो रदन्तीं व्यसने निमग्नाम्‌ {४. 24.290 

„› रुधिरसिक्तात्नम्‌ 111. 44.228 

लक्ष्मण एव च [. 22 ¢ 

1. 4.37 


93 [,॥ 


37 


9) ॐ 9 97 


९७३ 
रामो विग्रहवान्धमः [11. 347.738. 


रामो रक्ष्मणपूषैजः 11, 48.29त्‌, 


„, कक्ष्मणमग्रतः 11. 30.97 । ,, विस्मयमागतः «{{. 4.70 
„; कल्ष्मणमत्रवीत्‌ 1, 30.706 रामोऽ्टमस्मि भगवच्‌ 111. 7.62. 
५ » 1. 55. रामो हि मरतादूभूयस्‌ 11. 12.258 
५ 9 „ + 26त ,, देपमदव्रवीत्‌ 11. 52.654 
» »  [. 3.220 ,» श्यासीत्युदुःखितः 11. 98.20 
» >» 5.7.20 „, दष्टतनरुदः {11. 44.250 
» » 67.229 रावणक्षयकादिष्षणः ५1. 106.790 


9, ०» 67.20 

9 9१ ॐ 329 7100 

9) + {[*. 3.25 

>»  » 2520 

ड ,, 28.7त 

„+ » (. 97.90 

४ ह » 1703.730 
^ 9 106.72त 
» लन्धो महातेजाः 11. 73.80 
„ लोकाभिरामोऽयम्‌ {1. 2.4.42 
» वेचनमन्रवीत्‌ {. 30.140 ` 
» ॐ 1. 4.6 


रावणग्रदण तत्त॒ “11. 33.72 
रावणष्वजमुषद्यि ४1. 1047.718. 
रावणप्रतिकूलिताः «1. 99.40५ 
रावणप्रतिमो बले ४. 71.280 
„ वीय ४. 76.76 
रावण प्रत्युवाच ह 111. 48.79 
रावणप्रहिताचुभौ \. 25.167 
¦ रावणश्च दुराधषैः ४11. 43.158. 
, मयादृष्टः ४, 24.706 
> ॐ ॐ 32) 33 778. 
, मदान्छत्ुः 1४. 28.500 
„ मदाबलः ४. 58 657 







ॐ „ॐ ॐ 29.106 ~ „, यतस्तत्र ४]. ¬06.258. 
~ 9५ 17.220. , यथा दतः ए. 725.700 
० %» 172.7150 „ रणे प्रमो 111, 67.70 
9 ~ #1, 4.06 दतः शत्रः ५. 113.100 
9, ~ > 5 36 ¦ रावणश्वापि चिक्षेप 1. 31.438. 
1, 99 9) 70.60 ` 1 #\ सहृष्टः ४ 447 52. 

0 9 »» 47.70 ¦ रावणश्चारयामास्त ४]. 47.740 

» %» भ. 95.2 ¦ रावणस्तत्र आगतः ए]. 31.10 
9 „9 » 98.३१ ` : |! रावणस्तवसुयुक्तान्‌ ‰, 4.1.42 


वनपरायणः {1, 45.780 (क 
वाक्यमयात्रवीत्‌ ४1. 85.747 
चक्यसुवाच ह ४1, 108.ग6्त 
वानरसयुतः ४1. 728.47 

वायुखुत त्वया ४. 65.277 
वालिनमाहवे 9, 35.50 


ह 
चे 


रावणस्तं समासाय 11. 33 20 
रावणस्तस्य किं मया 11. 68.570 
„„ सारथेः ४1, 704.247 
रावणस्तु ततः स्वस्थः ४1. 22.732 
„+ परं चक्रे ४. 47.028 
‰> महाबाहुः ४1. 95.588. 


च्छ 
५ 


की 
॥. 1 


हवी 
० 


9 


# "1 


क 
# 


रावणस्तु महावीयः ए. 26.38. 

»„ रणी ला 237 

: समासाय ४1] 20 378 

, सहामात्यः ४], 36.168. 
रावणस्त्वत्रवीदुपृष्टः ४1. 60.848 

४६ ५ 25.44८ 

रावणस्त्वव्रवीदाक्यम्‌ ४1]. 25.208 
रावणस्य कुलक्षयम्‌ ४1. 68.757 

‰ गता वलात्‌ ४. 37.630 

» „+, वशम्‌ ४, 26.47 

„ गृहे रुद्धा ४. 24.378 

„> च तद्रूपम्‌ 111. 64.92. 
„, तदधम ४, 7108.26 
,, तेजसा “1. 3.80 
५, „, धीमतः ४1. 23.300 
५» नीचस्य ४. 26.700 
०» > पुत्रेभ्यः भा. 4.5 
„ +, वाणोचेः छ 09.162 
+ मन्त्रिणः ४11. 21.320 
> „+, मन्िणाम्‌ “11. 32.33 
चमूमुखे ४ 700 9 
9, च रक्षप्षः ४ -02.18्‌ 
39 राक्षसाः ४ 57.770 
जयेपिणः ए. 43.50 
जहार द “11, 32.74 
ततो रामः ४]. 10¢.366 
तदा हिता. ४1. 106.240 - , 
तु तेऽमात्याः "वा, 32.562 
दुरात्मनः 1४. 7 710 


39 9१ $, 41.250 
161 9) 99 63 60 
» “+ ५. 3.49 
99 7 ^, 27.10 
१.1 ६, 92 34.394 
४ „+ + 58.707 


९.७४ 


रावणस्य दुरात्मनः ४. 59.277 


[/, 


+ „+, 65.70 
„ “1. 3.23 
9 +" 20.20 
34.780 
37.90 
9.21 
47.110 
69 70 
84.107 
101.27 
„; 108.18 
“11, 2; 40 
धनश्युताः ४1. 99.230 
न रोचते ४, 34.107 
निबर्हणम्‌ 1. 94.280 
निवेशनम्‌ ४. 0.67 
०» » 54.180 

निवेशनान्‌ ४. 73 27 
निवेशने ४. 6.35 
»» 387 


1 9) 

[// 99 

[^ [/ 
1 

[^^ 16, 

99 / 

9) 9? 


9१ (+ 


9) [9 


रावणस्य निवेशने ४, 13.546 


् 


ॐ 


[^ 


» 230 

58.530 
„» „» +» 65 

च॒रौसस्य ४1, 74.206 
9! „+; 76.106 
++ „+ 07.746 


92 [// 


92 1६, 


`~ | रावणस्यन्दनध्वजः छ. 7007.130 


^ 


ग रावणस्य न्यङ्ृन्तत- ४1. 22.120 


पराक्रमम्‌ ४1. 772.20 
पराभवः 1. 1.25 
पुनवक््यिम्‌ 111. 37.742 
पुरी रनौ ४. 2.458 

9 खङ्काम्‌ ४. 47.30८ 


राबणस्य वलं सर्वम्‌ ४1, 70.86 ` , 


भवेदयम्‌ ४1, 77.220 , ष 
मनोऽचुगाः, ४. 58.775 
महाकान्ताम्‌ ४.0.228. ` , 
महापोरे ४1. 92.206 
मदान्श्रुलः ४1. 7102.626 
महात्मनः ५, 3.28 1 

99 29 28.40 

99) >> >) 750 ४ 


महादृतिः ४1. 700.7148 ~ ,\ 


महापुरीम्‌ ४1. 3 327 ,. 
महाबलः ४1, 55.50 
महारथः {11. 49.70 
+» ४, 7106.7150 
महोरसि “17. 52.604 
सुखेरितम्‌ ४1. 42.530 
यदीप्ितम्‌ “11. 77 340 
रणे रणे. ४1. 04.287 
रथ॑ प्रम्‌ ४1. 106.42 , 


, रथे तस्मिन्‌ ४], 59.118 


रनोपरि ४, 106.270 
वचः श्रुत्वा ४, 50.78 
#, 9 „19.34.00 
+ 47.848. 
59.588. 
60.828 
67.248. 
#» ॐ >» ‰8.4२ 
> शतु 32.20९ 


११ 9) 
ॐ 9 [/ 
> >> ॐ 


99 ६, १ 


वर्धं घोरम्‌ ४1. 112.22 


वधाकादक्षी ४1]. 104 77८ 
ववार्थिना 1. 63.247 
वधाथिभिः [1.0 

वभर धृतः ४1. 700.390 
वधी घोरः +, 77.02. ' 


९७५५ 


! रावशस्य वरच्निय्रः ४. 78.264 


। 9 


99 


9 


2 


9) 


9) 


39 


9) 


वशैमता 111. 49.37 
वदो व्रजेत्‌. ४. 73.740 
विना च ' 1. 3 36 
» >» [ा. 52 12८ 
विनाशाय ४1. 706.200 
9 % „> 33८ 
" वीसीषणः ५. 77.487 
79.187 
क ‰ 100.770 
ररावरम्‌ 111. 51.147 
दरोत्तमैः ४1. 09.100 
शिखिप्रमे 111. 49.59 
रिरोऽच्छिन्दत्‌ ७1. 707 542 
समन्िणः ४1. 34.14 
,% ॐ + 20 
+ भ, 32 370 
समीपं च ४, 58.1322 
समीपतः ४. 6.15 
समीपे तु ४. 42.128 
खखोऽनिलः ४17. 26.774 
ख॒तस्तदा #11. 28.27 
युते प्रति ४1. 70.340 
+ युद्धे ४11. 28 80 
खता वीराः «1. 69 107 
सताः स्वँ ४. 20.288 
खतेन वे ४7]. 30.77 
खतो रणे छ. 90 3० 
खसंमतः ४. 37 12 
दयान्राम. ४1, 10.278 
दरन्प्राणाच्‌ ४1. 108 106 


39 १9 


रावणस्याभिहोतरे तु छ. 771.1048 
रावणस्याग्रतः स्थितः ४1. 32.390 
रावणस्याज्ञया वली +]. 78.54 


1 


>> पणम्‌ ४. 57.22 


रावणस्यात्मजो यटी ४1. 88.46. 
रावणस्यात्मखभवः ४1. 86.337 
रावेणस्यानुजो आता 1. 77.268 
सवणस्यापनीतेन ७. 04.372 
रावणस्याप्रसय तम्‌ ४. 96.28 
रावणस्याभ्ये दत्तम्‌ «1. 94.20८ 
रावणस्याभवद्भयम्‌ ४1. 702.420 
रावणस्यायैकः सैन्यम्‌ ए. 27.328 
रावणस्योत्तमच्ियः ४. 18.757 
रावणस्योर्थतं रिरः ४1. 100.557 
रावणस्योपन्ञायिन्यः ८, 6.208 
रावणस्वोरवेगेन ४. 13.02 
रावण कामरूपिणम्‌ ४, 30.27 

+ रकि पुनरहम्‌ ४. 26.80 

> कुद्धमानाय ५1. 13.29 

क्रोध आविरत्‌ 1. 75.440 

>» कोधमूरच्छ्तिः ४11. 19.180 

»» गृह्य नगरम्‌ #[. 32.72८ 

» च निशाचरम्‌ ४1. 71.307 
५, महावलम्‌ ४. 60.67 
9 „++ रणे दत्वा ४. 119.2:2८ 
„ + खुं घोरम्‌ ४. 2.246 
+» +» सराक्षसम्‌ ४. 50.70 
» हतं रणे ४. 172.24 
+ चाग्रतो दष्ट्वा श, 105. 
चैव रमेण ४. 39.460 
जनकात्मजा 1. 52.247 
जनकात्मजाम्‌ [[. 51.220 
जनक्रात्मजे ४. 35.470 
जयशब्देन “. 29.156 
जदि यक्षेन्द्र छ. 75.28 
„ सयुगे 1. 76.350 
जानकी तवर 11. 56.232 
+ जानकीं तथा 1४. 58.207 
तलताडितम्‌ ४7. 59.620 


९७६ 


रावणं तं यशस्विनी ४. 21.5त 


[^ 


[\ 


[/॥ 


रि 
च 


च 
# 1 





„» वधिष्यति 1४..20.390 
ताटकातः [11. 42.97, 
ठ महारखषे ४1. 00.20 
५» सुमोचय भा. 34.342 
„+सु हत्वा छ. 50.58८ 
ते महारथाः. 95.87 
तवत्रवीन्मन्तरी 11. 23.490 
त्वं जहिष्यसि #1. 105.277 
दीनमानसा; भा. 171.178 
दीपतेजसम्‌ 111. 32.40 
दरय पुष्पके ८11. 23.337 
निध्यसंयुगे ४, 30.207 
निरितैः शरैः 1४. 39.70 
+ ,, 1. 102.680 
निहतं दृष्टवा ४. 170.78 
++ भुवि ४1, 71710.7710 
„ भूमौ ए. 2110.60 
„ युधि \/1. 07.730 
नोपतिष्ठेयम्‌ ४, 26.100 
पापकर्माणम्‌ ४1, 2.86 ¦ 
पापचेतसम्‌ ¢. 34.167 
पापनिश्वयम्‌ “11. 34.754 
पुनरागमत्‌ ४11. 34.32 
पुष्पके स्थितम्‌ (1, 20.38 
पृष्ठतः कृत्वां #, 21.68. 
प्रत्यभाषत {{1. 56.718 
प्रयते देशे छ, 7711.1126 
प्राज्ञलिं यान्तम्‌ “11, 37.478 
प्रक्ष्य गच्छन्तम्‌ 11. 25.382 
+ "राजानम्‌ व, 54.242. 
„,» दृष्टात्मा ४. 105.3028 
वल्दर्पितम्‌ /. 50.23 
वहुभिः शस 1. 00.720 
नान्धवैः साधम्‌ ए, 12/7.30८ 


१.४७ 


रावणे भप्नवाहनम्‌ [11.51.209 ~ | रावणं वजयित्वा तु ४1, 89.9८ 
„+ भज भर्तारम्‌ ४. 24.238. „+ षाक्षयमत्रचीत्‌ 111. 37.10 
ॐ ॐ 13) ‰ +» 378 99 11 ४. 62 
,, मन्यमाना माम्‌ ४८. 30.786 र ति „ 65.272. 
„ मायते संख्ये ४. 37.700 + वाक्यमष्वन्‌ ४11. 32.280 
,» याचतेऽभयम्‌ 111, 37.88 „, वानरोत्तमः ४. 70.727 
, रक्षसां वरम्‌ ४1. 92.58 „ घा वधिष्यामि ४. 73.476 
, ,; श्रेष्ठम्‌ ४1, 10.26८ । ,» वाहिनीपतिः ५. 57.740 
+, राक्षसनरष्ठम्‌ ४1. 25 6९ , „„ विमुखीकृत्य ४11. 29.300 
,› राक्षसं प्रति ४11. 20.77 । „„ चिरथं कृत्वा 1४. 54.106 


„+ + युधि शा. 27.10 
, राक्षसा दष्ट्वा «1. 23.26 


व्यवधूनयत्‌ ४]. 106.750 
, शक्तिदस्तं वै ४. 100.256 ,. 


+ राक्षप्ताधमम्‌ 1४. 58.100 + इघ्रहन्तारम्‌ 111. 32.24८ 
„ रक्षिसाधिपम्‌ ४, 19.20 ,„ सगणे हत्वा {४८.7.42 . - 
99 % „+ 22.127 । „ सचिवैः सद ७]. 47:74 
% > >» 24 76 । ,, सपुरःसरम्‌ छा 24.200 
५ >» » 35.790 „ समभिद्रवत्‌ [1]. 51.23 - .. 
3 ५ , शा, 71.24 ५ ५ ॥.6। 59 720 
9१ 99 ५ 28.70 ॥ , 42. 3, 2210 
५५ > , „+, 92.760 , ,, समरे कुदाः. «11. 23 416 


1 $ . ,, 1:26.28 
४ ५, ४11. 25 506 
„+ राक्षपाधीशम्‌ छ. 777.1088 
, राक्षसान्तकृत्‌ ४1. 103.260 
9, र्सेश्वरम्‌ ४. 24.47 

५ >+ ४. तत 

» +» +» 5072 

५ ॐ ,, 707.499 


99 9> दत्वा 1 33.246}, 
29 9१ ॐ ॐ 338 १ 
,, समुदै्रत [11. 36.230 , 
, पमुपागत्ता छ. 726.27त 
» सर्वभूतानाम्‌ . 111. 32.210 
सपुहटजनम्‌ -४ 36.270 - - 
+, सयुष्टद्रणम्‌ ४1. 85.160. 
„„ सहवान्धवम्‌ ४,,38 577 


+ » 1. 47.50, ,: ` ,,-67.280, ~ ५ 
„, रावणानुजः गू. 0.77 ,„ सहवान्धवैः . 40.160 

„ लोकरावणम्‌ [[]. 33.78. - , ,, पष सीतया 1४. 1.71190 । 
= „» छा. 8.10 ~ सदिताः स्व, 1४. 52.88 

) + ०, 64.796 - - रावणः कपिसत्तमम्‌ - ४. 48.587 

95 9, + 69.777 „ करुणे शब्दम्‌; ४, 95.16 

39 ् ४11. 16.38४ . - „ कालचोदितः {. 7:57 - --- 


रावणः कालचोदितः ४1: 16.7८7 > ` 


99 


16, 


ॐ 


9 


[/, 


, 


1 चक 
# # 0 


५9 
# ॥ 


५९ ` र 29, ग ५ 
कूरकर्मा च 1४. 35.146 
क्रोधताम्राक्षः ४], 10066 


फोधमूच्छितः व; वर:40त 4 1 


1. 52.77 ` 


् ५. 52:10 

4, भा. 2667 4 
3 * 1 02.470. 
> ४; 95 95. ^ 
` + 90.479 


पतिततः-छितौ ८. 27.0तव ~: 
परमकृद्धः ४1, 100.316 
परमादूमुताम्‌ \/11.. 23.24 ' 
परमामर्षी $, 78.7८7" 
परमाक्तनम्‌ श. 1.77 : - 
परिषस्वजे ४1. 62.97 
परिसान्त्वयन्‌. ४11. 24.25 
ुत्रपोत्रैवान्‌ 11. 21.187 
„9 +»100 

पुत्रशोकेन «1. 92.378 
पुनरब्रवीत्‌ ४1. 30.160 
प्रतियुद्धयति ४1. 37.21. 
प्रत्यवारयत्‌ ` ४1. 09.794 
प्रशशंस इ 171, 46.150 
प्रहसन्नेव \1, 24.258. 
प्राक्षलिर्वाक्यिम्‌ ८1.-93.26. 
प्राविशयक्नम्‌ ४]. 18.667 
राक्षसाधिपः {. 20.74त्‌ , 
शानुरावणः 71, 56.267 - ` 

+ ४. 22.320 ` 


ॐ) ६, 23. 70 
[/ , † ॐ ॐ) 8 # 
„ ˆ ` प. 34.80 


शोकसंतपतः ` ४1. 68.60 । 


२७८ 


रावणः सगणो युद्धे ए. 38.242 
०, सत्वगम्पीर्थात्‌ ५1. 9६.३4 
० स दुरात्मवान्‌ ४. 24.70 
» समकल्पयत्‌ ४. 72.247 
„, समरश्छधी'-्‌. 103:26 
„+, स महावखः ए, 200.13 


„ „, मदोवीरच..ध, 26.738 > 


, समिर्तिज्थः $. 80.70 
५ ‰ , ` » "09.27 
‰+ सद पुत्रेणं ¢ 50.216 
„+ „+ वेदेद्या 1४. 40 346 
9 > 9 39 3) 020 
9 33 9 9१ छ 050 । 


[/। 99 4१3 99 42.200 
>, 99 2) 99 19 326 
29 33 39 1 39 40८ 
० ‰ + >» 43.75 
9 1, रः 99 9 780 
93 4 39 ११ 246 


+ सदिदेश तान्‌ ४. 58.757 

+, संव्रतकारः' ४. {6.16 

,, स॒कृतैः स्वकैः ८1. 21.180 

„ सूतमन्रवीत्‌ 1.704.710 

+ स्थित एवात्र ५. 40.28८ 

स्वयमास्थितः ७. 37.713 

रावणाङपरिद्धिष्टाम्‌ ४1. 715.202 
रावणाक्कुम्भकर्णाच्च भ. 4 52 
रावणात्मजदारणम्‌ ए. 90.640 
रावणात्मज दुर्मते “1. 86 307 
रावणात्मजमाचषटे ५1. 66.326 
रावणात्मजशङ्कया ए. २0.00 
रावणादत्तिरिच्यते "11. 7.33 
रात्रणादपि सश्रमः ४. 36.90 
रावणादीधदश्चिनः ४, 27.730 
रावण्दरल्वततयाः #11. 8.241 


भि 


रावणाद्विनिश्रत्ता्था ४,58.678 , . 


॥। 43 59.246 3 
५५ + 65756 . ~ 


+ 


रावणाधिष्ठि्तं सीमम्‌ #1.;47.368 , 


रावणाननशद्काश्च ४. ५.528 
रावणानन्तरो भ्राता ४1. 79.108, 
रावणानर्थमिच्छतः ४, 2.40 
रावणानु गमिष्यामि ४1, 32.326 
रावणाडुचरो घोरः ५1. 726.2:28. 
रावणान्तमयथोचतुः “11. 32.74 
रावणान्तःपुरगतः ४, 68.520 
रावणान्तःपुरं कपिः ४. 77.364 
>» तदा भा. 35.5४ 
„० स्वैम्‌ . ४. प्,45८ 
रावणान्तःपुरे घोरे . ४. 24.378 


1 


» तस्मिन्‌ ४.2.776 , 


५ रुद्धा 1४. 58 2328. 

ध, > ४, 65.742 
92) 1 >) 9१ 4, 266 

+ रोधम्‌ ४, 65.58 

म शुभा “1. 278.73 
„ दमे «1. 72.37त्‌ 
# सती !४. 85.719 


पि „+ छ. 78.780 , 


रावणाय निवेदितुम्‌ ४.4.211 


५ न्यवेदयन्‌. ४..42.430. , 
99 48.546 9 


1 
9) 99; 


छ » ४1. 68.70 

,; न्यवेदिदुः ४. 42.724 

+ रणेऽधिकम्‌ ४. 80.17 

+ शरान्वोरान्‌ ४1. 2102.28 
रसुस्ताः ४. 58.230 


रावणायाचचभिरे ४. 58.712 


/, 1, ॐ = 1 170 
रवगणार्वितशसनः ४1, 57.25ष्‌ 


९७९. 


र नि 


~... ~~~ -----~------~--~-~---~~ ~~~ ---~------------~-------~----~-----------------~----------- 


रावणावस्जं प्रति 1. 47.329 “;^ 
रावणावरजः कश्चित्‌ 11, 116.718 
„ श्रीमान्‌ ,४{, 37.278. 
रावणावरजे.वाक्यम्‌ #1.. 37.258... 
रावणावरजोऽ्रवीत्‌ (५. 3.6 , ,; 
रावणाल्ञाणि संयुगे [11. 5८ 54 
रावणिप्रभवं महत्‌ ४1, 50.42} - 
रावणिर्भिहतो रणे #1..723.70 ` + . 
रावणिश्रीतरो वाक्यम्‌ ७1. 45.706 
रावणिश्च महावलः; ४1. 20.27 ~ 
रावणिशापि लक्ष्मणम्‌ ४. 88.732. 
9९ ०" 9१ .५. + र 89 320 ् 
+ सक्रुद्धः ४1. 006 
रावणिस्तु दिश्लः-सर्वाः #{.. ९0.339 
„» स॒सक्कद्धः, ४1.73.298. 
रावणिस्त्वथ संक्रुद्धः ' ४ 1. 28.222 
राघणि फ्पत्रिणः ४1.80.30}. 
„„ करूरकर्माणम्‌ ४1. 86.5८ 
„ निरिति. शरैः ४1, 84.18} 
„ पञ्चभिः दरः „1. 90.710 
„ रघुनन्दनः ,८1. 90.240. 
» लक्ष्मणो युधि. ४1.88.574 
+ वाक्यमब्रवीत्‌ , ४1, 88.12 
„+ शेल्पादपेः 7, 73.320 
9 समपूजयन्‌ रु. 46.26व्‌ 
>» समवस्थिताः , ४]; 73.40 
समितिजयः 1. 85. 
रावणिः कोधमूचितः ४1. 44.334 


प, 3९ ° > 81 4४ 
ॐ 9० ¦ ~ नि 88.77 ॥ 
५ १२, + 00.5त्‌ 
०» »» „ ४.209.200 


> पितरं ददे *1{{, 29.326, 
» रक्रतनयम्‌ ४1, 28.726 . 
» समिततिजयः ५1, 45.74८ 


१८० 


रावभिः समितिंजयः ४1. 73:47 = : राषणेन प्रमध्याहम्‌ ४. 26.36 
(त „+ 00.70 =, ` ' +» प्रयुक्तानि ५1, 94.3८ 
# 15; ~ >» बलादुष्रताम्‌ #11. 43.70 
+ पमुपाविशर्त्‌ ४11. 82.324 .` : „ बलीयसा [11. 67.76 _ 
»„ सुमहाबलः ए, 80.75वै - ^ | ++ + ,, 68.220 
रावणी रणकर्दितः ` ४1. 44.339 ` “{ „+ + ४. 57.78 
रावणे ता बरन्रियः ४. 0.58४8 `, (८ ५ ; 58.20 
रावणे घु गते देवाः ए. 28.208 + „+= भश, 10.47 " 
+ देवकण्टके . छ], 724.152 = 0 - ~ 
रावणेन कृतत्रणम्‌ ४1. 59.734 ' ध +, „+ वका. , 
„ छत भदत. ४८1..04.777 ५ „9 ^~ + 227. 
„+ च धर्षितः 1४. 30.647 1 .+ „+, 725.8 
++ जनस्थानात्‌ "४. 33.128 + महातेजाः 1. 100.116 
„+ सपस्विनी ४. 23.770 . +, मदात्मना {{[. 46.32 
„ पु वैदेही 11, 47.18 „ =, ए. 78.79 ` 
+ दुसत्मन। [[1. 68.9) ,„ यज्ञस्विनी [[11. 49.277 
प + 1५. 58.15 ९। +, ४, 21.146 
# ^+ ४, 2350 ++ "0 
; „ „+ 26.438 ` „ रणे शक्तिः ४]. 100.342 
# + 33.3०0 » वलीमुखाः ४1. 95 507 
# „+ , + 37.404 „+ सक्ीकरः #{. 76.437 
०" “9, 52.20 „ रक्षिताम्‌ ४, 2.15 


2 3; 38 58.267 # 9 | 1. अ,4१ 
9 1 1, 58.132त 9) इतो यत्र *]. 123.43८ 
111 ॐ 8 >) 7460 ~ * 8 99 रणे ४. 56:73 
3) ५ ५, 16.760 ५. ~ 57.10 
#% `» 20.250 हता भिया {11.68.50 


ॐ % = + 100.250 „+ „, बलात्‌ 1४. 52.50 
ॐ % १५ 87 11 30 93 [1 57.90 
११ निपाततेतः ४. 26.16 । +, + \, छ, 3.6 

» निरीह तम्‌ 1. 52.7४ ,, ,, „, ए, 723 450 
» द्रेसेन ४, 37.86 ++ „+ मार्या [11.77.216 
2 भ्रगिहितम्‌ ४1, 28.772 +» + + ४. 5.6८ 

+ प्रणीते हि छा, 17.202 + ++ „+> ४. 724.710८ 


+ प्रमबिताय्‌ ४, 16,220 + „+, हौता णा, 45.5८ 


रावणेन हतां दष्ट्वा #. 24.408 
,; हृताः छियः' ४. 6.60 ` 
रावणेनाधमेन मे''४..26.307 
रावणेनापनीतेषा 1. 178.78 , 
रावणेनाभ्यनुक्ञातौ ` (1. 95.302 ,, 
रावणे निहते रद्र ५1, 108.30०6.. 
राषणेनेति शत 111. 49.546 .. 
रावणेनेव भस्िता ४. 25.46 
रावणेनैवसुक्तस्तु \{. 57.728 ., 
4 09.018. 4 
रावणेनैवसुक्ता तु 111. 47.328 , 
रावणेनैवमुष्ास्तु “11. 31.346 .. 
राचणेनोत्तमश्वरः, ५. 30.147 
रावणेनोपरुद्धा माम्‌ \. 38.65८ 
रावेणनोपरुध्यते ४1. 24.70 , 


रावणेनोपलक्षिता ४11. 26.196 ` '' 


राचणेनोभयं हतम्‌ 111. 67.150 
रणे मन्दतेजसः ४; 10.62 


„ राक्षमाधिपे ४. 26.250 - , 


3 9 ४1. 32.277. 
राचणेिं विनाशेन ५1. 91.8९ 
रचिणे सगे चव $]. 47.60 

3 सुखसंविष्टे ४. 09.678. 
रावणस्तु रिरदिच्रनम्‌ \1. 91.68 
र॑वणेः स दुरात्मनः ४7. 90 47त 


राचणो घोरदशनाः 71. 56.26४ , ` 


+, जयततीत्युतैः “11, 18.780 
रावणोऽज्नसनिभः “11. 34.750 
रावणोत्सादना्थानि “1. 36.248. 
रावणोऽथ दिदृक्षया ४1. 26.50 

„> मदातेजाः धा. 59.738 
रावणो ददीयामासर [{1. 55.26 

+> दातुमरंति ४¶. ¢5.2 . 

रावणोद्रहनश्रान्तः #1{. 34.536 ` 


राचणो नरक ब्रजेत्‌ “1. ' 83.77 ` 


९.८१ 


प ¢ 


॥1 


। 
| 


रावणो नर्मदां ययौ छ. 31.197 
नातिवर्तत .#{. 18.16८ 
नाम दुर्वृत्तः ध]. 10.12४ 
+, >, नामतः $. 32.270 
„, भद्रं ते [1]. 48.2८ 
+ ,, मेश्राता 111. 77.276 
++ ,; राधसः {. 75.60 
„,1 20.16} , 
1४. 58.09 
„, „+, ^ +. 68.742 
„„ नार्हते पूजाम्‌ ए. 77.958 
नविषुद्धयते ४1. 04.211 
„» निहते क्षणात्‌ “11. 29.37 
+ निहतो मया «1. 38.30 
„ नो निहन्तव्यः ४1. 4.298 
रावणोऽपि ततः करुद्धः ४1. 07.436 
29 ० 30 >> 638 
„ मदातेजाः ४1, 59 80४ 
र ० 9 -9708 
रावणो बखदर्पितः ४1. 724.74त 
रविणोऽभिभविष्यति ५. 49.239 
रावणो मीमदनः $]. 95.29 
„ सीमविक्रमः ४1. 50.561 
रावणोऽभ्यद्रवत्णेम्‌ ४11. 32.406 ` 
रावणो रत्युमात्मनः 111. 54.64 
„ मोचयामास “111. 21.222 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा {४. 48.208. 
रावणोऽयं महाबाहुः ४. 78.308 
रवणो रक्षतां मध्ये छ. 46 46८ ,. 
» रजनीचरः [{{. 5534. 
+ राक्षसघ्रष्ठः #, 25.412. 
> राक्षस स्थितम्‌ ४, 31.409 
9» राक्षसाधमः “1. 38 23 
+» राक्षसाधिपः 111. 31.127 
>: ` 329 


22 


// 


[1 [1 9 


^, 1, /, 


। 


1 
11 ॐ * 


९4८२ 


रावणो रक्षप्ाधिपः 1. 42728 “~, | रावणो राक्षरेश्वरः प्न 57.47 


39 99 29 44. 250 र 32 99 ६ 9 59.260 
1 9) 92 49.97 9 29 9 > 509 
92 9 29 52.60 + 92 29 + 2 9 8647 
9? ॐ {१ 3 55.39 | 99 29 ॐ) 877 
।। 39 ४. 22.70 ६ 9) 9 ' .' % ॐ 4730 
% > | +» “2230 (11 ॐ ; , ॐ 71.270 
9 \। ४, 26.40 १ [1 ॐ ॐ) 95 320 
> 9 > 29.789 |, 2 † > 99.220 
29 9 » 32.420 99 | ~ >» 104 260 
9 99 ` 92 37.50 ८ + 9 2 1:26 307 
39 | 9१ 60.89 ४ 2> 9 ` (0 ५०। 30 
र प >» 22.160 : 3, 9 +, 34 
५ = ऋ पिदवक०ि ९ ५ | + ७ + +> „4 
५ 00.20 । „ राघवं तथा ए, 09.259 
४ ० +^ ग्ण्ठय » राजयुत्रयोः . “]. 09.107 
9 29 „» + 207 रावणोऽशैन इत्युक्त्वा 11. 32.200 
¢ % 2102.20 रावणोऽधसमपं तम्‌ एवा. 32.88 


ॐ र "9, 270 रावणो लोककण्टकः ए. 30,5409- 
क „, भा], 16.728 „+ लोकरावणः ४, 50.70 
2 ५१ + 10.60 । „+ ४1, 20.274 ,, 
>> 39 >>! ' 2 277 1 | | > 99.347 
। 34.77 3 > = + 71.700 
„ राक्षसेन्द्रस्तु “11. 31.२0८ हः + शवा. 7.17 
„» राक्षबेश्वरः [+ 52.730 , १ + =, 4) 


» >» ४. 27.23) „„ वाक्यमन्रवीन्‌ 111. 37.27 
5 9 +» 42.22} त ,,, 12.130 
1, 99 9} 52.107 ४ ॥ फ र ५. 24.357 
1 92 99 59.40 \ क ५ र 59.630 
2 99 }( 9.23) । ॥ 3) धि] 5) 60.4५ 

५ » (20.80 , ,. छ + + „+ "6.24. 
० # „> 31.37 ४ र „, 65.220 
%» # 35.20 छ „„ छा. 28.86 . 
9» ॐ > 42.32} ` । + वालिनं दश्वा छ 34.726 
> #» + 53. „ | रावगोऽ्टौ महामलान्‌ 171, 55.17 


९,८द 


रावणोष्टमनुप्राप्ठः भा, 33८ ` ; 


रावणो हि महावीर्यः “1. 50 488. 
रावितं भयमागतम्‌ ४11. 16 37 
राशयः पर्वतोपमाः {. 53.39 
राशिभी रजतस्य वा [, 53 720 
राशिमन्नस्य चादुभुतम्‌ \{. 60.324 
राशि परमत्षणम्‌ (श. 60 37 


राशिः समुपटश्यते #{1..02.7780 ¦ : . 


राष्ट्र न परिधावति {[. 2100.180 
„ पुरवरं च तत्‌ {. 7.75 
राष्टराणि च विशालानि 1४. 42.140 
„„ नगराणिच [11.42.717 ` 
५ अ आ ४. 22.2ात ^. 
रार तवावजानन्ति [{, 2100.276, , 
+ पुरवरे तथा [1 2.51 . 
, भरततमासीनम्‌ 11. 12.508 
राहुणाभिविराजते ४1. 71.709 
राहुस॒क्त इवोडरार्‌ ४. 35.850 - 
स 
राहयुक्तं निशाकरः 11. 10.727 
राहुसत्छज्य वासवम्‌ ४11. 35.39 
राहुयंथा चन्दमिवान्तरिक्षे ए]. 6.62 
राहुर्रोः प्रिया पत्नीम्‌ [1, 174 32. 
राहुश्वन्द्प्रभामिव 11. 36.200 


राहषन्द्राषमर्दनः (11. 55.320 = --- 


राहुं कृत्वा पुर.सरम्‌ "111. 35.38 , 

+, फलमवेक्ष्य च “1. 35.407 

राहुः सूयैरयोपरि “11, 35.32 -- 
राहोमखाच्न्द्र इव प्रमुक्तः 11. 29.74 - 
रादोचैचनमास्थाय “11. 35.608. 
रादोर्विकोरामानस्य ऽ. 35.432. 
रिपवश्च पराजिताः ४. 41.37 

रिपवो रिपुसूदन 1. 52.84 

रिपुणा घराचृगन्धिना शा. 24.29 ` 


~~ = 


,| रिपुदर्धनिषृदनान्‌ ए]. 71.557 


रिपुनिधनं प्रति यतक्षमोऽय कतुम्‌ ग्‌. 84.277 
रिपुनिधनाय विनिःखतो महात्मा ४. 65.557 
रिपुवधजनितश्नमो मदात्मा #1, 52.38८ 
रिपुश्लोणितदि्धाह्ताः “1. 69.548 


| रिपुं त्वयुद्धेन जयज्नाधिप धा. 64.367 


 च्रिलोकस्य च राघवस्य छा]. 68.206 
रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वम्‌ 111. 50.798 
रिपूणामपि वर्सल ४, 50.567 

„ वत्सलम्‌ 1, 21.617 

रिपूणां नीवितं मम". 57.72 

+ धर्विते श्रुस्वो 1४. 74.28८ 

+ प्रतिकूलानाम्‌ #1. 20.६8. 

,, मूर्चि च स्थितः ४. 16.100 

„ सदतं स्वेत ४1, 704.8८ 
रिपून्दिधक्षन्स वनानि पालयन्‌ 111. 14.56 
रिपूश्चाप्यधितिष्टति ४1. 128.1070 
रिपोर्वधार्थं त्वरितो यथान्तकः [1, 22.24} 
रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन्‌ ४1. 76.59८ 
रीतीिर्वतेयामास ४. 1.156 
स्क्मदण्डे महाधने [111. 5.90 
सक्मनिष्कसदचले दे 11. 70.218 
रुक्मपद्चेषेरच्छदाम्‌ ४1. 77.757 


"| सक्मपुद्ा निमित्तगाः ४1. 90.457 


राहुधन््मसे यथा 1. शद.्णा ~ ` ,| सकमपुङ्कान्महावेगान्‌ [11. 3.110 


सक्मपुद्धाः पतश्निणः 111. 31.180 
„ श्रा युधि. ४1. 88.687 
„ रिखिप्रभाः ४. 102.250 
,„ सवाससः “1. 79.22 
सक्मपदधैः प्सनप्रैः ए. 45.238 
„ सुसहते. “1. 80.347 
रुक्मपृष्ठानि चापानि 111. 24.56 


'| सक्मपृषटर्मदा सरः 11. 99.200 


स्वमचिन्दुविचिव्राभ्येम्‌ 11. 06.226 
सक्मवेणुप्वजः श्रीमान्‌ #, 702.116: 
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रुक्मवेदिगतं प्राज्यम्‌ [11. 32.5८ ˆ | सदस्यः पयैवारयन्‌ (1. 87.7४ 
स्कमवेदिनिभा तदा #. 7176.30व . , | +» शोकरसंतप्ताः 11. 65.250 
-सकम्रदूयतोरणा (1. 3.287 ; „„ „, 66.46 
रक्षाश्च परिधावतः ५. 27.72 ` ` रुदत्यः स्दर्तीं श्रङम्‌ ५1, 11.807 
रुचये लोकसाक्षिणे ४1. 105.210 , | रुदन्कुर्टीं स्वां प्रविवेक रामः {[. 772 314 
रचितश्चेतस्वया बुद्धथा ४ 64.216  “ | रदन्तमन्यः प्रसदननपैति ‰, 67.286 
रुचिरं तु मविष्यरति 1171. 43.796 रुदन्तमपि वास्तवः 1. 46.204 

„ हेमभूषितम्‌ ४1. 90.90 } रुदन्तमिव अक्षश्च [1 66.68 


सचिरण्यपि पुष्पाणि [४५ 71.458. ` ˆ 
रुचिरा रोमराजयः 111. 43.279 
स्चिरौ तौ पयोधरौ 711. 46.200 1 
रुच्या प्रो्टपदोपमाः 1. 18.760 
रुजा चाव्रुवतो यस्य ५. 49.76 , 
रुणद्धि मृदु सोत्वेधम्‌ 11. 63.462. 
सतविज्ञेयसारसाः 111. 16.240 
रुतं परचरताना च ४1. 39.00 
रतेरुपदसन्निव 1४. 1.40 श 
स्दता सुमदान्मुक्तः #11, 72.208 
रुदतां वाहनानां च ५1. 35.268. ` | 
रुदती करण सीता 111, 53.26 

,, जनकात्मजा 11, 45.35 
रुदतीना ग्रहे गृहे छ. 26' 27 

+ महास्वन. 11. 40.290 
रुदती भयविक्षवा [[. 59.86 

„, वरवर्णिनी ४. 29.39 

„, शोकमूर्धिता [४. 19.20 

+» दोक्लालक्षा [[. 21.204 

„, ` „ , 87.84 

,, सस्मरिष्यति 1. 92.540 
रुदतीं जनकात्मजाम्‌ 11. 03.79 ` 

„ श्ृरादुःखिताम्‌ 71, 74.780 ` 
राक्षसेश्वरः 111. 54.67 
लक्ष्मणेति च [1, 52.738 - , ; 
रुदतो रलसो गतम्‌ "{{1.-76:547 , - 


रुदन्तं प्राज्नटि दश्वा ४11. 4.42 
+» राक्षसात्मजम्‌ #‰11. 4.287 
„ समवेशयन्‌ 11. 34.20 
„ सदह वैदेह्या {7. 103 5८ 
,| रुदन्ती पार्थिवं दष्ट्वा [1. 09.236 

,, मेघनिःस्वना [. 54.70 
रुदन्तीव समन्ततः 11 46.30 
रुदन्ती शोककर्दिता 1. 54.20 ` 
रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌ [1. 12.75 
रुदन्तो वानरप्रमाः ४. 55.774 
रुदन्तौ तावभीक्ष्णशः {1. 46.60 

„ सुदती दुःखात्‌ 11. 75 108 
रुदन्दर्भषु दुर्मुखः 1४. 55.197 
र्दन्न्त. प्रिय पुत्रम्‌ {1 34.304 
सदन्नेव महायशाः 11. 87.720 

„ महास्वनः (11, 48.204 
सुदन्वहुविधा वाचः ‰ 11.73.3९ 
सुदन्याज्यमयाचत . ४. 33.234 
रुदन्वचनमव्रवीत्‌ ˆ {1. 03.260 

छ + + 200 

रदन्युमन्ध्रोऽपि जगाम मूर्छाम्‌ 1. 34.610 
रुदमानानि सत्वरम्‌; ए: 111.71770 
रुदितं स्पमृष्टास्रम्‌ {11 52.218 
सदिताश्रुपरियूनम्‌ 11. 40.342 
स्दिताशरूुताहुति, 11. 24.60 
र्यते चापरैरतिः 1. 20.13८ 
ष्ट्रकालाविव करदै 11. 32.558 


16, 





खद्रदत्तं भयडरम्‌ ४1. 79.320 
सद्रवाणदहतं घोरम्‌ ४1, 71.746 
सद्मा देवि क्षोकेन ४. 39.528 
सदश्व प्रमे तोषम्‌ $, 00.768 


रुद्रछचिनेत्राल्िपुरान्तको वा ४. 57.449 ` 


स््रस्य वशमन्वगात्‌ ४11. 69.370 
सद्रस्याराधनं प्रति “1. 90.749 
रदस्येव वभौ तनुः {11. 64.726. 

„ मदत्मनः {11. 24.26त 

+ „++ +. 93.546 

„ व्यवस्थितम्‌ ४1, 92.21 
रुद्रं शल्धरं दरिः 1. 45.237 
रदाणामष्टमो खः ४1. 774.88. 
सद्राणि तत्र तिष्ठति “11, 13.234 
सद्रादित्यमहाग्राहम्‌ ४. 7.273 
स्द्रायाप्रतिरूपाय 1, 35.200 
रदरेण त्रिपुरं यथा ४, 54.304 
रुरेणेव विनिदैग्धः 111. 30.270 
सैवडमिरादित्येः ४11, 28.242 
खधोवायदिवा विष्णुः ४]. 94.242. 
रुद्धमार्गा समन्ततः ४. 46.404 
रुदमीनमहोरगः 11. 54.90 
रस्य नगरस्य च “1. 99.37 
रुद्धा च विवक्षा दीना ४1. 17.730 
:, चान्तःपुरे युक्ता ४1. 718.88 
+; द्वार शरीरेण ४1. 68.46 
रुद्धा तु नगरीं दष्ट्वा ४1. 57.42 
3 „+ )» शरुत्वा ४. 42.22 
रुद्धो नाग इव श्वसन्‌ 111, 2.22 
रुधिरङ्ि्नगात्रस्तु ४1, 97.78. 
रुधिरखावदिर्धाङ्ञो ५, 46.56 
रुधिरघखाविदीनाङ्गः ४1. 30.00 
सधिरस्य पिपासया «1, 100.220 
रुधिरं काममाश्वस ४1. 12.38 

% परिषुछ्ाव ४, 67.7216 

१०२ 
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रुधिरं प्रखतास्तत्र ४1, 69.606 
„, प्रघवन्भाति «11. 14.270 
„ मम पास्यति 111. 70 230 
+ युधि पास्यति 111. 18 250 
, रणमूर्धनि 11. 19 706 
+ राघवस्य मे ४1. 63.47 
खुधिराक्तः स वेगेन 1. 108.798 
रुधिराणि पिर्वेस्तेषाम्‌ 111, 39.50 
रुधिरार्द्रा तदा चकरुः ४1, 55.248. 
रुधिरा्रकृतच्छविः ४1. 708.207 
रुधिरार्द वनौकसः ‰1. 52.210 
रुधिरद्रो मदान्ध्रेतः ४ 51.32८ 
रुधिरेण च मूर्चितः ४1, 67.122 
„„ परीतौ 1. 37.284 
» समुक्षितः ४1. 88.207 
„ समुचिताः ४1, 54.89 
५ % = 64.250 
= -ॐ. -* 73.360. 
५ „+ श. 37.37 
,, ससृक्षितौ 1. 50.147 
रुधिरेणावसिक्तान्नम्‌ 11, 64.228. 
रुपिरौधेण संच॒न्ना “1. 53.378, 
रुधिरोक्तितगत्रस्य ४1. 54.352 
रुधिरोक्षितसर्वाद्नम्‌ 1४. 23.216 
रधिरोधितसर्वाह्गः ४1. 54.708. 
रुबिरोक्षितसर्वाङ्गाः ४1. 53.700 
स्धिरोद्रारिणो तौ तु "1. 54.288 
सुधिरोषविवादिनीम्‌ 111. 53.108. 
सुधिरोघानवाखजन्‌ 1. 30.720 
स्धिरोधा महाघोराः ५. 44.776 
+» महानयं: ४, 89.366 
रुधिरौघेण तद्धिलम्‌ 1४. 70.277 
रुन्धन्तमरिमर्दनम्‌ “1. 32 750 
रुन्धन्तमिव मेदिनीम्‌ ४1. 32.750 
रमणो नाम तेजस्वी 1४. 39.2८ 


सुमा त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ४, 13.27 
रुमाद्धितीये सुग्रीवम्‌ 1४. 34.68 
रुमाप्रमृतयः लियः 1४. 34.40 
रुमाया वतसे कामम्‌ 1४. 18.700 


रुमां च भार्यामुपलम्य वीर्ैवान्‌ 1 ४. 26.42८ 
„ ठ वीरः परिरभ्य गाम्‌ 1४. 33.662 


„› त्वं प्रतिपत्स्यसे 1४. 20.270 
माच परंतप 1४. 35.54 
9, +, चाद्गदं राज्यम्‌ 1४. 35.738. 
रुराव करुणा गिरम्‌ 1. 2.77 
रुरुदुखेगपोतकाः [11. 52.40 
ररुदुश्रैव दुःखार्ताः 11, 47.7८ 
रुरुदुः शोक्पीडिता ४1. 68 74 
खटनपेतानजयान्‌ 111. 73 398 
सरन्गो कन्वरादाश्च 111. 47.236 
ख्योढ जनकात्मजा ४. 25.70 
षि “1. 47.224 
» दीना तुसुलं सशब्दम्‌ ४. 54 39 
„, पुत्रशोकेन {[ 74 160 
> शृशदुःखिता 11 75.63 
५ ष [11. 21.224 
„ मुखमी्नती ४.1. 7170.107 
+ व्रिल्लपर च ४1. 50.744 
, शनकैस्तदा 911. 4 264 
„, रिद्यरव्यर्थम्‌ ४11. 35.220 
, सहलक्ष्मणः {11. 67.240 
५ „+ ५, 66 70 
„ सदसा सीता ४. 32.62. 
सा परति ट्वा {४. 19.26८ 


सुस्वरं राम 1. 46.790 
सरोध कर्णनेत्राणि ४1, 44.718 
), दुखं जनयन्‌ ४11. 35.568 
नर्मदावेणम्‌ #४11. 32.40 


^ 


), वर्हिंणनादिते वने “1. 48 266 
सीता जनकात्मजा तदा [[1. 52.46 
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स्रोध सवेभूतानि 11. 35.50८ 
,, हृदये प्राणान्‌ ४, 71.550 
रष्टया परुषं वचः [[. 7.76 ` 
शं विज्ञाय रावणम्‌ 1. 36.74 

रुष्टोऽयमिति राक्षसम्‌ ४1, 67.7320 

„ विज्ञाय "व. 63.28८ 
रुक्ष श्रावये वीर ४1, 776.,56 
„, स्यन्दनरेणुभिः. ४1. 171.389 
रूक्षः प्रभः किंशुक्रपुष्पचूडः ४. 54.349 
रूक्षाणि परिवजेयन्‌ 1४. 31.87 
रूढश्च कृतमूल्श्च 11, 9.31 
रूढस्कन्धो महाद्रुमः {1. 105.80 
हूपकर्ता स विश्वत्‌ ४, 20.137 
रूपदाक्षिण्यसंपन्नः ४, 35.86 ` 
रूपद्रविणसपन्नो 1, 77.748 
रूपमम्यं च लोकेषु 111, 46.236 
रूपमत्र न दृश्यते ४, 58.379 
रूपमग्रतिमे तस्य [[1. 24.208 
रूपमस्तु विगर्हितम्‌ 111. 71.50 
स्पमात्रे तु वानरम्‌ ४.560.100 
रूपमासीत्युदारुणम्‌ 1, 56.179 
रूपमासीदनुत्तमम्‌ 1४ 6 50 
रूपम।सीदयथेव हि ४. 11.367 
रूपमासीन्भमाचिन्त्यम्‌ 111. 77.1८ 
खपसुत्तिष्ठतस्तस्य ४1 60 608 
हपमेतन्मनोरमम्‌ ४, 17.940 
हपग्रौवनगर्विताः 1४. 33.227 
रूपयो वनरप्तानाम्‌ 1४. 20.738 
हपयौवनक्िताः {४. 43 480 
रूपयौवनशालिनः 1, 38.19४ 
५ „ 7270 
ह्पयौवनशाचिनाम्‌ [ ४. 58.26 
रूपयौवनशालिनी 1४. 66 100 
५ (11. 52 

ख्पयौवनशाटिनीन्‌ 1. 25.६7 
७, 20 2149 


गग 


हपयौवनसंपदा ४, 70.559 
हयौ वनसपन्नम्‌ ४. 10.16 
रूपयौवनरसेपन्ना ४. 78.260 
४ 1. 30.378 
रूपगोवनसंयुताः 1. 32.150 
ख्परक्मणंतपनौ 1. 4.718 
% " छ 35.308 

कपवत्यः स्वठकृताः 1, 10 59 ` 

9) 9 9) 32.120 
रूपवन्तमित्रानिलम्‌ .#. 9 200 =, 
रूपवन्तौ समाहितौ ४11. 58767 
रूपवानिव शदरस्य ४4. 75.456 
रूपवान्ुभगः श्रीमान्‌ #, 34.308. 
रूपव्याभाषणेन च {४.2.24 
रूप्रष्ठतया देषः 117. 43 256 `, - 
रूपश्रष्ठा महाव रः {11, 43.120 
रूपसंलापशायिनाम्‌ ४, 71\090 ,. 
रूपसंलापशीरेन ४. 77:76 
रूपसंहननं लक्ष्मीम्‌ 111. 27.758. 
रूपस्य तु विपर््रसिम्‌ ४11.:2.226 
रूपस्यास्य भविष्यति 111. 78.49 
रूपस्येव प्रतिक्रिया ऽ]. 47.40 
रूपं कत्वा स राक्षस. 111. 42.200 
3 च ते प्रजाः सर्वाः «1. 30.388, 
+ चानुपम कृत्वा ४11 73.230 
9» चाप्रतिमानुषम्‌ ४. 33 130 - > 
+, चेवाश्िनोरिव (11. 37.59 
» तस्य च कीटशथम्‌ ४. 35.47 - 
+ तेजः समादृतम्‌ ४1. 59.270 
„ तेऽनुपमे मीर “11. 77.52 
५» दष्टवाऽपसप॑युः {1. 29.40 
+ प्रहरणानि च ४. 25.37 
+» बिश्रति सौमित्रे [[1. 5.17 
», यथा शान्तमदाणेवस्य 1८. 28 4प्‌ 


,» लोकविगर्हितम्‌ 17. 77.30 - 1; ,; 
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= 


1 र 
~ ~~~ ~~ ~ > ~ 


रूपं विद्युद्रणोपमम्‌ 1४. 30.74 
„, श्रियं स्वामिव दशेयन्ति 1५, 28.460 
रूपाजीवाश्च वादिन्यः {1. 36.33. 
रूपाणा शतपराहखम्‌ ४11. 15. 30९ 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति ४. 5.126 
„ प्रचकारिरे ४1. 609 777 
रूपाण्येतानि जजिरे ४1. 95.460 
ल्पान्तरसुपा"म्यर ४. 34.106 
रूपिणीं म्र्युमाल्मनः [17 54 720 
विषसंयुक्ताम्‌ 11. 12.766 
रूपेण रुचिरप्रभाम्‌ ४. 15 207 
ह्पेणानेन धर्षितः [11. 71.47 
, शोभिता ४11. 88.74 
रूपे गाप्रतिम भुवि 1. 35 730 
99 "> > 72.50 
3 „ $ 58.70 
रूपेणाप्रतिमा भुवि 1. 32.74 
ध „ 11. 34.207 
9 „+ 1५. 66.97 
„ , ना. 87.266 
क लोके ४. 12.208 


| रूपेणाप्रतिमा तत्र 1. 63 5© | 


,„ अवि ए. 80.47 


| स्पेणाभ्यधिकास्ततः ४. 11.200 


स्पैरखखदरनैः 11. 116.140 
रूपौदायेगुणेः पुंसाम्‌ 11. 3.202. 
रूप्यकोपहितै्ित्रैः ४. 6.42 
रूप्यचामीक्रेरपि ४. 9.23 


,| रूप्यधाव॒तनूरदम्‌ 111. 42.334 


रूप्यप्रवालेश्च तथा विहङ्गाः ४, 7.22} , 


| स्प्यस्फरिक्रसंनिभम्‌ 11. 73.770 


रेजतुः सव्यदक्षिणे ८, 77.72} 
रेणुका जननी स्वयम्‌ 11. 21.33 
रेणुध्वस्तमिव ज्योतिः ४1. 73.246 
रेणुजेलधरारणः 111. 23.744 


रेणुशोणितसंबरीतम्‌ 1४. 23.740 
रेतस्तन्महददूभुनम्‌ 1. 56.217 
रेमिरे तत्र राध्राः ४1. 12.27 
रेमिरे सुदिताः सर्वाः 1. 77.148. 
रेमे चन्द्रमस सुतः 'ा. 89.4प्‌ 
+ जनकराजस्य 11. 55.316 
+ तु सार्थ पतिना ८. 4.252 
रोचतां ते महावाहो ४1. 100.736 
» रघुनन्दन “11. 84.24 
रोचते त्वहचो नित्यम्‌ ४], 65.5८ 
» प्रतियाम्य्रदम्‌ ४, 35.874 
„ मेतथा प्रान्त {1. 46.246 
, यत्तदुच्यताम्‌ ४1. 29.364 
„+ यदि ते वाक्यम्‌ 111. 34.242 
+ + मे सस्यम्‌ 1४. 5.178. 
रोचयन्ति स तं यज्ञम्‌ ५ 00.748. 
रोचयस्यभिरामस्य 11, 72.242 
रोचयस्व धनेश्वर ४11. 73.297 
„„ महामते 117. 71.43 
रोचयस्व वचो मम 11]. 55.187 
रोचयामास त्र वे “1. 12.747 
रोचये वीर वैदेदी ४1. 10.220 
रोदनादतिनिःश्वासात्‌ ४. 33.708 
रोदसी सपफालेव ४, 22.60 
रोमवृपयेषु म्लेच्छा 1. 55.3८ 
„; सर्वैु 1. 56.188. 
रोमजं वालजं चम ए. 75.122 
रोमपाद इति श्रुतः {. 71.47 
रोमपादमुवाचेदम्‌ 1, 10.28. 
रोमपाद वीरथेवान्‌ 1. 17.230 
रोमपादस्षमीपगम्‌ [, 71.75त्‌ 
रोमपादं षुसक्ततम्‌ 1. 73.25 
रोमपादः प्रतापवान्‌ 1. 9.74 
रोमपादेन चाख्यातम्‌ 1. 77.770 
रोमभिर्निरितिस्तीक्षणेः 111. 69.282 
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रोमशस्य च रक्षसः ४, 54.72 ,. 
रोमहकैकरं दष्ट्वा 1४. 64 6८ 


| रोभदर्षकराण्येव ४1]. 36.240 


रोमदर्पणदद्यैनाः ४. 74.140 
रोमदहषमनुश्रा्षाम्‌ 11. 26.300 
रोमाण्यस्थि च वर्जितम्‌ 1४.77.389 
रोम्णां ते नावगम्यते ४. 60.787 
रोषगद्भदया वाचा ४. 29.60 
रोषदर्पाच्वितो दरिः ए, 56.207 
रोषदीपेन चश्चषा [11. 56.707 
रोषदोषपरीतात्मा ४, 55.200 
रोषदोषासप्रदर्दितम्‌ ४, 55.750 
रोषमादहारयत्तीत्रम्‌ 1. 60.208 
{11. 30.166 
रोषमेवानुववैता ४], 7116.7140 
रोपरक्तान्तलोचनः {{{. 30.200 
रोषरोदनताग्राक्षी 111. 53.22. 
रोप्रविस्फारितेक्षणम्‌ 11. 22.70 ` 
रोषवेगप्रकुपितः 1४. 33.268. 
रोषसरक्तनयनः ४ 24.350 
रोषस्थानमनिन्दिते “{. 33.339 
रोषं च सपरित्यञ्य ४1. 63.506 
„, दर्ष च देन्यं च पा. 714. 
रोषाच्च ताध्रनग्रनः ८. 16.728 
सेषात्वरतरस्वरः 111. 30.734 
रोषाल्मस्फुरमाणोष्टः 1४. 31.102 
रोषात्सरक्तलोचनः ४1. 88.434 
रोषादभ्यखनन्सर्वे [. 40.246 
रोादश्रण्यवाखजत्‌ ५11. 68 89 
रोपाद्वचनमववीत्‌ {. 48 260 
रोषान्वितं वाचमुवाच रभः ५. 59.930 
रषामिमूतः कषतजारगूगा्ः ए. 67.870 
सेषामर्धपरीतालसा ४. 53.98 
रोपितः शरवर्षेण ५1. 58.432 
रोषिता श्व पन्नगाः ए. 58.387 


रोषेण कदनं चक्रे ४. 52.786 ~. 

,, परित्ताभ्याम्‌ ४1. 62.726 

„ महताविष्टः 1. 40.308 

[[, 74.76 - 

४. 50.7८ , 

४1. 50.7328 ।, }; 


, 86.20८ 

+ महताविष्टाः 1, 66.228. 
रोषो ह्ययोपल्ाम्यताम्‌ 1४. 37.50 ) 
रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा ४..33.70 | 

+ न विना चन्द्रम्‌ .{[. 718.17 
रोहिणीमिव चन्द्रेण ८]. 02.570 

„ पीडिताम्‌ [. 774.3त 

रोदिणीव शशद्धेन [1. 16.428 
रोदिणी शशिने यथा ४, 24.10 
रोदिणी धूमकेतुना ४.710.090 द 


>» नाममद्रते [. 74.276 -, , 


» रादिनः प्रियाप्र्‌ ४1, 102,324 
2 शना हीनाम्‌ 1. 46 68. , 


रोदीण्यजनयद्रावः [[. 14.288. , ~ १ 


रेदिण्याश्चापि दुमैते ‰]{..717.20 
रोहिता नाम गन्धर्वाः ४. 47.422 
रोहिताश्चकतुण्डश्व [1.3.74८ 
रोदिमासानि चोद्भ्त्य 111. 68.332. 
रौक्मे शरवणे महत्‌ ए. 16.29. 
रौक्मेषु च. विरलेषु छ. 77.758. 
रौद्र इत्येव हषिताः ४. 2.74 ` 
द्रचाप्रयुक्ता ताम्‌ ४ 99.352 
रोद्रमच्मुदीरयन्‌ ४1. 99.36 
रौद्रम प्रयोजयन्‌ ४]. 647.1167 
> समाददे ४1, 71.847 
रोद्रयातिचदषया ४, 32.750 
रोद्रयोः सायकसुचोः 1.0.20 ` 
राद्रस्य देवध्वएविश्रशनोः ५. 70.629 


+ 
[1 


, 80.16 9 
. रौद्रः शकथ्चक्राक्षः ४, 65.416 


„९२९ 
, || रद्र मदेन्रनिवुद्धे #7. 00.55८ , ; 


„, वर्जयता खेदम्‌ ग. 7104.276 - 
»› वायुसमन्वितः 1. 36.770 

+, वैष्णवमेव च [. 56.37४, 

„, व्रतं समास्थाय ४1. 23.216 
,, सूर्याष्ठयोजितम्‌ ४1. 71.864 , 
,, प्रस्थातुमेच्छत 111. 3.27त 


रौद्राणां कूरकमैणाम्‌ 11. 25.770 
रौद्राय वपुषे नमः ए. 705.79 
रौद्रा रौद्रतरं वचः, [1. 72.384 
रौद्राश्च पिशिताशनाः 1. 34 78 . 
रोद्रीव समपद्यत, ४1. 75.47 
रेद्रेण कश्चिदन्नेण ८. 36.272 
% धनुषा विदम्‌ 1. 75 74 
+, विनिपातिताः 1, 15.24 
रदे तस्मििकशचामुखे ८1. 75.47 
रौद्रोऽभिरकौ धनदश्च सोमः ४. 54.550 
रौप्यक्राञ्चनवणमि 111. 46.168 
रौप्यर्चिन्दुशतैशित्रम्‌ 111. 42.228. 
रौरवे क्षारनया च , 11. 21.75 
लक्षणज्ञाश्च गान्धर्वान्‌ ४. 94.68 
लक्षणं हि महत्त्वस्य #. 7101.576 
लक्षणानि च लक्षये ४. 33.770 
लक्षणानीद्गितानि च ४. 7104.187 
लक्षणिभ्यो दविजातिभ्यः [{. 29.08. 
लक्षप्यवदलक्षण्यः 11, 109.56 
कञ्यस्वे तयोर्भविम्‌ 1४. 2.25 
लक्षयामास चेक्तितम्‌ 1117. 64.204 
% क्षपणः, {४. 33.24 
> लक्ष्मीवान्‌ ४. 24.702. 
„ सख ऋषिः 1. 63.488. - 
9» .सेद्रेगप्‌ {1. 716.1८ 
लक्षयाम्यप्रदश्चिणम्‌ ४]. 204.7व 
लक्षयित्वारदितं सुरः ,/17. 28,7त्‌ 


लक्षयित्वा ह्यभिप्रायमर्‌ 11. 76.162. ` 


लक्षये एशदुःखिताम्‌ 11. 7.17 
+ विपरीतवत्‌ 11. 12.587 


ललिण्यो रलभूताश्च छ]. 25.172 


लक्षितानि विशाकक्ि ४. 35:7८ ' 
रक्षिताऽहं त्वया नाथ ४, 38.20८ 
लिते मया सीता ४, 51.232 

लक्ष्मण व्राहि मामिति [1]. 50.2्प्‌ ` ˆ ` 
लक्ष्मणश्च कृताज्ञलिः [{. {0.79 


, 


92 


„~ „+, 56.716 
त्वया षह [[. 11.427 
महातेजाः ४. 34.48. 

9 > „ 346 

५ ++ ' 36.126 ` , 

„+ भ. 7125.39८ 
महावलः 1. 77.204 

„ [[. 66.220 


„ ४, 38.527 
99. । 99 42.330 
» » 43.69 

„» +» 50.790 


„ रू. 1.70 
39 39 42.207 


महावाहुः 111. 44.252, ; , ' 
महायशाः 11. 4 गत 


ˆ , ५. 63.207 
महारथः 11. 34.287 
%) ५» 52.790 


ॐ " 33 19.350 ॥ 


„+ ~ 1. 1.80 
विमीपणः #{. 25.20 
समन्त्रश्च 1. 50.30 


टक्ष्मणश्वात्र धर्मात्मा ४1, 30:52 
रदेमणश्चान्तकोपमः ‰{. 4 गफ ' 
लक्षमणथान्वयुस्तदा ४1. 42.29 


४ 


(3 
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लक्ष्मणश्चापि तत्रैवः [. -37.88 


92 


92 


> 


ˆ तेजस्वी ¶.. 6; 6८ 
रामश्च ५1. 4{ 0८ 
रामस्य [. 60.68. 


लक्ष्मणश्वात्रवीत्तदा ४1 30.51 
लक्ष्मणश्चेति वादिनः ४1. 64.26 
ल्केमणश्चैव ध्मत्मा 11. 95.768 
लक्ष्मणस्तं वरिशीषणम्‌ ४. 700.24 , 
लक्ष्मणस्तां समाहितः “1 46 33 
लक्ष्मणस्तु ततः कुद्धः ‰1.-80.378 


9 


^, 


92 


ततोवाच [. 51 88 
मदावेजाः 111. 69.202 
महोतल्काभिः 111, 72.28 
खरसंक्रदः 11. :56 268 


लक्ष्मणरस्ते प्रदास्यति [1]. 73 707 
लक्ष्मणस्त्वद्नदीयायाम्‌ ५1. 02.132 
लक्ष्मणस्त्वभिविन्यथे 111. 69.370 
लक्ष्मणस्त्वरितं ययौ ए. 85 284 
ल्मणस्त्वरितः प्रायात्‌. 1. 706 74 
रष्ध्मणस्त्वरितो ययौ 1. 85.306 
लक्ष्मणस्य गुरप्रिधा ४. 76.370 


[^ 


गरदं गत्वा «11, 44.3८ 
च धीभतः [11]. 4.6 
1४. 40.166 
,„ +, छ. 16.40 
)> नाराचाः [४. 54:52 
„, पर्यतः 17. 77.277 
यद्वेष्म 11, 32.252 
५, यानि वै ए. 35.70 
लक्ष्मीवान्‌ ‰{. 28.16 
„, वानर $. 35.39 
„, विक्रान्तम्‌ ४. 3.17 
„, वीरस्य धा. 25.7८ 
„, शंस 'मे ¢. 35.40 


92) 1, 


"` -तपोघनः 111. 2.50 


लक्ष्मणस्य तु तद्ाक्यम्‌ “11. 53.78. 


39 


9१ 


9) 


[/, 


¢ ४ 
3) १ 


„, धर्मास्मा ४1, 50.736 , 


33 & 83.78 “ 


स्वमानय, ४1, 201.327 
ददौ नस्तः -४1. 701.43८ 
स्यवेदयन्‌ 1 ४.;31.270 , - 


परित्यागम्‌ .४11. 08.38 , 


प्रचिच्छेद ४1, 00.206 ^, 
प्रसादनात्‌ 1४, 32.17 
भयेनेद 1४. 55.62. ौ 
ममज सा ,#1. 100.34., 
महात्मनः [, 27.207. 

)„ ,, 86.79, 
महायुतिः 11. 25.87 
महावलः 1४. 13.34 
महोरसि 1.100.350 


लक्ष्मणस्यर्षिभिदैष्टम्‌ 11. 16.60 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा {11. 64.56 


^, 


9) 


॥, 


ॐ 


^ 


१ 


1४. 25.208 
99 37.358. 
% » «1. 71.646 
9 39 शा, 48.72. 


[,\ (1, 


[1 9 


1. 9) 


वशं गतः ४1; 02.477 
विपययः {11{. 23.22 , 
रुते त्या [1. 21.217 - 
समीपतः {४. 37.404 
भाषितम्‌ [४. 38.4त. 
दि तद्वाक्यम्‌ ४. 20.472 


रकष्मणस्याग्रज शूरम्‌ 1४. 8.7८ 
लक्ष्मणस्याग्रजेन ते {11. 26.374 
लक्ष्मणस्याग्रतो रामम्‌ 7४. 77.866 


,, 


„+ $, 27.780 
` लक्ष्म्या 1४, 8.70 , 


“ , + 10.108 
9, स्मरन्‌ 111. 44.22 
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लक्ष्मणस्याङ्मान्नितम्‌ ४1. 84.4 


लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव [{. 52.602 
लक्ष्मणस्योपदण्वतः $, 722.38 
लक्ष्मणं कीर्तिवधनम्‌ ४. 07.00 


1, ॥ 


कीर्तिसपनलम्‌ ४1, 85.200 
कुपिते श्रत्वा 1४, 32.76 


क्रोधमूच्छितम्‌ 11. 09.7४ 
च धरुष्पाणिम्‌ , ५. 39.48८ - 
»» धरुष्मन्तम्‌ ४, ८8.256 , 
+» निशाचराः, ४1. 78.710 ` 
+, परिष्वज्य ‰1, 170.260 


), पुनः पुनः 1४. 26.407 
„ मरावलमर्‌ 11. 43 20 


> 1 + 76.60 
०» ॐ 9 79-2त 
„+ 9) ` {४,4.79 
9 २9 % 7 149; 
 % >» 64.789 
„+ ,» ४, 65.70 

)„ + “1, 45.70 
„» महाबाहुम्‌ 11. 72.386 
१9 92 ~ ४. 67.350 
„; महारथम्‌ 111. 39 87 
 „ ४, 34 37 
)„ + 1. 48.200 
92 [^ 3 50.20 


„» मदावीयम्‌ ४1. 20.1८ 
„, सुहुसहुः ए11. 48.250 
> विनेदुषी 1. 26.257 

9, सराघवम्‌ ४1, 48.270 
+» सलधणम्‌ ४. 38.69 
वाचुजानीदि 11. .34-238. 
चापि राघवः [{. 58.370 
चाभिधास्यति 111. 36.20 
चभ्यपूजयन्‌ ४1. 89 4१ 


५ 


लक्ष्मणं चासितेभ्षणा ४1. 44.220 ¦ ` 


चेदमब्रवीत्‌ ४11. 75.10 ` 


चव दष्ट्वा तु [[. 71.128. 


+ राम च ४. 4.78 
+, सायुधम्‌ {{1. 43.26 


तौ शदोषतुः 1४. 37.43 ` ' 


त्वभिसप्रे्य 1. 30.7्वुट " 
त्वरित ययौ छ. 85.316 `, 
त्वा च वानर ४1. 87.277 
त्वेवसुक्त्बासौ 11 4.82. 
दीनया वाचा ५. 48 26 
वीप्तेजसम्‌ {1. ५6.60 
1. 5.20 
20.34 


9 


9 १9 


दारि संग्रहम ४11, 103.7159. 


, सोऽपश्यत्‌ 11. 76 260 
परवीरघ्नः ४1, 89.248. 
परवीरहा ४1, 7101.467 
परिवा्यैवम्‌ $, 700.,462 
परिवीक््य च ४1. 700.341 


पर्यवारयन्‌. . 90.610 ! 


पुण्यलक्षणम्‌ {1. 46.76 
पुनरव्रतीत्‌ 11, 21.380 
पुनरेवाह #{1. 97.716 
पुरुषर्पमम्‌ 1711. 64.289 
+ ४. 37.78 
पुरुषषभः “77. 56.30 - 
प्रत्यपूजयन्‌ ४1. 702.450 
परत्युवाच द 11. 96.750 
प्रत्युवाचेदम्‌ ४, 63.150 
ह्य राघवः ४1. 100.377 
„ वानराः 1४. 32.390 
प्रेपयास्माभिः «1. 8.{ 6 
भरतं चेव ए, 64.166. 


प. 28.79 ~ 


॥) 


# 
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# 
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लङ्ादीपे महेन्द्रेण ४11. 45.702 
लद्धाधिपतये चराः ४. 30 1४ 


लङ्का न मर्व जक्या ४, 2.77 
„, नाम पुरी दुर्गा «11. 6.758 
+ +, 9, रम्या ४. 3.268 
+ +; +, यभा [आ 48.70} 
+ ,, समुद्र्य 111. 47.208 
„, नासादितु शक्या ४]. 79.56८ 
,; प्रमदुजया ए 3.22 ` 
,, परमभूपित्ता ४ 39.277 
„,; पारे महोदपे “1, 08.57 
„; पुनर्निराटम्बा ४]. 3.208 
लदपुरनिवासिनाम्‌ ४1. 79 75 
खद्भपुरं प्रदग्व तत्‌ ४. 54 304. । 
ल्भा प्रचलिता सर्वा ५1. 47.56८ 
,, प्रतिहता सर्वा ४ 28 732 
टद्भिरणभित्येव ४. 6 152 
टु भवति निभेया ४ 71.30} 
+, मस्मीरृता येन «1. 35 7९ 
ददामपि पुरा नीताम्‌ ४11. 43.188 
++ स रावणम्‌ ४, 37 220 
लष्ट।ममिजगाम द “1. 58.564 
लद्रामसिपरतन्त्वाञ्च ४1. 75.30 
लष्मसिपतिष्यन्ति ५1. 85.2८ 
टश्रु{ममिपतिष्यामि ५. 2.44 
टद(मभिमुख. करोपात्‌ ५ 26.752 
४ पुरीम्‌ 111. 54.54 
४ > ५१.41.266 
५ सघ" ४1. 00.776 
सोल्काः #1., 75 46 . 
लद्मममिसुखो ययो “11. 8.70 
५ रक्षः "1. 23.536 
छ चियु \*{. 23.749 
टघ्ममियवुध्रास्रान्‌ ४1. 56.326 
लष्ामभ्यपतनभयात्‌ \{. 208.25} 
लद्मलयददौनम्‌ 1. 3.28 
लष्ामटयसानुषु #. 39.507 


९९८ 


लामलयसानुषु ४. 68.279 
रद्रामवाप्यते दृष्टाः शा. 5.29 
जक्कामारुरुहुस्तदा ४1. 42.13 
170 
टद्रमायेदयिष्यामः ४]. 2.52 
लङ्कासिमा सनाथा वा +. 37.366 
लद्धामीक्षप्व चैदेहि ५1. 123 36 
लद्कामुधोतयामाषुः ४. 2.576८ 
लद्भुमुन्मथितां कृत्वा ४. 37.06 
लद्कामुषनिविष्टस्तु “1. 47.348 
लङ्कामुपनिविष्टानाम्‌ ४. 47.066 
ल्धामुपनिविश्च ४1. 41.500 
लद्भायुष्णेन सर्वतः ४7 35.250 
लद्धामिव प्रधावन्त. ४1. 79.40८ 
प्रधावितौ “1. 7.45 
,, प्रवेशिता ५1. 48 359 
लद्भामेवातिवतैते ए 30.120 
ल्कामेतव्रामयवर्तन्त ४], 42.146 
लका यत्र गता पुरी ४. 58 447 
लष्टराया ईश्वरः प्रभुः छा. 12.220 
, उपरिस्थित. \. 20.760 
> दुष्प्रवेशत्वात्‌ ४. 38 88 
„ नियनुत्रीतः “ु. 75 49 
,, निर्ययौ तूणम्‌ धा. 57.288 
लष्ट्रायामभिषेचय ८. 712.00 ' 
लद्रुयामसिपेचितः ४1 28.207 
लद्कायामञ्चभानि तु ४. 28.24 
ल्कायामसि टवान्‌ ४. 3 50 
ल्या वचने श्रुत्वा ४. 3.37 
लद्ायाशच प्रधर्धणे ५. 29 230 ; 
लद्याथापि मर्ईनम्‌ ¢, 11577 
लद्राय,स्नद्रवीपष्व मे ४], 3.30 
ल्कायाम्तु तदा गुप्तम्‌ ४, 36.16८ 
लष्यास्तृत्तरदारम्‌ ४1. 41.338 
लङ्काया कानर्नौकतरः ४, 24 39 


ज) 


लष्का्यां किल रक्षसाम्‌ 1४. 35.759 
\, जनकात्मजाम्‌ #. 71.380 
+ तकत कम ४. 8.78 
„ दद्छयर्वीराः . ४1. 39.1९. 


,, दद्यमानायाम्‌ ४, 75.208. | 


„, द्यते वीरः ४1. 67.56 
„, धर्ममाचरन्‌ \/71. 25.359 
+ नात्र सशय. +. 3.27}. 
„ निहितश्चपि ४1. 28.146 
„ नेह सायः ४], 50.270 
, सृपतेश्वराः ४1. 37.70 

„ परिचक्रमुः ४. 71.790 


, भस्मरूक्षायाम्‌ ४. 27.326 - 


, रक्षसां मध्ये ८. 7712.7156 
+ रक्षस्ा सवै \1. 63.360 
+ राक्षसेन्द्रस्य “1. 58.46 
, राक्षसेश्वरः 111. 35.470. 
99 3) ४. 47.150 
५ विश्नवात्मजः ४11. 3.33. ; 
„ वै ष्ठे कुठे ७1. 95.78. 
+ सचिवैः सर्वम्‌ \1. 37.202 
„ समुदीक्ष्य ते ४1, 3.15) 
,, स्वैभूतानि ४. 57.33 
१, सौम्य पद्येयम्‌ श. 772.7178 
ल्या: कचिदुदेशः ४, 55.110 
१, 58.759 
+; काननानि च ५ 3.34 
,, पर्वेतोपम. ‰1. 68.48 
, `समलुप्रातौ ए]. 25.140 
,, सुमदद्राज्यम्‌ {{1. 55.268. 
द्धा येन प्रधर्षिता ४1. 9.6 
„» रत्नोघसङुला ४. 21.720 
„> राक्षसवीरैस्तेः “1. 54.218 
# रावणपारिता ४. 3.20 
४1. 39.79 


११ १) 


, ३ 


| 1 (न [व 


९९९. 


लङ्कासेदणतत्पराः, “1. 27.46 । 
लङ्काया भीमतरं विनेदुः ४1. 74.674 
लद्धाविषयैय दृष्टवा ए. 6.50०० 
ठद्ा वेघव्यसयुक्ता 111. 56.120 


4, 


35 


(1, 


[/ 


8, 


[^ 


शल्या निशाचरे. ए. 11.319. 
सर्वा प्रपूरिता ४]. 60.46 

सा कामरूपिणी ४. 3.24 

„ +» 350 

9, गद्रदाधरम्‌ ४. 3.43 

सीता च कक्ष्मणः ४ 35.90 


9 [^ 
॥। 


लद्धासीतिरिताहिनाम्‌ ४11 4.30 
लद्भास्थः स्वं धरिष्यसि «11. 108.244 
लङ्ास्था राक्षसव्याघ्राः ४. 74.430 
लद्भास्थाद्‌ं त्वया राजन्‌ ५. 776.7116 
लद कृत्वा शरोर्भिभिः ए 50.580 


9१ 


ग 


च सर्वा महता बलेन छ. 20 240 
+ सेना कपिराक्षसानाम्‌ ४. 67 7670 
चापि प्रवेदित ५1. 7.22 
चालोकयिष्यामः ४1. 38 48. 
जग्मुः पताकिनीम्‌ ४1. 39.151 
ताममिधावन्ति ४]. 42.706 
दददौ गुप्ता वे ४1. 42.60 
नाशयितु शक्तौ ४. 00.58. 

„ शक्तः ४, 51.370 
परबलार्द॑न. ४. 39 30 

क ; 56.120 

+, 68 747 
प्वैतमूधेनि “7, 3 376 
प्रति गतः पुरीम्‌ 111. 38.27त्‌ 
„+ गमिन्यामि 11. 40.250 
प्रदहता कामपर्‌ ४ 55.26 
प्र्ाधि धर्मेण \[[. {0 708, 
प्रसन्नो भव्‌ साधु गच्छ 1. 31.40 
प्रायान्मदायदाः, ४1. 728.90त्‌ 
वहुविधेदस्यैः 1, 39 5८ 


लां भस्मीकरिष्यतः ४, 40.750 
9? 39 39 67.287 

, मर्दितुमोजसा ४. 26.370 ` 
+ ५ „+, 27.340 
सुष्टिभिरेव वा ४. 24.278 
५, + "+ 42770 
„+ राक्षससपूर्णाम्‌ ४1. 38.178 
,„ रावणपालित।म्‌ ४. 2.74 
111. 32 34 

॥ शा ८. 7.38 

१ टघुपराक्रमाः ४1. 95 23 

५, वापि समुत्िप्य [४. 67.208 
„ शब्देन पूरयन्‌. ४, 42.374 
अ. 9 44:08 

,, समभिवतते ए. 20.54 

, स्रमस्ता परिवाये तिष्ठन्‌ ४, 54.337 
५५ „+ सपीव्य ४. 54.492 
„ सप्रेषयामास ‰11. 13.120 

+, साद्यलगोपुरा्‌ ५1. 98.240 
लद्केयै दुषप्रथषेण। ४. 26.73 

; परिवारिता ४1. 60.747 

+, शतयोजना 117 55.790 
ल्धशवरः कषटमनार्यकमे ४. ५.73 

+ क्रोधवरौ जगाम ५1. 59.086 
लद्ैश्वयमिदं कृतम्‌ “1, 773.72 

, श्रीमान्‌ ४1. 41.68८ 

लद्धोपवनसुत्तमम्‌ ५11. 25.20 
लद्धने च समुद्रस्य ४, 2.06 

> 3०.390 
४1. 34.228 
99 3 32 23 75.728 
वानरोत्तमाः ४. 5.50 
रद्धनाथ् च घोरस्य छ. 2.208 
लद्धने एवने चैव ४. 66.706 

3 लवणाम्भसः {४. 58.327 


४ 


[र 


43 32 


11 16, 9 


9) 3) 49 


१००० 


लङ्कयतां गोष्पदं लघु ५. 60.150 
रद्धयत्येव वानरः ५11. 36.227 
लद्धयन्तः प्रधावन्तः ४ 66.748 
दयस्व महाणैवम्‌ 1४. 66.567 
लद्यित्वा पितृपथम्‌ छ. 25.218 
, पुरीं ल्ङ्कम्‌ ४. 41.618 
„+ महातोयम्‌ ४; 125.06 
„ महोदधिम्‌ ४.2.50 1 
„+ „+, 34.398 
लष्ध यिष्यति सागरम्‌ 1४, 64.757 
लद्घयेत एवद्नमः {४. 64.769 
„, महोदधिम्‌ ४. 50.530 
लब्धिं वरुणालयम्‌ #{. 2.230 
लद्धिते तत्र तैः सेन्यः ४1. 2.218 
लद्धितो येन सागरः ए. 28.104 
लजतीव हि मे वीर्यम्‌ ४1. 101.68 
लजमाने बखत्स्ेदात्‌ ४1. 97 9५ 
कजमानां मनस्विनीम्‌ 1, 122.72 
क्जमानो विनिर्जितः 11. 33.100 
लजया चाङुरेन्धियः 1४. 67 20 
„ त्ववलीयन्ती ४1. 774 33४ 
लजयावनताभवत्‌ 1. 176 20 
रतया कण्ठसक्तया {४ 72 47) 
9 9 ४ 14.00 
खता इव सदावने ४. 9.47 
+ कण्टकरसकीर्णाः 11. 28.108 
,, ुषमशालिनी ८11. 26 430 
कताकुुमसंवाधम्‌ ४. 67.400 
लतागुल्मप्तमावरतम्‌ {४. 48 760 
ठतायहाणि चित्राणि ४. 6.36 
लतागृदाधित्रश्दालिशाग्रदान्‌ ४. 72. 70 
लतागृदेधित्रग्रहै. 11. 10.136 
लतागदैशिवगृषैथ सादितैः ४. 41.792 
लताजालघमाव्रताम्‌ 11. 42.44 
ठताजाखान्यनेकलषः 1. 4.664 


रतानां माधवे मासि ४. 9.648 
,„ विविध पुष्पम्‌ 1४. 67.108 
लतापदिन्तविराजितेः ४. 2.78 
लतापरिगतदुमैः 1. 39.50 
ठतापह्वपुष्पाल्यः 111. 60.156 
कतापादपसंपन्नम्‌ {#. 52.77 
कतापादपसंबाधम्‌ ४. 56.366 
लताघ्रतानैभरहुभिः ४, 24.36८ 
लताभिरववेष्टितम्‌ 111. 75.780 
लताभिरपलोभितम्‌ 111. 17.759 
लता्िश्च प्रवेष्टितम्‌ 111. 69.37 
लताभिश्वोपोभितम्‌ 1४. 41.27 
लताभिः परिवेशटितान्‌ 1४. 7.834 
+ पुषिताग्राभिः 1४. 1.06 

लतामङुषुमामिव #, 14.257 
सतामिव विनिष्ठृत्तम्‌ {1. 10.240 
लता वद्रीश्च गुल्माश्च 11. 80.68 
लताविततसेतताः [४. 47.72 
लतावितनिर्विततैः ४. 56.340 
रतारतसमर्ग्वितान्‌ ४. ४. 74.47 
लतारातस्तमादृतान्‌ {४, 53.47 
लताशतेरवतताः \, 24.268 

र्ता समयुवर्वन्ते 1४. 71.852 
लतातनसमाद्ृताम्‌ ४ {1 42.160 
रता काल इवागतः [४, 74.70 

»» प्रपु्ामिव साघुजाताम्‌ ४. 5.23 
+» वा पुष्पश्चालिनीम्‌ 11, 55.297 
लप्स्यसे वीयैनिशिताम्‌ 1, 69.108 
छन्धकामस्य ते पथात्त्‌ ४1. 13.58. 
रन्धकामा समाहिता [1. 43.39 
लम्धया जीवितेन वा ४1. 49.50 
रन्धलक्षा निशाचरा. 11. 36.30 

„ रधुखुतम्‌ “1. 90.910 

लन्धलक्नाः एवेगमाः ४1. 59.87 
68.16 


क) 99 [// 


१०६ 


श्ण्णटै 


लन्धलक्ाः छवंगमाः ४1. 69.426 
लन्धलकैः एवंगभैः ४1. 76.36 
लन्धवान्वरसुत्तमम्‌ «11. 71.44 
लन्धवासा निमन्िताः 111. 5.26 
लन्धन्यान्येव रमते ४]. 54.742 
लब्धशब्देन कौसल्ये 11. 63.712. ` 
लन्धसृन्ञस्ततस्तं तु {, 75.1८ 
लन्धर्सज्ञस्ततोत्थाय 1. 10.216 
लन्धरसज्ञस्तदाभवत्‌ 71. 75.789 
लब्धसंज्ञस्तु षड्ाजात्‌ 1४. 00.58 
लन्धसन्ञे महीपतिम्‌ 11. 34.270 
लब्धरंज्ञावरिदमो ४1. 50.24 
न्धरसन्ञा विचेष्टन्ते ४11. 20.296 
कन्धरसंज्ञो महादवे “1. 67.787 

,„ सुदर्तेन “11. 21.30८ 
लन्धसंन्ञो दि काङ्त्स्थौ “1. 46.380 
लब्धं यदिह दुलभम्‌ ४. 51.22} 

„ राघववंराजम्‌ 1४. 8.40 
रव्धः परमको वरः “1. 71.451 
कन्धारतमिवाभराः 11. 3 45 
लब्धार्था च प्रतीता च 1. 9.492. ` 
लब्धाश्च बहवो वराः ४. 27.720 
लब्धुमदंति काकुत्स्थः 11. 82.730 
लब्धोऽमतमिवामेरैः 111. 68.39 
ल्ब्धोऽये विजयः सीते ४1, 773.708 
रन्ध्वा कुटधने राजा ४1, 128.900 
रब्ध्वानुन्ञां प्रहृष्टः 11. 84.758. 
लच््वा पुरस्तदिव्टीप्‌ ५, 64.202. 
लट्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्‌ 1. 65.241 

„+ भार्यां कपिवरः 1४. 24.288 
कभतामसितापाद्गे 11. 73.238 
लमते काममास्थितः ४1, 64.५9 

„» चसतं कामम्‌ 1. 71.96 

» पुण्यकर्मणाम्‌ ४11. 8.4 

, पुरुषोत्तमः 1, 18.304 


॥। 


१००२ 


लभते मवुजो लोके ४1. 728.7078 , | ल्काटे श्रकरिं कत्वा 1171, 48.1८ 

„ स्वगैसुत्तमम्‌ 11. 24.264 ~ | # भ्रुकुरटीभिश्व छा. 92.788 
लम मां प्राप्य मेथिडि ४. 20.704 „ मुसलेन सः ४1. 58.497 
लभते किदुगुरुदुःखकर्दितः 11. 20.530 +, राक्सश्रष्टम्‌ ४1. 71.726 
लम्बकणैललाटा च ४. 14.72 +» लक्ष्मणं वाणेः $; ५0.326 
लम्बरकर्णीनकणिकाम्‌ ४. 22.53 - | ककटेऽसिमि परितः 111. 27.120 - 
लम्बते रविमण्डलम्‌ 1. 65.360 ललायोच्रूवासनासिकाः ४, ,74.124, 
लम्बतोयदसंनिमे ४. 3.7 लखामभूतो लङ्कायाः. ४, 58.7708 
लम्बन्ते स्म पुतः पुनः 1४. 40.420 क्वणस्तु मधोः पुत्रः “11. 61.8८ . , 
लम्बमानपयोधरा ४, 24.287 ख्वणस्य दुरालनः- 1, 67.240 


रम्बामानमधोसुखम्‌ “11. 75.740 , 
लम्बमानं दक्षग्रीवरम्‌ “11. 34.176 


,, महोरसि ४11, 69.249 
+» यथाव्लप्र्‌ ४17 67.74 


रम्बमानानि लक्ष्मण [1. 56.87 » वधाध्रितम्‌ ४17, 77,60 
= वानराः ४. 4880 ... | ल्वणस्यागमक्करम्‌ ¢. 67.214 
छम्बमानास्तदुन्युखाः 11. 40.279 लवणे घोरदशेनम्‌ \11. 69.39 
लम्बमाने दिवाकरे 1. 31.19 + निघ्रता त्वया छ. 77.60. 
+ + [. 5488 , पापनिश्चयम्‌ 11. 62.790 
+ 4. 11450 » राक्षसोत्तमम्‌ ४11. 60.200 
कम्बाभरणशोभिता ४11. 36.3४ .\ , | क्वणः क्रोधमून्डितः . "11. 6980 


लम्बारस्यां लम्वजानुकाम्‌ ४, 27.74 
लम्बे माला सचिराम्बरस्य ४. 28.234 
लम्बोदरपयोधराम्‌ ४. 77.70 


करोधसंयुक्तः 11. 69 33६ 
+ कच वर्षते 680 62.70 
„ स निशाचरः ए. 69.36 


[^ 


वि 


लम्बोदरीं तीर्णाम्‌ 1. 69.120 लवणाद्धयपीडितान्‌ %11. 67.25 
लम्बषठी चिबुकोष्टी च ४. 10.70 लवणाम्म इवोत्वणम्‌ 171, 22.20 
ललनां बान्धवस्नव ४. 20.240 लवणेन कृतं मदत्‌ ए, 70.120 
ललस्व मयि विन्न्धा ४. 20. 2.48 ,, महावाहो ए. 71.2८ 

ललाटदेशेऽभ्यहनत्‌ #11, 7.38 लवणो नाम दारुणः 1. 67.77 


लकारस्येन दीप्यता [[1. 69.297 
रलटे च भ्रु्रोस्तथा 1४. 3.30 
ठ्काटे च सजो जाता 11, 22.788 


„, रासः 1. 67 730 
रघुद्ार्दूलम्‌ ४11, 69.2८ 
वद्धे यथा, ८. 62.24 


9१ 
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[// 


+, ताडितचिभिः 11. 24.777 लवर चेवतुस्र दिजः, ४11. 66 6 
9, प॒त्निभिल्निभिः ४1, 102.684 लेति च स नामतः ¢. 66 84 , 
„ परमाच्चेण ४1. 99.396 लवेन खसमादितः "1. 66.87 

„ प्रतयसुचत प. 93.340 ` | लक्षया मधुमातिन 11.75.388 


काटेऽभिजघान इ ४1, 70.707 लाक्नारसप्तवर्णं च_ ४1. 70.162 


न॥ 
निनि 


लाघवे च महाकपे 1४. 44.50 

,, ददीयन्निव 1, 30.227 
लाधवान्नस्य धीमतः ५1. 00.740 
लाघवाद्राघवः श्रीमान्‌ ५1. 89.428 
लाघवान्मोक्षयामास ४1. 64.476 ` 
लाघवेन तु संयुक्तः ४1, 43.378. 
लाघवेन समन्वितः ४. 6.10 
लङ्गलग्टपितम्रीवाः ४11, 7.47 
लङ्घलादुत्थिता ततः 1. 66.734 
लाङ्गूलचक्रो हनुमान्‌ ४. 1.002 
लाद्गूल च पुनः एनः ४]. 26.769 

, ,, समाविद्धम्‌ ४, 1,508. 

+ चाप्यकम्पयत्‌ ४, 57.170 

+; दष्यतामिति ४. 58.151 

+» दुधुवुश्च ते ४1, 50.674 

लोमभिधितम्‌ ४, 71.317 
काठ्गृलात्नि महाकपिः ४. 54.400 
लाट्गूलग्रे एतिष्ठितम्‌ ४, 54.07 

प्रतिष्ठितः ४. 53.306 

9, हनूमतः ५, 53.226 
लाङ्गूलानि च विव्यधुः ४. 89.207 

3 प्रविध्यन्तः ४1, 00.028. 
„ प्रविव्यधुः ९. 57.43 
खादगृह्धेन प्रदीप्तेन ४, 53.50 

% 29 > 99 8५ 

99 % >) 242. 

+ महागिरेः ४. 58.770 
राजगन्धोदवषेस्तु ४1. 67.838. 
लाजपूणैश्च पात्रीभिः 1. 73.238 
लाजान्माल्यानि श्ुङ्कानि 1, 20.782 
खाजाः सुमनसस्तथा $, 172.710त 
लाजेरवकरिष्यम्ति {1. 43.130 
लाजेरवकिरन्ति स्म ४]. 77.770 
लाजेश्चैव तथा पुष्पैः “1. 47.738 
खनेः पुष्पैश्च सरवतः $]. 120.87 


१००३ 


लाभच्चैवोत्तमः प्रभो ४. 5.70 
लाभस्तस्य महात्मनः [1. 44 54 
लाभस्ते त्वमसि प्रियः [11. 69 75 
कामालमे हिताहिते ४7. 12.77. 
लामालामी भवाभवौ [. 22.227 
लाभोजनस्मास्य यदेष सर्वम्‌ 71. 16.458 
लालनीयो हिते भ्राता {४. 75.250 
लार्प्यमानस्य विचेतनस्य {[. 75.652. 
लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ 1४. 30.४57 
लाल्तिधाङ्गदो वीरः 1४. 20.178. 
लालितः सततं मया 1४. 22.270 
लालिताः कपिनायेन #, 73.316 
क।सयन्त्यपि चापरे 71. €9.40 
छासयन्त्यस्तथेव च ऽ. 2.77 
लित्रमप्यस्ति ते राजन्‌ 1४. 77.266 
लिद्निनं साधयिष्यतः ४, 13.407 
किक्ता्गी जनकात्मजे [1 78.207 
लिप्ता चन्दनसारेण [1. 78.68 
खिलष्धचिषुरणैवम्‌ ४. 71.717 

छिलिपुश्च परार््येन ४1. 60.342 
लीनपुष्करपत्राश्च {[, 50.472. 


` | ठीनमीनन्चषभ्रादाम्‌ 11. 174.40 


लीनमीनविहङ्कमाः 11. 59.70 
लीनया गहने शल्ये ४1. 33.68 
लीना स्यात्कानने कचित्‌ [1]. 67.76 
लीख्या पुरुषषैम ७11, 71.87 

+ स धनुर्मष्ये [{. 67.75८ 

„ हरिपुगवाः 1. 55.327 
लीलासु चैवोत्तमवारणानाम्‌ 1४. 30.286 
लप्तथर्मथिसप्रहः 1४. 33.43 

५ ४, 55.200 

टप्यन्ते सर्वक्रार्याणि “11. 56.86 
दप्येत मे वलात्पक्षौ ४1. 20.326 
टच्ध न बहु मन्यन्ते {11. 33 3५ 
लब्धायां विदितो मन्ये {1. 73.738 


लन्धेभ्यो विप्रलन्धेभ्य" {४. 70.716 
छब्यैश्च सहितैरेभिः {1. 98.30 
छल्धो प॒गसिवावधीः 11. 12.77 
दलितव्याकुटेच्ियः 1 10.22} 
टलिताङल्केशान्ता “11. 26.426 
टूनपक्ष इव हिजः [. 55.107 
दूलपक्षश्च रद्यसे ४1, 24.256 
लूलपक्षाविव द्विजो 11. 64.46 
दूनाश्च परिदश्यन्ते 11]. 74.500 
लेपयिष्यामि ते स्थगु 11. 9.40 
लेमे तद्राक्षसेश्वरः ४. 9.72 

9, भार्या विभीषणः ४, 12.250 
लेलिदानं महासुखम्‌ {11. 60.304 
लेद्यचोष्येण संयुतम्‌ 1, 52.230 

ठ्य च विविधं वहु 11, 97.20 

 चेतदुपस्थितम्‌ [[. 50.39 
लेद्यानुच्ावचान्पेयान्‌ ४. 71.18 
ठेद्यानुचाव चान्भक्ष्यान्‌ ४. 7.242 
लोककर्ता स्वर्यप्रभुः [. 2.23 
लोककलैः सनातनः ४11. 69.254 
लोककान्तस्य कान्तत्वात्‌ {1. 10 32 
लोककान्तः शी यथा ४. 34.287 
लोककान्तामिव श्रियम्‌ ४. 76.67 
लोकक्षटोकपूवैजः 1, 16.40 
लोकक्षय इवोदितः ४1. 23.80 
लोकक्षयकरं मीमम्‌ ४1. 23.32 

~, ` = ` 4.24 

लोकक्चोसयितारं च «1, 7717,508 
लोकचारित्रवेदिनः 1. 9.20 
लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः 11 36.300 
लोकत्रयमयावहः ४11. 22 470 
लोकत्रयस्यास्य रघुप्वीरः ४11. 69.387 
लोकधारणकाम्यया [1. 74 241 ` 
लोकनाथ निवोव मे [. 2170.2त्‌ 
लोकनाथमनाथवत्‌* [1. 42.718 


१००४ 


लोकनाथरिखामणे ‰{. 78.567 
लोकनाथस्य रामस्य ५. 40.708. 

+ सक्तम्‌ ४. 21.76 
लोकनाथं यथा वयम्‌ #11. 83.110 
लोकनाथः पुरा भूत्वा 1४. 4.186 

„ स राघवः ४, 27.230 
लोकनाथेन धीमता 11. 24.220 
लोकनाथोपमं नाथम्‌ 11. 7.346 
ल्ेकनाथो महागजः 111. 74.24 

„ महायुतिः {1. 99.26४ 
लोकपालस्षमा युधि #1, 70.746 

„ सर्व {. 72.46 

लोकपालस्माः श्युराः #1, 25.208 
लोकपालघुतस्य वै ४11. 26.34 
लोकरपाखानयोधयत्‌ ४1. 10.767 
लोकपालनिति प्रमो "11. 20.244 
लोकपाला महषयः ४. 92.700 
लोकपालाश्च ते स्वँ 11. 25.08. 
लोकपाला हि चत्वारः ४1, 92.300 
लोकपालाः समस्तास्ते 11, 23.218 
लोकपाठेरिवाभाति 1. 72.250 
लोकपालोऽथ धार्मिकः 11. 6 35 
लोकपालोऽपमे नाथम्‌ {1, 2.48 
लोकपालो मदावलः ४], 7.50 

,, मदायश्ाः [1. 64 399, 
लोकपीडाक्रं कमं “11. 63.208 
लोकमावस्तुमुत्छहे 11. 219 209 
लोकयात्रा प्रवाहये {1 209.27 
लोकयोरुभयोः शक्यम्‌ 11. 52.360 
लोकवध्यैश्च ुस्विताः 1, 87.227 
लोकबित्रासनं महत्‌ 111. 71.20 
लोकविद्िष्टमारन्धम्‌ 11. 23.108 
लोकदरत्तमनेयम्‌ 1४. 23.58. 
लोकट्ृत्तादपेयुष. 1४. 78.210 
लोकग्ततेश्च गर्हितम्‌ ४. 52.67 


लोकसव्तसेस्थितम्‌ ४1. 102 447 
ठोकस्य चरता हितम्‌ 11. 2.77 
„„ धातुश्चतुराननस्य ४. 54.367 
„„ परिपालने 11, 172.730 
, परिरक्षिता 1. 6.47 


५49 


[, 99 


+, पापानि विनाशयन्तम्‌ ४, 5.28. 


, प्रियतां क्षान्तम्‌ 1. 3.10 
+ प्रियवादिनः {1. 12.320 
, भरतस्य च [{1. 12.600 
, वचनीकृतः “1, 44.40 


„ सत्यातच्रतकर्मसाधिन्‌ 111. 63.767 , 


हितकार्यथम्‌ 1. 34.96 
लोकस्यानतिशङ्कया 11. 23.6४ 
लोकस्थान्तं महायशाः ४11. 85.750 
लोकस्यापकृते महत्‌ {7. 81.50 


लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌ {11. 20.100 | 


लोकस्यास्य क्षये घोरे ४1, 75.300 
+, गतागतिम्‌ 11. 210.16 
8 विगर्हितः [{. 23.74 
‰ ' दिते रत. 1. 36.9४ 

लोकस्वभाव एवैषः 111. 66.72 

लोकर्दिसाविहाराणाम्‌ ४1. 173.4428 

लोकरदसाबिदहारिणाम्‌ 111, 22.99 

लोकं तव क्षपयस्व मा ऽ. 20.77 

» धर्मेण योजयेत्‌ {1. 61.20 

‰ निरयगामिनी 11. 74.726 

+ पापात्मनामेते 1४. 17.30८ 

+ मोहनिरकरतम्‌ “1. 20.757 


% सु्रृष्टथा परितोषयित्वा {४. 30.578 ,. 


० ्यतिजितं कृत्वा 111. 70.56 
लोकः प्रवादः सत्थोऽयम्‌ ४. 25.128 
+ सक्छरुरुते नरम्‌ ४1. 27.767 

लोका इव विपये ८11. 7.40 
खोकाननुचरन्तिमान्‌ {. 59.207 


१००५ 


` लोकाननुचरिष्यति 11, 85.130 


लोकानप्रतिमान्वापि 1, 76. 
लोकानाक्रम्य तेजसा श], 111.67 
लोकानाष्टावयेद्धिथुः {11. 31.250 
रोकानामभवे युक्तम्‌ 111. 65.710 
लोकानामसि भामिनी ४1 87.22 
लोकाना च दिते युक्तः {11. 50.58. 

), चेति सस्थिता [1]. 24.277 

„+ स्वे परो धर्मः ४1. 777.746 

„ परमेश्वरः 1. 57 77 

, ये च संमताः 111. 23.28} 

„ राक्षसाधिप 111. 37.387 

+ सेंक्षयेप्रति ४11. 69.220 

„ स्प्रियार्थतु ५]. 52.778, 

„, स्वस्ति चैवं स्यात्‌ शा]. 10.402 

५ ५ >» „> 67.248. 

+, स्वस्तिरधवा ५1, 771.80त्‌ 

+, हितकाम्यया 1. 25.799 
» 37.40 
„» 71.540 
> + 800 
५, 777.740 
लोकान्तरमथापि वा 11. 8.24 
लोकान्दिघक्षोरिव पावकस्य ४1, 36.464 
लोकान्पाति गभस्तिभिः ४1. 705.74 
छोकान्भस्मीकरिष्यतः ४. 38.504 
लोकान्सणरिरक्षिवम्‌ “11. 104.34 
लोकान्पर्वाश्च काक्त्स्य *11. 52.730 
लोकान्संत्तानकान्नाम “11. 710.766 
लोकान्सतापयन्प्रजाः ४ 37.307 
लोकान्हन्त तमदैसि 111. 65.6४ 
लोकापवादकटटषीकृतचेतस्रा या ४1 96.236 
लोकापवादभीतस्य ४11, 96.268 

५. 226 

लोकापवादो वलवान्‌ “11. 97.42 


1, 93 


99 8, 


ॐ 99 


लोका यस्य महास्मनः ए]. 20.20 
> ये रक्षसामपि [11.64.65 
लोकास्तत्र खतोषिताः ऽ. ¢.754 


लोकासितष्टन्तु शाश्वताः ए. 2104.407 


ल्ञेकास्त्वप्रतिमा राम 1. 76.758 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति भ. 40.226 
लोकीलक्षम्या विराजयन्‌ ४. 7102.74 
लोक्रास्त्वं ययवेक्षसे ४1]. 22.450 
लोकाः सन्तु गतव्यथाः [ 56.21त ` 
„ स्वँ विनििताः “1. 84.12 
„» सामरदानवाः ४. 49.19 
लोके कन्यापिता जनात्‌ {. 178.359 
+, कित्वन दुटैमम्‌ ऽ. 10.339 
» क्षत्रियपास्नाः 111, 20.187 


लोकक्षयेष्येव यथान्तकस्य ४1]. 36.466 , 


लोके ख्यातो यथा भवान्‌ #{. 22.206 
लेकरेऽतिरथसमतः {1.7.200 
लोकेन वा किं स्वधयाग्रतेन [[. 21.530 
लोकेन दहित विद्येत [[. 37.320 

+ निगदित वचः [{. 35.770 

„+, परमदुकेमः ए. 7.09 

,; पुरुषस्ारन्ञः 11. 7.78 
लोकेऽप्रतिमतेजसा 1, 44.09 

+, ब्रहयर्षितत्तस्मुः [1]. 24.207 

+ मवतु विद्धिष्टः 11. 75.330 

, भूतस्य कस्यचित्‌. ४11. 45.720 
लोकेभ्यो यानि रत्नानि ४. 20.748. 
लोके भ्रामयति प्रयुः 11. 44.70 

» रामस्य धीमत्तः 1. 2.32 

५ » बडेषे [1.1.446 

>; रामाभिरामस्त्वम्‌ 11. 24.52 

+, लोकोत्तमैयगैः {1. 7.47 
विख्यातपीस्षम्‌ 11. 3.27 
विदित्तमस्तु ते ४1. 25.207 
विश्रतकर्मेणः 111. 71.867 


१००६ 


लोके विश्वत्क्माऽभूत्‌ 1४५, 5.60 

„, विश्रतपौरुषः 1. 28.180 
लोकेषु प्रचरिष्यति 1. 2.37 

„ प्रथितं राजन्‌ [. 9.68. 

,, स्वषु न नारित किचित्‌ {11, 63.102 

„ हरिसत्तमाः ४. 60.90 
स्ेकेष्वपि पुरदरान्‌ 111. 34.190 
लोके स्थास्यति विश्रुता 1, 44 50 
लोकेऽसिमिन्सप्रद्दयसे 17. 52.860 
लोकेऽस्मिन्छमहयशः {1,57.58 ` 

५ „ 86.67. 

लोके स्वेनैव कमेण [11. 71.797 

9 +, ,, छ. 35.816 
लोकैरपि समागम्य [. 49.736 
लोकोदेगकरौ तदा 11. 9.37 
लोको धीर विगर्हितम्‌ {1. 106 160 
लोकोऽतरवीततेन छनं विधात्रा 1४. 24.420 
लोकोऽय सुखमेधते 7, 00.44 = ` 
लोको वा स्यादनिन्द्रकः 1. 60.230 

„„ वीर्‌ न मंस्यते 111. 9.250 

,, दि सर्वो विहितो विधात्रा [४. 244६८ 
लोचनाभ्यां पिवक्निव ‰. 29.70 
लोचने कोपसंरक्ते 11. 35.28. 
लोचनैरिव धाठुभि. ४. 56 280 
लोध्रनीपारनेननिः ए. 42.42 
लोध्रपद्यक्खण्डेपु 1४. 43.732 
लोघ्रा्च गिरिषु 1४. 1.70 
लोपामुद्रा यथाऽगस्त्यम्‌ ४. 24.712. 
लेोप्ु हन्तु च मुष्टिभिः ४1. 20.767 
लोभकारणक्रारितम्‌ 1. 58.267 
लोभनं कौरशिकस्येह 1. 64 26 


"| लोभमोदविवर्जिता 1. 48.329 


लोभयानं कदाचन 11. 44 50 
लोभयामात्त ललिता 1. 64.86 ` 
वेदेदीम्‌ ४1, 726 220 
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लोभयित्वाऽकुतोभयाः 111. 7.78 
लोभश्चापि न कर्तव्यः +. 03.778. 
लोमा सक्ते नूनम्‌ 111. 45.72 
लोभात्ापानि कुर्वाणः [11, 20.58. 
लोभाद्वा व्याहृतं मया ४1, 70.230 
लोमितस्तेन स्पेण 111. 43.242. 
लोभितः कोधितश्ैव [. 65.116 
लोमशस्य च रक्षसः ४. 6 244 
लेल्यन्ति एवंगसाः ४1. 727.20} 
लोलपुत्रोऽभवज्ज्येष्ठः ४11, 61.36 
लोलता नलिनी यथा ४1. 73.720 
„ वुधा सर्वा ४. 73.52. 
लेष्ठैपि च पाभिः 11, 33.787 
लोहवदधे मदोदतः ४11, 32.439 
लोहितं नाम सागरम्‌ 1४. 40.399 
लोदिताक्ष मदावाहुम्‌ 1. 18.710 
9» ४, 10.4८ 
लोदिताद्न इवाकाशात्‌ #1. 76.91८ 
+ इवोद्धतः {11. 25.50 
लोदितङ्गमराम्रदम्‌ ४. 57.39 
लोहिताङ्गन रोदिणी “1, 24.70 
लोदिताद्रस्तु वहवः 1. 66.738 
लोहितानि च वासि “1, 73.20८ 
म 92 [1 80 7८ 
लेोदहितेनाठलिपाङ्गम्‌ ४, 10.88. 
सोदितोद इवाणैवे ४1. 75.299 
लेदिप्ये च कपीवतीम्‌ {1. 72.750 
लोहेन + विषेण च [. 75.387 
लौकिक. प्रतिभाति मा (1. 35.287 
लोक्रिकी 
9 + मे -1]. 7104.758 
99 >> 23 ५, 34.69 
लोकिकं समयाचारे [1. 21.220 
वक्तव्यता च राजानः “{{. 43.66 
वक्केन्यश्चे मदावाहुः- 11. 58.22 


>+ माम्‌ ४ 1.6.20 


~~ 


१००७ 


वक्तन्यश्वापि नृपतिः ४11. 48 110 
वक्तन्यश्चैव त्पतिः 17. 48.74८ 
वक्तव्यं छुलजातेन {. 71.20 
, चन कारणपर्‌ \/[. 32.430 
, „; नरश्रेष्ठ 1. 72 48. 
,, जनस॒निधौ 1, 50.759 
वक्तव्यो मम सग्रहः ४1]. 48.784 
9 रक्षसा राजा ४1, 25 220 
+; वचनान्मम ४. 38.674 
वक्ता भोक्ता च दुकेभः [11. 3.2 
वक्तारभपि राघवम्‌ [1], 77.27 
वक्तारं रिपुसनिधौ ८]. 271.500 
वक्ता वाचस्पतिय॑था [17. 2.17 
४ + 2.43 
„ श्रोता च दुलभः ४. 16.210 
,; सवेषु इत्येषु 1, 70.778. 
वक्तुकामः सलक्ष्मणम्‌ 111. 77.354 
वक्तुकामा इह दि मे {11, 64.162 
„ तदप्रियम्‌ 1, 70.407 
वक्तकामासि मा दतम्‌ ४1. 24.267 
वक्तमदुयुतक्तकराशम्‌ ४11. 700.08. 
वक्तमप्रस्तवे स्तवम्‌ ४7. 29.80 
वक्तमदेसि तत्वतः 1. 37.240 
+ राघवे \. 58.706 
„+ सुमरीवम्‌ 1४. 37.80 
वक्तमुश्वावचं प्राप्तम्‌ 1४. 31.430 
वक्तमेव प्रचक्रमे ४. 19.220 
वक्तमेवोपचक्मे 1. 35.720 
> ४1. 79.45 
घर न शक्तो रामस्य ४1. 30.308. 
नेच्छामि दानरम्‌ 1४. 28.67 
मधुरवागिह ४, 63.257 
मामीदरं वचः 11. 28.287 
„, रावणसंनिधो ५. 30.70त्‌ 
„ वाक्यविशारदः 111. 27.29 


9. 


च 


1, 


#"॥ 


(1, 


#"॥ 


ए 


वक्तं इाक्य हि नामतः {1.2.50 =: 


वकमूढेष रेजिरे ४, 9.६4 
वक्रं कृत्वा नभः स्पृशम्‌ ४. 7.39 
+» न भ्राजते प्रभो ४. 177.377 
+, पातारसंनिमम्‌ ४1. 60.587 
» प्रसारयामास ४, .7816 
+ वभासे सितङ्कर्दष्म्‌ ४. 29.76 
+» वक्रेण वाजिनाम्‌ ४1. 07.356 
वक्रच्छोणितसुद्रमन्‌ 1४. 48.200 
वक्तरात्षतजविन्दवः 1४, 71.487 
वक्राहयक्तमिव ज्वलन्‌ «1, 02.78 
वक्त्रे पाताल्निमे ४1, 67.350 
वकाः परमपापिकाः 11. 9.40 
„, सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः ४. 10.260 
वक्षसि द्विविदं ततः ४1. 76.300 ' 
+ द्विविदाग्रजम्‌ ४1. 76.4.40 


वक्षस्थले सुद्ररसुषिभिश्व ४1, 66.40 , , 


वक्षस्यभिजघान इद {{{. 28.24 
वक्षस्यभिजघानाज्ु ४1. 43.390 
वक्षस्यभिहतः कपि. ४. 46.300 
वक्षासि रुधिरप्डताः {{{. 20.200 
वक्षोदेशे निशाचरः 1. 54.260 ` 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते {. 9.772 

+ ते महीपालम्‌ 1. 9.728 

+ निहता जनाः ४, 27.747 

„ मनुजा भुवि ४1, 777.95त 

„ सकते पुनः ४, 77.067 
वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः 11. 4.21 
वक्ष्यसे चेरां कत्वा 1४, 27.45८ 
वक्ष्यस्यरिनिधूदन #1, 104.230 
वक्ष्यामि किमहं गतः “11, 52.30 

५ छर मे सत्यम्‌ 1. 120.4€ ` 

„ वीत महावीर [11.71.326 
परुष वचः ४. 13.270 
+ प्रियमप्रियम्‌ 11. 2.32 


१००८ 


वक्ष्यामि भरतं षट्वा 11. 94.717 ' 

)„ यदसाधु च ४1. 64.770 

„+ वचनं .मम [11 47.209 

>» „+ राजन्‌ ४1. 10.526 

++ इणुमे वचः [1. 72.240 

„ श्रूयतां हितम्‌ 11. 36.80 
वक्ष्यामीह कर्थं तदा [[. 2 66 
वक्ष्याम्यद्य दितं वचः 1४. 75.750 
वद्गक्नमगधा मत्स्याः [. 10.376 , 
वच आविष्य राघव 11. 24.350 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी [. 50.350 
वचनस्य ब्रवीमि ते [४. 78.747 
वचन कवुमु्यतः 1. 26.50 

, किंचद्रियम्‌ 1. 54.764 

„„ कौशिकस्येत्ि 1. 26.20 

+ श्चभितेन्ियः 1४. 09.720 

गन्धमादनः ४. 49.770 

वचनं चेदमच्रवीत्‌ 17. 57.280 


ह 


+ ` ` 3 -020 
ध ५ „„ 06.730 
कः - 9, 077 
५ वि ,, 72.277 
(1 , [ा. 25.270 
र ,, ४. 76.74 
क. -# , > 170 
= „„ ५. 26.60 
> 3 39 39.80, 
ध „  „, 58.220 
„„ ,; छा. 222 
1, [1 9) 46.230 
> 9 „, 2.70 
क - 00 
॥ र 02.60 
(^+ 39 ॥ (01 20 226 
107 50 


।। र> ॐ? 


वचनं चेदमन्रवन्‌ 1४. 37.359 
„ „+ #-[1. 46.41 

चेदमूचतुः \1. 25.15 

तव मेथिलि 1. 7118.75 


ते निशाचरः «1. 78.730 
„ दारुणोदयम्‌ 11. 70.107 

, दीनमस्वरम्‌ {1, 42.264 
,, धरभमीरवात्‌ 17. 33.20 

,› धर्मसंहितम्‌ 11. 21.29 

„„ धीरदारुणम्‌ ४1, 63.287 
%# नकते मया “1. 727.190 
„ न प्रतीच्छता 1. 33.40 

„ परिप्च्छतः 1. 29.79 ` 
„+ „+ “ा, 26.710 
„ परिभाषितुम्‌ 1४. 61.24 

+» पुरोत्तमम्‌ “11. 8.24 

% प्रजहास च ४], 63.74 
 प्रत्युवाचेदम्‌ ४1, 24.266 
% श्रषटुमरेमे 11. 78.230 

„ प्राह धर्मज्ञ ८17, 3.24 

$ ॐ राचः 168 20.34 
„ ,, साज्ञलिः ४11. 10.28 
„» प्रीतिसयुतम्‌ छ. 720.77त्‌ 
3 भावितात्मानः 111, 77.200 
»+ भृशदारुणम्‌ 11. 18.370 
# ब्रदादुःखितः [1. 78.107 
„> भ्रातृवात्सल्यात्‌ 11. 715.50 
+ मम भाषतः 111, 36.72 
+ + मेथिलि ४. 24.32 
„» +, रावण [1{. 34.240 
„+ „^ वितते ४11. 71.206 
२ मरणोपमम्‌ 11. 79.79 

» मर्षणीय ते ४. 32.760 
+» यदिदोक्तवान्‌ {1. 709.27 
१०५ 


त नयति माम्‌ [1. 30.3८ ,, 


१००९ 


वचनं यथवेक्ष्यसे “11. 103.72त 
+» यावदधिनाम्‌ (1. 92.72त्‌ 
» युक्तमव्ययम्‌ 1४. 7.774त 
, रघुनन्दन 11. 78.407 
„ रघुपत्तमः ४1, 7.75 
,; राक्षसेश्वर ४1, 721.180 
„„ राघवस्यैतत्‌ 11, 59 398 
+ वक्तमर्ति 1४, 71.327 
„+ वक्तमारेमे {४, 10.316 
+ वक्तुमुत्तरम्‌ ४. 50.710 
» वचनन्ञा सा 1. 54.736 
वदतां वर ४1, 720.44 
वानरषैमाः ४. 62.40 
9) 97 99 4 9 207 
वानरेरितप्‌ 1४, 11.627 
„ श्छक्ष्णमङ्तदः ४, 64.720 
, सत्यवादिनः 1. 56.34 
9 9) 9१ 60.750 
„„ स महामुनिः [1 55.39 
„ स्वैमातिष्टन्‌ ४] ‰72°758 
„ साधुसंमतम्‌ {1 9३.२५4 
„ दिउनिश्ितम्‌ ४1. 70.720 
वचनाच नरेन्द्रस्य 1. 60.68. 
वचनात्तव सत्तम 1४. 3.38 
वचनात्मनन्तरम्‌ ४1. 724.203 
चचनादेव तास्तस्य 111. 56.282 
वचनाद्धेदयाधिपः 1. 33.60 
वचनानि समपयन्‌ ४. 30.42 
,, खदु्मते ४. 24.290 
वचनान्ते तु रामस्य 1४.25.128 
वचनाहक्षषणस्य च 11, 52.37 
वचनेन स रक्षतः [{11. 42.57 
„ उवचसाप्‌ 1. 8.24 
वचनैः सान्तवयुकतै् 1४. 54.356 
,, साथनिधितै" 1४, 31.447 


9 


99 


१०१० 


वचसा मम वित्तेशम्‌ ५11. 77232 , , | वज्जदग्ध इवारण्ये ४1. 19.236 
,, सान्त्रयितेनम्‌ ४1. 10.72 वज्रदष्नखो भीमः ४. 37.380 
वचः परममद्भुतम्‌ «11. 95.77 वज्रदंष्श्च ठंषट्श्च ४1. 123.7718. 

, परुषमुच्यते ४1. 36.30 ,, राक्षसः ४1. 89.716 

„ पएवगर्षमाः 1४. 50.70 , | वज्जदंषृस्य च तथा ४. 54.708 

५» श्रुत्वा च कन्द्पेः 1. 64.756 ,„ पयतः ए. 54. , 
» +» नरोत्तमौ 1. 23.30 ,, सिरसि ४. 54.240 





,, सानुनयं विदम्‌ ४11. 80.79 । वज्रद्र महावलम्‌ ४1. 53.20 
,; सुधरम्यं प्रतिगृह्य रावणः 1. 92.640 „, इतं दश्वा ४. 54.362 
खयुक्तं निजगाद वानरः 1४. 18.650 + + श्रवा ४. 55.78. 
वचो धर्चिष्ठमव्रवीत्‌ {1{. 24.74 वजरदंषटः प्रतापवान्‌ ४1. 54.737 
वचोमिरभ्यदेम्यैस्थाः 11. 16.398 ` ० 
वचोभिरव्य्थमदापर क्रमैः {7.9 66४ ), सुमूधितः ४1. 54.250 ` 
वचो मिथ्याप्रणीतात्मा # 21.708 वज्रद्ोऽद्दश्चोभो छ. 54 78 ` 
,; राक्षप्तपुंगवः ४11. 20.22} वञ्जदेष्टोऽथ तं दष्ट्वा ४1. 53.258 
वचोऽर्थदीन वहु विभ्रल्पम्‌ ४1. 25.90 वज्ज महाकायः 1. 44.20९; 


वचो वक्ष्यामि राक्षस ४11. 19.29 
, विज्ञाय दनुमान्‌ {४. 3.78 ` + 952 
,, विपुलमथचत्‌ ४. 50.40 „ „> +" 53.60 


| महाव्रलः ४{..8.87 ` 
। 

, हित्वा युरो्वचः 11. 709.246 : | >. ७ 94.70 
। 


11, 


वज्रकल्पं महावलः ४1, 76.25 वञ्जनिष्येषनिष्डरम्‌ 1. 59.7200 , 
99 ० ॐ > 884 वज्निष्पेषपद्शम्‌ 1 69 762 
व्रकल्पेन सुष्टिना #1. 59.212 वञ्जनिष्पेषसजएता 1. 76.876 
+ =» +» 70.240 वञ्ञपाणिरिवामरः ए, 22.360 
# 9, 29.50 ¦ वञ्जपाणिरिवामरैः 1. 69 280 
9 „» 77.190 | वज्जपाणिर्थरसिनीप्‌ 11. 74.199 
वखकल्पर्मनोजच. "ा ४ 87 व्प्रतिमगोरवम्‌ ४1. 65.700 । 
वज्रकल्पेश्च मुष्टिभिः 1४. 72.787 ' ¦ वस्नप्रहारमभिमतः 0. 7711.472 
वज्नकलयैः सुदाख्णेः ७11. 23 42}; | वञ्जरदारानचलाः पा. 32.542 
| 
| 





वज्रकायस्य च तथा ४. 6,226 वज्रभिन्न इवाचलः {71. 4 60 
वज्रछ्ृत्ता इवाचलः ४1. 60.720 । वख्रभिन्नाग्रकूरानाम्‌ ४ 69.776 
वज्जकोरिन्भिनेखैः 1४, 76.284 वज्रम नरश्रेष्ठ 1. 20.62 
वञ्रज्वङेति नामतः छ, 72.23 “` ,, स॒दुर्जयम्‌ 56.80 
वञ्ताडनविहले 11. 35.48 वञ्जमाला विभूषितैः ४. 4.67 
वज्तुनाल्यनाः दाराः ४11. 7 737 वञ्रमत्ज्य वृत्राय पा. 56.268 | 


वञ्सुदयम्य देवराद्‌ ४. 1.1180 
वञ्रमुष्टि्विहपाक्षः “1. 5.356 
वज्रमुष्टिश्च मेन्देन छ]. 43.722 
वज्ञपुष्टस्तु मेन्देन ४1. 43.280 
चञ्जविद्रुमभूषितम्‌ ४1. 77.3४ 
वज्नविद्रुमवैदूयै- ४. 54.70 
वञ्विदयुतप्रभाः शराः \ 11. 7.35 
वन्वेगनिपातिनाम्‌ 1. 59.47 
वञ्रवेदिसमप्रमाः 1. 24.76 
वज्जेदूयैगर्मगणि छ, 10.338. 
वञ्दूय॑चिव्रं च 11, 72.98 
वज्चषूयैचितैश्च [11. 55.86 
` वज्जसरारं महानादम्‌ ४ 102.488. 
॥ ( „+ 08.108 
वज्जप्योगसयुक्तैः \ 49.33 
वज्जसस्थानसंस्थितः {४. 42.257 
वज्रसंस्पसैबाणस्य [[[. 57.248 
वज्ञसेहननः कपिः ४. 71.783 
वञसेहननोपेतः' {, 17.160 
वज्रप्तारमर्यं नूनम्‌ 11. 67.98. 
वञ्रसारसमस्वनान्‌ ४1. 107.30त 
वञ्जसाराणि सर्वेशः ४. 100.30 
वजरस्पशंतकैदैस्तेः 1. 58.768 
वजस्पशेसमान्पश्च ८, ००.44 
वञरपरीसमेरभुजैः 1. 39.18 
वजस्प॑समरैरीन्‌ ४1. 52.760 
वेज्रस्फरिक्वेदिकम्‌ ४11. 73.54 
वञ्जस्य च निपातेन 1४. 66.288. 
वज्रहस्तं रणे हन्याम्‌ 111. 23.258. 
वञ्जहस्तात्मजात्मजम्‌ ४1. 29.37 
वज्हस्तात्मजात्मजः ४1. 67.420 
वज्रहस्तो यथा शकः ४1. 67.588. 
वज्रं चापि प्रवालकम्‌ ५1. 75.80 
», प्रग्ह्य पाणिभ्याम्‌ #[. 85.736 
+, चज्जधरस्येत ५]. 777.832 
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वजं वज्रधरो यथा 11. 12.560 
4 ~ -"1.,.44288 
,, विष्टम्भितं येन ५1. 72.348 
वञ्ञा इव महाद्रुमान्‌ 111. 26.300 
वज्राक्षतं कर्म समारभस्व ४. 48.12 
वज्रादूकुरनिकदिश्च ४. 4.68. 
वज्राणामिव वासवम्‌ 1४. 70.220 
वश्राणि च महार्हाणि “11. 39.250 
वज्राननं वञ्ञवेगम्‌ ४11. 69.788 
वज्ानिलमनोजवाः ४11. 7.47 
वञ्जानिव रातक्तुः 111. 20.200 
9 „ छ. 21.260 
वज्रायुत्रसमप्रभः ४1. 247.40 
वञ्रारनिङकतत्रणम्‌ [1{1. 32.70 
वजाशनिससप्रभः \1. 22.330 
वञ्जाशनिसमस्पशेम्‌ 111. 26.170 
वज्राशनिस्पशेः {४. 54.156 
» 91. 43.328 
वस्रारानिसमस्परेः ४, 1.1658 
चखारानिसमस्वनम्‌ 1५, 37.400 
+ ४. 44.39 
वञ्राशनिसमेः शरैः “7. 88.700 
२१ 9? ॐ >) 457 
वज्राहत इवाचरः ४], 70.657 
+» +{1. 69.36 
वज्रादतं इुज्ञमिवाचलप्य ४. 28.44 
वज्जिणं वा न कल्पये 11, 23.320 
वज्जिणश्च महावलान्‌ ४. 4.23 
वञ्िणाभिहत. कालम्‌ [{{1. 77.733. 
वज्जिवाविसर्जितः ४1, 7108.1470 
वञिवज्हतानीव ४1. 75.252. 
वज्िवज्रहतो यथा “1. 32.479 
वज्री महेःद्रक्लिदनेधरो वा ४, 5.1.358. 
,› वञ्रमिवाचङे {11. 2.254 
वञ्रेग मगवान्पक्षौ ४. 58.168 


वज्रेण मेरं भगवानिवेन्द्. \]. 59.736 
„ शतपर्वणा 1. 46.790 
$, 9 1, 77.10 
वज्रेणेन्द्र इवासुरान्‌ ४, 43.19त 
वज्रेणेन्द्र यथाचलम्‌ “1. 7.38 
वज्रेणेव निपातितः ४. 70.12 
3 पुरदरः ४1, 56.717 
>; महागिरिः 1४, 16.23 
,; विदारितम्‌ ४1. 47.890 
» शतक्रतुः, ४1, 43.187 
वज हेमविभूपिते 1४. 3.14 
वज्जरिव महाचलः [71. 25.74 
वज्रो नाम महागिरिः 1४. 42.254 
वज्रोपमानं व्यथयाप्रचक्रुः \] 64.151 
वज्रोपमा वायुसमानवेगाः ए] 14.4८ 
वजोष्टिखितपीनासौ ४, 10.16 
वचनायातु ल्न्धामे [ 34 372 
वथ्वनार्थं वनौकसाम्‌ ए. 92.340 
वश्चनीया मया सरवे ४ 2.32 
वश्चयित्वा च रावणम्‌ ४. 56.247 
„+ ठ पोलेमीम्‌ 1४. 39.60 
+ +, राघवम्‌ 111. 40.25 
+ „+> राजानम्‌ 11. 34.220 
» वने रामम्‌ ४. 31.102 
वश्वयित्वा वनौकसः ५, 90.80 
वध्ितात्रजविक्रमो ४1. 50.16 
वश्िताश्वापि ते वयम्‌ {1. 84 767 
चश्चितं पितरं द्वा {11. 37.108 
वश्िताः स्म हनूमता ४1. 8.30 
वज्षला वदुलास्तथा 1४. 71.787 
४ „ ५1. 4.79 
वश्चुलैज॑लङक्छुटैः 1४, 73.87 
वक्षलास्तिनिशास्तथा 1. 71.74 
वटे" शृकदटुमस्तया {11 75.230 
वडवामिव पत्तिताम्‌ 11. 274.770 
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वडवामिव पायु ४1, 53.46 
डवायुखवन्युसम्‌ ए. 74.427 
वडवामिव वाहिताम्‌ [[. 20.340 
वणिग्जनः पण्यफल्त्वसीयात्‌ 1. 1,100८ 
वणिग्मिरपशोभिताम्‌ 1, 5.74 
४ “1. 70.714 
वणिजश्च महाधनाः 11. 36.30 
वणिजामापणेषु च [[ 6.72} 
वणिजो दूरगामिनः 11. 64.227 
, न प्रसारयन्‌ {[. 48.4४ 
वत्स किं कुपितो ह्यसि 11. 64.304 
वत्सदन्तेः शिटीमुखैः 1. 76.69 
वत्स नवं नियुक्तेयम्‌ 11. 37.76८ 
वत्सरं ससुपास्त †. 43.74 
वस्स राम इमाः पश्य \ 1. 1047.108 
+, ;, चिरजीव {1, 4.39 
„ „; धनुः पश्य [. 64.726 
„> राचण तुष्टोऽस्मि 11. 30.38 
वत्सला चान्रदसा च 11. 62.76 
„„ ते यथाघेनुः ध 32.710 
›, स्वं यथावत्सम्‌ 11. 87.88 
वतसर वाक्यमरिन्दम 1४. 31.340 
„, सत्यप्रतिनो हि 11. 75.62८ 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते {{. 2.402 
वत्सो मे विचरिष्यति 11. 12.050 
वत्स्यते कामवस्था मे ४. 20.17८ 
वत्स्यत्येना विभावरीम्‌ {1.84 730 
वत्स्यन्यत्ति गृहेष्वेव 11. 45.25८ 
वत्स्यसि त्वमररिदम [1. 73.84 
,, स्वे मया सा्भैम्‌ ४11. 30.44८ 
वत्स्याम निक्षामिमाम्‌ [1. 46.707 
वत्स्यामि नियतेन्द्रियः ४. 73 527 
मानुषे लेके 1. 15.308 
,, व्रिजनीकृता ४11. 48.67 
9 विजने वने [1. 20.297 


/, 


वत्स्यामि विजने वने [. 20.37 
वत्स्यामोऽत निशामिमाम्‌ 1, 38.39 
वदतश्च भयावहाः ४1]. 27.734 
वदतं कार्मिह वाम्‌ [77. 69.44६ 
वदतः राणु तानि मे ४. 35.7५ 
वदता लक्षमण्त्यु्ः 771. 58.73 ` ` 
वदतो वे वसिष्ठस्य [. 55.252 
वदनयुदितपूणैचन्द्रकान्तम्‌ ४1. -714.350 
वदनं चारुलोचनम्‌ ८1. 12.766 
„ तद्वदान्यायाः 11. 60.770 

+ पद्मसंकाशम्‌ 111, 55.310 
,, पुष्करेभ्षणम्‌ 11, 61.80 
वदनादम्तोपमम्‌ ४. 64 43 
वदनानि सुयोषिताम्‌ ४, 9.36 
वदनेनाप्रसन्ेन ४. 25.360 
वदने शुभकुण्डले 1. 90.354 
वदन्तमेवं तं दूतम्‌ ४11, 6 780 
वदन्तं हेतुमद्राक्यम्‌ ४1. 109.7338 
वदन्ति पुरवासिनः ४11. 43.207 

% स्म मनीषिणः 1. 47 30 
वदन्तो राघवजयम्‌ \1. 708.260 
वदन्त्यामतिदारुणम्‌ 11. 36.730 
वदन्त्याः प्रूयता मम (11. 9.73 
वेदन्त्यो रावणाज्ञया ४1. 113.300 
वद वान भ्य तेऽस्ति ४11. 23.276 
वदान्यः सत्यसङ्गरः 1. 7.22 
वदेरक्षमे स्वामिदित स मन्त्री ५1, 74.220 
वधकर्महतोऽधमः “1. 83.220 
वघमप्रतिकूपं ठ 1. 75.246 

अ. +. 11.011 

चधमाख्याहि चात्मन. 111. 68.4व 
चधमाज्ञापय क्षिप्रम्‌ ४. 58.71746 
चधश्च पुरुषव्याघ्रे ४. 33.६५ 
वधस्तस्येष घीमतः ८. 85.750. 
वधस्तु वूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति ४. 52.75 


7४ 
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वधस्तु रामस्य मया त्वयाच ४1. 14.118 
वधस्याकोविदाः पुरा 11]. 73.734 
वथ खरत्रििरसोः 1. 3.208 


६8, 


9 


9 


> 


> 


9१ 


[// 


[^ 


9१ 


च तेषा निखिरेन रभसाम्‌ 111, 20.25८ 
चेव जटायुषः [४. 55.220 

न कुर्वन्ति परावरज्ञा ४, 52.50 

पुत्रस्य दारुणम्‌ ४1. 92.49 

प्राप्स्यति दुभेतिः ४7. 24.277 

, 87.74 

भवः स॒दारुणम्‌ 1४. 19.47 

भित्रवलस्य ते ४1, 32.261 

स रक्षसा युद्धे ५४1. 34.22८ 


१३ 18, 


वधः सयति रक्षसाम्‌ 1, 7.457 


9१ 


3) 92 


111. 9.70 


वधाकार्घ्नी तचागत. \11. 68.710 
वधात्तस्य दुरात्मनः 1, 65.27 
चेधात्तेषा सुदुःखितः 1. 42.736 
वधाय खट रक्षसाम्‌ [11. 57.24 


9) 
99 
[1 
[,, 
[,। 
9) 
92 
3) 
9) 


| 


देवशत्रूणाम्‌ 1. 15.268 

परमादवे “1, 92.37 

वडिदां गृह्य [11.;57.276 

रोद्रस्य चरदीसकर्मेणः छ] 80.430 
क्वणस्याजो “11. 60.246 

शत्रोः पुनरागतास्त्विह {\/. 73.304 
समरे शरम्‌ 111. 30.247 
सानुबन्धस्य ४11. 64.206 
सीतासानीता ४1 9477 


वधायान्तःपुरस्य च {{1. 56.70 


| वधायाघुररक्षताम्‌ (. 7 449 





वधायासुरसैन्यानाम्‌ { 21.760 
वधायास्य दुरात्मनः ४1. 59.467 
वधायेन्धजितो राम “1. 85 7€8. 


| वधथयिषा दुरात्मनाम्‌ छ]. 77.90 


99 


| वधार्थं काल्योदितः \1{. 95.489 


तस्य भगवन्‌ ¶, 25 16 


वधार्थं तस्य रक्षसः “{. 70.370 
+» दुर्विनीतस्य [[. 22.776 
+ रक्षसां यानि 1. 24.738 
, राक्षसेश्वर «1. 25.270 
रावणस्येह #1{, 71.288 
छ „ 70.746 
„+ वयसायाताः 1. 15.240 
वालिनः सुतः ४1. 98.740 
„ वालिनो मया #]. 723.407 
„ सर्वरक्षसाम्‌ 111, 24.340 
„, 26.59 
5 ५ ५1, 80.306. 
वधार्थं दैत्ययोस्तयोः ४11. 69.277 
वधाद कमणा तेन. 87.27८ 
वधादैमपि काकुस्थ ४. 38.33८ 
४. , 00204 
वधार सर्वरघ्तसाम्‌ 111. 2.3 
वधार्दाणामथापि वा ए]. 71.45 
वधार्हामवमानार्हम्‌ ४. 22.50 
वधार्हेण हृतामपि [111. 64.77 
वधिष्यति च रावणम्‌ 1\. 36.70 
५ न संशयः ४11. 85.6 
„ पुरी ल्द्काम्‌ ४1. 25.328. 
„+ रणे शत्रून्‌ {४, 36.756, 
» सनाथा माम्‌ ५1. 92.456 
वधिष्यसि न सशयः ४11. 67.237 
वधिष्यसे नाच तु संयो मे ४11. 67.267 
वधिष्यामि न संशय, 11. 32.217 
+» पतत्रिणा ४1. 95.734 
„ स॒निघ्रष्ट 111. 38.82 
वधूकाले यथा वद्धम्‌ ४. 66.46 
वधूनाटकसधेथ 1, 5.728 
वधुप्रतिप्रहे युक्ताः 1. 77.778 


[, 2 


वधूमुखानीव नदीमुखानि 1४. 30.550 ` - 


वधे किंचिन्न तृप्यति ४. 54.207 


वधे च प्रहणे चैव ४. 30.236 
» चास्य मनो दधे “1. 96.740 
+» तस्य दुरात्मनः {[1. 4.4 
» + भविष्यति ४. 59.30 
„ >, समाङ्गपे ४, 52.28. 
वधेन ते दाशरथेः सुखावहम्‌ ४1. 63.558 
» रावणस्या ‰ 1. 101.526 
„ वरै दाशरथेः सुखावहम्‌ ४, 72.398 , 
वधेनाद् रिपोस्तेषाम्‌ ४1. 95.186 
वधेनाप्रतिरूपेण 1४, 53.748. 
वधे यत्पापमुच्यते 11. 75.37 
वधोपायनिवेदनम्‌ [, 3.35 
वधोपायेषु रज्यते ४11. 24.186 
वधोपायो दुरात्मनः 1. 15.720 
वधोऽयं लोकसमतः 1. 47.770 
वधो वानरशादल 1४, 18.350 
„ हिमे मतो नासीत्‌ {४. 24.108 
वध्यतामिति चासक्रत्‌ ४. 47.830 
वध्यतामेष तीत्रेण ४. 10.202 
व्यता तावठेवैषा ,{, 26.226 
व्यता पापनिश्चयः ४1, 7100.47 
वध्यन्ते जलचारिणः 1, 39.250 
„, पापकर्माणः ‰1. 83.222 
वध्यमानं महात्मना ४11. 69.280 
% „ >» 87.70) 
„ वलीमुखेः ४1. 97.30 
वध्यमनिः एवंगमैः “1. 20.270 
वध्यमाना दिशो भजे ४1, 90.760 
वष्यमानाश्निशाचरैः 111, 6.190 
वष्यमानास्तु ते वीराः ४1. 66.152 
वध्यमानाः एवगमैः 1. 52.371 
५» =» 54360 
वध्यमानो दशाननः $. 14.72} 
„, नगेन्दत्रैः ५. 67.960 
वभ्यमानोऽपि रावणिः 11. 29.23) 
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वध्यमानो महाक्रायः ४. 60.546 ' 
वध्यमानौ वलीवदौँ 11. 74.23८ 
वध्यः को चा विमुच्यताम्‌ 11, 10.33 
वध्याहमस्य प्रियदशैनस्य ५, 28.57 
वध्यान माँ वेत्सि दि राक्षसानाम्‌ ४. 28.77 
वध्याः खलु न वध्यन्ते [[. 47.62 
वध्वौ दशरथात्मजौ ४]. 12.259 
वष्वस्ता बहुलास्तदा ४11. 88.244 
वध्वाश्च मम नित्यं त्वम्‌ 11. 25.426 
वध्वा पट्‌ यतव्रत 11. 5.26 
वध्वौ ते सुनिपगव { 41.200 

2 >) 9 >» > 22 
वनखण्ठस्य पार्तः 111. 77.400 
वनचपिषु धारिणम्‌" {{. 86.27 
वनजैरुपजीविभिः 71. 54.79 
वनदादाभि सतप्तम्‌ 11, 85.770 
वनपस्तच्र वानरः ४, 62.787 
वनपः प्रत्युपरिथतः ४. 63.749 
वनपाङ पुनर्वाक्यम्‌ ४. 63.302 
वनपाखान्महाबलः ४, 62.240 
वनपालान्समागतान्‌ ४, 62.87 
वनपाेः समन्वितः ४. 62.340 
वन प्रचण्डा सधुपानशौण्डाः 1४, 30.528 
वनप्रवेरो कृतयुद्धिनिध्वयः 11. 33.379 
वनप्रियाणां कुसुमोद्रतानाम्‌ 1४. 30.35 
वनभङ्गे च कोऽस्याथेः ४. 50.50 
वनभद्तेन जानामि #. 64.378 
वनमिरिविधितः 71. 63.440 
वनमम्रे धनुभेरः 71. 37.36 
वनमद्य गमिष्यति [[. 42.196 
न सशयः {1. 27.759 

"9, प्रवेक्ष्यति {1. 52 989 
वनमयेव यास्यामि 11. 26.280 

> राघव {1{. 27.70 
वनमध्यं ददश इ {{{. 2.3 


[/, 


वनमार्गन्तुमर्हसि 11. 100.40 
वनमानीय नन्दनम्‌ ४. 15.340 
वनमापूरयनिव [1]. 69 25 
वनमाविशते नूनम्‌ [1. {3.60 
वनमित्यभिधीयते 11. 28.50 
वनमुपगम्य तया चिना सुकेदय! {11. 62.207 
वनमेकपदे गतः {17 40 5 
वनमेव धृतव्रतः [{. 54.150 

+, भवानित्तः {[, 206.52}7 
वनमेवमुपाभ्नितम्‌ 11. 54 35 
वनमेव विचिन्वताम्‌ 1५४. 49.79 
वनमेवं भयावदम्‌ 11. 778.77 
वनमेवान्वगादत 117, 2.7त्‌ 
वनमेवान्वपयत 11, 45 4१ 
चनमेवाभ्यपयत. {. 55.71 
वनमेष्यति सेद #. 14. {6८ 


चनराजीश्च पुष्पिताः ४ 2.79 
| वनराजीं ददद सः ४, 71.192 
| वनराज्या महीमिव ४. 15.250 


| 
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१ 10.100 
वनरामण्यकं यत्र 111. 25.52 
वनवासकृतं उुखम्‌ 11, 52.51 
वनवासकृता बुद्धिः 11. 21.50८ 
~+ 34.428 

,, मतिः [[. 28.50 
वनवासकृता दीनाम्‌ [1.704.236 
वनवासकृतोत्सादा 11. 29 00 
वनवासक्षमाः क्रियाः 1. 50 42} 
वनवासनिभित्तार्थम्‌ {1, 30.16 
वनवासमचध्याय 11. 07.226 
वनवासमचुत्रताम्‌ ४. 27.35 
वनवासमिमं गुरोः 11. 709.247 
वनवासषरता नित्यम्‌ ४. 74.466 
वनवासस्य भद्रं ते {{. 46 26 
वेत्स्यति {1. 52.97 । 


9) 


29 9^ 


17, 


वनवासस्य श्चुरस्य {1, 20.156 
वनवासं गते त्वयि [. 23.250 

> + मयि [, 45.708 , 

99 +> 3 29 52.620 

„ न जानामि [[. 75.428 

+, भवार्थाय [{{. 94.796 

+> वसन्नेव 1, 100.268. 

3 दहि संख्याय [1. 40.142 
वनवासः श्रुतो मया {[. 29.730 
वनवासादुनवैयम्‌ 11. 57.240 
वनवासादनुग्राप्तम्‌ {1. 57.206 
चनवेत्तादिहागतः 11. 25.420 
घनवाप्तादिैष्यामि 11. 27.480 
वनवासाचुयानाय 1, 52.486 
वनवापतानुसारिणी 11, 45.246, 
वनवासाय निश्चितः 11. -37.67 

% छ ~ ॐ 3209 

„+ मानवाः 11. 45.70 

„ मेयिरि 11. 30.200 

, राघवम्‌ 1. 34.25 

5; राघवः 11. 27.44 

„ रामस्य [. 62.702 
वनवासी भवेतीद 11. 90.120 
वनवासे क्षयं प्राप्ते 11. 52.568. 

,, जञगुष्सितः [. 71.207 

„, दढता 111, 16 387 
वनवासेन तद्रतम्‌ 117, 55.270 

„+ राघव {1. 705.390 
चनचासे प्रवत्स्यति 11. 47.60 

, मनसिनी 11, 37.160 

„, मदाप्रात्म्‌ {1. 49 6८ 

„, रतस्य च ४. 4.73 

., चिद्य ते 77. 34.297 

,, ददि जानामि [1. 29.722 
वनवासोऽभिघीयते 11 23.267 
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१०१६ 


वनवासो महोदयः 11. 22.200 
वनदीलन्तवासिनः. [1, 2:25 
वनसंचारङ्सला ४. 74.456 
वनस्थमपि तापस्ये 7 16.336 
वनस्थ्टीशोकलताप्रताना ४. 47.207 
वनस्थं रामलक्ष्मणौ [[1. 14.20 
वनस्थः स गुर्म॑म 11. 115.39 
वनस्पतिगणे तदा 1. 52.50 
वनस्पतिगते गृघ्रम्‌ 111. 49.36 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ 111, 50.26 
वनस्य गोप्ता हरिद्द्धवीरः ४. 61.270 
„ तस्य शब्दोऽभूत्‌ 111, 60.250 
„+ ., संचारम्‌ 1. 710.186 
„ रक्षा प्रति वानरेभ्यः ४, 67.210 
वनस्यास्य धनुधरौ 1४. 2.26 
„+ महत्तया {{1. 77.370 
„ मदहावल ४. 64.7५ 
„ विचक्षणा ४, 14.467 
वनं कुरुषु यहिन्यम्‌ 11. 07.108 
+, गच्छति भाषिते 1. 12.620 
„ गच्छतु राघवः 11. 8 337 
7, „ ४, 33.27 
;, गच्छस्व पुत्रक 11. 37.787 
„, गच्छेति चोदितः 11. 22.867 
»„ , ,, राघव 11. 34.507 
9 +> ++» 107,220 
„, गते धर्मरते {1. 67.78 
,, ,, वा खचिराय राघवे 11. 9.63 
„ गतो दशग्रीवः ४. 77.278 
गन्तुमितः पुरः 71. 22.110 
गन्तुं कृतत्वरः 11. 29.18 
गमिष्यामि चिराय हेविठम्‌ 77. 34.550 
„, गम्मीरददौनम्‌ ४. 33.294 
„, गम्मीरमोजसा 171. 47.220 
,, ोरभ्रददनम्‌ 11. 93.74 


च 
# 


वनै च भद्क्त्वा वहुपष्दपं तत्‌ ४. 54.44 


+>» +, समतीत्याश् 11 71.170 

,, चाप्युपयास्यति #11. 30.427 
› चीरजरधरः [7. 12.40 

„, चैच्रथं दिव्यम्‌ [11. 32.156 

„+ „» प्रति 11. 77.40 

+) जनकनन्दिनी 11. 30.370 

+» तच्चावलोक्यन्‌ 111. 11.736 

+» तावतसप्रमथितम्‌ ४. 54.38 

„ तु नेवं न कतामति्यैदा 11. 28.262 
9) ५, राघवे प्रति 1. 9.58 

+ तेन विनाशितम्‌ ४. 42.२0५ 

„, तैः कृतकर्मभिः ४, 63 304 

+ त्वं गन्तुमदंति {17. 29.14 

2, देप्तवरं दिव्यम्‌ ४. 63.200 

+» ददिष्यतो धमे «1. 27.{:26 
 दिव्धरोपमोगवत्‌ 11. 91.319 

» दीतैःरवाभिभिः ४1. 5८.65 

> दुनशतायुतम्‌ ४, 61.76 

„, नगरमेवाप्तु 11. 33 222. 

) निखष्टपूवं ते ४, 53.560 

+» निहतराक्षसम्‌ 111, 26.347 
„ नेतु न चेच्छसि [1,20.277 

+» नेत्रमनःकान्तम्‌ ४, {1.10 

» नेव नयिष्यसे {{, 40.190 

+» युशुष्पुगवे 11. 72.03 

„9 पुरुषवर्जितम्‌ 11. 27.777 

„> पष्पितिपादपम्‌ 111. 73.60 

४, 18.180 

» प्रञ्वलयन्रम्यम्‌ 11[. 42.208 
+ प्रयाता नु तदप्ययुक्तम्‌ 111. 63.150 
„, प्रविविडमैहत्‌ 1. 10.77 

» प्रविडयेव विचिन्नपादपम्‌ 11. 34.500 
+» प्रस्थाग्याम्परहम्‌ 11.9.20 

> प्रस्थापरिष्यत्ि 11. 22.839 
१०६ | 


१०१७ 


वनं प्रस्थाप्रतो वीर 11. 74.106 


[,/ 


3 


[6 


^ 


1, । 


भम्र॑मग्राचय ४. 4316 
मत्व॑श्रयं येन 1४. 11.536 
मनुजपुग्वे 1. 12.8६7 
,। > 13.50 
महामेघनिमं प्रविष्ट {11. 3.262. 
मुनिनिषेवितम्‌ {1. 26.207 
33 >> 4 370 

म्रगगजायुतम्‌ 17. 27 30 
यत्र गमिष्यसि 11. 24.50 
यदभिपन्नास्ते ४. 63 14८ 
याति न भियते {1. 40.23 
यात्वा स वीगैवान्‌ 111. 68 32 
रा्मराजस्य ४, 50.158. 
रामेण संगता 11. 37.25 
रामो गतः श्रीमान्‌ 11. 66.200 
वन्यां मगीमिव [7. 24.10 
स्वमहं चितः 11. 19.20 
वस्तुमिहागतः 111. 77.170 
ठ्याङनिषेवितम्‌ 17. 98.137 
शाद्ररषस्थितम्‌ 1४. 61.74 
श्रत्वा प्रधर्षितम्‌ ४. 64. 
सभार्यः प्रविवेश राघवः {{. 179.22८ 
समग्रा सद सर्वर^्नैः 11. 38.59 
सर्ववुक्त रम्यम्‌ ५1.39.80 

सर्वं विचिनतुवः 111. 61.182 
सुरेन्द्राविव विष्णुवाषवौ 111. 68.38 
खुविचित सर्वम्‌ {11. 61.262 


वनात्प्रत्यागतं पुनः 11. 24.379 


+» उ717.370 


1 


वनास्म्रत्यागमिष्यति 11. 9 34 
वनादस्मादुपागतः 111. 77 497 
वनादादाय यास्यति [{1. 97.230 
वनादुषघना हना ४. 68.73 
वनान पृष्पश्चालनाम्‌ 1४, 7.7710 


१०१८ 


बनाना शितिरात्यये 1४. 1.44 ~ | वनान्युपवनानि च व्‌. 122 10. 
+ शोभते भूमिः [1]. 76 206 „+ „»+'भा. 7439 
वनानि गहनानि च 1४. 47.177 ~ | वनान्युपवनानीद \, 3.34 
» गिर्यश्चै् ४. 25.372 वनापगशतं यथा [[. 19.10 
>+ गिस्यो नयः 1४. 49.24 ॥ | वनाय मदिरेक्षणे [{. 3०.109 
,„ च्व प्रदेशाश्च 1, 60.6८ “ + || वनायुनेयीजश्च 1. 6.22८ 
र +, स्यतिक्रम्य [[ 9-.398 वने रद्यकराल्मली ४1. 88.774 
» चित्राणि सरोवराणि ४.7.710] , || ++ गजटषाविव ४. 90.20 


„+ नगराणि च [४, 46.72 ५ 
,, निव्र््वलादकानि [४. 28.210 


„ चरसि दसनः ¶ 10212 
वनेचरं नादेति मासुपेक्षितेम्‌ 711. 88.3०0 





„ पश्यन्तौम्यानि 11. 35.2८ `. | वनेचशणां सतत्‌ ४. 14 482 

‰ फलवन्ति च ४1. 4.53 ` वमेचरास्तत्र न शर्म ठेभिरे 1 ४. 22.309 
## ‰ ॐ  >607 । वनेचराः शिंदयुते सदाषने 1, 22.300 
%» » =» 2320 | वते चैनणये यथा [[. 73.80 

1, 2 ॐ 99 47.70 1 | 99 तत्रैव वरःस्यामि 11. 82.186 

„ चनगोचराः {11. 73.380 „„ तस्िक्निव्तना [, 21.48९ 


5 तित्रिधानि च {1. 17.287 

„„ सरितश्चैव [. 11.146 

५, सरितः लान्‌ 111. 54 7८ 
वनानीव विभावसुः “7 69710 
वनान्तभूमिरमधुवासिपूर्णा 1४. 58.349 
वनान्तमुपनि्ैनः 1४. 75.16 दु.खानि चिन्तयन्‌ 11. 28.10 
वनान्तवेनगोचराः 1. 30.4४ „„ दोषा हि वहवः 11, 28.46 
वनान्तं प्रविशन्तौ तौ [, 58.10८ ,, नित्यनिवासिनाम्‌ {. 70.210 
वनान्तेषु परमन्ततः 1४. 37.80 „, निर्यातितारूवया छ. 119.277 
वनानिव्त्तश्चरितव्रतश्च ४. 24.740 निवन्स्यामि यथा पित्र्ये 11. 27.22८ 
वनाज्रिवत्त सद्ृ्टाः ४1. 719.786 निवक्षतस्तस्य 11. 88.23८ 
वनान्यश्चिरिव ल्‌ ४11. 28.3१ विवष्ठता म 11. 63.380 
चनान्यच्चिरवोत्यितः ४. 60 12 निवासस्य चदु खिनां प्रति 11. 27.240 
वनान्युपवनानि च 11. 59 5 परल्युना कत्तः 11. 703.32 

„ „, 7. 35 22 परद्विजष्यति 11. 66.90 


। # तिष्ठन्ति पादपाः ४]. 29.729 
१, तु विचरत्येव 111. 9.71५6 
„› त्वद्टदुःखानाम्‌ 11. 43.72 
+» त्वामभिगच्छति 111. 73.44 
दशरथात्मजः 11. 99.767 


\ »» ४. 2.8 „, पापु चेष्टने 1४. 11.127 
> »» ४1. 39.7त वनेऽपि भवते यथा ४, 16.200 
+ 1 2 वने प्रज्वलितस्येव [77 53.720 


‰ +> +» 62.750 „, रत्र कास्य [11. 47.162 


दते प्रदृत्ताभि र नीलकण्ठीम्‌ ४, 5.20 
„, प्रक्लनं तीयम्‌ [1. 2104.46 
वनेभ्यो गहरेभ्यच्च 1४. 37.268. 
घने मदविवधेनम्‌ {४. 2.57 

„, मूलफलान्ययम्‌ 11. 24.30 

, मूलफलारनाः' 111. 10.59 

„ मू उफलाशनौ ४..26.420 

„, यदुपजायते 11. 07.20 

„, यूथपरिभ्रष्टा ४. 25.50 

„, रतस्गद्विजे 111, 9.16 

\, रता वन्यफलाशनाः पितुः 11. 60.226 
+» रेस्यामहे.वनम्‌ 11, 34.577 
» राक्षससेविते 111. 57.76 

„, राज्ये व्रजन्ति च ४1, 43.66 
\, रामेण विक्रम्य ४, 16.86 

„, लोलमपातयत्‌ 1४. 8.11 

+ वर्धयति राघवः 11. 60.50 

„ वत्स्याम निविताः 11. 33.25 
„ वत्स्यामहेति वा [1. 52.284 
,, वत्स्यामि विजने [1. 19.236 
+ वत्स्याम्यहं दुगे, {1. 79.20 
+, वनचरांश्वान्यान्‌ {४, 13.728. 
, यनचरैः सद 1. 1.43 

+ +» >», [. 34.440 

„, वन्येन जीवतः 11. 37.29 

„ 63.270 
„+ „+ + (11. 64.126 ` 
„, वसति दु्भतिः 111. 49.150 
, ,, राघवः 1. 99.160 

„+ वसन्तं काकुत्स्थम्‌ 11, 37.276 
,, वस्तव्यता प्रति 1, 29.27 

+, वस्तम्य्रमिध्यपि 11. 27.50 

+ वा चीरवषनम्‌ [1, 101.208 
+» वाप्यथवा पुरे 11. 44.160 
+, वासे यज्चसिनः 11. 12.227 


^ 39 ॐ 


१०१९ 


, | कने वसितया साधन्‌ ‰, 27.186 


+ विक्रम्य निरजिना 1. 19.72 
) विचरता पूरप्‌ 111. 43.392 

„» विचरतो महत्‌ ४. 30.257 
» बिरहिता मया 111. 59.20 

+» वित्रिधपाप्पे [11. 49.327 

, ठप्राकृलश्याखाग्राः 11. 28.226 
वनेषु च नदीघ्र च. [{४. 40.20} 

० ,, वनौकपः ८1. 4.72 

„ „सरः च 1४. 37.87 

»» +» खुरम्येषु 1४. 37.82 

‰ नियतात्मनाम्‌ 111. 9.26 

„ भर्तारमनुप्रयत्ति 1४. 30.390 
,; मत्ताः पवनानुग्रात्राम्‌ 1४. 30.526 
„ मदनोत्क्टाः [४. 25.47 

„; मधुगन्विष्ठु 11. 27.734 

# „+ 1५४. 1.78 

11 9 1, 20.50 

५ » ४. 4.75 

„, विक्रान्ततरा मगेन्द्राः {४, 28.430 
„, विचरिष्यति 111. 44.307 

+> वित्रिधा दुमा [४. 11.67 

„ संगीतमित्र प्रवृत्तम्‌ 1४, 28.360 
[+ ॐ) ॐ9 {, 370 
,„ सर्वषु च वानरेन््राः 7४. 39.440 

सह कान्तया 1४. 7.47 
वनेषूपवनेषु च ५11. 43.73 
„ , वा [[. 6.26 

वनेषिव हुता्रननम्‌ ४. 53त 
वने सद महर्षिभिः 11. 25.40 

„> सं्रान्तचेतनः 1४. 8.197 

„, सा्मिहागतः 1४. 4.10 
वनेऽस्मिज्शरणं भवान्‌ 1४. 72.367 
वनेऽरिमन्मामके निल्यम्‌ 1४. 11.572. 
वनेऽस्मिन्राजपत्तम 111. 72.164 


2 ०२.०८ 


वनेऽसमिन्प॒मच्च्छ्वध्रम्‌ 111. 4.77 
वनेऽस्मिन्॒मह ज्घभ्रः [1]. 4.25 
वनेऽर्सिमश्वरतः सद। 11. 51.70 

99 ॐ ॐ? 86.67 
वने स्वस्स्ययनकरिधाम्‌ 11. 2.30 
वनधित्ररथोपमेः ग. 24.719 
वनोद श्च पुष्यतान्‌ ४1. 126.344 
वनोदशेषु केषुचित्‌ 111. 44.60 
वनोन्मत्ता च मेथिटी (1. 67.750 
वनौकसरिद्द्रमिदं विरित्रा ४]. 59 347 
वनोक्रस्तेऽभि्मीक्षय सव 11. 90.420 


वनौक्रसस्ते सदसा वहिः स्थिताः ४. 60.967 


वनाक्सः प्रत्य विवरद्धमदूभुतम्‌ ४ 60.98८ 
वनोकसा तच तथाप्तु नान्यथा ४. 32.14 
वनौका चेव महाप्रणादम्‌ ४1. ५8 257 

3 „+> मदप्रणादः ४1. 69.957 

„> संप्रति योदुधुमिच्छताम्‌ ४1. 25.33 
वन्दमानमनिन्दिते 11. 44.22} 
वन्दितव्य्राश्च ते निन्यम्‌ [1. 26.322. 
वरिदतन्यास्ततः सिद्धाः 1४. 43.326 
वन्दितव्यो दशरथः 11. 26 300 
वन्दित्वा चरणो चैव {४. 44.156 

„+ „+ राज्ञः {1. 219 282 
वन्दे गोदावरीं नदीम्‌ 111. 49.377 
वन्देऽहं चरणौ तव 11. 33 120 
वन्यमानः सुरग्णेः (11. 67.86 

,„ सुरोत्तमैः 1. 75.17 9 
वन्यौ पादौ महात्मनः 1. 58.156 
वन्यमादाय पुष्कलम्‌ {17 47.230 
वन्यमाहरत गुयेः [171, 73.24 
वन्यमूकफकशिनम्‌ #{. 7124.70 
वम्यमूरफ़ल'भ्रयान्‌ 11. 54.782 

वन्यै चोच्चावच तथा 11. 84.170 

„, नेत्रारमाहारम्‌ [1. 61.56 
> सुविदिते नित्यम्‌ ४. 46 416 


| बन्यानपि तदा मुख्यान्‌ ५1. 73.486 ` 


वि 


वन्यानामहमपि राजराण्वृणनाम्‌ [. 107.) 
चन्यानि च तथान्यानि [[. 30.26८ 
वन्यां गजवधूमिव [77 56.31 
वन्येन फलमूङेप ४11. 04 208 
वन्येऽपि विविधे सति [[. 46.100 
वन्येरुपाहरप्पू जाम्‌ 1. 51.50 
वन्यैखस्पासीनः 71. 09.32८: 
वन्येश्च विविधाहारैः [7 7 22८ 
वपुरेतद्धिराजते ४1. 59.280 
वपुनैवविधं भवेत्‌ ए. 50 287 
वरविष्णो्षिडम्बयन्‌ +. 69 370 
वपुषा चःप्यलरुता #. 24.25 
+>» त्वस्य सत्वस्य {{7 43 216 
9 युक्त१दूमुनम्‌. #11 76 310 
वपुष्मन्तो महाबलाः 1. 10.180 
9 दहि मानवः भा. {7.10 
वपृष्मान्देशक।ल्विन्‌ {{, 1.18} 
वपुः पुष्यति वानरः ४{. 26.450 
» प्रकरेण वुः ४, 22.702 
वप्रप्राकारजघनाम्‌ ४. 2.278, 
वमञ्जोणितमास्येभ्यः ४. 58.16८ 
वमन्तः पावकञ्वालाः \1. 53.146 
„ पाक्करं धरम्‌ ४. 72.166 
वमन्ति पावकञ्वाखाः ४], 57.35४ 
वमन्तो ज्वलनं सुखैः 1. 702,220 
५५ ++ ++ 206 277. 
वमन्तोऽतिविष तत्र 1. {5 106 
वमन्वक्रण रावणिः ४. 90 210 
वयमत्र वेमहि 11. 56.150 
वयरमच्रानुग्रास्यामः 11. 37.256 
वयमद्य गतप्रागा {४. 66.378 
वयमन्ये च पार्थिवाः 1४. 218 90 
„, वानदयः ४. 35 540 
„,„ 43.215 


[,॥ 
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वयमस्य यथा लेके {1. 707.702. 
वयमालमा च पातितः ४1, 110.781 
वयमाश्चयुजे माति 1४, 53.98. 
वय्रमिच्छामहे पितुः 11, 112.67 
षयमेतर्मि 7 र्रैः {11, 4<.78 
अयमेवं दि गत्वा तान्‌ ४, 60.138 
वयप्तः पतमानस्य 11. 10.378. 
वयप चामरप्रनः {1. 43.767 
„ जरया जीणेः छ], 58.236 
» पञ्चर्विरकः 171, 47.10 
वयस्थानां तथेव च 1. 53.204 
वयस्य इति कृता च 1४. 8.282 
1.06 
वयस्यतां पूजयम्मे ४. 7.46 
वयस्यत्वमुपागतौ 1५. 5.70 
वयस्यमकरुतोभयम्‌ “11, 58.757 
वयस्यस्योपकरतव्यम्‌ 1४, 18 200 
वयस्य ते कुष ्षित्रम्‌ [11. 72.170 
+ पिवुरास्मनः 111. 71, त 
„ राजर्घदस्य 1. 13.250 
% वनचारिणम्‌ [1]. 72.220 
वयस्यः परमागतिः 1५४. 8.86 
वयस्यान्खत्रसूदनः ४. 43.23 
वयस्थाथं प्रवर्तन्ते 1४. 8.90 
वयस्याः प्रियवादिनः [1. 69.37 
वयस्यो ज्ञास्यसे रने. 1४. ?.57 
+» मेऽभिसा्चिकम्‌ 1४. 8.2077 
वय॑ खलु हता राम [[. 52.108 
+ च कृतसंयुगाः ¢, 64.249 
», + जाज्ुभिधृष्टा ४. 62.776 
99 ++ देरिराजं तम्‌ ४. 35.260 
, चाविधवाः सर्वाः छ. 110.216 
9 तन्न गमिष्यामः [. 35.106 
„ तस्य न विद्महे 11. 71.239 
»> पु भरतादेश्ा. 1४. 18.250 
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वय तु माचषेणेव 7. 37.34८ 

+» ते यदिन ल्याज्याः \[. 10.746 
+» त्वादेडवर्तिनः {४. 18.23 
9 नित्ये हि भूमिप 1. 14.487 
+ परिवरिष्यामः 17. 48.182. 
« पश्याम नित्यश्चः [1५४, 58 3०५ 
»» प्रायमुपास्महे ४. 35-590 

>» त्रष्या भवान्भर्ता 11. 50.398 
वयं बुभुक्षिताः स्वे [४. 52.00 

,› भवद्विोषेण 1४, 18.606 

+» युद्धादिदैष्यामः ४1, 64.252 
+» येनाभिपीडिताः 11. 58.274 
,; वनचरः राम 1५४. 77.308 
„> वा सुषमाहताः ४], 25.187 
„» स्वै परिश्रान्ताः ४. 50.158 
, ,, विनिशनाः 1४. 53 57 

» संःयक्तजीविताः 1४. 56.72 
„ संशयिताः स्व 11. 88.216 
वयःप्रकम्परशिग्सः {{. 45 136 
वयोद्ष्वा तुमे पिता 11. 18.340 
» भवति नि"यदा [[1. 5 187 
वयेोद्दे् सजनैः 11. 1.127 
वयेऽस्या छ्यतिवतत 1. 5.5 
व< एष पुग दत्तः ४. 71.144. 

9 > ॐ ‰ॐ ‰» > 7576 
वरङुण्डलभूषणाः ४, 10 317 
वरगुक्द्धि रावणत्‌ ४1]. 27.18 
वरचापध्ररो वली ४]. 89.28 
वर्णं रोचयन्तिमे ४. 71.706 
व्रदत्ते विनिगैनः 1. 36.26 
वरदं कममोहेतम्‌ 11. 77 7; 

99 °> 3 ॐ 240 

„„ प्रपितामहप्र॒ #“11. €9 227 
वरदानकृतव्रागे #{{. 32.678. 


चक 


1 


, वरदानक्तेथेम्‌ “11. 5 36 


वरदानञृतं वटम्‌ ४]. 67.720 
„ वीयेम्‌ {. 25.46 
वरदाननमित्तं वा 11. 5६.286 
वरदानबलन्वितः ४1. 37.294 
५ ५11. 36 277 
वरदानव्टोद्धताः ४11. 6.25 
वरदानमनुस्मरन्‌ ४. 33 2200 
वरदानमयोऽक्षोभ्यः [1. 77.136 
वरदानदुनि्भग्राः ४7. 5.16 
वरदानं पितामहात्‌ ४. 48.400 
„; महेन्द्रेण ४]. 125.1728. 
+» यथामम ५. 3.46 
वरदानापिपतृत्यस्ते ४1. 76.742 
वरदानाल्छनिभयः 11. 20 130 
वरदानात्स्वयभुवः #1. 19.90 
23 29 85.127 
11. 14.28 
वरदानाद्विभीष्रणः #1. 46.100 
वरदानेन गर्वितः {. 16.64 
„ दुजयः ‰11. 27750 
„ मोहितः {: 75.५4 
11. 34.267 
111. 54.192 
शि „» 1५४. 1787 
रक्षसा ४1, 94.370 
„+ दहि मानवाः [. 26.670 
वरदस्तु महागहो «11. 70.32 
वरदोऽरिमि वरो यस्त 1. 55.146 
वरदोऽस्मीत्यभाषन ४1] 5.72 
वरदो द्यति सत्तम 71. 24 8 
वरधृपेन धूपितम्‌ ४. 10.50 
वरनारीगणायुनाम्‌ 1. 5.16 
वरप्रदं चन्द्रमयूखमूष्रणम्‌ ४11. 37.44 
वर प्रदानखमृढः #11. 11.332. 
वरप्रदान च तथा ४1. 2.36 


99 [,, 
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वरप्रदानाद्पि गरिता खरम्‌ ४1, 5.4८ 
वरप्रदानाद्रलवान्‌ ५11. 20.88 
वरप्राप्नि पितुस्ते तु 111. 5.08 
वरमन्य ब्णीष् मे ४. 10 4 
+ स॒रोत्तमात्‌ श. 87.210 
वरमाराधितः प्रभुः [. 107 4 
वरमाल्यकृतन्यग्राः [ ४. 33.236 
वरमिष्टं पितामदात्‌ ४11. 3.220 
वरमेतत्प्रयच्छ मे ध. 113 327 
वरमेतमहं इणे ४. 120 8५ 
वरमेनमयाचत ][. 1.22} 
वरयस्व नरश्रष्ठ पा 80.77 
वरयामास दुतैषा 1. 86.120 
+ पुत्रार्थम्‌ धा. 4 200 
„ सखत्रतम्‌ \11. 79 180 
वरयामासुगगत्य [ ८6 163 
वरयिष्यति धर्मवित्‌ [. 77 8 
वरये ते छेते राजन्‌ [. 72.60 
वरयेदिति कन्यके ४]. 9.10 
वरलच्धै च रामम्‌ छ. 5.19 
वरवच्राणि थानि च व. 30.44 
वरवेलो च्॒शमाया [[. 59.316 
वरज्याजेन मोदेऽस्मै ४11. 10 39८ 
वरसस्फारसंस्कतैः ४. 77.210 
वरा गन्धमादनम्‌ 1. 67.281 
वरी कापि दुःखिता ए. 49 40 
वरहेमाक्घदो गदाम्‌ छा. 32.40 
वरं चान्य दुरा्तदम्‌ ८1. 10 240 
वरं तद्धनुश्यम्य [ा. 28.216 
„, तस्मै दरी विद्वन्‌ ४. 22 376 
,, +, न्यवेदयत्‌ एका, 61.10 
ददामि संतुष्टः छा 36.16 
दातुमवस्थितम्‌ “11. 10 359 
„, परं ते प्रददामि तंगण 11. 7 360 
„, प्रादाद्चुत्तमम्‌ 1. 24.220 


ॐ 
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षरं परियन्म गश्च ४. 10.406 

;, मम ददस्पेषः 11, 11.766 

> + ददसिच [[. 17.130 

+) „9 सतिः 11. 18.230 

), मान्यं वरं गन्धम्‌ [111. {86.26८ 
मे देहि याचतः ए. 16 40 
# त्वव तुते स्वे ५1. 5.168 
» षरद सुप्रीत. 1. 29.7८8 

» वर्य भद्रं ते 1. 29.146 

» 9 यो मतः ४1], 70.44 
» » रान्वं शा. 57.136 

‰% +; सुव्रत 1. 42.760 
+ # 11, 70.28 
7०.2त्‌ 

9) 22 39 99 87.209 
» वस्र च शोभने {7. 46.26 
»» ब्रृणीष्व भद्रं ते ४7. 3146 

+ वै याचितः प्रभुः ४11. 46.70 
9 शघ्रमृता वर “1. 224 770 
», सप्रैधनुष्मताभ्‌ ए, 774.7व 
वरः खट मयैतस्मे ४1. 22.398 
+» परमको मतः सा, 10.326 
वरङ्गन'नासिव्र भूषितानाम्‌ {४. 30.480 
वराङ्गानि महार्हाणि 1. 66.706 
वराजिनधर शुचिम्‌ {. 16.230 
बराणां च शराणा च ५, 109.506 
वराण्याभरणानि च ४, 65.267 
वरान्मम विहैगस ४1. 78.267 
चराभरणधारिण्यः ४. 70.326 

39 ० >» 33८ 

वराभरणनिस्वनेः 1. 88.87 
चराभरणमभृषितम्‌ ४. 10.707 
वराभरणभू षतान्‌ ४. 4.220 
षराभरणभूप्रिताः [. 32.139 
वराभरणसद्हैः ए. 6.2100 
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। वराभरणदरश्च 1. 25 252 
वरा मन्दोदरी.नाम ४. 58 74४ 
वरायुधधरं रामम्‌ [ 76 98 
वरायुधधरो वीरः ४1. 77.4८ 
वरायुधधरौ वीत 1. 48.८८ 
3 % »» 50 208 
४ + 4210 
वरायुधरिर्विभिटः सखः \ 11. 6 7०0 
वराधत्य तव हदम्‌ ए. 8.2.40 
वराैन्त्वं महामते ए 3.14 
वरार्होऽसि मतो मम [. 29 24 
वराश्च लच्धाः क्रथयस्व मेऽ श. 71.356 
वराश्रवो यदर्थं त्वम्‌ #7]. 75 176 
वर।सनगतः पुः ५ 77072} 
वरासनस्थो वरदेमवगैः [४ 33.66 
वरास्तरणशारिण्रं 11 88 5 
वरास्तरणशभिते ४11. 72.767 
वरास्तरणसचये 11. 88.40 
वरास्तरणसरते 1४. 26.377 
वरादयुखसभितान्‌ ४1. 90.447 
वरादग्रगशञादूल- ४. 77.108 
वरादम्गर्सिदाथ [[. 10 ›.428, 
वरादण्रगसेविताः \{. 4 8१ 
वराहमृद्यं पृषतं मदारुस्म्‌ 11. 52.702} 
वरादस्धिरामेण {1. 16.92 
वराहत्राघ्रीणसङन्‌ ४. 11.768 
वरादाणां च भागशः ४, 77.140 
५, + सेचयान्‌ ४1. 66.327 
वरादान्मदिषांध व्र ४1. 60.626 
वरादेण दशग्रीवः ४. 27.21. 
वराहैः शधापदैः सिंहैः 1. 73.128 
वराहो नाम पवेतः {४. 42.307 
वरष्ठिमे परेतपः #1. 726.52 
वरास्ते रन्धवान्पुत्रः ४1. 25.96 
वराः कन्याश्च षोडश 1४. 26.28 


वरिष्ठः सर्वनारीणाम 71. 118 718 
वर्णत्ममक्रारयत ४1. 56.120 
वरुणत्वमुपागमत्‌ ४11. 8 ;.6 
वरुणश्च जलेश्वरः ४]. 777.20 

„+ महाबलः 1 67.35 

%# करं प्रादात्‌ «11. 36.152 

9 सुतारणे ४ 7.120 
वरणश्वाचिरिन्धश्च 11. 15.222. 
वहणस्तवत्रवी ईषम्‌ ४11. 18.282. 
वर्णस्त्वव्रवीदाक्यम ४11. 56.172. 
वरणस्य गृहोत्तमम्‌ ४.1. 23.20 

+ ततः कन्या 1, 45.368 

» महात्मनः 111. 12.79 
1४. 42.450 
11. 23.287 

> 99 3 33 409 

+, सुतास्तदा ४11, 23.320 

> सुभाषितम्‌ ४11. 56.190 
सरगध्याथ पुत्रोऽथ ४. 30.320 
वर्णस्याल्य दिव्यम्‌ ४11. 23.206 
वस्णं चोर्वशीकृत 11. 56.144 
9» प्राज्ञलि. स्थिता “11. 56.769 
वरण. पञिमामाशाम्‌ 11. 16.246 
„ पारादस्नश्च ४. 73.448 
वरुणाय निवेयताम्‌ \{1. 23.497 
वरुणाय प्रमया { 77.16 
वष्णालयमक्षग्रम्‌ 111. 54 8 
वर्णेन मदात्मना [{. 118.390 

3 सुगक्षिनम्‌ ४11. 23.50 
वक्णनेतर सागरम्‌ ए 47.36 
वरुणो जन्यामाम [. ग¢ 152 

„+ वर्यामात्त ४. 56.756 
वहत्य च यग्रौ रम्यम्‌ [ (71.71८ 
वरूथिना राजगरहासिपतिना [[. 15.406 
वरूथं गोमतीं रव ¢]. 225.260 


99 3 


१०२४ 


वरेप्मं पुत्रजन्मनि [{. 1102719 
वरेषुप्रीचापधरौ परनपो [1 86.256 
वरत्सेकेन मन्तो च ४. 60.36 
वरो दत्तो महागदौ ४1. 85.158 
„ मेश्वणु स॒त्रन शा. 70.307 
+ ,› स्यादनुग्रहः ४1. 34.10 
„ यस्तेऽभिक्रादि्नतः ¢. 10.140 
„› वर्षषदलान्ते {. 46.156 
वरौ दशरथो ददौ 1. 9 280 
^» देयौ त्वया देव {1. 11.230 
वजने परिधावनम ४7. 40.246 
वजनीग्रा हि धीरेण 11. 105 356 
वर्जयन्ति नरा दूगत्‌ 111. 33 5 
वजयन्नगराभयाशान्‌ ४1. 4 398 
वर्जयित्वा जनान्चृद्वान्‌ 117 55.746 
„„ द्िषद्रलम्‌ «1. 17.2.14 
„, मम ज्येष्ठम्‌ 1४. 361;0 
„ महातजा ४. 54.168 
„ मदोदयम्‌ [. 59.727 
,, मुनिवरम्‌ 1. 67.106 
वजयेदन्तकधिरम्‌ ४, 21.240 
वज्येदञमुत्छ्टम्‌ ४. 21.232 
वणैस्यापि प्रस धिनीम्‌ ४, 9.2850 
वर्ण पूरवोचितं जदत्‌ [1]. 35.20 
,, प्रीतस्तवाप्यदम्‌ ४11. 18.320 
„, इथामं समाधितः ४. 35 160 
वर्णाना कुष्ते दयाम्‌ 1, 77.759 
वर्णेष्वग्यर चतुर्षु [, 68.172 
वर्णो भनोरमः सौम्यः छ. 18.208 
वक्षन तेन वा मृधम्‌ $. 79.16 
वर्तते युर्प्रतिन्नः 11. 73 9९ 
चोत्तमा प्रत्तिप्‌ 11. 44.58 
„ दशमो मासः ४. 37.88 
„ नच दीयते ४11. 9219 
प्रतिष्पोऽसौ 111. 42.3९ 


1 


ॐ 


वर्त॑ते मध्यमस्वरम्‌ 1४. 3.31 
» मयि वीभत्सा ४11. 45 30 
+ वानरेश्वर 1४. 18.64 
,, शुभलक्षण “11, 53.30 
„ सर्रराजसु ५1. 18.00 

वर्तन्तीं वा नभस्तटे 1४. 6 67 

वतन्ते कोरिमिस्तथा 1४, 38.300 
+> पथि राघव 1५, 38 29 
% पुरवासिनाम्‌ “11. 43.70 
, विषयेषु च \{], 43 49 

वर्तन्त्या रावणालये छ 113.727 

वर्तमानमदूरतः {1. 6.29 

वर्तसानमिवारणोत्‌ ४ {1. 71.787 

` वर्तमानविचक्षणः प. 771.700 

वततेमाना महावने ४]. 103 720 

, दि राघवः ४. 26.187 
वर्तमाने तथा घोरे ध. 44.716 
„ तथाभूते ४11 93.78 
» युगक्षये ४11, 74.237 

वरतेमानौ नयानयौ 11. 66.12 
वर्तयन्ति कृताशानि 1४. 27 6€ 

„+ नरषभाः 1. 775 

वर्तयाचक्रिरेऽश्ूणि 1. 49.30५ 

वर्तयाषास दुर्गतिः ४11. 88.30 

वर्तयिष्यथ नित्यदा ४11. 88.230 

वर्तयिष्यसि जानकि ४1. 33.3० 

वतेयिष्याम्यनाथवत्‌ {४ 20.216 

वर्तथेतछा मया चिना 1४. 7.48 

वतैयेयं क्षणं ब्रह्मन्‌ 11. 89.16८ 

वतैते टडविक्रम “11. 75.767 

वर्तसे पुरुषषम 11. 46.207 
+ ब्रूहि तत्वतः ४11. 25.50 
9 रिपुसूदन 11. 700.376 

चतेस्व च सता न्मे 11. 25.20 

वर्तामहे मदावादो 11. 38.306 
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~ कनन ~-- 


वर्तितव्यमरिदम ४. 58.70 
वर्तितव्यं तु मातृवत्‌ {1. 172.700 
„+ यथात्वया [[. 27.10 
++ श्चेतचमे [. 39.: 
वर्तिततव्या च राजवत्‌ 1. 58.207 
वर्विरार्दराऽपि दद्यते 1४. 1.116 
वर्तेत लक्ष्मणावयोः 11. 53.39 
वर्त्मकर्मणि कोषिदाः [1. 80.50 
वधेकीन्खनकानपि [. 73 ¶7 
वधते मम भक्षणे ४, 58 427 
,, हदयोत्कम्पि 1५४. 8.430 
वधने यश्थापि 11. 74.300 
वधन्तमम्भसो वेगम्‌ ४71. 32 96 
वर्धन्ते राषटव्धनाः 11. 67.150 
वधैमानयृदैशवापि [1. 27.28८ 
र ४. 4.88 
वधेमानमिव श्रिया [४. 54.39 
वधमानसमुत्सादः ४, 54.10 
वधमानं च राक्षसम्‌ ४1. 67.47 
,» महाकपेः ४. 7.71877 
, मदावेगम्‌ ४. 40.278 
वध्रेमाना ममात्मजाम्‌ 1. 66.15 
वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ 1. 20 100 
वर्धयन्तो त्रपोत्तमम्‌ 11. 8.20 
वधयानस्य सर्वदा 1. 99.19 
वधयित्वा कृताज्लि. ए. 44.47 
१ 93 92 99 60 
जयानिषः ५. 29.गपे 
प्रहृष्टास्ताः {1. 20.733. 
„ यथोचितम्‌ ४1. 36.57 
वर्धस्वेति ततोऽन्रुवन्‌ ४11 74.34 
वधरस्वेत्याह राघवम्‌ “1. 703 74 
वर्धिष्यते द।शरथे ४. 39.71८ 
वर्धेमदहि कथं वयम्‌ “11. 9.6 
वर्व्नमेके श्वभ्र तु “11. 54.96 
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वर्षणे शोषणं चैव 1. 27.75 


वरषत्रे भरत करोतु मूर्धि शीताम्‌ 11. 100.187 


वर्पत्येष गभस्तिभिः ४1. 105.22त 
वर्द्धिरिव जीमूतैः शा. 74.126 
वधैपूगान्यनेक्रानि 1. 48.160 
वरपप्रवेगा विपुलाः पतन्ति 1४. 28.458 
वर्षमाणा महाघनाः [11]. 25.770 
वषैमाणे मयि मुदम्‌ ७11. 78.226 
वषैमाणेः पयोधरैः ४11. 7.20 
वरषुष्ण च शीत. च [1. 33.५6 
वर्षरात्र उपागते “11. 64.707 
वर्षरात्रनिवासनम्‌ 1. 3.24 
वर्षरात्रमरिन्दम 1४. 24.71 
वधरते स्थिते रामः ४. 30.1८ 
वर्षं चतुदश चव 1. 72.86 
„» तोयसुचामिव ४. 1.77 
+ प्राणहर महत्‌ 111. 26.34 
9 क 1 73.70 
+» मेषभिवोष्थितम्‌ \1. 6#.1389 
+» वायुरिवोत्थितम्‌ \11. 7 97 
+ स्र्ररातं गतम्‌ 1४. 63.30 
वर्षागमसमुल्घुकान्‌ 1४. 28.14 
वर्षाणि च चनुदश [[. 9.20 

» नव चश्च च [[. 79.86 

„+ परमप्रीत्या [[. 24 76 

„+ वरदानिकम्‌ 11. 07.70 

9, वसता सुखम्‌ 111. 68.207 

9 वक्ततो मम 11. 37.50 

9 सखवहूनीहद 1. 20.20 

खुमदायक्षाः 42.47 

वषणीच पुरंदरः ४1. 00.220 
वर्षाणीह चतुदश 11. 79.234 
वर्पाण्येतानि सख्याय 7 39 256 
वर्षपात्तपपरिलानौ 11. 77.250 
वर्षायुतशतेनापि ४1. 36.750 


~~~ ---------_=_-~-~~~~_~~_~~~~~~_~~-~~~~~~-~~~~_~~_~-~-~------- ~~~ ~~~ ~ 
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वर्षाश्च ख्शदुगेमाः 1४. 28.500 
वषस्वि।काशर्सश्रयः 1. 63.234 
वर्षास्विव च सुक्षेत्रे {४. ¢7.200 


, वर्षाः समयकालं तु [४. 30.782, 


वर्षेण वीजं प्रतिसजहषे ४. 29.60 
वर्षेणेव शतक्रतुः {४. 74.169 
वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः ४17. 7.10 
वर्षेणैवागतं विप्रम्‌ [ 10.302 
वषं द्वादश आगते ४1]. 70 76. 
„> द्वादशमे स्मे ४1 70.98 
„, पश्चदशे पुनः [. 64.697 
वर्ेऽटनि रघूत्तम 11, 712.25 
वर्षोदकाप्यायितशाद्रलानि 1४. 28.278 
वलभीषु च सर्वदा {1. 8९.50 
वल्नी शेतमूधजा \1. 94.97 
वलीमुखः प्रजद्धश्च ४1. 4 368. 
वलीमुखाः प्वैतकूटमानाः ४1. 24.30 
वल्कले नियतेन्ियः 1. 2.87 
, नियतो गुरः 1. 2.70 
वल्कलाजिनमावद्धय 111. 64.710 
वल्कलाजिनवासघम्‌ पा, 125.310 
वल्करलाजिनव।ससः {1. 63.280 
वत्करलाना च संचयान्‌ ए. 36.29 
वल्कलाम्बरधारणम्‌ [{. 28.730 
वल्कखाः पादपेष्विह {11. 74.26 
वल्कलोत्तरवासस्तः 11. 95.60 
वल्युभविरलंकृतम्‌ [. 26.180 
वल्गु व्याहरतः स्वनम्‌ 1. 64.97 
,, व्याहस्ता ,, [1. 56.27 
वल्गुस्मितकथं शभम्‌ ५. {11.360 
वल्गुस्वरा निकूजन्ति 111. 73.13: 
वतमीकमिव पन्नगाः 111. 29 770 
वल्मीकादिव , 11. 20 210 
0 
वमे स्वयम्भुवः ए, 74.120 


ववन्दे कुलनन्दनः 71. 7173.60. 

„ चरणौ पितुः 11. 3.33 

„ + रुदन्‌ {1. 99.407 

„ धनदानुजम्‌ ४1. 10.700 

,, नियतो सुनिम्‌ ४1. 724.70 
ववन्देन्ध इवेश्वरम्‌ “11. 33.80 
ववन्दे पद्यपत्राध्ी 1. 70 338. 

+ ` ॐ {17170708 

„ म्रणतो रामम्‌ ४1. 727 376 
„ वरदं बन्दी { 76.776 

,, सहसौमित्रिः 111. 8 90 
ववष कुम्भकर्णस्य ५1. 67.150 

,, तीव्रं वगेन्द्रसैन्ये ४1. 73 55१ 
,, नीलाम्बुधरो यथाम्बु $ 73.57 
„ नीरोरसि बाणवषेम्‌ ४1. 70 260 
„ रामं शरदृष्टिजछेः “1. 73.620 
,, रुधिर देवः ४1, 57.330 

9 ॐ 9 „» » 95 442 
("9 = 9 190.218 
„+ „++ „> ४11. 9.378 

, शरवर्षाणि 11. 57.716 
५. 58.40८ 

,, 00 226 

४ ५ , 10 626 

„ शरवर्षेण ४], 86 6९ 

„ शूलानि सुतीक्ष्णः ५1. 07.996 
„ सहसा देव. 1. 10 20९ 
ववधुरविस्मितास्तदा 111. 30.30 
ववषस्तं समन्ततः [11. 26.37 
ववधुः पुष्पवर्षाणि $. 90 868 
ववपू रुधिर्‌ चास्य ५1. 57.372 - 
ववल्गुध्ात्र कासाचित्‌ ४. 9 558. 
ववुर्वाताः सुगन्धिनः { ४. 60.720 

+ सुदारुणाः 1. 9 327 
ववृते ब्रह्महत्यायाः ४11. 86.9८ 


9) 3; 
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वन्रधति महौजसौ (11. 9.377 
वन्रेघे जलदागमे ‰{1. 72.267 
» पुनरात्मवान्‌ ४, 1.71877 
,, पुरुषषमभ 11. 74.230 
,, रामवृद्धवथम्‌ ४, 71.700 
वन्रषुस्तत्र पुष्पाणि ४ 11.87८ 
ववौ न वायुः प्रचचार चाचल. ४. 4.73) 
„, प्राणष्मोऽनिल' ४1. 39.130 
वत्रे पुरोधसं सौम्य 1. 57.86 
„, प्रसादे विप्रान्‌ 1. 10 376 
,, स रघुनन्दनः ४11. 99 7 
वशगा ते भविष्यति ४1. 64.204 
वशम नेतुमिच्छति “1. 64.170 
वदं शप्रतापेन «1, 73.86 
वरिना वदता वर {{. 705.360 
वदीकृत्य जयिष्यनि [ 27.35 
वशे कटेमरिंदमः ४11. 67.16प 
„, कत्वा महायशाः ४11. 87 40 
„, दाशरथिः कवम्‌ 1४, 29.226 
›, स्थापयिदु जगत्‌ 1४. 32.700 
,, स्थास्यन्ति सुन्दरि ४. 24.36 
), दि तव वतते ४11. 83 750 
वयस्तव महावाहो ४11, 75.76 
वदयस्ते धनदः कृतः ४1. 7.40 
वश्यः ल्ीणा तथा तथा ४, 22 20 
वश्यो दासोऽदमसिम ते 111. 55 367 
वषट्कारस्तथेव च 1. ००.५४ 
वस चेद ममाश्रमे 1. 63.60 
वसतश्च वने तव 1४. 6.2त्‌ 
वसतस्तस्य तु छलम्‌ 111. 76.78 
,, रामस्य 1. 1436 
5 + 1४. 2‰7.306 
वसतस्तानिवोध मे {. 28.44 
वप्त तावदिह प्राज्ञ ४1. 721.720 
वसता सीतया साधम्‌ ४1. 229.276 


वसतीति मया नित्यम्‌ 111, 77.318. 
वसतो ऋष्यमूकं मे ४. 58.138. 

„ दण्डकारण्ये 111. 29.68 

५ + ५. 33.3०8 

„„ सम धमेज्ञे [ ४. 60.96 

, विजने वने [11. 70.75 
वप्व्यत्यधरयोजने [. 24.296 
वपत्यरण्ये नियतः 111. 5.35 

„ सह राघवेण {{. 37.359 
वस्त त्वं जनक्रातमजे 11. 44.14 
वप्ततिद भवन्युखम्‌ 11, 54.220 
वसने द्ि्टवत्तरम्‌ ४. 75.427 
वसनाभरणघजाम्‌ 11. 10.140 
वक्रनाभरणोपेता 1४. 20.700 
वसनाभरणोपेताम्‌ {{1. 49 706 
वतन भूषणानि च 1. 55.74} 
वसन्त इति मेनिरे ४. 74.72 

,„ इव मूर्तिमान्‌ ४, 22.290 
वप्तन्तयुणवर्धितः 1४. 7 32 
वसन्तयुष्योत्कर चारुदशेनम्‌ ४. 8.82 . 
वसन्तमात्रादपि चारुदशनम्‌ ४. 8.8} 
वसन्तं दण्डकारण्ये “1. 7:25.360 

„> निजने वने 17. 36.70 

„„ ्रतुरर्थाय 11. 88.288 

„ सुनिसंनिधौ ऽ], 126.54 

„ रावणे ततः #“{1. 71.12 
वसन्तः काल्काटेषु [1 10.52. 
वृपनन्तार्िः प्रधक्ष्यति 7५. 7 307 
वसन्ति नियताहाराः 111. 77.016 

„+ मन्नियोगेन {1 36.428 

3 सह योषितः 1४. 43 504 

+; दहि महात्मानः 1४. 43 262 
वत्तन्तीह ट्ट भक्त्या 1. 37 362 
वसन्तीं रक्षां मध्ये ४. 40.60 

„ रावणालये ४. 35.667 


१०२८ 


वसन्ते इव शाकिनः 11. 64.28 

9 पुष्पशवखा ४, 70 {60 

‰> पुषितं मत्ताः ४1. 2. 37८ 

» समनुप्राप्ते [. 22.10 
वसन्तो यत्र मे प्रिया [४. 2.407 

„+ यदि तत्रापि 1४. 7.43. 
वसन्तौ कोधमीयतुः ४1. 55 707 

„„ दण्डकारण्ये [1]. 20.86 
वसन्त्य्चिनिकाशानामर्‌ 1४, 42.218 
वसन्त्यस्मिष्शिलोचये 11. 56.150 
वसन्त्यस्मिन्महारण्ये 11. 119. 
वसन्त्या राक्षसी मध्ये #. 26 5९ 
वसन्माल्यवतः प्रष्ठ 1४. 28 7 
वक्षन्रामस्तदा वने [[. 76.70 
वघन्वध्यो भवेन्मम 1४. 40.707 

रः. „9 9 {2030 

वसन्वै नगराद्रहिः 17, 112 240 
वसमाना महावलः 7 ‡6 67 
वस राम मया सद 11. 54.32 

„ वा वीर भद्रंते «11. 2104 14 
वक्षवो मरुतोऽश्विनौ ४11. 27 220 

,) वासवं यथा 1४. 26.360 

+ ,, „+, 1. 28.610 
वस्ाचलेऽरिमन्मृगराजलेविते 1. 27.49 
वसा सद मन्त्रिभि. 11. 90.23) 
वसानं चरम वैयाघ्रम्‌ {11. 268 
वसानो वाससी मे 11. 90 2८ 

„ विरजे वने ४1, 50.44८ 
वसाम श्ुभदशन 1. 26.334 

,, सवै यदि रोचते वः 1. 53.250 
वसामि नियतः सुखम्‌ 1. 34.107 

, विगतज्वरः 1४. 46.90 
वसामोऽत्रैव सारथे 7. 50 284 
वसाम्भद्धान्तचेतनः 1 5.22 
वसा रुधिरोक्षितम्‌ 111. 2.69 


वसिष्ठ इव तेजसा #11. 42.247 
,, क्ऋषयश्वन्ये 1. 74.256 
वसिषटपुत्रे तु खयज्ञमायम्‌ [1. 37.302 
असिषटपुत्रान्दरशे 1. 57.150 
वरिष्टप्रयुखा द्विजाः [1. 775.707 
वतिषटप्रयुखाचषीन्‌ 1. 77.21 
वसिष्टप्रसुखा विप्रा; 1. 74.206 
वसिष््रयुखाः सर्वै [. 8.10 
+ "~ 92.118 
५ ५ 10.12 
र ५, ' ४1, 37 75९ 
वसिष्ठप्रमुिदिजः 1. 1.33 
वरिष्रपरसुखेर्विपरः ४17. 62.276 
वसिष्ठमथ टष्टवैव 11. 00.42 
वसिष्टमिदमन्रवीत्‌ 1. 53.70 
५ [[. 5.7 
वशिष्टमिदमन्रुवन्‌ 1. 23.187 
वसिष्ठमुख्यैः सहितो दिजेन्दैः [{1. 72.547 
वसिष्टमृषिसत्तमम्‌ 1. 55 204 
विष्टमेवाभिमुखाः 11. 64.40 
वसिष्टरूपी राजानम्‌ ४11. 65,20© 
वधिष्टवाक्यं तच्छत्वा {. 73.308 
वसिष्ठव्यपदेशिनः {. 19.20 
वसिष्टश्च पुरोदितः 11. 75.44 
वसिष्टश्चोदयामास्त 1, 55.10 
वसिष्टसहितो चृषम्‌ 1. 72.76 
वसिषएस्तु महातेजाः ४11. 56.50 
ॐ म 9 106. 
3 महामुनिः 11, 76.704 
++ महायज्ञाः 1. 54.77 
वसिष्टस्तेजसा युक्तः 11. 57.76 
वसिष्टस्य करोयतः 1, 56.798 
„+ चये रिष्याः {. 55 232. 
9 +, राघवः 1. 704.276 
> „, सनिधौ 1. 50.74 
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वसिष्ठस्य तु वाक्येन «1. 10.773 
, मते तदा [. 72.97 
१ >» स्थिताः 1. 73.35 
„+ महात्मनः 1. 56.747 

,; ,, 18 

४11. 57.30 

„ 90 
5? + „ 58.30 
„+ मुनेश्च हद ४. 58.2त 
„» वचः श्रुत्वा 1], 76.32 

वसिष्टस्याग्रतः स्थित्वा 1. 54.70 

वसिष्टस्यामिपूज्य तत्‌ 11, 76.720 

वसिष्टस्याश्रमपदम्‌ 1. 57.232 

4 06 
[1 9) 35.242. 

वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये +. 51.26 

वसिष्ठे कोपयित्वा त्वम्‌ ४. 335 8८ 
„ च समागम्य {. 28.476 
» जपतां वरम्‌ 1. 52.70 

> ॐ? 55.67 

„> +, 56.207 

1 ॥ [/॥ 99 97 65.270 

„ तु पुरस्शत्वा 1. 73.708. 

„, परमोजसम्‌ 1. 54.59 

, पयेषृच्छत 1. 74.707 

„» पुरुषषभ 1. 271.8प 

)» प्रत्युदादरत्‌ {. 52.107 

+ प्रत्युवाच दइ 1. 52.707 

„+ मन्निणा वरम्‌ 11. 93.60 

„> सुनिशादूलम्‌ 11. 3.68 

„ वरयामास ४11. 55 86 

+> वाक्यमव्रवीत्‌ 11. 723.94 

„> वाक्यमचुवन्‌ 11. 68.47 

,, वामदेवं च †{, 68.746 

+; [4.3.36 
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वामदेवं च ४. 74.20 
कः ~ 9.0 24 
विनयान्वितम्‌ 1. 52.70 
शप्तुमारेने “11. 65.290 

स समाहूय {. 57.726 


वसिष्ट. कदयपोऽथात्रिः ४1]. 7.5८ 


[1 


9 


क्षिप्रमाचक्ष्व 11. 14.536 
परमप्रीतः 1. 18.220 

» 1. 24.316 
पुनरेव हि 1. 52.187 
पुरतः कृत्वा [[. 104.12 
पुरपषमम्‌ “11. 65.34 
प्रत्युवाच इ 11. 68.77 

+ 5) + 00 

` 11870 
भष्ठवागृपिः 11. 76.14 
स तदा रामम्‌ 1. 11.72 


वसिष्टादिभिक्रतिग्भिः [1. 00.702 
वसिष्ठाद्राजसत्तमः 1, 52.47 
वसिष्ठाय च धीमते {. 14.527 

,, महये 1. 13.327 
वसिष्ट जपता श्रेष्टे 1. 56.738 
वमिष्ठेन महात्मना 1. 52.270 


99 


> >» 55.5४ 

9 > 3) 70 

9 9 60.130 

16, ॐ 11 787 

५, -अ1.72730 


„+ + \. 728.670 


वसिष्टेन सुतर्षितम्‌ 1. 53.52 
वतिषटेनाभ्यनुन्नाता 11. 68.176 
वसिष्नैवसुक्तस्वु 11. 53.260 
वसिष्ठो गुणसंपन्नः 11. 14.262. 


9 


9 


ग्रसत सर्वम्‌ {. 56.766 
जनसषतम्‌ 11. 5.75 
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विष्टो जपतां वरः 1. 52.207 


^, 


33 


9 9 ^ 55.267 
‰» > + 65.250 


वसिष्ठोऽपि मदातेजाः [. 70 758 


ॐ) 


„+ भवा, 55.716 


वसिष्ठो ब्राह्मणः सुतः 1. 52.60 


9» 5, श, 55.150 
ब्राह्मणः सह 1. 728.59 
भगवान्रषिः {. 58 47 


¢ › 69.20 
४ „, 70.784 
५ > 73.79 
५0 “11. 55.73 
५, » 65.300 


भगवानेत्य 1. 73.700 
भगवान्करोधात्‌ 1, 56.26 
भरतश्वेनम्‌ [1. 90.88 


भरतं वाक्यम्‌ 11. 77.276 


सुनिपुंगवः 1. 53.104 
„+ „» 73.240 
मुनिसत्तमः 11. 3.7१ 
मे यथाक्रमम्‌ [. 70.787 
राजधर्मवित्‌ {1, 81.07 
राजसत्तमम्‌ 1. 52.54 
वाक्यमव्रवीन्‌ 1. 13.100 
५ „„ 22.50 
+ 11. 37.276 
„, 68.40 
„ शा. 209 
वामदेवश्च [. 7.4९ 
» „69 48 
11. 2713 22 
„ (ा. ०6.28 
विजयश्चव छ, 128.608 


ध, 


93 
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वसिष्ठो व्यादिदेश द 1. 52.20 वसूना स्थानमेच च [111 12.200 
वसिष्यामि न सदेहः ‰11. 86.746 वसूखदरास्तथादित्यान्‌ ४, 73.542. 
वसिन्यामीति सा त्वे माम्‌ 11. 30.39८ वसेत्सह सपलेन #]. 16.28 
वसिष्ये दर्पघातिनी ८11. 86.750 वसेदरातिक्रमेत वा 17. 55.20 
वसधराया पतित- {11. 64.258 सेम राजल्लिद वीतशोकाः , ४1. 75.744 
वशुधातलवासिनः 1. 43 260 „, छभददौन 1, 23.767 ` 
वुधा तेन पालिता [४८. 5.5 वसेमामदय शर्वरीम्‌ 11. 34.340 
वदुधामवलोकयन्‌ 1४. 12.250 वसेयं निरतः सुखम्‌ 11. 13.114 
वमुधायामिमो सुप्तौ ४. 50.17५ + सदितस्तथा ४11. ०8.8५ 
चसुधाया हि वसुधाम्‌ ४. 17.216 „ सरसत्तमाः ४11, 57.144 
वसुधायां निरुच्छूवासौ 1. 46.270 वसेकाहमरिन्दम ४, 50.200, 

, व्यतिष्टत ५. 52.284 + ,, 68.30 

„ समारिताः 1४. 26.277 वसैकाटमिदानघ ४. 56.38 
वसुधायाः क्षमागुणैः 1. 1.32 वसोधरपरामिवाभ्वरे ४1. 126.320 

%  »» 2.30 वसोस्तस्य महात्मन" 1. 32.80 
वुधा वसुध्राधिप 1५. 20.67 2 $+ ७5 200 
वखुधासक्तनयनः 11. 10.06 वस्तव्यं किरमे वने 11. 2.8 


वसुधा समकम्पत #{. 65.484 
वसुधां कपिर्खृताप्‌ ८1, 42.47 


दण्डकारण्ये [1. 107.236 
दण्डके मया [[. 26.230 


9१ 


9 


„ चापि जातिम्‌ 1४, 18.57४ वस्तन्यानि वने त्वया [. 40.727 

„» दारयन्बुरैः ४. 77.27} वस्तं तापप्तवद्रने 11. 37.189 

„ प्राद्पैः सह 1. 37.287 ,, मध्ये नमे क्षमम्‌ 1. 24.797 
वसुधे देवि भवति 11. 98.68 वघ्रमाभरणानि च [{, 7118.187 
वसुना भस्मसात्कृतम्‌ “11, 28.70 वघ्मुत्खञ्य तन्मप्ये 1{{1. 54.36. 
वसुनाम भिरित्रजम्‌ 1. 32.79 व्रं कछिन्नमिवात्यजत्‌ 1५. 36.29 
वसुना सुमदासना # 11. 27.467 », चेनुहिरण्यकम्‌ ४1. ग77.70 
वसुपुत्रः स दुरधररः ८]. 30.334 ,, माल्यं च गात्रम्‌ ४. गव. 
वखुभिर्भोजनेन च 1. 13.760 +» समवयुण्ठिता ४1. 26 787 
वदुजग्राह पाणिना “11. 20.474 वच्रह्नरागप्रमया [. 82.20 
वसूनामष्टम. कृद्धः #11. 27.439 वघ्नाणामावदलि. शिवा ४1. 69 350 
वसूनामष्टमो वसुः "1, 27.34 वच्राणि च महार्हाणि # 11. 46.728 
वसूनां च प्रजापतिः . 74.477 „ विविधानिच [४. 25 16 

)» 9) तचिमोक्षस्य 11, 23.386 वच्राण्यन्ने च पेशलम्‌ {1. 52 887 

„» चा वरारोहे [1]. 46.282 वच्लण्यामरणानि च {{. 70.47 


[^ 23 3 ॥ 33.60 2 1.6, 111. 34.75 


वच्ाण्याभरणानि च ४, 721.20 
४, %ॐ >> 9) 60 
वघरान्तेन प्रमाजयत्‌ { छ, 7.75 
» वराह्नना 11. 55.32 
वचछान्ते नावनुव्यसे [[1, 50.747 
वस्रापकपेणेनेव ४, 7.20 
वच्रेणादैमिच्छसि 111. 47.430 
वेगेन वानरः { ४, 10.260 
वच्रेष्वाभरणेषु च 1, 74.158 
वेण जयर्ता वरः [. 72.210 
वचश्च विविधेरपि श. व1.7707 
„ सर्वैः सदितैर्विधनिः 11, 37.360 
वस्वोकसारप्रतिमाम्‌ ४. 3.12 
वस्वौकसारां नलिनीम्‌ 11, 04.262 
वहता दन्यमत्यन्तम्‌ ४. 7.1668. 
वहता तं ममात्मजाम्‌ [1. 42.747 
वहत्वयमल तावत्‌ 111. 3.2:20 
वहन्त इव दृष्टिभिः ४. 62.44 
वहन्तं किं तुदनि माम्‌ 11. 36.742 
„+ राघवं रणे #“. 59.232 
वहन्ति यत्कुण्डलदोभितानना ४. 8.2 
„ वषैन्ति नदन्ति भान्ति [८. 28.273 
वहन्तो जवना रामम्‌ 11. 45.743 
वदन्त्यो जनमाछ्ढम्‌ 11. 89.766 
वहन्परमदुधेषम्‌ ४1. 86.27 
वहमानोऽगमद्वाटी ५11. 34.310 
वहमानो दञ्चाननम्‌ \11. 34.290 
„ मदादरिः ४11. 34.307 
वहमानौ ददरशोर्व्याम्‌ 11. 74.756 
वह वैभ्रवणे देवम्‌ छ]. 72¢.606 
१, सोम्य त्वमेव त्वम्‌ ४. 41.4८ 
वहेयुभारमीदशम्‌ ४1, 57.60 
वहेर्लीकस्य सयानम्‌ श. 47.80 
वहिर्यनासितर्षितः 1४. 5.4 
वडयालयं वैश्रवणाल्यं च ४]. 74.562 
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व॑शकरतारिसूदनः [1. 710.227 
वंशचर्मकृतस्तथा 11. 80.39 
वशग्रतिष्ठानकराः , 71.106 
वशस्यास्य गतिं मम +. 57.00 
५ दिताय नः ४1. 57.80 
वंशस्याह गतागतम्‌ “1. 51.230 
वेशे साल्कयड्कटे ४11. 8.25 
+, स्थास्यति दुर्मतेः ४11. 59.767 
वैदोश्च बहुभ्क्रितम्‌ ४, 56.34 
वशोऽपि भवतस्तुल्यः ४11, 59.16८ 
वाक्पताचिन्दुना सद 1. 78.90 
वाक्यज्ञस्ततत्वददौनः ए. 90.69 
वाक्यज्ञे पवनात्मजम्‌ 1४. 3.36 
„, मधुरैरवाक्धिः 1४. 3.20 
„, वाक्यकोविदः ४1. 77.97 
वाक्यज्ञा रोषमू्िता 11, 74.204 
„> वाक्यक्रोविदम्‌ 1. 33 750 
वाक्यज्ञेवाक्यकोविदैः 1. 47.777 
वाक्यज्ञो सुनिधुगवम्‌ [. 67.204 
वाक्यकुरलम्‌ 11. 713.71716 
४. 14 30८ 
4 + 18.20८ 
वाक्यकुशलः 1 ५४. 3.24 
वाक्यकोविदम्‌ 1. 57.100. 
„„ 58.77 
1 9 11. 37.180 
वाक्यमधराम्यपदवत्‌ 1. 37.6८ 
वाक्यमदुयुतदरनम 11. 82.80 
५ ,, 07.80 
वाक्यमदुभुतविस्तरम्‌ 1. 19.77 
वाक्यमन्वथमथज्ञः [11. 73.71८ 
वाक्यम प्रतिश्पं तु 111. 45.298 
वाक्यम प्रतिकूले तु 111. 40.08 
वाक्यमरवदव्रवीत्‌ 1४. 64 740 
वाक्यम्ैवदभवत्‌ ५. 60.740 
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वाक्यमथवदव्यश्रः ४, 57.76 ` वाक्यमेतदुवाच इ 1. 5०.9५ 
वाक्यमथविदा वरम्‌ ४. 20.81 9 ८ | 
वाक्यमष्ुमतो तरपः 1. 47.24 4 ५, > 01.708 
वाक्यमात्महित चैव 1४. 43.26 ५ , +; 65.30 


वाक्यमाह दशाननः “1. 16.22 
, नरषभः (श. 100.96 


¢ 9 14.30 
2 9 97 76.70 


,, समाहितम्‌ ४. 58.71360 > „+. + 93:26 
वाक्यमुक्तं दशानन भ], 16.20 क व 1 
वाक्यसुक्त्वा गतस्तदा 1. 55.780 क ,„ ,, 84.77 
वाक्यसुत्तरमव्रवम्‌ ४. 68.164 ५ „+ „» 205.39 
वाक्यमुत्तरमव्रवीत्‌ ४. 36.320 ५ ,, „, 706. 

५ ,, 39.730 वाक्यमेतन्निशाचर «छ. 76.169 
„, ,, 320 वाक्यमेष्रा कृता मतिः “11. 13.38 
9 ,, 52.700 वाक्यवजररनुपमे. 11. 35.42 
५ „ 56.140 वाक्यविद्वाक्यतत््वज्ञम्‌ {४. 29.7८ 
त छ. 7.7त वाक्यं कालक्षमीरितम्‌ ४11. 704.187 
वाक्यमूचतुरन्तिके {11. 73.44 ,, किं नानुमन्यसे ४. 23 99 
वाक्यमेतत्ततः श्रत्वा 111. 20 58 ' ,, गरस्जोपमम्‌ [1. 71427 
वाक्यमेतत्तु वैदेह्या 111. 7072. ,, पोरामिखटतम्‌ ४11. 73.70 
वाक्यमेतदुदाहतम्‌ 111. 10 87 ,, घोराभिषदितम्‌ 1. 58.8१ 
वाक्यमेतदुवाच ह 1. 39 127 - ,, चादूभुतसकाशम्‌ ४11. 70210 
> 33 3> 59 71 9 चेदमुदीरयन्‌ ४, 58 24 ५ 
४ „, [1. 28.26 ,, चेदमुवाच ह {. 35 39 
, आ. 21270, ५ „4 62.49 
1 ,, 1४. 38.5) ॐ ,, + [[. 50.327 
ॐ „, ५. 63.10 ४ ,, „, छा, 86.20 
य „, प, 123.20 ् 401 7 
ध „, फ, 2.70 प 4: अ 9 2920 
ह + 9 200 ,, च्चतदुवाच इ ४11. 67.60 
्  , 9.2 , श्चेवान्तरिक्षे च ४11 9.36 


„+ „ 23.34 ,, तल्सुनमाहितः 11. 50 169 


% + ++ 27.60 „ तदपि मे धृतम्‌ [1.118.580 
1. ॐ 3 38.20 + तस्य महात्मनः 01, 105.6 
> > 32) 4०.20५ 39 त्वं क्तुमदेसि 11. 52.380 

७ „+ ++ 47100 ,, दधिसुखोऽत्रवीत ४. 63 40 


वाक्य दनुरनुत्तमम्‌ 111. 71.260 


1, 


५, 


29 


9) 


दाशरथिस्तदा [. 26.70 
देवः पितामहः ४1. 30.767 
धममर्थिषहितम्‌ #/11. 06.120 
नान्यस्य कस्यचित्‌ ४. 64.207 
निष्फलमस्यर्थम्‌ 111. 40.36 
परमगर्दितम्‌ {४. 10.739 
परमतजस्वी ४11. 79.46 
परमधर्मवित्‌ 1. 73.73 
परमधार्मिकः [. 5४.744 
परममद्भुतम्‌ “11. 104.7177 
परमसोभनम्‌ 1], 12.510 
प्रकतयोऽतरुवन्‌ [1. 36 21 
प्राज्ञलयोऽन्रुवन्‌ ४1 10 367 
भक्त्या ्रहृष्टवत्‌ ४1. 10.4८.454 
मधुरमाषिणो [ 31.39 
मधुरमन्रवन्‌ 1. 63 190 
मम पितुस्तया ४ 11.78. 
महाय परिसान्त्वरूपम्‌ 1४. 33.404 
मामभ्युपस्थितम्‌ ४1. 6067 
मेषोधनि.स्वनः \¶. 64.705 
मे ययवेक्षपसे “1. 62 207 
यवं प्रभाषसे # 11. 13.34 
रामं महावल्म्‌ ४. 22 434 
लक्ष्मणमन्रवीत्‌ 111. 72.4५4 
3 9 24.20 

लघुतया ध्रुवम्‌ . 11. 24.270 
लोकपितामह. ४. 210 247 
वचनकोविदः [[. 92.20 
वचनसपन्नः ४1. 74.476 
वाक्यविदा वरः “11. 17.300 

„+ श्रेष्टः [. 69.248 

ज. ~अ 3707298 

~ „41.27.346 

+ „>, श, 3 66 
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वाक्यं वाक्यविशारदः 1. 48.137 


+# » „»» 53.8 
9 + 9 - = 
> + +» 66.46 
39 99 1. 32.70 
> #»+ 1४. 4.25 
99 1) ४ 38.19 
[, । ( 99 52.40. 
[/॥ [1 ॥ 1/1 63 750 
् » =» 64.730 
1, 9) +. 85.47 
9 ति ४11. 83.97 
49 9 „ 84.79 
,; वाक्यविशारदाः {1. 7 180 
० > १ 7.4 270 


, विज्ञापयामास \1{. 14.150 
> र 11. 108 376 
„» विश्राव्ेस्तदा ४1. 90.920 
„, न्याहरितुं पुनः 111. 68 49 
, सत्यपराक्रमः /1, 18.74 
+> सानुनयाव्रवीत्‌ 1, 4.1 
„ हददमतो मया ४. 62 30 
„ हेवमदत्यर्थम्‌ छ. 27.326 
,, देत्वर्थसयुतम्‌ ८1. 83 750 
हेत्वथसदहितम्‌ 11 83.10 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि 11. 103.15८ 
„ वदता वर ५. 110.142 
,, हृदयच्छिदम्‌ 11. 20.309 
वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः [. 62.227 
वाक्ये हरिगणेश्वरः 1४. 36.27 
वाक्यै रावणचोदिताः ४. 24.731 
वाक्येराश्चाप्यिष्यति 17. 46.74 
वाक्यैर्वादक्यविशारदः 1४. 63.70 
वाक्यैस्तु खट मर्माणि 11. 74.57९ 
वाक्यैः कूरः दारणः ४. 58.810 


वाक्यैः स्वैर्मचारिणि 11. 718.99 
वाक्योपचारे कुशला नवया [{1, 44.307 
वाक्सस्तैः सराल्येव ४7. 116 36 
वागभूत्तत्र माचुषी 11. 63.254 
वागिये समुदाहृता 11. 70 10४ 
वागुरामिश्च परैश्च [४. 18.37८ 
वाग्बलं त्यज दुवुदे 1. 88.208 
वाग्बुद्धियुणवर्विना 1४. 59.230 
वाभभिरश्चिमुदादर 1. 62.196 
वागिमिगरेशं रावणतज्जिना च ४. 28 27 
वाम्मिस्तेत्रेरिष्र द्विपान्‌ 11. 48 60 
वाम्ि" परमतुष्टासिः [1 74.45८ 
वाग्मिनो बेदिनश्चापि 11. 26 128 
वाग्यतः सद परेदे्य 11. 6.48 
वाग्यतस्ति त्रयः सध्याम्‌ 11. 87.790 
वाग्यतां देवतागारे 11. 4.00 
वाग्वज्र भरतेनोक्तम्‌ 11. 103.26 
वा्ातिभ्या दि सरव॑षाम्‌ 1४. 50 24€ 
वाजत्रेण तद्‌ राजा [[, 17.228 
„ न भावेन 11. 25 39८ 
वाद्रत्रिणापि रामस्य 1४. 58.12 
वाचकाय च दातन्यम्‌ #1. 1 78 
वाचके परितुष्टेतु ४11. 77176 
वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ४. 75.390 
वाचमुक्त्वा नराधिपः [[. 12.50 
वाचमेतामुदीरयन्‌ 11. 91.60 
वाचयन्नावसीदति 11. 777.9 
वाचयामाप्त रामस्य {1{. 25.30 
,„, सरद्धिजान्‌ {7.67 
वाचश्च हृदयच्छिदः ४. 40.90 
चाच चोदादरिष्यामि ४. 30.770 
+» तामग्रतोपमाम्‌ ४. 55.33 
+ दन्दसमीरितम्‌ “11. 03.740 
मन्दमुदीरयन्‌ ४1, 30 47 
+ वानरपुङ्गवः ४. 31.759 
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वाच हदयर्षिणीम्‌ 1४. 3.32 
वाचः कूरा भयावहाः भ. 55 2:27 
„; श्रत्वा मयेरिता. ४. 39 770 

सोम्या महालसनाम्‌ ४. 58.459 
वाचात्व रकं विकत्थसे ४1. 88.764 
» धर्ममवाप्नुहि #. 39 10त्‌ ` 
„ परमदीनया [. 59 777 
+, प्रतिगरहीतवान्‌ ४ 33.244 
„, मधुरग्राऽऽभाष्य 1४. 53.66 
„+ मधुरयारामः [ 20 388 
„+ मा मदिद्ेश ह ४. 58 7044 
,, विङ्कवया रामम्‌ {71.68 8८ 
+; व्याहृत्य जानीषे ४1. 88 740 
„„ सपूर्णं वायुपुत्र. गकस ४. 65.284 ` 
+, ससज्जमानया 11. 25.396 
‡ + 90.746 
वाचो विधेये तत्सवेम्‌ 1. 4.1:20 
वाच्यस्तातो यवीयान्मे [४. 55 748. 
वाच्य यदनुरक्तेन [{४. 2‰.428. 
वाच्यामाता स्माचमे {४.55 714 
वाच्यावाच्यं तत दहि त्वम्‌ 111. 30.146 
५ प्रकुपित ४. 55 58 
वाच्यो मद्वचनात्तवया {1 62.164 
„„ मद्रचनेन च [ 5827 
वाजपेयस्षसुत्थानि 11. 45.228. 
वाज्पेयातपत्रै च ४1 109 26 
वाजपेयान्दशगुणान्‌ ४11, 99 86 
वाजितं विविधैवजि. ४ 108.726 
व।जिनश्चाप्यपातयत्‌ #11. 7.64 
वाजिना खादने चते {1. 50 407 
नियुतं तथा ४. 79 720 
,› रावणस्तदा ४1. 107.76प्‌ 
वाजिभाण्डपरिच्छदम्‌ ५1. 75 707 
वाजिभिश्च महाजवैः ‰. 46.780 
वाजिभिः शीघ्रयायिभिः 11 54.87 


97 


वाजिमिर्हममालिमिः छ]. 206.27 
वाजिमुख्या मनुल्याचच 1. 91.88. 
वाजिमेधफलं च यत्‌ ४11. 87.24 
वाजिमेधानथाकतेत्‌ “71. 99 87 
वाजिमेधेन चासकृत्‌ 1. 128.94 
वाजियुक्तेन भास्वता {[1. 27.70 
वाजियुकतर्मदारयेः ४, 45.34 
वाजिवारणश्लश्र [ 73.722. 
वाजिवारणर्सपूर्णा ४1. 3.22 
वालिवारणसदृर्णाम्‌ 1. 5.136 
वाजिहरतरमेव च 1. 41.84 
वजिहेषितसघुएम्‌ ४, 4.278. 
वज्छितं चायुषं शेषम्‌ ४] 26.426 
वाण त्वं राक्षसेन्धस्य ४11. 10.438 
वाणी नास्य प्रवर्तेते 11. 18.277 
वातग्रन्थिमेहात्नः ५1. 74.79 
वातदुर्दिनसकुलम्‌ 111. 68.94 
वातभक्ना निराहारा {. 48.308 
वातवषैमयार्दितः \{1. 89.739 
वातविक्षिप्तविरपान्‌ 1४. 1.84 
वातखवातजालो्मि- ४. 57.48 
वातस्कन्धा इमे सप्त 1. 47.42. 
वातस्य तरसा वेगम्‌ 111. 57.78 
वातं वनगत यथा ४1. 93.20] 
वाता इव युगक्षये ४. 7100.44 
वातातपङ्न्तमिव प्रणष्टम्‌ ४. 29.60 
वातात्मन इति श्र॒तः ४, 28.707 
वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्टम्‌ ४. 32.74 
„, सूर्यमिवोदयस्थम्‌ ४. 37.784 
चातापिमिदमन्रवीन्‌ 111. 43.439 
वातापिरपि चेल्वलः {{]. गय 557 
„ ल््मण 111. 43.450 
चातापिर्मेपवन्नेदन्‌ 111. 77.597 
वातापे निप्कमस्वेति 11. 17.58८ 
वाता मण्डलिनस्तीव्रा. *¶. 106.216 
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~ ~ "~---------~---__~-~~~~_~~--~----~~-~---~-~-~--~---~~---~ ~~ ---------------- - 


वातायनगतानां च {[. 57.758 
वातावधूता प्रथितेव माला ४. 30.470 
„„ वरपौण्डरीकी 1४. 28.236 

वाताश्च कटण वान्ति ५ 23.428 
वाताश्वापि प्रबान्त्येते ५. 41.218 
वाताहतजलाशयम्‌ \1. 4.71207 
वाता हि परुषं वान्ति ४1. 47.138 
वाताः केतकगन्धिनः { ४. 28 84 

> सुरभिगन्धिनः ४, 58.764 
वाति चन्दनशीतलः {४, 7.77 

प ४1. 4.757 

,, नैकरसास्वाद- 1४. 1.862 

„, वायुर्मनोहरः 1४. 1.72 
वातेनाचिरिवादीषः #1]. 14.756 
वातेनेवोद्धतं मेषम्‌ ४1. 2¢ 30९ 
वातोद्धता सा कदलीव तन्वी {11. 47.400 
वातोद्धूत इव द्रुमः ५1. 70.750 
वाव्यसो सुसमाहितः “11. 31.200 
वादनैश्च तथापरैः 7. 18 797 
वादयन्ति तथापराः “1. 77.720 

„ तदा शान्तिम्‌ 11. 604 

वादयन्त्यस्तु राघव [. 32130 
वादयिष्याम्यहं रणे ४1. 24 4:31 
वादि्ररवंधुष्टम्‌ 11. 10.738. 


¦ वादित्राणा च निनदः 1, 57 286 


॥ 


वादित्राणि च सर्वणि 11. 25.128 
वायाश्चोचावचस्वरान्‌ [1. 87.20 
वानप्रस्थगणो महान्‌ 111. 6 257 
वानप्रस्थेन धर्मेण {1. 72 27८ 
वानप्रस्थे विशेषतः 11. 64.237 
वानप्रस्थो भविष्यामि ४. 73 38८ 
वानरत्वसुपागततैः छ. 112.7149 
वानर्धगणेश्वर [४ 29 270 
वानरक्षनिषेवितः 77. 54.29 
वानरश्च विरोषतः ४. 30 277 


वानरस्य दुरासदम्‌ ४. 32.40 

„ महामनः #, 52.17 

,, व्हचेषतः ४. 57.386 
वानरं जनकात्सजा ४, 54.264 

» पश्वभिभुजे ४. 44.74 

+ पवतेन््रामम्‌ 1४. 20.38 

, पर्वेतोपमम्‌ छा. 70.557 
,, पवनात्मजम्‌ 1४. 3.22 
„ +» 39.6त 

„ पापकारिणम्‌ ४, 52.711 
+» पुनरागतम्‌ #1. 28.94 

„ मधुरस्वरा ४. 34.130 

,; हूषमास्थित. 1४, 4.34 
„ वनगोचरम्‌ {\. 77.259 
वानरषभः ४. 36 9 

4. ` -# 9963709 

„ वानरेश्वरः 1४. 43.1५ 

„, समभिद्रवत्‌ ४. 7 7827 
वानरः प्रत्यदृश्यत 1४. 39.14 
„ वता पत्तिः #*. 4.16 
वानरा एव वश्चिहम्र्‌ ४1. 3 348. 
ध्नत संभूय ४1. 89.108 
जघ्नुराहवे “1. 82.181 

+ जितकाशिनः {५. 48 216 
ध ४ ५1. 53.10 
र ध „ 08.244 
५ श +, ;, 260 
वानराज्ञप्ठुराहवे \1. 73 286 
वानराञ्शरवृष्टिभिः ४1. 73 3०५ 
वानराणामद्द्यत 1४. 39.790 
चानराणामदृस्यताम्‌ 1४. 39.254 
वानराणामनीकानि ४1. 54.20 
भ „ 73.426 
१) {0 / ॐ) 4488. 

वानराणामनीकेषु ४1, 95 50 


[/॥ 


> 
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वानराणामपि चमूः ४1. {3.42 
+ % >» 95.46८ 
वानराणामितस्ततः \1. 60.72 
वानराणामुपस्थितः ४1. 51.30 
वानराणा क्षं युद्धे «1. 62.766 
,+ च गजताम्‌ ए. 57.420 
+ +» तत्कर्म \1, 728.396 
9 [// [1 ०३ 92 40८ 
3 + नादेन ४. 50 828 
„+ „भद्रं ते ४], 77.206 
+, + रक्षसाम्‌ ४11. 40.250 
„„ +, राघवम्‌ ४1. 707.50 
„, „, शूरास्त “1. 54.428 
+ जिघासया ४1. 3 204 
+ तरस्विनाम्‌ 1४. 40.18 
99 9) १ 52.10 
४, 2 287 
५ » +. 4.५ 
६ , 24.370 
»* ० ५ 74 60 
र 45 ++ +, 720 
„ त॒ पद्यताम्‌ “1. 49.77 
„ +, योषितः ४1, 23.33 
५» +» षटूर्चिशत्‌ ४1. 41.420 
नराणा च ४. 35 26 
निशाचराः ४1. 72.236 
„+ पराक्रमे ४1. 84. 
„+ पितामहः ४]. 27.28 
+, प्रभावोऽयम्‌ ४. 58.74.428. 
प्रह्टानाम्‌ ४1. 98.248 
ॐ »„ शा. 39.29८ 
वलीयसम्‌ ४. 58.67 
+ महत्सैन्यम्‌ 1४. 38.२88 
» महाचमूम्‌ ४1. 59.727 
9) छ „» 07.87त्‌ 


वानराणा महाचमूम्‌ ४1. 78.120 
„+ महाचमू. ४1. 55.74 
2१ | 39 67.34 


39 99 99 93.767 

„„ महालसनाम्‌ ४1. 25.66 

॥ 9 

2 , 1, 27.20 
१ 5 „ 43.79 
> 3 „ 123.377 
„+ महावलप्‌ ४1, 26.74 

। 9 „+ 97.70 


„ महावलः ‰1. 97.70 

„ महारणे ४1. 7100.20त्‌ 
„ महाराजः ४. 58.741 
, महादवे ४7. 97.94 

„ मदेश्वरः “11. 36.377 
„ मदौजपताम्‌ «1. 19.281 
र > „> 22.74 
9 नि + 39.72 
, १ 99 57.710 
3) 1, 39 66.120 
,„ मतं मृतम्‌ 1४. 56.50 
„+ युयुत्सताम्‌ ४1. 52 28 
„+ विनाञ्लोऽयम्‌ ४. 7110.248. 
+ विपत्तये 1४. 56.70 

+ शरीराणि ५1. 73.336 
„ शरीरैस्तु “1. 58.272. 
„+ समन्वितः 1४. 39.787 
+, स्माममन्‌ 1४. 37.224 
„ सदघ्राणि ४. 67.306 
, सदस “1. 85.318 
„ खघोराणाम्‌ ४1. 4.688 
„+ सदष्राणाम्‌ 1४. 26 46 
„ खुषरव्धः ४. 98.18. 

++ हि घीलणाम्‌ ४1, 6.2168 
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वानराणां हिसा तीर्णां ४1, 22.538 
वानरा ददञ्चः सर्वै ४1, 50.360 
„> दुद्रुवुभेयात्‌ ८1. 95 37 
» दुद्रुः सव ४1. 49.326 
वानरद्रजनीचर ४1. 8.50 
वानराधिपतिः श्रीमान्‌ ४. 36.252. 
> „+ “1. 76.688 
५ ५ , 22330 
वानराधिपतेजसा “1. 34.70 
वानराधिपतेवक्यिम्‌ ४1. 18.6८ 
वानराधिपते. सखा “11. 35 200 
वानरा नगयोधिनः ४1. 50 639 
वानरानतिद्रपितान्‌ ४. 62 7197 
वानरानव्रवी्रामः ४1. 20 34८ 
वानरानभिधावताम्‌ ४1. 58.86 
वानरानमिकधितान्‌ 1४. 47 16 
वानरानभ्यधावत ४1. 96 750 
वानरा नावलोकयन्‌ ४1. 66.747 
वानरानिदमव्रवीन्‌ 1४. 49 77 
प ¢ 66.280 
वानरा निहता मया 1४. 8.34 
वानरानीकमदूमुतम्‌ ४7 65 530 
वानरान्दश सप्तेति «1. 75 086 
वानरान्दुमयोधिनः ग 108 24) 
वानरान्रिरदप्रल्यान्‌ 1४. 73.716 
वानरान्दिषतां वधे ५. 42.90 
वानरान्निरितैः शरैः ५1. 52.40 
वानरान्परमाहवे ४. 58.260 
वानरान्वल्दरपित 1, 26.447 
वानरान्वहुमिः शरैः ग 73.464 
वानरान्भिरिदिपलिश्च 1. 42.456 
वानरान्गरशकुद्धः ४1. 67 3०८ 
वानरान्मोदयित्वा तु ४1. 84.732 
वानरान्रणमूऽनि 1. 52.250 
वानरान्राक्षकषानृक्षान्‌ ४1. 67.122 


वानरान्राजपुत्रौ च ४1, 60.186 
५, ~ 9 99.136 
वानरान्वन चारिणः 1, 73 18 

वानरान्वाक्यसंपदा 1४. 54.66 
वानरान्वानरपते 1४. 31.49८ 
वानरान्वानरषभ. 1. 71.717 
४1. 4.21 
वानरान्वानरषेभान्‌ ४, 60.120 
वानरान्वानरश्रष्ट ४. 1.37 
वानरान्वानरैरेव ४1. 60.572 
वानरन्वारणेन्द्राभान्‌ ४. 30.496 
१ „, 68.266 
वानरान्विचकषै ह ४1. 73 574 
वानरान्समरे वीरः #1. 73.350 
वानरान्पह रामैः ७ 64 95) 
वानरान्प्रद्ष्य [४. 26 87 
वानरान्सेप्रहषेयन्‌ {४. 58 110 
वानरान्पान्त्वयामास #[. 50.716 
वानरान्सान्त्रयित्वा च 1४. 38 16 
+ 1.7.110 
वानरान्पुमहाकायान्‌ 1. 74.236 
वनरा वल्दर्पिताः 1४, 45 770 
» बलिनो युद्धे ४1. 44.88 
+» भयसेविग्नाः #1. 64.40८ 
„ भतृसक्कियाम्‌ 1४. 25 320 
वानराभिमुखो ययो ४1. 81.60 
वानरा भीमविक्रमाः \{, 82.140 
» मूढचेतसः ४1. 71.90 
„+ यदि व. खेदः ४. 52.28. 
„ युद्धमदुभुतम्‌ ४1. 69.566 
‰ ये दुरासदाः ५. 30.770 
>> राक्षप्ताधिप श. 24.294 
„+ राक्षसाश्चापि ४1. 54 78. 
+» राक्षसास्तदा «1. 30.520 
+ रक्षसांश्रापि ४. 58.716 


१०२९ 


वानरा राक्षसाः कुद्धाः ४1, 58.788 
„ राक्षसैः रैः ४1. 58.746 
9 राजिंहस्य 1४. 19.88. 

वानरार्दितमिन््रजित्‌ \1. 62.160 

वानरा वनगोचराः ४1. 4.64 
> वनचारिणः {४. 25.387 
५, 29 ४ 65.44 
„ वानरषभम्‌ #, 62.50 
„+ वानरन्तर्वान्‌ [४. 37.780 
, वानरेन्धस्य ४, 67 1८८ 
,, वा महाबलाः ५. 50.42 
„» वारणोपमाः ४. 128.577 

विप्रदुद्रुवुः ५1. 66.34 

वानराुरयोस्तदा 1४. 71.449 

चानरास्तव रकिकराः [४. 40.54 

वानरास्तु महस्मानः 1४, 52.200 

वानरास्तूणेसुयम्य 1. 64.40 

वानरास्ते मनोजवाः ४1, 7112.730 

+ महावनाः [४. 49.150 
५) »» > 52.69 

वानरास्ते समततः ४. 54.21} 

»» समारुहन्‌ ४1. 4.70 

चानरास्त्यक्तजीविताः ४1. 67.30 

छ १, 73.398 

वानरास्व्यक्तसाध्वसाः ४. 50.127 

वानरास्त्वरिता यान्ति ५1. 4.69 

वानरा दतवान्धवाः 1४. 25.347 
,, हतयूथपाः ४. 22.257 
„+ हि महात्मानः ४1. 65.236 
„ +> महावलः 1४. 79.57 

वानराश्च तपस्विन. 111. 24.250 

तरस्विनः ४. 73 37 

दमाण्वेलन्‌ ए. 93.7९ 

„, महात्मानः ५1. 67.748 

„+ +. 97.282 


9१ 


1.6, 


वानराश्च महात्मानः ‰11. 92.68 
,, महावलः #1[1. 06.64 
„ महावीर्याः ४1. 90.736 
५ 11. 37.798 
„ महासत्वाः ४1. 97.83 
„ वचर नीताः «11. 43.150 
, सनतागताः ४. 72.94 

वानराश्च स्विका योनिम्‌ श. 110.206 

वानराश्चापरे घोराः 1. 43.758 

वानराश्वापि सकृदधाः ४1. 42.468 

वानराश्चामवंस्तथा 1४. 38.777 

वानराश्रैव रमु छ. 54.62 

वानराश्च महाकायान्‌ 111. 72.250 
+ रणे भग्नान्‌ ४1. 09.748 
„, शरोत्तमैः «1. 78.17 

वानराश्चातिदुःखार्तान्‌ ४1. 4.717८ 

वानराश्वापरान्धोरान्‌ #1. 55.46 

चानराश्चापि ददने ४, 84.36 

वानराश्रेदमन्रवीत्‌ 1४. 63 7100 

वानरांस्तानुवाच ह 1४. 65.40 

22 ॐ ॐ > 50 


33 % 9 ॐ 70 
„ ८1. 77.60 
वानरास्ताच्िभीपणः ४. 122.100 
वानरास्तु मदातजाः 1४. 65 68 
वानराघ्रातुमहेसि “1. 74.260 
वानरा, कनकप्रभाः 1४. 37.67 
„+ कामरूपिणः {४. 38.208 
+ +» 59.38 
1. 22.44 
छ ,„ भा. 708.779 
१, किन्नरास्तथा 11. 43.720 
„+ किन्नरीपु च 1. 27.210 
परवारणाः ५1. 47.20 
परवाहिनीम्‌ “1. 67.38 


1, 92) 


१०७४ 


वानराः परदेवितम्‌ ४1. 49.3०0 
„ पयैवारयन्‌ ग. 75.690 
, पर्चतान्तरे 71४, 34.78 
„ पर्वतोपमप्‌ ४1, 65 540 
„ पर्वतोपमाः ४1. 126.287 
„ पादपायुधाः ४ 73.327 
„> प्रत्यपूजयन्‌ ४. 62.59 

रक्षसैः सह #11. 36.500 

,, शरपीडिताः ७ ;73.36 

श्रवः शब्दम्‌ ५1. 81.338 

शेटमणयः ४], 61.350 

शोणितखवाः ४1. 52.190 

सफलद्रुमान्‌ [४. 47.50 

„ सर्वतोदिशम्‌ 1४. 48 4 

,, सवैवानरान्‌ 1४, 37.270 

सविमीषणाः ए. 46 70 
2 ५ 90.74 

सुमहौजसः 1४. 58.340 

वानरीणा तनूषु च {. 70.60 
,; वनान्तरे {४. 25 360 

वानरेण छृतं हि तत्‌ ४. 77.520 

तरस्विना ४. 46.337 

मया सह 1४, 5.100 

महात्मन ५. 46.10 

9 99 १, 54.307 

„+ „+ श. 59.60 

हनूमता ४. 123.60 
,, ह्यविज्ञाय ४. 58.773 

वानरेन्ध ग्रहं रम्यम्‌ 1४. 33 74८ 

वानरेन्ध न खक्ष्मणः {४. 40.14 

वानरेनद्रपुरीमितः प. 23.187 

वानरेनधप्रवर्षणम्‌ 1. 8.70 

वानरेन्धप्रणीतेन 1, 3८.180 

वानरेन््रवल्स्य च ५. 24 339 

वानरेन्द्रभमर्पणम्‌ 7४. 77 76 
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वानरेन्द्र मही तव 7४. 23.30 
» महेन्दरभ “1]. 34.362 
वानरेन्दसुदैभत 1. 77.70 
वानरेन्द्र यथा तव ४. 7.1007 
वानरेन्रश्च वलवान्‌ $. 37.322. 
3 रवणः ८. {0.26 
वानरेनद्रस्तु सुग्रीवः ४], 43.708 
वानरेन्द्रस्य धीमतः {४, 71.327 
» निघीषम्‌ ४. 57.206 
+ वक्षसि \{. 70.406 
समुखः ४1. 64.53 
वानरेन्द्र हितैषिणी {४ 20.724 
वानरेन्रं नरम [11. 75.270 
„» महेन्द्रानम्‌ 1. 14.708. 
विभीषणः ८]. 46 3०४ 
वानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ 1४, 57.58 
वानरेन्द्रा जहृषिरे 1. 89.208 
वानरेन्दरात्मजस्तदा ४. 70.74 
वानरेन्रान्महावलान्‌ ४. 76.67 
वानरेन्रा वभज्जिरे “1. 93. 
० महात्मानः \. 76.626 
„+ महेन्द्राभा 1४. 40.26 
वानरेन्द्रो महाजवः “1. 34.247 
% महावलः ४. 58.974 
» >» ५1. 24.230 
99 ॐ 9) 76 23४ 
„+ महावीर्यैः [. 72.732 
9 व्यवस्थितः ४, 35.286 
वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ५. 59.54 
वानरेषु कदाचन ८], 72.14 
, ॐ निपातिताः ४], 31.234 
>> न्यपातयत्‌ ४1, 125.2 
> महात्मसु ४. 58.20 
‰ समन्ततः ४1. 79.87 
„> समासक्तम्‌ ४], 2.182 


१०४१ 


वानरेकाणैवं कृतम्‌ ७1. 62.75 
वानरैधौरकर्मभिः \. 22.59 
वानरैरकृतात्मभिः 1, 18.167 
वानरैरभित्कृतः 1, 42.240 

9 „ 69.690 
वानररभिसदताम्‌ ४1. 74.90 
वानरैरर्दितास्ते त॒ छ. 29 282 
वानरे राक्षसाश्चापि 1. 52.30 
वानरैरद्वतं रजः 1. 4.56त्‌ 
वानरेरुपधा्यैताम्‌ ए]. 3.50 
वानरैरुपोभितान्‌ 111. 12.767 
वानरैरह्यमानां ताम्‌ 1. 25 2710 
वानरैर्जितकारिभि. ए, 52.107 
वानरैनं भविष्यति ४, 13.440 
वानरैवैलवद्धिध 1. 41.532 
वानरैवैलसंयुतैः ४. 68.20 
वानरैवहुमिशेतः ४. 57.52} 

४ “1. 37.26 
वानरेवहुमिः सह 1. 4.00 
वानरेभामविक्रमेः 1४. 39.340 

9 42.22} 
वानरेर्मामिविकान्नैः #1. 52.742 
वानरमंघसकाशः ४1, 47.546 
वानरैयुद्धुमदेः ए. 53.24 
वानरेवेष्यमानास्ते ए. 00.472 
वानरैर्वानरषैभः ४, 62.287 
वानरैर्वानरषभाः ४. 63.107 
वानरैर्वानरोत्तम 1४. 40.170 
वानरवैगवत्तरेः 1४. 37.96 
वानरैर्न्यतिमिध्रिताः ए 37 54 
वानरैहरियुधपैः 1४. 39 11 
वानरैश्च निपीडितः ४1. 24 24 
समागतः «1. 126.539 

„+ स्राक्षसे. छा. 37.226 
वानरेश्वापि सकरद. 1. 58 758 


१ १। 


वानरैस्तैरमिद्रताः ४1. 56.320 
वानरैस्तैमेदासीमे. ५. 82.750 
वानरेस्ते. स्वयंप्रभा 1४. 52.78 
वानरेस्त्यक्तजीवितैः {४. 58.710 
वानरैः कामरूपिभिः [४. 33.67 
५ न ४, 47.94 
क प 11. 39.280 
, कृतसद्म्रामेः ५1. 83.56 
„ प्वैताकारेः ४1. 60.742. 
„ पवेतोपमेः ४1, 30.64 
1 > 23 89.509 
+, पातयन्तस्ते ४1. 52.772 
+ पच्यमानस्तु #1. 20.106 
,, शतशस्तत्र ४1. 22.606 
,, सचिवैः सह 1४. ¢.237 
„ सविभीपः छ 7122 2717 
„ सह दुष्‌. ४7. 77.50 
, सहितः शरैः ४. 64.20 
„ स॒महावरैः ४1. 72.979 
वानरो गन्वमादनः 1, 14.720 
वानरोदुधुष्टघोषश्च ४1. 75.38. 
वानरो न विबरुद्धवान्‌ 1४. 37.387 
9 मरुतात्मज. ४. 13.505 
वानरोऽयमिति ज्ञात्वा ४. 46.728. 
वानरो रम्भ एव च 1४. 39.370 
वानसेरसि वीयेवान्‌ ४1. 59.6 
वानरो रावणानुजम्‌ ४1. 70.540 
; वानरोत्तमः ४. 7 470 
वानरोऽसीति राक्षसाः ४1. 44 3 
वानरो दनुमानदम ४. 58.131 
वानरोऽदमिदाग्तः ४. 50. 47 
व।नरोऽदं भहानागे ४, 36.22 
वानतघसमा्रृत. $. 24.15 
वानरौ धारयिष्यतः ४1. 22.790 
„, वनचारिणी 1४. 76.307 


१०७२ 


वानयेः शोककरिताः 1. 25.480 
वान्या: सर्वैतश्च ताः {४ 20.230 
वानयँऽछवगास्तव 1४. 25.440 
वान्योऽस्य वशाच्गा. 1४. 25.34 
वान्यो इतवान्धवाः 1४. 25.350 
वानीरस्तिमिदेश्चैव ४. 24.188 
वापीसिरुपरोमितम्‌ 11. 10.740 
वापीमिरुपकोभिताम्‌ ४. 75 4 
वापीश्च विविधाकाराः ४. 14 228 
वापीः प्रद्योत्पलब्रनाः ४. 2.727 
वाप्यस्तरिमिन्गिरौ रम्याः ४1. {826 
वाप्युत्तमानामधिकाड्य लक्ष्मीः [४. 30.400 
वाप्यो भेरेयपूर्णाश्च 11. 97 70४ 
वामदेवश्च क्यप. 11. 64.30 

५ =» 1. 74.40 

वामदेवस्तथैव च छ], 128.604 
वामनलं गतो विष्णो 1, 29.96 
वामनस्य महात्मनः 1. 20.340 
वामनस्योपमुज्यते 1. 20.220 
वामनं रूपमास्थाय 1. 29.106 
वामनाज्नपद्ययिः 1. 37 368 
वामनादपि च द्विपैः 1, 6.24 
वामनो विकटो सुण्डी ४1]. 26.80 
वामवह्ून्दश तदा 111. 57.380 
वामदहस्तस्य सोऽद्गुलीः ४. 3.40 
वामः कामो मनुष्याणाम्‌ ४, 22.48 
वामानि नेत्राणि सम स्फुरन्ति 1४. 5.31 
वामा हनुरभज्यत “11. 35.479 
वामे चतिऽवसज्याथ 111. 46.36 
वामेन सीता पद्याक्नीम्‌ 111. 49.178 
वामेनाद्धुण रावणः [11. 51.378 
वामो वाहुरकम्पत ए. 95.457 

,, इनुरभज्यत 1. 66.247 
वायव्यं मथनं चैव [. 50.70८ 
वायन्यमादाय ततोऽपराल्म्‌ ¢, 87.154 


वायव्ये प्रथमं नाम 1. 24.118. 

, वारुणे तथा ४. 50.4 
वायव्येन तदच्ेण #{. 77.976 
चायसस्त्वा नमस्कृत्य ४. 67.700 
वायसं प्रति राघव ४. 65.204 

„ समवैक्षत ४. 38.267 

„» ससुदै्षथाः ४. 67.97 
वायसः पतता वरः ४. 67.700 

+> पतिता वरः \. 38.277 

,› पथैतुण्डयत्‌ ४. 38.75 

» पादपगतः {४. 71.556 
समुपागमत्‌ ४. 38.227 

, सहसाऽऽगम्य ४. 58.226 

„ सहसोत्पत्य ४. 6 3८ 

„; श्वापदानि च ४, 73.40 

» स॒द्धशः क्रूराः ४1. 10.708 
वायत्ते कृतवान्क्रूराम्‌ ४. 38.280 

,, त्वं व्यधा करूराम्‌ ४. 67.712 
वायतेन च तेनेवम्‌ ४. 6¢7 68. 

,; प्रकोपिता ४. 38.206 
वायततैरभिमिधिताः ४7 95 4 
वायुप्रहणसनिभम्‌ “11. 33.729 
वायुतुल्यगतिरदिज “11. 33.39 
वायुनाचल्वािनः 1४. 73.709 
वायुना जगदायुषा ४ 35 62 
वायुनामिहता खम्‌ 1. 33.40 
वायुना संपरिव्यक्तम्‌ ४11. 35.628. 
वायुना सोऽजनीखत" \{1. 36.370 
वायुनुन्ना इव घनाः ४1. 65.54९ 
वायुनोदुधुयमानस्य ४1. 714.230 
वायुनोपहता वयम्‌ ४77. 35.560 
वायुपुत्रदिदक्षवः ४. 57.708 
वायुपुच्रपुरःसराः ४. 61.20 
वायुपुज्रे मदहावेगम्‌ ४1. 59.737 

„ समासाद्य ४1, 86.300 


१०४३ 


वायुपुत्रः स बुद्धिमान्‌ ४. 71.755 
वायुपुत्रानुगामिनी ४. 71.750 
वायुपुत्रेण धीमता ४1. 82 50 

„ भाषितम्‌ ४1. 59 234 
वायुप्रकोपान््रेलोक्यम्‌ ४11. 35.526 
वायुप्रकोपादूभूतानि «1 35 572 
वायुप्रणुलना इव कालमेव ८11. 7.52 
वायुप्रमुग्नामिव हेमरेखाम्‌ ४. 5.26 
वायुप्रविद्धाः शरदि [[. 93.726 
वायुः प्रादुवेभूव इ 1. 74.73 
वायुभधस्तपश्वरन्‌ 1. 63.231 
वायुभक्षास्तथापरे 111, 6.47 
वायुभक्षो जलाशये 111, 77.724 
वायुभूत इद व्च *“{11. 56.6 
वायुभूतश्वरिष्यसि #11. 56.154 
वायुभूतावनिन्दितौ “7 54.70 
वायुभूतेन चरता ४1. 5¢ 16€ 
वायुभूतोऽदमण्डज “{[ 56.70 
वायुभूतो तपोधनौ छ]. 56.40 
वायुमार्गानसारिणः ४. 71.567 
वयुमागनुसारिभिः ४. 39.37 

द 9 08:206 

वायुमारैण गच्छन्वरे ए 4.270 
वायुमार्गे निरालम्बे ४. 1.76 
वायुमा जगद्गुसः ४11. 36.21 
वायुसुत्थाय हस्तेन “11. 36.30 
वायुरप्यत्र नाज्ञातः ४, 2.428. 
वायुरम्बुधरानिव \11, 32 77 
वायुराकाशगोचर. 1४. 6¢ 9 
वायुरात्मजमृत्तमम्‌ “11 35.200 
वायुगैन्धवहः स्वयम्‌ [४ 66 25 
वायुजलघरं यथा 1 27.47 
वायुजल्धरानिव “17. 2¢ 339 
वायुरमेघमिवोत्थितम्‌ ४. 106.711 
वायुवंहिः प्रजाः प्राणः ए]. 205.00 


वायुर्वाक्यमुवाच इ ४1, 77.96 
वायुर्वातीह सुरः 1. 65.744 
वायुवच मनोवच \{{. 34.300 
वायुवेगपुर.सरः 1४, 74.47 
वायुवेगप्रचलिताः 1४, 7.726 

५१ ४1. 4 746 
वायुवेगविधदधितम्‌ 1४. 2.74 
वायुवेगसमालवे 1. 77.30 

र [1. 40.77 
वायुवेगसमाधूतम्‌ ४. 9.८ 

त ४1, 4.7086 
वायुवेगसमन्युधि ४. 46.34 
वायुवेगतमो वीरौ 11, 94.246 
वायुवेग्तवेगस्य ४. 37.456 
वायुवेगेन घटितः ४. 4.76 
वायुवैगेरिवान्न्ताम्‌ 111. 55.46 
वायुवेगैरिवाचलाः 111. 67.87 
वायुवेगेरिवाम्बुदाः ४1. 37.324 
वायुवेगेरिवाणवः 1. ¢4.350 
वायुवेगेरिवादता ४. 25.74 
वायु परुष ववौ ए. 57.35 
वायुश्चरति पालयन्‌ ४1. 35.60 
वायुश्च सचराचरः 11. 25.734 
वायुश्चाकागमोचरः ४11. 45.87 
वा्रुसूनुर्निराटम्ब. ४. 7 7286 
वायुपनुवेचोऽत्रवीत्‌ ४1. 50.587 
वायुसूनोरतिष्टत ४, 3.22} 
वाुमूनोवेलेनैव ४. 60.70 
वायुसनोर्मदात्मनः ४. 40 77 
वायुसूनोः युहृत्वेन ४1. 59.110 
वायुतरोधनजं दुःखम्‌ ४11, 35.572 
वानरं वा विधमेच्छै. 111. 37 2540 
वायुः पुत्रवधार्दितः «11. 36.72 

„, प्राणः खसं वायु- ४1 3563 
+, सर्वमिदं जगत्‌. ४11. 35.670 


१०४४ 


वायुः सर्वात्मको राजन्‌ [. 33.22. 
वायोरङ्धि्टकर्मेणः 1, 32.787 
वायोरिव गतिश्वापि ४. 30.426 
वायोरिव गतिस्तेषाम्‌ 1 ४. 50.208 
वायोर्वा तव चानघ ४. 68.90 
वायोः स्थानं तथेव च 1. 72.190 
वाच्वभ्िसमतेजसौ ४. 67.220 
वाम्वीन्द्रसमतेजसौ ४. 38.450 
वारणस्येव नर्दतः [{, 63.220 
वारणानां सहस च ५. 60.558 
वारणा हरिभिः $]. 4 246 
वारणाश्च मृगाः खगाः “1. 30.167 
वारणेनापिवारणम्‌ ४, 69.677 
वारणेन्रं महोदरः ४1, 70.20 
वारणरव्शृथन्ते 17. 93.96 
वारणैश्च चतुद॑न्तेः ४, 4.288. 

,, महावलः 11. 93 5 
वारणेश्वापि शोभितम्‌ 1, 24.750 
वारमुख्यास्तु तच्छत्वा 1. 10.42 
वारमुख्याः स्वदकृताः 1, 70.257 
वारयन्तीव राघवम्‌ [1, 45.320 
वारयन्तो शदो प्राः ४. 63.788. 
व।रयन्निव मेदिनीम्‌ 1. 05.340 
वारयन्पमरे स्थितः ऽ. 103.57 
वारयन्सर्वैवानरान्‌ \1. 82.230 
वारयामाष राघवः $. 102.610 

+ „+ + 74.240 

, रावणिः ए. 45.50 

., तयुगे 11. 27.440 
वारयामि स्म वायसम्‌ ४. 38.250 
वारयित्वा विसीषणः 1. 9 77 

,, स्थितो ज्वलन्‌ ए, 59.90 
वारयिष्यन्ति वानराः ए. 61.374 
वाराणसीं ययौ तम्‌ ४11. 38.202 
वारिज पूरयामास 11. 7.23 


वारिजिविंविधेः पुष्पैः ८1. 4.85० 
वारिणो भिद्यमानस्य {. 24.728. 
वारिणोर्वारिधर्षैजः {1. 54.60 
व्‌!रितं दानमुत्तमम्‌ ५1, 32.300 

,, वनपाल्कै. ४, 63.77 
वारितान्रा्सान्ट््टवा ४1. 79.98 
वारिधारा इवाश्रेभ्यः “11. 70.276 
वारिवेगेन महता ४1. 728.42 
वारिसक्षोभजो रामः [. 24.718. 
वारिपतापसंभवम्‌ 11. 30.240 
वारि स्तोकमिवातपः 11. 64.680 
, स्वतिशोक्जम्‌ ४. 33.49 
वारणं चैव रौद्रं च 1. 56.68 

„ तदलं सर्वम्‌ 7, 23.31 

++ परमादूभुतम्‌ ८. 90 569 

„, पाशमघ् च 1. 27.93. 

,, पाक्चमेव च {. 56.80 
वारणीप्रदणास्सुरा" 1. 45.384 
वारुणीमद्गन्वश्च 1, 714.208 
वारुणी रघुनन्दन . 45.36 
वार्ताया साप्रतं तात [[. 200.46 
वायेन्ता साधु वानराः $. 20.787 
वायेमाणस्तत. चछ्ीमि 7४. 9.7८ 
वायैमाण. सुवहुश. [ 1.500 

„> सुसक्रद्धः ५1 92.428 
वायेमाणामिव क्रुद्धम्‌ ४, 74.300 
वार्यमाणाः सुबहुशः छ. 170.22 
वायैमाणोऽपि तारया 7. 28.570 
वार्यमाणौ न चेच्छतः [7 34.23 
वार्याफलकपयेन्ताम्‌ 1. 70.39. 
वार्यामि त्वा निरीभ्न्ती 1४. 23.772 
वार्योधा इव सागरात्‌ #1{1. 7.78 
वार्षिक्यं समुवास दइ “11. 52.20 
वालखिल्या महर्षयः [४. 40.609 
वालखिल्याश्च तापसाः 1४. 43.32४ 


९०७८्द 


वालखिल्येसरीचिेः 111. 35.750 
वालपेरमिमरनम्‌ .11, 67.700 
वालव्यजनसुत्तमम्‌ 11. 75 707 
वार्न्यजनहस्तया ४. 16.708 
वालग्यजनदस्तामिः ४, 10.58 
9 »> 49.706 
वार््यजनदस्ताश्च ४ 18.771 
वालिकित्विषरशङ्कितम्‌ 1४. 2.73 
वालिजेन तु दु.खेन ८, 73.288. 


वालिनश्च तथा वधम्‌ 1४. 56.750 


1 3 39 ४, 35.60१ 
„ बलं तत्र 1. 21.638 
9, भयात्तस्य 1४. 70.308. 
„+ वधे तथा ४. 55.22 
> 9, ,, छ. 57.300 
„+ रणे ४1, -25.80 
वालिनि कुश्नरोपमम्‌ 1४. 20.20 
„> रातजीवितम्‌ 1४, 25.291 
»„> च दहते श्रुत्वा ४. 27.660 
„ चाहयद्रणे 1४. 9.5 
+ जहि काक्ुत्स्य 1४. 72.71 
» तं वधिष्यामि ४, 5.26} 
+; द्रक्ष्यसे तत्र ४11. 34.706 
+ न निहन्मीति 1४. 12.276 
„+ निहत मन्ये 1४. 77.716 
„+ निहते णे 1४. 74.74 
, प्रति सामर्षः 1४. 16.282. 
५, प्रियवादिनी [४. 16.777 
+ श्रातृगर्षिनम्‌ 1५. 72.73 
+ मेघसंकाराम्‌ ४1. 94.77 
„, राक्षसोत्तमः “11. 34.250 
„ धापि राघवः {४. 72.206 
+ व्यक्तदशनम्‌ 1४. 18.597 
» समरे हत्वा \1. 226.386 
3 हिममालिनम्‌ 1४. 76.28 


वालिनं हेममालिनम्‌ 1४. 74.77 
५) » 1. 34.50 
कारणान्तरे {४. 10.28 
„, पौरुषं यत्तद्‌ 1४. 71.32. 
सदशः पुत्रः ४1. 26.188 
सखीकृतं पुरा 1४. 9.40 
वालिना कृतकिल्विषः 117, 72.210 
+ तरसा भग्नाः {४. 77.66 
,;) निकृतो भ्रात्रा 1४. 5.238 
+ ,, 8.78 
वालिनापि स्र रावणः भा. 34.747 
वालिना भगनदपैस्तु 1४. 76.206 
वालिनाऽसिद्रुतः क्रोधात्‌ {४. 12.220 
वालिनाऽभिदरतो ह्ययम्‌ 1४. 46.716 
वालिना भ्रातृसौहृदात्‌ 1४. 22.747 
„+ रावणः प्रमो ४11. 34.457 
»; शक्रसून॒नः 111. 72.776 
सममिद्रतः 1४. 46.78 
29 >> ५, 200 
3, हृतराज्येन ४, 58 1408 
हेममालिने 1४. 17.616 
दहन प्रति {#*..25.734 
वालिनोऽभवदुत्तमम्‌ “11. 34.467 
वालिनो मे भयतैस्य ४. 8.798 
„ मे महाभाग 1४. 5.236 
2 रावणस्य च ४1. 35.20 , 
व वकादक्षया 1४. 76.320 
» दहेममाजिनः {४. 74.16 
हानकारणात्‌ 1४. 72 71570 
वाल्िपुत्रमथाद्गदम्‌ ५1. 46.270 
चाटिषुचमयाम्यमात. ४1. 7०.4त 
वादिपूत्रममषणम्‌ ४1. 67.45 
वाल्ििपुत्रमवस्थितप्‌ ४ 54.260 
वारिपुत्रसमीरितान्‌ ४1. 76.50 
वाचिपुत्रस्य घातेन #{. 76.246 


1, 


92 
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वालिपुत्रस्य नीटस्य ४. 2.28८ 


| वादित्र नरान्तकः ५1. 60.8्ा 


+ महाबलम्‌ ४1. 76.712 
92 1, (/, 9१ 740 
„ महावीयैम्‌ ४1. 70.26 
„ महाहवे ४1. 76.570 
+ महोदरः ४1, 7070 
वादिुत्रः प्रतापवान्‌ ४1. 41.884 


9 99 92 ४4 0 ५ १8 2 0 
[^। >> 9१ 4 6 ४ 1 ॥ 

39 39 । 9) [6 2 ¢ ॥ 
५9 „ 08.167 


वाटिपुत्राय धृतिमान्‌ ४1. 126.748 


| वाल्पत्रेण धीमता “1, 66.327 


,; राक्षसः “1. 43.67 

„ रावणः ४1. 55.70 
वादित्र न्यपात्तयत्‌ ५. 98 780 
वालिुत्रोऽन्नदस्तदा 1४. 48.10 
वालिुत्रोऽङ्गदो नाम ४], 41.7८ 
वालिपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ ४1. 50.20 
वालिपुत्रो न कम्पते ४1. 76.480 
वालिपुत्रोऽ्रवीद्च' ४1. 69.850 
वादिषुत्रोऽभिदुद्राव “1. 76.721 
वालिपुत्रो महाबलः ४. 70.140 
वाचिप्रणिहितावेव 1४. 2.272 
वालिप्रणिद्ितौ धृवम्‌ 1 ४, 2.60 
वालिप्रमथनं चेव 1, 3.242 
वालिमार्गादपाक्रामन्‌ ४11. 34.268 
वालिवक्षसि पातितः 1४. 16.350 
वालिविक्रमपालिताम्‌ 7४. 73. 
वालिघुप्रीवयोरमूत्‌ 1४. 12 70" 
वालिदुग्रीवयोरवैरम्‌ ४11. 36 40८ 
वालिदु्रीवयोः पिता 11. 36.367 
वालिघुग्रीवविग्रदम्‌ 1. 3.230 
वालिसूनुरथाङ्गदः 7४. 65.280 


वालिसूनुरभाषत ४, 60.41 
वालिसूनुदावलः ४, 35.550 

२» ४1. 54.190 

» >> 340 

चालिसन्तममित्रै ते {४., 8.248. 
वाटिसस्कारकारणात्‌ 1४. 25.74 
वाली च ष्षुमितोऽम्बुधिः ८. 70.606 
+ सह पुभीवः ४. 46.120 
+ चारित्रदूषकः {४. 10.330 
+» वचार्तस्वरः शने. 1४. 16.31 
तिष्ठ मुदर्तकम्‌ “11, 54.60 
दंष्राकरालवान्‌ 1४. 22.200 
दं्राकराल्स्तु {४. 75.42. 
नाम मम भ्राता 1४. 9.18 
„ महाप्राज्ञः {४. 71.218 
निभत्सयामास (ए. 16.16 
परमकोपनः 1४. 16.160 
परमवेगवान्‌ 1४. 16.147 
प्रन्यथितेन्िथः 1. 46.177 
प्रन्यथितो खरशम्‌ 1४. 18.44 
श्रातुरमषणः {४. 75. 
सोनमुपास्थितः ४11. 34.18 
युद्धे निपातितः ४. 35.499 
वज्रसमैवणिः {४. 19.120 
वानरपुङ्गवः ४. 57.77 
विगतसाप्वसः {\. 70.265 
विनिहतो यावत्‌ {४. 74 722. 
विपुखविक्रमः 1, 27.35 
विश्रतपौरषः 1४. 8.38 
विहता गतः 1४. 77.634 
व्यपगतष्मः 1४. 17.44 
व्यापादया्करे {४. 11.472 
शापभयात्ततः 7 ४. 12.230 
+, स कलकम्रभः ४. 75.309 
स्षमिवाण्डजः 1, 34.200 


, 


# 1 


# 1 
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वाटी सर प्रियक्षयुगः 1४. 14.150 
, सातैरवः शनैः 1. 18.49 
+ दतो वानरपुङ्तवश्च ४1. 67.157 
वाटुकावेदिमध्ये तु *{. 37:432 
वाटुकाञ्च च तप्ता ४1. 21.146 
वाल्मीकये च ऋषये 1. 2.26 
वाल्मीकाश्रममागत्य ४1. 71.36 
वाल्मीकरिनैवमुक्तस्त॒ ८11. 07.79 
व(त्मीकिमभिवादयन्‌ 11. 56.160 
वारमीकिमिदमव्रवीन्‌ 1. 98 267 
वाल्मीकिरथ तं दृष्टवा 1. 2.24 
वास्मीकिरिदमव्रवीत्‌ ४11. 40.767 
वात्मीकिर््यानमास्थितः 1. 2 287 
वाल्मीकिभेगवान्रषिः [. 3.39 
ह „ 4.10 
छ *11. 93.14 
वास्मीकिभेगवान्कर्ता ४1. 04.240 
वाल्मीकिुनिपुंगवम्‌ 1. 7.1 
चाल्मीविरुनिपुंगवः श. 49.67 
वाल्मीकिर्वाक्यमनव्रवीत्‌ ४1], 65.99 
वाल्सौकिवारे रुचिरे ४ 93.39 
वाहमीकिं सुनिपुगवम्‌ ४11. 71.22} 
+» सुनिसत्तमम्‌ ४1. 65 37 
वाल्मीकिः परमोदारः ४11. 93.16८ 
+ प्रददौ ताभ्याम्‌ छ]. 66.60 
9» सपरिष्वज्य ४1, 72.56 
» खमहायशाः ४1. 46.740 
मदात्मना 1. 2.77 
वाहमीकेरथ शिष्यो दौ ए. 93.120 
वाटमीकेराश्रम पुण्यम्‌ “11, 65.20 
वास्मीकेराश्नमे मे ४1. 52.80 
वाल्मीकेनरदो वचः [, 1.60 
वाह्मीकेस्तु महात्मान. ४11. 45.700 
वाल्मीकेः पुरप्षभः ए]. 77.47 - 
2> पृष्ठतः सीताम्‌ ४11. 96.716 


वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः ४11. 66.2८ 
ववाततामपरा तथा 1. 74.354 
वादान्ते दाकुनाश्ापि [11. 57.276 
वादयद्धिभैरवस्वनैः 1. 24.744 
वाद्यन्ति च सुभैरवम्‌ ४. 35.270 
वाद्यन्त्यश्च शिवास्त \४{1 68.550 
वाचने विविधैः ¢. 77.236 
वास्तन्तिकी निज्ञा प्राप्ता ४. 60.71८ 
व्षन्त्यश्च मनोरमाः ५1. 4.78 
+ सुपुषिता. {४. 1.47 
वा्षसाज्ञापयत्तदा ४1. 4.1004 
6 „+ 720.23 
वासमेष्यति ता निशाम्‌ छ [[. 87.750 
वासमोपयिकं मन्ये []. 54.398 
वासवप्रमुखास्तथा [[. 25.90 
वासवश्च पराजितः ४1. 61.97 
वासवस्य तुका शक्तिः \४{. 77.706 
„ भवेदूदूतः ४. 42.752 
‰% वचःश्रुत्वा ४. 61.278. 
१ सचञ्रस्य [ ४. 67.288. 
वासस्येव धीमतः 1४. 8.70 
„>, लोककृत्‌ 11. 16.224 
वाप्तवं परिवार्यैव 1४. 64.720 
„+ स्वेन तेजसा ४11. 85.90 
वाप्तवः परमार्तवत्‌ ४{], 84.177 
,; समपद्यत ४1]. 86.784 
2, सभ्रमान्वितः \*11, 35.360 
वा्तविः स हरीश्वरः “11. 34.32} 
वासवेन परतप +. 727.266 
वाक्तवेन प्रचोदितः ४1. 128.707 
वासवे सुमहात्मनि “11. 84.30 
वासा चापि संचयान्‌ 11. 97.76४ 
वास्रस्त इद रोचताम्‌ ४11. 89.79 
वापतस्ते कीटशस्त्विह 111. 27.19 
वास ङत्वा सर्वतीर्थे 1. 77.242. 


१०९८८ 


व 
` -______{____{_____________~___________-_-~_~~__~_]ब] ~~~ ~ 


वासं चक्रुसुनियणाः 1. 31.202 

$ चक्रे महायराः ४1. 66.166 

39 23 59 71.30 
चैवाभयक्रल्पयत्‌ 11. 54.780 

न रोचयेऽरण्ये [1. 30.280 

प्राप्य गृहेष्विव 11. 60.70 
: प्रमदया सह 11. 2.770 
पराक्ृतवदने 11. 52.76 

छुङ्केतरं यथा ४1. 5.270 
स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः ४, 20.50 
स्वर्गेऽपि रोचते ४. 33.200 
वासाय काले ययतुवैनस्पतिम्‌ 11. 52.020 
पुरषषम पा. 54.786 
विदये बुद्धिम्‌ ‰ 11. 89.276 

,, स्वै विविञ्युः समेता. {1 50.340 
वाससि च प्रकाशानि ४, 57.266 
,, महार्हाणि #{1. 48.100 
,, वरार्हाणि [1 39.252 
दिव्यानि मर्णीश्च चित्रान्‌ ५1. 15.24 
विविधानि च [, 74.740 

व 
वास्तास्याभरणानि च [[. 40.747 
वासि कल्याण्यरन्धती ४. 33 80 
वासिताभिरिव द्विपम्‌ ४11. 32 240 
वासितामध्यमे मन्तम्‌ ४11. 32.308 
वासितां यथा वृपौ (11. 32 529 
वासिष्ठं यच्छतं सवैम्‌ {. 59.726 
वासिष्ठा इव जातिषु 1. 62.178 

,; दीर्धतपसः 1. 57.742 
वासिष्ठन्धमद्योदयान्‌ 1. 60.7) ` 
वासिष्ठा मुनिशार्दूल 1. 59 762 
वाखुकिस्तक्षकः श्भुः ४1. 53.200 
वाघुदेद इत्ति ख्यात. ४11. 53.20८ 
वाघुदेवस्य धीमतः 1. 40.20 
वादेवं सनातनम्‌ 1. 40.256 
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वासेन इतचेतमः {{. 48.204 
वासे मेऽभिरतं मनः {], 56 190 
वासो दु.खमिदाद्य ते {1. 716.226 
तासोधनान्नकमेभ्यः छत्रा 92.108. 
वासोभिरेकर्विंशद्धिः 1 14.250 
वसोभिबहुसादयै. 11. 09.328 
वासोभिभूपणेश्चैव ४. 128.840 
, वासोभूषणपन्नवत्‌ 11. 97.797 
वासो मधुवने तथा “1. 62.36 
वासो मे सजने वने 11, 52.667 
वास्तुकर्म निवेश च 1. 3.762 
चास्तुसंशसनीयानि 11. 56.370 
चाहनं नर्युक्तम्‌ 11. 74.372 
वाहनानां च सुख्यानाम्‌ 1, 42.748 
वादनानि च सर्वाणि “11. 88 72 
वाहनान्यधिरोदन्तु ४11. 25.328. 
वाहनेष्ववसक्तश्च “11. 28.380 
वाहनैः शीघ्रवादिमि. 11. 67.197 
वादयन्तं नरशरेष्ठम्‌ 11, 774 780 
वादयस्व महाभाग 11. 92.148 
वाहिनी तेन सेतुना ४1, 7126.494 
,, नलसेतुना “1. 22 830 
वाहिनीं त्वरितो ययौ 11. 71.730 
, वादिनीपते {1. 92.739 
वाहिनीः सुभ्रसारिता. 11. 36.3त 
वाहि वात यतः कान्ता ४८1. 5.68 
वाह्यमानो महाजवः ४1. 28.24 
विकट विकटोदरम्‌ {11. 2.59 
विकटः कालिकासुखः “11. 5 39 
विकटान्वामनास्तथा ४, 4.17 
विका सुक्तमूधेजाम्‌ 111. 69 237 
, वामना तथा ४.17 8 
विकटो नाम राक्षसः ४1, 123.87 
विकत्थनानि वो यानि ४. 66.222 
विकत्थसे पापचता वरि ४1. 59 95५ 
११० 


१०४९ 


विकरिष्यन्ति रथ्यासु {. 72.786 
विकर्णनासं इति माम्‌ ऽ. 647.71488. 
विकणैिरसः पेतुः ४1. 06.726 
विकषैन्तस्तथा रुताः ए 4.8५ 
विकषेनिदम्रवीत्‌ \1, 90.68५ 
विकपनिव गच्छति ४. 57.60 
विकषैननूरमिजालानि ८. 71.602 
विकषेमाण पदयन्ति [{{. 25.390 
विकल सर ङृतो वाणेः [1]. 31.228. 
विकराभ्या च नेत्राभ्याम्‌ 11. 24.732. 
विकसन्त्या च मालत्या [४. 28.526 
विकारस्तु भवेद्राध ४1. 22.240 
विकारो मदुजाधिपे 1. 78 784 
विकाले गन्तुमिच्छता 11. 99.700 
विकरिरन्निव रोदसी ४. 2.604 
विकीणै इव पर्वतः ५. 52.300 
० +» 17.470 

विकीणकूटं ज्वलिताग्रसानुम्‌ *1. 74.636 
विकीणेमभवदूमुवि \{. 75.390 
विकीणेमात्मानमथे नगेन्द्र 1. 74 62 
विकीणमिव पवैतम्‌ {४. 8.24 

„ ,, भा. 60.20 
विकीणं पतितं द्ष्ट्वा ४, 56 7196 
पश्य समरे ४1. 63.380 
वहुधा रथम्‌ [17 64 38४ 

„; रथपांसुषु ४1. 703.20 
विकीर्णा इव पवेता- ४1. 96.720 
पर्वत स्तै 1, 69.638. 

,) वसुधाऽभवत्‌ {11 25 470 
विकी. पवैताकारे ४1 69.550 
विकीयैमाणः शरजाल्ब्रृष्टि. ए. 100.628 

9 सहसा ४1. 77.726 
विकुक्षिरुदपद्यत [, 70 226 
र 1. 7710.8व 

विकुक्षेस्तु महातेजाः [. 70.238. 
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विकुक्षस्त॒ महातेजाः [1. 170.08 
विकृल्जा विगतज्वरा 1 33.23 
विकूजद्वर्विहङ्नमैः 1४. 1.404 
विक्रतस्तदनन्तरम्‌ 111 14.70 
विङ्ृत घोर दशनम्‌ 7. 71.550 

(८ ४ 111. 250 

; च विपच ४. 7.1428. 

„+ सुमहन्सुखम्र्‌ ४. 71.782 
विकृता च विल्पा च [1]. 17.268. 
विकरताननदशेना ४, 3.27 
अव 
विकरृताननवाहवः ४1, €6.770 
विता विङृताक्राराः ४. 73.312. 

„+ विकृतानना { 25.730 

» विगतासव [1]. 20 2270 
विक्रताश्च विरूपाश्च [ 59 208. 
विक्रेता विछृताननाम्‌ [. 26.07 
विकृता. पित्नलाः काटी. ४. 74.08 
विकृते कृष्णपिङ्गले ४. 22 18} 
विकृष्टस्य मया रणे 1४. 30 747 
विङृेन सता पथा 11. 68.217 
विकृष्य कनकाद्वदम्‌ {{7. 34 6 

० चाप परिवाय सायक्रम्‌ 11] 59.262 

> तमजिद्यगम्‌ ४ 90.707 

„, दन्तो तु मया प्रसद्य ४. 15.60 

„› परमादवे ५1, 58 36 

+, वल्वचापम्‌ [[ 28.42 

„ वलवद्टी 111. 44.74 
विटप्यमाणस्य च कामुकस्य ५, 48.200 
विक्ृष्यमाणे वलवत्‌ ४. 90.406 
विकृष्यमाणा वीराभ्याम्‌ ८ 00 50८ 
विकृष्य समहचापम्‌ 111. 39 11 
विङृष्यन्द्रजितो युद्धे ४. 90.356 . 
विक्रन्दितिमदास्वनः {. 59 297 
विक्रमश्च प्रभावश्च ४ 37.156 


(1, १ 


विक्रमश्च प्रभावश्च #{1. 35.36 
„ वटंचते 1४. 6220 
„ यथा ट्टः {४. 78.86 
विक्रमश्चापि तेजश्व ४. 66.66 
विक्रमधैव पररय च 1४. 55.26 
विक्रमश्टाघनीयेन ४. 36.80 
विक्रमस्ते यथा विप्णोः (1, 3.58 
विक्रमस्व महावेग 1४. 66.36 
„+ महबुद्धे ४7. 76.730 
विक्रम च तथा त्वयि ५. 74.58} 
+; „, महात्मनः 11. 31.740 
„ चैव सच्चं च 11. 21.300 
,ञ एवगपभमः ५1. 54.277 
„ वल्पौरुपम्‌ “1. 35.40 
, मोक्षितस्य वु “1. 67.807 
,› वाधिगच्छसि #1. 63.267 
विकमाद्वशमानयेत्‌ ४. 3 477 
विक्रमादि घमिष्यामः ४1. 66 7८ 
विक्रमा निष्फलाः सर्वे ४. 46.16८ 
विक्रमाभ्युदयोन्पुखाः {४. 63.74 
विक्रमा।स्तात सिद्धयन्ति ४1. 9.06 
विक्रमिष्यति रक्षःसु ४. 53 282 
चिक्रमे कृतनिश्चयः [[. 70 5 
+, च व्ले चैव ४1. 92.406 
,; जिह्यकारिणम्‌ 1४, 2.36 
विक्रमेण च वाक्यैश्च [४. 72.316 
„, सयुतः ४1. 46 700 
न चाज्ञया ४1. 710.250 
,; नयेयस्त्वाम्‌ 111. 55.250 
›, प्रयुज्यताम्‌ 1 4.130 
वल्ली ए 27.220 
वेन च 1४. 36.780 
मचा त्वेतत्‌ ४11. 30.15८ 
„ महातेजा ४. 4.16 
५ 2.44 


9) 


> [// 


विक्रमेण मदहावल ४. 3.45 

„+ महायशाः [[. 37 230 

क ॥ „, 260 

, समनेष्ये ४, 2.82. 

)» समीर ४/1. 63.254 
विक्रमेणोपपन्नश्च ए 34.208 
विक्रमे तव वानर ४. 71.830 

+ भुवि कश्चन ४. 30.200 
विक्रमेष्वप्रतिहतम्‌ {४. 24.430 
विक्रमेष्वविचक्षण. ४]. 41.57 
विक्रमे सद्दे पितुः {४. 54.47 

), समुपस्थिते 1४. 64.707 
विक्रमरूजितैस्तव 7. 20.49 
विक्रमैस्त्वा सुदुर्जयम्‌ 7 27.64 
विक्रमः समरे स्वयम्‌ ४71. 20.50 
विक्रमो द््यसुत्तमम्‌ ४1. 7173 250 

„+ मे रुणद्धि तम्‌ ४. 50 770 

४. 1 + पधि ४.509.720 
विक्रमोऽयरं पक्रानिततः 1४, 10.467 
विक्रमोऽस्य दुरात्मनः ४1[. 24 7190 
विक्रम्य वलवान्रणे 1४, 22.727 

,; सहसा हस्तात्‌ {४. 6¢ 280 
विक्रम्येवाशनिं गृह्य {४. 57.752 
विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ 1४. 44.20 
विक्रान्तमापतन्तं च ४. 24.236 
विक्रान्तविजयौ वीरौ “1. 58 488 
विकरान्तश्च जयी वटी \1. 28.240 
विकान्तस्त्वं समथेश्त्वम्‌ ४. 36.72 
विकरान्तस्यायेशीलस्य ४. 76 108, 
विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ 1४. 70.220 
विकरन्ान्सुमदावलान्‌ {#. 35.20 
विक्रान्ता वल्वन्तश्च ४1. 26.438. 

39 39 ^, 3०.5९ 


[/। (+ [// 37 108. 
„ बलवन्तो वा {{1, 29.172 


१०५९ 


विक्रान्तामशनीमिव 26.25 
विक्रान्ता वनचारिणा ४ 64.750 
विक्रान्ताश्वापि शूराश ४1, 720 78. 
विक्रान्ताः कामरूपिण' [. 14.18४ 
विक्रान्तेन धनुष्मता ४{ 722 72त्‌ 
विकरान्तेटेघुविक्मे ४]. 29.287 
विक्रान्तेर्वानरैवृतत 1४. 39 20 प्‌ 
विक्रान्तो बलवान्लुरः ४1. 27.45८ 
„, वुद्धिमान्वली {11. 34.740 
+ रध्िता नित्यम्‌ ४ 33 7122 
,, वेगवानत्र ‰![ 30.336 
विकरन्तो प्रियस्युग ए. 50 750 
,, बलसंपन्नौ ए, 88 348. 
विक्रियन्ते तपस्िन (1. 16.50 
विक्रीडश्च पुनभूमौ [11 42.268. 
विक्रीणीया कथचन [. 67 767 
विक्रीणीषे खतं यदि [. 67 734 
विक्रौतमादहित क्रीतम्‌ [1. 111.288 
विक्रुष्टं मृगरूपेण 117. 57.56 
विक्रेयं मध्यम मन्ये [ 67 2716 
विक्रोदाद्धिरिव दमैः 17 77 260 
विक्रोशन्तीव पवेताः 111. 52 3ॐप्‌ 
5; पादपा. 11. 45 3० 
,, सर्वेत. 1४. 25 3 
विक्रोशन्तीं तदा सीताम्‌ 111. 54 58 
„+ ट्ट सीताम्‌ 111 52 428 
विक्रोरामानच्नाहीति 7, 60 792 
विक्रोशमानस्य तुमे [४ 10 232 
विङ्कवन्तमनिन्दिते ४ 24.5त 
विङ्कव दूतमास्राय ४. 2 37८ 
99 32 >» 3०.3५ 
+, समुदीक्षते 111. 68.30 
विद्कुवाना द्यवुद्धीनाम्‌ ४.1. 65.58. 
विद्धवेनान्तरास्मना ४ 103 26 
विङ्घवो वीयदीनो यः [[ 23 268 


१०५२ 


विक्षत वै स्तनान्तरम्‌ ४. 58 25 
विक्षन्तो जग्मतुषटुम्‌ {11. 74.20 
विक्षरटुविरेण च «7 68.47 
विक्षिषन्रघुनन्डनः [11. 60 4४ 
विक्िपन्ििविधा शाखाः {४. 7.7142 
विक्षिप्ताम्बरभूषणम्‌ ४. 77.706 
विक्षिप्ता पवनेनेताम 1४. 71.588 
विक्षिप्तौ राकनचेन्द्रस्य ४, 10.750 

,; शयने जुन्र ५, 70.786 
विक्षिप्य च शरीर स्वम्‌ 111. 68.786 

,, वाहू जितवञ्जप्ारौ ४1. 60.577 
विक्षोभ्य निभ्ोम्य जं पिवन्ति [४, 30.471 

„ विनिगृह्य च ४]. 7.67 

„, दरिवाहिनीम्‌ ४1, 8.71 

क "99.250 

विश्थातवल्पांरुष. 1४. 56.26 
विख्यातच्चिषु लेकेषु ४11. 26.338. 
विख्यातं त्रिषु लोकेषु ४. 22.378. 
विख्याता ,, ,, 1५४. 66.98 

+> पु्िकस्यला 1५. 66.80 
विख्याता देवपद्मिनीम्‌ 11. 50.25 
विगदेमाण. कैकेयीम्‌ 11. 103.468. 
विगरदैमाणा भरतस्य मातरम्‌ 1 66.29 
विगरईैमाणोऽनुजमातेरूपम्‌ 111. 58.798 
विगदैमाणो वचनानि तस्य [. 109.30 
विगर्हितं च नीचैच [{[[ 50 778 
विगाढा वातलोटिताः ४. 4 2730 
विगाहस्व मया सदह 11. 05 139 
विगाह्य सिलं चि 11. 48 9५ 

>; 3 छभम्‌ 1४. 7.03 

„+ सुमददनम्‌ 11. 54.2त्‌ 
विगुणे भ्रातरं त्यक्त्वा ४. 115.06 
विगृह्य वशमानीतः ४1. 7.80 
विगरहश्रारिभिः सह ५1. 35.89 
विग्य सशरं धनुः {[1, 7.20 


विगृह्य खमदचाच्म्‌ 1. 30.220 
विग्ृह्यासनमप्याहु* 1४. 54.728 
विग्रहं मा कधा वीर 1४. 75.248. 
विघातं चाभिषेकस्य 1. 3.73. 
विघाते स्वैरक्षसाम्‌ ४11. 63.220 
विघूणैतो विचेष्टस्य 11 63 528 
विघूणमानो निधेः ४1. 50.774 
विचूर्णहदयोऽभवत्‌ ४1. 703 270 
विष्नकर्ता महावरः {. 20.784 
विष्नमन्विच्छता तत्र ४1. 84.756 
विष्नरूपमिवाभवत्‌ ४, 58.07 
विष्नै कुवन्ति कन्यकाः “1. 2.8 
>+ चक्ररनिन्दिताः श. 2.7270 
विष्नेषूहुभिराधूतम्‌ 1. 65.30 
विष्नोऽयसिति निधितः ४, 7 7000 
विष्नोऽये प्रद्युपस्थितः 1. 63.727 
विचकपं च वेगेन छ]. 71.770 
„ मदद्धवः ४1. 77 4 
„, मदहावल. ५. 22 54 
विचक्र्षोत्ससर्ज च 1. 77 760 
विचचार कपिलेङ्काम्‌ ४, 6.16 
,, ततस्तत्र 111. 42.352 
„ नरान्तकः ४]. 69.739 
„ महाक्रपिः ४. 72.170 
[^ / [{,, 99 54.64 
„ मृगोत्तमः {11. 42 25 
, यथासुखम्‌ 111. 42 240 
५ „ ५. 1.30 
सलक्ष्मणः 111. 67 8 
+, सुनिर्भया ८11, 2.750 
,; ह परदय॑स्तत्‌ 1. 2.86 
दरिभ्रष्ठः {४. 6 420 
विच चाराम्बरे वीरः ४, 42.478 
विचरजञनकात्मजाम्‌ ४. 58.520 
विचरन्कामरूपधरक्‌ ४. 6.70 


बिचरन्गच्छते सम्यक्‌ 111. 42.270 
विचरन्तमसीतवत्‌ ४1. 89.459 
विचरन्ति महीपालाः [11. 76.76 

›, यतस्ततः 1४. 71.614 

, वनान्तेषु [{. 54 4:28. 

+ विशा्ेऽस्मिन्‌ 1४. 42.788. 
विचरन्ती वनोदेशे ४11. 80.46 
विचरन्तोऽदेयन्सर्वान्‌ 1 -¢.340 
विचरन्तौ वदुवराम्‌ ४. 35.249 
विचरन्त्यमितीजसः ४1, 27.74 
विचरन्दण्डकारण्यम्‌ 111. 67.236 
विचरन्ददशे कपिः ४. 24.21 
विचरन्व्मदूषकः [{1. 39.7४ 
विचरन्नाजगाम ह 1, 57.224 
विचरन्पृथिवीतरे ४11. 74.70 
विचरन्विमलेऽम्बरे ४. 45.94 
विचरन्वे महीतले ४11. 9.3 
विचरन्य महारथः 11. 48 37 
विचरन्दरिशार्दूल* ४. 6 20८ 
विचराम हविजश्रेष्ट 111. 47 228 
विचरामि महावने 1४. 11.474 

, सहामात्यः 1४. 11.656 
विचरिष्यति केकेयी [[. 43.26 

, पावनी \{. 108.329 
विचरिष्यन्ति भद्रं ते 1. 47 98. 

,„ शाश्वतम्‌ ४1 9. 33 
विचारयन्स्वं च वलं महावल. ४ 47.9८ 
विचायै दुःखोपहत. प्रतस्थे 1४. 7 7260 

„; बुद्धया त सहानुजेन 111. 9 33९ 

,, वीरः कपिसत्तम तम्‌ \, 48.490 
विचाच्येयुः रैटेन्द्रान्‌ 1. 74.260 
विचिकीड़- शिलाद्रुमेः ४1. 4.6470 
विचितं तु तततः सर्वपर्‌ 1५. 48.22८ 
विचित पवैतोपमः ४ 64.33 
पिचितानि हतानि च 1४. 47.73 


१०दद्‌ 


विचिताश्च महागुल्माः {४. 47.726 
विचितास्ते पुनः एनः 1८. 47.73 
विचिताः पर्वताः स्वँ 1४. 44.178 

„ सर्वमन्ततः 1४, 49.20 
विचित्य गिरिदुर्गाणि ४. 35.588. 

„+, तु दिद पूर्वाम्‌ 7४. 47.72. 

, ,, वनं सर्वम्‌ {४. 52.08 
दिवसे स्वै 1४, 47.42. 
भृरपीडिताः 1४. 48 67 


9) 


/, 


„, सर्रशः लम्‌ 111. 67 228 
„ खसमादिताः [४. 57.161 
विचित्रक्वचोज्ज्वलन्‌ ४, 4.78त्‌ 
विचित्रकुषठमापीडा {{. 48.728 
विचित्रकुघुमोपेतेः ४1. 39.68. 
विचित्रवृटे कृटैश्च ८. 14 270 
+ वहुकूटमण्डितम्‌ ४. 8 61 
„„ शिखरं गिरेयैथा ४, 8.64 
विचित्रकूटे निपपात कटे ४. 1.2000 
विचित्रपदमथेवत्‌ 7 4 7त 
विचित्रपुलिनां रम्याम्‌ 17 95 52 
विचित्रमाल्याभरणा 1५४. 66.778. 
विचित्रवाद्कजलम्‌ 11. 55 312. 
विचित्रवाससः सवं ४1. 53.108. 
विचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्‌ 1४. 24.34५ 
विचित्ररिखरः श्रीमान्‌ 1४. 47 736 
विचित्रदिखरे ह्यस्मिन्‌ 17. 94.760 
विचित्र ददानीयेश्च ४. 49 58 
, सागरेऽपतत्‌ ४. 1.577 
„ खजते रेणुम्‌ 1४. 1.74 
विचित्राणि च माल्यानि [[. 07 218. 
ति ४, 20.98. 
„+ महाकपिः ४. 53.790 
विचित्रान्भवनाद्धातून्‌ ४ 54.282 
विचित्रासरणाम्बरा ४1. 42.297 
विचित्रासिश्च कक्ष्याभिः ४. 6.46 


विचिन्राथपदं सम्यक्‌ 1. 4.338. 
विचित्रा चिच्रकराननाम्‌ ४, 14.60 
ष ५ = »34 
, परसादूभुतैः ४. 78.74 
विचि्रिपु वनेषु च [४. 40.34 
विचित्रो नारित राघव 71. 43.57 
विचित्वा राममव्रवीत्‌ 111. 64.39 
विचिनुध्वे तथ। सीताम्‌ 1४. 49.56 
विचिनोति च विन्भ््रस्य [४. 50.716 
,„ स्म पर्वतम्‌ {४. 50.44 
विचिनोमि पुनः पुनः ४ 13 50 


विचिन्तमानो भरतो निवर्तनम्‌ 11. 83.266 


विचिन्तयन्कामपुरस्छतोऽपि 1५४. 24.04 
विचिन्तयन्ती सतत तमेव ४, 32.720 
विचिन्तयज्नमु चापि [४, 77.76८ 


विचिन्तग्रामाप् चिरं स रावणः [. 33.240 


सुहुमेदात्मा 1. 6 84 

रणे पराक्रमम्‌ ४. 44.250 
विंदाटलोचना ४. 32 8 
% टरिप्रवीरः ४५ 48.39 

विचिन्त्य दक्षिणामाशाम्‌ ४. 6. 238. 


9) 


10, 


विचिन्त्य राजा विपुल प्रदध्या ५. 73.20 
वाचा च्रुवती तमेव ४, 32.770 
„ सीता यदधेति ४11. 96 216 
विचिन्वेत महाभागाम्‌ 1४ 43 250 
विचिन्वतश्च वदेहीम्‌ ४. 18 1८ 
विचिन्वतो दगैनमेति मैथिली ४. 12.2 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र 1४ 50 7८ 
विचिन्वन्त. सहस्रश. ४. 31.130 
विचिन्वन्ति तथापरे ४1. 22 607 
समन्ततः {1 ४. 47.26 

+ प्षमाहिताः {४.48 7570 
विचिन्वन्तु च काननम्‌ 11. 93.207 


9) 


1, 


राजानामचिन्त्यदशैनम्‌ 11. 66 270 
» 60.27 


१०८ 


विचिन्वन्तु वन स्व [४. 40.740 

„ वनौकस 1४. {0.77 

> समन्ततः 1४. 49 4 
विचिन्वन्तो हरिवराः 1४. 49.24८ 
विचिन्वन्तो महीं कृत्स्नाम्‌ ४. 35.248 
विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्‌ ४1, 770 34 
विचिन्वन्नाविजनासि ए, 22.42 
विचिन्वन्प्रायशस्तत्र 1४. 48 227 
विचिन्वश्च ततस्ततः छ. 75 70 
विचीयन्ते महावने [7 45.320 
विचेतन विधूर्णन्तम्‌ {. 30 708 
विचेतनाऽभू द्यशोकपीडिता 711, 56.360 
विचेतनो वासवसूनुराहवे {४. 16 300 
विचेतव्यास्ततस्ततः 1४. 43 270 
विचेतुमुपचक्रमे 111. 61.106 

४ ४. 72.740 

विचेतु वयमान्ञप्रा ४. 60.156 
विचेया तेषु जानकी 1४. 40 6 
विचेया. काननोकसः [४. 40.200 
विचेरतुश्च तां सेनाम्‌ ४1. 5.26 
विचेरुरुयतैः दैः ४1. 69 450 
निचेरर्दक्चिणा दिशम्‌ 1४. 49 750 
विचेस्नैत्ऋताम्बुढा. ४. 45.70 
विचेशश्च समन्ततः [४. 49 2:20 
विचेरस्तत्र राक्षसाः ४1. 75 6351 
विचेरुस्ते तपो घोरम्‌ ४11 5 10८ 
विचेशः सशव: `, 702.256 
विवेष्टन्ती महीतले ४. 26.20 
विचेष्टन्ते विचक्षण [7 24 5व 
विचेष्टमानसुसरक्ष्य {1 14.16 
विचेष्टमाना पतिता ४. 213 106 
विचेष्ठमानामादाय 111. 49 226 
विचेष्टमानो निजघान वृक्षान्‌ ४1. 67 759 
विचेष्यामः समाहिताः [1. 65.140 
विच्छियन्ते क्रियाः सर्वा. ४1 83.33९ 


विच्छिन्नाश्च विकीर्णश्च ‰{. 100.608 
विच्छिन्वघ्रदितखजः ४, 9 4%0 
विच्छिन्न. का्नो च्वज [1]. 28 237 
विच््निः शल्पश्ि. 111. 25.45 

+ समरे भूमिः [1]. 25 45८ 
विजगर्हऽच कैकेयीम्‌ ए 32.36 
विजज्वाल स्र वासवः ४], 61.187 
विजज्ञे धरणीवरान्‌ [[1. 74.327 
विजज्ञेऽप्यात्मसमवाः [{]. 14 219 
विजज्ञे्तापि भाविनी (1. 74.20 
विजान महावेगान्‌ \/1. 88 30 
विजनं वनमाधित्तः [{. 58.70 
विजनेऽपि वने सती 11 60 700 

„+ , सीता [1. 6072 
विजने मच्विसनिवौ 1, 10.72} 
विजयच्छत्रशोयितम्‌ ४1 40 40 
विजयन्निव निर्घातान्‌ ४1. 66 26 
विजयस्वार्यपुत्रेति \¶ 32 358 
विजयं दनयन्ति च ४ 80. 

„„ प्रदिशन्तु ते {1. 75 220 
प्राप्तवानसि ४1. 7 246 
यान्यदगैयन्‌ ४ ¢73 22त्‌ 
राघवस्य च ४. 27 42 
समनुप्रा्ठम्‌ ४1. 4.76 
वरिजयाकादिक्षणस्तुन्यर्म्‌ ५1. 70 36 
विजयाय वलदरेत. ४1. 92.624 
विजयायासिनिर्याहि #1. 54.76 
विजयायावि चारयन्‌ ४1. 59 5४ 
विजयाथे रसातलम्‌ छ 20297 
विजयी स्वपुर यायात्‌ ४. 39.200 

„ स्वपुरी राम ४. 68 126 
विजयेत मही राजा ४1. 728 7736 
विजयेवा न सशय ५11. 71.784 
विजयेनाभिनन्दन्त. ४, 90 00९ 
विजयेनाभिनिष्करान्तो ५1. 90.20 
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१०८८ 


विजयो नास्ति नैष्ठिकः ५. 46.377 
विजयोऽपि हिमे श्रू ४. 7107.7108. 
विजयो मधुमत्तश्च \11 43.28. 
„>+ वाक्षयोभऽपिवा *“{. 239 
विजहार कुबेरवत्‌ 11. 35.264 
०, वदूनरत्‌न्‌ 1. 77.250 
विजदहिष्यति जीवितम्‌ ५४. 23.200 
विजहवुस्तौ सुदितो महावने 111. 3.34 
व्रिजहे लोकसुन्दरी \{{. 88.67 
विजानन्ति छुभामे 11. 66.754 
विजानाति न सराय ५ 42 90 
विजानामि मटाक्रपे ४. 37.427 
विजिगीषु स॒द्वत्कचिन्‌ ४. 36.771 
विजिगीषुं बटे स्थितम्‌ ४1 9.7100 
विजितारिः सदारश्च {५४ 28.540 
विजित्य तरसा लोकान्‌ {1. 106.270 
,„, नरवाहनस [[. 32.144 
;3 प्रथिवी सर्वाम्‌ ४. 20 ६8. 
+> दाच्रन्द्क्ष्यामि ४1. 5 120 
विचम्भमाणः सहसोत्पपात #1. 60 560 
विजेतुं रघुनन्दन. "1. 85.34 
विज्ये कत्वा महदनु- 111. 7.207 
विज्वरः पूतपाप्मा च #“]]. 86.78८ 
> प्रमुमोद द 1. 71.854 
विज्वराः शान्तकटटषा- ४1, 90 886 
विज्वरो विगतामपैः 1. 65 240 
विज्ञः कार्यविनिश्चये [४. 40 287 
विज्ञातव्यं न जानीत [. 76.246 
विज्ञातस्तवं हि मे राजन्‌ 11. 7¢ 288 
विज्ञातं तपसा मया [7 23 16४ 
9 ते मया दूत #{. 73.346 
‰ + >» भद्रे ५11. 98.216 
विज्ञातायुद्िजोत्तम ४. 78.72 
विज्ञातार्थविभागवित्‌ [1. 21.287 
विज्ञातुसुपचक्रमे ४. 78.259 


विन्नाने दि मटद्धष्टम्‌ [{1. 77.308. 
विज्ञाने का गतिर्मम ४, 42.84 
विज्ञापयितुमागतः छ. 85.90 
विनापयितुयुयतः “11. 08.211 
विज्ञाप्य तु ममेत्तद्धि 71, 36.542 
विज्ञाप्यः पुनरप्येष ‰. 65.218. 
विन्ञाय ऊर्म तत्तेषाम्‌ ‰{[. 91.92. 
+ त मनस्तस्य ४. 81.72 
5 तुमुल शब्दम्‌ 11. 103.340 
„» निपुणे सवम्‌ ४1, 20.200 
विजाय न्रपपुगवाः {, 66.278 
परमप्रीतः 1. 23.708 
छवरगषेभाः {४. 55.719 
मुनिपुंगवः 1. 64.777 
+ रथधुनन्दनः [. 48.797 
४ > 11. 708.167 
रामस्य वचः 1. 52.48 
चचनं सीता 11. 39.268. 
सदसे वने 111. 45.79 
„ स स्रपस्तद्‌। ४11. 54.50 
,, घ॒महातेजा 1. 95 96 
दरषनिधो 11. 87.234 
33 दरिपुगव।ः 1४. 45.24 
वित्तायागसनं वरस्तः #*. 33.260 
विननायात्मगतानि सः छ. 703.267 
विनायार्थिनमायान्तम्‌ ४1. 74.60८ 
विनायेनद्रादिदं तिति 1४. 62.99 
विज्ञायेषामञ्ञक्तिं च 11]. 34 252 
विज्नायोद्धैमरेसि 111. 66.20 
विज्ञेया दुष्टताऽनयोः {४. 2.27 
विन्ञेयाख्छ्द्यचारिगः 1४. 2.22 
विज्ञेयो निपुणे शनैः 1४. 32.50 
विर्द्धा्रविमानकै, {1. 80.20 
विटपीना किसल्याच्‌ {11. 42.226 
विटपी माल्यधारिणः 71. 73.200 
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विटपीव मदाद्रुमः 111. 26..22} 
विटपी संप्रकाशते 11. 96.787 
विप्मूत्राशयमा्र्य ४. 35.508 
विततान्पुष्पसेचयान्‌ 11. 05.207 
वित्ततेन न राजतीम्‌ ४, 15.32 
वित्तस्य च धनुर्मामम्‌ 117. 24.336 

,, रुचिरे पक्षो 1४, 1,408 
पितत्रुस्ते सह यूथपः ४]. 60.96 
वितन्रसै नैव विचेष्ट चेष्टाम्‌ {४. 2.1280 
वितेत्राप् नमःस्थल्म्‌ +. 73.259 

, प्रजापतिः ४, 67.220 

वितथानि भवन्तिमे शा. 4.80 
वितथां सत्यवादिनः ४. 701.570 
वितरामीदह ते सौम्य 11. 10.246 
वितकयन्ती निधनं तयोः सा ४1, 47.230 
वितरवैहुभिग्रैतम्‌ 1४. 63.40 
वितर्दिभिरिवाकशे 11. 80.208 
वितर्दिशतश्लोमितम्‌ {1. 15 320 
विताने जीवलोकस्य ४, 1.1600 
वितदन्त नसैमूहुः ४11. 34.22} 
विवुन्ना स्तनयोस्तदा ४. 38.24) 
वितृप्तो रुधिरैस्तेषम्‌ ४1. 28.700 
वित्तनाशषादिवाधन- 11. 178.344 
वित्तपालमिद वच. 11. 17.267 
चित्पूर्व विसज्य च 11 99.50 
वित्तमन्यच्च सुवहु {. 72.248. 
वित्तार्थं कमते वित्तम्‌ ४11 92.108 
वितत शुरस्वमेव च 1, 25.240 
वित्ते गुररस्माकम्‌ #11. 77.178. 
वित्रस्तका दीनमुखा: 111, 52.40 
विव्रस्तण्गमातत्नः 1४. 67.440 
वित्रस्ता परमोद्धिग्नाम्‌ ४. 58.678 
वित्रासनं देवमदहाचमूनाप्र्‌ ४1. 67.530 
वित्रासन सयति वानराणाम्‌ ४1. 59 106) 
वित्रा्यन्ती खगक्षिसवान्‌ 11. 92.400 


विन्ासयन्तो विहगान्‌ ४1. 39.742 
वित्राक्षयितुकामा वा [[. 67.766 
वित्रासं जनयन्ति मे 11]. 39.78 
वित्रासितविहंगमाम्‌ ४. 79 75) 
वित्रासिता देवगणाः समप्राः ४. 75 6 
, मृगा. सिंहैः [. 96.8० 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्‌ 1४, 30 418. 
, लोकान्ससुरान्युरेन्द्रान्‌ ४1. 74.649 
वित्िघ- प्रषतैः सद [1. 7103 42 
„ सर्वभूतानि ४, 02.426 
विदग्धरधोगगहा चरसिंदः 111. 31.470 
विददार नरवरस्य 111. 51.352 
„ नखैसुंखे “1, 76.539 
+, नखैः कुद्धः ४1. 70.360 
+, चद किल ४. 67.50 
„ समन्ततः 111. 51.340 
विदधत्यमर्रष्ठाः ४. 22.428. 
विदधे कामधुक्षामान्‌ 1. 53.16 
„ स प्रजापतिः ‰11. 3.23 
विदर्मानृष्टिकाश्चैव [४. 41.100 
विदरयन्तो विविधान्‌ 11. 48.74 
विदिता यदा देवी {[. 1018 
विदारयन्त्यभिक्रम्य ४1. 55.308. 
विदारयामास च वानरेन्द्रान्‌ ४1. 73.544 
„ धनुर्विमुक्ते" ४71. 7.49 
विदारितरिखातलम्‌ ४7 70.276 
विदारिस्तेन रदैनेखेध ४]. 67.87 
विदारितस्य मद्रणिः 111. 30.6९ 
विदारिताधिश्लैश्च ४1. 52.220 
विदाय तानि रक्षसि “{ा. 7.73 
विदार्यमाणा रक्नोमिः छ. 52.68. 
विदारय वक्त्रं वडवासुखाभम्‌ छ 64.162 
, स्वतनुं बागे. ८. 64.256 
विदार्यातिपतिष्यन्ति 111. 29.710 
विदार्यास्ये ततो रोदरम्‌ [11., 70.7५ 
१११ 
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विदितश्वास्तु भद्र॑ते ४] 715.158 
विदिते च सतामपि 11. 78.247 
तु मयाप्येतत्‌ 11. 118.26 
{/ / १ [/ [/, 3८ 
ते भविष्यति 1. 2 357 
+, महाराज [. 70 160 
भवतामेतत्‌ 11, 2.42 
मम तत्त्वतः 1४. 40.99 
„ «[[. 49.97 
„ राघव ‰[. 24.97 
मे महाकपे {५. 5.25 

„> वो मया रात्रौ [४८. 10.736 
विदितः सर्वैधर्मत्तः ४. 21.202. 
विदितात्मा सहामति. {[, 103.227 
विदिता नो गुणा विद्वन्‌ 1४. 3.37 
विदिताया च वैदेह्याम्‌ ४ 124 732 
विदिताः सर्वस्रेकास्ते 1४. 44.40 
विदितो देष इतान्तः [[. 73.152 
विदित्वा किंकरन्दतान्‌ ४. 45.57 
चिन्तयामास ४. 52.36 
महाबाहुः 111. 49.352. 
तेन सा दत्ता छा. 712 218. 
पाकशासनः ४.11. 67.90 
रामविक्रमम्‌ ४८1. 32.394 

22 9> 35.59 

» हनुमन्तं च ४. 44.86 
विदिशश्च समाव्रताः ४1. 102.230 
विदीयते यत्र सदल्रवाऽय ४. 28.40 
विदीयैन्ते वरानने ए 80.740 
विदीयैमाणा दषैण [. 70.10त्‌ 
विदीर्थतापि सा पुरी {]. 52 4० 
विदुद्राव स रावणम्‌ ४1, 59.52 
विदुदरवुर्दिशः सर्वाः “11. 28.16 
विदुद्रवे र्षसराजरैन्यम्‌ ८1. 59.7त्‌ 
विदुरमपवादिितः #1 82 104 
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विदुरिन्द्रजितो युधि ४1. 44.507 
विदुषः क्षतचाररि 11. 8 88. 
विदुस्ते स्वैकार्याणि [. 700.200 
विदूषयमि मा वर्म 1४. 18.43८ 
विदेञेष्वपि विज्ञाताः [. 7.7170 
विदेदकन्यारदितो यथा त्वम्‌ {४. 24.354 
विदेहजादशेनजेन कर्मणा 1४. 43 60१ 
विदेदत्वसुपागतपम्‌ ४11. 56.77 
विदेद्‌ राजस्य खता [1. 66 98 
5 सुताम्‌ 11. 95.26 
> खता यशसिनीम्‌ ४ 37 450 

विढेहराजो नून माम्‌ [1. 62 7130 
विदेहस्य पुरातनम्‌ “1. 58.20 
विदेदानभ्युपेथिवान्‌ 1. 69.47 
विदेहेषु महायशाः 1. ¢75.204 

„ वसत्यसो 1. 68.150 
विद्धगा्र. रितैवणि छ], 74 176 
विद्धमन्योन्यगत्रेषु ४1. 79.268. । 
विद्ध भास्कररदिमना ४. 44.8त 

+» शगयुना वने [, 70.260 
विद्धि न. सगरात्मजान्‌ [. 40.207 

+ नौ वनगोचरौ [[. 3.3 

+> प्रणिहितं धर्म {. 50.440 
विद्धिमाप्रविभिस्तुल्यम्‌ 11. 219 206 
विद्धि मा कृतनिश्चयम्‌ ४1]. 108.144 

>१ > >> 93 >> 2:20 

3 + पुष्पकं प्रभो “1. 47.30 

„, वैवस्वतक्षयम्‌ [४. 22.50 
विद्धो मर्मयु मार्गणे. +. 45.220 

„ रुधिरसिक्ताङ्. 111. 28.250 
विद्भ्वा वाणेन वक्षसि ४1. 46.790 
विद्य पूवं यथाश्रुतम्‌ 11. 35.187 
विद्यते गोपु सपन्नम्‌ ४1. 26.98. 

» ज्ञातितो भयम्‌ ४1. 16.97 

> तस्य सग्रह. ४7. 17.674 


ननन ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-------~-----~--~----~- 


वियते त्रिदशेष्वपि ४. 71.50 

„> ब्राह्मणे तपः ४1. 76.9त्‌ 

>> यत्तवाध्रमे [. 52.167 

„ अतुसूदन ४. 52.770 

,, सत्पथे स्थितः 1] 44.264 

छीषु चापल्यम्‌ ४ 76.46 

वियमानेपु दुधाः [1. 100.399 
विद्यया परिजप्य च . 46.347 
चिद्या च गुरुशुश्रूषा 11. 12.300 
वि्याद्यमधीगराने [. 22.708 
वियाधरगणेरपि 1४. 6‡ 450 
विद्ाधरगगेव्रतते ४. 7.1697 
विद्याधरमदहषयः ४]. 69 680 
विद्यावरा मदक्षीवाः ४11. 26 88 
विद्याधरेषु नगेषु ४, 57 4०८ 
विद्याधर्म समुत्पेतुः #. 56.400 
विया पुत्राः खखानि च 1. 30.367 
विय्यामिभेन्त्युक्ताभिः ५1. 50.280 
विद्यामावर्तनीं पुण्याम्‌ ४ 88 206 
विद्यावानपि यनेन ४11. 20.206 
विदयाव्रिनीता हीमन्त. | 7 60 
विदयाश्च विविधास्तथा 1. 53.74 
विद्यासमुदितो रामः 1. 22.226 
पिदयास्नातस्य धीमतः 11. 82.770 
विद्यास्वभिविनीतो यः ४1. 35.78 
विद्या प्रकियिल्मिव छ, 75.380 
विथ॒चलितवचैप्ः [[1. 77 150 
वियुचलितक्येसा 1 23 32 
विचुचलितवचसाम्‌ ४1. 60.30 
विदुजिहद्धिजिह्ानाम्‌ ४. 6 250 
विदयुजिहस्तदायद्य ४1. 37 398. 
विद्युजिहस्य घोरस्य ४. 54.136 
वियजिहस्य भवनम्‌ ‰ 6.706 
विश्जिहं च मया्ञम्‌ ४. 37 78 
वलोत्कयम्‌ 11. 23.78 


1. 


विद्युजिहवं महाजिहम्‌ ४1. 37 40९ 
„ महाबलम्‌ ४ 3760 
,„ समानय «1. 51.387 
विदयुजिह्वाय राक्षस *11. 72 2 
विदयुजिहोऽत्र निहतः ४1. 723 738. 
विच्जिहयो द्विजिहश्च ४1, 89.730 
, निज्ञाचर' ४1. 31.90 
विद्यजिहोपमाश्चापि ४1. 09.488. 
विद्युत जलदे यथा [. 63 50 
विय्केशमिति श्र॑तम्‌ ४11. 4 770 
विदुत्केशरता्थिनी ४11. 4.24 
विथुत्केशाद्रभेमाप “7. 4 236 
विदुत्क॑शाय राघव ४1. 4.27 
वित्केशो निशाचरः ४.{1. 4.22 
„ दहेतिपुत्र ५ 4.7188 
विदुत्पताका. सवलाकमाला [४. 28.208 
विुतिपनद्धै म विदहङ्गजालम्‌ ४ ¢ 70 
विचुखभ विकरवज्रवेगम्‌ ४1. 59 190 
,, दी्मिवात्ममासा ५. 65 30४ 
विचयुत्सदशवच॑सी ४1 60.670 
विुत्सेघातपिन्नलम्‌ ४. 32.70 
चिदुत्सोदामनी यथा 111. 52 740 
9 „; „ 74346 
४ , 11. 32.560 
विथदेरावताधिष्मत्‌ ४1. 76 39 
वियद्रणविभूषितः ४ 71.526 
विद्यदूघनमिवाविद्य 111. 52.246 
विद्र च वानरम्‌ ४1. 73.590 
विद्युद्धिरभिताडितम्‌ 1४. 28.777 
वियुद्धिरिव तोयद ४1. 77.140 
3) क „; गतव 440 
,, नद्धानि ४1. 75 228. 
,„ विक्ि्ै- [ 43.228 
विदयुद्रारि्मिराविव ४. 46.27 
विदुदरूपस्य भीमस्य ४. 6.230 
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विधुन्मण्डलवान्मेषः [{[. 35.106 
विश्न्मण्डलसकराशम्‌ 111. 52.200 
विगन्मण्डलसनद्धा. ४{ 42.36९ 
विदुन्मारासमाङ्ले. ४1. 09.280 
विदयुन्मालासमाद्रतम्‌ ४1; 702 597 
विद्युन्माली निशाचरः ४1. 43.37 
५9 ८ +" 390 
ध क 29 
,, महास्वनः 11. 67.90 
„ रथस्थस्तु ४1. 43.352 
„; दतश्वात्र ४1. 72378 
विदयुन्मादेश्व सैपाते 1४. 33.708 
विदयुन्माङेस्तथेव च ४. 6.79 
विद्येत कश्चित्तव वीर तुल्यः ४. 52.770 
विद्ये तेजःसमन्विते 1. 22 79 
विद्येव तनुता गता ४. 59 376 
विद्योतमानान्स च तान्सुरूपान्‌ ४. 5.76 
विद्रवत्छु तदा तेषु ४1. 79.88 
विद्रवध्वं एवंगमा* ४1. 82 30 
विद्रवन्ति ततस्तत ४1. 71.80 
,, ततः स्वै ५1. 97.366 
„ दिदि दश [11. 42.200 
+ परित्रस्ताः [{11. 48.76 
„ भयाद्धीताः {[ 55.226 
»„ भयार्दिता. ५] 20.307 
„ यतस्तत. ४1 676 
सदा भीता. {17. 48.3५ 
विद्रवन्तीं यतस्तत. ४1. 60 700 
विद्रविष्यन्ति वानरा ४1. 65.740 
विद्रावयामास चमू हरीणाम्‌ ४1. 67.153 
विद्रान्यमाणा वसुना ५1. 247 516 
विद्राव्य राक्षसं सेन्यम्‌ छ 52.328 
„; वानरी 'सेनाम्‌ “1. 68 20 
„+ शरवषेण छ. 7.98 
+> हरिवाहिनौम्‌ \1. 99.770 


विद्राव्य राक्षसं वलम्‌ ४1, 70.651 
+ चानरं वलप्र्‌ [४. 19.730 
> वानरानीकम्‌ ४1. 46.436 

विद्रूताश्च भयत्रस्ताः ४. 42.28 

विद्रता वाहिनी दृष्ट्वा ४1, 67.42 
= =» ॐ >» 67.722 
क - 1 3. 9 00.488 

विद्रताः सहिताः सर्वे ४11. 17.66 

विद्रुते च वले तस्मिन्‌ छ]. 5¢.108 

विद्रुतो हरिपुंगव [{४. 2.75 

विदुमप्रतिमाननः ४. 33.77 

विद्रुमेण विचित्रेण ४. 9.7148 

विद्र द्वयो विधिपूर्वकम्‌ { 2.95 

विद्वान्कः कः समर्थश्च [. 1.36 

विद्वान्राक्षसपुंगवः ४, 37.727 

विद्वास्श्च द्विजात्तयः 17, 61.130 

विद्रासो ब्रह्मराक्षसाः 1, 8.77 
>9 33 9३ 12.187 

विधत्तामन्नसुत्तमम्‌ 11. 97.209 

विधत्स्व मतिसुत्तमाम्‌ 1४. 18 530 

+ यदनन्तरम्‌ 1४. 27.34 
, सर्वकार्याणि ४, 3.506 

विधनुः स कइतस्तेन ४1. 58.452 

विधमन्ति वटं तव॒ ५. 58.743 

विधमन्तं एवंगमान्‌ ५1. 58.34 
„+ महारथान्‌ ४ 93 207 

विधमन्ति स्म दुर्गाणि [1 80.86 

विधमन्तो गिरिवरान्‌ ४1. 4.008 

विधमननिव पव॑तान्‌ ४1. 66 20 

विधमन्रावण" दरे. ४1. ०6.40 

विधमिष्यति ते देहे ४1. 59.55८ 

„ मांरौद्रः 0. 92.578 
विवमिष्यरनिति माव्राणि ५, 88.7€ 

,, भित्वा तम्‌ #. 85.27८ 
विधमिष्यामि जीमूतान्‌ 1४. 67.220 
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विधमिष्यामि राक्षपघ्तान्‌ ४. 59.100 
विधमिन्याम्यहं वैतम्‌ ४1. 50.460 
» ब्र्न्‌ 1४. 45 148 
विधमे राक्षसं वलम्‌ ४. 30.289 
विधवा प्रथिवी राजन्‌ 11 76.98 
„+ मातरश्च याः [1, 7101.90 
,, मेदिनी नूनम्‌ 11. 57.126 
9 40. 9,40.16 
„ राज्यमावस् {]. 42.277 
+» दोककरिीता {1. 7101.70 
, दहतपुत्राश्च ४1, 94.58 
विधवेत्युच्यते बुधैः {४. 23 737 
विधानमयुतिष्टन्तम्‌ ४11. 27.26 
विधानमान्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ ए. 36.2४0 
विधान च विधीयताम्‌ ४17. 27.50 
+ द्विगुणं श्रुत्वा ४1. 42.26 
,; विश्वकर्मणः {1. 91.280 
„ विदितं यच ४1. 37.80 
„, सविधास्यति 11. 20 र 
विधानात्तच काननम्‌ 111. 73 290 
विधानेनानुवर्तते 1४. 56.40 
विधानैरपि चिन्तिताः ४]. 10.784 
विधाय वेदम प्रविवेश वीयैवान्‌ 1४. 2030 
,, सर्वं बलवान्‌ 1४. 57.736 
,, हरिवीराणाम्‌ 1४. 41.6८ 
„, हस्तौ हृदयेऽतिविरिमता 11. 9.02 
विधायाप्रतितकिंताम्‌ पा. 717.90 
विधव विदायस्यिम्‌ ४1. 71.750 
विधारयितुमिच्छसि 77. 13.30 
विधास्तिखश्च राघव 11, 7100.680 
विधास्य इति चाव्रवीत्‌ 1. 72.790 
विधास्यति चिनादाय 111. 53 742 
विधास्ये येन गन्तासि ए 22.262 
विधिज्ञो मतिमा: 11. 00.727 
विथिच्ेन कर्मणा 1. 49.280 


विधिना पावकोपमा. [[{. 7.7169 
39 प्राप्यते महान्‌ [[. 9.20 
+ मन्त्रद्ेन ‰{. 172.7168 
„ सुसमादितः 1. 9.7131 
विपिमन्तरपुरस्कतम्‌ 1. 73.247 
9 +. (र 
विधियुक्तं विभीषणः ४. 7177.71207 
विधिरेष भवत्यहो 1४. 23.49 
विधिर्ध्मेमनुस्मर 11. 56.23 
विधिर्ूनमसदायैः ४. 37.48. 
विधिं भविता ध्रुवम्‌ 1, 70.24त 
विधिवत्तेन रभसा 111. 35.397 
विधिव्छवगषभाः 1४, 25.570 
विधिवत्संविधास्यति ४. 39.72 
विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ 1. 73.230 
विधिवन्मन्त्रसत्तमैः ४1. 73 784 
विधिस्तव वधार्थाय ४. 22.216 
विधि्ीनस्य यज्ञस्य 1. 8.188 
+ +> 72.786 
विधिः किख नरं लोके 1४. 56.48. 
+> प्रत्युपवेशने 11. 777.71८त्‌ 
+, स लिप्यते तेन ४1, 83.236 
विधीयते सहास्माभिः ४1. 72.206 
विधुन्वन्सायकाव्डितान्‌ 111. 27.94 
विधूतकल्मषैः सिद्धैः {1. 95.738. 
विधूतकेशी युवतिः ४, 74.188 
विधूतमकराबुभो 1. 28 87 
विधूतव्मा नारचिः #{. 88.558 
विधूतसर्वामरणः परंतपः 11. 74.360 
विधूम इव कालात्िः 1. 55.286 
9> >) 9 ९ 323 56.700 
पावकः 1४. 67.70 
१ ॐ | 1. 56.28 
93 3 99 77 .7प 
५ ~. 9 ~ 84.204 
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विधूस इव पावकः ४11, 20.27 
विधुमज्वलनप्रभेः ४11, 42.30 
विधूमररिमभवनेषु सक्तः ४. 54.320 
विधूमवैश्वानरमीमददीनः ४1. 67.1668. 
विधूमस्य महाविषः ४1. 73.220 
= >= ६0.97 
विधुमामिव हेमाभाम्‌ 11. 774 52 
विधूमोऽभिरिव ज्वलन्‌ 111. 28 700 
विधूमोऽभिरिवोत्थितः 111. 72.40 
विधूय जल्दाननीरान्‌ ४1. 5.77 
+; रूपं व्यथयन्घ्रगद्िपान्‌ ४. 71.207 
„ शोकं परिहृष्टमानसा [1. 60.222 
विधूयाथ चितातातु ४1. 7718 28 
विधेयश्च सखा चमे [[. 30.100 
„ सदानघ 11. 30.90 
विधेयाना च दासीनाम्‌ ४. 773.578. 
विधेयाश्वसमायुक्तः ४1, 82.700 
विध्यन्ति विसुर्खाश्वापि 1४. 78 390 
विध्वस्तकवचां स्ग्ण- 1]. 114.62. 
विष्वस्तक्वचे वीरौ ८1. 47 7102 
विध्वस्तो पद्य लक्ष्मण 1]. 64.49 
विध्वस्य त्रिदरान्रोषात्‌ 1. 66.96 
विध्वंसयति राक्षषः ४1, 13.70 
विर्व॑षयन्तं तरसा ४1. 86.208. 
विध्वंसय ररैर्दितैः ४1. 87.60 
विष्वंसयिपुमिच्छामि ४, 106 7176 
विष्वंितरथच्छत्रः 111. 64.740 
विनतं कचिदुदुधुतम्‌ 1. 43 242. 
„ धूम्रमेव च \11. 39.270 
० नाम युथपम्‌ 1४. 40.216 
विनता कलपयस्पुरा 11. 25.339 
„ च द्कीपौन्री [1. 74.310 
विनते गोमतीं नदीम्‌ 11. 71.767 
विनतो नाम यूथपः ४. 26.477 
> हरियूथपः 1४. 45.50 


विनदद्धिविंराजितम्‌ 11. 15.340 
विनदद्धि एवगमे. ८. 41.037 
विनदन्कपिङ्ुज्ञर. 1४. 11.404 
विनदन्त महास्वनम्‌ 111. 7.87 
विनदन्तीव पादपाः ४. 7 7187 
विनदन्तो महानादम्‌ ४. 64 268 
„+ महावला [४. 45.100 
विनदन्त मुहयहः ५1. 67.430 
विनदन्छमहानादम्‌ #1. 166.12८ 
विनद्य च पुनः पुनः (ए. 76.77 
विनद्यमाना- संहृष्टाः +. 57.230 
विनय खमहानादम्‌ [7 57 738 


9 प „ 86.142 
प ५ 47 00८ 
म „, 68.216 
1 > ; 702 55८ 


विननादास्य पृष्ठत. [1]. 5 20 
विननाश स्र कल्लर 1. 70.747 
विनम्य च महाभुजो “1. 77.750 

» पष्ठ घवणे निङ्च्य ८11. 74.457 
विनयज्ञो विनीतवत्‌ 17. 16 776 

, 12 +, 37.70 
विनयादभ्यवादयत्‌ “ा. 127.48त्‌ 
विनयाद्वाक्यमव्वीत्‌ ४1. 38.80 
विनयावनतो भूत्वा श. 44.72 
विनयेन नयेन च [[. 65.73 

> समन्वितः [ 50.74 
विनयेनाभ्यवादयत्‌ छ 74.247 
विनरदेमानः सहसा ए. 52.336 
विनर्दित्वा महावलः [[[. 30.787 
विनरिन्याम्यनाथवत्‌ ४. 25.740 
विनरिष्यामि लक्ष्मणः [[. 58 70प्‌ 
विने निशाचर {11. 39 220 
विनद्येत्तु न संशयः ४]. 06.10 
विनद्येदधि पुरी लङ्का ४. 09.198 
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विनष्टमधिगम्य सा ४. 64.337 
विनष्टमिह मां श्रत्वा 1४, 55 168 
विनष्टशीताम्बुतुषारपदङ्कः ४, 5.68 
विनष्ट श्रोष्यते युधि “1. 92.3१ 
विनष्टः पर्यतस्तस्य छ, 18.508 
विनष्टा जानकी व्यक्तम्‌ ¢, 55.178 

१ 9 ॐ 99 58.1508 

» भक्षिता वापि [1]. 5.108 
विनष्टाया तु सीतायाम्‌ ४. 55.772 
विनष्टारिः प्रहषैवान्‌ ४1. 00.837 
विनष्टा वा प्रणष्टा वा ४, 73.758 
विनष्टा मेयिलीकृते {17. 58 250 
विनष्टाः सपरिच्छदाः 111. 39.214 

% र > 47.75 
विनष्टे त्रपतौ पश्वात्‌ {1. 57.188 

+ भ्रातरि प्राप्तुम्‌ 111. 50 76 

3 चाप्रनषटेवा ४. 2.756 
विनष्टौ ्रातसे श्रुता ४. 13.248 
विनाकृता बन्धुजनेन मेथिली 111. 52.440 
विना प्रहवशे गताम्‌ ४1. 92.570 
जलधरोदयम्‌ ४1. 106.29व 
+ जीत्रितुमुत्सहे 11. 42.270 
तामसितेक्षणाम्‌ ४. 66 70 
‰ तामहमग्रियम्‌ 111. 64.120 
, ता तपनीयाभाम्‌ 117. 58.5८ 
तु पुत्रं परितापदीना 1४. 24 216 
तेनागतः कथम्‌ ४]. 707. 
तेनाहमागतः ४1 49.70 
विनात्मजेनात्मवता कतो रतिः 7] 22 7770 
विना त्वया घेनुरिवात्मजेन बै 11. 20.530 
विनाथा विवशा सती ४. 37.634 
विनादयन्तौ विनिपेततुश्च 1. 60.670 
विना पद्मसिव भियम्‌ ४11. 9.20 

+ पुत्रेण मन्िणः [1. 66.757 

+, पुष्पफलेदुमाः [11. 23.747 


विना प्रोस्छाहनेन वा ४1, 36.45 
विनाभरणश्चोभिनीम्‌ ४. 74 3०४ 
विना भ्रातरमाहवे {11. 53 230 
विनायकाश्च शाम्यन्ति ४1. 128.7738. 
विना युद्धेन वाग्बलात्‌ ४1. 70.180 
„, राममिदागतम्‌ {1. 59 777 
,, राममिहागतः 11. 57.277 
+, राम महारथम्‌ ४. 26.59 
, रामं रथं द्षवा 11. 52.466 
विनालमिव पद्जम्‌ {7 52.780 
विना वरार्हा जनकात्मजा तु ४. 9.०५ 
वराोत्तमहेममालिना 1४. 24.418 
वैर च रौदता 111. 9.4 
„„ व्यस्ननमोदिता [1. 66.219 
विनाशक्रामामदिताममित्राम्‌ [1. 12.7058. 
विनाद्कालः कथितः ४1. 108.26 
विनाशमनुपश्यामि ४1 35.246 
विनाशमुपयास्यति 11. 48.250 
$ ५11. 63 304 
विनारसुपयास्यामि ४. 2 43 
विनारायति त्रैलोक्यम्‌ 1. 65.738. 
यः: कोधात्‌ {11. 32 763. 
राघव {. 24.28 
४ "1. 83.307 
विनादायन्तो भर्तारम्‌ «1. 63.172 
विनाक्यितुमहसि 111. 65 9 
विनाशयितुमारेमे ४. 58.170 
विनाशश्चैव माधातुः \{1. 67 25९ 
विनाङस्तव रामेण छ. 77 7८ 
विनाद्य चात्मन. पण्यन्‌. ४], 41.026 
प्रेत्य केभिरे 11. 108.13 
यान्ति शत्रव, [1, 44.737 
वानरर्षभाः [४. 56.220 
समवाप्तुयात्‌ {1. 64.84 
पापकर्मणा [11. 47 20 


8. 
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+~--------------- -------------------- _ --------------~-~ ~~~ ----- 


विनां भ्त्युपस्थितः \1. 777 720 

„ समुपागतः ४. 3 490 
विनाशाय चकार च #11, 75.306 
विनाशायासनोऽधम्यम्‌ 111. 57.310 
विना्ला्थ इरात्मनोः “11. 63 274 
विनारित प्रक्ष्य विरूपनेत्रम्‌ ४1. 06.368 
विनाशितानि सह्य 111. 77 606 
विनाशितो महाराजः 11. 73.78. 
विनाने पापकर्मणः ४. 21.139 

„ वहवो दोषाः ४ 73 452 
विनायो गमने भवेत्‌ 1४. 65.314 

,, दीधदरिनाम्‌ 1. 40.40 

„,; यत्र दश्यते ४11. 83.73 
विनाशोऽयं समुत्पन्नः ४1. 68.226 
विनाशो राजपुत्रयोः ४1. 92.507 
विना सीतासुपागतः 111. 62.704 

„„ दहि सूर्येण भवेत्प्त्तिः [1. 12.1048 
विनिकीर्णान््ररेवल्म्‌ ४1. 7.20} 
विनिकीर्णान्तररैवरम्‌ “1. 58.307 
विनिछ्ृत्ता. समन्तत. ४1. 52.30 
विनिक्षिप्य वले सवम्‌ ४1. 12.30 
विनिपन्ना मया दशाः “1. 22.286 
विनिपातगत लियः {{. 39.206 
विनिपात्य च यक्षोघान्‌ ए. 7.62 

+> तमेकंतु #*17. 65.748 
विनियुक्तास्ततो राज्ञा ४11. 13.38. 
विनियोक्ष्याम्यदहं वाणान्‌ 11 23.560 
विनिबैभावुत्तमचापवाणः ४11, 69.38८ 
विनिरभिय महोदरम्‌ “11. 23.470 
सरोत्तमः 111. 44.150 

„; समाहिताः *1. 58.370 
विनिभिन्दन्निवाम्बरम्‌ [४. 14.207 
विनिर्भिन्न गतप्राणम्‌ 11. 64.76 
विनि्मथितरलाश्रम्‌ 111. 64.672 
विनिर्ययौ दानवदेवरात्नः “1. 65.364 


9) 


) 


विनिवर्तयितु वलत्‌ 11. 82.797 

,, वनात्‌ 11. 82.187 

„+ वीर 1, 24.332 
विनिवत्यं रणोसादम्‌ 117. 27.4८ 
विनिवारयिलु भवान््षमः #11. 61.246 
विनिवृत्ता करोम्यद्य [. 26.771 
विनिविदयस्त्वया भवेत्‌ {11. 62.700 
विनिश्चय. कश्चिदिहोपपयते ४. 47.47 
विनिशित्य महामत्तिः ४11. 170.7120 
विनिश्वे्टमरिन्दमम्‌ ४. 48.467 
विनिष्प्रतद्धिः रातशः ४, 15.78. 
विनिष्पत्य समागतः 1४, 48.230 
विनिष्पेतुरतीवोग्राः {[1. 25.272. 
विनिष्पेतुस्तदा भूमौ {71. 20.212 
विनिःश्वसन्छष्कयुलो विषण्णः [[. 58.190 
विनि श्वसन्तं भ्यायन्तम्‌ 11. 58 36 

+ विर्लाप छच्छरम्‌ 11. 42.35 
विनि.शसन्प्रवणात्‌ 11, 42 770 
विनिःश्वसन्वै अदादुमनास्ततः 17. 85.218 
विनिःश्वसितधाठुना 1. 85.10 
विनिःश्वसितनिःस्वनाः [1. 59.150 
विनि श्वस्य च तेजस्वी 1४. 8.31 

+ सुहुयेहुः ४. 2.340 

„+ 11. 77.770 

, विनिःश्वस्य 1. 57.16 

ध „ «11. 26.136 

,; स ताम्राक्षः 11 92.286 
विनिःश्वस्येदमव्रवीत्‌ 1. 56.220 
विनिःखतान्तं भयलोलनेत्रम्‌ ४11. ¢7.500 


विनिदतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवाः ४. 90.94 


विनीतत्वं न सन्यः ४. 773.267 
विनीतमिदमव्रवीत्‌ \11, 12.14 
विनीतमुप्रवेशयत्‌ 1४. 8.74 
विनीतम्रगसेवितः {11. 77.86 
विनीतवदवस्थितम्‌ ४. 32.37 


१०६७ 


विनीतवदुपस्थितम्‌ 1४. 54.207 
विनीतवदुपस्थिताः “11. 4.107 
विनीतवदुपागतम्‌ ४. 32.64 
विनीतवदुपागम्य 1४. 3.36 
विनीतवीरपुस्षम्‌ 11, 33.288 
विनीतवेप. कृपणः ४, 33.10 
विनीतश्च परंतपः ४, 35.730 
विनीतं श्रातर भ्राता 1४. 27.68 
विनीतः श्तबान्युरोः, 1, 2.270 
विनीतावभ्यवादयत्‌ ४1. 57.50 
विनीतिरन्तपालेश्च ४. 6.98. 
विनीतो राक्षसेश्वरः ४1, 714.00 
र प +» 12:2.20 
„ विनयज्ञश्च {[. 40.10 
विनीतो भ्रातरादुभौ 1. 4.31 
विनेतासि परतप 171. 49.260 
विनेतुं मनसा मनः शा. 52.130 
विनेदुररिवागध्राः ४1, 95.47८ 
विनेदुरुचेभैदवः 1, ¢7.1070 
बिनेदुसुचेयदिताः कपीश्वराः 1. 99.510 
विनेदुरुचन्यथिता रघुत्तमम्‌ ४1. 67.14 
विनेदुरुचेश्च तदा खदाश्णम्‌ ४. 04.410 
विनेदुसुचेः परमप्रहृष्टाः ४. 48.230 
विनेदुर्घोपवत्तरम्‌ \¶. 24.40 
विनेदुजजलदा यथा ५1, 70.390 
विनेदुमुदिताः केचित्‌ ४. 57.344 
विनेदुखगपक्षिणः ४. 42.20 
विनेदुवनिराः सव ४1. 52.7८ 
विनेदुरविकरतैः स्वरैः ४. 7.17 
ए. 57 330 
67.400 


न ६, 


{^ 9? 


विनेदु्विविधान्रवान्‌ #11. 23.250 
विनेदुर्विस्वरं नागा ४, 45 758 


विनेदुश्च महाघोषाः ४1. 42.358 
मदानादान्‌ ए, 46.268 


[^ 


विनेदुश्च यथाश्राणम्‌ «1. 56.378. 
विनेदुश्वाप्यमर्षिताः ४1, 60.36 
विनेदुश्वारिवं शिवाः ४1. 95.444 
विनेदुस्तुषटुबुश्वापि 1४. 67.26 
विनेदुः वंगा दिशः सस्वयुश्च ¢. 74.240 
„ सिंहविक्रमाः {४. 64.74 
विने्ः सपरिच्छदाः ४11, 76.474 
बिनोदयन्तं च खखं परं शिवम्‌ {1. 54.437 
विन्दित्वा लक्ष्मणोऽन्रवीत्‌ {1. 32.20 
विन्दो नाम सुहतोंऽसो 111. 68.738. 
विन््यकाननसंकीर्णाम्‌ {४. 49.156 
विन्ध्यपवैतजेर्मत्तेः 1. 6.2.38 
विन्ध्यपर्व॑तमानसाद्य 1. 39 52, 
विन्ध्यपर्वैतयेधसि ४11. 08.49 
विन्ध्यपवैतवासिन ४1. 24.444 
विन्ध्यपाद्पसंकीर्णाम्‌ 1४. 46.770 
विन्ध्यमन्दरसंकाशम्‌ \1, 67 7382 
विन्ध्यमन्दरसंकाशः ४1. 76.846 
विन्ध्यमन्दरसंकराशाः ४1. 27.316 
विन््यमेरुगिरिप्रल्येः 1४, 33.88. 
विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ 1४. 3.76} 
विन्ध्यमेवादितः कृत्वा {४. 40.226 
चिन्ध्यवीथीष्वंगमः ४1. 105.730 
चिन्ध्यशेलो न वधते 11. 71.850 
विन्ध्यशेवलयोचैप 11. 81.180 
विन्ध्यशैवलयोमैष्ये ४11. 70.160 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे {४. 53.38 
विन्ध्य कृष्णगिरिं सद्यम्‌ ४1, 26.308 
विन्ध्यादुत्थाय सप्रा्ठाः ४. 35.670 
विन्ध्याद्वानरकोटीनाम्‌ 1४, 37.246 
विन्ध्ये पवैतसत्तमे ४. 35.56८ 
„+ ५. 226.4770 
विन्प्येऽह वानरर्षभाः 1४. 58.77 
विन्ध्योऽयमिति निशितः {४. 60,7प्‌ 
विन्ध्योऽकेस्येव पर्वत. 1, 32.420 
११२ 


१०६५ 


विन्यस्तश्चुभसर्बाक्नी ४. 70.366 
विन्यस्तानि च योधानाम्‌ श 41.370 
विन्यस्ता युथपाश्चैव छ. 85.60 

,, विधिव [. 14.268. 
तरिपक्रशालिगप्र्वानि भुक्तवा 1४. 30.402 
विपश्चीं परिगरह्यान्या ४. 10.472 
विपत्तिं घोरसकाशाम्‌ «1. 87.4८ 
विपत्तिः परमेदो वा “11. 75.4८ 

+, सदसाऽऽगता 1४. 56.89 
विपथे सार्थहीनेव 11. 66.46 
विपद्यामिव पद्मिनीम्‌ ४, 75.218. 

1 29 99) ११ 210 
विपन्नराञ्यो न चिराद्विपत्स्यते 111. 33.23 
निपनने कमे तदूटष्ट्वा ४. 44.722 

„ स्यात्ततः कार्यम्‌ ४, 30.306 
विपरीत इवाक्रारो 1४. 14.108 

„+ इवौषधम्‌ छ 24.150 
विपरीतमथोऽन्यथा 11, 7106.75 
विपरीतश्च वृद्धश्च [. 21.32. 
विपरीतानि कृत्यानि ४1. 63.176 

+ यानि च ४, 72.370 

» सेवते 1. 53.49 
विपरीते तुष्टदीना {{. 52.622 

+ दि वतैते ४1. 92.74 
विपरीतो यथातुरः 11. 72.557 
विपयेये तु तत्सर्वम्‌ {17, 47.98 
विपाकः समुपस्थितः 11. 64.590 
विपाको मम शोकदः ४1. 68.230 
विपापा जलवाहिनी 1. 35.221) 
विपाशा चापि जात्मलीम्‌ 11. 68.107 
विपुलगुणेषु ङख्ु च प्रसूताः 1४. 47.497 
विपुलपरिघवान्स कुम्भकणैः ‰, 65.5८7 
विपुलं हुमभूषितम्‌ “1. 54.240 

„ पर्वतोत्तम, ४. 1.7357 
‰ वा धनागमम्‌ [1, 48.57 


विषुरं वेगवदूद्टम्‌ ४]. 88.30 
विपुलानि पुराणि च #]{, 42.79 
विपुलाम्बुवनाम्बराम्‌ ४. 2.27 
विपुलाश्च तथा किलाः {४. 70.720 
विपुलास्यतवुमैदान्‌ [. 24.200 
विपुल च मम प्रीतिम्‌ [{[. 75.200 

५, वितता चेव [{. 714.:68 
विपुला प्रियमिच्छताम्‌ “1. 63.159 
विपुलासो महाबाहु 1. 1.06 

1. - , 53658 
विपुलेनायतेन च {[1. 69.29त्‌ 
विपुटेनोरसा च्रिभ्रत्‌ छ. 22.228 
विपु शोकसागरे {11. 21.72 

9 ‰ 1४. 23.100 
विपुलेरशरविन्दुमिः 1, 125.420 
विपुष्पा वनराजयः 11. 16.234 
विपुष्पा. पुष्प्चालिनि. ४1. 724.27त 
विप्रकषैन्ति चान्योन्यम्‌ ‰{, 50.6८ 
विप्रकारग्रियः शद्रः 1. 37.200 
विप्रकारमपक्रष्टुम्‌ 111 6.238 
विप्रकार च रामस्य 1]. 72.776 

, तपस्िनाम्‌ 111. 6.787 

+ सपत्नीनाम्‌ {1 20.466 
विप्रकारान्महादवे 111. 20.90 
विभ्रकीणैमिवोदकम्‌ ४. 35.40 
विग्रकीणदिरोरुदाः ४1. 52.715 
विप्रकीणरिलोचयः 1४. 67.410 
विप्रकीर्णाजिनङ्रम्‌ 111, 60.72 
विग्रकीर्न्त भूतञे ५]. 67.720} 
विप्र््वन्ति तापसान्‌ 11. 176.13 
विग्रकृ्टे्धिये देर 11. 7709.76 
विग्रकृषटे ह्यह देशे 11. 75.30 
विग्रघुष्टस्वनाना च 111. 24.200 
विग्रणारितस्रागरम्‌ 111. 64.676 
विप्रनष्टं धन क्षिप्रम्‌ 111, 68.726 
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विप्रनष्टानलमस्त्‌ 111. 64.604 
विप्रसुक्तपदः स्फुरन्‌ ४1. 76.477 
विप्रमृष्टविशेषकाम्‌ {11. 52.430 
विप्रमोच्या चरपात्मजेः [. 46.23 
विग्रयुक्तो हि रमेण {. 20 80 
विप्रयुज्यत कौसल्या 11, 53.200 
विभ्रयोगे ्रियदरुतम्‌ ४11. 50.170 
विप्रयोगो हि तेधुवम्‌ ४11. 52 20 
विग्रलम्मितवच्र च 1. 75.698 
विगप्रलम्मितशच्न च ४]. 75.878. 
विश्रलम्मेन योजयन्‌ [1. 75.577 
विप्रटप्तप्रजातस्य 11. 75.538 
विभ्रवासितकल्मषः 11. 74.34 
विप्रवासेषु राघव “1. 72.740 
विप्रविद्धवरृसीकटम्‌ 111. 60. 
विप्रविद्धशरासनः ४{. 90.734 
विप्रविद्धगरयापषनौ ५1. 47.100 
विश्रस्थित्तमशोभत ४1, 53.120 
विप्रस्थितेषु ठेवेषु 1. 63.220 
विप्रस्य विदितात्मनः ४. 21.70 
विग्राणासिल्वल्येऽत्रवीत्‌ 11711. 77.587 
विभ्राणा प्रवराः स्व ४1]. 91.286 
विश्रानुकम्पया येन {{1. 11.60९ 
विग्रियं कृतपूर्वं ते {1, 97.748 
न्व न कर्तैव्यम्‌ [{1. 26.348 
नृपतेर्चक्तम्‌ \1. 29.70 
प्रियदसनाम्‌ ४, 22.70 
प्रियया 11. 72.470 
वा पुरामम [[. 72 200 
विप्रेक्षमाणो युद्धप्ुः ४1. 59.77 
,, रभास्ि ४1. 60.46 
किपिण शन्नेण शितेन वाऽपि ४. 28.107 
विप्रे तस्मिन्महात्मनि 1. 70.290 
विप्रश्च कथितं सदा [. 9.60 
विप्रोषितश्च भरतः 11, 4*2528 


विफलत्व भविष्यसि {. 48.270 
विफलं कमै च कृतम्‌ ४, 60.780 
विदुधस्य सदीध्रकः {, 77.70 
विल्ुधात्मनि द्यन्ते 11. 47.170 
विबुधानां समुदयोगम्‌ \“{1. 6.238 
विन्ुधानिदमन्रवीत्‌ 111, 5 270 
विुधान्समरे स्थितान्‌ ४11. 27.387 
विबुधाश्चारणा यक्षाः [४. 40.466 
विबुध्य तु महाभागः ४ 18.48. 
विवोधयितमिच्छसि ४1. 77 530 
विवोध्यमानः प्रतिवोधन तदा 1], 73.266 
विभक्तरक्षः सेवाधम्‌ ४. 53.378, 
विभक्तानि समन्ततः ४1 85 67 
विभजन्वानरी सेनाम्‌ ५1. 26.258. 
व्रिभजन्साध्वसावुनी 11. 67.364 
विभजाम ततः सर्वा ४. 24.426 
विभज्य काले कालन्ञ {[ 100.636 

,, सततं बीर 1४ 38.218. 
विभज्यान्नानि सर्वाणि 11] 60 306 
त्रिभागं च वलोघस्य #“1 3.92 

„ लोकसनिधौ 1 107.2470 
विभाण्डक इति त॒ 1, 9.30 
विभाण्डकसुतस्तत्र 1 10.706 
विभाण्डकसुतं राजन्‌ 1. 9.72 

9 - + 250 

विभाण्डकघुतः श्रीमान्‌ 1 70.246 
विभाति च न भाति च ५४. 70.251 

, चन्द्रः परिपूणैराद्र ४. 5.50 
न विसाति च ४ 1960 

५, मूमि्ैवशादटेन [४. 28.247 

,, रक्षोराजोऽसौ “1. 59 308. 

+, लक्ष्मीवेहुधा विमक्ता 1४. 3०.32] 
विभान्ति रूपाणि वलाहकानाम्‌ 1४. 28.316 

> सलिलालयाः 1४. 30.590 
विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ता. {४. 28.354 
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विसिन्या दि महीतलम्‌ {11. 49.47 
विभिन्नगात्रः कपिसैन्यपालः ४]. 70.290 
विसिचरिरस्तस्य ४1. 58.558. 
विभिन्नरिरषः पेतु ४1 53.308 
विभिन्नगिरसो भूत्वा ४1. 52.318 
विसिन्नहदया. केचित्‌ ४1. 52.222. 
-+ +, 58.736 
विभीषण इति धृतः ४1. 77.720 
~ 9 0 4200 
,„ इद्‌ वचः ४. 777.926 
विभीषणगृहीतौ ठ ४1. 25.276 
विभीषण त्वया वत्स \11. 10.270 
विभीषणपरीक्षाधेम्‌ 1. 10.38८ 
विभीषणपुरस्ते [7 37.220 
विभीषणपुरोगमाः ४1. 771.700त 
विभीषणमथापि च छ 41.74 
विभीषणमथोवाच श]. 10.278 
विभीपणमरिंदमः ए] 58.7व्‌ 
99 >, 59.267 
विभीषणमवष्टम्य ४. 01.30 
विभीषणमिमे सोम्य ए. 112. 
विभीषणमुखं द्वा ऽ. 84.68 
विभीषणमुखाना च ए. 91.268 
विमीषणसुपस्थितम्‌ ४]. 74.174 
.+ 50.10 
विमीषणमुपासीनम्‌ ४1. 85.26 
विसीपणमुवाच ह ४]. 77 770 
४ 9 7.06 
५ + ४11. 70.33 
विभीषणसुवाचाथ ए. 4० 06 
विमीषणसुवाचेदम्‌ ८1. 71.008. 
विभीषणवचस्तावत्‌ 1, 68.2:22 
विभीषणवचः कुर्यात्‌. ४1. 04.208. 
3 शुभम्‌ «1. 29.339 
68.270 ` 


ॐ 1.71 2 


विभीषणवचः श्रुत्वा \1. 9.252 
० >» = 61.338 
9 29 9१ 74.56 


99 939 9१ 9 168 
99 99 39 १ॐ 28. 
99 {| [6 85.78. 
५ „+ ,, 66.62 
र ५ 88.18. 


„+ +, 25.206 
विमीषण विकर्षिणौ \¶, 25.21त्‌ 
विभीषणश्च धर्मात्मा “1, 9.35८ 


9१ १9 99 25 .35© 

५ 5 , 40.286 

+ रक्षोभिः #“11. 37.202 
> 02.42. 


विभीषणश्वक्षपतिश्च वीयेवान्‌ ४1. 97.287 
विभीषणश्च सामत्यः “{, 85.316 
विसीषणन्चैव महावलास्तदा 1. 56.390 
विभरीषणसदायास्ते ४. 777.7108 
विभीषणसहायेन ५, 02.20 
विसीषणस्तात कनिष्ठ एषः ४1. 75.54 
विभीषणस्तु धर्मात्मा 11. 74.232 


» +> #1{. 9.398 
११ 99 9) 10. 6 २. 
[^ , 1 > 2 8 ८ 


‰ रामस्य ४1, 50.138 

= >= ४1. 30.52८ 

+» सकृद्ध. ४. 25.218 
विभीषणस्य चेश्वयेम्‌ ४, 47.878 

9 ठ वचः ४1. 10.102 

+ मन्त्रोऽयम्‌ ५1. 19.356 

3; शूरस्य ४1. 19.408 
विमीषणस्यान्चचराः ४1. 80.58. 
विमीषणस्यानुमते ४, 47.506 
विभीषणदहनूमद्धयाम्‌ ४1, 97.750 
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विभीषणं च धर्मज्ञम्‌ ४1. 38.28 

»» + धर्मात्मा ४], 93.36८ 

»» +» भरतः ४. 1247.4478. 

+ + सम्रीवः ४1, 50.88. 

» तत्र च सस्वजे सः ४1. 74.68 

» त्रिभिवणिः ४1, 00.396 
विभीषणः श्कसमानवीमैः एग, 59.138 
विभीषणं राघ्लचता वरिषटम्‌ ५1. 59.110 
विसीषणः राल्रता वरिष्ठः 1. 25 80 

) समुत्पत्य ४1. 31.258 

,+ ससे प्रप्तिः ४. 7711.266 

‰ ससदमग्रजस्य ४1. 77 2 
विभीषणाभिषेकं च 1. 3.30. 
विभीषणाय च ददौ +, 39.148 

+ चिक्षेप छ. 100.7106 
विभीषणेन तत्रस्था ४1. 20.268 

, प्रनिनन्य सचरतः ४. 38.140 

„ यत्तूक्तम्‌ ४1. 19.380 

„+ वीरेण छ], 28.418 

„ संसर्गम्‌ 1, 3.356 

„; सहितः ४1. 85.308. 

93 99 358. 
विभीषणेनाभिदितम्‌ #1. 7771.776 
विभीषणेनारिविभीषणेन 1. 86.35 
विभीषणेन जगाम खगमम्‌ ४1. 78.396 
विभीषणोऽथ सुग्रीवः ४1 7:28.858 
विभीषणोऽपि धर्मात्मा ४1. 726.004 
विभीषणो बुद्धिमत्ता वरिष्ठः ४1. 74.20 
महातेजाः ¢. 90.476 
महाप्राज्ञः “¶. 67.8८ 
0, 18.386 
„> 29.7८ 
विभीषणोऽय संप्राप्तः ४1. 50.02 
विभीषणो राक्षसराजमुल्यम्‌ ४1 14.70 
रानहितादकाक्छी प. 24.90 


+ 


3१ 


9१ (^ 


ॐ) 


|, 

विभीषणो वा कात्स््यैन ४1. 25.10 

93 39 सम्रीव ५. 18.346 

> हनूमाश्च ४1. 74.776 

४, » 00.008 
विभु भिया विष्णुरिवामरेधरः 1, 77.290 
विभूतिं चेव सर्वासाम्‌ ४1. 123.556 
विभूषणमिदे कतम्‌ ७11. 26.35 
विभूषणरवाश्चात्र {४. 73.228. 
विभूषणानां च ददर मालाः ४. 5.22 
विभूषयन्तीमिव च ४, 10.576 
विभूषिता मणिस्तम्भेः ४. 9.248 
विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या 11. 37.350 
विमेय वघुधातलम्‌ 1. 40.770 
विभ्रमाचित्तमोदाद्रा ४1, 63.248. 
विभ्रमोत्सित्तमनक्षः 1४ 7,600 
विभ्रमोऽयमुपस्थितः “11. 3०.384 
विभ्रष्टदर्षा पिहितापणोदया 11. 48.377 
विभ्राजमानं प्रभया छमन्त्रः 11. 75.446 

„ वपुषा 111. 5.52 

विभ्राजमानान्वपुषा {४. 50.288. 
विभ्राजमाना वपुषा [[. 46.756 
विभ्राजमानो +; 1४. 12.428 
विभ्राज्य च सहच्छलम्‌ ४1. 79.33९ 
विमदा इव मातद्नाः 1४, 30 24 
विमदानुद्धतान्पर्वान्‌ ४. 64 4 
विमदा बरकुल्राः ४ 70.770 
विमदाः कुञ्जरा भवन्‌ ४11. 7.12 
विमनस्कानि सर्वशः ४11. 6.57 
विमनाः प्रेक्ष्य राक्षसः 711. 28.37 
विममर च पाणिना 17. 20.346 

,; >; पाणिभ्याम्‌ ४1 50.38८ 
विमर्स्वुसुलो युद्धे “1, 88.330 
विम दरष्टुमनयोः ५11. 20.326 
विमर्दाभ्यिधिकोदया {{ 2.76 
विमद तुले तस्मिन्‌ ४1. 43.456 


१०६६ 


विमलक्षोमसंवीतः 1, 6.7 
विमलग्रहनक्षत्रा [1. 3.38. 
विमल्दाशाङ्कनिभानना तदासीत्‌ 1, 714.354 
विमलश्च दिवाकरः ४1. 4.47 
विमलं कमलेक्षणः “11. 6.65 

, चन्धमण्डलम्‌ 1४, 30.20 

, वचातपत्र च ४, 71.106 

, चारुदशनम्‌ [71.55.370 

5 छ ४८1, 39.787 

+ चारुलोभनम्‌ 111. 73.372 

+ तोयमक्षयम्‌ 11. 103.274 

, धर्ममास्थितम्‌ 11. 70.204 
विमलानि महीधरा 1. 48.747 
विमलाम्बरवर्च॑सम्‌ ४1. 92.367 
विमलास्तत्र राघव" 1४. 33.80 
विमलं दसपाण्ड्ुराम्‌ ४. 9 20प्‌ 
विभरे च प्रकाशेते ४1. 4 508. 
विमलेन्दुसमं वक्रम्‌ 11. 9.438. 
विमले ब्रह्मनिर्मिते ४. 27.768 
विमकेऽभ्युदिते सूर्ये 11, 54.716 
विमलः समलेकते ४. 71.764 
विमानगरृहशेभिताम्‌ 1. 5.76 
विमानचर्याश्रदगोपुरस्थैः 7, 67.820 
विमानमास्थाय महचुभव. ४. 770 378. 
विमानमिदमाहतम्‌ \1. 7.64 

5 ४11. 28.70 

विमानमिव त रथम्‌ 111. 42.44 

„ दकछती 111. 50.71व 

„ पुष्पकम्‌ 1. 70.34 

,9 सिद्धानाम्‌ 1. 5 298. 

9» , (४. 25.236 
व्रिमानमिह तिष्ठत्ति ४. 227 71770 
विमानवर्‌ पुष्पक “11. 47.720 
विभानवरमाध्रितः ४11. 5.12 
विमानवरमास्थितः ४11, 23.700 


विमानवरमुत्तमम्‌ “117. 7.17 
विमानशतकोरीमिः ४1. 170.40 
विमानदिखरस्थस्य ४1. 770. 
विमानरिखराणि च {{. 33.59 
विमानस्थः पिता तव ५1. 719. 
विमानस्थाश्च देवता. {{]. 23.300 
४ + ~ ॐ "24218 
विमानस्थास्तदा देवाः ४. 702.438. 
विमानस्थो महीपतिः ४, 770.व7 
विमानं कामे श्भम्‌ 111. 48.67 

, चन्द्रसन्निभम्‌ ४1. 12.206 

, जयलक्षणम्‌ #{[. 75.35 

,; तस्य रक्षस “11. 21.84 

+ परमोदारम्‌ “11. 77.778, 

‰% पुनरागतम्‌ 11, 47.77त 

9 पुष्पकं तत्तु “1. 48.358. 

+ + तदा ४ 47.230 

+ + तस्य 1. 32.758 

+ > दिव्यम्‌ ४.9.198 

2 2 % ४. 12.308. 

०» ॐ» ॐ > 628 

> 9 नभ +. 0.14 

„+ „> मधे श, 21.270 

,, प्रक्ष्य राघव \1, 723.379 

५ 3; स॒ग्रीवम्‌ ४1. 123.2478. 

+ राक्षसेश्वर #{. 723.22} 

„3 रामवाहनम्‌ ४1. 727.370 
सह वानरैः ¢ 122.230 
सूयैवचसम्‌ 7. 06.67 
,; सयैसकाराम्‌ 111. 55.308 
५ ५ ४1. 127.236 
सूथसनिभम्‌ \/. 20.80 
+“. 72790 
99 >> षा 3.19 
सोऽध्यरोहत \४11, 75 84 


9) 9१ 


१२०५८ 


| विमानं सोऽध्यरोहत \{. 110.24 ४ 
। विमानग्रेषुं सच्चशः ४1. 70.700 
विमानात्न॒ स संकम्थ ४. 73.78. 
चिमानात्पुष्भकादयय ४, 20.208. 
विमानादवरद्य च #11. 77.750 
विमानानि च सर्वश. ४. 72.74 

» समन्ततः 11. 35.70 
विमनत्ता रुरोध सः ४. 24.20 
विमानेन वपुष्मता [1. 64.500 
| विमानेनानुकूपेण ५1. 11.326 
विमानेनापि गत्वा तु ४1. 47.168. 
विमाने पुष्पके गुरुम्‌ ४1. 26.60 

9९ न त 7 3109 
भरताग्रजः ४]. 12¢7,369 
;, भास्वरे तिष्ठन्‌ 111. 72.68 
रघुनन्दन 11. 7.77 
शतशोऽरुदन्‌ 11. 24.64 
विमानेषु ग्रहेषु च «1. 75.40 

„„, म्रषुप्ताश्च “1. 75.236 





| विमाने सोऽध्यरोपयत्‌ “11. 24.30 


विमनेरतुलप्रभैः 111. 74 74 
विमनिरिव पाण्डुरैः 11. 17.187 
विमानैनेगराकारेः 1. 43.180 
विमनैबहुभिलङा ४1, 24.108 
विमानैबैहुमिकरेते ४71. 10.740 
विमनिभैहुविस्तरैः “11. 76.207 
विमनिः संपतदूमिश्च ४. 7.1604८ 
,, पू्सकारौः ए. 20.220 
| , सू्थररनिम 111. 77.027 
,„ शा. 70.40 
| विमाय सर्र गतो यथाघुखम्‌ ‰, 3510 
विमिश्रा विहगाः पुंभिः {४. 71.278 
चिसुक्तकव चध्वजम्‌ 1. 75.607 
विमुक्कवचस्तत्र ४11. 29 2358 
। विमुक्तकवचः कुद्धः ४11. 21.368 





विसुक्तकवचायुधम्‌ ४1. 5.67 
विमुक्तकेदयः शोकाः ४1. 7110.20 
विसुक्तधर्माशपलाः {11. 45.308 
विमुक्तबर्हाभरणा वनेषु {४. 30.330 
विसुक्तमन्नेण जगाम चिन्ताम्‌ ४. 48 490 
विसुक्तविव मायाभिः ४1. 10.32. 
विसुक्तश्वाभवच्छीमान्‌ ४. 53.380 
विसुक्तं सक्तमद्दे ४. 78.240 
विमुक्तः प्राणसंशयात्‌ ४1. 60.77५ 
विमुक्ता महती शिलाः ४1. 58.53 
विमुक्तास्तस्य वैगेन ४, 71.508. 
विमुक्ते गगने घनैः {ए 30.77 
विमुक्तेः कपिराध्षसैः ५1. 23.727 
39 [/ 99 47.27 
विमुक्तोऽप्यहमन्नेण ४, 50.788 
विमुक्तोऽसौ सरस्वत्या ए. 10.472. 
विसुक्तोऽखेण वीयैवान्‌ ४. 48.487 
विमुक्तो शरबन्धेन ‰¶. 57.738 
विसुक्त्वा शोककरिता ४. 34.777 
विमुखा विप्रदुद्रूचुः ४11. 75.260 
विसुखीकरतविक्रमः ४1. 100.264 
विसुखीकृव्य सहाः “11. 23.350 
विसुच्य राक्षसं शाक्तिः ४/1. 100.280 
राघवरथम्‌ \1., 10 208. 


99 


„ रोषं रिपुनिग्रहात्ततः ४1. 777 724८ 


, वाच निपपात भूमो [17 67.200 
विमुश्वन्तं मदावलम्‌ 111. 34.74 

3, शरोत्तमान्‌ {11. 25 397 
विभ्रगे पक्लिवर्जितम्‌ ४11. 7.1 
विगरज्य नयने सच्चे 11. 21.60 


१०७१ 


विमरेश्च स्वया बुद्धया 1४. ¢.06 
विमररय गुरुलाघवम्‌ 1४. 2.40 

„> च महावलः ४1. 77.741 

» बुद्धया प्रध्रितम्‌ ४1, 77.032 

,, राघवो वाक्यम्‌ छ], 722. 
विमोक्षणे लोकणुरो प्रभावात्‌ ४. 48.47 
विमोक्षगरक्तिं परिचिन्तयित्वा ४, 48.42८ 
विमोक्ष्यामि समाधिना छ. 91.34 
विमोचयित्वा त बन्धम्‌ ४, 58.7550 

9 0 -11500 

विमोचिते वानरपाथिवे च 1. 64.756 
वियद्रतमशोभत #¶. 102.506 
वियुक्ता पतिना तेन {. 2.128 
वियुक्ता पपनिश्वये 11. 74 727 

9 मणिमिजत्यिः [ 174.106 
वियूधा सिंहसरुद्धाम्‌ ४, 74.228. 
वियोगजाश्रपरतिपूणलोचना. ¢], 40.370 
विरजोऽम्बरधारिणम्‌ ए. 219.107 
विरथस्तु गदा गरह्य 11. 7.38व 
विरथान््रक्ष्य तान्स्थितान्‌ ए. 23.38 
विरथो वधास्थ- स॒ 1. 79.30८ 
विरमेततेन भावेन [1 72.500 
विरराज गदापाणि* ४. 69.320 

, च तदिदम ४, 6.400 

; धनुर्धरः ए 60.230 

> नरान्तक ४1, 69.307 

>» महाबाहुः [1 7.42. 

>» महाप्रगः [[[{. 42.247 

, महावीय. 1. 56.282. 

„> व्यचस्थिता ५, 24.717 





» वाष्पं परिसान्त््य चासकृत्‌ 11. 23.478 | ,, समीपस्थम्‌ ४1, 4.7042 


» वद्नं तस्य ४1. 46.358 | बिररादस मा श्रशम्‌ ४. 38.27 
विखशक्निव पर्यामि [{1. 28.250 | +> स्तनातरे . 38.221 


विमरशन्रोचयामास {{1. 25.86 विरराम द्विजोत्तमः 1. 65.300 
विपररोष न पर्यामि ४. 3०.332 + महातेजा. [. 70.208. 


विरराम महातेजाः 1. 59.226 
+, महमुनिः 1. 34.797 
„ हरीश्वरः 1४. 18.584 
विररामैवसुक्त्वा सः र, 37.750 
विराजत विमानं तत्त्‌ ४, 70.340 
विराजति सवेदिकः { ४. 40.530 
, सवेदिका 1४, 40.550 
विराजल्युज्ज्वलस्कन्धः 11. 06.780 
विराजन्ति मदद्रूमैः {४. 1.79 
विराजन्तेऽचेन्द्रस्य 11. 94.60 
विराजन्ते यथा दिवि 1. 74.24 
विराजमानं प्रतिपूणैवस्तुना ४, 4८.62 
„+ वपुषा ४, 6.14 
॥, „ ४1. 28.346 
विराजमानां विपुलम्‌ ४1. 70.570 
विराजमानो वपुषा ४, 14.510 
+ ४1, 71.158 
वीराजयन्ती ते देशम्‌ 111. 74.340 
विराजयन्राजसुतः 1, 26.22. 
विराजोऽम्बरधारिणम्‌ 111. 5.66 
विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ ४. 18.24 
विराध इति मामाहुः {11. 3.59 
विराधमुर्व्या प्रदरे निपात्य तम्‌ [{11. 4.33 
विराधश्च हतः संल्ये ४. 26.88. 
विराधस्य गतासोर्दिं 111. 2.24 
दुरात्मनः 11. 2.74 
„+ महात्मनः 111. 4.27 
+ वर्धं तथा 1. 3.77त 
विराध पापचेतसम्‌ 111. 3.84 
र परालिपच्छ् 111. 4.286 
,, ब्र्ष्य राक्षसम्‌ ४1. 04.757 
राक्षसं चने 111. 5.70 
+ „; दत्वा 1. 7,41.6 
विर।धः पुरुषषभम्‌ 111. 4.73 
+, पूरयन्वनम्‌ 111. 3.7 


(1, 


[^ 


१०७२ 


विराधः प्रव्यदरयत #1.'126.720 
, शरपीडितः 111. 4.25 
, दूलयुद्यम्य {11. 3 7106 
विराधाद्कगतां श्चुभाम्‌ [11. 2.16} 
विराधङ्क प्रवेशिताम्‌ [{1. 2.74 
विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ 111. 3.7150 
विराधो नाम रक्षसः रा, 2.12 
„ निहतो मया ४, 123.48 
विराधो निहतो येन 1. 39.200 
„, निनदन्घोरम्‌ 111. 3.256 
विरामसुपगच्छति ४1. 707.660 
विरामयामास नरेन््रसूचः #11. 66.44 
विर।वणे रावणमुग्रपीरुषम्‌ 1. 15.347 
,, साधुतपस्विकण्टकम्‌ 1. 75.336 
विरालापान्विखजताम्‌ {11. 24 286 
विश्जं स्वां समीक्ष्य च ४. 66.280 
विरुतादूभूरिवर्च॑सः 11. 35.200 
विशद बुद्धिलाघवात्‌ 1, 58.300 
„ यौवनस्य ते ४11. ¢ 4 
विरद्धे वानरैः सह ४1. 6.78 
विरूपकरण तथा {. 3.76 
), दृष्टम्‌ ४, 58.150 
विहपणं चात्मनि शोणितोकषिता 111. 18.200 
विरूपेत्राभिरतीव तर्जिता 771. 56.367 
विकूपमपि चाङ्गेषु ४, 2¢.40८ 
विरूपयितुमरहेसि 111. 78.200 
विरूपरूपा विकृता विवचेः ४. 72.42 
विरूपं यच मे रूपम्‌ 111. 70.108 
,; वानरं भीमम्‌ ४. 42.726 
विरूपाक्षतरं कृतम्‌ 1. 96.330 
विरूपाक्षवयेन च 1. 97.20 
विरूपाक्षश्च दुधषैः ४. 95.396 
दुष्प्रः प. 23.8८ 
„, राधसः शा, 27.200 
विरूपाभस्तु महता ४1, 37.142 


[^ 


विरूपाक्षस्य चिक्षेप \1. 06.226 
, चैव हि ४. 6.70 
„ वानरः ४1. 96.360 
विरूपाक्ष च रास्षम्‌ ४1 95.57 
99 1, >) १ (+ 9 
„+ + ,, शा. 7.37 
विरूपाक्षः स्वकं नाम ४ 96.148 
विरूपाक्षेण लक्ष्मणः भ. {3 704 
विरूपाक्षे महावले ४1. 99.70 
विरूपाक्षो निशाचरः ४. 96.267 
„+ महागजः {. 40.740 
, महाबल. “1. 96.250 
„ महोदर ८11, 1.27 
9 „4. 20 
विरूपा घोरदरेना. 11, 56 279 
विरूपान्वहुरूपाश्र ४. 4.202. 
विरूपां विकृतास्तथा ८. 72.797 
विषूपा शोणितोक्षिताम्‌ 111. 79.77 
विरूपिता शष॑णखा {. 7,460 
विहूपितास्मि ब्रूरेण {[1. 34.228 
विरेजुर्विपुलस्तत्र 1. 28.706 
विरेजेस्तत्र योपिताम्‌ ४. 9.43 
विरेसुस्ते ततो दूताः भ“. 108.72. 
वियेचते नीतिमता प्रणीता {[, 07.37 
विरोचनघुता तेप [ 25.200 
विरोधं जनयामास 1, 75.62 
+ मा गमस्तेन ४1. 35.716 
चिरोधे तु मदयुद्धम्‌ {. 75.760 
विरोप्यन्ता वहुविघाः छ, 54 718 
विरोति विङ्ृतानना श]. 49.30 
विल्पन्तमचेतनम्‌ 11, 12.347 


99 11 81.87 
विलपन्तमनाथवत्‌ {1{. 66.77 
68 87 


(^ 2१ 


5 ४, 7.74 
१९३ 
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विलपन्तमनाथवत्‌ «1. 20.310 
विलपन्तं गतो भवान्‌ 11. 77.744 
„„ चमा भ्रातः ४. 707,200 
+ „9 राजानम्‌ 11. 22.506 
„ यशस्विनम्‌ [1. 705.2470 
विर्पन्ति यथा भवान्‌ ४1. 69.26 
„; स्म दु.खार्ता 1. 47.726 
विर्पन्तीदमव्रवीत्‌ ४1. 92.459 
विलपन्तीमनाथवत्‌ 111. 52.67 
विलपन्ती घ॒दुःखित्ता 111. 49.367 
विलपन्तीं तथाता तु {1 44.72 
+ + दीनाम्‌ [[. 21.208 
„+ + दृष्वा [आ 57.338. 
+, तपस्विनीम्‌ 11. 66 730 
न ++ ५. 02.570 
विल्पन्तो नरा घोरम्‌ {{. 50.60 
विलपक्नेव ध्मत्मिा 1. 64 16 
विलपन्प्राविशद्राजा {1. 42.246 
विक्पन्वसुधाधिपः 1. 42.26 
विलपित परिदेवनाङृलम्‌ 11. 39.420 
विलप्ुसुपचक्रमे ४. 26.7त्‌ 
विलप्य कूण दीना ५. 58.850 
„+ +> वहु [{. 30 220 
५ 64.57 
++ च पुनः पुनः [{. 76.220 
+ दीना रर्दुर्चिचेतसः 11. 48.360 
+; वहुषाऽसं्ञः 11. 75.786 
विजने बह 11. 53 27 
विलम्ब इव तोयदः ४1. 87.90 
विलम्बमनर्मणिहारकुण्डठ. ४11. 7.54 
विलयं लग्मुराकाशे ४] 99.498. 
,» जम्मुरागत्य ४1. 90.326 
„ सर्वतोऽगमन्‌ ७1. 87.90 
विर्कपि च तेजस्वी [11{. 75.226 
„+ सुपात्मजः {४. 30 23 


9) 9) 92 


१०७४ 


विललाप पुनः पुनः [711. 60. 
„> बहो सीता ४. 32.58 
9 + 1,46.16 
+ महातेजा [1, 72.78८ 
> महावाहुः {1. 77.46 
9 महाबाहू 11. 39.30 
„+ ,; [1,62.16 
+ विसीषण. ४. 709.70 
„ स्र दुः्खातं 11. 42.738 
„+ सभामध्ये [7. 82.106 
„+ स॒दुःखितः 117. 76 50 

00.20 

ॐ ५1. 123.4770 

„› सुदुःखिता 111. 52.71 


[1 [1 


ध र 1४. 25.407 

विललापाकुट्च्िय. 1. 1.54 
5 ४. 7.10 

क (1. 68. 

५ , 02.67 

> 207. 
विलखापायतेक्षणा ४ 32.70 
32 >१ 29 33 


विटखपार्तया गिरा { ५. 39.54 
विर्छापार्तवदु खम्‌ 17. 73 778. 
विलापदुःखसमिधः 11. 24.60 
विखापपूवे करुणं च भामिनीम्‌ 117. 53.260 
विल्परुदिते तदा 11. 105.357 
विलापाश्रयदुवचम्‌ 111. 67.20 
विलपोपरतं रामम्‌ 11. 53.288. 
विलिखन्ती मुहुभमिम्‌ ८11, 9.72 
विलीनो दक्षिणामुखः \1, 57.370 
विलीयमानिर्विहगेः 1४. 28.528, 
विल्ेपुरेवं दीनास्ताः ४], 770 268. 
विेधुश्च पुनः पुनः ४1. 770.ग्कष्‌ 
विरेपुः सदिताः छियः #{1. 24.730 


विलोपस्तदनन्तरम्‌ {1. 48.264 
विवक्षा तत्र मेऽस्तीयम्‌ ए], 20.560 
विवश्वरसितापद्गीम्‌ 11. 63.30 
विवक्षुः प्रियसुत्तमम्‌ {{. 4 ५9 
विवत्सा इव पेनवः ({[, 20.67 
+ 4.09 
+ वहवः कृता. [[. 39.40 
„ वत्सला कृता 17. 43.187 
++ + ,; #{. 5277 
विवत्सा वेपमाना च \{. 49.98 
विवत्से्यं त्वया कृता [[. 74 209) 
विवदन्तौ ततोऽन्योन्यम्‌ ४. 53.168 
विवदार्‌ स्तनान्तरम्‌ ४. 6¢.3 
विवर दातुमदैति +. ॐ.140 
„› 756 
>) > 2) 760 
, वा प्रयच्छमे ८. 9880 
विवर्जितो नरैः पपेः 11. 100.468 
विवणेया कृपणया ४, 22.418 
विवैवक्रा मयभारपीडिता [1] 52 440 
विवणेवदरन छृखम्‌ 11. 700 20 
; दधवा [[. 26.88 
विव्णवदनश्चासीत्‌ ४1. 95.45८ 
विवणवदना करदा {[. 75.77 
तदा 111. 20.240 
,, मयात्‌ ४. 66.167 
विवणैवदनाऽभवत्‌ ८. 25.80 
विवभेवदनास्तदा 1. 14.301 
विवणेवदनाः स्वे ४. 52.708 
विवणैवदनो गुदः 11. 87.47 
विवशवदनोऽमवत्‌ {1. 74.720 
श ष्‌, 57.740 
विवणैवदनो भूत्वा ४. 58.240 
,, „+; ए. 88.38८ 
विवर्णान्सुक्तमूधजान्‌ ९11. 21.164 


[1 १9 [6 


[/. (+, (^, 
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विचर्णा रक्षघ्ा घोराः $. 57.706 
विवर्णा शोककर्शिताम्‌ ४1. 727.400 
विवर्णो मुखवणेश्च ए. 55 718. 
विवधमान च हि माम्‌ ४. 64.338 
विवर्तमानं बहुशः ४1, 20.322 
विवर्थमानो वीर्येण {, 55.208 
विवर्धयत्ति पक्ष च छ]. 35.160 
विवशस्तेन मोहितः [11. 44 9 
विवरं शोकसंतप्म्‌ {11. 67.9८ 
चिवल्ला जनक्रातसजा {४. 7 7050 
„ ते हतासीता 111. 49 34९ 
,; निजने सती ४1. 118. 
विवशो विह्वलन्निव 1४ 60 5 
विवस्वतस्तनृजस्य ४. 3.768 
विवस्वान्कद्यपाजज्ञे {. 70.200 
1 11. 710 68 
पिवादश्चापि नो त्त. ५ 57.736 
विवादो मे न रोचते ५४ 24.420 
विवासनमकारणमप्‌ [1{. 54.217 
विवासन च रामस्य 1. 2.220 
,„ „, सौमित्रेः [1. 75.46 
विवासयति ताप्तम्‌ 11. 20 30 
विवासयामास सुतम्‌ 1. 2.23 
विवापयितुमह॑ति 17 33.104 
चिवासादसवोपमम्‌ {7 6327 
विवासान्मयि राघवं #. 36 20 
विवास्य रामे धर्मन [{. 76 6८ 
+ >) सुभगा {[ 43.38 
विवाद्षिपत्तमैः 1 69 737 
विवादं विधिपूर्वकम्‌ 1, 73.364 
विवादा तवालजान्‌ 1. 73.59 
विवाहे रघुमुष्यानाम्‌ 1. 23.386 
विविक्तमपरापरम्‌ [. 3 200 
विविक्तश्च महावादो 111. 73.790 
विविक्ते जलसंदते 1४, 25.370 








१०७५ 


विविक्ते विमङे विश्च ४.7.767 
विविक्तेषु च तीर्थषु 111. 77.528 
विविक्ते सछिछान्विते 1. 5०.56 
विविच्य स महाकपिः 1४. 47.80 

„ सद वानरैः 1४. 4.90 
विविधद्रुमकाननाम्‌ [1{. 80.270 
विविधद्रुमभूषितम्‌ ४. 2.1037 
विविधद्रमभूषित. 1४. 43.74प्‌ 
विविधममल्शस्रभास्वरम्‌ ४7. 85 368 
विविधस्य च माल्यस्य ४. 71.320 
विविधखरधरं चार्‌ #{, 11.366 
विविध पुश्पषन {11. 74.770 

„, विविधस्तैस्तैः 11. 78.66 

„ शोककरिीता 1, 66.210 
विविधाकृतिकूपाणि छ, 4.108. 
विविधानदुमुतोपमान्‌ 1४. 57.3त 
विविधानखसघातान्‌ *1. 75 732. 


> 


' विविधानि च गोडानि श]. 92 728 


9 +; वाससि ४ 2096 
„3 वहूनि च 1४. 25370 
, विद्ारनि 1४. 50 348. 
„ सटघ्रश 11, 75 43 


विविधान्यपि यानानि 11. 92.358 


विविधाभिश्च भक्तिमि ४, 49 44 
विविधाभ्रवनापन्न ४, 5.98. 
विविधा मुदिता द्विजा. [४ 7.71007 
विविधायुधधारिणः “1. 28.47 
विविधायुधपाणयः ४. 30.2#7 
विविधायुधहस्ताश्च ५1, 57.248. 
विविधा विविधः पुष्पै. [४. 7.008 
विविधाश क्रियास्तदा [ 535 24 
„+ परश्वधाः ५. 587 


विविधाशक्रुर्वनि ४] 4.63 
विविधाश्च जलाशयान्‌ ४. 2.72त्‌ 


„ वेनस्पतीन्‌ \“1, 96.89 


विविधाः काननद्रुमाः {४.1.720 
५ ४1. 4.74 
, शचपाणयः ५. 53.90 
विविधेष्वासनेषु च [1. 7.50 
विविधैरन्नपनैश्च [. 10.750 
विविधैः रासखाण्डवैः ४, 17.180 
विविधेवेहुस।दलैः ४. 6 8८ 
विविधेगेगसङ्येश्च ए, 74.342 
विविधेवरक्षपण्डेश्च 1. 20.92 
विविधेर्दिमवानिव ४]. 22 27 
विवरधिश्च न्यदशेय॒म्‌ श. 14.747 
„ परक्रमैः [1 5.77 
„ परिश्रमैः 11. 86.727 
„ स्वनैलं्का ४. 45.166 
विविञ्ु्गिरिगहरम्‌ 1४, 48.230 
विविद्यर्जाहवीतीरे 1. 35.00 
विविञुरणीतलम्‌ ४1. 88.66५ 
विविष्चनैगरं ततः ¢]. 171.1227 
+ भयात्‌ ४1. 56.34 
विविद्युदपतेगरदम्‌ 1. 32.241 
विविञ्युमैथपीडिताः ए, 74.300 
विविडहैरिमासाय ४11. 7.32 
विवि्युश्वाकुतोभया. 1४. 48.70 
विविष्कस्तद्यन शराः 11. 93.216 
विविद्युस्तिमिरा्रतम्‌ 7४. 50.774 
विविष्ुस्ते ततस्तानि “1. 39.770 
„ समाहिताः ४11, 44.750 
विविश्युः पूजितास्तेन 1. 18 408 
„, स्वं स्वमाश्रमम्‌ 1. 58.96 
विव्रृणोतु स दुष्टात्मा {1. 75.320 
विव्रेतं मानुषं वपुः ४1. 8.740 
विदृते गिरिगहरे 1. 67.60 
विदतैदैरनैर्भामे 1४. 22.240 
विवत्तकर्मायतनः {४. 28.552 
विवृत्तनयन क्रोधात्‌ ४1, 06.332 


१०७द 


विन्रत्तवद्नाः कूराः ४1. 58.786 
विश्रत्तविष्वस्तविद्ञाल्लोचना ४. 8.70 
वित्रूत्य नयने कोपात्‌ ४. 23.708 


7 
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29 


„ कूरे ४, 22.230 

५ » »» 58.750 

वक्रं वडवामुखाभम्‌ ४1, 60.576 
‰ 74.45 


विचरत्योग्र ननादोच्चैः ४1. 74.420 
विब्रद्धकोपो वल्वीयसरतः ४. 47.10 
विवृद्धमरिरोप्रीवम्‌ ४11. 69.24८ 
विबद्धमूला वहवः ४, 15 108 
विन्रद्धवेगश्च विवेशिता चमूम्‌ ५. 57.44८ 
विब्रद्धिमगर्मस्तत्र ४.11. 5.8९ 

विवेकं शक्यमाधातुम्‌ ४. 9 66 

विवेश कपिकुछ्रः ४. 3 20 


9) 


9? 


„+ = »» 4.20 

च गृहोत्तमम्‌ 111. 31.506 
चङ्गदो भूमौ 7४ 55.178 
ज्वलन तदा “1. 4547 

, दीप्ताम्‌ ८. 16.276 
ज्वलनं सती 1. 7 826 
धरणीतलम्‌ ए. 108 7100 
घरणीं भित्वा ४1. 82.176 
नगरी लङ्काम्‌ ४1. 46 44८ 

„ „+ भ. 71.4८ 
नरिनिीं रम्याम्‌ 111. 75.168 
पम्पा नलिनीमनोरमाप्‌ [11. 75.20“ 
पणडालायाम्‌ ४11. 65 39९ 
मुनिसत्तमः 11. 5.50 
रामः सह लक्ष्मणेन 111. 75.30५ 
ल्भा सदसा सर राजा ४1. 59.74: 
वसतिं पितुः 11. 714.287 
वाटी तत्रापि 17४. 46.4€ 
वरेषणवं तेजः 1. 10.126 
स मदाबिलम्‌ 1, 20.260 


विवेश सहसा गृदम्‌ 11. 57.23 


„; सोऽन्तःपुरम्रद्धिमन्महत्‌ ४1. 36.220 


विवेशान्तःपुरं राजा {1. 5.250 
छ वशी 11. 20.770 
विवैडावस्थ चिः 11. 56.307 
विवेयोष्वावचः शक्ष्णः [1. 97.276 
विवेष्टमान करणम्‌ छ. 707 756 
विग्यथे न स राक्षसः ‰11. 69.770 
,„ भरतोऽतीव 11, 75.717 
„ राक्षसेश्वर. ४7 60.30 
विव्यधुरघोरसंकारैः 1. 52.40 
विच्याथाथ स चासकृत्‌ 1४. 77.700 
विस्याध चतुरो इयान्‌ 1. 89 39 
तौ दाशरथी \¶. 80.330 
„„ दश्लभि्वनिः ४1. 00.318 
र +, 1600.70८ 
+ नवसिश्वव ४1. 73.430 
,, निरतः शरेः ४ 44.69 
४1, 70 320 
9. 9 + 80220 
५ > » „> 59 44 
„ परमररृद्ध. ४1. 54.146 
,, वहुभिबणि. ५ 46.216 
युधि रावणिः; \. 46.200 
„ वत्सदन्तैश्च ४1. 45 236 
„ वदने श्चुमे «1. 90.39 
ञ्यमलभणम्र्‌ ४1. 88.100 
समरे कुदः ४1. 80.286 
+ दरिशादूडान्‌ ४1, 73.67८ 
हृदि मर्मज्ञः 111. 28.246 
याधाभिमुखान्सख्ये ४1. 77 410 
विव्याधोरसि सौमित्रि ४1. 90 796 
विशद्धा व्यजतामेष्रा ४. 34.406 
विशन्ति मोदयेऽप्यत्र 1४, 73.216 
विशन्ती वाक्नमासनः ४, 25.57 


. 9 > 


१०७७ 


विद्ञल्यकरणीमपि «1. 74.33 
विशल्यकरणीमदहम्‌ ४1. 701.350 
विशल्यकरणीं नाम्ना ४1, 704.328 
ख॒भाम्‌ 11. 25.387 
विशल्यं कुरु मा राजन्‌ 11. 63.450 
„ सहसा विभुः भा. 77.827 
विद्यतयः क्रियता किप्रम्‌ ४1. 07.228 
+ समपद्यत श 07.250 
विरशल्या देवनिर्मिताम्‌ ४7. 50.30त्‌ 
विश्चल्योऽयं महाप्राज्ञः ४1. 97.218. 
विशल्यो विनशिष्यति {1. 63.460 
>+ विरुज. शीघ्रम्‌ ४1, 107 446 
विद्राल्यौ कुर चाप्येतौ ८1. 74.28८ 
„ च महत्मानी ४]. 75 348 
विशपेयुरथापि वा ४. 37.550 
विशस्ता देवदानवाः ४1. 60.57 
विशस्ते वा गृहीते वा ४, 30.328. 
विशस्येमा ततः सर्वान्‌ ४, 24.428 
विशाखमपि चाम्बरे #1. 7102.367 
विशाखयोरम्यगतः ८1. 76.750 
विशाखाश्च सधुमश्च [[. 47.116 
विशाखे निख्पद्रवे ५1. 4.507 
विशम्य हि पातालम्‌ 1. 43 68 
विशाल इति विश्रुतः 1. 47.727 
विशालकक्ष्या गजवाजिभिताम्‌ ४1. 23.54 
विशालनेत्र" स विशालनेत्रम्‌ [४. 33.660 
विशालरथ्या दुधे्षा 1४. 41.372 
विश्ञाल्वक्षस वीरम्‌ 111. 32.8८ 
विदयाल्वक्षसो वीरौ 1४. 3 736 
विश्चालवक्नास्ताम्राक्षः #1. 28.226 
विशालस्य सतो राम [. 4¢ 738. 
विशालं जघनं पीनम्‌ {1[1. 46 798 
>+ रमणीयं च 111. 55 306 
विशालः सुकृतः श्रीमान्‌ ५1, 22.756 
विद्चालाक्ष विकूपाक्चौ 111. 27.108 


विशालौ महावाहुः 111. 44.728 
विशालो नलिनी यत्र [५४. 43.228 
विन्लाखन्को्लन्रम्यान्‌ [[ 50.12 
विशालान्यायतानि च ४], 39 27 
विकालामुत्तमां परम्‌ 1. 45.ग्यत्‌ 
विगालायाश्च दशनम्‌ 1. 50.239 
विशालाया महासुने 1. 45.22 
विशालायाः पुरातनम 1. 45 734 
विशाख युक्तमारुता 1४. 26.767 
॥ +,  27-60 
विशालासु गुहा च 1४ 42 207 
9 "9 9, 322 
विशाला दद्श्ुः पुरीम 1. 45.94 
दीप्तपावकाम्‌ 11. 99.247 
> नगरीं रम्याम्‌ [. 45.706 
„ मरदुविस्तीर्णाम्‌ 11. 09 210८ 
वि्नाखाः दातशोऽभितः [1. 94.207 
„; समन.शिलाः ४ 7 7167 
विशाठेति पुरी कृता 1 4.12 
विङ्गाले विमले नेत्रे {{1. 46.180 
„ स्यन्दने स्थितः छ. 71 12 
विगिरमिक्चरणे. 111. 1.46 
विग्ाढेराश्रमपदेः [11 35 12८ 
विगलिश्वैव बाहुभिः ४. 713.324 
विगिखाना वल" सुराः 111. 64.659 
विरिखा- कामरूपिणः ४1, 702.264 
विरिखेरिव पावकैः {11. 8.7 
विरिखेभीमविक्रमौो 1. 00.360. 
विरिष्टश्च पराक्रमे ५ 27.10 
विशिष्ट तत्तदुदुभतम्‌ \“11. 39.274 
,, सर्वभूतेषु { ४. 66.70 
विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण 11. 67.350 
विङीणैददनेक्षणः ४ 70.64 
विद्ी्णनयनो भूमौ ४1. 70.650 
विश्लीणैमिह पिणा [[1, 68.200 
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१०७८ 


विरीणेमेदोमस्तिष्कं 1. 177,388 
विद्यीणैवदनेक्षणाः छ. 58 760 
विनीण पतितं भूमौ 1171. 64 452 

„> छि यथा ५1. 58.570 
विनयन्ते च पवैताः [. 65.74 
निदीर्यैमाणा दशनाः सदखधा 7, 12.107 
विद्यद्धभावस्य हि दुष्टमावा [[. 23.242 
विल्ुद्धमावा निष्पापाम्‌ “व. 178.108 
विशुद्धवशाभिजनाग्रहस्तः 111. 31.468 
विशुद्धसत्वामिजन {४. 23 70 
वि्चद्स्फरिकान्तराम्‌ ४], 21.740 
विद्युद्धा त्रिषु लोकेषु ४. 118.708 
वियुप्येत्सरिता पतिः 117 64.250 
विदोदपि हुताशनम्‌ 17. 9 24 
विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने [1. 27.677 
विशेषमधिक्र ततः “1. 74 149 
विेपमालम्ब्य विगेपसंस्थितम्‌ ४ 862 
विरोप ज्ञातुमिच्छामि 11. 92.198 
तत्स राक्षसः ४1. 67.102 
त्ववि तस्मात्तु 11. 22.254} 
नाधिगच्छाम. ४1] 94 14८ 

„ नोपलक्षये 11. 7 357 

ॐ 504 
विशेषेण कदाचन 11, 26.260 
च तापसान्‌ ४11. 67.200 
„, तापसाः 11. 62.30 
„› दीक्षितः (7. 58.30 
तुरेगमाः {, 45.759 
तु सुग्रीवः 1४. 44.18. 

, दिवौकसाम्‌ 1, 45.280 

भवानेव 1. 34 218. 

विशेषेणाश्रमस्थाने 111. 62 6४ 
विरोषो न दयोरासीत्‌ ४1. 4.1776 
विशोकं छर वैदेहि ४, 37.40८ 
विजोका विहरिष्यति ए. 777,300 
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विशोयितजटः स्नातः ४1. 128.158 
विश्रन्थै प्रतिभाष्यताम्‌ [{[. 57.370 
विश्रन्धा मव वैदेदि 11, 42.552 
विश्रम द्वं प्रथुभ्रोणि \{1. 26.268 
विश्नमा महागजः {. 40 757 

,; हनुमतः «1. 23.708. 
विश्रमेत यथा कपिः ४. 1.88 
विश्रम्य रकिचिद्धनुमान्‌ ४1, 701.396 

,; विश्रम्य पुनः प्रयान्ति {४ 28 224 
विश्रवा मुनिपुंसवः ४11. 3.70 
»» 5 
„, 249 
9.26} 
77.369 

, यत्र तन्यते ७1, 9.14 
विश्राणयन्तो रत्नानि [४. 25.372 
विश्रान्तस्य हनूमतः ४ 21.133 
विध्रान्त पद्य मे वलम्‌ ४. 76 78 
श्वो गमिष्यसि छ 59.20 
+ 56.3त 
~ „~ ,; 68.34 
विश्नन्तान्दरियुथपान्‌ {४. 52.711 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यास [[ 83.23८ 
वि्रान्तिमभिरोचये {1. 2.80 
विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि ४. 77700 
विधामार्थं सुहुसुहुः 11. 57.160 
विध्राम्यद्धिस्तप.सिद्धैः 1४. 43 360 
विश्राव्य नामधेयं हि 11, 53.6५ 
विश॒तच्चिषु लोकेषु 1. †7.228 
विश्र॒तं रघुनन्दन 111. 73.30 

3 74.227) 

विभ्रतः सुखदः सुखी ४. 32.44 

+ स्वेन कर्मणा {. 71.50 
विश्चुतार्थमगायताम्‌ †. 4 34 
विश्रुता सरिदुत्तमा 1. 36.34 


[/, 
[,/ 
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१०७९ 


| विश्रुताः पुरुषषेम ४. 63.श्0 
विन्वकर्मवचः श्रुत्वा #11. 5 288. 
विश्रकरमेयुतो वीरः ४1. 30.332. 
विश्वकर्म च दृषट्वेमम्‌ ४11. 56.102 
विश्वक्मणमाद्वयत्‌ [{. 91.71 
विश्वकर्मां ततस्तेषापर्‌ “] 5 216 
विश्वकर्मात्मजो वली ४ 22.697 
विश्वकर्मा त्वजनयन्‌ {. 74.720 
» बभूवद्‌ {४. 5.ग्त्‌ 
विश्वस्तसगथादूल {7 75.3८ 
विश्वस्त. स महाकपि. 1. 2.67 
विश्वस्तानामविश्वस्ता. 1४. 2 220 
विश्वस्ता रावणच्चियः ४, 77.477 
विश्वस्ते त्वयि चानघ ए. 74 280 
„+ मयि वाऽनघ ४]. 18 7एत्‌ 
विश्वस्तैमृगपोत्कैः 111. 61.57 
विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः ४. 34 70 
विश्वामित्र कथा शुभाम्‌ 7. 45.40 
विश्वामित्रकृतेन च [. 76 60 
विश्वामित्रगतं रामम्‌ [, 22.46 
विश्वामित्रपुरस्कृतै. 1. 68.87 
विश्वाभित्रचङे राम ]. 53.56 
विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ 1 28.70 
» 35.714 
+» 45.ग्त्‌ 
५.412.210 
» 50.739 
„ 57.34 
विश्वामित्रमथा्रुवन्‌ 1, 24.20 
9 „, 26.287 
विश्वामित्रमुप्राप्तम्‌ 1. 50.62 
विश्वामित्रमपूजयन्‌ 1. 29.264 
विश्वामित्रमररिदमम्‌ 1. 3०.64 
विश्वामित्रमवन्दत्ताम्‌ {. 29.32 
विश्वामित्र मदाय. [, 34.210 


[1 


विश्वामित्रमिदं वचः 1. 23. 

», वाक्यम्‌ [. 52.720 
विश्वामित्रसुपागतम्‌ 1. 47.20 
विश्वामिन्नमुपागमत्‌ 1. 63.80 
विश्वामिघ्रखषि तदा 1. 78.474 
विश्वासित्नमृरषीश्वान्यान्‌ ८ 57.20 
विश्वामित्रवच. शभम्‌ 1. 19.204 
श्रत्वा 1. 26.34८ 
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9 92 93 39.78. 
9 ५ -19.19 
२, ५ +» 48.76 
9) ;; + 49.728. 
ॐ ,, ,, 60 4€ 
+» +; 72.02. 


विश्वामिन्सहायेन 1. 3.77 
विश्वासित्रसताना तु 1. 55.52 
विश्वाभित्रषुतास्तथा 1. 55.7५ 
विश्वामिच्रस्तयेत्युक्टवा {, 24.42. 
विन्वामित्रस्तपोधनः 1, 36.40 
५ » 03.100 
विश्वामित्रस्तु काकुर्स्थम्‌ 1. 39.3८ 
„ तं दृष्ट्वा {. 58.736 
„ ध्माता 1. 60.536 
9 > 1. 778 450 
„> ब्रह्मर्षिः [. 26.742 
विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌ 1, 55.49 
ता वेदिम्‌ 11. 38.180 
तेजसा 1. 60.74 
धीमतः 7. 21.47 
;3 27.240 
+» 31.220 
„„ 51.79 
ह 9, 9 20 
„> 55.220 
पश्यतः 1, 54.297 


92 
११ 
1.6 
9) न 
ध, 9१ 
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१०८० 


विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ 1. 20.77 
विन्वामिन्ं तदा वाक्यम्‌ [, 55.260 


16, 


99 


तपोधनम्‌ 1. 23.40 


„, 37.184 
छ ५. 220 
3) 99 45.50 
>» + 57.50 
नि „ 58.737 
द ,; 60.700 
श , 63.780 
ददश ह {. 62.20 
पुरस्कृत्य 1. 24.16 
>) 92 32.56 
ध ,, 37.218 
9) 99 49.726 
>) [1/1 50.76 
9 99 5 13 
73.208. 


पूजयन्तः 1, 26.328 
महातपा 52.67 
महात्मानम्‌ 1. 22.76 
+, ११ 35.708 
+, 60.24 
+ 65.198 
„, 66.16 
» » 776 
महामुनिम्‌ 1. 18.496 
+, 27.287 
„, 28.767 
५ 45 7) 
„» 55.750 
111. 38.69 
उचिस्मिता 1. 64.80 


[, 


92 


ध, 
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विश्वामित्रः समोतमः 17 2.50 


(1, 


सरामस्तु 1, 67.722 


विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्‌ [{11. 38.726 
विश्वामित्राभ्यवुज्ञतः 1. 68.130 
विश्वामित्राय धर्मेण [, 50.83. 
„ धीमते 1. 20.200 
>» » 52.30 
विश्वामिवरार्दितान्टष्वा 1. 54.20 
चिश्वामित्राश्रमे सौम्ये [ 63.92 
विश्वामित्राच्लमोदितान्‌ 1. 55.70 
विश्वामित्रे गते राजा 1. 74.28 
विश्वामित्रेण धर्मात्मा { 53.718 
, धीमता [{. 53.220 
9 >» [. 25.50 
,, पालिताः [ 59.157 
„ सहितः {1. 178.440 
+ सहिता { 30.9९ 
विश्वामित्रे मदहासुनौ 1. 63.257 
विश्वामित्रो जगाम हइ 1, 63 7409 
विश्वामित्रोऽथ धमत्मि 111. 35 3५ 
विश्वामित्रो दीवेतमा 11. 06.2९ 
विश्वामित्रोऽन्वकषेत 1, 54.70 
विश्वामित्रोऽपि तच्चा १.97 
+ धर्मासि 1, 62.288. 
छ ध 65.208. 
॥ 9 > 408. 
विश्वामित्रो ऽत्रवीत्तदा {. 53 760 
विश्वामिनोऽत्रवीदिदम्‌ 1. 35.5४ 
[1 99 55.150 
विश्वामिन्नोऽत्रवीदाक्यम्‌ 1. 25 48. 
विश्वामिन्रोऽमव्रतौ 1. 60.090 
विश्वामिन्रोऽमवत्तदा 1, 55.84 
विश्वामित्रोऽभ्यभाषत [, 79.70 


33 3 20.154 
, > ७ 22:20 

39 3१ 35.70 

(0 ,, 607 


१०८१ 


विश्वामित्रो महातपाः 1. 28.30 
+ 55.750 
„» 57 20 
,, 59.22 
„; 60 20 
„02 82 
1. 20 716 
91.712 
„+ ,, 208 
> 52*58. 
+, 52.70 
„3 0व.ते 
„ 83.50 
1४. 35.86 
` {. 29.30 
: 1. 51.281 
+; 52.79 
»» 55.797 
„ 56.77 
| क 21 
+ महामतिः 1. 79.207 
3 महामुनि. 1, 78 397 
प 4 ` 23.50 
39 99 5 24.76 
४ $ 5 30.250 
2 1, ? 35.72) 
9 „+ „, 48.73 
29 „+  „, 50.50 
„, 50.256 
„+ 57.709 
»„ +, 706 
„ 52 750 
„; 60.720 
०» 03.90 
220 


9१ 16, 
99 99 
39 99 
9१ 9 


93 9 


„ महातेजाः 


9 > 


विश्वामित्रो महासुनिः 7 .64.39 
9240 
5 9 „, 65.770 
„ 67.79 
५ 1210 
० 474. 7 
+ „> ४. 35.46 
,; मदायश्ाः 1. 21.207 
॥ +$ 27.709 
„+ महावीयैः 1, 54.75८ 
„+ सुमोच ह 1 54.23 
„+ यथासुनिः 1४ 35.60 
ययावग्रे [. 22.62 

„„ विनिकृतः 1, 56.220 

,; दहि राजर्षिः [, 53.68 
विश्वावनिषेविते ४. 7.67 
विश्वावघ्समप्रमः ४77. 5 70 


39 


विश्वाव॒दहदाइहन्‌ {1. 97.76} - 


विश्वावसोरपत्य सा “11. 62.76८ 
विश्वासकृतनिश्वयम्‌ 1४. 20.84 
विश्वसनीय" सदसा ४1. 17.390 
विश्वासमुपपादिता ४. 59.287 
विश्वासयन्प्ररसामिः [४. 2.25 
विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः 1४. 33.50 
विश्व।सत्कथिते किंचित्‌. 11. 75.328 
विश्वासासप्रणयेन वा 1४. 36.717 
विश्वासार्थं तु वैदेहि ४. 35.828 

विश्वासो नाप्रो हि क्षमः 1४. 2.27 
विश्वास्याश्च गुणाचितान्‌ 11. 70.227 
विश्वेदेवाः मर्द्रणाः ४1. 97.70 
विश्वेदेवाश्च वसवः [1 ४, 42.418 
विषक्ततूणी सभरेष्वकातरो 111. 13.257 
विषक्तमिव वायुना ४1. 4 2700 
विषक्ताभिव खे पुरीम्‌ ४1. 38.107 
विषुच्चान्यपि नागानाम्‌ ४. 1.210 
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विषज्वालवरीमुक्ताः 111. 51.306 
विषण्णरूपाः घमभिप्रदुदरबुः ८1. 81.34 
विषण्णवदनद्युतिः {1, 78.10 
विषण्णवदनं दृष्ट्वा ४]. 88.392 
„ 89.478 
विषण्णवदना दीनाः ४]. 54.36८ 
विषण्णवदनान्दौनान्‌ ४]. 82.20 
विषण्णवदना भूयः छ]. 52.758 
विषण्णवदनास्तदा 1, 39.24 
विषण्णवदना ह्येते ४{. 50.5४ 
विषण्णवदनां हि त्वाम्‌ {. 7.17 
विषण्णवदनाः स्वै ४], 007,35४ 
विषण्णवदनो दीनः 1. 62.30 
क" + 556 
ध „> 1, 18.726 

विषण्णवदनोऽभवत्‌ 1. 48.254 
विपण्णवदनो भूत्वा {1. 72.396 
विषण्णस्य महाबाहोः ४1. 01.224 
विचण्णं पितरं शमे {1. 78.717 

„ भ्रन्तचेतसम्‌ 11. 40.399. 
विषण्ण" ्रान्तहृदयः 11. 71.328 

,; सन्विषण्णेन 111. 57.152 

, स वभूव द ४1. 80.460 
विषण्णा स निशाचर [1] 21.77 
विषण्णास्ते निश्चयः 171. 25 307 
विषण्णा हरयः सवे 1४. 66.372 
विषण्णा वाहिनीं दष्ट्वा 1४. 64.88 

,, हरिवादिनीम्‌ 1४. 66.70 
विषण्णोऽहमरिंदम ४1. 83.07 
विषपानं पिवस्येतत्‌ {1{1. 52.25८ 
विषमर्धि जलं वाहम्‌ 11. 20.216 
विषमेव पास्यामि {1. 30.296 
विषमस्थं त्यजन्ति च 111. 73 50 
विषमस्यामनाठृताम्‌ 17, 88.230 
विषमे च प्रपातं च 11. 52.98८ 
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विषम दण्डकारण्यम्‌ 1४. 30.656 
,„ प्रतिभाति मे ४, 15.16 

, बहुकण्टकम्‌ 1] 08.70 
विषमाणि समानि च ५, 72 6५ 
विषमिश्रमिवामिषम्‌ ४1. 72.340 
विषमुद्रन्धनं चापि !. 13.348. 
विषमे देहमात्मनः 117. 45.366 
चिपमेपु नगेन्द्रस्य 1४. 50.20 

,, रथाः शीघ्रम्‌ 111, 41.726 
विषयश्वाकुतोभयः ४11. 70.94 
विषय चास्य दुर्मतेः “11, 87.87 
„, त्वा पुरं चैव «1. 105.60 
विषयाणा सुखस्य च {, 10.34 
विषयानत्यगाहत 11. 49.29 
विषयान्ते ससुत्छज 11. 45.772 
विषये ते महाराज 11. 59.428. 

, पार्थिवस्य ठु ४11. 74.26 
+ मेन वस्तन्यम [. 76.73८ 
+ वापुरेवाते [[[. 50.738 

9 1> +> > 9) {४ 14*248. 
विषयेषु तपसखिन. 11, 91. 

)„ नदीषुच ४1, 27.770 

+ नरषभ «1. 59.37 

„ प्रपक्तेन ४1. 35.748. 
विषये स्वे समुत्पन्नम्‌ 111. 33.740 
विषयैश्च प्रधर्षितः [7. 21.38 
विषसस्पृष्टमत्यथेम्‌ ४, 52.240 
विषसाद पुनभूय. [1. 70.228 

„ महाबाहुः ४, 72.230 
विषस्रादातुरे दीनः {11. 61.286 
विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कश्चत्‌ ४, 28.160 
विषहिष्येऽप्यहं तथा ४, 22.267 
विषदिष्येऽदमीरशम्‌ ४, 53.730 
वि पित्वेव नि्धृण [11. 53.220 
9, पीतमिवाङये ४1, 5.77 


~-------- = 


विषं सुक्त्वा हि जिह्यगा 11. 43.20 
विषाणयोगीत्वा तम्‌ { , 71.408 
विपाण चास्य निष्कृष्य ४] 70 746 
, शकलीकृतम्‌ 11. 69.120 
विषाणाभ्यां विरहीर्णानयाम्‌ 111. 26.150 
विषाणेनोिखन्दर्पत्‌ { ४. 71.240 
विषादनक्राध्युपिते {{1. 21.728. 
विपादमगमक्कष्टम्‌ 1४ 10.280 
विषादमगमत्परम्‌ 11 7.16 
छ 1४, 31.317 
विषादमार्तीः परमं च जग्मुः ५. 45.28 
विषादयन्ती प्रोवाच [ ¢ 710 
विषादयन्प्रातरमार्वरूप. 111 63.10 
विषादयसि लक्ष्मण {{. 46.26 
+, स्ीताच {[[. 52.30८ 
। विषादयेर्ते रासि ४1 106 246 
विषादविमुखा स्वँ *1. 08.58 
विपादशोकसमूढम्‌ ४11. 20.116 
विपादं चेव मा कृथाः श]. {9.126 
+ भजते भवान्‌ ४]. 7.37 
„+ माकृथा वीर्‌ ५. 707,272 
+ वा ममिष्यत्ति ४. 7.7404 
विपादाच्विह मा दृष्ट्वा 1४. 10.66 
विप्रादेन विवर्जितः 1७. 17 65 
विषादो दोषवत्तरः 1५. 64 97 
„„ नैव कतव्य. ए. 20 72 
> हन्ति पुरुषम्‌ 1४. 64.9८ 
विषूदयित्वा सहसरा विवेश ४. 73.70८ 
विषेदुरा्तातिभयाभिपीडिताः ¢ 94.420 
विेदरदेवगन्धवै" 1. 702.30८ 
विषेदुदैवगन्धर्वाः {[[. 25.756 
विषेदुर्विक्रतेक्षणा- ४ 22.200 
विषेदु. कपिकुज्राः {४. 64.60 
,, सर्वराक्षसाः ४1. 57 96 
, सहिताः सवं 1४. 64 7८ 








णिष्टनन्तं तु दुःखार्तेम्‌ ४1. 101.8८ 
व्रिष्टन्धं किमिद कस्मात. “1. 16.42 
वि्टव्वाः केचिदुत्थिताः \{[, 28.400 
विष्टम्भयिला वाणौधेः ४, 36.358 
विष्टम्मितरतेन महाबलेन \1. 70.29 
विष्टरासनयोग्यो हि 11, 20.286 
विष्टिकर्माम्तिका. स्वै {]. 82.202 
विष्ठिताः प्रतिहाराथष्‌ छ]. 1.7८ 
विष्ठीरनेकसाहद्लीः ४1, 1247.68. 
चिष्िता विस्परता स्थिता 11, 58 344 
विष्ठिताश्च यथान्यायम्‌ 1. 35 706 
विष्ठितो विमरेऽम्बरे ४, 46.307 
विष्ठिनोऽस्मि सरस्तीरे «1, 74.708. 
विष्णुचक्रकृतानि हि ४1. 7.75 
विष्णुचक्रनिपतिश्च 111. 32.708. 
विष्णुचक्रपरिक्षतौ ४, 10.160 
विष्णुचक्र तथाघ्युत्रम्‌ 1. 27.56 

+, तथेव च 1, 56.100 
विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ४, 51.420 
विष्ण॒तुल्यपरक्रमान्‌ 1. 77.34 
विष्णुल्वमुपजग्मिवान्‌ ४11. 85.78 

= » 204 90 

विष्णुना च पुरा राम 1 25.278. 

„, दैत्यघातश्च 1]. 20 5 

+; द्राविताः कथम्‌ \“11. 4.64 
विष्णुना नास्मि चोदितः ४. 50.734 
विष्णुना प्रभविष्णुना 1. 45 434 
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„+ प्रोपितो वापि ४. 50.708. 
;, वासव यथा ४1. 99.720 
„ सदो वीर्ये [. 71.182 

, सह वासव. ४1. 33.284 
38.740 
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विष्ुनेव रणे हत. ८11. 14.227 
विष्णुपादय्युता दिव्याम्‌ {[ 50,246 
विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा [, 70.66 
विष्णुमूचुरिदाश्रमे 1. 29 61 
विष्णुर्‌ श्युद्यतायुधः 1. 50.125 
विष्णुरित्यसिभाषसे ४11. 10.230 
विष्णु्देवनमस्कृतः 1. 29 20 
विष्णु्दवाचुवाचेदम्‌ “1. 85.36 
वरिष्णुर्मानुषविप्रहः ४11. 30.420 
विष्णु्यैथा गरतमन्तम्‌ ४. 50.1232 
विष्णु्ैयेवोरुवल चमूमुखे “¶. 56.380 
विष्ण॒स्तेजोमय जरम्‌ \1. 69.24 
विष्णुचिदसशपुङ्गवः 1. 15.264 
विष्ण॒च्चिभिरिव करैः ४. 21.284 
विष्ण॒चरीचिक्रमानिव 1४. 66.300 
विष्णुस्त्वं हि सनातनः “11. 77.340 
विष्णं त्रिभुवनेगानम्‌ ४11 85.176 
„ देत्यवधे यथा ४ 3.24 
, रिपुकृकादेनम्‌ “1. 57.73 
समुपसक्रम्य ४11. 84.776 
„; क्क सुरेश्वर ४11 17.120 
„ पुरुपविग्रह. ४11. 53.200 
„, प्रतिनिवर्वते ५17. 20.780 
सत्यपराक्रमः ४. 117.130 
न्यासमुत्तमम्‌ 1. 75.220 
विष्णो कथं करिष्यामि “11. 27.78. 
,; पुत्रत्वमागच्छ {. 75.218 
विष्णोरतुलतेजसः {1. 25.350 
विष्णोरमीमास्यमागम्‌ *“1. 59.110 
विष्णोर समन्वितौ [ 18.740 
विष्णोरथ सहाभागम्‌ [. 78.178 
विष्णोरिव टि दद्यते 711. 30.324 
विष्णोरिवोग्रं बलियक्ञवाटे 1. 73.70 
विष्णोर्दत्त सरोत्तमैः 1. 75.132 
विष्णोरेषस्य नास्त्येव ४11. 60.432 


विष्णोर्भागममीमास्यम्‌ ४1. 50.7206 
विष्णोस्तस्य महात्मन. ‰11. 69.280 
विष्णो्नेविक्रमानपि {७. 58.73 
विष्णोः पदमिवाकाशम्‌ ४1. 24.106 
,+ पदं प्रक्षमाणा [. 68.198. 
,, पुत्रहितैषिणी 11. 20.144 ' 
„+, प्रक्रममाणस्य {४. 64.250 
,, प्रचलितं मनः ४17 ६6.439 
,, समीपमागत्य #“!11., 27.60 
,, समीपमाजग्मुः ४1 6 126 
„ सहायान्वलिनः 1. 10.20 
स्थान महेन्द्रस्य 11. 72.788 
विष्वक्तेनश्चतभुजः ४¶ 117.14त 
विसजेय च वानरान्‌ छ. 120.719 
वरिसजयामास ततः स मन्त्रिणः ए 36.228 
,; तदा {\. 38.6८ 
ध „ 11, 38.798. 
43.230 
ॐ 95.766 
+ विभीषणम्‌ ४1. 70.20 
विसजयित्वा गच्छेति 11. 82.100 
» ताचिप्रान्‌ 1, 8.21 
+ तान्सर्वान्‌ \1. 9.236 
9 सचिवान्‌ ५]. 31.56 
+) सरचिवास्ततस्तान्‌ ४1, 59.352. 
+ स हरीन्‌ ४, 38.28 
, स्वजनम्‌ {{. 79.340 
„+ खं वेदम [. 8.238 
9. 24220 
विसजये त्वा सौमित्रे ए, 706.738 
विस्जयनान्सचिवान्‌ 1४. 25.472 
विससजे चमभुखे ४]. 96.16 
>" „5 ,; 02.20 
9 च लक्ष्मणः ४1. 64.107 
> +, सायक्रम्‌ ४1, 71.710 
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तिससज च सारथिम्‌ ८11. 20.250 
+, ततो गन्ताम्‌ 1, 43.713. 
„ महाकपिः ४1. 58.504 
मदाम्रघे ४1. 45.14 
,, सुनीन्त्रपाश्च सर्वान्‌ ४11. 95.776 
„+ रणे तरिमन्‌ ४1. 70.340 
+ सरान्दश ५1. 46.704 
स राघवम्‌ \*11, 72.50 
विस्चसर्जाश्ु जनकम्‌ 1, 65 38८ 
। व्रिससजेकवेगेन ५1. 49.208. 
विसप्पे समन्ततः ४1. 76.844 
विसँज्ञ इव वानर. \{. 06.244 
विरसंन्तमिव दुःखेन 11. 34.78 
विसज्ञमेक विजने मनस्वी 1४, 30.750 
विसन्ञश्रापतद्भुवि "1. 90. 
विसक्ञस्य पितुस्तथा {{. 79.280 
विसज्ञे पतितं भुवि {[. 74.70 
„, राममन्रवीत्‌ \“1, 84.80 
„+ रावणं दृष्ट्वा ४7. 59.715 
, वानरं दृष्ट्वा ४1. 59.908 
| , रोककर्षितः 11. 84.50 
| + स प्रपातद्‌ ४1. 67 49 
¦ विसन्ञा इव तेऽभवन्‌ ४1. 58 581 
+ मेजिरे दिशः 11. 703.430 
विसन्ञामिव दुःखिताम्‌ 11. 30.267 
विसल्ञे पनिते भुवि ४1. 67.509 
वरिसन्ञो न्यपतदूभूमो 11. 77.710 
+ वबाष्पलोचन 11, 71.742 
+; महच्छतश्चासीत्‌ ४1, 59.1158 
,„ विसुखो रिपुः #11. 22.756 
निसन्ञो पतितावेतौ ४1. 48.310 
, दारषीडितौ ४1. 47.78 
,, सपुरःसरो ४1. 88.104 
»» >», 45त 
विसायं निपुणा दृष्टिम्‌ 1, 42.763. 


विसाये स्वतो दष्टिम्‌ { ्. 74.28 
विसिष्मिये महातेजाः छ], 01.400 
» लक्ष्मणलाघवेन ४, 50.100 
„ वासवदृतसनुः ४1, 74.587 


, सोऽप्यथ भीमकर्माः छ. 69.96 


विखजन्त. ्वङ्गमा- ४1, 82.740 

,, शरोत्तमान्‌ 111. 26.286 
विखजन्ते खरस्वनाः 11. 24.40 
चिखजन्तो महाकाया ४. 43.748 

», महानादान्‌ ५, 50.648 
विखजन्तो परिश्रमात्‌. ४1. 76.81 
विदखजन्त्याप्रदक्िणाः 1. 67.146 
विखजन्नेव वाणोौघान्‌ छ. 701.26 
विखजस्व महाशरम्‌ 1४. 17.974 
विखजेश्चाप्नदक्षिणाः 11, 36.87 
विखजास्मै वधाय त्वम्‌ ¢. 10828 
विखजेन्द्रजिते खतम्‌ ४1. 7.24 
विजेता मतिं मूढे छ. 32.76८ 
विज्य कन्याः काकुत्स्थ †. 33.9८ 

; करिकालमनः 1. 63.730. 

„+ च महाबाहुः ४11. 47.718 

, जनकात्मजाम्‌ ४11. 50.3त 

५ „, 52.87 

„ तं कश्िपतिम्‌ /11, 38.200 

, ताः चिय. सर्वाः 1४ 21.37८ 

, त॒ स॒द्दगेम्‌ (11. 44.72 

9, तृपवानरान्‌ “11. 36.606 
पाथिवान्सर्वान्‌ ४11, 99.58 
„ मनसा राज्यम्‌ ४. 33.260 
मयि दुःखानि 11. 81.5९ 
„„ रक्षो भवनेषु चा्िम्‌ ४. 54.446 
रघुनन्दन “11. 45.28 
राम सहसा {11. 18.60 
लक्ष्मणं रामः ५. 10478. 
,, रिविक्रा त्स्मात्‌ ४1. 114.308 
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विखज्य सलिल मेघाः [४. 30.236 
‰ सशरं चापम्‌ ४1. 16.76 
» सुतमात्मजम्‌ ४1. 4.250 
विखज्येन्द्रजितं सुतम्‌ ४1. 4.5} 
विष्तच्िषु लेकेषु [{11. 6 92 
विखष्टश्व तया पुनः ४. 58 2654 
विखष्टस्तु तदा काकः ४ 67 188 
विसखष्टस्तेन वीरेण ‰. 38.560 
विष्टानि महात्मनाम्‌ ४. 43.206 
विष्टा बहुदुजेयाः ४. 58.7757 
विखष्टाः पार्थिवेन्द्रेण ४, 128 88८ 
विखष्टेन महात्मना ४. 100.267 
विस्छदैरिराश्चसैः ८1. 60.540 
विस्तर तस्य भावस्य ४11. 66.26 
„ विस्तरज्ञोऽसि 1. 36 26 
विस्तरेण कथामिमाम्‌ 1. 39.27 
, च मैथिली 11, 18.259 
„ चवै ब्रह्मन्‌ 1. 65 350 
जनन्या मे 111. 62.796 
„ यथातत्वम्‌ ४11. 35.136 
चचो मम 1४ 46 20 
विस्तरैरुपोसिते ५11. 107 147 
विस्तरोऽभिदहतो मथा {[ 37.370 
» > >» 44.200 
ि „ (शा. 55.70 
विस्तारमभिगच्छत 1. 59.24 
विस्तीणपुलिनश्रोणीम्‌ ४11. 37.226 
विस्तीभवल्वादनः \ 11. 14.270 
विस्तीणविपुलोरस्काः 111 5.768 
विस्तीश योजनं स्निग्धम्‌ ४11. 73.56 
विस्तौर्णाऽभूद्धयकरा 111, 25 450 
विस्तीर्णां वुधा कृत्स्ना {11. 26 330 
विस्तीर्णाः पीतरक्ताभाः 1४. 1.90 
विस्तीगै मकराल्ये छ], 22.447 
विस्तीर्णेषु महत्य च ४1. 66 217 


विस्तीर्णो योजनशतम्‌ “11. 84 52 
विस्फारयन्तं घचुरप्रमेयम्‌ ४. 59 920 
विस्फारयन्त. सहाः ४. 45.46 


विस्फारयन्तानि धनुर्विघुन्वन्‌ ४1. 50.20 


विस्फारयन्वै येगेन ए 106 86 
विस्फारयश्वापमतुल्यमानम्‌ ४1, 59.766 
विस्फारयाणो वेगेन #. 44.36 
विस्फारयामाप्न तदा ४. 64.21406 
ष धनुः «1, 71.376 

विस्फारयितुमरेमे ४1. 09.158 
विर्फाये च धनु्ोरम्‌ ४1, 54.22 

, विपुर धनु. ४1. 45.740 

» खमदहास्वनम्‌ ४11. 28.457 
विस्फुरन्तीं यथाकामम्‌ “11, 80.166 
विस्फुरन्नयनं चास्य ४1, 55.106 
विस्फुषिन्िरिवाभिभिः {{1. 28.477 
विस्मयव्यग्रमनसः [४. 50.718. 
विस्मयत्वेप“चास्माकम ४1, 71.258 
विस्मयं जग्सुरुत्तमम्‌ 1. 40.786 

» जनयिष्यति 111. 43 764 

35 1. "9 9.70 

+ ते महद्रत्वा ४11. 34.358 

% ते पर गत्वा ए. 71.21८ 

\, परम गतः {४,. 12 50 

„+ „„ गता ४ 31.160 

» > > >» 3230 

>> +> + श 95.320 

‰%# + गत्वा 1. 45.16 

9 + >> ५. 46.156 

0. 9. 7206 

5 + जग्मुः ४1. 90.742 

+ + ,, 11. 36.50८ 

„+ „+; सीता [[, 42.356 

» ;, गताः ४. 54.500 

„» प्राप वीथेवान्‌ \¶, 39.26 


१०८७ 


विस्मय समुपागमन्‌ «11, 23.20 
विस्मयः सुमहानभूत्‌ “11. 35.25 
विस्मयाच प्रर्षाच \1. 714 348. 
विस्मयाद्पुनरेव हि ४11, 37.77 
विस्मयाज्नोपरेमिरे “11. 97.23 
विस्मयाविष्टहदयः ४. 3.88. 
विस्मयो जनितो मम [[1. 4321 
विस्मयोत्फुदटनयना 111. 42.342. 
विस्मयोदन्तभाषिणाम्‌ ४. 58.162 
विस्मयोदु युत एव नः ४. 55.324 
विस्मिता मन्दविस्मया [[. 178.767 
विस्मिताश्चाभवंस्तत्र #11. 16.286 
विस्मितास्तु बभूवुस्ते ४1. 101.428 
विस्मिता दरयस्तत्र 1४. 50,390 

+ संगमं प्रक्ष्य {1, 172.16 
तिस्मिताः सरस्मितास्तस्थुः ४. 71.266 
विस्मितेनान्तरात्मना ४1. 70.29 
विस्मितैराघ्रतं बभौ ४1. 90 620 
विस्मितो जनकोऽभवत्‌ 11. 18.29 

„+ भीमविक्रमः ४. 49.710 
चिस्परतान च सच्किया ४1. 704.170 
विस्मृतो राघवो येन 1४. 55.56 
विस्मृत्य भ्रा्रसोहदम्‌ 1४. 10.250 
विक्लव्ध प्रहरिष्यामि 111. 36.210 
विखन्धः प्रवदाम्यहम्‌ 1४. 8.2६7 
विखन्धानतिविष्ठितान्‌ 1४. 18.384 
विखन्धा भव वैदेहि ४1]. 40.700 

„ विगतज्वरा ५. 49.120 
विखब्धेन तदुच्यताम्‌ 1४, ¢ 207 


`| विम्म कमतेऽमीता 1. 60.76 


विललस्तकवचै भूमौ 1. 88.258 

विस्वरं चोत्खजन्नदान्‌ ४1. 57 338. 
+ विननाद सा [11.69 787 
„», व्याहृतं वाक्यम्‌ {[1. 59 1:26 
+» साविनद्य च [{{. 28.220 


विस्वर।न्विविधान्नादान्‌ 111. 23.5८ 
विहगः प्रतिहारकः {‰. 71.567 
विहगा जलचारिणः {1[[. 16.227 
विहगाः कालचोदिताः ४. 35.37 
विहगेन्द्राख्यं श्चुभम्‌ ए. 2125.270 
विहगेरभिनादिताम्‌ ४. 74.50 
विहग इव सारङ्गः [ ४. 30.136 
विहगसदै्दीनास्ते ५. 74.702 
विहं गाभिरुतानि च ४1. 39.106 
विहगेगष्डोपमैे “11. 6.48 
विहैगेमगसद्ध्च ४, 14.68 
विहतामिव च श्रद्धाम्‌ ४. 75.336 
विहताशा निस्यमाः ४. 58.847 
विहन्तु कल्षेन्धियः 1. 75.540 
विहन्यमानमिच्छामि \1{1. 108.756 
विदहन्यु" किं पुन.पिता 11. 23.214 
विदरत्वमयोध्यायाम्‌ [7 108 9९ 
विदरन्तमदहोरत्रम्‌ 1४ 20.40 
विहरन्ति महषयः [{11. 74.35 

> महावाहो 111. 43.726 
विदरन्नावब्ुध्यते 7५. 30.78 

» 33.454 

विहर मया सह्‌ भीरु काननानि ४. 20.360 
विदरस्व यथासुखम्‌ 111. 55.317 

क , \ 24.44 

, सलक्ष्मणः [1]. 7.72 
विहुमत्यदूयुतरेष्रवरता- ४. 5.90 
विहाय तन्द्रीं शोकं च 1४. 49.52 

+, देदं मरुतामिवाल्यम्‌ ४. 47.339 

+ निद्रां चिरसंनिर्द्राम्‌ 1४. 28.387 
नरपतिश्चियम्‌ 17. 66.204 
„ न्यपतदूभूमौ ४, 46.286 
„ पितरं र्पम्‌ 11. 35.33 
„, पुतं त्रियचारवेषम्‌ 1४. 20.240 
+» रमांगतो रामः {{. 66.42 


१०८९ 


विहाय यातोऽसि चिरं प्रवासम्‌ [४. 20.24 
„ जङ्ध सिताः प्रतस्थिरे {11. 54.206 
,› वसने चमे 11. 57.87 
9१ 93 सुक्म 86 39.60 
„+ शोकसतप्ताम्‌ {1. 21.226 
3, सबुहजनम्‌ 117. 49.744 
,, सीतां मदनेन मोहितः ४, 22.460 
„+ „, विजने [{1. 57.168 

विहारदेशाननुखत्य कथित्‌ {11. 58.207 

विहारमिव क्षाशध्रिता 11. 60.13 

विदहदारशयनामने 11. 16.12} 

विहदारशयनेषु च \1. 71.700 

विहारशयनेधिव {1 30.17 

विह।रशीलाः सततम्‌ 11. 77.438. 

विहार समरग्निय \{], 20.284 

विदारसुखदो नित्यम्‌ ४1, 27.220 

विहारा नाम यूथपाः ५. 26.357 

विहारार्थं च धन्विनः 111. 45.370 

विदितस्तव हिमे सैरः ४. 58 230 

विदितं वहिरन्तश्च ४1. 12.58. 

,, विश्वकर्मणा [४, 40.400 
५ + >» 42.440 
विहित! ब्र्नमूले त॒ ४. 58.370 
विहिताः कङ्कपत्रिणः 1४, 50.260 
, शाच्रदर्दनात्‌ 1. 14.410 

विहीतो नात्र सनयः \, 22 210 

विदहीनतिकल्केव घ्नी 111. 76 8९ 

विहीनमिव तेजसा ४1. 104.20 

विहीनस्याथ पित्रा च {{ 732८ 


तेन धीमता [1 {72.200 


विहीना कामभोगैश्च 1. 711.508 
विहीना या स्वया राना {1. 77 16८ 
विहीनाया महात्मना ४. 26.419 
विहीनास्तेन च पुनः 11. 4.7८ 
विहीनापतिपुच्राभ्याम्‌ 11. 75.59९ 


ह १ 


विहीनाः सत्यसपेन {], 66.786 
विहृतानि त्वया कारे 7४. 20.86 
पिहृतामष्सरोगणेः 1४, 47.15 


विहस्य काठ परिपूणेमानसाः ४11. 02.748 
, „+ सह वानरैश्िरम्‌ ४, 72.58 


+ ते बर्दिणपूरनादिते 11. 55.332. 

+ नव प्च च [1,24.770 

, शरदां शतम्‌ 11. 54.377 

„+ सकि छिन्नः ४. 38.740 

सहिता स्वया छ. 11.320 

विह्वलन्तो गतासवः ४. 52.20 
विह्लन्छवगोत्तमः ४1. 76.416 
विह्वलधकितेन्द्ियः ४1. 3०.५१ 
बिहठं तं तदा दृष्ट्वा ४1. 59.67५ 

+» भ्रविवेपितः ४11. 10.237 
विह्वलः शोणितोभितः ४. 62.27४ 

>) ४ ४1. 25.330 
विह्वलः स पपात द #“{, 25.71 
विहा इवे ता क्ताः ४. 47.166 
विह्ठला्गी निशाचरी ४. 3.47 
विहलान्स महावलः “11, 23.46 
विह्लाश्च सुमध्यमा ४1, 24 909 
विह्लो मृशपीडितः ४1. 76.909 
विशतिदेश चाष्टौ च ऽ]. 77.208 
विंशति त्रिशति षष्टिम्‌ ४1, 107.426 
विंशतिः कामरूपिणः छा. 3.79 
विंश्रिशत्तथव च 1. 67.77 

9 92 39 33 98 

विंशस्या कोटििवरैतः ४. 42.25 
विंशद्वादोश्च दारुणम्‌ 11. 32.507 
विंशद्युजं दशग्रीवम्‌ {11. 32.82 
विंशदयोजनमायते ४, 71.754 
विंशयोजनमायता छ], 39.207 
वीक्षन्ते रक्तलोचनम्‌ 71. 46.70 
वी्तमाणश्च ददशे ४. 53.398 

११५ 


१०८९ 


वीक्षमाणस्ततस्तं वै ४. 38.268 
वीक्षमाणस्ततो ल्कम्‌ ४, 54.18 
वीक्षमागस्तदा कपिः ४, 7.7770 
वीक्षमाणस्तु मन्दासुः 1४. 22.78. 
वीक्षमाणे दिशः सर्वाः \1. 92.248 
); धनुः सज्यम्‌ 11. 65.28. 
+ शनैरिव {४.4.739 
विक्षमाणा दिशः सर्वाः ४1. 47.48. 
~ - 4 22.24 
+ पुनः पुनः ४. 39.297 
,, >> >9> 39 56.20 
वीक्षमाणामितस्ततः ४. 58.677 
वीक्षमाणा वनौकपषः छ]. 46.77 
वीक्षमाणास्तस्तत्तः 11. 4.2} 
बोक्षमाणा ततस्ततः ४. 75.354 
„+ समन्ततः ४. 77.280 
वीक्षमाणाः +, 1४. 49.70 
वीक्षमाणो ददशभि “{. 46.9८ 
+ दिशः सर्वाः 71४. 60.56 
वी्रमाणोऽप्यसन्रस्तः ४. 6.16 
वीक्षमाणो वसुंधराम्‌ 111. 64.247 
„+ द्यसत्रस्तः ४. 54.76 
वीक्षमाणो तु ते देशम्‌ [11. 43.46 
वीक्षमाणो भदाचङी 1४. 2.30 
„ समन्ततः 1४. 3.7 
वीक्ष्य ब्रक्षदयवृताम्‌ 11. 46 14 
वीक्ष्यावा समुपागतौ 1४. 10.767 
वीचिमालङ्लस्य च ¢. 4.70 
वीज्यते न तवाननम्‌ 11. 26.77 
वीज्यमानस्ततो वीरः ४1. 73.759. 
वीज्यमानं समन्ततः ४. 10.50 
वीज्यमानो मदाहसिः 11. 42 750 
वीणाना चापि निःस्वनाः 11, 65.67 
वीणाभिः पणवैस्तथा 1. 5.78 
वीणाः प्रसुसुचुः स्वरान्‌ ४. 71.707 


वीतमोह इवात्मवान्‌ ४, 7.1076 
वीथीः सप्रेक्षमाणश्च $. 18.86 

वीर केसरिणः पुत्र 1४. 64.310 

„, जाम्बवता तवे ४. 101.300 
?, ते शत्रुबाहुल्यम्‌ 1४. 75.80 
„, तेलोक्यमोदनम्‌ {. 45.410 
वीरद्रेषेण वा राङ्के छ]. 36.68. 
वीरपानं समथ्यताम्‌ [४. 77.38 , 
वीर पाधिवपत्नीनाम्‌ ४1. 48.42 
वीरबाहुः खुवाटुश्च ४, 42.228. 
वीरवाहो खवादोश्च 1४. 33.700 
वीरमामनु्रताः “1. 58.787 ` 
वीर्‌ वक्ष्यामि यद्वचः' {४. 22 47 
वीरवानरपुङ्गवाः 1४. 47.454 
वीरवानरलकस्य 1४. 66 22 
वीरविक्रान्ते विख्यात्त ४1. 700.28 
वीरव्रतमनुव्त \“1. 32.89 


वीरश्रिया चापि समाकुलानि ४, 5.70 


वीर साहसिकप्रिय 1४. 23.44 
वीरसूर्विनरिष्यति 11. 57.756 
1 , 86.766 

वीर सौम्य प्रबुध्यस्व 1]. 53.42 
वीरस्तस्य सखा रानः 7४. 52.528. 
वीरस्तिष्ठति सद्य्यामे ५, 26.216 , 
वीरे पुरुषमानिनम्‌ 11, 100.40 
„) कतवर नाम 1४. 43.716 
+, जत्तवालिं चेव $], 40 52 
वीरः कपिगणेश्वर. {#. 47.50 
„+ कुमुद एव च ४1, 4.30०7 
प्रतपनो घोरः #{. 43.738. 
„+ भ्रत्राजितो वनम्‌ #, 37.76 
+ शतवलिर्नाम ४. 39 246 
„, शतवलिः कपिः ४, 42.257 

सुभष्टटनरतः 11. 45.767 
वीराणामन॒लेपनम्‌ ४1, 64.208 


"१८२. 


वीराणां जयमिच्छताम्‌ ४1, 43.76 
+, राजपुत्राणाम्‌ {{. 27.38 
» सत्यवादिनाम्‌; {, 70.44त्‌ 
वीरन्नियतिशारदान्‌ ४. 46.30 
वीराभ्या स हरीश्वरः ४. 35.497 
वीरा विकरृतदरना- 1४, 31.241 
,| वीराश्च नियतोत्साहा: 1, 7.7128 ` 
।| वीराश्वन्दनवासिनः' ४1, 26.220 
वीरासनमसे्वतः «1. 10.42 
वीराश्चाज्नयन्दरीन्‌ [. 77.319 
कीराः परिता ययुः “1. 124 74त्‌ 
„, सभावितात्मानः 11. 23.166 
वीरे घोरजनक्षये ४. 76 77 ` 
वीरेरध्युषिता पूर्वम्‌ [. 100 408. 
वीरैरन्यैश्च संगतः 1, 47.47 
वीरैवं दुरतिक्रमे ४, 30.240. 
9 04.10 





| वीरे जनन्या मम च ‰. 39.2८ 


दधिमुख.*कपिः ४, 63.167 
,, निर्वास्यते वनम्‌ [. 39.770 
„„ यथा गर्त्रितकुजरस्थः . ४. 5.46 
„ वालिखतः कपिः ४, 59.714 
,, विनिङृतो भरात्रा, 1४. 3 206 
विश्रवस. पुचः 111. 10.222 
वीरौ वानरमध्यगौ ८1. 80;204 
सत्यपराक्रमौ 11! 92 240 
,, सर्वाठङशरौ 1. 78.746 
वीर्यैमदुभुतमेव च 11. 40.747 
वीयैयुक्तः कपीश्वरः 1४. 76.367 
वीर्यवन्तं निशाचरम्‌ ४1. 58.30 
वीरवन्तः धार्मिकाः 1. 45.150 
1 क „, 47.78 
वीर्यवन्ति महान्ति च 1, 47.30 
वीर्यवन्तौ खदिधितौ 1. 29.50" 
,, 20 260 


[1 


क 


ॐ 
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वीयैवानतिधार्भिक. [. 70.28. 
वीयैवाननसूयकः [1. 1.9 
वीयैवानवलोकयन्‌ [[7. 35.770, 
वीयवानघ्ठविच्छरः ८1. 58 4९ 
वीयवान्गोष्पदे हत॒ “1. 32.280 
वीर्यैवान्न च वीर्येण [. 7 73८ 
वीयवान्प्रहसन्निव ४. 7.71254 
वीयंवान्बुद्धिसपन्ः 1४, 66.780 
वीर्यवान्म।रुतात्मज- .४. 3.39 
वीर्यवान्दरिवादन- ४7 90.67५ ,. 
वीयविक्रमरप्रानाम्‌ ४]. 24202. , 
वीयेश्चल्का ममात्मजा [. 68.71 , 
, मरात्मने. {, 68 707 
वीयद्यल्का मम ख॒ताम्‌ [. 71.216 
वीयश्ल्केति कौशिकः 1. 67.23} 
+ भगवन्‌ 1. 66.702 
„+ मे कन्या {. 66.752 
वीरय््मदावलेः 1. 60.127 
वीर्यश्टाधी महोदर" ७1. 07.310 
वीयेश्छाध्यमह तव 1. 75.44 
वीर्यषदेहमागताः {, 66.270. 
वीयस्यैष परायणम्‌ 1. 65.204 
वीयंहीनमिव।रक्तम्‌ 1. 76.38. , 
वीर्यं गत्रेषु मेऽनघ ४1. 60.149 
+, चास्या गतिं चैव {. 26.720 
9, जिज्ञासवस्तदा 1. 66 780 
„» ते श्रूयतेऽदुभुतम्‌ ए. 75.7४ 
+, प्रहरणानि च ४. 25.77 
„, भीमपराक्रम ४1, 62.271 
„„ सर्वानुकूलताम्‌ 1. 3 700 
वीर्याणि च निशाचरा" श], 9.72} 
वीर्याण्यभिजनानि च 1. 66.59 
वीर्यादमिहता प्क्ष. ४1. 82.762 
वीरयादावर्जिते भद्रे [11. 48.6८ 
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1 


वीर्ये चापि शचीपतेः. 1{. 71.320 
वीर्येण तपसा चैव शा. 27.236. 
> >) % 74.726 
वीर्येणान्यत्करोति वा ४1. 6.287 
वीर्ये युद्धे च दप च [[1. 36.76४ 
„, साक्षाच्छचीपतेः 11. 2.30 
वीर्योत्सिक्तस्य शरस्य ४. 23.176 
वीर्योह्सिक्ता हि राक्षसाः 1. 20.750 
वी्योत्सिक्तेन रक्षप्षा ४1. 7118.77 
वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ४1. 7.80 
वीर्योत्पिक्तौ दहि तौ पापौ [. 79.12 
वीर्योत्तेकरानिरस्तस्य 1५. 77.66 
वीयोदरिकेण बाधते 1. 15.230 
वीर्योपपज्नेन गुणेन टच्धाः ४. 0.70 
दृक्णपत्रैः समाद्रताम्‌ 11. 1714.750 
बरुक्णभूमितलं निम्नाम्‌ [. 7174.152. 
वृक्षखण्डगतं कपिम्‌ ४. 14.727 
्रक्षखण्डमितो भाति 1. 28.700 
बरृक्षखण्डाद्धिनि खतः 111. 44 7270 
वरक्षखण्डाशच विविधान्‌ 1४. 48.36 ` 
वृक्षगुल्मलता. पद्य 1४. 1,266 
| वक्षमङ्गस्वनेन च ४. 42.79 
| वरक्षभङ्गं तथेव च 1. 3.320 
वृक्षमिक््वाकुनन्दनः {{ 50.37 
| बृक्षसुत्पाय्य वीयवान्‌ ४1. 58.38 
वृक्षसुत्पारयामास #1. 70.50 
| बरक्षमु्यम्य वीयवान्‌ छ. 53.28 
| ४ , \*11. 69.720 
, व्रक्षमूलगतं रामम्‌ 11. 50.326 


| वृक्षमूलमुपाश्चितः [{. 42.767 


~~ - ~~~ ~~~ ~-~----~------------------~ 


| त „, 58.50 

| † 1४. 60.730 
| क्षमूलयुपाध्रिताः 1४, 49 204 
| 99 39 152 ०५ 
| 


बृक्षमूङे निरानन्दाम्‌ ४1, 773 42 


क्षमख संश्रिताः 11. 46.22 , 

„+ संसक्तान्‌ 11. 46 700 
कषवं दुरासदम्‌ “1. 76.667 
बरक्षश्लनिपतिश्च “1. 79.32 
बृध्दोलमहावर्षम्‌ ४1. 82.746 
ब्र्षषण्डः प्रकारते 1४. 73.749 
बरक्षस्यावज्ञया ब्रह्मन्‌ ४11. 58.200 
वृक्ष सीमपराक्रमः ४1. 54.190 

,, मन्द्रसंनिभम्‌ ४1. 76.540 

„, शङुनयो यथा ४1. 93.74 
र्षः पुष्पफलोपगः 11. 33.740 
वक्षा्रादवरोह त्वम्‌ 11..07.2738. 
वृ्ाञ्शैलान्वनोकघः ४1, 69.77 
बृक्षाणा पुष्पशालिनाम्‌ ४1. 42.146 

,, पूष्पसेभवम्‌ {४.7.977 
ब्रक्ाद्विदस्ता हरयः ४1, 6¢7.80 
वृक्नादुवक्षं प्रधावन्सः 111. 60.778 
बर्नानापतते बहून्‌ ४11. 69.707 
बरक्नानारजतां चैव ४1, 57.416 
बरृक्चानुयम्य सदसा ४1. 27.46 
ब्रघ्ान्गरदीत्वा हरयः ४1. 66.80 
बृक्षान्तरविनिग्खतः 1४. 1.72) 
वृ्नान्धकारान्नियैम्य ४1. 86.758 
बृक्नान्पहवधारिणः ४, 27.297 
बृध्ान्प्राप्य मधुखवान्‌ ४1. 727.25त 
रघ्नान्वायुरिव क्षिपन्‌ ४11. 73.107 
वृघ्नाश्च काम जगृहुः ियश्च {४. 24.740 
वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः ४. 7.90 

,, पुरुषनामानः ४11. 87.736 

बरप्ेण महता सयः ४1. 58.236 
रृ्षेणावायै यदि माम्‌ 111. 67.48 
्ञेन्यः पतितैः पुषै. ४. 14.732 
बृचेभ्योऽन्ये तु कपयः ४1. 4.906 
बके वृक्षे दि पदयामि [1. 39.752. 
वृक्षेषु सगपध्िष्ु 11, 9०.80 


१०९२ 


बरेष्वालक्षितेषु च 11. 6.137 
बरक्िकस्थाननिधित्राः 11.45.370 
व्धिराच्छाय चात्मानम्‌ 771, 60.266 
ृकषेरातमानमावृत्य 1४. 12.146 
[7 9ॐ 14.710 

ृक्षिषप्रदरिशच 1४. 16.80 

वरभः सदशासैः शिखरैः 1४. 16.280 
वृक्षो नापुष्पितः कश्चित्‌ { ४. 60.720 
वृणीय सत्यं ब्रतमस्तु ते तथा 1. 34.580 
वृणीषे राघवं वने 11. 72.590 

वृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यसि 1. 32.410 
वृणे यदेष सुच्यरते 911. 30.80 

„, यं मनुजमैमम्‌ [. 71.89 
वृणेऽवरामय महीमधभैतः 11, 21.630 
वृणोत्यमरतां पुमान्‌ ४11. 30.759 
वृतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ४1. 105.300 
वृतस्तेन बलेन सः ४1. 57.320 

तृत कपिवरः शरैः 1४. 42.36 

), नानाविधः पुष्पैः ४. 67 4०४ 

„, बालाकंसंनिभेः {४. 50.29 
राजगुणेः स्वैः 11. 34.80 

,, शोकेन महता 111. 61.66 
वृतः कोटिसदलाभ्याम्‌ 1४. 39.20८ 

,, कोरिसदत्ेण 1४. 39.19८ 


६, । 


9 9 98 ॐ 24८ 

%^ 3) 2 ् 35४ 

१, 9) ` ४1, 27.248. 

›, कोय्या महावीयैः ४1. 42.280 
200 


परमदुजजयः 1. 62.20 
परमदुज्येः ४. 67.135 
परमनारीभिः ४. 28.202 
पारिषदां गणैः 171. 25.120 
्रकृतिभिर्निव्यम्‌ 111. 16.202 
शद्कुदातेन च 1४, 59.294 


१०९३ 


शृतः श॒तसदयेण 1४, 40.78 
,, 43.3४ 

प $. 4.96 ˆ, ` 

, श्रुनिबदैणः 1. 4.52 

,, भ्रियमवाप्वुयाम्‌ ४1. 22.96 „¦ , 
„, श्रिया भास्वरसर्वैदेहः 111. 73:46 
$, सनुपतिस्तदा 1. 72.259 `: 

,; संप्रययौ श्रीमान्‌ ए. 74.26 , 
„› सर्वगुणेनित्यम्‌ 1. 70.298 

„, सर्वामरैः प्रथुः ४1. 60.108 

„> सौम्यः प्रजापतिः 1. 72.250 
वृतानां तैः ख॒हृद्छताः [1 05.70 , 
वृतामायैः सदशः 11. 100.470. , 
वृतां गुल्मैर्दिजेस्तथा {. 50.24 

„, रष्टिमनोदैः ४, 18.87 

„, पुष्पफट्दुमेः 1. 95.4४ 

„, वैयजनाङ्कम्‌ [1. 100 427 

„, दिममयीभिस्छ ४. 74.300 
वृतैर्नानाविधरक्षः ४. 24.78. 
वृतोऽज्ञनगिरीवायम्‌ ४11. 7.20 

वृतो दन्तनखायुधेः ४. 36.250 

» ५ = 43.240 

„» नानाप्रदरगेः 11. 28.270 
वृतोऽनुरक्तः कुशलैः समयैः 1. 07.240 
वृतो नैक्रतशादैैः ४1. 60.286, 
वृतोभिनिष्कम्य रणोत्छुको वली शा. 57.36 
वृतो मन्दोदरीखुतः ४1. 00.पग. 

„» महत्या नादिन्या 1. 03.36 =, , 
+ मदादानवदपेनाश्नैः 7. 60.74 
„» यक्षसदसेस्तु ‰11. 25.36 

„ यत्तेस्ु सचिवैः ४, 42.300 

»» राक्षसपुंगवैः ४. 17.30 

„» राजा दि केकेस्या 1, 117.328 
>» रिपुवधाकाङ्क्षी ४1. 47.036 

„» चानरतैन्येन ए, 82.86 - 


3 3 


वृतोऽदं पूवमिन्देण ४11. 55.70८ 
वृतो हि बाहन्तरमोगराशिः ४1. 14.28 
वृतो मन्न्िपुरोदितैः 11. 775.90 
वृत्या प्रत्यक्षया तथा [1. 3.43 

„ हीन प्रतिज्ञया '[1. 2109.84 ` 
ृत्तकामो भवेद्भाता ४1. 10.218 
वृत्तो दृत्तसपन्नम्‌ 1४. 26.728 
वृत्तदोषो न नो भवेत्‌. \11. 47.72 
वृत्तदेष्रौ महेष्वासः 11. 59.248 
वृत्तपिज्नलनेत्रा दि ५1. 20.42८ 
वृत्तबाहुर्महाशीषेः {. 24 270 
वृत्तमध्य महोदर [11. 77.90 
वृत्तमाभरणेर्दिन्येः ४. 10.08 
वृत्तमायैमनुस्मरत्‌ ४. 38.677 
वृत्तमावरण ल्ियाः #{, 74.20 
वृत्तमाहुरमानुषम्‌ 11. 702.46 
वृत्तशीरे कुरे जाताम्‌ ४, 19 108 
वृत्तौरीयेगर्वितम्‌ ४. 22.126 
वृत्तस्य च कुलस्य च «111. 73.174 
वृत्तं कथय धीरस्य †{. 2.33. 

„» वानरकोटीभिः ५1. 36.98. 

„ सस्मरत्य चात्मनः ४11. 13.47 
वत्तायतमदहायुजः {11.37 700 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणाम्‌ 1४. 28.538. 
वृत्तावूरू स॒ुसंदतौ {४ 66.737 
इतत पुष्करिणीभिध ४, 18.78. 
वृत्ताः खुदद्धिश्च विरेजिरेऽप्वरे 11. 104.320 
वृत्तिमान्सचिरस्तथा 1. 28.47 
वृत्तिश्वरणयोधिनाम्‌ 1४. 58.37त 
वत्ति दशरथाज्जति {{, 104.216 

„ वतैस्व मातृषु {. 58.21 

„ वहति राघवः {1. 22.89 
वृत्ते चारोमके अद्ध ४1. 48.9८ 

, दशरथे राक्ञि 1. 84.10९ 
वृत्तेन महता ततः 11. 67.354 
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वृत्तो दशरथो.तृपः {. 73.6५ ` बरद्धसेवी जितेन्ियः 11, 2.41 

वृत्तौ करिकरोपमौ ५. 10.187 „ श्रुतिधरः श. 71.286 

,, स्तनौ शोणितपद्कदिग्धौ 711. ९3.86 बृद्धस्तातस्य घीमतः 11. 07.250 

वृत्यर्थ नगरस्य च 1. 728.24त _ बरद्स्त्वमसि पार्थिव (1. 2.21} 

वृत्रघातमरेषेण, ४11. 85.7८ बद्धस्य चिरजीविनः 1. 71.567 ¦ 
क ,, 87.26 ,, वचनातितुः ४, 37.70 \ , 

वत्रघातेन महता छ], 84.776, ' रदं दशरथं नृपम्‌ 1. 68.2त 

वृत्रनाशे समभवत्‌ 11. 25.320 ~“ ` + + 9 ~> 09.80 

ृत्तमिन्द्राशनियैथा 111. 50.160 0 ~ 1.73: 

वृत्तवास्वयोरिव 1४. 76.20 + ,, „, ,, 2.20 


# “1 58.485 > 5 „+ + 78.529 
9 ;+ 99.316 » परमधार्मिकम्‌ 1. 13.247 
वृत्रस्य वदनादिव ४. 02.787 + परमपूजितम्‌ 1. 20.90 
+ विबुधाधिपः ध. 85.750 +; परमसंतप्तम्‌ {7 58.38 


वृत्रस्येवेन्द्र बाहुभ्याम्‌ ४. 21.320 „> ब्रह्मइतं तदा #1] 708 330 
ृत्रस्येह महात्मनः # 11. 85.40 ४ „ शरदतैधितम्‌ ८1, 74.14 

वृत्रं वज्रधरो यथा ४. 77.723 बद्धः पितामदो वाक्यम्‌ «1. 23.176 
ृत्राषुरक्येषिणः 1]. 85 97 | „, प्रज्ञो निाचरः ४17 25.220 
त्रे देवभर्यैकरे ¢, 86.20 वृद्धा चाष्ुद्रशीला च [, 38.136 
रतो नाम महानासीत्‌ ४11. 84 4८ वृद्धाननुपसेव्य च ४1. 18.80 

+> बाणस्तयेव च ऽ. 22.250 वृद्धानाचायैखमतान्‌ 1४. 78.57 

„ वज्रहतो यथा #]1..7108.22 वृद्धानां घर्मेशीलखनाम्‌ {1. 20.232 
वृथा किंते श्रमेषेद ४1. 29.356 +, ्रतिपूजकः 11. 7.742 

„ गजितनिषेष्टा \.:58.838 । , मृगशावाक्षि ४11. 20.206 
,, च दर्शितं वीयेम्‌ ४. 60.102 . | वृद्धान्परमधार्मिकान्‌ {.:73.60 

„ जातो मम श्रमः ४. 12.6प ६ ृद्धान््रल्पतो द्विजान्‌ 1! 45:70 

9» त्वसुपगज॑सि 111. 30.20 वृद्धान्राजामिसत्कृतान्‌ {7 20.710 
„ पण्डितमानिनी {1. 72 44 वृद्धामि्गो्नाम च प], 66.770 ` 
„ वा पदपािताः 1. 20.90 वृद्धामक्रोधना.सदा 1. 77.730 

„ सोऽश्नातु निधैणः 11, 75.309 वृदधामामन्त्य च्छताम्‌ 11. 77777 
वृद्धभावादपक्षत्वात्‌ 1४. 58.32 वृद्धाया धर्मदशीलाया 11 71.62. - 
वृद्धभावेन गर्हितम्‌ 1. 27, 71090 वृद्धावपरिणायकौ - 1 64.470 

वद्धमार्यं जितेन्द्रियम्‌ 1. 52.277 वृद्धाश्च व्याधिताध्वैव {. 24 732 
वृद्धश्च जगतीपतिः 11. 2.23 - वृद्धा खतापकरिता 11. 26.370 


वृदथेवात्पुत्रश्च 11. 66 218. - ` | वृद्धां भार्यामवष्टभ्य 7 28,750 


वृद्धाश्च तातत्रांश्च {. 2100.730 
वद्धोस्तानभिवाय्य च [४. 5६.160 
वृद्धिकामो हि लोकस्य 11. 71.388 , 
वृद्धिमाशेसमाना ये ४1. 109.150 
वृद्धिं जन्म च गङ्गायाः 1. 3९.720 
,, पृत्योरिवागतम्र्‌ 11. 8.44 
रृद्धेनापि जटायुषा ४. 26.170 ` - 
वृद्धे पित्तरि स्वयति [. 77.752 
वृद्धेरमिविनीतश्च [1, 71.210 
वृदधर्वानरपुङ्वैः 1४, 64.57 
वृद्धैः परिवृतास्तदा 11. 76.790 
„+ परिवृतोऽमाल्यैः {1. 50.546 
+ सद समर्थितम्‌ [1. 59.78 
वृद्धो जानपदो द्विजः “. 73.27 
, दशरथो च्रपः 17. 73.76 
वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान्‌ ४. 38.508 
वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा ग]. 84.12 
वृद्धोऽदं त्वं युवा धन्वी 17]. 50 218 
वृद्धो च मातापितरौ आ. 63 320 
वृन्तात्तालफल यथा \{, 77.670 
वृन्तादिव फलं त्वा तु [[[. 50.286 
वन्दवृन्देरयोध्यायाम्‌ 1. 5 768 
वृन्द्‌ वृन्दं च तिष्ठताम्‌ 1. 57.720 
वृन्दान्युत्ायमाणानि ऽ], 774.226 
वृषर्दशकमात्रोऽथ ४. 2.4 
वृषध्वजच्निपुरदा ४1, 94.342 
वृषभगरष्टविकमौ 1४. 3.70 
वृषभाक्षो नरम. [1. 61.227 
वृषभानिव नदतः {{1. 73.790 
वृषमेण वलीयसा 1, 128.3 
वृषभो गोवधूमिव 1. 43.72 
वृषा गवा मध्यगता नदन्ति 1४, 30.384 
वषेन्द्रमास्थाय शशिप्रकाशम्‌ ४1. 50.190 
वृष्टिमन्तं पयोदान्ते ४. .46.256 ` 
>+ महमेषम्‌ [1.2.170 
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वृष्टिवातावधूततात्रान्‌ 11. 63.176. 
वृष्टिवाताः समुद्यताः 1४. 39.25 
वृष्टि प्राप्य वसुंधरा ५. 40.20 

वृषटर्यथा निम्तमिवाम्बुवेगः {४. 24.160 
वृष्वेवोपरतं धनम्‌ 1४. 79.230 
वृष्टवेवोपरते ठेवे ४1. 46.28. 

वेग भसीलखुदारणः \/11. 32.559 
वेगदरिनमेव च ४1. 73.58 


^. ॐ 2404 
वेगदङौी च वानरः ४. 4 207 
[// 99 ह, [/, 24.70 
99 99 92 [(, 30 230 
9» ॐ »» 128.527 ` 


33 9 वनरा ॥ 1 70 600 
वेगप्रभावमन्वेषटुम्‌ ४11. 32.716 
वेगवद्धिनदद्धिश्च ८1. 33 248. 


'| वेगवद्धिखिभिः शरै. 111. 27.718} 
* | वेगवन्तं विजग्राहः ४. 62.250 


वेगवन्तः एवक्गमाः ४. 64:25 
„+ शवन्तोये ४, 7.7178 
वेगवन्मासतात्मज 1४. 67.570 
वेगवानविचारयन्‌ ४. 7 420 
ध 1. ;76.8त 
+» ` 125.250 
वेगवानिव,. केसरी \1. 76.644 
वेगवान्रावणात्मजः ४1. 88.10 
वेगवान्वायुविक्रमः ४3 77.754 
वेगवान्वै महाकपिः ४. 53 350 
वेगविक्रमसपल्नान्‌ 1४. 47.50 
वेगस्ते वायुना तुल्यः ४11. 37.60 
वेगे चक्रे महावेगः ४1. 98 68. 
+, परिदरेच्छरैः [71, 37.231 
„, प्रचक्रतु्वारो {17. 4.4८ 
+ चापि समुद्रस्य 111. 37.250 
„; सहस्व दुवैदे ४1. 86.320 


वेगा इव महोदधेः ए. 42.37 ` 
वेगाच्छत्रुनिव्णः ‰]. 65.18 , 
वेगात्ते नगरोिणः ४. 71.437 
वेगादुत्पुज्य राक्षसाः, ५1. 57.23 
वेगिताना समर्थानाम्‌ ४. 54.432 
वेगिता वेगवत्तरैः ग्‌. 52.74} 
वेगिनीं च कुिन्नाख्याम्‌ 11. 71.62. 
वेगेन कपिक्ुल्ञरः ४, 71.747 

,; गरुडोपमः ए. 71.762 

„ च पदन्याततैः 7४. 25.50 

+> प्टुतवानदम्‌ ४. 58.157 

„ महता पुनः ‰{, 706.27079 
„ वखधातङे ४, 62.264 

+, शीलोत्तमभीमकायम्‌ 1. 67.787 
, दरिपुंगवः ५1. 56.750 
वेगेनपूर्यमाणे च 1४. 67.16 
वेगेनामिहतो वारी 1४. 16.36८ 
वेगेनैकेन योजनम्‌ 1४. 77.470 
चेगेनोद्धेगकारणात्‌ ४, 30.27 

वेगो मा मोदयेत्तव ४. 30.454 

वेणीं रामो महावलः \1. 33.370 
वेणुभिर्मास्तोदुधुतैः ४. 56.318 
वेण॒स्वरन्यज्ञिततूयैमिश्रः [४. 3०.50४. 
वेण्युद्रथनसुत्तमम्‌ ४. 64.300 
वेतने च यथोचितम्‌ {{. 100.320 
वेतसैः कृतमाल्कैः {४, 27.78 
वेत्सि तीर्थानि चारणैः [1. 700.36त 
पेत्स्यते नात्र संशयः 7४. 28.620 
वेत्र्क्षरपाणयः -ए 1. 714.270 
वेत्रधन्वनवीजकैः 11. 94.97 । 
वे्रपाणीन्स्वरुङृतान्‌ {1. 76.30 
वेदज्ञो नरपमन्रवीत्‌ 1. 15.74 
वेदश्रोक्तन विधिना ४,708.74 
वेदमन्त्रानुप्तारिणी [1, 45.24 
वेदयानो न विन्यथे ४. 67.269 
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वेदये न च संयुक्तान्‌ 11. 64.32 
वेदवत्यथ साव्रवीत्‌ ४1], 77.240 
वेदवत्या निशाचरः 11. 7.26} 
वेदवत्यां स रावणः भा. 28.72 
वेदवित्सरवष्॑रहः 1. 6.70 
वेदविद्धिरुदाहतान्‌ ४{. 70.87 
वेदविद्भिः खपूजितः ४. 35.74 
वेदविव्याव्रतस्नातः ४1. 92.608. 
वेद वेदविदा वरः ४. 34.57 
क क 2290 
वेदवेदान्नतत्तवज्ञः {. 71.746 
वेदवेदाह्गविदुषः ‰11. 7.88. 
वेदाद्गेषु च निष्टितः ४. 35.140 
इ!ध्ययनशालिनाम्‌ 1, 50.34 
वेदान्तगः कमैखु चाग्यशूरः ५. 00.23} 
वेदा ब्राह्मणरूपेण ‰{. 709.82 
वेदाभ्या्यं महात्मनः ८1, 10.00 
वेदा ये नः परं धनम्‌ [1 54.250 
„, लोका दिशश्च ताः 1. 25.360 
वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ [. 65.237 
वेदाच्रय इवाध्वरम्‌ $11. 37.170 
वेदा श्ोचैरधीयते 1. 35.700 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानाः 11, 109.14 
9, सदान्ना विदयाश्च 11. 74.402 
वेदिकान्तरमाधितः ५, 70.739 
वेदिका परिमण्डितान्‌ 11. 80.720 
वेदिकाभिश्च शोभित. 1. 3.80 
वेदिकाभिः समन्ततः ४. 74.370 
,; समायुतम्‌ 11. 10.747 
वेदिकाधेतययैश्रयाः ८, 72.787 
वेदिकास्तोरणानि च ए, 21.26 
वेदितीरथषु शेरते 71. 179.80 
वेदिमद्धिरल्कृतम्‌ 111. 35.220 
वेदिमूलमुपागताः +. 73.157 
वेदिभज्वाल सिजा 1. 3०.90 


वेदिस्थल्विधानानि [1. 56.338 
वेदिं कृत्वा महातपाः 1. 73.204 
,, गतरवामिव 11, 774 80 

„, च दक्षिणाप्राचीम्‌ ४1. 717.71146 

, तामभ्यवषैताम्‌ 1, 19.60 

,› राजानमेव च 1. 73.35१ 
वेदिः खुग्माण्डमण्डिता 111. 56.787 
वेदिमिव पराश्रष्टाम्‌ ४. 70.146 
वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम्‌ 1. 30.137 
वेदे लोकं श्र॒तः स्परतः [1. 24.280 
वेदेषु परिनिष्ठितौ 1. 4.6 
वेदश्च ब्ह्मचयैश्च 1]. 72.848 
वेदोपवृंहणार्थाय {. 4.60 
वेदि राक्षसमेवैनम्‌ ४, 42.100 

४) रामत्परंन च ४11. 97.767 
वेदुम्येने परमां गतिम्‌ 1. 51.144 
वेदयामश्निरिखामिव {1.9.539 
वेयामभिशिखोपमा ४11. 14.360 
वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः 1. 73.767 
वेद्यामिव हुताशनः ए]. 79.47व 
वेधका रोचकास्तथा 11. 83.737 
वेधधायतनानि च [[. 25.77} 
वेपते स्माधिकं सीता ४. 25.58 
वेपथुश्चास्य जायते [11. 60.76 
वेपने तोलने तथा [. 64.100 
वेपन्कथयतीवास्या ४. 24.456 
वेपन्तीं कुररीमिव 1. 49.98 
>> प्राज्ञलि स्थिताम्‌ 1 63.739 
वेपन्त्याः सीतया तदा ८. 25,97 
वेपमान इवोवाच [, 776.8८ 
वेपमानमिव इयाः ४. 56.3०९ 
वेपमानस्य भूतरे 11. 63.520 
वेपमाना इव दमाः ऽ], 5.73 
» ताल्लिः ४1, 26.287 


द, ८ > 2 450 
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वेपमाना छरा दीना [1. 92.756 
„+ चत पतिम्‌ {1. 26.60 
„ तपस्िनी ४ 27.20 
॥ | 01 32.67 
+ पुनः पुनः 11. 60.10 
„ विचेतना {1. 75.70 
वेपमानां कृताज्ललिम्‌ [ 64.50 
„ तपस्विनीम्‌ ४ 56.67 
+, श्रमेणाय {४. 45.132 
» समततः ४. 24 757 
वेपमानोऽजङिं कृत्वा {[ 62.60 
वेलातलनिष्षटिषु 1४. 42.738. 
वेलामन्यत्र स्वात्‌ “1. 22.75 
वेलामासाय विपुलाम्‌ ४1. 4.06 
वेलामिव महोदधिः “1. 76.62 
2 ५ ,; 178 716त्‌ 
वेलामिवासाद्य यथा समुद्रः ४1. 700.214 
वेलामेत्य इवाणैवः ४1]. 8.70 
वेलाया दरिपुङ्गव ४1. 4.70717 
वेलावनमनुत्तमम्‌ ५1. 4 957 
वेलावनमुपागम्य ४]. 4 71052 
वेनासु कतमर्यादम्‌ ४1. 27 230 
वेला प्राप्येव सागरः [1. 67.370 
„„ समुद्राश्वोत्कान्ताः ४1 68.546 
, स्वा नातिवर्ते 11. 74.60 
वेलोपान्तसुपागताः ४. 35.686 
वेदम चान्यत्युनिर्मितम्‌ ४, 9.10 
„, तत्पुविभूषिता {1. 39 787 
,, तद्रत्नसैपूणैम्‌ 11. 97.366 
„,, दुष्करकारिणः {1. 32.20 
वेश्मनीव निवत्स्यते 11. 44.120 
वेदम प्रज्वलितं यथा ४1. 87.220 
वेरमानि प्रतिपयताम्‌ 11. 33.270 
,; सख॒मदान्ति च {{[ 7.3 
वेदमान्यभिरदैदाह सः ४]. 75.2४ 


वेदमोत्तमानामपि चोचमानम्‌ ४. ¢.71.6 
केयाश्राठकृताः लिय. [1. 14 39५ 
वेधो यश्च प्रराक्रमः {. 214 700 
वेष्टन्ते तस्य खद्गलमर्‌ ४. 53.60 
दे्टन्स्यो रणपाघुपु “. 110.20 
वेष्टमान इवोरग. ४11 86.34 
वे्टयन्निव व्र्षाग्रान्‌ 1४. 13 236 
्रष्टित कराथनैः षटरैः [[. 26.106 

,, मेरुशिखरे ४. 49.740 

,, स्ेमदषणैः +. 28 30 

,; दाणवल्कैश्च ४, 58.1520 
वेटिनास्चनवच तम्‌ ४, 32.10 
्ेकरत्यमुपपयते ४. 77.416 
वैङ्कव्यमवलम्वितुम्‌ ४1 46.367 
्ष्धव्य च महद्भवेत्‌ #1, 7107.350 

त्यज्यतामिति {7 27.50 

„ न क्रथं भवेत्‌ ४. 2.39 

,» +, > मम ४, 30.39 

,, योऽनुवर्तते [४. 7.10 
वैखानसाः वालखित्याः [{1. 6.28 
प्रैजयन्तमिति ख्यातम्‌ 11 9.726 

, तम्‌ पा 556 

त्रैतसो भाग उष्यते 1. 14 396 
वरैदभैदुहिता राम 1. 38.38 
तरदर्ज्या जनयामास 1, 32.20 
्रेदिकाध्ययने रता { 18.36 
त्रेदि्रान्दनसत्तमान्‌. ४.11. 94.80 
रेदि शघ्रुषातिनम्‌ ९11. 108.770 
्ेदूयैक्रनवेदिके ४. 3 8५ 
वेदू्ैकृतसोपानम्‌ ७11. 13.58 
्ेरूयकृतसोपान- ४. 3 702 
वेदूर्धगिरयो यथा ४. 13.240 
वैद्गुलिकाचितम्‌ 71 64.446 
वेदूयैतरलं कण्ट $] 40 250 
वेदूप्रवरच्छटाम 111. 53 266 
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| लिग्धम्‌ {11. 35.186 
वैदूयैमणितोरणम्‌ \¶1. 75.360 
वैदूर्यमणिमन्ति च 1४. 50.310 
दू्ैमणिवेदिकम्‌ ४1. 721.240 
तैदूयैमणिसैनिभेः 11. 42.73 
दूयैमयकूबरम्‌ 111. 22.130 
वेदूयैमयकूवरः ४1. 102.10 
वेदूरमयचित्रे च ४. 28.760 
तरदूयैमयतोरणा [[1. 48.77 
वेदूयैमयवेदिकान्‌ {४ 50.270 
्ेदूीरजतोधितम्‌ “11. 14.249 
वेदूयैविमरैस्तोये" 1४. 13.78. 
वेदूयैविमलोदका 1४. 1.37 
रेदू्यसक।शखुरः 111. 42.188 
रेदूयसमलकृतः ४1. 80.74 
वेदैश्च वरासनतैः ४. 10.20 
, + प, 72728 
वरदेशिकनिव।सिनाम्‌ 1 73.20 
वैदेहमिदमनव्रवीन्‌ 1 70.160 
नः „, 73.700 
वरेदेदराजन्यसुता 11, 704.242 
्रदेदस्तु ततः स्मरतः णा. 57.20 
वैदेहस्य तथा विभोः ४. 66.60 
मदालनः ४. 33.167 
,, सृता राज्ञः ४. 57.76 
वैदेहं मिथिलयिषम्‌ 1 74.27 
3 9> ४1. 38.20 
„ सपुरोधसम्‌ [. 70.197 
वैदेही कुशली रामः ४. 34 26 
ह ५, 173.7४ 
जनकलमजे 111. 45.300 
, परिपच्छसि ४. 35.60 
रमसे कचन {7 94.768 
वरणाटयम्‌ प, 723.770 
केशनागिनी 111. 64 40 















[// 


रैदेदीक् नु सागता [. 64.730 
„„ गरह्यतामिति शा. 126.230 
„ च महामागा 111. 4156 

„, यशखिनी ८1. 25.395 

, चापि तस्सर्वैप्‌ 11. 26.33. 

,, चाभ्यवन्दत 11. 55.24 

जनकात्मजा [[. 54.740 

, 08.70 
1 „+ ५1. 773.470 
,, तनुमध्यमा [17. 34.770 
४१ ४ +, 58.30 
, नासिभाषते {7. 58.707 
+, निषत्त ह ४{1. 48.14 
+ परिमा्ितुम्‌ ४. 77.430 
+ प्रतिभाति मे ' {1. 60.80 
+ प्रस्थिता वनम्‌ 11. 39.170 
„ प्राज्ञल्भित्वा [1. 52.820 

बत मे प्राणान्‌ {[. 12.73८ 
वेेदीमधतां श्रुत्वा ७, 65.40 
वैदेहीमनुचिन्तयन्‌ 11. 66.177 

9 (1. 77.20 
% > 42.97 

वेदेहीमन्वचिन्तयन्‌ ४. 78.46 

वेदेदीमन्वदशयत्‌ {1. 49 7120 

वेदेदीमन्ववतैत 17. 46.47 

वेदेहीमप्यपश्यत. [71. 64.730 

वेदेहीमभिवाय च $, 56.24 
9 9 „+, + 57.72 

वेदेहीमभ्यवादयत्‌ ए. 56.22 

वैदेहीमागते विना 1. 58.10 

„+ „+, ४. 66.90 

वेदेहीमिटमनरवीत्‌. 37.38 

वैदेहीमिदमन्रुवन्‌ $. 23.30 

वेदेदीपुत्खजस्वेति 1. 84.110 

वैदेही रामलक्ष्मणौ {17. 8.59 


19 {, 
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वेदेदी रावणाङ्कगा [1, 53.254 
वदेहीव तपस्िनी 1४. 28.12 
वेदेदी वानरर्षभात्‌ ४ 35.70 

+, छुभलोचना 111. 42.304 

; सखओोकषतप्ता ५, 53 258 

,, सेनिक्षं मे ५. 714.106 
वैदेहीं च ददश सः [77 50.14 

„ च परतपः ४. 724 470 

„ +; महाभागाम्‌ [11.72 708 

भ „, 30 88 
„ यज्सिनीम्‌ {71 7 770 
५ 9 र 12 
„, धरणीतलम्‌ 111. 52 {37 
नाविगच्छामः 1४. 57 56 
नादायिष्यामि ५1, 92.35 
„ परिमा्मथ {४. 42 67 
„ पर्वते जुभाम्‌ {11 6722 
,, पुनरत्रवीत्‌ ४ 39 474 
„; “1. 23.387 
,, प्रति वानरा ४. 6550 
प्रसमं ह्वा ४1. 103.126 
प्रार्थयानं तम्‌ ४ 94.138. 
मम पद्यत. 111 50.277 
मे गमिष्यसि {7 50 234 
लक्ष्मणं रामम्‌ 111 1 742 
वा महाभागाम्‌ 71 98 6५ 
दायने सुमे ४1. 13 75 
टव्यवाहनः ४], 718 2] 
वेदेहो मिथिलाधिषर ¡[ 65.360 

68 67 
>) 2 ‰0© 130 

चैदेह्या गदितो मम ध 7 780 
च परतप. 1. 52.935 
चानया राम [[11. 13.86 
चापि भायेया ४, 7.7451 


[/। 


1, 


1९, 


[^ 4) 


[1 


9 


ॐ 


वेदेद्या चोयमानस्तु “7. 47.708 


, दजैनेना्य छ, 7.3८ 

„,, दलनोल्छुकः ४. 2.46 

५ >» „52 

,) दद्ितोऽधमे 11. 38.7५ 

„ विकम्पते [[. 60.77 

, निपत्तन्भाति 111. 52.330 
,, भायैया सद ए. 121.738 


>+ माच वुशलप्रू ४]. 712.248 


+ मुनिपटनयः ४11. 49.146 
„+ यानि चद्गेषु ४. 75.418 
+ रत्नभूषितम्‌ {{1. 52.20 
9 राक्षसेश्वरः [7 52.250 
+ रामलक्ष्मणौ [1.4 4 

9 99 9१ 43.42 
५ =» श. 4770 
+, रोचयद्वधम्‌ 1. 92.706 
>) लक्ष्मणस्य च 1. 20.24 
# लक्ष्मणेन च {1. 42.250 


(, > % 9) -04 7160 
9 वचनं श्रुत्वा ४ 38.478 
2 > 9 ॐ) 40.028 

> 9 > > 42.718 
ॐ ॐ ॐ 2 07 246 


+ वाक्यमतुल्म्‌ {४ 17.170 
» विरदीकृतम्‌ {४ 1 707 
व्याजहार ह ४. 31.70 
वेदेह्याश्च पदानि तु 1171. 64.379 
+ प्रामः ए, 100.490 
„ विस्जनम्‌ 1. 3.38 
वरदेद्याखेव कारय 11. 4.37 
+» यदूढृतम्‌ 1. 2.34८ 
देहा सद भार्यया 1, 52.50 
ॐ 93 ॐ ॥, 57.87 
+ राघवः [[. 6.99 


\, 
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वेदेधया सह राघवौ ऽ. 220.327 
»» + सीतया ४1. 219.326 
„ सदित चिः [1, 5.17 
+» सारथे नित्यम्‌ ४17. 50.4८ 

वेदेह्यास्तव च प्रमो \. 28.90 

वदेयास्तव हरीश्वरः ४. 12.250 
» दरणे तथा 1. 3.20 
3 हरणेन च [{४. 1.50 

वैदेह्य प्रीतिरस्तु मे ए. 97.10 
„+ रंस्यसे क्षिप्रम्‌ 111. 68.14८ 
„ सवैवानराः “1. 98.77 
+; हियमाणायाम्‌ 111. 54.108 

वैदेह्याः क्षिप्रमानयः [{[. 39.150 
+, परिमार्गणम्‌ {४ 20.750 
+» प्रियकामेन ४. 56.08 
„+ त्रि्माकाङ्ध्न्‌ {1. 94.16 
» श्वद्युरेण मे ४. 66.40 
» सुङृतेन च ४, 55.240 
,, खरसंनिधे “11. 9 30 

व्ेयाधरं महाघं च [. 2¢ 73८ 
+ + ++ + 56.116 

वेयान्मुख्याश्च राधवः [. 10060 

वैयुतो नाम पर्वतः, [ ५. 47.320 

वैधर्म्यं चेद वियते 11. 3 240 

वरधर्म्ये सिते कृते “11, 87.700 

व्रधन्यं यान्ति ये्नायिः ४1. 48.78 

व्यसनं मदत्‌ 11. 25.439 
,, शोकसतापम्‌ 1 20.162 

वैनतेय इवोरगान्‌ ४. 27.270 

वैनतेयगतिः परा {. 58 270 

त्रैनतेयमथास्थितः 11. 6 667 

त्रैनतेयमरहं शक्त 1४. 67 24८ 

वैनतेयसमदुतिम्‌ 1४. 42.40 

वैनतेयसमाः केचित्‌ ४. 57.148 

त्ैनतेयसमो जवे {. 17.160 


3१ 


वैनतेयस्ततः कृद्धः 11. 8 188 
वैनतेयस्य वा शक्तिः ४. 67.238 
वैनतेयं महाबलम्‌ ८, 50.36४ 

›, समार्य {. 75.172. 
वैनतेया न जन्म {४, 58.20८ 
्ेनतेयेन सस्प्रशः ८. 50.398 
वैनतेयोपरि स्थितः ४11. 6.63 
वैनतेयो महावलः [ 47.770 
1४. 66.40 

45 „+ ४. 50.457 
वमाना" कारणन्तरे 111. 48.49 
वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रः 11. 16 28८ 
्ररप्रदणबुद्धिना {. 2.28 
वैरत्वं प्रतिकूलता ७]. 87.24 
वैरसुत्खञ्य दूरतः 1४ 75 257 
वैरमेतत्समुत्छज्य 7८. 75 24८ 
वैरस्य कारण तत्त्वम्‌ [ ४. 8.46 

„+ तव वानर {४. 8.427 
वैर च ुमहज्रातम्‌ [7 54.236 
१, धनद्‌ रक्षसा श 77.430 
„+ निरर्थकं कतुम्‌ ५. 09.760 
५, श्रातृक्रत भवेत्‌ 1४. 58 280 
+ शनगुण प्रस्य [[ 64.528. 
वैराणि चैव मार्गाश्च ४. 28.536 
वैराण्यमितरेषु निपातितानि ऽ 100.22त 
वैरानुकथनं प्रति {. 1.61त 

० महत्‌ 1४. 10.297 

वरिण भ्रावृरूपिणम्‌ 1४. 72.170 

५ त ५, 74.ग्प्त्‌ 

„ सपुरःसरम्‌ 1४, 36.106 
वैरिणा घातयित्वा च [ ए, 12.266 
वेरूप्यमेषु कषामिघातः ४, 52 158. 
वेरेऽस्मिननतिदारुणे 1४. 23.750 
वेरोचनमिव करद. ए, 59.125 
वैरोचनस्य दौहित्रीम्‌ छ [. 22.230 


9 १) 
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९१०१ 


वैरोचनिसुपागमत. 1. 29.79 
वैवस्वतमभाषत “1. 22.230 
वरैवस्वतमदहावादो ए. 22 388 
वैवस्वततवधोयतः ¶ा. 20 23 
व्रैवस्वतसुतैः साधम्‌ {४. 43.30 
वैचस्वतहृतामपि 111. 49.35 
वैवारिकं प्रशंसन्ति 1. 72.136 
वैरारटं छन्दगतो तथंव “1. 36.454 

| वेशार्मरिन्दम ए 48.748 

| वश्यश्च तदागमत्‌ “व 74.202 

| वैश्यस्तृतीयो वर्णो वा “व 75 7186 

। वेश्याश्रैव सहस्रशः ‰7{, 96.70 

। वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः 1 6 197 

वैशवदेववलि कत्वा 1 56.318 

¦ वैश्चानरपथाद्रहिः 1. 60.377 

` वैश्वानरसमो कीरये ८1. 74.236 


, वैष्णवं पुरुषव्याघ्र [11. 12.326 


,, यूपमा्राद्य [. 62 266 

, सुसमाहितः ४11. 32.474 
वैष्णवीं ता महातेज छ]. 110 108 
वैहायस्षगतेन वा [, 27.97 
रदायस्मुपस्थित. ४, 27.201 
वेदायसमुपस्थिताम्‌ ४. 27.414 
वेहायसो युवामेतौ ४1, 22.708. 
ब्रेहारिकाणा शिल्पानाम्‌ 11. 71.288. 
वोढव्यो मवता चैव [, 13.46 
वोट शृशनिपीडितः ५1. 74.374 
व्यक्तक्रोध प्रसादश्च 111, 33.210 
व्यक्तमत्र तपरिवनः {1. 93.234 
व्यक्तमन्नैव राघवा 11. 93 224 
व्यक्तमय स्वया वीर 1४. 20.78. 
व्यक्तमन्वेषते भूयो 1. 3.16 
व्यक्तमाख्याहि केन त्वम्‌ [[1, 29.26 
व्यक्तमार्तेतराः नियः 11. 57.70 
व्रक्तमिन््रामिदैवतम्‌ ४1. 102.350 


व्यक्तमुत्तण्ठत कपि 111. 2132८ 
व्यक्तमेव प्वज्म 1४. 2.1.77 
व्यक्तमेष महायोगी .४¶, 77.716 
व्यक्तस्वसितक्रलन्तणे. ४. 1.707 
व्यक्तहस्तदश्चायता ८1. 77 210 
व्यक्तं कस्यापि रक्षसः {11. 64.50 
+, जानाति मेथिलीम्‌ [11. 60.75 
,; देवद मन्ये छा. 50.48. 
,, नभः श॒घ्रविधौतव्णैष्‌ [\४. 30.362 
,, नैराश्यमागतः ग. 02.40 
3 प्राप्ताः स्मतं देशम्‌ 11. 9376 
प्राप्यामिषेचनम्र [1 96.170 
मथिच तस्या च 11. 22.200 
, मा हन्तुसुयत ४1. 02.474 
यातो यमक्षयम्‌ ५ 88.110 
„» रामस्य विनाय 11. 44.88 
„+ रामाभिपेक्राथं 1] 14.652 
„, सखोकविनाशनः ४, 55 200 
वक्ष्यनि मे पित्ता {1{{. 61.49 
वा यमप्नारनम ४ 88 460 
+, जोचत्ति दुर्मनाः {11. 58 12 
„ सन भविष्यति 1४. 77.550 
या भक्षिता वाला [1]. 66.308. 
„ स्वगेपथोऽनव [[. 93.760 
+ हास्यति जीवितम्‌ 1४. 55.16} 
„+ दिरण्मयरास्लं हि [[ 53.708 
दृष्ठ भाषत 1४. 4 320 
व्यक्ताक्षरपदं चित्रम्‌ {{. 1710 28 
व्यक्ता व्यक्तिभत्रिघ्यति [. 23 18 
व्यक्ति वा नोपलक्षये [४. 12.370 
व्यगहयन्त दुः्वार्ता [1. 48.60 
व्यग्रो दि राघवो व्रह्मन्‌ ४]. 105.4 
व्यचरन्दण्डकारण्यम्‌ 111. 38 32४ 
> 99 39.3८ 
ल्य्रचरन्मासुतात्मजः ४ 74.504 


१२१०२ 


च्यचर दण्डकावनम्‌ 11]. 39.64 
व्यचेष्टन्त निरानन्दा {{. 66 236 

,, रणितः “. 82.767 
व्यजनं छत्रमेव च {{. 713.89 
न्यजनाम्या च मुखाभ्याम्‌ 11, 26.118 
व्यजने च स्वलकृते [[. 10 340 
व्यजायत सुतेजसः [[ 74 790 
व्यञ्जनानि हिते यानि ४, 33.118. 
व्यल्ननाथं च सौमित्रे [{1. 32.218 
व्यतिक्रम न वेत्स्यामि [1. 24.218. 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन [11. 69 428 

,„ जने अनै. 1. 71.14 
व्यरतिकान्तपुरस्कृतम्‌ 1४. 18.487 
व्ग्रतिचक्राम तं जनम [ 14.310 

„ सागरम्‌ ४ 21.756 
व्यतीता या निशा पूर्वा ४1. 37.16 
त्यतियति महावने 711. 69.40 
व्यतिष्ठत त्र्य तदा समन्त्रम्‌ 11 33.20८ 
व्यतिष्न्गहने वने { ४. 74.10 
व्यति च क्वचित्छचित्‌ {1. 50.64 
व्यतीतकात्मयतिसेप्रतिधमम्‌ ए, 10 20 
व्यती तश्ोदनाद्ते 1४. 20.790 
व्यतीतस्तत्र नो मापः {४. 54.14९ 
व्यतीतदर्षा परिदीनमानक्ताम्‌ ४. 29.10 
व्यतीतं काल्पयये {४, 37.80 
व्यतीताया तु शर्वर्याम्‌ {1. 67.28 
व्यतीता रजनी शीघ्रम्‌ छ 68 7 
ञ्यतीता वार्षिकी राचिः ४11. 66.726 
व्यतीताश्चतुरो मासान्‌ [\# 3०.78९ 
व्यतीतास्तान्मदोदयः {४. 33 45८ 
न्यतीयाद्राचवस्य च $ 99.700 
व्यतीयादध्यमानयोः ए. 88 627 

न 767 

व्यथय॒न्तीव मे चिन्म्‌ 1४. 7.71071८ 
न्यथयन्या्षतान्पर्वन्‌ ४1 47 978 


व्यथयित्वा च रावणम्‌ ४. 57.727 
व्यथयिष्यामि ते स्थितिम्‌ ४11 98 107 
घ्यथसे त्वं सदानघ “1. 63.390 
व्यथा वा प्रदुयुधि ४1. 107 47) 
व्यथितमना चृदामातुरो बभूव {11 62.204 
व्यथितमना प्रचचाख चासनात्‌ 1. 10.22 
व्य्रथितस्यापतद्‌ भुवि 11. 63.347 
व्यथित प्रक्ष्य मारतिः ४1. 52.26} 
व्यथिताङुर्चेतसम्‌ 11. 78.54 
व्यथिता जनकात्मजा ५1. 92.440 

,, दानवाः स्वै ४1. 10.460 

,, भिक्नचेतप्षः ४1, 6¢.470 

;; रधर चमूः ५1. 82 7127 

+, रजनीचराः ४1. 52.120 

, रक्षसाः सर्वं ४], 56.31८ 

„ वनतानना. 1. 9.16 

, वानरेन्धाश्च 1, 7102.31 

विद्रवन्ति स्म ५]. 73.380 

व्ययिताश्चाभवंस्तत्र ५]. 14.86, 
व्यथिताः पन्नगाश्वासन्‌ ४1, 27 308 

१ सप्रदुहुवुः ४11. 26.27 
व्यथितो वापि कश्चन [, 6.15 

‰, चिष्वश्वैव 11. 12.42 
व्यदशेयत्तत्र महावटं तम्‌ छ 48.530 
व्यदारयद्वानरसागरोघम्‌ ४1. 59.350 
व्यदीपयत राघवः [7 3.35 
व्यदीपयश्चारुतरिवेशपा्थिव. [1 5 260 
व्यद्रवन्त मगा उव ४]. 79 719 | 
व्यद्रव्नपरे यथा छ] 28.180 
व्यद्रवन्सहिता पँ ([. 27 516 
व्यधमत्तरसा कपिः #, 74.207 
व्यधमद्रावणत्मजः ४] 73.334 
व्यधुनोत्पतगेश्वरः 11, 57.140 
व्यधूनयन्तान्वेगेन छ. 67.71376 
व्य्वंसयत सक्रढः 1. 24.416 





११०३ 


[व्यध्वंसयत्समे कुद्धः ए. 27.332 


व्यनब्द्ैरवं नादम्‌ 111. 44.742 
व्यनदंस्ते समन्तत. “1 -07 4 


` व्यपगच्छतु वो भयम्‌ ४. 62 64 


व्यपचक्राम वेगवान्‌ ४]. 70.77 
व्यपत्रपसि राघव {1. 57.307 
व्यपदेशङुटे जाताः 17, 64.216 
व्यपनयतु तनोश्च जीवितम्‌ 111. 2.26 
व्य्रपनिन्युः ुदु"खार्ताम्‌ 11. 66 736 
ग्यपनीयाश्रमात्तु माम्‌ 111. 57.74 
व्यपनेष्यति गत्रेभ्य [[. 56.750 
व्यपनेष्यन्ति सभूय 1] 16 706 
व्यपलायत सर्वश्च 11. 78 734 
व्यपविद्धश्चरासनम्‌ #1. 88 25 
व्यपप्तप॑तु ते सीते ४. 20 40 
व्यपमव्यै प्रचक्रमु “1. 106 274 
व्यपाक्रामत्स लक्ष्षण {{. 87.27 
व्यपायाद्रजनी शिवा [[ 46.20 
व्यपास्तगतजीवित \1. 90 824 
व्यपादरदररिदम- 111. 57.38 


| व्यपेक्षमाणेा सह सीतयागता 1. 86.25 


् 


व्यपेतदेपमस्यन्तै +. 88 6.48 
व्यपेतनक्च्रगणेव शार्वरी 11. 66 26} 
व्यपेतपङ्का सवालकासु 1४ 30.422 
व्यपेतमलसंघाताम्‌ {1. 50.208 

व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टाः ४{ 74.242 
व्यपैतु दुःखं तव मक्तेऽनघ 1. 34 57१ 


व्यपेदद्वलवान्वादु. 7 8 78८ 


व्यपोह्‌ मम वान्धवा. [[. 67.700 

व्यपोह्य जद्धान्तसुपरस्थितो रथी [1 15 42 
व््रपोद्य सृतः सदहितान्समन्ततत 11, 25.476 
व्य्रभ्रमाकाशमाविरय ४1. 57.348 
व्यराजतादिव्यपथस्य लक्ष्म तत्‌. ४. 8 2 


` व्यराजयत वैदेही 17 . 39.188 


व्यराजितादित्य उवा्विमाली ४. 54.485 
१ उवाश्ुमाचिक्रः ४, 47.759 
व्यरोचत तदा तोयम्‌ [. 43.268 
„> महाप्राज्ञः ४. 7.606 
+; महामुनिः 1 29.259 
„+ वसुंधरा [. 43.77 
व्यथेमागमने तस्य ४, 30.156 
वयर्थं तस्य बहुश्रतम्‌ ५]. 63.100 
+, मवति रावण 11. 47.90 
,; वीक्ष्यानिल्सुतः ४. 12.246 
व्यर्था तस्य पुनः कधा छ. 63.240 
व्यलीकं किचिदेव नः ४, 46.90 
न्यलोक्यन्त ते तत्र 1. 43.282 
व्यवकीर्णा बहुविधैः {४, 1.66 
व्यवतिष्ठत सा सेना 11. 83.216 
व्यवतिष्ठन्त सर्वशः 1४. 50.390 
व्यवदीर्ण मनो मम {, 72.28} 
व्यवधूय च सतापम [ 60 5८ 
„+ भये तीरम्‌ ४, 35.708 
व्यवधैत इवोदधेः ‰{. 14.70 
च वीर्यवान ४. 46.260 
„, वेगवान्‌ ४. 48.244 
, ममात्मजा 1. 66.74 
„ महाकपिः ४, 53.770 
11, 99 ।, 56.390 
9 महाकायः ४. 1.1806 
महातेजाः #{{. 4.1.8८ 
„ महावलः 1४. 67.47 
व्यवसीर्यन्त सलिके ४. 7 50८ 
व्यवसन्प्रायमासितुम्‌ ४ 55.79} 
व्यवसायमचुक्रान्ता {1. 30.416 
व्यवस्तायरथः प्राप्तः [४. 31.476 
व्यवसायश्च ते वीर 1#. 44.148 
„, वीच ४. 63.218 
, शौर्य च ४. 64.348 


= 


११०४ 


न्यवसायसमायुक्तम्‌ ४. 37.240 
व्यवसायस्तथाप्रतः ४11. 700.60 
व्यवष्ठायस्तु ते नीच [[1. 52.752 ,, 


व््रवक्षाये च त बुद्ध्वा ४. 58.726 


„+ „> वानर ४, 125.187 
„ परीक्षितुम्‌ ४1. 29197 
मजेत ह *1. 77.470 

„ स्थिरीकुर 1४. 27.370 
व्यरवक्ताय्री च राघव 1\/. 27.350 
व्यवसायेषु चोत्तमाः 1४. 40.40 
व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ 1४, 44.170 
व्य्रवप्तायो निरुयमः #1. 100. 
व्यवस्थाप्य महाराजम्‌ 11. 09.206 
व्यवस्थितस्तं ' ुत्तमीक्षमाणः 11, 40.510 
व्यवस्थित टनूमन्तम्‌ ५1. 56.10४. 
व्यवस्थिता या भरतेन स्रा चमूः {{. 93.248 
व्यवस्यत प्रायमनिन्यवर्णा [{४. 20.26" 
व्यवस्यन्त्यनुराजानम्‌ [11. 50.96 
व्यवस्याभ्यसतीं सतीम्‌ 11. 72.767 
व्यवहारेण जानीयात्‌ ४1, 63.386 
व््वहरिरकिल्विषैः ४11, 7107.130 
व्यविध्य तं मुद्ररमुम्रवेगम्‌ ४1. 67.520 
व्यवेष्टन्त महादयाः ४. 56 479 
व्यरीयैत महटिन्यम्‌ ७1. 88.572 
महोल्केव ४.1. 79.356 
रथोपस्थे “{. 88 54९ 
सदखधा ४, 58 129 

,, डरीरास्स्वात्‌ 1 23 126 
व्यश्रमत्पुष्छरे राजा { 62.10 
व्यषीदत भयान्वितः 1. 79.270 
व्यक्षनगतं तदभूतसुदुःखितम्‌ 11. 39.470 
व्यसनप्रेपरया निपीख्यमाना ए. 16 3०४ 


9) 


[^ 


92 


-| व्यसनघुपनिशाम्य सा महत्‌ 11. 20.530 


व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ 1. 16.180 
व्यसने चाप्यवेक्षय तत्‌. 71. 77.709 


व्यसनं धोरमीप्सितम्‌ 1४. 78.330 
+ चागते त्वयि ५1. 83.78 
चाधिगन्छति ४1. 2.64 
„+ जीवितन्ताय {11 69.488 
„ तेश्रिय मन्ये [1]. 45.7९ 
,, नास्य कंचन {{. 78.200 
,, प्य राघव {४, 70.20 
„ महदात्मनः {{. 02.20 
„ सुमदत्छुदः #{{. 80.108. 
स्वामिवेगुण्यात्‌ {1. 47.9८ 
व्यसनात्काननौकसः ४11. 39 247 
न्यसनात्कामजादिद {[1. ५.2 
व्यस्रनानामकोविदाम्‌ ४, 75.26} 
भ्यसनानासुपायन्ञः ४1. 32.140 
व्यसनायोपकल्पते ४. 24.210 
व्यसनारणिसंमवः {{, 104.26त 
व्यसनी वा समृद्धो वा [1, 40.62 
व्यसने कचिदाव्यस्य 11. 100.588. 
» त्वािवानव ४. 4०. 
¢ 4 , 65.240 
व्यसनेन प्रस्विना ४1, 111.720 
ग्यसनेनत्मनः सीते ४ 31.168 
व्यसने वच्छ वा {४.7.98 
3» वा सुदार्णे ४.307.320 
व्यसनेषु न कृच्यषु ४1. 1174.282 
»„ प्रहर. ४1, 18.700 
# मनुष्याणाम्‌ {1 2.406 
व्यसनेष्वाततायिन. 9. 16.5४ 
व्यसने पर्वभूतानि {11. 33.75८ 
व्यसनैः प्य मोहितान्‌ ‰. 37 4 
» +» मोहितो {1{. 69.469 
%» पुरुषषभः ४. 34.770 
व्यस्जेयत धर्मात्मा ऽ, 65.52८ 


व्यसजयद्राघवर्व॑शवधनः 71. 772.306 ,, 


व्यसवो धरणी गताः 1. 89.57४ 
११७ 


११०५ 


व्यसजच्छक्तितोमरान्‌ ४11. 22.727 
व्यसजच्छरवर्षाणि \1. 00.228. 
ण्यसजत्सट्शं नादम्‌ [11. 24.80 
व्यख्जद्राक्षसोपरि #11. 69.770 
व्यसजन्कवलान्नागाः {. 47.96 
व्यखजन्रक्षपां गणाः [11, 25.704 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते {1. 97.808 
व्याङुखः खग्विभूषण. {४. 31.474 
व्याङ्लावरणा रेज: ४, 47.186 
व्याकुलाश्च दिक्ञः सर्वाः 1. 65.730 
व्याङ्लीकृतभूषणाः ४, 56.467 
व्याकुरीकृतमारतम्‌ \{. 10.479 
व्याक्रोशपश्चवक्त्राणि ४1. 95.152 
व्याक्रोशानीव पद्यानि ४1, 227.52८ 
व्याक्षिप्ष्टदयाः स्वै ४1, 70 3८ 
व्याख्यातुमुपचक्रमे [, 29.70 
व्याख्यास्यत्ति न संशयः \{1. 98.764 
व्याघूर्णिततरङ्गश्च #1. 67.820 
ग्याचूर्णितमदाराघ्रम्‌ ४1 75.572. 
व्याघ्रगोकणैगवया {1. 103.42 
व्याघ्रज चाण्डजं बहु ४1. 75.72 
व्याघ्रवीयैवलोपमान्‌ {1, 70.20 
व्याघ्रवृिकमार्जारः ४1. 73.110 
व्याघ्रं वा वनमाश्रिता 11. 60.207 
व्याघ्रः खादितुमिच्छति {1. 61.767 
व्याघ्रा दव दुराप्तदाः 111. 5.60 

+ + भा. 27.400 

1, 29 ० 5 270 

„„ ऋक्षाश्च दिणः 11. 25.790 
व्याघ्रादिसिः समाकीर्णम्‌ ४. 56.378 
व्याघ्राधाजनयत्छुतान्‌ 111. 74.250 + 
व्या्रीणा हरिणी यथा 11]. 56.54 
व्याघ्रीमि्ैरिणीं ,, ४. 58.50 
व्याघ्रीं दषूचा यथा गः [1. 22.47 
व्यत्रिण द्वीपिनो यथा ¢. ¢7.204 


व्याघ्रो मृगमिवादाय भ. 32.668 
,, वराहो जीमूतः ४, 75.372 - 
व्याप्रोष्ूनगेन्द्रपगाश्ववक्तैः ४1. 50.230 
व्याचुक्रोरा महात्मानम्‌ ४1, 20.320 
व्याजहार कथाः छुभा. [1]. 53.5 
, नर्मः ऽ. 46.66 
„+ पितामम 1. 72.370 
,› पितामहः [1]. 52.770 
+» महाघोरम्‌ {[. 71.12८ 
+ महामुनिम्‌ {. 48.7५ 
, महामुनिः 1. 65.220 
ॐ „ ४11. 2.120.. 
> महेश्वरः ४1. 779.7्‌ 
+ छभा गिरम्‌ 111. 50.2त्‌ 
स रावणः ४], 72.60 
व्याजहरसिदीपियाम्‌ 111. 23.62 


व्याजहरिव पादपाः [1]. 52.34 


व्याजहै्टमनसः 7. 47.226 
ग्यात्तानन इवान्तक. 11. 3.74 
व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ 1{1. 32.60 
व्यात्तास्यो मक्षये्रोक्ान्‌ ४1. 67.286 
व्यादाय वक्रं विपुलम्‌ ४, 1.7446 

„ विपुल वक्त्रप्र्‌ ४. 7.7528 
व्यादित तु मुख तया ४. 58.304 
व्यादितास्य इवान्तकः ४11. 62.59 
व्यादित।स्यमिवान्तकम्‌ 111. 2.69 
ग्यादितास्यस्य नदतः ४1, 81.33८ 
व्यादितास्यान्भयावहान्‌ ४7, 99.437 
व्यादितास्या भयानकाः ‰], 102.22त ` 
व्यादिदेश खरः क्रः [11. 19.276 

+. 20921 
च पूवेस्याम्‌ “1. 36.172 
प्रियाख्येभ्यः [1. 3.488 
सदातेना ४. 42.246 
महाप्राज्ञान्‌ 1. 59.6८ 


११०६ 


व्यादिदेश मदावलः } ४1, 91.26 

| ८4391 99 "02.80. 

„+ महामायाम्‌ ४1. 56.18८ 

„ महावीर्यः, ४, 4.276 

+» महासत्वः 1, 112.132 

99 ससंनरुद्धः ४, 58.7288 

>» दरिशरेष्ठान्‌ ,४]. 76.570 
व्यादिङ्त्पुरुपास्तत्र 1. 73. 306 
व्यादिद्च त्वं परंतप ४1. 63.47 
व्यादिद्य च महाराजः {[. 701,246 

„ शुकसारणा 1. 36.190 
व्यादिष्टस्तव वचनाच रित्पिवगेः 1], 79.170 
व्यादिष्टाः कपिराजेन, 1४. 47.71८ 
व्याधत्रस्ता ण्गा इव [[1. 27.207 
व्याधयोपेकिता इव ४11, 5.8 
व्याधाश्वारण्यकोविदाः 11. 36.50 
व्याधिना नरशादल 1, 42.90 

,, मय्यनागते 11. 72.200 
व्याधिमाचक्ष्व भामिनि 11. 10.377 
व्याधिरननरसे यथा 11. 64.590 
व्याधूयन्ते पुनः पुनः ४. 9.53 
व्याधूयमानैर्मदुमारतेन 1५. 30.570 
व्याएत वित्तसचये 11. 39.74 
व्यपोहत मदातेजाः “1. 73.416 
व्याप्तस्योत्रैचिनेदुप. ४1. 75.317 
व्याप्ता सगिरिकानना { 36.760 
व्याभाषितैर्वा स्पैर्वा 1४. 2.26 
व्यामिश्रा वै दिको दश्च 1. 75.450 
व्यामिभरितं सर्जकदम्वपुषवैः, 1 ४. 28.182 
व्यारष्टपरिघाशनि 1. 75.60 
ग्यामोदितो भूमितले गताः ४1. 70.31८ 
व्यायच्डमाने तं षट्वा ५1. 07.270 
न्यायतः शमे कपिः ४. 7.64 
व्यायताना महात्मनाम्‌ 1. 67.4४ 
व्यायामङ्तसंकल्पः 11. 63.20८ 


न्यायामरिष्षाबलप्रयुकतौ। ४1, 40.2०८ 


११०५७ 


न्यारम्बबहामर गेमयुरैः 10. 28.370 व्याददमुपचक्रमे 1. 62.754 
व्याला गोमायवो गृध्राः छ. 35.278 ` ` „ ` [[. 72.466 
व्याला तीक्ष्णविषा यथा []. 72.107 , छा. 75.70 
व्यालानप्रप्रन्तिच [{. 59.67 `` ५ [1,57.7 
व्यालाश्च रुधिराशनाः [[. 179 70 , ` ` 9 4" + 
व्यालीव परिषर्ष॑ती ४. 25.00 >“ - > 46.30 

„, विनिपातिता 111. 29.284 ४ + ,, 76 
व्यलिगगोराचरितम्‌ 17. 58.88 ` „„, 65.27 
व्यलिर्यूगेरार्वरवेश्च पक्षिभिः ४. 41.197 व्यराहवमुपचकाम छ {{, 58.220 
व्यङेशवतुभिः सत तीक्ष्णद॑परैः ४, 48.187 ठं न शशाक घः [1. 59.80} 
व्यश्च बहुमिभीमिः ४1, 4.84८ „+ ) „+ ह ४,773.74 
व्यावसतैत महाकपिः ४, 48.300 9 9 ५ {8.200 
व्यावर्तयितुमन्ञसा {{. 777.27त्‌ ` 4. ~. 01740 
व्याविद्धदीप्तानलप्प्रमाणि ४1. 73.557 र + +» „>, 105 140 
व्याविद्धमिदमस्मभिः 111. 9 276 +, नारकत्ततः {1. 99 394 
व्याविद्धरशनादामाः 117. 9.460 व्याहृतं दुकैचो घोरम्‌ “11. 63.52 
व््ाविद्धहारकेयुराः ४, 78.768 , द्विजखनिधौ [11. 10.५9 
व्याविद्धय महती गदाम्‌ “1. 75.5र्भ + पुरुषव्याघ्र ४11. 83.186 

„„ तं मुद्ररसुप्रवेगम्‌ ७1. 67.753 । ,, भवुभक्तया [[1. 20 29 

+ शं च तडित्प्रकाशम्‌ ४1, 67.610 ,; राघवै प्रति {1. 12.76 

,, शेकं सहसा सुमोच “1. 67.599 सत्यवादिना 1. 178.477 


व्यृत्तकचपीनघक्‌ ४. 9.4.48 व्याहतानि सुहु: #11. 41.787 
व्यद्रत्ततिलकाः काश्चित्‌" «४ 09.458. व्याहतः पुण्यदाब्दाश्च 11. 65.60 
व्यवेष्टितपरश्वधम्‌ ४1. 75.566 . वयुष्टामेव तु ता रातिम्‌ 11. 69.28. 
व्यासक्तैदूयेषुवणेजालम्‌ ए, 7.7 व्युष्य रात्रिं तु तत्रैव 11. 89.18 
व्यादतेऽप्यभिषेकरे मे 1. 22.250 व्यूढानि कपिसेन्यानि “1. 4.542 
व्याहन्तास्य यभाचारे 11 74.776 व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च ५1. 44.3८ 
व्यादन्तुमहसुत्सहे 11. 10.346 व्युढेनेव खुघोरेण 1. 57.378 


व्यहरन्त एगा घोराः ४1. 53.252 व्यूढोरस्कं महाबाहुम्‌ 1४. 74.116 
व्याहरन्ति नभोगताः ए 79.36 + ;~ - | व्यूहनिव जनौं तम्‌ 11, 5.276 
+» महावने {1. 45.29 ˆ | व्यूह्य तिष्ठस्व पावके \1¶. 67.340 
9» समन्ततः {. 74.979 ॥ „ तिष्ठाम लक्ष्मण छ. 47.7त्‌ 
= +, „छ, 10.208 ` 9 तिषिम लक्ष्मण #. 23.20 
व्याहरन्त्यशिवं शिवाः ४. 10.200 ˆ ` व्यषयेदं वानरानीकम्‌ ४. 37.246 


व्यादरन्प्रतिबंदते ४. 36 44५ - , व्योमनाथस्तमोमेदी ४1. 705.738 


व्योमन्तरगनौ वीरौ ८. 32.72८ 
व्योमेव शशिना दीनम्‌ 11. 72.200 
व्योम्नि तं कपिशाम्‌ ४. 71.730 
व्योम्नि मेवा विवर्तन्ते [[1. 24.4८ 
«५ वीर प्रकाद्चते ४. 45.107 
चरजतोऽपि दयाञ्शीघ्रम्‌ 11. 40.48८ 
्रजत्यस्त दिवाकरे ५, 37.70 
तज सवं यमसादनम्‌ ४1]. 69.40 
` जन्तं पृष्ठनोऽन्वयान्‌ 1. 69.60 
,, श्रलुरमरतः [{11. 69.147 
, यत्र राघव. \{. 82.241 
,, राक्षत प्रक्ष्य ५1. 92.388. 
व्रजन्ति केचिद्यथिताः पतन्ति ४1. 60.970 
व्रजन्तो वनमोजसा 111, 60.799 
त्रजन्त्वत्रे सुविहिता. { 69.26 
तरनाप्रच्छुस्व सोम्त्रि {1. 30.280 
जामि मूर्वा तथ्‌ वीर पादौ [४. 20.250 
वरजेति रामः पितरम्‌ {{. 4.286 
„, संयुगे सुक्तः ‰.[, 60.766 
तरजेयमद् एवगेश्वराल्यम्‌ ४, 41.70 
तरण इत्येव विक्रृतः ४1, 22.357 
व्रणानि परगात्रेभ्यः \{[. 7.75 
त्रजान्पत्तगपत्तमः 111. 57.6प्‌ 
तरणे क्नारमिवाददाः 11, 73.37 
१, तुयेव सुचिना {1. 73.77 
तरणेभ्यस्तस्य सर्वैराः 1४. 23.790 
णेः सत्यैः शोमेताम्‌ ८], 54.322 
व्रेतचर्यां निवेय च [. 70.227 
व्रतमादिष्टवात्रामः [ 52 7716 
व्रतयोगेन करीताम्‌ {1. 20.200 
व्रतस्नात्तस्य विद्येव ४. 27.140 
व्रतस्तातं महामुनिम्‌ 1. 63.77 
तस्ता भविष्यति 11. 22.270 
व्रत धृतमदुत्तमम्‌ 11, 4.78 
2 समाप्य वरदम्‌ 1. 20.716 


११०८ 


वतं सुदुष्करं श्यतत्‌ ४1. 13.28८ 
त्रताचाररतस्तथा “1. 2.53 
व्रतादेर करिष्यति {{. 22.280 
व्रतानि दानानि च सयमाच्र हि [[. 20.52} 
व्रती स्थंडिल्छायी च ४, 20.266 
तरते तु बहुशश्चीणै 1. 70.53. 

„, पूण महाव्रतः 1. 65:40 
त्रतोपवासनिरत। 11. 24.250 
्रतोपवास्परया [ 26.206 
वरीहान्वितः स्वयं यच्च [[ 19.758 
तरीडा भवितुमदैति 1. 76.790 
त्रीडितश्च जनः सवैः [[. 36.170 
व्रीडितं लक्ष्मणं इष्ट्वा [1. 97.279 

„ शोकतप्तम्‌ ४], 84.58. 
व्रीडितः प्रत्युवाच इ {1. 97.207 
ीडिता जनकात्मजा [1. 57.739 

,, प्राज्ञलित्राक्यम्‌ ८, 64.26 

,, माल्यवान्वाक्यम्‌ ४1. 38.146 
व्रीडितोऽवाद्मुखो राजा श]. 67.14८ 
। व्रीडितो वापि दुःखित. ए. 109. 
` व्रीडितो जातरोषौ च ए. 90.54८ 
जकटान्दासरूपाणि ४1, 771.7104८ 
शकटांश्च बदहून्पूर्णान्‌ ४11. 93.42 
राकरीशतमाच्र तु 1. 31.776 
शाक्टीरातसकुलाः 1. 50.40 

शकलीमवित्ता तदा ए 11. 26.567 
| शकानां पत्तनानि च [८. 43.720 
| 
| 
| 
॥ 
। 
। 


शकान्यवनमिश्ितान्‌ 1. 54.277 
शकुनाय दठौ रम" 111. 68.33९ 
शङुनिवीर्यवान्मदहान्‌ ४. 35.620 
शाङुनिस्वरदरीनम्‌ 111. 52.2) 
शङ्नैरपि दुष्प्रापे ५11. 5.24 
शकुनैः प्रतिनादितान्‌ 1४. 13.80 
शङ्न्तैरदरुणारयैः 1. 24.140 

¡ शकूनाः प्रत्यषेधयन्‌ ४1. 57.377 


शक्देशाच्छका. स्पताः 1, 55.30 
दाकैयैवनमिश्रितेः {. 54.270 
शक्तमलोक्यमप्येषः 1. 2.453. , 
रक्तश्च परिरभ्णे 111, 73.200 
शाक्तस्त्वमात्मनात्मानम्‌ «11. 52.138 
राक्तः प्रेष्ठः स पुरुषः 111. 37.260 

,, सरगणानपि ४11. 78.797 

,, स्तम्भयितुं भवेत्‌ 1४. 64.131 
राक्ता रामेण संयुगे ५, 94.2ष्‌ 
शक्ताच्रातु महादवे {11. 79 77५ ' 
शक्ता हन्तु निशाचरान्‌ 111. 10 730 
रक्ताः प्रतिस्तमीरितुम्‌ ४. 38.424 

५, पक्षा बुद्धिषु 1. 7.79 

„„ सोम्य मभेश्वरा. 111. 64.530 
शक्तिखन्न गदा कन्ते 1. 79.48. 
दाक्तितोमरधारिणः ४, 6.30 
शक्तितोमरपाणय \]. 77.80 
शक्तितोमरमीनं च ४], 7.208 
राक्तितोमरमुदरैः 1. 75.40 .. 

र „ 28 357 
राक्तितोमरसायक्रान्‌ «छ 27.34 
शक्तितोमरसायके ४1. 43.431 
शक्तिद्वय च काङ्त्स्थ [{. 24.728 

3, +) चिक्षेप [, 56.718. 
शक्तिभिस्ताडयामास \ 11. 75 736 
शक्तिभिस्तीक्ष्णधारामिः 1. 95.250 
शक्तिभिः प्रपि ४1. 53.84 

: परिवैर्घौरै. 111. 22.108 
शक्तिमादाय तेजस्वी ४1, 69.36८ 
शक्तिमानतिविकान्तः 1४. 29.212 
शक्तिमानपिरक्षणे 11. 30.28 
राक्तिमान्स दि काकुत्स्थ {1, 112.7130 
शक्तिरभ्यपतदेगात्‌ ४1. 100.326 
शक्तिरस्ति न मे प्रभो 111. 71.207 

+ हिमे वोटम्‌ ४. 37.220 


११०९. 


राक्तिरस्य भविष्यति ४11, 36 740 
शक्तिषैण्टाकृतस्वना 1, 102.657 
र “11. 8 7100 
शक्तिठीहितलक्षणा छ], 100.290 
रक्तिप्रक्षायुघाश्िव ४, 4.218 
रक्तिद्यलपरश्वधेः ‰]¶. 42.427 
५ » 44.74 
रशक्तिथ विमला शिवा ४1. 102.750 
„, विविधाः हिताः {1. 22.100 
शक्तिस्ते शेल्वर्धितुम्‌ ४. 71.020 
शक्तिहस्ताश्च शक्तीभिः ४1. 86.210 
शक्तिदीनतरो मत्तः [11. 30.26 
शक्ति किप्तामसगताम्‌ “1. 70.380 
+ भग्नां दनूमता ४1. 70.399 
+ वास्तचसमताम्‌ ४ 102.640 
»„ राक्तिधरभ्रियः ४1]. 8.17 
शक्तिः काश्चनमालिनी ४1. 100.2770 
„ स्यद्वैनतेयस्य ४ 39.266 
2 55 ०८ 
,, 68 9८ 
शाक्तो देवाघुरेष्वपि ४. 57 190 
„ श्रारयितं परैः 11. 74.326 
, न बहुभाषिता ४ 38.597 
„ भूयश्च धर्मवित्‌ 1. 21.780 
, मया भूमितले निविष्टः ४1. 15.57 
+ रमो मदायशाः ४. 57.390 
+ द्यागन्तुमीदशम्‌ 1. 24 310 
ह्यष मया गुप्तः 1. 79.90 
शक्तो तो पुरषन्याघ्रो ४. 67.22९ 
„ स्थातुं कथचन 1. 79.77 
„ ह्यद्य युवां कतम्‌ 171. 72.100 
शक्तया निपातित दष्ट्वा ४. 7017.28. 
,„ विमेद सकरद: “11. 8.9८ 
„» व्राह्मया तु सौमित्रिः 1. 50.7708.. 
+ भिन्नं महाहवे ४1. 200.40 


3) + 


रक्तया विभिन्नद्टदयः #{. 700.366 
राक्तथुष्टिपाशदस्तानाम्‌ ४, 72¢.736 
रक्चुयान तु सप्राघ्ुम्‌ ४. 30.28८ 
शक्नुवन्ति तदाश्रमे {11. 73.290 
राक्यते रघुनन्दन 11. 34.324 
राक्यमज्लिसिः पातुम्‌ 1५. 28.86 
राक््यमम्बरमास्द्य [४. 28.48. 
राक्यमापत्तितः सोढप्‌ [1. 62.168 
राक्ष्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ 111. 48.237 
राक्यमेतेन जीवितुम्‌ ४ 5.70 
दाक्यमेवं विभाषितुम्‌ 1४. 3.28 
राक्यस्तरितुमणवः ४1. 4.86. ' 
रक्यं कु प्रियं मया [[. 70.278 

„ खलु भवेद्ामः 1४, 8.32. 

,, त्वयाऽपि तच्कार्यम्‌ {४, 18.308. 

„ दिवे चजयितुम्‌ 1४. 28.578. 

„, भुजाभ्याम्‌ ४1. 59.7096 

+ मघवता उखम्‌ 111. 32.57 

„, मूखैसदयेन ४1, 47.690 

„+ मे गमने स्वतः ४. 65.770 

+ यदि मया श्रीतुम्‌ “1. 1.34 

,, राज्यमुपासिवमर्‌ 1#*. 28.567 

„ लक्ष्मण जीवितुम्‌ 111. 75.284 

„ वस्तुमिह्‌ त्वया 111. 47.220 

„„ विचेतुं गन्तुं वा 1४. 47.456 

„ वरोद जितेन्दियेः 117. 9.87 

„ सदद्ने स्थातुम्‌ ४. 27.310 
शक्य. कमयं यनः [. 22.272 

„ प्रसितं युधि 11. 57.700 

3 "9 80.170 

+ म्रापमय यन्नः 1. 8.76 
शक्यान्नपेन निर्भिता ४11. 5 250 
शक्या जेतुं सुरैरपि ४. 2.25 

,, दैवगत्ि्लके ४1. 770.250 

„ धर्षयितुं वलत्‌ ४. 3.74 


१११० 


शक्या निद्रा मया लब्धुम्‌ [. 51.06 
3> ॐ 39 33 86.10८ 
> लोभयितु नादम्‌ ४. 27.758. 
, सीतासमा नारी “1. 49 62 
शक्याः पादपयोधिनः ४1. 33.90 
शक्यो जेतुं रणे त्वया [1]. 32.247 
99 39 स॒राघुरैः 11, 23.120 
ॐ # 3) १ 27.758 
„ धारयित कामः {४. 7.698 
राक्यो हन्तु यथा तत्त्वम्‌ 111. 71.197 
शक्यौ कुतो मीपगसे स्म भीरो “1. 15.40 
राक्रचापमिवाम्वरम्‌ ४1. 71.750 
राक्रजित्समिर्तिजयः «11. 29.200 
रकरजेतरि चाहवे ४1. 97.70 
सक्तुल्यपराक्रमम्‌ ४1. 69.874 
राक्तुल्यपराक्रमः {४. 71.430 
५ „32.770 
कु ८. 53.290 
दकतुल्यपराकरमाः ४1, 69.100 
रक्रतुल्यपर क्रमान्‌ ४1. 77.14 
राक्रतुल्यपराक्रमैः 1. ¢ 767 
* 47 540 
शक्रतुल्यपर क्रान्तम्‌ 1४. 19.232 
रकतुलयवडेन वै 111. 4.14 


५ + >», 5.34 
„+ दि छ. 60.872 


21 


| शक्रतवमपि लक्ष्मण [. 07.74 


शकदत्ता वरा माला ४. 27.58 
राक्ष्वज इव।ग्रतः {1 26.746 
„ इवोच्छितम्‌ ४. 27.590 
शक्रष्वजक्तमौजसम्‌ ए1. 77.47 
दाक्रुत्र प्रतापवान्‌ 1४. 17.270 
शक्रपुत्रै च वालिनम्‌ 77.320 
दाकरप्रतिवलो युधि 1. 79.100 
शाक्रयाणासनप्रख्यम्‌ 1४, 37.728 


११११ 


शन्मेवाभ्यधावत ८11. 20.227 
दाक्रमेवाभ्यवतत \11. 28.446 
रक्रवेश्मसम प्रभम्‌ [1, 15 370 
राक्रवेभ्रवणोपमः {, 6.3 
शक्रशम्बरयोरिव “1. 76.760 
शक्रश्चापि यमस्तथा *11, 68.247 
रक्रश्वाह सुरेश्वरः ४11. 27.176 
रक्रसूनुव्धैवधेत 1४, 17.440 
शक्रस्य च यथा वपुः 111, 77.27 
„+ जेताहि कथं स राक्षसतः ४. 1.36 
रक्रस्यापि महात्मनः ए, 49.277 
राक्स्येन्रातुजो यथा ५1. 97.40 
दक्रस्येव पराक्रमः #{. 27.207 
»+ + +, 28.206 
+» पुलोमजा ४. 37.770 
+ वृहस्पतिः ४11. 33.70 
„ यथामरा. “1. 37.166 
राक्रस्येवामरावतीम्‌ ‰¢11. 5.22) 
शक्रदन्तारमादवे 1. 46.54 
% +> # 239 
राकरहन्तारमिच्छामि 1. 46.20 
रक्रदीना. खरा गताः “11. 29.564 
रकरं कामुकविभ्रैः “11. 28 470 
» -तिदशराजानम्‌ [. 15.86 ' 
,, याश्चोपतिष्टन्ति {1. 97 788 
„ समुपतिष्ठति ४, 24 70} 
„ सवेषु कारेषु 1. 46.110 
„ सत्यज्य रावणम्‌ «11. 20.75 
शक्रादिष्वपि देवेषु 111. 66.728 
रकादीन्विबुधोत्तमान्‌ [, 7 4.87 
रकराम्बुपयमाना च ४11. 3.780 
रक्राथै वरणो यथा छ, 26.786 
शक्रालयं शुद्रशरप्रमोक्षम्‌ «1. 74.559 
रकारानिसमप्रभम्‌ ४1, 54.20 
शक्रारानिसम प्रभान्‌ [[1. 28.764 


रक्राशनिसमस्पदोः «1. 88.422. 
राक्राशनिसमस्वनम्‌ ४1. 82.17 
राक्रायाञ्चु प्रयच्छत 1. 49 6 
शकरायुधनिकारैश्च 11. 09.208 
सकायुधहता इव ४. 56.444 
रक्रेण सह तापसः 1. 64.487 

+ „> धर्मवित्‌ {1. 64.474 
रक्रेणापि समो भुवि 11. 178.350 
राक्रेणेवे वृहस्पतिः 11. 5 220 

„> मदात्मना ४. 6.70 
रक्रेणेवामरावतीम्‌ ४11. 10.77 
शक्रो दिवीवोशनसा समेत. “11. 79.20 
„,» दीप्तामिवादनिम्‌ ४1. ;0.60 
+ देवेश्वरस्तदा ४11. 29.707 
$ नष्टामिव श्रियम्‌ ४1, 50.25 
राकरोऽपि त्रिदशेश्वरः ४1. 45.717 
,, विजितस्तेन छ 7.358, 

दक्र विष्णुरथाश्विनौ 1, 26 250 
,» छ्यतरषणः कतः 1. 49.610 
श्द्नीयस्तु शोभनः ४1. 78.116 
शङ्कमानस्तु त दष्ट्वा 111. 43.58 
राङ्कमाने महत्पापम्‌ 111 59 36 
शद्धया त्वेतयादं च 1४ 8.358. 
शाद्धयामाप्त गोमयोः {1. 57 3 
शङ्काद तात्मा दध्यौ स॒ ४. 50.28. 
शङ्कां जनयतीव मे 11. 85.70 

+ 9 ॐ 1४.15.170 

„+ +» > ४. 51.56 
शद्धितो गोतमे प्रति 1. 48.230 
शङ़ितं ठ समुद्ान्तम्‌ 111. 44 6 
शक्कुकर्णं महास्वनम्‌ 1171. 4.287 
शङ्कुकर्णो महावलः ४. 78.280 
राइकुभिश्च परतप 1४, 38.300 
रा्कुरित्यभिधीयते “1. 28.334 
शद्छरनां च शतेन च ४1, 28.389 


शदे जीवति वान वा ४, 20.264 
„„ दुःखमुपस्थितमर ४. 27.470 
+ ग्रस्तो भोगेषु # 11, 10.256 
प्राप्तन्यमीदशम्‌ 111. 58 207 
„, मद्ध।ग्यसश्रयात्‌ ४. 26.776 
„ लक्ष्मणपूर्वजः ४. 26.757 
„» श्रुतोऽयै त्तान्तः ४. 64.730 
दद्धेऽदं पुरुषोत्तमौ {४.2.277 
शङ्ककुम्भगर्णास्तथा ४ 60.426 
राङ्षोषमदाघोषम्‌ $. 10.40 
शषह्ुघोषविनादितम्‌ ४ 6.12 
शह्चक्रगदाधर ४11, 8.50 
शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ४11. 8.25 
रङ्कचक्रगदाधरः ४1. 7771.72 

४ “11. 7.36 
राहु चक्रगदापाणिः [. 75.76 ,, 
शहु्क्रगदाशा ङ्गे ४11, 6.650 
दाह्चक्रधरं देवम्‌ \{1. 6.752 
राहुचक्रधरो हरिः 1, 45.220 
रहच्‌ड मदावलम्‌ ४11. 40.74 
शह्ुजालसमान्रत. ५. 27.200 
श्हुणस्य तु पुत्रोऽभूत्‌ 11. 110.378 
राङ्घणरित्वति नः श्रुतम्‌ 11. 10.309 
शहुदुन्दुभिनादेन ४1, 27.212 
राहुटुन्दुभिनिर्घोषः 1. 22.50 

० ४ 42.398 

रा्ुन्दुभिनिषोषैः 1. 65.330 
शहुदुन्दुभिनिःस्वनै- 1. 120.216 
शहुदुन्दुमिनिहदैः 1. 71.272 
शङ्खदेशे महातलम्‌ ४. 96.377 
रहुनादखविहलप्र्‌ ४11. 7.24 
राहुनेमिस्वनोन्मिश्र; ४1. 44.126 
दाङ्कपत्रेः छै; सुभ्मिः 1, 73.220 
शहुपरमे क्षीरमणाल्वभम्‌ ७. 2.558 
शहुमेरीनिनादिश्च 1४, 38.730 


ॐ 


# "१ 


[४ 
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दाहुमेरीनिनादेश्च ए. 53.17८ 
9 ४1. 720.748 

दाह मेरीखदङ्गानाम्‌ ५1. 53.22८ 
राह्ुमेरीसदखाणाम्‌ ४1, 78.768. 
राहूुमुक्तानिभोदरः {11. 43.297 
शह राजरवः सोऽथ ४. 7.718. 
शङ्कराजरवश्वापि ४11. 7.168 
शह्रावितदु्लाः ४11. 7.720 
शाङ्कराव्दप्रणदिश्च ४1. 28.338. 
गद््यक्तिसमाकुलम्‌ ४1, 723.7180 
शह च पुरुषोत्तमः {४. 42.280 
रङ्कः शिरिरनाशनः ४. 705.720, 
दाङ्ाश्च पूरयामास. ४1. 60.362. 
शहूलः शतसदक्षः ४1. 42.350 
दहु नेत्रे करौ पादौ ८. 48.708 
शचीपतेः केतुरिोत्सवक्षये 11. 74.360 
शचीपुत्रोऽपवारितः ४11. 28 7100 
शचीमिव पुरंदरः 11. 94.20 
५. 36.350 

४ „ शा. 42.700 

„, शचीपतेः ४. 22.740 
शचीव भर्ता शक्रेण ४. 39.52८ 
दचीवेन्दरस्य शोभने ४. 24.260 
दाचीवेन्द सुरेश्वरम्‌ ‰1. 713.490 
श्नचीखुतश्वापि तथा 1. 28.118 
काच प्धृष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ 111. 48.240 
शख्बुद्धितया कपिः 1४. 3.2 
शठस्य कपरस्य च ४, 6.24 
शटः करो वर॑सश्च {४. 55.70८ 
शठाः स्वर्थपरायणाः 1. 12.100 
शस द्टमयः पुरा [11. 39.230 
,, नैकृतिकः क्द्रः 1४. 77 432 
शातकोटिसदृघाणि 1४. 35.758 
शतकतुधलः प्रख्यम्‌ 1. 77.280 
शतक्रतुमिवामराः {1. 87.159 


५, 1, 


शातक्रतुमिवासीनम्‌ ४. 36.400 
शतक्रतुसुसे्दवैः ४. 177 ०0५ 
रातक्रतुरिवारिदा 7४. 39 74 


रातक्रतुगेदमिव स्वयञ्ुवः ४1. 60.954 - 


रातक्रतुविमोक्षणे \{[. 30.770 
शतक्रदविषष्टस्य ४. 21.246 
रातक्रतु पुरस्कृत्य ४. 00.636 
; वधिष्यामि ४, 63.532 
रातक्रतो किमु पुरा “1, 30.786 
रातक्रतोवेचः श्रत्वा 1. 49.58 
शत्नीपरिषायरुधा #1. 73.12 
शतघ्नीभिध सर्वशः ४. 60.540 
रतप्नीसुसलप्रास- ४11. 28.148. 
रातघ्नीमुसलायुधान ४. 4.787 
रातघ्नीमैहतीरपि ५. 23.444 
रातघ्रीशतसंकुलाम्‌ 1. 5.77 
रातघ्नीशूलकेशान्तम्‌ ४. 2.21 
शतस्न्यो रक्षसा गणे. +. 3.73 
शतद्रुमतरच्छीमान्‌ 11. 71.26 
शतधा कारुकच्युतैः ७1, 23.190 
शतधारं महाचल. ४, 43.187 
शतपत्रनिमेक्षणम्‌ {7 26.777 
रातपत्रनिमेक्षणाम्‌ ४. 16.287 
शतपत्रायतेक्षणाम्‌ \]. 5.127 
शतपत्रैश्च कीचकैः {{1. 75.727 
रातमप्यात्मवत्तया 11. 7.77 
रातमश्वाचते दस्ति 1४. 34.928 
रातमायो महासुरः 11. 9.13 
तमेकं समाप्तवान्‌ \11, 23.161 
रतयोजनमायतम्‌ ४, 37.730 


श 3630 

1, 99 57.750 

१ | + 65.90 
\/{, 22.720 


रातयोजनमायता 111. 35.287 
११८ 
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रतयोजनमायता 1४ 40.550 
४ 11. 5.24 
रातयोजन विस्तीर्णम्‌ 1. 17.726 
> ४. 3०.33९ 
् ४1. 39.788. 
रातयोजनविस्तीणैः \. 36.82 
शतयोजनविस्तृतः { ४. 47 234 
रातयोजनसस्यायाः [४ 45.750 
रातशश्च रातघ्नीभिः ४1, 86.226 
शतरशश्वापि धर्मज्ञाः ४11. 97.178 
शतशः पक्षिसद्धैश्च {४. 24.208 
„, प्रतिनादितान्‌ [1]. 77.76 
„ शत्रुसूदन 1, 54.67 
„+ {४.38 247 
रतशीषः सदस्टक्‌ ४1. 1147.214 
रातरीषोँ महषभः ४. 717 780 
शतशान्नो महाद्रमः 1४. 42 750 
शतरोऽथ सटखरः 11. 16.350 


9, + 43202 

४ ,„ -[[1. 25.170 
् 4 +> 2171220 
99 9१ १9 57.776 
र „„ ४1, 4.14 

3} 09 ॐ 27.40 

9? 1 11 90 7150 
५) ५ 107 42 
प „+ [1]. 6 380 
१ १ 19 99 570 

ॐ) [7 १2 7.80 

3) ११ 29 9 190 

49 [1 9१ (01 77त्‌ 
9 + 10#7.22त्‌ 


„, सदघाणि ४. 3.288. 
रतयो देवसयुगे {11. 32.707 
रचिता वीरे. ४ 3 713 


|, 


सतरो विद्रता दिशः {५. 37.204 
दातसंख्यानि चान्यथा 11. 52.570 
रतसादखमन्यग्रम्‌ ४. 4.23 
रातहदानामिव्‌ चारुमाला. ४. 5.22 
दरातहदाना लोल्त्वम्‌ 111. 73.62 
रातं कोटिसहघ्राणाम्‌ ४1, 28.33८ 
+> क्रतूनामाहत्य {7 109.208. 
„, स्रवैमिदोच्यते #“{. 28.360 
„, खवैसदघाणाम्‌ 1. 28.342 
„, च दातक्कम्भानाम्‌ 11. 3.7118 
,› देवसुतोपमान्‌ “71. 79 13 
+ नानाविधायुधम्‌ †. 55 50 

„+, पदममिहोच्यते ५1, 28.354 

„) पद्मसदखाणाम्‌ ४1. 28.368 
„+ परमभास्वरम्‌ 1 27.150 

>» >» >» 57.750 

+ वर्षसदघ्ाणि छ], 56.28८ . 
+ वानरपुद्गवा, ४1, 93 7470 
वापि स्वया सह {[ 27.20 
वादसदखाणाम्‌ ४11. 97.798. 
+ चन्दमिदोच्यते “1. 28.340 
3; ब्न्दसदखाणम्‌ ४1. 26.358 
,, शद्‌ कुसदखाणाम्‌ ४1. 28.342 
+ दातसदखघाणाम्‌ ४1. 26.306 
„ 28.338 
„,, 47.572 
» दातसदच्राणि 1. 14.308. 

५ र ४1. 24.332. 

, शतं कुण्डलिनः 111. 5.750 

› समधिक तत्र ४11. 60.70 

> +; यदम्‌ 1४. 45.750 
„, समुद्रसादखम्‌ ५, 28 376 
„; सहलाण्यश्वानाम्‌ 11. 83.52. 
,; स्तम्मेन वै पुनः ४. 58.778 
दातादित्यभिवाभाति 1. 43.218. 
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शतानन्दमते स्थितः 1. 68.730 
रातानन्दवचः श्रत्वा 1. 65.0८ 
रतानन्दश्च धमेवित्‌ ४11. 96.47 
शतानन्दस्य संनिधौ 1. 70 57 
गतानन्दं च धार्भिकम्‌ 1. 73.200 

+ प्ररस्छत्य 1. 50.66 

, पुरोदितम्‌ [. 707 
रातानन्दो त्रपातजौ 1. 51.30 

„+ महातपा. [. 52.10 

,; महातेजा. 1, 51.126 
रातानि त्रीणि गत्वाथ [४. 66 222 
नियुतानि च [४. 21.67 


` ` 9 ४. 57.730 
„ स्प चष्टौ च ८1. 6762 
29 [1 9 9? 39 39 088 


सर्यूजलप्‌ ८11. 110.240 
शतान्यथ सदघ्राणि 1४. 34.732. 
दातान्य योजनानाम्‌ ४. 2.48 
शतार पयुपासते ४1. 2.309 
रतेन परिवारित ४1. 26.722} 

„, रक्षसा नित्यम्‌ ४1. 39.23८ 
तेनैकेन कणिना [1], 26.37 
रतैः रातसदवैश्च 1४. 38.302 
४. 43.246 

5 „ ५, 4242 
रात्रवस्तव सुव्यक्तम्‌ 111. 41.428 
रात्रवो नामिमन्यन्ते {1. 88.256 
रत्रधाती च वै दिकम्‌ ४11, 08.109 
शात्रघ्नकरधारितम्‌ 17. 69.3०6 
दाच॒ष्नभयसं्रस्ता {{. 28.206 
शनुष्नभरताघुभौ 1. 72.770 
11. 77 200 

„ = +» 5.9 
दावरष्नभरतौ तथा 117. 46.50 
पा, 50.140 


9) १. 


[, 


[0 [4 / 


रातरुष्नभवनं गत्वा ५1. 44.08 
` शतुष्नमुजपालिता #{[. 70.710 
रातुध्नमनुदर॑यन्‌ 11. 09.70 ` 
साचुष्नमपर तथा 1. 28.220 
रावरुध्नमपराजितम्‌ ४11. 44.26 
राचुष्नमिदमवरवीत्‌ 11, 78.270 
9३ [, 87 40 
५ 98.20 
रावुध्नमिदमव्रुवन्‌ ४ 71.21 
रातुष्नल्वणाघ्ुमौ “11 69.300 
शाुष्नविक्षेपविमूढसंन्ञाम्‌ 11. 78.268 
रातरुष्नशरनिर्भिन्नः ४11. 69.368 
शतुष्न शण यस्येदम्‌ ४11. 65.90 
शानुध्नश्च तदाज्ञाय {1. 78.108 

; तदा रामम्‌ #४.1. 72¢7.488. 
तेजस्वी “11. 69.708 
महाबलः {1 89.730 

„+ „ भा, 39.72 
, महायशाः ४11. 37.779 
रातुष्नश्वापि भरतम्‌ 11. 8.60 

2 29 9 ‰#*118. 

‰ रामस्य [1. 99 40४. 
रावुध्नदयुत्रमाददे ४ 128.287 
शतरुष्नसदहितस्तदा 1. 74.187 
11. 75 80 
213. 

४ “11. 97.24 
चतुष्नसहितोऽभवम्‌ 11. 75.30 
शत्रुघ्नसहितो ययौ {. 77.790 
{1. 70 284 

४ ,, {1 209 77 

„+ वीर [. 10 756 
रानुध्नस्तत्सम गत॒ 11 8.29 
दातुष्नस्तान्महावलान्‌ {1,64.737 


११ 
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/। 


>) । 
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।| रानुघ्नस्त्वत्रवीत्सर्वान्‌ #*11. 77.220 
"| रानुष्नस्त्वव्रवीद्राक्यम्‌ ४11. 62 112. 


क ग 


~~ ~ ~~ --~~ -- ~ ~~ = ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


शतरुष्नस्त्वतुलमतिस्तु ते सदायः 11. 07.798 


रात्रष्नस्य च गन्न्तु *“11. 707.88 
+ „+, धीमतः 1. 7260 
४ अ "11.020 
,, „, वीरस्य [. 70 96 
;; महात्मनः ४11 63.734 
66 737 
67 39 
68.14 
„ 97 
60.79 
५ „; 72 2 
मुदान्विताः ४]. 127 10 
वचः श्रुत्वा ४11. 65 58. 
रावुघ्नस्यान्ववेक्षया 11. 57.757 
9 ,, 86 760 
रातरुष्नस्यापि सनिधौ ४11. 50.704 
रातुष्नस्यासिषेचनात्‌ ४11. 63 787 
राचरुध्न च परिष्वज्य [. 172 278 
,; +, महात्मानम्‌ #, 720 218. 
, +> महावलप्र्‌ ४1. 101 747 
+ चापि धर्मासि [. 73.526 
) चाव्रवीद्धृष्ः 11 99 80 
परवीरहा ४ 720. 
भरते तथा 1 4 320 
, भुवि पातितम्‌ “1. 69 741 
,, वापि मानद 11. 97 8 
शत्रुतापनम्‌ ४11 70.70 
„3 श्नरुसृदनम्‌ ४11 72.50 
रात्ुध्नः परमासनात्‌ \11. 44.704 
„ परवीरहा ४1. 727.54 
+ पाण्डुर शुभम्‌ ४1. 728.680 
> प्रयतात्मवान्‌ ४11. 64 77 
20.44 


9) 9१ (+, 
>> 9 29) 
> 29 9 
, 9) 9) 


9) 99 9 
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शतरुध्नः शत्रुतापनः *{1. 64.174 
„ रत्ुशासन" 11. 78.167 
„ सचिवैः सह 1. 28.589 
„+ स निशाचरम्‌ *“11. 68.100 
रानुध्नाय न्यवेदयत्‌ 11, 78.84 
„ महात्मने {1 71.50 
70#7.200 
् ति ,, 08.60 
,; यथातच्वम्‌ ४]. 7108.26 
राचुध्नायामितात्मने ४7, 705 207 
शतुध्नायाखजद्रली ४11. 69 9 
राुष्नेन च वीरेण [11. 16.400 
„+ „+, रातुष्न ४. 47.50 
+» +, स्वेषु [[. 7103.106 
, प्रचोदिताः ४. 128.474 
» महात्मना *11. 63.09 
„2 „ 69.32 
„+ मुदाचितः 11. 68.24 
विमीष्रण. ४1. 43.8५ 
समचितः 11. 115.84 
„ समे श्रीमान्‌ {[. 85.756 
रातुष्ने ल्मणानुज्ञे 11. 78.59 
वाथ स॒म्रीवे ५1. 115.233. 
,, वा महासत्त्वे 11. 78.746 
दावुष्नोत्थाय रेषे 11. 89.22 
दतरुध्नो दीनया वाचा #{. 72.786 
देवशतुध्नः #11. 69 36 
» न तदा जात. ४11. 69.48 
दातुध्नोऽनन्तरस्थित. 1. 87.59 
दात्तप्नो न भविष्यति ४. 73.244 
नाम इात्रुघ्नः ४11. 68.716 
„ निव्यशत्रुघ्नः 11. 1.16 
शवघ्नोऽपि महातेजाः #11. 70.70 
शत्रुघ्नो भरतानुजः ४1. 70.750 
भृगुनन्दनम्‌ ४11. 67.70 


99 49 92 
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9 
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गचष्नो मानुवत्सयत्ति {1. 88.280 
„ सुनिपुङ्गवः “11. 72.30 
रदुध्नोरसि चिक्षेप ४11. 69.86 
राचरुघ्नो रामपलिताम्‌ श]. 47. 
„+ लक्ष्मणानुजः [[. 78.70 
39 9) त" 240 
„ विप्रचोदितः {{. 89 30 
„, वीर्यसंपन्नः ऽ, 63.16 
1, 39 ५ 68.80 
29 99 > ..0. 116 
„+ वै पुरद्वारि ४1, 69 760 
रात्रुजेतारमाहवे ४1. 97.10 
रात्रुणा शुघात्तिना ४1. 00.26 
शतुदरनकाड्क्षया 1४. 16.714 
रातुनिजयकरादिक्षणः ४1, 30.12 
दातुपक्षप्र्॑सिनो “1. 20.130 
गनुपक्षमयेकरे 11. 75.390 
शतुपक्षस्य सततम्‌ ४1, 25.276 
रातुप्षं निषूदय ४1. 65.241 
रातरुमयोद्धरिष्यामि #{. 41.800 
रातुमासः शराहतैः ४1. 95.200 
शत्रुरक्नोमये तोयम्‌ ४, 37.180 
राव॒ि्व्॑ने रणे 11. 25 120 
शलरुशोणि ततवपिताम्‌ ए. 70 50 
शत्रगोणितरक्ञितम्‌ ४1. 65 200 
रावरुसज्ञातमन्युनाम्‌ 7 75.750 
रातुसेनापहारिणम्‌ 111. 37.160 
शैन्यप्रणाश्िनः ४ 33.750 
रतरसैन्यविदारणम्‌ ए. 43.180 
शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः ४ 68.770 
दतसेनयानि निष्नत. एत 28 750 
रातुस्ीशोकदातारम्‌ ४1. 771.542 
शवुस्वं सर्वभूतानाम्‌ ४11. 68.126 
यानुदषैविवर्धिनी 1. 85 80 
शतुदस्तं गमिप्यसि ७11. 3०.320 


शतरुजय नागमुद्प्रकायप्‌ [1 75 46५ 
शत्र जित्वा रणाजिरे ४; 775.20 

„, विजयिन मेने ४11. 22.76 
शत्रुः कस्तस्य नो द्विजेत्‌ ४. 37.760 

„, पतिप्रवादेन 1. 7.278. 

„, शरणमागतः ४1. 18 240 
दात्रुणामप्यकम्प्योऽपि ४1. 59.777९ 
शात्रूणा कदनं चनुः ४1. 82.158 

„ „+ पद्य ४1. 63.336 

„, मप्रतिघातार्थस्‌ ५1. 37.25 

+ वा पराजयम्‌ ४. 69.36 

, इ्घ्नुसूदनाः ४11. 5.27 

,, दोकवधेनम्‌ ४1. 27 67 

स तु मृधेनि ४, 4.39 
दानाक्रम्य मूधसु ४1. 13.30 
दाचरन्युधि विजेष्यसि ४1. 60.820 
रतरून्विषहते युधि 1. 60.240 
दावर्तव निशाचर #४{. 12.367 

;; महावर ४]. 73.80 

+; महावलान्‌ ४1, 63.420 
गत्रोर्निधनकाद्घया (1, 57.7त्‌ 
रात्रर्निधनकादिक्षणः ४1. 103.240 
दात्रोधेधि विनारेन “¶ 63.37९ 
दत्रो पित्रभिधानयोः [1. 23.741 

+» प्रष्यातवीर्यस्य ४. 04.638. 

+> प्रतिसमासने ४1. 64 76 

„+> दक्तिमवेध्षता ४. 30.47 

, सक्राशात्सप्राप्त. #४1. 1 398. 
शनौ हि साहसे यत्तन्‌ ४1, 64.100 
रने राजवुटै ययौ [1. 5 210 
दानराश्वास्षयामास [४ 27 16 
रानैरश्वासयाम्यद्य ४. 30.760 
शनैरिव दयोत्तमै 11. 49 39 
शनैरेनामुवाच हइ ४1, 779.326 
शनैरमद्रदया वाचा ¢. 176.40 
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दनेजगाम सापेक्षः 11. 19 510 
शनेजैगमुधृतव्रता- 11. 34.739 
सनैमरपतीश्वरः ४1. 14.48त्‌ 
रानैरभरतमन्वयुः [1. 83 ¢ 
शनैर्मदं षट्चरणास्त्यजन्ति 17४. 28.290 
शनै्दधादसश्रान्त ४. 203 3०० 
शनविविद्रन्योन्यम्‌ ४1. 73.578 
रानैरविश्वािता तदा ४. 65.770 
रनैर्विखज्यते सन्ध्या {. 34.168. 
रानशकरर्मिय. कथा- 11. 716.39 
दानैस्तस्मिन्प्रशान्ते च 11. 3 5८ 
जनेः कीर्तयतानव ४. 65 76 
प्रेरय भामिनि 1४. 27.90 
,, रामादनन्तरम्‌ 11. 104.20 
शातैरसंत्रस्तः ४1. 82.230 

„> श्ष््णसुवाच इ ४1. 63.280 

,„ समाश्चासतयदग्रजं प्रति {1. 85.220 

समाश्वासयदा्तरूपाम्‌ 11. 78.26८ 

शपथश्च कृतस्तत्र ४11. 97.30 
शलपथेः दापमानो हि 11. 75.616 
दापमानमचेतनम्‌ 11. 75 600 
शपिष्ये तानपि धुवम्‌ 1४. 717.56त्‌ 

, राघवं तथा ४1 205.6त 
रापे ते जीवनार्देण 1 7 6८ 

,, +, मनुजायिप 11. 72.497 

„, „+, वचनक्रियाम्‌ {1. 777 

9 +. „+ „+, 8त्‌ 

„; मूलफलेन च ५, 36.387 

, सत्येन राघव 11 34 367 
छपर कोपान्महातन. 1. 48.144 
राप्तः परमतेजसा ८ 30 310 

+ परवद गत «1. 77765 

„ स्रीभि- स्तु समम ४11. 24.270 
शां पतन्तीं निरये ४. 776.336 
दापुमेवं प्रजापते ४1. 62.25 


रपो ब्रह्पिणा तेन भ. 87.108 
+; वैश्रवणेन हि [1]. 4.76 
शपोऽसि रघुनन्दन 11. 112.287 
राप्तोऽदं वेदवत्या च #{ 60.106 
दाधरीदरशनं चैव [ 3.228 
दावरी दशयामास [1.74 218 

„ धर्मचारिणी ४1. 123.470 
रावरीमन्युपेयतुः {{1. 74 54 
दावरी धर्मचारिणीम्‌ 1. 1.56 

„ दात्रसृदनः 1. 71.504 

५ सन्नितव्रताम्र्‌ 111. 74.370 
शबर्या पूजितः सम्यक्‌ [. 71.588 

„ रम्यमाश्रमम्‌ 111, 74.49 

+ गवरीमिदम्‌ 111. 74.78 
मर्या स्वेन तेजघ्ता 171. 75.79 
शवला दीयता मम 1. 53.29 

9 शत्रुसूदन 1 53 70 

, सचा रुदन्ती च 1. 54.72 
राव्दवेध्य्नुकर्षिणा 11. 84.585 
शच्दवेध्यमिदं फलम्‌ 11. 63.739 
दाब्दवेभ्यं च विततम्‌ 1, 5.200 
गन्द्श्च युमहास्तेपाम्‌ *¶. 55.216 
दाब्दस्पररसानदम्‌ [1. 64.737 
श्दं कुयन्मनसिनी ४. 30 27} , 
दुमेषणं श्रुत्वा 1४ 75 58 
प्रतिगजप्रेप्ुः 11. 63.230 
छ॒ध्राव भैरवम्‌ ४1. 33.100 
+ ,; राघवः 11. 96.57 

+ श्रोप्यत्यजोसनम्‌ 11. 67 60 
शब्दः कृतो घोरतरः युमीतः ४. 54.40 
, कृतः कष्टमिति व्रुवद्धिः ४1. 21.356 
रब्दापयत धर्मत्मिा «11. 88 7166 

„; माचिरम्‌ *{[. 82.21 

गव्दापयति राघवः ४11. 96.70 
शब्दापिरहितक्ण्टश्च 11. 77.528 
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शब्देन महता ततः [{. 96.49 

23 १, लङ्काम्‌ ॥ 1 86.00 

‰ राक्षसास्तेन ४, 09.166 , 
शब्देनापूरयामस 111, 22.230 
शब्दैरनेकेरशनिप्ररूडैः ४. 54.330 
शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः ४. 18.38. 
गब्दो ज्यातल्योरिव 1. 79.24 
रामे न लेमे हृदयज्वरार्पितः [. 85 216 
दशमी किंद्यकपाय्डैः [11. 75.780 
दामीराखाभिरास्तीयै 111. 75.228 
शम्बरो देवराजेन ४1. 69 78, 
राम्बसादनसुद्धरन्‌ ४. 35 89 
दाम्ब्रूको नाम नामतः “1. 76.30 
राम्याप्रादा विसीतकाः [1. 97.407 
दायनग्रस्तरेरिव 1४. 1.89 
दयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्‌ 1४. 27.100 
दशयने नेव भेजिरे 11. 47.700 

„ पुनरागमत्‌ {1. 85.750 

„ प्रत्यनन्तराः [[. 65.727 
रयनात्सा श्चुभानना 11, 7.37 
शयनादुत्थित काल्यम्‌ {४. 15.7८ 
दयनादुल्पपाति ह \1. 60.900 
श्रयनानि च सख्यानि {[, 50.408 

„„ प्रसृखन्ते 1४. 43 478 

दायनान्यत्र नारीणाम्‌ ४ 77.20८ 
गयनान्यासनानि च 11. 97.770 
> 1४. 50 33 
,, ४. 68.470 
20.100 


2 


दायनासनयानवत. [7 91.340 
रायनीये नरेन्द्रस्य 1. 25.20६ 
शयनीयानि यानानि 11. 30.458 
दायने चोत्तमद्धिन ४. 27.58 
नापरे तथा श 67.26 
न्यस्तप्तवश्निम्‌ ४1. 60.296 
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रायने प्रव्यवुप्यत ४11. 89 9 
रायनेषु महार्हैषु ४1. 75.160 

~ ~. 31.506 
रयानमतथोचितम्‌ 1. 13 7) 
शयानमनघे रात्रौ 1. 44 108 
रायानस्य महाबल ४], 62.739 

„+ विनिशास. ४ 10 246 
शयानै च रणक्षितौ छ], 00 807 

+ निर्जित रणे ४. 100 10 

+> पतितं भुवि 11. 83.427 

„, भीमविक्रमम्‌ ४1. 60.28 

+, भुवि तापसम्‌ 11. 64.164 

3 9, निःसक्ञम्‌ [[. 64 276 

> यौड्य पड्यामि ४. 49 5८ 

> रणपासुषु #1, 110.70 

, रइाल्यवेत्रितम्‌ 11. 63 370 

„ सह सीतया [. 57.62 

29 99 39 33 86 70 
शयान. पुरषो राम. 7 73 33 

,, शवुनाशार्थम्‌ ५1 65.128. 

+ शरतल्पेऽस्मिन्‌ ४1. 40.158 

, शरपीडितः 1४. 29 77 
दरायानामतथोचिताम्‌ 11. 10 220 
शयाना खदितास्तत्र “1. 31.320 
शयानामेव कैकेयीम्‌ [[. 7.13 
शयाना चासहूपिणीम्‌ ४. 70.524 

„, भीमविक्रमम्‌ ४1. 60.260 

+ शयने इमे ४. 20 507 

>» >» चने [ 9.53 
शयाने सह सीतया {{ 57.90 

+ 4 + 0080 
रायानो दुःखक्षय्यायु «11. 62.736 

, न च बुद्धयते ४1. 13.70 
शयानो पण॑संस्तरे 1, 23.14 

+ पुण्डरीकाक्षौ 1. 47.200 
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यानौ मन्दचेष्टितो “1. 46.67 
„+ रधिरोक्षितो 1. 45.710 
५ 49.70 
> १ 23 5०.34 
,, शशषरतल्पगो ग. 46 44 
= ५ „ 47.187 
रायामहे वा निदत।. ४1, 66 2428 
रायिता तं हत रंस्ये [1 56 5 
+ द्येष षरण्मासम्‌ ४, 61.276 
शयितो सुषि राघव. 11. 88 19 
यित्वा पुरुषव्याघ्र 1]. 86.46 
+ रक्षसेश्वर ४. 111.56 
शयिष्यसे हतो मूमो 111. 50 230 
3 99 92? 9, 57 ३०९ 
शयिष्येऽदहं तृणेषु वा 1], &8.262 
रये पुरस्ताच्छालायाम्‌ [ 7171.146 
सारकुण्डरायः सदा ४1]. 37 8 
शरकोणै- प्रवादिताम्‌ ए, 24 420 
रारख्परश्वधान्‌ ४1. 03.70 
शरगुल्मे तथेव च [४. 47.37 
शरचापासि पाणिना [[. 98.47 
रारचापासिधारिणा 11]. 42.20 
डर चापासिधारिणौ [11. 69.27 
~ 1४. 2 207 
ररचापास्िपाणिनो 11. 2.77 
रारजारपरिलिप्ताम्‌ 111. 38.298 
शरजारसमन्वितौ ए. 46.71 
शरजाराचिते वीरौ ४1. 50.32 
„+ स्तन्धौ ए. 46 4८ 
शरजाखरत. सुचः [1]. 28.098 
ररजालाञ्चभाज्चुरः ४ 37.182. 
ररजाठेन पीडिताम्‌ ४1. 73.484 
» रावणः ‰]. 702.30 
गरजाङरकम्पन- \!{. 56.64 
शर जर्महावलौ ए. 80.247 


+ 1, 


शरजिर्महावलो ८1. 89.280 
शरण काश्नने दिव्यम्‌ {४, 47.362 
गन्त॒मईैति ४1. 29.30 
, तं प्रपद्यथ ४1. 6.30 
ते प्रदास्यामि [{. 50.20 
त्वा पुनः प्राप्ता {11. 27.776 
+> प्रपन्नाः स्मः 1४. 52.216 
; वये प्रप्र “11. 68.766 
भव्र रामस्य [. 72.366 

,, वीराणाम्‌ ४1. 75.26 
+, वः प्रपन्नोऽहम्‌ 1. 57.770 
रारणागतवत्लप्‌ ४, 21.277 
सर णागतवत्सलः ४. 21.207 

५ 11. 86.274 

शरणान्यशरण्यानि ५1. 6.58. 
शरणासिगताः स्वै ४]. -1.118 
शरणाय शरादताः {11. 25.30 
रारणे निहतस्याय 111. 2.248 
रारण्यश्च महायनाः 111. 7.78 
शारण्य रणतोषिणप्‌ ४1, 45.260 
शरणे गतः ४. 29.50 
„+ „, गताः [[. 20.49 
+; चत्वाप्र्‌ ४1. 1147.776 
जग्मुः ४1. 71.46 
3 + याता ४. 93.166 
रारणागत. {, 50 5५ 
समुपस्थिताः 111. 6.19 
„+ सर्वभूतानाम्‌ 111. उ.32 
रारण्यः परमा गतिः 111. 65.700 
शरण गततः ४. 38.33 

+ 9, पुरा 1४. 4.20 

„ सर्वभूतानाम्‌ 1४. 492 
शरण्या दण्डका इमे {1{[, 3० 8 
दरण्यान्यरणे गतः 1, गत्‌ 
दारण्या पुण्यकर्मणा 171, 77.54 
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रारण्या पुण्यकर्मणा [7. 71.87 
गरण्यो धमेवत्सलः 1४. 4.70 
रारतल्पगतो वीरौ छ]. 47.278 
शरतल्पे गतासुवत ४1. 49.120 

, मदात्मानौ छा, 50.36 
रारत्कालं प्रतीक्षस्व 1४. 27.398 

„+ प्रतीक्षिष्ये 1४. 20.443 
रारप्प्रतीक्ष. क्नमततामिरं भवान्‌ 1४. 28.666 

:+ क्षमतामिमं भवान्‌ {४. 20.4८ 

गर दण्डां जराकुराम्‌ 11. 68.75 
रारदभ्रप्रतीकशा ४1. 69.368 
रारदश्रमिवातत्तम्‌ ४. 1.77 
शर दकेसमदयतिः ४7. 4.260 
रारदिन्दुनिमानना ‰. 72.1.47 
रारदिन्दुसमप्रमे ४11. 37.334 
रारदीव दिवाकरः [{. 22.230 

„, प्रसन्ना यौः ४. 9.40 
रारदीवाम्बुजं पुष्टम्‌ ४. 44.80 
शरद्रतो मेव दवाल्पतोयः {{. 44.310 
रारदूगुणनिरन्तरः [४. 30.720 
दारदुगुणाप्यायितकूपन्नोभाः 1४. 30.388 
शरद्घनं पवन इवोदयतो महान्‌ ९]. 62.220 
रारदयपाये हेमन्त- 11. 16.16 
दारथारा विसुखरन्तम्‌ ४1. 706.78 
रारधाराप्मूटान्सः 111. 27.88 
शार वारास्ततो रामः ४. 00.238 
रारध्वजधनुपि च ¢. 7.17 
दारनिरदुरधतोयस्य ४1, 22.28 
दारनिर्भिन्नगात्रास्ते ४1. 52.72 
गरन्मुखेनाम्बुजगेषचन्द्रा ४. 38.476 
दारपतरैः सतोमैः 1. 73.271 

र „, 80.60 
मरपाणिर्मनु ररः {11. 24.720 
जरप्वर्पो युधि राक्षप्म्बुदः ४. 47. 
दारप्रवेग व्यदनसद्ृदः ४, 48.27८ 


187 


दारवद्धमिवाभाति ५. 1047.242. 
शारबन्धं स॒दारणम्‌ \1 50.487 
ररबन्धाद्धिुक्तो तौ ४1. 72.88 
शरबन्धेन घोरेण ४1. 46.242. 

+» राघवौ ग. 5.99 
रारभद्नमनुज्ञाप्य 111. 5.216 
रारभद्गयुपागतम्‌ 11 5.25 
शरभद्गश्च तसम्‌ [11. 5.27 
रारभङ्ग तपोधनम्‌ [11 5.37 

„+ द्वश ह्‌ { 2.47 
रारभङ्ः प्रतापवान्‌ 111. 4.20 
रारभङ्गाश्नम पुण्यम्‌ 117. 30.352 

„ ग्रति 111. 5.20 

रारभङ्गाश्रमे रामम्‌ 111. 6 6५ 


रारभङ्गाक्नमो महान्‌ “{. 7123.464 


शरभङ्गे दिवं प्राति 111. 6.78 
४9 ~ 1720 
रारभङ्गेन वासवे {{7. 5.17 
दारभन्नो महातेजाः {171. 5 38८ 
+ महाप्राज्ञः 111. 5 344 
+ व्यरोचत 111. 5.40 
ररभर्त्वथ निधित्य ४. 74.438. 
रभ गन्धमादनम्‌ ४1. 74.100 
>» च तरस्विनम्‌ ४1, 45.2त 
» „, महावल्म्‌ ४11. 40.56 
‰ जनयामास 1. 17.156 


११२१ 


रारभो गन्धमादनः 1४. 65.20 
छ च ५“. 30.264 
[11 99 9१ 42.370 
० ॐ » 89.487 
+ नाम युथपः ४. 26.346 
„ वानरस्तत्र 1४. 65.48. 

ररमत्स्या ध्वजटुमाः ४. 93 710 

रारमप्रतिसं राम [. 76.208. 

रारमादाय सदीक्तम्‌ {11. 64.730 

दारमाश्ीविषोपमम्‌ 1४. 16.33 

५ ४1. 71.670 
० „ 76.442 
9» „> 207.530 

रारमेकं च मानदः [४. 12 20 

शरमोक्षे गमिष्यामि 1. 76.206 

सारयोर्घोररूपयोः ४1. 90.527 

शरवरषेमरिंदमः «1. 00.230 

शरवर्षं च वषताम्‌ 1. 58 104 
„ ततो घोरम्‌ ४1. 88 618. 
+ दुरासदम्‌ ४7 88 60 
„ महाघोरम्‌ ४11, 23 4236 
+ सुमोच द ४. 10.157 
3 ~~ 22.150 
ववषं च छ], 93:77 

ववत [1]. 3.75 

, चवषैह ८] 7107.14 


9१ 


(+ 


जरवर्पान्दुरासरदान्‌ ४1 56.420 
रारवर्प्भिरावरतः {11 25.360 
लरवर्पेण पावक्रिम्‌ ४1. 59 ८6 


» पनसं चेव $. 1247.430 
शरभः कुमुदो वहिः 1४. 39.520 
ररभूतस्ततो भासि ४1 49 756 


शरभूतास्त्वदाश्रयाः ४1. 50.499 „ भास्वता ४. 20.230 
रारभूतेमेदावठैः \¶. 50.370, „; राक्षसान्‌ ४1. 79.80 
सरभेण गजेन च 1. 49.270 ,, राघवः 1. 26.770 

>+ यथा सिंहाः शु 7208 ,„ सयुगे 111. 56 250 
शरभो गन्धमादनः {४. 26.357 „; स्रागर ४1. 22.30 


। , 50.50 „+ सौमित्रिम्‌ ४1. 89 520 
, 33 # * 


११९ 


शरवर्ैरवाकिरत्‌ 1. 100.256 


१ , 703.234 
त “1, 28.72 
ॐ? 92 ११ 470 

„ 20.14 


92 

शरववैरवाकिरन्‌ ७11. 29.30त्‌ 
दार वषेरविच्छिचनम्‌ 111. 26.32 
शर वैर्ववषतुः ए. 09 250 
शरवरषैश्च राघवात्‌ ४]. 7103 240 
रारष्ष्टिभिरर्दितान्‌ \“1. 76.630 
दारन्रष्टधा समन्ततः ४1. 67.200 
शरवेषटितसवप्गी ४1. 45.100 
शरशल्याचिती कतौ ८1, 45.777 
रारश्वापादिव च्युतः 111. 5487 

= „+, ४. 71.74 
सरश्रेष्ठं धनु शरेष्ठे ४. 90.686 
शरसङत्तमभमेणः [1. 9.9 
दरसंकृत्तसवा्गी “1. 88.580 
रारसंपातमेकतः ४1. 96.27 
रारसंपीडितो शम्‌ 1४. 22.247 
शरसेस्पशंकोविदान्‌ ५1. 50.241 
शरस्तम्बमयौ धिते छ 4.79 
शरस्तेजोमयो वता ४1. 69 268 
रारहोमसमिद्धस्य «1. 80.98 
दरार खङ्गं च मानद [1]. 12.367 
>, च्च प्रतिजग्राह 1. 76.40 
„ धठुषिि सदधे «1. 72.57 
„, परपुरज्ञयम्‌ 1. 75.287 
„„ मर्मषिदारणम्‌ ए. 708.160 
„, ररतरनिवहैणम्‌ {४. 72 32 
„, सञ्यं चकार ह 1. 76.57 
दरं सपुद्ं यमदूतकल्पम्‌ ४1. 77.100} 
शरः परपुरंजयः 1. 76.87 
+> शातुघ्न वारितः ४11. 69.244 
„; श्वुसनविक्रमः ४. 71.370 


११२२ 


दार ह्गपुणो निरितासिदष्रः {11. 31.40१ 
राराणामघ्रतस्तस्य #. 48 378 
राराणासग्रतः स्थातुम्‌ ४. 57.700 
राराणामन्तरेप्वाश्चु ४. 48.302 
रराणा घनुषश्चाहम्‌ 11. 06.300 
»» पुद्धवतिश्च 1. 707 450 
यरान्निशिखोपमान्‌ ४1. 09 780 
दारान वरीन्कपिमूघ्न्येताडयत्‌ ४. 47.140 
रारानादाय चापे च [[[. 24.756 
,„ मर्म॑णि [1ा. 28.767 
सरा नानाविधश्वापि भ 209 72 
+ नारायणेरितात्‌ ४1. 7.19 
सरानागीविषोपमान्‌ 111. 20.13 
४ ४1. 88.470 
» 99.240 
ररा निर्भिद्य रावणिम्‌ ४1. 85.267 
राराचच्वावचाकारान्‌ \1. 88 636 
शरान्कनकभूषणान्‌ 11. 28.100 
रारान्खरसमुखाश्वान्यान्‌ ४1, 99.442 
शरान्तरे मारतवद्धिनिष्पतन्‌ ४. 40.24८ 
रारान्देहविदारणान्‌ ४]. 76.380 
दारान्धकारमाकाशम्‌ 111, 25.404 
^ ` ४ 9942 
दारान्धकारे समरे ५. 103.06 
शरानिपतिताच्छितान्‌ ४1, 80.329 
शरान्भूयः समादाय 1. 99.36८ 
शरान्मुमोचाञ्यु दरीश्वराचले ४. 47.286 
दारान्सततमस्यताम्‌ 11. 67.277 
गरान्घधाय वीयैवान्‌ 1, 707.8/ 
शरा विणवाह्षः ५1. 67.190 
शराभिष।तसंरब्धः 1, 203.62 
ङराभिघाताद्व्यथितो मदत्मा 1. 7549 
शराभितप्ेन विचेतश्ा मया 1. 78 662 
शरा मत्कर्टुकच्युता- ४1. 88.22 
रामेण तृत्ट्टाः 7. 32.190 


ॐ 


११२२ 


दरार्चिषमनाधृष्यम्‌ {11. 34.752 
गरार्चिषममषणः [11. 37.167 


| शरीरशवस्कीर्णा ४1, 55.258. 
। शरीरसंघाटवदाः ४1. 43.176 


शरार्दितो भग्नमहाकररीटः ४1. 50.742 
शरावरौ शरः पूरणी 111, 64.496 
दारतरिरभिसव्रताम्‌ 11. 774.749 
शरांश कवच तश्चा {1. 96.740 


,, चिच्छेद न चु्ठमे च ४1. 59.909 


„ चित्रान्खद्नाश्च {11. 22.106 


,; तान्पश्यसि वज्जसखनिभान्‌ 1४. 34.700 


,, महावेगान्‌ 71. 06.788. 
शराश्वादिष्यसेकाश्ाः ४1. 102.750 
शराश्वादित्यसंकाशान्‌ 1४. 13.20 
शराथापगुणाच््युतान्‌ 111. 20.130 
शराश्वामित्रनाशनान्‌ ४1. 88.34 
शराश्वारीविषोपमान्‌ ४1. 27.221 
ररासनपरायणः 1४. 77.330, 
दाराहतेनैव तदासया गिरा 111. 59.278 
शरा हीमे खुखास्तव «1. 88.520 
शरा हेमविभूषिताः {४. 8.22 
शराः का्वनभूषणाः 11. 20.70 
„ 56.70 

५ „+ भा. छठ 

,, पावकतेजसः ५1. 51.770 

„„ पास्यन्ति शोणितम्‌ ४1. 84.700 

+, सपैविषोपमाः ७], 88.789 

=» , =» 9०37 

+» स्वषु गत्रषु ४1. 7100.446 
शरीरञ्धेशसेभूतम्‌ 11. 99.340 
दारीरजघमाविष्टा 111, 17.12६ 
द्ररीरजं महेन्द्रस्य 1. 24.218 
शरीरदारणेस्तीक्षैः ४1. 76 50 
दारीरनामिसच्वावि ४1. 93.288 
शरीरमाकाशमयम्‌ ८1. 708 66 
शरीरमिह स्वानाम्‌ ४ 55.736 
शरीरमुपतप्यते ४, 22.420 


॥1। 9> 


> 93.716 
शरीरस्य भवेत्वेद. {11 50.796 
शारीरं धारयिष्यन्ति 11. 57.176 
+ नेमिका्ुकम्‌ ए. 93 28) 
, प्रतिबाधते 11. 87.90 
,, भन्तविष्यन्ति ४. 73.406 
भ्रातरस्तथा “11. 39.239 
मामकाः सराः ४1. 85.270 
विधमिष्यन्ति {11. 56.70 
हि विना वायुम्‌ «11. 35.678 
शरीराणि शरीरिणाम्‌ ४. 21.720 
शरीरास्स्वेदनिन्दवः 111. 73 24 
शरीरादपि सुखाव ४1. 58.550 
शरीराद्‌ भूषणानि च 1४. 6.20त 
शरीरान्तकर शरम्‌ ४1. 90 654 
दारीरान्तकरः परः ८. 108.780 
„ शरः ७1. 108.797 
शरीरान्तकरान्सवे ४1. 93.76 
दारीरेऽत्निषु रिष्येषु 11. 90 80 
दारीरे चात्मनो जराम्‌ 1. 7 439 
शरीरेण मदतैल- ४. 58.200 
शारीरे तव पश्यामि 1. 29.738. 
„, पतितान्कपिः ४.1. 56.120 
, पतिता. शराः ४1. 107 40 
शरीरेऽप्यवस्तथा #{1, 40 2:27 
दारीरे राम विदयते 1४. 73 266 
सप्त वीयवान्‌ ५1. 6 7077 
,, संप्रवेशितम्‌ 111. 77.770 
, स्तायकैश्चिते ७1. 46.200 
शरीरेऽस्य प्रधावितम्‌ ४. 60 559 
„, भविष्यति ४17 79.750 
शरीरिदरिरधसाप्‌ ए. 53.5० 
करेण कालासिनमप्रमेण #1, 59.7026 


[/। 


(4, 


9१ 


9) 


शरेण नतपर्वणा ए, 71.720 
„ निहतो मया {४. 30 820 
‰ निहनिष्यति #1. 72.387 
> सक्तो रामस्य {11. 39.142 
+, विनिपातितः 1४. 19.100 
„, हृदि ख्नेन 1४, 23.760 
करेणानत्तपवेणा 111. 7.21 
धः “1. 126.244 
शरेणानुपमेन दि 111. 44 207 
रारेणान्तकरेण तम्‌ 1४. 20 7 
शरेणािहतं मुखम्‌ ४. 44.87 
शरेणाभिहतो मया [1]. 59.250 
शरेणेकेन च हरीन्‌ ५1. 73.348 
„> राघवः 1. 7,694 
3 रावणः ४], 702.207 
>+ लक्ष्मणः ५1, 43.260 
,; वानरः ४, 57.17 
सयुगे ४, 58 7470 
रारेणोरसि विव्याध [, 26.268. 
रारेष्वमोप्येषु च सैपतल्ु ४. 48.34 
सरैरभिरिखोपमैः ४. 76 9१ 
> 01. 44.79 


9 „+, 46.227 
[1 [, 54.786 
र ,, 93.327 
छ ‰ 94 74५ 


सारैरतिमहावेगेः ४1, 88.102 
दारैरथ गतः खरः 171. 28.50 
ररैरपध्वस्तविनीतवेषम्‌ 11. 7.50 
ररैरमभिववषे हइ ८1. 56.710 

2 9 > 88.530 
दारैर भकिरतसेन्यम्‌ 111. 26.62 
दरैरवकिरन्परान्‌ ४1. 86.40 
दरैरशनिकल्वैस्तम्‌ 111, 26.78. 
शरैरशनिसंकाशैः 1, 43.336 


११२४ 


रारैरादित्यसेकरिः 1. 94.150 
शरैरादित्यसनिभेः 1. 7.70 

४ ४. 42.28 
शरेरादीषयामापत ४1. 59 606 
शरेरादीपयिष्यामि ए. 24.386 , 
ररैरावारितस्तस्य 711. 57.724 
गरैराशीविषोपमेः ‰1. 57.715 


1. 9 70.70 
ॐ „ 44. 
% ‰3.420 


दारेराघाय राध्तैः ४1. 31.310 
शरेरिमावठ विद्धा ४1, 50.142 
दारैषेरिरजिद्यगेः 111. 67.120 
रारेजनस्थानकृताल्यानि शा. 59.730 
दारैदंत्तवरैग्रशम्‌ ४1. 80.280 
रारैनिर्भिननहृदयान्‌ 11. 96.206 
दरैर्वा यदि वाप्यननेः ४. 71.600 
दारैर्विव्राप्षयन्र्णे ८1. 90.309 
दारैरविदारयामास 1. 54.748 
रारैर्विध्वसित मया ४1, 25.240 
दारैरविनिदतं पश्य 1४. 8.24 

„ भूमौ [प 5.208 
लरै्विव्याध रावणः छ. 107.159 
दारैव्यपारितं धनुः 111. 36.87 
सारैहन्तु महेष्वासः ४1. 85.776 
ररेधतुर्भिः सौमित्रि. ४1. 69.397 
दारश्च बिददारैनम्‌ प. 97.162 
दारैस्तत्पुरगोधुरम्‌ “7 75.390 
दारैः कनकमूषरणः ९1, 71.400 
„ कश्चनचिव्रद्धैः ४1. 07.124; 
का्चनभूपणेः ए. 43.350 
„, 67.040 + 
1 ध 95.507 


39 29 % 9. 97 
02.49 


^ 


रैः काथ्नमूषितैः 111. 20.787 
कालान्तकोपनै. ४1, 67.730 
,, परछभिस्तीक्ष्णः 1. 89 238 
,, पश्यस्व मैथिलि ४1. 48.377 
पावकसंनिमेः 11. 23.357 
+, पूर्णाीयतोप्खषै. “11. 7.82 
रक्तयष्टितोमरैः 11 7.60 
रातरनिवारणे. ५1. 86 347 

, रितेश्छेतस्यति राससेन्द्रः ४. 28 60 
, रित्वा विविधेर्मयामि 1. 68.209 
„ रिरसि वानरः ४. 46.239 

+ संकृतदेदिनः ४1 54.75 

,, संतप्य लक्ष्मणम्‌ ४. 02.47 

„, संदानितोऽपि सन्‌ ४1. 49 39 

,, संनतप्मभिः 111. 27.74 

9 ` 9 „, 28.220 

,, सर्वायसेवटी $. 77 470 

„, सुपूर्णाविपुधी परंतपः 11, 87.23 
रारोत्तम काश्चनरूपमासितम्‌ 1४. 16.387 
गरोभिमारे उमदहादवौषे {11 37 480 
रारो वज्रनिभाननः 11. 69 70 

,, विबुधपूनितः “11. 69 359 
ररौधानमभिवषैन्ते ४1. 89.288 
ररोघान्राघवानुज. ८ ¢7.789 
ररोधः प्रतिचिच्छेद ४1. 76.200 
शरौ प्रतिहतो द्वा ४], 90.542 
दकैराणा च संचयाः [. 97 73 
शकैरासवगन्ध. स. ४. 9 568. 
राकेरासवमाधष्वीका ४८ 77 238 
शर्मिष्ठा जनयघपूरम्‌ «11. 58.70८ 

, नाम देतेयी भा. 58.66 
शर्वरी राक्षसेन्राणाम्‌ ४1. 75 476 
रा्वैरी शयिता भूमौ [1 88.20 

„ सात्यवतैत 11. 57.264 
; 86.234 


1 
~¬) 
[क 


39 9) 
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शार्वरी भगवन्नय 11. 54.378. 
शवीर्यामरुणोदये 1. 72.140 
शर्वर्यां रघुनन्दनः 111. 216 20 
राल्मा इव केदारम्‌ ४11. ¢ 3४ 
„+ ,, पावकम्‌ ४11. 19 164 
„ ,, संछाद्य 1४. 45.38. 
सलभानामिवोद्रमः ४1. 47.490 
दालभौ वहिना यथा ४11, 34 460 
राल्यक. श्वाविधो गोधा 1४. 17.396 
शल्यसंपीडितं शस्तम्‌ ४1 97.778. 
राल्यान्परगमयूराश्च ४, 71.766 
सावभूतन्छृदान्दीनान्‌ ४11. 21.160 
शराकानधमधितान्‌ ४, 71.770 
र्क्षतजकल्पेन ४. 10.108. 
शदाविन्दुरिति ख्यात. ४11. 89.170 
सरार्थिन्दुश्च राजर्षिः ४11. 90.220 
दारमालक्ष्य विंहो वा ४11 34.752. 
राशलोहितरागेण «1. 40 68. 
रदाश्च सहितौ वने ४, 22 167 
दादोस कुब्जा कुपिता पुनः पुन 11, 9०.626 
५, च यथकृत्तम्‌ ४11. 107.188. 
,, तस्य काङ्तस्थम्‌ 111. 70 720 
परमोद्विग्नः 1४. 2.50 
भ्रातरं प्रियम्‌ 111. 64 38 
रामस्य वलप्र्रकप्‌ ४1. 50.730 
शबरी ब्रद्धा 111. 74.100 
सर्व भगिनी खरस्य सा 111. 28.26 
४, 9 + 9, 9 20.250 
,› सेना रामाय [1. 96 736 
दादोसात्मानमात्मना 111. 47.70 
शरौसुर्वानराः स्वँ 1४. 71.616 
दाशयुस्ते दिवोकसाम्‌ ४1. 67.79 
,, प्रजापतेः ४ 67.797 
रादाः कुर्मश्च पश्चमः 1४. 77.390 
राष्पवृस्या विनीतायाम्‌ 111. 43.200 


शशाक सरपति्दौनः 11. 18.36 
साश्ञाकालसनि गूहितम्‌ ४. 18.54 
शरा द्ध इव निभेलः 1, 18.277 

„„ ,, + “1. 65.16 

9 ;; लक्ष्यते {11. 76.78 
दादाङ्कमिव रोदिण्या {४. 35.146 
शार! दुसदशप्रभान्‌ ४1. 60.369 
दारा! दुस्येव कटमपप्‌ {1. 36.24 
शशाङ्क स विरोषतः [४. 27.370 
राशाद्धनेव रोहिणी ४. 37.260 
» 39.450 

र », „> 56.20 
राशाप कुरिकात्मजः [, 64.770 

„ प्रथिवीमपि [. 36.237 

„ सहसा क्रद्धः “11. 51.130 
रारास कपिषेना ताम्‌ ४1. 24.748. 

„ चैव तान्र्वान्‌ ८. 75.488 

, परया सुदा #. 128.97त 

, प्रथिवीमिमाम्‌ 1. 7.22 

„+ „, ए. 128 966 

>+ प्रथिवीं स्फीताम्‌ ४11, 84 66 

9 समुदितो लेकान्‌ 1. 45 45९ 
वानरानीकम्‌ ४], 61.366 

,, वै शक्रप्षमो महीपतिः 1, 6.284 

> शमितामितरः 1. 6 2८ 

+ सचिवास्तदा ४1. 47.830 

सर्वान्श्रकतिप्रधानान्‌ 11, 82.316 

शरिगोरेश् वानरैः 1४. 39.139 
दारिनं रोदिणी यथा 1. 71.280 

„; शक्पक्नादौ 1४. 54 36 

„, सम्ैधत ४1. 26.750 
शादिना विसलेनेव 11. 7107.7176 

+ उछभनक्चत्ा ४1, 24.16 
शरिनेवामठ रात्रौ {. 72.100 
सशि प्रकाशवदना ४, 70 3728 
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शशिलेखा शरत्सिव ४1. 5.00 
रादिसौम्याननाः चयः ए. 25.45) 
शरी ज्योत्स्नामिवोदितः 11. 82.60 

„» मेषसमीपस्थः ४1. 82.170 

+ लोकतमोनुदः 1. 34.77 
सङ्ञीवे नकषत्रगणोपरोभितः 1४. 44.760 
„> गतनीदारः 1, 20.256 

, तारागणरसंकुलँ नभः [, 5.26 
राघ्रप्राहवती नदी “11. 28.426 
राघछन्ञा दटविक्रमाः 1. 7.70 
राघज्ञोऽघविंदावरः ४, 48.107 
राल्रपुष्पोपह(रा च ४1. 44 758 
राल्रवणैः सुपषपः ४1. 102.246 
शघ्ठवषैमपातयत्‌ ४]. 2107.780 
राघ्रवर्षं च दारुणम्‌ ४]. 73.507 
रखरवर्षाणि संयुगे 111. 25 534 
राघ्रसयोग उच्यते {{1. 9.23 
रघ्रसयोगकारणम्‌ {11. 9.23 
शस्य तव गाधिज 1. 56 30 

,, वा वेदमनि रा्तसस्य ४, 28.160 
रघ तवै च प्रयच्छमे 1. 76.4४ 
,» म्रक्षिप्तवानसि 1. 75.74 
राखाणां च प्रसन्नानाम्‌ #1. 33.24८ 
चातिदादणम्‌ ए. 21.350 
चापि निस्वनः प. 53.210 

), तीक्ष्णता तथा [. 15.60 
शच्राणि वर्धता तेषाम्‌ ८11. 28 33 

, विविधानि च ४ 103 290 
शरपत्राणि ¢. 73 202. 

9 „„ 80.728 
राखण्याच्छिय वीतः. 1. 55 3०7 
राल्ण्यावायै वी्ैवान्‌ 117 25.28 
रा्ण्युत्दज्य रा्रताः ए. 90777 
शखराख्रविदुषा ठप 11. 27.30 
शननेण युधि निजैदुम्‌ 111. 4.10 
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शच्चेणावध्यता लेके 111. 3.64 
शचर्दितदेहास्त॒ ४1. 54.8८ 
शधरूचावचेरपि 1. 54.200 
राचैर्नानाविधाकारैः 111. 26.250 
रेच निरितिस्तीकष्णेः ४. 46 708 

„ पतितैद्तिः ४1, 74.96 

„ विविधाकरैः ४1. 86.108 
„ शकर्टीकृतः {1, 9.25 
दकः परमदारुणः ४. 55.287 
‰ समवगह्य च ४11. 6.47 
दाश्वटपरस्य फलोदये {1. 44.410 
रस्ताना वानराणां च #{. 44.736 
शस्तो भ्राता रिपुस्तव [४. 20.21 
दकरश्वशुरो नाम्ना 1. 39.46 

क 9» 4४ 717.120 

करस्य जटाजूटात्‌ 11, 50.256 
रोकरस्यापरा तजः छ. 16.750 
दोकर शरणार्थिनः 1. 45.271 
रोभुना स्वयमव्रवीत्‌ ४11. 76.407 
राभुरेकादल्लात्मकः {४. 43.559 
राथुरदैतयो महाराजः 1, 22.250 
दयुम ततो राजा #{1. 77.730 
रोस कस्माद्भयं तेऽत्र «1. 62.128. 
+, चास्मे श्रियामिति 111. 64.87 
रंषत द्विविदस्य वा ४, 59.760 
रसती मनोरथम्‌ «1. 4.70 
शंसद्रामो महाव 1. 7 500 
रोसतीव मनोरथम्‌ ४1. 4.74 
दोसद्रामो मदाबलः 1. 1.59 
शंस दष्ट्वा यदि प्रिया [[[. 60.206 
शंसन्ति वैव्यपनीतक्रालम्‌ 1४, 39.534 
देसन्तीव हि मे देवीम्‌ {11. 62.98 
दोसन्िव विनदेति 111. 69.230 

», शुम कपेः ४. 53.287 
देसमेजीववामावा [. 35.236 
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दस मे भगवत्रामः 1, 00.18८ 

>+ सीता शुभाननाम्‌ {11. 60.724 
दौसस्व मे शोकहतस्य सवम्‌ {11. 63.160 
‰+ यदिसाटृष्ट्वा [[. 60.736 

,, वायो कु्पालिनी ताम्‌ [[1. 63.17८ 
दोसेयुरिति भामिनी [1. 54 37 
रोसुरदेव्यास्तदगप्रियम्‌ ४. 53.230 
शाखया पतगोत्तमः 111. 35.537 
राखा गह्य व्यवस्थिताः ४, 62.110 
शाखान्तरमुपेयिवान्‌ 1. 58.24 
शाखामालम्ब्य पुष्पिताम्‌ ४. 25.67 
लाखामिव वनस्पतेः ४. 10.55 
शाखामृगगणधेभाः ४1. 22.577 
शाखाम्गमहामान्ाः 1४. 26.16 
शाखामगस्तच्र चरंश्वरन्तौ [४. 7.7297 
राखामगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ {४. 24.14 
शाखामृगो च सुग्रीवम्‌ ५1. 78.710 
शाखाए़गः शाल्रगणेर्निषिद्धः ४. 32.91 
शाखामृगा रावणसायकार्ताः ४. 59.448 
शाखापगणासधिपस्तरस्वी [४. 1.7286 
शाखाम्रगास्तान्परगराजद्पीन्‌ ४. 63 320 
शाखागरगेन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌ ४. 32 7 
शाखावसक्तान्खङ्गाश्च 11. 04.123 
लाखाश्वास्येतरे जनाः [1. 33.750 
शाखासु सप्ठच्छ्दपादपानाम्‌ 1४. 30.288 
शाखास्थाः प्रहणरस्थाश्च 11. 65.5८ 
शाखा ग्रहीत्वा च नगस्य तस्य ४. 28.787 
„ चन्दनन्रक्षस्य 1४. 5.208 

, भङ्क्त्वा खुश्ोमिताम्‌ 1४. 8.73 
शारीमाच्छाय दुरच्छदामर्‌ 11. 32.327 
शाव्यात्परिजिदीषतोः 11. 25.97 
शातकुभनिमाः केचित्‌ ४. 15.700 

५ „+ ४11. 42.08 

शरातङुम्भनिभेजीकैः ४. 2.490 
शातकुम्भमयानि च 11. 97.77 
शातदुम्भमयीं रम्याम्‌ 1, 82.704 


दातङम्भमयेः दाः ८, 71.072 
रातङम्भविभूषणेः ८1. 73.35 
शातक्म्मेन महता ४. 3.66 
शातकौम्भीं प्रिया मालाम्‌ 1४. 25 286 
राद्वेखानि च नीलानि ४, 2.68 
> समन्ततः 111, 42.21 
शादलिन्या ध्रै मूम्याम्‌ 1४. 6.228 
सा्टटेषु तया सद {#. 7 967 
„+ महावलः ४, 7.30 
, यदा शिष्ये [[. 30.748 
शाद्ररवहुभिर्चला 11. 01.200 
शाद्रटैश्च तथा नीकैः छ]. 39.60 
शाद्वलः परमोपेतम्‌ ८11. 42.142. 
शाधि किं करवाम ते [, 28.734 
शान्तज्वरा दषेविबुद्धसत्त्वा ४. 20.80 
शान्तपक्षिगणानि च [1]. 8.73 
शान्तयश्च महावाहो ४1. 91.166 
शान्तयश्चापि व्न्ताम्‌ 1. 8.168 
शान्तयश्वाभिवधेन्ताम्‌ [. 12.16८ 
शान्तया प्रययो साधम्‌ {. 78.68 
,„ सह भायेया 1. 70.334 
दान्तरदिमरिवादित्यः \1¶. 90.828. 
रान्तवेगाः पयोधराः 1४. 30.24 
शान्तं पपं न वः किंचित्‌ 1 ‰74.228 
+ जरीरे वनमेत्य रम्‌ 111. 63.60 
,, शोणितविखवैः 1. 93.100 
सान्तः सान्त्वयिता शक्ष्णः [1.2.316 
दान्ता चस्मे प्रदीयते 1, 9.78 
तव सुता राजन्‌ 1. 71.106 
,, नाम भविष्यति 1. 77.34 
„ भर्ता मम क्रतुम्‌ {. 77.50 
शान्तासर्तारमात्मवान्‌ { 77.60 
रान्तामश्चिरिखामिव ४, 79.740 
रान्ताविषं सूयैमिवाप्रकारम्‌ 1. 50.71390 
दान्ता विमयथितध्वजाः \1, 93.33 


1, 
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शान्ता दृष्टता तथागताम्‌ [. 71.300 

+ शान्तेन मनसा [. 20.326 
शान्ति चस यथाविधि [[[. 75 250 
शापक्षयादिन्दरसदो ययौ च ४11. 56.20 
शापदोषेण राघव [{. 71.308 
शापधार णभीतस्तु {४, 71.636 
सापमोक्षेण महता [. 49.36 
शापयित्वा च मा पद्धयाम्‌ {४. 9.746 
शापस्य वदामापन्नः ४1, 60.400 
शापस्यान्तसुपागम्य [. 49.166 । 
शापस्यान्तो भविष्यति ‰11. 65.369 

„ भवेदिति {[1, 77 5 

सार्पं दास्यति रोपतः 1. 60.60 

,, द्विजाभ्या हि सषा विमुक्तम्‌ ८1. 54 100 
„„ ब्राह्मणनिःखतम्‌ ४1. 54.00 

+» शरुत्वा मन.प्रियम्‌ “1. 26.51 
रापाचाण्डालता गतः [ 58.160 
सापात्प्रपतिता ये च [. 43.276 
दापाद्धिभ्रष्ट गौरवम्‌ ४11. 25.747 
सापाद्राक्षसता गतः {४. 4.7159 
सापामिन्ञस्तपोधनात्‌ ४11. 12.200 
रापासिहतचेतास्तु ४11. 57.756 
शापिताऽसि मम प्राणि: [, 21.466 

+ > >> ४. 16108 

सापिता दि मया यम्‌ #/11. 45 27४ 
शापितो मम पादाभ्याम्‌ 111. 24.15८ 
शापितोऽसि नरेन्द्रेण “11. 4.98 
श।पे त्वयि मयोत्खे ४11. 17.32८ 
शापोत्सर्गाद्धि तस्येदम्‌ ४11. 30.46: 
सापो ययातिना 11. 59 277 
शामित्रे तु यस्तत्र 1. 14.378 
दाम्यन्तमिव पावकम्‌ ४1. 74 740 
शायितं च चिरं तेन ४. 35.478 
शायिता निहता यन्न {४. 23 72 
शायिताश्च महीतले 11. 7220 


श्लायितौ तौ मया भूयः ४. 58.100 

„ प्रथमं भूमौ ए, 88.456 
शारदस्तिमियोन्युक्तः ४. 66.732. 
शारदस्याभिरामस्य 1. 16.250 
शारदं गगनं टष्वा 1४. 30.60 

„+ „ यथा 71. 78.78 

„ चन्द्रमण्डलम्‌ 111. 4477 

+ शीघ्रमागतम्‌ ४1. 58.41 

„ समुदीर्णश्चुः 11, 19.376 
शारदाश्रघनप्रल्यम्‌ 11, 15.326 
शारदाश्रनिय तदा ४11. 23.250 
शारद्रैखिाकीणैम्‌ 1. 43.238. 
शारदाभ्ररिवादताम्‌ ४. 17.22 
शारदाम्बुदसनिभैः ४. 2.16 
शारदाम्बुधरप्रष्येः ४. 3.32. 
शारदी दमौरिवैन्दुना 11, 3.37 

‰ रजनी यथा [. 107.77 
रारदीव यथा निशा ४1. 53.320 
शारदीं रजनीं चैव 1५, 30.26 
शारिका वेश्मसु स्थिताः ४1, 35.320 
शारीरो मानसो वापि 11, 28.733. 
शङ्गचापरवस्तथा 11. ¢.7160 
राङ्गचापविनिरौक्ताः 11, 47.132 
शा्गेधन्वा हपीकेशः 1. 7114.158 
रातनेमायम्य दुधेषैः $. 7.70 
शाद इव कुजरम्‌ 1, 32.30 
शादूलक्षगजोत्तमैः ‰ 11, 31.209 
दादूलगणसेवितम्‌ 1. 2.10 
शादूल्द्धीपिनस्तथा 111. 4.3 
शादैमग्रतः कृत्वा 1. 20.220 
शादैलखगसघुष्टम्‌ 1४, 27.28. 
शार्दूल यदि सा दष्टा 1. 60.252 
शादूललूपिणो घोरौ ४], 65.128, 
शादैलवृषभोपमो 1, 48.20 

ॐ > 50.180 
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शादूलसमविकरम. ८, 55.12 
शादूलरसिंहाविव जातदष्रौ ५1. 40.708. 
शादूलस्य वचः श्रूत्वा ए. 20.88 
सादं वाक्यमत्रवीत्‌ ४1. 3०.2५ 
„ स॒महदाक्यम्‌ ४1. 30.146 
शादूला इव द्टिणः ४1. 47.45 
शादूलाः पक्षिणो बाऽपि 1४. 48.90 
„» शरभास्नथा 11. 29.30 
रारदूलेनामिषस्यार्थे 1४. 19 256 
सादे भयावहः \¶. 4.84 
शादो म्राहितस्तवेकः ८1. 20.260 
,, नाम वीर्यवान्‌ छ. 20.7त्‌ 
„„ भयविष्कवः \7. 30.44 
सालताल्समाकुल ८. 39.30 
शालयः कनकप्रभाः [11. 16.706 
राठ्शाखां ससुत्ाय्य 1४. 8.740 
शालानुयम्य शकाश्च ८1. ¢ 8८ 
शालायास्त्वग्रतस्तस्या 1, 99.52 
शालाश्च गजवाजिनाम्‌ [1. 91.320 
राख यक्ष्यामहे वयम्‌ 1. 56 220 
9 93 > 99 58.250 
शालितण्डलसपूर्णाम्‌ 1, 5.10 
शालिवादसदस्र च 11. 32 20 
शालिद्ुकनिभामासम्‌ ४11. 35.218. 
शाट्मरीुममण्डितम्‌ ४1. 7.730 
शात्मल्यः किघ्चुकाश्चैव 1४, 71.828. 
साद्यादीनि पवित्राणि ४11. 82.30 
शाश्वतं मागेमाश्रिताः ४1. 22.23 
„, सक्तं गुणैः {1. 72 970 
शाश्वतः कामभोगश्च [४. 57.168. 
शाश्वती खल ते कीर्तिः [. 85.732 
„ शवल मद्यम्‌ 1. 53 7132. 
शाश्वतीं भूतिमिच्छता ४1. ¢ 334 
शाश्वतो नित्य अव्ययः [. 70 10 
[[. 110 59 


ॐ 1, 9 


राश्वतोऽयै सदा धमैः {7. 702.28 
रासनस्य प्रतिग्रहान्‌ ८11. 59.720 
दासन करवाव किप्र्‌ 1. 57 40 

, तव यदुक्तम्‌ 1४. 18.286 

9 दुरतिक्रमम्‌ “11. 63.34 

„ प्रथिवीतले ४11. 64.20 

,; पुरुपधम #]. 63.39 

,, भवुरीप्सवः 11. 68.200 
शासनात्कपिराजस्य 1४. 53.88 
शासनात्तसुपस्थिता ४, 4 6 
सासनात्त॒ नरेन्द्रस्य 1. 70.62 
रासनात्पाथिवस्य न. ४11. 46 80 

2 + + 65.242 

रासनासितुरागताम्‌ ४11. 9 2070 
रासनात्भरतो मम 11. 68 66 
रासनादुपयान्ति ते {४. 3.36 
रा सनाद्रह्मवादिन. 1. 26.40 
सासनाद्ापि मोदा 1४. 18.328. 
रासनेन तु रामस्य, ४1. 47.436 
रासन परथिवीपति. ४11. 67 6 

„, स्थातुमदेति 11. 44.73 
शासनेऽस्मि तव स्थितः \11. 59.76 
रासितश्च सखित्वेन ४[1. 708.268 
शासितुं ते न शक्वुम. 1. 75 60 
शाखन्ञश्च कृतज्ञश्च {1, 7.252 
रशाघ्कर्ज्ञकोविदैः 1. 74.240 
राखटेन कर्मणा 1, 8.97 
» 28 440 
„> 66.27 
४ ;+ ५४. 24.730 
> चक्षुषा ४1. 6.720 
विधिना 111, 68.362 
1४. 26.34 

४ + ५, 71.772 
दालप्रयोगाद्विविधाच वेदात्‌ {४. 24.382. 


9 ५ 


+, 1.1 


39 3 
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राच्रबुद्धधा विचक्षण. ४. 74.459 
राख यत्नेन धीमता 1, 75.28 
+; वान्यद्विश्चेषतः 11. 64.32 
शा दृष्टः सनातनैः [. 61.230 
शि्याछ्राणि दरेयन्‌ [7 28.598. ` 
रिकाक्षरसमन्वितैः 1, 74.80 
शिक्षास्वरसमायुक्तम्‌ 11. 07.220 
शिक्षितान्गजरिक्नायाम्‌ ४. 6 32८ - 
शिखर तन्महोच्छयम्‌ 7४. 40.540 
> तु त्रिकूटस्य ५1. 39 702. 
+ द्रमभूषितम्‌ ४1. 4.02 
+ नाम नामतः 1. 24.706 
, मयमोदहितः ४. 35.287 
सू्सकागम्‌ ४, 58.122 
शिखराच्छिखराणि च ४. 5¢ 25 
शिखराणि च मुख्यानि 1४. 73.60 
„ वभज्च ४ 22.770 
„+ महागिरे. ५1. 75.230 
> त 9:22 
,; महान्ति च {४ 67.380 
„ मदेन्त्यपि ४. 71.50 
„, महेन्द्रस्य {४. 64.372 
| „+ समन्ततः 1४. 21.00 
शिखरे तस्य शठस्य #“11. 5.23 
शिखरे पादपाङुटे ४. 57.204 
रिखरैरश्माटिभिः ४ 56.337 
रिखरैरिव मन्दरम्‌ \, 40.60 
शिखरैर्विकिरमिताम्‌ ४1 42.178 
शिखररविक्रिरामैनाम्‌ 1. 24.218 
रिखरैारद्यनैः “1. 74.530 
शिखरैः खमिवेद्धिदैः 11. 94.46 
रिखाममनेः समुत्थिता [, 14.50 
शिखामिव विभावसो. ४, 75.200 
व 
शिखा सीता मध्यमा 111. ॐ 200 


चिखां विप्रलयं गताम्‌ 11. 714.5त 
„, वै सपष्टुमर्हति ४1. 87.55 
रिखिनीमि परितः 1४, 2.376 
शिखिनी मन्मथतिषा ४. 21.308 
शिखी कनकमालया [11. 38.14 
+; घ्री उपानही 111. 46.30 
शितधारान्सदवचरशः 11. 28.730 
शितधारेण खत्तेन 1. 81.246 
शितराल्याश्च सायकान्‌ ४. 48.21} 
ितशूल्धरस्य मे “1. 63 43५ 
शितशूलधराः शृडै" ` ४ 86.278 
रितः गन्ुनिबदेणः [11. 38 20 
शिताञ्शराषछक्ष्मणमाजघान ४1. 509 7027 
शिताः शतुनिवणाः [7. 29 77 ` 
रिताः शरा राधवविग्रसुक्ताः ४1. 14 140 
रितिकण्ठस्य देवस्य 1, 36.66 
„+ विष्णोश्च [. 75.758 
9) १) 2; 178. 
रितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ “11. 87.770 
दितिकण्डो महातपाः {. 36.50 
शितेन शन्नेण तदा नरपमै 171. 4.37 
रितैवणिश्च पाचपै \¶, 86.700 
रिते; काश्चनमूषणे ४1. 16 231 
„, शरैरावितपर्वगात्रम्‌ “1. 73.59 
„, ररैरदयति प्रघक्तम्‌ „1. 73.649 
शिथिला वनिता ब्ृद्धाप्‌ 11, 1147.788. 
शिविका तदनन्तरम 1४. 25 379 
रिविकातल्शायिनम्‌ 1४. 25 394 
रिविकामन्तरिक्षगाम्‌ ४, 2.90 
रिविकामिश्व यनेश्च [1, 76 798 
रिविकायामथारोप्य 11, 76.748. 
दिविकाया. सलक्ष्मणः [४. 38.780 
िविक्रावादनोचिताः 1४. 25.787 
रिविक्रा विविधाकाराः ४. 6.368 
रििकासन्तमानसः 1४, 25.200 प 
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रिबिकां प्रियदन्ेनाम्‌ {४. 38.107 
+; मम वानराः {४. 38.97 
,, वानरापिपः 1४. 38.104 
,, वानरोत्तमा. 1४. 25.38 
, स्यन्दनोपमाम्‌ 1४, 25 220 

रिबिराद्धीमविक्रम. ४]. 61.300 

शिरश्वाप्नौ जुदाव घः ४. 10.10 

शिरधिच्छेद्‌ राघवः ४11. 76.40 

„ समरे ४1. 43.326 

शिरश्चोरश्च बाहुभ्याम्‌ 1४. 719 200 

शिरण्छिनं महासिना ५1. 37.244 

शिरसा च मही गत. [. 70 30त्‌ 
, चरणावेतौ {1. 44.228. 

„, चरणौ गता ८11. 25 39 

, वचामिवादय ५. 38 54 

„ तेऽभिवादनम्‌ ४. 34.44 

„, त्वामियाचेऽहम्‌ 11. 06.318. 
„ धर्मकोविदः ४1. 12.776 
, धारयद्रामः \1. 99.350 

, धारयन्तं गाम्‌ 1 40 18८ 

धारयन्तम्‌ ४1 22.700 

धारयिष्यामि 1. 43.3८ 

४ 4 (11. 46.278 

्रमरहीष्यामि 11, 08 06 

प्रणतो याचे 1. 5¢ 700 

प्रतिगृह्य ताप्‌ 1 76 270 

प्रतिपूज्य तम्‌ 11. 75.270 

शिरसाभिनतो ब्रूयाः «11. 48.778 

दिरसाभिप्रणम्य च 11. 58.744 

,, (11. 64.167 

नि तम्‌ [ 38.750 

शिरसा मधुसूदनम्‌ 11. 6 70 

मे रिरश्वास्य ४], 32.322 

याचतो यस्य छ. 7127.7107 

मया [1. 707,720 


+ 


97 
, 


92 11, 


दिरसा न्दनीयस्य 11. 58.756 

, वन्य चरणौ भा. 48.10 

92 99 9? 6, 49.730 

,, „+> धरणीम्‌ ४11. 44.118 

+ ~ 9 4208 
घर्मालमा «1, 19.22 
मेथिलीम्‌ ४11. 46.184 
त 1. 37.216 
धदेदीम्‌ ४. 39 6४ 

,, „, संप्रणम्येनाम्‌ ४. 64.328 
सिरसा तुस्यवशैषाम्‌ ए. 07.570 
िरसि प्राहरदीरः ४1. 70.240 
रिरस्तत्िथददौनम्‌ ५. 37.420 
दिरस्तस्सक्षशसनम्‌ ४1. 37.390 
दिरस्तालफले यथा 711. 29.74त . 
दिरल्लाण च पातयत्‌ ५1. 98.150 
रिरस्यक्ललिमाघाय ४. 33.26 


ॐ) 93 36.320 

9) + 39.730 
1. 128.78. 

1 (¶. 33.66 


रिरस्यभ्यहनच्लुरम्‌ *11. 69.726 
दिरस्यम्बर्मारिथतः ४1. 67.750 
दविरस्याघ्राय चोवाच 11. 78.73९ 
मैथिलीम्‌ {1. 219.70 
राघवम्‌ {. 70 16 
पादुके {1. 775.72 

+, चाल्लवित्‌ 1. 80.730 
विरस्यमिजघानाद्च ८1. 56.29८ 
दिरस्यत्परपत्राभा ४. 46.226 
दिरस्येक्ेन कर्णिना ४. 44.79 

„ वणिन 1. 28.248. 
दिरः करं च धुन्वान ४11. 6.280 

,, कायादपाहरत्‌ ४1. 89.420 

दिरःख सुरभीनमी 11, 03.13 


^ 
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| कृतौ पादौ 1. 46 77५ 
रिरःस्नातजनैयुताम्‌ 11. 7.50 
शिरांसि नर्दैता जूः ४1. 67.750 



















„ नव चाप्यस्य ४11. 9.71716 
„+ समरे शरः ४1. 43.277 
% सदसा जद ४1. 75.632 
दिंस्यपातयत्रीणि [11. 27.189. 
शिरास्यमिहनिष्यन्ति ४. 73.30८ 
रिरास्युपजहार यः 111. 32.787 
रिरीषाः श्षि्लषा धवाः 1४. 7870 
रिरो जहार तदन. 111. 26.92 
,, ,; धर्मात्मा ४1. 00.288 
,, उनलितदुण्डलप्‌ ४1. 100.750 
| 9 03.200 
39 9) +. 47.200 
„, निःश्वस्य चासकृत्‌ 11, 35.79 
रिरोमिरईशभिर्वीरः ४. 49.69 
दिरोमिर्धीरयामाः ४11. 39 150 
हियोभिभिगताचारः 11 45.27८ 
दिरोभिभरैविता मदी {1 23.330 
रितेभिर्वानरेन््राय 1४. 39.410 
दिरोभिशच प्रणम्थेनम्‌ ४1. 6००4८ 
दिरोमिश्वरणौ स्पृष्ट्वा 1. 33.10 
दिरोभिस्तं ववन्दिरे ४1. 17.737 
दिरोभिः परिपीडित 111. 55.350 
पूणैतण्डुलैः 111. 16.100 
3 पृसिर्नगाः भ, 71.702 
दिसे मायामयं गृह्य *1. 37.88 
दिल्या गिरिमात्रया 1४. 09.790 
दिकावर्षाणि राक्षसाः 111. 25.349 
किलागृदैरवततम्‌. प्र. 74.282 
तिखागृहरन्मथितैस्तथा गः फ. 41.19८ 
रिखतरमिद मम्‌ ४11. 26.267 
शिलातलं प्राप्य यथा खगन ८. 5.0. 
शिलातके पूशुपोपवि्ा 111. 63.220 


दिलानां क्िप्यमाणानाम्‌ ४1. 22.638 
शिलापरितोमरैः “1. 55.250 
दिला पर्मेतसंकाशा 1४. 46.70 
रिलपादपवर्षाणि #1. 76.402 
दिलापादपन्ृष्टिभिः ४1. 2.22 
रिलापादपसकुकम्‌ ४1. 52.23 
शिलापिधाना काकुत्स्थ 111. 73.408 
रिलप्रहरणाः सवं [. 17.250 
शिखाप्रदारभभनाद्नाः #1. 75.036 
शिलाप्रहारामिहतः ४1. 43 41 
रिलाभिरन्तदधतुश्च रा्तसम्‌ 111. 4.33 
दिलामिरपदोभितम्‌ 1४. 2.80 
शिलासिर्विविधाभिश्च ४1. 52.96 
शिलाभिश्च प्रहरतः ४, 42.350 

>> । > 43.706 

„ छवंगमाः ४. 73.407 

„ महावलः प, 82.799 

„ महाबलाः 1. 66.10 
शिङाभिशरूणैयामाघुः ४1. 69.496 
शिलाभिधूणिताः केचित्‌ 1. 52.716 

ॐ 53.240 

रिलाभिः पादपैस्तथा 1४. 71.43 
रिलामाकुनेतीं तीर्घ्वा 11. 71.36 
शिलावर्षमिवादुभुतम्‌ ४1. 80.270 
दिलावर्षं महत्तस्या {. 26 702 
शिलावर्षेण राघवौ {. 26.760 
रिलवरव्मैरपि 111. 26.20 
शिलाश्च कपिक्ुज्ञरः 1. 70.87 

,, विपुला दीर्घाः ४1. 58.9८ 

,, विविधान्हुमान्‌ ४1. 67.750 

, ऋकटीकुर्वैन्‌ 1४. 37.758 

„ शिखराणि च [11.67 27 

हरियूथपाः ४1. 52 70 

रिलाश्वाप्युपसदरन्‌ ४1. 67.357 
रिलाशवूर्ण्कतास्ततः ४. 56.390 
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दिखासंचयसैकरम्‌ ४. 56.350 
दिलासंकटशालिनः 1४. 64.360 
रिलासमतला शिवा 1४. 27.730 
शिलासु विपुला ते ४. 57.500 
शिलादस्ता युयुत्सवः ४1. 81.70 
शिला तां पाततयामाप्त ४1. 52.27८ 

„, दृष्टवा महोदरः ४1. 07.739 

„ खमदहतीं गृह्य ४1. 43.386 
शिलाः शैलस्य शोभन्ते 11. 94.208 
रित्पिना वरमव्ययम्‌ ४1. 5.78 
शिल्पिनो विश्वकमवत्‌ ४11. 23.30 
रिल्पिभिः परिकदिपतैः ४11. 42.70 

„, सकृता दः 1. 74.267 
दिवमित्यत्रवीदुषष्टः \“11. 46.798 
दिववारिवहा नदीम्‌ 11. 49.97 
दिववेश्रवणावपि 17. 75 220 
शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिभ्रवीर ४. 40.240 

२ 2० „ 67.43 
शिवं पृष्ट्वा च पाथिवम्‌ ४11. 33.739 

,, शोकविनाशनम्‌ 1४, 7.1040 
दिवः पन्था वभूव दइ ४1. 22.390 

„, सवेषु कालपु 11. 44.028. 

,, स्कन्द" प्रजापतिः ४1 105.87 
दिवा धोरनिदरनाः 111, 23 700 
घोरा महास्वनाः 111. 23.64 

,, „+, ववारिरे ४1. 53.740 

५". 9 30.35 
दिवामिरिष्टाभिरभिप्रसादिता ४. 68.299 
शिवाभिषपरसस्कृताः ४. 74.250 
दिवायुतं व्यालग््षिकीणम्‌ 111. 3.26 
रिवाश्वाप्यञ्भाननादान्‌ ४1. 23.110 
रिवाश्वाप्यञ्चुभा वाचः ४1. 47.206 
शिवासु सीमास्ववशास्तु केवलम्‌ 11. 34.560 
दिवेन पुनरागते 11. 52.879 
शिवे दिवशिरस्युत 1, 43.59 


/॥ 


रिवोदरकं च पम्पायाम्‌ 11]. 73.278 
शिशिरस्येव संपातः ४. 53.306 
शिदिरे सटिलेशायी 1. 63.248 
शिशिरो नाम .पवैतः 1४. 40.310 
रिकं तं समादाय #‰11. 36.16 
हिद्धनागाभिरघ्ितः 111. 73.327 
शिद्भावे हनूमति #“[1. 35.257 
रिद्युमादाय मारुतः #“{1. 35.494 
रिद्युमारान्वरादाध ४11, 28.390 
शिश्युमारेण चेन्द्रजित्‌ ४. 27.280 
रिमारेभुजगमैः „11, 6.48 
रिङ्मारैमदोरगेः ४11, 25 364 
शिद्युरेष त्वदोषज्ञ “11. 35.302 
शिष्ये तं परिग्रष्टवान्‌ ४11. 36 54 
रिद्युः शरवणे यथा #1. 35.22 
शिदियरे चामिमूतानि ४1. 22 73८ 
शिदये तत्रोदघोौ दरिः 1. 45.30 

„ नरवरात्मज [1.6 44 
शिष्ट मत्रापविद्धयन्ति ४. 63.88. 
रिष्टाश्चैव वनौकप्चः 1४. 53.670 
शिष्टाः शान्नेववनागतम्‌ [11. 50.90 
शिषटिरपरिमेभैध 11. 1.410 
शिरा चरिते सम्यक्‌ 11. 44.42 
शिष्यमाह स्थितं पाश्च [. 2.4८ 
रिष्यश्चापि गुणोदितः {४. 78.747 
शिष्यस्तु तस्य जरुवते {. 2.708 
शिष्यं चेवा्रवीदाक्यम्‌ 1. 2.10 
शिष्यः परपुरंजयः ४1, 90.744 
शिष्या धर्मपरा वीर 1. 23.750 
शिष्यानघ्यैमिति व्रुवन्‌ [1. 9० 4 
रिष्यावतदुवाच द ५11. 87.54 
शिष्येग्र स्ह घर्मवित्‌ 1.. 2.22} 

„+ सद लक्षणः 111. 72.74 
रिष्यैः परिवृतस्तथा [{1. 14.269 
रिष्योऽगस्स्यस्य संनतः [11. 72.79 


११३४ 


शिष्यो जक्ष्मणमव्रवीत्‌ 111. 22.754 
भिष्योऽस्मि भवतोरतथा [{. 72.750 
दिदापापादपो महान्‌ ४. 58 550 
दिीशपामन्ववरैक्षत ४. 31.16 
िदापामल्कौ जम्बूः [. 97518 


दिशा तामुपागमत्‌ ४, 24.77 


, पणैस॒द्रताम्‌ ४ 74.41 
रिदपाः कुटजास्तथा ४ 4.60 
रिंञ्चमारगगस्तथा 1. 43.16 


(~ न (क 
| दिंज्युमारेश्च नक्र [[. 50.252 


शिष्युमारोरगगणेः 1. 43.216 
रीघ्रगस्त्वभ्चिवणैरय 1. 70.412 
यीघ्रगस्य मरः पुत्रः [[. 170.322 

क ~ वतः 10040 

„+ महात्मनः {४, 67107 
सीध्रगामाकुरावर्ताम्‌ {1. 46 286 
सीधरगामूरमिमालिनीप्‌ {1. 55.220 
जीध्रगा उय्रवसाथिनः 1४. 20.317 
सीघ्रगा सागररगमाम्‌ 11. 52.340 
रीप्रमन्ै प्रदशेयन्‌ ४1. 00.330 
सीघ्रमस्य दुरात्मनः छ. 101 540 
शीघ्रमाख्यात मा प्राप्तपू 1. 78.40 
शीप्रमाख्यातु मा चिरम्‌ (1. 10780 
सीध्रमागच्छ मदर्‌ ते 1. 68.116 

„ सौमित्रे छ. 45.70४ 

रीध्रमागन्तुमदहंथ ४1. 25.80 
सीध्रमागम्य रामाय 1. 63 76 
लीघ्रमाचक्ष्व राघव 1. 63430 
सीघ्रमाक्ञापयचरान्‌ ४. 20.17 
दीध्रमानन्व्यं जच्म्‌ 71, 44.25 
सीध्रमानय्र भद्रं ते {1. 89.2८ 

„ मे सर्वान्‌ 1. 8.46 
सुन्दरम्‌ 17. 14.630 

,; सौमित्रिम्‌ ४11. 44.2४ 
दीव्रमानीयतमिति 1, 73,9 ' 


9) 


ीध्रमानीयतामिति11. 3.23 
स्मघ्रमानीयर्ता रथः \{. 16.30 
सीघ्रमामन्त्यता जनः ४. 07.750 
स्ीप्रमारोप्यतामिति {, 52.10 
दाध्रिमागोद्‌ रकन [{. 52.पेष्‌ 
प्ीप्रमानेषुरश्द्रा {1. 6६.2ात्‌ 
पर्रनपियता प्रद. त -. 236 
प्रनेतान्सत्रग्ताने \-{, 30 {02 
मीद्रमत च वानर \{]1. 3{.3४} 
+ {` चनम्‌ \ [}. ६84 224 
3; नदति 11, 5 20८ 
> हि गलर्यं {11}. 56.27 
मप्रनयामि र्प्मन 1. 13 ऽत्य्‌ 
्द्रयणा प्रताना. 1. 9.12 
पीन सम्सयि [1]. 703 25 
सीव्रषयो रग्न नरप 1] 12 
व्नयोनास म न्दत 11. 16.7५ 
दव्रदरननराऽनयन्‌ ५. 2103 2504 
तरि रण रप्र 1. 75.4पपे 
५ मरेन्वन्ट्प । स्वाम \. 0; 2: 
५ गर्द र, ५1. 2] 386 
५» गच्छन्तु मतः 1. 67.2.40 
> ग॑स्युवह ययम्‌ [ 02.220 
5 गन्तां यद्रि ५ {0 € 
9) च वचिनण ऊत ५. 59.42 
+ +; विगि्रतम्न 17 25.26 
,; ते एपमपन्ना [[. 8.20 
)) दालम्चः विरः छ. उव.) 
> नावमुपाद्र्‌ 11. 52.64 
, निर्यातु सवन. [. 69 37 
„„ निर्यान्तु नुषः ४, 55.22 
+», पुनरिदागनाः ७, 37.754 


) प्रवेगा विपुल. प्रपात्ता. [{४. 28.502 


> प्रेपय सर्वास्तान्‌ ४, 63.326 
+ 64.728. 


ॐ > #> 


| 
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कीरं एवगस्त्तम ४1, 125.31 
मेरीनिनादेन ४1. 32.432. 

,„ मधुकरा उव *{{. 27.260 
,, मरममप्रताडयत्‌ 1. 22.204 
,, याघ्यामि च्वेन् ५. 02.08 
> यारि रपृत्तमम्‌ \. 102.7 
„+ यादीनि सारम्‌ [, 19.476 
,, रामाय द्रणैय [. 509 235 

++ लष्मण जानीरि [{. 64 ८ 
+, वदत चन्यानि +. 05 56 

9, नर्य धर्मज्ञ ४1, 10.148. 

+ वादयमे रथम “1. 29.77 
+ यै यज यञ त्म +, 36.446 
+, +, रथमावह ४ 8.8 

+ व्यादि नो राजन्‌ ५1. 77 98 
,, परीप्रजवैदेये. 11. 65.67 

+, मम्पायता गत्वा 117. 19.216 
+ सर्वाणि यादासि “1. 50.350 
,, सदटिलमन्वयान्‌ 11. 52 870 
, मयुज्यता रथः [1 46.257 
+; हस्या ग्रगोत्तमामर्‌ 111. 45 16 
शीघ्रानास्याय वाजिनः 1. 71130 
दीध्रान्नं नैप्रदरयन्‌ ८ 00.25 
सीनफाननवारिणा श 4.10 
सीतन्छायर्मनोर. 1४ 33.764 
श्ीनतोयामनरैवलाम्‌ [. 50.727 
प्रीनतोया मदाञ्चुमा., ४“ 3.15 
्ीतमप्रलतोयाभिः 111. 35.122. 
कीतयिप्ये तथानलम्‌ ४1. 6०.690 
सीतरदिमर्नि्लाकरः ४11. 23.224 
शीतरस्मेरिव क्षयः 11. 19.32 
शीतर, दरितच्टदम्‌ 11 55.230 
दीतलमलपानीयाम्‌ {1, 60.216 
गीतवच्छु सुगन्धिषु 11. 88.77 
सीतवातविनियुक्ताः ४11, 36.60 


शीतवारिनिि छ॒भाम्‌ 11. 75.70 
सशीतवृद्धतरायामाः [1]. 16.126 
शीतं मारुतविक्रमः ४1. 128.567 
स्ीताना रात्रिरिवोदितेन ४. 29.80 
शीताश्चुसरशानने ४, 20.750 
शीतीकृत्वा तु गात्राणि [, 71.78 
शीतेषु वरपीडितम्‌ [, 30.190 
सीतेषुमथ मानवम्‌ 1. 27.20 
त्ीतो भव हनूमतः ४. 53.247 
सीणकेसरकर्णिकैः [1, 16.26४ 
सीणैपर्णाशनेस्तथा 1. 51.260 
शीणपुष्पफलद्रुमाः ४, 74.750 
सीणैपुष्पा वनान्तरे 11. ५2.23 
सी्णमूला इव दमाः 111. 29. 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा “1, 728.72 
शीटमासाय सीतायाः ४, 50.20 
जीलवाननसूयकः {[, 2.31 
शीलवान्प्रियद्रैनः 111, 78.39 
शी्रत्तविदा वरे 11. 113.167 
शीलेन तोषिताः 1, 58.217 
दीलबरदर्तानवदैः 11. 2.28 
सीरव्यसनमेतत्ते {1. 22.570 
सीलश्रुतितपोद्चगा 11, 72.250 
शीर च पततीव मे 11. 72.35 


शीलेन साम्ना विनयेन सीताम 111. 65.262 


शीले सत्ये श्रते स्थिते [1. 39.247 
छक एष विमुच्यताम्‌ ४, 24.220 
श्ुकनाभस्य चक्रस्य ४. 6.242 

शुक पादमरेदेन 1. 53.2:20 
श्ुकवर्हिसमायुक्तम्‌ 11. 10.126 
ञ्ुकसघरुतेषु च 11. 88.64 

जुकस्तु वानरै ्ण्डैः ४1, 20.328 
शुकस्य च महातेजाः ४. 54.700 
५, महावेगः ४.6.200 
वचने रामः ४, 20.792 


6, 


/, 


१ ~ 
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छयकस्य वचनं श्रुत्वा ४.1, 24.358. 
छयुकं रामस्य सासनात्‌ ४1. 24.230 
» वाक्यमुवाच ह ४1. 24.250 

, साघु तदा रक्षः #“. 20.8€ 

कः परमरसंत्रस्तः ४1, 24.240 
»„ सारण एव च ४1], 24.280 
की नतां विजज्ञे तु 111. 14.206 
केन तु समादिष्टान्‌ ४1, 29.78, 


| छक वश्रुस्तथेव च 1४. 47.430 


„ वचनमन्रवीत्‌ ४1. 20.74 
+; वाक्यमथाव्रवीत्‌ ४1, 28.70 
+ विगमो भूत्वा छ]. 20.736 
टक्रोष्टपद्‌ाम्या च $. 75.760 
शुक्रस्येव पुरन्दरम्‌ 1४. 54.44 
करं मागैगत तथा {1. 64.727 
,, शोणितमेव च {{. 208.77 
सकः प्रस्त तथेव तेभ्यः ५, 71.28 
„ सोमश्च सूयैश्च [1. 25.232, 
छक्कदन्तविभूषितान्‌ 1४. 13.107 
स॒करडेवग्ृहद्वाराम्‌ 11. 7.46 
ञकदेशोऽनिलातमजः ४, 71.607 
र्ध माल्यकृताकारम्‌ 11. 97.330 
गक माल्यानि लाजाश्च 11, 3.98 
र्ठ माल्याम्बरधरः ४. 27.706 
2 9 >) 1/8. 

श्धमाल्याम्बरघरौ ४, 27.748 
स्ध माल्योपस्लोभितम्‌ ४1. 727.180 
जुद्धवघ्ठसमाघ्रेतः “1. 31.400 
जद्धस्यान्नस्य चाभितः 11. 07.680 
यु्ानि चैव वच्राणि [ ४. 26.25 
गछानख॒मतश्वापि 11. 97.758 
शछ्छा्वन्दनकल्काशथ्च 1. 97.756 
छा ऊमुदमण्डटैः 111. 75.209 
गि च वाटन्यजने 1४, 26.242. 
छ, 2120.78८ 


3 22 9 


उष्धिश्च वाटन्यजनैः 1४, 38.138 
यष्टिः प्रासादशिखीरः 1४. 33 752 
„, सुविगलदन्तैः 111. 52.208 
सुचयश्चानुरक्ताध 1. 7.26 
छ्रुचयः पापसंश्रयात्‌ {11. 38.267 
,, पुण्यमाश्रमम्‌ [ 23.170 
युचिना च सुगन्धिना {[. 76.90 
+ धर्मचारिणा छ. 179.207 
युचिबाहुर्मदावाहुः 1. 28.70 
य॒ुत्निभिध पुरोहितैः 1, 25.33 
यरुचिर्नियत्तमोजनः [[. 100.267 
यनिवरैहुमतो राजनः [. 36.28८ 
यचिभव तपोषने 1. 46.50 
युचिपुनिवरस्तदा [. 27.22} 
शचि्यदि भविष्यसि 1, 46.67 
चिप्रद्यः समापिमान्‌ 1. 1.12 
शुनिरिमतं पश्मपलाथलेचनम्‌ ४. 13.661) 
श्चि वा यदि वाय्ुत्रिप्‌ {{. 209.49 
शुचिः पुण्यफन्टो भव 1, 44.74 
,, सत्यग्रतिज्ञ्र 1४, 54.216 
टुचीनामेमनुद्धोनाम्‌ 1. 7.74 
शुचीनां रक्षितारश्च 1. 7.20 
शुचीन्य्र*यवदाराणि 1४. 50.356 
1, > 51.58 
५१ + >+» 19८ 
यद्ध इन्दो यथाभवत्‌ {. 24.210 
य॒पजाम्बूनदप्रभः ४, 28.220 
यद भावैन जानीपे {1. 7.24८ 
ग॒दफेनसमव्रभः ८11. 18.200 
छद्धभावेन जानीपे [[. 7.24 
त्वा मुमोचाघ्र 11. 39.32८ 
ग॒द्धस्फटिकविग्रहे ५, 71.7्यत्‌ 
वेत्ति विसीपणम्‌ ५. 18.37} 
द्धा आपो नमश्चव ५. 90.872 
सडान्तःपुरमत्यमात्‌ {[. 27.274 
१२१ 
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सद्धात्मन्परेपभावादि 11. 20.768 
श॒द्धात्मानी यदि त्वेतौ 1४. 2.24. 
शुद्धाया जगतो मध्ये “1. 97.50 
५. 909 
शुद्धाश्च परमपयः \, 4.48 
गृद्धेन मनसा मया ४, 17.450 
ुनथोपायनं ददौ [1. 70 204 
गुनल्शेपमुवाचार्तप्‌ [. 62.18८ 
शरुनःशषं नर्न 1, 62.78 
# नरेश्वरः 1. 61.230 
„ मद्‌।तेजाः 1. 67.240 
युनःदोषः स्वनं राम 1. 61.206 
यरुनन्शेपाय वासवः 1, 62.264 
मुनगेपो गृहीत्वा ते 1, 62.218. 
+ मायाः 1. 62.27 
युना मार्जारको यथा सा. 4.27) 
शुना गादृ्योरिव ४. 21.31 
शुभषृच्छुभमाप्रोति ४. 7771.267 
ययुमक्षे्रगतश्रादम्‌ 1. 18.562 
ए॒भभाविभविष्यति 111. 75.67 
यु भलश्रणसपन्नम्‌ 1, 16.738 
युभस्प्यवेगायिहना 11. 52 876 
गभे खप्नदते निरः «1. 54.354 
„$ तु तस्य तद्ाक्यम्‌ “11. 88.782 
„, पुनर्देमसमानवणेम्‌ ४, 20.58. 
ययभं वायदि वा पापपर्‌ [४. 30.728 
० वा यदि वाऽयुभम्‌ [. 78.250 
>> ॐ) >> > 33 63 07 
५, समारथाय ययौ यश्चस्वी छ. 71.20८ 
शुभानि कर्माणि वद्रूनि चतरः [[. 7109 357 
9 तव प्यामि ४1, 4.468. ४ 
„ धर्मयुक्तानि ४. 30.426 
यमन्याभरणानि च 11. 9.50 
3) 2 >) ॐ 56त्‌ 
५ +» प्रा. 54.26 


डुभान्याभरणानि च 1४. 6.77 
„ ,, 160 
9 2) 3) 8.79 
क १, ४1. 28.780 
४ + ४11, 00.30 
ज्भान्येतानि चिह्ानि ५, 103.262 
ड्ुभान्येवाचरधेकः \11. 74.186 
द्यभाभिजिनकर्मणः 11. 106.1070 
श्भा भूषणराजयः ४. 9.52 
» मुदितमानसाः 1. 35.09 
शुभायाः पाथिवेन्दस्य ४. 14.506 
शुभाखभानि वाक्यानि ४11. 43.708. 
रुभागुभास्ववस्थाघच ४, 77.426 
सुभा नावसुपारुहत्‌ ४11. 46.337 
9 निमित्तानि गुभानि मेजिरे ४. 20.16 
» प्रतिना प्रतिपालयन्ति ते {{. 60.224 
+ भोगवतीमिव ४. 3.5 
,, रुचिरदन्तोष्टठीम्‌ 111, 46.728 
गमे महति वेदमनि ४1. 726.304 
„» यष्टिकमण्डद्. {11. 46.34 
; वत्मनि तिष्ठन्तम्‌ ४1. 83.142. 
„„ वने वारणवानरायुते 11. 55.337 
शुमिक्रैषमराप्ैधव 1४, 26.342 
श्भेलेलितकुण्बलः ४. 10.347 
सुभेवचोभिर्विविधैरपूजयन ४1. 22.854 
मुभेः केदारपाुभिः ४. 76.769 
यभो वा यदिवा य॒मः {[. 77.230 
शमौ भीर निरन्तरौ "7. 26.230 
शुधा्रपदशभ्रमे ४11, 37.374 
छुम्भश्चिव निदम्भकः "11. 6.35 
छश्वभाते नर्मौ ए. 4.47 
„+ मषशटस्नोः ४1. 68.770 
„, मदावी्यौ ४1. 88.74८ 
य्यमे का्वनी कानी {1[. 52.236 
,„ च महोदधि «{. 75.297 


[1 , (1, 


-----------------------~---~---*------------~-- 
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ददामेऽचलसेकाशः ४. 70.220 
9, ~ 22276 
शुञयमे तप्तभूषणा [11. 52.24 
„ न विना रामम्‌ [1]. 52 22८ 
, पुभ्पितननिश्च ४1. 39.52, 
„ मीमविक्रमः 1. 22.224 
+ मत्तपट्पदा ४. 9.63 
+ मेघसैकाशचः ४, 7.446 
„„ रघुनन्दनः ४1. 90.330 
„+ राक्षसाधिपः 1. 35.707 
»  * ४.9.47 
„ राक्षसेश्वरः ४. 71.710 
9 राक्षसेन्द्रस्य ४, 10.748. 
„+ रावणानुजः ४]. 67.00 
, लक्ष्मणः श्रीमान्‌ ५. 88.206 
,, वानरर्षभः 1. 128.837 
„ श्ुभव्दीनः 1. 172.87 
» पट्पदायुतम्‌ ४1 39 84 
» स महातिना ४. 21.768 
„+ „, रथोत्तमे \1. 69 249 
»„ छभगः श्रीमान्‌ ४1. 22.706 
स्यन्दनोत्तमे ४]. 80.224 
दशोच भ्रातरं दष्ट्वा ४1, 45.260 
दश्राव कथित तस्य ५1. 34.146 
+, काश्चीनिनदम्‌ ४. 4.77 
„ च वचस्तेषाम्‌ 17. 57.728 
„ जनता ततः 11. 8.14 
„ जपता तत्र ४. 4.738. 
,; तत्ताल्ल्योपपन्नम्‌ ४11. 94.372 
„+ परमस्चीणाम्‌ ४. 28.206 
„ परिदेवनाम्‌ 1. 57.ग5त्‌ 
,„ परिदेवितम्‌ ४1. 95.19 
,, त्रद्मघोपान्पः ४. 28.2८ 
„, मधुरस्वनम्‌ {४, 33.270 
„ मधुरा वाणीम्‌ ४11, 42.26 


श्राव मुनिभिः साधम्‌ 11, 95.10 
,; रजनीक्षये “1. 27.230 
„ राघवः श्रत्वा 11. 33.260 
„ ,; क्वम्‌ छा. 74.16 
+ रामचरितम्‌ #“11. 71.746 
93 9 38 168 
, रुचिरं गीतम्‌ ४. 4.106 
, रुदितस्वनम्‌ ४11. 4.27 


+, लोकस्य समागतस्य 11. 26.430 


, वचनं तदा 1४, 37.220 
सुमहस्रियम्‌ “11, 66.720 
खमदातेजाः ४1, 10.86 

„+, सुमहान्कोपात्‌ ४1. 55.788 
„ हनुमास्तत्र ४, 55.206 
दुश्रावान्त.पुरगतः 1४. 75.7८ 
दध्रावासन्नमम्बरे ४. 64.370 
शश्रवुस्तस्य ये स्व 1. 49.3०0 
शुश्वुस्ताः लियः सर्वाः [1. 39.390 
शुश्रुवुस्ते तदा घोषम्‌ ४. 57.706 
शभवुस्तेऽपि गीतम्‌ ४1. 24.57 
श्रु. काननौकसः ४, 57.201 
श्॒श्रवे कलध्वनि: #1. 95.31 

+ चरतस्तस्य #, 80.26८ 

„ चाग्रतः द्यीणाम्‌ 11. 4० 292 
+ तन्न निःस्वनः [1. 6.270 

» तुमुखः स्वनः ४1, 88.657 
+ दुन्दुभिस्वनः ४1. 90.85 
„ मधुरघ्वनिः ४1. 128.30 

» मधुरस्वनः «11. 26.97 

% वननिन्नैरे ४1, 59.96 

» रशाङ्कुशब्दश्च ४ 1. 5¢.208. 

+ शतयोजनम्‌ «1. 75.37. 
युभ्रुषणपरा नित्यम्‌ ४11. 2.266 
+ मयि 11. 116.77 

यश्रूषणपरायणा [. 33.730 
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^-^ ~~~, 


युश्रूषन्ते च वः रिष्याः 11. 2.300 
युश्रषमाणमेक्रम्‌ 11. 56.270 
यश्रूषमाणं तारस्य 1४. 54.46 
शश्रूषमाणा ते नित्यम्‌ [[. 24.738. 
शुश्रूषमाणाः पितरम्‌ 1. 77.158. 
यश्रष मामिदस्थस्त्वम्‌ 11. 27.23 
छ॒श्रूषा क्रिया तावत्‌ [1, 24.136 
छश्रषामपरे जनाः “11. 74.790 
य्॒रषरासेव कुवीत 11, 24.270 


| उश्रूषा्थमररिदमौ 111. 12.80 


छभरूषा गौरव चेव 11. 72.262 
य॒शरपुजेननी पुत्र 1. 21.243 


। शरूषेच पितु्येथा 11. 10.267 


श्रषेयमपि स्वयम्‌ 111. 77.34 
ञष्ककाष्टेभवेत्का्यम्‌ 111. 33.782 
दष्कपणैचयं यथा ४11. 8.78 
जप्कमिन्धनमासायय #. 53.76 
सुप्कं वनमिवाभिना 111. 25.26 
वनमिवानलः ४, 47.770 


9 


| ,, समभवद्क्रप्‌ {11. 36.22८ 


युष्काणि च वहूनि च [४ 25.740 
शष्के अशानी तथा 1. 56.97 

, रघुनन्दन 1. 2#.,040 
ङष्काश्च विविधान्ट्रमान्‌ 11. 69.130 


, शुष्काः समम्रपनास्ते ४1. 724.2:22. 


ङष्केन्धनमिवाकुलम्‌ ४11. 74.757 
दुष्केन्धनमिवानलः ४], 78.720 
शुष्कैवन्येः समाकीणम्‌ 11. 55 14८ 
दष्यतीव च मे कण्ठः 1. 69.106 
्ुष्यन्ती सुदतीमेकाम्‌ ४, 19.88. 


› ष्यमाणजलाशयम्‌ 111. 64.677 
| शुष्यमाणानि तीरतः 111. 35.239 
` शुष्यमाणेन भाषिता [11. 55.36 


शद्रयोन्या प्रजातोऽस्मि «11. 76.23. 
श्रं मा विद्धि कतस्य ४11. 76.3८ 


द्रायामरिम वैद्येन {{. 63.578 
दद्रा्चकरविशेपतः ८11. 74.200 
शद्राथ मनुजर्षभ [11, 14.294 
श्राव सदटखदः 1, 73.204 
शुद्राः स्वकर्मनिरताः 1. 6.7106 
शद्रोऽ्यं विनिपातितः 11. 76.75४ 
दुदरो वा सस्यवाभव “1. 75. 
दत्य एव मतो मम [[. 62.159 
शयन्यचत्वरवेदान्ताः [{1, 66.250 
शूल्यचत्वरवेदमान्ताम्‌ 11, 42.232 
लरूल्यदेगलिगीपया 1४, 70.771 
शूल्यमन्तःपुरं मम [11 62.777 
राल्यमावसथं दृष्ट्वा 11, 60.36 
शरूल्यमासीन्मदहात्मनः 1. 55.240 
दयून्यसंवरणाराम्‌ 11. 88.242 
शत्य दशरथात्मजः 117. 58.717 

» मनुजवभितम्‌ \11. 79.30 
दूल्या भसन्धिजोत्तम {{, 31.20 
शल्यानि वहुधा पुन ४ 11.200 
गृल्यामिक्ष्वाकुपालिताम्र्‌ 11. 77.787 
शल्यामेव च पद्गरामि +. 46.162. 
गत्या रोगः सवः ५, 3.202 
मृ्यारण्या दिमध्वस्ताः {[, 76.11 
मस्या वपगणान्वहून्‌ ४1, 777.700 

+ संप्रति लास! “1. 3.26 
„ सा नगरी ल्ह ४, 17.468 
सस्या पुरीं दुष्म्रसहा प्रमथ्य ४1, 59.346 
श्ूल्ये न खड सुश्रोणि 1. 13.216 

,, निदहतराक्षसे 1. 54.277 

,, येनापनीताऽमि ४, 34.322 
दयूल्येव प्रतिभाति मे 11. 88.227 

् + + ५1. 82.77व 
शल्ये वसति दण्डके 111. 56.144 

„ सीता यथाग्रुखम्‌ 111. 36.207 
स्वजनवभित \{. 80.57 


६, 
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द्ये हि भिच्वा रुधिराशनानि 111. 63.706 
राल्ये त्यृक्तोऽस्म्यहं त्वया 11. 77.66 
राल्योऽयमुरजस्तव 111. 62.77 
शल्योऽयं शयनीयस्ते 11. ¢2.178. 
शल्यो लोको भविष्यति ए, 61.20 
शरत्वं कृतविदयश्च ४1. 62\1470 

„ क्रु वो गतम्‌ ४]. 82.34 
शरभार्या हता पर्य 1४, 23.98 
सरमक्षं निषिष्य 1. 21.750 
शूरमानी खरात्मजः ४]. 78.48 ` 

„+ न ुरस्त्वम्‌ 111. 21.770 
शरमशवयैकाम च [, 100.290 
शूरयोः सप्रयुध्यतोः ४1. 10:2.440 
सयुर वक्ष्यामि ते किंचित्‌ 1४, 15.220 
„ वाक्यान्तरे मम “1, 62.200 
शरश्च कृतविद्यश्च 1. 47.28. 

र „+ [[. 13.98 

» शरमानी च ४. 77.742. 
दयरसेना न सदयः «11. 20.60 
द्रसेनास्तयेव च 1४. 43.770 
शुरँ करुणवेदिनम्‌ 111. 64.540 

+, परिभवन्ति च ४, 16.40 

, राम पुनः पुनः ४. 38.647 

+; शरेण पातितम्‌ 1४. 19.230 

, सखुदं उतम्‌ {17. 44.200 
शरः कोधवदौ गतः ५. 02.197 

„ प्वत्वमागतः 1४. 23.720 

„ परवलार्दनः छ], 9.767 

3, शरेण सैगम्य ४]. 02.228 

,9 श्रीमान्युदशनः {1. 10.37 
„> समरकर्मणि {४, 71.23 

» स रावणभ्राता ५1. 89.26 

„ स्प्रधनो दरिः धा. 96.787 

9 सेनापतिस्तदा ४1 8.70 
श॒राच्चश्ननिव्णात्‌ ४. 26.410 


दराणामग्रयातृणाम्‌ "11, 27.28ए 
श्राणा कामरूपिणाम्‌ ४1. 94.20 

+> द्रुमयोधिनाम्‌ ४1. 07.220 
„ प्रवर प्रभो ४1. 707.79 
+, युद्धकाद्विक्षणाम्‌ ४1. 30.277 
+; युष्यमानानाम्‌ ४1. 54.72. 
„ कन्धलक्षाणाम्‌ 111. 36.56 
+, द्धभावानाम्‌ ४1, 50 530 
„ सप्रधावताम्‌ «11. 21.24 
„ दहि मदघ्याणाम्‌ ४1. 2.75 
शराय न प्रदातव्या 1४. 23.8८ 
शररारूढा महाबलः छ. 53.770 
शरा रन्धवरा. पुनः ४1. 7.10 
„, विक्रमसंयुताः 1. 6.70 
भुराश्च निकृतिज्ञाश्च ४1 14.216 

, यलवन्तश्च ४ {, ¢7,728 
+ „ 16.242 
शूराश्च वहवस्तथा #1. 77.267 
शशराचिन्दवः 1, 70.284 
५ छ 11. 170.16त 
शराश्च वलवन्तश्च {11. 60.508. 
शरास्ते कपिककु्राः ४1. 4.40 

+, रजनीचराः ४. 43.427 
गूराः परिघबाहवः #1. 53.209 

„, शतसदहघशः ४11. 27.25 

,, दारण्याः सौमित्रे 11. 68.24८ 

,, सजीभवन्तु नः ‰{1. 25.37 

,; स्वँ च रास्ता: ५1. 9.19 

,, सुव्यवसायिनः ४1. 65.23 
शरेण धनदभ्नात्रा ४. 22.222. 

क ष ४1, 03.752 
शरैरभिजनोपेतैः “1. 82.46 
दरैरुदटनोचितैः 1४. 25.210 
शरैश्च विगतश्रमैः ४. 6.5 
श्रो दक्षो विचक्षणः {. 100.249 


3) 
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शरो दत्तमदावरः ४ 04.26} ` 
„9 धीमान्रथी खन्गी ४1. 02.632 
„, मूषि कृताञ्जलिः ४11, 70.40 
शरोऽदमिति चात्मानम्‌ छा. 103.1028 
„„ मन्यसे ४1. 7103.720 
५ >>» + 75 
म 9) [^ 3) 140 
श्रो समरदुजयो 1४. 25.777 
रूर्षणख्या खरस्ततः 111. 22.77 
+ परतपः [[1. 77.747 
शपणख्याश्च भर्तारम्‌ छा. 23.182 
„+ संवादम्‌ 1. 3.100 
शुलनिर्भिन्नदेहिन. ४. 52.77 
रर्पद्शकृन्तलम्‌ ५1. 7 24 
सुल्पट्िशिपाणयः 111. 27.90 
दलपाि विकूपाक्षम्‌ ४1. 67.718. 
शूलपाणिः स राक्षसः ४1. 65.37 
लग्रः दारुणैः ऽ. 24.420 
श्ललमादाय वीर्यवान्‌ ४. 46.34 
शुल्सुद्रधनुष्मता ४1. 37.740 
शयलमुद्ररखतनै्व “1, 60.538 
शरुलसुद्रर पाणयः ४1. 57.247 
शूलसुद्ररपाणिनाम्‌ ४. 58.716 
शूलमुद्ररपाणिभिः ४. 37.507 
»» ५ ॐ. 
५ ०, 65 230 
श्ूलसुद्ररदस्ताश्च 111. 25.332. 


, 


छ, 6.30 
99 9 17.756 
शल्मुयम्य राक्षसः 111. 3.1370 


ध +» ,, 26 28 
शुलमेतदवुत्तमम्‌ “[. 61.777 
शूलमेतद्ध विष्यति ४11, 61.730 
शलववैदेशानन- 11, 21.330 
शलराक्तिगदाधराः ४. 8 767 


बूलराक्त्यष्टिस्ायकेः 1. 88.88 
शलसंस्पशचृणितान्‌ ५. 702.630 
ग्रूलस्य च वटे चोरम्‌ ४1. 67.258 
, „+ +, ब्रह्मन्‌ ४11, 67.28. 
„, विपथेयः ४1. 63.377 
„ त॒ वलं सौम्य ए. 64.226 
श्रूलहस्तमरिदमम्‌ ५1 76.720 
शुख्दस्ता दुराधर्षाः ४1, 3.246 
शल्दस्तो वभो युद्धे ४1. 67.38८ 
शलदस्तो भविष्यति ४. 67.740 
शं कालायस मरत्‌ ४1. 67.637 
+» चिच्छेद राघवः ४1. 79.357 
„, चैव तथाविधम्‌ छ. 67.277 
„„ जग्राह पाणिना “1. 79.377 
+» „+ ,, “11, 67.207 
+ +, रावणः छ. 102.50त्‌ 
„„ तद्राव्रणो प्रहत्‌ \1. 7102.559 
+, तस्यापतदूभुवि {11. 3.70 
निवेश्य च्वणे छा. 67.196 
„, भग्नं हनुमता *1. 64.648. 
„» विन्या जिगतमामिप्रायै धा. 67.260 
+» छक्रष्वजोपमम्‌ 111. 3.14 
, शित काष्वनदामयष्टिम्‌ #1{. 64.62} 
, उखादधिनिष्करष्य ४11. 61.68 
„, सप्त वरै रोषात्‌ “1. 67.460 
दरुलानि च भुदधण्डयश्च ४1. 00.508 
क्रलनुयम्य खद्धाशधच «1. 65.386 
दलेन स विभेद द ४1, 67.16} 
कषठ वै पयि गच्छतः “1. 65.500 
दलैरशनिक्त्यैश्च 1. 39.108. 
कलरशनिमिः खैः \1. 82.186 
शरधव व्यदारयन्‌ ४1. 42.459 
दाङैन्निग्लः ऊल्िः ४५11. 23.88 
फः प्रमथिताः केचित्‌ ४1, 58.128 
,, शरश्राप्यविपन्नन्ेएट. ७. 71.103 


1, 


[^ 
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शूलोऽयें वञ्जसारस्ते ४1, 102.568 
दूगालवदनांस्तथा ४1. 99 420 
दङ्च्छेदमिवषभाः 71, 67.146 
सङ्गवन्तं दरीवन्तम्‌ 1४. 49 760 
गृ्तवेरपुरं चैतत्‌ ४1. 223.528 
खक्तवेरपुरं परति 1. 50.260 
क + „, 83.79 
,, प्राप्य ४]. 25.48. 
1, 3) 39 +» 228 
„+ रम्यम्‌ [[, 7113.220 
खङ्गवेरपुराद्भूयः 11. 773.22338 
दृद्गवेरपुरे सृतम्‌ 1. 71.208. 
रङ्गं सोमनस नाम 1४. 40.57८. 
+» हिमवतो यथा श. 71.105 
श्नाणि च व्यकीयन्त छ्‌. 74 380 
सह्नान्तरविकम्बिभिः ४. 56.277 
| दङ्गभ्यामिव तुङ्गाभ्यम्‌ ए 71.230 
¦ राह्गाभ्यामिव मन्दरः ४. 70.226 
9 , „, 22 274 
सृह्ारधारिण प्राञ्चम्‌ (1. 35.37९ 
ग्र तस्य महरिन्यम्‌ 1४. 42.448. 
, दे विदीर्णे पतिते प्रथिव्याम्‌ ५. 59 367 
। गृह्नरिव वरषायुध्यन्‌ !]1, 32.502 
गृकगेरच्छितिवाहुभिः 111. 52.377 
श्ण गधा पुरा गीता “1. 18.26 
+» गृह्यं सनातनम्‌ ४1. 105.30 
„» चापि यदर्थं त्वाम्‌ . 52.606 
„+ ++ वचो मम [. 52.20 
„+ +» चरो भूयः छा. 10.238 
„+ +» समादेशम्‌ ४. 58.1568 
| ,, चाप्यत्र कारणम्‌ ९, 7.1140 
+ चाप्यपरं भूयः 1४. 18.368 
» चेदं वचो मम (शा. 17.740 


$> >> ॐ 1, 17, 48.90 
५ ,, जानकि येतेदम [1. 26.200 


न~~ ^~ ~ 


श्णु तत्कम साहाय्ये {11. 36.776 
* 40.12 
त्वेन राघव [ 45.74 

ॐ 9 92 39 48 7149 

„, तस्मान्यतान्भदे ४11. 9.23. 
इणुतेऽयं बलाधिकम्‌ “11, 34.20 
श्रणु तोयदनिःस्वनम्‌ ४]. 33.21 

„ सं मुनिपुंगव 1. 59.739 

+, ,› यज्निमित्ते मे 11. 69.76 
सण॒ष्वं सवैदेवताः ४11. 69.240 
द्रण नैक्रतशारदूल 1. 74.216 

9, पत्र वचो मम #“7, 17.366 
0.9" + 344 

,) व्रह्न्पुरा वत्तम्‌ ४11, 78.28 
„+, भरतैवध सीते ७. 37.176 
सणुमः किमिदं स्वप्रे ४1. 77.219 
शणु मे मन्निभि. सद 1. 0 
+ „, +, वचन हितम्‌ 1, 1.10 

„» +, चरुमाल्य ४1. 22.247 
+» +, सदरक्ष्मण 1, 36.24 

„, भेथिली मदाक्यम्‌ [. 56.24८ 
द्रणुयान्नोद्धिजेत च ४. 30.400 
यणु येन वलोत्कटा 1. 25.40 

+, राघव तत्त्वेन {{[. 72.70 

> राजन्नवहितः ‰1, 63.308 
», राजन्पुराडृत्तम्‌ ४1, 57 178, 
„ राजन्महासत्व #11. 104.18 
+ राजन्यथाकाटे “11. 74.8८ 

+ राजन्यथा पौराः ७7, 43.732 

› राजन्यथाष्त्तम्‌ 111. 31.220 
+ राजन्यदीच्छसि ४1. 8.72 
+» राम तथा वृत्तम्‌ #{{.2.28. 

+ राम यथावृत्तम्‌ ४11. 76.366 
>» + वचो मम +“, 79.759 
श्णुश्वदापरां कथाम्‌ ४1. 55.24 


१ ।, 99 


११४३ 


दणुष्व मदतो मम «४. 76.66 
„, वचन मम ४. 57.387 
दाणु सोम्य यथा पूर्वम्‌ 1. 54.4८ 
शणोति य इदे काव्यम्‌ ४1. 728 1108 
,, वचन हितम्‌ ४. 37 23 
द्णोमि खगतान च ४. 55.452. 
शणोम्यधिकगम्भीरम्‌ ४, 58.636 
दणोम्यहं प्रीतिकरम्‌ ४1. 726.1८ 
दणोषि कचचिद्रगवन्‌ #/1. 7124.20 
श्रुण्वतः पठतः सदा *1. 128.7166 
श्रणवता तु यथान्तकि [{1[. 52 5 
रण्वन्ति य इद्‌ काव्यम्‌ ४1. 128.1171८ 
दएण्वन्तु मे परिषदः 11. 1711.24८ 
+ इरयो मम {५४्. 60.30 
दण्वन्दशरथात्मजः 11, 37.207 
खण्वन्नतिययौ वीरः [7 49.80 
दण्वज्निनादं त्रिदिवाक्यानाम्‌ ४. 67.700 
दण्वन्या्षपरपगवः + 11. 24.23 । 
दएण्वन्वाचो मरुष्याणाम्‌ {. 49 49 
राण्वस्तदपि मधये {४. 58 30 
रोते कथमनाथवत्‌ 17. 58.69 
+ चन्दनर्षितः [[. 42.750 
+» दर्यां दरीमुखः ४], 37.307 
+» परमदुःखार्ता 11. 53.246 
, युधि निपातितः ४1. 48.704 
^ विनिहतो भूमा 111. 52.4८ 
+ „+ 07.26 
„, शेते महीतरे 111. 26.286 
शेपुरेनं रघुत्रष्टठ “11. 36.332 
रपुः परमसक्रद्धा- 1. 58.02 
शेरते गो समाश्रिता. ४1. 54.09 
„,, वानरषभा. 1. 66.130 
„ वित्रतद्वाराः {1. 87.786 
शेषकार्यै भवान्गत्तिः ४1, 30.358 
षोषमनत्र महायशः “11. 98.277 


दोपमध्वानमारिथतः ४, 58.217} 
रोपमस्य वर हतम्‌ ४1. ६9.90 
शेपमेवरं गते यत्स्यात्‌. 1. 64.190 
दोषश्च संश्रयधरेव 111. 14.70 
दोषस्येदोपकाराणाम्‌ 11. {60.236 
रेप च मयि विध्रातः ४. 1.88 

„„ > वनवासस्य {{[. 17.88८ 
„ +, दविपस्तस्य {{. 68.38 

„, त्व क्तातमदसि ए]. ०9.200 

„, दिव्तभागा्म्‌ छा, 42.20८ 
„› दुगैविनाशनम्‌ ४. 54.34 

+. नाख्यातुसुत्सहे ४1, 30.274 
+ प्रक्रमतामिति ४. 71.706 

„ भविष्य काङ्तस्थ ४11. 98.200 
+» स्थास्यति ते सुतः 11. 9.37 
शेषान्वायव्यमादाय 1. 30 237 
शोषास्त्वमनसोऽभवन्‌ 111. 14.740 
शेपा दता महावीर्याः {11. 26.372. 
दोषाः स्वँ महाभागाः ए, 25.368 
दषे कल्याणि पष [{. 10.297 
+» क्षितितले सन्नः 11, 74.20८ 

„, त्वे विषमे दुखम्‌ {४. 23.28 
५, संधिरमण्टले 1४. 23.73 

„, विनिहतः शरः ए. {9.74 
„, हि ता परिष्वज्य 1४. 23.36 
शोप्वानन्तर्दितार्यां त्वम्‌ {{. 9.22 
गोत्यादगाग्रस्थमपि 111. 16.256 
रोत्यादायोभिरेयणात्‌ ए. 20.72} 
दीयिल्यसुपयास्यमि 11. 58.23१ 
दोलकन्दरनिष्कान्तः 1४. 7.750 
दैल्काननदोभिताम्‌ ४, 40.220 
दौरटमपुरोगम।ः {४. 30.23 
मलपा परिक्नन्तम्‌ 11. 99.710 
रैटपीडानिमित्तजः ४. 2.18} 
गीलदुष्या निवेदितः 1. 36.श् 


५ 
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११४३ 


शिलपुत्या यदुक्तं तद्‌ 1. 3.62. 
शल्ुत्रयां महातेजः 1. 37.776 
रोरप्रस्थान्वनानि च [[, 71.20 
रेल्प्रस्येषु रम्येषु {7. 94.118. 
रैलग्रदारामिहतः ४]. 6.77 
रोलमास्छ वानराः ८]. 4.87 
कलमुत्ारयामाप्र ५. 56.15८ 
शैलमूलमुपागतः 11. 76.712 
शेरुराजमिव प्रभा 1४. 23.290 
शेलराजखुतमदम्‌ 1, 43.3त 
शेलराजघुतां तपः ४1. 87.210 

„ दहरः «1. 87.770 
दौकराजो महारण्ये 1४, 11.128 
शैलराडिव वृष्टिमि. ४. 45.80 
शेल्रोधसि वत्स्यथ 1, 88 227 
रौलवर्षै ववष ह ८1. 06.77 
शेलववस्तु राक्षस्ताः ४, 96.72 
शलरष्टिर्निरन्तसा ४. 50.70 
शल्दृबरनिभः कृष्टैः ४. 02.48८ 
रलष्नमिवोज्नतम्‌ ४. 53.360 

५ ५४1. 70.20 


५, » 41.337 
29 >> 3 887 
तैरदङ्गरिलोत्पातः 1४. 67.466 
शेलय्घसमुत्छेधम्‌ 1. 76.730 
रलदान्नं मददुगृ्य ४1. 60.432 
श्षल्शङ्गाणि रैलाभा. छ. 61.376 
वर्श्च ४1. 67.358 
रतशः 1४. 31.780 
¦ 3 39 ४. 41.208. 
¦ शैलमान्ननदुमाधैव 1. 82.50 

¦ शैलगृभ्नान्विताद्वस्ते ८1. 69.57८ 
। शलगङेण तत्तदा 7४८. 10.50 
शख्दोतनपु लम्बन्ते 1४. 40 420 
दैलखषातंकाशः ४7. 60.848 


[ 


{#॥, 


ठाद चरं नागम्‌ 1. 76.640 
शेलस्ारमयं द्ठम्‌ ४. 08.787 
हेलस्तम्भोपमा भुनाः “11. 16.287 
शैलस्य गदनां गदाम्‌ 1४. 8.740 
+ वचित्रक््टस्य ४. 38.720 
, तस्य प्ृषटेषु 1४. 40.628 
छं तं वासयन्तीव ४11, 26.100 
, मेधोच्छरा इव «1. 21.307 
,, वैश्रवणालयम्‌ 1, 25.527 
+» समुत्पाय्य सवृक्षखण्डम्‌ ४1, 70.300 
„> संचलयचिव ४11. 14.70 
शला इव विसर्पिणः +, 26.784 
शेलाकान्तेन यो सुक्तः ८]. 16.360 
ेलाग्रचयसकाङम्‌ “1, 10.28. 
दैलाम्रेभ्यः पतिष्यन्ति ४. 13.236 
देटाम्रे रचिता दुर्गाः ८]. 3.228 
,, विष्ठित प्रभुः ७1, 26.357 
रोलाच्छेले वनादनम्‌ 111. 73.700 
॥ +» {[४. 7.85 
शेलाच्शिलावानरयाक्षसाश्च ४1. 67.759 
शेयजञ्छिल्ः प्राकृतवानराश्च \{. 74.467 
शेखान तच्र पात्यताम्‌ ४1, 22.630 
, पततामिव -*. 60.770 
दीसानि प्रवराश्चैव [{1. 35.242 
शेलान्ससुर्पाय्य विवृद्धकायाः ऽ. 50.420 
नोलापसाः शीघ्रतर वहन्ति 1४. 28.18 
देखा मेषनिषौपम्‌ 1४. 40.143 
रोलाम्बुदनिकाानाम्‌ ४, 39.508 
9. +, 68.278. 
रखा वज्रहता इव 11. 47.140 
„> वृक्षाः रुपा हदाः 11. 25.70 
कलाश्च तस्संदलान्‌ ४, 2.78 
लैलाः कृता दृक्षवितानपूर्णाः ४. 7.9 
+,» सवै समुद्रस्य 11. 25.738 
„ सुवः पानीयम्‌ ४. 23.770 
१२२ । 
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११४५ / 


शटी स्थास्यसि दुभगे 1. 64.120 
शेदूष इव मां राम 11. 30.86 
दद्षस्य मदासनः 11. 12.24 
+, छता गीर ७]. 700 728 
दौटषाश्च सह छीभिः [. 83.75८ 
शेट्षो प्रामणी- शिघ्ः 1४. 47.432. 
शले ऋीडति लकरः ४77. 16.707 
रेखेन च मदोदधौ ४. 58.20 
,› वञ्ज'शनिसंनिमेन «1. 67 594 
रोटेन्द्रकुटाकृतिसंनिकाशाः 1४, 28.201 
शेटेन्द्रतनय। सह 1. 35.22 
रौेन्रमिव गन्धाच्म्‌ ४. 15.758. 
रोलेन्द्रमिव धाराभिः [1]. 25.178 
रोरेनेन्द्ररिषुस्तदा ८1, 67.44 
दोखेन््रं बरयामाघः 1. 35.166 
शिखेन्द्रो दिमचान्राम [. 35.738 
देखेषु च यमेषु च { ४, 45.167 
9 ‰ ॐ> > ४. 37.357 
„ तेषु स्वेषु 71४. 40 62 
„, शला इव वद्धमूलाः 1४. 28 400 
शलेशकिस्तः पादैः \1. 67.252 
रलैः श्लेशच सत्व ४1. 23.728 
9 >> 41218 
शखोत्तमाना विपुलाः प्रपाताः 1४. 28 49 
हेलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये ४1. 74.687 
लो दत्तवरः पुरा {४. 42.384 
देलोदा नाम निम्नगा [४. 43.377 
रोरो धातुखवैरिव ४11. 74.270 
शलोपमो गन्धवहात्मजस्तु ८], 74.667 
लोपलप्रस्वलमानवेगाः ४. 28.402 
शेवरस्योत्तरे पाश्च ४11. 75.136 
रेवं धनुरुपाहतम्‌ 1, 66.718 
„, धनुरनुत्तमम्‌ 1. 77.777 
+, विष्णुपरक्रमेः 1. 75.79 
9» श्रूलवत तथा 1, 27.67 


# 


व्यः श्येनकपोतीये 11, 22.432 
रैिरो भोगदः सदा #1]. 42.267 
दोककाठे समुत्पन्ने ४1. 57.76 
श्लोकजालेन महता ४. 15.328. 
रोकजश्रुपरिदूना {1. 4.22. 
सोकदीनेषु नास्मासु {४. 30.700 
शोकटुःखभयत्रस्ताः ४11, 24 92 
श्रोकध्यानपरां दीनाम्‌ ४, 75.236 
रोकेननशमैन च ४. 5.78 
श्ोकपद्भणवप्टतः 111. 60.776 
सोकपर्याकुलतमनः ४1. 2.60 
श्लोकपर्यायसंतप्तः 11. 41.758 
शोकभारसमन्वितः ४11. 48.230 
शोकभारावपीडिताम [11.55.49 
शोकभारेण चाक्रान्ताः {{. 47.10९ 
शोकभारेरिव म्यस्ताम्‌ ४. 17.36 
सोकसुत्खञ्य मानद 11. 34.24 

+» मानसम्‌ ५1, 5.79 
शोकमोहसमन्विताम्‌ 111. 54.130 
शोङरक्तेभणः श्रीमान्‌ [. 24.572 

॥ » [[1. 60.20८ 
शोक्रविहलितेच्ियम्‌ ४1. 07.75 
शोकवेगपराजिताम्‌ 1४. 59.200 
शोकवेगपरीतात्मा ४1, 709 76 
श्लोकवेगसमाहतः 11. 44.180 
शोकवेगसमादता ४, 67.349 
श्षोकवेगस्तमादितः 11. 57.60 
शोकन्यसनविस्तीर्णे 11, 8.216 
शोक्न्याफुलितेन्धियम्‌ ५, 707.220 
शोकश्च किलक फाटेन ४. 5.42. 

,; मम विस्तीणेः 1४. 28.548 
„ दि वतैते *1{1. 45.776 
देकथिन्ता च राघवम्‌. ४. 35.44 
दो फसागरमध्यस्थम्‌ 1. 8.26 
शोक्सागरमध्रवीन्‌ 11, 59.27 


११४६ 


| सोकसागरमष्डताम्‌ ४, 70.24 
शोकक्षागरमासाय ४, 58.536 
रोकसे जननीं चिन्ताम्‌ ४. 707.242 
श्ोकर्पजननो मम 7४. 1.54 

| शोकसंतप्तमानसा 1४, 20.30 
लोकसंतप््टदयाम्‌ 1. 54.96 
शोके तापकर्दितम्‌ 11. 18.57 
सोकसतापकर्विता ४. 59.220 
शोकसतापकर्दितो \, 37.670 
श्नोकसतापदीनाङ्गीम्‌ ४. 58.82 
शोकसंतापनित्येन ४1, 72.182 

। शोकरंतापपीडिताः ४. 55.700 
ोकसंदीपनो मम 1४, 7.22 
कलोक्सपीडितमना ४1. 50.246 
द्ोकसेविग्महृदयः 1४, 10.58 

र ४1, 45.246 
शोकस्ते विगतः सर्व- #{, 33.742 
रोकस्य कपिकु्चरः ४. 73.460 
शोकस्यास्य कथं पारम्‌ ४. 37.58. 
शोकस्यास्याप्रमेयस्य ४. 56.4८ 
शलोकं त्यज युदारणम्‌ ४1, 25.379 

„, टं वै जनयन्त्यदोकाः ५. 26.370 
+» प्रत्य।दरिष्यामि ४1. 5.10 

„> वर्धयतीद मे 1४, 2.34 

„„ विखज्याय धृतिं भजस्व 11. 63.02 
+, च्यपनयिष्यति ४. 39.74 

# ५ „, 56.27 

„, सीता वियोगजप्‌ ४. 57.489 
„ सोढमशक्तुचन्‌ 11. 32.10 

,, संन्यस्य पृष्टतः 1४. 1.2239 
शोकः श्षर्यापकर्णः ए. 2.13 
„, श्छोकत्वमागतः {. 2,400 

„ सर्वाविनादानः $, 2.75 
,+ षायेतो मातः 11. 22.482 
श्नोकाकान्तौ गमूवठः 1, 68.84 


शोकाभ्निभयसभवम्‌ ४11. 24.40 
शोकाग्रिरतुलो महान्‌ 11. 24.87 
शोका्निने चिरादिव 1४. 1.33 
शोकादशक्नुवन्वक्तम्‌ [1. 70.20८ 
शोकाद्भ्टस्वरमपि 1४. 57.78. 
शोकानशषनकरदिताम्‌ 11. 92.206 
रोकानुरोको हि परम्परायाः 11. 63.36 
शोकापनुदमातमनः [. 1.44 
शोकाभितप्ता वहुधा व्रिचिन्त्य ४. 28.142 
सोकाभिपश्नं ससुदीणैकामम्‌ {४. 37.77 
शोकाभिभूते रमे तु 1४. 4.242 
रोकाभ्यामभितप्यते 11. 62.50 
शोकायसराधिषृष्िणा 11, 85.106 
रोकाणैवपरिष्टतम्‌ 11, 34.210 
रोकाणैत्रे सपरिपुष्ुवानम्‌ ४1. 73.37 
दशोकारतैश्वोदकं कत्वा {४, 90.208. 
शोकार्तस्य पितुर्मम “1. 46.47 
,, प्रमत्तस्य ४1, 201.21८ 
„ प्रश्ृत्तोमे 1. 2.78 
शोकार्तस्यापि मे पम्पा 1४. 1.68. 
शोका तु वरारोहे 111, 55.328 
सोकार्तानामनाथनाम्‌ 111. 77.236 
शोकार्तीनां तु देवानाम्‌ 1. 29.706 
„+ भवान्गतिः 1४. 8.26 
योकातश्ुकुड्घषोरम्‌ ४1, 45.200 
शोकार्तेन निवेदितः 1४, 8.40 
शोकार्तेनास्य शकुनैः 1. 2.160 
शषोकतिं शरणं गतः 1४. 4.24 
सोकार्दितश्वापि ननाद भूयः 11, 73.286 
श्नोकाविष्टोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ 1४, 31.35 
शोकाश्रूलितानना 11. 65.780 
शोकेन च समाकरान्तः 11. 62.200 
+ दुःखेन च पीडितायाः ४. 32.700 
„» पररमायस्तो ४1. 99.46 
+ परिपूरितः ४. 36.370 


११४७ 
| शोकेन मदनेन च ४. 15.400 


9» महता रस्ता 111. 56.352 
3, महताविष्टः 1. 79.218. 
, महतावृता ४, 25.700 
9, सोहेन च पीष्यमानः {7, 63.70 
„ विपुरेन च {[. 66.230 
„ क्षमभिष्टुतम्‌ 11. 12.374 
,, समभिप्छत्तः ४1, 04.37 
„ संप्रान्तदारीरभावा 1४. 24 307 
स्यात्हायता 11. 57.30५ 
सोकेनाछुलितात्मनाम््‌ ४11, 06.22 
सोकेनाकुकितेन्धियः {1. 07.777 
रोकेनाभिपरिष्टुतः 11. 82.07 
शोकेनासिप्रपन्नस्य {४, 7.738. 
शोकेनामिप्रसपतं ते {11. 66.786 
शोकेनाभिष्टतेन्धियः 1४, 25.406 
रोके निमपो विपुले तु रामः [11.63.27 
रोकेवैहुभिरादतः 11. ¢2.264 
शोकेनैहुमिराइताम्‌ 17. 75.700 
शोकैः संक्िष्टवदनः 17, 28.390 
शोको नाशयते धथम्‌ [1. 62.752 
रुतम्‌ 11. 62.75 
„„ „> सवैम्‌ 11. 62.256 
रोकोपदटतचित्तश 11. 64.68. 
रोकोपदतचेतनम्‌ {1[1, 60.77 
शोकोपहतचेतनः [1. 72.67 
५, »» 63 
5 111. 62.72 
1४. 21.124 
प ४, 12.25 
शोकोपदतचेतनाम्‌ ४. 30.80 
श्नोकोपहतचेतसः 11. 33.50 
1 १1 39.390 
शोकोपहतचेताश्च [1. 52.238 
शलोकोपदहतनिशेष्टा 11. 4.16 


1 9) 


शोकोपहतया वाचा 11. 36 31५ 
श्लोको भवति मानसः [1. 20.379 
+ महान्मामसिवर्ततेऽयम्‌ 1४. 24.766 

शोकोऽयं हदि वर्तते 11. 62 787 
शोचतः पतिता तदा ४. 58 387 
शोचता च मया दृष्टम्‌ ४, 58.548 
शोचतामेतर रजनी 1. 105.16 
शोचतां पितरं सृतम्‌ 11. 203 354 
शोचतो ह्यत्रसीदन्ति 1४. 27.346 
शोचन्ती क्षपयिष्यति 1. 12.734 
ज्ञो चन्तीव स्म रैथिटीम्‌ 111. 52.359 
रोचन्त्याश्चालपभाग्यायाः 11. 53.232 
सो चक्नेव पुनः कोचम्‌ 1. 2.200 
श्ोचयिष्यति लक्षण 1४. 2.24 
शोचस्याटमानमीदशम्‌ ४1. 69.30 
रोचामि दुर्मतिं ते 11, 8.48 
शोचितं नासे वीर 111. 66.130 
शोचिष्यति न संशयः 11. 46 4 
दोचिष्ये शश्वती. समाः ४1. 71.507 
शोच्यस्त्वमति दुबुद्रे ८1. 87.738. 
श्या शोचसि कं दोच्यम्‌ 1४. 22.38. 
शोच्यो नापि जनाधिपः [[, 60.210 
शोणं मणिनिभोदक्म्‌ 1४. 40 210 
शोणाकूले मदहपिभिः 1. 35.70 

,„ समाहिताः [. 37 207 
क्ोणा्यं शीध्रवाटिनम्‌ 1४. 49.339 
शोर्णाघुवसनाः सपं 141, 5.166 
शोणितं तृपितोऽपिवत्‌ ४. 60.630 

„+ दहि ससुद्धिरन्‌ ४1. 96 320 
शोणिताक्तश्च वीर्यवान्‌ ७. 123 120 
श्लोणिताक्षस्ततः िप्रप्‌ ४ 76.82 
दोणिताक्षस्य चव हि ४. 6.26 

39 > 29 ^| 54.2.10 

पोणिताक्षः प्रतापवान्‌ \{, 76.270 


+ समाश्वस्य ४1. 76.23 
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रोणिताक्षो महावलम्‌ ४1. 76.30 
„+ इतत रणे ४1.76.47 
दोणिताद्रमिमे वीरम्‌ श. 101.48 
शोणिताद्रौँ महाकायः ४1. 67.408 
रोणितातरक्तक्षप्र्‌ ४1. 64.136 
शोणिताखावकंदेमा ४1. 44.750 
शोणिते च महावलः ५. 67.067 
श्लोणितेन दुरात्मना ४. 77 50 
| ,„ प्रिष्टुतौ धा. 46.40 
„, सुधितः ४. 64.50 
शोणितेनाभिवभन्ति ७]. 35256 
रोणितोदकनिष्यन्दा ४1. 28 428 
शोणितोघपरिङ्किना 111. 21.76 
शोणितौषपरिष्टुतम्‌ “1, 701.710 
शोणिततोषपरिष्टुतः 111, 70.772 
रोणितौघपरिष्टुताःः छा. 93.127 
रोणितोघमहातोयाम्‌ ४1. 58.200 
सोधनाथेमुपागतः [1. 77 57 
शोधनार्थं ममैव च 1]. 95.60 
शोधयित्वा जनस्थानम्‌ छ], 48.752 
शोभते चि्रकरानना {४ 1.60 
+, शरतपुष्करा ४, 28.419 
, सलिलर्यिसिः 1४. 7.65 
,, सूयैषनिभैः 1४. 40 560 
शोभनं भूपगादपि ४. 16.267 
शोमनार्दा न शोभने #, 18.264 
गोभन्ते किचिदारम्वाः 111. 26.770 
+ बहु लक्ष्मण ४. 72.920 
शोभन्ते ऽभ्युदिते सै 11. 26.76८ 
शोभन्ते उगमाध्रित्य [11.43.246 
„,, सर्वतस्तव 111. 73.92 
दोभन्ते स्म सुपुष्पिताः ४, 75.407 
द्ोभमानमसेवाधम्‌ 11. 27,52 
दोभमाने महपवे +. 06.20 
„+ समन्ततः ५17. 7०.37 


सोभमानामयलतः #. 29.708 ` ` 
दोभमानाः पताकिन्यः [, 89.716 
जओभयन्तावनिन्दितौ 1. 22.80 
शोभयन्ति पुरीं लङ्काम्‌ ४1. 3.23 

„, रथभ्रष्टम्‌ “1. 77.756 
जोभयन्तु मारस्य {1. 36.30 

; च वेरमनि ४1. 12.08 
शोभयन्तो तरस्विनो 1४. 3.70 
शोमयन्दण्डकारण्यम्‌ 111. 38.752 
दोभयानौ दिशो दश {. 22.70 
सोमयिष्यत्यरण्याति 1. 48.376 ` 
लोभयिष्यन्ति काकुत्स्थम्‌ 11..48.708 


सोभयिष्यसि भनम्‌ {1. 118.206 ` 


शलोभयेनामनिन्दितौ {. 22.70 
रोभसेऽप्यधिकं वीर 1४. 74.9८ 
लोभाय तस्य यज्ञस्य 1. 14.240 
गोभिते तरुमिधितः 1४. 42.458. 
„; परमर्भिभिः [11. 1.87 
29 ॐ 1, 35.740 
„ वहु कन्दरः ४. 56.334 
„+, विव्पिवर्ैः ९1. 74.536 
द्ोभिता यृटसुख्यैश्च छा. 70.770 
शोभितानि सुपुष्पितैः 1४. 42.37१ 
रोभितान्सजलान्मार्ग 1४. 713 7९ 
सोभिताया महाधनैः ४1, 728.65 
शोभिता विविधे 1४. 1.30 


शोभिना शिलातटेः “11. 42 73४9. 


लोभिता दीप्रवदनेः {1. 90.27 
,, पारिजातैश्च ४11, 42.30 
,, श्रियदरनैः 1४. 33 60 
„ शतशधित्राप्‌ ५11. 42.86 
, शचरुवाधकैः {1. 99.206 
शोभनीयेश्च #11. 70.236 
शोभिताः क्षौमवासष्तः 1. 77.720 
शोभिते शोभनीयेश्च ८11. 101.758 
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रोषण दारणं चव 1. 56.82 
शोषमेष्यति दुधर्षा ४. 26.250 
शोषयित्वा तु तं कुधिम्‌ ४1. 22.370 
दोषयिष्यामि लक्ष्मण 111. 64.340 
शौच मादात्म्यसुत्तमम्‌ 17. 44 8 
शौचाद्धीनैस्तथा ङ॒चिः 11. 709 50 
शौटीयैमवलम्ब्यताम्‌ 1. 2.740 
सोरीर्याच ददानन \"{]. 16.36 
दोण्डीरः क्षवियषभः 11. 23 70 
दोयं मालम्ब्य रास ५], 41.470 
शओोर्यवीर्यपराक्मैः [1. 2.44 

शोथं दाक्ष्यं वल धैर्यम्‌ ४11. 35.32 
दपश्चानचेस्यभ्रतिमः ४. 22.294 
रमशानसदशी भवेत्‌ ४. 20.22 
रमशानाभिमिव प्रजाः 111. 3339 
दमश्ुप्वरमूधरजम्‌ 1. 16.22 
र्यामवर्णण इवानमुः 1४. 7 877 
द्याम नलिनपत्राक्चम्‌ {1 12.156 

+ न्यग्रोवमःपेदुः 11. 55.230 

+ रुधिरपयन्तम्‌ 111. 23.32 
दयाम वै रुधिच्च्छवि भ. 71.469 

+ सिद्धोपपतेवितम्‌ {7. 55.60 
रयामः पद्यनिमेक्षणः ४1, 28.780 

५, पिताम्बरो हरिः ४11. 6 6470 

9 पुथुयराः श्रीमान्‌ {11. 31.718. 
रयामानि चिरयुक्तत्रात्‌ ४. 15.438. 
रयामा पद्मपलाशाक्षी 1४. 2.502. 

प 9 "> ऊ 
द्यामावदातास्तत्रान्याः ४. 77.346 
दयामावदातस्तर्विष्णु" ८11. ¢.22. 
दयामाश्च गिरिसानुषु 1४. 30 624 
द्यामा समविभक्तद्गी 111, 32.206 
देथामां कमल्पत्राक्षीम्‌ ४. 58.578. 

„ चन्द्रमुखीं स्रवा {४. 71.100 
दयामीक्ृत्वा विशो दद 1४. 30.247 


स्याम निरुपमो महान्‌ 11. 34.77 
श्याठे च वलवन्तं च 1], 23.786 
दयेनगामी पुथुप्रीवः 111. 23.310 
3 ४ „» 26.266 

स्येनसन्चाश्च लक्ष्मण ८1, 88.239 
दयेनाश्वतुर्धं गच्छन्ति [४. 58.268. 
रयेनीपुत्रमर्रिदम 111. 14.33 
द्येनी स्येनाश्च गृध्राश्च 1. 74.108 
श्रदुधानो जितक्रोधः छ, 128.71106 
श्रहधामि चमूमुखे ४1. 111.870 
्र्धुनैव तद्वाक्यम्‌ 1४. 57.16 
प्रहुष्या वालिनो वधम्‌ 1४. 17.696 
श्रद्धस्व सीता कुरार्छा समग्राम्‌ ४. 67.440 

५, वदतो मम ४. 34.49 
श्रद्धामिव विमानिताम्‌ ४. 10 770 
श्रद्धास्यति यथा सीता ४. 30.43९ 
श्रद्धेयं तव कस्थनम्‌ ४1. 88.28 

+, दडमन्वाक्यम्‌ ४, 40.208. 
श्रपयामास श्ाचरतः 1. 14.366 
श्रम एव हि केवलम्‌ ४. 52.80 
श्रमणन्तेग्रु योषिताम्‌ # 20.330 
प्रमणाश्चैव भुछते 1. 14.72 
श्रमणा धमेनिपुणाम्‌ 7, 71.572. 
श्रमणी गवरी नाम {[{1. 73 26८ 
श्रमणी ध्मेखस्थिताम्‌ {11. 74.70 
श्रमणेन कृते पपे { ४. 18.336 
श्रमलोलनिरीक्षणः ४ {[, 34.350 
श्रमे च प्टवगेन्द्रस्य ४. 1.093९ 

„> चाप्यभिजग्मतुः ४1. 88.764 

„„ तवाचगच्छामि भ. 104.2158 

+, नावाप्लुयाक्किचित्‌. 11. 24.248. 
श्रमं सो्ाय पूला च ४, उ.72:28 
ध्रमादुदरेपिभिः करैः 111. 74 234 
श्रमाद्वा नोपरन््यते ४ 42.78} 
शरमापनयर्तस्तधा (. 46.17४ 
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श्रमापनयनोऽनिल 1४. 7.7 
श्रमेण तव वानरान्‌ ४1. 7.187 
श्रमेण महता मदन्‌ 11. 73.87 
श्रमेणोपरताः चियः 1. 57.730 
„+ „+ 86.747 
श्रमिष्ये सगणः पुनः 1. 116.204 
श्रवणाय महारथ #1. 94.287 

„ महीपतिः भा. 93. 
श्रवणेन सुराः सवे छ. 7128.7120 
भ्रवात्तस्य ब्रवीम्यहम्‌ .1४. 35.780 
श्राद्धकर्मणि विधिवत्‌ 1, ¢2.7106 
भ्राद्धक्मण्यकारयत्‌ {{. 70.74 
श्राडच्छेन कमणा 11. 17.570 
श्राद्धमुद्दिश्य निधृणः 711. 77.560 
श्राद्धे कृत्वा विधानतः 1, 72.218 
श्रद्ेषु श्रावयेद्‌ बुधः ४{. 771.40 
श्रान्ते सुग्रक्ष्य लद्मणः 1. 46.727 
श्रान्तान्दयान्त॑परिवत्यं शीघ्रम्‌ 71, 45 32४ 
श्रान्ता विपुल्विक्रमाः 1४. 49.180 
्रान्ताशवान्योन्यमालिङ्गय 1. 14.188 
श्रान्तास्तु सलिलार्थिनः 1४. 50 80 
्रान्तेऽथ त्रिदिवेश्वरे *{1. 56.280 
श्रन्तो दूरादनुप्राप्तः ४, 64.42 
श्रान्तोऽदं सततं कामात्‌. ४1. 22.208 
घ्राम्यमणेन्धियस्य ते ४11. 2.260 
श्रावणः सलिलागमः ४, 26.74 
श्रावणी लघुविक्मा छ. 66.734 
श्रावणेन समारभत्‌ “1. 70.89 
श्रावयामाघ्र तच्वन्ः 11. {77.246 
श्रावयिष्यामि पार्थिवे ४. 62.307 

„ सर्वाणि छ, 30.438 

श्रावयेयु्मरषभ “11. 40.18 
श्राचस्तीति पुरी रम्या $.. 208.52 
श्रावित तु कदाचन ¢, 49.79 
श्रावितः पर्प वाक्यम्‌ {1. 62.76 


^, 
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श्राविता च क्वस्य हइ #{, 708.59 
श्रावितो राघवायुजः 1४. 32.44 
त्रियमप्छरसो यथा ४, 20.326 
श्रियं च कीति च चिर समश्चुते ४1. 64.36 
„, +, विपुर्ला तथा 1४, 22.69 
+, पुष्यत्ययं गिरिः 11. 04.766 
„, भद्रे यश्खिनी ४, 20.257 
„ भोक्तमद॒त्तमाम्‌ 1४. 36.740 
„ विभञ्याद्य श्ारल्द्त्ता 1४, 30.286 
श्रियः संजननीमिव ४. 9.200 
भिया च पुरषः 11. 44.777 
+, ,,› सदष्टतवुरयैपोत्तमः $. 10.377 
श्रिया ज्वलन्त बहुरल्नकी्णम्‌ ४. 7.67 
„+ 5, भरतः फृताज्ञलिः 11. 04.306 
,„ वलन्ती विरराज सवतः ‰{. 20.246 
„ उवलस्तोरणमाधरितः कपिः ४. 47.210 
प्रज्वलितप्रभाप्‌ 71. 774.39 
ध्रियायुतं खे सकृत विमानम्‌ ५. 7.70 
श्रिया विरहितां ध्वस्ताम्‌ 111. 66.56 
,, विराजितं पुत्रम्‌ {11. 71.76 
„» विर्खचे रामः ४1. 728.366 
वि्यैण चान्वितम्‌ ध], 271.67 
„ विहतया त्या 11. 36.307 
, विहीनं विध्वस्तम्‌ 111. 60.66 
„ वृता धर्मपुर च सस्थितः ४1, 702. 
„ वेयतुलप्रभा {11. 74.24 
सूर्थोदयप्रभाम्‌ ४. 75.50 
श्रियाः श्रीश्च भवेदभ्याः [1. 44.156 
„> श्रीं भतृवत्सलम्‌ ४1, ग717.270 
भ्रीमज्ज्वरितङ्कण्डलम्‌ ४1. 90.779 
99 1. 107.540 
भ्रीमन्डात्रुनिवदण 1. 702.1440 
श्रीमतः रित्तिकण्ठस्य ४1, 63.370 
+ सत्यवादिनः {1, 10.367 
श्रीमता राजरानेन ४1, 28.272 


श्रीमतां गच्छता तेषाम्‌ 1. 78.428 
), देवपुत्राणाम्‌ ४]. 30.27९ 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा 1. 5.76 
श्रीमतीमिरपासितम्‌ 111. 35 177 
ध्रीमतीमतुखप्रमाम्‌ {. 5.77 
श्रीमतो राधरेन््स्य ४1. 8 7८ 
श्रीमत्पक्षिगणायुतम्‌ “11. 74.6४ 
श्रीमसयिता मही “1. 4.687 
श्रीमत्यायतने विष्णोः 11. 6.46 
श्रीमत्याश्रममण्डटे [[1. 77.220 
श्रीमत्याः गुणसुख्यायाः [{, 74.246 
श्रीमत भवनेषु च 11. 6.22 
श्रीमद्धि्छषिभिषिरेः ५11, 37.22} 
श्रीमद्धिश्च मदायद्याः 1. 77.97 
श्रीमद्धिः समलेकृताम्‌ 11. 50.737 
श्रीमद्रजतपवेतम्‌ 1४. 49.767 
भिमद्राजनिवेशनम्‌ 11. 78.757 
श्रीमद(क्यमनुस्सरन्‌ 11, 70.744 
श्रीभन्तश्च मदालमानः 1. 7.78 
श्रीमन्तं वानरोत्तमम्‌ ४. 52.43 
श्रीमन्तौ रूपसंपन्नौ 1४. 3.108 
भ्रीमाज्छधुनिवहेणः 1. 2.07 
श्रीमान्डिविमकण्टकम्‌ 11. 46.297 
भ्रीमानकृतदारश्च 111. 8.36 
श्रीमानमभ्युद्धरेन्महीम्‌ 111. 37.240 
श्रीमानिक्ष्वाकनन्दनः 1. 14.460 
ध ४11. 72.770 
श्रीमानिति च सोऽत्रवीत्‌ «11. 02.34 
श्रीमाबुदयप्वैतः 1४. 40.544 
प्रीमान्द्ररथोत्मजः 11. 774.180 
श्रीमान्ददारथो राजा 11. 35.370 
श्रीमान्दाशरथिः स्वयम्‌ ४. 58.99} 
श्रीमा्नदनदीपतिः ४, 16.720 
श्रीमा्निरूदरो मदान्‌ 111. 26.377 
श्रीमान्पश्चविसाखक्षः ४. 48.748. 


श्रीमान्परिवतस्तदा 1४. 39.141 
श्रीमान्पवैतसनिभः छ, 42.307 
श्रीमान्पुष्पितक्रननाम्‌ 1४. 33.49 
श्रीमान््ुवगसत्तमः ४. 40.794 
ध्रीमान्राजवरस्तेन [71. 31.176 
श्रीमान्यमः सलक्ष्मणः «[{. 22.709 
ध्ीमान्यवणमन्दिरम्‌ ४1. 47.74 
श्रीमान्वरमयाचत ५1. 724.780 
ध्रीमान्सव्यग्रतिश्चवः 1. 77.20 
श्रीमान्सन्नस्तदा वमी 1. 40.38 
श्रीमान्समुदितस्तच्र {४. 42.268 
श्रीषान्सीते वनस्पत्तिः \], 123.420 
ध्रीमाश्चक्रायुधः प्रभुः ८. 117.730 
ध्रीमाश्च सह पलनी.मः 1. 73.410 
श्रीवस्छवक्ना नित्यश्रीः ४, 777 7132 
श्रीविदीनानि सर्वशः 11. 77.570 
श्रीश्च त्वा व्रणते पञ्चा 11. 70.126 
„> धर्मे क्राकुरस्व ए, 37.92 
श्रीस्त्वां भजति शोव्रघ्ी ४. 33.260 
श्रीः साक्षादिव पृत्रिके «11, 99 
श्तकीतरमदरवहो 1. 73.332 
श्रुतधमेपरा वरा (. 39.577 
धतपू्वं हि न मया ए, 18.72८ 
्रतपूर्वा यदि त्वया ४1]. 22.64 
॒तवन्तो जितेद्धियाः 1. 100.759 
ध्रुतवानरिमि मागेव [. 76.27 
श्रतवानात्पनि स्वितप्र्‌ ५1. 78.70 
भृतवाननष्टस्यः 1४. 17.272 
शरुतवान्बुद्धिमत्तरः 11. 705.340 
श्तश्च मन्ये वेदैद्या 111. 58.142 
श्रतस्ते पापनिश्चयः “1. 73.320 
ध्रुतं कथयतो वचः 1४. 25 750 

„ चापि प्रति्ठिनेम ४. 63.270 
 *» > + 6. 34 

„, तव मया यैव [[. 54.210 
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श्रतं ते किंचिदप्रियम्‌ 11. 87.777 

>> 9) गदित्ते मया 1४, 58.07 

„, +, पूर्वमेतद्धि 1. 98.168 

‰ +> प्रत्यक्षमिच्छामि 111. 74.202 

+ मया महातेजः [1. 65.342. 

,, वस्तदशेषतः 1. 56.90 

„,, चा घोरदरनम्‌ ८1. 73.99 

„, शरीलं दमः शमः {[. 33.727 

+» दि च निक्षिप्तम्‌ ४11. 51.25 
श्रुतः कष्णग्रगो मया [[. 56.257 

„ शब्दो मया मृदम्‌ 111, 4520 

+ सनादनो मया ४. 20.780 
श्रता चे यादशाः पूर्वेम 11. 71.360 
श्रताथ्धिन्तयिष्यामः ४, 58.5८ 
श्र॒ताश्च दषा हिं मया पराक्रमा ४. 34.658 
शृतास्ते यदवो गुणाः 1. 65.34 
्रुतिभ्यश्च मया श्रतम्‌ ४11. 63.49 
श्रतिमान्समदीं च ४11. 2.538 
शरतिगीतायश्ञस्विना [[. 10.779 
रतिर्हि श्रुयते पुण्या 11, 29.770 
रुतिष्चखमातमवता विनीतमुक्तम्‌ 1, 78.597 
श्रतिस्॒ खत्वियै -सत्या 11, 104.758 
तिः स्परतिश्च धमेश्च [{. 25.100 
श्रुतेन वाल. स्थानेन 11. 106.233. 
श्रुतो वै स्वयेन्यानाम्‌ ए. 34.274 
थत्वा कणेषुखा वाणीम्‌. ४. 63.286 

„„ कर्तव्यतां राजन्‌ ४11. 24.92. 
„, रकिपुरुपोत्पत्तिपर्‌ ४11. 89.12 

„, कोधसमन्विततम्‌ 1, 58.17 

„+, गतत्र्ययो रामः [1. 29.797 
्रत्वागस्त्यस्य कथितम्‌ 11, 36.508 

ॐ राघवः ८. 79.79 

श्रत्वागस्त्येरिते वान्यम्‌ ४11. 4.18 


श्रुत्वा निर्‌ तस्व मडारपस्य्‌ ए], 46.487 


„„ गोमायुनिःस्वनम्‌. {11. 57.704 


्रुत्वाङ्ृदवचस्तदा #. 67.77 
रुतवाङ्गदस्यापि वचोऽनुक्ूलम्‌ 1४. 53.272 


रत्वा च वाक्य मम सर्वमेतत्‌ ४11. 70.210 


विदित मम {४. 62.34 
„, विस्मयं जग्मुः ४1. 7128.402 
„ स पितुतम्‌ [7. 73.18 
चाभरणस्वनम्‌ 1४. 53 267 
चभ्यद्रवत्कुद्धा 1. 26.86 
चापील्छदुःखितः 11. 47.80 
चेन्द्रजितो वधम्‌ ४1. 92.19 
चेतव्रिलोकन्ञः [. 1.68 
चेतद्विधीयनाम्‌ 17. 9 70 
जनकभाषितम्‌ 1. 67.720 
जनकराजस्य +“. 38.252 
ज,म्वव्रतो वाक्यम्‌ ४1. 74.108. 

2१ 9) 29 >) 358 
तत्परिदेवितम्‌ \1¶. 20.340 
तथेत्ति राजा च {, 10.68 
तदा लाभमिवेमाञ्च {1. 3.46 
तद्रीतमाधुयम्‌ ४11. 94.3०९ 
तद्वचनं करम्‌ ४, 53.246 

„ तेषाम्‌ {. 40 206 
तक्नाववुष्यते “1. 63.107 
तस्यागुणान््वर ध, 77.962 
तं निनदं गृशम्‌ ४1. 57.20 
+» सीपनिर्हादम्‌ (1, 82.72 
तामद्धुतां गिरम्‌ ४. 58.762 


, तां मदत कथाम्‌ 11 770.77 

+,» , मेथिटीं रामः ए]. 26.472 
श्रुत्वातिक्रायस्य वचः सरोषम्‌ ४1. 71.502 
त्वा वु गदितां वाचम्‌ ४. 58.646 


१9 


[॥ 


॥, 


9 
१२ 


नै 


# 1 


99 जामदग्न्यस्य [. 76.78. 

„» ते वानरसेन्यनादम्‌ ४1. 34.288 
99 तस्य निनदम्‌ 1४. 15.28. 

»» दिजभाषिदम्‌ 1, 12.747 
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। श्रत्वा सु घुषेः मेरम्‌ 1, 75.260 


ॐ 


[^ 


ष्क 
#" ॥ 


क 
। 


+» परमानन्दम्‌ ४1, 127.72 

५, परिदेचेतम्‌ ४1. 20.100 

„› पपरसंयुक्तप्‌ ४11. 54.32 
» भरतं प्रापम्‌ ४11. 2017.48. 
, भाषितं वाक्यम्‌ *11, 78.712 
„+ ,, सीता «11. 49.738 
»» स कुशषलिनम्‌ ४1. 725.58. 
»» राघवस्थैतत्‌ “11. 40.202. 
83.08 

3 , (\। 05.78 

„, राघदी धीमान्‌ ४11, 100.42 
+» राजा कैकेय्या [. 12.518, 
„» रावणं प्राप्तम्‌ ४11, 27.32. 
+» वचनं तस्य 1४. 38.90 

» 40.12 
५४1, 19.222 

» 20.778 
„ 11. 41.706 
तस्यः ४1. 48.342 
ताषापर्‌ 1. 10.288 
तेषाम्‌ \. 65 72 
५» „, भ. 71.202 
„» वाक्यं ककु स्थः “11. 43.232. 
» व्याहृतं वाक्प्रम्‌ ४11. 57 288 
+» स दशधीवरः \{1. 26.586 
+» सिद्र थेव्रचः [1. 36.312 
तूशनसं क्दम्‌ «11. 59 128 
तृज्चनसे वाकम्‌ “1. 87.722 
ते वचन स्मे [. 59.116 
तेषा तपरिबनाप्‌ ४. 1.20 

+ वचोऽतम्‌ छ, 710:2.67 
तो ्रातरौ वीरौ गा. 6.236 
त्रिरिरपो व.क्यन्‌ ४1. 69.82 


% 9 


© 


^ [/॥ [1 


1, 99 7, 
ॐ 2) [^ 


92 ॐ ॐ) 


१, [/ 29 


ध्रुवा त्षनवचो ग्ण [. 37.776 
9, स्वरितविकरमः ५1]. 9740 
> त्वहमयोध्याय्रम्‌ [{. 7.3.5४ 
) त्वामव्रभाननम्‌ [*. 8.4; 
, दधरिमुखस्येद्रम्‌ ४, 62.202 `~ 
,, दभिमुष्ठस्येनन्‌ ४, 6.{.120 
, दधिमुष्रस्थैवम्‌ ४. 63 96. 
दशयस्नदा [ 73 77 
, ददारवस्यैतत्‌ 1. 77.77८ ` ` 
दीनस्य भाषन्‌ [ 62.100 
५ दु व्प्षणन्विनम्‌ \ [7 75 269 
› धर्मार~न वचः [1 21.34 
, धरम्‌ स्थितो पमः [1]. 12.1८ 
) नगाना चरितम्‌ ४. 52.156 
„+ न मेनव्यमिति ४1]. 32.382 
„+ ५, मस्षे ब्राली [५४.96८ 
„+ नरवग्न्रष्ः [. 47 20८ , 
, नरवरात्मजः [. 26 17 
नरवरोत्तम []. 27.20 
„ नविन्यैरामः [[ 19716 
नादे दरत्रिप्यति ४ 57.54 . 
, निनदमुनमप्‌ {[ 26.170 
„+ निनाद वित्रस्ताः ४. 67.16८ 
, नियेगं ब्हय्पैः +. 81.168 
, चृपवरम्तदा 5067 ` 
, परभ्तेज^वी ४ 887 


~~ 


५४ 


॥. 
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त श्रत्वा पुण्परणाद रः 1688 71.772 


39 


१, 


3) 


99 


च शे व वी [1 द 1 नी 
# ५७ ज # = {१ # य्य च # 


` पुष्ये च पुत्रस्य]. 


4,332. 
पूनामक्ल्पयत्‌ [. 69.44 
पेनामदं वधम्‌ [. 42.59 
प्रतिभय तदा ७. 771 19 
प्रदश्चि कृता [[. 110 226 
प्रमाणं काकस्य ४1 67.21८ 
», तत्रत््रम् {[. 4.26 
परत्र जित मांदहि 11. प 708 
प्रठग्रथिताभव्रत्‌ *], 116.14 
प्राप्तन्पु ¶न्ताम्तु ४1. 7.1.28 
प्रतिमुपागन। ४, 59 207 
प्रीतोऽस्य राघवः “1. 107 180 
बुद्धिमतां वर॒ ४{. 17.654 
भरतमापतम्‌ 1]. 85.777 
भरतज्ञासनम्‌ 17. 89 869 
भदुवेचो घोरम्‌ छ. 176 26 
भतृत्रभ्रे कोपात्‌ ४. 35 632. 
मेया मदास्त्रनम्‌ ४1. 33.207 
मधुगभवं च [४ 4.16 
माल्यवतो वचः "{{[ 6.39 
सेनि वरस्तूणैन्‌ ५11. 90.06 
सुनिव*ः प्रभुः 1. 105 72 


ध्रत्वामृतमये यथा #‰11. 75.10 


0, 8.3.167 


| श्रुत्वा मे देवदेवस्य 1. 10.1.72 

+ यात्रां समज्प्म्‌ [[ 82.24८ 
यन्तु यथरापुखम्‌ ४. 11 597 
र क्षपसय!दूर «1. 67.570 

 राघवभापिनम्‌ ४1. 107.52 
राजानमागनम्‌ 1. 17.254 
राज्ञेऽथ तदास्य [. 1762 
रषधिजगामायु ५. #3 2 
राम उवाच दह \'[[. 10359 
रामस्य क्कयी 1, 19.1.४9 


परमविस्विनौ ४11. 08.262 
„ परिषदो मध्ये 1. 4‰ 12 
ध, 0072८: 
+» परषास्मनो वेनः छ] 21990 
श्र वावि तन्महाभज \"][. 25.276 
श्रत्वा पिताम्हेगोचम्‌ *{. 30 106 
„+ 11 763 
+, पुत्र निपात्तितम्‌ \{. 97.770 
+ पुष्पक दृः 1. 23.16 


, 


भ 


239 


, 


॥ 1 


(1, 


| ; 
| 


,/ 


चत्वा रामस्य माषतिम्‌ 111. 72.120 
,# , वचनम्‌ {1{. 52.902 
1, 3 99 ॥(। 2.02 क 
+ 3, वानरः [, 1.60 
„+ „> शाषनम्‌ ५1. 76.580 
रामाभिषेचनम्‌ 11. 6.107 
५, + 9१ ¢ 750 
1, 728. 


[,, (, 


+ रामाग्रणमिरम्‌ ५1. 7.8.10} 


„ रामोऽवरदीदाक्यम [1. 21.106 
,; रामो मटावरः ४]. 77.31 
9 „) मुदा युक्तः ५ 47.226 
9, राव्रणवाक्ग्रानि \]. 10. 266 
+» करेमणभापिताः ४. 5०97 
») लष्टधिपस्य तत्‌ ४]. 72.150 
५, वचनम्म्रना [४/. 10.770 

„ वचनमव्ररीत्‌ ४.11, 10.116 
+ वचनमद्धुनम्‌ ४. 37.307 

+ वचनमुत्तमम्‌ ५. 84 187 


~ 


„+ वचस्तार इदं वनषे [\. 53.25 
,; वचो-वालि जनघन्यजस्य [ ५, 2{.240 


9» व्ये हि समागम्‌ 11. 72.36 
+ वस्तु समग्रम्‌ 1. 3.78 
वाक्यमुवाच ह ४1]. 56.194 
» वाक्यत्रिंशयारदः 1. 2.10 

४ ह 1४. 71.209 
„ वाक्ये तु शर््िणः 1. 4525 
+, 5; महटालसनः ४11. ५5.7२ 
+ ++ मदाव्रपि. 1. ‰4.714 
„ वानरयूध्पाः 1५४, 57.10 

+ वाघ्रुमुतरयदह \. 18.19 `~ 
; वायुसुतो वचः 1४. 37.167 


५ 
च 


>+ विचित्र क्ररण भिगपम्‌ [1. 13.246 


+» विदेद।धिषत्तिः [. (9 7168. 
‰ बिनिदत सस्ये ‰1, 06.6४ 


१२० 


[1 1 < == 


रत्वा ब्िवुधपत्तमाः ४11. 76 130 


च 
॥ "1 


क 


व्रिश्रव्ष. पुत्रः # 1. 31.136 
हणः सहमा निपेनुः ४. 60.३९ 
विंशतिमर्गत्तान्‌ "11.01 172 
वेवघ्वनः प्रभुः छा. 22.17 
व्याली प्रतास्ते 17. 20. 
शवुघ्रशासनम्‌ 11. 7 .80 
सरुनिवर्दणः ७1. 85 77 
रात्रभिरर्दिनम्‌ “1. 66.140 
शत्र निप्रतितौी ४1. 46.160 
शव्रममर्षणः 1 ४, 71.287 
शापपुराहनम्‌ “17. 55 18 
छ्यभऽमन्विना 11 61.69 
शुम कान्यमिःई मटाथेम्‌ \. 7128 72716 
शोक भिभूतस्य ४1, 69 10 
सगर्भितं बङ्पम्‌ [{11. 1.752 
सदूम्रामनिरवोपम्‌ ए. 83.10 
स न भविष्ति ५, 73.224 
सरो युधि रक्षतेन्धः ४ ०९.256 
सम हनूम-: 1४, 2.100 
स्वरतुदीक्ष्य तु छ. 18.64 
सव सभासद. 11. 82.17 
सीना कथं भत्र्‌ 111. 41 2{त` 
सेनापि प्रप्षम्‌ ४11. 79712 ., 
चियश्च त: सर्गः ५. 88.786 
रनेदादुदौरितम्‌- 11. 89 69 
ट चमतो वाक्यम्‌. 1४, 5.82 
92 > ~ + 5512 "`, > 
+ = 9426 
9 ~ 1.1.18 
9 - 0 „9 
» > ~ »» 59.56४ 
कः ` ~ > 4 258. 
टरिदयनुजः «1, 7 41 
दषमुपागनः ४11. 29 77 


॥ 
(4 


श्रत्वा दषैमुगगता ४. 65.780 

„ दपैत्तमन्वितः [. 62.230 
रुला वचने गृहे 11. 20.98 
रत्वा दिमवनो वाक्प्रम्‌ [1४.21.248 
श्रुत्वेदं भगवदाक्परम्‌ ४17. 4.36 
श्रत्ेदानीं न्यम इर्याम्‌ ५11. 43 106 
भ्रुते्रोवाच मा भैषीः शा. 35.436 
भरतैतश्च वचो रामः 1४. 8.418. 
्रुसैतद्राघवो वाक्यम्‌ (1. 36 522 
रुतवेतद्चने यन्मे 1, 2.248 
रत्वैतद्ानरेन्स्य ४1, 50.268. 
रतवेतद्विजमापितम्‌ 1. 8.23 
श्रतरैतस्य पुरा शब्दम्‌ 1४, 7,252. 
रुत्व च चचो मद्यम्‌ ४. 36.342. 
„» 37.208 

„ चापि रमस्तम्‌ 11. 4.56 

„, त॒ महावीर्यः ४1. 91.78 
शरूतैवे वचनं तस्याः 11, 9.88 

„ वदतां गिरिः ४], 77.70 

9 „; वरः +. 7128.71710 
धरतवोपरिथितौ वीरौ 11. 43.102 
रुत्वोक्तं सीतया वचः 11. 778 23 
श॒चोवाच मदोदरः ४1. 64.7प 
शरूयतामभिधास्यामि 1. 53 ६86 


32 99 599 ११ 


11, 9.7८ 
9 [४ २०.0६ 
४11, 22.50 


भ्रयतामस्य धनुष्यः 1. 66.76 
„ पापस्य «1. 25.216 
„+ यत्फलप्‌ {. 74.712} 
„ कतेव्यम्‌ 11. 68.50 
„ वचामन्ष्यं {. 2.6८ 
„ चोक्त्वा वे {{. 18.266 
सत्तम ५ 3.24 
शरयततानिद ैदेश्वा 1४. 59.62 


११९५४ 


भ्रूयतामेतदाख्यानम्‌ {, 4.32 
रूयतामेत्र वचनम्‌ ४. 50.100 
श्रूयतां क्रियतां चव 1४. 15.232 
„ चाभिधास्यामि 1. 51.168. 
, तत्युरवरत्तम्‌ 1. 9.1८ 
+» तत्र वक्ष्यामि 1४. 59.242 
+ त्वभिधास्यामि ४. 104 742 
,, धर्मवत्सल ‰¶, 7105 12त 
», प्रतिदास्यामि ४1. 2104.748 
„9 प्रतिसयुक्तमर्‌ ४11. 78.240 
„+ मे कथयतः 1४. 58.18८ 
„ „+, समदहिताः ४11. 54.6 
+» „> हितं वचः ५]. 8570 
, यदि रोचते छ. 7100700 
, रघुनन्दन ५11. 50.71 
५, राम तच्वाथम्‌ 111. 70.208 
>» राम व््यामि 111. 72.112. 
„+ +) शक्रस्य 1. 54.148. 
„ वचनं मम 1, 72.47 
„+ वत्स काङुतस्थ 1. 24.172 
, वा भवेत्सिद्धिः ४11. 30.77८ 
„+ विस्तरो राम [. 39.42 
„ सर्वमाख्याध्ये 71४. 46.26 
४. 3.42 
४ ॐ 11, 12.68 
सरयमेव तत्‌ ४11. 25 79 
श्रयते च महाराजः 1. 20.176 
,„, +, यथा मीमः ४, 83.26 
„ „, रणाजिरे ५1. 709 240 
» चाप्तमर्थानाम्‌ 1४. 40 49 
, जयतां वर {४. 27.277 
„+ तश्निर्घोषप 11. 67.226 
+, तसुखो मान्‌ 1. 77.220 
++ = +» युद्धे ४1. 55.228 
+, दणनस्वनः 1, 02.239 


[1 22 


शरूयते धीमता तात [1.107.718 
नदतां वने {{. 52.30 
न पराजितः ४1. 7117 00 
भुषरणोन्मिधः [1]. 11.106 
,, मनुना गीतौ 1४. 18.300 
+ मुनिपुत्र [. 25.20 
भरूयतभ्यं महाध्वनिः [[1. 24 ग 
श्रूयते सततं तत्र 1४. 43 516 
,+ स॒मर्हस्तत्र «1. 53.216 
„„ दहि कपोतेन “1. 28.242 
„+ + द्रमः कश्चिन्‌ 11 &.308 
„+ + पुरा राजा ४1 53.78 
» 3, पुरात्रत्तम्‌ #“11. 84.32 
पुरा शक्रः {. 25 202 
„ ,, सोम्य “1. 87.32 
), विपुलाः घोषाः ४. 10.21 
+ सक्लानराः 1४. 73220 
दसनिभिर्गानिाः ४ 16.62 
भ्रयेने नरश दृ 111. 65.126 
भ्रेणयश्च तरपालसज 11. 79 4 
भरे गयस्त्वा मदाराज 11, 1035.178. 
प्रिणीषुख्याश्च भूषिताः 11. 26.747 
प्रणीषुख्यास्तथा गणाः ५]. 12.40 
प्रेणीनुख्येः सनैगभैः ७. 127.167 
्रेयश्च\स्मे प्रदास्यामि 1, 20.106 
प्रयश्चिव भरिष्यति 11. 8.34 
त्रेपसा योक्तुमिच्छामि 11. 2.50 
५ योजयिष््ति [1.727.870 
,» युज्यते मृतः 1४. 25.27 
तरेयसे च प्रियेग च 11. 7.45 
9 राज्यलाभाय {] 5.26 
„+ वृद्धये ता [[. 34.272 
भ्रेषस्करम्दारुणम्‌ छ. 1.70 
प्रेयस्न परमेदेव “1. 47.28८ 
भरेयः पापीयसां चात्र «1. 64.70 


[।/ 


9 


9 


११०७ 


¡ प्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ 1४. 55.770 
| प्रेान्पृतयुरिदैव नः 1४. 53.14 
 श्रेयोऽय मन्ये मम हेलमुख्ये 1४. 24 72 
श्रयो ननु मत्तर्मप 11. 72.48 
» न पश्यति चपरश्य दोषात्‌. ४1. 34 280 
| प्रयेऽभियुक्तं धर्म्य च श. 71.386 
श्रेयो मरणमेव मे 1४. 55 720 
,3 सुदल तव संनिधानम्‌ 11. 21.536 
| „ म जीवितान्मतुप्‌ ४. 26 472 
। प्रयोऽथमात्मनः शीघ्रम्‌ 11. 117.15८ 
| रयो व्यवसिते मया 1. 57.747 
| ,; दि मरणं मेऽय 1. 47.52 
+> द्यत्र विधीयताम्‌ ४17. 90. 
„, द्यस्य विचिन्तयन्‌ ४71. 3.4 
भ्रष्ठ राजपुरोदितम्‌ 11. 67.49 
, रामनिषेविनम्‌ 1४. 38.150 
+» दयूरमवस्थिनम्‌ 1४ 12.70 
„ ह्यनायमेव स्यात्‌ 11. 100.232 
| „+ सर्वधनुष्मताम्‌ 11. 21.38 
| त न 111. 37.157 
। 





छि क \. 37.50 
न “1. 65.25 
्र्ठन्छरे्र कचित्वम्‌ 11. 100.-60 
श्रेष्ठा सर्वयुणाधिका ४, 33.70 
| श्रेष्टा ता कामष्पिणीप्‌ ४, 4.17 
र्ठ ्रष्ठभिधायथिनि 11. 9.38 
म्षिवेर्माधिने णेः 11. 2 367 
भ्रष्टो ज्ञानविदा विभुः ४1, 77.67 
+» लोके महारयः ४. 34 300 
्रे्टोऽसि बलवीर्यतः ४]. 76.754 
भरष्ठयं चाश्रसमूहषु 11. 7 272 
` श्रे.णिदेशैर्मनोदराः ४11. 24 8 
श्रोणिसच्च च खङ्गं च ५11. 6 6528 
श्र णिसून्नेण महता ४, 22 268 
» ५. 65.202 





श्रोतव्यमनसूयता {. 5.44 
श्र तव्यमिःमुत्मम्‌ ४1. 98 229 


श्रोतग्य्रमेनन्नियमेव मदः ४1. 7128 1220 
श्रोतव्य क्षच्ियरदिनान्‌ ४. 728.7154 


श्रोतव्यं च श्तं स्या [1.74 250 


, चात्मनः धम्‌ “1. :5.590 


„» परमूसुन्म्‌ [ 45 68 


+» यदि मद्वाश्यम्‌ ४11. 18 756८ 


„+ श्रोष्यते यदि ४], 20.67 
„+ सर्वमेनरय 1४. 42.542 


१९ 


रोतु पुनस्तस्य वचोऽभिरापम्‌ ४, 56.21८ 
१, प्रव्याहर त्वया [1. 107.20 

्रोनृणण दषैवगेनम्‌ ए. ए4.ग 

श्रो्रयोरुभयेरमष्ये {17 45.312 

भ्रोत्रोधास्य कुण्डले ५. 65 27 

धरोत्रानुक्रटर्व वनैः ४. 34 27८ 

भ्रोत्राभ्याप्रथरक्ततु [४. 11.416 

ध्रोतच्राभ्यामसखनस्रभुः 1. 43.387 

भ्रोव्राश्रयदवै गेयम्‌ 1. 4 316 

शरोध्यति द्वयसप्रियम्‌ [1] 12726 


| 
॥ 
| 
। 
1 
1 


्रोत्रायासक्ररा वाचः ४]. 21.130 श्रोष्यते चैव काु्स्यः ४. 38 €४ 
भ्रोतारप्रेव रामश्च ए 94.216 , श्रोष्यसि त्वं मदारवनम्‌ ४, 21 247 
श्रोतारो गेयरसपद्‌ा ४11. 9.4.12 श्रोष्यामि नचिरादेव #, 26.206 
घ्रोतुकाणः ससुद्रस्य ४. 57.500 „ देदयगमम्‌ [ 64.327 
्रोतुमदैसि भत {. 77.16 ` श्रोष्याम्यन्तः रे रवम्‌ ऽ. 92.127 
भ्रोतुमस्या मदत्पियम्‌ ४. 27.437 च्टक्ष्णद्ाषायस्वीन. 117 46.32 
प्रोतमिच्छामि वध्यताम्‌ ५ 1.34 श््णया परया गिरा ४1. 2094 
‰ तत्वतः 1. 48.60 "00 
५४ 9, ,, 50.21 „ दभ गिरा ४. 8 160 


र + 1४. 8 474 + समनोन्ञया 1४. 3.30 
र „ \{1. 77.209 ग्टडगरूपप्तमन्विताः 1. 71.264 
9 म , 79.34 , श्छश््णवनदी च दारणः [ 2 240 
४ तट्नर्वम्‌ 1. 18.20 श्क्षणवाट्करसनताम्‌ [11 75 17 
„„ तापय शवा. 7589 श्कष्ण मधु या गिरा 1४. 42५7 
„+ तां कथाम्‌ [४*. 52.20 19 2 =+ 9 209 
छ भगवन्‌ 1. 45.146 । , „+ वचनमव्रवीत्‌ 1. 8.70 
„५ मदत [. 31.212 0 „, 12.80 
४ २» > >» 39 ~2 ` = 1 1 216 10 
>) 2 +> >> 43 726 1, ॥ >> १ 28.160 
5 चानर्‌ \, 633 „ वचनमच्रवन्‌ 171. 8.40 
श्रोतुमिच्छम्यद प्रभौ [. 26 2: „+ श्रीगन्मद््वव छ. 39.180 
श्रोत्‌ मिच्छः बद्यन्‌ 1. 38.100 श्टकणे चिच्ानुटेपमे 1४. 3.16 
ध्रु च सीर्ता्िममे प्रयन्नम्‌ +. 63.32 ग्ट सुटगपि ऽ. 53.60 
„» छद्‌ मिलम्नि 11.97 , णघनीधरस्य कपैः 1४. 56 <7प्‌ 
„, दु.खमतो वनम्‌ 11. 28 74 श्ाघनीये मद्व्य्म \{. 203.25८ 


छछधनीयेन धीमता 11. 62.737 ` 
छाघनीयेऽनिलस्य त्रम्‌ (न. 173 252 ` 
शछछाधर्नयोऽ्ति मे रिः ४1 59 630 
५ + » 71.750 

श्छाप्रमानरत्रया विभो ४1. 7 5 
श्ाघयिष्यस्युपासनः 11. 64 336 
छ प्यसे श्र तृनिजेयात्‌ 1. 18.11] 
श्छाघ्या च व्यपदेश्या च [[. 13 76 
शिष्टं मुष्टि पमुयम्य 1४. 16 182 
श्छिरन्नचिवुरा धीर [1. 118.226 ` 
्मातकमयो दिष्टः [ 14.232 
ग्छमातकवने गा +. 10 {66 
च्छक एत्रास्त्ववर बद्ध 1. 2.3:8 
श्छ बद्धा मनोरमाम्‌ [. 2 367 
श्टोकानाभुक्तव तृषिः {, 420 
श्छ दाना च विशेषतः {. 4770 
श्छेकाः पद्मवने पुरा +. 7669 
श्छेको भवतु नान्यथा 2 180 
टेक च रित्रवत्सलौ [४. 18.300 
श्व इमा सागरगनामर्‌ 11, 83.23 
श्व एव पुण्यो भवता 11. 4 22 
श्वगणेनात्रूनामिव्रं ४. 15.24 
श्व द्रौ च सुरस्यितौ ४. 15.420 
श्वपदानर्दित श्रत्वा [[. 42 206 
शरभ च यतश्खस्प्यम्‌ \71 54 86 
श्वभ्र जगाम सुम्‌ #11. 54 186 
श्वश्र महद्रत्नविभृषितं तत्‌ ४11. 54297 
श्वभ्र णा सर्वतोदशम्‌ ४17. 54 17 
श्वत श्र पुष्वरिण्यश्च ४. 12 180 
श्वभ्र त्वै कृवलीभूतः +. 53.770 

+» महति कल्पिते 111. 71.257 
श्वमासनियतादाराः 1. 59.100 
श्वमांसभे जनः स्व [. 62.71472 
श्वमाषमिव भोञ्ने 1. 62.74 
श्वशुर न महातपम्‌ 1, 103.788 ` 


+~ = ~ 


१६.५२ 
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श्वशुरं पथिपां शिश 71८. 4377 
+, भीतविक्रमम्‌ {४ 4220 
। „+, राजर्सिदम्य [. 73 2.40 
। ,, सकनेनमे 177. 472 
| श्वद्यरेण ममानय \ 1. 32.187 
शद्रे मे गमिष्यति 1४. 42 53 
+» +, मे महाबलः [४८. {2.54 
शवश्रणामवरेन्पूजाम्‌ ४1]. 42 286 
श्वभरूणामिकनेषेग ४11. 48.708 
शवश्रूगमष्ुवुरणक्षी [ 104 226 
 श्वभ्रूणावेव मेवीर ए]. 4१.172 
ममचप्रभो [1]. {3.18 
श्वत्रमगिमुखे स्थना 11. 39 26 
्शरूषेचनमव्रवीत्‌ [7 39 10 
धषरश्वर्ये मेम 111. 9290 
श्वमद्भिरमिऽत्रम्‌ ४1. 8; 5 
श्वसनेन च सोगत्‌ ४, 45 2:98. 
०, मदटान्मना ४. 11185 
+ समो व्रली ४. 54.218 
श्वमन्त इव पन्नगा. ४ 63 184 
शु्न्तमित्र पन्नगम्‌ ५]. 60 -87 
। „+ „+; 2108.109 
धमन्तो नष्टचेनमः छ. 29 25 
० विव्ड्िभूमेम्‌ \¶ 9५.4०८ 
शधमन्वाक्यममाप्रत ४ 38.240 
श्वसक््वामभिभाषते ४ 39 45 
श्वसितोमिर्मेदाव्तं 11 59.280 
श्वगुरस्य सखा मम [[[ 5.3 50 
शवष्रोमेसपर्यिव. [17 47.490. 
श्वस्तरिष्यामहे वग्रम्‌ [ 23 164 
शम्तं प्राते साश्न्र छा 45 166 
शवस्तात समरेऽननम्‌ (1. 32.34 
श्वस्त्वादममिषिङेयामि [[. 4 226 
श्वम्तु गतामिते चेशम्‌ {{. 00.232 
श्वस्तु दस्तेन यक्ष्यत ४1. 4 5 


क्न -----~ 


(^ 


श्वः काल्ये नगरी ल्कम्‌ ४1. 25 2428 
> + वख्रवरान्वञ्मर्‌ ४1. 25.250 
„+ „3 साधयिष्यसि 17 34 34 
+» पृष्यरयोग निरतम्‌ [[. 4216 
+» पुष्पेण जितक्रोधम्‌ [{{. 34 346 
„+ ,, द्विजोत्तमैः "{. 89 
+ प्रभाते गपिष्यामः {. 26.342. 
+» +> गमिष्यमि ४11. 65.46 
+ + ठ खवणम्‌ ४11. 67.238. 
+ +) +» दापथम्‌ ४11. 95.62 
„„ प्रभात्ते नरन्रष्ट {, 4 190 
+» ,, नरेद्र त्वम्‌ { 69.126 
„+ ,, प्रदीयताम्‌ [[. 23.750 
„+ » मदतिजः [ 65.378 
+ ,, समाहितौ भ. 93.750 
„+ सैन्यो गभ्नष्यसि {17. 8.1.18 
श्वानवुक्ङुटवक्त्राश्च ४1, 99 446 
श्च नः परययसेवन ग. 35 207 
श्वापदाः परिक्रन्तु [1. 06 30२ 
श्वापदः परिवर्जिनः 1. 100.457 
श्वाविधः दालचुक्तम्‌ ४1. 171.450 
श्रतचामरपयन्तम्‌ ४1. {0 42 
शचेतच्छत्रो दशाननः [11. 35.87 
„ विभीपणः ४. 27.290 
श्चनपर्वतमारिथिता ४. 20.110 
श्वेते कन कभुपणम्‌ 1. 69 297 
+, च व्य्रारव्य्रजनम्‌ ४1. 7128.208 
क त „, 686 
शेतं च गतञेगनम्‌ 1४. 26 254 
शवेनामि कृष्णनख्रभिः 1४ 27.82 
श्वनाध्रघ रजीव ४, 1.58 
भधेनान्रच्यतेकतः «{. 74 53० 
श्वे गघ्रनेनयोपमः ४, 4 28 
शरे बारे यथाचलः \1. 128.830 


१६१६० 


शेनाम्वनरीमिव 1४, 74.520 
शवेत.रण्ये यथान्धकः {{{. 30.270 
श्वेता व््रजनयत्षुतान्‌ 111. 74 260 
श्वेताशरैव शिरोरुहाः {[. 205.237 
शवेताश्वाना चतुर्युनाम्‌ 1. 53 184 
श्वतं च सुरभीं तथा [11. 74.220 
श्वेते च वाख्न्यजने {{. 24.30८ 
श्र्देमकृताव्यैः 1४. 39 23 
श्वेतो ज्योतिधखश्चाच्र «1, 50 328 
„ रजतस्काराः \1. 26 236 
,» वैदभेक्रो राजा श्‌]. 79 26 
छो गमिष्यस्यसंशयम्‌ 11. 42.351 
+», भाविन्यभिषेचने [[. 4.287 
9» 9300 
3१ ,, >» 5 10 
श्चोऽभिषेच्यस्तु मे सुनः 11. 4.20 
| श्वोभूत इति राघवः 1. 95.160 
| श्वोभूते शपथस्य निश्चय 1. 95.770 
| >» सेप्रवतैताम्‌ ४11. 08.27४ 
| श्वो मया सह गन्त.सि {1. 64 36८ 
| „, यात्रेति च मन्त्रिणः [. 68.180 
„, रामं दरष्टुम “1. 736.540 
पट्‌काण्डान तथोत्तरम्‌ 1. 4.20 
पट्‌ पदरस्वननिःस्वनः 1४. 21.290 
पट्षदः सदसाभ्येत्त 1४. 7 58९ 
पटूपदाहतकेषरः 1४. 1.647 
पयुपदैरनुकजद्भः 1४. 21.186 
र 1. 4750 
पटरपदैरनुगीयते 7४. 7.74 
पट्पादेनन्त्रीसधुगभिानम्‌ 1४. 28.368 
पश्वाददनदैरनुगीयमानः 1४, 30 309 
वट्शगनःभरक्षतान्‌ 111. 28.269 
पटङ्कतरेदुवेटूपाम्‌ #. 18.28 
परतुरुयुमोद्धैः $ 11. 26.179 
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११६६१ 


पोश्याश्चशतानि च {{. 70.278 
षोडशाष्टौ च दर च ए], 64.728. 
म इति सवितृस्‌दस्तव्र तर्कं कृत्वा ४1, 40.39 
„> इतोऽय प्रवत्स्यति {{. 20 46 
„,› इदानीमहं वरदः 1४. 65.768. 
व + „+, 66 342 
„, इदानीं समुर्थितः ४. 12.7्7त्‌ 
„» इन्द्रजिन्नाम वर प्रधानः ४ 59.750 
„, इलः करद॑मात्मजः (11. £7.14 
+, उवाच महाप्राज्ञः #1. 10.712 
9 ऋक्षरजसः पत्रः 111. 72.200 
„, एको रष्टमश्रातु 11 75.34८ 
„ एव ब्रुवतीं सीताम्‌ {1 28 18 
», एव भगवान्प्रभुः 1. 40 20 
„„ एवमुक्तः कुपितः ससज ७]. 50.072. 
५५ „+ छवगाधिपस्तदा ४, 20.228, 
पुत्रसदखाणि {. 38.8८ „ „ श्कोमे [[. 71.736 
४ "9 2 „, एवमुक्तो इतदपदषः 1. 50.742. 
र ४ „, 39.728. । „, एवमुक्त्वा उ्वलनप्रकाशम्‌ ४. 50.78. 
»» = ++ 47.206 , +, त्रिदशेन्द्रशत्रुः ४1, 73.88 
पष्टिः कोय्योऽभवेस्तासाम्‌ 1. 45 348 +, „+ दिज्युंगवाग्यः \. 58.258 
„ पुत्रस्दल्ाणि 1. 38.77९ ५, एव व्यसन प्राप्य 1. 206 56 
र ,% %» „» 706 , „+ संक्यस्तात 1४. 77.008. 
„» 40.120 „„ ,, खखसस्यशः 1, 1.72 


षडधनयनः श्रीमान्‌ ४. 174.32 
षडणतो नवतनुः ४. 35.20 
षडेते युद्धकादिक्षणः \{. 69.184 
षद्जघान निशाचरान्‌ ४1, 44.100 - 
पद्वैल्वाः खादिरास्तथा 1. 14 227 = -- 
षड्भागस्य च भोक्तासौ (1. 74.372 
पद्मिर्नित्यबलोद्तः ४1. 74.70 - 
षडपेष्वमिपूजितम्‌ 1, 52 220 - 
षण्णां षडाननो भूत्वा 1. 37.286 
षष्टपुत्रसदस्राणि 1. 5.20 
पष्टि्गिरिषदहखाणि ८. 24.38८ 
षष्टिदहितये राम [{1. 14.706 
पष्टिवषेसदव्ाणि 1. 20.106 
1 111, 50.202 

पष्ट गिरिसहस्राणि { ४. 42.366. 

तु रघुनन्दन 1. 39.270 





1 





>+ „+ „+ 40.296 „ एवाय हि रावणः ४. 34.106 

र * >> > 236 » एष इन्द्रजिन्नाम ४1. 22.208 

५ 44.36 „» „, कपिशादूः ४. 7.038 

„ इतसदखाणि ४1. 26 428 ,„ +, किल सैन्येन छ, 85.738 
५» % 3 228. „, > जाम्बवान्नाम ४, 2¢ 778 


षष्ठी रथसदखाणि 11. 83.428 

षष्ठस्तु पन्था दंसानाप्‌. 1४. 58.278 

षष्ठ भजति भगे तु {1.74 369८ 

षष्ठेन च शिरः सख्ये {[1. 28.296 

षष्ठेऽहनि तथागते 1. 30.70 

षाड्गुण्यं देवमादुषम्‌ 11. 00.699 > 
१२५४ 


+» दुधेरो राजन 1, 20.308 

„„ निगेतो वीरः ए. 67.308 

„+ +» नेता चैतेषाम्‌ ४. 20.200 

,» „+, परिणीयते ५. 53.241 

१. » रश्रोगणराजगत्युः ४1. 59.7296 
„> +» रथमास्थाय ५1, 86.33८ 


~~~ ~ ` =-= 
५५ 
1] [ 


स एप राघवघ्राना [४. 37.478 
,, , रामस्त्वा गजन्‌ ८. 28.21८ 
५ < युयदालप्रः { 97.252 
„„ , हि सदटक्रायः 71 8 3८ 
, कक्षमिद विस्तीणत्‌ ४]. 74 758 
„, सह्या यन्डभिर्ृ्ा [. 17.202 
„, कच्िद्राद्मणो विद्रान्‌ 11. 100.98 
,, कथनिद्धिमुक्तेव{ ४, 62.288 
,, कथे त्यजते मया [[. 25 8५ 
त्वच्छरते राम [ 12.326 
त्‌ वप्रा्रणि [[. 72972 
पाटगिघ्यानि {{. 106.236 
रासच।ण्तं ४]. 68 14८ 
कट {चचिराद)र 111. 43.422 
,› कदाचिल्छु प्रातेष्य ४. 50.108 
„, कदाचिट्भानायाम्‌ 111. 16.28 
„, कराविद्रवा कोरीः ४1, 53 88 
,, च्पिनाशयरामास् ५. 46.390 
„„ कपिमरितव्ट. छ. 52.350 
„, वपिनृह्ताद्मनः #!, 8.36 
„, कपि्यारयामाम \. 46.252 
स कपिं सास्यतामिपि ४. 46 49 
ए) ६ 17} 
, कम्प जनयामाषं ५. 88 65८ 
,, कु मगवात्रपिः [, 64.200 
„, वर्मण्यननृषिते ५“ 86.744 
कमेषु न सीदति ४. 7.40 
सक्तस्य रपर. [ 116.22४ 
स काल्धव्रकषप्रतिमः ४. 22.208. 
»› दाम्मातपाङन उच + 09 36 
-, पस्पाद्ाचणो युयं ४. 36 706 
, उरप सन्‌ वरत्‌ ४. 53 54 
„, सा-स्षपाण्प दपु #{[. 67.746 
7; पन {व्यम्‌ ४ 60.42 
पीठम्‌ 1. 61.512 
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, मक्राश्तमतिधार्थिश्ः 


स काश्चनविचित्रेण [४. 64.247. 


| ,» काश्चन भाठुसदजटम्‌ ५1. 74 639 


+ „+, भरसहं निवतम्‌ ४1. 63.308 
„„ काशवनायैसुनिभिः समेतै ए, 66.178 
सकामपाक्षपयैस्तः 71.32.126 ` 
स कामचरघगुक्तः 11. 10.176 
+, काममनवाप्यैव [, 1.386 
„› कामवशमापन्नः 1४. 7.2८ 
सकामान च दीतरत्रः {४. 710.210- 
सकामान्पुद्ृदः फुर 11. 707.70त 
सकामा भगिनी मेऽस्तु {11. 23.248 

„ भव कैकेयि 1. 42.278 

ध 

> , + ५ +. 4244 

,, सुखिनी भव 1, 13.50 
सक्रामा न करिष्यामि (1. 73.4८ 
स कामिनं दीनमदीनक्त्वेम्‌ 7४, 31.712 
सकामेव हि कामिनी ४. 70.400 
सक्रामो भव सुग्रीव {४. 20 2128 

,, रावणः छतः $]. 56.704 
सकाञुकः खड्घर" सरुत्यतन्‌ ४. 4.33 
स कार्यं कर्ठुमदेति ‰. 41.50 
स कालमगिनीं कन्याम्‌ ४11, 4.68 
,, काठ परितख्याय 7 #, 30.608 
2, कलि प्रापत्दीोकम्‌ # 11. 90.226 
„, कालो जेष्यते कथम्‌ ४. 20.289 
व्यत्यवर्तत 1४. 9 75 

~ » 50.30 
सकाशमागततो राज्ञः (1. 55.742 
फ. 00.78 
सका जगतीपतेः 11. 34.150 

„ दूत्चोदितः 71. 20.759 

„+ मानवेन्दस्यं ४. 37.32८ 

„+ लवणस्य सः (कृ. 60.८6 
सरादाद्धिपिष्छ्रप्यं 1. {9.22 


ॐ >^ 


सकारे मम राघव “11.76.287 
रघुनन्दन 11, 71.200 
लक्ष्मणस्य च «{. 20.274 
,, स मदाघ्रचित्‌ 111. 17.240 

स फिचिदारात्संपराप्तः ४. 57.146 
, िचिदिदमुत्तरम्‌ 1. 75.70 
सर्किनरमहोरगाः {. 27.712 
„„ 43 32 
» 67.90 

छ ४, 107.480 
पर्किनरमदोरभैः ४. 1.97 

॥ “1. 69.730 
स॒ किमथ नरवरः ४. 67.228 
„, किश्किन्धा प्रविश्य त्वम्‌ 1४. 30.708 
„, कीयेमाणः उुखमाक्षतोद््ः ४11. 32.738 
„, कुम्भकणस्य च गरजितानि भ. 14.70 
भुजो निज्त्तः ४1. 67.7502 
वचो नियाम्य ४1. 6 598. 
४ „, 7508 
„ शरान्‌ ४1. 67.7018 
„, कुम्भक कुपितो जघान 1. 67.188. 
„ महेनः ४1. 61.152 
„+ „+, उरसेन्यमर्दनम्‌ ४1. 67.17608 
१» कुम्भक्रणेः समवेक्ष्य दर्पात्‌ «1. 65 556 
„, कुम्भक्र्णौऽय विवेश ज्छ्काम्‌ ४1. 67 828 
„, कुम्भकर्णो युचि वानरेन््रम्‌ ४1. 6; 687 
„> कुम्भकर्णोऽज्ननिक्ृत्तवाहुः ४1. 64.1572. 
„, कुम्भकर्णो हतक्रणनासः ए], 67.878 
+; कुम्भ च निकुम्भ च ४. 75 468 
सकुण्डला- शुभाचाराः ४. 725.446 
सत कुरुष्व महोत्तादाम्‌ ४. 38.388 
सुदो सुनिपुगवम्‌ 1 48.257 
सकुरेमन्त्रसत्छतैः ४11. 66.477 
स कृत्तचापः शरताडितश ४1. 59.052 
9» छत्तवाहुस्तुमुल ननाद“. 67.154 
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1 81 
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१ ॥। 
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स कत्तमूलःसटसेव बक्षः ४1. 70.592 
स्ततु प्रहरेदानीम्‌ ४1, 50 658 
स कृत्वाथोदकं तृणम्‌ {1. 64.518 

, कृत्वा निनदं घोरम्‌ ४. 45.778 
निश्चयं राजा {. 38.246 
राम 1. 85 42 

+, विष्णु. [. 16 7028 
नैष्ठिकीं बुदिम्‌ 1. 63.740 
परथिवी कृत्स्नाम्‌ ४17. 67.68 
भेरवं नादम्‌ [7 2 9८ 


(^, 32 


92 92 
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भुङटिं कः ४1. 70:2.386 
महत ऽप्यर्थात्‌ 1४. 20.746 
सागरे तेतुम्‌ ४] 24.322. 
हदथेऽमषम्‌ ४11. 67.168. 
सकृत्समीक्षयवर सुनिधितं तदा ४1. 72.28 
सङृदन्वारसेत वा {[ 64.626 
सकृदेव कृतो रावः छ], 32.228. 
प्रपन्नाय ४] 78.338 

„; समिद्धस्य #]. 73.228 
सङ्ृदुदृष्टास्वपि घ्ीषु 11. 118.68. 
सकेतकोदालकनागिकिडे \ 71.200 
सकेपराश्रोत्पलपत्रहस्ता ४. ‰.14} 
स कैकेय्या गृहं त्रम्‌ [[. 10.116 
सक्त प्राम्येषु भेनेषु [71. 33 32 

+, दानवधुगचम्‌ 1४. 57.740 
सक्तः कपित्रस्तदा [४. 37 220 
सक्ता मधुवने तग ४. 62 84 

» रुधिरधाराभिः [1 73 468. 
सक्ताः कनकविन्दव. 1 8>.7144 

„ कौरोयतन्तव- [7 88.754 
सक्तो मिथ्याप्रतिश्चवः {४ 34 25 
सक्थिनी च शिरथव [1]. 71.118 
स कृुद्यो व्याजहार ह 111. 4.15 
५» क्रोधवशमापन्नः छ. 707.370 





9 


9१ 


स क्रोधातराहिणोत्तस्न ४ 79 342 
५, क्रो घादभ्यभापत ५. 74 9 
+ क्रोधेन मया चौक्तः ४1. 77.388 
सक्रोधेन महात्षना ४. 56.307 
सक्रोधो रावणं प्रति ४] 38.67 
स सिप्र समतीयाय 111. 54.82 
सक्षीराणा च ब्रक्षाणाम्‌ {४ 26.252. 
स खरस्यानया सृतः 111. 25 32 
„, खाते पितृभिमगिम्‌ [. 41.69 
,, खाता च सतोरणाम्‌ ४]. 3.32 
सखा तव काकुत्स्थः ४1. 125.2328 
+ ददारथः कथम्‌ 1५. 56.23 
9, दासोऽस्मि रा्नस् ४]. 40.707 
„, परमनत्रो विप्रः ५४. 47.172 
», भेव ममानघ ५ 73 20 
+» मम विभीषणः ४. 3¢ 350 
„ यस्य भवान्मम 1४. 8.20 
सखाय मातरिश्वनः ४, 58.730 
प्रखित्मनुपालग्न्‌ ५1. 50.570 
सचित्व चषप्युपैतु नः ४. 18.386 
+ प्रति राघव ४, 50.507 
+ प्रतिवेतम्यसि \[. 50 57 
सखित्वात्तस्य वै राज्ञः 1, 71.172 
पखिभिः प्रियवोपिभिः 11. 69 59 
मखीजनसमादृता 1. 78.72} 
पखीभिरेव सथुक्ताम्‌ 111. 75.786 
परखीमिवर गतोत्ादाम [1 52 356 
सखीव विगादस्व {1 95 142 
पखी्लेदेन खत्रताम्‌ “1. 33.57 
सये कोतृदट मम 1४. 13 57 
„„ स्वां चानुमानये ४1. 727 270 
„+ देये तु सरवैदा 11. 67.779 
मपेऽभ्यागच्छ पद्य चम्‌ [[. 3२.26 
सये राधव धर्मन ५. 50.562 
स्यं फुष्प्ये त तदाभ्युवाच 1711. 73.469 
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सख्ये चकार व्रहार्षिः 1, 65 256 

,, च रामः सुग्रीवे ४1. 28.598 

„» तदा कठमियेप ताभ्याम्‌ [४. 3 30 

, सचन्धकं चव [. 71.188 

सख्यर्नित्य खा यति. 1४, 8.404 

सत गन्ना प्राग्बटे तीर्त्वा [[. 71.108 

सगजाभिः करेणुभिः ४{. 127.120 

सगणे राक्षसं दत्वा ४, 56.1६8 

„ रावणे रणे ४1. 50 2:20 

++ „, हत्वा ४, 39.432 

सगणः प्रत्यपद्यत {{. 87.710] 

सगणाश्च दविजर्षभाः [11. 24.240 

स गतासुर्यतश्रीकः 1. 58.548 

५, गतिः स परायणम्‌ 11. 46.770 

»› गत्वा गणितान्वासान्‌ ४1. 771 32 

„ 5, चोत्तरं तीरम्‌ “11. 48.23८ 

„, „, त्तप आतिष्ठत्‌ 1. 36.268 

दूरमध्वानम्‌ 11, 93.68 
[11. 57.22 

४1. 20.142 

» 85 338 

+. 922 
नगरीं लङ्काम्‌ ४1. 23 138 
निलय राजा {. 72.212 
मनसा पूर्व॑म्‌ ४, 13.592 
यमुनातीरम्‌ “11. 66.158 
लक्ष्मणः श्रीमान्‌ {{1. 715 2.18 

. विग्रियाण्याहद ऽ], 67.782 
सरयूतीरम्‌ «11. 106 158 
स्रागर राजा †, {4.78 

+, „+; दिमवत्पार्चै 1, 55.128 

„, गदां परमप्नदाम्‌ (आ. 29.259 

सगदो दैदयाथिपः +. 32 46} 

सगन्धर्वाः मराघ्षप्ना. 11. 73.1.1५ 

प्रगन्धर्वोरिगान्भुवि 1. 27.30 
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भ 29 (, 


1, 9) ^ 


9) 1, 3 


पघगन्धरववोरगेषु च 11. 2.500 
स गन्धस्तं मदासत्तम्‌ #. 09.200 
सगरस्य च पुत्राणाम्‌ 1. {0.46 

1 0. „» 4.62 

„„ नर्रष्ठ {. 38.232. 

„„ मते स्थितः [. 39.7४ 

,+ महात्मनः 1. 39.47 
+, 40.727 
,, 40.700 
१» 44 3 
सगरस्याजया पितुः [1. 21.320 
सगरस्यात्म जाः सवै [. 2.78 

२, %» >> 44.46 

सगरस्याल्खमवः [, 34.207 
सगरस्याभवंस्तदा 1, 38.79 
सगरस्यासमन्ञस्त॒ 1, 70.388 
सगरस्येति नः श्रुतम्‌ [1. 110.267 
सगराग्र वरे प्रादात्‌ 1, 38.6९ 
सगरेण महात्मना {. 47.5४ 
सगरे प्रकतीजनाः {. 42.77 
सगरो नाम धर्मात्मा 1. 38.2८ 

,, रघुनन्दन 1. 40.100 

3." वु 

„„ वे उुधार्मिकः [1. 36 260 
स गजश्िव तोयदः ४1, 70.289 
सरगर्वित रोषविब्रद्धदोषम्‌ ४1, 60.877 
सगर्वितं वाक्यमिदं वभाषे ४1. 77.446 

,, सयति राजपुत्रः ४1. 71.577 
स गान्धर्वेण गान्धर्वम्‌ ए. 102.198 
,„ गिरिशित्रकूरस्य 11. 08.168 
सगुणो विगुणोऽपि वा 1४. 55.87 
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स गृध्रराजः कृतवान्यशस्करम्‌ 111 68.378. | 


५, गृहीतो देवबलत्‌ 11. 29.34८ 
„, ग्रहीत्वा धनुर्घोरम्‌ {४. 12.22 
39 ॐ मदावीयः ४ [, 102 558. 


स गृहैरभ्रसककः 11. 74.20 

सग्रहं शिनं यथा ४11. 44.75 
सप्रहामिव रोदिणीम्‌ ४. 77.244 
सग्राहाः सरितश्चैव [1. 28.02 

स ग्रीष्म अपयते तु “11. 64.108 
सघोष इव तोयदः [[1. 52.25 
सघोषवद्धिश्च हयेः सने. {]. 16.468. 
सघोषाण्यवरीयैन्त [[. 52 326 
सधोषाः समश्ञीयन्त ४. 56.392. 

„, सप्रतस्थिरे 1. 92.344 
सघोषो वरुणाल्यः ५. 21.324 
सद्गतो वानरेण ह 1. 1.58 
तन्नम च ससुरेण 1. 3 34९ 
सन्गमेष्यसि शोभने ४. 59.524 
सट्‌प्राममनिवर्तिन ४1. 57.386 
सद्ग्राममभिकाद्कध्ताम ४], 26.34 
सट्‌प्राममभमिकादक्षति ४1. 26.28 
द्प्राममसिवतेते ४1. 87.40 
सङ्प्राममवततु च ‰{1. 30.72८ 
सङ्ग्राममासाय भयं विमुच्य ४. 69 64 
सट्ग्राममेवाभिमुखाः ५. 27.246 
सङ्ग्रामसजाः सदृ्टाः ४. 57.232. 
सङ्प्रामे सप्रप्यत \ 48.764 
सदट्ग्रामः समपद्यत ५1. 42.470 
सद्प्रामात्स्वयमाहतम्‌ ४1. 37 364 
सक्स्रामान्ते नरान्तकः 1. 69.724 
सद्प्रामे कूटयोधिनः ७. 50.530 

„+ त तथा दष्ट्वा ४. 59.628 

„ तारकामये ५1. 4.54 

+ रावणात्मजः «1. 84.150 

,„ लोमरहषमे +. 44.770 

„ शतधा यातौ \{. 00 53८ 
सद्ग्रामेषु च नित्यश. ४7 771.09 
सद््यमेष्वनिवर्तिनः ४, 23.710 
सद्छयपेषवनिवतिभि- ए. 122 50 


सदग्रामे खमददथूहे 1. 79.732 
)„ सोऽभ्यवतेत ४.1]. 28.74 
सदूग्रामेऽसिमिन्मुदाश्णे ४1. 60.20 
सद्वरास्तत्र हृष्टवत्‌ ४. 62.90 
सच्चदाः दाकुनारित्रह ४. 7.28 
सच कामपराघीनः ४. 18.792, 
+, चक्रार्‌ तदात्मानम्‌ ४1. 71.823 
प्चक्वूवरमुखम्‌ #¶ 52.200 
सचक्रत्रवरं साश्चम्‌ ४1, 54 230 
स चक्रवाकानि सरोवलानि ४. 30 55 
पचक्ुपः प्रविचरतो महात्मनः ४. 7.70 
प॒ चचाल भृशाहतः ५1. 76.24 
„> ,, वरासनात 1४. 33.289 
„» चचालाचल्श्राशु ४. 7.7128 
„+ च ज्येष्ठो नरघ्रष्टः [. 38 208 
„> >, तं शतघाच्छिनन्‌ ५1 69 8 
», , ता दविता भग्नाः [ 32.252 
५, „9 तानव्रवीद्ाक्यम ४. 52.28 
„+ ,; तान्राघवें ज्ञात्वा 1. 28.162 
+» + ताभिः परित्रेनः ४. 9.418 
+> +» तां कालयोगेन [. 33.142 
+» „+ ,, रमिदयिताम्‌ 111. 42 34< 
9, चतु्णामुपायानाम्‌ 1४. 54 628 
„, चतुर्दशभिर्वाणिः ग्‌ 56 262 
„, चतुर्भिमदामाभै" 1. 18.33८ 
+, च तेनाभिरभितः ४, 42.700 
५, „+, नपे महत्तपः 1. 25.50 
+» ,› ते वेदितव्य. स्यान्‌ ४. 25.146 
+, +, देवर्षिभिः \", 35.80८ 
+» + देशो मदाप्रा्च 1४. 40 136 
+) न प्रतिजग्रषद $ 17.158 
„, + नित्यं परयान्ता्मा 11. 71.108 
सचन्द्र ससु रम्य ४. 5728 
प्रचन्द्रताराग्णमण्डित्‌ यथा ५. 60.228 


॥1 
~ ~ ~ ~--~--.--- ~~~ ----- ------~--~-- --~--~-~----~-~-~-------- --~---~-~------------ - 


११६१ 


सचन्द्रसमदाव्रहम्‌ ८1. 7.80 


' स च पत्रल्घुभूत्वा 1. 20.208 
, ,, „, पम्पामत्तिक्रम्य 71. 54 5 


= = 


[1 


[1 


१, +, पावक्रसकाशः 111. 5.408 

„, „, प्रमाणे घर्मस्मिा 1. 107 252 
+» १, भग्नः प्रदुद्रुवे “11. 74 230 
१» +, भूमिधरः श्रीमान्‌ ४. 56.402. 
२, 9» मायामयो दिन्यः 111. 49.708 
१, ,» मां प्रत्यभाषत ४1. 42.40 

„, ,, मेवाचलप्रख्यः ४. 14.48 

५, +» मे प्रेषयामास [. 71.148. 
„चमे रावणो राजा [४. 50.19८ 
+» 9, +» विदितो रत्यु; ४. 26.318 
+; +, राजा दश्चाननः ४1. 21.300 
3» + नरश्रष्ठ 1. 62.242. 
„+, 9 न संशयः "ा. 74.200 
> +» रोषेण संवीतः {1. 78.168 
सचमे कठिनं च यत्‌ [7. 40 750 

स च वाग्भिः प्ररस्ताभिः ४. 41.78 
„» + विष्वेसितो मया ४11. 45.50 
+» „› दात्रुरसेशयम्‌ 111. 31.44४ 

„, ,, नले रम्ये 1. 110.6 

,„ +, श्रीमनिचिन्त्यात्मा [{. 40.318 
„» „+, सवेगुणोपेतः 1, 1.12 

2० „, सर्वान्समानीय 1. 7.77 

+; „, सरवर्धिचेतन्यः { ४. 43.298. 

, +) चिदापषने प्रभुः 1. 4.30 

„, , सेदर्मेधा वद्धः ४]. 25.62 

„» «+ हन्ता विराधस्य ५1. 24 308 
„+ चाङ्गविषयः श्रीमान्‌ 1. 23 7146 

,„ चात्र तप आतिष्ठत्‌ 1. 48.168 

„, चाद्यासादितस्त्रया शु. 34 2:80 
,. चापचाणासिरथाश्चग्रलः ४. 73 286 
,, चापमादाय भुजगकन्पम्‌ \1, 97.73 {9 
„» चापमुदयम्य महन्‌. [[. 24.168 
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तौ तन विषादयित्वा ४1. 73 60९ ,„ राक्षतेन्धस्य 1. 22 96 

„+ „» रामः परिषंद्रत्तः शनैः 1 २.36 रावणस्य ते ४1]. 27.274 

, >, .: प्रतिपरणपीस्यः 11. 22.442 सचिवास्तत्र रावण {{[. 41.67 

, ,, वषयो य इदानयत्यम्‌ ¢], 25.778. | सचिवास्तस्य रक्षसः ४1. 11.20 

„, चाप्रतिमगाम्भीयैः $, 60.736 > 1 „ ,, 26.28 

, चाप्यन्तर्हितः शैलः ४. 58.208 प्चिववास्तानुदेधतत ४1. 57.20 

„, चाप्यपुत्रो चरपतिः 1. 26 02 सचिवाः प्रयेवारयन्‌ [[. 25.40 

„, चासिपिक्तः ध्षणदाचरैस्तदा ७7. 71.492 „ प्राचिदयन्पुरम्‌ 1, 67.30 

५, चास्नानाविधरूपधारी ४. 7 2008 सचिवेन विपधिता 111. 40.90 

„» चास्य कथयामाक्त [. 71.560 सचिवैरुप जीविभिः “1. 20.77 

„, चाहं च ज्येषिणौ 1४. 58.4) सचिवेयुद्धिजीविभि “1. 63.730 

„, व्रिच्छेद रिते्वणिः 01. 76.58. सचिवैस्तु नराधिपम्‌ {{. 66.167 

„, चित्रकूटं रघुवंशवनः 11. 95.790 सचिवैरतैः समाप्तः “11. 26.44 

„; चिवकृटे तु गिरौ निनम्य 11. 98.788 सचिवैः परिवारितः ४1 28.47 

„, चित्यो राजसिंहस्य {. 24.208 छ „+ >+ 95.380 

», चिन्तया दुःसहया परीतम्‌ 1४. 30.758 , समये कृत्वा ४ 63.76 

„, चिन्तयानो वैदेदीम्‌ 111. 55.28 „ सह रावणः ४]. 33.180 

५, चिन्तयामास ततो महाकपिः #..72.28 सचिवोऽगै कपीन्स्य 1४. 3.262 

„› चिन्तयित्वा सुचिरम्‌ ४1. 42 52 स चीरे पुरषव्याघ्रः 11. 37 78. 

^, चिन्तामभ्यपचतं 11. 62.71 „, चेद्राजन्यनेकाभरे 11. 23.278. 

,» चिन्वेन्िविध वन्यम्‌ 11. 77.42. ५» चेद्धयाद्वा मोदादा ४]. 18.208 

चिं प्रियदरनम्‌ 17, 24.329 „, चेदायाभिविच्यताम्‌ 1]. 54 87 

सचिवः सापरायिकः ४. 49.66 ,! „„ चैनमन्रवीदाक्यम्‌ [. 41.142 

„, खुचिरोषितः 11, 32.10 „ चेन प्रश्रितं दृष्ट्वा 1. 5.82 

सचिवा घोरविक्रमाः ए. 74.107 ५, चैनामन्ववेधत [. 64.97 

सचिवानभ्यनुज्ञय [1]. 35.1८ ५; चैव मातृरभिवाय सर्वा 11. 7272.326 

सचिवानभ्युदेक्षत “1. 35.20 „> चोदुधतेन वणेन [1 64.748 

सविवाना ततस्तेषाम्‌ ४. 51.26 सच्छन्राः संवितदीकाः ४. 14.368 

सचिवानिदमत्रवीत्‌ †. 8.27त स च्छिन्नधन्वा रुधिरम्‌ ४]. 00.278 
%» ~ 1. 52.50 „+ „> विरथः 1. 26.9८ 
५, ४1. 31.20 ` स च्छिन्नपक्षः सदसा 117. 57.432 

सचिवानुपसंहितान्‌ ४91. 63.164 स जग्दंऽथ त भराता 111. 57.15 

सचिवीन्व्यादिदेदा द. 1. 64.23 „ जगाम वनं वीरः 1. 7.248 

सचिवान्मुपरिथतान्‌ 1. 8.22 ~ 0 


15. 


स चापि माटोऽग्रसुपायतः रनः 17. 709 308 | सचिवा राक्षसस्य ते “11. 74.80 
| 
| 


1.9 
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स॒ जगाम विदायप्तम्‌ 1, 2.20 
+, जगामाश्रमे त्यक्त्वा 11, 116.246 
„, जउवार तदा वाणः ४1, 71.836 
सजना सजनायिप। [{ 57.79 
पजने विजनेऽपि वा {7. 52.94 
सञनो नासिगापते {1. 20.434 
सजपाश्च तपोनिष्ठाः {11. 8.56 
म जलार्म महातेजाः [, 47.25८ 
सजला" धीरिमिदटन्ना 11. 15.46 
म जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमम्‌ ४, 44 708 
,, जित्वा धनदं राम छ]. 76.718 
„, जीर्णमाटपं देहम्‌ 11. 105.352 
„, ज्भमाणेऽत्तिवलः ¢. 60.508 
सज एव मदारथः 1]. 28.247 
पजनप्रतिपूजकः {. 32.14 
पजनप्रतिनावक्* {. 38.210 
प्रजनावमतं ट.खप्‌ [1. 64.730 
प्जन्ते नात्र सजनाः 1. 08.66 
सजय यवरदायुधम्‌ ४11. 68 787 
सजे क्म प्ररु्तु 11, 704.70 
छुःस्प्य चापरं च 1. 06.146 
,. चक्रे त्वरक्निव ४1, 90.767 
तिष्टति गामस्य 11. 75.708 
तु तदलं दृष्ता 11. 82.278 
, ग्रतिक्रं श्रीमन्‌ 11. 25.778 
यः कुस्ते नरः {{. 778.420 
सजा मवत्त युद्धाय ४1. 27.46 
सजीभवन्तु एवगाः 1४ 25.182 
नर्नृषात्पर्सणस्तथा [1. 75.470 
सञ्जो रमम्य घीमतः [1. 15.157 
मय्यमन्यन्मदृदनुः 111. 26 204 
यर्थ कृवा च उामुकम्‌ \¶. 80.277 
सञ्याटक्वखः दविवाः \{]. 9.30 
मजार मल्मलः ४. 65.400 
~ <द्टापरिनारस्तु #*17. 22.358 


११९६८ 


स ज्ञास्यति महावीर्यैः 1४, 4.168 


सन्ञातिवग रजनीचरेदा ४1. 20.240 
। 


स तच्छ्छ्रमनुप्राप्य 1117. 9.798 


22 


92) 


सतडित्तोयदो यथा ‰{{. 6.67 


क 


¦ म॒ तत्कवन्धः प्रतिपद रूपम्‌ 111. 73 462 


„> तच्छत्वा वचस्तस्य {1. 35.262 


वचः करम्‌ 11. 64.208 


०१ 


7.280 


2 39 1.१, 


सततं च सुखोचिता 11. 38.3४ 
-. चोत्थित तोयम्‌ ४. 22.350 


दीधेमुद््वसन्‌. 11. 41.15 
पयुपासते {11. 71.800 
पूनितस्त्वया ४1. 54.257 
प्रतिवोधितः {{. 88.84 
प्रियक्रामामे [1. 22.60८ 
प्रियपद्कजाम्‌ 1४. 7.67 
प्रियवादिनम्‌ [. 73.237 
11. 40.257 
४ 1४. 39 49 
प्रियवादिनः 1. 7.79 
111. 37.27 
५ 01. 76.270 
चहुयोजनम्‌ 1. 4.580 
वाध्यमानया ४. 67.67 
राजपुत्रेषु 11, 73.228 
लाटितं त्वया [7 77.4४ 
विविधर्वागैः ४1. 99.28. 
वेरमानाङ्गीम्‌ 11. 12.186 
सच्छृताः त्रिधः 11. 39 207 
सत्पये स्थितः 1. 3० 207 
स्वद्नाः [{11. 66.74 
उकुल श्रीमत्‌ 1. 514,268 
साधु वर्तेते 1४, 29 700 
हितवादिनाप्‌ छ. 7110718} 


> 


१ 


तथा भरनमवे्य शूलम्‌ "1, 67.607 


११६९ 


स तत्तदा सूर्यं इवाचलम्‌ ४1. 62.42. „ 7 
„, ततोऽभिहतस्तेन \1. 76.318. 

,, तघमकरषन्दरिणां मदद्लप्‌ 1४, 44.162. 
„, तसहरषमलमत्‌ ४. 1.71358 

9, तत्र कारयामास ४1. 24 426 
काश्चित्परिषस्वजे नरान्‌ 11. 103.4828 
केलासनिभाः.स्वरकृताः 11. 75.428 
न्यवसद्धात्रा 11, 1.28 

पुनरेवाथ ४, 38.228. 

पुरुषव्याघ्रः (1.7.226 

चहुधा हसत्‌ ¶{ 35.200 

> „, ब्रह्मणः स्थानम्‌ 111. 72.776 

„ ,, मणिभूमीश्च ४, 24.218. 

„, तत्र मायावल्वाम्‌ ४11. 29.268. 
माससुषितः «11. 34.442. 

मुनिभिः साम्‌ ५11. 66 268 - 
रक्षोधिपपादमूले ४... 48.570 

लक्ष्मणो दृषरवा' ४1. 45.256 

छश्नाव च हधैयुक्ताः {, 15.438. 

„, , सीता परिदाय मेथिलीम्‌ 111. 14.368 
„ „, सखीपरितम्‌ ४11. 32.240 

„, तत्राभ्चि समास्तीयै ४1; 73.272 - -- ` 
„, तच्राभिहतस्तेन- ४1. 76.888. 

,, तवोत्तमपयैदे ५11, 73.768. 

„, तथा चिन्त्यस्तत्र ४. 55.208. 
„ तथाप्यर्दितो वणिः $]. 90.34८ 
„, तथाप्युप्रतेजाः स॒ ४. 78 378 
„, तथामिदतस्तेन ४1. 72.742 
„» तथ्ावितधक्रियः {{. 47.59 

„> तथा विप्रकीणैस्त॒ ४1, 56 272 - 
„+ +> हियमाणोऽपि ४1. 77.708. 
,, तथेति ततः कृत्वा “11. 38.68 
+ + प्रतिज्ञय्‌ 11..3.23९ ` 
= +> >= -४. 39.56. 

„+ ~ श 76.798 


9 2) 
० 2) 
ॐ 2 
ॐ 23 
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स तथैवागतः पूर्वम्‌ ए. 64.32 

„, तथोक्तस्तु निर्भत्स्य ४1. 65.78 

,› तथोक्त्वा सुनिजनम्‌ ४11. 81.732 
,, तदन्तःपुरद्रारम्‌ 11. 16.218 

„, तदा क्रियते सेतुः ४1. 22.50 

+ +» गध्रराजेत [[[. 57.362. 

„+ „+, तद्ग्रहे दृट्वा ४. 4.246 

,, ,› ठु विभीषणः ए. 89.67 


| +, तदा धरणीधरः 1४. 67.470 
,| ,, „+ पीडितस्तेन ४. 56.420 


, „+ भाषमाणतु [1. 77.638 
,, „> राक्षसेन्द्रेण ४1. 20 138 
„ „, राक्षसो वटी ४11. 32.230 
„, तदाञनपावकः “11. 32 39 
„> तदा वालिनं इत्वा {४. 28.78 

), तदासनमाभिव्य ४1. 62.700 

,, तद्यासादितस्तेन ४. 7.7028 

+, तद्गृह्य हरिश्रेष्ठः 1४. 44.752 

„› तदत्त मघवता {[1. 30.258 
+» तदू दुरात्मा स्॒टदा निवेदितम्‌ 1. 92.648. 
„, तद्विहाय शयनम्‌ ४11. 37.778. 

,, तज्निदाम्य राजेन्द्रः 1. 79.200 

„„ तन्महापर्वतकूटसनिभम्‌ ५1. 67.1672 
„ तपः परमास्थाय 1. 37.30 । 
„› तमध्वानमेकष्वाकः 11. 49.142. 

„ तमन्तःपुरे घोरम्‌ 11. 47.88. 


„ | +» तमभ्रमिवाविष्टम्‌ ४11. 37.146 


+, तमासह्य शेडेन््रम्‌ ४. 56.39८ 
», तमाश्रममागम्य 11. 773 68 
111. 77.286 


93 ८ 9 


>, तमाश्वासयद्रामः 1४. 18.508. 


1 
[= 


५9 तमुच्छितमव्यर्थम्‌ ४. 7.7018. 
„› तमुद्यम्य चिक्षेप ४1, 97.242 
„, तमुन्मादयामास 111. 44.708. 


। + त्याभिदतस्तेन 1. 70.563, 


१२७०३ 


सतया माल्या वीरः 1४. 14.62 स तस्य वीरः सुमुखान्पतत्रिणः ध; श्वः 
, ,, शमे श्रीमान्‌ {४. 12.47 „ १, वेगं चक्पेमहात्मनः ४. 47:99: 
+» „> सह धमत्मि “11. 30 282 , „, शीर्षाण्यसिनाशितेनः 1; 70:{62: 


„+ + „+, संयुक्तः ४11, 5 46 १ 5, खङ्र सनगंःसनागम्‌ ए, 74.63 
„, तया सीतया साम्‌ ४. 42.236 +, „, स्वरमाज्ञाय 111: 57.32- 

५» तल.मिदतस्तन ५1, 59.506 „» तस्या महिमा दृष्ट्वा 1. 37.136" 

र; -9 ‰ 70.428 > »» वचनं श्रुत्वा ४. 33:42 

„ तवाददयैनादयै ४. 35.432 ,, „, विकृते वक्ते ४, 1778८. 

9, तस्मात्पादपाद्धीमान्‌ \. 3¢ 368 „» तस्यां जनयामास "भा; 4.778. 

>) तस्मिन्गोमये हदे 11. 69.098 33 | 9) 33 5358 

+, तसिनिनचठे तिष्ठन्‌ ४. 2 88. +» +, वीयपन्नाम्‌- ४11; 3.5. 

५, तस्य कुलमव्यग्रम्‌ 111. 14.40 > तस्याः परिपृच्छन्त्या ४1, 32.264 
५ + गम्तमच्िच्छन्‌ ४1 45 712 , ,, पुक्मि रम्ये. (धा, 37725 
„+ +, गन्धमाघ्राय छ. 91.252. स ते केलाषद्यङ्गाभम्‌- [1.-3.3ग्ए 

,„ „, भिरिवनैस्य ४, 778 „, , गरहित्वानिर्तल्यवेगम्‌ ४1. 50;392: 
+, +; चापनिर्घेषात्‌ ४1. 67.1478. १» ,, गृह्य महाबाहुः 9: 53:39 

5 >, तानष्टवरान्महाहयान्‌ ४. 47.373. „, +, जघान धावन्तम्‌ ४, 7262467 
„„ ,, त॒ महानादम्‌ ए 22:18 +» +» दृष्टवा कतं सौम्यम्‌. 1. 75:268` 
„+ „; दददे मागः ए]. 69 698 +» „+ +, पतन्तं ठ 1; 79:38 

+, +> रएथपणसप्रचोदितः ४. 47.28. », +, „, परिम्कानम्‌ धवा. 20:28. 
% „+ प्रनतः खङ्म्‌ ५४1. 70.438. +», ,, महाकायम्‌ ४1; 77178 

+ „> परिमाणान्ते ४1. 75.106 ५, „> देदामनुप्राप्तः ४: 576 


, +» िद्नामिषमन्विनिजितः प. 47.320 | ,» ५, देशमदभराप्य 1. 38.750 
१, >» वहुिरधृह्नकल्पः ४1. 67.71558 + +, दिपमथार््य- ४. 96052 


५ „, मधुप्रक्गाम्‌ शा. 3392 „>, नििप्य वानरम्‌ एत; 96.79 

„+ 3, मध्ये भवनस्य सस्थितः ४. 8.78- „, ,, निपतितं भूमौ ४. 38 338 

0 = पठः | +, + परमदुधषम्‌- ४1. 58.398" 

„+ +) रथनिघापम्‌ ४. 48 208 ;; „> परिघमादाय ४; 42.408 

+ „+, वचने श्रुता ४. 52.18 +» + परित्यञ्य महारथो रथम्‌- ४. 47-338 
+» +; वाक्ये प्रतिपूणघोषम्‌ “1. 59.038 ,, ,, पितरसख मत्वा, [[. 24:48. 

+, +, „>; मधुरं निनम्य [. 74.608 -| „+ + पुरुपजादूल्म्‌ छा, 20:26 


++ + 9» „+ महालसनः 1. 18.658 | ,, > प्रतिभयं श्रुत्वा, ५1, 92:4८ 

+» 5, वाक्यै करणे्मदाता ए. 709.242 | ,; +, प्रतिविगाद्यञ्च ' ४11. 28.448 
„› तस्य वाजी निपपात भूमौ ४. 69.906 | „> + प्रदक्षिण कृत्वा ` {. 47.838. 

+> > चीरस्य महारथस्य ४. 48.278 +» +; प्रदीपं चिक्षेपः ४, 38.3०4 


११७१ 


स तंःभसुच्यःत्रिदशरिमयनः “11. 33:288. 
„„ + -ध्रातरमाश्वास्य ४1.-01202 

+» „> मणिवरं गृह्य ४. 40.710 

,» + मदहामेषनिकाररूपम्‌ 01.67.608. 

+» 3, यदा परिश्रान्तम्‌ !*{1, 20.278. 

,, ,, राजा-समारुद्य ४11. 75408 

,› ,ष्रचिरमाक्रम्य 111. 75:02 

„„ 9 ब्रक्ष समापय 11. 53572 

+, ,, शिरस्युपाघ्राय \1. 01;पः 

„» +, समाविध्य सदशः कपिः ४, 17.358. 
+, ,, समासाय गृहीतचापम्‌ ४. 24.38. 
५५५ »» महानगेन्द्म्‌ ५1. 74.548 
„ „3 हरिं दसैक्षणः ४. 47.82. 

„„ + समीक्ष्यानलर्‌ाशिीप्तम्‌ 1, 74.588 

+, +> समुतपाटय समुतणत ४1. 71.642. 
), , सुस्थितमाभाष्य 1, 3.8८ 

+, +> सेन्यसमुद्‌भूनम्‌ 1{1..06.52 

„ ताज्छरांस्तस्यःदरि्विमोक्षयन्‌ ४. 47.233 
„, ताज्छित्वा शितेवणिः 11. 71.702. 

„, तादृशः सिंदवलः + 1.- 67.228 

+» ता दृष्ट्वा महाबाहुः ४, 42.428 

+» तानपि व्रक्ष् मुढा ननाद «व. 74:67 
+» तानपि चयिष्यति ` ४.-36.360 

„„ तानि दरुमजालनि 11. 98.758 

+» +; -शरजारनि 111. -51.58 

+ तानुपागमद्वी?ः ५४. 64.58. 

„, तान्गृरीत्वा दुधषैः ` ४1, 1.2.200 

„, तान्वा महविीैः 111. 54.702. 

+» ता्निदत्वा रणचण्ड विक्रमः ४. 53.408. 
„» तान्प्रचिच्छेद, हि राक्षसेन्द्रः ४1, .509.10228. 
+» तान्श्रद्धाज्िनिदत्य राक्षसान्‌ -४, 5.7408. 
+» तान्पाहुद्धयासक्तान्‌ ४1, "41.868 

+» तान्याभरणानि च {४.6.750 

»» तानृक्षान्समाप्ाय ४1, 50:68. 

# तान्या पूजितो राजा (भ्‌, 7:5८ 


स ताभ्यां पूजिनः पूज्यः ८.-57;62.; ) 
„+ „ विक्तैगकरैः ४. 46.368. 

„, ~+» सदसो्छुस्य ४. 46.302 

+> तामभ्यवदस्मीतः {1. 770.218. 

+; तामभ्यवददिप्रः 1, 70.348. 

+» तामसितकेरान्ताम्‌ 111. 49.708. 

9 प ४. 18.328. 

„> तामहाता हनुमानपर्यन्‌ ४८. 74 67 
+> तामाकुलकरेशान्ताम्‌ {17. 52 436 

+ तामाम्ना्य वै रामः [71.75 74४. 

9 ` तामुपस्थितो रामः 11. 64.66 
सतामेतदगर्दितम्‌ शा. 18.30 
सतारतारेयनलाः सरम्भाः शा]. 56.476 
सत।र शशिनं यया {४. 34.86 
सतारागणनक्षत्रम्‌ 111.-37;:242 

ग 1. 77.8८ 

स तासा वचन श्रुता [[. 36.236 
सतां च धममनित्यानाम्‌ 11. 4.270 

+» चैव त्रिगर्दितम्‌ ४. 70.45 


, >» दारावलोकनम्‌ 1४. 3.67 
, सतां दष्ट्वा-ततः पम्पाम्‌ 117. 75.228 


+, +» महाबाहुः ४. 10.532 
सत्तां धर्ममनुस्मरन्‌ 11. 82.67 

„ धमः छवङ्गम [प्र 18 759 

» धमत्तिवतिना 1४. 77.44 
>» नानुभव्र प्रीतिम्‌ [[. .705.9ए 
+» पयि -सर्नियनेः परैः स्थितः 11. 04.274 
स तां पद्मपलशाक्षीम्‌ 111. 46 232 
> > ् 11. 56.152 
५, 9, परि्रता दीनाम्‌ ‰छ, 20:78. 

„ , परिपदं कृत्स्नाम्‌ ४. 2:72 
५ 9 पुष्करिणीं गत्वा ४. 7 1 

99 +» वाणसदञ्चण भ, 87.258 

> + बुद्धि पुरस्छत्य 11. 7108.152 
+» ="बुद्धाथतत्वेन ४. 1.1808 


1 चभर्‌ 


सर तां-भर्वदिते युक्ताम्‌ ४. 77.230 

>> + भुजाभ्यां दीरघाभ्याम्‌ 1४. 66.752 
+ +, मातलिना नीताम्‌ ४1. 102.648 
+» +» रत्नमयीं दिव्याम्‌ 1\/. 33.42 
सतां लोकात्सतां कीर्त्याः. {1, 75.478 

, लोकानवाप्स्यसि 11. 75.620 


+> वेषधरं पापम्‌ 1४. 74.232 0 


स्र ता जिखामापतन्तीम्‌ ४1. 96.238. 

„> तांश्वाथ सुनीन्पृष्वा 1. 50.96 

», तां श्रुत्वा विशालधि ४. 33.788. 

+ „+ सधूमानलसनिकाशाम्‌ ४1. 59.7068. 
„+ ,, समीक्ष्यैव दरीशपरनीम्‌ 1४. 33.392. 
> तास्तु ्रियकान्प्राप्य [[, 77.132 

स ता द्री्पविक्रताम्‌ ४. 3.328 

> ताः पप्रच्छ धर्मात्मा «1. 88.748. 
„» +, प्रोवाच राजादौ [71. 56.202 
सति मद्यं पराक्रमे ४. 53.35 
सतीभिवरनारीभिः ४1. 24.216 - 

स तीर्त्वा सरयुपारम्‌ 11, 32.389 

स तीव्रेण च कोपेन 1. 67.72: 

सतीं त्वामहमत्यन्तम्‌ 11. 12.768 ५ 
सतु कामवदे गतः ४, 36.434 

. +» कालो व्यतिक्रान्तः [४, 52.220 

+, +> कृत्वा स॒वेलस्य ४1. 38.18 

»9 +, क्रुद्धो महावेगः ४1. 98.708. 

3 +» लिप्तो वल्वता ४1, 98.752 

„.- 5» ++ गत्वा पुरी लाम्‌ ४11, 71.250 
५५ मधुपुरम्‌ ४11. 25.38८ 

5 593 सुनिर्ष्यानम्‌ ४11. 9.212 

+ ,; तत्र दङ्ञभीवः ४1, 26.78 

9 3) तत्रावसतप्रीतः ४11. 3.332. 

9 9 तदच श्रुत्वा 1४. 5.20 

+, „9 तस्याङ्गवेगेन ४. 71.660 

+, ;, तं.छादयामास् *11. 7.262 

# 3 >; ताददौ ट्वा ४1. 22.773. 


सतु तं ताम्यति घर्मास ए. वाः 

„» +, तारं विनिभेस्स्यै ऽ. 34.772 ,. 
५,, ता राम रमेति [. 52.732 , 
+» 9; +» वीक्ष्य सुश्रोणीम्‌ ४1. 9.7९. 
» ++तीरे समासाद्य ' [, 2.42 ~. 
„„ +) तीर्त्वाणवं रामः छा; 36.738; „. 
3 9, तेन तदा कोधात्‌ ४1. 7103:78., 
„+ 5; „, प्रहण- 1. 35 उरु र ,. 
,ञ +, „, प्रहारेण ५; 76.वृठ2--., 
729 = 90६. ४. 
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924 3) 34- ॐ) 9 74.138. 7 १४ 
333 † [^ हि । ++ 9 132 २६ ॥ 
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तेनेव हर्षेण प. 17.206 =, : 
„^, तो राक्षसौ दश्वा ए17;65.232. , 
१, +» दत्तवरः प्रीत्या- ४८1. 726.538 . , 
„„ ,; दत्ता दशग्रीवः ४17 25.78 , 
„, ,; दिव्येन क्पेण [. 64 42 ` ~ ` ` 
दिव्यो महाभीमः ४11. 28-242 
„; +, दीक परित्रस्तः ४11. 20.68 

„„ ,, दीर्ध विनि-धस्य ५1, 95.22. 5 
+, , -दूरसुपागम्य [४. 48.28; “ ` 
„, ,› देशः प्रकाश्यते {४. 43.360 ` ' 
+» ,, देदोे.दरन्वेपः 1४.46.58. 
„, -विसूर्थोऽपि 7४. 43:548. 

„3 9; दो मय शत्रुः [४५.70.208 ४ 
3, दृष्ट्वा नदीतीरे 11.52.742. , 
५», +, चठ सर्वम्‌ ४1. 20.38 2: 
~+ ",, यमः प्राप्तम्‌ ४11. 2138. 

„, - रुदन्दीनः (व. 77.02. 
ट््वैव मां राघ्रौ 1४. 70.750 ९ 
दलराणि सयम्य ४. 41.952 
रेष न-कैचन [४८.47 ` , 
+, ,, धरमैप्रसद्ेन ए. 2.72 “९ 
¦ ,, +> “ध्यात्वा मुहूर्तं ठः ४1, 57.22. 7 . 
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सतु नाटीकनाराचैः ४. 73.378 

„» ,, निर्धूय ताः सर्वाः 1४. 9.82 
१» ,, निहतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः ४1. 708 348. 
५, तुश्न इव तीक्ष्णेन 11. 14.238. 

+, त॒ पर्यापतत्पुनः 1४. 25.211. 

०, +» पवनसुतो निहत्य शत्रन्‌ 1. 52 388. 
+, „, प्रजापतिः पूर्वम्‌ 11. 710.66 

+ , प्रहारामिहतः ४1. 96.102 

, > +, धद्धाक्षटिपुटः ४1, 122.28. 

+) +, बष्पेण दूषितः 1४. 6.77 

५» +; बाहुसदक्तेण “11. 32.648 

+) + भुक्त्वा युनि्रष्ठः ४11. 705.452 
» + भूमो निवेशितम्‌ 11. 76.47 

, +» भोगवतीं गत्वा ४1. 23 52. 

+ „+ मर्मणि घोरेण ४. 39.528 

9 9 मामन्रवीदिन्द्रः 111. 71.156 

+, 3, मेधाविनौ द्वा 1४. 9.8 

०,» मे भ्रातरं दश्वा [४. 9.08. 

) ,, मोदात्युसकृद्धः ४1. 704.78 

+» +» यास्यति येन त्वम्‌ 11. 64.456 

„» ;, राक्षतशादूलः ए, 62.12 

+» +» राजात्मजश्च(पि 11. 75.88 

+» + राज्यं चिरं कृत्वा «11. 36.372 

+» +» राममवेक्षन्तम्‌ 11. 77171.752. 

५, 9, रामवचः भत्वा 1४, 14.166 

9 + रामस्य धमलत्मा 1. 20.26 

+ 9», +» वचनम्‌ [. 52.58. 

9» ,> रावणमासाय #1, 22.728 

„, „, रुैमदाधोरेः (11, 28.368 

,» +> रूपं समास्थाय 111. 42.756 

„„ „» वर्षूतदलाणि 1. 57.120 

9 2 । 1. 3.1138 = 
+> १ वायुतः कपिः ४1. -34.10 

+> +» विज्ञाय तपसा 1४, 71.528 

तं शापम्‌ ४11. 2.242. 


क 29 ऊन 


स तु विपुख्यशाः कपिप्रवीर. 1४. 4358. 
„, + वीर्यवतां वीर्यम्‌ 1. 20 238 ६ 
„9 ,, प्रष्टुः ४. 2.52 घ 
१, ,, चरप्ेण निमेः 1४. 16.248 
„» „, वेदम पुनर्मातिः {1. 33.242. 
+ + वै निःखतः क्रोधात्‌ 1४. 0.72. 
„„ „वैवस्वतो देवैः छा. 22.508 `: 
+ +, वैश्रवणस्तत्र छा. 3.98 ˆ 
„, 3, वै सह राज्येन 111. 33.46 
„ ,› वेदायसरथः ८ 60.228 
„: -,-शास्दमेघाभम्‌ 11. 20 228 
„» +» श्चर इति स्तः “1. 77.500 
„, +» श्रो महावेगः ४1. 07 378 
+» „» शगदाप्रासान्‌ ४11. 27.348. 
„ „» सोकस्षमाविष्टः [11. 75.156 
9 +> शोकेन चाविष्टः 1. 82.98 
+» +» ्ष्ठिगणेधुक्तः 11. 71.108 
सतुषारव्रतां साघ्राम्‌ { 49.158 
स तु स्व समर््यैव ४1. 32.308 
»» +, सवेषु भूतेषु 1४. 4.4८ 
+» 9» सं्ञासुपागम्य 1४. 30.42. 
„» „> सन्ञा पुनलैन्ध्वा 17. 703.68 
» ›» संविद्य मेदिन्या 11. 53.528 
, +> संहृष्टवदनः 11, 85.718. 
99 ,» सृ्टसर्वाङ्गः ४. 14.228. 
+» 9» सिंहषस्कन्धः 1४, 53.78. 
9 „, सुपे जने रत्नै [४.9 52, 
9» +» स्ववत््रीर्यण 111. 3.24. 
+,» „ दर्षत्तमुदेशम्‌ 71, 80.48 
सतूणमष्टसिनिबद्धबन्धुरम्‌ ४. 4.5८ 
स तूणीं पुनराविरात्‌ ४1. 108.204 
9, तृत्पार्तास्ततो दृष्ता ५, 51.352 
„» तूणैतरमादाय \1, 32.402 
, तूयैषोषः समहान्‌ 11. 81.32. ` 
५, तूष्णीमेव तच्छूतवा- 11. 57.268. 


न 


स तणेरा्रतं दुभम्‌ 1४.-9.772 - 


»» तेजसा विपुलमवाप्य त-जयम्‌ -४]. 75.412 


+» ते जीवितरोपस्य 111. 56.08 

„> „, दथान्महातषाः #‰11..80.100 
„9 तेन तोषितश्वासीत्‌ 1. 43.100 

+> तेन धनदानुजः [{1. 35. 

+ +, न विनाशितः ४. 42.1प्‌ 
निहतः स्ये ४. 57.77८ 
परमान्तेण 1, 30.7६8 
चाणादरनिना ४1, 89.470 
वणिः प्रसभं निपातितैः ४...40.218 
राजा दुःखेन 11, 50.278. 
दौटेन भदौ रराज ए. 74.668 
+» +, सह संयुक्तः 111. 31.7.78. 

„+ +, सह सेन्येन ४1. 83.728. 

+, तेनाग्निनिकारेन 111. 24.778. 

+» तेनामिहतः क्रुद्धः \1. 58.408 

„+ „+, कोपात्‌ “1. 64.48८ 
+» तेनाभिहतो मूलं ८1. 67.440 
„› ते पाशवमुपागतः ४. 2341 

+, +, प्रतिग्रहीतन्यः 111, 74.168. 

५» „> भर्ता मविष्यति '/11. -56.254 
„ +» भ्रातुर विख्यातः {#. 25.28 
+» तेभ्यस्तु नमस्छृत्वा ४.-73.588. 
„„ ते मोक्षयिता चापात्‌ “11. .53.278 
, », वीर्यं वलं दपम्‌ [11.56.252 
„, ,; भ्रयोऽमिधास्यति [1.4.214 
>, +> श्रयो विधास्यति {11. 5.35 
+» तेपा द्विजमुख्यानाम्‌ ४11. 97,88 
प्रतिद्युध्राव . 71.446 

भोजनं ददौ 111. 22.270 

,, „, "यातुधानानाम्‌ 111. 25>52 
+ +; राजयपुत्राणाम्‌ 1. 41.758 

+ „, समुढादरत 1४. 47.70 

+> ते सहायो मि च [11 72.758 
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स ते खुखोचितो वालः [] 8-352- 
„» तेऽह पितुराचा्यः 1. 71.48. 
„, ते परिदरतः सवैः ७. 24.420 
५, तेवणिर्महावीयेः [11, 5788 ~ 
„» तैर््ाह्मणममभ्यस्तम्‌ 0 87.22८ 
» तेषदादप्रतिवाथवेगः ‰..67.238. 

+» तेमेहात्मा भरतः 1. 69 52 
„» तैरवानरसु्यैस्त॒ ५1. 82 72 

„ तैस्तथा भस्करतुल्यदनेः ` ए. 69.142 
+, तेस्तु सहितो राजा ` ऽ..10.168 
», तेः कीडन्धचुप्मद्धिः ४. 45.109 
५» ५,-पश्चमिराविद्धः ४, 46.238 
93 9> परिवृतः सरैः र 42.308 
„„ ,; प्रुद्धैः परिभत्स्यमानः छ. 67.278 
„, „, प्रहरणेर्धेरेः 111. 25.736 
„> „> सरैमूध्निसमे निपातितः ४. 47.152, 
+) ›; सपील्यमानोऽपि ४, 4695752. 
,, „> संपूजितः पूज्यः ४. 7.7428 
सतोय इव तोयदः †‰11. 76146 
सतोयद इवाम्बरात्‌ ४7. 203:37 
सतोयमिव तोयदम्‌ ४. 49:74 
सतोयाम्बुदसकाशम्‌ ४1. 61.32. 
सतो चा नानुवर्वसे ४, 27.07 
सतौ दृष्वा नरव्याघ्रो ४. 3520९ 
सतौ प्रस्ार्योरगमभोगकल्पो ४. 74 472 - 
+; ,› महात्मा-गजमन्दगामी भ४. 2.7.298 
सत्कारं समनुप्राप्य 1, 23.206 

,, संविधत्स्व मे 1. 52.211 
सत्कारादं खसक्ततम्‌ 111. 22:16 
सत्कारार्हा कृते तव 1. 72.700 
सत्कार मदावट 1..48.8 
सक्तस्ते पुरोहितः 11. 700. 
सकृत पुर्पभम्‌ 1. 13 27 

„„ माल्यभूषितम्‌ 71. 32.339 
स्त्य केश्यीपुत्रप्‌ 711. 70.216 


सक्त्य केफ़यो राजा 11. 70.79८ 
9, द्विजसुख्यानाम्‌ 11. 3758. 
„ नत रीय्या 1. 73.740 
, निहतं सवैम्‌ 11. 30 3 गद 

सत्छृत्यामन्नयामास 111. 73.236 

सक्ियार्थं क्रियादक्षम्‌ ४1. 19.352 

सिया बुवेता राक्त्या ४. 77.346 
# राम मे तावत्‌ ४1. 27.74८ 
9 दहि भवनेताम्‌ 1. 52.142. 

सत्त्वयेथसमन्वितम्‌ 1. 64.50 

सतत्वमातिष्ठ तेजस! ४1. 2.75} 

सत्वमास्थाय केवलम्‌ {11. 36.72 

+ मेधावी ४.37 

सत्त्वयुक्तथ् विकमः 1४. 44.740 

सत्त्वयुक्ता हि पुरषाः 1४. 35.778. 

सत्त्ववन्तश्च सूदित्ताः 1, 40.60 

पत्ववन्तं महाकपिम्‌ ४. 53.160 

सत्ववन्तो महावलाः 1४. 42 230 

४, 3440 

„ 39.35 
ध +; + 68.780 

„+ ८11, 68.336 

सत्तवाञ्छीलटवानपि ४. 67.186. 

सतत्ववाज्ितकाशी च 111..49.390 

सत्ववान्व पिसत्तस॒ 1४. 65 97 

सत्तववान्ष्वगषेभः ४. 3.32 

सत्त्ववान्सत्थे स्थितः ४1. 18.360 

सत्तववान्दरिसत्तमः ४. 57.70 

सत्त्वी मया राजन्‌ ४1. 48 236 

सरत्वं च हरिपुङ्गव {४. 66.77 

», नगरराष्टूनम्‌ 1. 10.90. 
> वल्मटः शीघ्रम्‌. ४1. 57.78. 

सत्त्वानां निनदोऽभवत्‌ 1. 59.200 

सत्त्वानि निविधानि च (1; 49.337 

सत्त्वालुगे पुरस्कृत्य- “11, 58.66. 
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' सत्तवान्यतिप्रमाणानि' {४. 47.736 


सत्वाभिजनसंपन्नः 1.४. 34.72. 
सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसृतिः 1४. 33.520. 
सत्त्वाः पुरुषवादिनः #11. 87.130 
सत्वेन च वलेन च ‰.{. {0 8 

„ सूपं मनुजेन््पुत्रो ४. 28.00 

+ लोक्राज्ञयति [ 12.208 

,„ वीर्येण पराक्रमेण ५. 15.32 
सत्त्वे वीये न ते कश्चित्‌ ४. 5.45 
सत्राण्यन्वासते दान्ता 11. 64.736 
स विभिन्नैः ४1, 70.722 
„, व्रिमिर्दवदषत्रैः ४. 70.58. 
„> त्रिरात्रोषितस्तत्र' ४1. 21.118 
सत्रे कुशामयश्च यः \1{. 88.70 
„„ वै यज्ञदक्षिणाम्‌ 11. 75 267 
सत्पथे निरतस्य च [. 36.297 

+ निष्ठितस्य च “1. 710 50 
स त्यक्वा तु रथं तस्य ५. 52.30. 
+> त्यजिष्यति धर्मात्मा +. 50.726 
सत्यधर्मपये स्थितः [. 30.387 
सत्यधमेपरक्रम ˆ] 777 70 
सत्यधरममेपरायणम्‌ [४. 33.48 
सत्यधमैपरायणाः [. 57.35 

र ५. 74.718. 

सत्यधर्मरतः श्रीमान्‌, ४. 35 218.“ 
सत्यधर्माभिरक्तानाम्‌ ४ 46.32€ 
सत्यधम व्यवस्थितः ४. 33 230. 
सत्यनामानि पद्यानि ५. 47.82 
सत्यत्यनामा प्रकाशते 1. 6 264 
सत्यनामा दढतराम्‌ {1[. 700 {0९ 
सत्यपाशेन संयुतः 11. 34.30 
सत्यप्रतिज्ञं पितरम्‌ 11. 20 242 
सत्य प्रतिश्रवः सत्यम्‌ {1. 709.166 
सत्यमस्तु वचस्तव 1. 20.29त 

3 + ,. 38702 


सत्यमल्नं मदावाहुः 1. 20.708 
सत्यमायमयोगेन छ. 28.768 
्त्यमाध्रित्य च मया [[, 74.36 
सत्यमाद गस्मम {1. 38.30 
सत्यमिष्टे हि मे सदा 111. 10.187 
सत्यमूलानि सर्वाणि [[. 100.730 
सट्यमेकपदं ब्रह्म 11. 14.72 
सत्यमेतच्छृते च मे ४11, 3०.540 
सत्यमेतच्छरणोतु मे ५1, 19.706 
सत्यमेतद्रवीमि ते ४1. 4.20 
+ „ ४11. 96.770 
र वः #[[. 60.746 
सत्यमेतद्रयुश्रष्ठ “1. 35.752 
सत्यमेव न संशयः 1. 37.60 
,, भजेत्ततः 11. 7100.27त 
,; दहि मेनिरे 11. 100. 
पत्यमेवाक्षया वेदाः {]. 14.70 
सत्यमेवानृदस च 11. 09.708. 
सत्यमेवामिधीयताम्‌ ४. 63.20 
सत्यमेवेश्वरो रोके 11. 209.132 
प्त्यसरूपे तु तद्वाक्यम्‌ 11. 57.232 
सत्यवन्तमनुत्रताम्‌ 11, 39.67 
सत्यवन्त सत्यकीतिम्‌ 1. 28.48 
सत्यवाक्यमनाघ्रतम्‌ #11. 98 790 
सत्यवाक्यो टडव्रतः {. 1.20 
सव्यवाक्स महावाहो धा. 771.716 
सत्यवाग्भवतु द्विजः 11. 29.21 
सत्यवाग्भव राजेन्द्र “11. 25.436 
सरयवाञ्दील्वान्छयचिः 111. 4.20 
47.77 
9 9, 69.207 
सव्यचान्क्ीलवान्दान्तः “11. 3.22 
सत्यवादी च राघवः {{, 2.32 
जितेन्द्रियः {. 57.100 
तपोधनः 1४. 48.70 
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सत्यवादी टढतरतः 11, 23.39 
‰ मधुरवाक्‌ ४. 34.200 
+» महावलः [1. 48.300 
५ मदेष्वासः [[. 2.41 
» दि लोकेऽस्मिन्‌ {{. 109.176 
सत्यवदि स्थितः पितुः 11. 707.89 
सत्यविक्रमयुक्तेन 1४. 27.420 
सत्यत्रतपरायणा 1, 26.37१ 
सस्यशीर तवाश्रमे [1. 54.370 
¦ सत्यश्वात्र प्रवादोऽयम्‌ [{1. 55.288. 
" सत्यश्वासीदवरस्तव ४. 71.758 
सत्यसन्धमरिन्दमम्‌ 1४. 64.754 
, सत्यसन्धस्य वीरस्य 1. 14.28 
सत्यसन्धं सृपोचमम्‌ 1. 47.80 
+ मदाभागम्‌ 111. 47.34 
" सत्यसन्धः परिज्ञातः [11. 56.2८ 
„ विभूता 11. 70.48 
„ सतां श्रष्ठः 11. 75.216 
, कत्यसन्धेन रामेण 1. 3.56 
'श्रत्यसन्पे महानि {1 77.304 
- सत्यसन्धो जितेन्दियः 7, 7.390 
' सत्यसन्धो महातेजा 11. 71.168 
„, महायशाः 71. 73.67 
), विनीतश्च [[1, 72.13८ 
सत्यसन्धौ महाभागे 1४. 37.45४. 
` सत्यस्तव भव पार्थिव 11. 34.439 
सत्यस्य भरत चराम मा विषीद {7. 10.190 
सत्यक्य च शमस्य च [{. 21.409 
घषत्यं च धर्म च परक्रमं च 1. 709.378 
,„ ,, भवता सदा छा]. 38.227 
~] ,, ,, मां कुरष्वाय ४11. 22.456 
„„ ठ प्रतिजानामि 1४.7.38 
„ते „+ ¢. 09.452 
दानं तपस्त्यागः 11. 22.300 
धर्मः कृत्ता 11, 72.530 
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सत्यं धृत्तिपराक्रमौ 1४. 77.290 
नैति मनस्तापः 11, 22.106 
पदयाम्यहं ध्रवम्‌ {1. 100.7190 
प्तिश्रणोमि ते ४. 2.748 
„, ,; 58.287 
„; ४1. 1109.730 
, „+ वः ५. 706.487 
वतेदं प्रवदन्ति लोके ४, 28 38. 
तरूयान्न चास्तम्‌ 111. 47.770 
9 =>? ५ ४. 33.259 
„,› राक्षसराजेन्द्र ४. 51.388. 
,; वच. सानुनयं च विप्रः 11. 109.375 
वा य॒दि वानृतम्‌ 11. 12.467 
सत्यपरक्रम ४. 2747.72त 
समनुवर्तन्ते 11. 109.220 

„, समनुवतेस्व 1. 14.88. 

› सवेन्ञया हितम्‌ {४. 74.47 
सलः सल्यासिसधश्च 1४. 22.08 
„+ सत्यपरायणः [1. 2.29 
सत्यात्पाणिगृहीतश्च 1४. 55.52. 
सत्यानुरोधात्समये {1 14.60 
स्यान्नास्ति परं पदभ [1. 709.736 
सत्याजेवशमोपेतैः ४11. 5.7178. 
सत्ये धर्म इवापरः 1. 2.19 

„, धमै प्रतिष्ठितः 1. 14.70 

,, 9, सदाश्रित [1 709.130 
,, घर्म प्रतिष्टिता {. 34.77 
सत्येन च महावाहो 11. 25.66 
चच शपाम्यहम्‌ 1४. 8 2#१ 
, धनुषा चैव [. 27.160 

„ परिग्रहति 1४. 30.726 

,, महता राम [. 18.406 

समयीकरृतम्‌ 11. 709 269 

सवयेनायुघमालमे 1. 97.66 
सत्येनावाप्यते परम्‌ 11. 74 70 

१ रप | 
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सत्येनाहं ब्रवीमि ते ४, 38.659 

„ इये राजन्‌ ५1. 707.6त 
सल्येतेतद्रवीमि वः "1. 86.740 
सत्येनैव च ते शपे 11. 57.44 

„ दापाम्यहम्‌ 1४. 7.22 
सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः 11. 7109.10त 
सत्योऽय प्रतितर्को मे ४1. 04.76 
स त्वनेकाग्रहदयः 11. 77.348 
+, त्वपद्यद्धिनिष्कान्तम्‌ 11. 74.328 
„, त्वमद्धुतददीनम्‌ ४. 1.1799 
+; त्वमभ्युपपद्य माम्‌ ४1. 62.787 
„; त्वमर्थस्य हीनाः छ]. 88.742 
„, त्वमस्सद्धितार्थाय ४11. 6.7168 
„, त्वमाविहय भाषते [1. 33.107 
„, त्वमिश्चाकुनाथं वै छ. 22 72 
„; त्वमिन्द्राशनिप्रख्यै ४1 86.42 
+, त्वमुजास्यमानाद ४11. 104.71718 
„, त्वमेवेविध यज्ञम्‌ “11. 83.132 
„; त्वया नान्तः कार्यैः ४1. 22.39८ 
,, +> नावमन्तव्यः 11. 39.252 
+ +) निहतः पाप. ४1. 77.88. 
>» 5» निहतो युद्धे ४1. 24.312. 
+> त्वयापि सदा मान्य 1. 705.386 
9, त्वयोक्तः पतिर्देवि 11 9.76 
„, त्वजजनम्रयुक्तेन 11. 32.628 
»» त्वे केसरिणः पुत्रः 1४ 66.206 
„, „> ग्राम्येषु भोगेषु 1४. 34.752. 
+, +> जीवति स॒प्रीवे ४1. 92.752. 
>+ 3; तत्र निवास्य #*{1. 3.308. 
५9 3, धर्मपरो मत्वा {. 75 68 
„, +> धर्म परित्यज्य 11. 72 458. 
„9 नाम च गोत्र च [[. 47.242 
„, „, पुरुषशार्दूल 1. 11.128 


11 34 54 
0 [. 52 768 
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स त्वं पुरुपशादृल ४11. 63.282 


53 9? >> 9 44.371 
0 + 98.208. 
{06.178 


9 १ {1 
„; ,; प्रदीपे चिक्षेप ४, 6 732 

+, „; मप्र्रादं धमन्त 1. 20.212. 

93 99 ‰ लोकानाम्‌ 011. 84.162. 
9, „> श्रान्तोऽसि मे राजन्‌ ४. 76.708. 
+, > मनोमयः पुत्रः ४11. 104.738. 
+> > रामेण लङ्कायाम्‌ ४. 47.72 
„› , रामोऽ्सि भद्रं ते 111. 72.780 
,; , सीता समाचक्ष्व 111. 71.256 
„, +» स॒पुष्टमादारेः ५. 78 72 

„, „ सुरदितार्थाय 1. 29 98. 

9 + हत्वा मधुषतम्‌ «11. 62.700 
„ +9 दीनः स॒दद्धिश्च 1४. 54.788 

„, त्वामाहयते युधि [४. 15.707 

„, त्वा कुशलमव्रवीत्‌ ४1. 125 230 
„, „, कौशलमग्रवीत्‌ ४, 34.20 

>» 340 

92 >> 35४ 

‰» + 36 

ॐ 56.734 
५ 9 ४1. 25.340 
,; + जातु न नारायेत्‌ 1४. 54.210 
„, दाशरथी राम. ४. 34 3 

„> „, दृष्टं व्यव्ितः [. 70.148 

,; +, पश्यतु भद्रं त 11. 34 78 

„ „» मञ्‌ जशादृलः ४. 35 478 

,, ,3 रामहित युक्तम्‌ ४. 1.1008. 

+> , विनिहतात्मानम्‌ 1४, 17.228. 
„; „> शरण्मागतः 1४. 5.60 
सत्सग्रदायुग्रदणे 11. 7.26. 

स दक्षिणा दिशे गत्वा 1, 57.28. 

„› दण्डस्तत्र राजामूत्‌ ४11. 79 7172. 
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सदण्डः सकमण्डट्धः 1, 45.320 
सदण्डो विधिवन्मुक्तः ४11. 79.90 
स दत्ते केकयेन्द्रेण 11. 70.248. 
» दत्वा तुमुलं युद्ध ४1. 89.26५ 
> 39 3 3 1071 28. 
५, ददद कपिश्रष्टप्‌ ४1. 86.258. 
+; „+ गुणास्तत्र ४11, 26 3 
9 + ततस्तस्या 8 66.732 
29 > 9. "947062८ 
+ „ तत करदः ४1. 09.166 
,, ,; +> श्रीमान्‌ 1४, 16 758 
3; + 9, स्रालम्‌ 1४. 8.122 
„, ,, ,; सीताम्‌ ४. 7.38 
,, „+ तततो रामम्‌ 1, 99 116 
3 9, +) रामः ४. 2060.408 
,; ,; धनप्रख्यम्‌ ४1 65.536 
,, ,, नरान्तकम्‌ ४1. 69 807 
, ,; महक्रपि. ४. 3.79त 
,, „+, सहातेजा ४. 48.588 
,, ,, महास्ानाम्‌ 1. 70.92 
(1. 647.1368 
छः ध 011. 2108 722 
+ ,; महापुरीम्‌ ४. 2.500 
मह वीर्यो भ. 80.208 
,, ,, महासालम्‌ [11. 30.66 
+ ,, विदृरस्था ४. 77.4८ 
„+ ,; व्रता लङ्काम्‌ ४1 42.38. 
ह तानन्दाम्‌ ४1. 81.98. 

ददर्शान्तरं तस्य ४1. 96.3८ 
„, ददरशगविदृरस्यम्‌ ४. 15.168 
„, ददर्शासिने रामः [1. 28.712 
, ददाविह नः शीघ्रम्‌ 1४. 64 19८ 
„› ददौ पावकं तस्य छ. 771.71202 
„, दभेचमसखक्‌। 1. 30.92 
+» दभेसस्तराद्ग्ह्य ४. 38.298 
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स दभसस्तरादुगृह्य ४. 6¢ 728. 
„, दर्मोऽनुजगाम इ ४. 67.730 
„, दरशनीयो बहुधा 11. 28.238. 
सदशरयेव वभूव सा पुरा 11. 87.76 
सदश्वयुक्तं सोऽमषत्‌ {11. 22.150 
सदश्वा इव चोदिताः ४1. 4 470 
सदश्वान्पर्वतोषमान्‌ ४. 100 77 
सदश्वान्भूरिदक्षिणान्‌ ४1. 728.950 
सदश्वैः काश्चनापीडे. ४1. 102,100 
„५ परमा्चितैः 1. 14 30०५ 

, शवकेधुक्तम्‌ 111. 22 726 
सदस्यानुमते राजा {. 62.242 
सदस्या मम यज्ञेषु ४11. 36.568. 
सदस्यस्तस्य वै राज्ञः [. 14.210 
सदस्यैः प्राप्य च सदः [ 65 346 
सदा कुरवन्निशाचरः ८11. 24 38 
सदा चाहं यथा पुरा 1४. 10.76 
+, जलमतेचितः [1, 704.5 
+ ते जननीतुल्याम्‌ 11 72.86 
;; त्वं सर्यैभूतानाम्‌ [11. 65.706 
»» दधिमुखः कपिः ४. 67.90 

„, दशरथेन वै 1४, 4.22 
सदादीनगतिः पुरा 11. 77.204 
सदा दृ्टमनः इुखम्‌ “11. 15.387 
3) चणमिमं रामम्‌ 11. 7112.68. 
„ पर्वषु पष्ठ 1४. 47.237 

+, पुष्पितकाननाम्‌ 11. 703 244 
+ फलान्कुपुमितान्‌ ४1. 2207.256 
+, भन्योऽनसूयकः 11, 2.32 
सद।भ्यचितचत्वरम्‌ 11. 17.77 
सदा म्तेश्च विहगे. 11. 50.706 

४८. + 9. °+ 16. 7 

+ मा प्रतिभाषते [{1. 18.72 
»9 > प्रतिवत्सलः 11, 18.720 
+> मूलफलेयुतः 111. 7.77 


११७९ 


सदारपुत्र सामात्यः ४7. 71 {46 
सदार प्रेषयामास [. 33.256 
सदा रामोऽभिभाषते 11. 2.40 
सदाराश्च द्विजातयः ४1. 97.74 
सदारो यत्र राघवः 11. 37.260 
सदाय राजपुत्रो द्वौ [1. 772 32 
सदा विचरितं ग्थेः ४. 6 6 
,, सक्तं च तद्वेदम 11. 15 108. 
सदा सद करेणमिः 1४५ 43 357 
„+ सपरिमा्ेणे ए 11.430 
सदासीदुरेतसः “11. 31.74 
सदा छखमह मन्ये 1४. 21.542 
सदा छख न जानामि 1], 28 6८ 
स दिशो दरा घोषेण «1. 09.68. 
>, दीन इव गोका्तै. 11. 18.108 
,, दीनवदनो भूत्वा ४. 62.388. 
, दीनो दीनया वाचा [1]. 6472 
> दीप्त इवे कालाभिः ४. 38 200 
0. 4 0 526 
+> दीप्तनयनोऽमर्पात्‌ ४1. 103.28 
„, दीपारकसमप्रमः ए. 4.787 
+» दीधममिनि स्य ४. 114 68 
+» दीर्घोष्णमदोच्छवासः [४ 31.208. 
+, दु खवजमापन्नः 1. 47.732. 
५» दुखेन च सत्तः ४{. 74.228. 
+; दुःखे वछधातटे { ४, 23.20 
> दुष्टो वाप्यदुष्टो वा ४]. 18 52 
9 92 9 9 ॐ +> 2:28 
+, दूतो वधमदंति छ]. 20.787 
+> दूरमात्रमस्यास्य [11, 44 8८ 
‰ दूर सहसोत्पत्य ४, {6.28. 
„» दूरे चाश्रमं गत्वा [[1. 31.362 
सदूपणखरं युद्धे 111. 54 220 
सद्राश्वासि रामेण [४. 36.788. 
सदरास्त्वं हि पार्थिवे [, 22.207 


सद्दो संचकारिरे 11. 65.750 

+ उुलसबन्धम्‌ 1. {72.10 

+ खल वो वाक्यम्‌ {४. 49.128. 

,, चानुरूपं च 111. 10.216 
चाभिरूप च {[ 778.370 
तत्तु तस्येव 11. 64.642 
तस्य बुद्धितः ४1. 27.584 
देवरक्षसाम्‌ ४11, 28.40 
„ यच काटेऽरिमन्‌ “1. 63.332. 
यस्ियाख्याने ४. 73.106 

» राघवस्येव {11. 44 790 

; राजशादूल {. 10.28 

„; विक्रमस्यच ‰“{. 1 

3; दातपत्रस्य 1. 60.172 

+; दारदस्येन्दोः 11. 64.706 

, स््रीस्वभावस्य ४. 38.26 
सदशः कपिकुल्र ४. 17.713 

, श्वज्रस्य मे ४. 38.590 
सटशाचापक्ृष्टाच 11. 1718.35६. 
सद्शानीति लक्ष्मण 1४. 7.77 
सदटसाभ्या नरश्रेष्ट 1. 70.450 
सटरा द्यत्र दर्पण ४. 37.226 
सटशीयं मम मवेत्‌ ४11. 88.758. 
सदसे दातमदंसि 1. 70.454 

;, प्रतिपादनम्‌ 1. 33.704 
सदो धर्मसवन्धः 1. 72 32 

, राक्नसोत्तम ४1. 64 267 

> रूपसंपदा [. 72.39 

„, विक्रमेण च [भ. 26 73 

+» विश्वकर्मणा ५1. 22.480 

शो स्थ. परस्परम्‌ 7४. 72.300 

सरस्यां सदशः सुतः 11. 3.39 
सद््टोन मया काल ४. 22.300 
+ +) राक्षसायिप. ४, 18.28 
> दृष्टवा ज्वलति दीप्या 1. 18.43 
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स दृष्ट्वा तत्र राजानम्‌ ४11. 73.752 
„ „>, ताद्दौ सैन्यम्‌ ४\1. 14.98 
+ >+ ता सुदुर्मेधाः “1]. 80.58 
, +» दिन्यसेकाशम्‌ ४11. 93.28. 
> >» भ्रातरं सख्ये ४11, 75.742 
2; 5 मेघसकारम्‌ ४1. 106.70 
+ +; राक्षसं सेन्यम्‌ {11. 28.28 
> 3, राघवं दीनम्‌ ४11. 52.68 
„; „+ रूपसंपनाम्‌ ए 14.38 
3 ,; लक्ष्मणं दीनम्‌ [1 58.14. 
>> > वानरैः सर्वै. . 42.48. 
3, »» चायुना सक्ता 1. 33.248. 
„ „» रारपीडितो ४1. 98.120 
„ ., सूर्यसकादाम्‌ ४11. 57 42 
,, „, च्रीकृनं स्वम्‌ ४11. 87.756 
स्वा तनु पक्षैः 1४ 63 96 
„› देवगन्धवै्पियभरा्रतैः ४11. 35 65 
„, देवगन्धर्वैगणेरभिष्ठुतः ४11, 3.358. 
„, देवगन्धर्वभुजगगुदयकैः ४11, 35.640 
सदे वगन्धर्वमनुष्यपन्नगम्‌ 111. 64 760 
स देवत्वमितो गतः {{. 64.304 
सदेवर्षिगणं तुष्टम्‌ 1. 71.848 
„ सर्वम्‌ ८11. 706 706 

स देवरोकस्य तमो निहत्य ४1. 67 7742 
सदेवाघुरगन्धर्वम्‌ [. 32.190 

$ (1 69.278 
सदेवाखरमानुपम्‌ 1 45.200 
सदेवाइरमानुषात्‌ ४11. 5 770 
सदेवासुरमानुपाः 111. 47.269 

= 11. 35.539 
सदेवासुरयक्षेषु ४. 59 768. 
सदेवाः कथयिष्यन्ति छ. 100.566 
स देवि नित्यं परितप्यमानः ४. 36 468 
स देव्या व्यवसाये च {{. 22 548 
,, ददाश दुरन्वेष्यः ४, 48.60 


स देश. प्रभया तेषाम्‌ ४. 75.08 
श्छाधनीयश्च [11. 73.788. 
,, ,, सर्वतो एतः ४. {3 477 
स देदो दयता सौम्य '. 702.4८ 
,, दैवतगणान्सर्वान्‌ ८11. 20.326 
„> दैवतवल सर्वम्‌ “11. 27.412 
सदेव तेनोपविवेश वीयैवान्‌ “1. 1207.634 
,, भरियददीन. {. 7.26 

+» भिश्रयादू शृत्यान्‌ 11. 75.386 
सदेवमयुवर्ेते 77. 23.760 
सदैव शाखामगसेवितान्तम्‌ ४. 7.1307 
स दैवं पयुपासते ४17. 50.5१ 
सदैवोष्णं विनिःश्वस्य 1. 13.76८ 
सदोचिताघुत्तमचन्दनस्य 111. 63.87 
सद्भिराचरितं माग॑म्‌ “11. 26 370 
सद्धिराचरित. पुरा 11. 30 30 
सद्भिः सह समागतः 1४. -¢ 454 
सद्य दिष्टान्तमीयुषः 11. 65.28त्‌ 
सद्य एव चयः प्रा्निप््‌ «1. 4 316 
सदस्त्व निरितेर्वाणि. 1 ४. 34.17८ 
सदयः कर्ता विनदति { ९.78} 
~ 72.718 
शासन्ति सथ्रमम्‌ 111 69 224 
रतसदखधा 17 64.22 

>; सारीरे विननाग शोकः {[ 44 316 

सोम्य परिव्यज्य 1. 49.6४. 

सदयो रर्हैच मा भवान्‌ {४. 74.730 
सदयोनिपतितानन्दम्‌ [1. 65.282. 
सदयो निरथगमिन. 11. 82.710 

+ निष्प्रभतां गतः 55.496 

न ४ 1४. 15 30 
सयोपलब्धिगेभस्य ५. 4 378, 
सदयो भवति मेदिनी {1. 35 744 

+ मा विधवा कृताम्‌ 1४. 23.00 
सदोऽस्मामिहतो युधि [11. 20.23 
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स्योऽदं त्वस्तीक्षोऽस्मि 1. 73 168 


‹ सद्धितीय महदावखः [{४. 10 750 


सदुठृत्ते देवसेकशम्‌ 1. 13.230 
सदुतरत्तो निरनुक्रोशः ४. 26.770 
सद्रव्यं च रिरो नित्यम्‌ ४11. 18.332. 
सद्म प्राणहारिणम्‌ ४1. 56.24 
सधनाः सख॒हजनाः 1. 77.14 
सधनु्न्विना श्रष्टः 111. 28.268 
4 „ ४ 58 36८ 
» >» 76 388 
सधनुर्निययी दतम्‌ ४1. 53.60 
सवनुष्काः कवचिनः ४1. 54.236 
सधनुस्त्वं हि लोकाच्चीन्‌ ४11. 71.186 
सधनुः परिपालयन्‌ 1. 78.327 
सधमचारिणीमे त्वम्‌ [7 10.216 
स धर्म परिमायते {1. 99 344 
सधातुरिव पव॑त" ८1. 60.840 
सर धयो वै परिस्पन्दन्‌ [1. 14 120 
सधूम इव पावकः 1४. 37.200 
सधूमकट्टपोव्यः ४1. 10.757 
सधरूमज्वारखमण्डलम्‌ ४{1. 27 420 
सधूमपरिफत्तोर्मिः ४, 702 33 
सधूममसि सुखतो यथा दरः {४. 16.384 
सधूममिव कालाच्निम्‌ ४1. 108 88. 
+ तीक्षणाप्रम्‌ ए. 702.498 
सधुमविस्फुटिन्नश्च ४1, 90 526 
सधूमरोणितेद्रारी 111. 27.186 
सधूमः कोपपावकः ५1]. 22.274 
„ परित्तोरमिः ५1. 27.290 
सधूमा इव पावकाः [1]. 26.307 
सधूमा शराः सर्वे [[1. 24.52 
सधूमा सुखतो ज्वालम्‌ #. 76.570 
सधृमाश्चव पवेतान्‌ 1 69.130 
सध्वज सररासनम्‌ ४1. 52.29त्‌ 
सध्वज. प्रत्यदद्यत \1. 87.84 


सध्वजः सपताकश्च ४. 77.198. 
सध्वजाना पताकिनम्‌ ४1. 127.734 
,„ सहखशः ४1. 94 7प 
सध्वजः खविभूषितैः ४. 7247.720 
सनक्रमकरास्तथ। ४1. 27.370 
सनक्रमीनसकर- ४11. 32.350 
सनक्षत्रै मटीतटे \1. 63.52 
स॒ नगरे स्थिता ज्ङ्काम्‌ ४, 2.80 
सनत्कुमारकथितम्‌ 1. 9.706 
सनत्कुमारो भगवान्‌ 1, 9.20 
; + 2111 
सनदीगिरिकानना ४17. 99 77 
स नवीर्विपुलन्देलान्‌ 111. 72.240 
सनन्दिघोषा कल्याणीम्‌ 11. 69.72 
स नरः पुण्यमाग्भुवि \“1{1. 77.60 
+, नरो वालो भवेत्‌ ४1. 73.20 
», नर्भदाम्भसो वेगः ४11. 32.60 
+> नलेन कृतः सेतु. \¶. 22.708 
„, न वेदं नयानयौ ए]. 72.32 
„नष्टा गा ्ठुधर्तो वै पा, 53.108. 
+; नः समीक्ष्य द्विजवय वृत्तम्‌ {1. 67.382 
सनागनरदेवताः 1४. 44 4 
सनागभोगाचल्शत्रकलयौ \¶. 60.578. 
सनागयक्षगन्धवै ४. 46 8९ 
सनागयक्षिमनिमिश्च पूजितः ४. 47.27 
सनागयोधाश्चगणा ननाद च 1. 41.204 
सनागः सहराक्षस. ४1. 22.74 
सनातन नाय विहन्तुमद॑सि {1, 110.370 
सनातने वल्मेनि संनिविष्टाम्‌ ४. 5.248. 
सनाथ इव साप्रतम्‌ 111. 7.80 
स नाथ. क्त लु गच्छति 11. 47.20 
सनाथा विष्णुना ठेवाः #{{. 204.756 
सनाथो वानरेश्वर 1४. 36.730 
सनादः सरजस्तथा “11. 32.274 
स नानाकुमुमेः कीर्णः ४, 1.492 
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| स नाहेसि नरोत्तम 11. 108.77 
+ +» सनिरिव पङ्कजः ४7. 95.760 


५, नाशयतु दुष्टात्मा 1. 75.28८ 
+» नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्‌ 7. 09.540 
१, नास्ति परमिव्येतत्‌ 11. 103.7478. 
,, निकाम विमानेषु ४. 6.76 
„) निज्घत्तोऽपतदूमूमौ छ. 104.138 
+,» निङ््तो सुज ट्वा 11. 70.778 
\, निश्चिप्य दिये भूमौ [11. 68 182 
>» „++ सतं ज्येष्ठम्‌ “1. 84.108 
> निग्रह्य तु तं बाष्पम्‌ {४. 8.318 
५, +) महाबाहुः [[1. 67.28. 
„> निग्राह्यो न शृद्यते 111. 47.70 
> निद्राङ्कान्त्सवीतः 1४. 37.388. 
9, निपत्य महावीरः ४. 62.302. 
„, निपतते दष्टयैः ४. 55 342 
५, नियुक्तस्ततस्तेन ४. 58.72 
„> निरथं गतजले 11. 18 236 
9, निरस्तो विभीषणः ४1. 68.234 
+ निरायुधमात्मानम्‌ ४1. 67.120 
3, निरीक्ष्य ततो धीरः 11. 7.78 
निरुचछरासवत्तर (1. 74.128. 
सनिर्घाता दिवोत्काश्च 11, 4 17८ 

0 प. 106.242 
स निर्जगामामरतुल्यविक्रम ४. 4.60 
„, निर्जित्य पुरीं जङ्काम्‌ ४. 4.28. 
„› नियो जनैःवेन छ. 707.28. 
,, नियति महावीरः ४1. 57.208 
+> नियसिव वषर [11.20.230 
»» निवृत्तो गुरेव्यिम्‌ ४11. 18.74८ 
„+ 3, महावलः { ४. 72.230 
», निन्रत्याहवात्तस्मात्‌ ४1. 81.16 
+> निरम्य ततः श्रीमान्‌ 1४. 33.256 
„> निशम्येन््रसमानविक्रमौजाः 11. 86.226 
+» निधितार्थः परवीरहन्ता ४. 48.458 


स निशिता मति छ्त्वा { 8.38 
,; निहव्य महाबाहुः 1, 7 568 
„; निःश्वसन्युनिवरः 1. 63.12 
१, निस्य महारोपः 1४. 16.742 
„, नि.स्योष्णमेक्ष्वाकः 11, 58.20 
,; नीरमिव जीमूतम्‌ ४1. 107 388 
„, नून कचिदेवायय [[, 42.763. 
„, च्पेणाभ्यनुनातः {, 77 228. 
+, नेमिघोषेण महान्‌ ४. 77.9८ 
), नेह वाली दुष्टात्मा {४. 2.76 
„, नो भर्ती विष्यति [, 32.220 
सचिन्रहदय तत्र ४1. 79.396 
सन्ततिश्च यथा दृष्टा [४ 27.708 
सन्तश्चारििभूषणाः #1, 773.420 
सन्त. सदसि समताः 11. 72 244 
,, सुकृतिनो यथा {४. 18.37 
सन्तापयन्तच्रीषेकान्‌ #11. 5.716 
सन्ति कोय्वप्रतोऽनघ 1४, 29.274 
„, चौघबलाः केचित्‌ ४. 43.232 
ष „+ ४. 47.488 
„, तत्र वनौकसः ४. 39 38 
4 9 + 06.200 
9 दु"सस्थिताः कुन्ने 11. 9.40 
+ वर्मोपधासक्ताः 17. 23 86 
„ मे रला वैया. 11. 10.306 
,; राघवनन्दन ४1. 33.220 
3, वानर राघवे ४ 37.754 
„, वायुबलोपमा. ४. 43.230 
,, शुष्काणि काष्टानि 1. 4.88 
+ स्निग्धाश्च ये चान्ये [, 73.280 
सन्तीह गिरिदुर्गाणि 11. 67 56 
सन्तो विगतकल्मपा. 111. 76 6 
सन्त्यत्र वनचारिणः 1४. 29.767 
सन्त्यन्या. प्रमदास्तुभ्यम्‌ ४. उ17,242 
सदिदेशासने ततः 1. 2.26 
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सन्ध्यामन्वास्य पशिमाम्‌ छा. 82.20 
सश्नतिरहिं तवाख्याति ४, 64.200 
सन्नद्षैः स॒तं प्रति 11. 14.564 

सन्नं शोकेन पार्थिवम्‌ 11. 43.77 
सन्ञामिव महाकीर्तिम्‌ ४. 79.718. 
सन्ना शोकेन नता [1. 65.770 
सन्मतप्यमनो यथा {. 2.5 

सन्म मित्रवत्स {४. 17.780 

स न्यासविधिना दत्तः 111. 9.78 
सपक्षयोर्माल्यवतोः 111. 57 3८ 
सपक्षा इव पर्वताः 11, 89.204 
सपक्षिपञ्चवान्ववाः ४11. 7109.750 
सपक्िराजोपमतुल्यवेगेः ४, 48.788. 
सपक्षिसद्ध। सर्गा सत्रा ४. 54.396 


, सपङ्कामनठंकाराम्‌ ४, 15.270 


सपतयः सद बान्धवाः {. 33.76 
सपताक इवाभाति 1४ 64.47€ 
सपताकं सवेदिकम्‌ [४. 10.247 
सपत्ररेखाणि सरोवनानि 1४. 50.556 
सपत्रवाजिता वाणाः ४]. 88 372 
सपतिनबरृद्धो या मे त्वम्‌ 11. 8.26 
सपत्नीना सद्छेण ४] 7123.7158 
सपटन्यस्ता रशातराः ५1. 77.884 
सपल्या तु गरस्तस्यै 1. 70.372 

9 + 4 72249 
सपल्या मम भाषितम्‌ 11. 217 22 
सपल्यै गरलं ददो 11. 110.790 

„ सगरं ददौ [. 70.377 
सपदातिगज साश्वम्‌ 1. 55.46 
सपदातिरथं रणे ५]. 29.737 
सपदि हरिवरस्ततो हनूमान्‌ 1. 773.578 
स पन्थाित्रकूटस्य 11. 55 98 
सपन्नगमिवाचलम्‌ ४1. 700.40त 
सपन्नगमिवादाय ४, 42.400 
स पपात धिताविः ४1. 76 24 


स पपात खरो भूमो [7 39.273 
१, „> महावाहुः [1[, 70.708. 
„, ,, हीतरे ए 59 880 
> > सुमोच च ४ 76 55त्‌ 
„+ + हतो भुवि ४1. 98 22 
9. + + भमो 7 26 222 
+> परिव्राजकच्छदय {11 40 8€ 
), परिष्वज्य वेदेदीम्‌ [1 57.378 
+, पजन्यहवाकरश्चे {{. 76 326 
+; पर्वैततराम्रस्थः ए 74 368 
सपवेतनदीगुदम्‌ {४ 47 776 
स परवैतनदीहम्‌ {४ 67.220 
सपवेतवनाकाशम्‌ ४1. 4 570 
सपवैतवनाणैवा [ 74.36 
सपवैतवना सर्वा छ. 60 4‰€ 
सपवेतवना कृत्स्नाम्‌ 1. 40.148 

८ + ` छ 98 108 

„+ मित्वा ४“. 3.32 
सपवैत नोदेशाम्‌ ४. 30.398 
सपवैतसमुद्रा्याम्‌ छ. 7.72628 
सपवेतसरिदुदरमा ५11. 22.20 
स पवेतं समारुह्य 11. 76.38 
„; पवैताग्रसुर्धिप्य ४1. 67.528 
;, पवेतान्पक्षिगणान्सर।ति ४1. 74.408. 
सपवेता सही वीर ऽ. 17.772 
स पश्चात्तप्यते मूढः छ]. 75 226 
„+ + राजा 1. 78 226 
+> पथिमेन दारेण “1. 87.32 
+» पदति फठं तस्य ४. 15.210 
> पद्यन्िविघान्देान्‌ 1४. 46.708 
सपाण्डुराविद्धविमानमाटिनीप्र्‌ ४. 2.38. 
सपाण्डुरोरस्कमुदारवीयेम्‌ 17. 57 450 
सपातालं महाणवम्‌ ऽ], 22.10 
स पात्यमानैरशिरिदह्गवरधषः ४1. 60 562 
„, पटुकास्या प्रथम निवेदय [. 25.246 
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प पाटुके ते भरतः स्वकृते []. 712.208 

‰ पार्थिवो दीप्निमवाप युक्तः {. 7.24 

>, पावकं पावकदीप्ततेजाः ग. 73.262 

सपसमुः खरदारणः ४] 578 2970 

स पिता मम कङत्स्य 1. 3462 

„, पितुव चन श्रीमान्‌ ४, 33.248 

+, पितुश्वरणै पूर्वम्‌ {1. 18.228 

„ पितृव्यस्य सक्रद्धः ४ 00.468 

„, पित्रा च परित्यक्तः ४, 38.328. 

> पुच्छसुदयम्य भुजंगकल्पम्‌ ४.1. 74 4६3. 

„, पुण्यकर्मा भुवने द्विजषभः [11. 5.428 

सपुत्रजनवान्धवम्‌ ४1, 70 270 

सपुत्र्तात्तिवान्धवम्‌ $], 41.797 

सपुत्रदारा. काङ्कत्स्थ ४11. 70.736 
+, काकुत्स्थम्‌ ४11. 109.126 
,; सामात्याः ४. 73 338. 

सपुत्नपञ्युवान्धवाः ४. 1009 730 

सपुत्रपत्रै खोकेऽस्मिन्‌ छ 771.8 

सपुतपोत्रस्य तवाद युद्धे ४1. 59.729 

सपुत्रपौवं साम्यम्‌ 1. 75.286 

सपुत्रपौत्रः सगणः 1. 21.996 

सपुत्रवटवाहनम्‌ ४1. 41.79 

सपुत्रवल्वाहनः ४11. 87.70 

सपुत्रवान्वव दत्वा ४. 35.702. 

सपुत्रवान्ववामात्यः ४1, 124.742 

स पुत्रमेक राज्याय 1. 55.178. 

„ पुत्रया त्वया नैव 1, 74.78. 

सपुत्रराज्या सिद्धार्थाम्‌ 111 58.88 

स पुत्रवधसतप्तः ४1. 02.102 

17, 92 [7 1 328. 

+> पुत्रसदितं तात {, 67.718. 

सपुत्रस्य सराज्यस्य [1]. 47.26 

सपुत्र तमिहानय {. 23.244 

द 230 


» मूष्नयुपाघ्राय 1. 22.32 


सपुत्रं सदवान्धवम्‌ ८1. 50.257 
सपुत्रः पुरुषोत्तमः 11. 44.2} 
,, सविभीपणः ४, 2516 
„+ ससुहजनः 1४, 32.270 
सहवान्धवः ४. 37.500 
सपुत्रा कारयिष्यरसि {1, 22.750 
= ॐ + >» 930 
+ त्वं तथा कृता 11. 7.28त्‌ 
स पु्ान्तपरिष्वज्य ४1. 69.758. 
सपुत्रामात्यवान्धव. ४11 38.247 
सपुत्रामात्यवान्धवे ४. 39.457 
५ „> 56.207 
सपुत्रा सह वान्धवैः 11. 33.250 
सपुत्रा त्वा त्यजामीत्ति ४. 110.252 
»» न स्पृशेत्रमो ४. 110.25त 
सपत्र सहवान्धवे ४]. 47.64 
सपुत्रो येन सद्म्रमे ४71. 30.54८ 
स पुनस्त्वपरान्तप्त 111. 28.768. 
»» पुनः पतिता दृट्वा 111. 21.712 
„> पुमान्स्वगेष्च्छ्ति ५1. 92. 
>» पुरा दिन्यसकाशः ४ {[. 70.98. 
„) पुरोगामिभिस्तूयैः ८1, 128 372 
सपुरोधा" समाहित. 1. 18.420 
स पुष्पके तत्र विमानसुत्तमम्‌ ४. 8 8८ 
सपुष्पकुशसस्तरः “11. 32 67 
सपुष्पमवकषेन्तम्‌ ४. 18.240 
स पुष्पवेवैरवकीयैमाण छा. 65.368 
१, पुष्पाह्ूरकोरका. 11. 59.44 
१, पूज्यमानो रधोभिः ४. 10.202 
०» पूरयन्खे च महीं च साचलाम्‌ ४. 4.72 
> पूरयामास कपिः ४. 57.756 
>> पूज तीवरवि्रद्धकोपम्‌ 1. 30.852 
५» पूत्ेजायावरजः सारस \1, 77.288 
„, पूर्वं बद्धवैरो माम्‌ 1४. 55.28८ 
9; पृष्टो राजपुत्रेण ४], 77.262 
१२१७ 
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स पृष्टो राजपुत्रेण छ 26.42 ` 
सप्तच्छदाना कुसुमोपगन्धी { ४. 30.308. 
सप्तजातिशतान्येव {. 59.708 
सप्ततिं योजनान्यहम्‌ { ४. 65.86 
सप्ततिः पयुपासते ५1, 26.459 
सप्तधा तु कृते गभ [, 44.72. 

», „, मवेन्पूर्धा {1. 64. 248. 

,, शकलीकृतः 1. 47.270 
सप्तपणैवननि च 1४. 49.777 
सप्तपर्णातिमुक्तकैः ‰ {1. 42 40. 
सप्तपणेः सुपुष्पितैः छ 39.40 
सप्तवाणान्युमोच हद 111. 3.7 
सप्रमिस्तमजिद्यग. “1. 64.723 
समिस्व॒ महावीयः ४1. 73.442. 
सप्तभिः कायमेदनैः ४], 76.557 

„+ सक्टेवराः [{ ४, 73.796 
सप्तभूमिं विवेश ह 1४, 72.23 
सप्तमौमाष्टमनैश्च ४, 2,508 
सप्तमन्तिषुतानपि ¡. 7.75 
सपमी चान्वगात्तासाम्‌ 1 43.148. 
सप्त योत्स्यामहे परान्‌ “1, 3.3 40 
सप्तराज्योपरोभितम्‌ {४. 40.307 । 
सप्तरत्रै कृतः सख्ये $]. 22.15८ 

3 ठु क्रकुत्स्थः ४11. 7.2.708 

„ भविष्यति “{1. 81.704 

० मया सह ४. 72 740 

„› महामीमम्‌ भा. 701.56 
सप्तरत्रे कृतादहाराः {४. 73.708 
सत्तरत्रेण राजासौ ए. 87.72 
सप्तरात्रोषितः पथि 1. 77 28 

„+ „, भा. 66.77 

सप्तषेयो दीप्तिमन्तः 1. 74. 270 

„3 नारदश्च [[. 25.110 
सप्तर्षीनपरन्पुन. 1. 60.277 
सद्टवर्भं च तत्वत. [{. 00.687 , 


॥: 


सप्तशाखावरम्बिनः 1४. 77.677 
सप्तषष्टिदेताः कोय्यः छ], 74.722 
सप्त सप्त च वर्षाणि [[. 78.372 
„, सप्ता्चिवचसः ४. 45.14 
सप्तसतिर्मरीचिमान्‌ ४. 105.770 
सप्त सालानिमान्पुरा 1४. 77.707 
„ खोतासि जज्ञिरे 1. 43 170 
सप्ताना च समुद्राणाम्‌ 111. 75 42 
सप्ता्टदिवसान्राजा [, 71.708. 
सप्ता नव पश्च च \]. 54.74 
+» रघुनन्दनः ४11. 77.30 
सप्तादाद्धस्मसादूभूतम्‌ “11. 87.782 
सैकेन महेषुणा {. 21.667 
सप्ैवासनघः शीर्षः 1४. 73.786 
स प्रचक्रे मदावाहुः ४11. 87.88. 
„, प्रचिच्छेद तान्सर्वान्‌ ४1. 76.406 
+ प्रणम्य च सुग्रीवम्‌ ४, 64.22. 
सप्रतोदो रथे स्थितः ¢. 702.730 
प प्रदाय वहु द्रन्यम्‌ 11, 32.240 
„> प्रभावेण शूलस्य “11, 61.208 
+, प्रमादात्पृद्धस्ते ४1. 35.768. 
सप्रयुक्तेखिभिर्वाणिः ४1. 88.320 
स प्रविदय ठु तदवेरम 711. 55.32 
पुरी च्द्धाम्‌ ४1 60.12 
99 949 9703 
महात्मानम्‌ 11. 54.772 
महाराजः {{. 70.160 
सुनिभ्रष्टम्‌ {1{, 72.68. 
विचित्रा ताम्‌ ४. 24.52 
,3 + सभां राजा ४. 93.18. 
+, प्रविर्याश्रमपदम्‌ 1. 2.228 
अ [11. 72.42 
9, प्रविदयाषटमीं कक्ष्याम्‌ 11. 57.242. 
„, प्रविद्यैव धर्मात्मि। 11. 72.32 
„> प्रविष्टः पुरीं रम्याम्‌ 41. 72.073 
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स प्रविष्टो मधुवनम्‌ ४. 64.42 
+ प्रतायस्त्वया सीते 11. 26.270 
„; प्रहरतु मनश्चक्रे ४, 100.26८ 
सग्रदस्तं सदात्मजम्‌ ४1. 70 790 
स प्रहस्तः प्रणीतात्मा ४]. 12.32 
„ प्रदस्य महातेजाः ४1. 56.138 
„ +; महारौद्र 111. 3 168 
५» ग्रहस्याब्रवीन्मन्दम्‌ 1४, 17.372 
) प्राकारमवप्टुव्य ४, 58.552. 
सप्राकारा सतोरणा #“1. 26.720 
4. -ॐ „ॐ 4502 
सप्राकारा सतोरणाम्‌ \{. 25.240 
[/ ॥ [2 2300 
„„ सभवनाम्‌ ५1. 3.326 
स प्राद्ूमुखो राजग्रदात्‌ {1 71.78. 
„+; प्राल्लिरिमिप्रित्य 11. 3.32 
>+ प्राणानेव राक्षसान्‌ ५1. 56.37 
„, प्राणिसद्वा सग्रहा सन्रकषाम्‌ ४. 54.386 
सप्राणोऽयमरिंदम ४1. 707.277 
स प्रातिष्ठत पन्थानम्‌ 11. 32.326 
„, प्राप्तकालमाज्ञय 111. 44.108 
„, प्रासमाविध्य तदाद्नदाय ४1. 60 88 
सफलं कलुमंथ 1. 49.40 
„„ कुरते धिप्रम्‌ ४1. 77.656 
„ चेप्रर्षते [, 718.176 
„, जीवितं भवेत्‌ 1४. 43.68 
„+ तस्य च शछछाघ्यम्‌ ४, 175.76 
„ भवतु प्रभो 1. 37.770 
पुनरागतः 111. 25.24 
सफला चारुभाषिणि 771. 74.00 
,„ देवतै. कृता [. 50.730 
सफला कुर ता लिप्रम्‌ {४. 24.78 
+ च करिव्यामि 1४. 24 756 
सफलोऽय परिधमः छ. 115.87 
» 97 


9 [4 / 


^ / 3? 9 


सफलो मे भविष्यति ४. 62.330 
, रघवोदयोगः ४. 50.28. 
स्फाल्पिटकं गृ्य 11. 36.252. 
सफेन पातुमिच्छामि 111. 20 290 
+, स्थिरं कस्य [[1. 10.96 
„+ 5, दष्ट्वा 1४. 9.16 
„+ ,; वमन्‌ [[. 67.747 
, रुधिराप्टतम्‌ ४1. 96 339 
सफेना सस्वना भूत्वा 11. 714.728 
सं बद्ध इव पाशेन 11. 40.408. 
„, बद्धस्तेन वल्केन ४ 48.488. 
», वद्धो वाग्मिरम्याभिः 1. 62.258. 
„, वदुध्वाभरुकुटि वक्त्रे ४1. 36.28 
सवन्धुरगमत्त्र 1. 70 152 
सवन्धुगच्छ राधस ४11. 25 48 
सवन्धुयोऽपनीतेघु ४1. 63.270 
सवन्धुर्विनष्यति ४. 55.770 
स चवन्ध महादणि ४11. 39 796 
+ वभूव कृन्लो राजा ४[ 77.78. 
> + तदा कूपः ४1. 22.358 
), „+ दुराधर्ष. ए 80.156 
+ +» धराधरः भ. 56.500 
„ + पितामहः ४, 3.60 
+» „, महाघोरः ४1, 21.266 
+» ,; महामीमः ४. 8६.332. 
५ रणे घोरः ५1. 88.708 
„> वमौ च यथा राहुः ७]. 99.70८ 
» „> रक्रस्रा गण. ४. 43.760 
9 5 वायुनन्दनः ४, 57.700 
सवलस्तां स तीर्त्वाथ 1. 71.100 
सवलस्यास्य राजर्पैः 1. 52.210 
सल चेव तं गुहम्‌ {1. 52.80 
+ साश्वसारथिम्‌ ४1. 60.94 
सबलः पुर्प्षभ 11. 97.50 
„ सन्यवर्तेत ४1. 82.230 
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सवलः सपरिच्छदः {11, 51.257 

, सहवाहनः 1. 724.740 
सवलाक इवाम्बरे 111. 35.70 
सबलाका इवाम्बुदाः ४1, 42.360 
स बलाद्दौयामास [11. 55.60 
५, बली. वलवत्रोधात्‌ [1, 78.708 
सबले सागरं तीण ४]. 25.72 
सवलोऽपि महारणे 111. 21.777 
सबलो यत्र रावणः «1. 37.370 

9, वा सुनिप्रष्ठ 1. 20.248. 
सवटो गोकसतप्तौ 11. ¢7.450 

„ सपदानुगौ 11, 707.3 
सबाणचापखड्गौ च 111. 69.450 
स वाणजालान्यपि तानि तानि ४. 50.1008. 
„ बाणपाणिः प्रगृहीतका्ुकः ४. 47.77 
„, बाणवर्षं तु ववषं तीत्रम्‌ छ. 59.998 
„, बाणववैरभिदरष्यमाणः ४. 73.639 
„, बणिरतिविद्धाऽन्नः ४1. 64.1210 
सवान्धवस॒ह्जनाः ५. 45.50 
स्बान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे 111, 39 250 
सबाल इति दोच्यते 11. 63.74 
स बाल एव सौदासः ४1. 65.772 
„» वालभावादयुधि वीयैदर्षितः ४. 4¢.208. 
सवालाकेमिवाम्बुदम्‌ ४. 49.74 
सवाष्पक्रख्या वाचा {[. 82.708 
स वाष्पपरिबद्धया {1. 58.730 
9 वाष्पपूणेवदनः 11. 64.218. 
2, बाष्पपूर्णेन सुखेन पर्यन्‌ {४ 24.28. 
सबाष्पमतिनिःश्वस्य [. 36.216 
सबष्पमिदमव्रवीत्‌ 111. 10.73 
सबाष्पवदनं दीनम्‌ ४], 46.306 
सवाष्पशोकाभिहता समीक्ष्य ए]. 4†.232 
सबाष्पं बाष्पगद्रदः 1४. 7.7 
सवाष्प कैकयीषुतः 11. 207.74 
सवाष्पो चरपतेगरः [1. 37.277 


सवाष्पो वानरान्गृघ्रः {४ 58.16 
म॒ बुर्दि कृतवान्यजा 1. 33.202. 
„, ब्रह्मकोदो रजताख्य च ४1, 74.558. 
» ब्रह्मणा दन्तवर' {. 20.160 
„, व्रह्मदण्डान्तककालकल्पम्‌ ४, 64.764 
सव्राद्मणपुरोदितः 1. 53 66 
सव्राद्मणस्याश्रममस्युपेव्य 11. 89 238. 
स भक्षयामाप दरीश्च मुख्यान्‌ ४. 67.94४ 
+; भग्नधन्वा विरथ 111. 57.708 
> भरननीडः परिघ्रत्तकूवरः ४. 447 320 
5» भग्नवाहुः सविगनः 111. 4.62 
„> भरनवाद्ररूकरीपयोधरः ४. 4¢7.368 
»» भग्नवाहू्मुखः ४. 62.208, 
सभय भीत्तया तदा 1. 64.40 
सभयेवाह्नना स्थिता ४. 37.304 
स भठैवेचनं शरुत्वा 1. 69 838. 
+) भवत्या न कर्तव्यः {{. 24 226 
सभविष्यसदोत्तरम्‌ 1. 4.30 
सभविप्य सदोत्तरम्‌ ४11. 77.70 
स भर्मानि युजङ्गवत. 11. 63.79 
सभाग्यशोपतास्माकम्‌ ४1. 46.316 
सभाग्यश्चासि धमन ४1. 50.508 
सभाग्योऽसि महाकपे ४. 67.344 
सभाजिता त्वं रामेण ५ 33.342 
सभाजितो विवेशाथ 11. 5 730 
सभाज्यमाने भूतैस्तम्‌ ४. 67 42. 
सभाज्य मुदिता रामम्‌ 111. 30.342 
सभामिक्ष्वा्कनायस्य {{. 81.96 
सभामीयुर्टिजात्तयः {1. 67.20. 
सभाया चक्रिरे कथाः 11. 69 30 
दशयामास 1. 73 14८ 
„+ वावस्याथ «1. 71.716 
,, देमक्टषायाम्‌ «1.728.656 
,„ दहेमवर्णायाम्‌ %]. 77.266 
प्र भारः सौम्य भर्तव्य [11. 50.788 


1 
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सभायैस्य ततोऽभ्येत्य [1. 50.496 
सभायै जनकं श्रुत्वा 1. 66.700 
| ,, रघुनन्दन [. 67.77 
,, सपरिच्छदम्‌ 11. 36.240 
„, सह च भरावा [[. 54.336 
„ सहलक्ष्मणम्‌ ४1. 125.70 
संप्रसुप्तं व॒ 11. 46.758 
सभायः क्षीणजीवितः {11 36.700 
सारचापधृक्‌ {11. 17.12 
सचिैवैतः 1. 02.360 
सह च च्रात्रा ४. 37.76 
„› सक्ष्मणः [1. 43.66 
„ 48.280 
+ 50.370 
„ 52.730 
1, 72 ग्व 


9) 
9१ 
9 1, 


99 


99 
,, मेविवेश ह 11. 48.740 
स भार्याया वचः श्रुत्वा {{. 32.328. 
सभार्या रघुनन्दनाः 1. 73 40 
ससार्थण सरष्रेण 1. 3-30 
सभार्ये हि गते रामे 11. 63 3४ 
सभार्यो रघुनन्दन 1. 38.{59 
सभाय क्षीणनिवितौ 111. 2 100 
समाद्ये नापि जजल्पुः ए. 71.309 
सभासु चैव सर्वा 11. 6.1.52 
„ रुचिरा तथा {{. 82.30 
| स भास्करसदलस्य ४1 (77.48. 
„, भास्कराष्वानमनुप्रपन्नः ८1. 74 058 . 
सभा गच्ठति रावणे छ. 71.99 
,, गतो वा वरुणस्य राजः ४. 21.340 
„, पद्ध. प्रविविद्युः ४. 21.226 
, प्रविदय विदधे ४]. 32.306 
यथा देवगणाः ुधर्माम्‌ 11. 57.340 
विरचितां तदा छ. 71.740 
) „„ चनादयन्सर्वान्‌ ४1. 35.36 


ॐ 


99 


[/॥ 


स भिन्नो नेकघा शलः ५1. 79.350 
, मीमकार्युकशरः ४1. 86.768 

५, भुक्तवाच्चरभरष्ठः ४1. 71.748 

„+ 82.43. 

, भुक्त्वा फल्मूल च #1{17. 65.84 
„> भुक्ते वसुधाधिपः 11, 104.72त 
„ भूते सीयवलभिपिषट- ४1. 67.888. 
„, भूतान्सचराचरान्‌ ४, 57.397 
„, भूत्वा तु महाकायः ४. 42.378. 
,, ,; शलघकाशः ४, 53.370 

+ „+; समदाकायः ४. 43.68 

, भूमावल्पतेजोसु* {४, ¢ 7528. 
», भूमिपालो विल्पश्ननाथवत्‌ 11. 12.7128. 
,, भूमौ न्यस्तसर्बाह्नः 1४. 10.28. 
;» भूयस्त्वं ससुत्साह- ४. 39.33 

„; भूयः सेगतेः करः ४, 53 9९ 

9, ,, सवैतः श्रीमान्‌ ४, 71.488 
सथरत्यवल्वादनम्‌ “11. 87.147 

स मृत्यवलवाहनः 1. 77 2त्‌ 

४1. 67.770 

+, 160 

४ 9 20 
५1. 72.170 
87.80 

„ ,, 7809 

प शत्य. पूजितस्तदा 1. 53.7४ 

स शर सृगरूपस्य 111. 44.75८ 

», भोजने वसिष्ठाय छ, 65.268 
„, भ्राता लक्ष्मणो नाम 11. 4.200 
५, भ्रातूर्मे तपोधनाः [1], 6.25 

५, ्रातुश्वेरणो गाढम्‌ [[. 37.28 

„, भ्रातुः शासनं इत्वा {. 52.762 
१» घ्रातृन्सहितान्तर्वान्‌ ए. 62.7८ 
9) भ्रात्रा संपरिष्वक्तः \¶ 62.9८ 
समक्षम संस्थाप्य 1. 73.250 


[1/1 


9) 


[6 


9 
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समक्षमा्यमिश्रोणाम्‌ 11. 82.200 
समक्षमिव कन्दम्‌ ४, 78.23८ 
सभक्षमुक्ताम्युधि राघवेण ४1. 75.730 
समक्ष तव सौमित्रे [1]. 45.260 
„„ वनचारिणाम्‌ 1४. 63.90 
सममाद्धसवधनम्‌ 11. 71,10त्‌ 
समश्रवलवाहनः {{ 92.50 
समग्रममिषेचनम्‌ {[ 14.520 
समग्रमिह संप्राप्तम्‌ 11. 39.350 
समग्रयवमच्छिद्रम्‌ ४1. 48.732 
समग्रस्ते जनः कचिन्‌ 11, 92.30 
समग्रं व्याघ्रचर्म च [{. 3.71 
, सागर तीणैम्‌ ४1, 25.28. 
सममग्राण्युष्य कानने 1. 52.842 
समथ्रा प्रतिना त्या 1. छकग 
,, वनदेवताः [[. 45.347 
समग्रा भ्चियमाहरत “1. 54.380 
स मजत्यवशः गोके 1४. 7.10 
» मण्डलीङृतधनुः ४. 00.156 
समतागतवबुद्धयः {{, 2.207 
समतालपदाक्षरम्‌ 1#/. 33 214 
समतालसमन्वितम्‌ ४11. 71.150 
समता याति दारुभिः “11. 35.610 
समतिक्रमितुं मम [. 27.307 
समतिक्रम्य दण्डेन 1. 73.7५ 
समतिकरान्तरैवलम्‌ ४17. 77.59 
समतिष्द्धिनीतवत्‌ ४1. 117.722 
समतीतानि पुत्रत ४11. 78.67 
समतीत्य जनाकुलम्‌ 11. 16.717 
महाकपिः ४1. 74.590 
„ समागमम्‌ ४1, 25.214 
समतीयाय सागरम्‌ 111. 54.97 
समतीर्थासदोवलाम्‌ [11. 73.726 
स मत्तकोयष्टिमिकानच्‌ ४. 72.448, 
समद्‌। इव क्राः ४1. 66.94 


१ 


समदानां करेणुनाम्‌ “11. 32.766 
समदानिव कुलरान्‌ ४1]. 7.77त 
समदा मदनेनैव ४. 9.९0९ 
समदामिव च क्रचित्‌ {1. 50.210 
समदाविव गोदरपौ 1४. 3 740 
समदु.खः क गच्छति {1. 47.34 
समधार महाव्रतम्‌ ४1. 13.250 
स मधुवीर्यसपन्नः \11. 67.52 
समनुज्ञातुमर्हसि “11. 89.160 
समनुज्ञाप्य पार्थवम्‌ 1. 74. 6 


समयुनिशम्य जगाद चेव सूनुम्‌ “1. 29.374 


पमन्ततस्तदा देवीप्‌ 1. 37.742 
समन्ततः सस्वनमाकुल वभै 11, 6.286 
समन्तात्तस्य चलस्य 11. ¢ 200 
समन्तात्त शचीयतम्‌ ४11. 28.760 
समन्तासश्चयोजनम्‌ {1. 91.290 
समन्तास्रिचक्रमुः ४], 702.41त 
र „+ 124.270 
समन्तात्परिघावत #1{{. 28 7.70 
समन्तातसरिधावन्तः {{. 97.626 
५ ४. 42.371 
समन्तात्परिवारितः 1, 27.84 
समन्तात्पर्वतोपमम्र्‌ ४1. 86.240 
समन्ताप्पुष्पसंछन्नम्‌ ४1. 39.170 
समन्तास्रत्यपदययत 111. 24.280 
समन्तास््रत्यविध्यत #11, 28.770 
समन्तात्समभिदरताः ४11. 32 34 
समन्ताल्छविभूषितिः ४. 09.240 
समन्तादभिषपत्य 111. 52.362 
समन्तादभिस्रता {४. 1.64 
समन्तादवभातितम्‌ ४. 16.220 
समन्तादवकी्यैत 1. 37.30 
समन्ताद पूणप्‌ 1४. 27.546 
समन्तादुपयास्यतः #{{. 27.27 
समन्ताट्पस्लोमित्तम्‌ 1. 57.287 
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समन्तादुपश्चोभितम ४. 210.6प 
समन्तादुपरशोभिताम्‌ “11. 42.24 
समन्ता्रुरुदुः-चियः {1. :7.339 
समन्ताद्वथक्िपद्विपून्‌ ४1. 6 50 
समन्ताद्वानरे वले ४1. 707.200 
समन्ताद्धिचरद्धिश्र ४, 2.75 
समन्ताद्िप्रधावद्धिः {1{. 77.238. 
समन्तायस्य ताः राखाः 11. 35.262 
समन्ताद्योजनरातम्‌ “11. 77.710 

ॐ „ 81.88 
समन्तान्न प्रकाशते ४1. 79 264 
समन्तान्नरनारीणाम्‌ 11. 71.222 
समन्तिन्नातिबान्धवम्‌ [. 15 28 
समन्तिवर्म सवरं रयायिनम्‌ ४. 47.90 
स मन्त्रो मध्यमः स्मरतः ४1 6.36 
„, मन्द्रसमप्रद्यम्‌ ४. 6.36८ 
„› मन्दराग्रस्थ इवांद्माटी ४. 47.142 
समन्मथा तीत्रतरानुरागा 1४. 30 398 
स मन्यमानः कल्याणम्‌ {{. 14 630 
समन्युरव्रवीदराक्यम्‌ 1. 40.700 
समन्युरशपत्सर्वान्‌ 1. 36.218. 
समन्युरिदमव्रवीत्‌ 1. 57.87 
समन्युः कौङिको वाक्यम्‌ 1. 21.76 
समन्वेपतु काडस्स्थौ 11. 98 4८ 
समन्वेषितुमर्हसि 111, 67.72 
समप्रतिष्ठा जगतीम्‌ ५. 62 36 
समभवदुज्ज्वलित्नो महूर्षिवहिः 1. 20 280 
समभिक्रम्य वेतः ए. 16.220 
समसित्यक्तदेदिनः ४. 55.769 
समभमिद्रवति स्वयम्‌ ¢. 92.450 
समभिष्टूय सनताः [. 75.280 
सम्रभूमितटे रम्ये 1. 56.772 
समभूमौ निवेश्षिताम्‌ 1. 5.77 
समभ्यधावन्वेगेन छ, 62.216 
समभ्युपत्याद्ूतपोरवीर्यम्‌ ४1. 67.682 


सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ 1. 2.43 
सममात्मसमः पसखा ४1. 12.5.50 
स ममादरदनारीनः 1४. 28.578 
„; ममार्थाय कुशलम्‌ ४. 38.61८ 
सममासीत्तयोयदम्‌ “11. 32.58८ 
समयन्ञो टटरतः 1४. 17.78 

)› विनीतवत्‌ 71. 84.170 
समयश्च कत. सीते ४1. 123.408 
समयस्ते कृतः सम्य “1. 104.36 
समयं कतुमरंसि ४, 58.739 

„+ च चिकीषति ४1. 63.80 

+, + ममर्येमम्‌ [1. 74.108 

„ चापि दोकिकम्‌ ४. 78.47 

‰ नासिजानाति 1४. 30.740 

+ मान्त काषीः [{[. 12.446 

१ वालिनं इन्त॒म्‌ ४. 35.48 
स मयान च रसंस्कृतः 1. 7035.94 
> +, 9» विमर्जितः {\/. 12.20 
>» नोसमोभद्रे ए. 17.236 
3» +> न्यासरभूता तु ४{. 30 268. 
„> » याचितः कद्ध. 17 ‰71.56 
9 +» याच्यमानः सन्‌ [1.771.716 
>+ >» सदसा बाण 1, 64.74८ 
०» मयाऽऽहारसंेधात्‌ 1४. 50.778. 
समये तिष्ठ सुग्रीव 1४, 30.810 

ॐ 9 + >» 34 789 

„„ पूयेमाणस्य ‰्‌, 42.370 

५ प्रतिवोधितः 11. 56.30 

५, सोम्य तिष्टन्ति ४. 3 44 
समयोक्ष्यत राघवः ४1. 28.674 
समयोजयद्रन्धर्वम्‌ 111. 25.376 
समयोऽय जलागम. 1४. 28.27 
समयो यस्तु निर्दिष्टः ४. 26.36 
समथो यः कृतो मम ४. 37.80 

% रदितन्यस्तु $, 773.420 


च्छ 
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समयो ह्यतिवर्तते ४11. 871,277 
समरसुखेष्वजितस्य लक्ष्मणस्य ४]. 88 77४ 
समरसुखेष्वसङृतदवदासिभिन्नाः ४. 78 217 
समरसुखे सुरसिद्धयभसद्धेः 1. 07.37 
समरमुपेत्य विभीषणोऽवतस्थे ४1. 88.77१ 
समरशछछधिनो ह्यहम्‌ ४1. 56.57 
समरस्थो निशाचरः 111. 27.798 
समराभिसुखो दिव्यः 71. 28.316 
समरे कामरूपिणः छ. 2.22} 

+ कोऽभिधास्यति 111. 29.707 

» चण्डविक्रमः ४. 200.747 
चाभिवधत्त 11. 27.30 
चिन्तया स्थितम्‌ ४. 105.10 

+ जहि रावणम्‌ [, 15.227 

„> जितमात्मानम्‌ ए. 60.146 

„> जेतुमरैति 1. 26.40 

9 तव राघव 1४. 77.704 

» तीक्ष्णवेगेन ‰¶. 43.8८ 

99 >> 9, 13८ 

„ तेश्च ताडितः $]. 23.267 

दानवा विभो ४1, ¢ 700 

समरेऽय निपातितो ८1. 92.48 
समरे निहताः स्वे [11. 27.00 

» भीमविक्रमान्‌ ४1. 50.115 

+, युद्धकादिक्षणः ४1. 88.530 

„» युभ्यमानानाम्‌ ५1. 83.88. 

» रामरवणो ए. 70.297 

> रावणस्य तु \/1. 98.230 
रावणासमजः ४1. 89.467 
रिपुघातिना ४. 50.500 
> लक्ष्मणाग्रजः ४, 7035.770 
>» लघुविक्रमान्‌ ४. 58.123 
५ वानरश्रष्ठः «1. 98.72 
9» वासवोपमम्‌ 111. 45.738 ˆ 
% विजयिष्यसे ४, 105.3 
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समरे विमले; कैः 71. 20.306 - समर्थाधिष्टितश्वाश्वः 1. 8.758 
,; राक्ष्यसे तुप 1४. 17.68 ४ ,; 72 750 

समरेष्वनिवर्तिनः 111. 26 27 समर्थान्यस्य चिन्तय 1४. 27.40 
;„ 1. 53 206 स्मर्थान्सप्रगरहन्ति 11. 26.360 


समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ 111, 22.84 समर्था बलिनश्चैव [४. 25.786 


छ 1४. 76.30 „, येच द्रष्टारः [. 80.30 
$ 20.220 समर्थावपि तौ यन्माम्‌ ४. 38.46८ 
% ४ 54.20 समर्था ह्यथसाधने 1४. 65.274 


+ “11. 27.374 
समरेष्वनिवर्तिनः ४11. 22.164 
>» 27.450 
समरेष्वनिवर्तिनो ४1. 58.487 
समरेष्वभिपालकरः [1]. 38 9 
समरे सत्यविक्रमः [४. 66 274 
„ सर्वराध्सान्‌ ४]. 86 720 
„+ सर्िलायुधाः ४1. 73.394 
,, सनिपातितौ 1. 77.27 
,, सथवर्च॑पा ए. 177.82त्‌ 
,, इन्मदे “1, 93 47 
+ हन्तुमात्मानम्‌ ४1. 708.106 
हरियूथपाः ४1. 90.590 
समचयित्वा स निशाचरो जगो ४11. 37 44८ 
समथमाकतीनसुपागमत्कपिम्‌ ४, 47 7१ 
समर्थयामास तदा ४ 32.416 
समर्थयितुमुयत- ४1. 72.107 
समर्थश्च निवेशने ४11. 62.774 
समर्थश्वाप्यदं सेतुम्‌ \{. 22.402 
समर्थ्तस्य निग्रहे {11. 38.70 
समर्थस्तव रणे हन्तुम्‌ 1४. 27.366 
समर्थस्यापि सदित. 11. 116.226 
समथ मन्यसे केन ४. 36 4८ 
„ वदतां वरम्‌ ५४1, 77 517 
समथः परिरक्षितुम्‌ ४1. 47.359 
„ समरे हन्तुम्‌ 1४. 12.80८ 
समर्थां गगने गन्तुम्‌ 1. 34 62 


समर्थाः करणेषिद 1. 72.704 
, साधनेष्विति 1. 8 797 
समथ॑नोपरसंर्ष्टुम्‌ ४7. 14.330 
सम्मैन्ननिणेये ९1. 6.77 
समर्थो गतिमन्वेतुम्‌ ए, 34.4८ 
„ नारिमते दावम्‌ 1४. 77.118 
समर्थोऽपि निरर्थक. 111. 33.190 
सम्यो वानराधिप. {४.4.750 
ह्यसि राक्षस {11. 36.750 
„ „, वीर्येण \1, 37.236 
समर्थौ सदितौ यन्माम्‌ ४. 67.242. 
समथ्यै चात्यथैविशारदाघुभौ 111. 4.3० 
सम्यामास वधाय रावणः [11. 46.370 
समवायाश्च कुर्वते ४. 35.24; 
समवाये नरेन्द्राणाम्‌ 11. 778 47८ 
समवीर्यतमन्वितम्‌ 17, 74 750 
समवेक्ष्य नयानयौ [7 78.47 
,, परस्परम्‌ ए. 57.130 
„„ महीपतिः 1, 34.149 
„ वनौकसाम्‌ ए. 47.467 
समवेक्ष्यात्रवीदाक्यम्‌ 1. 76.168 
समवेता महीपत्तिम्‌ {{. 75.730 
,, यथाविधि 1. 75.40 
समवेताशच टदयन्ते ४1. 20.796 
समवेताः समन्ततः 7४. 42 216 
५ ,; ८1. 54.40 
„ समभेयन्‌ ४1. 37.30 


> 
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समश्च सुविभक्तागः ४. 35.160 
समसिश्वन्त कर्णयोः ‰{. 60.520 
समसौम्यानि रम्याणि ऽ. 39.28 
समस्तं तद्दरायुधम्‌ 1४. 72.377 
समस्तानानयस्व ह 1, 13.287 
समस्तानि चतुर्दश 11. 20.14 
समस्तान्वेदपारगान्‌ 1. 8.5 
» 72.77 

समस्तांश्वाव्रवीद्राजा [४, 45.16 
समस्ताः षोडशविजः 1, 74 380 

„ सुरसत्तम 1. 32.200 
समस्थमनुरज्यन्ते [[1, 13.56 
स महरण्डकावनम्‌ 1, 126.114 
+, सहि समासाय [४, 11.626 
9, मदात्मा कुलीनायाम्‌ 1, 32.28. 
दशाननः ४, 59 30 
दुरात्मना 1. 72.82 
न टृद्यते 11. 42.14 
पर लोकम्‌ {1., 72.360 


ॐ) (१ 
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महीपतिः 11. 52.24} 
मुहूर्तेन ४, 1.0962. 
समुद्यम्य ४11. 74 148. 
9 महान्सच्वसनादः ४. 1.188. 
9 महापथमास्थाय ५. 4.46 
+ महाबाहुरत्यथम्‌ 111. 69.358. 
+» मदामेवसकाशम्‌ #, 1.7058 
+» मदहा्णैवमासाय ४. 4.1088 
> महीं मनुना रक्त {1. 49.128 
», महेश्वरसख्येन छ]. 7.59. 
समदोद्रधूप्राक्षाः ४1, 31.352. 

ॐ „ 32.48८ 
समं गच्छाम सत्पथम्‌ ४11. 70¢7.73त 
>» जनो इ्मवाप दुःखितः (1. 2106.348 
९» तिति मतिर्मम 11. 35 24 
१२८ 


महतो महानुभावः ४11. 95.770 


११९२ 


स्म नदीवभ्रसुपेत्य सत्वरम्‌ 11. 55.330 
„, मधुकरोत्करैः 1४. 1.45 
,, सप्रजगुर्त्र “11. 26.7८ 
,, समोहितै जगत्‌ ४11. 97.26 
समः समविभक्ताङ्गः 1. 1,718. 
समाकुलममर्यादम्‌ 111. 64.642 
समार तत्कपिैन्यमासीत्‌ ४ 67.70 
,, द्वारपदं ददश [1. 15.450 
,, राजकुरं विराजयन्‌ [1. 75.409 
समक्रन्दद्वयपरा 111. 49.376 
समाक्रम्य खरस्वनाः 111. 23.50 
, बुधस्तस्थो ५. 102.338 
+ महाकाय 111. 23 46 
समाक्षरैश्वतुर्भि्यः 1. 2 408 
समरः श्छोकशतैथशसिनः 1 2.42 
समाक्षिपोऽस्मि सहसा ४. 1.1760 
समाख्याति स्म वसतीम्‌ «1. 726.426 
समागच्छंसहृष्टवत्‌ 1, 50.107 
समागच्छत्सुहजनेः 11. 76.27 
समागच्छद्‌ गुहेन सः 11, 50.356 
समागच्छन्त्यसद्गेन 1४. 209 30 
समागमश्च त्रिदशे. ७. 124. 150 
समागतं पात्रकुखम्बधारिणम्‌ 111. 46.359 
समागता महाभागाः #{]. 09.166 
„ वायुसुतप्रमुख्याः ४1 45.286 
समागतास्तत्र तु नागयक्नाः ४. 28.238. 
समागतास्तत्र महत्यरण्ये [1. 99.120 
समाग कोसलराजसूनुना 111. 37.251 
समामम्य गमिष्यामि 111. 5.306 
„+ चरान्ञाते [[, 7028 
5 ततस्तत. ४. 58.772 
,; परिष्वक्ता ४1. 33.300 
» प्रवा्तान्ते ४1, 7128 7118. 
+, मदन्तरे 11. 76.750 
„ महावेगः ४1. 701.308 


समागम्य वसिष्टेन [1{. 00.52 

+ सदा कोके ४. 100.566 

„ स्वये चैव [ 29.66 
समागल्ितकेशान्ताः ४. 78.760 
समाचचक्षे भयकारणा्थम्‌ {11. {50 
समाच्छिद्य ननाद च \1. 76.94 
समाजश्च मन्त्रतः ४, 24.08 
समाजहरितस्ततः ४1. 22.554 
समाजेषु महत्य च [. 57.730 
समाजोत्सवदर्िनाम्‌ {1{1, 38.240 
समजोत्षवशाजिनीम्‌ 11. 51.231 

४ „> 86.277 

समाजोत्सवशोभितः 11, 7100.44 
समाज्ञापय काष्ठानि {४. 25 742. 
स मातरमुपक्रान्ताम्‌ [1. 20.212. 
„) मात्तर चैव विरज्तकत्पम्‌ 11. 21.552 
+ मातर्लिं समायान्तम्‌ ४11. 29.248. 
› मातामदमाप्रच्छध 11. {70.288 
>» मातृश्च ततः सर्वाः ४ 727.500 
समाददे दी्मथाधचन्द्रम्‌ छ], 50.138 
समादधे वाणमयोप्रत्रेगम्‌ ४1, {77.986 

, राक्षप्तलोकनाथः ४1. 59.38 
समादायेकहस्तेन “1. 6 950 
समादिटेजाप्रति्यं परक्रमे ४. 42.44८ 
समादिदेशाञु निशाचरेश्वरः ४. 44.200 
समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः ४. 48 70 
समादिशत्तस्य वथ महाकपेः ४. 57 45 
समादिातते प्रतिमुष्यमन्तरीन्‌ ४. 48.604 
समादिान्तु नियमम्‌ 1. 9.172 
समादिर्य दशाननः 1. 1047.407 
समा दादश तव्रादम्‌ ४. 33.772 
समाधत्स्व हुतादान 1, 34.77 
समाधाय च राघवम्‌ 1. 116.240 

„+ मतिं राम +“. 35.78८ 

„ समृद्धार्थाः ४, 67.5८ 


११९४ ` 


समाधियोगानुगतं च कालम्‌ [४. 30.74 
समाधिष्षयोगविमो्षतत्ववित्‌ ४. 4.746 
समाधिसयोगसमाहितात्मा ४. 48.540 
समाधि श्रवणे कुर्‌ ४11. 20 64 
„ खदधे ततः 1. 32.261 
समाधूता दरग्रीवम्न्‌ 111. 52.270 
समानय च वैदेहीम्‌ ४, 71.160 
+ 9 9, - 0998806 
समानयत गच्छत {[. 37.59 
,, मेक्षिप्रम्‌ ए. 77 188 
„ „› शीघ्रम्‌ ५, 57.182. 
समानयत्स तान्तर्वान्‌ 1. 8 5८ 
ध. 9) 12.78 
समानयध्वं सेन्यानि ४1. 32.436 
समानयन्तु ते शीघ्रम्‌ [४. 29.316 
समानय पर्ति पल्या ४. 32.316 
„ ससत्छतम्‌ {, 77.127 
समानयस्व सक्त्य 1. 23.212 
समानयश्चेव समागतं च श. 32 44८ 
समानयितुमहेति 11. 39.280 
समानयेन्मा च रणे दशाननः ४. 47.80 
समानरोकः काुत्स्थः 1४. 25.76 
29 णः 12 
समानश सुर्षभैः ४ 19.730 
समानसार काकुत्स्थ 1. 75.748. 
समानघखदुःखिनीम्‌ 11. 29 200 
समान भीमनिःस्वनम्‌ ४1. 96.287 
समानिनाय मेदिन्याम्‌ 11. 2466 
समानिन्युः समन्ततः {1. 89.100 
समानि विषमाणि च [1. 79.730 
5 „; „, फ, 104 299 
„ सलिल ट्रमैः ४. 9.39 
समानीतमिदं सया ४. 7100.570 
समानीता निरथकम्‌ “11. 39.49 
समानीय नराधिपः 1. 55.220 


समानीय प्रवक्ष्यति 1. 9 707 

, महामुनीन्‌ ४11 99.70 
स सानुषमथो मासम्‌ ४11. 65 258. 
समानेतुं नरव्याघ्रम्‌ 1, 70.60 

+, महामतिः 1. 73 37५ 
समानिष्यति सुग्रीवः 1४. 35.748. 
समाने देवरूपिणौ ए]. 28.67 
समान्कुरुत पिण्डकान्‌ ४, 24 420 
समान्भूमिप्रदेशाश्च ४1. 4 608. 
समान्येतानि सर्वाणि {४ 29 776 
समापतत आहवे ४ 102.240 
समापतन्तं शसनोग्रवेगम्‌ ४1, 77.707 

+ सहसा नदन्तम्‌ ४] 67.760 

समापतन्तो योधास्त॒ “1. 53.750 
समा पिता यथा शास्ति 11 30.388 
समापेतुरनेकशः 11. 108.770 
समाप्कर्मा हि स राध्सषभः छा. 84.228 
समाप्तदीक्नानियमः 1. 8.28. 
समाप्तवनवासानाम्‌ 111. 43 7178 
समाप्तवनवास माम्‌ 11. 7103 728 
समाप्तव्रतमागतम्‌ ४ 48.270 
समापिर्मम राघव ४. 05.730 ० 
समाप्ति नियमे तस्मिन्‌ ४11. 13.262 

+ „> तस्य श. 21078 
समाप्तं च यथाक्रमम्‌ 1. 4 270 
समाप्या राक्षसाविमौ 1. 19.57 
समाप्य च स्वस्त्यन यथाविधि 11, 25 40 

+ नियमेन च 1. 29.320 
समाद्रावयितुं लोकम्‌ 1४. 64.220 
समाप्रतिमवृत्ताया [1. 74 2478. 
समाभाष्येदमत्रवीत्‌ ४1. 97.20 
स मामनाथा विधवाम्‌ [ 66.88 
+> मामनादाय वनम्‌ 11, 30 7108. 
५» मामुदीक्ष्य नेत्राभ्याम्‌ 11. 63.376 
स्रस्तः 11. 63.526 


म ,, 


११९५ 


स मामुपागतः करदः ४. 71.188. 
समाग्दितवर्णकाः ४. 18.767 
समायातः समुद्रान्तम्‌ “1. 37.788. 
समायाक्कुरिकोष्टिकाम्‌ 11. 77 700 
समायात्सततं शम्‌ 11. 75.400 
समायान्ति द्विजातयः {. 509.77प 

,, स्म मेदिन्याम्‌ 1४. 47.46 
समायान्त्वय सर्वशः 11. 97 744 
समारन्धानि सवेदा ५. 12.87 
समारभस्वाघछ्रभ्रता वरिष ४. 48 10 
स मारुत इवाकाशम्‌ ४. 56.410 
सम।रुतरवस्तथा ४. 27 284 
समारतोऽत्िवशधे दिवस्परग्‌ ४. 54.320 
समाररोहानिलतुल्यवेगम्‌ ४1. 73 8८ 
समार्रोहामरराजशतुः ४1. 59 7१ 
समाख्रोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः ४. 48.180 
समारुह्य समुत्पत्य ४1. 67 316 
समारूढः एवंगमै" 1. 67.731 
समारूढानि राघवम्‌ 11. 83.57 
समासेपितविक्माः ४ 4.620 

9 „ ©‰ 20 

समारोहचमूपतिः ४1. 53 70 
स मागेमाणस्ता देवीम्‌ ४, 37.700 
समर्थाश्च पुनस्तथा ४ 77.370 
समारभ्य च पाणिना ] 24.247 
तत. सर्वे 1. 40.232 

, महाबलाः ४1. 69.787 
समारुम्मत सकष्मणम्‌ 11. 69 740 
समालम्भनमादाय ४1. 26 288. 
समालोक्य तु ते रूपम्‌ ७. 65.748. 

3; महागिरिप्‌ ४. 5.74 
समाल्याकुलमूधजाः ए. 718.74त्‌ 
समा वस्तुं चतुदश 11. 79.77त्‌ 
समा वाप्यथवावरा 11. 20.42 
। समावाये महातेजाः 1. 57.236 
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समाविद्धय च ऊद्गूलप्‌ {४. 64.46 
समाविध्यन्त वानराः ४. 5¢7.260 
समाविध्य महावलः #1. 67.527 
समाविशत मोदश्च 1४. 67.706 
समाच्रेता रमस्हायहेतोः 1. 77.30 
समात्रृत्य दशाननम्‌ ४11. 29.780 
»; सही कृत्स्नाम्‌ ४. 4678. 
समाश्वाट्‌ गुलयो मम ४ 48.70 
समाच्रित्य पराक्रमम्‌ ४, 34.400 
समाह्वय च बाहुभ्याम्‌ [[1. 7 7८ 
>+ >; लक्ष्मणम्‌ ४1. 100.450 

समाश्वस सुहृत तु [11. 44.22८ 
समाश्वसिहि भद्र ते ४. 36 3५ 

49 > 2 9 50.70 

9 + क 50.198 

99 3 39 >) 64 276 

„+ „+, +, «11. 89.742 

„+ भेथिलि ४. 35.877 

+, सतत ४, 64.320 
समाश्वस्तो महामनाः ४1. 59 770 
समाश्वसयदात्मवान्‌ 11. 705.744 
समाश्वास्य दीनं त्वम्‌ 1४, 25 158. 

> पुत्रै त्वम्‌ 71४. 20.198. 

„,; छत #“1]. 75.257 
समाश्वासयिता मम ४1. 701.220 
समाश्वासयितुं न्यायः ४. 30.706 

ध मार्याम्‌ #. 30० 60 
समाश्वस्य च दूषणः 111. 25.370 
„, वीथेवान्‌ [1]. 5.10 
, +, वेदेरीम्‌ [. 2.240 
9 "6 6 "99023 
»+ „> सुग्रीवम्‌ 46.432 
तु राक्षसम्‌ ४1. 50.230 
„ सुग्रीवम्‌ ४1. 46.432. 
„ महाबाहुः ४11. 35.40 


११९६ 


"~~~ ~--------------~-----------------~--- ~ ---------~ ~~~ -------~-_-~--~----~ ~~ 


समाश्वस्य दनैवेचः 1४. 49.10 

„ स भागैवः ए], 58.240 
समाश्वास्येदमव्रवीत्‌ 1४. 52.377 
समाश्वास्यो यतोऽनघे 11. 44.257 
समापसक्तास्त्वयि प्राणाः 11. 64.106 
समासस्रादाप्रतिमं रणे कपिम्‌ ४, 44.200 
समाप्साद्चु पराक्रमः कपिम्‌ ४. 47.727 
समाससादायुरसेन्यशत्ुः 11. 6.68 
समाससादेन्द्र इवोयताशनिः {117. 26.38 
समासाय च ते ब्रक्षम्‌ {. 55.7८ 

>१ 99 लक्ष्मीवान्‌ ४, 22.143. 

, तु राजेन्द्रान्‌ 11. 70.28 

+ निरस्यते ४1, 20.27 

+ प्रजघ्निरे “11, 28.80 
ममासायद्गदश्लासात्‌ 1४. 31.31८ 
समासायाभिवाय च 1४. 4.20 
समसायेोत्तरा दिशम्‌ 1४. 46.47 
स मासाश्वतुरः कृत्वा 1४. 33.458 
समासेदुस्ततो गन्ताम्‌ 11. 83.100 
समास्थाय महातेजाः ४1, 73.98 
समाहता वागिषुभि्हुमूहः 11. 9.62 
समादितश्वातिसदश्च संयुगे ४. 47.27) 
समादिते केकयराजपापरने {1. 12.004 

,, धर्मेपथानुवर्तितम्‌ 7४. 78.659 

„„ हिमे श्वश्चा 1], 778.76 
समादितः पन्नगराजकेतुः ४1. 59.200 
समादिताला दमन्तमादवे ४. 47.10८ 
समादितान्भारसदान्विवर्तने ४. 47.310 
समाहिता वेदविद. 7. 83.768. 
समाहितोऽन्तर्दितमीमकायः ¢ 73.650 
समा हि मम मातरः [7. 26.326 
समाद्य निशाचरः ४. 78.87 

,, महामुनीन्‌ «1. 94.49 
समाहूयेदमत्रवीत्‌ $. 41.607 
समाहुयति कोकिलः {. 1.23 
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समाये त्वा समरे 1. 84.9८ 
समारकं नाभिपद्यते ४. 26 7120 
„› +, जिघाघुद््ासा 1४. 46.778. 
)) + दृष्टवा नरपतिः 11. 118.298 
+; ,, ,; महाबाहुः ४. 38.248. 
,, मा भरतपू्वैजः ४. 26.350 
समोश्वकरुः समन्ततः [1. 80.90 
समाः किर चतुदश 11. 00.72 
+; शिखरिणः स्निग्धाः {11. 46.788. 
,; समस्ता विदधे परंतपः 11. 53.346 
समित्कुशपवित्राणि 11. 25.78. 
समिदपुष्पङ्शोदकम्‌ 111. 15 5 
समित्रगणबान्धवम्‌ ४1, 124.89 
समिच्रबन्घु सामत्यः {11. 57.252 
समित्रबान्धवं दत्व! #. 35 476 
समिद्धमरणीखतम्‌ ४. 73 39 
समिद्ध जातवेदसम्‌ 1४. 26.307 
समिद्धे जातवेदसि 11. 56.264 
समिद्धिस्तोयकल्शैः {1 1.58. 
समिधश्च हुताशनः [1. 74.390 
समिधश्चैव सपेपान्‌ 1, 25.287 
समिध. पृणेकुम्भाश्च [न्‌ 20.786 
समिधोऽथ बिसीतकाः ४1, 73.200 
¢ ,; 80.70 
समीकर्तुं महादवे “1. 65.8त्‌ 
समीकुरुत निम्नानि ४, 727.66 
समीकृततला रम्याम्‌ 111, 75.232 
समीक्षते मा प्रमुखोऽग्रतःस्थितः ४. 40.287 
समीक्षमाणः परमादूमुतश्रीः ४1. 73.630 
9 पुनरेव लद्काम्‌ ४. 53.40 
+) पुष्पाल्यम्‌ 111. 75.771 
„ सदसा जगाम ४1. 74.486 
समीक्षमाणा रुदतीमनिन्दिताम्‌ ४, 10.228 
समीक्षमाणो मवनम्‌ ४ 6.36 
समीक्षितात्मा समवेक्षिताथः ४. 2.99 


समीध्िता धर्मफ़लोदयेषु 11. 21.570 
समीक्ष्यकारी विनिषरत्तचे्टः ४. 48.459 
समीक्ष्य कां पुनरास्तिकोऽभवम्‌ [1.709.380 


99 


>> 
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कुव्जां भरतस्य माता [1. 78.267 
कोपादट्धिवक्रनामा ४. 67.206 
च महाबादो ४. 3.7142 
तं राजवरात्मज रणे ४. 47.169 
ते खयति चित्रकामुकम्‌ ४, 37.662. 
ता राक्षस्राजयोषितः ४. 72.40 
तां चाथेविपत्तिमागताम्‌ [. 10 40४ 
तूणमायान्तम्‌ ४1. 40.128 
दुःखितो रामः {11. 64 236 
देवाः सद्‌ सिद्धचारणैः ए. 22.84४ 
देवी शयने नरेन्द्रम्‌ 11. 42 35 
धर्मेण हतं बलीयसा 11. 26 389 
नगरीं ततः ४. 3.12 

पतिते भुवि 1. 72.227 

पुजरस्य विवासनं प्रति {{. 73.256 
बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः [11. 33.24 
भद्रे उश्रश विषण्णः 11. 63 536 
भरतो वाक्यम्‌ ४1. 12.226 
राघवो हृष्टः ४1. 99 7146 

राम पुनरीद्युवाच 11. 21.51 

+» रविसेनिका्म्‌ [४. 74.546 
रावणो बुद्धया ४1. 02.796 

22 16, 9 92) 326 
विजिताररिं च \{. 724.86 
विमलं व्योम [४. 20.18 
बरदधास्तरुणाश्च मानवा. 1. 57.347 
व्यथिता भूमौ [४. 19.266 
व्यधितेद्धियः 11. 42.50 
समिर्विजयः ४], 12.710 
लद्भ गिरिवयैपूष्निं ४. 71.271 
सह भार्याभिः 11. 39.16 र 
सौमित्रिर्वाच दीनम्‌ 1४, 30.75 


समीक्ष्य स्ववलं सख्ये “1. 23.328. 
, दनुमान्नातीन्‌ ४1. 56.86 
समीक्ष्याकृतकार्यास्तु {४. 53.216 
समीक्ष्यात्मानमात्मवान्‌ ४. 7.1050 
समीक्ष्याथ सदु खितान्‌ 11. 7103.44770 
समीक्ष्यापततस्तास्तु ४1. 76 618. 
समीक्ष्यासिद्रृतं युद्ध ५1. 58 350 
समीक्षयोत्थातुमदेसि ४, 7.45 
समीननक्रमकरः ४ 3268 
समीनमक्ररे तथा ४1. 21.790 
समीनमक्ररे महान्‌ ४ 27 287 
समीपजान्दरुमान्भन्ञन्‌ 1४, 71.242 
समीपतः स्थिते तेज. 111. 9 156 
समीपपरिवर्तिनम्‌ ४1. 37.40 
५6 „ 72.85 
समीपपरिवर्तिनः ४. 51.6त्‌ 
समीपमभ्यव्तैत \11. 27.96 
समीपमिह्‌ धर्मतः ४. 58.742 
समीपमुपचक्रमे ४. 34 8 
समीपमुपनेप्यत्ति 1४. 21.56 
समीपसुपवर्तितम्‌ ४11. 104 734 
समीषमुपसक्रान्तम्‌ ४. 78.250 
समीपस्थमुवाच द ४1, 50.84 
समीपस्थमुव। चेदम्‌ 1{, 82.216 
, 27.136 
+ 707.208 
समीपस्थ च रामस्य ५1. 29.28 
वलाध्यक्षम्‌ ४1. 78.68 
„, महोदरम्‌ ४1. 29.716} 
समीपस्थानुवाचेदम्‌ «1. 74.310 
समीप तस्य रल्तसः ४1. 34.747 
प्रत्यपादयत्‌ ४1. 78.7त्‌ 
प्रस्थिते ्रातुः 11. 92.70 
~>, भावितालनाम्‌ 111. 74.290 
2 राक्षसेन्द्रस्य ४. 48.520 


> 
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समीपं राघवस्याञ्चु «{. 7.708 

> राजसिंहस्य ४. 79 ‰28. 

> रममायतम्‌ 111. 47.730 
समीपे तस्य वर्तितुम्‌ 11. 26.264 

3 द्वाःस्थमासीनम्‌ ४11. 4416 

„ सम वैदेहीम्‌ ५1. 774.30८0 

> राघवस्य च ४. 64 47 

क, , 4 व 11-14 

५ रामल्क्मणो $], 29.247 

०, विधवा वयम्‌ 1. 66.700 

„+ शरभस्य {11. 5.46 

, शदिसू्गोः ४1. 09.750 

+, छभदशनाः 1. 10 75 

+ सरसः समे “7, 78 80 

„ हृदयप्रियाम्‌ ४1. 775 779 
समीयत्‌. राजघुतावरण्ये 11. 99.477 
समीयाय नरेन्द्रेण 11. 5.22 

,, स लक्ष्मणः [1]. 57.74 
समीयुरमितौजसः 1 43 209 
समीयुदैरथ द्रष्टुम्‌ ४1. 06.100 
समीयुस्तत्र शतशः ४1. 77 262 
समीयुः स्थितयोस्तदा ‰{ 107.367 
समीहत परंतपः ४. 74.440 
समुद्धितगृदध्वजा 11. 5.160 
समुच्छितपताकस्तु 1, 27.8८ 
समुद्धितपताकिनम्‌ ४1. 108.70 
समुद्धितेनिवेशास्ते 11. 80.200 
समुजञषलज्ज्वाल्हुताशनद्धिताप्‌ ४. 54.4४) 
समुज्ज्वलन्ते सहसोत्ध्तज *#{ 69.889 
समुतिष्टन्वु ते सर्वे ४1. 220.7138 

„„ वानराः श. 720.50 
समुत्कान्तस्ततो मुक्त 111. 39.730 
समुर्मिप्तस्ततो वली ४ 22.430 
समुत्क्षिप्य निक्षाचरः [{1. 3.2.19 
समुत्थाने च तद्रूपम्‌ 111, 43.43४ 


समुत्थाप्य च वानरान्‌ [. 1.86 

+ नरायिपम्‌ [. 42.100 
समुत्थाय कृताल्षटिः [11. 74 67 

+ नठस्तत्तः ४]. 22 432 

9 महावलः [४ 72.100 
समुत्थास्यन्ति हरयः श 120.746 
सयुत्थितमसद्गन ४. 7.10038. 
समुत्थितमदहाग्राहः 1४. 67.136 
समुरिथतान्मरोत्पातान्‌ 111. 24 36 
समुत्थितो सीमपराकमोऽत्नि ४ 54.370 
समुत्थितो महाभागौ ए], 57.40 
समुत्पतति वेगात्त॒ ४. 7 438. 
समुत्पतितमेधस्य ४ 4.1778 
समुत्पत्य च राक्षसाः ५1. 9.50 

, मदौजसः छ. 4 2270 

„> वरीमुखाः ४1. 20.317 
समुतपत्स्यत्यहं पुनः ४11 77.30 
समुत्पन्नं न बुद्धधते ४1. 94.260 

„+ नरेश्वर [7 38.50 

+ भयं घोरम्‌ {1. 33 26 
समुत्पन्ने दुरासदे ४. 56 70 
समुत्यन्नेपु कव्येषु ४11. 104.106 
समुत्पपात वेगेन ¢. 67 1326 
समुत्पपाताथ सदस्युदीरितः ४. 4# 20 
समुत्पाव्य गिरेः स्तम्‌ ४. 46.372 

3 च वानरः ४. 46.327 

>» महाद्रमानु ४1. 67.740 

>» महावलः ४1. 707 37 

9» सरावणाम्‌ ४. 7.47 

भयावहाः ४1. 766.337 

समुप्पेवुरथोत्पाताः ४. 706.208 
ससुत्यतुरमिंशाचराः ४1, 60 64 
सयुतपेतुर्महावेगा. , 46.188. 
समुतपेतुयेतस्ततः ५. 57.240 
समुपेत. समन्ततः ४ 1.43 
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ससुत्ेतुः सदशः ४, 21.310 
समु्ष्टत्य एवङ्गमाः [ ४. 64.77 
समुरससपं चाकाशम्‌ ४1, 22.570 
समुत्सहेन् नभः सभारुजन्‌ ४. 47.216 
समुत्सुकः सोऽथ ददश ताराम्‌ 1४. 24.25 
समुत्छकौ तो छखमूषठर्निशाम्‌ ४11. 93 78८ 
समुर्छजत वेगेन {. 76.542 
ससुत्छज्य तु सा गभम्‌ +. 4.24 
समुत्छक्ष्यसि नेत्राभ्याम्‌ {. 44.236 
समुदयशिरोभ्रीवः ४. 1.20 
समुढाचारस्युक्तम्‌ ४1. 10.376 
समुदीरितवीर्यास्ते 1. 64.28 
समुदैक्षन्त विसिमिताः 1४. 64.30 
समुद्ररं तेन जदार बाहुम्‌ ४1. 67.1540 
समुद्रो राघववाणकृत्तः “1. 67.155 
समुद्र्य महात्मान. {४, 73.240 
समुद्धतनिधानानि 11. 33 788 
समुद्धूत्य शरोत्तमम्‌ ५1. 59.32 
समुद्धान्तप्रगद्वेजम्‌ ४. 126 107 
समुद्दन्तः सलिखातिभारम्‌ 1५. 28.223 
समुद्रहन्ती जघनम्‌ # 1]. 26.160 
समुदीक्ष्य च लक्ष्मणम्‌ छ. 24.87 

„+ + स्वतम्‌ [111. 42.286 
समुद्यतमदाग्रासम्‌ ४1. 75.67८ 
समुयतमदायुधम्‌ ५1. 69 477 
समुयतमहाशल्ः \1. 60.438. 
समुयतशरासनम्‌ ४1, 86 32} 
ससुतशिलानगम्‌ ५. 69.407 
समुद्यतं पन्चगमोगकलपम्‌ \¶. 67.758 

„ पादपलहस्तम्‌ 1. 50.700 
समुद्यजिव भास्करः 11. 83.90 
समुदम्य महचापम्‌ 1४. 73.22 

> महाकायः ४1. 102.528, 

>» महागदाम्‌ ४]. 32.477 

„> महाहवे ४1. 94.21 


समुद्र इव गाम्भीर्ये [, 1.16 
„ +; निरवेगः 1. 55.02 
+», „+ पर्वणि {. 55.200 
1. 28.7 
„, 437] 
५. 48.140 
, „+, + +. 29.72 
परव ४. 1.70 
„ „+ » +. 986 
„> सिन्धुभिः 1. 2.16 
समुद्रपरिखाया सः «11. 3.33 
समुद्रपादोभिरिवाणैवोदकम्‌ 11. 6.28 
समुद्रपारगमने ४1. 1.78 
समुद्रमध्ये नौः पूर्णां ४. 25.714 
,„ सादेवी ४. 58.220 
+ सुरसा ४. 71476 
समुद्रमपि वानरः ४1. 28.85 
समुद्रमभिधीयते ४1. 28.370 
समुद्रमभिनादयन्‌ \1. 66.27 
समुद्रममृतार्थ च श]. 20.196 
समुद्रमवगाढाश्च 1४. 40.258. 
समुद्रमवगादते 1४. 47.789 
सम॒द्रमयुयोत्तमः 1४. 77.74 
समुद्रमहिषीं गङ्गाम्‌ 11. 50.268 
समुद्रमालिनीं सर्वाम्‌ 1. 39.142 
समुद्रमिव गम्भीरम्‌ ४. 6.738 
निर्वेगम्‌ 11. 53.280 
,, रत्नाव्यम्‌ 1. 3 86 
समुद्रमुच्छोषयति ४1. 6.188 
समुद्रमुदकाणेवम्‌ 11. 705.19त 
समुद्रवचनाचरैव 1. 7.800 
२ > 3*276 
समुद्रन्छ्मम्मसि ४. 1.890 
समुद्रसद्शेन च `, 28.405 
समुद्रसमनिःस्वनम्‌ ४. 6.73 
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समुद्रसलिकि तदा ४1. 7112.730 
„ महत्‌ 11. 62.78 

ससुरस्य ततः कृद्धः ४1, 21.138 
नदीपतेः 111. 35.370 

9 „ \[, 2.200 

,, परेपारम्‌ ४. 71.286 

, महाबलाः ४, 57.718 

„ वरानने ४1. 223 7150 
समुद्रस्येव दर्यते ४1. 22.350 

,, निःस्वनः “11, 32.350 
समुद्रस्वननिःस्वनम्‌ ४. 6.70 
समुद्रं भोभयामास 1. 71.700 

, क्षोभयामाघुः 1. 22.588. 
च तथोत्तरम्‌ 1४. 46.209 
,, तदमिच्छसि 111. 47.420 
,, दक्षिणां दिशम्‌ 1४. 52.90 
्रषुमदेथ 1४. 42.100 
,› नेठमिच्छमि 1४. 58.33४ 
परिदयोषये ४1. 27.209 
भीमदर्शनम्‌ ४1. 68.30 
मीमनिःस्वनम्‌ ५1. 4.94 
राघवो राजा ४1. 19.30 
„ लद्वयित्वा ठु 0], 2.52. 


/ 


1 99 93 
लद्धयित्वाहम्‌ ४. 65.9८ 
99 लद्धयितवैव ४, 51.768. 
वसणाल्यम्‌ ४. 71.270 
वा विचेष्यामः {11. 65.736 
> वेगवान्छुतः ४. 31.740 
दोषयिष्यामि ४1, 27.226 
„„ सरितां पतिम्‌ 1. 77.270 
39 39 1४. 77.84 
समुद्रः प्रत्यद्दयत ४1. 22.787 
सरितां पतिः 1, 71.807 


[,/ 


} 


समुद्रः सरितां पतिः 77. 21.28 
» 34.460 
५1. 22.404 
+ + „+ >» 202.40त 
,„ „, + +, 9.32 
समुद्राजलमानय ४1, 79.24 
समुद्राजलमानयत्‌ ४1. 728.540 
समुद्राणामभूरेस्वनः «1. 44.280 
समूद्रात्पश्चिमाप्पूर्वेम्‌ 1४. 11.42 
समुद्राद्वानसेत्तमाः छा. 212.747 
समुद्राश्च परा्धाश्च {४. 38.31८ 
समुद्राश्चापि सक्चन्धाः “11. 16.318 
सपु जनकात्मजा ४. 73.710 
समुद्रेण च तेनैव #1. 28 4608. 
समुद्रे पतिताः केचित्‌ ‰{. 00.706 
समुद्रेभ्य सर्वशः 71, 15.70 
समुद्रे शतयोजने 111. 38.79 

ध „ {#. 47.287 
समुदेष्ववतिष्टतः 1{ 02.750 
समुद्रे सेतुबन्धनम्‌ 11. 43.747 
> दरिपृद्गवः ४. 54.490 
समुद्रोऽपि न कम्पते [. 15.700 
पसुद्रो वरणाख्यः 1४. 67.130 
समुन्नतजटाभारम्‌ ४1. 125 37८ 
समुक्नतमपोथयत्‌ ४1. 58.21 
समुन्मूलय शोक त्वम्‌ [४. 24 378. 
समुपस्थापयामासः 1४. 38.108 
समुपस्थितयौवनौ 1. 48.34 

| ,; 50.18 

समुपस्पृश्य वौर्यैवान्‌ ४, 57.73त्‌ 
समुपासन्त संहिताः 11 87.190 
ससुपास्त तपोधनाम्‌ {1. 718.220 
समुपेता महषयः ], 72.10 
समुपेतासिम भावेन 771. 27.246 
षमुपेताः सनिष्टिताः 1. 73.10 
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समुपेत्य उुखी भव ४11. 73.720 

स मुमोच ततो वाणान्‌ ४. 107.226 

+» „+, मदहाबाणम्‌ “1. 69.342. 

„, मुष्टिनिरभिन्ननिमग्नवक्षा. ४1. 69.948. 

„» मुष्टिनिष्िष्टविभिन्नमूर्थां ४1. 70.258. 

५» मुष्टिमुयम्य मदाप्रमावः ४1. 69.976 

„» सुर्टिं पातयामास ‰1. 76.896 

,, +, विन्यपातयत्‌ \1, 98.210 

„; मुहूर्तमिव घ्यात्वा ४, 73.560 

9१ >> 2> > 14.78 

„, 16.22. 

4. ), ‰[, 706.382 

„» मषटर्वभिवासंन्ञः 11. 59.32 

॥ि प «11. 71.776 

„, मूहूर्तं गते तस्मिन्‌ 1. 2.39. 

„» „+, चचाल द ४. 76.260 

,, „+ समाश्वस्य [. 87.722 

,, मृहतादुषश्रुत्य ४11. 87.78 

„» मूर्धतो भूमितटे पपत भ. 70.678 

। ,, मूर्ता न्यपतद्भूमौ 1४, 72.68 

| समूल्ुष्परचितैः ४. 75.20 
समूलंश्च विमूजंश्च ५1. 22.542. 
सण्गन्यालपादपम्‌ ४. 46.307 
सरमृणार ईव हदः 1४. 75.49 

| समरद्धकामो भरतो भविप्यति 11. 9.63 

| सपृद्धवनधान्यानि 11. 39.70 

सष्टद्धमन्तः पुरमाविवेश ह 11. 25.470 

सगद्धवनशोभितः 1. 31.230 

सष्द्धविपणापणाम्‌ 11. 14.270 

| समृद्धं ल्नीसद्ेण ४. 23.132 
समृद्धः परया लक्ष्या ४. 65.106 
समृद्धानि विनदन्ति ४, 21.71 
सष्रद्धा मनुना मही [1.170.770 
सद्द्धायामयोध्यायाम्‌ 11. 108.88 
सम्द्धाथेस्य नष्टाः [1, 8.35 


ॐ [^ ६, 








समृद्धा च सुम्रीवम्‌ ४. 20.22 
सणरद्धाथः सपदधार्थाम्‌ ४1, 4.45 
समरद्धार्था गमिष्यथ {४. 58.32 
समद्धाथों गमिष्यामि ४. 42.260 
% 43.4८ 
» नरघरष्ट 1. 44.180 
समदाः कारिकोरलाः {1. 10.320 
 समद्धेद्धेपुरेत्मे श]. 70 70 
समूदेश्ाश्चमेयेश्च प 57.216 
स मे कपिश्रेष्ठ सन्क्ष्मणं प्रियम्‌ ४. 37.682 
+> मेवस्ननितोपमम्‌ ४1, 67.145 
समे च रखटिता हयाः ए. 57.408 ` 
,» च्येष्ठतः श्रीमान्‌ [{. 72.142. 
समेज्येषठो पिपर््ाता 1४. 8.38८ 
समे-शवापि बन्धुभिः ऽ. 76.148. 
समेतान्धर्म्हितान्‌ 1. 15.24 
समेतान्पप्त सागरान्‌ 171. 74.250 
समेतास्तत्रः सर्वशः 1. 76.90 
समेतास्तद्रणजिरे 1. 22.140 
समेताः प्रत्यबोधयन्‌ ४1. 60.204 
समेतैरभिषेचितः 1४. 9 27 
समेतो राजमन्निभिः 111. 47 50 
समेतौ ल्धुविक्रमे. ‰ 1. 101 3 
समेत्य कपिकुक्तराः ४. 73 32 
„ कैधित्लदं चकार ८. 61.226 
„, चुः सहिताः 111. 23.270 
23 3 % 24.406 
„ जनकं वच [1 64.77 
„» ते मारुतवेगविक्रमः ४. 47.346 
„+ ठु व्प्पेग्राताम्‌ 11. 105.266 
,, ते मन्युम्‌ 11. 2 202 
,, तौ देवसमानविकमो ४. 48.334 - 
„,, देण्टकारण्यम्‌ 111. 42.116 
„+ देवाश्च महषैयश्च [[1. 28.337 
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सम्रद्धार्थस्य सिद्धार्था 111. 78.108 ल. 


समेत्य प्रतिनन्य च {{. 76.270 
„+ भूतैश्च सयक्तपन्नगेः ५. 47.376 
५ मासे पूणे तु 1४. 47.9९ 
„+ मुनिएुगवर 1. 68.17 
, रर्षासि निहत्य मरतिः ४1. 56 387 
,, रक्षोभिरभक्गविकमः ए. 47.730 
, राजकर्तारः [{. 60.26 
+ {79.16 
„„ रामः प्रियया महायशाः ४. 778.216 
,, रामेण सलक्ष्मणेन ४. 58.50८ 
५ व्यवधावन्ति 11. 105.26 
, संघक्ञः सर्वे [1. 6.2028 
+, सग्र््य च मामपद्यन्‌ 1४. 24.540 
„„ समरे वीराः ४. 56 96 
,, सवैः परिपूणैकामैः ४1. 14 107 
, इरय सर्वे भ. 56.350 
+, हरिपुङ्चवाः ४, 6५4 26 
+, दष्टा विजयेन राघवम्‌ 1. 708.336 
समेवयाभ्िपुतेगमाः 1. 3.50५ 
समेत्यन्योन्यमोजसा ४1, 79 257 
समेत्यार्था मनस्विनी 11. 75.107 
स मे नाथो ह्यनाथस्य 1. 62.72 
समे पुष्पचिते देशे 111. 23 26 
स मे प्रसादं काकुत्स्थ ४1. 72 128 
पमेयाता- महार्णवे [7, 05.267 
समेगरादन्तकोपमः , 30.220 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया 1. 77.297 
समेयुमदुिः सद ८1. 35.300 
समेयुश्च मदालानः 111. 23.266 
५» » 24 106 
स मे राज्यं प्रपत्स्यते $. 89 170 
„> मेसखक्गाप्रगतामनिन्दनाम्‌ {11. 72.272 
„> मे वध्यः खट्ट भवेत्‌ ४11, 7103.148 
समेषु विषमेषु च ४. 13.334 
समेक्षताक्नो बहुमानचक्षुषा ५. 47 80 
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स सैथिली धस॑परामवस्थिताम्‌' ५. 22.468. 


„+ ,, ज्ञास्यति वानरेन्द्र {४. 47.747 ` 


+; + पुनवक्ियम्‌ 111. 49.28 
समकलभिरय्युचैः ४. ०9.24८ ` 

समो लयगुणाचितः 1. 97.20 
स्मो लोके तवानघ [. 22.166 

समो वानर पिते ४. 57.456 
सम्पातेर्दलमान्वली 1. 1.72 
सम्पातेश्वापि दनम्‌ 1, 3 204 
सम्यकषुत्वा विनिश्चयम्‌ 11. 10.50 
सम्यकप्रतिगृहदीतस्तु 111. 17.708. 
सम्यरकश्राणन्हरिष्यरति ४. 2102.566 
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सम्यक्प्रीतेततेरलुमत उपदिष्टः 11. 116 250 


सम्यक्त्यै समापितम्‌ ४. 39 187 
सम्यक्स॑पदय राघव 1. 711.230 
सम्यक्सूतं सुसैयतम्‌ «1. 57.25 
सम्यगाख्यातुमदेथ ए. 37 77 
सम्यगापः प्रवक्षामि ४. 13.47 
सम्यगुक्ता हि भवता ४. 53.22 


सम्यग्धि वाक्यै स्वमतं व्रवीमि ४1. 14.27८ 


सम्यग्युदधं प्रयच्छ मे ५1. 87.90 
सम्यग्योक्ता भ्रयस। च [1.2.426 
सम्प्रग्दति राघवः {{[. 111.20त्‌ ' 
सम्यगरिवियात्रतस्नातः 11. 2 340 
सयश्षगन्धेगणा नमोगताः ए. 67.10726 
स यत्र रामोऽतिवली सलक्ष्मणः 1४. 2 200 
+ % हरिवीयणाम्‌ ४. 64.216 

„ यथा कथितं पूर्वम्‌ 1. 3 92 

> +» पापकर्मकृत्‌ {1. 56.256 

+) यदा पुष्पितो भूत्वा 11. 105.08 

+» +» यौवनं भद्रम्‌ ४1. 4 102 

»» यन्तरि मदातेजाः ४1. 89.426 

+ ययौ दक्षिणा दिश्लम्‌ [ 57.750 

+» +» ब्रह्मलोकाय +. 5.156 

> „+ युद्धलालसः \11. 32.204 


स याच्यमानः काङुत्स्यः 1. 45.42 
,» याच्यमानो गुरुणा {1. 173.98 
„› यातस्तेजक्षा व्योम {४. 59.1¢2 
», युगः सपरिच्छदः 111. 65.79 
,, युथपं क्षि प्रमिदहोपपादय ४. 37.68 
+» युथाः सप्रदुदचुः {1. 93 7त 
>, युथ्यैरभिसगतः ४]. 89.270 
9, युपाक्षवचः श्रुत्वा ४1. 60 768 
„, युपाक्षोऽश्रपूर्णक्षिः 1. 76.288. 
,» योजनसदघाणि “}. 74 502. 
सरक्तप्ृषतो धनैः ४11. 32 227 
सर्ता मधुरा वाणीम्‌ 11. 77.246 
सरथगजहया सराक्षपेन्दरम्‌ #“1. 83.446 
सरथस्य महायज्ञः ४1. 85.190 
सरथं भूषयित्वाथ ४1. 00.98 
मा निकःम्येव 11. 52.440 
रघुनन्दन 1. 55 44 
साश्वसारथिमर्‌ #1. 87.69 
„+ कवची रारीं 111. 50 277 
सरथः परिवारितः “11. 28.3:9 
,, सजकायुकः ४. 46.247 
स रथः समलंकृतः #1. 80.73 
» रथान्निपपात ह ४11. 14 22 
सरथान्रथिनास्तथा ४1. 56.230 
स रथी धन्विना रषः ४. 48.108 
++ रथेन महार्हेण भा. 28 32 
५» रथेनास्निवर्णेन 1. 647. 
सरथे रथिनां वरः . 112 6 
सरथोऽ्चि प्रवेक्ष्यामि 11. 52.49८ 
सरथो दण्डकावनम्‌ [{. 40 24 
स रथोपस्यमास्थाय #{, 71.756 
» रथो राक्षसेन्द्रस्य 111. 31. 452. 
सरमा नष्टचेतनाम्‌ “1. 53.47 
>+ नाम राक्षसी ४1, 33.717 
सरमामिदमव्रवीत्‌ ४1. 34 5 


[, 
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सरमा स्रदुभाषिणी ४. 33.20 
+ >» 34.720 
सरमा इादयामास ४1. 34.16 
सरमां नाम धर्मज्ञम्‌ “1. 12.258. 
+ त्रियभाषिणीम्‌ ४1. 34.747 
स रम्भो नाम यूथपः ५1. 26.306 
सरयूतीरमागतः [1]. 64.747 
सरयुमन्व्गां नदीम्‌ 11. 63.206 
सरयूमवगाहते 111. 16.300 
सरयुवदिमा नदीम्‌ 11. 95.750 
सरयूसलिठं रामः ४1. 710.76 
सरयूं कौरिकीं तथा 1४. 40 200 
„„ पुण्यसलिलम्र्‌ ४11. 7110.16 
„ प्रययावथ \11. 100.46 
सरय्वा दक्िणे तटे [, 22.170 
3, रघुनन्दन 1, 38 200 
„ वते रयः 1४. 28.567 
सरसव्वाश्वोत्तरे तीरे 1 8.728. 
१ 99 2 >> 7156 


99 % + 12.48 
3 >> +,» 12.72८ 
3१ १३ >> 93 168 
9 3 # 14 € 


सरस्वास्तापसं हतम्‌ 11, 63.360 

सरस्वा प्रध्षिपन्नप्यु [1, 36.206 
,, म्रक्षिपन्मो्ख्यात्‌ 11, 36.226 
„> सञखं चयः 1. 22.231 

सरय्वाः पुष्पिते वने 11. 49.147 
+» सगे शुभे 1. 23.59 

सत रराज रथे तस्मिन्‌ ५. 69.288 

सरल पद्यकं तथा 11. 76.767 

सरलान्कणिकारांश्च ४. 2.08. 

सरश्च राजतैः पञ्चः 1४. 40.45५ 

सरसीय महाधर्म \1. 97.16 

सरस्तदा मानस तु ४11. 72.262 
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सरस्तदुषचक्रमे ४1. 4.80 
सरस्वतीं च गहन च 1. 71.58. 

,„ +» सिन्धुं च ४. 40.216 
सरहस्यः प्रदीयताम्‌ 1. 55.160 
सरः प्रत्ता सरयुः 1, 24.708. 
सरभ्यु च सरित्यु च 1४. 42.47} 

„ बुद्धाम्बुजभूषणेषु 1, 30.470 
सरः सुरुचिरप्रख्यम्‌ #“"{{, 88.8८ 

„ चरचिरप्रभम्‌ (11. 87.747 
सराक्षसगणां पुरीम्‌ ५. 59.77 

४ + +> 60.50 

स राक्षसगणे्ुख्येः 1. 90.172 
», राक्नसपरीवारम्‌ ४1. 1717.152 
„» राक्षसरथे परयन्‌ [17, 52.02 
„„ राक्षसदातं दत्वा ४. 43.70८ 
१, राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा ४11. 0,488 
„» राक्षसानां कदनम्‌ ए. 82.88 
तत्वैन्यम्‌ ८]. 86.108. 
नितं महावलम्‌ ४. 42.442 
,, >, प्रवरः प्रतापवान्‌ ४. 4.22) 
„, राक्षसा साश्वरथा सनाया ४, 54.390 
„ राक्षसस्तन्छुबह्ूश्च दत्वा ४. 45 442 
„, राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः ४1. 104.270 
+» राक्षसेन्द्र. द्युमे ४. 77.128. 
„, राक्षसेन्द्रो हरियुथमध्ये ४1. 71.448. 
„, राक्षसोऽभून्परियमाण एव 111. 57.220 

राक्षसो विष्णुभयारदितस्तदा ५11. 8.29 
„, रागः सत्वसंपनः 11 78.26 
„, राघवस्तत्र तदा प्रलापान्‌ {1. 16.438 
,, सराघवस्यास्य सुरनद्रवैसः 1४. 32.220 
»› राधव समासादयय ४1, 90.228 
सराघवे सेन्यमभितीन्रशत्रुः ४1. 67.710 
स राघवः प्रज्वलितस्तया भिया [7. 25 450 
,, , ब्रिक्ष्य खमन््रमव्रवीत्‌ 11. 33.326 
सत्यधृतिश्च लक्ष्मणः 11. 104.322 
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स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवन्‌ 11, 82 208 
+ राचवाणां कुल्धममालनः (1. 10.37 
„+ राजकृलमासाय 11. 27.772 

„, राजघ्ीवयसवेनम्‌ छा] 73.776 - 

), राजद्छिसपन्नम्‌ ४1. 10.772 

+» राजन्प्रच्छयतामिति ४{ 17.507 

„ राजपुत्रं शचुष्नम्‌ 11 81.132 

„, राजपुत्रः प्रियया विहीनः [[1, 63.18 
„, राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः ४. 40.258. 
+> राजमवनप्रख्यात्‌ 11. 5.152. 

„› राजमागैमध्येन {1. 57.168 

„› राजमायै वपुषा प्रकासयरन्‌ ४ 60 038. 
„ राजराजो भव सत्यसंगरः [{1. 77.209. 
9» राजवचनं श्रुत्वा [1]. 15 276 

„» राजा कोधमू(च्छतः ४11. 55.780 

„ तादसयोऽप्यासीत्‌ ४11. 84.72 
तिष्ठते चिरम्‌ 111. 33.204 
तेन वक्येन शा]. 89.158 
देशकालवित्‌ 7४. 718 89 
द्विपदा वरः 11. 82 167 
पतितो भूमौ 1, 19.232. 
परमनुद्धः 1 54.790 
पु्नमायान्तम्‌ 1, 34.162 
पुत्रशोकात. 11. 63.52 
पुनरेवेतान्‌ 1, 58.72. 

पुरषषेमः 1. 61.99 

पृथिवीं सर्वाम्‌ “1. 87.48 
पूज्यते जने. [17. 33.216 
ब्रह्मदत्तस्तु 1, 33 298 

रजनीं षष्ठीम्‌ 11 63.42. 
रोषताम्राक्षः ४. 50 42. 
विगतज्वरः {. 77.770 
वीयैसपन्नः' ५11. 55.58 
रापविक्षतः ४11. 54.46. 
सगरो नाम 1, 10.252 


1 
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घ राजा सत्यवाग्देव्याः ४, 33.222. 
सदह पल्या वै 1. 65.336 
सुमहानासीत्‌ 1. 42.28. 
हन्ति दुमतिः {711. 37.7५ 
,, „, हरिसत्तम 1४. 38.277 

„, राज्ञः प्रतिग्रा्यम्‌ 1. 28.446 

, राज्ञो गुरर्चितः 11. 5.727 

+, ,, ददौनाकादृक्षी 1. 18.390 
५. 9 'ा. 55.756 
,, राज्यमखिरं शासन्‌ ४1. 128.078 
+» राज्ये ताददौ भुङ्क्ते ४11, 84.80 
„ „+ मददरतुते 1५४. 29. 

„> राज्ये स्थापितस्तेन [४. 57.742. 
„ रामगरुडो महान्‌ ४. 27.207 

„; रामप्रेषितः भिप्रम्‌ {1. 34.22 

„ रामवाणाभिहतो ग्श्ा्तैः ४. 59.132 
„, रामवाणेरतिविद्धगाचः ए. 02.703 
3 रामभवन प्राप्य [[. 5.52 

„, राममपि तावन्मे [[. 52.408 

,, राममासाद्य तदा 11. 32.342 

,, समस्य वचः वैन 11. 40.488 
„> रामं द्य सहसा ५11. 7.72. 
मन्त्रिमध्यस्थम्‌ «11, 72.88 
युवराजानम्‌ 11. 2.27 
लक्ष्मणं चव 711, 2.80 

,„ +, सवेकमेस्तम्‌ 77. 54.338. 

„+ „, सूयैसकदः ‰]. 80.288. 

„+ रामः कृदयसिद्धधथेम्‌ ८, 37.369 
„„ ,, पणैशालायाम्‌ 111. ग; 36 

,„ „+, पितरं कृता (ा. 26.292 

„ „, स्वेत श्रुत्वा [1. 10372 

५, रामाय नमस्कृत्वा ५. 38.36४ 

»» रामां नयति क्षयम्‌ \1. 7.244 
रामेण हनो रणे (1.9.747 

५» रामोऽय प्रवस्स्यति [1. 20.20 


५ 
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> 39 


ह 9) 
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स रामो वहुमि्भिः 111. 28.252 

5, +, रथमास्थाय 11. 17.78 

„+ ., वानरेन्द्रस्य 1४. 4.21 

>; +» विविधन््रक्चान्‌ 111. 75.738 
+ राचणवचः त्त्वा {11. 42.746 

»» रावणघ्ठतो धीमान्‌ ४, 71.350 


५, रावणं त्रस्तविषण्ण चेताः 111. 36.248. 


+. + मदासानम्‌ ४1, 10.128 
„+ +» वारणदस्तगहुम्‌ ४1 50.518 


+» रावणः राल्रमतां मनस्विनाम्‌ ४. 17.378 


,, „++ समागम्य 111. 35 392 
„, रावणावदेयन्तः 1. 32.346 
„, रावणान्तःपुरमाविवेश ४, 4.06 
„, रावणाय सक्रद्धः ४1. 708 168. 
>, रावणिवधाकाट्क्षी ४.[. 85.28८ 
+» रावणो शयुसमप्रभावः 111. 44.507 
»» राशिः सुमहास्तत्र {1. 32.270 
स र्टगरदशालिनीम्‌ ४. 09.260 
स राोवैचने श्रुत्वा ध 35 368, 
सरांसि च विहायसा 111. 54.75 

„ +, सपद्मानि 111. 77.3८ 

+ „+ सुफुानि 11, 68.148 

४ =. - ४.4.388 

+ विपुखद्रुमान्‌ [४. 48.30 

„> विमलाम्मामि ५1. 4.59 

>, विविधानिच [[1. 75.730 

9 „+ ,, 1४. {6.74 
सरितश्चैव [7 77 456 

, सरितस्तथा ४. 73470 

„ सरितस्तदा «1. 22.70 

सरितो वापीः 1५४. 30.718 

सरितश्च महागिरीन्‌ 1, 57.220 

„» मरीतरे 1. 2.36 

„ वनानि च 1५४. 37.367 

++ सरासि च 11. 52.40 


१२०६ 


सरितश्च सरासि च 11. 61.207 
9» + , 1४. 32.74 
सरितं चापि सप्राप्ता [11. 61.768 
+» सागर॑गमाम्‌ 1. 24.40 
सरितः सागरंगमाः 1४. 15.50 
, सागराः शैलाः [. 65.170 
सरितां तु पतिः स्वल्पम्‌ 11. 14 68 
„ शरणं गत्वा [[. 54.42 
सरितो भान्ति सप्रतम्‌ [11. 16.240 
सरित्पतिर्वानिलचश्चलोरिः 1४, 14.220 
सरित्प्रस्वणप्रस्थान्‌ 11. 54.426 
सरिद्धयश्च महाबलाः 1४. 37.26} 
सरीसपाणि दरयन्ते ४, 10.166 
सरीखपाश्च कीराश्च 11. 25.186 
„„ बहवः 1. 28.198 
स रुदित्वा चिरे कालम्‌ 11. 72.268 
9. > ~+", 45.38 
सर्द्राः साप्सरोगणाः {, 75 52 
स रोचयामास परेश्च बन्धम्‌ ४, 48 478 
सरो मा वर्धतेल्युक्तम्‌ ५11, 72.278 
सरो योजनमायतम्‌ 11. 74.42 
सरोष इव संप्राप्तः 1४. 53.32८ 
सरोषमिदमनरवीत्‌ 1. 55 260 
० „59.77 
„ पा. 59. पप 
सरोषमिव नागेन्दम्‌ 11. 22.16 
स रोषरवदामापन्नः ४1, 107.14८ 
„, रोषसेवरसितताभ्रस्टिः ४. 48.602 
„, रोषरसंवर्तितताघ्रलोचनः ४. 44.202 
सरोषस्य महात्मनः ‰{1. 87.60 
सरोषः सपरश्चवधम्‌ ए. 98.29 
„, सिंहिकातः शा. 35.330 
स रोषाद्रक्तनयनः «11, 32.236 
सरोषा थुजगा इव 7४. 5.28 
8.23 


16 39 छ 1, 


सरोषो रावणात्मजः ४. 88.329 
सर्य नारददर्वितम्‌ 11. 94.150 


सर्गान्वितं स॒स्वरशब्दयुक्तम्‌ ४11. 94.310 


स्विजः खब्हुश्रतान 1. 59.87 
स्पमाशीविष वषा 111. 50.742 
सर्पराज महाघोरः 1४. 47 388 
सर्परूपान्मदहाजयान्‌ ‰{. 102.267 
स्वचष्टते वीरः ४. 107.36 
सर्वेचषटसे क्षितौ 111. 27 40 
सपैव्यालानुचरिता 1४. 7.0 
सर्पस्य मम रावणः 1.100.539 
सर्पं दुष्टमिवागतम्‌ 1{7. 29.40 
,› मण्ड्कराविणम्‌ 1५. 34.750 
„ सप्तमो बुद्धा #1. 64.14 
सर्पपणामाल्यः पुरी 1४. 41.360 
सर्पानिव महाविषान्‌ 171. 34 7 
„+ विषोल्वणान्‌ ४1, 88.474 
सर्पा भूत्वा महाविषाः छा. 102.210 
सर्पाश्वाप्सरसो रम 1, 43 320 
सर्पास्यो रुधिराशनः 111, 23.32 
ति „» „ 26.270 
सर्पाः पञ्चानना भूत्वा [. 37 202 
सर्षिभिः उमनोभ्तैः छा. 1099 
सपेण च यथाखवः 1. 7.27 
सपैरमोगवतीमिव 1. 99.210 
सयैसभ्रः खरेश्चैव 1. 65 358 
पौ वा प्रदयुपेक्षितः 1, 7.28 =, 
मर्वे एते महाभागाः छ. 8 246 
» एवे तु तस्येष्टाः 11. 2.52 
„+ ++ „+, सागरे $, 74.720 
> + त्वदाश्रयाः [५. 42.397 
++ +> द्विजषभाः ऽका. 90.730 
+» +» द्विजोत्तमाः [. 73.400 
+ > नरापिषाः ४1], 92.40 
„+ +» निक्षाचराः ‰{, 60.850 


# । 


ह 
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सर्व एव महर्षयः 1, 31.59 
5 4. 90049 
, + „+ शा. 60. 
,, ¬, महदीखुराः ४11. 109.99 
,, + यथागतम्‌ ‰1{1. 3 207 
,, „, वनौकः $. 122.47 
32 3) 9१ 6, 99 69 
,, ,, समागताः ४1. 70.39 
 ,, „, „ 96.60 
>» + >» 97.66 
4 =. ~ “29 
39 > 3) +. 9) 700 
न + +, 1708.787 
>) \ १, 100 ^ 
„ „+ समाजग्मु \11. 96.78 
,» „, समाहिताः “11. 94.73 
„3 , समेष्यन्ति ४. 720.756 
, +, सुविस्मिताः “11. 94.210 
„; एवानुगामिनः 11. 77.200 
,, एवाभिदुट्रवुः ४1. 56.74 
„» एवोपजीविनः 11. 32.27} 
सवैकर्माणि चक्रुस्ते 1. 74 206, 
सवेकर्माण्यक्रारयत्‌. [. 18.247 
सवेकल्याणसेपन्नाभ्‌ [1, 57.220 
र +, 86.206 

स्वैकामकरः सुखम्‌ ४71. 60.130 
सवेकामदुधा मदी शा. 84.770 
सर्वकामफला वृक्षाः ५. 20.360 
सवैकामषठैकक्षेः 111. 48.72८ 

० »» 56.338 

॥ि 1४. 33.50 

3४ [1 32) 15 

| १ 41.338. 
सवेकामसम्दधै दि 1. 125.768 
सवेकामसमृद्धिनी 11. 52.85 


# 


सवैकामसमृद्धिनीं 111. 4.46 
५ ४. 33.प 


स्वकामान्छतरन्ति च 1४. 43.448. 


सवैकमेश्वरस्तदा 1४, 51.735 
सर्वकामेरमादषैः 111. 35 39 
सर्वकामेरदं इणे 11. 34.40 
स्वैकामिरुपरिथताः 7. 13.730 
सवैकामर्पहतेः 1. 13.3९8 
सर्वकामः पुनः श्रीमान्‌ 11, 36.00 
+» सुपूजितः 1. 10.337 
सवेका्यविनारनम्‌ ‰. 46.377 
स्वेकार्याणि संमन्त्य {{. 712.170 
सवैकार्यावसादकः 1४. 20.430 
सवैकार्येष्वनन्तरः 1. 21.740 
सर्वकारफल्दरुमम्‌ 1. 15 366 
सवैक्रालफलदुमाः ४1. 20.340 
मवैकाल्फल यत्र [1]. 73.7८ 
सर्वकालमदैधापि 11, 56.336 
सवैकालमनोदरः 1४. 41.33 
सवैकारेषु नास्ति सः ४. 52.470 
सवेकृत्यानि युष्माभि. «1. 72.82 
सवै्षपितकोशे च ४1. 62.788 
सवैगन्धक्षमन्वितम्‌ 111. 73.370 
सवेगात्राणि दुर्मते. [, 23.720 
घवेगत्रेषु धन्विनौ ४. 90.38४ 
„ राघवः {11.25.74 
क „„ ++ 28.719 
„ राघवौ +. 44.350 
„ रा्रणिः «1. €0.280 
सर्वेगतरर्वःच्ियम्‌ 1. 87.100 
स्ेगन्रिर्विनिष्पतन्‌ ४11. 68.90 
सवैगीतिषु कोविदौ [. 4.27 
सर्वज्ञः सर्वदर्शा च 11. 706.66 
सर्वज्ञा दी्ददिनः 1. 28.35 
सवज्ञानस्य मातरौ 1. 22.170 


१२०८ 
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स्ता जुद्धिदशनाः ४11, 71.250 
सर्वज्ञाः कर्तुमीपुस्ते 11, 66.156 
सर्वज्ञो बिजितेचियः {7{. 53.209 
सवेतश्च महामीमाः ], 3.158 
+, ययुतरीराः ४1. 4.36 
पवेतश्वापि तिष्टष्वम्‌ ए. 72.138. 
„+ दुद्रवे ४1. 67.64 
सवैतश्वासिपेतुस्तान्‌ \1. 108.242 
सवेतश्वारयन्दष्िम्‌ {४. 16.140 
सवैतश्वा्येतां टष्टिः 71, 15.3४ 
सवतस्तुमुकनन्दम्‌ 11. 65.20८ 
स्वैतस्तं महागिरिम 1४. 2.77 
सर्वतः कपिङ््ञरा- 1४. 47.27 
„+ कपिसत्तमः ४1, 83.77 
,, परिचक्रमुः 1. 39.220 . 
„, परिचक्राम ४. 9.36 
„, परिधृमिताम्‌ 11. 24.280 
„, परिनादिताम्‌ ४, 3.77त 
„ परिनिष्ठिता [४. 22.730 
परिपाल्य 1४. 22 00 
„ परिमारीध्वम्‌ 1४. 43.46 
,„ प्रिरक्षामि ४. 3.30 ` 
„, परिरक्षितम्‌ ४, 20.30 
,, परिरश्चिता 1४. 41.370 
,, परिलोकयन्‌ ४. 1.927 
,, परिवारितम्‌ ४. 14.270 
पयैवारयन्‌ ‰{. 60.646 
पातु पात्रकः ए. 116.250 
भ ८४ ` 0 20 
„, पुष्पितान्गान्‌ 11. 56.69 
छएवगेश्वरम्‌ 1४. 26 209 ‹ ' 
प्रपपात ह “1. 76.66 
,, प्रस्थिता मदीम्‌ ४. 35.530 
,, शतयोजनम्‌ 1४. 43.197 
शरसंकुलम्र्‌ 711; 28.85 ` 


सर्वतः 
१, 
3१ 


म 


सोककर्दितम्‌ 11. 103.57 
समभिद्रताः ५1. 75.59 
समल्कृतम्‌ ४. 9 740 
समर्ंकताम्‌ ४, 2 516 

॥ 99 14.350 

ध ,, 75.270 
स महावलः ४. 42.397 
समुपेतस्य «1. 7771.80 
स वरतः दलः ४. 7.73 
सहदूषणम्‌ 111. 26 67 
सुपरीक्षितः ४1. 78.370 
खविभूषितै. ४. 4.87 
सप्रदीपितम्‌ \“11. 24.04 
संप्रुद्रुुः ४1. 108.23त 
संप्रपुषपिताः ५1. 4.74 
संप्रपुष्पितैः 1४. 1.75 
संत्रता लहर ५. 47.530 


स्वैतीर्थाम्बुसच्छतेः “11. 60.९ 


सर्वतो 


गृहमुख्यानि ४, 3.340 


सर्षेतोऽिं समास्तीय ४1. 80 88. 


सर्वतो 
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दशयोजनम्‌ ४. 20.67 
धरणीतलम्‌ {1. 64.400 
बुद्धिनिश्चयाः 1. 7.10 
भयदर्दिनी {17. 27.179 
मधुरस्वनम्‌ ४1. 121.26 
मन्दमुच्छुसन्‌ 1४. 22.71 
मुनयो वने [1. 3०.9 
मृगपक्षिणः ७1. 23 77 
युद्धकादििभिः ४], 42.3त 
योजनायताम्‌ ४1. 60.24 
योजनास्तिलः 1. 724.226 
रक्ष्यते पन्थाः छ]. 30.60 
रघुनन्दन 1. 123 270 
रजतप्रभम्‌ ४1. 721.240 
रजनीचरा. 111. 25.40 
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सर्वतो रणपण्डितः {11. 24.324 


7, 


११ 


9१ 


[7 , 


9१ 


99 


9? 


99 


६ 


32 


7, 


१ 


राक्षसाम्‌ ४1. 42.60 
रुधिरोक्षित “1. 88.584 
वानरर्षभाः ए. 647.71287 
विकृताननाः ४. 30.237 
विपुल्ट्रमम्‌ 111. 25.770 
विपुल वनम्‌ 1. 2.8 
हरिपुङ्गवाः 1. 22.507 
हरिभिवरेतः \{. 30.127 
हरिभिवृताः 1. 47.220 
हरियूथपाः ४1. 2.7 
हेमभूषितम्‌ 7. 97.230 
ह्यवलोकयन्‌ 111. 30.177 


सवत्र कुशले प्राद [. 52 50 


४१ 


9३ 


99 


9) 


+ राजा 1. 52.708 
खल दरयन्ते {11. 68.242 
प्रभुरव्ययः ४. 55.261 
योग्यं वैदेहि {. 7107.250 
रघुनन्दन “11. 7.7 
वानरास्तस्थुः ४11. 02.२80 
सर्वभूतेषु ४. 57.470 
खुखदं नित्यम्‌ ४11. 73.6८ 


सत्रातिक्ृतं भद्रे ४. ८4.216 
सवेत्राचसरन्तपः 1. 110.20 
सर्वत्रैव च राक्षसाः ४. 92.780 
सरव॑ब्रोत्यष्टदण्डं च ५“. 21.168 
सवेथा दाल सूत 11. 71.318. 


कुशलो द्यसि \1. 3.54 
कृतकार्योऽसौ ४. 57.232 
कृतङ्ृत्योऽहम्‌ ४. 1.406 
कृतमेव तत्‌ {1. 79.27 
क्रियतां यत्नः 1४. 63.726 
च मद्‌ प्राज्ञ 1. 52.778. 
जनकात्मजा 11. 57.78 
ज्ञातिभिः सह 11. 57.60 


सर्वथा तन्मह द्‌भूतम्‌ ४. 46.60 
„+ तक्य एव हि ग. 74.30 
सरवैथातिप्रकृष्टोऽसो ४, 50.42 
सवेथा तु कते कटम्‌ 117. 58 152 
3; +; न गन्तव्प्रम्‌ ५. 62.728 
>> 3 मटत्क्म “1. 24.162. 
9 ,, कुत्वं ते {{{. 29.202. 
+ तेन हीनायाः ४. 25.172 
,, त्वपनीत ते 111. 59.242. 
„ त्वं बलाधिकः \/1. 86.34 
+ दुष्कृतं कनम्‌ 11, 58 288. 
„ धर्मे इत्येव {४. 18.202 
+ नास्ति सदेहः ४. 30.720 
„ निरितेः रः ८1. 34 260 
+» निधितार्थोऽगम्‌ 1४. 44 98. 
„+ नैतदाश्व्यस्‌ 1४, 32.109. 
पापरक्षसः 1४, 7.20 
सवेथापि समर्थोऽस्मि ४1. 3.20 
सवेथा प्रजदाम्यहम्‌ 11. 52.544 
+, प्रणयाक्तुद्धः {४. 32.128. 
+ प्राप्स्यसे पुत्रान्‌ {. 8 726 
ति 12758 
„+ प्रायमासीनान्‌ 1४. 57 38. 
5 बन्धुरेव ते 1५. 25.26} 
,, मतुमेवेच्छ्न्‌ 1४. 61.106 
रक्च गौतमात्‌ [. 48.277 
रक्नसा तेन {1{1. 58.732 
राघव प्रियं 11. 34.359 
$, रावणस्तति 1४. 7.1770 
रिपुनाशशन 111. 58.777 
विजयी भवान्‌ #{. 2.24 
विनिवेदितः 1४. 7.52 
, शद्धधतामयम्‌ ४1. 27.460 
सदशस्तावत्‌. ४11, 24.706 
सद्दा सीते {1. 30.418 


१२१० 


सर्वथा सागरजरे ४, 65.276 
,; सुकरं मन्रम्‌ {४. 32.78. 
| ,, सकत तावत्‌ ४1, 71.768. 
सर्वेथाहमनुप्रा्मः ४. 8.28 ` 
सवथा हा हता त्या 11. 67.250 
‰» हि मम भराता 1४. 36.738 
सर्वथैव गमिष्यति 1. 64.34 
>; न वक्तव्यम्‌ ४1]. 50.772 
स्व॑दा कुषुभैः रम्धैः शा. 42.68 
सर्वदाभिगतः सद्धिः 1. 1.168 
सर्वदा सर्वभूतानाम्‌ ४. 171.202 
स्वैदिग््यः समुत्थितः ४71. 27.24 
स्वेदिन्याघ्लयोक्तारम्‌ 171. 32.738 
सर्वदेवनमस्कृतम्‌ 111. 48.21 
+ 1४. 40.520 
सवेदेवनमस्छृतः #1, 7.23 
सर्वदेवनमस्कृते 11. 25.320 
स्ैदेवपुरोगमम्‌ 1, 37.259 
, स्वदेवमनस्तोषः 1४. 37.28८ 
| सरवैदेवहुताशनः 1. 37.760 
सवेदेवास्मको द्यष ४1. 10572. 
सर्वदेतैरभिष्टुतः 1. 60.330 
सर्वदेवैर्मियोजिताः 111. 77.157 
| स्व वप्रः पा. 87.240 
| सर्वदेशेषु चागच्छन्‌ 1. 59 128 
,, मानवान्‌ 1. 13.27? 
सर्वदेदभिदः शरान्‌ ४1. 45.70 
सवैदेव न सलयः ४. 20.50 
| सर्द्धीपमहाद्रुमाः ५1. 50.340 
| सर्वधर्म च ठेभिरे ए. 99.16 
सपापप्रणादानम्‌ छ 105.50 
४ 1. 83.40 
सर्वपाप्रणादिनी 1. 43 340 
- सर्वपापैः रमुच्यते 1. 21.980 
असुच्येत ४1, 128.7752 


/ 


सर्वपापैः प्रमुच्येत ४1]. 777.56 
सर्वपुष्पफलोपगः ए. 18.60 
सवेपुष्पमयीं दिव्यम्‌ ४1. 22.100 
सर्वप्रजाभिरामं हि 11. 58.35. 
सर्मप्त्यन्नभूषणः 171, 72.5१ 
सरवप्राणभृतामपि 1४. 40.67 
सरवप्राणसमीरितः ४77. 7.44 
सैप्राणसमुयतैः 1, 60.447 
सवैप्रणिन वेगतः [1. 32.370 

„ इङ्कराद्‌ ‰11. 7.700 

„ मा गदा ४11. 32.600 
सवप्राणिरवादयन्‌ ५1, 60.467 
सरवप्रियकररस्तस्य 1, 78.200 
सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा 1. 88.780 
सर्वैवीजानि गन्धाश्च 11. 14.352 
सवैयीजोषधानि च ४, 26.24 
सवेभूतनमस्कृतम्‌ [11. 73.277 
स्ैभूतपतिः शिवः ए 11. 67.72 
सर्वैभूतप्रकम्पनम्‌ 79. 75.20 
सवैभूतप्रियै वदः 1. 24.20 

ॐ 3१५ 9> > 220 
सर्वभूतमयापदम्‌ 1४. 40.487 
सवेभूतमयावहम्‌ 71. 5 706 
सर्वभूतभवाभवो {1. 77.244 
सवेभूतमनोग्राहि . 48.320 
सर्वभूतमनोरम. ४. 43 .570 
सवैभूतमनोरमे ४. 24.21 
सर्वभूतमनोहरम्‌ ए. 62.80 
सरवभूतरुतं तस्मात्‌ 11. 35.198 
सर्वमूतविरोधिना . 33.75 
सर्वभूतसमुद्धवम्‌ {77. 14.50 
सरवमूतदितात्मनः 1४. 4.73 
सबभूतदिते रतम्‌ 111. 39 80 

॥, » ५, 940 

„+ रतः 1. 74.70 
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~----------------~-~ 
---~_--_-~_~~~~~_~~______~_~_~_~_~~_~~__~~~~~_~~~~~~~~~~-~~~~-~~~_~-~_~-~~~_~~_~~~_~_~~~~~~~___-~_~~-~_~-~-~-~-~~-~~~~~~~~~~~_~~-_-~_~_-~-~~~~_~_~_ 


| 


सवैभूतहिते रतः 111. 7.757 
37.90 
47.120 
^, 9) 9 65.40 
„ + शा, 25.ग्त्‌ 
, रताः [1]. 1.75 
ध „ 1४. 57.700 
सर्वभूतानि देहिनः 111. 66.710 
„ लक्ष्मण [1. 64.549 
ॐ ४. ~> ९34 
+ वानराः {४, 64.270 
„ व्ित्रषुः ४1, 102.296 
29) 92 9१ 54९ 
, शारित हि 1५. 2.78 
सेत्रेखु* ४1. 708.75८ 
सवेभूतानुकम्पकः 11. 2.387 
सवभूताचुकरम्पनम्‌ 11, 45.37 
स्वभूतान्यपूजयन्‌ 711. 26.760 
सर्वभूतापदहारिणः [1]. 24.38 
रि 1. 16.220 
सवभूतेषु को दितः 1. 2.3 
9 चावज्ञा 11. 12.046 
„> खक्ष्मण [[. 64.750 
। „+ +> 69.486 
५ >» » 40 
,, विश्रुताः {. 77.700 
स्वभूते प्रदोतित. ४. 58.340 
सवभूषणभूषार्हः [४. 3.152 
सर्वभोगेप्वससक्त \¶[, 3.20 
सर्वभोगेः परित्यक्तम्‌ 1. 24.60 
सवेमश्िष्टकमेणः ४1. 728.700त 
सैमङ्गलमाङ्गल्यम्‌ ए. 105.58. 
सवमेव यूपाक्ष ए 60.702 
सर्वमन्तःपुर वाच्यम्‌ {1. 58.768 
सवेमन्यद्विचेतनम्‌ 1. 74.76 


99 9 17, 


35 2 1, 


सर्वमग्रतिकूर्यन्‌ {1. 52.760 
सवैमप्यवकाशं च ४, 12.148 
स्ैमथ च दर्शिता ४. 65.700 

„, प्रकारिता ४, 50.280 
स्वमु ताडिताः ५. 44 210 
स्वमस्य सुघ्ततम्‌ 11. 177.67 
सर्वमाख्यात मा चिरम्‌ शा. 88 7; 
समैमाख्यातुमर्दसि 1४. 51.00 
सर्वमाख्यादि पृच्छतः 1४. 60.214 
सर्वमाचक्ष्व तत्वेन ४]. 3.50 
सवेमापो भवन्त्विह ‰11. 98.700 
सर्वमायुधमादाय 17, 30 316 
सवैमा् विचेतन्यम्‌ 1४, 42.708 
सवेमासीत्छुसतुष्टम्‌ 1. 53.52. 
सर्वमुक्तं यथादिषटम्‌ ४1. 20.158 
सव॑मेतचतुष्टयम्‌ 11. 23.317 
सवेमेतच्छृतं त्वया 7. 36.57 
सवेमेतत्समालोक्य [४. 41.468 
सवैमेतदुपस्छृतम्‌ 11, 79.707 
सवैमेतदलं ग्राह्यम्‌ ५. 17 240 
सवेमेतयथाकामम्‌ ४1. 83.509 
सवेमेतयथातच्म्‌ 11. 96.700 
सवैमेतयथोक्तं ते 1. 4¢.80 
सवेमेतद्रथस्थेन ४1. 104.200 
सर्वमेतद्िचेतव्यम्‌ 1४. 43 508. 
सवैमेतद्ठिजा्थ मे ‰1{. 60 140 
सवेमेतश्न संशयः 1. 53 250 
सवैमेतन्महाबादहो ८1. 26.98. 
सधैमेतन्महाराज 1. 12 208 
सर्वमेवसुद्जनम्‌ 71. 3० 280 
सर्वमेवात्र कल्याणम्‌ 11. 111.300 
स्भमेवायुपश्यत {४, 44 70 

् ++ >> 720 

स्वमेवासिषेकार्थम्‌ ५1. 728.258. 
सवैमेवाविभनक्तं नो 1. 34.416 


१२९१२ 


| स॒वैमेवोपकल्प्यताम्‌ 11, 3 44 
स्ैमोशनसं धनम्‌ (४. 57.736 
सवैयत्नेन महता भ. 00.306 
93 1 ‰ 05.30 
सवैयन्त्रायुधवती 1. 5.70८ 
सर्वरक्नास्यरषतः ४. 58.57 
सर्वरत्नमयः श्रीमान्‌ 1४. 41.408 
स्ैरत्नमयेधित्रैः 1४ 43.42८ 
सवैरत्नविभूषितम्‌ ४. 9.17 
४ ५1. 126.540 
सर्मरत्नविभूषितान्‌ ए. 728.490 
सर्वरत्नविभूपिताम्‌ 11. 86.796 
सवेरलनप्तमन्विताः 1, 78.10 
समैरलनसमाकीर्णाम्‌ 1. 5.76 
सर्वरत्नसमायुक्तम्‌ ४1. 728.700 
सर्वराक्षघपुंगवः ग, 60.807 
सवेरा्षससद्वानाम्‌ ४, 50.748 
सर्वैरात्रमवर्वत ‰{. 07.650 
सरवक्षटरिसद्धानाम्‌ ४. 35.500 
सर्वैर्भाणामधिपतिः ४ 20.96 
सवेतंकाश्च देशेषु 1४. 47.58 
सब॑वैकुखमे रम्यैः ४. 75.52 
सवलेपुष्पै्निचितम्‌ ४. 75.730 
सवैवुफल्पुष्पितै, ४ 2.130 
सवैतुषूपभोग्यत्वात्‌ ४11. 2.108. 
सवैतुखदं भम्‌ ४11. 15.390 
सर्बदैख॒खसेव्यानि { ४. 43.468. 
सर्वलद्काविनारिनीम्‌ ४. 57.340 
सर्वैलक्षणपूजितः 71. 26.767 
स्वैलक्षणयुक्तता ४. 49.170 
सर्वलक्षणलक्षितौ 1 4.74 
सवैलक्षणसंपन्नम्‌ {1. 65.108. 
ध 111. 44.342. 
सर्वलक्षणसंपन्ना 1. 71.270 
सर्वैलक्षणसेपन्नाम्‌ 111. 24. 220 





सर्वलोकलज॒गप्ितम्‌ 111. 29.20 
स्लोकनमस्कृतम्‌ 1. 18.707 

५ ५४11, 17.250 
सर्वलोकनमस्कृतः [. 25.207 

29 +> 43.21 

> 1४. 34. 

¢ „ 43.23 
सर्वलोकनमस्कृता {. 43.49 

„ 7. 66.9४ 
सर्वलोकनिददिनीम्‌ 11. 708.187 
सर्वलोकपितामहम्‌ 1. 42.107 
स्ैलोकपितामहः 1. 37.5} 

3 +> 42.210 


9 ॐ 44.76 
>» 63 गत 
५ ४, 60.20 
“1. 64.21} 
सवेलोकप्रमुत्रह्या 1, 44.20 
् 1. 25.252. 


स्वैलोक्रियं त्यक्त्वा [{. 58.328. 
सर्वलोकत्रिय॑वदः ४. 35.210 
सर्वैलोकम्रियं हित्वा 11. 74.56 
सवेलोकत्रियः साधुः { 21.750 
सवैखोकभयैकरे ४1, 108.300 
सवैलोकभयादपि \. 24.36त 
र „ 26.20 
१» 30.750 
सवेलोकभयापह्‌ { ४. 70.309 
सवरोकभयावदहम्‌ 111. 32.21 
„ ए. 86.50 
` 5 ,; 2107.70 
प 11. 22.6त 
सवैलोकभयावहा [. 9.09 
सवैलोकभयावहे 1. 90.870 
सवेलोकमनोहरे ४. 20.34 


१२६२ 


1 


॥ 


सर्वलोकमदेश्वरः 1. 36.127 
सर्वलोकविगर्दितम्‌ ४1. 94.०१ 
सर्वलोकविरोधेन [{1. 58.330 
सर्वलोरशरण्याय 1. 7¢.100 
सर्वैलोकघुखावहः 11. 88.787 
सर्वलोकस्य गर्हिता 11, 92.26 
चाप्रिये [{1. 74.717 
धर्मासा {[४. 4.208 
धिक्कृतम्‌ 11. 12.870 

„ सनिधौ ८1. 116.29 

,, हृष्टवत्‌ {1. 75.307 
सर्वलोकदिते रतः 1. 29.204 

„ रते {1. 58.320 
सर्वलोकातिगस्येव 11. 79.330 
सर्वेलोकाभयेकर 1. 8.100 
सर्वलोकेश्वरस्येद ४. 57.420 
स्वलोकेश्वर. श्रीमान्‌ ४1. 777.14 
स्वैलोकेश्वरेण वे “1. 85.75 
सर्वलोकेषु राक्ष ४1. 16.30 
सर्वलोकोऽवुरज्येत 1. 58.320 
सर्वेवाच्यो विवक्षताम्‌ ४. 7.86 
सर्वेवादि्िनादिताम्‌ 11, 7.4 
स्वैवानरमुख्यानाम्‌ 1, 47.710 

४1. 07.266 


१३ 


#। 


` सर्ववानरसुख्येषु 1. 20.08 


। 
| 
| 


सर्वैवानरराजं च ८1, 29.20 
सवैवानरराजासीत्‌ ४11. 36.36८ 
सवेवानरसत्तमम्‌ 1५. 38.30 
सर्ववानरसत्तमः {४. 36.47 

५ +, 39.270 


० „ 43.20 
सवेवित्रासनं भीमम्‌ 1, 708.700 


। सवैवियात्रतस्नातः 1. 1.208 


, सवशात्रूनिवदंणम्‌ 11. 2.531 


४, 702.487 


सवश्रुविनाचनम्‌ ४1, 05.40 
स्वैराच्रश्रता सुख्यः ४, 72.710 
,; वरः ४. 35.734 
+; + ५. 28.230 
~ ~ > +-02. 29 
नः „9 10.127 
सरवाच्रविदारणम्‌ ग. 00.609 
सरवश्रषमादताः ए. 21.30त्‌ 
सवैश्नाघ्लकोविदम्‌ ८1. 55.20 
सवशाखामृगेनद्रस्त्वम्‌ {ए 17.340 
सवेशाखाम्रगेन्द्रस्य ए. 26 70 
सवशाखामृगेन्द्राणाम्‌ 1, 28.280 
सवशाघ्नविदा वर. 7४. 66.27 
सवैशाच्रविशारदम्‌ 1. 13.260 
ध 11. 43.700 
„ णा 58.46 
सर्वदाछ्रविशारद. {11. 5.52 
ॐ 1४. 54.59 
सवशाच्नार्धकोविदः {1. 00.647 
ध 1. 2.16 
सवशाघछार्थतच्वज्ञः 1. 71.752 
सवेशोकविनाशिनी ८. 24.444 
सरवश्तिमनोदरम्‌ 1. 3.8 
„ 4.280 
सर्वसत्वदयावतः ‰/. 30.67 
सवेसत्त्ववता वर. 1. 71.39 
सवैसत््वविवजितम्‌ 1४. 43.70 
स्वसत्वानि यानीद्‌ 1, 87.08 
सवैखष्ठभितेन्द्ियः 1. 88.420 
स्वसग्रहणे येषाम्‌ [. 27.238 
सर्वसखपत्तयो राम 11, 25.210 
सवेसस्कारसंस्छता ४. 73.604 
सवैसदारमव्रवीत्‌ ८11. 704.160 
स्वैसीमन्तिनीभ्यश्च 11. 76.446 
सवसेन्यसुपासिता. ए, 6.45 
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| 


॥ 
॥ 


1 
॥ 


स्ैसेन्यनिसरनम्‌ {, 3.38 
सरवसैन्यसमाव्रतः ८1, 46.44 
सवेखोतासि पूर्णानि 1. 37.740 


¦ सवैस्य च मयावहम्‌ ४, 7.7420 


+ नगरस्य च 11. 3.73 

‰ प्रियवादिनम्‌ ५. 24.240 

„ लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः {. 75.430 
हिते निविष्टम्‌ 11. 2.54 


^, [#। 


| सवेस्यान्तःपुरस्य च 1. 20.20 


सर्वस्यापि श्रियै वदः [. 38.230 
स्वैस्वमेतत्सत्येन [. 53.756 


' सर्वे कालायसं दीपम्‌ ४1. 65.18 


"~------ ~~~ ~~~ 


ॐ ॐ महत्‌ 69 64.147 
„, कत्य विनादितम्‌ ४1. 65.60 
„› गच्छेदरभितः ४1. 18.306 
, गहनपादपम्‌ 111. 69.90 

+ च शलं गृहे ४1. 724.40 
„, +, तद्विचेतव्यप्‌ 1४. 40.242 
, ^» विदितं मह्यम्‌ ४11. 48.9९ 
„> 3, सुखदुभ्खं ते ४1. 724.98 
„» चेतद्धिनाशाय ४1. 4.522 

„, चैवाङ्दे दोषम्‌ ४, 62.308 

,, च्चवोपजीविनाम्‌ {1. 34 60 

,, तच्रास्यमन््रयत्‌ #‡. 73.240 
„, तवोपगायताम्‌ ए. 94.70 

, तक्कृतवानदम्‌ ४1. 72.100 
„, तत्व मे मोघम्‌ ४1. 60.5४ 
„, तथा चाकथयन्ममेति ४11. 77.210 
,» तदचुजानामि 1. 50.436 

+, तदुपप्येथाः ४1, 20.336 

,, तदरर्हितं गुणैः 11. 04.60 

%>» तस्य क्षमामहे {. 5.7 

„, तीण च मे सैन्यम्‌ ४. 2 726 
अ ~ 1 


„, त॒ दुःखं मम लक्षमणेदम्‌ 111. 63.62 


सर्वं त॒ विदितं तुभ्यम्‌ {11. 9.520 
, ते गिरिगहरम्‌ 1४. 48.22} 
„; तेनावलोकितम्‌ ४. 12.786 
„, ते पृष्ठतः कतम्‌ ४. 16.16 
„, तेभ्यः प्रयच्छति 1. 29 80 
„ दुःखमतोवनम्‌ 11, 28 210 
+ नगरगुप्ये «1. 12.40 
„› निखिलमादितः 1. 5.4 
,› निरवरोषतः ४. 38.67 
५ „+ “11. 43.00 
ॐ न „, 109.39 
> निवततैय क्षिप्रम्‌ 11. 22.46 
,› निवैदयन्ति स्म 1. 13.326 
,» परिससुत्छुकम्‌ 11. 65.772 
„> पर्याक्गर जगत्‌ 11. 47.770 
„, पवेतसंनद्धम्‌ [. 37.210 
+» पुरुषशादल ४11. 83.158 
५» पुष्टं मुदितम्‌ “11. 770.758. 
>» पुष्पमशातयत्‌ ४. 1.72 
+, प्रकृतिमण्डलम्‌ 11. 175.75त्‌ 
+, प्रतिविधास्यसे ४1, 13.50 
>; प्रादा्यथाविधि [1 74.72 
», प्रत्य छभाञ्चभम्‌ [४. 27.2त्‌ 
+» ममेतद्विदितम्‌ 1. 24.768 


> मुदितमेवासीत्‌ ४1, 228.1008 ,. 


„,» म्युपुरस्छृत्य ४11. 22.42 

५» मे वक्तुमदैसि 11, ¢72.6त 

(90 - 9 + ..97 0 

„» +> दीस भगवन्‌ 1, 20.746 

19 >> 99 29 33 28.208. 
यच्चापि मा प्रति ४1. 725.74 
+> युधि निपातितम्‌ 111, 32.406 
„„ राघव यद्यथा ४. 65.247 

+» राममनुत्रतम्‌ ४11, 7009.76 
+; वने निद्मैरकन्द्रं च [९, 7,71267 
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सर्वं वाल्मीकिना कृतम्‌ 11. 98.74 
+, विधिवदर्चितम्‌ {1. 65.107 
,, विप्राय निशितः 1. 65.67 
„, विस्तरतो राम #11. 98.76८ 
3 वै मण्डठं भुवः [४. 46.70 
,, ,, विचचार ह ४. 38.314 
अ 1014 
„, व्यपानयच्छोकरम्‌ 111. 64.738 
,; शुश्राव तत्त्वतः ४. 30.77 
,, सचिवमण्डलम्‌ [. 707.730 
,, सलिलमेवासीत. 11. 170.38. 
„, संपद्यते तव [ 65.26} 
4 9 4४. 7260 
,; संमन्त्यता मम ५1. 6 8 
„, संमानयज्नम्‌ 11. 19.587 
,) सामात्यकं वलम्‌ 1 ४. 60.76त्‌ 
,; खगुणलक्ष्मीवत्‌ 11. 65.70८ 
„, सुराणा कमैतत्‌ 1. 63.718 
„, सैन्यं निपातितम्‌ ४]. 44.160 
, +» हि तमस्ता उतम्‌ ५11. 28.48 
, सवै. प्रमुदितो जनः {{ 6.9 
„, शोकपरायणः [[. 47 76] 
| सर्वा एव समुल्छकाः 1. 10.787 
| >» ५ ल्ियस्ताश्च “11, 88.216 
| ‰ एवात्रुवन्मीताः ४ 20.76 
| सवाङ्गगुणसेपनन ४. 20.36 
सवौ जग्मुर्यथागतम्‌ [, 65.260 
| सवोब्शिष्यान्समाह्य 1. 59.72 
सवाणि कपिङुकलरः 111. 72.220 
+, चाज्गोपाङ्गानि ४1. 46.200 
,„ मे लक्ष्मण शोक्वेगम्‌ 111. 63.56 
+ रघुनन्दन 1. 56.72 
„ रामगमने ४1, 700.21८ 
99 विदितात्मनः ४1. 03.257 
०» शरणे यामि 111. 49.536 


सर्वाणि सयुहद्रणः 1४. 26.67 
सवौण्यनुचरिष्यामि 117. 64.252 
सवाण्यच्राणि राघवम्‌ 1 27.246 
सवोण्येव ददामि वै “11. 38. 
सवोण्येवानुजानामि 11. 34.46 
सवांण्येवार्थसिद्धये ४1. 4.46 
सवौण्येवेन््ियाणि हि 11. 64.734 
सवोतमना च चेष्टाभिः 1. 21.106 
पर्यनुनीयमानः ४. 728.932. 

, राममनुस्मरन्ती ४. 37.770 
सर्वा दश दिदो वाणे. 111. 25 380 
दशरथचियः 11. 104.96 
“1. 23.324 
+; 20.757 

॥ि + 126.777 
दिशो वाणगतैः चिताः छ]. 73.540 
+» देवाल्मस्यन्ति {. 2.52 
सवोधिकः सायकवृष्टिजलैः \1. 73.677 
सर्वानर्थाननराधिपाः 77. 33.710 
सवौनसुरपुंगवान्‌ 111. 24 220 
सवौनसुरसत्तमान्‌ {71. 23.290 
सवानाकारगोचरान्‌ 1४. 64.747 
सवौनामाष्य रावणः 1. 35.30 
सर्वानामन््रयामि वः ४1. 122. 
सवानामन्त्रयेऽत्र व. [1. 7175 20 
सवानाविद्धय वित्रस्तान्‌ «11. 28.50 
सर्वानिन्द्रपुरोगमान्‌ “1. 85.30 
सवानीकयनाघ्रताः ४], 4.50 
सवौनृषीन्सवासिष्ठान्‌ 1. 59.70 
सर्वानेव कपीश्वरान्‌ 1४. 37.110 
कृताललिः 1. 57.777 

„„ «11. 44.77 
गुरोः सुतान 1. 52.767 
तपरिविनः 117. 8.27 
दिक्ञागजाने 1. 41.200 
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सवनिव नरान्ययौ {1. 20.89 
निशाचरान्‌ 111. 24.146 
विलादस्मात्‌ 1४. 52.278. 
त्रवीमि वः 11. 68.50 
मनोरथान्‌ {\/. 29.30 
महामुनीन्‌ ४11. 60.710 
यमक्षयम्‌ ४1. 68.84 
व्यसजयत्‌ 7४. 38.70 
समागतान्‌ ४11. 24.36 
सवानेवाभ्यपूजयत्‌ #1. 722.7100 
सर्वानिवाभ्यसूदयम्‌ ४. 58.124 
सर्वान्कामयुणान्वीक्ष्य ४, 128.870 
स्वान्कामानवाप्रुयात्‌ 1. 44.230 
स्वान्कामान्परित्यज्य 71, 99.160 
सर्वान्कामन्प्रयच्छमि “11. 78.253. 
सर्वान्गुल्मानवेकितुम्‌ “1. 57. 
| सर्वान्वा तु लक्ष्मणः ४. 37.797 
| स्वजयतु नो भवान्‌ 1. 22.797 
। सर्वान्नः क्षणदाचराः ¢11. 6.15 
सर्वान नय ईश्वरः ४11. 7107.140 
बाधते वीर्यात्‌ 1. 75.66 
,, भक्षयिष्यति {४. 56 20 
सवौन्परिितो लोकान्‌ {11. 71.346 
सर्वान्पुण्यफलन्तरक्ान्‌ 111. 24.378 
सवीन्परतिगतानितः 1४. 53.160 
सवौन्वया अनामयम्‌ ४. 49 2240 
प 67.475 
सर्वान्भोगान्परित्यज्य ४. 16.198 
सर्वान्वचनमव्रवीत्‌ 1. 10.770 
सर्वान्वरद रेवसे {{. 700.638 
सर्वान्वानरपुंगवान्‌ ‰. 35.590 
४ फु 7120.20त्‌ 
सर्वान्वा रक्षसां पते ४1. 63.97 
सर्वाचििव्यध वीर्यवान्‌ ४1. 69.744 
सर्वान्िषयवासिनः 717. 6.22 
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सवौन्रदधाशच वानरान्‌ ४. 39.87 
सर्वान्वै वनचारिणः [. 77 230 
सर्वान्समभिधावन्तम्‌ ४1. 67 73478, 
सरवान्समायतान्दष्वा ४11. 97.758 
सर्वान्युहटद आप्रच्छथ {{. 34.70 
सवाँ पूवैमिये येषाम्‌ [. 5.18. 
सर्वाप्छरोवरा रम्भा ए. 26.74८ 
सवौभय॑करोऽस्माकमू 1४. 22.206 
सवमरणजष्टाश्च 1. 128.2:28 
सर्वाभरणभूषिता 11. 78.54 
111, 29.700 
9 ४. 58.75 
५ ४1. 47.90 
सवांमरणभूषिताम्‌ 1. 73.257 
सवाभरणभृषिताः 11. 9.52} 
1. 4-372 , 
तः ४1. 128 32 
सर्वाभरणभूषितैः [. 73.90 
स्वाभरणसर्वाङ्गः ‰1, 65.328 
सवीभरणस्पक्नाः ए. 25.45८ 
स्वा भस्मीकृता एरी ४. 55.174 
>> 2 3 >> 56.1504 
सवामरग्णेष्वपि ४], 92.90 
सवामेको ह्यवष्टभ्य ए. 4.320 
सवीयुधधरास्ततः ‰. 71.57 
सवायुधसमाङल्म्‌ ए, 69.227 
सवायुधसमायुक्तः 1. 609 218 
ॐ ‰+ 72.608. 
सवाँ र(्षसयोषितः ए 20.32 
» राजषतास्तदा {. 77.13 
सवोरथस्य सुखाय वै ‰{. 11.26 
, सवर्था निदित हि ते 1४. 27.340 
» व्यवसीदन्ति ४. 2.66 
सर्वार्थास्तव कामिनि {1. 9.52 
सवाथा. समवम्ति हि 1. 73.728 - 
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सार्थेषु प्रवर्तकः ४. 72.170 ` 
सर्वा वचनमन्रुवन्‌ 1, 20.770 
स्वीवध्यत्वमतुलप्‌ ४, 60.38. 

सर्वा चवरृतिरे लियः 11. 704.2710 
सर्वौवस्थागता भवः 11. 27.06 
सर्वास्थासु धीमता 11. 10.354 
सर्वावस्था गते मण $]. 63 527 
सर्वा वानरयोषितः “1. 23.360 
,, चानरवाहिनी 1. 66.350 
, वितिमिरा दिश्चः ४. 15.200 
सर्वाश्च ्रकृतीस्तथा ४11. 54.80 
सवौश्चामन्त्रयामि वः {1. 39 384 


सवासामविरोषतः {. 33.87 ध 
11. 42.26 
32 | > 46.77 


सर्वासामिति निधिताः {. 37.244 
सर्वासामीश्वरी मम छ]. 31.70 
सवासामेव भद्रं ते 111. 47.286 

„+ लक्षण ४1. 48. 

+ शशेभनम्‌ ४1, 7128 18 
सवासां च मेहाभागाम्‌ ४, 23 22८ 

„„ मतिरास वै [. 10.267 

+ सत्यसंगरः [{. 04.780 

+> हृदयंगमम्‌ 1, 10.287 
सवीखु विद्याघ तपोविधाने ए]. 36.462 
सर्वास्ता बाप्पगद्रदाः ४11. 25.760 

+ विहृता दष्ट्वा ४11. 89.38 
सचोस्ताः प्रत्यपूजयन्‌ 1. 74.139 ,, 
सवास्तुम्बरुणा सार्धम्‌ 1, 97.186 
स्वीघ्ठकुशखो वरी {{1. 53.244 
स्वकुरलोऽमिनत्‌ ८1. ०9 39 
सवोचगुणसपन्नान्‌ [. 24.40 
सवीघ्चविदुषा वरः \{. 7२.280 
सवांस्राणि -छदाश्वस्य 1. 21.138. 

„ हतानिमे [. 56.23 


सवचेषु विशारदः 71, 2.34 
स्वस्वेव यथान्यायम्‌ 11. 58.210 
स्ास्वेवाविरोषतः 11. 52.340 
सर्वां हनुमता कृता ४]. 6.34 
„, हपस्मन्विताः {, 10.207 
सर्वा तामन्वैक्षत ४. 75.70 
सवष्टिकाज्ञितानाह 111. 7.770 
सवष्टिकान्महामुने 111. 5.337 
सविकान्विभावञु. ४1, 126.480 
सवछिकान्यु्संहत्य ४. 51.398 
स्वश्वाहूय सुग्रीवः 1४. 45.78 
सवश्िवाच्र वानरान्‌ ५, 8.27 
9) 9 39 240 
सर्वा सागरपयन्ताम्‌ ४1. 8.42 
सर्वास्तान्छन्रुसूदनः “11. 95.166 
सर्वाह्तानलुमान्य च 1४. 6.10 
सर्वास्तानविरोषतः ४11. 76.210 
सर्वास्ताव्रक्षवानरान्‌ ४11. 2108.340 
सर्वास्तान्य्सोत्तमः ४1. 73.624 
सर्वास्तान्वनवासिनः 1. 67.19 
सर्वास्ताश्च महीपतीन्‌ 11. 15 750 
,; वधिष्यामि [ 21.716 
सर्वास्तास्तपेयिष्यामि ४1, 05.200 
सर्वास्तास्त्वरितास्तदा ४. 39 437 
सर्वास्तान्रिददोत्तमान्‌ ४1. 20.230 
सर्वाः क्षिप्र समेत्य वा ४, 22.347} 
+ प्रकृतयः शुभाः 11. 83.77 
„+ ; सह {1 106.267 
+ प्रकृतयो भृदाम्‌ ४11. 707.40 
„> प्रमुदिताः स्वगं ४11. 99.168 
,; प्रस्थापिता दिराः ४1. 226.40 
„; सेना निवेद्यन्ताम्‌ ४1. 4.71078 
सर्वे कामार्थसदिताः {४. 43.500 
9, क्षयान्ता निचयाः [. 105.768 
= +, = ` 52218 
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स्वं खभ्रयोधिनः (1. 3.24 
, गुरुदिते स्थिताः 1४, 40.60 
+ च ऋतवस्तत्र 111. 73.88 
चक्रुयैयाविधि 1. 74.57 
» चण्डस्य विभ्यति ४{. 2.79 
+ च तालापचराः {. 3.7176 
५, +) ते बध्पकलाः 1. 40.208 
+ , नटनर्तकाः ८1. 97.227 
५ +» परमर्षयः 1. 97.87 
3 ॐ पुरवासिनः [॥॥ 175 10 
५) +, प्रमितामहाः {. 42.19 
„ „+, रजनीचरा. ४1. 4 297 
+) „> राज्ञा भरतेन च त्वम्‌ 11. 36.33; 
+> +; विकृताननाः “1. 41.46 
33 +; हरियूथपाः 1, 717 337 
99 39 >? ५, 09 5 
„, दरिशादूलाः 1४. 21.88 
, चापि मधुलवाः ४, 724 2197 
+ चाहतवाससः 11. 97.644 
जगसुर्मेथागतम्‌ 1, 57.107 
„, जघ्लुवैनोकक्त. प. 58.100 
जनपदाश्च ये ४. 4710 
„, जलचराश्च ये 1. 43.337 
„, जीवावहे वयम्‌ 1. 75.90 
„, ज्ञानोपसंपन्नाः 1. 28 209 
सर्वेणापि महीक्षिता 1. 8.760 

क 12.140 
सर्वेणैवान्तरात्मना ए. 87.220 । 
सरवै तच दिवौकसः 711. 77.240 
„› तदः देवगणाः समग्रा. ४, 15.50 
„ तव वज्ाचुगा 1. 10.340 
„, तिष्टन्तु वानराः ४, 60.57 
>> +^ ४.9.20 3८? 
„+, त॒ छवगर्पमाः ८1. 67.377 
„> „, शिरसा भूमां ५11. 43 228 


नवी 
# 


सर्वे ते काननोकसः {४. 48.220 


पव 
॥ "1 
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सलजाः साखलोचनाः 1. 32.244 
स लन्धमानैर्विनयान्विते्ैः 11. 2.518, 
+, कन्धसन्ञो गदया ४1. 54.268. 
„> लज्धसन्ञोऽतिवलः “1. 60.402 
„ लम्षरिखरे लम्बे ४. 3.79. 
+» ललाटे महावीर्यम्‌ ‰1. 76.268 
+, ,, दरो मग्नः #, 77.732 
सलिलद्धयिपुर्मीमम्‌ ४. 56.572. 
सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ 1४. 30.734 
„ धमचारिणः 11. 1.16 
,, नासि प्रान 1, 41.180 
, पद्भजैरिव 11. 40.350 
> पद्मजन्मना ४11. 36.47 
„ प्रप्रतन्त्यन्ये ४. 22.878. 
„+ भाजनैः भरैः \ाा. 37.126 
„ छकसारणो ७1. 31.27 
9, सेप्रसुखाव ४, 7.7146 
सलिलाष्टुतवल्कखाः [1. 779 5 
सलिले कीडितं त्वया 11, 64.87 
, क्षीरमासक्तम्‌ 111. 29.80 
सलिटेन वसुंधराम्‌ 1४. 30.227 
„ समीकृताः 1४. 28 534 
+ सहस्राक्षम्‌ 1४. 26.36८ 
ड „ “1, 128.6782 
सल्स्निव सलिलम्‌ [. 43.246 
सलििन्द्रपुरान्वेषी ४11. 23.166 
सलिकिन््रस्य पुत्राणाम्‌ का. 23.146 
सलिके पुरुषश्रष्ठ 1. 44.740 
% लवणाम्भसि ४1. 50.544 
सलिलोत्पीडसंकृुलम्‌ 1४. 64.47त्‌ 
सलीलवाणेन च ताडितो मया [[. 50 267 
सलील्मावर्जितजिह्यपक्षाः ४, ¢7.730 
सलीरमिदमन्रवीत्‌ {. 66.90 
सटीलमिदमनतरुवन्‌ 1. 62.13 
सटीलमिव तद्धनुः 1. 67.764 


सरीठे कवणाणेवम्‌ ४, 56.577 

सलोकपालप्रतिमप्रमावः 11. 52 1078. 

सलोक संक्षिपञ्निव ४. 00.561 

स लोकानाहितागनीनाम्‌ 11. 5.478 

„> स्के पुरुषाधमः { ४. 30.71 

सकी वदरीमिघ्रम्‌ 11. 55.8८ 

स वञ्र इव दुधैषैः ४. 108.7148 

सवज्रमपि वज्िणम्‌ ४1. 13.60 

सवत्सा वत्सकारणात्‌ 11. 40 4309 
» स्पर्दितानघ *“11. 53.90 

सवत्सा. कास्यदोहनाः {. 72 23४ 
„+, स्वणभूषिताः “1. 53.870 

स वत्स्यति कथं रामः [. 58.46 

»> वध्यमानः सुचरशम्‌ 111. 3.218 

„, वध्यः छवगेश्वर 7४. ३4. तं 

„ „> सचिवैः सह 1. 18.719) 

„, वध्यो भविता तव ‰[. 703.720 

, + लवणेन हि ४1. 64.90 

+> वनं घोरसंकारम्‌ 1. 24.72 

+, 5» प्रबरजेत्युक्तः 11. 72.850 

+» वनानि नदी- रैखान्‌ 111. 60.360 

सवनानि सुगन्धीनि {[. 57.42 

स वने नित्यसंशदधः 1. 9 46 

+, वरः सफलो मेऽस्त॒ 11. 14.8८ 

> वराहस्ततो भूत्वा 11. 170.42. 

सवपैवरर्विकरा. $. 7109.10त्‌ 

स वल्कल्जाधारी {1. 715.218 

„, ववष ततो वृक्षान्‌ ७1. 70.88. 

„+ + महाबाहुः ४17. 80.270 

„; वाचा ज्ुभया हृष्टः ४1, 125.220 

+, >+; सजमानया [1. 60.47 

+. => ् „» 172.97 

+» वाच्यः सैत्वरस्वेति ४. 37.72, 

„> वाजिभिश्चतुर्भिस्तु ५1. 80.128 

+ वाजियुक्तेनरथेनसारथिः [1. 25.408. 
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स वाजिरथकुजरा ४. 247 31 
„ वाजिरथकुज्ञराम्‌ ४, 57:37 
39 3) 99 60.44 
,; वाजिरथमातद्गाः ४. 46.46 
[1 [^ १9 9? 18. 
„, घाजिरथंकुलम्‌ 11. 78.384 


„, घनरगणेस्तैस्तु ५, 647.1352 


+, वानरमहारानः ४. 19.78. 


| ,, वानरवरः श्रीमान्‌ 1, 22.608 


,, वानरशतैस्तीक्ष्णेः 1४. 38.740 


॥ ,, वानरसदख्राणाम्‌ ४. 39.342 


„ 56.168. 

„, वानरसदघेस्त॒ ४1. 67.332 

„> वानसणा मध्येतु ५. 47.016 

+» >+ सुख्यानाम्‌ ४1. 98 20 

,> वानरानिमान्सर्वान्‌ ४, 62.328 

„, वानरान्तप्र शतानि वीरः ४. 69.678 
„, वायुमार्गमास्थाय 1. 33.32 

„ वायुनः पितः ४1. 70.338. 

„ वारिधारा इव सायकास्तान्‌. ४1. 67.152 
), वायमाणो यक्षेण श. 14.268 
सव।लन्यजने छत्रम्‌ [1. 775 228 

स वालिपुत्राभिहतः 1४. 48 20८ 

„ वालिपुव्रोरसि वञ्जकल्पे ४1. 69.88८ 
„, वालिसूनुः कपितैन्यमध्य 1. 54.379 
„, वाली गादसैवीतः {४. 16.142. 
सवाहनधनो गतः 11. 71.440 

स विकादुनभ रामम्‌ 111. 46 7 

„, बिखम्भितमालोक्य ४{ 70 22८ 

,, विन्ञाय मनक्छन्दम्‌ ४1. 716.218 
सविता श्रान्तवाहनः 11. 77.377 
सवित्‌ रइमयो यथा ४1. 88.370 
सवितेवास्तमूधनि ४1. 69.210 

घ विद्ध धतजार््विः 111. 25.74 

+, „+> प्रापतद्भुवि {. 30.230 


१२२५ 


स विद्धो दङभि्वगिः 1. 100.718. 
+ +, न्यस्य वैदेहीम्‌ 111. 3.138 
+» „+ बहुभिबणिः 111. 4 88 
„, विष्टा गन्धमादनम्‌ ४1. 73.45 
+, विदुजिहवेन सदेव तच्छिरः ७. 31.458 , 
सविच॒त्स्तनयिल्नुमान्‌ ४1. 77.60 
सविदयूदिव तोयदः ४. 54.67 

‰ + 1. 67.50 

प 9 ,, 123.386 
सविदयदुल्कः सज्वालः ४1. 69.230 
स विदुन्माछिना साधेम्‌ ए. 43.74८ 
५» विधूय चितामाशु [[1. 72.42. 
3, विभ्यमानः सदसा ४1, 76.680 
9» विनद्य महानादम्‌ 111. 3.48 
न. , 9 "20106 
„3 विनिरभद्स्यै वानरः 1. 10.170 
+> विन्ध्यस्य महागिरेः {४. 56.30 
सचिभीषणसुप्रीवाः ४1, 23.752 
सविमशं विचारयन्‌ ५. 774 787 
सविमश विमीषणः ए. 1714.37 
स विमुक्तो महागणः [1]. 30.262. 
»» विरूपाक्षयूपाक्षौ ४. 46.28. 
»» विवेक सर धर्मात्मा ए. 45 240 
9 विव्याधाशनिप्रभः ८. 43 339 
सविशङ्का तथा शुरु 11, 22 64 
सविरोषममर्षितप्‌ {1. 22.71 
स विश्रम्य निराचरः ४1. 74.237 
»» विषाणे वसाम्‌ 11. 2.70 
सविषाणामिवान्नानाम्‌ [1]. 29.90 
सतिषानिव पर्गान्‌ ऽ], 24.477 
स विज्य ततो रामः छ. 42.718 
9 विखषटो बलवता 1४. 12.38 
+> > महावेगः *}. 7108.7188 
< विस्फारितसर्वाद्नः ४]. 52.360 
»» विस्फार्य तदा चापमू ए, 77 52, 
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सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रका्म्‌ \1. 59.397 
सविस्फुलिङ्गं सज्वालम्‌ ४1. 64.236 

9 ॥ ,, 70.228. 
सनिस्फुलिक्गा ज्वलिता ४1, 7100.210 
सविस्फुलिद्ोज्ज्वलपावकानि ४1. 73 556 
सविस्पूजितनिःस्वनाः छ. 70.27 
सविस्मयो नगमिवचारुकन्दरम्‌ ४. 7.15 
सविस्िमितमिदं रामः ४], 67.46 
स विखन्धोऽत्रवीदाक्यम्‌ {11. 32.9८ 
„, विहाय इमं लोकम्‌ «1. 67.708 
„, विदहायोत्तरीयाणि ४, 33.26. 
„> विह्ठलस्वु तेजस्वी ५. 70.756 
„, विहठँ तद रक्ष्य “{{. 32.632. 
„, विहलितसवक्ग. {11. 61.282. 
+, वीभ्साणस्तत्रस्थः ४. 75.72 
„» वीरशयने रिदये ४1. 45.242 
+ वीरसोभामभजन्सहाकपिः ४1. 56.388. 
+» वीरः कनकाङ्गदः ४1. 76.130 
+ 3) पुरुषोत्तमः 1४. 30.420 
0 -#: , 3799 
„, वीरो रक्ष्षणाग्रजः ४, 26.367 
+» +> वञ्जसकाशम्‌ ४1. 98.205. 
,, वीयेमच्रस्य कपिर्विचाये ४. 48.428. 
+» वीर्यवान्कथं सीताम्‌ ४, 40.62. 
9» वीर्यात्सेकदु्ात्मा 1४. 77.88. 
„, व्रक्षखण्डास्तरसा जहार ४1. 74.468. 
», व्रक्षवनगुल्याच्म्‌ ४. 70.90 
„ वृक्षशिखरोदग्रः ४. 56 490 
५ वर्षं छइत्तमालोक्य ४1. 70.70 
+» +» तं महाबाहुम्‌ ४. 62.252. 
> ब्रक्षभ्रे यथा सुप्तः 1४. 38.228. 
„3 ब्रक्षेण इतस्तेन छ 56 308. 
, चत्र इवं वज्रेण 11. 30.288. 
9, वृद्धवाल्दासीकाः ४ [{, 109.106 
9, ब्रद्धस्तरूणीं भार्याम्‌ 11. 10.230 


स दृष्यमाणो वागेचेः छ]. 71.958 
सतवरेगमभिस्त्रृतः ४. 85.320 
स वेगवान्महावेगम्‌ ४1. 70.732. 
५; वेगवान्वेगवदभ्युपेव्य ४1. 70.588. 
+> वेगवान्वेगसमादितात्मा 1४. 6¢ 498 
+> वेगः कातवीर्येण छ], 32.473. 
सवेदनभिवाम्बरम्‌ 1४. 28.770 
स वेदमजाट वल्दान्ददर ४, 4.78 
+ वे कासी सह्‌ व्या $. 89.76 
>, „› गदाभिहैरियूधमुख्यान्‌ “{, 73 628 
> +, घातः घुजीवताम्‌ ४{ 66.204 
सवैजयन्तास्तु गजा. 1. 89.102 
सदै दत्तवरः रोः ४. 1.7368. 
५, > पुरूप उच्यते ४, 55 60 
+ +> वन्धुः स नः पिता 11. 705.38 
+ „, राघवशादूल [1 25 3 
+, >, दिपयपयेन्ते “11. 74.246 
„, 9, दलो भविष्यति 1४. 71.580 
स वै सवत्सरन्तरम्‌ 11. 89.25 
सन्यदक्षिणमेव च [{1. 02.137 
सव्यपाश्च महासुनिम्‌ ४11. 51.40 
सन्यमुष्टिप्रहारेण ४. 58.508. 
सव्यथोरूरनुत्तसः ४. 24.45 
स्यं कृत्वा महात्मानम्‌ 111. 57.732 
, चक्घमेय। देवात्‌ ७11. 73 220 
पक्षमयिष्टितिः ४1. 24.760 
पाश्वमयिषित. ८1. 4.17 
वाहु वभज्ञ ह 11}. 4 5 
> युद्धाभिनन्दिनः ४1 55.70त्‌ 
++ वीरस्तु लक्मणः [11. 70.9त्‌ 
सव्याटप्रगपकषिणम्‌ “11. 87.750 
सव्येतरकराट्‌ गुल्या ४11. 32 778 
सव्येऽपि च मदी देवी “1. 7109.60 
सव्यो वाहुरकम्पतत ४1. 65.50 
सत्रणे. प्रयसं ग्रैः श. 20.748. 
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सत्रीड इव सच्रत्तः {. 63.108 
सव्रीड चिन्तयाविष्टः 1. 55.8८ 
स शक्तिमान्शक्तिससाहतः ४1. 50.708 
सराक्रगोपाकुलशादलानि 1४. 28.471 
स रक्रवज्रासिदतो महात्मा ४. 61 150 
सरक्रस्यापि रिता ४. 49.780 
सरक्राः साप्सरोगणाः ४. 106.167 
स दक्रण समागम्य ४], 726 518, 
„+, राङ्कनिनदेः पैः ८. 73.132 
सराह मेरीपणवग्रणादम्‌ ४. 60.582 
स रह्ुमेरीपणवप्रणादैः ४1. 59.82 
9 शङ्कगादेवणन ४1. 73.742. 
सराह्ुश्ुक्तिकाजालपर्‌ ५. 21.10८ 
सर्वा रजनीचराः \1. 42.360 
सशवरष्न प्रदर्पितः 1. 7.70 
सराव्द प्ररुरोद ह #1. 777.90त 
सदाव्दो या च भूर्म च 11. 97.278 
स शम्बर इति ख्यात. 11. 9.738. 
सशर कायक महत्‌ ५1. 02.307 

„+ चापमुदयम्य ४1. 38.76 

„, धनुरुत्तमम्‌ «1. 76.397 

„ वीक्षते वीरः {४. 16.326 
स शरान्वश्चयामाप्र #. 45 9 
स जरीरस्य भद्र वः 1. 00 272 
सशरीर महाबलम्‌ ए]. 06.17 
सशरीरः सहानुज 11. 710.120 
सरीरा गता स्वरम्‌ 1. 3482. 
सशरीसे गमिप्यसि 1, 59.40 

+; दिवं गततः {[. 770 72} 

,, +; यातुम्‌ 1. 60.256 

„,, „+ यायाम्‌ 1. 58.286 

+ ,, वरज {. 60 750 

, नरेधरः 7. 60 750 

,, मटायश्चः 1 76.20 

,, य॒था दिवि {. 60.70 


सषरीरो यथाह वै 1. 57.200 

सशरी वामचापभ्त्‌ छ. 85.259 

„, शरेरतिविद्धङ्गः ४1. 88.208. 

„, दर वदनैः ४1. 95.762 

स रररभिविद्धान्नः 01. 43.542. 

„, रररपितः कुद्धः 111 28 792 

›, शरैराहतस्तेन ४ 88.328. 

›, शइरभिन्नसर्वाह्नः ४1. 7102 698 

„ दरिः परिततजः ४, 44.752. 

„ „, शरजालानि ४. 103 58. 

,; ,, सू्यसकारो. “1. 73.358 

2 >9 9? >> 9» 48 

„, शारो रावणे हत्वा ४1. 708.208 
„, शरौघसमायस्तः ४1. 59 708 

„, शरोघानवदखजन्‌ ५. 82.100 
सशल्यः ह्विदयते पणः {1 63.460 
>; ,, सर समासाय ४1. 701.448 
सजल्या व्रणिनस्तथा «1. 97.230 
स शल्येन महारणे 11. 78.324 

,» शरास जगद्राजा 1. ¢ 236 

> सारी परितः कय्याम्‌ 11. 32.372 
+) शापः केकयीं घोरः ४7. 170.250 
५, शास्ति चिरमेश्वयम्‌ ५1. 35 7५ 
सजिष्य आजगामायु ४11. 93.16 

स रिष्यदस्तादादाय 1. 2 88. 
सरिष्यान्पुहदश्ैव 1. 50 82. 
सरिष्यावत्रवीद्धृ्ठौ ४11. 93.48. 
सशिष्याः सपुरोगमाः ४. 7.16 


स छभमतिः सद रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ 1४. 4.35 


सदाट्यामिव नि"शब्दाम्‌ 11. 57 68. 

सश्र" पुर्षन्याघ्रः 11. 44 728. 

स श्रो राधसद्वयम्‌ “17. 65.714 

» श्ूलर्निमिन्महासुजान्तरः ४ 67.202 
> सूलनिच्िशपरश्वधानि ४१, 73.558. 

%» शूलमाविष्य तडित्प्रकाशम्‌ ४1, 647,108. 
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सशृङ्गाविव पर्वतो 11. 43.740 
सीलखण्डा सपुरोपकाननाम्‌ 17. 34.569 


। स शैलजीमूतनिकाशस्पैः ४1. 59 98. 


सञेलवनकानना 111. 23 60 
1४. 78.67 
ध „ 39 9५ 
„ 66.320 
1. 26.150 
„, 42.560 
छ „ 107.470 

सक्षिलवनकाननान्‌ 1४. 47.34 
सदैलवनकाननाम्‌ 1४. 40 797 

श ५1. 8.47 

५ +, 42.30 
स नलकशषिखरामेण ४11. 74 288 
„, शेलश्ङ्गामिहतस्चुकोप ८1. 60.618 
„; लशुन भिहतो विसनः 1, 6; 678. 
सरेलसागरानूषम्‌ 111. 35.118 
स गेलः समकम्पत “11. 6.25 
सरैला कम्पिता भूमिः 1४. 36.90 
स शोकं त्यज राजेन्द्र 1४. 7.73 
,, „> धारयस्वेमम्‌ {1. 34 49९ 
सदोक्ं त्रप्ति तथा 11, 34.786 
सदोकाना सुमुषैया {. 48.14 
स दोचेरफल्वेलायाम्‌ 11 63.96 
सदोणितपरिघ्चतः ४1. 49 750 
स शलोणितस्मादिग्वः ४1. 7103.72 
+, श्रीमानापतदक्षिणेः ४11. 99 90 
», श्रुत्वा पुरषनव्याघ्रम्‌ {1. 50.348 
„; ; राक्षसाधिपः \/1. 88.387 
+ 5, वानरेनद्रस्तु॒ \/. 35.350 
„› तवालव्यजनः 111. 35 82. 
„; पट्‌ चष्टौ च वर्पाणि ][ 20.318 
3, षटूशतसमुच्छितः ४1. 65 477 
+» सजायुवतूणीरः 11. 6.636 


स सत्यवचनाद्राजा 1. 21.232 
„, सत्यव चनाद्वीरः 11. 7110.7:28. 
\› सत्यवाक्यो धर्मात्मा 11. 34.08 
„, सप्त कक्ष्या धर्मात्मा {४. 33.108. 
„, समर्धस्तव प्रीतिम्‌ 1४. 77.730 
„; समर्थो महाप्रानः [४. 77.228. 
„> समर्थोऽर्थसावने \. 47.60 
+ समाश्वासितस्तेन ४, 63.48. 
ससमित्कुख॒मोचया 1. 30.090 
स समीश्य परिक्रान्तम्‌ [11. 64.376 
„, समीपस्थितो राज्ञः 11. 14.458 
„, समुत्थाय पतितः ४1, 06.26 
„› ससुत्पाटयामासन [11, 30.176 
„, समद्धा मया साधम्‌ [. 102.38. 
„> सम्यरव्तेते पथि ४1. 63.76 
ससजे चान्याजिरितान्प्षत्तान्‌ 7. 59 980 
„, दीपं तममित्रमदनम्‌ 1४. 16.386 
, निनदं महत्‌ 111. 20.240 
„ निदितान्छराच्‌ ४1. 67.776 
99.436 
० » „ >» 457 
+ निरितान्वाणान्‌ 111. 25.172 
र र “1. 88.176 
परमकरद्धः ४. 7102 20 
„+ वाणे युधि वल्रक्रल्पम्‌ ४1. 77.100 
रभोधिपतर्यवाय ४1. 59.707 
„, विविधान्छरान्‌ ४1, 99.487 
राक्षसेन्द्राय #1. 88.376 
विरिखान्रामः ४1, 102.60८ 
ससर्जासिगदाधरः * 11. 7.34 
ससर्ज मदोत्सादम्‌ ४1. 99 460 
ससजन्द्रजितं प्रति ४1. 90.700 
ससर्जारसि मगणान्‌ ४1, 90.44 
स सर्वमखिठ राज्ञः 011. 51.238. 
„› सर्वा देवतास्त्यक्त्वा ४11. 29.228. 
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१२२८ 


स सर्वानथिनो दष्ट्वा {1{. 16.206 
„; सर्वान्सान्त्वयामास ४1. 60.662. 
„› सर्वाभिरणेयक्तः ४. 78.68 
„› स्ववुधर्सपन्नः ४1, 69.56 
„> स्वश्व दिशो बणे. [1. 28 62 
+ सर्वाः समतिक्रम्य 11. 74.278. 
,, सर्वैः सह बन्धुभिः 7४, 70.20 
;, सेक्षिप्यात्मनः कायम्‌ ४, 1.7568. 
ससंग्रहं सिद्धयति वै कपीन्धः ८11. 36.450 
स सल्प्रामो महामीमः ४1. 93.88. 
+» संचुक्रोपातिवलो मनस्पी ४], 77.576 
+» सन्ना इव तत्रासन्‌ 1. 74.768. 
„› सन्ञासुपलथ्यैव 11. 62.32 
„> संज्ञा प्राप्य तेजस्वी ४1. 76.32 
9 [/ 242. 
„, सीय मदहागहुः 1. 46.298. 
„, संघाय महातेजान्‌ ४1. 77.808. 
ससेध्य इव तोयद. 1४. 72 470 

५ + =» 1. 67.09 
„, सपूणैमनोरथम्‌ ४17, 710.150 
„› संप्रतस्थे घर्मास 11. 93.32 
», सम्रहारस्तुमुटः 111. 27.708 


9? 57 ११ 


22 | + 57. 28 
५ ५ ४1 42.408 
>> प, 1, 8 6 9 श 
> 33 2 8 9. 248. 


„, संप्राप्य चिरात्स्॑नाम्‌ ४1. 70.578 

धनुष्पाणिः ४1. 85 342४ 

„+ „+ महातेजाः ४1. 73.7४ 

„, सेत्रक्ष्य च धर्मवित्‌ {1. 82.40 

„, संभ्रमं त्रस्तविषण्णराक्षप्ताम्‌ ४. 54.42६ 

५, संश्रमात््वरन्याम [ 48.23. 

„, संघ्रान्तश्च निष्कान्तः ४1. 33 78 
संयुगे राघवगन्धदरती 111. 32.460 

+» सेरब्धस्तु सौमित्रिः ४7. 90.552. 
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१२२९ 


स॒ सैविरद्धिभहुभिरमद्यधरः 1४. 55.238 
„› सागरजलं भित्व{ ४. 21.958 
ससागरधराधराः 1४. 44 4 
खसागरमनाधृष्यम्‌ ४. 1.7622 
29 99 2 2.72 
ससागरवनाचलाम्‌ 1४. 27 38 
ससागरवना चैव ४1. 65.486 
ससागरवनां कृत्स्नाम्‌ 1४. 3.762 
स सागरं घू्णितवीचिमालम्‌ *1. 74.488. 
„, ,, दानवपन्नगायुतम्‌ ४. 7 2028 
ससागरा पाठ्य राश्वतीः समा. ४1, 22 85 
सतस्ागराः सर्वमहोरगाश्च «४. 59 7446 
साद सदसा तेत्रैः 11. 84.30 
ससानुप्रस्थकन्दरः 1४. 43.3०6 
४1. 42.384 

ससानुप्रस्थभुधरः 1४. 43.297 
ससामधर्मार्धसमाहितं च 1४. 39.700 
स सायकस्तस्य सुपणेवेगः ४1. {17.7026 
„ सायकातो विचचार राजा ४. 59 1046 

विपरीतचेताः ४1. 59.412 
+, सायकेदुर्विषदै. [11. 28 73 
> सायको राघववाहुचोदित. ४1. 6¢7.1662 
9 +» रावणबाहुमुक्त. ४1, 50.408. 
99 सारथिसुवाचेदम्‌ ४. 56 268 
+ सारयिर्दा्रयिवैनं ययौ [1. 46.54 
>» सारथिरयेन प्रथा तपोवनम्‌ 71. 46 33५ 
ससारथि साशनिशलखङ्गम्‌ "1, 59 7350 
ससरसारावविनादिताख 1४. 30.426 
ससाराभियुख तदा [1]. 44.270 
स साल्डक्षमासाद्य ४, 46.328. 
०» सिद्धदेवधिमहोरगेश्च ८11. 6.688 
१, सिंहोपचितस्कन्धः ५. 55.7.20 
ससीते च जनास्तदा {1. 33.57 

), सहलक्ष्मणम्‌ {1. 44.24 


9) 9) 


ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ {{. 00.220 

,, संन्यवेशयत्‌ ४1. 7128.590 
ससीतः समुपागमत्‌ ४11. 96. 

,, सदलक्ष्मणः 11. 45.187 

9 32 ॐ) 46.270 

„ सह सौमित्रिः ४1. 125.236 
स सीतामागेणे व्यग्रः ४, 51.728. 
„› सीता मोचयेदिह 111. 56.770 
> सुखी गृध्रराजस्तु 1४. 56.736 
ससुम्रीवमदावलाः ४. 49.27 
ससुग्रीवविभीपणान्‌ ४. 222.27त 
ससुग्रीवविभीपणाः “1. 44.572 
ससुभ्रीवविमीषणी 1. 29.246 
स सुग्रीवस्य तद्वाक्यम्‌ ४1. 18.218. 
„, खम्रीवे च तारया च 1४. 2518. 
ससुग्रीवं विभीषणम्‌ ४1. 72 9 

„ सलक्ष्मणम्‌ ४. 67.37) 

„+ >» ५1, 36.97 
ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ४, 34.364 

र >» ४1. 4.95 

् ५ >> 11.123 
ससुग्रीयो विभीषणः «1. 46.2त्‌ 
सखुतभ्रातृवान्धवः ४1. 728.07 
स खतः कृतमोदानैः 1. 72.258. 
सधाकुदधिमत्तल. {[. 50.738. 
स खरासवमानवाः ४. 46 754 
ससुराः समर्द्रणाः ४. 48.37 
स सुरेन्द्रेण सयुक्त: 111. 37.738. 
„› सुवणैच्छविः श्रीमान्‌ ४. 35.232. 
> सद्टजनमामन्त्य 11. 31.328 
„> खदत्छटदा वर 111. 72.100 
„› द्ध्य विपन्नार्थम्‌ ४1. 63.202 
»› सूतपुत्रो भरतेन सम्यग्‌ [1. 82.372 
५› सूतस्तत्र शुश्राव {1. 75.200 
9; सूतस्यन्दनात्तस्मात्‌ ४1. 08.76 


स सूतो राममादाय {{, 34.758. 
ससूतरद्रच्यर्थपदं मदर्थम्‌ ४11. 36.452 
ससू्मिव तोयदम्‌ 1. 63.38 
स सूर्याय महेन्द्राय ४. 7 882 
सखजातेऽघमुत्तमम्‌ ४ 80.32 
सखनजुवैनचारिणः 7, 10.96 
>> „५ +» 23 
स्जुश्चारणास्तथा 111. 54.70त्‌ 
सघ्जुस्ते हुताशनम्‌ ४ 75 6 
सखः कपिना तदा ४. 74 744 
ससेन्य इति स्वेतः \{. 64.270 
समैन्यवल्वादनः + 27.77 
स सेन्यमभिवीक्ष्याथ 1. 82 166 
सपैन्यस्ते दता वीराः «1. 72.42 
समेन्यस्य तदातिथ्यम्‌ छ 124.2472 
,, भविष्यति ४. 30.754 
सैन्ये भरतं दत्वा 1. 96.306 
3, सपरिच्छदम्‌ ४1. 49.240 
+ स पुर.षरम्‌ ४. 5990 
सैन्यः सषुहद्रणः ४1. 721.747 
समन्या वख्णास्यम्‌ ४. 79.29 
सपेन्यास्तत्र गच्छामः ¢. 84 768 
सैन्ये त्वयि रावण ‰, 25 257 
सपेन्धैश्च सत्रान्धवः ४, 25 23 
ससैन्यो दक्षिणा दिशम्‌ ए. 4.23 
» * =» + >» 450 
सपैन्योऽनुगमिप्यसि 111. 29.71:2त्‌ 
सैन्योऽपि समर्धस्त्वम्‌ 1{11. 53.120 
सैन्यो भरतस्तदा 11. 713.40 
र 5 + 775 27त्‌ 
भरताश्रमम्‌ “1. 727.584 
„+ मम सेनया #{. 32.367 
+» राघवस्तदा ४ 22.500 
+; विनशिष्यति 111. 42.16 
सततोमग्रहनक्षतरैः ४1, 22.98 
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स सौमित्रि स्वरं श्रुता {17 57.60 
„, सेष्टवोपेतमदीनवादिनः ४. 57.458 
सस्कन्धविययेद्मैः 1. 52.300 
सखीधुसा गतानस्मान्‌ 11. 46.46 
सल्ीएुख च पदयामि [1. 71.430 
सच्रीबालवयोऽधिका {1. 4.70 
सघ्रीवारकुलोजनः 1. 5.79 
सस्नेदमिदमव्रवीत्‌ [४. 22.2 
सस्नेह समुदैधत 111. 42.347 
सस्फुलिद्नः सधूमाचैः ४1. 10.152. 
सस्मार पितरं तदा “11. 58.754 

,, प्रोषितौ खतौ 11. 1.40 
सस्यन्दर्विपरीतवत्‌ ४1. 4.50 
सस्यं वा सलिलं विना {[. 12 130 
सस्यानामिव पक्तये 111, 49 2 
सस्वजे गाढमालिद्गय ‰1. 01.466 

„, च नर्पैभः ए]. 39.250 

,, त्रियमत्मजम्‌ 11. 3.34 
सस्वने चापि चुकृघ्ः {[. 20.60 
सर्वनुरभीमनिःस्वनाः छा. 4.1787 
स स्वपक्षे क्षयं यति ४1. 87.166 
„> स्वभावविनीतश्च [{ 20.268 
,, स्वया गदया समनः ए. 70.९4८ 
सस्वरं च विचुक्रक्रशुः 11. 47 70 

„ तां वराङ्खनाः {. 65.200 

,, सुसुवे व्यम्‌ {11. 20.246 
„ शोककरदिताः [1. 104.717त 
स स्वरः सदो मम 111. 58.740 
„, स्वगं रघुनन्दन ए. 77.150 
छ" 9 -3 1 
(0 „ ‰75.10 
„, स्ववरत्तिं समास्थाय [. 72.508 
,› स्ववेरमाभ्यतिक्रम्य 11. 7० 268 
,, स्वस्थो भव मा गोकः 1. 05.302 
सस्वेदवदनास्तथा ४, 78.160 


१२२१ 


सदकान्तेव भामिनी ४, 10.410 
सद्‌ कौसल्यया नित्यम्‌ {1. 22.450 
,, गच्छन्ति गन्तव्ये {४. 8.37 
सदवररहितेव चक्रवाकी ४, 16.306 

सह चैव हनूमता 7४. 72.240 
स हतस्तरसा तेन ४. 44 788 
,, दतः कं वधिष्यति ४1. 83.220 
›, हतान्ददय रामेण 1. 76.228 
सह ताराद्नदाभ्यां तु 1४. 48.18 
9) 9 ‰% >+ 50 18 
स दताश्वादवष्टत्य ५1. 89.522 
$ + 90.428. 
+; हताश्वो मदातेजाः ४1. 90.78 
सह तिष्टन्ति पार्थिवः {1. 14.424 
सहते च सुराखरान्‌ ४1. 76.744 
3, देवदानवान्‌ ४ 76.740 
सह तेन गमिष्यामि “1. 25.45९ 
+» „+ गरेणैव {. 70 320 
० »» सहात्मना 1४. 75 270 
„ » चने यातः ४, 207 74८ 
५» तेनेव रक्षसा ए. 43.22 
सहते यातनामेताम्‌ ४. 16.210 
+ राघवः कथम्‌ 11, ५0 334 
सह तेनेकतपभैः ग. 128 907 
» तेर्वानरग्ः ८. 81.130 
„> तेश्च वसिष्यसि 1. 79 740 
„» तैः घ्षणदाचरेः ऽ. 77.270 
ॐ >) पवेपूर्यै. 688 88.11८ 
स हतो मन्दबुद्धिः स्यात्‌ “1. 68.108 
„ +, विमुखो राजा [. 71.180 
सह त्वया विशालाक्ष [1. 24 208 
० +» श्रीर्विजहाति मामपि 1४. 23.304 
»» त्वं परिवारेण {{. 16.206 
स हत्वा राक्षसान्वीरः ४. 42.428 
> + राक्षसान्सर्वान्‌ 1. 30.242. 


प्रतापवान्‌ 1. 47.759 
सद देवैस्तु ते भग्नाः 1. 19.766 
„, देवैः पितामहः छ. 10.270 
„, देव्या महेश्वरः 1. 36.260 
+: + ~. 
3, ,; स॒भित्रया 1. 07.756 
सहधर्मचरी तव 1. 73.26? 
सहधर्मचरी भव {{, 36.400 
सद नित्य महात्मना {1. 44.770 
सहनीयं भविष्यति “11. 43.797 
स हन्तन्योऽसिसन्छुव्य ४1. 75.436 
„, हन्ता तस्य सैन्यस्य [[1. 36.778 
,, ,, न गतः स्वगेम्‌ «. 8 46 
सहन्ते तस्य शक्तित. 11. 36.377 
सह्‌ पल्याः विशालाक्ष्याः 11. 6 16 
„, पुत्रै वपिष्यामि ४. 59.96 
„, पूत्ररमेहात्मभिः 1. 73.60 
५ +." 21 08 
सदपुतरैः कृतात्मभिः 7 770 4त 
सदग्रिया मूतधराः एवद्नमाः 1४. 43 614 
सह ब्रह्मपुरोगभेः `“ {1. 22.507 
„, भत्र विश्ञाखक्षीम्‌ 1. 71.306 
„+ „> विश्पते 1. 77.700 
„, भार्याय रामाय [1 16.66 
सदटभार्या रघूद्हाः 1. 73.367 
सहभार्यं सदभ्रात्रा [1. 43.9९ 
सहमा वने गते {1. 84.77 
सद भूतैः सतोयोर्मं ४ 22.740 
„> मोक्ष्यसि विज्वरः 1. 46.740 
„, भ्रात्रा दददे ह [{11. 24.7त 
„; श्रात्राऽभिवाय च 111. 11.447 
,, भ्रात्रा महायशाः 111. 11.200 
„ +» यथाविधि 11. 77.697 
„+ +» यथासुखम्‌ 111. 77.220 
„; मन्त्िभिरात्मकान्‌ 1. 9 75 


1 


सटमानस्तु ताज्छरान्‌ ४1, 76.680 
सद मितरर्मदावठेः ४], 725.730 
० +» 39 
सहम्यर्निव्तैते 11. 705.22 
एत्यर्भिषीदति 11. 105.22} 
सहयान्सादिनस्तदा 111. 25.234 
सहयोषिद्रलाध्यक्ना {1. 82.266 
सह रस्ये त्वया वीर {. 24.73 
,; राक्षप्तराजेन ४. 24.362 
४ 72.126 
,, राघव वदेद्या 11. 52.182 
सद राजपुरोहिताः 11. 75.74 
सह राजर्षिभिः पतिः [[. 9.ग्य 
१, रामः कनीयसा 1. 24.670 
सह रामः सलक्ष्मणः [. 65.407 
+» रामेण तिष्टति ५. 62 296 
„+ 9, निर्यातः 11. 54.218, 
> +, रावणः ४. 35.707 
+ रासो निवेशनत्‌ 11. 16.25 
+, रामोऽभिषेक््यते {1. 44.7१ 
3 रावणश्चसनान्‌ ४1. 75 {प्‌ 
स हरिर्मारतात्मजः 1४. 67.396 
५; हरीनप्रतिसमुक्तान्‌ 1४. 50.528 
„› हषैवेगालुगतान्तरात्मा छ. 46.482. 
सदं परिकषैति 1. 26.240 
सट वष्वोपवस्तव्याः [1. 4.23 
> वानरसेनया ४1. 33.75 
99 १ „ 36.739 
स दविर्खाजसत्कारैः ४1. 73.208. 
सह वीरैर्मदोद्धतैः ४. 58.730 
सदिष्यो महामुनिम्‌ 1. 2.7 
सदह रैहैरिगणेः ४7. 50 242. 
„> सचिवैरयुयामि हृष्टवत्‌ ४71. 29.39 
„+ सत्कार सक्तः 11. 2.27 
,; सवर्षदरिभिः ४. 37.670 
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सह सर्वं चरिष्यामि 11. 98.5९ 
^» सवदिजश्र्ः 1. 60.178. 
, सवैर्िजातिमिः 11. 7100.750 
„, सतै्मर्षिभिः 1. 68.780 
„+ „+ भा. ५०६84 
„, सैदसमिषैः ८. 47.422 
„, सवैः एवक्तयैः 1४. 59.27 
, ,; खरगभैः [. 60.742 
+ सभाषमणेतु 111. 5.71 
„>; संब्ृद्धभावेन ४1. 776.102 
सहसा कट्कोदयः 111, 71.494 
„ ख समुयन्तम्‌ ४. 58.7268 
सदसराभिभिवोत्थितम्‌ “1. 83.12 
सदसा चरिता स्थानात्‌ 1]. 14.778 
+ चापि सरान्ता 11. 69.726 
जलमुद्तम्‌ 1. 22.570 
‰+ तव निष्कामः 1४. 15.08 
,, तस्थुरग्रतः ४. 42.200 
,„ तेन राघवः 11. 3.32 
, दुःखहषैजम्‌ [1. 59.320 
,, देन्यदर्षयोः 11. 23.10 
,, धरणीधरात्‌ ४. 56.46 
निपतिष्यामि 1४. 07.246 
सहसानुप्रधावतः ‰. 63.19) 
सदसाऽन्यत्र गच्छति 1४. 21.886 
सहसा पतिता भूमौ “11. 24.258 
पिदधुर॑ष्टिम्‌ 1४. 52.208. 
, पीडितस्य ह ४1. 57.35 
भरता दिशः 11. 06 80 
प्राकृतो यथा 1. 35.700 
ुद्धिमान्वचः ¢. 17.607 
भव्यरूपेण 111. 46.20८ 
सदसामिद्रतो रामः 1. 30.23९ 
सदसाभिनिनादयन्‌ ए. 77.90 
सहसामिनिपीडिताः 1. 42.547 


सदसाभिग्रधाचतः ४, 67.147 
सहसासिदतस्तेन ४1. 76.419. 
सदसाभिहतो मया 1. 64 790 
सहसाभिदतौ वीरो “1. 44.370 
सदसा भीमनिर्घोषम्‌ ४1. 42.330 
,, सीमनिःस्वनाः ४1. 67.730 
सहस्ताभृत्ततो वेगात्‌ ४1. 22 758. 
सहसा यत्र मैथिली “1, 92.376 

, यान्ति वदयताम्‌ 1४ 35.70 
,, युद्धस्लौण्डेन [. 714 72 
पह सारथिमिवैरेः 11. 23.39 
सहसा राक्षस" कद्ध ४11. 32 67९ 
„ रक्षसीगणः ४, 30.227 

,, वानरोत्तमम्‌ 1४. 67.10 

,) विगतङ्मम्‌ ४. 7.84 

,; विनियोगोऽपि «1. 77.540 
+ विप्रदुदरवुः ४1. 75.50 

+ „, भ. 22.09 

„ विप्रमोक्ष्यामि ४1. 5.216 

„ विस्वैरः स्वरः ५1. 77.104 
,) शोक्रसुत्छज्य 1४, 64.22 

), स तदोत्पत्य \1. 06.252 
„, समपू्यैत ४. 44.40 
सदसासीन्भहोदधिः \{. 27.29 
सदसा स्वगेमास्थितः 11, 64.187 
„+ इयमान्क्पिः 1४. 48.77 
०, दयुत्पतन्ति सम॒ ४1. 75.326 
सदसीते सलक्ष्मणे [1 7102.67 
सदसे हद्रतं दुःखम्‌ “1. 58.126 
सद सेन्याजुकषिमिः ७]. 84.141 
„ सेन्येन नैमिषम्‌ ८11. 92.2 
„+ ,, वीयवान्‌ ए. 26.78 
3 +, संबरतः ४1. 85.220 
सहसैन्यो व्यनीनशत्‌ 11. 70.300 
सदसेव वभूवतुर्विदेहौ ५]. 55.210 
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सदसैवानयोः स्नेदात्‌ ४1. 50.516 
सदरैवोधतायुधः 711. 38.747 
सदैवोपजयितम्‌ 71. 60.714}3 
सदसोत्थाय वाग्यतः 1, 2.24 

„ सभ्रान्तः ४, 27.248. 
सदटसोत्पतिताः स्वै 11. 76.4८ 
सदसोत्पत्य जग्राह # 11. 32.636 
सहसो द्रतचेतने 17. 65.271 
सद सौमित्रिणा रामः [. 67.190 

»„ „, [11. 67.106 

सदस्ताभरणा्गदो 111. 60.334 
सदस्ताभरणां युजा 111. 26 130 
सदल्लीबालब्रद्वाश्च ४, 53.708. 
सह खीभिः स्वमालयम्‌ 1४. 16.139 
सदस्कर्रैरेतम्‌ ४1. 95.310 
पष्टस्रखरसेयुक्तः ४1. 69.46 
सदखचश्ुभेगवानिवामरैः 77. 1.57 
सख चरणः श्रीमान्‌ ४, 7147.216 
सददैः सत्यरतैमेदालभिः 1. 5.2.36 
सदखधारेण सपावकेन ४1. 74.666 
सदखनयर्न यथा +], 72.80 
सदखनयनात्मजम्‌ ४1. 04.777 
सदस्नेत्रछिदरोरिवादृतः 1. 54.37 
सदखनेत्रः प्रीतात्मा 1४, 66.286 
सदघवाहोरपलभ्य मेत्रीम्‌ ४11. 33.23) 
सदस्नबादोस्तयुद्धम्‌ “711. 32.502 
सरखमपरं इतम्‌ ४11. 75.70 
सदखमभिवत्तेते ४1, 27.284 
सहस्मराधिपे {1. 9.45 
सदखमुपतिष्ठति ४1. 37.780 
सदल्रमेकमेकस्य {71. 55.756 
सदच्मेकं दश “च [. 53.208 
सदल्ररदिमधैरणीमिवाछ्भिः 1, 60.957 
सदस्ररश्मिभेगवान्‌ 1, 22.232 
सदटसलशतमश्वानाम्‌ ४1, 728.736 
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सदखशस्तदावाणान्‌ ४1. 107.786 ४ ४ 9 -40.009 
सदटखशिखरोपेतम्‌ “{[, 37.75८ प „ +. 85.730 
सटखिरसं देवम्‌ {४. 40 520 । , शचीपति. 1. 48.747 
„ विन्ध्यम्‌ [५. 41.88. „> शचीमिव [1[. 40.220 
सटखश्नो वेदात्मा ४1. 177.788 सदखाकाद्विरोचते ४11. 37.230 
सदश राघव संप्रभग्नाः ७. 67.10 सदखा्ेण काकुस्थ ८. 02.742 
+ वा स्फुटिता महीं व्रज {{. 72.1007| ,; काद्यपम्‌ [. 77.286 
सटखस्योत्तमं वलम्‌ “11. 32.47 , धीमता [. 6.1.27 
सद ठु गवन्तरते 1४. 34.90 „ भाषितम्‌ "शा. 67.147 
„ „+, सदचेण [1{. 26 31८ सदखक्षे न्यवेशघन्‌ 1. 49 8 
> दिन्यभूष्रणम्‌ ४11. 77.120 „ प्रतिज्ञाय 1. 75 7५ 
+ निहत रणे ४11. 15.77 ,, प्रतिष्ठिते ४11. 86.207 
„, मद्विधानपि [[. 37.220 »„ नरष [. 46.9८ 
, युवतीना तु ४, 77 9८ सदखाक्षो वधिष्यति 11, 85.50 
+> वरनारीणाम्‌ ४. 0 336 सदस्राणा भविष्यति \ 11. 21.360 
+; वाहिनीस्तव्र ४. 6 346 सहस्राणि चतुदश 1. 21.490 
+ समन्तत 1४. 37.254 ५» = + + 53.180 
सटखाक्च इवाुरान्‌ ४. 46.394 ५ „ [11 22.209 
सदघक्षपुरोगमा" “11. 85.107 प म 9 321 


सटखक्षप्रषठादजम्‌ [ 62 270 ४ , > 34.90 


दसाक्षमथात्रवीन्‌. 1. 46 120 + „+, ++ 53.240 
सटघक्षमिवामराः 1४. 26.230 क, ,, भ, 26.720 
„ ए. 8216 „ „ णा. 24.280 
सदघाक्षवचः श्रन्वा ८11. 85.32 „ च वानराः ए. 67.69 
सरस्व देवेशः ४1. 114.26 ,, शतानि च 1४. 35 150 
सदखालश्च वासवः छ, 71.730 ,, ,, + प्रा. 2.28 
सदखाक्षसमदृतेः 1४. 47.25 सदखाण्यपतन्द्रतम्‌ 1, 37.240 


सहखाण्यपि मूर्खाणाम्‌ 11, 100.232 
„ रध्षषाम्‌ ४. 30.349 
सदखायुचरा मूला ए. 5 286 
सदखन्कृतकमणः 1४. 38.20 


सदघाक्षस्य तत्क्षणात्‌ 1. 48 28 
तत्मवेम्‌ [. 64 7112 
सारथिम्‌ ४1. 706.97 
सारथीः ४, 702.739 


16, 


4, 


61 
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सटखाक्च दुतधषम्‌ [. 4.८ ` सदस्रार्कपसुयति {7 6 640 
, पुरंदरम्‌ “1. 56 9 सदखाद्युसुतो धीमान्‌ ४. 62 33९ 
ववन्दिरे “1. 86.787 सदलाद्युः प्तप 71. 72.24 


92 


सटल् भः पुरन्दरः 1. 20.279 | सदृसेण महायदाः ए. 71.949 


हतेन च {४. 39.286 

छ 3 30 

४... 9 30 

„, समन्वित. {४. 39 767 
सदसेण समाव्रतम्‌ ४11. 52.160 
सदसेणेव कुजरम्‌ # 11. 32 160 
सक्तिः परिवारितः ४1. 6.167 
सदखोर्मिंषमाकुल्म्‌ ५1. 21.239 
सहसैकं निपात मे ५. 67.560 
सदसजल्धुक्कटैः ४17. 37 270 
सहानेन टनूमता ४11. 35.386 
सहामात्यद्॒तस्य च ४11. 16.700 
सहामात्य सहानुजम्‌ ४11. 77 {50 
सहामात्यः पुरोहित. {. 10.20 
सदामीमिस्तया लड, «1. 122.58, 
सहायकृत्यं किं तस्य {४. 36.88 
सदायमात्रेण मया [५४, 6.८ 
सदायसामध्थैमदीनसच्वः ४. 30.146 
सहायस्तच्र से नव [[{. 36.149 
सहायं कायेसाधने ४, 30.320 

, गुहमव्रवीत्‌. {1. 52.770 

+ तस्य रक्षसः ५. 65.150 

+ मम जनिनिवान्‌ ‰ 1. 65.160 

; वरयामास { 7 502 
सहायः समरेऽरिहा [1]. 47.29 
सहायाथां च वीयेवान्‌ [11.72 7107 
सहायार्थे तु तस्येव ए. 42.248 
सहायास्ते निपातिता 1. 38.227 
सहायेन तु सुग्रीव ४. 30 752 

+» त्वयाऽनघ {४. 8.30 
सदायैः किं नु तस्य वें {४. 36.94 

परमर्षिभिः [ा. 65.130 
सदायो देवतेरदत्तः 7४. 36 180 

० सीमविकरमः ४. 58 947 

3» रणक्मैणि {४,25.28 
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सहार्यकस्यातमसमैरमात्थैः 11, 70.309 
सदाश्वः शीघ्रमेष्यत्ति 1. 47 ०५ 
सहासीनः प्रियंवदैः 11. 5 139 
सहासीनाः सभासदः {. 5.24 
सदहास्माभिरतो गच्छ [1. 116 210 
सहास्माभिरिहोपेतः ४]. 2.206 
सदासमाभिगीमिष्यसि 1. 37.77 
सदास्माभिश्वरत्यसौ ए. 88 190 
सहि कल्याणचारः {1 45 72 
„, +» कालोऽस्य दुमैतेः \717 64.710 
„, „+ क्रोधसमाविष्टः ४11, 28.128 
„ , चान्तःपुरे घोरम्‌ {{. 20.72. 
29 9१ तरिमन्हरिप्रष्ठ 1४ 44.16 
> ,; तस्य त्वया वने 11. 52.577 
+» 3, „+, मयो राम छ. 12.206 
+, ५, +; व्यपाश्रयः ४1. 97.759 
„9 +, तस्यापि सग्ह्य ४1. 96.228. 
५, 3, तं प्रतिजग्राह ४1. 18.253. 
सदितः सवैवाननरेः ४1. 126 397 
सदिता उपवतन्ते {[. 719.56 
सदि तारयितुं सोभ्य ४, 78.108 
सदितावभिजम्मुतुः 1. 37.240 
सहिताः पयेवारयन्‌ ४7. 56 90 

; शत्ुभिदुधेः 1. 63.779 

+ समवारयन्‌ ४1. 23.47 

% सागराः स्वै [. {0.7८ 
स दि तिष्ठति धर्मात्मा +. 26.36८ 
»» ++ तेजः समायुक्तः [1 21.200 
+» ,» तेपे तपस्तीत्रम्‌ 1. 16.42 
9 „+ 1. 11.728 
सदितैभ्रहमयित्तमैः ५1. 81.22त्‌ 
सदितेः सागरान्तस्थेः ए. 33.160 
सदितो मन्त्रयित्वा यः छ]. 6.82 

>» म्गरूपाभ्याम्‌ 111. 39 26 

> यष्टुमिच्छामि ५11. 83.56 


,„ वा ममात्मजः [. 20.24 
सहितौ भ्रातरावेतौ ए]. 46.240 

+ मधुर रक्तप्‌ {, 4.208 

,, रामलक्ष्मणौ $¢ 39.70 
» +» 420, 

# र ›, 56 7 

„ रामसुग्रीवौ ४. 35.488 
सर हि दुर्मर्षणो नित्यम्‌ 1८. 17.23८ 
„, ,, टेवरसेयुक्तः 111. 56.748 
>, „ देवान्सगन्धर्वान्‌ {. 15.220 
,, „› देवैरुदीर्णस्य 71. 7.4 
+» +» देशस्तु वध्यस्य [४. 47.258. 
+» +) देशो दुरन्वेष्यः 1४. 50.428. 
+, , +, नरव्याघ्र. {. 39.68 
„, ,, धमरतः सदा [ा. 24.23} 
+, ›, धमः सनातनः [1. 79.264 
,; 24 73 
५१ =» >» 30.3६ 
त हि धूमान्धकारं च ४. 80.252 
,; ,; नाथः स चास्माक्रम 1, 66.202 
+, +, नाथो जनस्यास्य [{. 48.77९ 
५, ,, पावयितुं शक्तः ४1]. 30.436 
„„ +, प्रसादे चात्यर्थं ४. 65.312. 
9, +, प्राप्तं न जानीते 1४, 35 88. 
+> „> प्राप्नो वनाल्य. ४. 62.357 
,; +, व्रह्माल्विस्परा्नः ४ 85.788 
५, +> मामुक्तवान्पिता 11. 4.36 
५» +, मायावलः वुरः ४. 34.88. 
„, „> मे समयः सोम्य ४. 3.488 
„, +, योधान्दतान्मत्वा [{1. 22.28. 
„, +, रम्यो वनोदः 111, 71,42८ 
> + ॐ ०92 2 13.776 
५» +) राजसुतः पुत्रः 11. 72.422 
„„ +» राजा च वैदेहि 11. 26.34८ 
दरथः 1], दवव.य2 


2 ११ 


9 09 7? 1, 


ॐ? >? 1, 
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,3 ,, >+ महायशाः 11. 775.30 
„„ >» राज्यस्य सवस्य [[. 53.728. 
„+ 9» राज्याच विन्रष्टः [४. 4.272 
+» „„ रावगुेय्तः 11. 45.98 
„ „, राम प्रशस्यैवम्‌ 1, 30.266 
25 38 हूपोपपन्नश्च {{. 7 098. 

„» ,, विष्णुः सनातनः ग 128.7177 
„„ , श्रो महाबाहुः {1. 48.168 
सहिष्यति दुरालमवात्‌ 1४. 16.90 
सिष्य राघवं विना 11. 775.2त 
सदि ख्ये महाबहुः $. 60.786. 
,, +, सागरपर्यन्तम्‌ ४, 50.148 
„, 3» सैना समुत्थाय «{, 8.15 
99 ०9 सोढ रणे शक्तः ४. 39.166 
,, +> सोमगिरिर्नाम [४ ५3.572. 
„+ „5 स्थानानि कार्येन {11, 72.220 
स हीदानी गतिर्मम 1. 72.330 
सहेत को वानरमुख्य सयुगे ४. 37.67८ 

,, बाणान्यमदण्डकल्पान्‌ \¶. 15.736 
स हेतुकामो दुष्टात्मा ४1. 82.24८ 
महेन्द्रेणेव देवानाम्‌ ४. 98.24९ 
स हेमजाल्विततम्‌ #1. 11.32 
क ,, 62 32 
,, हेनदाम्नादानिसूवचसा ४, 47 69 
„+ देमनिष्काङ्गदचाख्कुण्डलः ४. 47.128 
सहेमसूत्नेमेणिभिः 11. 32.50 
सेयं केन चौजसा 1. 73.160 

, पापकर्मभिः ए. 22.31) 
सदै मिर्मुनिपु्गवैः 1. 50.77} 

111. 877 

सदैभिर्वनचारिभिः ४. 63.62 
64.700 


32 97 


सदैभिर्वानर्भुख्यः 1. 52.70 


सहैभिः संचितत्रतैः 11. 72.40 
सहैव तेनाऽतिवरेन पधिणा [11, 24.369 


„, तेनोषविवेश राघव. {{. 7104.280. 

,, दीना भरतेन भामिनि {1. 8.38 

„, सलयुव्रजति [1. 7105.228 

,„ खरो युष्माभिः {४. 42.536 
सहोदर युते युधि ४. 59.90 
सहोपजीव्यं राष्र च {{. 37.266 
सहोवाच मदागिरिः ४. 58.724 
सहोषित्वा नरषभः [. 77.180 
सद्यपर्वैतमासाद्च ४1. 4.70 
स ह्यमिन्नो हरीश्वरः 1४ 35.187 
सद्यस्य मलयस्य च ४ 4.72 
मद्यं गिर्दातायुतम्‌ ४1. 4.37५ 
स्द्यावयोस्तात गुर्नियोगे 11. 21.60८ 
सेकम्पयन्नाग रिरेऽभ्युपेति ५1, 59.740 
सकत्पहयसंयुक्तेः ४. 19.70 
सकाल्य राजानमदीनसत्वम्‌ 11. 72.540 
सेकीरण वदरीभिश्च [. 24.768 
सकर्णा रचिता पुरा ४, 24.700 
सेकीैनं च रामस्य 1. 66.71८ 
सेड च्योरू स्तनौ पीनौ ४, 58.660 
सेकुर जलजातिभिः 117. 71.60 

„, दानचेन्दैश्च 1४. 64.68. 
मैकुलः छृष्णवत्मेनः 11. 99.720 
संकुलोद्यानभूपिता 111. 48.720 
सकेताद्धरतेन त्वम्‌ {11. 59.788 
सक्रसः सुमदाटढः ४1, 3.2187 
संकरमाः परमायताः ४1. 3.16 
सक्रद्धमभिधाबन्तम्‌ ४11. 75.738. 
सक्र प्रक्षय राक्षसम्‌ ४1. 92.38 
संक्रुद्धः खत्रमादाय ‰1. 02.370 
सकरद राक्षतेथुधि 1. 52.210 
सक्रुद्धो भोजयम्यद्म्‌ {11.23.270 

>. राक्षसोत्तमः “1. 67.36 

>> रावणात्मजः ४1. 88.567 
संभ" सर्वैकोपजः 11. 83.140 
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संक्षिपणिव चाम्बरम्‌ ४८1. 71.664 
,, वेगितः {४. 59 79 
सेक्षिप्तविपणापणाम्‌ 11. 114.239 
संलिक्षा कष्टसचयाः 111. 77.507 
सेधिपनोऽय मयात्मा च ४. 73 628. 
संक्षिप्य निभिषान्तरात्‌ ४. 58.437 
पुनराटमनः ४. 58.756 
„, सुहुरात्मानम्‌ ४. 1.71848. 
„ दि पुरा लोकान्‌ ४11. 2104 48. 
सक्षिप्यासिमिन्वनेचरान्‌ 111. 71.740 
सक्षेपस्त्वेष मे राम {४. 8.582 
संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ४. 57.569 
संक्षोभश्चैव सत्त्वानाम्‌ 11. 86.5८ 
सक्षोभः समजायत “11. 27.25} 
सक्षोभितजलाशयाम्‌ ४11. 37.200 
संख्यातं शतयोजनम्‌ ४. 2.4 
सैख्याताः सोम्य साधुभिः 11. 707.107 
संख्यातुं नाध्यगच्छेताम्‌ ४, 25.700 
,, लघुविक्रमाः ५. 27.44 
सख्ये तस्य न किचित्न॒ ४1. 1.258 
, प्रहस्तं निहतं निशम्य «1. 59.32 
„ वानरयूथपाः «1. 95.767 
सगच्छ द्ूलमादाय # 1. 65.738. 
सेगतस्तु महाक्रोधः ४1. 43.88. 
संगतः समरे श्रीमान्‌ ४], 43.706 
संगता पुत्रकाम्या 1. 26.216 
सैगताभिन्यैरोचत 1, 92.187 
सेगता सुनयः स्वे {. 74.212 
„ सुनिना पत्नी 1. 57.116 
संगताः काननौकसः ४, 64.367 
५ परमर्षयः 71. 30.534 
० = >» 355 
» प्ररमायत्ताः 111. 36.60 
+ श्रीतिसंयुक्ताः 1४. 64.76 
सगतो चन्द्रभास्करौ ए, 22.80 


संगतो वल्सयुतौ ४. 10.70 
संगत्या नापरध्नोति 11. 79.36 

„+ मरतः श्रीमान्‌ ४1. 725.278. 
संगमं त्वहमिच्छामि 1. 48 18८ 
सगमादाहृतं जल्प्‌ {1 75.50 
संगमिघ्यसि रोदिणी #. 37.207 
सेगमे तत्र पवतः 1४. 42 15 
सेगमोमेप्षदा त्वया [[. 29.777 
सगम्य कपिमुख्येन 1४, 2.720 

+ किल करम्‌ ४11. 6.24 
च ततस्ततः ४1. 66.87 
9 „ 67.87 
+ +, यथोचितम्‌ 1४. 39.42} 
दनुमान्क्रपि 1४. 50.72 
संगम्याथ निश्चचरः “11. 28.360 
संग्रदीतमनुष्यश्च 11. 9 358 
संगृहीतं ठ रश्स्ा ४. 12.620 
संगृह्य तं त॒ दोहित्रम्‌ “1. 28.208 

, नरपुंगवः ४1. 88 51) 
परमाहवे 111. 28 267 

„, पादौ पितुसम्रतेजा. 1४. 31.372 

,, पुरुपर्षभ 1. 47.27 
संग्रहः क्रियता तृष ४. 17.426 
संग्रहानुग्रहे रत. ४. 35.218. 
संग्रहेणाकरोत्सर्वान्‌ 11. 56.290 
सथ्रामशिरसि स्थितम्‌ 111. 24.257 
संप्रामः छमदानमभूत्‌ ४1. 58.700 
सैग्रामाणामकोविदम्‌ 1. 20.24 
संम्रामादुनराग्व्य 1. 2.37 
संग्रामान्नष्टचेतनः 11. 9.76 
संग्रामेष्वनिवर्तिनः {7. 64 477 

ध 1४. 36.767 

स्रामे समुपोडढे च 1, 75.398 
सेघपैमाणाः एवाः छ्‌. 42.106 
सेघर्षादिव पुष्पिताः 1४. 21.020 
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सैष द्व्वेमोदितो 1४. 61.30 
संघण्ट परिग्ृ्य तो 11. 55.287 
सेघातमिव भास्वरम्‌ ४1. 71.47 

„+ शओकानाम्‌ ४. 21.200 
संधु्टानि सर्मततः 11. 31.46 
सचक्षै तदा कुन्जाम्‌ 1. 78.160 
संचक्रमाते बहु युद्धम ८1. 40.207 
संच चक्षेऽथ मेघावी 11. 71.436 
संचचार कृत।ललिः 1४. 34.50 
संचचाल च मेदिनी ५1. 57.534 

ॐ. ॐ. 0850 
चलदूद्रमः ४1. 102.409 

+ पुनः पुनः ८]. 50.647 

„ श्वंगानाम्‌ ४1. 75.592 

, मही सर्वां ४1, 90.76 
सेच चालासनात्तृणम्‌ 11. 90.46 
संच चाखेव मेदिनी ४1. 69.380 

न „+ ++ गथ 270 
संचरन्तस्ततस्ततः 1४. 2.7010 
संचरिष्यन्ति भद्रं ते 1. 47.6८ 
सचितः कुदलेर्दिजः 1. 24.207 
संचिता देवशासनात्‌ 7४. 66.337 
संचितान्यस्य वित्तानि 11. 75.432 
सचिन्तयितुम$ति 1. 65.320 
स॑चिन्त्यतां हि पिङ्गेश 1४. 38.242 
संचिन्त्यादं पुनः पुनः 11. 46.89 
सेचुकरोप महाकपिः ४1, 70.459 
सैवुश्वमे तेन तदाभिभूतः ४1. 67.18 
सैचूणिताङ्वाश्च यदा्रदौरः ४11. 7 55 
संचेरतु्गण्डलमार्यमा् ए. 40.27 
संचोदयति राजानम्‌ 11. 26.16 
खचोदयामास हरिभ्रवीरः 1४. 65.35८ 
सचोदयित्ा त्वरितम्‌ 1४. 37.33९ 
संचोदिता प्रापि साधुतिद्धः ४. 29 69 
सखयोदितो रथः शीघ्रम्‌ 111, 22.232 


रखना माधवे मसि ४]. 58.280 
„, वसुधा चैव ४1. 79.286 
सेचिन्नयादोः सयो वै 111. 57.398 
संचिन्नस्नायुबन्धनम्‌ ४1. 771.460 
सेजग्सुः सयुगाथिनः ४1. 69.379 

संजप्राहापृतोपमम्‌ 1. 45 267 
सजघ्ने हि निरङ्कुशः ४11. 13.80 
संजजल्पुरथो मिथः 1. 74.277 
संजह्ने कपिरधसाम्‌ ४1. 52.20 

ह "65.150 

मै 9) 3१ 86 9 

४, ~: 9 60200 

,, च तमस्ततः ‰1{1. 28.757 

„ व्वापि शोणितम्‌ ४1. 76.867 

» तुमुलः शब्दः ४. 54.240 

+» निःस्वनो मदान्‌ ४ 1.8 

+ मानसस्य हि #11. 72.254 

,, राजवेदमनि 11. 34.70 

, वसुधाधिपः {{. 35.707 
विक्रतानना ४1. 9.35 
विपुलः शब्दः 111. 69.240 
संजदारातमचष्चुषी 11, 42.76 
सजद्धःश्ताः क्रियास्तदा 1. 60 80 
सजात्तपरिशङ्कास्ते 1४. 50.116 
संजातवाप्पः परवीरहन्ता 1४. 24.246 
संजातं श्वेतपवैतम्‌ 1. 36.187 
सेजातः सगरोऽभवत्‌ 1. 70.374 
सेजीवकरणीं दिव्याम्‌ ४1, 50.300 

„+ वीर ४1. 107.310 

संजीवना वौरस्य 1. 701.328 
संजीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयम्‌ ४. 28.768 
संज्ञामाप परंतपः [1. 62.2त 
संज्ञावानिदमव्रवीत्‌ [. 20.7त्‌ 
सैका ठ प्रतिटभ्थेव [1. 50.02 

+» प्राप महावरः ‰1, 67.839 
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„„ रक्षपपुगवः ४1. 68.97 

,, लब्ध्वा स वीयैवान्‌ []. 75.70 

„ कमे न व्र्रहदा ४11, 86.20 
, समाप्रा्य विसिष्पये च ४1. 69.924 
सतते प्रियवादिना 1. 68.787 

, विविधेमैः 171. 7.30 
सततनेषुधारासि #. 80.216 
सततान्विविधैग्ननैः ४, 2.72 
सतता शुद्यमे भूमिः ४. 11.242 
सेतपन्तीं यद्च्छ्या ४, 74.420 
संतप्तप्राः पद्िन्यः 1. 59.70 
संतप्तहेमवर्णाभाः 1४. 37.216 
संतप्ठहदयावयम्‌ ४1. 85.70 
सेतप्तानोपञुञ्ते 11. 8.50 
संतप्यसे कथं इुन्ञे {1, 8 75८ 
सतरिष्यन्ति सागरम्‌ ४. 55.87 
संतरिष्यामहे वयम्‌ 1. 35 40 
सतरिष्यामि सागरम्‌ ४. 57.22} 
सतपैयिष्यामि ररैरमोधैः “1. 73.60 
सैतप्ये पितृदेवताः [. 35.80 
सतानकठ्ताभिश्च ४. 75 28 
सेतानङ्षमादरताः ४. 74 267 
सतनाथं कुलस्य च 1. 77.50 

9 अ 220 
संतानेषु निवत्स्यति ४ 170.106 
सेताप्रहषेन्दियम्‌ 11. 34.20 
संतापजननं भवेत्‌ ४. 54.20 
सेतापनविलापने 1. 24.150 
ॐ + 56 70 

संतापबहुलामिमाभ्‌ ४, 30.160 
सेतापमकरोद्धारम्‌ ४11. 50 16 
संतापमगमद्धोरम्‌ \11, 50.16 
सतापमश्चभं गतः 11. 35.26 
सेतापसुपपय ते ४, 63.30 
संतापयति चन्द्रमाः “1. 23.87 


सतापयत्ति चन्द्रमाः स, 41.770 
„> मन्मथः [४. 71.230 
>+ राक्षपान्‌ ४. 35.22} 
„+ राघवम्‌ [. 85.777 
+, लोकाछ्लीन्‌ ४1, 67.206 
सौमित्रे 1\/ 1.68 
सतापयसि कमभिः [1- 35.70 
„ मां भयः ४. 34.166 
स॑तापयसि मा गरशम्‌ 11. 12.187 
संतापयितुमदहैति 11. 44.84 
संतापश्च निर क्ृतः 11. 52.100 
सतापस्त्यजता तव 111. 45.759 
संतापस्त्यज्यतामयम्‌ 1. 74.730 
संतापस्य च ते स्थानम्‌ ४]. 2.58 
संतापदस्ताक्षिहिरोविपाणः 1४. 24.747 
संतापे तन्न शोभनम्‌ ५. 34.74 
9 4, + +> 704 
„» व्यज हृद्रतम्‌ #“11. 9 459 
„> परमं गताः ४1, 45.240 
3 मा ऊुरुष्व ह “11, 52.16 
3, +> कथा इति 11. 52.450 
हदये कृत्वा “[. 62.720 
संतापः स॒मदहानासीत्‌ 1. 83.25८ 
संतपोऽय विसुच्यताम्‌ 11. 34 53 
संतापो वाभितापो वा [[. 71873 
सेतापौषधिवेणुना 11. 85.207 
सतारं कारयामास 1. 45.86 
सतारः प्रविधीयताम्‌ ४. 65.24 
सेतायेमाणानवैतरणीम्‌ ए. 21.742 
संतिष्ठ ्िप्रमायत्त. “11. 710 106 
सतीर्य सद वान्धवाः (1. 713.22} 
सँतीय विक्ष्य ता नादीम्‌ 11, 72.16 
सेतुष्टपश्चवगोँ ऽहम्‌ 11. 709.278 
सेतुष्टस्तेन वाक्येन ४ 04.248 
संवृष्टः प्रददो तस्मै 1. 76.58 
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| सेतुष्टा फलमूठेन $, 76.208 


| 





सतुष्टो यदिनः पिता {[. 27.127 
संतेरयसुनां तदीम्‌ 11. 55.220 


। संतोषस्तेन मेधिलि {1. 28.77 


संत्यक्त वनदैवतैः 111, 60.60 
+, दियमाणया [४. 68.207 
सेत्यक्त्वा वै समन्ततः 11. 88.70 , 


| संत्यजन्ति समाहिताः 11. 200.34 
| संत्यजामि स्वजं चव [. 24.74८ 


| 
| 





| 





संत्यजिष्यामि जीवितम्‌ 11, 64.672 
संत्यज्य वरवर्णिनी 111. 78.720 
, विविधान्सौष्यान्‌ 111. 16.326 
„ सर्वकर्माणि ५. 20.132. 
सेत्वरस्व च माचिरम्‌ 11. 30 430 
सेत्रस्तहृदयाः स्वे «1, 51.704 


, संत्रस्ता च कताजलिः [{, 70.204 


संत्रस्तान्युद्धिजन्ति च भ], 22.730 
संददशेततः सर्वां ८, 22.320 
संदधानो हि किन छ. 35.88 
सैदधे काञुके वटी ए, 708.740 
„„ चस धर्म्मा [[ 30.25८ 
„ त॒ शरासने ८1. 79.380 
धनुषि श्रीमान्‌ 111. 64.74: 
निरिताज्छरान्‌ ए. 107.220 
परवीरघ्नः ४1. 7102.16 
राघवानुजः ए, 00.640 
„, खमदातेजाः ४. 48.36८ 
संदधे! स्थानसन्यत्र ४1. 66.720 
सैदशयामास तदा ४1. 90.248 
तदद्य दशतैरोष्ठम्‌ ‰7. 09.870 
92 ॐ $ 95.38 
संदष्टदशनच्छदम्‌ 111. 30.700 
सैदषटोष्टपुटाः कुद्धाः ‰. 62.230 
संदिदेश दशग्रीवः ४. 46.32 
महाबाहुः 111, 26.10 


म 


॥ 1 


9 


93 


9 


भ्ये 


1 


म 


संदिदेश महायशाः 1४, 37.320 
,, विज्ञेषवित्‌ 1४. 41.50 
सदिदेशातिमतिमान्‌ 1४, 20.208. 
सेदिशस्व महाबलम्‌ ४1. 85.167 
सेदिश्य च ततः सर्वाः ४. 23.70 

,, +, पुरोहितः “1. 128.267 
,, राक्षप्तान्धोरान्‌ [[. 55.18 
„ रामं च्रपत्तिः {1. 5.78. 
संदिष्टश्चापि यानर्थान्‌ [[. 52.646 
सेदिषटो मारुतात्मजः ५. 2.28} 
संदिष्टो ऽयमिहागतः ८1. 17.287 
„ 78.78८ 
संदिष्टो रजनीचरः ४1. 20.730 
, राक्षसेन्द्रेण ४. 44.18 
संदिष्टौ सुनिना तेन ए, 93 202 
सदीप्यमाना वित्रस्ताम्‌ ४. 55.18 
सद्द्य न प्रकम्पन्ते {{{. 46.738. 
सदरयात्मनि पार्थिवः 11. 718.367 
संटन्ययकर्मवित्‌ 11. 1.26 
संदेशे तस्य धीमतः 1४. 65.307 
„» पाल्यस्तस्य [1]. 77.85८ 
» सदिशस्व मे {४. 20.797 
संद्रष्टुं यदि मन्यसे [1. 74.207 
सेधानी च मदोपधीम्‌ ए], 74 330 
99 „ 107.31 
सधाय चान्यं सुसुखम्‌ ४1. 76.442 
» चपि ज्वलनप्रकारान्‌ ४, 59.1076 
५ धनुषा रामः ४. 20.536 
थाय धनुपि वरम्‌ 17, 67.90 
3 क. "$ = 730 
%» वाणमन्रेण ४]. 58.87८ 
» सदटं चपे [ 44.748 
सधायामित्रकषेणः ए, 88.377 
संधिते राजवत्प॑ख [7. 25.410 
संधिमिभियमनेश्च 1, 35.570 
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संधिविग्रहतत्वनाः 1. 7.7180 
संधिस्ते तेन रोचताम्‌ ४1. 35.77 
संभ्यया चात्रृता ज्ङ्का ४1. 706.238, 
,, प्रतिरञ्जितः ४1. 38.130 
„; समभिस्प्ष्टम्‌ ४. 71.586 
संष्याकालमनाः द्यामा ४. 14.498 
सेष्याकालमचन्दत “11. 34 270 
सेष्या काट विना वभौ [[. 23.90 
संध्याकाले निङीनानाम्‌ 11. 179.40 
सेष्याकालोऽतिवर्तते 1. 44.200 
सध्याकालोऽभ्यवतेत {11. 71.680 
संध्यागत इवादित्य. ४1. 62.266 
संध्यागतमिवादित्यम्‌ ४11. 44 768 
संध्याचन्दनरज्ञितम [५ 28.67 
संध्यातपेन सचछन्नम्‌ ४1. 40 6८ 
सष्यातुल्या प्रभावतः ४1]. 4.20 
सैध्यानिदृत्तौ रजनी समीक्ष्य {7 7.24 
सध्यानुगतप्न्तः 7. ¢ 60 
सध्यानुरक्ते जलदे ४], 777 888 


सभ्या परमदारुणा ४1. 23 67 


रा ५ , 47.150 
सध्याभ्रमिव मारतः ४1. 67.703 
संभ्याभ्रसवीत इवाद्रिराजः ४1. 65 304 
संध्यामन्वास्य पधिमाम्‌ 11. 50.487 

39 92 १9 53.70 
स्यामन्वास्य रावण ४11. 34 67 

४ वानरः “11. 34.337 
सध्यामिव महततम. {11 46 50 
सध्यामुपासितु वीर “11 87.218. 
संध्यायुपास्य विधिवत्‌ “11. 36.618. 
सेध्यामेधमिवोनतप्‌ ४८. 42 37१ 
सध्यायास्तनयां रन्ध्वा ४11. 4{.2:28. 
सध्यारक्तमिवाकाद्रे #. 10.86 
संध्यारागोत्थितैस्ता्रैः [{४. 28.58 
सैध्याथे वरवर्णिनी ४ 74.490 


संप्योपास्रनतत्परम्‌ “71. 34.720 
सनता प्रियदशना 11. 9.471 
सेनताः फलभारेण 111. 71.480 
सनतिश्च प्रभावश्च ४1. 76.718 
सनतो रावणाचुजः \{. 19.77 
सनद्धस्तु महावीर्यः ८, 42.308 
सेनद्धः कवची खङ्गी ४. 85 258. 
सेनद्धाना तथा यूनाम्‌ 1. 84.8८ 
संनद्धा निर्युस्तूर्णम्‌ (11, 20.220 

„ मरष्टवास्तसः 11. 3.10 
संनद्धावुयतायुषो 11. 96.20 
सेनच्य तु ससुग्रीवः ४1. 41.258 

+ स॒मदहासत्त्वाः ४11. 27.50 
संनादं च महावलम्‌ ४11. 39.22} 
सेनादः सुमहान्याजन्‌ #11, 75.756 
संनादिततवनातराम्‌ 11. 50.237 
संनाहजननी छ्येषा ४1. 33.218. 
संनादो रक्षतेन्द्राणाम्‌ छ]. 75.400 
सनिकषैसुपानयत्‌ ४1. 62.70 
सनिकषं महायशाः “1. 83.77 

+ विनीतवत्‌ 1. 774.37 
संनिकर्षाच पार्थिव +. 59.57 
संनिकर्षाच सौहार्दम्‌ {1, 8.28 
संनिकर्षादितो मम“. 20.747 
सनिकर्षादिषीकाभिः 11. 8.30 
सेनिक्षँ तु नः शर 7 24.88. 
सेनिक्रष्टजलदायः 111. 75.44 
सनिङ्ृष्टपदन्यास 11. 45.786 
संनिकृष्टं च यस्तु {11. 75 5 
सेनिकृष्टानिमान्सर्वान्‌ [1. 2.10 
संनिजष्नुः पदान्यपि ४1. 4 64 
सेनिदेशे पितुस्तिष्ठ 11. 18.358. 
संनिधायायुध क्षिप्रम्‌ {11. 72.276 
सेनिपत्य च रर्नासि ४1. 65 428. 
महातेजा; ४1. 97.26 
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संनिपत्येदमव्रवीत्‌ 111. 24.70 
संनिपातस्तयोश्वासीत्‌ ४1. 00.522 
संनिपातं सुह्हः ५1, 88.720 
संनिपेततुरोजसा ४1 90.57 
सनिवद्धं हि श्टोकानाम्‌ ४11. 04.258 
संनियच्छति मे क्रोधम्‌ ४. 22.32 
सेनिरीक्ष्य च सवशः [7]. 67 20 
सनिरुद्धग्रहगणम्‌ 111. 64.608 
संनिर्ढजला नदी ४], 32.707 , 
सनिरुद्धं यथा पुरा “11. 36.56 
संनिरुद्धातरिषुष्पकम्‌ ४11. 24.107 
संनिरोद्धमवादमसुखः 1४. 59.734 
सेनिलीनमहोरगः 1४ 67.467 
संनिवर्तयितु बुद्धिः 11. 34.324 
सनिव्तितुमद्थ 1४. 47.460 
सनिवस्यं जनं सर्वम्‌ 11. 7¢.21८ 
„, प्रधावतः ४1. 50.770 
„, मनोनवम्‌ ५. 48.357 
,, न्यवर्तत ४1. 83.60 
„ परानीकम्‌ #1. 82.202. 
विमीषणः ५1. 84.87 
संनिविष्टं गिरौ तस्मिन्‌ ४11. 14.42 
संनिविष्ट. समुद्रस्य ४1. 31.194 
9 92320 
सेनिविषटौ महाय॒ते ४ 20.50 
संनिवत्तावुपागम्य ४11. 32.176 
संनिदृत्य यथा पुरा ए. 7.46 
सनिवेय यथान्यायम्‌ 11. 56.18 
संनिवेदे ततशक्रः 1४. 64.4८ 
संनिवेदय वख तदा 77. 54.730 
,, सतां सेनाम्‌ 71. 85.752 
संन्यस्य शिखरं गिरेः ४1. 707.399 
संन्यास पदुके ततः 1. 175.750 
संपतद्धिरयोष्यायाम्‌ 14. 174.208 
सैपतद्धिर्विरुरुचे ४.1. 77 276 


स॑पतद्धिश्च वानरैः ४. 47.500 
सपतद्धिः समन्ततः ४1. 44.241 
ध ध ,, 100.80 
„ सुरगणैः 1. 43.206 
सेपतन्तश्ततस्ततः ८1. 0०.३4 
सेपतन्ति च मे रिष्याः ४1. 124.166 
+ समन्ततः 1४. 17.260 
, सहखशः ४1. 33.230 
संपन्त्यथ भूतानि 11. 86.568 
सपतस्यते वीरतमस्य कार्यम्‌ ८1. 27.311 
संपन्नतरगोरसाः [1]. 16.77 
सेपन्नवल्पोरुषान्‌ 1. 7120.97 
सेपन्नवल्पौरषा. ४1. 120.7140 
सपणबल्शालिनाम्‌ 1४. 26.44 
संपन्नसरसोदकम्‌ 11. 56.134 
संपन्नसटिलान्ञयान्‌ {1. 50.90 
सैपन्नं राज्यमिच्छस्तु {. 96.778 
„ स्वरसंपदा 1. 4.79 
संपन्नाः कुल्जातिभिः #1. 225.45 
सपक्नानि खगन्धीनि 11. 46.268 
संपन्ना श्रियमन्विच्छन्‌ 11. 84.58. 
सेपपात त्रिधा चिन्ना ४1, 100.278 
संपरिक्रम्य दनुमान्‌ ४. 13.28. 
सेपरिक्षिप्य राघवम्‌ #1, 99 50५ 
सेपरिप्रान्तवाहनः 11. 93.61 
संपरिष्वज्य पूज्य च \{. 50.500 
3 बाहुभ्याम्‌ ४1. 44.276 
[1 9) १9 67.080 
> भूमिपः {1.4.77 
> ग्रीवम्‌ 1४. 7.76 
संपद्य स्वं नभो मेधैः {४. 28.26 
संपदयसि महीरुटान्‌ 111. 53.790 
सपातिपनसादयः ४1. 5०.29 
संपातिर्नाम गरधराट्‌ ४, 35.62 
सपतिर्नामि नाम्ना तु [४. 56.22. - 
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,, वीर्यवान्‌ ए. 126.420 
सपातिवचनाचापि ४. 13.578 
संपातिश्च ममाग्रजः {11. 74.337 
सपातिस्त॒ प्रजद्धेन ४1, 43.208. 
सपातिः पतगोत्तमः 1४. 63.730 

„५, पुनरत्रवीत्‌ 1४. 60.26 

,, प्रमतिस्तथ ४1. 37.70 
संपातेर्बचनं श्रत्वा 1४, 64.228. 
संपातेः प्रीतिवर्धनः ४. 35.664 
संपादय कर्मणा ४1. 88 270 
संपादयामास तदा महात्मा ४ 54.10 
संपिष्टा वसुधातटे ४1, 58.759 
सेपिष्टास्ते तदा युद्धे 1. 45.430 
सेपीडिता तद्रतसवैभावा ४. 32.727 
संपीय च धटुर्घोरम्‌ ४. 21.268. 
संपीव्योरसि सस्कन्धम्‌ ५ 76.532 
संपूज्य च महासुनिम्‌ *11. 76 220 
संपूज्यन्ता विमीपण \1. 722.44 
सपूज्यमानं सुदितैर्महात्मभि. 111. 30.470 
सपूज्यमानो यातस्तु “11. 34.288. 
सैपूज्यर्पिगण तत. 1. 45.9} 
सपूज्य विधिवद्वीरौ {४. 5.4८ 
सपुणैमपि चेदद्य 111, 64.252 
संपूणव्रो न शशाक वक्तुम्‌ ४1. 6¢.7630 
संपूण गिरिखकाशम्‌ “11, 6.662. 

‰ दशयोजनम्‌ 1. 1.65 

„ योजनशतम्‌ 1, 30.786 
संपूर्णा कृतविदयानाम्‌ {. 6.210 
संपूर्णायतसुक्तेन 1. 89.40८ 
संपूण राध्रैवरे. 111. 48.700 
संपूर्णाश्च रितैवणि 1४. 3.7८ 
पूर्णा हरिपुङ्गवैः ४1. 4.91 
संपूर्णा तस्य शासनात्‌ 1. 3.32 
सेपूर्णा प्राविशद्राजा 1. 77.88. 

„; राक्षरैचैरः ४. 2248. 


संपूर्णेव च मेदिनी «1. 41.507 
संप शतयोजने 1४, 58.207 
सैपूणौ निरितेवभिः 111. 12.342. 
संप्रक्तं च नभोऽम्भसा ४1. 4.7160 
+ नभप्ताप्यम्भः ४1. 4.17168. 
संपृषटेन त॒ वक्तव्यम्‌ 111, 40.92. 
संपृष्टो राजपुत्रेण ४. 61.88 
रंपेतुश्वात्र संतप्ताः ४1. 89.566 
संप्र्ाला मरीचिपाः [11. 6.20 
संप्रक्षमितमानसम्‌ [. 85.150 
संप्रगृह्य कुशीलवो 11. 98.279 
सेप्रचिकलिपुरादवे ४1. 76.797 
सेप्रजज्वार तेजसा ४1. 00.10 
संप्रजद्यान्प्रते मयि 1४. 22.16 
सँप्रणर्दितगोत्रषाम्‌ [[. 7 5५ 
समणेुमंहुयेहः ४1. 69 437 
संप्रतस्थू रणाजिरे ४1. 66.80 
संप्रतस्थे महाबलः 1, 60.830 
> ५ 67 1350 
संप्रति प्रतिभानि मे 11. 93.145 
संप्रतिष्टामहे काटः [1{, 56.26 
संप्रत्यनाथो विषयः ४11. 73.758. 
सम्रत्यनेकाश्रयचिन्रशोभा 1४. 30.208 
सप्रत्यमितविक्रम #. 64 350 
सेप्रत्येतावदेवा्य 1४. 65.702 
सप्रत्येष पुरीमिमाम्‌ 1. 47.770 
सप्रदाय रघूत्तमे ४. 27.220 
संप्रदास्यामि रामाय ४, 73.550 


संप्रदीप्नोऽभवच्कोवात्‌ ४1. 7107.148. - 


सप्रहद्यन्त शेखेन्द्राः ४1 44.50 
सेप्रधायै बलावलम्‌ 111. 35.2 
„ 37.230 
{४ 8.42 
» = ४. 3425४ 
सं प्रधाये भवद्भिश्च 1४. 42.56 


22 323 
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सप्रधारयर्थिनिश्वयप्र्‌ 1४. 47.70 
सैप्रधार्यार्थमात्मनः ८. 20 80 
सेगरधृष्य च दुधैषै. ४, 43.58. 
सप्रपुष्पितपादपे [४. 52.30 
सप्रपेतु्महास्वनाः ४1. 06.240 
संप्रभाभरणं देवेम्‌ {11. 5.66 
सैप्रमथ्याहतानि मे ४. 20.147 
संप्रयाण वनस्य च [[. 72470 
संप्रयुञ्य च तापक्षन्‌ {1 16.150 
संप्रयुद्धौ ठ तौ रक्ष “1. 107.38 
संप्रतिव्ययिरे चापि ४.[. 22.748. 
संप्रविश्य यथान्यायम्‌ ४. 773.52 
सुप्रहत्तं निशायुद्धम्‌ ४1. 44.20 
सप्रत्रत्ता निशा सीते 11. 719 08 
सप्रन्ययितचेतना 1, 3 767 
सप्रश्चोऽत्र न र्भ्यते ८]. 30.67 
सप्रश्नोऽत्र न विदयते ४1, 24.290 
सप्रसक्तस्य वैरस्य 1४. 23.238 
सप्रस्थिता मानसवासटन्धाः 1४. 28.768 
प्रस्थितो मेषरथं निशम्य 1४, 28 327 
संप्रवत्तदा मेदः ४ 67.462 
सप्रहषैकरः श्रीमान्‌ ४11. 63.148 
सप्रदस्याभिवाथ च शा. 20.187 
संप्रहारस्तु खमहान्‌ {11 24.78 
सप्रहारेष्वम्षेण- 1, 2 770 
प्रहारो नते क्षमः ए71.. 28.750 
सग्रहा यशस्विनि 1, 173.340 
सप्रहष्टजनाकीर्णाम्‌ 11. 7.52 
सप्रहष्टतनूरुदः 1४. 67.80 

र ४, 58.70 

क फ, 25.250 
संप्रृ्टतयेऽभवत्‌ ४, 48.200 
संप्रहृष्टमना भूत्वा ८11. 87.262 
संप्रहृष्टमना रामः 1. 35.706 
संगरहृ्टमना स्तम्‌ 1४. 5.72 


संप्रहष्सुहज्जनः 11, 74.72 
सग्रहा वचः श्रुत्वा 11. 22.68 
संप्रहृष्टा विनेदुस्ते 11. 97.678 
संप्रह्टाः कथाः शुभा. {. 83.709 
सम्रहष्टेन मनसा 1, 64.90 
प्रहे" सनैगमेः 1. 728.620 
सप्रह्टो ददौ राजा [. 70‰.46 
सग्रहृष्टो महीपतिः 11. ¢ 96 
सेप्रहष्यामि वानर ४. 40.27 
स॑प्रादर्नं सुतायास्तु 1. 68.766 
संप्राप्त इति राक्षसा ४1. 31.30 
संप्राप्तकाल दात्तन्यम्‌ 11. 100.320 
संप्रा्मचमान यः ४, 75.63. 
संप्राप्मुपजीविनाम्‌ 11. 37.220 
सेध्रापरमृषि्तत्तमम्‌ “1. 7.7 
सप्रापतस्त्व महामुने 1. 75.97 
सप्राप्े ग्त कैकेय्या . 75.726 
सप्राप्त सशरासन. 111. 20.90 
सप्राप्तः सुमहानयम्‌ [1. 72.790 
सप्रा्ठानतिथीनिवे 111, 26.20 
सप्पा यत्र ते पापाः {, 28.20 
सप्राप्ना विजने वने [. -04.244 
संप्राप्ताः स्म समागताः ४1. 108.207 
सग्रापतेद परंतप ४1. 10.714 
सप्राप्ो दशेन चैव {, 47.220 
+ दृढविक्रमः 1४. 5.2} 
संप्राप्तोऽभिनदंस्तस्य 1४. 39.378. 
„+ मन्त्रकाले नः ४. 4.71016 
„ मे चिरेष्सितः ५1. 100.464 
„ यक्ञषविधम्‌ «7. 84.24 
, यच सानिध्यम्‌ ४. 37.76 
सप्राप्तोऽयमिवीर 11. 96.232 
सैाप्तोऽयं विमीषणः ४. 41.680 
संप्राप्तो दुरेमे पथि [. 48.67 
सप्राततौ वरुणालयम्‌ एग, 72.240 
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सप्राप्य त्रिदिवं जग्युः ४11. 110.258. 
,, मघुरामथ “11. 708.270 
,„ महतीं श्रियम्‌ {४. 27.28 
,, लक्ष्मणभ्पेतुः ४1. 88.78 
सप्राप्येते मदात्मानः ५]. 1.72 
सग्रियल् महात्मनः. {1. 7.44 
सप्रीयेतामनोन्ञिन 11. 48 200 
संप्क््य चीर संत्रस्ता 11. 37.90 
,, संचिन्त्य च राजपुत्री ४1. 48.576 ' 
सप्रेषय हरीश्वरान्‌ 1४. 37.700 
सुप्रेषित इवाम्भसः, ४11. 32.477 
सष्टव त्वं महाणैवम्‌ 1४, 67.340 
सवन्धकपुरोगमाः ४1. 38.4 
सवन्धेनानुवर्ध्यताम्‌ 1, 72.87 
संवभूवाग्रतः स्थिता {1. 704.220 
सैवभूवातिवलिर्नाः [11. 27.106 
सेवभूवात्र दारण. ४. 44.73 
सवभुवाद्धूतोपमः ५1, 42.47 
¢ +> 44.72 
॥ „, 16.344 
सबभूवास्थि्तस्तत्र 111. 24.780 
संबुध्य चाहमात्मानम्‌ ४. 34.246 
संनोधयितुमिच्छति \{ 73.770 
सबोधितः साधु विसीषणेन ४, 709.247 
सौभग्नाधासुरीं तनुम्‌ 1४, 17.547 
सभवः कीतितस्त्वया 1. 4.45 
संभवो रक्षसा पुरा धा 4.7त 
सभारानमिषेकस्य 1. 63.108 
सेभाराः चेभियरन्तां ते {. 8.710 
५ ॐ 72.36 
र 95124 
„» सभियन्तों मे 1. 8.746 
+> संभ्रियन्तु मे 1. 12.150 
संभावयति कीर्तिमान्‌ ४. 39.10 
संभाव्रयितुमात्मना ए. 65.47 


1 


संभाषणार्थं च मया ४. 58.936 
सभाषासंप्रदानेन ४11. 64.50 
सभाष्याभिप्रसाय च 11. 5.8 
सेमाष्योत्थाप्य वीर्यवान्‌ [४. 26.21 
संमिन्संधिः प्रविकीणैवन्धनः ४, 47.360 
संभूतस्त्वयि गर्हितः 11. 73.24 
संभूता वाञ्छयी कन्या ४]. 10.06 
संभूताश्पिसत्तमौ {7 57 40 
सेभूय च मदर्थोऽयम्‌ छ. 44.206 
सैखतानि नगे नगे [. 56.86 
रभ्रमश्च न कतेव्यः छ. 18.1.28 
संथरमश्च विमुच्यताम्‌ 111. 22.41 
सेभ्रमस्त्यज्यतामेप. 1४. 2.1.48. 
सेश्रसं दुःखज तथा [1. 60.50 
संभ्रमाचात्रवीद्राम ४1. 714,252 
सैश्रमात्तु दशग्रीवः 111. 54.48. 
सभ्रमात्पखिततोर्भिः [11. 54.५6 
संघ्रमादव्रवीघ्रष्ता 11. 62.116 
सेभ्रमाष्टिकृतोत्सादः 1४. 29.730 
संभ्रमाविषटहदयः «1. 59.820 
सेभ्रमेणातपेन च 1. 60.16४ 
संभ्रमो रक्षसामेष “1. 33.250 

%» %  ‰» >» 26 
संभ्रान्त इदमग्रवीत्‌ 1. 32.254 
संश्रान्तभावः परदीनवक्रः 1४. 31.367 
संभ्रान्तमनसः स्वे [{. 18.478. 

„+ % „» 39.236 
„ 1. 79.60 
„ खराः «11. 86.67 

संभ्रान्तदहदयो रामः 111. 64.380 
संभ्रान्तः परिवेष्टयताम्‌ {1. 32.37 

„ शोकवेगेन {1. 63.358 
संभ्रान्ता जनकात्मजा [[1. 2.15 
न्टचेतसः 1४. 51.40 
निपपात ह 1*. 79.260 


[// 


+, 


9> 
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समरान्ताश्च सुरा सवै 1. 66.258. 
सश्रन्ताः सलिलार्थिनः 1४. 50.220 
संश्रान्तोरगराक्षसः ४1. 21.327 
8 +; 22.221} 
संभ्नियेताभिषेचनम्‌ [1, 15.120 
समतश्चापि व्रृद्धानाम्‌ 11. 108.36 
संमतचिषु लोकेषु 11. 7.22 
संमतं धमैचारिणाम्‌ [1. 105.39 
समततः सर्वलोकस्य 1, 38.238 
समताये च नेगमाः [. 83717 
सेमतोदारदीनौ 19, 31.420 
समन्त्य मन्तिभिः साधम्‌ ए. {41.58८ 
„„ सचिवैः सह ए. 63.727 
संमर्दितो राघवमारुतेन #1. 109. 
सेमर्दो न भवेदिति [1. 97.290 
सेमानं मेनिरे सर्वाः [ 16.306 
सेमान्यसचिला दिवाम्‌ {{. 50.299 
संमान्यरामिगप्रसाच च ४. 58.554 
समार्मिता कथं देवी ४. 58.58. 
संमाजनविदहीनानि [[. 77.378. 
संमूढ इव दुःखेन ४1] 48.24. 
समूढनिगमा सर्वाम्‌ 11. 114.7138 
समूढमिव तद्रलम्‌ 1. 74.759 
+, लोक्यम्‌ 1. 65.156 
संम्‌ढा उव दुखेन \{1, 40.206 
समूढास्तमसा कलनाः 1]. 28.186 
संमतो गहरगोरषाणाम्‌ 1४. 30.506 
सैमोदित इवानिलः {४. 21.867 . 
संमोदितमदानिलम्‌ ४7. 75.57५ 
, महापथाम्‌ ४. 33 70 
संमोदिता भाति बलकपङ्किः { ४. 28.230 
संमोदमितरत्युखम्‌ “11. 84.90 
संमोदादिह वालेन 11. 63.720 
संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌ [1. 40.228. 
संयतश्वरता श्रेष्ठः ४1. 4 35८ 
| 


सेयता बन्धनेषु ते 1४. 9.33 
सयताश्च प्रतिग्रहे 1, 6.73 
सथयौ समरे तस्मिन्‌ ४1. 06.40 
सयुक्तमतुतन्मात्रा 11. 108.716 
सैयुक्तं कारकर्मणा 111. 64.627 
संयुक्तः काल्कर्मणा ए 68.27 

१ कालधर्मणा ४. 02.00 

+, सुसमाहिलः \1. 53.59 
सयुक्ता प्रतिकमेणा ए. 1714.140 

+ सवतः पुरीम्‌ 1. 5.72} 
सयुक्ताः परया मुदा #. 20.750 
संयुक्तो राज्यसंपदा [४.4.107 
संयुगाय प्रयास्यसि 111. 27.56 
संयुगाभ्यचोदयत्‌ ‰¶. 47.250 
संयुगे खरधातिनः 11. 40.67 
सयुगेऽतितरस्विनाम्‌ ए 55.270 
संयुगेन गतश्रमः ४, 48.47 

सयुणे नोपपद्यते ए, 77.70 

„» पतगेश्वरः 11, 57.712} 

१, यः पराजयेत्‌ [[[. 59.750 

>, युगसकाशम्‌ ८1. 21.68 

० वानरषमाः ए. 73.370 
+ वालिपुत्रेण ए]. 44.326 

% विनिपातितम्‌ 171. 27.20 
संयुगे विनिवर्तित. ए. 104.140 
संगुगेएु पराजयः 11. 23 234 

» वधिष्यति ए. 36.70 
सयुगष्निवर्षिनः ए 16.107 
सयुगेष्वपराजितम्‌ 1. 90.687 


५ ॥ ४. 69 78 
ष्वपराजितः {ए 77.74 
५; ४1. 02.30 


संयुगेष्वपलायिनः ए. 77.806 
सयुगेष्वभिपातिताः 7. 02.501 
संयुगेष्वाततायिन. ‰1. 37.47 
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सैयुगे समुपरिथते ४1. 63.507 
संयुतो रावणात्मजः ४1. 90.397 
संयोक्षयेऽहमिमा महीम्‌ 11. 2.74 
सयोगा विप्रयोगान्ता 11. 105.766 

55 “11. 52.716 
संयोजयामासुठुराहवे तौ ४1. 40.787 
सयोजयितुसुत्सहे 111. 31.60 
सयोज्य धनुषि श्रेष्ठे ४1, 22.56 
सयोद्धुं तस्य वा बलैः [, 20.23 
सैरक्ततरमत्यथम्‌ 7. 4.208 
संरक्तनयनः कोधात्‌ ४1. 50.566 

त # +> 02:778 

५ „ “11, 8.28 

„ श्रीमान्‌ (11. 49.72 

क ५, 1४. 34.52 
संरक्तनयना घोराः 111. 20.722 
सेरक्तनयनैः कोधात्‌ ४, 63.10८ 
सरक्तनयनो यत्नान्‌ ४1. 50.660 

„+ रोषात्‌ छ. 7102 526 

सरक्तनेत्रः दिधिलाम्बरस्तथा 7, 74.362 
सरक्ता रदमयो यथा 11. 64.75 
संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि 1. 30.26 
सरक्षस्व त्वमेव हि ४. 63.370 
संरक्ष्यते संप्रति वृक्षमूरे ४. 16.204 
सरन्ध इदमभवीत्‌ 111. 24.77त्‌ 
सरन्धतरमत्यथेम्‌ 1. 53.172. 
संरन्धतरमागतः 1४. 76.787 
सरन्धतररक्ाक्ष' 1४. 33.656 
संरन्धमशिवं शिव: ५. 706 274 
सरब्धमिदमव्रवीत. 111. 30. 

„ पा. 20.286 
संरब्धस्य युयुत्सया ४1. 55 94 
सरन्थ तसुपागतम्‌ 1४. 70.70 

, परुषं तथा \. 29.64 
; ,; वचः {1{. 48.70 


संरच्धो रक्तलोचनः {[7, 59.207 
१, रवणस्तदा ४1. 50.820 
+ वाहिनीपतिः ४. 77.300 

सेरम्भशिक्षावलसंप्युक्तौ ५1. 40.18८ 

सेरम्भस्त्यज्यतामयम्‌ 1४. 35.720 

संरस्यसे नीतभयः कृतार्थः ४. 28.144 

तेस्येध दिदो दश 1. 55.190 

सेरुद्धप्रण एव च +. 91.25 

सरद्स्तैसतु परितः छ, 30.282 

संरभ्य व्कुरटिं ततः [17 30.167 

संरूढकक््यां वहुलम्‌ 111. 54.732. 

सलीनमीनविदगाः 111. 23 130 

खवत्परगणान्वहून्‌ 1. 43.94 

11. 53.70 
सवत्सरमतोऽधिकम्‌ ४17. 102 740 
सवत्सरमथोषितः ४1] 23.757 

ध + 102.730 

सवत्तरमथोषिता ४1]. 90.207 

सवत्सरमथो साग्रम्‌ ४11. 92.706 

सवत्सरशतान्यपि [. 64.187 

खवत्सरसदसं वु ४11. 16.346 

सवत्सरोषितस्याय 11. 89 20८ 

संवदन्तोपतिष्टन्ते 11. 67.260 

सवतं इव लोकानाम्‌ “11, 22189 

सवतेक इवानलः ४1, 53.27 

सवतेयज्शन्रुवधे समर्थः 1४. 2¢ 489 

सवतैयत्छस्कुद्धः ५1. 98.200 

सवर्वयतुमदेसि 1 69.12 

सवतेयित्वा तत्कमै 1. 16.246 

सतस्य तु राजर्षिः ए. 90.74८ 

सवतं चैव दुधेषम्‌ 1. 20.780 
> नाम भरतः ४. 7107.76 
9 परमोदारम्‌ “11. 00.46 

सवर्तेन विदारिताः “1. 207 8 

सवर्तो नाम ब्रह्मषिः ४11. 78.38. 
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संवतो मागमाष्ृणोत्‌ (1. 28.746 
संवत्यै मुष्टिं गिरिश्रक्गकल्पम्‌ {. 69.030 
: ,, सदसा जघान ४], 70.580 
सवसेच्छत्रुसेविना ४1. 76.20 
सवादमसितापाञ्चिं ४. 42.76 
सवादः कृत इत्युत \. 42.66 
सवासात्परष किंचित्‌ 11. 39.382 
सवाहन्त्यः समापेतुः 11. 97.542 
सविधत्स्व विधानत्त 1. 3.46 
सविधानं यथाहुस्ते “1. 37.0४ 
संविधाय यथान्यायम्‌ ४, 10.256 
सविधास्यति कार्याणि ][ ४, 26.62. 
सविभक्तमदापथाप्र्‌ 11. 57.20 
सविवेश तदा रामः ४1. 10.42८ 

,, महावलः ५. इव. 
सविवेडावला भूमौ 11. 10.68 
सविवेशाश्रमे उखी {11, 39.387 
संविदेय भूमौ कैकेयी 11. 9.57 
सविष्टश्चापराः लियः ४. 21.60 
सवीत मृल्युदामभिः 1४. 19.270 
,, रक्तवाससा ४1, 40.67 
संतं कान घटम्‌ ए. 128.550 
गिरिसंनिभैः 1 ४. 28.20 

,, परमासनैः 71, 20.15 

+, विविधैः पुष्पैः 11. 17.56 

„, सैरथानीकैः 1. 27.442 
सघ्रतानि च भूतानि ४1. 55.208 

„, हरभ॑शम्‌ ४1. 88.750 
सद्रतान्भूमिभार्गाश्च ४. 53.208. 
सँग्रतापणवेदिकाम्‌ {1. 42.237 
संढृतां मृगदावाभीम्‌ ४. 10.200 
संङृते तमसा चवै ८1. 89.367 

,, नरके घोरे 11. 53.60 
सरतो द्रुमवासिभिः 1४. 39.350 
राक्नसेन्द्रस्तु “11, 32.238 


9) 


ज 


सेदृतौ परिघाकारौ ४ 10.788 
संदृत्तथ मनोरथः ४. 7207.55 
सङत्तस्त्वं ममाग्रतः ४1. 32.94 
सवरृत्तः पश्य ठदमण [11. 64.560 
संवृत्ता यदि वृत्तासा {[. 56.9८ 
सवृत्तेभ्यस्ततस्ततः “1. 83.320 
सत्तय परंतप †{. 45.39 
सब्रद्ध इव पाचक “{. 61.28 
सवेश्य जगतीपतिम्‌ 11, 66.747 

„+ गयने चाग्ये [[. 76 52 
सवेष्टितमिवाव्यर्थम्‌ {11. 69 258. 
सैवेष्रवमाने लड ४. 53.73. 
संत्रजत्यविचारयन्‌ 111. 43 347 
सरायश्च जये निव्यम्‌ ४11. 18.772 
सनयस्थमलक्षणम्‌ 11. 106 200 
सशयस्थमिदं सर्वम्‌ ४1, 57.160 

८, 418 

स्यं गन्तुमर्हसि 1. 27 204 

+; हरयो गता. 1४, 56.240 
संशयाल्टसंगयाः 1४, 42.27} 
सये न्यस्य जीवितम्‌ ५1. 7176.739 

+ स्थाप्य तिष्टति ४. 9.77त 

> 29 9 43 12.720 

„+ + सा चदम्‌ ४1. 4732. 
उगयो जीवितस्य च {17 24.60 

+ मवतीद मे 11. 97.26प्‌ 

+ मेन रोचते ४. 30.35 

„„ दहि मयानघ [. 30.80 
संशान्ताना करोत्ययम्‌ \11. 36 294 
सरित्व्रतमेकाग्रं {1. 54.716 
सधद्धानाल्ञगतः प्रधानान्‌ ४. 5.15 
संध्रयन्ते परस्परम्‌ ४¶ 77.70 
चेथयिष्ये सुरषेमाः +]. 86.760 
स्रवे मधुर काक्यम्‌ ४. 31.10 
संध्िता मामकं वनम्‌ ४. 17.55 
१३५ 
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रैभ्रिता दयिपुंगवाः 1४. 37.44 
स॑पिताः केचिदालयाः 1४. 40.254 
संभ्रित्य तस्मिनिपघ्नाद वृक्षे ४. 16.326 

„, निकृतिं लिसाम्‌ 11. 39. 

„> शृहता पाणिम्‌ ४7. 32.272 
स्रत जनकात्मजे 111. 20.777 
सश्रत्य च तपसिभ्यः {[[. 75.268. 

५ + ने उदक्ष्ामि [11 10.74८ 

, „> पितुर्वाक्यम्‌ [1. 21.422. 

,; गव्यः श्येनाय [[, 714 48. 
सथुतयनद्रजितो वधम्‌ ४1]. 7 277 
सधरोतु तव राघव ४11, 35.287 
संसक्तकुञुमोचयम्‌ ४. 9.644 
रैसक्तशिखयाः शैलाः 1४. 7 700 
सस्तक्तः किंचिदपाण्डुः 111. 76.10 
ससरक्ताना महयुद्धम्‌ ४1, 76 28८ 
संक्रा धृमजाटेन #, 75.320 
सपक्ताः सवतो दिनः $. 00 5 
सक्तौ धूमकेतुना ४1. 702.357 
संसदयमानो सम वाणजलेः ए. 59.94 
सेसगेमिति जानकी ४. 38 46 
संसर्गेण च मानद छ]. 16.100 
संसावयति वेगेन {1. 64.740 
सस्धय सुह्जनम्‌ 1४. 77.340 
ससिक्ता मधुगन्विनः 1४. 7 767 
समिद्धं ्रियराघच्म्‌ [[. 40 8 
संसिद्धः प्रेत्यभावाय 1४. 22.100 
संसिद्धार्थाः मवं एवोप्रवीर्याः ४]. 17.30८ 
संखञ्य बाणवप॑ च 1. 73.508 
सस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ 1. 86 180 


| संस्करिष्यन्ति राघवम्‌ {{. 57 206 


संस्कारक्रमरसंपन्नाम्‌ 1४. 3.328. 
संस्कारयितुमारेमे ४. 77.103, 
सुस्कार विधिपूैकम्‌ 1. 71711.102त 
संस्कारः क्रियता रातु. ४. 74.022 


संस्कारालक्रतं छसम्‌ “11. 4.80 
सस्कारास्त्वभवन्वेदः ४1. 7747.258. 
सेस्कारेण यथा दीनाम्‌ ४. 15.500 
सस्कार्यो हरिराजस्तु ५. 27.112 
संरतश्च मया ब्रज 111. 68.304 
संस्कृतश्चापि रामेण 1४. 5.1८ 
सेस्कृतं लक्षणोपेतम्‌ «11. 77.756 
सेरछृत्य वालिनि त तु {४. 25.578. 
सैस्तभ्य शोकं धैर्येण 1. 63.466 
सस्त भ्यात्मानमात्सना {1, 22.257 
संस्तम्भयिपुराद्वे ५1. 92.250 
संस्तम्भ राम भद्रंते 1४. 7.758 
संस्तरे कृणला दिजाः 1. 14.207 
संस्तृयत देवगणः प्रह ४]. 93.38५ 
संस्तूयमानः खचरैरनेकैः 1. 74.640 
„ सतु यातुघनिः ४. 73.306 
संस्तूयमानो युवि राकसेन्रः ४. 64.70} 
+» नुमान्‌ 1४. 67.42. 
संस्थान सक्ष्मणस्य च ४. 35 60 
संस्थाप्य परमासने छ. 12.740 
संस्थितः कलशं ददौ {. 4.20 
सस्थितो ह्यम्बरे वाक्यम्‌ ७]. 20.74 
संस्प्रराति स्म दर्षिताः ४. 57.440 
सस्पृरन्त्यनिवद्राजन्‌ 111. 66 6८ 
संस्पशामीद पाणिना [. 67.147 
सस्परोयं सक्रासादम्‌ ४. 40.36 
संस्पष्टा पाणिना सती ४. 59.57 
सेस्प््टूसुपचक्रमे ४11. 77.16 
सैर्फोरितमिवाम्बरम्‌ ४1. 69.39 
संस्मराम्यस्य वाक्यानि 111. 26.508 
सस्प्रत्य काटवाक्यानि ४1. 705.7168. 
संहताः समहास्वनाः «1. 22.110 
संहतेर्वानरैः सद 1४. 63.8त 
सद्य परमदिषः 111. 73.367 
„+ स्वेय च तौ कराभ्याम्‌ ए. 40.19८ 
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सेदध्या+यद्रवन्पमम्‌ 11. 26.74९ 
सहर सवेरा्सान्‌ 111. 24.34 
संहपमाणा वहवः ४, 73.106 
संटषेयति तान्सर्वान्‌ ४1. 55.202 
संहारान्नाम दुधर्षान्‌ 1, 21.16 
संहारान्मुनिपुंगव 1, 28 24 
संहा रान्न्याजहाराथ [, 28.50 
संहाराघ्मिवापरम्‌ «1. 79.32 
9244 

सेदारे समनुश्रपि ४11, 62.5८ 
सहिताष्रपिणा कृताम्‌ ४. 728.1207 
संदितो संभ्रगदिमितौ 111. 46 790 

+ सायकोत्तमो ४, 90.507 
संहतद॒तिविस्ताराम्‌ {{. 714.116 
स्त्य च भुजौ श्रीमान्‌ ४. 1.348 

„ वा पुनलकान्‌ [[, 31.262. 
संहप्य विटपान्सर्वान्‌ ४. 17.436 
सहत्येव गुणान्सर्वान्‌ 111. 64.576 

„ दाशिज्योत्स्नाम्‌ं [11. 64.578 

सदृष्टमचजोपेताम्‌ 11. 24.276 
सहृष्टस्वहमपि दण्डकान्परेश्ये {[. 707.170 
सदृष्टा दरीयामाखुः ४, 35.388 

„ हरियूथपाः ४, 2440 
सदष्टाः शरकृषटिभिः ए. 44.100 
सहादिः प्रवसथ्चिव ४11. 5.40. 
संहादी चिकटोऽरिष्नः ४1. 80.128 
संहदो धूसकेतुश्च \/11. 27.208 
संहादो वीरसत्तस- 11. 6.34 
ससमाने च वसने ४. 38.176 
प्रा कथचिन्महीं गन्तुम्‌ 1. 43.80 
„, कथं विनशिष्यति . 55 250 
सा कथं द्याश्रमे सौम्य 11. 48.68 
सा कदम्बग्रिया प्रिया {11. 66 220 
साकमन्यं न दास्यति 71. 66.224 


साकरिर्मधुरैवक्यिः ४. 20.70 
सा कोषलेन्दरदुहिता 11, 65.232. 
साक्षाचण्डार्ता गताम्‌ 1 59.71 
साक्ताचन्द्राकभास्वरम्‌ \{ 57.267 
साकनात्पञ्चुपतेरिह “11. 25.90 
साक्नात्पुनरचिन्तयत्‌ ४. 55.214 
साक्नादपि पितामहः ४. 20 244 
साधादपि पुरदरः ४. 57.330 

४ „ «1. 92.204 
साक्षादिव पितामह. #*{1. 2.44 
साक्षादिव बृदस्पतिः ४1. 100.89 
साक्षद्रामाद्विनित्तः {{. 2 290 
साकाद्धम इवापरः 1. 21.60 
साक्षादध्ममिव रिथतम्‌ 17. 46.247 
साक्षाटममिवापरम्‌ छा. 101.740 
साक्षाद्भरतमातुल 1. 73 20 
साक्षाद्राता पिहुमेम “1. 8¢ 710 
साकाद्धाता वृहस्पतः ४1. 8.3) 
साक्षायमो वा वस्णोऽनिखोवा # 54 35 
सक्षाष्टोकपितामहे 1. 2.274 
साक्षाद्विष्णोश्वतुर्मागः 1. 18 73© 
सक्षाद्िष्णुरिव स्वयम्‌ 11. 2 436 
साक्नदविवस्वतो यमः ४. 56 7 
साक्षद्विश्रवणश्राता { 20.788 
साक्षद्िश्रवणाचुज ४1. 92.50 
साक्षिणो हि वनेचराः 111. 45.37 
स्रा क्षिप्ता सीमवेगेन ४. 100.322 
+, +, राक्षसेन्द्रस्य ४ 202 668 
सक्षी लोकस्य पावकः ४1. 178.50 
सा क्षोमवसना हृष्टा 11. 20.752 
सागदारावणोरसि ४11. 32.670 
सागरप्रतिमान्बह्ून्‌ 11. 80.174 
सागरप्रतिमोषेन “1. 57.322 
सागरष्ठवते हरिः 1४. 64.710 
सागप् प्रचुष्ठमे ४1. 702.54 


९.८८ 


सागरश्च मयाकरान्तः ४. 16.128. 
सागरस्य च तद्धल्म्‌ ५1. 4.71040 
„+ +» तीरेषु #1. 31.358 

„, „, दशनम्‌ 1. 125 70 
+ „, पत्नीनाम्‌ ४, 7.71046 
„ „, मीमताम्‌ ४1. 3.8 
जटं लोके 1 44.48. 
„+ द्रमायुते ४1. 4.03 
,» निरीक्षणात्‌ 1४. 64.87 
,, भविष्यति ४. 73.799 
, समैव च ४.7 12717 
„ महात्मनः ४ 22.320 
ञ्‌ छ „, 23.206 
, समुचितम्‌ ४1. 22.829 
समुत्थिताम्‌ [7 11470 
सागरस्यान्तसमुत्तमम्‌ ४. 35.674 
गरस्यापि पूरणम्‌ 1. 45 26 

, खद्धनम्‌ 1. 3.24} 

„+ लद्वने ४, 55 9 
सागरस्याम्बरस्य च ४1. 4.77; 
सामरस्यास्य डने ४1. 3.24 
सागरस्येव भिन्नस्य «1. 47.556 

„+ निःस्वनः 1. 5. 
„ 6.24त्‌ 
1. 58.25५ 

> + +» 774 23 

, पर्वमि {. 8०.44 

+, मेकेगः छ. 73 168 

५ +> +, ,; 24.402 

„ शोपणम्‌ छ]. 84.90 

सागरस्येह लद्वनम्‌ ४. 35.77 

+ कदने \, 39 260 

ध „+ „, 68.80 

ध „ ४. 4 2010 
, सागरस्योत्तरे तीरे ४1. 5.76 


1/1 च 


9 39 


सागरस्योत्तरे तीरे «1. 24.248. 
सागरस्योपवेशनम्‌ ४1. 79 33५ 
सागरस्योर्भिजालनम्‌ ४. 1.6478. 
सागरहदसकाशात्‌ 11. 14.660 
सागरं क्रमतस्तदा ४. 73.107 
सागरं च निरीक्ष्य सः ४. 2.24 
> चापि सप्राप्रा {. 43.39९ 
+ चसिवतैताम्‌ ४1. 47.06५ 
+» चाभ्यनाद्यत्‌ ४1. 42.39 
चाम्बरप्रख्यम्‌ ४1. 4.7758 
+ 53 99 70.516 
चाम्र चेति ४]. 4.7750 
तर स्॒रीव ४1. 40.246 
तु समासाय ४“. 7.7166 
दास्ण वचः ४, 22.717 
„3 दद्य सीदतः ४. 35.60५ 
+ पुनरागतः ४. 57.460 
+» प्रक्ष्य वानराः 1४. 64.77 
,, मीमनिहदिम्‌ ४, 71.686 
„ येनते तीर्णाः “{. 66.75 
„, रत्नसंचयम्‌ 1४. 71.09 
> वरुणालयम्‌ 1४. 53.719 
वानरैस्तीर्त्व 1. 72.266 
व्यतिवर्तितुम्‌ ५, 38.30 
,, इदोषयिष्यामि [४, 67.226 
शोषयेद्वापि {{1. 56.716 
समपूरयन्‌ ४1. 22.53 
सरिता पतिम्‌ #{. 27.776 
सागरानूपान्‌ ४. 1.7048. 
सागरः समर्यं कृत्वा [1. 72.448 
ससुपक्रम्य ४1. 22.22६ 
सरितां पतिः ५1, 4 98 
+ स्वयसुल्थितः ४1. 22.770 
सागराज्लोषयिष्यामि 1४. 67.176 
सागराणां महायत्ता. 1, 44.74 


॥ 1 


४, 


५७ 


चकै 
[० 


भिम 
# 1 


भक 
११ 


ऋक 
श्व 


१, ॥ 


25 


१२८५२ 


सागरानपि निर्दहेत्‌ 117. 61.210 ` 
सागारनिल्सेविताम्‌ ४. 3.39 
स।गरानूपजान्दरमान्‌ ४, 7.940 
सागरानूपे देशे ४. 73.392 
सागरान्तरचारिणाम्‌ 1४. 59.730 
सागरान्तन्यपाश्रयम्‌ ५1. 27.60 
सागरामा प्रदृश्यते 11. 84.20 
सागराम्बुसमाश्रयः 1४, 47.200 
सागराय नियुज्यताम्‌ #. 29 40५ 
सागराविव सक्षब्धौ ८1. 32.578 
सागराः शछठसिताः स्वँ [. 65.742 

, प्रथिता दिशम्‌ {. 40.24 
सागरेण नियोजितः ४ 7.06 

+ परिक्षिप्‌ ४. 24.716 

„ परिक्षिप्ता 111. ‰.206 

, परिक्षिप्ते ४. 30.326 

, विवर्धितः ४. 72.847 
सागरेगादसुत्सहे 1४. 67.227 
सागरे पतिता ष्टा ४. 2#.316 

„, पतिताः चित्‌ ४1. 37 242 
सागरेभ्यथ कश्चनाः 11. 14.340 
सागरे सकरराल्ये ८. 22 700 

,, मारुताविष्टा ४, 71.65८ 

, लउवणाणवे ए. 23.160 

, विनिवेशितः 1. 47. 200 
स॒ महावलः {४. 66.59 
सलिलार्णवे ४. 25.60 
सेतुबन्धनम्‌ ४. 22.740 

ध ध „, 25.20 

सेतुबन्धं तम्‌ ४1, 25.38 

सागरोच्छोषणेन च ४1. 3.20 
सागरोद्रार संकाशान्‌ ४11, 32.797 
सागरो द्रारसंनिभम्‌ ८1. 32.90 
सागरोपमनि्घोषाम्‌ ४. 3.3८ 
सागरोऽप्यत्तियददेलाम्‌ ४, 59.132. - 


सागये भारकरोदये {1. 14.472 
मकरालयः ४. 36.87 

„, „+ श. 22.750 
सागरोऽयं महोदधिः {४. 52.320 
सागरो येन खानितः 1. 5.20 

,, र्पमघ्मिनः छ. 27.270 
सगरौघनिमे मीमम्‌ ४1. 4.14. 

२ > +, >» 306 
39 1, 99 74.738. 

सागरौधनिभा सेना 11. 93.48, 
सा गर्म धारयिष्यति ४11. 2.73 
सागस्त्या इदमवुवन्‌ 111. 30.347 
सा गृद्ीतातिचुकोश 111. 49.218. 
साग्रकोरिश्च रक्षसाम्‌ ४1, 3.28 
साग्रः संवत्सरो गतः 1४. 9.75 

` 9, + "10 23.90 
सागरा कोटि च रक्षसाम्‌ ४1. 37.160 
सग्रेण परिवारिता ५1. 123.750 
साग्रो मासो गतो ह्ययम्‌ ए. 47.285 
सातनिहोत्रपुरस्छतः 1. 68.47 
सायिहोत्रमनुत्रताः ४11. 709.77 
सतिदोत्राः समागताः ४1. 709 7:20 
सा घूणिततमदाद्रारा ४1. 74.408 
साङ्गद च हनूमन्तम्‌ ४1. 8.24 
साङ्गदा सहलक्ष्मण" {४. 25.70 
सा्नरागा नरा इव 1४. 7.60त्‌ 
साज्ञोपा्ोपनिषद' 1 55 760 

सा च कन्यानलोद्धवा “1, 25.240 
सा च कमेः प्रलोभ्यन्ती ४. 62.78 
9 „+ तज्नावबुष्यत 11. 36.14; 

» »> तं प्रणता भूत्वा 1. 33.738. 

५ >» देवतकर्येण ऽ. 72 88 

सा चन्दनवनेधित्रैः ४. 47.70८ 

सा च पापगतिभेवेत्‌ [7. 24.269 

१? 9» प्रहाजलिभूष्वा ८. 25 390 


2) 


९२५४ 


सा च मोगवती पुरी 1४. 47.38 
सा चमूस्तत्र सवभो 1. 91.570 
स्रा चमे स्प्रतिरन्वेति 11. 74.20 
,, ,, शषणखा तत्र ४11. 24.426 
सा चित्रकूटे भरतेन सैना {1. 07.378. 
+, चिरस्यात्मजं दष्ट्वा {1 20.202 
साचिव्यमिव कुवेन्सः ४, 14.28. 
साचिव्येन प्रेणं च ४1. 7271.770 
सा चनं भयसेत्रस्ता ४. 34.72८ 
,› ज्वलन्तीव रोषेण ४11 1‡¢ 288 
सा्ञलिप्रप्रहो द्विजम्‌ ४11. 00.750 
साद्प्राकारतोरणा ४ 55.327 
सटरप्राकारतोरणाम्‌ ४. 3.33 

श ,, 37.39 
साट्टासमिवास्वुभिः *11. 37.167 
स।तद्का रोहिणीमिव “1. 73.30 
स्रा तत्र हरिवादिनी 1४. 64.20 
,; तथोक्ता तु वैदेही [11. 56.78 
, तथोक्त्वा महाराजम्‌ {1. 57.328 
„„ तदर्थमना देवी 1. 77.778 
„, तदा करुणा वाच. 111. 49.362 
,, तदाश्रुतपूर्वं हि ४1. 116.28. 
, तदा समरुकृत्य 1. 7110.128 
„„ तदासीन्महाकपेः ४. 53.254 
,, तद्ग्रदमनादयत्‌ 11. 78.720 
,› तप्तनवहेमाभा ४ 7176.208 
„, तमार्तस्वरं श्रुत्वा 111. 59.88. 
9 तसुत्तमखविगना 11. 30 28 
„> तसुद्रीक्य खध्रोणी 111. 49 37 
„, तयोः कुशल देवी ४. 34 5. 
,> तसिमिन्पतिता पुण्या 1. 43.76 
„, तस्य गर्जितं चत्वा 11. 23.250 
,ञ „, धर्मा्थसमावियुक्तम्‌ 1४. 33.502 
,, + रद्रा समुपेत्य देदम्‌ छ. 70.628 
,, „+ वचने श्रुत्वा 1४, 27.728 


सा तस्य वचन श्रृत्वा ४. 


^, 


ग 


33.748 
,›, शशमे चाल ४. 90.408. 

,; न्नोकेन जगाम रायौ 11. 75.65 
तस्योपरि चोस्काभा 11. 27.408. 
तस्योरसि विस्तीर्णे “11. 86.732. 

तै जलाशयं सर्वम्‌ “11. 88.178 

„+ प्रसादयामास ४11. 30.30९ 

„, प्राप्य पर्ति प्रियम्‌ ४1, 5.56 

„+, रलनम खगम्‌ 11. 42.320 

„, समीक्ष्यैव समे विपन्ना ४, 32 88 

+> स्परकष्य यश्रोणी 11. 43.72 

+» हरिवर दश्वा ४. 3.278 


+» तानि दारजालनि {11. 51.732. 
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1 


तिथगूर््यं च तथा ह्यधस्तात्‌ ४, 57.782 
तु कृत्वा दीना ४ 2.268. 


, 9, चिन्तयते नित्यम्‌ ४]. 48.212 


„, तत्रैव सं्राहन्ता {४. 66.168 

५, तद्वचनं श्रुला ५11. 9.48 

9 29 » + 246 

+> ताराधिपमुखी 111. 52.78. 

+» तेन प्रहारेण ४. 3.47 

„, निभैल्िता परैः [४ 1.496 

+» नीटेन विपिवत्र्‌ ४]. 5.18. 

तु रावणवेगेन 111. 52.202 

>, वेदश्चति श्रत्वा ४1. 2.178 

+, छ॒श्राव गौः स्वरम्‌ शा. 53.720 
,, सपर॑णखा नाम [11. 27.68 

„› सोकपरीता्गी 111. 56.348 

> प्तत्यवती पण्या 1. 34.778 

+» संवत्सरं कारम्‌ ४1. 72.180 

„, सूतस्य वचनात्‌ ४11. 46.226 
तेन शापेन जगाम भूमि «11. 56.202 
तेनेक्ष्वाकुनयेन 1, 6.2028. 

तोलिता बल्वता #{. 702.052 
नरियामा तदार्तस्य {1. 23.256 


१२०५५ 


सा त्वमश्निं प्रविश वा {[. 74.332. 
+» त्वमभ्युवये प्रप्ते 1. 8.72 
»» त्वमस्माद्विलदस्मान्‌ 1४. 52 238 
, त्वया वर्षिता शक्र ४. 30.308 
+ + समतिक्रान्ता 1. 44.728 
› त्वया सह भराम्‌ [. 20.700 
, त्वश्षोकस्य विपुलाम्‌ ४. 25 68 
„> त्वं त्यक्ता नृपतिना “{[. 47.136 
› + धर्मपरा नित्यम्‌ {[. 62.08 
› „> परवक्े गता [, 72 180 
» ;, भव सुविघन्धा ४1. 48.282 
, ,, सुनिवर ध्रम्‌ ४11. 89.122 
+» ›, वसेह कल्याणि 11, 26.3८2 
५, त्वा देवि नमस्यामि 11. 52.878 
„> खे हतं ज्ञात्वा ५1. 32.278 
त्वेवमुक्ता वम॑ज्ञा 11. 118.742 
+ „ वैदेही [ 28.708 
साऽथ दृष्ट्वा हरिवरम्‌ ४. 32.60 
9 हरिश्रेष्टम्‌ ४, 32.32 
सा दद्द कपिं त ४. 32.28 
ततघ्ररतान्‌ 1४. 79.68 
महावलम्‌ [11, 32.22 
महीतले {1. 104 87 
विमाने {17 52.42 
सखी सीताम्‌ ४. 33.4६ 
सादर्चनं पुरा चीता ७11. 98.52. 
सा दष्यमाना क्रोधेन 11, 7.32. 
सादितौ मामकैविः ४1, 46.726 
„, रामलक्ष्मणौ ए, 74.280 
सा दीना निश्चय कृवा }{. 10 3४ 
„, टु.खमारावनता यशस्विनी ४14. 
„> दुःखवदवर्तिनी 11. 25.390 
„, दुःखेमेहभिधक्ता ४. 27 376 
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„ दु सैविविधैक्ता ४. 58.908 


| सादृश्यात्तु विशङ्धितः 7४, 72.337 


साद्याद्राघवस्य तु ४1. 93.244 
सादव्याद्धिश्रवा इव \{1. 3.80 
सा द्वा कमे रामस्य [[1. 32.38 
„ देवी मम च प्राणाः [[. 67.156 
+» + वामलोचना ४. 24.470 
साभ्यमेरमते कथम्‌ {४. 30.70 
५ » > 9 

या द्षुमपि शक्येत ५. 84.726 
सावन सत्यविक्रम 1४. 65.261 
साधनानि सुनिश्रष्टं 1. 66 238. 
साधने तद्विभो सवेत्‌ ४. 64.33 
साधयस्व यदीप्षितम्‌ 11. 86.15 
साधयाथेमम्तरितम्‌ ४. 1.7890 
साधवो धर्मचारिणः 111. 68.24 
साधितुं कम तष्टुवम्‌ ४. 63.77 
साधिष्ठानानि सर्वशः ४1. 75 706 
साघुकारश्च सुमहान्‌ ४11. 97.278. 
साधुकारो महानभूत्‌ ‰11..60.759 
साधु किं तेऽन्यवाब्ुद्धया [ 55.2९8. 
»; वुवैन्महात्मानम्‌ 11, 44.26 

> कृत्वाऽऽत्मनः पथ्यम्‌ 111. 53 732 
>, कोधमिमे वीर 1४. 75.728 

> गच्छाम इत्युक्त्वा ४, 64.236 
„» गच्छावहे देव 11. 64.226 

„ घातय मा क्िप्रम्‌ ४1. 32.318. 
साघुचारितरविग्रष्टे [1. 73.790 

साघु तावचराम्यहम्‌ 11. 34 339 

०» ते तत्वतो देवि ४. 23.192 

> देवेति वादिभि. ४11. ¢; 44 

+ धर्ममवेक्षस्व छ. 21.72 

°» धँ व्यवस्थानम्‌ ४1. 13 786 
» निर्यात्य सीता ४. 74.746 
>» पर्याप्तमेतावत्‌ ४1. 13.788 

, पर्यामि ते रूपप्‌ ४. 20.228. 
> पृच्छ नरभ ४. 77 228. 
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साधु बाणनिपात्तन ४1. 72.753. 
साधुभूतविदारणम्‌ ४, 77.507 
साधु मो साधु रावण ४11. 32.286 
, मन्येत राघव [{1. 65 7 

„, सा पाणिना स्पृश 11. 42.340 
+ +, मुश् रावण [[{, 53.73 
,, यास नरर्षभम ए. 76.167 

+, युक्तं महाबल ४11. 83 2 

„+; रको निगृह्यताम्‌ #11. 29 776 
„, राघव मा भृत्ते {1. 708.28. 

+» राज्यं प्रसाधि नः {{. 50 39 
„, रामेति केचित्तु “11. 96.732. 
++ ,, सेमाघ्य ४11. 7105.150 
,, रावण रामेण ४, 21.188 
रेको विनिर्मितः 11. 7.78 
साधूर्वा यदि वाऽसधुः ४. 52.708. 
साधु रक्षण तुष्टोऽस्मि ४“. 97 88 
+ वाक्यै कुरुष्व मे 1४. 715 29त्‌ 
साधुवादो महानभूत्‌ ४11. 95.144 

४ „ 06 प्त 

साधु वानर षीर्यण \“. 50.636 
साधुत्रत्तस्य दीनस्य {{. 13 200 
साधुत्रत्तेन लक्ष्मण ४. 31.7५ 
साधुश्च भरतः खतः {11. 16.35 
सादुसंमतया वाचा {४. 18.596 
साधु साधुत्रतं चर्‌ ४. 21.70 

»; साध्विति काकुत्स्थम्‌ 1. 26 242 
111. 26 760 
11. 40 736 
» » > 76.5८ 
चाव्रवीत्‌ 1. 8.25 
५11. 42.30 
= 4 ध +, 57.28त्‌ 
चाघ्रुवन्‌ ४1. 210 274 
चोत्यितः ४11. 8.177 


५9 
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साधु साध्विति तत्तदा #11. 9.3 

५ तं देवाः {. 24.230 
तबु; 1. 4.762 
ते स्वै 1. 34.190 
तेररैः 0. 1710.756 
देवस्ताम्‌ 1. 49.202 
देवानाम्‌ [. 73.286 
नेदुश्च ४1 44.316 
भृतानि 111. 52.20८ 
४. 7.7616 
+ >» ४. 79 36 
रामस्य ५1. 93 35८ 
वागम्या ४, 108.20८ 
वै सीते ४1. 97.21८ 
रोसन्तः 1, 48 700 
संहृष्टाः #. 62.58 
सुमीवेम्‌ 7४. 26.396 
„ सुप्रीता. ४1, 207 45८ 
+ सा विनिवेरिता ४1. 5.14 

+; सीतेति चापरे “1. 96 130 
>> सैन्याः प्रतिष्ठन्ताम्‌ {1. 93.202 
,› सोम्या निवतेध्वम्‌ ४1. ९6.62 
साधुः सलयपराकमः {[1. 37.137 
साधूना युणवर्तिनाम्‌ 11. 82.710 

+ च समागमे 1, 4.73 

9 वचानुयायिता [[. 90.20] * 
साधूनामुपकारक्तः ४. 35.720 


39 9) ^, 


साधूर्ना ह्यभर्यं समम्‌ ए. 106.736 


साध्यानामपि पञ्चतः ४1. 717.87 
साध्या मरद्रणाश्चैव छ. 110.136 
साध्याश्च देवाः स्वै ते “1. 97.88. 
, वैश्वानरचन्द्रसूर्याः ७, 73.72 
साध्याश्च समर्द्रणान्‌ ४11, 2.40 
साव्वत्र निवसावहे 7४. 20.254 
प्रविशामेति {४. 52.738. 


च> 


१२५६ 


"~ -~~------------~----- ~~~ -~---~=---~--------.---~--- ~ -~--~------~----~--~-+ 
~------~--------~~------~----~----~---~-----~---- ----------~ ~~ 


साध्वय कुशिकात्मजः 1. 63.77} 

,; यातु सौमित्रि. ४. 85.700 
साध्वर्धममिसंवाय [क]. 2106.2148 
साध्वी करुणमास्थिता ४. 59.270 
साध्वीति वादिनः पुष्पैः ¢], 32.656 
साध्वीना तु स्थिताना त॒ {1. 39 242 

+ विनयस्य च ५. 38.26 
सराघ््री मह्िरद्‌ गता 1४. 7.57 

> य॒ज्ञसण्रदधिर्दिं {. 50 26 

,; सध्वभ्यमाषत 1४. 2.77110 
साध्वेनमधिरोदहन्तु ४1. 6.1.288 
सानदी न दाशस ह 111 649 
„, ननाश्च सुदर्तन ४1. 57.408 
+ न प्रतिनिवर्तते [. 205.707 
>» निङ्घत्तेव सालस्य 1, 20.328 
+, निमश्वसन्ती नोकार्ता ४. 25.702 
सानुक्र सवूवरम्‌ ४7. 69.269 
सानुकरपरो मद्यरथः प. 77.719 
स।नुकोशश्च राघवः ४. 26.717 
सानुक्रोगं जितेन्ियम्‌ {7. 49 0 

9 „+ भ. 22.67 
सानुकोदा तपस्विनी 1४. 55.750 

„ टइढ्रता ४. 33.50 
सालुक्रोश्ा वदान्या च {7 78.158 
सावुकरोश्ा. एवङ्गमाः 1४. 26.399 
सायुक्रो्ो जितक्रोध 11. 71.152 
साठुकरोशो जितेन्धिय. 11. 4.20 

५ ५ ,, 78 4 

>> 97 1४. 34.70 
सदोल्सादः 1 9. 10.188 

„, वदान्यश्च [[. 61.26 
साचुमस्य महात्मनः 11. 82.59 
सालु रघुनन्दन ए, 87.167 
सानुगः सर रस्रातलात््‌ ए. 77 10 

,, सह सीतया 111. 22.440 
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सानुगान नरक ४1, 91.260 

59 1 ५, 92.80 
सानुगान्सहवान्धवान्‌ 1. 73.299 
सानुगाश्च नराधिपाः “11. 95.730 
सानुगा धिप्रमायन्तु ४11. 97.726 
सानुजः सबलानुगः ४1. 6.717त 

, सह सीतया 111. 11.324 
29 ९ 38 92 16.470 
सायुप्रस्य महावर्प्‌ ४. 45.32 
सानुप्रस्थो मदहादरिः ४1. 47.26 
सानुचन्वान्मदोद्धतान्‌ \11. 6.789 
सानुवन्धा हता द्यसि {1 ¢.20 
रानुवन्धा सवान्धवाम्‌ 11. 96.260 
सानुमन्तश्च पताः 11. 48.104 
सानुमु्पाव्य पचैतात्‌ ५. 89.257 
सानुयात्रः सङुलरः ४1. 59.4५ 

9) > 92 00.75५ 
सानुयत्रेण धीमता [. 78.66 
सा नूनमतितापाद्गी ४. 5.7152. 
»» चूनमार्या मम राक्षसेन [11.63.78 
29 नूनं जनकस्येष्टा {. 42.108 
99 39 तरुणी रयामा 1. 67.42. 
ॐ ॐ नगरी दीना [1]. 47.105. 
५ + विधवा राज्यम्‌ []. 72.756 
सानूनि मृगपक्षिणः [1. 33.230 

> शिखराणि च [४. 43.277 

+ खमहान्ति च ४], 67.40 
सा नैव जीवेदिति निशितं मे {४. 24.219 
सान्त्वं दानमथापि वा छ. 22.454 
सान्त.पुरवरो राजा {. 53.60 
सान्तःपुरश्च भरत. #४11. 109.778. 
सान्तपुर. महामात्यः (. 7 148. 
सान्तनैश्वानुमनिश्च 1. 66.370 
सन्त्वपूवैभथोवाच ४11. 89.700 
सान्त्वपूवेमशद्धितः [४, 33.427 

१३६ 
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सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यम्‌ 1. 67.90 
सान्त्वपूर्वेमिवार्थवत्‌ 11. 14.559 
सान्त्वमुत्तरमव्रवीत्‌ ४. 34.70 
सान्त्वमेवाभिधीयताम्‌ ४. 24.369 
सान्त्वयज्छक्ष्णया गिरा ४1. 24.27 
सान्त्वयन्ती स्म भाषसे [1. 72 770 
सान्त्वयन्त्यत्रवीदृदा [[. 174.27८ 
सान्त्वयज्निदमव्रवीत्‌ 1४. 25.10 
सान्त्वयन्पस्या गिरा \11. 89.72 
सन्त्वयन्मधुरेवक्यिः 1. 37 50 
सान््वयन्सवैभूतानि {1. 12.288. 
सान्त्वयस्व वयस्यै च ४. 56.190 
सान्तवर्यषटक्ष्मणश्रज- [४. 17.841 
सान्त्वयामास तान्दरीन्‌. ४, 62.780 
धर्मज्ञ {1. 77.70 

„ रावणः ४. 7126.320 
सान्त्वयित्वा ततस्ता तु [1. 28.22. 
ठु तारामः {1 703 198 
त्वनेनोक्तः {४. 24 71 
पुनः पुनः 11. 52.650 

+ 9 ४. 77 27 

प्रकृतयः ४1. 172.708. 

+ वहु विधम्‌ 1. 62.86 
सान्त्ववाक्यमथाव्रवीत्‌ ४. 27.477 
सान्त्विता रावणेन तु ४11 23 34 

„+ मासिक्रा माता 11. 2105.48 

सन्त्वेनातुप्रदानेन ४. 73.312. 
सान्त्वेनोपस्थितक्रम- ४1. 10 137 
सन्तश्च विविवैः कले छ 54.756 
सान्त्व्यमाना तु रामेण {1. 30.718 

+ मयामभद्रे ४1. 37 746 
सान्द्रं सागरतेजसा: 111. 35.84 
सान्वक्रारा हतव्योता ४. 26.288 
सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः 11. 3.28 
सान्वयातकैकयीसुतम्‌ {1. 83 787 
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पापतो वरवभिनि [ा. 48.27 
सा पद्यपीता हेमाभा [11 52.242 
», पपात ममार च [, 26.267 
सापराधोऽपि वाल्ेहि (1. 23.200 
सापवादेन लक्ष्मण {{. 97.30 
सा पादमृले कैकेय्या 1. 78.258 
:» पानयोगच् निवृत्ता 1४. 33.408. 
सापि तत्रावसत्कन्या #1, 2.2850 
+ रोचति कामधुक्‌ 11. 74.287 
„ शोचत्यहं यथा 1४. 1.47 
सरापीड इव पेतः 1४. 16.220 
सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गाम्‌ 11. 89.218. 
„, पुरा युखसंतरद्धा ४1. 64.342. 
„› पुरी गोपुरैरत्रः ‰¶. 39.20८ 
,, „+ परसाकीर्णा छ], 71.218. 
+ „+, विनशिष्यति {1. 57.160 
+ पूर्देवपुरोपमा +. 3.227 
+> प्रिथिव्या प्रयुश्रोणी ४1, 87.30८ 
„» प्रत्येव तन्वक्गी ए. 59 378 
„» प्रजज्वाल सवतः [. 72.20 
+ प्रतिक्राम भद्रते [[1. 46 24८ 
„ प्रवाधेत मल्कृते {1. 53.134 
„ प्रमथ्य रथे तस्य ४. 52.298. 
प्रयाता महासेना {1, 92.382 
५» प्रविष्टा ततस्तत्र ४1. 34.168. 
9 प्रसह्य मया भुक्ता ४, 73 728. 
,; प्रस्खलन्ती मदविद्धलाक्षी 1४. 33.388. 
प्रहृष्टा महाराज 1. 26.772 
„ प्राप्तकाल कैकेयि 11. 7.02 
साप्येवं न॒वर्तीं सीताम्‌ 1. 34.722 
साप्सरोभिः सर्किनरेः ४11, 31.160 
साप्सरोरगफिनर!: ४11. 77.42 
सा वभूव निजा घोरा ४1. 44.162. 
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„+ +> मुहूर्तेन ४1. 57.20८ 
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सा वभूव सुहूर्तेन ४. 75.208 
„» वहून्यमनोन्ञानि 11. 20.392 
+ वाप्यमपमजन्ती ८, 24.740 
+ वाप्पपरिुद्ाक्षौ #*11. 24.260 
सात्रवीदूटष्टमिच्छामि #1. 273.406 
सात्रवीदत्तमेदौ ४, 40.782. 
सात्रवीद चनं श्रत्वा 111. 24.100 
सान्रवीयदि मे राजन्‌ ४1]. 25.416 
सात्रवीन्मा ततो देवी ४. 67.388 
सा मत्स्य॑माना मीमामी ४. 24.148 
साभिमानं नरश्रेष्ठ [. 62.730 
सामिवीक्षय दिशः सर्वाः ४, 67.30८ 
सा भीमवेगा समराभिकादिक्षणी 11. 23.348 
सा भूमिर्बहुभि्यानिः 11. 103.408 
सामगानायुपस्थितः 1४. 28.54 
साम्यं प्रप्रुयामहे {11. 57.207 
सासदानक्षमापरः 1४, 27.77 
साम दानं क्षमा धमः 1४. 27.208 
सामदानादिभियुणिः 1४. 54.772 
सामदानादिभिः कल्यैः 1४. 37.90 
सामदानादिमेदनैः ४. 22.300 
सामदाना्थेसंयोैः {४. 25.96 
सामधरमा्नीतिमत्‌ 1४. 29.87 
सामन्तराजस्वैश्च 1, 5.42 
सामन्तरिपवो जिताः 1. 18.460 
सामद्रमिदं वचः 11. 77.230 

= 
सामपूर्व प्रजापतिः 11. 30.26 
सामभििविधैः स्तेत्नैः ४11, 16.54 
सा मया नरलादूल ४. 65.772 
,, ,, राक्षसीमध्ये ४, 58.50८ 
9) 2 ^, [1 >) 57 250 
सामथ्यैमिह कष्यते 11. 43.207 
साम्य विक्रम वापि 1४. 7.20 
विनयो नयः ए. 28.827 
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सामर््यादातमनश्वैव ४. 38.86 
सामर्षात्तिस्य रक्षसः 111. 27.100 
सामर्षां रघुनन्दन {. 63.104 
सा मटेन च दिग्धाङ्गी ४. 74.250 
„ मही रुधिरौचेण ए, 58.288 
सामात्यपरिषत्कीडान्‌ 1४. 30.708 
सामात्यपौरनगरम्‌ 1४. 10.80 
सामाल्यश्च विभीषणः ४, 122.240 
सामात्यस्य निशाचर 11. 47.20 
9 चरदोसस्य 1. 34.246 
सामात्यं श्रावयामास ४. 47.760 
सामात्यः सविभीषणः \1. 38.87 
सामघत्याः पपिकारिणः 1. 66.257 
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„, ` सपरिषदो वियातलोकाः 1]. 70.170 


सामात्यो मन्तिसहितः ]. 53.72 


सा मानुमन्यस्व वने व्रजन्तम्‌ 11. 21612 


सामान्यपरिषत्तारे 1४. 33.440 
सामिष चान्नमाहर्तम्‌ “11. 65.250 
+ जलजो यथ। 11]. 57.274 
+, भोजनं मम ५. 65.21 
„» रक्षसा इतम्‌ ४71, 65 26 


सा मुक्तवस्यायतकान्तनेत्रा {1{. 63.779 


सामु्रश्च महावलः 1४. 39.12} 

सा सुमेर सुहुर्ुहः 11. 37.120 

„„ मुहूतेमिवारज्ञ ४11. 48.28. 

+» मुहूर्तात्समाश्वस्य ४1. 32.473 

+» मूध्नि वद्ध्वा रुदती 11, 62.118 
+» मे न शय्यामारोटम्‌ ८1. 12.139. 
„+ मेऽपनयते दुःखम्‌ 1४. 63.62 
सामे मर्माणि कृतन्ति “1. 45.30 
सामोपदितया वाचा {४. 31.82. 
साम्ना दानेन वानघ #1], 71.80 
साम्ना शकणेन चारणा 1, 24.364 
साम्ना हि राक्षसेन्द्रेण ४, 77.77८ 
सायकस्तु सुदूर्तेन 1४, 72.48. 


सायकानन्तरिक्चस्थान्‌ ४1. 102.63८ 
सायकान्रणमूधेनि ए. 102.387 
सायक्ान्राक्षसषभः छ. 71.760 
सायकान्स्यन्दने रिपोः ४1. 107.430 
सायका व्यवसीदन्ति ४1. 101.64 
सायक्राशवापमण्डछात्‌ {11.25.200 
सायकासनभोगवान्‌ {४. 31.307 
सायर्काथ नराधिपः ४1. 18.148 
सायकेन निहन्म्यहम्‌ 111, 43.509 
सायकैरन्तरिष्चं च $. 107.206 
सायकैर वधूनयत्‌ ४1. 106.760 
सायकैमे्ममेदिमिः 111, 21.96 
सायकैर्वरुणाल्यम्‌ ४1. 21.240 
सायकैरविधमिष्यतः ४, 39.420 
५ 8 56.174 

सायकैधापविग्रः ४11. 23.428 
सायकेश्वाप्रमेयात्मा 111. 27.100 
सायकेररिठ्नसर्वाद्नो ४1. 47.100 
सायकोऽलप्रयोजितः “1. 59.86 
सरा य॒त्र तव या्तिकी [. 28.210 
सायहे क्रीडितु यान्ति {1. 67.176 
सार्य प्रातः स्मादिताः 11. 2.52 
सायाहे वापरहि च 1, 717.96 

>» विचरन्तम 1. 73.208 

23 3 99 99 206 

„+ शरभङ्खस्य ४1. 726.-4८ 
सायुधश्ेव दुमतिः 111. 49.390 
सायुघाना नराधम +“. 68.67 
सायुधा वहवो व्योम्नि ४, 37.578 

१, युद्धकोविदा. ४1. 2100.77 
सायुये राघ्तैभीनिः 1. 41.36८ 
सायुधेदैरिभिगतः 1. 81.25 
सायुधो दहविपदा वर 11. 55.274 
सा योजने द्धे च भूयः [, 6.26 
सायोध्यामुपगृहते {. 24 94 


सारग्राही महासारम्‌ {11. 64.16 
सारद्नाय नमो नमः ४. 705.78 
सारजा भागवी तदा ५, 87.760 
सारणस्य च धीमत. ४. 6.20 
ॐ) 39 >) 1, 54.100 
‰„ वचः च्रुत्वा ४. 28.718 
सारणाचक्ष्व मे सर्वम्‌ ५. 26.108. 
सारेणानासियापितम्‌ ४. 26.10 
सारण राक्षसेन्द्रस्य ४1. 26.70८ 
सारथिटघुविक्रमः 111. 35.58 
सारथिं चेदमच्रचीत्‌ 11. 77.719 
33 १, % 773.249 
>+ तमसीक्ष्णक्ञ. 1. 49.730 
सार्थं वज्रहस्तस्य ४1, 707.402. 
> वाक्यमव्रवीत्‌ 11. 74.718 
6 1. 56.20 
सारयि पर्यैचोदयत्‌ {{1, 22.22 
+ सन्यवर्तेत ४1. 7104.261 
„+ सरथ दृष्टः ४. 106.78 
सारथे तुरगान्शीघ्रान्‌ *1{1, 46.28. 
, पद्य विष्वस्ता {1. 773.240 
> पाण्ड्पत्तिकां {{. 71.201 
„ प्रतिभाति साप्‌ {[ 41.240 
सारयेरस्य च रणे ४1. 90.266 
तारयेवहुखश्चा् ४1. 57.386 
सारथेश्वापि बाणेन «1, 2100.758. 
सारथेश्चास्य वेगेन 111. 57.788. 
सारथेः पातयामास “11. 28.706 
सारथ्यं च करोम्यहम्‌ ४1. 102.90 
>» पद्यता युधि ४1. 89.430 
सारमेय इवा्विः ४11. 78.64 
सारमेयश्च दारुणैः ए]. 21.730 
सारवन्ति मदार्दाणि ४1. 75.786 
सारचन्तोऽथ ये व्राः ४, 17.488 
सारसक्रौश्चनादिताम्‌ 11, 50.269 


५० 


सारसाङृलसंघुष्टम्‌ 1४. 20:1८ 
सारसारवनादिनी 1५. 30.7४ 
सारसारवसंघुष्टम्‌ 1४. 30.50 
सारसारावसेनदैः {४. 30.78 
सारसाश्चापि निष्करमम्‌ 1४. 5०.9१ 
सारसाश्चकवाकांश्च 111. 11.38, 
सारसे्सकादम्बैः 711. 71.66 
सारसैश्च मयूरे 11. 15.34 

» सदा मत्तैः पा. 37.21८ 
सारसैः संप्रसादितम्‌ 111. 35.282 
सारं यद्ाजशाल्लाणाम्‌ ४1. 20.06 
सा राक्षसानां प्रवरेण बाला ४, 12.38 
2, राक्षसीभिर्विजकृतेक्षणाभिः ४, 16 246 
, राक्षसीमध्यगता ४. 25 48 | 
सा राक्षसीमध्यगता च भीरः ४, 28.28. 
+) राक्षसेन्द्रस्य वचो निदाम्य ४, 28.18 
„ राघवमुपाप्ीनम्‌ 11. 20.358. 
+» राज्यफलमग्राप्य 11. 201.2 
„3 सात्रिव्य्यवर्पैत 1. 91.874 
»» राममव्रवीदूदष््वा ४1. 126.238 
,, रामसंकी्तनवीतद्रोका ४. 36.478 
„, रासं पणैशाखायाम्‌ 111, 16.242 
,, रामा राजमहिषी ४. 74.458 
„3 रावणग्रहे रम्या ४. 9.8८ 
सारिका विहता युः 11. 6.57 
सारिकास्तद्रथे प्रति ८.106.370 
सा सद्धा वाणजाठेन [. 26.246 
सारोदाणा च वाजिनाम्‌ ४1. 03.370 
सारोदाणि च वाजिनाम्‌ ए. 94.70 
सारोहैवैषुधातकम्‌ ४1. 52.730 
सार्ककारण्डवं जुम्‌ ४, 57.20 
साकैप्रहन्दुनभत्रम्‌ ४1. 73.256 
सा्विमाली धृतिमाली 1. 28.76 
सार्चिषः स्तेदविन्दवः ४, 42.230 
1. 92.226 


,॥ ॐ 
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सा्चिः पिनद्धो दटशे ४1. 82.260 
साणवां मारुतात्मजः ४1. 74 47 
साथहीन इवाध्वगः 1४. 64.48 
सार्थ वचनमव्रवीत्‌ ४1. 76.430 
साथनेव परित्यक्ता 111, 60.346 
साधरमष्टो प्रवेहिताः ४11. 74.37 
साधमागच्छ भद्रं ते ४11. 07.100 
साधमाश्वास्य राघवम्‌ 1, 103.230 
सार्धमेतेन पक्षिणा 1]. 2.20 
साशं कुदालिना वयम्‌ {{. 86.227 
+, कुशलिनो वयम्‌ {. 51.259 
„, च तेनोशनसा तदानीम्‌ ४1]. 70.209 
„, देवर्षिभिस्तदा ४11. 3.79 
„, देवैरपस्थितः ‰{, 70.137 
,; प्रभो रमस्वेति ४. 58.790 
,; मयूरैः समदा नदन्ति 1४. 28.289 
> राक्षसपुद्तवः ४11, 37.250 
,, वनमुपाध्रिते 11. 58.84 
सायै जातौ तु सौमी 1. 78.75८ 
सा्वैभोम इति स्तः 1४. 43 349 
सा्वनौमङुरे जातः 17. 88.788 
सावैभौमभयावदाम्‌ ४1. 70 52 
सा्ैभोममुखा मत्ताः पा. 31.326 
सा्ैभोमेन भूतेरा. 1. 4.700 
सारताडनविहल' 1४. 76.24 
सारतालरिलायुधाः 111. 25.32 
सालतालाश्वकर्णानाम्‌ 11. 99.708 
सारतालाश्चकर्णाश्च {४. 37.148. 
सालतलेश्च कर्मश ४. 56.342 ` 
साल्पुष्पावसकीणे 1४. 8.750 
सालमूघरयोधिनः #1. 42.740 
सालमारुद्य पुष्पितम्‌ [1. 06.777 
सालमारुह्य सत्वरम्‌ 11. 98.767 
सालमासाननमेकेन ४1, 76.520 
साखयुत्पाव्य चिक्षेप ४, 97.756 


सालमुत्पाव्य तेजसा 1४, 16.230 
स्ालसुद्दिय चिक्षेप 1४. 72.26 
सालमेकं विनिर्भिय 1४. 71.906 
साल्ब्क्ष महाबलम्‌ ४. 44.730 
सारस्य स्तीयै सुग्रीवः 1४. 5.702 
साठे चतुर्भिधिच्छेद ४. 44.748. 
सालं विपुलमुत्पाय्य ४, 44.720 
सालानश्लोकान्भन्याश्च ४. 74.32. 
सालान्वानरपूङ्गवः 1४. 72.57 
साखान्दैमवतानिव ४1. 28.20 
सालाश्वान्ये नगोत्तमाः ४. 1.46 
सालाँस्तालास्तमालाश्च 1४. 50.250 
साङ्ेन महता महान्‌ ४1. 58.430 
„ सरथ स्वम्‌ ५1. 43.540 
सलिस्तस्तमलिश्च 111, 15.762 
35.730 
४; 1४. 40.562. 
सालो निपतितो यथा +]. 19.23 
सावक्ञमेव प्रोवाच 1. 67.7050 
सावनं वा प्रविष्टा स्यात्‌ [[. 67.756 
सावमर्द तु तद्वाक्यम्‌ 111. 40.112 
सावमानेन मानितः ४1. 76.797 
सावण्यैकरणीं तथा +. 7107.377 
स(वशेषरयुषोऽभवन्‌ ४, 44.216 
सावशेषास्थिनिचये 11. 74.226 
सा वच्रमङ्करागं च 11. 778 2138 
„ चानरार्णां ध्वजिनी 1४, 64.122 
#» % „++ #1. 4.0४ 
» वानरी रक्ष्मणमप्रमेयम्‌ 1४. 33 587 
», विक्षरन्ती रुधिरम्‌ [11. 26.242 
सावित्र इति विख्यातः ४. 27.346 
सावित्री पतिचश्रूषाम्‌ 11, 718.1028. 
साविघ्रीमिव मा विद्धि [1. 30.66 
सावित्री सत्यवते च ४. 24.710 
साचिव्रो वे ग्यचस्थितः (11, 20.434 


(^^ 9१ 


+, „, सुमालिनः ४11. 27.48 


सा विद्धा वहुभिर्वक्यः 11. 30.232 


, 


[य 


म 


[, 


ह 


9१ 
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# 


४, 


# ० 


# 


णर 


विद्जनसेपूणं {1 62.38. 
विधृयोत्पतिप्यति #1. 5.70 
विनीय तमायासम्‌ {1{. 25.78. 
विमुक्ता ततो रम्भा “11. 26.416 
विरूपा महाघोरा {11. 28.232. 
विनीर्णा दरर्मिना [1]. 29.288 
विपण्णतरा भूत्वा 11. 7.7108. 
विषण्णा च संत्रस्ता 11. 36.778. 
विख्ष्टभ्ुजा मीमा ४. 58.442 
विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 1४. 24.202. 
विहकश्नोकठताप्रताना ४, 41.202 
वीक्षमाणा प्थुमग्नवक्त्रम्‌ ४. 32.72. 
वीतरोका ग्यपनीततन्द्रा ४. 20.88. 
वीरपत्नी ध्वनता सुखेन 1\. 24.446 
वीरपमिती रान्ना ५1, 24.78. 
वेगिता वल्वता ८. 100,238 
वेपमाना पतिता ४. 25.88. 

„+ लजन्ती ४11. 26.436 
वै निश्वक्तमाना दु ाा. 26.450 
५ द्धा भयकरम्‌ ४. 3.38 
त्रजन्ती ददर्लाथ 1४. 70.278. 
व्यतीता च शर्वरी “11, 98.284 
व्यतीयाय शर्वरी 11. 67.14 
उ्यपत्रपमाणेव {[. 37.708 


, शिला व्यथसुयता ‰{, 82.770 
साशोकवेनिकं महत्‌ ४1. 728.450 
सा श्रुत्वा निय तस्य ४ 34.158. 
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+ वचन तस्य {. 64.88. 


साश्रनेत्राणि रक्षण [1. 62.8त 
साश्रने्ा विचेतसः ४17. 49.20 
साश्वष्वजच्छन्रमदापताकम्‌ ४1. 59 13570 
साश्वनागरथानि च ४. 48.87 

सा श्भरूमैम कौसल्या ४1. 32.118 
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» सपुत्राप्रियं श्रूत्वा 1४. 19.42 
„; सभापि व्यरोचत 11. 3 360 

„ समासाय तौ वीरौ 111. 60.748 
„+ „> भर्तारम्‌ 1४, 20.28, 
„) सम्यगिति भामिनी 11, 10.270 
„, सरित्मवरा तदा 1. 43.304 

„> सवैः सचिवः साधम्‌ [11. 37.226 
3, संप्रहष्टद्विपवाजियूथा (1. 92.408. 
सासा मवतु धर्मिष्ठा ४1]. 76.328 
सास्रारयोरिवाकाशे ५1. 88.677 
सापारेवाञ्चनी क्षपा 1, 77.1.25 


-सासारो जलदाविव ४1. 10#.347 


सा सिद्धा सिद्धसमता [11. 74.70 
सासि गरहीष्व कार्मुकम्‌ 1. 47.50 
सा सीता तच्छिर दृष्ट्वा ५. 32.78 
» 5 वचने श्रुत्वा ४. 37.18 
++ +, स्वैते श्रता []. 203.7188 
| सुकेशी सुनासोरूः 11}. 34 1608, 
‰ सुजाता जातानि 11. 39.778 
सारा न च राक्षप्ाः 1. 679 
साराः सहगन्धर्वाः {1 ४. 44 4४ 

„ सहपन्नगाः 1. 39.230 
सा सुरैमरैरपि ४. 57.240 
समुरोरमगन्धवैः ८. 37.4८ 
सा सुरी व॒पुःछध्या 11. 34.0४ 
„, स॒दन्राभैकामा च [1. 70 46 » 
+» सेना शक्युक्तव ४11. 100.2178 
, ,, शीध्रमागच्छत्‌ 11. 70.8४ 
साछकण्ठजनाविला 11. 67.77 
सासा सपयते टष्टिः 111, 23 776 
सा स्नापयन्ती विपुलो ४. 25 
„, स्फोटितक््ेकितसिंहनादम्‌ ५1. 60 38४ 
„, स्म याति दिवारात्रम्‌ ४1. 4.68 
सास्मि वीर वधात्तव ४. 7177 330 
सीता समुद्धिना 111, 27.778. 


[/ 


सास्म्ययाधे भये मग्नां 11. 7 218. 
साटमयेव दिष्टान्तम्‌ 71. 66.728 
साहमेवं गता श्रष्टा [. 39.338 
सादमेवं विधे काटे \. 26.442 

सरा दषोतफुषटनयनाम्‌ 1. 47.78 
सासं सादस्परिय ४1. 47.34 
सादघान्कुपितः क्षणात्‌ 111, 26.22 
साऽहं क्थ करिष्यामि ५. 26 336 
साहं गौरिव सिंदेन 71. 43.188 

9, तपश्चरिष्यामि 1. 46.32 

„„ तस्याम्रतस्तूणम्‌ ८. 33.243 
साऽह त्यक्ता प्रियेणेव ४. 26.443 
सादं त्वद संप्रा {. 8 268 

59 त्वया गमिष्यामि 11. 27.752. 
+> वन्धुजनेररीना ४1. 77171.58८ 
सादाय्यै कतुमद॑सि 1, 29 गप 
{11. {46.765 

५ 1४, 39.56 
सादाप्य मे करिष्यथ 1. 28 744 

„+ लघुविक्म 111. 71.339 

., वानरेन्द्रस्य ४. 71.868. 

+ विषये सति ४. 58.270 
सादाप्यायोपकल्पते ५1. 63.24 
साहाय्ये ला ब्रृणोति च “1. 25.487 
सा हि गौतमवाक्येन 1. 40.162 
५» + चन्दनवर्णाभा [[[. 60.328. 
» ;; जन्म च बाल्य च ४, 02.548. 
+ + तत्र कृतामित्रम्‌ ४८1. 33.38. 

99 > दिष्टानवदात्नि {1. 30.408. 

+» „+ देवी महाराजम्‌ {1. 53.72 

+; 53 नूनं मम चारा [, 174.246 

3 ,» नोऽस्ति ध्वा गति" 11. 78 150 
>» हिरण्य च गेव [[. 3 47८ 

+» हि राज्यमिदं प्रप्य [. 37.138 

% * वक्येन कुल्जायाः [1. 9 37५ 
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साहि शोकसमाविष्टा ४५1. 74.32 
„› देमवर्णीं नलङ्गम्‌ 111, 52.232. 
+» हता मधुना राजन्‌ ४1]. 25.252. 
„; „+, राक्षसेन्द्रेण 11. 68.98 

> हृष्टा तस्य तद्वाक्यम्‌ 11, 79.728 
सायं कृतं ते महत्‌ ४. 1.7332 

+> पिषयवासिनि 9. 21.777 
सह्या त्रिदिवौकसाम्‌ ४1. 27.270 
सांकारयादायतः पुरात्‌ 1, 77.167 


साकादया ते समागम्य 1. 70.72 


>; पुण्यसकााम्‌ 1. 70.36 
साकराद्ये भ्रातरं श्रम्‌ 1. 77.700 
साङ्गदैर्वहुभिस्तया 11. 25.439 
सानिष्यात्तच वानर ४. 39 277 

५ = > 56.4४ 

39 > „» 68.47 
साप्रतं कालमस्माकम्‌ ४. 65.132 
9 ४ „ 66.340 
» तु सरद्धाथम्‌ छा. 24.88 
‰ समयि वर्तसे ४{. 49.104 
+ विश्रवात्मज ४17. 77 200 

सेप्रहषेणम्‌ ४1. 70 47 


| सावतेकमिवानलम्र्‌ 111. 65.70 


सिक्तराजपथारम्याम्‌ [. 77.73. 
सिक्तराजपथां इत्स्नाम्‌ 11. 7.28 
सिक्तसमार्जितपथाम्‌ 1, 74 22 
सिक्तसंग्रटरथ्या हि 11. 5.788 
सिक्तं काचनचिन्दुमिः ४. 44.90 
>» ह्यपगतं रजः ४1. 55.24 
सिक्ता चन्दनतोयश्च 11. 7.30 
सिक्तो रुधिरविन्दुभिः 111. 65.70 
सिन्वतामपि गजताम्‌ ८. 16 727 
सिश्वन्ती वाक्यवारिणा ४. 66.80 
सिशन्तु परथिवीं कृत्स्नाम्‌ ४. 720.7८ 


| सित्तमेधनि्ै चापि [. 97.332 


सिताथदिखरमेपषु 11. 6.11 
मिताध्रसद्रोधित्रः ४. 4 
सितासितमुखाकृतिः 111, 42.167 
सिता" पौतसुखाः शराः ४, 46.224 
सिदगन्धर्वैचारणान्‌ 1. 49.70 
सिद्धगन्धवैचारणाः 1. 2100.550 
सिद्धगन्धवेयक्नाथ [. 75.252 
सिद्धगन्धवसेवितम्‌ ४. 58.7677 
सिद्वचारणर्पिनराः [, 76.700 
सिद्धचारणदेवताः ४ [], 32.65} 
सिद्धचारण {४. 47.220 
सिद्धचारणसेवितम्‌ 1. 51.234 
ध 1४. 40.330 
सिद्धचारणसेवितः 1४. 47.28 
सिद्धचारणमेविते 1. 48.334 
सिदवियाधरोरगाः 1, 74.99 * 
>> 9 9) 22 
सिद्धस्य विधिवत्तदा 1. 74.150 
सिद्धः चोणित्तविघवैः “1. 21.380 
+ सिद्धाश्रमाददहम्‌ 1. 37.157 
सिद्धानामपि साध्यानाम्‌ छ. 277.708 
सिद्धाना च गतौ सौम्य छ. 41.746 
सिद्धान्प्रत्यानयन्ति च {४, 43.387 
सिद्धार्थश्च समाहिताः ४1. 728.247 
सिद्धार्थश्वार्थप्ावकः ४1, 124.171 
सिद्धाय शंस॒ मा तस्मे ४1, 22546 
सिद्धाथेः खट सूत त्वम्‌ 11. 58.708 
„ +, सौमित्रिः {1. 98.88 
+, सजिचर्तस्व 1. 42.46 
सिद्धार्था खल कौसल्या ४1. 710.783 
„ , चैदेदी 11. 88.272 
„ राघवेण द ४. 5.4 
+ व्यवहारिणः {1. 64.167 
सिद्धार्थस्तु नरा रामम्‌ 11. 72.382 
सिद्धार्था हृष्टमानसाः ४. 60.700 
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सिद्धार्थाः च्छ ते राम ४1. 729.7198 
„9 पित्तं वृत्तम्‌ {{. 52.208 
+ > „+ ,, 86.788 
सिद्धार्थाः उनियतेध्वम्‌ 1४. 40.70८ 
3, सुखिनो वयम्‌ 1४. 64.746 
सिद्धार्थो नाम नामत्तः {1. 36.787 
सिद्धा वखानसा यत्र {४. 43.328 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः 1. 20.48. 
सिद्धाध्रमनिवासं च 1. 50.232 
सिद्धाश्रमनिवासिनः 1, 20.267 
० » 31.780 
सिद्धाश्रममठुत्तममप्‌ 1. 29.240 
सिद्धाश्रममनुप्राप्ठः 1. 34.720 
सिद्धाश्चममिदं सत्यम्‌ {. 30.267 
सिद्धाश्रमोभ्य सिद्धः स्यात्‌ {. 20.200 
सिद्धाश्च परमपैयः 1. 25 4 
1. 71.89 
# 39 1, 25.750 
छ. 71.720 
71.137 
9) १/1 1, 26.370 
9 39 9१ 54 507 
0, 22.470 
03.350 
{02.37 
06.709 
107.489 
710 299 
11. 22.170 
3१ + 9 ११ 30 
„, सह चारणः [1. 23.270 
५ +» # = 249 
सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्‌ 1. 15.220 
सिद्धि्रत्ययकारकः 1. 63.230 
सिदिमन्निश्च वायुश्च ४. 23.636 


र 99 


92 92 9१ 
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^ ॥ 17 9) 
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[1 , ज 39 
[/ ^ 33 1, 
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सिद्धिमर्थषु रोचये ४1. 73.74 
सिद्धिमेष्यन्ति राघव 11. 82.724 
सिदधरवेयं परा हि स्यात्‌ ४. 09.30९ 
सिद्धिं कथयतामिव ४ 61.380 
सिद्धि कथयतीव मे {४ 4474 
„; दिशन्तु मे स्वै ४. 73.620 
, प्राप्येव मन्थरा [[. 10.50 
,, सर्वाणि भूतानि ४, 73.658 
सिद्धीमिव तपस्िने ४. 13.554 
सिद्धे कर्मणि देचेश { 29.780 
सिद्धेषु किनरेन्धेषु ४. 57.478. 
सिद्धोऽसिम तव तेजसा 1. 34.12 
सिद्धो ह्यत्र महातपाः [. 29.40 
सिद्धध्थ तस्य कर्मणः 1. 43.40 

„,, पुरुपषभ 1 19 47 
सिध्यन्ति हि कथं तस्य 1५. 3 346 
सिष्यन्तु च पराक्रमाः [[. 25.277 
सिन्धुश्चैव महानदी 1. 43 731 
सिन्धुसागरयेोश्चिव {४. 42.158 
सिन्धोरभयतः पाश्च छा 00.778 
सिपिचु्वानरा जलम्‌ {४. 25.52 
सिषिचुश्च पुरःसरान्‌ ४1. 5 3709 
सिषिचुस्तूदकं राज्ञे {1. 7103.250 
सिषिचु" सलिलिन वै {1. 103 50 
सिषेच भरत. श्रीमान्‌ ४1. 725.420 
सिषेचाल्षसमादतम्‌ 1 प्र 23.27} 
सिषेवे च तदा वायुः ४. 2.826 

,, पवनात्मजम्‌ ४. 17.20 

„ रावणे तदा ४. 9.56 
सिंहछुन्नरयोरिव 111. 20.706 
सिंदकुलरशादल ४. 7 1648 
सिंहकेसरपिल्ञराः 1४. 7.794 
सिंहकेसरवर्च्॑ाम्‌ 1४. 37 22} 
सिदद" शरैस्तथा ४. 45.237 
१३७ 
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विहद्िपमगद्धिजैः “1. 65.359 
सिदद्रीपिग्गन्याघ्रान्‌ 111. 77.758 


| सिंदनादमिव द्विपाः ४1. 57.90 
„| सिंहनादरवो युक्तः “11. 7.44 


सिंहनादस्तरस्विनाम्‌ ४1, 42.390 

सिंहनादं च कुर्वताम्‌ ४1. 75.470 
„ चते चक्रुः ४1. 67.656 
„+ „; नर्दताम्‌ छा, 58.47 
,; +, नादयन्‌ \1¶. 75.480 

तदा नेदुः ४1. 50.610 
), सदं कृत्वा 11. 69.328 
„ विचुक्रञ्चः ४1, 92.389 

सम॑ चक्रः [{\/. 37.400 
सिंहनादः सुपुष्कलः ४1. 98.247 
सिंहनादान्विनेदुश्च ४1. 09.498. 

1 >> 3१ 59९ 
सिंदनादाश्च शूराणाम्‌ 11. 76.372. 
सिंहनादिरपूरयन्‌ ४1. 42.700 
संदना मगा इव \/11. 2.34 
सिद्धलाद्गूलकफुद्धिषाणः ए. 100.728. 
सिंहषमो द्वाविव वैद्युतेन ४. 28.90 
सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ 11. 92.276 


39 88। 28.737 
9 111. 47.359 
४. 25.767 


सिहविप्रक्षितो वीरां 1४. 3.98. 
सिहव्याघ्रतयुत्राणिः ४, 6.68. 
सिंह्याघ्रमदहदोरगान्‌ 1. 27.344 
सिंहव्याघ्रयुखश्वापि ४1. 99 428. 
सिंदन्याघ्रमगद्धिजाः 1711. 52.367 
सिदन्याघ्रमगाकुरम्‌ ४1. 126. 
चिंहव्याघ्रपगाण्डजान्‌ ४11. 62 4 
सिदव्याघ्रवरादाणाम्‌ 1. 5 212. 

= $. 1002428. 
सिंहव्याघ्रवराहिश्च 1. 24.758 


पिट्नालचेष्टितौ ८1. 56.474 
सिदलादृल्जष्टग्ध ४. 50.28 
सिदारदूवाच्छलः 1. 1024608 
सिददादूटविकमान्‌ ४. 39.40} 
„, 68.261 
सिंहगादूटसत्शः 1. 14.252 
दादृलसध्यौ ४1. 58.470 
पिदसादलसदितम्‌ 1४. 67.412 
सिरसदननो युवा 111. 31.710 
+, 1. 30.287 
सिंहमच्वगति श्रीमान्‌ ४. 22.240 
मिदस्कन्ध महाबाहुम्‌ 11. 99.278. 
सिंदस्कन्वो मदादतिः 111. 56.47 
, महसुजः 1. 87.27 
सिंहस्कन्धो महोत्पाद 1४. 3.7142. 
विदस्येव महागजः ४1, 101.530 
सिदस्येवेतसे सगः ४1. 79.730 
सिंहीनां यामिव 1. 114.28 
सिद. ङखररुदो वा ४1. 36.42८ 
› वृद्ध इव सन्‌ ४1. 93.70 
५, क्लुद्रमग यथा {[1. 28 750 
५ >» „> » 64.36 
„ क्षुद्रम्रगानिव ४1. 53.280 
सिंहा इव चतुर्ष्राः ७1. 24.406 
सिंहा गिरिगुहामिव ४1. 77.22 
सिहाविष्टितकन्दरम्‌ ४. 56.369 
सिटाव्युपितकन्दरम्‌ ५11. 31.15 
सिंहा नानासरीदखपा 1४, 60.750 
सिंहानामिव गोवृषम्‌ 111. 45.40 
सिंद्याना नदेतामिव 1. 103.330 
,9 निनदा दु-खाः 11. 28.76 
„ निनदो मीम ४. 56.456 
सिदान्ब्या्रान्प गान्द्रिपान्‌ 11. 68.207 
सिंहासिपन्ना गजराजकन्या \, 28.7व्‌ 
सिहार्दित इव द्विपः ४, 36.375 
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+ 28 ॐ # 39 570 
सिदार्दितानामिव कुलराणाम्‌ छा, 07.518 
सिंदाविव वलोक्ट} ४11, 32.52 
सिंहा व्याघ्राध सवेतः {५,42.347 
सिंद्ासनगतं पुत्रम्‌ ४. 21.116 
सिंहासनमनुत्तमम्‌ 11. 07. 
िदासनं व्याघ्रतनुः {1, 74.398 
दाः पक्षगमाः स्थिताः 1४. 42.167 
तिहिका नाम राक्षसी ४, 71.773 
सिहिकायाश्च निधनम्‌ 1. 3.28८ 
सिंहिका मतिमान्कपिः ४, 71.180 
सिंहेन गजयूथपम्‌ [1, 8.36) 

,„ द्विरदा यथा छा, 27.200 

„ पातितं सयः 1४. 23 266 
सिंहैरिव मददनम्‌ ४. 6.30 

9 9 9१ 110 

सिंहैरिव महाद्विपाः 1. 37.350 
सिंहैर्मीमरवेवरेतम्‌ 1४. 2.2 
सिदै््याप्र्रादैध ४11. 6.48 
सिंहो गिरिगुदाशयः 11. 16.260 
, यथा मन्द्रकन्दरस्थः 11. 73.280 
र) र ४. 540 
दिहोरस्कस्य भामिनी 177. 37.797 
सिद्योर्कं छृरोदरम्‌ ए, 46.377 
पिदौ गिरिगुहामिव ४71. 34.430 
सीतया किं करिष्यसि 111. 10.250 
> 9) 2 ४ 58.790 
+, „> तवानया ४, 22.400 
१ कतसवादः ४. 42.136 

„ च करते शाब्दे ४. 30.222. 
„„ जयेन वा 1, 01.487 
, परंतप, [11. 7.7 
ॐ ॐ ,\ ४. 58 250 
„, प्रचोदित. {17 40.277 
„, 43.240 


----------- ~~~ ~~~ --~--- ~ -- --~~-~~~~~~~-~ 


[,/ 29 [, 


सीतया किं मया तथा [[. 06.220 
;, „+, विज्ञाखक्ष्या ४. 27.760 
9, ,; समागतः [{[. 72.40 
,, चानया साधम्‌ [1. 8.7176 
,, चाप्रतिदन्. {1. 707.86 
„+ चाभ्यवादयत्‌ 1. 54.720 
,, तव किंककार्यम्‌ ४. 58.788 

तानि चोक्तानि {1 68 6५ 

सीतया वुल्यशीख्या 1]. 3¢ 200 

सीतयादुगतो वक्षी [४. 4.77 

सीतयानुगतौ वीरौ 17. 54.100 

सीतयाप्युपवस्तन्या [1. 4.36. 

सीतयाप्येवसुक्तोऽहम्‌ ४, 67.368. 

सीतया यत्प्रचोदितः {{1. 59.24} 

+ रक्ष्यमाणया ४]. 33 3 
+ रहिता तदा [[[. 60.57 
+ रहितो रामः {{11. 31.316 
+ रहितोऽहं वे {{. 67.68 
+ रोमदरषणम्‌ 111. 45.247त्‌ 
+ लक्ष्मणेन च 11. 4.32 

+? ॐ 22 39 99.280 
+, 2 99 1. 7.23 
9७ + +; 75.370. 

% वाक्यकोविदः ५1. 713.450 
9 विग्रहीणस्य ४. 71.226 

» वेपमानया ४. 34.26 
„ रीकल्वर्जिते [1. 37.237 
,, सम्ंकृते 11. 33.20 

), सह काकुत्स्थ. {{1, 2.42 
+ संह दण्डकान्‌ 11. 53.177 

,, दुधधम्‌ 111. 18.146 

„ ,, निर्यातः [1]. 62.106 

छः भायैया [1. 12.87 

9) 9 33 ४, ठव 69 

‰„ >» राघव [[], 11.367 


चै 
[नी 
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,„, +, राघवम्‌ 1४. 55.740 
„,; +) राघवः 11. 96.26 

^. ~ 1112900 

„+ „ राघवौ [. 33.10 

„, 52.776 
111. 7.34 

32 39 33 ऊ 8.200 

,, >, क्क्ष्मणः [1]. 12.766 
,, „, वीयैवान्‌ 111. 16.37 
ब" 9, 9: ४-20-20 
›, „+ वच्य [ा. 22.250 
ॐ 9१ => 1४. <2.80 

„ +, संत्यक्ता 11, 66.220 
„+ हियमाणया 1४. 6.21 


9१ 92 १ 


[/, ०9 99 


सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणाम्‌ [४. 5.378 


सीता काषायवासिनी ४11. 94.130 
+, कौरोयवासिनी {1. 37.90 
9 गङ्गमनिन्दिता [1. 52.92} 
9, च कन्या पद्माक्षी [. 71.17 
»» + प्रथिवी चमे ४1..07 100 
, », भजता गदाम्‌ 11. 06.747 
१ +> वरवर्णिनी [४ 72.350 
१ चानायिता श्रृत्वा 11, 4 316 
» चान्वेतु मा वनम्‌ [1. 34.237 
४ चापि हृता त्वया 1, 28.277 
+ चोर्मिलया सह 1, 72.39 


वी 


सीताच्छायानुगामिनः 111. 52.56 
सीता जनकनन्दिनी ४, 58.7077 


+» त्वेन राघव- ४]. 48 72} 
+ तवानवदाद्गी 111. 34.250 
, तस्मे प्रदीयताम्‌ 1. 35.106 
, तिष्टतु भामिनी [1 53.790 
०» तु परमायत्ता ४11. 46.258 


सीतातृतीयः काङ्तस्थः 11. 54 352. 
सीतातृतीयानारूढान्‌ [[. 40.748 


सीता त्रिजटया सह ४1. 47.767 
„; त्वमसि भद्र ते ४. 33.120 
त्वामनुगच्छतु 11. 52.050 
»» त्वेतद्वचः शृत्वा 11, 17.173. 
9» त्वेनामवन्दत 11. 55.707 
सीताथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा ४. 28.74 
सीताददनकदितः {11, 64.109 
सीताददेनकादक्षया 1. 23.377 
सीताद्शनकादिक्षणः 1. 49.770 
9 „ 64.26 
सीताददनजेन सः ‰. 38.697 
सीतादशनमाकाद््नन्‌ 111. 42.27८ 
सीतादशेनलालक्षः 111. 60.30 
ध „ 67.70 
४, 30.70 
त “1. 37.100 
सीतादशनसह्टः \ 1¢.32 
सीता दुःखसमाविष्टा ५1. 02.452 
सीताद्वितीयः सह लक्ष्मणेन 111. 16.437 
सीता धर्मपथे स्थिता ४1. 713.716 
„ धर्म समास्थाय [४.7.104 
सीताधिगमने कृतः 1४. 45.47 
सीताधिगमने धृताः 1४. 4.47 
सीता न्ट गतो दिजः [1. 67.240 
+ नाम वरारोहा 111. 34.100 
ॐ ॐ ॐ १ 50 68. 
+ +» मध्यमा [[1. 31.200 
„ नाम्नासिमि भद्रंते [[. {7 3५ 
+ नारीजनस्यास्य [. 48.706 
सीतानिमित्तजो शट्युः ४1. उग7.308 
सीतानिमित्तं दुर्वाक्यम्‌ ४. 13.22८ 
9 राज्ञस्तु ४. 3.492. 
„ सौमि 1. 58.72 
सीता निर्याव्यिता मम ४11. 98.67 
सीतान्वेषणकाद्ध्या ४, 42.750 


म 


# ॥ 


॥ "1 


1, 
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सीता पद्मनियेश्चणा ४, 24.67 त 
सीतापनयनेन मे [[1. 62.127 
सीतापद्रणात्तन ४. 2.752. 
सीतापदारी दुर॑ः ८1. 95.360 
सीता पावनमदैति ४1. 218.73) 
सीतापि चरर्णांस्तास्राम्‌ 17, 04.228 
+, देवकार्याणि ध. 42.282 
+» सत्रे जाता «1. 45.46 
सीताएनो इगील्वौ ए. 95.77 
सीता पनरथव्रवीत्‌ ४. 48.537 
सीता पुरस्ताद्रजतु [. 103.218. 
सीतापुष्पफलग्रदम्‌ ४1. 99.40 
सीताप्रकृतमासनम्‌ 11. 37.250 
सीताप्रत्ययका।रणान्‌ ४. 36.10 
39 39 9) 37.36 
) प्रवेपितोदेगात्‌ 111. 2.56 
सीताप्रवेरानं रष्वा ४11. 97.268 
सीता प्रणिधहुमता [. 6४.230 
सीताप्यनुगता रामम्‌ [ 71.288 
सीता भर्तारमासाच 1. 67.22८ 
,, भर्टटव्रता ४. 16.754 
,, भ्तृिते रता ४. 58.657 
,, भवतु दुःखिता 1. 65.350 
,, आता भविप्यति ४. 30.180 
सीताभ्रशिखरप्रख्यम्‌ 11. 5.228 
सीतामदषवा ह्यनवाप्य पौरुषम्‌ ४. 12/52 
सीतामधिगमिष्यथ [४. 63.720 
सीता मध्ये सुशोभना [11. 77.710 
सीतामनधिगम्य ताम्‌ ४. 73.447 
५, » 490 
सीतामपश्यन्धर्मासमा 11. 62.7४ 
सीतामपद्यन्मच॒जेश्वरस्य ४. 5.28. 
सीतामभ्रतिजल्पतीम्‌ 1, 113.757 
सीतामभ्यवपन्नोऽहम्‌ {11. 67.778 
सीतामभ्यवपन्नो हि 111. 66.226 


सीता मम यश्षरिवनी [11. 77.27 
सीतामरसुतोपमा ४1. 5.20 
सीतामसितलोचनाम्‌ ४. 77.270 
सीतामहादिस्तव केन राजन्‌ ४. 14.2त्‌ 
सीतामाख्यादि भद्र ते {11. 68.46 
सीतामादाय गच्छ त्वम्‌ 11. 55.248. 
,„ गच्छामः ४. 60.710 
„ राक्षसः ४. 13.770 
,„ रावणः [[. 68127 
, वैदेदीम्‌ 111. 67.208. 
४ र 68.100 
,, दस्तेन (1. 42.786 
सीतामाप्रोति राघवः ४. 27.347 
सीतामायतलोचनाम्‌ ४ 9.3 
सीतामारोपयामाख. ४1. 47.736 
सीतामालोक्य धर्मज्ञम्‌ [. 774 240 
सीतामा्नित्य तेजस्वी ४. 76.20 
सीतामाश्वासयामासुः ४. 22.110 
सीतामाहृत्य राघवः ४1. 43.76 
सीतामिदयमुवाच द 11, 76.14 
सीतामिन्द्रजितो रथे «1. 81.97 
सीतामिदह विचिन्तय 111. 67.39 
सीतामिदागतः सौम्य {11. 57 788 
रीतामिदानयस्वेति {11 37.432. 
सीतासुत्तरमव्रवीत्‌ ४. 22.74 
सीतामुत्ल्पत्राक्चीम्‌ ४1. 175.7128. 
सीतासुत्छजता वने 111. 58.750 
सीतामूत्छज्य वीर्यवान्‌ {{1, 51.409 
सीतासुदीक्ष्य सौमित्रिम्‌ 11. 46.76 
सीतामुवाच तच्छुत्वा ४. 38.16 


3> 


सीतामुवाचातियन्ञाम्‌ {1, 31.20 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा [7 55.726 
सीता यत्र च लक्ष्मणः [[. 60.29 

, यस्य स्नुषा चासीत्‌ 1४. 4.08. 
सीताया ईप्सितो वधः [[1. 57.77 
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दरीमन यथा ४, 65.80 
द्रीने कतः 111, 64.100 
„ दारुणां दशाम्‌ ४. 58.924 
„; नाप्रुयाक्लाम्‌ ४. 76.740 
,, निशितं बुद्ध्वा ४. 34.278. 
,„ मेत्रकोकशाभ्याप्‌ 1४. 7.7716 
सीताया भाषितं सवम्‌ ४. 67 16 
, मम चार्यस्य [17, 52.316 
„ मभगेणे यलः 1५. 34.746 
सीतायासुपदयण्वत्याम्‌ ४1. 31.376 
सीताया राक्षसस्य च [[1. 64.374 
५, राचणस्य च ४. 57.570 
+, लक्ष्मणस्य च 1, 52 67 
» » 99.770 
सीताया वचन श्रुत्वा {. 39.328. 
(11, 56.236 
49.78. 
9, ४, 22.18 
० +> 238. 
+ 24.73© 
>, ,» + +, 36.328. 
,, वानरषेभः ४. 37.370 
„ विदितो हरिः ४1. 773.30 
„ विप्रवासनम्‌ ४11. 50.78 
सीतायाश्च ततः पुत्रौ छा. 57.268 
,, मनोगतम्‌ “11. 9550 
+ यथमवेत्‌ 11. 75.40 
सीतायाश्वरणो बौरः ४. 12.480 
सीताश्वरितं मदत्‌ [. 4.2. 
सीतायाश्च विनाशोऽयम्‌ {[1. 62.108 
», विरोषतः [, 7.60 
सीतायाशान्रशेस्येन ४, 53.332 
सीतायाश्वापि ददनम्‌ ]. 3.30 
‰ भापणम्‌ 1. 3.57 
| सीतायाासने भम्‌ “11. 46.26 


1.8, 92 


29) 99 9) 99 
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सीतायाश्ैव दुष्कृती 1४. 49.39 
सीतायाछ्चिजटायाश्च \, 30.16 
सीतायास्तदचः श्रुत्वा ४. 39.738. 
सीतायारतु कृते तणैम ४, 57.15८ 

,, वचः श्रत्वा ४. 37.338 
सीतायास्तेजसा दग्धाम्‌ ४. 57.368. 
सीताया हियमाणाया' 11]. 52.266 
सीताया तत्र राक्षसतः “1. 32.34 

3, राघचस्य तु ४1. 57.22 

+ हियमाणायाम्‌ 111. 52.576 
सीतायाः पदमागत *1, 24.30 
पदमागतौ छ. 20.50 
पदवीं प्राप्य ४, 72.240 

, परिमागेणम्‌ [1]. 75 9 

५ ;+ ५४, 57.97 

9 „ ५“, 71.167 

,, परिमागेणे [1 72.157 

ॐ 9 "५.11 

ध) , 1४. 4.28 

छः ध ,, 30.697 
सीताया. पत्यनन्तरः 111. 20.47 
प्रमुखे चर 111. 36.784 


3 १) ६, 33 40.780 
„+ 5, स्थितः ४], 13.27 
¢ -  .270 


प्रसव शभम्‌ “11. 66.24 
प्रसवा छुभो ४11. 66.770 
,, वगाः ४. 50.30 
दातुकषैण ४. 7.7 

„ शपथे तस्मिन. ४11. 04.6८ 
„ रोकतप्ताया. ४. 34.8८ 
शोभित पुरा ४1. 2750 
साबु मन्यसे ४1. 26.34 
सुखमासनम्‌ 11. 55.754 
सीता युक्तां न वर्तेते 11. 716.7प्‌ 
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„, येन हता तव [1]. 77.29 
सीताये धिप्रमेव तत्‌ [7. 39.76 
„ तां दिशे प्रति ४. 65. 

», प्रत्यभापत ४. 58.70 
; प्रददौ रामः ए. 28.768 
„ श्वरो ददौ [7. 40.14 
सीता यैस्तु प्रधर्षिता ४. 57.32 
+ रधोगणेश्वरम्‌ ४. 58.667 
सीताराघवयोधिरम्‌ «11. 42.25 
सीता रामस्य तद्वचः ४1. 75.107 
++ +» दुखिता [1. 20.10 
,» रामाय मैथिली 11. 7110.747 
५ ++ ,, ए. 70.200 
„, रौद्रस्य रक्षसः भ. 21.10 
सीता्थमुपजत्पितम्‌ ४. 58.733 
सीताथ राघवर्थैवा धा. 51.26 
सीता लक्षमी्भवान्विष्णुः ए. 710.20८ 
,, वचनमव्रवीत्‌ 11. 4¢ 2 
„+, वचनमुत्तमम्‌ ४. 58.700 
सीतावचनसरन्धः 11. 55.300 
सीता वचः प्राह विषादपूर्वम्‌ ४. 67.447 
,, वा जनकात्मजा ४. 26.747 
सीतावापिमरेः पुरे 1. 3.360 
सीताविग्रहरूपिणा ४. 57.357 
सीताविजयमग्रतः ४. 60.770 
सीता वितत्रास यथा वनान्ते ४ 28 7८ 
,; विपुल्वक्षसम्‌ 11. 30.27 
सीतावियोगात्पुनरभ्युदीणैम्‌ 111. 03.60 
सीताविरदपारगः 11. 59.28 
सीताविरदितं पथि [{11. 50 44 
सीतादृत्तान्तकोविदम्‌ \. 65 6 
सीताग्यवसितं महत्‌ ४. 58.830 
सीताशपथवीक्षाथम्‌ ४11. 96.86 
सीतासपथसभान्ताः ४11. 07.70८ 
| सीता शरिनिभानना ४. 34.739 


सीता शरिनिभानना ५1. 273.149 
सीता शष्काम्बर्रता ४. 24.711) 
„ शोकपरायणा ४, 59.327 
,, शोकसमन्विता {11. 45.580 
,; श्रीरिव रूपिणी 1. 70.281 
„+ „>, ,;, +. 98.46 
सीताश्रुतिसमादितान्‌ 1४. 50.57 
सीता रत्वासियाने मे ४1, 4.4८ 
सीतासक्तमना मन्दः ४. 78.700 
सीतासक्ता प्रियां कथाम्‌ 111. 64.210 
सीतासमक्ष काकु्स्यम्‌ 111. 15.60 
सीता समग्रा रामेण 1, 25.506 
,› सर्वाङ्गशोभना ४. 42.87 
सीतासदहायो वाल्मीकिः “11. 96.746 
सीत।खतापजं दुःखम्‌ “11, 50.26 
सीतासददैनोत्युकः ए. 21.40 
सीताखददोनं ततः 117. 42.23 
सीतासंदेशरदितम्‌ ४. 30.742 
सीता संभाषिता येन ४, 42.206 
सीतासमोगज सुखम्‌ ‰11. 43 77४ 
सीता सा तनुमध्यमा ४. 34 267 
+ सीमन्तिनी वर) [1. 16.404 
+» सुरखतोपमा [1. 79.720 
„ ,, रा. 58.46 
» +» ४. 24.45 
> 9) »» 25 4 
9 99 ॐ 38.77 
ॐ र >, 40.10 
क ५ ४1. 48.347 
„, सौमित्रिणा साधम्‌ ४11. 46.232 
,, सौमित्रिरेव च [11. 4.10 
सौतास्नेदग्रषत्तन [४. 6.7472 
सीतास्मिन्शयने शमे 1. 88.740 
सीता दसुमते ददौ ४. 38.66 
सीतादरणकार्शेतम्‌ 11. 65.77 


१२८७१ 


सीतादरणकर्षितः 111. 67.277 
४ 1. 4 71009 

सीताहरणज दुःखम्‌ 111. 68.252. 
सीताहरणजेन माम्‌ 11. 61.64 
सीतादरणदुःखितौ 171, 69.70 
सीताहरणसतप्तात्‌ ४1. 60.746 
सीतादरणसमवम्‌ ४1. 50.376 
सीता हि राजवचनात ४11. 46.32 

>, +> विमला साघ्वी ५. 98.742 

„, ष्याश्वासिता तथा “1 35 50 

+, दषेन चेत्ता 11. 40.737 
सीता कमल्पत्राक्षीम्‌ 11. 56 56 

¢ „„ „ [. 50.260 

„ करतलोदरीम्‌ ४. 23.54 

9 गृहीत्वा गच्छन्तम्‌ ४1. 726 282 

+, च जनकात्मजाम्‌ 111. 12.757 

„ +> तात रक्षिष्ये {11. 14.34८ 

„ +» रामाय निवे देवीम्‌ ४1. 75.740 

9, +, समसान्त्वयत्‌ 11. 1147.60 

„ चायुनयाम्यदहम्र्‌ 11. 10 258 

„, चारोपयान्वक्षम्‌ 11. 52.75८ 

+, चास्मे प्रयच्छाञ् ४1. 24.340 

„+ चिन्ताहतप्रभाम्‌ 111. 55.33 

५,» तामिरनार्यामिः ४, 24.428 

„> रतां हरिपुङ्गवः ४. 76.70 

„) ठु मोदितां दष्ट्वा ५. 33.78 

» +, रुदतीं दष्ट्वा “1. 49.712 

+ मे हतवानसि 1. 25.231 

+ त्रिजटया सह ४1. 4 147 

१, त्वसुपल्प्स्यसे “1. 50.58५ 

9 त्वा चादेपाख्यन्‌ [. 52.060 

,, दरेय पर्वत [1]. 64.37 

> दरारथस्नुषाम्‌ 1४. 40.240 

, दशरथात्मजौ 111. 67.206 

> दुःखपरायणाम्‌ 111. 55 30 


सीता दृष्टवा च मैथिलीम्‌ {11. 2.80 


9) 


दष्ुमभित्वरन्‌ 111. 55.20 
धषयता मान्याप्‌ ए. 71.218 
निदेरो परिवर्तमाना. 1४. 24.22 
निभत्सयामासुः ४. 58.810 
पदयापलज्ञाक्षीम ४. 15.308 
परमदुःखिताम्‌ ४. 58.68 

५ ५. 33.27 
पर्यत्यसमतः [171, 54.757 
प्रति कथचन 11. 45 2190 
,„ मदाकपिः ४. 71.10 
,, महावाहो ४. 84.106 
प्रदक्षिणे कला ४. 38.680 
प्राप्य निरर्थकम्‌ ४. 58.824 
प्राप्स्यति वरमात्मा 1४. 36.43. 
प्रिया मैथिलराजपुत्रीम्‌ 111, 10.22 
भवृहिते रिवताम ४. 58.58४ 


, मधुरया गिरा ४. 33 2 


मायामयीं च ताम्‌ #1. 81.297 
„ तदा ४1. 87.50 


सीतां मासेन छन्दयन्‌ {1. 96.70 


११ 


3 


# 


१८ 


> 


मृगवधूमिव [1]. 45.710 
यूय च राघवम्‌ 11. 48.787 
रहसि सान्त्वयन्‌ ४1. 64.377 
राक्षपतपुद्गव ५1. 177.70त 
रामाय भद्रं ते [. 71.218. 
रावणमन्दिरे ४1. 126.420 
लोभितुमिच्छया 111. 55.73 
वापि प्रयच्छञ्चु ४1. 30.736 
वेश्रवणानुज- [11, 52 376 
जुद्धा यशस्विनीम्‌ ४11 45.706 
दोकपरायणाम्‌ 111. 55.720 

5 ,; 67.720 
लोकः समाविशत्‌ 11. 48.251 
सोकाकुलीकृतः «1. 5.23 


१२७५ 


„„ समभिदुदूुः ४. 23.21 
,„ सर्वद्निशोभनाम्‌ ४. 73.30 
सर्वाणि ष्पाणि #], 716.306 
,, सर्वानवयाद्गीम्‌ ४1. 17.228 
,, सतअयन्तीस्ताः ४, 24 74८ 
सरन्धता वलात्‌ ४. 770.220 
,, साक्षादिव श्रियम्‌ ४1, 13.507 
सुरखतोपमाम्‌ {. 77.270 
{11. 36.730 
+. 42.24 
५ „, „, 3 
,, स्फीतामिव प्रियम्‌ ४1. 5.12 
,, हत्वा तु तयान ४1. 4.48 
, न चिरम्‌ ४]. 87.218 
,, „+ यथा रिपुम्‌ ४1. 2.87 
दन्तु व्यवस्यत ए, 92.320 
», इरति रावणः 1. 49.304 
4. >, - 8 
„ „> ^ 52390 
सीते तत्र भवास्तातः {1. 26.796 

„, ताग्रमुखः कपिः ४, 53.234 
सीतेति नाम्ना चोक्तादम्‌ ४, 33.160 

,, मधुरा वाणीष्‌ ४. 36.44८ 
सीते दुःखमतो वनम्‌ 11. 28.80 
,, 720 
(1, 160 

33 9) 97 म) 70 
सीते न वहु मन्यसे ४. 23.40 

, परिचरिष्यन्ति 111. 44.3८ 

,, पर्याप्मेतावत्‌ ४. 24*278 
पापविनिश्वये ४. 27.30 
मन्दाकिनीं नरीम्‌ 11. 95.149 
महाकुलीनाति 11. 28.39 
भ्रतस्ते श्वरः 11 03.158. 
यथा त्वां वक्ष्यामि 11. 28.42 


99 9१ 


6 99 


9) 9) 2 


9 9० 9? 


५५ 


सीतेयमिति दररितम्‌ ४1. 92.340 
सीतेयं समनुप्रप्ा ४1, 49.160 
सीते रोगणेश्वरः 111, 4 264 

„, राक्षसराजेन ४. 24.348. 
सीतेव चातपदयामा 111. 16.146 
पीतेयसिव्येव तु जातवुद्धिः ४. 76.320 
सीतेव शोकखतप्ता 1४. 28.70 
पीतेवानुगता लक्ष्मीः 11. 44.706 
सीते विमुच्यतामेपा 1. 28.58. 

„ विशसनं सदत्‌ ४. 723.40 

„ शातुनिवदेणः ४1. 33 220 

„, हसितुमिच्छसि 111. 67.40 
सीतोत्पन्ना तु सीतेति ४11. 77.378 
सीतोन्मथनमेव च छ], 7124.7709 
सीतोपस्थानकारकः ४1. 64.210 
सीदतीव मतिर्मम {४. 27.709 

सीदते हि वट स्वम्‌ ४1. 84.748 
सीदतो रथवत्स॑मु 71. 42 72 
सीदन्तमिव कुलरम्‌ {11 67.73 

„+ सागरम्‌ ४1. 76.567 

सीदन्तं श्रशदुःखितम 11, 40.370 
सीदन्ति कमस्वतिदुष्करेषु 111. 63.790 

„ च तदा यक्षाः भ 24.186 

„ स्म पदातिनः ४1. 23.450 
सीदन्तीं कपिवाहिनीम्‌ 11. 35.49 
सीदन्मदति कान्तारे {४. 64.482 
सीदमानामुतान्द्वा ४11. 23.468. 
सीदमानो निव्रतताङ्गः 11. 63.498. 
सीदामि खल ज्ञोकेन ४. 25.750 
सीषटुपानचलाक्षाणाम्‌ ४1. 75.758. 
सीधोमेणिमयानि च #. 77.265 
सीधोमेधुरसस्य च ४. 71.32} 
सीमन्त इव सामरे ४], 22.761 
खकन्या च्यवन यथा ४. 24. 
सुक्छटं विदित च; नः $], 16.85 


३८ 


१२.७२ 


सुकुमार वचो वद {1 64 370 
सुकुमारवपुस्तदा 1. 37.200 
सुकुमार च बाटं च [. 77.748 
,, महासत्त्वम्‌ 111. 27.88 
» » ४ 94.72 
कुमारः खखोचितः 1४. 20 100 
सुकुमाराद्गुलैः करैः {४. 52.28 
सुकुमारास्तथेवान्ये 1. 703.370 
सुकुमारी च बा च 1. 38.38 
+ 9 + त्‌ 56.28 
सती दुःखम्‌ 11. 88.160 
„„ सुखोचिता [{. 67.40 
कुमारी खजाताद्गीम्‌ ४. 79.772. 
सुकुमारो महाबाहुः ४1. 7121.56 
,, मदह।सत्त्वः 11. 87.28 
„+ हिमार्दितः [1. 76.307 
सुकुमारौ सदावले 111. 79.74 
सुकुमार्या तपचिन्या {1. 58 98. 
सुकृतस्य हि कायस्य ४11. 53.256 
सुकृतं तन्न संशाय. ४11. 25.15 
,„ ते महामते ४11 76.70 
,› दुष्कृतं च त्वम्‌ ५1. 777 758 
,, +; तथा ४1. 20.379 
,, विश्वकमणा ४. 9.75 
सुकृता शिल्पिभिः कताम्‌ 1४. 25 240 
सुकृतेन च ते शपे {1. 34 48५ 
सुकृतेनापि ते रपे 11. 10 369 
५ 1.00 
सुकते विश्वकमेणा 1. 75.ग्त्‌ 
सुकृते दष्ट गाकीणैम्‌ 11. 15.35. 
सुङ्तैराचितं स्तम्भेः ४. 9 730 
सुकृतो कणैवेषटौ च ४. 75.428 
सुकृष्टसीमापञ्चुमान्‌ 11 100.446 
सुकेतुर्नाम नामतः 77 50 
,, वीर्यवान्‌ {. 25.59 


92 


भः 


खकेतोरपि धर्मात्मा [, 77.68. 
सुकेशतनया देव “11. 6.258 
सुकेशतनयान्प्रति \11. 6.73 
सकेरतनयान्विभुः #*{[. 5.75 
खकेशतनया रणे #{1. 6.27 
सुकेमतनयास्तदा ४117. 5.33 
सुकेदातनयेर्दैव 17. 6.742 
खकेशपुत्रानामन्न्य ४{[. 5.126 
सखकेशपुत्रभगवन्‌ 11, 6.48 
सकेदो ताग्रमूधैजा 111. 77.710} 

„ धार्मिक ष्वा ४1. 5.72 

), प्रति सापेक्षः ४11. 6.96 

+» रासं जने शा. 6.202 
खकेरी केदासवरतम्‌ ४. 31.16 
सुकेगीं मृदुभाषिणीम्‌ 1४, 7.30 
खकेशे सहतस्तनि 111. 46.220 
सखक्षे्रा सस्यमाटिनी 1. 32 704 
सुखकाम" खयेधितः 1. 83.347 
सुखतन्त्रो न चालप्तः [{. 1.27 
सुखदुःखसहः काटे [ ४. 22.200 
खुखदु खे भयक्रोधौ 11, 22.228 
खखदुःखोपसेवनम्‌ ४11. 98.747 
सुखप्रसुप्रं काला्रिम्‌ “1. 77 532. 

+ भवि कुम्भकम्‌ ४. 60.406 
खखप्रुप्तान्विह गान्‌ ४, 74.00 
खखभागी न दु.खाहं. 11. 88.700 
सुखभाजः प्रजाः स्मृता. 11. -05.37त्‌ 
सुखमत्र वसिष्यामि ४11. 54.728 
खखमस्म्युपितो निशाम्‌ [[1. 71.720 
खखमस्य महात्मनः ४11. 47.770 
खखमात्मनि वा भरियम्‌ 11. 34.457 
खुखमापुमुहूखं ते ८11. 27.238 
खखमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ ४. 58.900 
सुखमायुष्मतामहम्‌ 11. 75 77 
सुखमास्स्व रमस्व च 11. 16.20त 


१२७४ 


सुखमिव सा विवभो विभावरी च {, 22.240 
खुखमेकं भविष्यति {1. 53.127 
सुखक्ीतमनामयम्‌ 111. 73.779 
उखयुप्स्य ते राजन्‌ [11. 31.450 
खछखघुसं समासाय “1. 37.206 
सुखसुप्तः परतप ४. 64.64 

युखघुप्ा त्वया साधम्‌ ४. 60.38 

सु खस्पशशच मारुतः ४. 28.702 
सुखस्प्तौ हिमावहः 1४. 1.5309 
खखदस्ताः युरीध्रचच \1. 128.130 
खख गमिष्यामि हरीश्वराल्यम्‌ ४. 41.130 
,, तद्धि तपोचनम्‌ 1. 67.30 

, तपश्चरिष्यामः 1. 61.36 

+» दु-खमभापताम्‌ 7४. 7.24 

,, परिहतं मोदात्‌ 11. 73.50 

„„ प्यथ दुधर्पः ए. 00.542 

»» पारे समुद्रस्य ४11. 39.50 

„, प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण [11. 64.58 

,, मे जीवितं चैव {४. 8.39 
राघवनन्दन 1, 86 30 

„› वत्स्यामहे निशाम्‌ [. 23.170 

,» चने निवत्स्यामि [[. 27.728 

,, वस्तति राघव {{. 00.464 

„, वा पतिपरूषे [7. 20 387 

विश्रम्य गम्यताम्‌ छ. 1.71050 
समादहमदं बजमि 1. 63.559 

स विदरिप्यति 1४. 47.470 
सुखारदोऽनुवभूव राघव. ५4. 118.210 
सतारितौ मया 11. 86.240 
स्वपिति निधिन्त. 1. 60.160 
स्वप्स्यन्ति निक्चयाः ए. 92.700 

„, स्वप्स्यामदहे वयम्‌ 1. 47.190 

हि कारणं श्रुत्वा {४. 8.42 

„+ „+ मे नास्ति यतो विहीना ४. 32" 10 
सुखाद्धिदीनं बहुदुःखपूणैम्‌ ४, 28.42 
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+ >» >» 4570 
„; सगतः ४. 5.8 
„ संप्रीतिम्‌ 1४. 75.258 
+ सवादम्‌ ४1 25.80 
ततः सार्थम्‌ 1४. 25.402 
तु निःशद्धम्‌ 1४. 16.238. 
नरोत्तम 1४. 33.599 
निपातितम्‌ ४1. 77.10 
च्रदौसेन 1४. 10.250 
पुरा यथा [४. 35.270 
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सुग्रीवेण प्रभग्नेषु ४1, 06.736 
+ महागजः ४1. 06.197 
+ मदात्ना [५. 3.27 
9 प „ 40.749 
23 29 {५, 52 2:22 
| + _ न 5120 
५ >> ५, 034 
1 उ 4६: 51.80 
9 9 29 5.42 
५ „+ + 26.40 
,, मद्धाजस्ः ४. 55.539 

यथोषम्‌ 1५. 48.16 

पिप्रतः 1४. 35.170 

), समचित्तः ४. 22.807 

तम त्वस्य ४11. 36.398 

„ समाख्याताः 1४. 4.32 

समागमम्‌ [. 3.23 

१, समागतः 1. 2.59 


6, (^ 99 3) 6097 

„ ४. 74.204 
99 १9 ५. 123.390 
४ , {26.369 


,, समागम्य 1४. 39 4:2८ 
समीक्ष्याथ छ. 98 1८ 

, ससुद्यतम्‌ \1. 06.280 
स राववः भ. 7.75 

> 52 ^, 14 १ 
„, सह प्रभु. ४. 58 740 
+, भ्रात्रा [४. 78.588. 
,, सहानघः 1४. 27 50 

सु्रीवेणापि पालिताः ४. 4.256 
सुग्रीवेणामिपाणिता ८1. 4.07 
सुगरीवेणािपाटिताम्‌ छ, 20 709 
सुप्रीवेणािपाल्तिः (1. 4.697 
सुप्रीवेणामिषेचितः 1४. 53.77 


सुग्रीवणामिपेचितः ४1, 26.177 
सुग्रीनेणभिसदि्टा ४. 31.126 
सु्रीवेगाभ्यनुन्ञाताः ४1. 39 736 
>, % 723.348 
ुपरीवेणेव दीनेन [४. 25.538 
सप्रीपेणवमुक्तस्तु ४. 64.78 
+ छ. 50.778 
्रवेणवपुक्ते तु 1४. 32 02 
सग्रीवेति पुनः पुनः {४. 70.230 
सप्रीषे नोपपद्यते {४. 55.20 
पु्रीवेऽपि सर्मणे ४7. 8.70 
ुमरवे प्रीतिमानभूत्‌ 1४. 38.781 
„ वानरेन्धे च (. 128.746 
„+ सर शारान्धोरान्‌ ४1. 96.168 
„ सम्यवेदयत्‌ ४. 35.424 
सुग्रीवो ग्रौवया सीते {, 31.268. 
„, जल्दोपमाम्‌ “1, 06.220 
+ जीवयिष्यति 1४. 55.84 
५ दलिणां दिशम 1४. 42.10 
» नेच देवोऽयम्‌ ४. 51.208 
3, नाम धर्मात्मा 1४, 3.202 
+» ,; वानरः [[1. 72.770 
#, ~ ~ 1४.52.00 
१ »> 9 ए. 34.350 
‰ +> विक्रान्तः ४. 58.970 
9, नावमन्येत [४, 28.556 
चम्रीवोऽपि महावलः “1.108.270 
, समुदिद्य 1४. 76.780 
सग्री्ोऽप्यनदद्धोरम्‌ {५ 12.738 
सुप्रीवो वहु मन्यते {४. 22.270 
सग्रीवोऽभिमुखे श्वम्‌ ५1, 96.70 
सुग्रीवो मन्दविक्रमः {४, 16.27 
, मयि लक्ष्मण [४. 30.660 
2, यत्र वानरः [{४. 12.246 


५ ॐ + +> 37.340 
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सुमीवो यत्र वानरः ४. 62.35५ 
~ 4:47 

५ =» > ४. 47.439 
राघवधेव 1. 5.768 
„ राघवं वाक्यम्‌ 1४. 5.788 
राज्यकारणात्‌ 1४. 55 704 
„, रामसनिधौ 1४. 8.3०१ 

, रोपतामप्राक्षः शा. 97.270 
++ लक्ष्मणे टवा 1४ 34.16 
„ कलदेमणाग्रजे 1४. 8.46 
+ लघुविक्रमः ४1, 77.787 
, लवणाम्भसि ४1. 76 83) 
„ वदधातलात्‌ ४1. 07.23 
, वाक्यमव्रवीन्‌ 1४. 14.50 
2१ 3 ४. 07 5-५ 
,, वानरषभः 1४. 26.710्‌ 
1 9 > 9) 784 
# ५ “1, 76.880 
,, वानरघ्रष्ठः ४ 726.898. 
„ वानराधिषः 111. 72.78 
न „ {४.58 

क „+ ५. 17.50 

र ४ „, 67.570 
„9 ० >» 69.87४ 
„, वानराश्चैव 1४, 13.280 
„ वानरेन्द्रस्त्वाम्‌ ४1 28.410 
वानरेश्वरः 1४. 26.387 
ध ४: -3-3084 
99 # 99.740 
29 29 9 57.740 
५४. 64.7प्व्‌ 

,, +, 26व्‌ 
(1, 75.70 

>, 96.26 
726.68व्‌ 


9 3 29 


> वापि तेजस्वी ४. 38.526 
5 वालिनं हत्वा “1. 28.326 
वाटिनः पटे \ 1. 36.384 


+ वालिना पुरा“. 726.377 


,» वाहिनीपतिः 1५४. 8.25) 


५८ ५६ 1. 4.27 
५ ८ , 18.201 
+ विपुटप्रीवः 7४. 74.20 

6 शा „; 75.268 
ति ४. 02 200 


= ध ४1. 19.330 
, दचमाश्चव \. 28.278 
„„ देमपिद्धलः [{. 1.68} 

४ ॥ 1४. 14.79 
सग्रीर्वोऽय॒मतः खतम्‌ 117 75.70 
सुघोरयोर्निःस्वनत ५1. 88.66८ 
खघोरह्दयैः सौम्य 717. 64.516 
सुघोरं पर्वतोपमम्‌ ४.7.739 

„„ रोमदर्षणम्‌ 1. 107 5० 

+ सुमदद्िलप्‌ 1४. 10.170 
खुषोरः पार्थिवात्मज 111. 65.87 
सुघोरा घोरददीनाः 111, 56.287 

% रक्तमोजना" 111. 39 720 
सुघोरो घोरदभेनः ४1. 92.33 
सुचकराभ्न सुसयुक्तम्‌ ४1. 69.268 
सुचक्छश्चैव सीता च [ 43.738 
सुचन्दनवनोदेशः {४ 47.742 
सुचन्द्र इति विख्यातः 1. 47.146 
सुचन्द्रतनयो राम {. 47.742. 


सुचिरमच्ुदीक्ष्य वै प्रियस्य $ 774.35 
सुचेरत. सप्रति युद्धमागें ४1, 40 784 
सुजातपक्षमरासभिरक्तकण्ठीम्‌ ४. 5.2.56 
सुजातमस्मरेति हि साधुबुद्धः ४. 9 72 


सुजातमूला सुभगा ४. 13.4.28. 
खुजातं चार्‌ चाननम्‌ 1४. 66.75 
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खजीवं नित्यशस्तस्य {1 105 ¢8 
खतपौः स्वैवत्सलः 1४. 5.9 

सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किंनर 11. 20.550 
स॒तमेकमितो मम॒]. 67.750 

सुतरां वीरयशालिनाम्‌ ए, 23.160 
सुतवत्परिणचलितम्‌ 17 2.44 
गुतश्च भार्या च तव प्रह [7 , 67.260 
सुतस्य यदिमे मार्या 'ा. 26.318 
सेतस्याप्रतिकर्मणः 1, 64.674 
सृतं तदोत्सद्नगतं सदटागतेः +. 35.657 
,» तसुपगृहति #[, 73 7100 

„ दरारथस्य तम्‌ 11. 90 50 

„ भरतमव्यग्रम्‌ [[. 20.72८ 

+» राजा मदायद्राः ४11. 54.189 

+, सुरेन्राभिहते प्गृद्य सः छा. 35 640 
सुतः क्रिल स शक्रस्य ४. 67.108. 

,„ परमधार्मिकः ४ 773 250 

,, प्रस्थापितो वनम्‌ [[. 48 750 

„, सुष्चेरानने “{1. 89.47 

„५ सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः 1४. 24.208 
सुता च प्रियदरना 71. 88.727 
सुतादयं नरश्रष्ट 1. 72.50 
सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌ 11. 55.370 
सुताभिलापो मत्तस्ते ४11 9.22: 
सुतामयोनिजा सीताम्‌ 1. 66.266 
सुता भेथिलराजस्य ¢. 16.150 
सुताया जनकस्य प्रै 1. 57.20 
सुतार्थ तप्यमानस्य {. 8 76 
नारित वै ख॒खम्‌ 1. 8.87 
परम हितम्‌ ए 00 7 

„ वाजिमेधेन 1. 8.20 
सुताविनारसैतप्तः {11. 62.748 
सुता सुखसदोचिता 11. 42 790 
दुता समाधास्य च देवयानीम्‌ ४11. 58.25४ 


9 
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सुतीक्ष्णदण्डाः सक्षय 1. 7.136 
सुतीकष्णदण्डो वलवाश्च वानरः ४. 72.50 
सुतीकष्णमसिगम्येदम्‌ 111. 8.46 
सुतीकष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये {४. 2.1.60 
सुतीक्ष्णमिदमव्रवीन्‌ {1 71,307 
सुतीक्षणमेवामिजगाम वौरः 111. 6.26 
सुतीकष्णस्याश्रमपदम्‌ [[. 7.16 

॥ „+ 17 288 
सुवीश्णस्याश्रमे रम्ये [[1. {7.23 
सुतीक्ष्ण चाप्यगस्त्यं च 1. 71.428 
सुती्णः प्रत्युवाचेदम्‌ {17 11.558. 
सुतीक्ष्णेन समागमम्‌ 1. 3.78 
सुतीष्छोनाभिपूजतः 111. 8.7 
मुतीक्षेनाभ्यवुक्तातम्‌ 117. 9.12 
सुतीकष्णेनोपदिेन 171 11.468 
सुतीक्षेथ परश्वधैः 111. 22.780 
सतीकषणेः प्रासतोमंरे ए]. 71.130 
सुतीक्मो नाम धार्मिकः [71. 5.35 
सुतीणः सुषदा वीर्यात्‌ छ. 175.7150 
सुतीत्रोऽभनिः समुत्थितः ४1. 82 267 
ुतृणं संपरीयतुः ए. 07.309 

सुते तस्मिज्िवेशय व {{ 2.74 

५» लोकनमर्छृते 1. 35.27} 

छेत. शच्वलभरियारईदमैः 1. 69.147 
एुतेदिं तानामविक्येऽपि सोऽभवत्‌ {1, 48.360 
तो धर्मपरो ब्रह्मन्‌ ७7. 89.178 

५ मे वर्तयिष्यति {]. 72.97 

एतो मे षमहायकाः 1. 75.734 

पुतो तथैव दुभौ ९7, 96.170 

» दशरथस्येमौ 1. 778 46८ 

>» सुन्दोपसुन्दयोः 1. 20.25 
सुत्याकाडे सुनिदरत्ते 11. 14.80 
सुददीनस्याभनिवणैः 1 110.370 
सुदयेमिह मां प्रेष्य 71. 45 246 
सुदशनः श्वस्य 1, 70.400 


सुदुर्गं दुगमार्म तम्‌ ८1. 4 7732. 


¦ सूर्दध्रं चारुनासिकम्‌ 11. 64 600 
सदामाने च पर्वतम्‌ 11. 68.784 
सुदारुणं वाद्यममीतचारिणी 111. 32.236 
सुदारुणा रक्तस्तवीरसेना 111. 23 34) 
खुदारुणाकरृतवेषधारिणा ४. 73 677 
सुदीधैक्राल तौ वीरौ “1. 88.586 
खदीधमपि जीवितुम्‌ 71. 77 73 
सुदीधैष्य तु कालस्य [. 778.448 
सुदीर्घाद्चितलाङ्गलः ४1. 27.420 
सदुःखमतिदारुणम्‌ 11. 64 53५ 
सृदटुःखशयित. पू्वेम्‌ 1 ४. 35.62 
सदुःखारोदणध्व 111. 73.328. 
सुदुःखा ससपत्नता {17 78.2त 
सुटु-खितामहंसि पुत्र गन्तम्‌ [], 27.52त्‌ 
सुदुःखिता पतियुणवेगनिनिताम्‌ ४. 7.16 


सुदुवेल। वत्समिवाभिक्राद्क्षया [7, 20.540 
सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनः 1. 85.226 
खुदुश्चरो गिरिश्वायम्‌ 11. 96.108 
सुदुष्करमिदं पुत्रि \1. 779.342 
खदुष्कर कर्म रणे निपातितः 111 68 37४ 
„ कृतं कमै छ]. 71.6८ 
9 त्ते कृतवान्हि विक्रमम्‌ ४1 69.967 
,; दाशरथिर्महात्मा ५ 97 297 
खद्श्मुक्त्वा रजनीचर तम्‌ 111. 4¢ 49 
स॒दुष्टस्त्वं वने रामम्‌ 111. 45 241. 
सुदूरमवगादटया ४ 100 36 
सुदूरं पीडयेत्कामः {४. 30.726 
सुरषटं धर्मवस्तलम्‌ 1४, 20 18 
सुद््टा क्रियता च्छा «1. 47 720 
सुदृष्टा ऊर किष्किन्धाम्‌ [४. 77.358. 
सुदेव इति विख्यात ४. 78 3 
सुधन्वा तु मया रणे 1. 7 78 
सुधन्वानसुपाप्यायम्‌ 11. 100.14< 
सुधन्वानं नराधिपम्‌ 1. 71.190 


सुधन्वा वौयेव्रान्राजा [. 77.16८ 
सुधर्म: स्थापितः पयि भ]. 6.40 
सुव्मासिच धमाप्मा [. 87.10८ 
सृधम्येमव्यग्रमचिष्वं च (1. 27.57४ 
सधामणिविच्रिताणि [1]. 55.778 
सघामपि सरो्माः [{{. 67.730 
सुधाम्नरसस्येव ४1. 26 226 
सुधृति. सल्यनिक्रमः 1. 77.74 
सधृतेरपि वर्मासा {. 77.88 
सृनाभमिव रलितम्‌ {{. 9.420 
सुना पर्वनघ्रष्टप्‌ ४. 7.7316 

, सर्वदेवः {. 31.720 
युना चास्ताम्रोषटम्‌ 117. 52.276 

,; शभकुण्डलम्‌ {{[. 60 37 
सनारितके धमपवाठपेतम्‌ [1 09.338 
म॒नियुक्तां विनाल च 1४. 25.24. 
सुनिर्मर पत्रएटणुं लनम्‌ 1४. 28.357 
सुनिमिनमटापनाः [1]. 80.19 
गुनित्रनास्तिष्टन निर्थिशद्ाः “1, 59.330 
सनिविष्टजनाछुटः 1. 700.430 
स॒निष्ष्टि हित वाक्यप्र ४. 16.18 
सुनिनिा समन्तत. 1४. 25.230 
सनिवेजितवेदमान्ताम्‌ 1. 5.796 
सुनियिता पैरपदैवदुक्ताम्‌ ४1. 73.67 
स॒निष्टपतेन सुन्दरि {{ 9.48 
सुनिष्फरं वीजमिवो्मूषरे 11. 20.520 
सुनीते चाभिधीयताम्‌ ४ 72.250 

,, हितकामेन ४1. 16.202 
सुन॒शसमधरभिटम्‌ 111. 53 8८ 
सुन्दरी नाम स॒न्दरौ ४11. 5.34 
सुन्दर्या राम सुन्दरी ४11. 5.36 
सुन्दे तु निदते राम 1. 25.108. 
सुपकमतात्रायतञ्चक्घलेचनाम्‌ ४. 79.227 
सुपत्रमनुदरतता्नम्‌ ४1. 90.652 
सुपत्रिणः का्नचित्रपुद्धान्‌ ४, 48.28} 
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| सुपत्रेण सुवर्चसा ४1. 69.408. 
सुरपारच्छादितां तथा [1]. 15.22 
सृपरिश्रन्तवाहनः [[. 71.747 
सुपण इव वेगितः ४. 46.376 
सुपर्णङृतलक्नणम्‌ 111, 35.567 
सुपण्त्तोरगवीयैएत्पम्‌ ४1. 60.890 
सुपणैनागयक्षाणाम्‌ ४. 20 108 
ए ,, 76.106 
सुपर्णनागयक्षा्च $. 10.746 
सुप्णपक्षानिल्चन्नपक्षम्‌ ४1] 68.608 
सुपण स वभौ +. 6.678 
सुपणभगिनी तदा {, 38.147 
„+ ठता 1. 38.40 
सुप्णमनिलोपमम्‌ 1. 41.764 
| सुपर्णमिव चात्मानम्‌ ४. 71.426 
„ मेनिरे ४. 1.75 
सुपणैरूपा रामस्य ४. 02.260 
सुप्णवचनै तथा {. 47.230 
५ श्रत्वा 1. 47.228 
सुपणवजोत्तमचिव्पुहम्‌ ४1. 77.107 
सपणैवात्तविधिष्ठाः 111, 25.20८ 
सुपरण्षमवेगितौ {४. 16 257 
सुपणैः पन्नगं यथा ४, 20.290 
, पर्णवरहुलम्‌ [{11. 35.30४ 
,, पवनो यथा ए, 50.60 
,, हौीघ्रविकमः पा. 50.590 
„ स महावलः 1, 50.55 , 
सुपर्णा इव दुष्ठुः 1. 22 80 
सुपर्णाचरिते पथि ४. 57.04 
सुपर्णानिलतुस्यगान्‌ 111. 3.10 
स॒पर्णानिलत॒ल्यगाः 111. 39.210 
सुपर्णाः काशन भूत्वा ग. 102.29 , 
सुषणैन हतोरगम्‌ 11. 42.259 
सुपण पन्नगा यथा 11. 56 60 
सुपर्वाण ुसस्थितम्‌ ४]. 90.650 


| 


| 
| 
| 
। 


सुपर्वाणः इुतीक्ष्म्रा. {४. 8.23 
सुपारलघुने्रयो. 1४. 33.710 
सुपश्च महावलः +]. 5.39 
सुपार्व" प्रत्यवेदयत्‌ 1४. 59.22 
स॒पाश्वौ नाम नानतः ४. 59.87 

ष मेधावी ५1. 92 58८ 
सुपीनो च पयोधरो 11, 94 20 
सपु हेमभूषितम्‌ ४1. 108.77 
सुपृह्वा विवियुः धितिम्‌ ४11. ¢; 130 
सुपृहैन्निभिरिन्जित्‌ 1. 90 32१ 
सुपुण्यगन्धिना युक्तम्‌ ४. 9.186 
सुपुण्यभिममाध्रमम्‌ 717. 74 750 
सुपुत्र. स॒महालः 1. 70.349 
सुपुत्रेण महात्मना ४1. 2119.167 
रुपुश्वरषपुष्टाप्‌ ५. 3.48 
सुपुष्टभरजः कयित्‌ “{1. 77.80 
सुष्ष्पमीपत्पत्राच्यम 1४. 8.120 
सुपुष्पाव्रिव निष्पत्रौ ८1, 88.716 
सुपुष्पिताग्रान्एवचिरान्‌ ४, 74.418. 
सुपुषित्निवहुभिः ४. 71.472 
सुपुष्पितं पुष्पभरेरलकृताम्‌ [7 95 218 
सुपुष्पा पद्येतान्‌ 1४. 71.219. 
सुपुष्पिते पर्णने निलीन ५४. 214 524 
सुपूजितैश्वापि तथा सुसद्धिः ४. 5.74 
सुप्त्नश्च महाबल. ४1. 23.736 
सृप्तप्नो यजक्रोपश्च ४1, 9.70 

+ 89.776 
1, 5.362 
3 23 23 2 3०2. 
सप्तमादाय राधसा: 111. 73.340 
मुप्तसुत्थाप्य सीमाक्षम्‌ ४1, 60 842 
सुप्मेवोद्रतप्राणम्‌ 11. 65.700 
सुपस्त्वया वोधयितु न शक्य. 111. 37.476 
सुप्र गिरिगरदःशये «1. 13 170 
सु. क्षिती रावणगन्धहस्ती छ]. 109 700 
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| सुप्ता कमख्लोचना ४. 70.40 
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५, नद्य इवावमुः ४. 9.57 

, निद्राक्षये यथा ४. 720 749 
,) नि्चान्तेप्िव सप्रवुद्धाः ४1. 74 700 

, मदकरतश्रमा ४. 10.434 
सुप्रायास्तं गमिप्यन्ति {{. 39.352. 
सुप्तेव पुनरुत्थाय 1४. 719 278 
सुतिफदंख कुमुदैस्पेतम्‌ 7४. 30 488. 
सप्तोऽपि च नरोत्तम ४. 36 44 
सु्वेव हरिषत्तमाः ४1. 720 170 
सुप्यते पणशम्यासु [1]. 28.178. 
सप्रख्यातपराक्रम* \{. 58.47 
सुप्रगृह्य षदातस्म्‌ ४ 62.217 
सुप्रतारा टृढा तीर्थं {[. 52.60 
सुप्रभम च प्रसन्न च 11. 24 86 

„+ „3 ++ ›, छ. 107 25८ 
सुप्रभाजनयच्चापि {. 21.748. 
सुप्रभाता निता मम 1. 28 540 
४ ; राम [ 35.22 

सुप्रभाण्यवस्तजन्ताम्‌ ४. 20 210 
सप्रयुक्ता स रावणे ४] 37.00 
प्रयुक्तेन वीयेवान “1. 88.497 
सुप्रचेपितगात्राश्च {1 52.416 
सुप्रसन्नमना हृष्ट. ४1. 720.36 
सुश्रसन्ने च लोचने ५. 07.267 
सुप्राकारां सुतोरणम्‌ “17. 38.77 
सुप्राकृतेनापि निहन्तुमेते “1. 15.46 
सुप्राज्यफलमूखनि 111. 8.7132 
सुत्रियत्मा सुख किवः 11. 92.244 
सुप्रीतमनसस्तदा 1, 36.20 
सुप्रीतमनसष स्वं {. 14.538. 
सप्रीतश्चव्रवीद्राजा 1. 68 78९ 
सुप्रीतश्चाभवद्रम" ४. 53.71 
स॒प्रीतस्तेन वाक्येन [[1. 75.82. 
सुप्रीतः प्रलुवाच ताम्‌ 11. 30.289 


सुग्रीताश्च सुराः सवं भ. 57.738 
सुप्रीताधाच्रुवन्रामम्‌ ४11. 70 ¢ 
सुप्रीतियुक्ता. समनोमिरामाः ४, 5.27 
स॒ग्रीतेनान्तरात्मना 1. 22.30 
क „ 33.270 

सुप्रीतो भगवान्ब्रह्मा 1, 42.140 

„+ ब्रत्यवगस्तु !]. 64 66 
सुप्रीता तावनुनाप्य {11. 73.452 
सुचन्धुमनुकीर्तयन्‌ ४. 30 477 
स॒वहुस्तम्भपित।म्‌ ४. 9 24 
सुवहून्दटविकम. #{. 82.181 
स॒वहून्ययुतानि च #. 30.30 
स॒वह्ून्यक्षसान्यणे ४1. 56 30 
सुवह्न्दरिपुङ्गवान्‌ 1५ 35 7200 
सुबालेनाक्ृतात्मना 11. 63.337 
सुवाहूमधुरा ठेमे ४7 208 108 
सुबाहुं मधुराया च #11. 7108.7178 
सुवाह्ूरसि चिक्षेप { 30.238. 
सुभगा किल कौपत्या [1{. 8.98 
सुभगे चीरवासिना ४. 20 250 
सुभगो दव्यवाटनः 771. 26.50 
सुभिक्षं विमला दिल. ४11. 99.727 
सुभिक्षानामय पुरे ४. 124.20 
सुभिक्षा युप्रतिश्रयाः [1. 92.68 
स॒मीमवहुनिष्कयाः 1४. 40.357 
सुभीमभवद्खदाम्‌ ४1. 55 784 
सुभीमं तन्मदारण्यम्‌ {11. 69.4८ 

,, नरकोपमम्‌ ४, 71.755 
सुमीमान्दष्टुमहैय 1४. 40.36४ 
सुमीमा मीमदशनाः ८1. 8.737 
सुयुजं युक्दरनम्‌ 111. 32.90 
सुभूमिः खसमाहितः ४1. 22.750 
खश्ररं पर्यतप्यत [7. 69.29 

» विललाप ह ४1, 47.274 

„; छघनीयं च {[. 7115 52 
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सु. युत्वक्पसुन्रषम्‌ ४1. 717.54त 
सुश्रूरायततप्रा्षः 11. 2,436 
सुमतिर्नाम इज्य. { 4‰.100 
स॒मतिस्त नरव्याघ्र 1. 38.148 
+, महातेजाः 1. 4¢ 208. 

सुमते. प्राप्य राच्च [. 48.97 
सुमध्या सुप्रतिटिताम्‌ ४. 75.200 
सुमनोभिश्च चिचिताम्‌ #¶. 777.1000 
सुमनोभिश्च देवताः 11. 24 284 
स॒मनोमिधितास्तत्र 11. 73 214 
सुमन्त्र कुर तत्तथा 11. 52.266 

, त्वं पूरी ्रज [ 52.64 
समन्त्रमपि राघनः 71. 46.770 
सुमन्त्रमत्रवीत्सृतम 11. 50.270 
समन्वरमव्रवीद्रक्यम्‌ ४17. 46.16 
सुमन्त्रमसिधावन्तः 11. 5.9४ 
सुमन्त्र मम जानात्‌ [[. 82.220 
समन्त्रमविदूरत {{. 33.284 


'सुमन्त्रमिदमनत्रवीत्‌ 1. 69.70 


० 1 59 90 
99 र 52.500 
सुमन्त्र राजा रजनीम्‌ {व 74 008 
„+ राम द्रक्ष्यामि 11. 74 652 
+» वनमाप्ताय 11. 58.77८ 
+, शयनोचितः {1. 58.60 
,; शीघ्रे पुनरेव याहि 11. 52 130 
समन्तरश्वापि निर्ययुः ४ 227 27 
सुमन्त्रश्चापि शवरुध्नम्‌ 11. 77.248 
सुमन्त्र्वा्टमोऽ्थवित्‌. 1. 7.30 
सुमन््रधिन्तयामाघ [. 74.646 
५ ,, 57 6८ 
सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा 1. 70 18 
सुमन्त्र सह सीतया (1. 58.97 
समन्त्रस्तु कताज्ञलिः [1. 35.360 
+ तथेल्यक्त्वा 11. 46.42 


सुमन््रसौचपषुतैः 11. 03.238 
समन्तस्त्वपि शतनुध्नम्‌ {1. 99 32 
सुमन्त्रस्त्वरितं तदा [ 73.30 
सुमन्तरस्त्वरितो भूत्वा 1 73.370 
मन्त्रस्य वभृवात्मा 11. 40.466 
++ वच. श्रुता [. ग 132 
सुमन्तं चेव सरथम्‌ 11. 44.28 
;; नाम सारथिम्‌ 11. 74.32} 
„ पाश्व॑तोऽत्रवीत्‌ {{. 82.279 
+) प्रत्यभाषत्त {. 90.207 
„ प्राहिणोदृतम्‌ 11. 16 186 
), ग्रेक्ष्य दुर्मना. 1. 7717.750 
» मन्त्रकोविदम्‌ 11. 75 240 
| ४ „, 82.276 
, मन्त्रसारयिम ४1 5027 
, मन्त्रिसत्तम 1. ९.47 
खमन्त्रः करण श्रुत्वा {1. 14.588 
9 पिदहितानन. [1. 5.16 
,; पुरुषव्याघ्रम 1, 52.156 
, प्रतिवोवितः {7. 52 37 
3, प्रत्यभापत 1. 35.44 
२ प्रविवेगण ह {1 75.719 
„+ मप्राक्नलिभूत्वा 1. 74.460 
„> शौघ्रविक्रमः [{1, 39 120 
+» श्रद्धया प्रज्ञः ४1 50.५6 
०, समत्ानश्वान्‌ 11. 40.770 
» सारथिस्तथा {1{, 52.207 
सुमन्त्राद्भरतः य॒ुभप॒ {1, 84.147 
सुमन्त्राविष्ठिते रथम्‌ “1{. 45.166 
सुमन्त्रानय मे दारान {{. 34.108. 
» मे खतम [. 34.146 
सुमन्त्रावादय लिप्रम्‌ {. 12.52 ` 
सुमन्त्रेण च धीमता ऽ. 46.230 
»„ चिरं सद [[ 577 
+ त्पाज्ञया [., 34.712) 
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सुमन्नो द्वारि तिष्टति 11. 76.54 
+» तिरेव च {1. 93.256 
मन्त्रो नाम सारथिः ४1. 728.7190 
सुमन्त्रो ऽन्तःपुराच्छुभात्‌ {1. 74.66व्‌ 
समन्त्रोऽप्यवतीर्याध {1. 50.328. 
मनो राजनासनात्‌ {1. 3.23 
„ रजसत: 11. 75 7160 
५ न ,, 16.72 
+ रामवचनम्‌ 11. 57.250 
सुमदहव्कटनं कृत्वा ५1. 7.46 
सुमहत्पर्यतोपमम्‌ [ 40.787 
स॒महत्फलमुच्यते “11. 76.310 
सुमदह्यपराघेऽपि ४. 58 7502 
स॒महत्सतरेमहि 11. 57.70 
सुमहत्छ सदायेषु ४. 55 7© 
समदस्वपि कृच्छ्रेषु 111. 66 140 
सुमदहद्राघवान्तरम्‌ 1४. 17.890 
सुमहद्धिरकृतम्‌ 11. 75 33 
सुमदद्धवि दुरेभम्‌ छ 1.27 
समदद्ाक्यमव्रवीत्‌ 1४. 10.359 
सुमद्दानरानीक्म्‌ ४1. 4.72 
सुमददिकमे रतः ४1. 38.70 
सुमहदैरथ युम्‌ छ. 10.10 
सुमदधष्णवे यत्तत्‌. [11.28.218 
सुम्नो वटं कस्मात्‌ \{, 7.38. 
सुमदहाननयो भवेन्‌ {1. 8.23 
सुमहानायुस्वनः ४1. 63.20 
सुमहानिद्‌ गुदीवरृक्षः 11. 50.280 
सुमहानिव तोयदः ४. 7.30 
सुमदहान्कनकप्रभः 1४. 40.504 
स॒मदान्किञ्चकटुमः ४1. 703.74 
स॒महान्तं परश्वधम्‌ ५1. 98.174 
सुमहन्त्यपि भूतानि [11. 66.778 
सुमदास्त्वत्सदायेन ४. 68 7 
सुमहास्त्वत्छदायेषु ४. 39 246 


सुमागधी नदी रम्या ४. 32.98 
सुमालिनं सासा ४. 8.238 

हः, दध्ना ४1. 28.78 
स॒मालिनोऽपि भार्यासीन. ५11. 5.372 
स॒माटिनो वसोर ४11. 27.456 
सुमारिप्रसुयै. पुरा 17. 71 287 
सुमाली जनयामास श]. 5.38 
नाम राक्षसः “11. 9.7 
व 27 40" 
„, प्रविवेद ४11. 27 320 
माल्यवानपि {1.7.457 
साल्यवान्माली ४ 8.24 
राक्षसेश्वर ४17 ¢ 3० 
वरख्व्धास्तु “11. 71.72 
+ शरवर्पण $. 7.25 
सचितः साधम्‌ 1. 17 32 
,, स्वव साधम्‌ ४11. 8.19 
सुमाटेरनुजस्तस्याम्‌ 1. 5 422. 
समारेदतस्तस्य 11. 7.29 
समाले प्रमव्‌ाः स्मरताः +. 5.44 
सुमिव्रज्ञातयः सवं ४. 53.4९ 
सुमित्रया ठु सिता 11. 57.282. 
सुमित्रयान्वास्यमाना {1. 3.32 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति {. .10.86 

„ चत्वया विभो [ा. 62.770 
„, प्रजावती 11. 700.100 
,, चाक्निषतः 11. 52.351 

सुमिव्राजनयल्छतौ 1. 78.74४ 
सुमित्रा तदनन्तरम्‌ 11. 65.188 

दुःखमावतेत्‌ 11. 53.160 
सुमित्रानन्दवधेनम्‌ 11. 52.94 

५ छ. 67.105 
सुमित्रानन्दवधनः 1. 21.250 
{1 10.395 
1४. 25.790 


39 
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| य॒मिन्रानन्दव्धनः ४. 34.340 
, 36.12 
व , ,„; 269 
1. 49.70 
ॐ ,, 67.1026 
् „, 90.430 
त ,, 170.2857 
५ 1. 85 20 
सुमित्रा चरा चवम्‌ 11. 75.74 
सुमित्रा त्रेय तरै गीता 11, 72.728 
; सुभित्रामव्रवीदीनःम्‌ 1, 04.36 
समिव्रायाश्च नन्दय 1. 4.396 
, सनिः 1. 64.770 
सुमितरायास्तथव च भ. 36.227 
सुमित्रा येन सुप्रनाः ४. 38.56४ 
समिन नराधिपः 1. 26 27 
समित्रा लक्ष्मणस्नथा 1. 4.37 
लक्ष्मणेन च ४1. 128.7087 
,; वाक्यमत्रवीत्‌ 11. 44.70 
„„ सुप्रजास्त्वया 1. 06.70 
समितौ च यदास्विनौभ्‌ 11, 55.250 
,, टु सिताम्‌ {1. 3.14 
चापि निर्ययुः 1. 27.150 
चेदमव्रवीत्‌ 71. 75.50 
पुत्रवत्सलाम्‌ ४1. 101.750 
,, वा यशसिविनीम्‌ 11. 50.770 
ससुकतः शीघ्रगामिभिः ४1. 73.470 
सुमुखं दुखी रामम्‌ 111. 14.90 
4 04.80 
सुसुखः खमदायशा- 1. 71.360 
सुसुखो दुयुखश्वात्र ४1. 3०.2.32 
विमुखस्तथा ४11. 7.50 
सम्टमणिकुण्डलाः 1. 14.789 
सुमेर्नाम पर्वतः ४11. 35.199 
सुयज्ञमसिचक्ाम 11. 32.4८ 


अ =-= ~> 


^, 


> 


3) 


सुयज्ञस्य निवेदनम्‌ 11, 32.70 
सुयज्ञं वामव्वं च 1. 8.68. 

, % >» +» 2.5 

, स तदोनाच {1, 32 60 
सुयन्नः प्रतिग्रह्य तत्‌ 11. 32.717 
सुयज्ञोऽप्यथ जावािः 1, 7.58. 
सयुक्त प्रतिकर्मणा ४. 20.220 


“ घुद्ध वानराणा च ५. 12.26 


, समवर्तत ४1. 54.74 
गुदेन च ते सर्वै ७1. ¢.750 
एरकार्यकरं यूयम्‌ 1. 49.40 
मुरकायैमिदं कृतम्‌ [, 49.24 

+ देव ४11. 76.70 
„+ रम्मे [. 64.12 
रताः पारिभद्रकाः 111. 73.50 


 सर्गणमध्यगतो वचस्त्वरेति ४7. 105.370 


पुरतामदबिच्दिन्नाः 1४, 28.578 
पुरमिर्दन्यजायत 111. 14.24 
स्रभिर्मतो चवै छ. 57.220 
पुरम गामवस्थिताम्‌ (1. 23.27 

५ नाम नामतः ५1, 23.240 

„ मन्यते ट्वा 11. 74.266 
पुरमिः साखजत्तदा 1. 54.780 

 उुरषमता 11. 74.750 
एरमीणि च पुष्याणि ए, 42.708 
परम्यमभिवीक्षन्तौ {11. 74.56 
एुरम्यमासाय तु चिन्रद्ुटम्‌ 11. 56.352 

+» समावसाश्रयम्‌ 11. 54.430 

सुरराजेन धीमता [[. 74 270 

>» + [[], 30.250 
पुरराजोऽ्रवीदचः {1. 74.190 
ररराज्यमपि प्राषुम्‌ 1४. 8.36 
पुररज्ञो महात्मनः [7. 74.279 
एुरषिभिश्च काङुत्स्थः $]. 126.520 
सुररषिसदवोत्तमसेवतानि 1. 74.540 


१४०५ 


१२८२. 


सुरलोकजयाकादक्षी ४11. 25.488. 
सुरलोकमितो जेतुम्‌ ४11. 67.60 
खरलोकं गमिष्यामि “11. 25.332. 
„ जयाय हि #11. 25.456 
,» समारूढा 1. 35.228 
सुरलोकाय राघव 11. 704.750 
सखुरवरथप्तारथिर्मदासा *{. 70.64८ 
खरसा कामरूपिणी ४. 71.140 
> 93 ,, 56.28 
खरसाजनयन्नागान्‌ {11. 74.286 
सुरसारथिरुत्तमः ४1. 706.744 
सुरसा वक्यमव्रवीत्‌ ४, 7.50 
खरता कटुकामपि 111, 24.22 
नागमातरम ४. 71.137 
29 \,\ 9 58.220 
सरसेनागणपतिप्र्‌ 1. 37.308. . 
सरपैन्येषु रावणिः ४11. 28 130 
मराग्यसीवीरकयोरयदन्तरम्‌ [71.47.450 
खराघरङतेन च 1. 55.207 
खुराघटस्दखरेण 11, 52.808. 
सुरा चानीयता किप्रम्‌ ४. 24.440 
सुराजिः कालियो भद्रः ४11. 43.20 
स॒राट् रव भूतले ४1. 43.280 
सुराणामघ्रतो हि यत्त्‌ 1. 45.247 
सुरणामथचापि वा [[ 64 442 
सुराणामपि चेश्वरम्‌ ४ 71.30 
सुराणामपि दुधषौ ४. 38.456 
५» „9 >» 67.232 
सुराणामपि दुकेभम्‌ 1४. 62.86 
निग्रहे ४ 36.741 
,„ + ४. 37.230 
सुराणामग्त वीरौ ४. 60.42. 
सुराणामसुराणा च ४. 33.52. 
# ,; #1.-35.72८ 
सराणामिव वास्तव. ४1. 26 36 
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मुराणामीश्वर. शक्तः 11. 29.60 
सुराणामीश्वरो हयसि ४11, 67.77 
सुराणा च प्रमदेनम्‌ [[1. 32.72} 

», ,› मदारमनाम्‌ ४1, 710.7130 
›» +, (भा. 67.70 
प्रणिपातेन 1. 36.90 
रक्षतैः सद “11. 28.337 
,, राजसूनुना 1, 26.377 
+ वासवस्य च 1. 63.256 
विष्णुरात्मवान्‌ 1. 16.82 
राश्चती मता ४11. 26.30 
सद राक्षसैः ४1. 20.371 
संनिधौ पुरा ७ 45.86 
सुरभावनः ५1. 25.16 
सुरादीनि च पेयानि 11. 91,216 
खुरा देवरैमेणेव “1. 33.90 
छराधिपस्योपवने “, 725.280 
खुराधिपाद्रर प्रप्य भा. 28.256 
ख॒रन्पदेन्द्व्रपिनागयक्षान्‌ छ. 5 44 
सुरान्सुरपत्तिस्तदा 1. 38.250 
खरापं ब्राह्मण यथा 17, 12.784 
खरा भवत निभयाः 1. 6.32 
„, विज्वराः ४. 6.21 
खरामन्याः सुनिष्टिताम्‌ 11. 07.75 
सुरामांपसषदाश्रियाः ४. 74.160 
सुरारिनिल्यं घोरम्‌ ४1. 4.7740 
सुरारिभिस्तैरमिहन्यमानः ४. 67.887 
सुरारीन्देवकण्टकान्‌ 11. 8.25 
सुराररस्तान्दनिष्यामि 11. 6.32 
खराश्च छभिताः स्वे ४11. 22.360 

+ भूतानि सुपणगुह्यकाः ५. 67.772} 

,, स्वे सृष्टाः 1. 26.288 
सुराश्चापि सगन्धर्वाः ४. 50.476 
सुराश्वाप्भिपूजयन्‌ 1. 26.27 0 
स्राष्रो रषट्वधनः 1. 7.30 
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१२९० 


सुरासुरमहोरगान ४, 20.22} 
मुरासुराणामपि दुजञयेन ४, 52.230 
सीघ्रकारिणः ४. 48.284 
शोकदाता ४. 48.27 
+) संप्रमप्रदः ४. 4.12 

सुराराधृष्यमस्ततचारिणम्‌ ४. 47.52 
सुरासुरान्प्वाधन्ते ४1] 5.66 
सरासुरा भूतगणा दिशश \/. 50.744 
सुरापुरेन्द्रायिव वद्धे ४, 48.260 
सुराचुरेरवध्यत्वम्‌ छ. 77 328 
सुराखरैखचरितम्‌ ४11, 11.198 
सुरास्तेनादितेः सुताः 1, 45.387 

सुरा दि कथयन्ति त्वाम्‌ ७. 76.208 
युरा सुरापाः पिवत [{, 91.528 
सुराः कृतेश्ुरा अपि ४, 77.220 

„ दाक्रपुरोगमाः 111. 480 

,, दणत मद्ाक्यम्‌ ४11. 20.718. 
,, सर्षिगणा रामम्‌ 1. 76.236 
खरुेनापि वीरेण 1. 40.198 
सुरूपवक्तराश्च तथा हसन्त्यः ४. 5.73 
सुर्य कामह्पिणम्‌ ४, 70.00 
सरूपा च यशस्विनी 11. 34.160 
सुरू्ण॑श्च सुवचः ४, 4.200 
सरनद्रयुं गतदोपकटमपम्‌ 1. 25.340 
सरेन््दतत तृपित्ता पिवन्ति {४ 28.350 
सरेनद्रनीतिः पवनोपनीतिः 1४. 28.467 
स्रेन्रसिद्धषिगणासिपूजितः {. 10 320 

सरेभ्य. सुरसभवाः 11. 710 210 
सरेशमिव वासवम्‌ भ. 24.230 
सुरेशवरसमगुतिः ४. 57.40 
सरेश्वरसमाधिताः ४. 48.30 
सुरेषु सेदधेषु च दृष्टकर्मा ४. 48.2८ 
सुरैरपि महार्पे ए. 55.80 
सुदुष्करम्‌ 1. 107.420 
सुपूजितम्‌ 1४. 60.87 
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सरैरपि सुपूजितः 1. 48.750 
सुरैरिव महासुराः ४1. 73.360 
,, रेधरम्‌ ४. 49.730 
पुररिोकष्टमभास्करं दिनम्‌ 11. 714 297 
पुरै परमोदारः \11. 62.40 
+. ' 3 6788 
तनदैृदाजातविस्मयेः ४. 47 376 
सुरः षमस्तैरपि वासवेन ४1, 709.27} 
„, सवै वायसः ए, 67.740 
,, सहेन्ैरपि सगरे कथम्‌ ४. 20.280 
„ सार्धे मदाव्ल शु. 27.21 
सुरोपम ते जनकम्‌ 1. 87.50 
सुरेपेण मदात्मना 1. 48.287 
मुरप्णनखाङ्गुष्ठौ ४. 70.770 
मुलभाः पुरुषा राजन्‌ 111. 37.26 
छ" ^ "191 
सुरलाटं सुकेदान्तमर्‌ 111. 52 790 
सुललाटः इुविक्रमः 1. 1.10 
युखेदिततलौ श्ष्णौ ५, 12.758 
पुवस्थं स्वपस्करम्‌ ४1. 57 260 
गुवणकरणीं चैव 1. 74.530 
सुवर्णकरमण्डितम्‌ 1४. 40 ३०५ 
सुवणकलशोपमौ ४. 70.470 
छुवणकाराः प्रख्याताः {1. 83.142 
पुवरणकोय्ो बहुला $. 97.278 
एुवर्णकोणामिदतः 11. 80.28. 
सुवणगेरैभयनाभिरामेः 1४. 30.346 
ुचणचकरप्रत्तिमम्‌ ४11, 26.248 
सुवणेजाविदहितैः ८1. 57.260 
सवणजालसयुक्तम्‌ “7. 57.270 
सुवणेनानामणिभूषणानाम्‌ ४1. 77.298 
सुवणपवनोपमेः 7. 47.420 
सुवणेपालिकाभिश्च {. 73.270 
खुवरणपुहान्सविषान्‌ ४. 4८.74 
खबणेपषनाराचेः 1. 88 672 


१२९१ 


सुवणपुहविरियेः ४1. 44.248. 
सखुवभेप्रतिरूपेण 111. 29.206 
, सुवशमणिमुक्तामिः ए11. 27.208 
। छवणैमणिसुक्तेन 11. 97.442 
| युवभरजतास्तीर्णाम्‌ ४1. 17.14८ 
सुवणेरजतेश्चैव 11, 32.746 
| सुवण्प्यङद्वीपम्‌ [४. 40.30९ 
| सुवर्णविकृतं वीरः ४ 90.650 
| सुवणेवृक्षानपरान्‌ ४ 14.386 
। सुव्णराङ्गः समहान्‌ 1४, 42.30८ 
सवणैदाह्थः संपन्नाः 1, 72.238. 
, मवणेस्षदमो भानुः ४1. 205.106 
सुवभस्य महात्मनोः “{1. 04.774 
¦ सुवण पुरुषव्याघ्र {. 37.226 
,, लभतेस्मप्त ५1. 92.75 
सुवर्णादीनि रलानि [[. 3.86 
सुवर्णाकराभूषितान्‌ 1. 53.170 
सुवे च तनू स्निस्घे ५1. 50.30८ 
सुवर्णेन न मे दर्थः {1. ०9.598 
सुवभैन दिरण्येन 11. 94.206 
मुवेणैः पश्चवणकैः ५1. 127.90 
सुव इव लल्यन्‌ {{. 43.160 
सुवर्पेण समायुक्ता ४1. 33.340 
सुवारिणा राचवत्तागरेण ४1. 74.208 
सुवाघ्सः सुवेषाश्च {. 7.168 
सुवाससा सदि राक्षसानाम्‌ ४1. 71.200 
सुविभक्तमहाकक्षम्‌ ४1. 10.26 
खविमक्तमहापथा 1. 5.7 
सुविभक्तमहापथाम्‌ 11 86.797 
{11. 54.726 
"ा. 71.489 
सुविभक्तमहान्यूहा ४1. 24.798 
सुविभक्तानि सैन्यानि ४1. 24 220 
सुविभक्तान्तरापणाम्‌ 1. 5 700 
सविभक्तान्तरापणे #11. 707.75त 
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सुविभक्तांथ चत्वरान्‌ ४, 53.207 
सुविभक्तेन कोमिता 1. 5 87 
सुरत्तद्ट्‌ चल्चरङकृण्डल्म्‌ ५1. 67.167 
ख॒ग्रत्तः पाधुरत्तायाः ४1. 32.06 
सुडत्ता व्रत्तशोरीर्मम्‌ ४1. 178.6८ 
सुदत्त हि पतित्रताम्‌ 11. 20.797 
सुवेल इति चाप्यन्य. \{[, 5.23. 
सुवेलगृष्े न्यवसयथायुखम्‌ ४1. 38.14 
सुविलमधिक्ृत्य वै “1. 22.686 
सुवेलस्य गिरेस्तरम्‌ ४1. 37.36 
सुवेल यत्र राघवः ४. 38.90 

„ साधुरेटेन्धम्‌ 1. 38 38 
सखवेलारोदणे बुद्धिम्‌ *{. 37.56८ 
सवेलेऽधिष्टित >ैटे “1. 3० 356 
सुवेले राघव रटे ¢, 30.210 

9१ 9 1.6, ॐ ॐ 1. 16 

+ हरियूथपाः ४. 39.70 
सुवेषर्पा विरराम तारा 7४. 24.44 
सुवेषाः ्द्धवसनाः [1 83.102. 
सुग्यष्तमेष सप्राप्तः 1४. 33.206 
स॒ग्यक्तरूपश्च वदत्य्ये माम्‌ ४. 32.13 
सुव्यक्तं न चकाशिरे 111. 23.84 

„ निहतो युसः 7४. 46.77 

+ महती प्रीतिः “1 57.428 
राक्षसैः सीता 111. 62.76 

» राजदोषो हि ४1. 73.788 

सीतया तदा 11, 86.157 

सुन्यल्ितक्षरीरजा “11. 2.77 
खव्युटढकक्ष्य टनुमान्‌ ४, 6.44 
खत्रतश्वाध्रवीन्सुनिः 11, 97.220 
सुव्रता धर्मचारिणी ४71. 06.757 

+ वाक्यमब्रवीत्‌ 1४, 66.267 
सुशौध्रमभिसधाय {[1. 3.106 
सुशीतेन सुगन्धिना ४. 20.700 
सुखभधित्रकरूयोऽसो {1. 98.728 
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१२९ 


सुश्रोणि परितुशेऽस्मि 1. 48.228 
सुश्रोणीं संदतस्तनीम्‌ ४. 28 32} 
सुश्टि्टशयनासनैः ४. 77.200 
सुषरुपुस्तत्र योपितः ४. 9 620 
सुपुपतस्तवं न जानीषे ४1. 62.130 
सुपुवे यममित्रघ्नम्‌ 11, 90.178 
, यं मनसिनी ४. 38.530 
सुषेण इति विश्रतः 1. 43.140 
सखुपेणदुदिता चेयम्‌ [४. 22 739. 
खपेणप्रयुखा यूयम्‌ {४. 42.62. 
सुषेणमिदमघ्रवीत्‌ छ. 101.20 
५, > + 390 
सुपेणशात्र धर्मासा ‰{. 30.222. 
सषेणस्त॒ महातेजाः 1४. 65.98 
, मदावीर्यः छ. 47.42 
सुषेणस्य महाकपेः ४. 3.15 
सुषेणं कुमुदं नीलम्‌ ४1. 20.48. 
„» गन्धमादनम्‌ 1४. 41.40. 
च नङ चैव ८ 1720.,432 
,; ताडयामास ४1. 43.356 
नाम वानरम्‌ {. 17.159 
+ „+ „, 1४. 42.7व 
पनसं वीरम्‌ “11. 39.218 
„, व्रुप्म तथा 1४. {7.30 
,, श्ञ्चरे पर्शव ४1. 50 230 
,; 3 वीरम्‌ #*11. 40.42 
सुषेणं हरिगुज्ञवम्‌ ४. 43.394 
सुषेणः उयुदोऽङ्गद' ५1. 46.20 
,, ऊुसुदो नलः “1. 44.20 
परमं वचः ८. 7107.239 
परमौषधम्‌ 1. 97.240 
पश्चिमद्ारम्‌ 1. 42.262 ' 
„, पशिमामाक्ाम्‌ 1४. 47.98 
,; छवगेश्व॒रः 1४. 45.70 
सत्वसंपन्नः 1, 728.542. 
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सुषेणः सहजागम्बवान्‌ ४1. 41.444 
,, सहदायादः ४7. 37.26 
„ स॒मदादृतिः ४1. 107,430 
सुषेणेन महात्मना ४1, 72377 
सुपेणो जाम्बवाधैव छ. 4 348. 
„ राघवं वचः \!{. 101.264 
„, वाक्यमन्रवीत्‌ ४1. 50.260 
,, वानरभ्रष्टः ४, 107.476 
+, वानरोत्तमः \{. 43 367 
५, हरिपुह्ठवः ४] 43.38 
„+ द्येवमववीत्‌ छ. 01.346 
ससप्द्धा गुदा दिन्यराम्‌ {५. 20.106 
सुतैततान्वञ्जसमानवेगान्‌ \. 48.286 
सुसंत्रस्ता समकन्दव 11 52.50 
सुप्तधिरुदषद्यत {. 70.267 
[. 110.149 
सुसंधेरपि पुत्री हौ {. 70.260 
9 ५ 49 10.244 
स॒र्म॑पन्ना मटात्मनः ४17. 84.87 
ससंपू्ण छवंगमैः \1, 26.70 
सुसप्रह्टः परिगरद्य मेविटीम्‌ 71. 54.307 
ससमरष्टाजिरं सदा {11.2.30 
सुसेरन्ध ठु भरतम्‌ 11. 97.73. 
मुसवीतमवषटव्धम्‌ 1४. 16.150 
सुसंदरते पाथिवलक्षणेश्व {४. 24.288. 
खुस्ब्रता गच्छतु राजपुत्री {{. 37.367 
ख॒स्रतो मन्निधुरैः {1. 100.166 
खसः परिष्वज्य 111, 15.208. 
सुसद्टा वनोकप्तः ४. 61.157 
खसखे हि वहुद्रन्ये ४, 24.308. 
सुसूक्ष्ममपि दश्यते ४11. 209.227 
+» लक्ष्यते 11. 60.87 
सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते 11. 62.764 
सुस्कन्धनिययेः दैलिः ए. 82.798 
सुस्तम्भा मस्करदर्विः 171. 25.210 


१२९ 


~~, 


सुस्थितेन च चेतसा 1. 14.349 
खस्थितेनान्तरालमना [1. 73.270 
सुरिनग्धहयनिःस्वनः {1†. 74.277 
खस्निग्धं पावकाम्रतः "11. 34.404 
सुस्वरं भेरवस्वना (1. 77.10 

,, योषिततस्तबा 11, 81.84 
सुस्वागतां वाचसुदीरयाणः ४, 27.466 
सुखाव तीतर रुधिरं श्रगोप्णम्‌ ४1. 69.92} 

„ धात्वम्भ इवाद्रिराजः ४1. 70.624 

५, नयनैः सीणाम्‌ 1. 40.352 

, रुधिर तीम्‌ ४. 77 816 

+, र्धिर्‌ बहु “1. 45.07 

3* 99 9 39 70.564 

), ,, महत्‌ ४1. 70 167 
स॒चुुर्भिरिधातुभ्यः {. 63.190 
उदस्ताना गत्तिरता ४ 209.6त 
हुत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः [. 20.280 
सहुतेन सयन्ञेन "11. 83.66. 
स॒हृतोऽग्निरिवावभौ ८1. 65.28त 
सदोचश्च महाकपिः 1४. 54.700 
सुहोत्र च शरारिं च {४ 47.32. 
स॒द्टचिहमसित्रकम्‌ ४1. 65.70 
सुह्चैव च मर्तप च [४. 23.710 
खदजजनपरिद्धेलः ४1, 176.736 
सुहजनस्यार्मविपत्तिशङ्कया {1. 79 404 
युटदश्च मदीया ये 1४. 8.33 
ख॒द्टदश्चाुपश्यति ४1. 63.84 
युद्टदश्चाप्रमत्तास्त्वाम्‌ {1. 4.248. 
सुहदस्तपयैन्कामैः 71. 706.280 
सुद्टदस्तेऽभिषेचने 11 06.207 
सुदं त्वा समासाय ४. 72.106 

,, नोपलक्षये 11. 52.22 
भ्रातरं प्रियम्‌ {[, 22.21 

„, सग्रदषैय 1४. 26.28 
खद्ृदाप्रोऽर्थवित्तमः 1४, 40.750 


9 


सृहटदामतिराशा च 1४. 87.236 
सहदामर्शृच्दरष ४1. 27.332 
खदा वा पर मम «1. 49.28 
सुदा चच राघव 1४. 8.40 

+ धर्मचक्षुपाम्‌ 1, 777 220 

> नन्दनं दीघमर्‌ ४1. 27.66 

०, नात्र सशय. “11. 23.734 

» पालनस्य च {{. 23.380 

, राघवानया ४. 07.267 


+ दहितकामानाम्‌ $, 111.768 


ख॒द्दो बान्धवाध नः [{. 2106 ¢ 
„+ मे सवन्तश्च 1. 39.230 
सुहृदो वा भवद्विवाः “. 18.75 
+ दहितकाष्ठिणः ४. 2104.87 
सुदह्द्रणसमाब्रतः ४1. 7112.167 
सुहद्दीनकाष्िणः ७. 5¢ 271 
सुदटद्शनलालसः ४, 57.160 
स॒दृद्मेण राजनि {1, 45 20 
स॒दहद्धिरनिव्तिनम्‌ ४ 92.44 
खदद्धिरवान्ववैश्चव ७ 720.754 
खदृद्धिरितबुदिमि ५. 92.427 
खदृद्धिस्तन्र रामोऽपि 11, 5.132 
सुहृद्भिः पयुपादीनः 11. 69.60 
„) सदह निथिताम्‌ 11. 12.634 
„ साकमात्मवान्‌ {. 9.35 
सुट द्र थश्च न्यवेदयत्‌ \1. 728.58 
स॒हद्वितीयो विक्रान्तः {४ 40.152 


, १२९४ 
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| 
| 


खद्धिशिष्टाः सहलक्षमणास्तदा ४1. 108.330 


खहृष्टोमेन चेतसा ४ 1175.700 
सृक्राः जनकैः सद ४1. 35.300 


सृष्टमकषौमाम्बरधरम्‌ भ“. 108.7:26 


सृक्ष्मबुद्धिर्विचारय ४1. 2.20 
सृक्ष्ममप्यरिसूदन {1. 101.ग77 


सृक्ष्ममप्यहिते कतम्‌ ५1. 18.226 


पृक््मवल्नमवक्षिप्य 11. 37.76 


सृक्ष्मः परमविज्ञेयः 1४. 18.158 
सूक्ष्माः खरभिगन्धिनः [1. 74.146 
सृचकथ कद््श्च [४. 70.370 
सूचयन्ति परं तेजः {४, 77.876 
सृचिता वरवर्णिनी {[1. 60.28} 
सूरिछरतप्वेजमालिनी 11. 43.200 
सृत इत्येव चाभाष्य 1. 49.732 
पूत न क्चिदेव ते ४. 50.75 
सूतपुत्र विशारदम्‌ {1. 74.330 
सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ 11. 84.770 
, प्रदक्षिणः [[. 716 59 
सूतपुत्रो मदावलः 11, 14.430 
सृत मद्वचनात्तस्य 11. 58.758 
+ मद्चनाच्वया [[. 58.167 
सृतमभ्यद्रवन्नराः 11. 57.94 
सूतमभ्यन्तरं पितुः 11. 26.79 
सृतमश्वपतेः कान्तम्‌ 11. 71.34८ 
सूतमागधवन्दिनाम्‌ [, 18.20} 

प [1. 6.67 
सुतमागधस्वाधाम्‌ {. 5.18 
सृतमामघ्रयामास 11. 4.36 
सूतसुख्येरधिष्टितान्‌ {1. 93.167 
सृत यथ्स्ति ते किंचित्‌ 11, 50.278 
» याहि शनैः शनेः [1 40.22 | 

„» रस्वुखस्पूर्णां 11, 36.28 

,; रामस्य कीर्तये 11. 58.120 
सूतलक््मणयोः पथि 1. 51.200 
सूतवाक्यं निक्ञाम्य च [. 77.730 
सूतश्ित्ररथश्चायैः 11. 32.172 
सूतस्ततः संत्वरितः 11. 46.268 
सूतस्तु रथनेतास्य \1, 703.308 
सूतस्य तमसातीरे 11. 46.16८ 
परमाद्भुतम्‌ 11. 51.287 
वचने श्रत्वा [1. 59.772 
विचरिष्यतः ४1. 89.477 
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3 


सूतस्य हयसादिनः ४1. 57.397 
सूतं तत्रान्वात्युनः {1. 75.200 
+ तं दीनमानसः 11. 71.44 

)» +> वाक््यमव्रवीत्‌ ४11, 50.206 
„„ परमदुर्मनाः 1. 77.72 

„+ मधुरया गिरा [. 49.77 

+» रामोऽ्रवीदेचः 11. 46.30 
+, विव्याध राघवः ४1. 79 294 
„ सप्तमिरादेयत्‌ 1. 22.207 
+ सचोदयामास 11. 40.316 
111. 35.46 
५४. 78.86 

ॐ) , [/, 99.26 

„> स्पृष्टोदकं छचिम्‌ 11, 52.217 
घतः कनकभूपितम्‌ 11. 39.739 

„ कनाम कौसल्याम्‌ {1. 57.716 
„ पुनरुपाययौ 11. 4.47 

„ मप्राजलिरत्रवीत््‌ 11. 34.40 
„ 52 72 
„, 60.4 

0) ध 01, 46.227 
„ सोमित्रिणा सह 11. 46.730 
सूताना पाणिवादकाः 11. 65.42 
सूतावशेपं स्वं सेन्यम्‌ {7. 52 47 
सूता सेस्तवेर्दिव्येः ए. 37.708 
सूताः परमसस्काराः 11. 65.22 

+ स्तुतिपुराणक्नाः ४1, 127. 
सूतेनाप्तोपदे्चिना ४1. 90.107 
सूतो दशरथस्य च 1. 35.37 
सूतोपावतैने तथा [. 3.74 

सूतौ सारथ्यजा गतिम्‌ ग. 107.320 
पत्रकर्मविारद्‌. {1. 60.20 
सूतकमेविरोषन्ञाः {1. 83.720 
सूता्यन्ये प्रयदूणन्ति ए. 22.586 
सतैरिव वसुधरा 1. 67.86 


9 1, 


99 1, 


#१ >) 


9१ 1, 


१२९९ 


सृदमानमस्त्रस्तम्‌ ४1. 66.256 
सूदयन्तः परस्परम्‌ ४11. 29.1त 
। सूदयन्तौ तु राक्षसम्‌ 177. 4.7४ 
स॒दयामास् मारुतिः ४. 53.34 
‰ वेञ्रेण ४, 42.476 
| सूदयामि सदाचगम्‌ ४, 58 7270 
सूदयित्वा च रावणम्‌ ४. ¢ 6 
सूदयित्वा तु ते श्रम्‌ [४. 10.228 
सृदवेपमथाक्रोत “{1. 65 244 
सूदः सच्नान्तमानसः ४11. 65.24 
सूदा नार्यश्च वहवः ए]. 91.22८ 
सृदान्संस्कारङशलन्‌ ४11, 65.220 
सूदादेतस्यन्ति खण्डा ४, 22.00 
| ,, सश. 777. 56 250 
| सूदाः ङुण्डकधारिणः [[. 12.067 
सूदितः सेन्यपालो मे ४. 59.40 
सृदिताश्वापि ते युद्धे 17. 32.326 
सूनोर्दशरथस्य च ४. 79 254 
सूपकाराः सुघाकाराः {[. 60.32 
सृपक्चीणे बभूवतुः ४1. 9.10 
सृपदंगान्वित छ॒मम्‌ 11. 61.57 
सृपविष्ठं वरासने ४ 49.09 
सूपैगेन्धरसान्वितैः 11. 97.670 
सूरायादित्यवर्च॑से \{. 105.707 
सूरूपाभिर्मदायशाः ४. 78 271 
सू्यैतापपरीताङ्गः 1४. 60.40 
सयैदत्तवरस्वणः ८1. 35.102 
सूयेदाहभयाद्र्न \¶. 35 28८ 
सूर्यपुत्रं च सुग्रीवम्‌ 1. 7 32८ 
सूर्यपुत्रो महावीर्य. 1४. 16.202 
सू्ैपरतिमतेजसा ए. 73.160 
सूयेप्रसे सू्निवन्धने च 1. 74 56 
सूयप्रमेव शेखम्रे 1८. 58.178. 
सूर्यभाचुरिति ख्यातः $. 14.256 
। सू्थमश्रगणा इव 1४ 59 400 
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सूयैरदिमप्रतापितै 11. 74.230 
सूयैरदिमप्रतीकाशम्‌ [11, 44.736 
सूयैरदिमप्रभवणिः ए. 77.170 
सूयरदिमभिरर्दितम्‌ 1४. 58.60 
सूयरदिमसमप्रभम्‌ ४. 98.60 
सू्थरदिमसम प्रभान्‌ (1. 106.7187 
सू्यलक्षम्याशः विज्ञेय. 1४, 43.540 
सूयवर्ण महारथम्‌ [1]. 22.127 
सूर्यैव्ण॑स्तपस्विनः {४, 4०.600 
सूर्यवान्नाम पर्वतः {. 41.370 
सूयवेश्वानरप्रभम्‌ 1. 5.5 
सूथवैश्वानरभिश्च 111. 1.76 
सूयवैश्वानसेपमः ८. 723.480 
सू्यशघुर्महाबलः \. 9.70 
पू्यदातुध् निदतः ८1. 723.142 
+ राक्षसः ५1. 89.754 


४ „ भ. 27.306 
सूर्यश घ्ोस्तथेव च ५, 6.22} 
9१ 9) 99 54.121 


सूयश्रान्तरधीयत [1, 40.99 
सू्ैस्य च महात्मनः {. 40.63४ 
सुयस्यापि भवेत्सः [1, 44.752 
सूर्स्याव्तमानस्य ४. 23.200 
सू्स्यास्तमयं कपिः ४. 2 467 
सूयैस्येव मरीचयः 1. 24.37 
पूथस्येवाभ्रसंएवे ४1. 80.35 
+ 85.26 
सुयस्योदयनं चैव 1४, 40.640 
प्रति [[. 14.759 
9 „, [1. 2.70 
, 1४.40.420 
» >» +. 93.80 
> > व 9४ 
सूर्यं च प्रति मेहतु 11. 75.22 
„> चेवान्ववर्वत ४11, 10.87 


१2 


१५९६ 


पूयः सध्याभिवैजक्षा ४. 22.310 

, स्वतेजोभिरिवाप्रधृष्यः ए. 07.364 
सूर्यस्य हनूमतः 1४. 33.710} 
सूरयाप्रदस्तप्रतिवोधितेषु {४. 30 200 


। सूर्यात्नारकराहुभिः 11. 4.78 


सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ 111. 47.42८ 
„ दरो छा. 17.80 

सूर्यातपक्रामणनषएटपङ्काः {४. 30.378 
पूर्यात्मिजस्तत्र रराज लक्म्या ४1. 97.560 
सूर्यात्मजः शोर्यव्रिवरृदधतेजाः [४. 74.220 
सू्यदिव करा घोराः 1, 7.188 
सूर्यानने ज्योतिमुखम्‌ *1, 73.602 
सूर्यायुगमनं तथा {४. 67.16 
सूर्या्चदग्धपक्षस्वात्‌ 1४. 56.246 

सूर चास्तै गते रा्रौ ए. 2.42. 
सू्यैणोदयता काले ५]. 24.188. 
सुथऽभ्युदितमन्रे श्वः [1. 3.62 

सू्यैऽस्त समुपागते 11. 46.227 
सूर्योदयस्मप्रमाम्‌ 1४. 59.747 

सूर्योदये नीलमिवाभ्रजायम्‌ 111. 24.360 
सूया नक्षत्रमाल्या 1४. 74.100 

,, नातिविराजते {11. 8.8 
सूर्योन्मुखः प्रमनाः कपीन्द्रः \ 11. 36 44४ 
परयो यथा राहुञखाद्धिसुक्तः 1, 67.174 
खक्षिणी शोणितोक्षिते ४7. 64.739 
यजतः रारवर्षपाणि 1. 88.08 
खजता पुष्पवर्षाणि 1४. 71.710 
खजत्यमोधान्विदिखान्वधाय ते ४1. 9.210 
खजद्धिरमितो नदीम्‌ 11. 95.80 
खजध्व कामरूपिणः 1. 70.20 

, हरिरूपेण 1, 17.60 
खजन्तः दारवर्षाणि 111. 25.33 
सजन्ताविषुजालानि ४1. 80.206 
खजन्तो वाण्ब्ृष्टि ते ४. 45 78 

खजन्वौ रुधिरं चोष्णम्‌ ४1. 88.600 


उजन्दक्षिणमागैस्थान्‌ 1. 60.218. 
जसि त्वमनेकसः ४1. 59.80 
सजस्व शवले त्वर 1. 52.234 
खजस्पेति तदोवाच [. 54.170 
खलयः समपयत 1, 47.744 
छल्यस्य सुतः श्रीमान्‌ 1. 47.752 
खमराश्चमरास्तथा [11. 14.236 
खमरैशमरेरपि 1. 6.497 
खष्टश्च हि मया वाणः 1४. 8.44€ 
खष्टस्तस्या निपातेन ४, 1.78; 
सष्टस्त्वं वनवाषाय 11. 40.52 

खष्टः क्रोधाभिभूतेन ४11. 63.216 
,, शरोऽ काङत्स्य ४11. 62.208. 
खएा दुःखाय रक्षण \{{. 48.38 
दष्टन्दिविदभेन्दाभ्याम्‌ ४. 76.212 
खो महात्मना तेन 11. 69 278 
खष्वा नक्षतर्वदौ च 1. 60.220 
सेठकरमदिश््या ए. 22.460 
सेठना सुखमागत्य 1. 62.156 
सेठेवन्ध इति ख्यातम्‌ ४1. 123.2178 
सेतुबन्धं समापय छ]. 58.576 
सेतुबन्धः समुद्रे च ४{ 2.728 
सेतुर यथा वद्धयेत्‌ $. 2.98 
सेतुवैद्च सागरे 1. 100.5र् 
सेठवेदधो यच्च्छया श, 36.72} 
सेत॒देतुरयं नलः ग, 26.217 

सें बध्नन्ति वानराः ग. 22.614 
१, वन्धितुमिच्छति 11. 78.25 

+» वानरपुङ्गवाः \{. 22.494 

+» सत्यस्य भेत्स्यामि [{. 7109.776 
सेदानीं विववा राज्यम्‌ [1. 12.93 
सेनया चतुरह्गया {7 93.3व 
पेनयोरुभयोस्तदा ए, 58.257 
सेनग्रगा मन्तिताः ए, 35.62 


वेनभ्येण तया कुरु 1, 29.200 
१४१ 


१२९७ 


सेना च चतुर्तिणी 1. 69 6 

+, व्यजत्ति सैविरना ४1. 122 90 
सेनाध्यक्षान्मदावलान्‌ 111. 26.249 
सेनानयविशारदः 11. 7.20 
सेनानी््रामणीः सवम्‌ ४. 21107.162 
सेनापतिममीप्सन्तः 1. 37.10 
सेनापतिमरिन्दमम्‌ 1. 37 74 
सेनापतिषु पश्ठघ्॒ ५. 46.387 
सेनापतिं पावकसूनु्चस्तम्‌ \1. 509 20 
सेनापतिन्प्च स तु प्रमापितान्‌ ४. 44.18. 
सेनापते यथातेस्युः ४]. 72.22 
सेना पथ्येव वर्तेते 1४. 28.530 

„, भ्रमति सघ्येषु ४1. 48.260 
सेन मुख्यान्पमानीय “11, 64.136 
सेनासुपनिवेशयत. 11. 25.520 
सेनाया ययुरग्रतः ४11. 100.244 
सेनायस्तु तथेवास्या 11. 91.42. 
सेनायाः समुपागमम्‌ 11. 91.10 
सेना रक्षति काङुतस्थौ 1. 48.20८ 
„ वसषमकल्पयत्‌ 11. 97.204 
सेना निवेशयत्तीरे “1. 4.7034 

), भरदुहितः सुख. ४{ 4.46 

+, सेनापते नय ४1, 4.10 
सेन्द्र चाप इवाम्बुदः “1. 60.23 
सेन्द्रा अपि दिवौकसः ८, 722.167 
„ इव दिवौकसः ८1. 5.26 
सेन्द्रानपि दिवौकसः 11. 6.32 

„ सुरान्पर्वाच्‌ 1४, 72.88. 

न्रान्सदमरुद्रणान्‌ 1. 20.50 

नद्राधैव दिवौकसः ५, 18.201 
सेन्द्राः सवै मरुद्रणाः 1. 26 28 

+» सदमरुद्रणाः 1. 37 230 

„ साचिपुरेगमाः {. 3.7 

29 > > 29 20 ५५ 
४1, 71.246 


"~~~ 


२२ र 


सेन्द्राः सरायिपुरोगमाः +. 20.77 
० + „ 76.509 
०, 210.73 
सन्द्रेरपि सुरासुरेः 111. 4०. 
+ ॐ >» 55 20 
1. 2.17 
» 29.390 
99 99 9) 48 309 
„, > 00.486 
सेन्दैरिव दिवौकपैः ४11. 63.759 
सनदररदेवगणेतम्‌ ४11 5.73 
सेन्दैः सुरगणैः सदह ४11. 3.730 
सेयमालक्य मे रूपम्‌ ४, 30.202 
सेयमासादिता मया ४. 30.34 
१ 29 = 9 37.759 
सेयं कनक्वर्णाद्गी ४. 76.218. 
»» पन्धानम्रेत्य [, 24.206 
„„ पापा सदसा च 11. 78.96 
+ मम सुता राजन्‌ 1. 68.88 
+> मातेव तेऽनघ [. 77.72 
१, लोकभयाद्रहमन्‌ “11. 97.46 
„, सीता महाभागा ४. 60.778 
सेवको मन्तिप्तत्तमः 1४. 6.14 
सेवते यँ दिवाकरः 1४. 47 307 
सेवमाने चढ सूर्ये 111. 16.82 
सेवार्थं कथित भवेत्‌ [1. 72.144 
सेवितं देवपतनीभिः 111. 35.747. 
,, पापकमभिः {1. 109.20त 
सेविताम्भोहदा शिवाम्‌ 11 50.730 
सेविता सततं शिवाम्‌ {1. 50.740 
सेविते चित्रभानुना ४. 71.766 
„ वारिधारामिः ४. 7.7638. 
देविष्यति सुखोऽनिलः 11. 44.94 
सेवेत यदि वैदेही 1४. 1.71030 
सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ {४. 66.234 


9 92 


99 33 


१२९८ 


सेव्यते चलचित्तता ¢, 1207.237 
,„ सुदितैजनैः “11. 20.130 
सेव्यमान त्यजन्तु च 11. 53.247 
सेव्यमानः शनैः शनैः ४1. 64.830 

सेव्यमानः समन्ततः “1. 4.84 

सेशवरैः सामरैरपि 11. 45.757 

सेद।ते नररा्सौ “11. 32.546 

सेनिक्रानक्मोऽस्माकम्‌ ४11. 77.238 

सेनिकान्परिग््य च 11. 25.340 

सेनिकान्पघुनन्दनः ४. 71.24 

सैनिकाः संवभापिरे ५. 77.196 

सैन्यमध्येन गच्छन्ती छ]. 26.100 

सेन्यमस्यादिदेश द “1. 2.1.404 

सेन्यरेण॒श्च शब्द [1. 06.30 

सैन्यसनादनिःस्वनः ४]. 4.1069 

सैन्यस्याग्रादविनिःखतः 111. 23.310 

सैन्यं चित्रमिवावभो 1. 107 5 
, ठु विद्रुतं द्वा ४. 52.188 
,, स्वानीयता त्वरात्‌ ४1. 78.60 

महेन्दोपमनागजुष्टम्‌ ४. 59.120 

सेन्या ईव महीपतिम्‌ ४. 71.460 

सेन्यानामनुचिन्तय छ. 46.320 

सेन्यानामुपसग्रहे 1४. 20.200 

सेन्याडुवाच सर्वास्तान्‌ {1. 93.24 

सेन्या वाचसुदीरयन्‌ 17 97.580 
,; चैवस्वतस्य तु ४11. 27 447 

तेन्याः सेनाङ्गनागणाः $, 727.40 

सैन्ये चास्य समन्ततः 1. 06.297 

भेन्येरदुभुतददनैः ४1. 33.230 

सेन्धेश्वापि वरावुधेः ८1. 65.330 

सेन्यः परिष्िता वलैः ४1. 72.130 
,, परिव्रताः सवै ८1. 79.286 
,, परिदरतो गच्छ 1. 05.232 

त्रज ए, 65.240 

ट्टः (11. 27.358 


> 29 
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सैव तेनाभिरक्षिता ४. 42 18 
सेवान्येवारिम सत्ता ४]. 7711.3428. 
सेप विश्रवसः पुत्रः ४1. 67 96 
मैषा जनकराजस्य “1. 17.348 
„; विपद्रता चैव 1. 774.208 
„, शापकतामर्षा [. 25.148 
+ सुरनदी रम्या {. 35.226 
„ हि मागधी राम [. 32.108 
\, सोऽ्रजेनानुनि्टाथेः {४, 31.08. 
सोऽङ्गदं दिविद तथा ४]. 73 450 
,; निरिताः छ]. 76.58 
„, बहुभिवणिः ४1. ¢6 47€ 
„, रोपताम्रानः ४. 31.328 
सोऽङ्गदः पितरं खदन्‌ {४. 25.497 
सोऽङ्गदेन तदा वीरः 1४. 65.338. 
सोऽङ्ग॒ष्टा्रनिपीडिताम्‌ 1. 43.77 
सोच्छ्वासं हृदय वीर भ. 707 288 
सोऽजयदानवान्सर्वान्‌ 11. 14.48८ 
गोढानि तव मैथिलि ४. 24 290 
सोदमम्वाघमित्रया छ. 49 77) 
सो़मापतितः जोकः 11. 62.160 
सोदसुत्सदते वेगम्‌ ४1. 71.520 
सों दत्त सुमित्रया ऽ, 701.768 
» न च पमर्थोऽदम्‌ 1४. 26.48 
„ + शेकुरैरियृथपास्ते ८1. 95.534 
% रक्तः कथचन 1. 53.720 
सोऽतिपत्य मुद्तैन ८, 41.742. 
सोऽतिविद्धः रितिर्वागिः 1, 06.148. 
सोऽतिविद्धो वल्वता ८1. 90.268 
+ 20.386 
सोऽतिषटदरातुररतः 11. 52.40 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य 5.20 
सोत्कण्ठितजनेन च {1, {8.20 
सोकषटदसितस्वरैः 1. 43.571 
सोत्तर ब्रह्पूजितम्‌ 1 77 77 


१२९९. 


सोत्तराणि महत्मना ४1. 94.26 
सोत्तरीयभिवाम्भोदैः ‰. 56.208. 
सोत्पलाभिरल्कृताम्‌ ४. 2.74 
सोत्यन्तषखितः सूत {1. 58.50 
सोऽत्यासाय तु तद्वेदम 11. 75.200 
सोऽेराश्रममासाय [1. 174.52. 
सोत्सघज तदा रणे “71. 32.694 
सोत्साहता चास्तु विमागेणेऽस्याः 111. 63.799 
सोत्साहस्य हि रकेषु {४ 1.7210 

„+ निरूदक. ४1. 5.70 
सोदकं बहुकाननम्‌ 111. 73.770 
सोदग्राणि हतानि च ४1. 66.22 
सोदयघातापरगत्रवालः 1४. 24.74. 
सोऽदिशच्छुकपारणो “11, 32.71 
सोऽददश्यत दशाननः ४11. 75.316 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः {[. 17:2,2:28, 
सोऽनर्थः सुमन्तः 11. 100.33 

+, सुमहान्भवेत्‌ ४1. 77.400 
सोऽनर्थनावरुष्यते {४. 29.136 
सोऽचुवद्ध. प्रधावितः {४, 46.727 
सोऽनुव्यराहरणाद्भूयः 1, 2.40 
सोऽनुस्पत्य वध तेषाम्‌ ४1. 87.23 
सोऽन्तमाश्रित्य लोकानाम्‌ “1. 86.32 
सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यम्‌ 111. 72.72 
सोऽन्तर्धानिगतः पापः ४1. 44.338 
सोऽन्तःपुरचयरोऽभवत्‌ “71. 36.674 
सोऽन्तःपुरमतीव्यैव 11. 34.778 
सोऽन्तःपुरं प्रविद्रयेव 1, 76.268. 
सोन्माद इव लक्ष्यते 11. 97.450 

„+ ; „ #४. 2.66 
सोऽन्यत्काभकमादाय छ 90.782 
सोऽन्यथा न करिष्यति 11. 37.314 
सोपचार तदा रामम्‌ ४1 74.346 
सोऽपवादः पुरे राजन्‌ “11. 52.750 
सोऽपद्यच्छातकुम्भानि ४, 11.260 


सोऽपद्वजगतीपतिः 11. 70.23} 
सोऽपरयत्तन्नरेन्द्रस्तु *11. 70.742 
सोऽपद्यत्युरुषं तत्र 11. 20.08 
सोऽपर्यत्स महाबाहुः “1. 21.108. 
सोऽपश्यत्सोमज तत्र «11. 89.708 
सोऽपद्यदरजा दीनाम्‌ \{]. 87.28. 
सोऽपदयद्रमतीथ च ४.725.268. 
सोऽपदयद्भूमिमागश्च छ. 14.383. 
सोऽपद्यन्नन्दिन तच्र ४11. 16.138. 
सोऽपदयेस्ता महाबाहुः ४. 12.252 
सोपपर्णा यथा सिद्धिम्‌ ४. 75.342 
सोऽपसव्य चकार द 1४. 25.507 
सोऽपाकषैत राघवम्‌ [11. 44.87 
सोपाध्यायगणस्तदा [. 38.24 
सोपाध्याय्रगणस्त्वदम्‌ 1. 39 167 
सोपाध्यायगणं तदा {[ 33.250 
सोपाध्यायपुरोधस' 1. 50.94 
सोपाध्यायुरोदितम्‌ 1. 68.50 
ॐ » 70.740 
सोपाध्यायपुरोहिता 1. 3०.80 
सोपाध्यायवचः श्रृत्वा 1. 39 116 
सोपाध्यायः प्रचक्रमे ४. 33.784 
सवान्धवः 1, 28.380 
> 42 
, 65.396 
69 77 
+ 70.75 
समासत ४11. 106.50 
+ स्दहपिभिः ४11. 86.79 
सोपाध्यायो महाराज 1. 68 778 
विमुच्यताम्‌ 1. 8.75 
29 >» 12 750 
सोपाननिनदाश्चापि ४. 4.728. 
सोपानं काश्चन चित्रम्‌ {11. 55.9९ 
सोपायनैर्जानपदैजनश्च 7. 15.45 
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सोपालम्भसिदं वचः ४1, 714.254 

सोपासपेतसु भीतवत्‌ ४. 10.720 

सोऽपि गन्धवद्‌ पुत्रम्‌ ए. 36.268. 
% भामन्वगादृतम्‌ ४11, 53.74 


+ तान्वानरान्सर्वान्‌ 1४. 48.18८ 

„> त्वया विनिदेग्धः ए. 34.466 

„» >; इतस्तत #“11., 24.202 

,; ववं विनिपातितः ४. 32.204 

, धमो मम देष्य. {{. 23.170 

„ नूनं ममारक्ष्या [आ 6 256 

| नेव प्रबरु्यते ४. 60.4र 

। ,, प्रव्रद्धस्तान्सर्वान्‌ ४1. 56.368 

| , प्रनाजितो वने 11. 87 77 

¡ „> युद्धाद्विनिष्कम्य छ. 28.326 

। + वैखामिमां नूनम्‌ 111. 16.208 

|. ,, शओोकसमाविः 1. 66.77८ 

| सैन्यानि सबुद्धः ए, 66.728 
सोऽपीटरो नेव वदेन्न कुर्यात्‌ ४1. 15.20 
सोऽप्रच्छ्दभिवायेनम्‌ ४1. 724 22 
सोऽप्यय विनिपातितः {17, 53.52 
सोऽप्यस्य प्रक्षिषद्रदाम्‌ #1. 97.240 
सोऽप्युपाविरदासने [. 2 27 
सोऽत्रवीत्परूपं वचः ८. 40.90 
सोऽव्रवीस्मणत। भूत्वा #11. 75.78 
सोऽत्रवीत्ुमह।तपाः “11. 30 367 
सोऽव्रवीत्सनेदसयुक्तम्‌ ४11. 18.758 
सोऽ्रवीदरघवः प्रीतः ४1, 700.758 
सोऽत्रवीद्रावणो भूयः ए. 77.798 ` ` 
सोऽतरवीद्धरते दृष्टः 11. 87 140 
सोऽत्रवीन्मा महायशाः 111. 4.77 
सोऽभवद्िरिसत्तमः ४. 21.900 
सोऽभवदधष्टमानसः ४, 64.390 
सोऽभिगम्य गहं भ्रातुः ५1. 62.62 

तु सौमिच्िम्‌ ४11. 105.2६ 

पुरी लद्ाम्‌ 111. 54.2८ 
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नतोऽगिमन्यं मदामाम्प [, 1 
#। 9 । 
१ उ? ४ 1. .-3र 
१ > ५ 324. ^ 


५, अंदमातः {. 57.162 
++ रपुभयं ४. 163 त 
गम्यमिति ठ [{. नी 
५, 32.14 
१.१५. 
न ५. १,.* 


6, 


गोपि 4 [. 3 व्दृष 


#4 


नयो कथ सवर ४, क ग 


[१ 


नानि प्वन्यं =ष्मपे +. 49.124 
ए दभिप्याथ सदच्म +. 2 दक 

निद शुनकाः र तय, 
१. शाट 1. + 
४, #४ 11 ४, 724, ई 
„„ स्स्नोर्मभ्‌ ५]. 10.12; 
+ -+1179/1;1 ॥। 1 7५१. 


+ व्र न ४. 32.550 


#6 


++ स्दितमः भ, प्रन 

५, द्वा पान्म्‌ + 11. 5.3 
११ 16, >+ ~. 

५ र + क 2.49 
५१ # १ 2८.3३; 
१ १५ + 30537 
० सुकिद्पे «1. 726 


+ पादनिन्द्रमू 1. ‰० 9८ 
नोतनिपिय्य विचा गमे ]. 7 74 
ऽनये एनिद्च्यः {, 22.782 
मोऽ्मिपेद गतः प-फ [., 2.20; 
नोदव्यमच्दुन्मदातेताः [. 1.56 
नोभ्यतिक्रामदस्यध्र, [४. 1.1258 
गोऽभ्गरवद्रजेन्धं त्म {1,11.668 
नोऽभ्यधावत्‌ चनेन ऽ. 67.456 
सोऽभ्यविप्रायविपः ए. 1५६.90 
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स्यदभ्पूये य धरान्यदगाने $, 86.2 
मोयदुष्नं पुम [, 17.166 
सोनेद कमभदन { 32.1८ 
िष्ापि सन तपा . 33.20६ 
पन्‌ पद्व: \". 0150 
पराकम्पत र". 23 48 
नः [, 1.18 
य \ [11.93 
,, गद" [4. 25.77) 
" पमदृनवनर पष्य ४. {3 35८ 
गपद्या तं दय [. 15.2८ 
-कोदस्थ्‌ ~ गमनभ [[[. 12.18८ 
मं सद्वि पा दतृ 
५1, 317 2:60 
11. ;उ3.2त 
४, 1.1. 
11. 7.25 
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गम शीपमन नय. 
प दमन्विमष्ये अगमः 
तपाद्ित पनव त 
मामदिरमरपलण्मू 
पप निरिति मामं [. 27.200 
दम्य ५. 38 ‡04 
सदरुमी दस्मिप्वाव. ४. 72.168 
म दयेमय रत्र पोप" १. 10. 
,„ षय. धनं 111. 68.21८ 
गा ्भुमन पलस्य +. 53 40 
ऽयमरामोदिनस्त्पया +. 63 
मोमारिति। सया +त. 725.219 
म्दयमान्तं ममाप्रज. {{. 99.370 
नोड्यमु््या हतः ननन ४, 40 216 
मोदयमेत पुर्‌ छ्रत्ते ४, 78.30८ 
सोऽयं फिदियासत्वः $. 10.160 
„+ जदाभारमिमम्‌ 1. 99.336 
तसतिमासार्या ४, 7.1078 
त सत्ततानित्त. \{. 777.837 
दिष्टान्तमागतः 1४. 22.60 
धरपरिप्रदः ४ 51.25} 
व्राह्मगभृचिष्टः [11 6,758. 


१४ 


नगा 


3 
~+ 3 


17, 


1, 


16, 


1, 


(६, 


सोऽयं मामनुपस्थने ४1. 92.478. 

+, मूलहसोऽनर्थ. 1. 46.150 

, मृलहरो महान्‌ ४1. 7171.737 

,, श्रघे त्वया वद्ध. ४11. 33.756 

„ यूथपयूधप. #¶ 27.719 

,; रोषपरीताधः 1४. 31.402 

, वानरमूर्तिः स्यात्‌ ४ 50.30 

, जेते रणे हतः छ. 710.139 
सोऽथ विदित्वा सक्ल््‌ ४11, 88.218 
सोऽथ न व्वाक्रमेदति 11. 9.28 
सोर्भिजाठे महाणैवम्‌ ४. 71.557 
सोऽवतीयै हमात्तस्मात्‌ ४. 33 72 
नरोत्तमः “.{[. 52.57 

„» रथच्छीघ्रम्‌ 1, 57.142. 
सोऽवधीतितरे मम 1४. 57.220 
सोऽवन्दत महाकपिः ४. 57.35 
सोऽवष्कूल्य मदारथात्‌ ५. 94.287 
सोऽव्त तदा राम . 12.326 
सोऽविषह्य हि मा बुद्धा ४. 58.730 
सोऽछभानि मुहुसहुः 111. 60.27 
सोऽरोकवनिका प्रति ४. 73.58 
सोऽश्रमाचसरथो जन. ४. 81.720 
सोऽश्वकणट माञ्यालान्‌ ४1. 50.758. 
सोऽश्वकर्णं महायुति. ४1. 56.218 

+ समाषादयय ४. 56.208. 

सोऽश्वानििचारयित्वा तु ४11, 46.216 
सोऽश्वान्पुमन्त्र सयम्य 1. 46 228 
सोष्णीपैरुतमङ्गेघ 111. 25.438 
सोऽसौ पूणं इवाणवः ए. 36.206 

, व्यसनमापन्नः ४1. 61.208. 
सोऽस्तु सभारसध्रमः {1. 22.50 
सोऽचछरमल्लविदा वरः ४. 48.367 
सोऽचमादारयामास् «1. 73.248. 
सोऽचमुक्तेन वणेन ४1. 59.888. 
सोऽल्रेण रघुपुंगव. ४ 99 467 
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सोऽस्मरदृछृत कृतम्‌ {1, 63.40 
सोऽस्माव्लोकपरायणान्‌ 1४. 33.440 
सोऽस्मान्प्रणेश्वरो भूत्वा 11. 35.550 
सोऽस्मिजनि वालकः ८11. 76.147 
सोऽस्या भर्ता सद भ्रात्रा ४1. 47.80 
सोऽदमभ्यवदारार्थम्‌ [४. 59.758 
सोऽहमाप्रवणं चित्वा 11. 63.708 
सोऽदमारयेण परवान्‌ 1. 16.५6 
सोऽदमिक्ष्वाकुमिः सवै. 7. 2.58 
सोऽहं कथमिमे भारम्‌ 1. 73.168 
+ गुशवचः कुर्वन्‌ 1. 76.148 
+ गृहीत्वा नियमम्‌ 11. 52.608 
% तव भ्यं घोरम्‌ ४1. 65.22, 
,; ताप्ता विशेपार्थम्‌ ४11. 30.218 
+; वस्तो भये मग्नः 7४. 8 788 
„; +, चने भीतः {४.5.226 
» च्वाप्रागतो द्रष्टुम्‌ [1. 26.248 
„ दनिश्च मानिथ शा. 5.75 
१ दुःखपरीतानाम्‌ ४1. 1260.434 
„„ दौत्येन रामस्य ४. 58.135 
, ष्टवलस्तुभ्यम्‌ +. 34.408 
,, द्वितीयं काकुत्स्थ “11. 63.728 
, न रोक्ष्यामि पुनः {. 21.438 
, निभित्ते करिपधित्‌ ४11, 78.72 
,; नैव गमिष्यामि ४. 13 369 
,, पश्चनखो हतः 1४, 17.400 
परापराधेन [[[. 39.228 
परषितस्तेन ए. 74.768 
, पितुर्भिदेश त [1. 100.768 
„„ पितुर्वै वः श्रत्वा 1. 26.48 
्वक्षयाम्यतिदीप्रमभिम्‌ {४. 24.228 
,, प्रियसखं रामम्‌ 11. 37.62. ' 
9 "4 9 0018. 
भगवतः श्रुत्वा ४]. 78.202. 
जाम्या वी्षाभ्याम्‌ 111. 77 40 


सोऽह भोजनमिच्छामि ४11. 7105.7130 
यश्च यतश्वादम्‌ ४1. 17.716 
रिपुविना्ाय #1, 59.52 
सपमिद्‌ं कृत्वा {{{, 71.26 
„ वनगतं रामम्‌ 111. 39.92 
„ वनमिदं दरम्‌ ४11. 78.88. 
„ ,, प्रप्तः 1. 20.88 
वर्षेसदखाणि «11. 78.708. 
„ वाप्तसदायस्ते 111. 74.342 
„ विगतवेगस्तु ४. 58.368 
+ विश्राममिच्छामि [1. 2.708 
„ वो विहनिष्यामि “1. 8.86 
, शन्रुविनाशाय ४1. 63.488. 
, शासनमाज्ञाय ४1, 47 98 
+ सभाज्यो बन्धूनाम्‌ 1४. 8.48. 
„ सन्यस्तभारे हि #1{1. 7104.88 
सुराणामपि दपदन्ता छ. 75 09. 
सोऽ्युधाने महानदीम्‌ 11. 72.97 
सोऽशुमानतिवीयवान्‌ [. 47 220 
सोक्कमार्य वयश्च ते {11. 46.239 
„ दुवेषताम्‌ 1111. 71.730 
सौकुमार्याच्च भामिनीम्‌ (ए. 30.121 
सोदामिन्य इवाम्बरात्‌ ४. 54.201 
सोदासस्तस्य भूपते. ¢. 65.107 
सोदास चेदमवरवीत्‌ 11. 65.150 
सोदासः पुरुषपैमः ए]. 65.747 
9 सुमदहायर्ाः ४11. 65.32 
सोधग्राकारखदरताः 1. 80.200 
सोनिके पशवो यथा 1], 48.28त्‌ 
सोभाग्यवलमातमनः 11. 9.26 
सोभग्यमदगर्विता 11. 9.55 
सोभाग्यमदमोदिता 1. 53.75 
सोभाग्य पापनारनम्‌ ए]. 12.47 
सोभाव्येन विकत्थसे {1. 4.75 
सश्र्तकं सुद्धिकरं शुम च श, 128.71227 


१३०३ 


सौग्रात्रदशना् तु प. 15.728 
सौभ्रात्रमचुरशयन्‌ 1. 1.26} 
सौघ्रात्रे नास्ति शूराणाम्‌ पा 17.742 
सौमनं च महाबलम्‌ {. 20.787 
सौमित्रये राध्षप्राष्टनाथः ४1. 50.706 
सौमित्रिणा वाणवरे रितप्रे ७]. 71.907 
सौमित्निभरताबुभौ “11. 75.98 
सोमिन्निमनुभाषयन्‌ [1. 50.50 
सौमिन्निमव्रवीद्रामः 1. 30.70 
सोमित्रिमभिदुदरुवे ४1. 59 9०५ 
सोमित्रिमिदमत्रवीन्‌ 111. 67.23 

9, {४.72 
सौमिनिमिन््रजयेद्धे ४ 88 190 
सौमिनिगुपगुद्य च 111. 69.758 
सोमि्निरकरोत्कोधात्‌ 1. 26.180 
सौमित्रिरचजः प्रियः 1. 54.750 
सोमिचनिरदुव्राज [7 19.300 
सैोमित्रिरपि ताः सर्वाः 11. 104.208 
सौमित्रिरपि सोहदान्‌ {117. 40.27 
सोमित्रिरभिवाय च ८. 07.40 
सौमित्निरमितप्रभः ४, 35.22} 
सीमित्रिरयमागतः 1४. 37.350 
सौमित्निरालोक्य विशालनेवाम्‌ [{[. 45.397 
सौमिन्निरिदमन्रवीत्‌ {11. 26.30 
सौमित्रिरिनद्रपरतिमानवीर्य- ऽग. 77.087 
सौमित्रिरिनद्ररिचुतस्य तस्य ५, 71.700 
सौमित्रिरिदमव्रवीत्‌ 111. 75.90 
सौमित्रिरुत्पत्य विनिः-सन्तम्‌ ८ 27 33५ 
सौमित्रिदेटविक्रमः 7. 90 290 
सौमित्रिवत्सलः {\४. 33.294 
सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानसित्रम्‌ [1. 107.790 
सीमित्िर्मित्रनन्दनः [1. 52 4) 

५8 ५. 33.287 

४ 1. 85 337 
87.70 


93 १11 


सौमित्निभिचवत्लः 1. 97.217 
„, ;, 220 

सोमित्रियसुदे तत्र “1. 01.200 
सामित्रिलजितोऽभवत्‌ 1४. 33.254 
सोमित्रर्विविधान्द्रुमान्‌ {1. 56.20} 
सोमित्रिसदितोऽत्तिथिः 111. 74.760 
सौमित्रिसहितो वली 1. 09.713 
सोमिर्चिस्तु ततः पश्चात्‌ {{. 8%¢ 208 
तथेव्युक्वा “11, 46.726 

4 „„ {03.68 

„+ परं देन्यम्‌ (गा. 52.32 
सौमिव्रिस्त्वरयान्वितः ४], 103.31 
सोमित्रिं च महाभागम्‌ [7. 71147.66 
तसुवाच ह [[. 97.204 
तसुवाचेदम्‌ {. 32.126 
देवकण्टकः छ. 50.777 
कष्य पाश्चैतः 1४८. 6.197 
माच रामच ५४. 34.46 
५, मित्रवत्सलः ४11. 52.170 
मित्रसपन्नम्‌ 111. 68.76 
५ ४ “1. 712.98 
युद्धसयुक्तम्‌ “1. 88.306 
युधि निर्जितम्‌ ५1. 59.718 
राघवस्तदा ४1. 107.4#70 
›, रोमहपेणम्‌ ७]. 90.57} 
लक्ष्मणमिति 1 28.228. 
शरणं प्राप्ताः ५1, 90.778 
संपरिष्वज्य 1. 23.70 
प्विमीषणम्‌ ४ 88.50 
समितिः पुनरव्रवीत्‌ ४11. 55 20 

,; प्रहसन्निव ४1 67.172 

, दारभः कपिः ४. 37.27 , 

,, शीघ्रकृत्तमः ४1. 89.450 

„„, सर्वैमायुधम्‌ 11. 32.33 
सूनसन्रवीत्‌ ४11, 46.207 
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सोमित्री रावणात्मजम्‌ ए. 39.107 
सौमित्रे कायैवाज्ननः पा, 53 2 
, चिरजीविभिः 11. 56.220 

,, ज्ञातुमर॑सि 11. 96.90 

„+ दुभ्चहो रोषः (“ा, 58.68 

, धूममुत्तमम्‌ 11. 54.58 - 
, पद्य तत्त्वतः ४, 63.267 

2» „> पम्पायाः 1४. 7.42 
01.19. 
9) 9 १३ 9 738. । 
पुष्करायुताम्‌ 1४. 2.087 
+> प्रविशात्रतः {11. 77.047, 
> प्रस्तराः कृताः 1४. 1.00 
प्रहिता वनम्‌ 11. {6.20 
„+ प्राणमात्मनः {[. 97.76 
„, भर कौसल्याम्‌ 11. 31.156 
भरतेऽपि वा भा. 50.750 
, भवता विना \1, 5.97 
+ भुद्क्ष्व भोगास्त्वम्‌ 11. 4.442 
+ मधुरस्वराः 1४. 21.270 
„+ मित्ररूपेण [{11. 45.56 
मेथिलीं प्रति “ा. 50.100 
योभिषेकार्थं {[. 22.58. 

3, योऽदमम्बाया 1. 53.210 

रावणि जहि “1. 86.344 

समित्रेरुदितो रविः 11. 46.167 
सोमित्रे वर्तयामहे 11. 53 4 

,, दयृणु वन्यानाम्‌ 11. 56.28 

+, द्ोभते पम्पा 1४. 1.32 
सीम्तरिश्वापनिषोँषम्‌ ४1, 71.492. 
सौमित्रे संप्रदापय 11. 32.767 
सोमित्रड्धमुपेक्षितम्‌ 11. 27.74 
सौमित्रे दर काष्टानि {11. 68.272 
सौमित्रेः सा विनिरभिय ४. 1004206 
सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌ 11, 101,207 


[॥/ (4, 92) {^ 


सौम्य चैत्योपदरोभितम्‌ “71. 25.30 
सौम्यता सत्यशीटताम्‌ 1. 3.70 
सौम्य नूनं दवमता ८1. 83.28 
,, पुष्वितकाननः {{1. 75.24 
सोम्यया प्रीणयन्निव 11. 14.3४ 
सोम्य राम निरक्षस्व #11. 47.38 
„ रोषो न कर्तव्यः ८. 64.68 
„, वत्स्याम्यहं प्रभो {[1, 7 88 
2, वानर्चापल्यान्‌ 1४. 78.50 
„, वैकल्यता शप्रवा ४. 60 788 
दीघ्रमितो गत्वा ४. 7107.200 
सौम्यश्च सर्वलोकस्य 11. 48.300 
सौम्यशिदशटुन्दुभिः ४. 108.2477 
सौम्य तस्या सुखै द्वा . 13.68 
+, दण्डं प्रसन्नताम्‌ 111, 40.73 
„ सीभ्यतरानना ७. 77.4.54 
सौम्य. प्रीतिकराछृतिः 1४. 17,160 
\, सोमात्जश्वात्र ४]. 30.226 
सौम्यानि च शिवानि च ‰{. 106.347 
सोम्या दृपतिवेदमनि ४1, 37.20 
सोम्याममयदक्निणाम्‌ “1. 1.28 
सौम्या वितिमिरं वनम्‌ {४. 59.244 
सौम्येन वदनेन माम्‌ श]. 47.30 
सोरमच्रमुदीरयत्‌ 1. 00.64 
सोर तेजः प्रम नाम {. 20.706 
सौराष्रा दक्षिणापथाः [[. 10.578 
सोराष्रान्पदवाहीकान्‌ 1४. 42.6८ 
सौराेयाश्च पाथिवान्‌ 1. 75. 
सोरयेणाच्रेण तं वीरः ८], 90 52 
सौवणैदण्डमपरा छ. 78.74 
सोवणेमभवद्वनम्‌ 1. 37.270 
सोवण॑स्तु भरास्तस्याः ९. 3.7.42 
पवि्णस्त्वं भ्रमो मृत्वा 11, 30.782 
> ‰ > 4०.२४९ 


सोवणं घटमाददे प. 12.720 
१४२ 
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सोवर्णान्वानरेन्राणाम्‌ ए, 28.408 
सोवणीं शिविकां दिव्याम्‌ ए. 71.1076 
सोवणं सोत्तरच्छदे {1, 16.80 
सौव राजतैस्ताप्रः 111. 15.152 
सोरील्यमाधु्नयानयेश्च ९11, 36.420 
सहाद भ्रातृयुक्तं हि 1४. 22.46 
सोदहार्ददिनुमान्य च ४, 68.74 
सोहाठेन च राघव छ. 72.15 
२ परेणच श. 121.74त्‌ 
सोदा्देनाभिपूरितः 1. 78.550 
सोदाद्रदिवुमानयत्‌ ए. 39 20 
सोद दर्दितं तावत्‌ 1४. 76.6८ 
‰ नास्त्यद््यतः ४. 26.397 
सोहृदाजायते मितम्‌ ४. 1:2/.460 
साहदेन वलेन च ७. 65.70 
सोहदेषु परीधित्ताः 1. 7.10 
स्कन्द इत्यद्वन्देवाः [. 34.272 
स्कन्दश्च भगवान्देवः [[. 25.772 
स्कन्दसालोक्यतां ब्रजेत्‌ 1. 3¢.32त्‌ 
स्कन्दोत्सेव घा राक्तिः ४1. 8.7128 
स्कन्धमात्राध्या दमाः ४. 4.40 
स्कन्धवन्तसुपासीनाः ४. 74.88. 
स्कन्धं परञ्युना वने 11. 72.224 
स्कन्धावारनिवेरानम्‌ ४1. 42.22 
„ 223.79 
धावारनिवेशेन [[. 77.328. 
स्कन्धरश्वोत्तमरशाखिनाम्‌ ४, 30.247 
रकन्थे चञ्ज्य परशुम्‌ 1. 74.108 
स्कन्नं गभपरिलवे 1. 37.267 
१) 2 33 277 
स्खलन्ति च तथापरे ४. 62 730 
स्खलितं वा न किंचन [. 14.700 
स्तनतस्तस्य भूतले 1४. :0.27त्‌ 
स्तनन्ति स्म दिसो ददा ४11. 28.454 
स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ४. 9 484 


स्तनयित्छुयिवोप्णगे ४. 35.201 
स्तनयोरन्तरे ट्टम्‌ ४11. 8.75 

„+, समुक्त “1{1. 32.606 
स्तन॑धयधराः चियः ४. 54.26) 
स्तनौ च पीनौ सदितौ 1४. 66.130 

„ चाविरलो पीनौ “1, 48.778 

,, तालफलेपमो 1. 5.74 

,, नेत्रजल्ववै ४, 25.77 

+, वक्रं सुनिर्मलम्‌ ४. 771.07 
स्तवकः काञ्नधिै. {४ 50.260 

,, पवनोत्छितिः 1४. 1.500 
स्तम्भय कथचन ४], 22.20 
स्तम्भ हेमपरिष्छतम्‌ ४. 43 27 
स्तम्भानरोहच्निपपात भूमौ ४, 10.540 
स्तम्मितोऽय त्रिखोचनः 1. 75.789 
स्तम्भेषै्टिमनोरमैः [11. 55.86 
स्तम्भैः का्नखनिभेः ४. 2.49 

,, प्निरिवाल्युन्चै' ४, 9 258. 

,; सर्वत्र चोभितम्‌ ४11. 23.49 
स्त्वभिवुषटाश्च सर्वगः 11. 70.304 
स्तवेर्यद्लसस्तवैः 11. 87.10 
स्तिमितजलो मणिद्ाह्ुशकरः 11. 81.361 
स्तिमित गन्तुमारेमे 111. 46.88 
स्तिमितेवाभवत्सर्वा [४. 64.20 
स्तुता मया वने तस्मिन {1. 25.720 
स्तुततिमिर्दिव्यरूपामिः 1. 25.326 
स्तुतिभिश्च परतपः 1. 88.90 
स्त॒तिभिश्वानुरूपामि. 11. 25.26 
स्तृतिभिः प्रणतो भूत्वा “1. 16.338. 

+; स्तूयमानाभिः ४1. 37.106 
स्त॒तिशब्दाथ वन्दिनाम्‌ 11. 76.36 
स्तुतिशब्दो द्यवतैत {1, 65 3१ 
स्तुतो मम पुरस्कृतः ४. 58.047 
स्तुत्वा रार्म सलक्ष्मणम्‌ ४1. 720.790 
स्तन्वानो हपेमराणश्च 1, 90.46 


१२०६ 


| 


स्तुवद्धिथासिनन्दितम्‌ ४1. 1717.7084 
स्वन्तं ते तदा सूतम्र्‌ 11, 15.246 † 
स्तुवन्ति स्मोदितं सूयम्‌ 111. 16.42८ 
स्तुवन्तो नाय द्द्यन्ते 11. 26.720 
स्तुवनुपतिशादलम्‌ 11. 24.430 
स्तूयमानच्रिविष्टपम्‌ \11. 85.224 
स्तेयमानस्य रामस्य ४. 728.306 
स्तेनः पापास्रसुच्यते 1४. 78.327 
न्नियमादाय गच्छन्वै {४. 59.746 
लियमेकरं विनिर्ममे ४11 30.270 
चखियश्च गुणष्पन्नाः 1४. 43.48९ 
मुख्याः खखमृत्तम च ४1, 28.727 

„ शोकतप्ताः 11. 76.200 

„ सर्वा रुरुदुः समन्ततः 11. 57 34 
श्िवश्वप्युपकषैति 1. 16.70 
लियस्ता वाक्यमव्रवीत्‌ [[. 34.770 
चियस्ता. पयैदेदूयन्‌ {{. 66 60 
चिर्यं काचिददूरतः [४. 50.387 

„ परग्रदोपिताम्‌ 1.715.707 

„› पुरुपविग्रदम्‌ {1. 30 34 
चयः कस्मादयं वीर ४1. 92 600 
किधुरषान्ाम #11. 88.236 
किधुर्पीञताः “11. 88.247 
पानवदौ गताः 1. 42.270 
पुत्रीवियोजिताः-{1. 53.790 
त्रियचिकीषैः सन्‌ 11. 706.72८ 
सर्वेगुणाचिताः ४. 20.37 
सुश्रीवभवने 1४, 33.226 
सुरा्गनाप्रख्याः 11. 24 8० 
स्वरेषु युष्णन्त्य. ४1. 35.280 
,, स्वभे चरिष्यन्ति 11. 17.286 
लिया यदीतो हृद्येऽतिमात्रया 11. 12.7727 
नियुक्तः कैकेस्या 11, 707.68 
प्रनाजितो वनम्‌ 11. 78.20 
मर्ता दि दैवतम्‌ 17. 39.320 


8, 


93 


1, 


39 


लिया भस्माचिक्त्पया 11. 34.364 

„ यत्त्वमिहागतः 111. 59.234 

,, वाक्यवश्ञ गतः 11. 27.20 

„ वा पुरषस्य वा ४, 25.720 
त्रियाश्च पुस्षछ्य हि *1[ 26.570 
लियाश्वादरण नीच 111. 53.76 
लियो ज्वलन्तीष्ठपयोपनृहढा. ४. 5 288 
, वालश्च वृद्धाश्च 11. 20.720 

„ भवृरटव्रताः 11. 178.72} 

+ योः खल तद्विधाः 11. 77.270 
+» रजस्वलः श्रत्वा ४], 128.7748 
च्रियोऽवतारमायापस्र ४{]. 25.760 
न्रियो वा पुरुप्पभ पा. 53.50 

» ब्रद्धास्तशूण्यश्च 11. 2.52 

„ हि खीपु द्द्यन्ते ४, 7 436 
खीकृते यः प्रिय पुत्रम्‌ 11. 28.36 
ल्वीगणः परिघान्त्यताम्‌ ४. 71.927 
घ्रीचातगोषस्तु भवेन्न सद्यम्‌ 1४. 24.377 
त्रीचापलादेतदुपाहृतं मे {{1. 9 332 
त्री चेति मन्यमानेन ४.3.418. 
च्रीजन स तदाञ्चैनः ४11. 32.387 
स्ीणामन्तःपुरे तदा [[. 2016 

छ मदान्‌ 11. 40.76 

घ्रीणामन्वन्तरापणम्‌ [[. 57.150 
लछ्ीणामश्वमुखीनां तु 1४. 43.378 
स्रीणामसदृरं मतम्‌ {11. 43.277 
ल्ीणाषायैस्वभावानाम्‌ [[, 7714.246 
स्रीणामुक्तानि रक्षणैः ५. 48.87 
स्रीणा ग्रृहाति हदयम्‌ [. 59.236 

9» दशरथस्य च ४]. 723.35त 

> दृष्टवा च पार्थिवम्‌ {7. 65.756 
% परविनं परमम्‌ [[. 39.24८ 

» भर्ता हि देवता [. 32.30 

% मदनविद्धानाम्‌ ४, 4.778. 

५ मघ्यात्समुत्पत्य छ, 58.760 


१२०७ 


| खीण य्न्यद॒ल्पाणि 1४. 43 45८ 
„, यौवनमश्रुवम्‌ ४. 24.34 
„ वेदम राघवम्‌ 11. 48.337 
खीत्रतीय च्युतं राज्यात्‌ ४1. 72.4.50 
चछीतृतीयेन च तथा [ 3.52 १२३. 
छ्रीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ४1. 716.740 
स्रीतवाद्टस्वभावेन 111. 45.338. 
खीत्वान्न त्वं समर्थासति ४. 38.38. 
खीषुंसोयावदिच्छसि “11. 84.257 
सीपूरवः पोर सेमे “11. 90.246 
स्री प्रनष्टेति कारुण्यात्‌ ४. 75.508. 
च्ीवाल्युवदद्ानाम्‌ ४1, 72.530 
सछीवालाश्च तथेव च [. 14.737 
छ्ीभावं न स्मरिष्यति 1]. 87 284 
लीभिर्मेम सुतोत्तमः 11. 42 756 
खीभिर्दहाकृतं तदा ४. 58.761 
छरीभिश्च वहुभिव्रैतः धा. 97.207 
खीमिश्व मन्ये विपुलेक्षणासि. #. 28.746 
सीभिः परिराः स्वे ४1. 723.288. 
„ परिता हदम्‌ ४1. 123.257 
„ सपुत्रः पत्रश्च ४1. 25.208. 
9, सह मदावल ४1. 23.284 
+ स्वासिरचोदयत्‌ ४1. 774.86 
खीमूतश्च पर माम्‌ ४11. 87.202 
छीमृते रघुनन्दन ध]. 88.174 
तरीभूतोऽपो न जग्राह 11. 84.218 
खी भूत्वा लोकन्दरी #४11. 88.57 
चीभ्य. पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम्‌ ४. 5.24 
ख्रीमाला ग्रथिता हिसा ५.9 637 
ल्लीरलमसि मेवे भू. ४. 20.718. 
खीरल्नद्यतसढडुलम्‌ ४. 6.44 
ज्ीरलं प्रक्ष्य मैथिलीम्‌ 1 49.96 
+ रत्नभूषिता {11.37.20 
घ्रीरलजेरदरतानि च 1४. 35.254 
त्रीरलैः शोभितानि च 7४. 33.734 


स्ीवधं शङ्कमानेन [11., 34.726 
ख्ीवनं रावणस्य तत्‌ ४, 9.65 
दीव भतेविवसिता {{. 66.249 
खीवर्षवरभूयिष्टाः 17. 65.70 
स्ीवाक्यं प्राकृतं श्रत्वा 111. 40.50 
स्री वा पुमान्वा यचान्यत्‌ {. 10.46 
स्रु योवनशालिषु 11. 86.750 
3 दूर विनाथासु 1, 7103.732. 
त्ीष्वक्ेषु च नित्यशः 11. 75.471 
स्रीसमक्षगते यत्त्वम्‌ ¶11. 32.296 
ल्रीसमक्ष विरोपतः 1४. 14.710} 
च्रीतदखनिनादश्च 1. 34.708. 
ल्रीसदखनिषेवितम्‌ 111. 55.70 
स्रीसदृखाणि ते देवि ४. 24.360 
स्रीसनिकपाहिनिष्ठत्तकोपः 1४, 33.294 
ल्रीस्वभावाततु मे बुद्धिः ४. 77.749 
छ्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌ 1. 26 727 
खीहेतोर्वालिना च्रात्रा ४. 35.343. 
घ्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयम्‌ {४. 5 50 
स्रीहेतो. पुरपाधम “{{. 68.144 

+ सहसा कतः {1. 59.19 
स्र यष्यक्षान्पुसमादितान्‌ 11. 16.30 
स्थ॑डिलानि च विप्राणाम्‌ 1]. 25.7८ 
स्थडिठे कठिने सर्वम्‌ 11, 88.73८ 

„+ दभैसस्तीे 11, 90.28५ 

„ निष्पिपेषतुः 111. 4.79 
स्थपतिश्चेति विश्रुतः 11. 50.33५ 
स्थपतिस्तूणैमाहूय 1. 52.56 
स्थपतिः परिवारितः 11, 84.720 
स्थलजान्यम्बुजानि च 1४. 26.267 
स्थलनिस्नानि भूमेश्च ४1. 704.798. 
स्थलानि च ततस्ततः 11. 80.84 
स्थली प्रायवनोहेये {11 71.388. 
स्थटीषु हरिणान्स्थितान्‌ 1४. 73.00 
स्थैः स्फरिकसकी्णैः ४, 2.500 


१२३०८ 


स्थाणर्मरीचिरन्रिश्च 111. 74.82 " 
स्थाणु देवमिवाचिन्त्यम्‌ 1, 22.778, 
स्थाणुनद्मन एव चं 1], 80.67 
स्थातव्य चाविरोधेन 11, 64.146 
9 दुष्टभावानाम्‌ 1, 20.752 
„ स्वसंहार “11, 104.106 

स्थाता ते को रणाप्रतः 1४. 72.90 
स्थातुसुत्सदतेऽग्रतः ४. 39.754 
स्थाठुं क्षणमपि प्रभो 17. 34.48 

» तस्य दुरात्मनः [. 20.200 

› न शक्ता युधि राघवस्य ४. 52.440 

भ, ^ 9171109 

„ „, शक्ताः समरेषु सर्वे ४. 57.434 

„ प्रतिमुखे शक्त 111. 27.712 

>, मम छराघुराः ४, 20.204 

,, शक्तो जिजीविषुः ¢. 63.459 
रोकु्म चाग्रतः 1]. 60.426 
समर्था युधि राघवस्य ४1. 74.50 
स्थानक्रोये प्रहर्ता च ४. 34.30९ 
स्थानपाला भवन्तु ते 1, 4.30 
स्यान प्रच्युतयुथपाः 1. 65.206 
स्थानमस्मि महलाप्तः 1. 64.498 
स्थानमूडैनकोविदौ 1. 4 707 
स्थानविनिग्रहस्य च [[. 71.260 
स्थानं कौबेरमेव च 11. 72.780 

„, क्षयं चैव तथेव द्धम्‌ ए. 74 22 
चक्रेऽथ वाह्यतः ए, 87.720 
नच नागराजस्य 1{1. 72.20८ 
„, „> पाशहस्तस्य 111, 12.706 
भ्चेव विवस्वतः ४. 12.180 
तथैव गायन्याः {{{. 72.208. 
„„ पुनरुपागमत्‌ ८. 59.778 
प्रत्यपसर्पेणम्‌ ‰{. 104.207 
„ वापूददोनम्‌ (17, 93.737 
वृद्धि च दानिं च छ, 64.48 


१२०९ 


स्थानं सवै निबतैभ्वम्‌ #1. 66.190 
स्थानाच व्यवरोप्यते ४1, 63.20 ~ 
स्थानाच्च्यावयितुं देवम्‌ 1, 32.206 
स्थानाधिकतया पत्नी ४11. 30.256 
स्थानानि च निरस्यन्तप्‌ «1. 72778. 
„„ विविधानि च \{. 40.230 
स्थानान्यपहतानि नः 11. 6.74 
स्थति जगति विख्याताः [४. 72.046 
स्थापत्ये निष्ठिताश्चैव 1. 73.60 
स्थापन चक्रिरे तत्र ४11. 74.740 
स्थापयन्त्यनवदयाद्नि 11, 8.24 
स्थापयन्नविद्रतः ८11. 93.39 
स्थापय प्रतिपच दि 11. 772.730 
स्थापयामास चोद्धिगनान्‌ ४1. 96.760 
„ तंरथम्‌ ४. 95.29 
„+ पार्थिवः शा. 708.र्म 
„ रक्षसि ४1. 73.770 
,, राघवः 11. 56.330 
स्थापयित्वा च भेधिटीम्‌ 1४. 57.700 
, भ्रियै पुत्रम्‌ 111. 48 752 
„ महावर 1, 279.5 
„ वरासने ४. 26.327 
„+ विभीपणः ४1. 49.379 
स्थापिष्यति राघवः †, 2.060 
स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ {{. 73.100 
स्थापितः पेतस्याग्रे 1४. 40 53९ 
स्थापिताच्िदशा चशे ४11. 30.66 
स्थापितेयमयोनिजा 1. 66.250 
स्थाप्य ते ग्रशटुःखिताः ¢, 77.172 
५ नागान्घुरान्वश्े ४71. 20.794 
स्थाप्यमानेषु सर्वेपु 11. 8.236 
स्थाप्य राज्ये मम सुतम्‌ {. 74.228. 
3 लोकगुर्दिवि ४1. 70.287 
स्थाप्यो नृपमतते पदे 11. 52.320 
स्थालीना नियुतानि च [. 97.77 


स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च 11. 91.728 
स्थावरस्य चरस्य च [{. 35.59 
स्थावराणि चराणि च भ. 81.97 
109 277 
1 ५, 9 >» 70.260 

स्थास्यन्ति पथि रामस्य ४. 36.360 
स्थास्यामश्चैकपाडिन 1४. 67.346 
स्थास्यामि तव पाश्वैतः 1. 64 60 
स्थास्यामि वचने तव 1. 24-24त 
स्थितपूर्वः कदाचन ४1. 67.708 
स्थितमात्रूत्य पन्थानम्‌ 111. 69 332 
स्थितमित्रं हताभित्रम्‌ ४1. 173.496 
स्थितमिन्द्रजितं रये ४1. 86.270 
स्थितया पाश्व॑तश्चापि 1. 76.708 
स्थितस्तु प्रादूमुखो मूर्वा 1. 27.228. 
स्थितस्य च विख्द्वारि 1४. 9.750 
स्थितस्याथ गतस्य च [{1. 105 27 
स्थितं कैलास्षपाण्डुरम्‌ ४. 25.16 

„, द्वारि श्रतायुधम्‌ ४11. 68.59 

,, निहतकण्टकम्‌ 1४. 10 80 

+, पन्थानमात्रत्य ४. 58.708. 

„, प्राग्गामिनं धीरम्‌ 11. 30.90 

$> यूथपयुधपम्‌ ४1. 27.750 

,» रक्षोगण महत्‌ ४. 4 740 

,› शलभिवापरम्‌ ४1. 99.270 
शेलमिवासुरम्‌ 1४. 48.770 

,, श्वेतमिवाम्बरम्‌ 7४. 27.750 
स्थितः ककुद्यानिव तीक्ष्णशङ्गः ४, 5.52. 

,, कालान्तकोपमः ४1. 88.2त 

ध पथि निरत्यये 1४. 20.720 
म्रा्ञलिरव्रवीत्‌ 1४. 39.439 
क इवापरः ४, 3.37 
+ सवत्सरं दप 1४. 10.49 
सच महातेजाः ४11. 22.30 
+> स्थिरः सथरति दुनिवारणम्‌ ४. 47.700 


(/। ६, 92 1, 
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स्थितः स्वधर्मे हिमवानिवाचलः 11. 772.30व्‌ 
, स्वस्थो ददशं द ८. 2.7 
म्थिता एवापरे रणे “11. 28.380 
स्थितानि हदये मम॒ \४1. 29.714 
स्थितान्पदयसि यानेतान्‌ ४, 28.28 
स्थितान्युक्तान्कृताजनटीन्‌ 11. 3.80 
स्थिता पारे सस॒द्रस्य ४1. 3.28 

+; सुहूर्तं तत्राथ 1४. 40.20८ 
स्थितायाः पर्वेतस्यप्रे [ ४. 66.126 
स्थिता रामस्य चाने “11. 99.777 
स्थिताश्च परमयः [, 772.2} 
स्थिता सा मारतेः पुरः ४. 21.144 

1, > 99 >) 71527 

स्थिताच्चय इवाग्नयः ४1], 5.70 


स्थिता हि याच्ना वघुधाधिपानाम्‌ 1४. 28.750 


स्थिता जानासि राघवे 11. 75.200 

„ तीरे समुद्रस्य ४1. 26.40 

+, नावमिमा शनैः {7. 52.75 
स्थिताः काश्चिद्रताः काधित्‌ ४, 42.770 
पर्वतमूधैनि 1. 126.274 
प्रख्यातवीर्यस्ते “11. 8.236 
+> प्राज्ञल्यस्तदा 7४, 39.420 
प्राज्ञलयः सरवै {४, 26.20 
समाः कथा राजन्‌ ४17, 43.2९ 
स्थितेन राक्चो वचने ४1. 26.82 
स्थितेषु द्ारमाशचित्य “1. 75 44८ 
स्थितोऽत्रवीह्मणवाहुपारितः 11. 58.372 
स्थितोऽभवं तत्र स्र यत्र लक्ष्मणः 11. 84.240 
स्थितो मुहूत तेजस्वी ४1. 59.608 
स्थितोऽयमिति मल्वाहम्‌ {४. 70.108. 
स्थितो विन्ध्य इवाकम्प्यः ‰{. 32.426 
स्थितोऽस्माघ नरभ 1. 02.20 
स्थितोऽस्मि तव राक्षत ४1, 88.167 

„+ दिवसन्वहून्‌ 11. 59.39 
„+ वचने तव {४. 27.449 


स्थितोऽस्मि श्चभलध्ण {४. 28.637 
स्थितो क्षतजसिक्त्नौ ८1. 58.460 
स्थित्वाजृम्भत राक्षसः 111. 3.16 
स्थित्वा मुहूर्तं तत्रैव ग, 40.28 

,, „+, त्वभिनि.धसन्तौ ए, {0.1४ 

„+ „+, स्रक्ष्य ५. 40.98 
स्थित्यां स्थातुं त्वमति 11. 14.20 
स्थिरचितो मवाम्यदम 11. 63 49 
स्थिरत्वात्सत्वयो गाच ४1. 49.36 
स्थिरप्रतिन्नत्वमवेक्ष्य हर्षितः 11, 7106.546 
स्थिरप्रमश्वाप्यभवद्दिवाक्रः ४1, 708.320 
स्थिरबुद्धिस्ततो रम्याम्‌ 111. 35.30 
स्थिरमिरछसि राजेन्द्र॒ 1, 10.168 
स्थिरसत्त दृढव्रतम्‌ 11, 83.87 
स्थिर चु हृदयं मन्ये {[. 20.498 

५, हि नूनं हृदयं ममायसम्‌ {1. 20.518 
स्थिरः पुत्रो भविष्यति 11, 9.27 
स्थिराणि च महान्ति च 1४. 6¢ 377 
स्थिरानुरागो धर्मात्मा [. 728.46 
स्थिरा मया प्रतिनाता 1. 109.252 
स्थिरावुभौ खयति रामलक्ष्मणौ 711. 4.200 
स्थिरास्मि या देदमिमम्‌ छ. 7117.568 
स्थिरा कीर्तिमच!प्ुहि ४1. 59 577 

, च वबुदधि प्रणिधाय जगुः [11. 68 380 

, तदा स्वा मतिमात्मनाकरोत्‌ 111. 69.50 
स्थिरीभव मनस्िनि 11. 26.28 
स्थिरे तस्योरसि व्युढे #1, 77.128. 
स्थीयतामिति चात्रवीत्‌ ५11, 87.176 
स्थीयतामिति लक्ष्मणः छा]. 47.20 
स्थूखाक्षस्याक्षिणी स्थुडे 111. 26 216 
स्थूलके. पिद गद्य {11.26.708 
स्थूखन्गिरिगुदा्म्यान्‌ {71, 73.766 
स्थूलान्पीतां थ पम्पायाम्‌ {11 73.204 
स्थूखन्दत्वा मदारोद्यीन्‌ 111. 68.326 
स्थेयं त्वच्छासने मया {४. 38.50 


सधमात्ममनःशौचम्‌ 1४, 55.28. 
स्म कृता महामतिः ए]. 59.60 
,, ते वयुधातलम्‌ ४. 7147.250 
स्वपयन्ती तदघ्िण ४. 717.018. 
स्नातः प्रमदर्धितः ४. 60.970 
स्नाताश्च तजप्याश्च [. 23.188. 
स्नाताः प्रमुदिता" सर्वै ४1. 109.163. 
स्नात समुपचक्रमे 1 63 46 
स्नातो नियतमानसः {{. 6.7 
स्नातोऽयं विविधेशन्धेः 1५. 26.60 
सनात दिव्यनिभर्य्वः 1. 228.216 
„,, इतहुताशनो ए. 94 7? 
स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ 1. 23.36 
,, ्वाद्रव्तेण ४1. 771.1200 
+ जप्त्वा च वानरः ४1. 34.200 
+ तौ गृ्रराजाय [[. 68.366 
„ न्यां यथावियि {, 56.320 
„+ पद्मानि चदाय [[[. 75.246 
+ पीत्लोदकान्यच ५1. 4.86 
५ इतहुताक्चनाः 1, 31.20 
% *» 1. 64.33 
स्नानानां चन्दनाना च ४. 17.336 
स्नानानि चाद्ररागाणि ४1. 127.28 
+ विविधानिच [[. 97.747 
स्नानेनोपनिमन्त्रय “1. 721.40 
स्नापकोष्मोदका वैया [1. 83.746 
स्नापयन्ती सुखे वाप्मैः ¢. 110.706 
स्नापयन्तीव गामुष्णेः 11. 29.236 
स्नापयन्परया लक्ष्म्या 1. 37.260 
स्नापयिष्यन्ति राघव 1. 727.34 
स्नास्यते ोक्ष्यतेऽपि वा {{. 70.16 
स्निग्धगम्भीरघोषेण 1]. 774 79 
स्निगधगम्मीरनि्ोषम्‌ 1. 57.28. 
स्निगधत्तालफलोपमौ 11. 46.20 , 
स्निग्यपन्ना यथा दक्षा. (~ 71.782 
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स्तिग्धपन्नः स्थले यत्र {४. 48.706 
रिनिरधपष्टवसंकाशाम्‌ 111. 60.738 
स्निग्धसेवे च॒वाणं माम्‌ [४. 70.716 
स्तिग्धमेवेविवं वाक्यम्‌ ४1. 73.226 
स्निर्वया सातृसौहदात्‌ {7. -78.330 
„+ सदं वचः {[[. 10.27 
स्तिग्धवरण. प्रतापवान्‌ {. 2.77 
¢ )„ छ. 35.167 
रिनग्धवरैदूरयसकाशः {11. 35.86 
1 1. 22.76८ 
रिनग्धस्य मजमानस्य ४. 25.498. 
स्निग्धदक्षतनुज- 1, 76.726 
स्निग्धा दददिरे घनाः 11. 63.160 
स्निग्धाना लोकनाथानाम्‌ %{. 7118.206 
स्निरधा यस्य वहुन्यासाः # 1. 2‡.28 
स्निगधासितष्टन्ति पादपाः 1४. 50.70 
स्निग्धेन च हितेन च [४. 47.170 
१ > 27.420 
५9" 9. 22.75) 
स्निग्येन्द्रनीकनीले तु ४]. एवा {26 
रिनश्धरभ्रपरच्छदेः 1४. 28.50 
स्निग्धो धर्मरतो धीरः 1. 30.108 
स्निग्धोऽनुनादः संजज्ञे 11. 2.788. 
स्तुषया च विवर्जितम्‌ 11. 42.307 
स्नुषा तेऽहमिति प्रभो ४11. 26.49 
; ददरथस्य च {, 88.>2त 


(0, (4, 1, 


क + > + 04.20 
क 9 ` ५9.22.069 
> १, 11 ५. 5.76 


¢ )„ त्वम्‌ ४11. 49.72 

+, दरारथस्यादम्‌ ४. 33.756 

,, देशरथस्येपा ४, 76.776 

४ ध “11. 49.772 
स्तुपाया पापकरमैत्‌ 1४. 18 79 
स्वुपास्ताः प्रत्यनन्दत 1, 33.26 


स्नुषास्ते भरतक्षये {{. 8.72 
स्ुपरिमि यदवोचस्त्वम्‌ ४11. 26.398 
स्नुषा दशरथस्य च ४. 2.5 

99 11 39 >> 58.710 
9०9 99 99 ०१ >) 870 

„> वद्धान्नरि स्थिताम्‌ ४1. 779.320 
स्नेदकारुण्ययन्तिताः 1४. 56.77 
स्नेषदुःखसमन्वितः “11. 73.34 
स्तेदपर्याकुलक्रम्‌ {, 22.74 
सनेदप्रणयसंभोगेः {1. 26.320 
स्तेदप्रसनमनसः ‰{. 7104.120 
स्नेदप्रस्कन्नमनसा ४. 38.7८ 
स्नेदयुक्तमरिन्दमम्‌ 1४. 3.270 
स्नेहश्च किल जायते ४. 22.44 
स्ेदसदर्दनेन च [1]. 50.47} 
स्नेदसरक्तया गिरा 1. 68.44 
स्तेदस्यैषा परा गतिः 1. 72.120 
स्नेहं दशय राघवे 1. 26.201 

+ दृष्ट्वा तथाविधम्‌ {४. 8.0 
स्नेदाच पतिदेवता ७. 274.347 

, बहुमानाच 1{1.-9.242. 
स्नेदात्काङत्स्यमवरवीत्‌ {1. 52 37 
स्नेहात्कुशर्मव्रवीत्‌ 1. 73.37 
स्नेदात्परमदुःचखिताम्‌ {{. 10.260 
स्नेहात्परमविहरम्‌ 7४. 58.6१ 

रनेहात्परयति सर्वेत. ४11. 84.54 

स्नेदात्परयन्कुरष्वजम्‌ {, 77.754 
स्नेदास्स्॑छिष्य चोरसा 1. 1.2:2त्‌ 
स्नेदादङ्ग दमव्रवीत्‌ 1४. 22.700. 
स्ेदादागतसेभ्रमः 1४. 9.7167 
सेददेतद्रवीमि ते “८. 48.28 
स्नेदादर्दितसौहदा 1४. 15.67 
स्तेदाद्दारथस्य च 111. 73.750 - 
स्नेदाद्रत्सस्य वत्सरा ५. 66.3४ 
स्नेदाद्रदति धािके 111. 16.369 
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स्नेदाद्विनयसेपन्नः 1. 21.250 
स्ेहाद्धिरिष्टोऽस्ति मया समो वा ४, 36.300 
स्नेहेन परमेण हि “1. 49.188 - 
स्तेहेनाक्रन्दित वचः “11. 72.26 
सनेदेनाकान्तहदयः 11. 90.718 
स्नेहोपस्कन्नहदया ४1. 111.8478. 
स्नेदो भ्रातरि नास्ति ते 1171. 45.40 

>, मयि निपातितः 11. 7178.504 

५» मे परमो राजन्‌ ५1. 40.168 
स्पन्दते मे दढ गहुः 711. 69.278 
स्पन्दमानाद्धविष्यसि 1४. 54.784 
स्पधया गुणविस्तरैः (ा. 701.72त 
स्पदोमम्ेविहज्ञमः 111. 53.226 
स्परीयुक्ताः सुखाः शिवा; 1. 41.27 
स्पश परमवुष्यत 1. 60.559 
स्प्ात्त॒ वरदनिन [[1. 3.7178 
स्पर्ानिव प्रहारांस्तान्‌ ४1. 67.269 
स्पर्दिता राजरसिहदेन ४. 53.158. 
स्पैऽनेनेति मे मतिः 117. 43.56 
स्पृरद्धिरिव मेदिनीम्‌ ४. 75.89 
सप्रहान्करेणोत्तमदध्िणेन 11, 52.13 
स्पृरशन्तमादित्यमिवात्मतेजसा 1. 60 08 
सपरशन्ती वाष्पविङ्कवम्‌ छ. 34.220 
सपरशन्तीव दिवाकरम्‌ ४. 75.200 
सपरशन्निव दिवाकरम्‌ ४, 702.34 
स्प्रन्प्रहरणं मदत्‌ ४1. 202.470 
स्प्रशन्पुविपुर रीतम्‌ 111. 06.218 
स्पृशामि पादवपि ते प्रसीद मे 1. 12.117 
सपशाम्येष प्रसीद मे 1]. 72.757 
सपृष्टमात्रस्ततः सोऽथ ४11. 36.48. 
स्पर्टमत्रे तदा पाणौ {. 33.232 
स्पष्टं कूटं नवाम्भसा 1. 20.49 
स्पष्टा गरष र्षस्रा ४. 67.397 
स्पृष्ट्वा्निमिव पाणिना 11. 42. 70 
सपृष्ट्वा नयाः शिवं जलम्‌ 1. 56.40 


स्वा प्रत्यभिनन्य च ४1. 50.389 

„„ रपृष्वा च ताः कन्याः 1, 33.26६ 
सहयिष्यस्ति भामिनि 111. 4.30 
स्पृदये च त्वया सह 1. 95.774 
सपृदयेय न गक्राय {४, 27.956 
सृहामुष्टत्िताभिमाम्‌ 111. 43.257 
खष््यं तु कदाचन {\, 47 47प 
सषटुमहेति पावकः ४. 55 25 
रफर्किप्रतिमे जलम्‌ “11 31.17 
स्फटिकोपमतोया ताम्‌ {{1. 75.740 
स्फारिकं रत्नभूषितम्‌ ४. 10 70 
स्फादिकान्तरकुष्िपाः ४. 74.230 

1 ४1. 42.77) 

स्फारिफान्तरपासुमिः ४, 3.10 
र्फारिकि राजतैस्तथा {{1, 55 8 
स्फारिकैराग्रततखम्‌ ७. 9.238. 
स्फारिकिः का्वनेध्परि. 1, 23.46 
स्फस्देदोनातिताग्रेण ४. 71.612 
स्फीतमद्धुतदेनम्‌ ४11. 84.80 
सफीताञ्ञनपदानपि ४. 725.270 
स्पीताश्ननपदान्रम्यान्‌ 1४. 42.42 
स्फीताञ्ननास्तानपि सप्रवीक्ष्य ४1. 74.490 
स्फीतां राष्रवृता रामः 1. 49 226 
स्फीतो जनपदो महान्‌ 1. 5 50 
स्फुरतेऽय सदघछधा ४. 20.700 
स्फुटं कोणादतेन मे ४]. 32.437 
स्फ़रते नग्नं सव्यम्‌ 1. 59.48. 
रफुरन्तमादाय महार तम्‌ ४1. 67.820 
रफुरन्तं परिवर्तन्तम्‌ ४1. 06 348. 

, विनताघत्तः ४. 42.400 
स्फुरन्तः पतिता मुवि ४]. 58 747 
स्फुरन्ती प्रतिभाति मे [४. 28.727 

 रावणस्याद्ध [४.6.700 

ट ध 9 22.026 
स्फुरमाणमिमे सम॒ #1. 4.79 
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रफुरमाणो सुहुयहुः 711. 24.70 
स्फुरमाणोष्ठसंपुरः 111. 64.770 
स्फोरयत्यतिसरब्धः ४1, 26.768. 
रफोटयन्तश्च वानराः \{. 90.927 
स्फोटयज्निव शब्देन ४. 08.240 
स्मयमान इदं वाक्यम्‌ {11. 30.16 
स्मयमानोऽभ्यभाषत ५. 4.20 
9 43 26.204 

स्मरलाम्बवतो वाक्यम्‌ ४1 74.528. 
स्मर तन्नाम कादुत्स्य ४1. 32.270 
„, त्वं जन्म वैष्णवम्‌ 1. 98.130 
,ञ + पूर्वकं भावम्‌ ५11. 98.726 
सरद्िरिव तदैरम्‌ ७. 111.162 
स्परन्कमङ्पवाक्षीम्‌ ४. 5.236 
स्मरन्तः पुत्रदाराणाम्‌ 1४. 54.178. 
स्मरन्ती गौतमववः 1, 40.176 
स्मरन्ती वा निगूहसे {1. 9 6 
स्मरज्ञिग्रदमास्मनः 1. 57.70 
स्मरन्याघववाणान।म्‌ ४. 60.36 
स्ररग्निभः पद्मरजोवकीणः 1५ 30 317 
स्मर राजन्पुरा वत्तम्‌ {1. 17.163. 
स्मरथ दिव्य धरुपोऽस्य वीयैम्‌ ४, 48.120 
स्मरामीह कदाचन 11. 22.80 
स्मराम्युपकृतनि वाम्‌ ४1. 29.140 
स्मरिष्यामि न वेश्मनः 11. 30.767 
स्मर्तव्यः परया प्रीत्या ५. 40 720 
स्मधुमर्हसि सर्वदा 111. 69 417 
स्मृते यदि मे गणः ४. 7104 ऽत्‌ 
स्मदानमूता दुःखार्ता ४1. 94.20९ 
स्मारयिष्यति कल्य!णीम्‌ 1४. 7,686 
स्मारये त्वा त॒ शिक्षये {11.9.24 

+ >, न शिक्षये ४ 706.73त्‌ 
स्मारयेयमनत्तमम्‌ “11. 98.737 
स्मारितोऽस्म्यदमेतेन ४1. 22.486 
स्मितं कृत्वा तु वैदेदी ५11, 42.320 


स्मितपू्वमतो रामः 1४. 21.826 
रिमतपू्वमथात्रवीत्‌ {11. 18.10 
स्मितपूर्वभापत “1. 19.350 
स्मितपूर्वं प्रहटवत्‌ ४1. 124. 
स्मितपूर्वामिमापिणः 1. 7.87 
स्मितपूर्वासिभापिणी ४. 34.24 
स्सितपूर्वाभिमाषी च [[. 2.4:28. 
स्मितहास्यान्तरयुतम्‌ {४, 1.7708 
स्मतं पापं मया स्वयम्‌ {1. 64.587 
सम्रतिभिन्ने चलतमनि 1४. 55.77 
स्मृतिमान्प्रतिभानवाच [. 21.740 
् [1.1.227 

स्मरतिने तेऽस्ति वा मन्ये ४1. 88.728 
स्मतिर्मम व्टिप्यते {{. 64.65 
स्छतिर्वा नास्ति तं मन्ये ४1. 88.468 
स्मृतिश्च द्वियुणा तयोः ४1, 50.40 
स्म्रत्वा तद्धोरदगैनम्‌ 1. 105.160 

› तद्वचने रक्षः [11. 44.782 

+ दुष्कृतमात्मनः 1. 63.39 

> >» 5 

„ पितुयणाद्गानि 1. 77.126 

„ रोषोऽभिवधते ५1. 79.770 

„+ विगयरोगज दुःखम्‌ {४. 1.7168 

५ हृष्टामवत्तदा ४1. 773.5 
स्यन्दनस्थमुवाच ह ५1. 29.47 
स्यन्दनं च वटं चव 1. 78.7५ 

, तेदयोत्तमेः 11. 46.267 

„ प्रत्यवेदयत्‌ 11. 46.324 

+ योजयस्व मे [. 69.57 
स्न्दनादवपुवे ४1. 58.450 
स्यन्दननास्तरगोपेतान्‌ 11. 93.768. 
स्यन्दनेनोपयान्प्रमुः {1. 14.19 
स्यन्दनेभ्यश्चयुता वीराः ४. 7.22 
स्यन्दनेर्वारगैश्चैव ८11. 6.46 
स्यन्दनेश्न्दनै्मपिः 711. 15 782 


१२३१४ 


स्यन्दनैश्च मनोजवैः 1. 82.26} 
स्यन्दनेश्वाम्बुदस्वनेः \]. 65.340 
स्यन्दनैः शीघ्रगामिभिः 11. 23.336 

„ स्यन्दनगताः «1. 7.52 
खन्दमानान्दव्थै सः ए. 54 287 
स्यात्भतियो भूमिपतित्वमीग्रात्‌ [. 71.700 
स्यादधर्मो ्यकरणे {४. 22.156 
स्यादधम्यमनाथवत्‌ 1. 48.277 
स्याद्यं ृगतृष्णिका ४. 34.230 

+ राक्षसेश्वरः ४. 49.787 

1, खरल्ोकस्य ४, 49.780 
स्यादियं चागृहीतार्थां ४. 30.200 
स्यादि प्रागेव राघव 11. 23.94 
स्या्टरः प्रहृतथ सः {1{. 23.91 
स्यान्न वेति न निधितम्‌ [४. 65.719 
खम्दामसुक्तपु्वैश्च ४1. 127 9९ 
खग्भाण्डम्बरधारिणाप्‌ \. 75.740 
सज्विणस्त्वनुरिप्तश्च ४, 4.2:22. 
छग्वी भास्करवर्णाभः 111. 73.438 

„, स्चिरकुण्डलः ४. 44.20 
खज मण्कितान्तरम्‌ ५. 65.250 
जश्च विविधाकाराः ४1. 57.226 

„, सर्वरत्नानि ४. 38.54८ 
जां च गन्धाः प्रवुः समन्तात्‌ ए. 11.200 
जो वा मृदितो यथा 17. 33.797 
खवतश्च यथा गिरीन्‌ ४. 6.33 
खवता रुधिरेणाथ ४. 45.168 
खवद्धिर्भात्ययं देलः 11. 04.730 
वद्धिः क्षतजं गप्रिः «1. 74.80 
खवन्तं संधिरं वकात्‌ ४1. 0/.7380 
लवन्तीं वारि नेत्रजम्‌ {1. 40.459 
खवन्त्यो दर्षिताः पथि ४. 45.267 
खवन्मद इत द्विप. 11. 94.734 
खष्टुकामेन लोकराच्नीन्‌ ४11. 63.220 
खषटं पुनरपि प्रजाः {11. 31.260 


टं समुपचक्रमे 1. 80.230 
घते तद्वसनं छम्‌ ४. 15.45} 
घरस्तगात्रस्य भृतरे ४1. 701.270 
घसन्यस्तभुजदयः 111, 30.79 
घश्तमाल्याम्बरधरः ४, 78.46 
हम्तरस्ताम्बरो भुवि ४. 70.420 
स्तः स सुमोच वे ऽ], 69.120 
षपद्कएम्बरम्‌ «11. 34.170 
पुममाण्डन्यन्रिरोजाणि «1. 36.292 
्मण्डेरजिनै. कुरीः 111. 1.4 
वमुदम्य सक्रोधः 1, 60.720 
वं कार्ष्णायस तथा ¢. 73.200 
ॐ 19 + (+, 80.70 
» सन्ये प्रचिक्षिपुः ४], 71.715 
घोतपता गृह्य दकम्‌ 1. 43 67 
घोतसो वानिवतिनः {1.705.377 
घोतः सोतस्विनामिव ४. 20 720 
सोता विमलन्यपि {{. 63.197 
घोतोभ्यस्तु विरूपाः ४1. 66.326 
घोतोभ्यो वहु रक्तं तु [४. 77.468. 

„+ दि तदान [. 37.787 
स्वे एव जिखरे स्थितः { ४. 77.760 
सक्र्ात्कपिसत्तमः 01. 34.34 
सकमैनिरतस्तया ४1. 92.607 
खकभेनिरता नित्यम्‌ 1. 6.7138 
सकभनिरतैः सदा [{. 700.470 
खकमेफलमश्नतः 11. 27 790 
खकमेफलदेतुकम्‌ 1. 21.20 
खकर्मयोगै च विधाय वीरभृवान्‌ ४. 4.30} 
खकमेसाम्याद्धि समाहितात्मा ४. 48.12 
खकमैसु प्रव्न्ते ‰1, 728.71038. 
खकमेहेतु च ङुरुष्व तात 1. 30.100 
सख्कमामिरताः शराः {{. 80.16 
स्वके भवति कस्यचित्‌ {1. 67.37 
सकाम नेद्‌ रप्स्यते ४1, 50.226 


१२१५ 


खकार्ममभिपयताम्‌ 7. 29.7५ 
खकर्यष्वहमागतः “117. 36 557 
खकीये शायने यथा 1४. 23.740 
खकुटे रक्ष राक्षसान्‌ [[1. 38.37 
खकृतं हयपमुज्यते ४1. 778.389 
खकृतान्तं चान्ववेक््य «71, 10.16८ 
खकछृतेन निशाचर 111. 41.59 

,„ मया प्राप्तम्‌ [11. 71.300 
खफ़तैरैन्यमानस्य ४. 21.738 
सके दाशगृहे वस {1. 84.760 
खकेनोवाच ब्राह्मणः “11, 53.720 
खक्िभरकेशान्तमराल्पकष्म ४. 20.77 
खक्षी यक्षी वरोपमा ४1. 5.41 
सगणेन मरगी रीनाम्‌ ४. 15.246 
खगर्मोऽशधतरीमिव 111. 43.47 
खगात्रप्रमवे वीर 1४. 23.736 
खगात्राणि विनिक्षिप्य ४1. 771.79£ 
खगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌ 11. 74.267 
खगुणेरनुरञिताः 11. 3.40 
खगुरं त्रेपयामास् ४11. 100.76 
खगं न विवेक ह #11. 106 144 

+ श्रीविवर्जितम्‌ 11. 72.39 
खगृदाणि पुरात्ततः 1. 28.40 
खयहानृपसत्तम ४1. 722.20त 
खगृहे को विचारोऽस्ति 1. 73.146 
नियतो वसन्‌ 11, 21.240 
परिवर्द॑से ४1. 173.7130 
परिवारितः 11. 75.342 

,, पयैवस्थिताम्‌ छ 75.244 
सङ्कलीयकलक्षितो ४. 10.170 
खचरित्रािगप्ता ताम्‌ ४. 55.230 
खचित्तायतनि.खनम्‌ 1. 4.33 
खच्छतोयान्घखाष्वान्‌ 11. 91.786 
खच्छन्दतश्च मरणम्‌ 1 ४. 66.298. 
खच्छन्दपथगा गध।म्‌ 1. 35.776 


५, 


99 


9 


_~-~--~-----~-~---~-~-----~---------~-----------~-~--~-------------- 


खच्छन्दर्वेलगामिनी 11. 74.258. 
खच्छन्दे न वयं स्थिताः 1. 33.3४ 
खच्छन्दोऽत्र विधीयताम्‌ 1. 38.77 
खदिद्राणि च लक्षय +]. 59.490 


खजनवलायिन्रतो रणे वभूव 1. 108.347 


खजनस्य च रिता 1. 71.747 

+> >, + ५. 35.10 
सखजनस्यापि रल्िता ४. 31.61 
सखजनं च यतः स्थानम्‌ {{1. 33.1८ 
सखजनेन स्वया शक्यम्‌ ४1. 67.146 
सखजने प्रीयता मनः ४. 21.30 
सखजनेऽस्मिन्मविष्यति #1. 37 340 
खजनो निगणोऽपि वा ए. 87.757 
खजनोऽपि नराधिपम्‌ 1{. 33.16 
खजा वनयिकी चया [. 772.716 
सजीवः प्रतिमाति मे 11. 56.74 
खतश्चोद्रतपावकम्‌ #1. 65.207 


सखतेजसा व्यथय सपतनवादिनीम्‌ “ए. 62 220 
,, सूयैमिव ज्वलन्तम्‌ 1४. 24.27 


खतेजोररिममाछिनम्‌ ४, 46.20} 
सखतेजोविषसंमूतः { ४, 31.300 
खदत्तकतस्ताक्नी यः ४. 20.208 
सखदारनिरतश्चैव 111. 9.6९ 


खदुष्करृत चापि पुनह्तथास्मरत्‌ {1. 67.274 


खदोषपरदोपवित्‌ 11. 7.24 
खधसस्यापि रघ्िता {1. 35.320 
खधरस्य च दंयोगात्‌ [४. 25.102. 
खधर्वं त्र पाल्य ४11. 17.46 
प्रचरिष्यन्ति 111. 30.378 

+ प्रतिपद्य 1. 21.70 

>> > > 73.726 

,, वहु मन्यते 11. 7.76 
खध्मः परमस्तेषाम्‌ “11. 74.208 
खधर्म परमे स्थिताः 1४. 18. 
खधर्मौ रक्षस! भी ४, 20.52 


ॐ 


१३१६ 


खधा च खधभोजिनाम्‌ ४. 23.230 
खधीते दत्तमिष्टं च ४11. 6.408 
खधीते वा फलोदयः {[. 52.74} 
खनन्ति पादपाश्चेमे {४. 7 208 

, प्रदिशो दल ४1. 26.760 
खनवन्तं महाप्वजम्‌ ४1. 706.4 
खनवन्ति महान्ति च ४. 75 464 
सनवन्त्यवकीर्णानि ४. 35.308. 
सखनवानमिनादयन्‌ {]. 16.510 
सखनामाद्धोपश्ञोभितम्‌ 1 \. 44.727 
खनरक्तः ख॒हज्ने 11. 40.50 

५ „+ „, 70.60 

खनटिक्तं विचित्रामिः ४. 49.40 
खन॒लिपतौ खलकृतौ ४. 10.190 
खनेनाना एवयाः प्रबुद्ाः 7४. 28.388 
खनो ज्वलनतप्तस्य ४. 75.316 
सपक्षे दश पश्च च [1 700.367 

, वेधने छु्वैन्‌ ५1, 35.8८ 
खपतः शयनं शुभम्‌ ४. 70.140 
सपन्ति नार्यः पतिभिः ख॒प्रक्ताः ४. 5.90 
खपादुके सप्रणम्य 11. 72.232 
खपिष्ये परमं खम्‌ 11. 24.541 
खयर राजगारदूल {. 19.86 
खपुत्रौ विषमे रिथतौ {1, 74 224 
खपुरस्य समीपतः “17, 55 224 
खपुरं त्वगमच्छीमान्‌ {, 42.252 

„ प्रविवेश ह 1. 44.78 

, प्राविशद्वीरः {1 74.208. 
खपुराशनिर्विरेप च #{1. 23.756 
सपुरं नयिता ध्रवम्‌ ४. 67.290 

,, प्रतियास्यति ४. 39.436 
खपेयुरनुरक्ता मा 11. 46.226 
खप्रभावान्न विव्यथुः ४11. 23.400 
खघ महैति भामिनी ४. 77.20 
खँ वर्षाण्यनेकानि #1{, 10.452 


खप्रकहप॑ तदद्भुतम्‌ 11. 97.807 
खप्रयाने तृणासिव ४], 70.70 
खप्स्यापि च दशनात्‌ 11. 70.24 
खप्रान्पश्यामि राघव [1. 4.7170 
खरे चाय मयादा ४. 24 718. 
+ इष्टूवा हि वानरम्‌ ४. 34.229 
„› पितरमद्क्षम्‌ 11. 69.82 
खप्रेऽपि यद्य्‌ वीरम्‌ ५४. 34.278. 
„+ सागर ष्वम्‌ 11. 69.712 
खप्रष्वपि नराविपाः [. 278.40त्‌ 
खरो ट्टोऽयमप्रिय. 11. 69.74 
खप्रोऽपि मम मत्री ५, 34.274 
खप्रो मयायं विकरितोऽय ट्टः ४. 32.92. 
खप्रोऽयमिति भामिनी ४. 32.61 
)„, मे मतिः 11. 88.704 
खप्रोऽय कीटो निशि ४. 27.87 
खप्रो हि नायं नहि मेऽरिति निद्रा ४, 32.108 
खप्रो यय मया ट्टः ४. 20.68 
५ > > 58.870 
खप्स्यत्येव न सशयः ४], 67.267 
खप्स्यसे मा समाशिय 1. 30 7८ 
„> निहतो मया ४. 5.20 
खवन्धुमिव दु.खितः 111. 68.316 
>+ दुःखिता 11. 57.446 
„+ वान्धवाः ४, 2.45 
खवन्धुवधशशोचिनाम्‌ ५], 63.50 
खचलस्य च घातेन +]. &4 18. 
सखवलस्य च सभ्यम्‌ *{{. 22.71 
» ठु घातेन ४. 47.22 
खवलं ददयस्व च ]. 75.34 
> व्यथितं दष्ट्वा ‰, 71.78 
० स्षमुपाध्रित्य श. 7.7118. 
खवलेन प्रमायिना एन्‌. 6.7 
» समागम्य ४, 8.20 
समेनाभिषदतः ए, 85.50 


१६१७ 


सखबाणजालानि ससुत्छजन्तः “11. 7.52} 
सखवाहुवलमाभितः 11. 44.72 
खबाहुवलमाभिव्य 1, 24 3०८ 
खभवनमधिगम्य वीयेवान्‌ ४11. 29.406 
खमभावजरया युक्तम्‌ ४1. 74.148. 
सखमावजं वाक्यमुवाच रामः {४. 30 799 
सखभावतनुका नूनम्‌ #1, 5.188. 
सखभावतेजोयुक्तस्य ४1. 59.733 
सखभावपरिचेटया 11. 74.274 
सखभावसिद्धैविमलैः ४. 7 5८ 
खभावस्त्वेप नारीणम्‌ 111. 45.206 
खमावं च प्तमास्ायय 1४. 25 60 
खमावेन नरर्षभ 1. 105.47 
खभावे परमे स्थिताम्‌ “1. 32.100 

+ वर्तेते लोकः {४, 25.50 

„„ सौम्य तिष्टन्ति ४1. 22.230 
खभावो दुरतिकमः “1. 36.77 
सखभासा भासयन्नभः ५11. 7.42 
खमतं सप्रधारयेत्‌ ४1. 20.78त्‌ 
खमतेन विचेष्टसे ४11. 25.18 
खमधिष्ठानष्रद्धिमत्‌ 111. 48.57 
सखमनमीकं विपण्ण तु ४1. 86.748 
खमन्त पुरमाविचघ्त्‌ 111. 54.237 
खमन्तःपुरम्द्धिमत्‌ 11. 10.८64 
सखमरायया सप्रतमागतं चा ४. 54.370 
खमाश्रमपदं गतः #1{{. 2.287 
खसाश्रमसुपागमत्‌ #11. 105.750 
खमाश्रमे दिष्यत्रतः ४11. 49.706 

ॐ = (५.8.16 
„+ स्र प्रविगाष्य वीरः {11. 58.208 
खमानरमिदं सौम्य 1. 65 62 
खमादात्म्यन्यतिक्रमात्‌ {४. 24.107 
खमास पक्षिणे ददौ 11, 72 437 
समित्रोऽपि निरस्तोऽपि {{. 27.56 
खमेन भवनं प्रति ४11. 25.750 


स्वमेव विपुलं छभम्‌ 171. 77.70 
५, वेदम प्रविवेश रावणः ४. 22.460 
खयमप्रस्तवे स्तवम्‌ 111. 20.70 
सखयमातिथ्यमादिद्य 1. 77.68. 
सखयमात्मानमाव्मवान्‌ ४1, 47.857 
खयमानीय वर्हीषि 11. 87.206 
सखयमास्थाय राघव ४. 20.707 
खयमाहल राघवम्‌ {1. 37.67 
सयसुत्थाप्य राघवः 11. 9.20 
सयमेत्य निशाचरम्‌ 11, 38.70 
खयमेव गमिष्यति छ. 20.390 

„ गमिष्यामि ४. 50.5८ 

++ न ऊजसे \11, 24.370 

„> प्रवेक्ष्यामि {1. 74.37८ 

+ छवगम ५, 3.30 

1, ०५ 99 ॐ 459 

„+ व्रवीपि माम्‌ {11. 71.366 

+ महामतिः “7. 4 160 

,, महाराज [, 74.720 

> वधे धृतः ५. 3.3० 

+» व्यवस्थितः "11, 28.327 

„+ शचीपतिः ४. 71.737 

„+ असक्तम्‌ 1. 13.220 
हतः पित्रा {[. 61.22८ 

+ दहि धर्म्मा 1. 73.378 

+> चन्धुना ४1. 24.20 

+; विश्रम्य #. 28.623. 

खयमेवागतः शत्रुः #1{1. 68.198. 
सखयमेवात्मना पुरा ४1. 104.724 
सखयमेवानयस्व हइ {. 73.234 
खयमेवोत्थिता तत्र ४. 3.2170 
सयं कार्याणि यः कले 11. 33.42 
, गत्वा दशरथम्‌ 111. 38.48. 

+» गोदावरीं नदीम्‌ 111. 64.67 
+ चे कुरिकात्मजः 1. 27.270 


१३१८ 


स्वयं च मुदितः पिव 1. 64.200 

>» +> रामोऽतिवलश्च ल्देमणः ८. 56.300 

५, चानन्तरं कायम्‌ 1४. 20.378 

+» चाप्रतिमो गरणे: {४. 29.714 

‰» तत्ने ममिष्यामि ५. 36.706 

+; त॒ भार्या कौमारीम्‌ [1. 30.88 

०, 9, रुचिरे देले 111. 75.7८ 

„, दाैरधिष्ठिताः 11. 80.767 

„, निपतितैभूमिः 1४, 1.80 

„ निदन्तुमिच्छामि 111. 24.740 

+, पास्यामि शोणितम्‌ ४. 60.80 
+» पित्रा प्रचोदितः 11. 79.87 

„» प्रकृतिमापन्नः; ४1, 3.7108. 
खरयप्रभैः स्वतेजोसिः “¶ा. 710 5८ 
खयं प्रविष्टोऽय सुखम्‌ ४11. 68.70 

„, प्रहर्ष परमं जगाम ४. 31.70 
स्वयेभग्नाख भूतले 11. 28.777 
खयंयुदत्तां युधि देवशत्रुः ४1. 59.1050 
सखर्यभुद्त्तेन ख्लार्देरे ए. 59.7020 
खयंभुरोषापहतामिवावनिम्‌ ४. 54.420 
खयंभुवं शकर इवासनस्थम्‌ ४1. 62.40 
सखयमुवा दत्तवरो महात्मा ४], 73.652 

,, व्राह्मममोधवीयम्‌ ५1. 74.49 
सर्यभुवे चेव हुताशनाय ४. 32.714 
खय॑भुवेव दनूमान्‌ ४. 7.787९ 
खयंमुवैश्वानरजकरान्वा ए. 59.728) 
खय॑भुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ ४1. 74.36 
ख्यैभूभवसं प्राप्ता ४1. 13.126 
खयैभूरजितो दिव्यः #11. 63.206 
खयभुरमितप्रभः 1. 56.98 
खर्यभूरिदमव्रवीत्‌ ४1. 67.220 
70 
सखर्यभूरिि भूतानाम्‌ 1. 77.252 
$ „ [[. 2.66 

खयभूरिव संमतः 1. 76.252 


खर्यभूदैवतैः सह 11. 770. 
ख्यभूेसवानपि [17.51.324 
खयभू्मेगवानिदम्‌ [. 17.74 
खय॑भूवरदानजः \{. 47.634 
खयेभूविदितः सत्यः ४. 3.486 
खयंभृविरिते पुरा 1. 24.440 

घयेभू. परितोपिततः \{. 9.2.264 
ख्य॑भोरिव नित्यदा ४11. 49.14 

„ सवतः [. 30.270 

खय मायामयीमिव {. 16.756 

+) यन्नाह माँ राजा [{. 29.60 

„+ रक्षोधिपश्चापि ४1. 60.68 

,, रामस्तु रावणम्‌ ४1, 726.504 

„, लक्ष्मणपूर्वजः {1. 52.447 

+, लक्ष्मणमुक्तानाम्‌ 1४, 59.46 

\, लोकान्मदहासुने {1. 7.4 
स्वयचरमुपास्मदे 1. 52.270 

स्वथवर तचूजायाः [[. 778.36८ 
स्वयैवरे किल प्राप्ता [[. 2178.248. 
स्वये वसिष्ठो भगवान्‌ 11, 5.36 
वा विदय दण्डकान्‌ 11. 74.33 
विराधेन दि म्र्युमात्मनः 111. 4.318. 
सारथ्यमक्येत्‌ ४1. 80.438. 
एतीकषण पुरषषेमाभ्याम्‌ 111. ¢7.242 
स्कन्धावसक्तेन ४, 57.356 , 
स्थास्याम्यथोपरि ४11. 29.60 

» स्वयञ्ुवा दत्तम्‌ ४. 3 460 

„» दरति सोमि्िः 11. 704.56 
स्वया बुध्या विचेष्टसे ५. 204.30 

% रक्तया यथान्यायम्‌ ४. 78.246 
स्वयूथगरत्यगोप्तारम्‌ ४. 11.518 
स्वयुधाददुुदिशः 11. 96.40 
सवयूजान्मेषसनिभात्‌ ४ 98.80 
स्वयव प्रभया मेरुम्‌ 1. 53.368 

स्वर ममाठम्न्य सुद्रस्॒रवम्‌ {1. 50.270 
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स्वरमालश्च्य मामकम्‌ 111, 57.57 
स्वरवश्च समन्ततः 11. 93.27 
स्वरश्वापि व्यशुष्यत 11. 36.704 
स्वरथास्यावस्षनत 111. 23.777 
स्वरसप् रोभना {{1. 43.750 
स्वराज्यदहरणात्तथा 11. 2.21 
रवराज्य॑ किमुत प्रभो 1४. 8.39 
प्रत्यपादयत्‌. *‰1, 726.387 
प्रगरास् ह 1. 44.78 
+ राघवः षतु 11. 35.342 
स्वराज्ये वस्त लद्ायाम्‌. ४. 22.16८ 
स्वराणा लभ्णज्ञाशचच ४11, 94 5५ 
स्वरा्टरलनं चेव 1. 53.586 
स्वरूपमरिमदैनः ४. 37.350 
स्वरूपं प्रत्यसदरम्‌ ४. 58.640 
स्वरेण त्वाभिलक्ष्ये ५. 74.747 
नृपतिरेपान्‌ 71. 2.34 
परिरङ्ितः 111. 5.30 
महता मदान्‌ ४1. 14.770 
+ 96.97 
राजा 11. 2.20 
„+ वदन्‌ [11. 77.58 
„, वर्चसा चव ४. 72 318 
स्वगेकामेस्पेता च ४. 17.732 
स्वगच्युतमिवामरम्‌ ४, 24.60 
स्वगेच्युतमिवामरम्‌ {1. 104.760 
स्वगजिद्धिरपिष्टिते ४. 71.165 
स्वगेतस्य महात्मनः 1४. 58 33५ 
„ महीपतेः [. 83.247 

स्वगेतः सत्कृतः सताम्‌ 11. 705.320 
स्वगतिं प्रयिवीपतेः 11. 203.250 
स्वगेते च चप तस्मिन्‌ ८1]. 79.320 
3 त निङकरे 7४. 60 94 
3 [^ ॐ2 63.49 
वानरेश्वरे 1४, 22.267 
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स्वर्मतो धर्ममाचरन्‌ 11, 82.57 
स्वगंद्रारमपादरतम्‌ ‰{[, 209. 
स्वरपादपसनिभाः \{. 724.211 
स्वयैप्रकालो भगवान्प्रदोपः ४. 5.80 
स्वममभाद्‌ नदि द्रोऽयम्‌ छ. 76.8८ 
स्वगमूतं महोच्छरयम्‌ ४11, 37.770 
स्वगसोगेन चव दहि व. 7-007.67 
स्वममघ्यारहच्िप्रम्‌ [{. 64.47८ 
म्वममप्यमितेचये [1. 30.207 
स्वगमागीप्रमावनम्‌ 1४, 7#.8४ 
स्वमेमा्यै विनिर्मिता 1४. 20.76 
स्वगेमेव जगाम इ {{. 74.33 
स्वममखमो परोऽववा 1. 75.70 
स्वगेलोकगते यथा {. 60.330 
स्वगीलोकमुपाश्नीयाम्‌ !. 62.60 
स्वगेलोकं गतं दृष्ट्वा 1. 60.760 
,, गमिष्यति 1. 47.29 
$~ -3^1.15.208 
स्वर्मलेके यथ! पुरा ४. 277.20 
„„ यथामरः 11. 25.376 
स्वश्चैव भविष्यति [11. 74.727 
स्वगघ्लीदारमैक्तिकाः 1४. 28.527 
स्वगेस्यश्च महाराज; 7. 67 62 
स्वरैस्थस्येव नन्दने ४. 70.90 
स्वगेस्थं प्रेक्य भूमिपम्‌ {1. 66.16 
स्वगस्य गमनोवोगम्‌ ४11. 708.62 
स्वरस सच्छु नरेश्वर {. 60.74 
+, गच््छेयुरव्यन्तम्‌ {. 42.70९ 
+, चापि त्वया विना 11. 53 32 
„ तव नराविपः 7, 59 5 
५ =; - 2206 
दरारथो गतः 11. 92.254 
= 9 >, 112.6व 
„> देवधिपो यथा ‰1. 27.48 


ॐ 
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स्वगं नयति पाथिवम्‌ $. 9.96 
% प्राप्ता रघूत्तम 1. 43.47 
+» दमे तपोधनः 1{. 42.40 
स्वरैः परिगरदीतश्च 1४. 25 106 
„> पापजनैरिव {71. 37.240 
स्वर्गाच देवान्प्रच्याव्य ‰{]. 6.40 
स्वर्गाय समुपस्थितम्‌ ५ {1. 09.200 
, समुपस्थितः ४1. 70.49 
स्वर्गायानुगतो जनः ध]. 209.8त्‌ 
स्वर्गायाभिमुखे स्थितम्‌ #11. 08.780 
स्वर्गाय च नरेश्वरः 1. 72.97 
स्वगिभिः पुण्यकमेमिः 11. 710.56 
स्वरयीयमावानमदीनसत्वः ए¶ 700.240 
स्वर्गे क्रीडन्ति देववत्‌ ४{{. 6 54 
„ ते खगमो भूयः 1. 08.752 
स्वर्भऽपि खट रामस्य {{. 73 6४ 
च विना वाघतः 11. 27.276 
पद्मामटपत्रनेत्र 1५४. 24.542 
„, जोक च विव्भैता च 1४. 24 358 
स्वनो धनं वा धान्यं वा 1. 30.368 
स्वर्गोऽपि हि तया दीनः 111. 62.758 
स्वरगोऽपि मम रोचते {{. 3०.420 
„+ हिनमेमतः [[. 27.20 
स्वर्गोऽयमिति चाघरुवन्‌ 71. 97 620 
स्वगेंऽयं देवलोकोऽयम्‌ ४. 9.३०८ 
स्वर्गो वा स्यात्वया सह 11. 30.700 
खर्गोऽस्तु सशरीरस्य 1, 60.288 
ख्यं स्यात्तु फलोदये 1. 78.320 
खर्णकुम्भनिमो पीनौ ४11. 26.238 
ख्णवण्टा्टासिनम्‌ ५11. 35.370 
ख्दामचिते पृधु ४11, 26.240 
खर्णधारा इवाचलः ए. 7.750 
खणंप्राकारखवीता ४11. 5.258 
ख्णसेमा व्ग्रजायत 1. 71.220 


/\ 


34 


खर्णरोम्णस्तु राजर्षैः 1. 71.726 
खपितेममघु भरम्‌ ४1. 111.468 
खभातुरिव भास्करम्‌ #1. 7102.37 
खर्याताः परमयः [11. 72.928 
खर्छोकमागच्छ गतञ्वरथिरम्‌ 1, 75.346 
ख॑कृत इव ध्वजः 1४. 34.30 
स्वरकृतान्साश्वरथान्कुक्नरन्‌ 11. 75.478 
स्वल्करृताश्च पुरुषाः 1. 1.4.188. 
स्वरंकृतेभवनवेर्विभूपिताम्‌ ४11, 11.506 
खल्पं हि कतमिन्दरेण 1४. 54.748. 

+> +; नहि नः छखम्‌ #11. 73 7144 
खल्पमप्यथ दुष्कृतम्‌ ४11. 75.77} 
खल्पस्यापीह करमेणः ४. 47.67 
खल्पापि हिन मे पीडा ५1. 64.148 
खत्पास्ते मम समताः “11, 16.427 
खत्पोऽपि धनवाज्का ४]. 03.77९ 
स्ववद्या ररिपुद्नव ४. 67.384 
सखवासमभमिचक्राम [. 65.400 
सखवीक्षित सानुनयै च वाक्यम्‌ {४. 37.50 
स्चेदम चानीय ततः [, 4 200 

3 पुनरानयत्‌ ४11. 43.760 

% सुव्रिभूपित्तम्‌ {1, 26.57 
सखशरीरमचुत्तमम्‌ ४1. 78.74} 
खशरीरं त्या पुण्टम्‌ ४. 78 752 

+ द्िजेत्तम 1. 78.200 

+ नरभ ए. 48.160 


खररीराद्विनिकत्ताः 1. 1.50 ~ 


खकरीरेण वा पुनः ४], 41.50 
खरैः खं निरन्तरम्‌ ४1. 7107.237 
खीलसरक्षणतत्परा सती 9. 72.39 
खश्रिया भवनोत्तमम्‌ ४, 70.576 
खसदायान्ददशे ह 11. 23.7त्‌ 
खसारमिव दुःखिताम्‌ 1, 54.94 
खसारं तन संस्थितम्‌ “1. 25.440 
खसा श्पेणखा च से 36.24 
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खयुतवचनमाद्तः त्रियं तत. ४11. 29.376 
खता देववर्णिनीम्‌ “{. 3 3५ 
खसैन्यघावमर्दितम्‌ ४. 58.750 
सखसैन्यममितोऽनयत्‌ “11. 29.20 
सखरेन्यं रक्षसा वधे ५]. {71.587 
+ विद्रुतं चापि ४. 28.76 
स्वसेन्यमभिरहषैयन्‌ ४. 102.520 
सखैन्यसुत्छज्य समेत्य तूणम्‌ ४1. 73.572 
खमेन्यस्य प्रहपणम्‌ $, 106.3 
समेन्येनाभिसव्ृतः ४1. 82.17 
„ 722.160 

खस्ति कुर्वन्तु ते सदा {[. 25.107 

+ केचित्तदावदन्‌ 1. 4.25 

+ गोव्राह्मणाना च [[, 24.278 
,, गोव्राह्मणेभ्यस्तु 111. 23.282 
39 99 61 107.40> 
+ तेऽस्तु गमिष्यामः छा]. 3.208 
3 ॐ गमिष्यामि 1. 44.150 
9; 9 „+ ५. 16.256 
++ + निखाचर 111. 42.4५ 
+ + परतप 1. 76.770 

5 + + 1. 38. 

+ + वरानने 111. 45.33 
+, तेऽस्त्वान्तरिक्षेभयः 11. 25.228 
+ तेऽर्त्विति च प्रथु. “1. 82.720 
, देवि तरामि त्वाम्‌ [[. 55.700 
; घाता विधाता च 11. 25.86 

, पूषा भगोयेमा 1. 25.84 

„> प्रत्यागते रामे 11. 55 20९ 

„, प्रादि भद्रं ते 1. 44 200 

23 9 22 33 39 65.218 

39 99 > > » 72. 

39 9 > 39 611 76.763 
स्वस्तिमान्गच्छ पुत्रक 11. 25 270 
सखस्तिमान्गन्तुमिच्छसि 111. 47.40 


श्वसिति राधवयोरस्तु 1. 26 746 
+ वाच्य द्विजास्तत्तः 11. 25.307 
„ वोऽस्तु गमिष्यामि {. 31.752. 
४, 93 99 1४. 52.326 
+ + तपोधनाः 1. 58.80 
 ;+ परतप 111. 4.200 
+ सध्या विश्वे च [[. 25.88 
+» स्यादपि वेदेद्याः 111. 57.46 
खच्रीभि. कीडमानैथध ए, 31.172. 
सीय मम राजेन्द्र 1. 73.48. 
स्वस्त्यस्तु रामाय प्तलक््मणाय ४, 32.96 
9 लक्ष्मणायेति ४1. 100.336 
> रठोकेभ्य इति \1. 89.388 
खत्यान्नयश्च भगवान्‌ ४. 7.38, 
स्वस्त्यास्तरणस्वृतम्‌ 11. 87.177 
खस्थ एव विभीषणः ४1. 14.274 
+ +» व्यतिष्टत \1. 24.704 
खस्थश्चापि निजग्राह ४1. 77.14९ 
खस्थान त्रिदशैः सद 7 3.21 
खस्था भव गतज्वरा ४. 7173.7100 
> ,; नित्ुका 111. 50.740 
खस्थाः कौडन्ठु निचिन्ताः ४1. 8.26 
खस्थो भव गतज्वरः #11. 29.330 
,„ भवितुमदेसि ए. 63.30 
, मखमुखोऽभवत्‌ ४11, 78.741 
सखस वशस्य कीर्तित। 1. 34.730 
„+ „+ माहात्म्यात्‌ 11.72.436 
खस्वनामकथा ततः ४1. 42.44 
स्वं च चित्तं विलोभयन्‌ 11. 94.7त 
„, ददद सुहृजनम्‌ 11. 70.29 
, > नाम समुदाहरत्‌ 11. 77.196 
„› निवेदं ययौ तदा “1. 71.241 
„, परित्यज्य सूपं यः ४. 34.758 
+, राज्यं प्राप्य सुग्रीवः ४. 35.522. 
+» सपं कालरूपाभम्‌ 11. 49.60 
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स्वं लोक गम्यता चष 1. 44.154 
29 व पुधररयिष्यसि 1. 48.320 
स्वं गतौ समुत्सादम्‌ 1४. 65.1८ 
+, निल्यमागम्य 11, 48.52. 
> भाग्यमुपासते {1. 27.40 
9» >> मतमतद्धिताः ४1. 17.347 
सवागतं जपतां श्रष्ठ [. 65.37८ 

„ तव चेद्यक्तः [. 52.28. 
सखागतं तं निवेय च {[{. 56.740 
7, ते नरश्रष्ठ +, 51.138. 
» 69 92 
25 ॐ 53 ५1. 70.256 
„+ +» पतिव्रते ४11. 49.79 
+ +, महावाहो {{. 50.386 
9. क ४.220.518 
+ „, महामते ध. 103. 
9 9 महामुने 1. 18.521 
, +» महायकलः ४1. 65.56 
५», +) स॒निध्रष्ठ «11. 49.15 

, रघुश्रेष्ठ 111. 7.82 
वां नरव्याघ्रौ [[. 70.782 
खागतेनागतं मुनिः 11. 54.794 

गतेनासिनन्येनाम्‌ #11. 97.196 
सखागतेनासनेन च 1. 57.50 
स्वातीपथ इवाम्बरे ४1. 22.700 
खातीदंसविलासितम्‌ ४, 57.3५ 
खाद्वै; पन्था इवाम्बरे 1४. 67.200 
स्वात्मना परिपीडितः 11. 72 270 

„, भावितोऽभवत्‌ ४1. 51.150 

खात्माप्येन विगते [1 77.740 
खादुमूलफल्द्रमम्‌ ४. 56 377 
खादुमूफलोदकम्‌ {४. 23.700 
सखाषूदस्योत्तरे तीरे 1४. 40.508. 
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सखादूनि विदिधानि च भ. 93.77 


„ खानि माप्तानि ४1.78.74८ 


खाधीनं समतिक्रम्य 11. 30.336 
खाध्यायनियताहारः «11. 9.390 
खाध्यायनियतेन्ियः “{{. 2.87 
खाध्यायनिरतः चिः ४11. 3.20 
खाध्यायनिरताश्वेव ४. 4.730 
खाध्यायमकरोत्तत्र ‰{]. 2 766 
खाध्यायत्रतशालिनाम्‌ 1. 75.70 
खाध्यायात्तपसश्च या 11. 64 437 
सखाध्याये धृतमानसः “1. 20.84 
स्वानानीय महाकपीन्‌ ४. 35.527 
स्वानि गात्राणि लजया [. 97.796 
,» पुण्यानि भुञ्जानाः 11. 27.46 
, मसरानि भक्षयेत्‌ 111 72.206 
५ मित्राणि मन्तरीश्च ४. 51.372 
१, राज्यानि मुख्यानि #1]. 39.72 
सा जनकात्मजा ४]. 716.30 
खानुरक्तरधिषिताम्‌ 11, 16.24 
खान्परान्वापि संयुगे ४11. 24.54 
सान्पराश्चव खादते ४1. 67.127 
खान्पितृन्परतिपेदिरे ४1] 110.229 
स्वान्मृत्यान्पमुपागतान्‌ ४. 62.284 
स्वापनोच्छाढनेन च [{. 77.707 
स्वामित्वमदव्तय ४1. 28.770 
स्वामिना प्रतिकूलेन 111. 41.742 
स्वामिप्रस।दत्सचिवाः 111, 47.80 
स्वामिभावे न्यवस्ित. 1४. 53.747 
, 65 2309 
स्वामिमा मातृगधिनीप्‌ 11. 70.72} 
रवामिसंदशनोत्छुकः ४. 56.250 
स्वासिसत्कारसयुक्तम्‌ 1४. 55 7८ 
स्वामिसदेशनिःशद्धाः ४, 42.382 
स्वामी कलत्र सन्यस [४. 65.230 
» ब्रष्यः कथंचन ४. 65 22} 
» लोकस्य राघवः ४. 77¢.108 
स्वारक्ना सुषमादिता ४]. 5.70 
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स्वार्जितस्य नरेश्वर 1, 60.73) 
स्वार्जिते रकिचिदप्यस्ति 1. 60.746 
रवारजितेनेव कर्मणा {. 42.707 
स्वार्जिते; क्भिः ञभैः 1. 63.27 
[7 3३ 9) 99 323 200 
स्वार्थलिप्समपण्डिताम्‌ 11, 70.207 
स्वार्थं प्रयतमानायाः 11. 39.70 
स्वाशिताश्वापि मासेन ४1. 79.202 
स्वास्तरे सह सीतया 11. 87.277 
स्वास्तीणशयनोत्तमम्‌ 11. 91.350 
खास्तीभ राजवचनात्‌ “11. 46.26 
, सुखक्स्यया “11. 46.40 
खास्तीर्णादिदमत्रवीत्‌ 11. 9.8५ 
स्वास्तीर्णं कुश्चसस्तरे 11. 6.30 
स्वास्थ्ये भद्र भजस्वायै {४, 1.7202 
स्वादाकारवपट्कारौ 1. 53.740 
स्वाहादाणि तपस्िनाम्‌ 11. 30.260 
स्वा च पत्नीममित्रेताम्‌ 1४. 29 48 
+, तँ जगतीपतिः 11. 14.47 
, पुरीं पुनरागताः 11. 39.110 
+» +» प्रतिनेप्यतः ४. 40.164 
+ „+; प्रतियास्यति ४. 58 718] 
„» मा चेव रणाजिरे ४1. 79 750 
स्वो्िकान्प्रतिपेदिरे 1. 43.290 
स्वेषिकास्तपसाजितान्‌ {. 76.220 
स्वश्च वानरराक्षसाः #1. 55.23 
स्वां सज्ञा च ततो गतः ए. 70.447 
9» स्वा दिशमभिप्रेत्य {४. 45.96 
स्वा स्वां भार्यासुपादाय छ]. 72.288. 
„ » सेना ससुत्छज्य ४1. 4.71028 
स्वीकरोति जुुप्सितः {४. 55.3१ 
स्वच्छया न मया वीर्‌ ए. 704¶.228 
9 शक्णया वाचा [{[. 28.70 
रेदष्ठिषटाज्ङुखमाः ४, 78 74९ 
स्वेदविन्दुसमुत्थानि 111, 73.250 


स्वैदसपतभेदूषकः 1. 7.35 
स्वेदं शोका्िसंमवम्‌ 17. 85.787 
स्वेन रूपेण मा पुनः ४. 58.324 
+ ++ वानरम्‌ ४. 71.750 
3 +» सेवतः ४. 2430 
+, वीर्येण चोदितः “{. 07.74 
५» स्वेन प्रथक्परथक्‌ 11, 83 25 
स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ४1. 26.20 
,, 230 
„, 281 
% 450 
शव +» 1. 24. 
[/ 99 ^, 1. 454 
9 सदरतः ४1. 83.47 
स्वेनानेन शरीरेण 1. 60.32 
स्वे पुरे प्रेषयामास ४11. 70#7.10८ 
„» +, खसमाहिते «11. 700.737 
स्वेषु गतेषु मेथिली ८1. 774.339 
>, दारेषु दुःखितः 11. 75.367 
+, दारेषु रम्यताम्‌ ४, 21.87 
+ नास्ति परेषु वा [. 7.97 
„ सव्यसु सैस्थावुम्‌ “11. 68.260 
स्वे स्वे गरहपरित्राणे ४. 54.252 
,, +, धर्मे नियोक्ष्यति 1. 7.96 
स्वरकृतो निरद्कुशः {11. 33.20 
स्वैरं कुर्वन्ति कार्याणि ए. 8.226 
सैश्च मेर्निमन्तवितः ए, 28.248 
सवैदचैर्वाजपेयकेः 11. 45.230 
सवैः पैः पवनोदूतैः 1. 1.372 
, पुष्पैः िं्ुकान्पश्य 11. 56.60 
„, सैः परिरताः चैन्येः 1४. 38.200 
स्वोचसस्येषु पद 1. 18.00 
हत एव ह्यय लोकः ४11. 20.70 
हतक्णैव नौजरे ४1. 48.264 
हत दारय चेदहीति ४. 44.42 


9) 9१ 92 
\, 1.1 99 
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हतनाथा भयत्रस्ताः ४1, 708.230 
तनोः सागरे यथा ४. 37.50 
हतपुत्रवलो दीनः 1, 55.108, 
हतपुत्रास्मि भगवन्‌ 1. 46.28 
हतप्रवरनायकाः ४11. 8.21 
हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयादम्‌ ४1. 59.7400 
हतप्रवीरा परिित्तयोधा #, 54 410 
हतप्रवीरामापन्नाम्‌ {1. .174.66 
हतप्रवीरा रमेण ४1. 94.258 

,, व्यथिताः ४1. 76.558 
हतप्रवीराश्च रणे तु राक्षसाः ४. 41.46 
दत्तमप्यदहतं बलम्‌ ४1, 74 220 
हतमित्येव त मन्ये ४1. 2.230 
हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा ४1. ५0.808 


929 9) ११ 02.70८ 
हतमेकेन रामेण 111. 28.26 
„„ „+ ५1. 94.73 


दतयुथा. छर्वगमाः छ. 60.409 
हतरा्सपुङ्गवाः ४. 26.287 
हतवीरप्रधाना हि भा. 48.268 
हतवीरमिवादवे {1. 52.410 
हतवीरौघवप्रा तु ४1. 58.298 
ठतद्रातुरमित्रजित्‌ ४.1. 113.70 
हतश्चरा चमूमिव ४. 79.130 
हतशेषानशरणान्‌ 111. 38.28९ 
दतरेषा निशाचराः ४. 52.370 
,, 71.706 
„ 93.33 
» 94.47 

५ छ ,, 108.23 
हतशेषास्ततो भग्नाः {11. 27 796 
हतशोभं यथा पद्यम्‌ ४11. 44.766 
हतशोण्डमिव ध्वस्ताम्‌ 11. 774.146 
हतश्वायं त्वया ब्रूतः 1. 85.198 
हतश्रवणनापिका 11. 27.70 
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हतसर्ववलोत्साहः 1. 5६.10९ 

हतस्तेन जनस्थाने 111. 31.716 
हतस्तव देवतताकायम्‌ ८1. 87.208 

दतस्त्वमिति चाव्रवीत्‌ {{17. 30.780 
हतस्य महिपस्यास्ि [४ 71.725. 
+ वदनं दृष््वा ४1. 770.90 

तस्याप्यस्य वीरस्य 1४. 27.736 

हतदषं तथानन्दम्‌ 11. 74.78८ 

देत कथचिन्महताध्रमेण {{1. 57.220 
„, कार्यमजानता छ. 55.80 

+; च रावणं युद्धे ४1. 2.70 

+» तुस्मै पतितं समीक्ष्य ४1, 69.977 
+» त्वया राष्टुमिदं सराज्यम्‌ 11. 61.268 

दते त्रिरिरयं दृए्वा ४. 70.402 

+ + रणे [1. 32.20 

„, देवेन हन्यते $. 110.234 

„> ने्तवुगवम्‌ ४7. 90 804 

+ पुरुपश।दूढ 11. 70 20 

»» एवगदा।दूलम्‌ 1४. 19.30 

+» मधुवन क्रि ४. 63.224 

> „+ दृष््वा ४. 62.786 

% +, वलन्‌ ४, 62.772 

3 सम परासुना 1. 37 40 

> सामववारय {[. 47 787 

>» मेने च रावणम्‌ छ 106.354 
> +» तदा राम [ 55.20८ 

»» रघो हुदेघत 1]. 65.740 

„> रेद्रेण रक्षसा 111. 68.284 

>» ख्वणमाशघुः ४11. 63.182 

>> सबलवाहनम्‌ «11. 67.230 

टतः के च निपतितः ४. 35.63 
ततो चायहतेन राधसः ४. 47.564 
“ सवबरलवाहनः ४1. 43.750 

+, 67.220 

= स क्वणः पपुः श]. 72.206 
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हतः सोऽय रणे शेते ४. 7710.756 

, सर निपपाताथ \{. 90.732 
हता इन्द्रलिता सीता ४]. 84.72. 

,, गमिष्यामि समीपमस्य 1५. 24.330 
हताज्ञनस्थानगताञ्चिशाचरान्‌ 111. 34.267 
दता तेनास्मि शश्तम्‌ धा. 116.704 
दताना गच्छतां स्वगम्‌ “1. 74.798 

+ त रणाजिरे ४1. 57.78 

,, राक्षसेघेरः 1117. 6.76 
हतानि वसता तत्र ४1, 2126.166 
ह तान्मेत्रिघुतान्दुद्धा ४. 46.72 
द तान्येकेन रामेण {11. 26.350 

32) 29 > 32.71 

99 ॥। 33.126 

»» >» 1, 93.326 
हतान्र्वाश्च विद्धिनः ४1. 95.73 
हता भवेदायेपये परे स्थिता छ. 72.34 

„, ये युधि राक्षसैः छ. 20.730 
दतारयः प्रनन्ा- “1. 85.778 
टतावित्यन्वमन्यत \{. 46.244 
दताविन्द्रजिताष्यात ४1. 47.78. 

ह ताविन्द्रजिता रणे ५1. 44.754 
दतावेव कृतक्तौ दौ ८1, 29.748 
दताश्रापि पदातयः ५1. 94.23 
हताश्च हतप्तारथिम्‌ ४1. 64.727 
दतश्यात्रु तदा वेगात्‌ ४1. 100.788 
दताश्वाय विभीषणः ४1. 00.44 
दताश्वो हतस्रारथिः 111. 26.00 
‰» 28.327 
+ 57.707 

| 29 ५. 44.260 
दताश्रयत्वाक्रुणेः ए. 708.25८ 
हता सपुत्रासिम दतेन सथुगे 1४. 23.30८ 
3 स्रा जनकात्मजा “1, 82.21 
तास्ते परिपन्थिनः 11, 4.39 


9 9) 
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हतास्ते प्रययुः तिम्‌ “11. 23.374 
+, यमदण्डेन ४11, 82.116 
„ वानरै्ुधि ए. 62.26 
हतास्त्वसिसुखाः पुत्रः 11. 64.476 
हता दतास्छु क्षिप्यन्ते ५1. 74.726 
५, हि राक्षसा. िप्रम्‌ ४1 39.46 , 
हतां नागवधूमिव 11, 65.24 
दताः पुरुषसत्तमैः 1, 25.220 


,, सपुत्रास्मि हताश्च पौरः 11. 67.266 


+ सवलवाहनाः ४11. 77.70 
„ समरदुजेयाः ४. 7.17 

» स्व समागम्य ४1. 89.16८ 
„ स्म खडयेनेद 11. 57.120 


++ +, सर्वाः सद मत्रिभिश् 1. 61.260 


हते कुमारे स कपिर्निरीक्षित. ४. 47.31 
,, तसिमिन्डुराद्मनि 1. 97.747 

४ "1. 41.67 

„ तस्मिन कर्वन्ति ४. 773.400 

„, तस्मिन्दतं विद्धि ४. 85.166 

„+ „> सर्वम्‌ ४1. 65.456 

+, तर्दिमश्वमसुख्ये ४1. 58.588. 

इतेति नगरी लङ्का ४. 3 30८ 

दते तु ल्वणेदेत्राः भ. 70.78 

+» +, वीरे एवग।धिपे तदा ४. 22.308 
» विदानी दरियृथपेऽस्मिन 1४. 24.6८ 
, नरपे सशयितेऽङ्गदे च 1४. 24.50 

„> ्रहस्ते नीडेन 1, 58.562 

„> छवगशादडे [४. 22.278 

„ मन्दोदरीषतः ४1. 89.424 

>> रामे सह भरात्रा “1. 63.546 

„ रिपो सीमवले दुरासदे ४1. 77.109 
» लवणराक्षसे ४11. 69.377 
> रक्रपषमप्रमे 7 \/. 29.734 
हतेषु तेषु पुत्रेषु 1. 46.718. 


चरपाजम्‌ «८, 67.775 
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दतेषु तेपु सर्वेषु 11. 70.108 
हतेऽमुरे यथा क्र ध. 38.146 
» संयति शम्बसादने ४. 35.888 

दतेशजपदात्यश्चैः ४1. 03.342 
दतेर्वानरमुख्येश्च 1. 44.748 

हतैश्च कपिरक्नोभिः ४1. 69.636 

,, राक्षतैभूमी ४, 46.40८ 
दतोऽग्रज परयत वीरवाटिनम्‌ 1४. 31.30 
टतो दग्ध इवािना [४. 67.71 

„, दुरात्मा ठबद्धिः 11. 38.239. 
हतोऽय रामेण शरैरजिह्यगेः 111. 39.250 
दतो द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ 1४. 34.170 
,» नस्तातमध्यमः ५. 60.27 

,, भ्राता च येषावै ४. 05.788 
हतोऽयं कुलनन्दनः ४1. 32 40 
हतो योजनबाहुश्च ४1. 04.762 

„, योऽय विमोक्ष्यते 111, 22.30 

», राम इति ज्ञात्वा ४1. 46.260 

,› रामः सदह भ्रात्रा ४1. 64 276 

„, रमेण दुदे “11. 68.74८ 

+, वाली मदाबलः ४, 76.47 
हतोऽसि रामेण सदानुजस्त्वम्‌ ए 20.251 
हतोऽस्मि यदि मामेवम्‌ [[. 90.758 
हतोऽदं पुरषन्याध्र 111. 4.148. 
हतौजसौ दैन्यपरीतचे्ट।ः ८1. 34 26८ 
हतीजा इव निष्प्रभः ‰ 1, 24.226 
हतौ तै विद्धि राक्षसौ 1. 19.147 

„, दृष््वा स रावणः छ]. 99.77 

„; त्र्य दुरवर्षौ “1. 70.496 
हत्वा अश्च(नपात्तयत्‌ ४, 79.509 

„+ करूरं दुराधषेम्‌ [. 15.298 

„, गृध्रं जटायुषम्‌ 1४. 6.4 

„, ,, „+, ए. 26.260 
च रामं सह लक्ष्मणेन \1. 22.30८ 
+ रावण सख्ये 1. 43.168 


9) 


4, 


दत्वा च समरक्ररम्‌ ४. 38.578 
, ,, समरे रौद्रम्‌ ४, 67.286 
चाशवन्दारैस्तीक्षणेः 111. 26.8८ 
„, तत्र वलोत्कटान्‌ ४11. 23.770 
,, तं रणमूर्धनि 711. 68.146 
„, „, राक्षसाधमम्‌ 1४. 35.14 
„, „3 रावणे रणे ४. 60.707 
„, वानरषैभः 1५, 46.700 
„, ,, वानरैः साधम्‌ ८]. 07.342 
„, तामिन्दरजितस्वयम्‌ ४1. 87.327 
„ ता हरिवाहिनीम्‌ ५1. 8.7.77 
„ तुत मीमवलम्‌ {11.518 
„, , प्रसारः {11. 26.238. 
+» ,, रक्षासि मदन्ति सयुगे ४. 54 430 
+," + समरे रक्षः ४. 40.762 
„, सयुगे तस्य शा. 27.42 
तौ रामलक्ष्मणौ ए. 99.39 
,; चिरिरसख चापि {1[[. 36.108 
हर्वाऽऽदायामिपं वहु 111. 47.239 
हत्वा दाशरथि सीमम्‌ ४1. 92 636 
+» नयति वालिनम्‌ 1४. 19 गयत 
;) बन्धुजनं तस्या. \{1. 24.20 
„> वहुसहघाणि ५ 62 48 
>, वणेन काकुत्स्थ 1४. 77.352 
); भरतमाहवे [1. 97.37 
+>» मेध्ये प्रतापवान्‌ 11. 56.267 
„» योधान्दर्यांश तान्‌ ५. 23.387 
> रधांसि सयुगे ४. 54.470 
+ राक्षपसपुंगवम्‌ ४1. 108.327 
+» राक्षप्तपुगवान्‌ ४. 60.239 
»» राम च लक्षणम्‌ ४. 80.787 
+ रावणमाहवे 1. 7.87} 
५. ९8.24 
39 धि > +, 720 
» रन्धं महात्मना ए]. 12.300 


५9 
५५ 


५ 
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हत्वा वालिनमाहवे 1. 7.00 
,› विघ्रकरानपि 1. 42.40 
„ शात्रुसमे भ्राता 1४. 9.24 
„› श्रुस्तवानघ ४1. 12.350 
श्रत्वा च तत्स्वनम्‌ 111. 44.26 
„ सख्ये मदायुरान्‌ {11. 72.359 
हत्वां रावणं युद्धे ४1. 41.78. 
दत्वैव ब्राह्मण कामात्‌ {{ 42.778 
दलैतच्च्म चादाय 11. 43.500 
दैव ततिर्नाभूच “1. 84.9८ 
हनघं सर्वराक्षषाः [11. 26.254 
हनन्तः काष्टमुषिभिः ४. 58.753 
हनिष्यत्ति न सदयः \7. 55.44 
+, स तान्प्रभुः «“[. 6.71 
हनिष्यामश्च ते रिप्रम्‌ ४. 25५ 
+, रवणप्‌ {४. 45.710 
टनिष्यामि सबान्धवम्‌ 1४. 30.820 
,+ सवञ्िणम्‌ ४1. 63.467 
हनिष्यामीति मे मति 7. 76.89 
दचमजनक्थ्ैव छ. 53.286 
द नुमस्प्रयुखान्कपीन्‌ ४1. 77.310 
दनुमल्प्सुखान्सर्वान्‌ ४1. 77.66 
दनुमत्प्रमुखास्तावत्‌ {४. 49.228 
हदेमस्मुखास्त्विमे 1४. 8.367 
हयमत्ममुखांस्तदा ४. 62.244 
दयुमस्प्रयुखाः प्रीतिम्‌ ४. 58.10 
दन॒मत्मएखेवैरेः 1४. 11.770 
दठमद्वचन श्रुत्वा ४. 3.242 
दलमद्वचनब्चिव 1. 7.02, 
दचमन्कथयस्व मे ४. 66.15 
ददमन्किुपेक्षसे 1४. 66.377 
दचमन्कुशलं तरूयाः ४. 30.76 
दडमन्तं खवङ्गमम्‌ ४. 3.43 
>» स्थितं प्च ४. 3.1८ 
हयेमन्या गतिस्तव 1४, 66.36 


,, 


५ 


दनुमाञ्शिशपादुमे ४, 24.740 
दवुमानग्रतेः स्थिताम्‌ ४. 3.25 
हनुमानद्बदो नीलः #1, 44.22 
दनमननच्कृताम्‌ ४. 25.397 
हयुमानपि विक्रान्तः ४. 0 72. 
हनुमानवलोकक. ४1. 116.1170 
दचमानिति कीर्तितम्‌ 1#*. 66 244 
र युमान्को वमूर््छित. ४\, 3.40 
दयमान्नाम वानरः 1४. 3.27 
द यमान्प्रत्यदर्यत 1४. 39.350 
दन॒मान्प्रविचारयन्‌ ४. 73.77 
दकमान्मारुतातमज. 1४. 3.2} 


०» „ 5.79 
(४ ५. 7.20 
त ; 3.बत 
3 ,, © 264 
हनुमान्मेधजालानि ४, 2.1408. 
भः „+ 1.86 


ह नुमान्व्राक्यमव्रवीत्‌ 1४. 46.211 

दनुमान्वानसोत्तमः 1४. 3.4 

दनुमान्तत्रतोऽभवन्‌ ४. 747 32 

ह नुमांस्त विवृत्योरः ४1. 77.100 

दनुरस्य यथा हतः «1. 36. 

हरेक शिलातटे ४1, 28.757 

हमूमतस्तु तद्वाक्यम्‌ ४1. 92.516 

हमूमता कीपिमता यशस्विना ४. 57.533. 

हनूमताष्षे निहते मारे ४, 48.77 

दनूमता दत्तवैरैः ४. 62.10९ 

वेगवता ४, 74.768. 

‰ 54 3०६ 

++ >» > ५. 26.706 

9 वेगवतोपखष्टः ४. 54.370 

सक्रपराक्रमेण ४1. 70.48} 
„ सानुचरान्सवादनान्‌ ४. 4.79 

हनूमति कृतालयाः ४11. 35.34 


99 


[// 99 
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मूमति पराक्रमम्‌ ४. 172 3 

„ महामुने ४11, 35.73 

9) दरीश्वरः [४. 44.90 
दमूमतीह सिदिश्च ४. 64.336 
दमूमतो वालभावे ४11. 36.496 

„> वेगवतः ४1. 46.106 

+ वेद न राक्षसोन्तरम्‌ ४. 48.332 
ठनूमत. कोऽप्यधिक्रोऽस्ति लोके ४11 36.430 

५, करोधवलामिभूता ४. 54.410 

„ समक्षं तम्‌ ४1. 35.146 

,, स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ४11, 36.49 
दनूमत्कर्मदप्तानाम्‌ ४, 64.388. 
हनमत्पृष्ठमारूढम्‌ ४1. 88.52. 
दनूमत्पसुखान्कपीन्‌ ४. 63.3.71 
हनूमस्पमुचेश्चैव 1. 85.270 
हनूमत्य्थमुक्तवान्‌ 1४. 44.17 
नूमल्युज्खितप्रणे ४1. 74.226 
हमूमद्दणे व्यग्रान्‌ ४. 46.3८ 
हनूमद्रदणोन्सुखाः ४. 42.260 
दनूमद्रीनं तथा 1. 3.22 
दनुमद्राक्षसोत्तमेो ४1. 74.71 
दनूमद्वचनात्सौम्य ४1. 84 7५ 
दनुमहदनोन्सुखाः ४. 57.570 
हनूमर्कि न जल्पसि 1४. 66.20 
टुनूमन्गन्तुमदेसि ४1. 74.290 
हुनूमन्तमकम्पनः ४1. 56.260 
हनूमन्तमथाव्रवीत्‌ 1४. 36.60 


र +, 66.10 
८ ४. 34 50 
क „ 37.300 
„, 39.79 

व्‌ 3.7 


1 


„ पना. 708 29 
दनूमन्तमपूजयन्‌ 1. 56.350 
हनूमन्तमभाषत ४, 56.24 


हनूमन्तमभिद्रवद ४1. 52.534 
हनूमन्तममिप्रक्ष्य ४1, 56.240 
हनूमन्तममिप्रित्य ४. 48.210 
हनूमन्तमवस्थितम्‌ 1४. 21.120 
9 ५. 56.779 
हनृमन्तमवाकिरन्‌ ४1. 66.204 
दनूसन्तमवेभत ४. 64.450 
दनूषन्तमिदे वचः ४. 75.10 
हनूमन्तमिहागतम्‌ ४. 58.989 
दनूमन्तमुवाच द 1४. 2.19त 
४ „, ४1. 87.370 
दनूभन्तसुबाचेदम्‌ ४. 37.70 
9 1, 113.362 
3) = 29.41 
दनूगन्तं कपिं व्यक्तम्‌ ४. 35.868 
५ कृतात्मानम ५. 1.74 
+ च चरपतिः ५1. 39.168 
+» > मां विद्धि ४, 35.516 
„ +, रक्षोघ्म्‌ ५. 63 49 
+; + लक्ष्मणः ४1. 97.30 
+ 3) वानरम्‌ {४, 42 2} 
9 >> 34 ४, 64.254 
99 99 ०3 39 9) 404 
33 29 ॐ ५. 93.364 
१, „» विक्रान्तम्‌ ४1. 29.30 
„+ +, वीयैवान्‌. ५1. 97.20 
% 9 सकरुद्धः ४1. 70.326 
‰ +> सुग्रीवम्‌ ४1. 73.583 
, जिघ्रति ४1. 86.334 
„ जि्घासन्तम्‌ «1. 86 328 
9 तस्वमारोद #1. 22.788. 
+» दिदक्षवः ४. 57.25 
० दमध्रितम्‌ ४. 23.740 


> एवंगमम्‌ ' व्‌, 112.22त , 


० > ‰# 25.24 
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हनूमन्तं महाकपिम्‌ ४. 44.60 
छ. 50.724 
प , „+, 20.209 
„ महात्मानम्‌ ४. 57.31८ 
,, महावल्प्‌ {४. 67.26 
9 „ भा. 56.670 
५ >» 77-पप 
9» 99 2 ~ 180 
५ ध „ 73.50 
„„ महाबाहुः ४1. 2.7106 
महाचेगम्‌ ४. 67.46 

„ चरासनात्‌ ४11. 40.207 

,» व्यसजयत्‌ [. 71.876 

„+ स जाम्बवान्‌ ४. 74.267 

+ „3 लक्ष्मणः {४. 4.20 

+» स्तनान्तरे ४1. 43.210 

„> हरिप्रएम्‌ \“1. 84.256 
नूमन्दूरमध्वानम्‌ ४. 37.328. 
हनूमश्ङ्घद्‌ प्रति 1४. 27.757 
हनूमन्मम ब्रत्तान्तम्‌ ४. 58.106 
दनूमन्यलमास्थाय ४. 39.52 
हनूमन्सिदसंकारो \, 40.228. 

+ 67.478 
दनुभन्दरिराजस्य [४. 66.38, 
हनूमाज्ञनकलत्मजाम्‌ ४. 14.700 
दनूमान्ञाम्बवानपि 1४. 50 67 
बुनूमाल्लाम्बवान्नलः ५. 47.270 
हनूमाज्ञाम्बवस्तिया 1४. 26.35 

४ ५1. 126.85} 
दनूमान्डातरमेन्यानाम्‌ ४, 42.34 

99 ` 43 ५९ 
टनुमाज्छारव्रृष्टिमिः ४. 45.8४ 
दनूमान्शिखरं गिरेः. ४1, 102.38 
दनमानग्रतः स्थितम्‌ ४, 7.71007 
दनूमानङ्गदस्तथा ४, 61.370 


99 [/ 


| 


दनूमानन्गदं ततः 1४, 54.50 ,, 
टनूभानङ्गदेन.तत्‌ 1४. 54.10 
हनूमानतितेजसम्‌ ४. 40.147 
नूभानथ तेजस्वी ४. 50.776 
„+ विज्ञाय ४. 70.208 
हनूमानन्वै्त ४, 17.166 
हनूानपरिश्रान्तः ४. 57.4८ 
हनूमानपि तेजस्वी ४. 42.308 
५, 1, ५. 59.718 
9; वानरः ४. 43.70 
+ लक्ष्मणम्‌ 1४. 8.74 
„ सक्रद्धः ४1. 89.258 
हन्‌मनव्रवीत्पृष्टः ४. 57.388 
हनूमानभवत्तदा ४. 71.754 
दतृमानरिसूदनः ४. 9.34 
हनृमानवलोकयन्‌ ४. 0.47 
हन्‌मानात्मनो वलम्‌ ४ 35.227 
हचूमानिति विरव्यात- ४. 35.876 
„+ \«“{. 28.700 
०; विघ्र॒तः ४1.30.24 
„+ सर्यत्र ४. 509 200 
दनूमानिदमन्रवीत्‌ 1४. 67.86 
* ४1. 74.50 
छ +» 125.22त्‌ 
. ॐ 127.240्‌ 
दनूमाचुन्ममायष्च ४1, 77.20८ 
इनूमानुपसप॑ति ४. 34.90 
हनूमानेष तेन वै ४1. 28.754 
दनूमान्कदनं चके ४, 82.70८ 
दनूमान्कपिकुक्लरः ४1. 70.230 
दनूमान्कपिसत्तमः ४. 4.20 
दनूमान्कायैसाधमे 1४. 44.90 
हनूमान्कोधत्ताम्राक्षः- ४, 40.16 
इनूमान्बो वमढः ४1. 56.100 
हनूभान्दट्दो वीरः ४1. 56.27८ 


[1.1 


दन्‌मान्देत्यमागतः ¢. 81.16 
दन्‌मान्द्स्यते वीरः ४. 74.36८ 
नूमान्ध्यानमास्थितः ४, 43.77 
हनूमाल्ात्र संायः" ४. 57.230 
हनूमान्नाम तस्य त्वम्‌; ४. 71.138 , 
„ वानरः {. 14.167 
$ „+ ४, 34.389 
हनुमान्परमकरुद्धः ४1, 56.226 
दनूमान्प्वैताक्रारः ४, 1.46 
हनूमान्पवनात्पजः ४, 36.77 
दनूमान्पश्िमद्रारम्‌ ४1. 37.288 
> ११ 41.40८ 
टनूमान्पुरतस्तेषाम्‌ ४1, 67.88 
दनूमान्डछवगषभः ४. 2.74 
हनूमान्छवगोत्तमः 1४. 4.30 
। पग. 77.747 
छ „„ 73.67 
हनूमान्कृती स्थितः ४, 2.1080 
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हनूमान्यत्र वानरः "४1. 83.40 

,, सोऽभवत्‌ ४. 48.79 
हनूमान्यदि मे न स्यात्‌ ४11. 35.70 
टन्‌मान्यभिमित्ते लम्‌ 1४. 6.28 
हनूमान्यभसेन्द्राणाम्‌ ४. 54.208 
हनूमान्यक्षसैश्वरम्‌ ४. 49.167 
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दनुभान्वेगसपन्नः ४. 44.50 
दनूमान्दैटशृङ्गाणि छ. 67.158 
दनूमान्पचिवोत्तमः ४1. 74.509 
टनूमान्सत्त्वसेपन्नः ४1, 56.366 
हनूमान्सविभीपणः ४1. 74 730 
रनूमान्सर्वेतो वृतः ४. 82.47} 
टनूमान्संनिवर्तध्वम्‌ ४]. 82 206 
दनूमान्दरिपुगवः 1४. 32.99 
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दनूर्माश्वण्डविक्रमः ४. 44.712} 
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» सहावाहुः ४, 64.428 
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न्तास्मि लवणे सपे +. 63.587 
हन्ति नो रामल्पेण ए. 94.246 
> सत्ववतां मनः [\/. 27.450 
१ 29 > 9 28.640 
हन्वकामस्य मे वाप्यम्‌ (1. 80.788 
दन्तु पादेन गाः सुप्ता 11. 75.226 
दन्तुमदसि मानद ४11. 25.42 
दन्तमिच्छसि वैदेहीम्‌ ४1. 92.500 


दनूर्मास्त् गच्छतु \1. 50.32 दन्मिच्छामि ताः सर्वाः ५, 173 286 
टनूर्मास्त॒ गररुन्छद्धान्‌ ४. 57.352 „„ राक्षसान्‌ 111. 6259 
, समुत्पत्य #1. 70.562 हन्तमुर्पहते पुमान्‌ 1. 79.720 ॥ 
दनूमास्तेन रसा ४1. 77.707 हन्तुमेता. स॒दारुणाः छ, 13.310 
,» दारेण ४,128.83 दन्तं चापि समासाय ४1. 27.150 
हनूमास्त्वरितो वीरः «. 74.500 „ त्वा दहै निशाचर ४1. 16.200 
न्त ते कथयिष्यामि 1, 48.748. ,, न रोकुचिदशाः ४1. 61.716 
„» नियुक्तमिल्युक्सवा 111. 24.160 नादंसि रयघव 1, 76.759 
, पद्यस्व लङ्कायाम्‌ ४1. 62.758. +, प्राणान्रणे तव 111. 29 220 
9 लक्ष्मण प्येद्‌ 11. 96.78. मा किल राघवः छ, 31.787 
9 वक्ष्यामि ते राजन्‌ 111. 3.4 यरिमन्हते दतम्‌ ए. 67.110त 
, रीध्रमितो गत्वा 11. 26.208 „„ रावणिमाहवे ४1, 85.710 
+ सीते करोम्यहम्‌ {1, 778.147त्‌ लेप्तुं च मुष्टिभिः छ], 24.280 
इन्तन्या दुष्टचारिणः 1. 29.230 वरपुरस्छृतः “1. 22.47त 
हन्तव्याश्च नि्याचरा. ४7 85.94 वै रामरक्ष्मणौ 111, 27.709 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानः 1४. 34.726 समधिगच्छति 11. 84.54 
हन्तानायं ममामित्रे [1. 73.50 ,, सीता व्यवसितः ४1, 81.60 
हन्ता परवढोघानाम्‌ ४]. 33.728. हन्तेदानीं प्रपद्य त्वम्‌ 11, 9.52 
दन्ताय विदितस्तस्य 1. 75.720 ` ,, सकामा तु [1. 49.202 
हन्तारं दानवेन्द्राणाम्‌ छा. 7717.510 हन्त्येष नियमाद्वधान्‌' {1. 2.468 
„, भीमकर्मणाम्‌ ४1. 717.5710 द्न्मि वीतरेण देण्डेन 11. 2106.96 
„ वानरेनद्राणाम्‌ 1४. 20.21 ,, तस्वामदमयैव 111. 40.26" 
„ सर्वसेन्यस्य 111. 28.728. हन्मीम पापराक्षघ्म्‌ 11. 22.230 
हन्तारो निशितैः शतैः 1. 5.210 हन्यतां दष्यता वापि ४. 48.562 
„„ ब्राह्मणान्ये त॒ “11. 86.762 +, युधि रवणः ४, 64.270 
हन्तासि रघुनन्दन #11. 63.790 हन्यते हन्ति चापरम्‌ ४1. 83.237 
हन्तास्मि त्वां सदामात्यम्‌ ४1. 41.798 दन्य मानस्ततः कुरः ४. 48 528. 


हन्यमानं तु तस्सेन्यम्‌ 111. 34.80 
,, निशाचरम्‌ ४ 5477 
„ निशाचरः ७11. 27.330 
,, विलोक्य च [{1. 26.10 
हन्यमाना जघन्यतः ४1, 37.339 
, दिनो यदुः 1. 66.240 
,„ न हन्यते {[1. 21.36 
हन्यमानान्षवंगमे. #1. 54 720 
हन्यमानाः सुराः सर्वै “1. 2; 426 
हन्यमाने वले तस्मिन्‌ ४11. 8.78 
१ 3 1, तूणम्‌ ४. 07.18. 
हन्यमानो दशग्रीवः ४. 103.276 
ध „„ (1. 24.716 
„ दिको गतः 1४. 15.700 
), न कम्पते 1, 66.70 
हन्या एतान्न सनयः 111. 24.748 
दन्याक्कस्ताद्रं सेकम्‌ ४11. 20.9८ 
हन्यात्स भ्रूणहा लोके 1४. 77.566 
हन्याद्धि रघुनन्दनः 111. 39.794 
हेन्यामहमिमान्पुनः #, 53.77 
हन्यामहमिमां पापाम्‌ 11. 78.224 
हन्यामहं चिमौ पापी छ. 20.138 
दन्यामिति हिमे मतिः 1. 26 72 
हन्यास्त्वं वणं सौम्य ४11. 64.706 
हन्यां निशितधारेण 111. ‰7.218. 
टन्यु कस्यांचिदापदि 11. 97.167 


दयम्रीवं च दानवम्‌ [४. 42.267 
हयचरया प्रवत +. 92.94 
हयग्ृषटप्रतिष्टितम्‌ ४1. 60.687 
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दयसुचेःधर्वप्रल्यम्‌ 1. 69.208 
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> पार्थव ४, 86.204 

+ पावितः ४11. 84.34 
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हयमेधेन वीर्यवान्‌ 1. 73.710 
हयमेधे महात्मनः 1. 78.77 
प „ 1. 92.700 
दयश्चैवोपनीयताम्‌ 1, 30.10 
हय सिन्जितनिर्घोषम्‌ {1. 40.700 
हयस्य यानि चान्नानि 1. 14.388 
दयदसितकरीपैश्च 11. 77.30 
हय च तस्य देवस्य 1, 40.268. 
+, त्रिशिरसस्तदा “1. 70.360 
,, लक्षणरसंपन्नम्‌ ४11. 91.36 
र ६ „ 02.7८ 
हयानने व्रह्मशिरथ्च दीप्तम्‌ ४1. 74.556 
हयानस्य महाजवान्‌ ४. 202.647 
दयानामपसर्षणे ४1. 07.379 
टयानामयुते द्वे च ४1, 37.766 
दयानारद्य संमतान्‌ 11. 68 104 
हयाना देशजातानाम्‌ 1. 53.706 
„ रथवाहिनाम्‌ ४1, 55.707 
१ समवर्तत “1. 89.50 
+ स्तनमानानाम्‌ ४. 44.732 
, देषितैरपि छ], 42.407 
दयानिव सुसारथिः ४. 23.34 
दयन्काश्वनरसनादान्‌ 111, 25.238 
दयान्गजान्खरानुष्रान्‌ 11. 97.558 
दयान्प्रत्यपसपेयत्‌ ४1, 70.377 
हयान्रामस्य रावणः ४. 107.278 
दयारोहेण वाहिताम्‌ 11. 174.770 
हया विक्रमवर्जिताः \{. 48.780 
+ इरिदयोपमाः {. 22.87 
दयेन च दयं केचित्‌ ४1. 69.67 
„ समयोजयन्‌ 1. 14.359 
दयेषु सुमुचे शरान्‌ ४1. 89 444 
+» व्यप्रहस्तं तम्‌ ४1. 89.442. 
दथेरन्ये गनरन्ये [1. 03.372 
दयैगेजद्रैस्तदा 1, 43.284 


दयेनगिश्च सा चमू; 11. 13.200 
दयेन गिस्तुरतै्च ४. 46.402 
दयमैदाज्वैयुक्तम्‌ ४1, 57 25८ 
हयेश्च करिसनिभेः ४11. 6.47 
,, द्विपसुख्येश्च 111. 25.442. 
दयैः कावनभूषणैः [. 26.157 
+, परमश्ीघ्र्च 1. 57.272 
> समन्तादाकीणैम्‌ 11. 93.116 
„ स्यन्दनयायिभिः ४. 6.5 
हयोत्तमसमयुक्तम्‌ \{. 00.228 
दयोष्टूखरवक्राथच ४. 77.158 
रणे चापि वेदेद्याः छ]. 725.88 
„ चेव वैदेष्याः 1४. 55.220 
>+ संप्रमभ्य वा ४.20 50 
हरणेन च वेदेद्याः {४. 56.1.46 
हरता मैथिलीं येन 1४. 6.2628 
हरिव सनक्षत्रम्‌ ४. 57.50 
हरयश्चा्चिमिः सह ४1. 75.50 
दरयश्वापि तं ष्वा ४1. 45 272 
दरयस्तु क्षणेन वै 1४; 37.77 
» विजानन्ति ४. 50.302 
दरयस्त्वपि रक्षसि ४1. 55.206 
हरयः कामरूपिणः 1४. 33 607 
४. 37 72 
५४1, 2.32 
१, 1, 99 39.726 
किन बुध्यत 1४. 538 
‰ कुमुदो नलः 1. 55.30 
रीध्रमाययुः 1४. 38.79 
+ जओीघ्रविक्रमाः 1४. 38.90 
„ समपदयन्त ४, 67.130 
हरये विश्वकर्मणे ४1. 705.277 
इर्यो गृध्रराजश्च [४. 56.1८ 
„> जग्मुरुत्तमम्‌ ४. 58.70 
„, जध्नुरादवे ४1, 55.220 
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दक्षिणं पारम्‌ ४1. 1.10 
दर्शः स्थिताः ४, 4.7279 
देवगन्धैः ८. 28.50 
ऽय प्रदुरवुः *1. 67.310 
नापि राघवः ४, 37.58 
ऽपि महत्मानः ४1. 69 40८ 
मीमक्र्माणः ध, 55.278. 
भीमविक्रमा. ४1. 60.480 
मधुना मत्ताः ४. 62.748 
मथिता नयैः !{. 31.28 
मारुतात्मजम्‌ ५, 57.330 
राक्षसश्चैव 1. 54.08 

29 9) 55.778 
राघवस्यार्थं ४. 4.6:28 
रामसेनिधो ४, 65.49 

> 22 ०239 67 
रावणक्षयम्‌ 1४. 64.20 
रोमदहषणः 1४. 31.230 
वानरघ्रेष्ठम्‌ { ४. 2.86 
वापि संगताः ४. 73.200 
वा समागताः ४. 38.520 
हरियूथपाः {४, 38.310 
हरिसत्तम ४1. 48.474 
हृष्टमानसाः #1. 90.93 
ह्यप्रधृष्यास्वे 1४, 20.276 
तर नियुज्यताम्‌ {. 42.234 


दरः सम्पाततिरेव च 1. 5.430 
हरादवाप्य ते मन्तम्‌ ४, 68.372 
हरामि वीयहिःखं ते {1. 27.168 


हरिकर्णीस्तथापराः ४. 77.270 


हरिगणवलम्ये रामपारश्ं जगाम ४, 40.290 


हुरिचन्दनसंपक्तम्‌ 11, 65 ,83. 
रिणा कमलेक्षण ४11. 8.210 

,, पौच्यमानेन ४, 7.172. 

, रा्षसपैमौ ए. 6.33 
हरिणीमिव संयताम्‌ [[. 10.250 
हरितास्णवर्णानि ४. 57.70 
ट्रिैर्वाजिभिधक्तम्‌ 111. 5.70 
हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ४1. 702.90 
हरिदश्वः सदखाचि. #1. 7105.778. 
हरिपादविनिभ्रः ४1. 74.372 
द्रियुतरै मदावलम्‌ ४1. 54.789 
दूरिमवीरस्य निदेशवर्तिनः 1४. 38.34) 
हरप्रवीरं सगणाय राज्ञे ४. 48.539 

,, इनुमन्तमेव 1४. 65.35५ 
हरिवरः परवीरहन्ता 1४. 64.490 

), स ददश रामाः ४. 5.26 
दरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्युः ७1. 74.707 
दरिप्वीरेः सद वालिपुत्रः 1४. 31.46 
हरिमिर्थामविक्मैः 1४. 39.304 
इरिसिगन्धमादनः 1४. 30.200 
हरिमिभजितका्िभिः ४1. 42.23 

# » 90.769 

हरिभिरशितेऽभये 1, 20.207 
हरिभिदीपिता पुरी ५1. 75.307 
हरिमिमषनि्हदेः 1४. 39.720 
हरिभिैष्यमानश्च #[, 30.708. 
हरिभिस्त्वं करिष्यसि *1. 69.86 
हरिभिः पीडितो मशम्‌ ४1. 26.30 

„ सहमन्तरिभिः 1४. 38.249 

„ सदरृतद्वारम्‌ 1४. 33.778. 

,, सूयैसक्नोः, ए, 102.718 
हरिमत्तगजाविव #1. 54.74 
दरियुक्तं सदखाक्षः 11. 16.306 

+ 9 261 
दरियुथपयुयपः 1४. 13.40 
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हरियुधेः समन्वितः 1. 40.7५ 
दरिराक्षषपार्थिवो ए]. 34.190 
हरिराक्षसदेदेभ्यः ४1. 43.178 
हरिराक्षपसकुलम्‌ 1. 52.23) 
हरिरा्षसमैन्यानि “1. 75.526 
हरिराक्षप्हारिणी ८1. 44.167 
1४. 31.16 
हरिराजस्य संदेशम्‌ 1४. 53.120 
,, सेनिधौ 1४. 45.77 
हरिराजाय राघवो 1४. 4.33 
हरिराजेन वञ्चितः “1. 40.28 
हरिराजोऽव्रवीदिदम्‌ ४1, 50.200 
हरिराजो मदहावखः ४1. 50.717 
हरिराज्यं निवेदितम ४. 57.80 
दरिरूपधरो वीरो “1. 25.40 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्तिम्‌ 1४, 35.230 
रिवर विक्रम विक्रमैरनल्यैः 1४. 44 77 
हरिवायुरया व्याप्तम्‌ 1४. 74.56 
हरिवीरा महाबलाः 1४. 64.40 
४, 57.740 
हरिक्देः समागम्य 1४. 64.710 
हरिवेगाच जज्वलः ४1. 74.389 
हरिदियामे च चन्दनम्‌ 1४. 47.400 
दरिभ्रषठो महावलः 11. 14.389 
रिष्याम्युरुवेगेन 1४. 6¢7.186 
हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ 1४. 45.72त्‌ 
१, पितरं ब्रृद्धम्‌ 11. 21.798 
हरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌ ४1. 60.791 
हरितस्यामिलक्ष्यस्य ४, 48.30८ 
हरिं विशन्ति स्म शराः ४11. 7.46 
„» समीक्षयेव यथा मर्तगजाः 1. 67.173 
+, हरिणलोचनाः ४. 42.149 
हरिः परमकोपनः 1. 32.237 
>, पर्वैतसैकाडश. ४, 37.382 
+» प्रस्यातविक्रमः ४. 63.25 
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१२२६ 


हरीणां समवस्थितः ४1. 27.24 
„ हरियूथपाः ' {. 17.304 


,» शतवरिस्तदा 1#/. 45.57 
+ शतवलिर्वीरः ४1, 4.32. 


हरिॐक्षरजोनान्नः 111. 75.26८ 
हरिदेधिसुखः पिः ४. 62.376 
हरिर्नारायणो यथा +. 37.770 
हरिर्नारायणः प्रसुः भा. 128.7770 


श्रीमान्‌ ४11, 68.306 


दरिसेपाणामधिपस्य तस्य 1४. 7.25 
हरिर्यौवनदरपितः ४1. 77.430 
हरीणामम्रतो वीरम्‌ 1४. 11.866 
हरीणामियमज्ञाता 1४, 56.80 
हरीणामीश्वरस्यापि ४1. 2.75 
हरीणामीश्वरः ध्रोतुम्‌ 1४. 35.20 
हरीणामीश्वरेण च ५. 225.72 
दरीणासीश्वसो वाली {. 77.20८ 
हरीणश्ुत्तमो ऽश्रदः \/1. 69.847 
हरी णासुप्थितो मध्यात्‌ {४. 67 88 
हरीणा करमचेष्टाभि. ४. 23.760 


42 
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[., 


च 


कामरूपिणाम्‌ [. 717.20त्‌ 
किमिवोत्तरम्‌ ४1. 7.78 
च महद्रल्म्‌ ५1. 707.20 
चादमनिकरेः ४1. 103.2072 
तरणे राम #{. 22.266 
हुमयोधिनाम्‌ ४1. 05.47 
निरितैः शरैः “1. 75.620 
प्रवरोऽन्नदः ४. 62.20 
प्रापितो राज्यम्‌ 1४. 34.766 
भयमागतम्‌ [{४. 55.220 
मासदलोणिते- ४1. 60.807 
मोहनाय वै !{. 00.67 
रक्षसामपि ४1. 58.174 
राक्षपतानां च ५. 23.46 
राक्षसैः सद ४1. 53.787 
वाहिनीमुख्यः ४1, 20.278. 
समजायत ‰{. 57.477 


~ 


दरीनभ्यपतदूरात्‌ ४1. 56.66 
हरीनभ्यहनल्करद्ः ४. 90.169 
दरीनापततो दरंतम्‌ 1४. 19.67 
दरीनेव सुसंहष्टः \1. 55.220 
दरीदौ मारतात्मजः 1४. 29.74 
रीश्वर कपिश्रष्टान्‌ [४. 20.760 
हरीश्वरनरेश्वरौ ४. 35 32 
हरोश्वरमनुत्तमम्‌ 1४. 18.30 
दरीश्वरमुपागम्य {1 ४. 29.08. | 
ट्री श्वरे मानवरवंरावधनः 1४. 30.850 
हरीन्द्रभिन्डोपमसिन्द्रवीयैः ४1. 67.770 
हरीन्द्रा हरयस्तथा ]. 7122,7187 
ठरीन्पवतसैनिभः 1. 6.36 
दरीन्र्ोवधग्रियान्‌ “1. 89.77 
हरीभ्विद्रावयन्रणे ४. 64.778 
५ „+ + 7440 

टरीनिशल्यान्सह लक्ष्मणेन ४1. 59 743 
दरीन्समभिदुद्राव ४1. 70.53८ 
दरीन्समाश्वास्य समुत्पपात #1. 67.134 
हरीन्सप्रत्यपूजयत्‌ ४1. 56.367 
हरीन्सेप्रषयामास्च ४. 57.726 
हरीन्युग्रीवसुखयास्त्वम्‌ ए 121.4८ ` 
हरीं भद्रमदामपि [1. 14.27 
हरींश्च भक्षयिष्यामि ४. 63.508 

,, ब्रद्धानुपयातु सक्नदः 1४. 29 33: 
हरीश्वापि महाजवान्‌ ४, 6.37 
दरुषसमाकुलितैर्निरीक्ष्यमाणः ४. 07.370 
हरेररसि व्राज “11. 8.70 
हरेश्च ऊुरापर्वणः ४. 3.769 
हरो नामिष वानरः ४1. 27.39 

„, चिन्दु्रः प्रति 1. 43.710 
दर्तन्या तव निधौ [17. 40.64 
हतर जहि काकुत्स्य 1. 39.102 


हते रावणं वाऽपि 17४. 48.768 
हरम्यप्रा्ादसेपननाम्‌ 11. 51.210 
९, [/। 86.700 
हर्म्यप्रासादसंवाधम्‌ 111. 55.78 
हम्यैप्रासादसेवाधाम्‌ 111. 38.252 
५ 1४. 33.58 
= ४, 75.36 
हम्यप्रासादसेयुक्त- {{. 97.320 
ह्येभ्यो सुक्तमूधैजा!. ४. 54.260 
दम्यैवातायनस्यामिः 11, 16.300 
दम्यमिर्दह्यमविश्च 1. 75.260 
रम्यैविमनिः प्ा्ादैः 11. 57.188 
39 ,, 9 50.128. 
दयश्च इति विशतः 1. 72.84 
दयश्वस्य मरः पुत्रः [. 77.92. 
टये्वाय नमोनमः ए, 105. 
दर्याश्च दरयोऽपत्यम्‌ 111. 14.258 
दयृततमेभ्यः शिरसाभिवाय 1]. 74.680 
दयृक्षगणसेङुलम्‌ ४. 37.200 
दयृ्गणसेनियै प, 51.327 
हयृक्षगणसेयुताम्‌ ४, 36.346 
टयृ्षपतिराज्यं च 1, 21.80 
दयृप्रवश्यैतः ४, 56.270 
दयृधप्रवैत- ४. 39.147 
दृक्षाणा गणेश्वरे 1४. 14.30 
» गणेश्वरः, ४. 57.700 
हवक्षषु भरंशयः . 68.70 
9 मावः #४, 55.70 
» दरीश्वरः ४. 39.240 
दषकारणसुत्यितम्‌ 1. 57.70 
दके किमथ माम्‌ ए. 46.266 
दपगद्दया गिरा छा. 70.150 
 * „ 33.90 
दपैजानि च सोऽश्रूणि ए. 74.328. 
सपमाहारयतपरम्‌ [1]. 15.268 
१४६ 
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हषैयन्ृष्ष्णया वाचा 7. 25.50 
दषैनादान्बह्न्कृत्वा ८11. 14.90 
दषैपर्याङ़लेक्रणम्‌ ‰1. 50.456 
हकपरत्छुकानि च 1. 48.247 
द्पूर्णाश्रविज्वाः 1. 7710.230 
ह्पपौरपवधनम्‌ 1४. 10.359 

छ + ग्क्न0 
दर्षवाष्पाकुरं वाक्यम्‌ [1. 4.38 
हर्पमाप सलक्ष्मणः \. 64.434 
हषयन्मेथिलीं वाक्यम्‌ ए. 13.486 
दषयन्यवणात्मजः छ. 00.47 
दषयन्सर्वनैचछतान्‌ ४1. 46.28 
हर्यन्सर्वरा्सान्‌ ४. 46.770 
हपयश्वापि वानरान्‌ ४. 47.97 
दयस्तामिदं वरम्‌ 11. 4.54 
ह्यु क्तौ द्विजोत्तमो 11. 3.22] 
हषरदिमिभिरुदयोतम्‌ 1. 16.258. 
ह्षविस्मितसर्वा्गि ४. 37.3०0 
दर्षव्याकुललोचनः ]. 8.74 

ध 1४. 52770 

9 ,; 7278.71 
दषन्याकुलिताक्षरम्‌ 1४, 8.60 
षेव्याकुलितेन्दियः 1. 14.567 
हषश्वास्याधिकेो राजन्‌ प. 47.208 
हस्तत्कालसैभवः ४, 55.33१ 
हषेस्वनन्रृतस्तदा 11. 5.77 
दष करिमधमस्यने 1. 8.28. 
> च शक्रो भगवान्‌ ४], 00.848 
9, न्यक्त्वा पुनरदानः {४, 22.170 
५» लेमे पुनः पुनः 1. 33.24 
,, „ रिषं हत्वा रा, 11.723 
,, वीरं बलेद्रेकान्‌ ४1. 4.62 
हषः कामश दपैश्च ए]. 83.308. 
,, समुपरसेग्यताम्‌ ४1, 85.07 
दर्पाच देवास्स्तुसुकं प्रणेदुः “1, 67.171 


हर्पात्तिद(व्रवीदिन््रः ४11, 18.218 
दर्षादम्बुदवन्मुहुः ४11. 32.660 
हष्िन्तको बली “ग. 70.220 
हषद्विलसुपेयिवान्‌ 1४. 6.44 
दषनिाद्‌ं विपुक्तवान्‌ ८11. 718 786 

„ चिसुष्ठन्वे “7, 23.526 
टर्षान्मुसुचुरश्रणि 11. 82.776 
दषन्मोहमुपागमत्‌ ‰. 125.404 
दर्धण ठु समाविष्टः छा. 46.288 

+ परमान्विताः “11. 38.314 

,; सहता पुनः [{. 14.656 

> +; युक्तः ४. 10.536 

9 +> „+ >+ 38 698 

+» 5 युक्ताः 1, 69.702 

++ > युतः 111. 7.76 

„ महताविष्टः ४1. 7719 78 

„+ महता वृताः «1. 38.264 

> ॐ 39 3 60.767 
दपैणापूयैमाणोऽसौ ४, 57.308. 
हपणाभिपरिष्डतः 1. 73.307 
हपैणायेपरा सती 11, 47.80 
हर्पणेदं शमाक्षरम्‌ 1. 72.744 
हषोन्मीलिततारका [४. 30.45 
टं नामेह वैकूप्यम्‌ ४] 30.220 
हडेश्वापि सुदारणः 1. 39.700 
टल्यं तल्पभवं भवेत्‌ ४11. 30.224 
दवने समुपस्थिते {1. 76.174 
हविरभ्युक्िता पश्चात्‌ [. 774.56 
हविराज्यै पुरोडाश. 11. 67.142 
हविधनिषु यः सोमम्‌ {11. 32.202 
विर्भागान्दिवोकसाम्‌ 1. 14.90 
हविपो विविवत्ततः {{. 6.2 
हविष्पन्दो मधघुष्पन्दः 1. 57.48. 
हविष्य सामिषं स्वादु 11. 65.238. 
हर्वीष्यप्रयतेषिव ५. 72.37 


६२३२८ 


दवीष्यप्रयतधिव $. 63 6 
विस्ततप्रतिजग्राह ४1. 73.230 
५ „ 80.10८ 
विस्तस्य सुरषयः 1. 59.747 
हन्यवाहमिवाध्वरात्‌ [1. 79 770 
हव्य हुतमिवानले ४11. 79.715) 
„, हतमिवनलः ४. 37.23 
ह्येषु च पिपीलिकाः ४1. 10.164 
सतश्च सुहुभहुः ८11. 68.87 
ह न्तमिव फेनोधः ४1. 4.71100 
हसन्ती देवि सेवसे 111. 62.50 
दसन्त्या मां भजिष्यतः ४1. 5.744 ` 
टसभ्निव मुहुमुहुः 11. 69 9१ 
टसन्विद्रवयामास \1. 52.25८ 
दसन पश्चिमदरारात्‌ ए. 51.290 
हसितं भाषितं चैव 1. 3.48. 
हसितोक्ृष्टनिनदैः ४. 4.50 
हस्तग्राहं तरतं मत्वा ४. 34.202 
दस्तप्राप्तमहं मन्ये 1. 59.58. 
दस्तरुद्धमुखास्तदा 1५. 52 290 
स्ताचास्य परिधष्टाः ४1. 64.770 
हस्तदानो मुख।दानो ४, 13.388. 
दस्तादाशीविषं यथा ४1. 87.21 
हस्तान्तादतिमक्तेन “11. 35.460 


स्तान्दन्ताश्च सपिष्य ४11, 73.348. ` 


हस्ताभरणसुत्तमम्‌ 1. 24.540 
५ ४1. 104.26 

हस्ताभ्यामेव सरभ्य ४1, 63.468 
स्ताभ्यां समतोलयत्‌ ए. 7107. 
हस्ता्ुपरक्रमः 1. 76.40 
हस्तिष्वजसमकीर्णा 1, 54.720 ` 
हस्तिनश्च मदोत्तटान्‌ *11, 39.97 
दस्तिना वानराणा च ४. 27.256 
दस्तिपदयश्वपयौ च ४. 22.342 

स्तिषादा भदापादा ४, 77.732 


हस्तिपृष्ठकमासाय 11. 77.758. 
हस्तिभि्नमिव दमम्‌ 11. 96.267 
हस्तिमात्रान्मदाकायाः ४1. 22.508 
हस्तिदस्तपराग्र्टाम्‌ ४. 79.750 
हस्तिदस्तमिवापरम्‌ 1४. 77.970 
दस्तदसैरविरदितान्‌ 111, 17.768 
दस्तिरस्तोपमभुजौ 1४. 3.10 
दस्तीव जाम्बूनदबदधशङ्क ४. 5.50 
दस्ती दस्तमिवात्मनः {1. 23.40 
हस्ते गृहीत्वा मारीचम्‌ 111, 42.732 
„ ॐ सुप्रीवम्‌ 1, 28.466 
,, „+ दृस्तेन 111. 75.90 

,, दत्तो महत्मनः 1. 66.84 

,, द्त्वा मनोजवान्‌ ४1. {72.120 
हस्तेनाक्रम्य केशवः {. 45.30 
हस्तेष्वाभरणानि च ४, 75.42 
स्ते दृस्तं समाटन्य 111. 49.10 
रस्त्यप्यनिगेजगक्तैः ४. 75.270 
टृस्तयश्वरथगाठानि {11. 35.268. 
दस्स्यश्वरथपादातम्‌ 1. 74.40 
दस्त्यश्वरथसककलम्‌ ४1. 725.167 
दस्त्यश्वरथसंकुलाम्‌ 11. 100.406 
दस्त्यश्वरथरपूणैम्‌ 11. 75.760 
दस्त्यश्वरथसेवाधम्‌ ४1, 69.478. 
रस्त्यश्वरथसंवाधा [11, 48.728 
दस्स्यश्चरथसेबाधे 11. 75.278. 
दस्त्यश्वरथिदस्तोर- 11. 23.330 
दसयश्चानां च चमे च ऽ. 75.770 
दस्त्यश्वारोटवन्धकाः 11. 92.609 
दस्त्यश्वेन समाव्रताः ४1, 93.30 
दस्त्यकश्वेषोपदोभिताः ४1. 93.30 
दंसकारण्डवाकीणैम्‌ ४11, 77.46 
देसकारण्डवाकीर्णाः 11. 27.780 

प) [, 71.396 
99 % 25.132 
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हंसकारण्डवाकीर्णाः 1४. 1.63 
५, +) 43*226 
> छ, 2 7128 
हषकारण्डवोपेताः ४. 9.50४. 
हंसक्तोश्च्ठवाकीणम्‌ 111. 35.788 
टुसप्रवेकरैरिववाह्यमानम्‌ ५. 7.70 
हंसमत्तस्वरः श्रीमान्‌ {1. 49.736 
रंषयुक्त मनोजवम्‌ ४11. 77.711 
, महानादम्‌ ४1. 723.76 
,, मदवेगम्‌ ५1. 72/.380 
हंसयुक्तेन भास्वता ४1, 722.209 
हंसयुक्ते यशस्करे 111. 72.607 
हंसश्चङ्ृश्िरोरुदेः 17. 45.271 
हंसश्च वरुणोऽभवत्‌. “11. 28.50 
हसप्षारसचक्राहैः {४. 30.638. 
टससारसनादिताम्‌ 1]. 55.370 
हसक्चारसनादिताः ४. 74.24 
५ "01. 42 720 
टससारसरसंघुष्टाम्‌ 11. 50.108 
, [1. 49.378 
हंससारससेविता 1४, 27.270 
हंससारससेविताम्‌ 1. 35 70 
3 11. 95.39 
1. 58.32 
हंसस्येव च वायस्षः ४. 128.50 
हंसा इव वभुः सुप्ताः ४. 90.480 
देसना हि पुराराम ४11. 78.338 
दंसावलिरिवाम्बरे ४1. 69.36} 
हंसावचिदुमेखलम्‌ ‰11, 51.220 
टंसाः पुष्करिणगीमिव ४1. 85.260 
दंसी सा तृणमध्यस्थम्‌ [. 56.20८ 
हतैर्विचरित शभः 1४. 43.341 
दंसो नीलमिवोदकम्‌ ४, 17.78 
„ यथा राजतपज्ञरस्थः ४. 5.42. 
दा कथ चु करिष्यामि ४1, 24.746 


१३४० 


हा कौसल्ये न पद्यामि [{. 64.768 

„» जीवलोकस्य हितः प्रियश्च ४. 28.716 

, जीवितेशाद्न हतं ख॒पुण्यम्‌ ४, 54.402 
हारकप्रतिसछन्नान्‌ {४. 7 210 

हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र ४. 54.408 , 


हा राक्षसचमुुख्य +. 02.60 

+> राघव महाबाहो {1. 64.752. 

०» राजन्मुकमारं ते ४1. 77.340 
दारा ञ्वलनसखनिभाः 11. 5.0 
दा राममातः सह मे जनन्यः ४, 28 87 


9ॐ 


9 


[/, 


>) 


99) 


7, 


नाथं मम वल्ल 1४. 25.404 
नाथेति च स्वेदाः प. 7110.40 
„+ श्रियासा माम्‌ ४. 5.46 
3, विनिदैन्ती 111. 21.40 
च तदुष्कतं कमे ४11. 24.150 
तररसाय केकेयी 11. 49 52 
नृदोसे ममामित्रे 11. 64 76८ 
पश्चिमा मे सप्रप्ा छा. 717.38९ 
पितृत्रिय मे नाथ [[. 64.750 
पुनरेक्षमणेति च ४. 25.77 
पृणेचन्द्रप्रतिमानवक्त्र ४. 28.777 
प्रिये क गता भद्रे [1]. 60.35८ 
प्रियेति स्दन्धेथम्‌ 1४. 6.17 
„ विचुक्रोश 111. 61.290 
भतेति परिकृष्य 11. 65.220 
भ्रातमेनुजश्रष्ठ ४1. 207.70८ 
मम श्रिय पदय'माम्‌ 1४. 25.477 
ममायासनारान 11, 64.757 


, ममयं क्र यातासि 111. 62.90 


ममास्मि गतः इत 1. 64 759 
महाराज रामेण {. 66.788 
महादं महावाहो 1४. 25.478. 
मृतोऽयमिति ज्ञात्वा 11. 66.766 


हारकेयूरवन्नैध 1. 53 310 

हारनूपुरकेयुर- ४. उ 268 
दारभारावभासिते ४7. 8.730 

हारस्ताराधिपदयुतिः 111. 52.339 

हार च शशिसंकाशम्‌ #1. 65.260 
„, +> दहेमसू्चं च 11. 32.72 


[, 


जनकनन्दिनी ४1, 728.790 


‰ राम रामाचुज दा {1. 50.268 

„ +» विजहाति नौ 11. 42.314 
,, +», सत्यव्रत दीषवादो ४, 28.119 
3, „, लक्ष्मण हा सुमित्रे ४, 28.88 
५, रामेति च दु.खार्ता ४. 25 778 

+ „9 जनाः केचित्‌ 11, 40.388 
9> > विचुकरुञ्युः 80 57.710 \ 
हारा विकी्यन्त इवावभान्ति 1४. 28.404 
हाराः कासाचिदुद्रताः ५. 9.48 
हारीताः सकिरातकाः 1. 55 34 ~“ ' 
हरेण महता कपिः 11. {60.267 
हारेणोरसि राजता #. 40.77 
हार्दात्तस्य मतिर्जाता 1. 10.73८ 

ह। लक्ष्मण महाबाहो 111. 40.248 

9 9 3) 9 00.358 

„+ „, हतोऽस्मीति 111. 57.86 
दाखादल्भद।विषम्‌ 1. 45.207 
हालाहलं विषं घोरम्‌ 1. 45.268 ` 
ह।वयन्तीं हुताश्चनम्‌ 11, 20.764 
हावयामास विधिना 11, 25.206 

हा वानर महाराज {४, 25.40" 

. वीर रिपुदपै्न ८1. 68.768 

,» वैदेहि तपस्िनि {1. 59.267 

+ श्शर्म कौसल्ये ४. 25. 

„, सकामा कैकेयी 111, 62.102. 
हासं ते चरपते सौम्य [{1. 35.270 

„, सुक्त्वा दशाननः ए. 20.227 
„, हसामि ते यदि 11. 35.220 

हा साधि वरवर्णिनि 11. 62.00 

, सीतेति पुनः पुनः 111. 60.354 


दा सौते लक्ष्मणेति च {{. 4०.44 
ॐ ॐ 7, 9 99 72.36 
8 ॐ ५ ५ 1. 44.79 
+, „; लक्ष्षणेव्येवम्‌ [{11. 40.200 
, » 44.245 
,. सुमित्रे तपखिनि 11. 64.760 
> मित्रेति भामिनी ४. 25.770 
दासोऽयं न प्रशस्यते 111. 62.67 
हास्यकाराः समन्ततः #11. 43.16 
हास्यरौद्रभयानकेः 1. 4.91 
हास्यानि विविधानि च {{. 69 4५ 
हा स्वप्नः सत्यमेवेदम्‌ ४1, 2172.470 
) हतास्मि महावादो ४1. 32 68. 
>» इताः स्म इति प्रस्तम्‌ ४11. 29.100 
१, इदतोऽ्स्मीत्ति कृपणम्‌ 11. 72.778 ' 
» दतोऽस्मि दृशंसोऽस्मि 11. 88.772 
दाहाकारछृता नायः [{, 57.78८ 

9» ॐ 9) 39.726 
दादाकारमङ्वैन्त ४1. 47 986 
हाहाकारो मदानभूत्‌ ४11. 69.137 
हादाहृतमचेतनम्‌ 11. {0.34 
दादाष्तं तत्र वभूव स्वम्‌ 11. 34.610 
दादाभूतकुलाङ्गनाः 11. 66.257 
दा हा रामेति सहसा 17 34.706 
»» हेति पतततस्तोये 71. 63.252. 
>» विपुलः स्वनः छ. 16.347 
दरेयुचेर्वियुकुथः 1. 7.24 
हिकातारसमन्वितम्‌ ए. 52.247 
दितकामाः पिुभूयः 11. 2.67 
दितकामाङवर्तिनी 71. 76.77 
दितफामा महाबाहुम्‌ 11. 4० 4८ 
दितकामेश् यन्धुभि. 1९. 54.787 
दितकारिणमेकाप्रम्‌ 11. 75.20 
दितमन्यद्िचिन्त्यताम्‌ 11, 2 26 
दितमित्यपरयं कृतम्‌ ए, 704.120 


१३४१ 


हितमुक्तं त्वया देवि {11{. 10.28 

„ दशाननः ४. 36.710 

„, दश्चानन ४1. 271.760 
दितमुद्धषणे चैवम्‌ {{. 2.16 
दितमेव भविष्यद्धि 11. 92.316 
दितवुद्धिरवुद्धिना ४. 104.707 
दितवुद्धधा खलु वचः 11. 28.69 

+ यदरितम्‌ «1. 36.32. 
दिदं कायं करिष्यसि 1४. 62.130 
„3 कालपुरस्ृतम्‌ ४. 24.300 
,; च तस्मे हितमातनश्च 111. 36.240 
,» +) पथ्ये च नयप्रसषक्तम्‌ 1४. 30.20८ 
,, चर समाहिता 1. 24.257 
»„ चायतिथुक्तं च «11. 83.80 
„„ चैवानुकूरे च 7४, 40.12८ 
१» तथ्य च पथ्यं च 1४, 29.88. 
„+ „+ त्वहं च्रूमि ४1. 09.206 
+» न गृहन्ति स॒हृद्धिरीरितम्‌ {{1, 47.204 
र \{. 16.26 
)> ,, जानासि ममात्मनोऽ्थवा {[. 36.329 
+ नेष ममेतदि “11. 73.350 
+> पथ्यसुवाच द ४. 58.730प्‌ 
„, पुरे चतैन्ये च ८. 6.18 
+> मन्त्रयतस्तया ४. 75.89 
„» महाय गदु हेतुसदित्म्‌ ४. 10.272 
रामपुरोगाणाम्‌ ४. 46.32 
५ वचो रामसुपेत्य चादितम्‌ {1. 90 60 
वयस्यमावेन 1४. ¢7.142 
„„ वै ययवेक्षसे ४11. 203.770 
+» घाजुनये वचः ४1. 04.704 
3, हि तव निधित्य 1. 37.246 
दिता च तव नित्यशः ४1. 48.12 
हितानि कादृ्षन्छु दिदाश्च राघव 11. 25.434 
दितानुकारिण्यथवापि रमे [[. 12.107 
दितानुबन्धमालोक्य ४{, 63.232. 


हव 
च 


[। 


दिता भवत भतैरि (1. 45.14 
दिताय नः किप्रमुदारजष्टम्‌ 11. 2.546 
दिताथमेतदुक्त वः 1४. 49 702 
दितार्थं युमि रावणम्‌ [. 25.287 


हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य 1. 7.16 , -‡ 


हिताश्च मम नित्यक्षः 111, 21.30 


„ शूराश्च समाहितश्च ४. 52.232 ` 


हिताः प्रतिहता दिशः 1४. 28.737 
हितेन गुरणा पित्रा [1. 70.58 


हिते नित्ये रतः सताम्‌ {11. 17.878 , 


दितेष्वनभियुक्तन 1. 6.20 
हितेष्वभिरतः सदा \1. 719.284 
दितेष्वमिरता भवैः 7४. 53.706 
हितैषिभो बाल्दिपतेः ४71. 90 70८ 
दितोदकेमिदं वचः ४. 15 6त - 
हित्वा ता समुपागतः [. 34.720 

„ धर्म तथाऽ च 1४. 38.210 

+ मुनिवदामिषम्‌ 11. 20 209 - 

„ यानानि यानार्हा 11. 92.758 

9 राजासनं तरपः [[. 5.23 

, राज्यं च भोगांश्च 111, 3¢7 71416 

५» + प्रविष्टस्त्म्‌ 11. 107 36 

„ शलमहाणवौ ४, 1.12077 

, सीवणैमासनम्‌ 1४. 34.30 

म ४ 11, 62.104 
दित्वेमं दुःखिते जनम्‌ 1. 76.79 
दिवैतदारुणं व्रतम्‌ 1. 777.787 
हिनस्ति स्म स दक्षिणम्‌ ४, 38.35 

9 4 -  491.10 

दिन्तालास्ति निदाश्चिव ८. 4.87 
दिन्तालास्तिल्काश्चव ४, 1.832. 
दिन्तदिरखैनैनीपिः ४1. 39.42 
रिन्तारैस्तिनिरैर्नविः 1४. 20.780 
दिमघ्नमपरं तथा # 11. ,54.96 
दिमनीदारखशरनैः 111. 26.187 


१२३४२ 


हिमपुष्करसछनम्‌' 1४. 43.330 
दिमवच्छिखराणीव ध. 75 268 
हिमवच्छिखरे रम्ये 1. 42.36 
>», »» 48.336 
दिमवस्रतिमे राम 1, 43.82 
दिमवत्परभवे श्रै 1. 36.266 ` 
हिमवत्सटशं प्रियम्‌ 1. 77 9 
दिमवत्छनिम गिरिम्‌ ५11. 37.140 
> | क 9 80. ` 
दिमवदनमागम्य {#. 77.746 
हिमदनमाश्रायय ४11! 74.76 
दिमवन्तमुपाधितः 1. 70.327 
छ 1. 7110.200 
दिमवन्तमिवाधितः 1५. 11.780 
हिमवन्तसुपाभ्रिता 1. 34.97 
हिमवन्तसुपाध्चिताः 1४. 3.23 
हिमवन्तसुपाभ्रिव्य ४11, 5.206 
दहिमवन्ते च मेरे च 1४. 46.202 
;, नगन्रष्ठम्‌ ४1. 74.206 ` 
+, महाकपिः ४1, 74.520 
,, विचिन्वथ [४. 43.12 
,, रिलोचयम्‌ 1. 31.760 
समासाय { 38.56 
हिमवानन्रवीद्राक्यम्‌ 1. 71,7166 ` 
॥ 1४. 17.208 
दिमवानिति विश्रतः 1. 39 4 
+ 1.1.72८ 
हिमवानिव पवतः ४1. 28.200 
„ दयेन ४1. 69.246 
हिमवन्तसुपागम्य 1. 70.206 
हिमवान्पवैतोत्तमः ८1. 77.234 ` 
दिमवान्प्रखतो हिमम्‌ 11. 85.780 
दिमवान्मन्दसे मेश #1. 59.7098 
हिमवान्वा हिम स्यजेत्‌ 1. 72.187 
| दिमवान्दिमवानििरिः 111. 26.95 


हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च {४. 61.98. 
दिमविद्वश्च सांप्रतम्‌ 111. 16.257 
हिमन्यपायेन च रीतरद्मिभिः ४. 18.376 
दिमरीतेन वारिणा छ 72.75 
हिमरेलावतंसिकाम्‌ 1४. 43.47 
हिमहत्तनलिनीव नष्टशोभा ४, 76.308 
दिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम्‌ ४. ¢.150 
हिमान्ते पत्य सोपित्रे [४.1.978 
दिमाप्रवालकास्तीरः 111. 16.240 
दिरण्यमतुलप्रमम्‌ 1, 37.700 
दिरण्यमयेश्च कल्कः ४. 17.246 
दिरण्यकरिपुः कीर्तिम्‌ ४. 20.28 
» श्रीमान्‌ ४1. 22 246 
दिरण्यकशिपोरत्युः 1. 6.342. 
दिरण्यगभैः शिशिरः ५. 705.728 
हिरण्यगर्भो मैनाकः ए, 21.048. 
हिरण्यनाभ नलिन ५, 7.7322 
हिरण्यनाभस्य गिरेः ¢. 55.240 
दिरण्यनासं भेनःकप्‌ ए. 7.890 
„ श्ेन्द्रम्‌ छ. 123 280 
दिरण्यनामो यत्रास्ते [{. 75.730 
दिरण्यरेता दिवाकरः छ. 205.10त 
दिरण्यश्तख्परभम्‌ 11. 3.216 
दिरण्यस्य बतोत्तराः ए. 97.270 
+ सुवर्णस्य [. 67.226 
1. 74.56 
पा 64.42 
दिरष्ये च सुवर्ण च 1. 76.758 
9 वा दिजेोत्तम [, 53.271 
% >» सुवर्ण वा ए. 7713.202 
2 सुसमादितः 1. 14.539 
दिरण्यानां इवर्भानाम्‌ 11. 92.160 
िपन्ति सगरात्मजा 1. 39.260 
दिषामिरभिवजजितः [. 200 44 
दिसामिर्चयो दस्युः ५, 30.302 


[,, 16 । 


9 9> 


१६७दे 


दिसाविदारा वैदेदि 111. 45.208. 
' हिंसिता चारुदाप्तिनी 111. 60.208 
,», मुनिपुङ्गवाः 111. 43 390 
| हीनम्रीवस्य गजितम्‌ 1४. 26.44 
हीन ग्रीवो भतिष्यसि ४7. 40.720 
 दीनचन्दरव रजनी [1. 76 9८ 
हीनदेदस्य वै प्रमो “11. 56.80 
हीनप्रतिज्ञाः काङरतस्थ ४11. 108. 
दीनवबुद्धिगुणो चालः {1. 706.24. 
हीनरूपा प्रकामिता ५1. 94 7५ 
दीनवणे वपष्ट “11. 74.268. 
हीनवीयैसिवारक्तम्‌ ४. 104.28. 
हीनवीर्या निशाचर 111. 41.47 
हीनव्यज्ञनय, प्रक्ष्य [[. 64.176 
हीनसंमाजनानि च 1. 33.200 
हीनस्थानेन चाप्यहम्‌ [1. 106.24 
हीन पुर्पर्सिहेन 11. 76.70 
+, मा मन्यसे केन ४1. 36.5८ 
„, रतिगणः सर्वैः ए. 122.92 
हीना स्वया सगमने निराशा ४. 28.734 
„ नाथेन च स्वया ४ 77.580 
+ चन्धुजनेन च ४, 76.247 
,, राज्ञा मदात्मना 11. 66.240 
, रामेण भासिनी ४. 26.404 
„+ „ लक्षण 11. 45.367 
हीनाथस्तु सशरद्धाथम्‌ ४1. 64 272 
हीनस्तेन महात्मना 11. 88.210 
दीना हिमवतः पाश्च {{. 12.748 
„+ च्रत्राचपि्राच 11. 7.78 
,, यदनया प्रभुः ४. 75.537 
११ > >» +» गछ 
दीयमानमथापद्यत्‌ 1५८. 18.318. 
दीयमनेन कर्तव्यः ४1, 35.98. 
इतयुक्सदुश्रभ. ४1. 73.718 
हुतवाबुपयातो हि ५. 84.140 


हुतदग्या नरोत्तम {. 23.787 
हुतद्यावरेषेण 11. 25.200 
हुतं च होष्यमाणं च [[. 100.726, 


इत्यः पाधुमदाष्वरे त्रयः ४11. 702. 


हुताध्चिर्थिः संकाशाम्‌ #1. 12.768 
इताचिहोत्रमासीनम्‌ {. 29.326 
हतामित्रं दृष्टवैव {1. 54.728 
इता्भिरोनो भरतम्‌ {1. 92.20 
हतानि यानि शीर्षाणि श]. 10.236 
हतान इवार्चिष्मान्‌ ४. 82.7८ 
इताशनज्वालत्तमब्रेता सा ४, 54.478 
इताशनमुपागमत्‌ ४, 53.257 
इतासनरिखा इव [1, 94.27 
हतारनसखोऽनिलः 1४. 64.90 
हताशनसमप्रभम्‌ 1. 37.22 
हुताशनसमप्रभाः ४1. 7.प 
हुताशनसमप्रभः 1४. 43.43 
इताशनसमस्परमप्‌ ४1. 90.64८ 
हतारनश्ठताघुभौ 1४. 41.40 
हुताशने तषेयताय्‌. ५1. 57.270 

> दीप्तमिवानिररितम्‌ ४. 37.660 
हताजनादित्यस्तमानतेजषः 1. 76.310 
हूतासनसमतेजसः ४. 46.180 
हतारस्येन्धनानि च {[1. 9.75 
हुते च विधिपूवैकम्‌ 11. 110.67 
हृत्वामिं तपयित्वाय ए, 80.113. 

„ राक्षसैन्मतैः छा, 80.16८ 
हृत्वा चाज्येन मन्त्रवत. 111, 5.38 

+; चेवाचिदो्ाणि 1. 35.92. 
हुस्वाऽऽत्मान इताश्ने {11. 74.320 
हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ४. 26.304 

„, महेन्दभ्रतिमप्रमावः ४. 73.267 

+ शान्तिमनामयम्‌ {1. 25.207 
हुकारमकरोत्तदा 1. 40.30 

हुंकारेण महादेवः 1. 75.788 
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हकारेणासिभस्स्य ताम्‌ 1. 26.148 
हुंकारेणेव तान्सर्वान्‌ 1. 55.60 
हंङतश्च मदात्मना 1. 23.114 
हूयम।नः प्रजज्वाठ ४. 82.262 
हूयमाने च पावके ४]. 73.257 - 
हतकर्णाम्रनासिकाम्‌ 1. 26.770 
हततेजा यथा सर्पः 1. 72.550 
हृतदारश्च राघव {४ 70.207 
हतदारान्सदारांखच 111. 38.288 
हतदासो वने तस्तः 7४. 4.20 
हतभायैः सुदुःखितः 1४, 8.10 
हत भार्यो वने चरस्तः 1४. 5.228. 
हतमेकेषुणा भयम्‌ 1४, 23.167 
हृतराज्ये विवासिते 1४. 30.667 
हतवत्सा इवाग्यगाः 11. 47.727 
हृतवांस्तनिदशेय 7, 41.660 
हृतशल्यो गतछ्मः ४. 07.247 
इतसाराणि सवशः 11. 33.780 
हृतसारां खरामिव 11. 67.287 
हृतहत्सा दचमता ४. 7.787८ 

हृतं निर्जित्य सम्रामे ४1. 721.108 
,, रमेण कस्यचिन्‌ [{{. 72.442 


हृतः कमललोचनः ‰[. 32.750 


हृता ते विवशा यस्मात्‌ ४. 103.116 
हृतापि तेऽहं न जर गमिष्ये [{1. 47.46८ 
हता भार्या चमे तेन 1४. 8.338 

9 + दुरात्मना ४1. 38.40 
हतामवाप्य वैदेहीम्‌ ४1. 4.44 
हता शता वा नष्टा वा [[. 66.5४. 

+ „+ + पथि वर्ततेवा 1. 57.230 
ॐ >> 2 वैदेही {11. 64.528 
हृतायामपि लक्ष्मण 111. 64.559 
हृता स च विवासितः 1४. 20.777 

„, सीता विशालाक्षी #1. 20.276 

» दत्वा जयदुषम्‌ प, 27.130 


हृता मृता वा सप्ति [11. 64.698. 
„, श्रत्वा च मेथिलीम्‌ [ 7.53 

„, समनुमन्यसे ४. 40 6 

„, हि भार्या स्मरतः 1४. 27.312 
हतेति मा योऽधिगत्य ४. 26.162. 
हृते खमटरश्वेध 1. ¢ 310 
हृतोत्तमा् सोमिने †1. 88.25८ 
हृत्वा भार्या गमिष्यश्चि 117. 50 75 
, सीता सवान्धवम्‌ 111. 47.78 
हृद इव तिमिनागसदरतः 11. 87.768 
हृदयस्थं च ते च्छन्दः {{{. 73.162. 
हृदयस्य भविष्यति 11. 42.246 
हृदये च प्रहृष्ट मे ४. 58.1648 

५ ,› सवन्धनम्‌ ४. 24.404 

चेव सोम्त्रि ५1]. 46.752 
त्वचि वर्तते 1. 776 97 
दहते सम {1. 79.60 

नितं तेऽस्तु [1, 45.750 
प्रक्ष्य सागरम्‌ ४. 13 84 

सम येनेदम्‌ ४, 26.60 

मे त्वयि स्थितम्‌ धा]. 56.207 
» न सशयः 11. ९7.97 

०) प्रमीद्ति “{. ६०.43 
वक्रे" रितै- 11. 35 3१ 

> वावतिष्ठते 171. 45 3 
 सीदतीवमे {{. 71.37 
सीदतेतराम्‌ 11, 64.720 
सुस्थितं मद्यम्‌ 1४. 20.108. 
हरतीव मे [1]. 43.150 
हेद्याचासिजायते {1. 74.74 
हेदयापरदनीयताम्‌ 1{ 63.50 
टस्यानि वनोक्रसाम्‌ ए 67 7457 
हृदयान्तमेत भावम्‌ ए. 175 76 
हदयान्याममन्थेव [[. 26.26 

हदये ते निविषटस्ताः {, 9.468 
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हृदयेन गतो रामम्‌ ४. 38 696 

„ ननन्द च [{. 74.634 

, विञ्यष्यता “11. 46.799 

„ समुहे “11. 74.750 
हदयेनावदीर्णेन ४. 32.276 
हृदयेनोपलक्ित्तम्‌ ४11. 49.84 
हृदये परिवर्ते 1. 77.270 

,» प्रस्फुरिष्यत्तः ४7. 65.744 

, मे नरव्याघ्र [[. 75.62 

„+ यच््थिरं मम [. 78.74 
हृदयेष्ववतिषन्ते [1. 45.258. 
हृदये साधु मा छ्चः [7 21.487 
„ सोऽभवजडः 111. 27 77 
हदादुद्धतपन्नगा 11. 4#.174 
हदान्सोत्पल्पुष्करान्‌ 11. 97.784 
हृदाः वपाः सरसि च [1. 75.67 
हदि कायेतम मतम्‌ “1. 63.26 
„, कायं मतं चन. ४], 64.700 
+, कृत्वा मुनेर्वचः 1४. 63.3१ 

„+ „3 सदा सीताम्‌ ४11. ५6.60 
„> „ स वहुशः {४.6.788 

+, नेव त्वया कार्य ४]. 7.256 
„ मारौच विद्यते {{{. 4०.7४ 

„» विद्ध इव द्विपः 11. 87.39 

, शाव वतेते ४11. 77.720 

,, सप्रिवतेते 11. 7.37 

छ , -[ ¬-7.33 
हृदिस्थः स्वैभूतानाम्‌ 1४. 18.150 
हृदिस्थो नः सदा सवान्‌ ८11. 38.307 
हदि स्थितं तस्य मतं वलं च ४. 41.00 
हृद्तं तस्य राजर्षेः ४11. 8; 230 
+> मे महच्छस्यम्‌ “1. 4.42 
हृद्रता नः सदा प्रीतिः ४1. 707.75 
हद्रतो ह्यसि सप्राप्तः ४11. 104 798 
ह्यया ज्लिग्धया वाचा [1[. 9.6 


हृथान्यग्रतकल्पानि 111. 16.390 
हृषिताना तरस्विनाम्‌ ४7. 33.259 
हृचेता निगाचरः 111. 46.230 
हृष्टनारीनरयुतम्‌ 11. 5.748. 
हृष्टपक्िगणाकीणैः 1४. 60.472 
हृष्टपुष्टजनाकीर्णा 1४. 26.478 
0 {{. 106 256 
हृषटपुष्टजनाकीणेप्‌ ४11. 99.7.26 
हृष्ट पुष्टजनाकीर्णाम्‌ ४1. 728 476 
हृ्टपुष्टजनाकुलाम्‌ 11. 51.22 
हृष्ट पुष्टजनाङलाम्‌ 11. 86.200 
हृष्टपुष्टजनायुतम्‌ 1. 53 59 
दृष्टपुष्टजनाताम्‌ ५11. 33.49 
3 „, 52.20 
दृष्टपुष्टजनावरताः 17. 2109.7147 
दृष्टपुष्टजनादृते #{1. 92.149 
हृष्टपुष्टजनाश्रयौ 11. 107.790 
हृष्टपुष्टमनुदधतम्‌ #11. 64.52 
दृष्टपुषटस्तदाभवत्‌ 1. 53.67 
हृष्टपुष्टाश्च वानराः ४17. 2109 169 
हृषटश्रसुदिता लङ्का ४. 3.108. 
हृषटप्रसुदितैः पैरैः 11. 7.68 
हृष्ट मान्ञापयामास ४1. 127.716 
हृष्टरोमा महातेजा 1. 79 10 
> 93 »> 57.16 
हृष्टस्तममिपूजयन्‌ 1, 78.500 
हृष्टं प्रवदमानश्च 1४. 71.236 
„, समुदितं सर्वैम्‌ ४11. 709 776 
दृष्टः कथय विलखन्धः 1४. 8.448. 
,› पवनसंभवः ४. 25.540 
+, पश्यति तस्यान्तम्‌ 111. 29.50 
>, म्रषुदितो व्रपः 1. 77.57 
„, प्रमुदितः सूतः 11. 15.208 
„, स परया प्रीत्या ४1. 73 498 
, 5; रथमास्थाय ४1. 87.326 
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ह्टःसौमिन्रिरत्रवीत्‌ ४1, 4.557 
33 > 39 85.254 
„, सौहृदमालम्ब्य 1४. 5.738 
„› स्वस्थतयोऽमवत्‌ ४11. 25.70 
| हृष्टा गमनकादुष्षया 1४. 52.297 
हृष्टात्मा गिरमव्रवीत्‌. {४. 56.30 
हृष्टा टष्टपराक्रमम्‌ 111. 20.720 
„, ननाद बहुशः ५1. 67.640 
,, नेदुस्ततः सव ४1. 99.508 
„, प्रतीता कैकेयी 11. 9 378 
,; वलाका घनमभ्युपति 1४. 28.250 
,, भवन्तो युध्यन्तु #1. 73.290 
,, मुनिगणाः सवै ४11. 94.122 
„, युद्धाय तस्थिरे ४1. 47.4.51 
, यूयं सविष्यथ 1४. 43.204 
,, रावणचोदिताः ४1. 42.377 
,, वानरवादिनी ५. 4.710४7 
,, विगतकल्मषाः ४11. 109.750 
„, विवणैच्दना विहगाः 1४. 28.356 
हृष्टास्तत्र सदखशः 1. 77 224 
हृष्टाः खल्ल भविष्यन्ति 11. 8.728 
पादपशाखाश्च ४. 57 34९ 
पुण्यगृहाणि च [{. 67.72 
पाः छवङ्गमाः ४. 35.689 
प्रमुदिता वीराः...४1. 30.72 
प्रमुदिताथासन्‌ 1. 45.38८ 
र क 106.786 
दातसदवकषः 1४.26.370 , 
५ "११ 2:2.500 
समधिगच्छन्ति 1४. 40.4४ 
सागरमाजग्सुः 1४. 64 26 
हेः परमवाजिभिः 11. 64.259 
्रसुदितर्दैवैः ४11. 10.280 
प्रमुदितैः सदा ४11. 3 329 
पराणभ् त्यक्त्वा ४1. 722 5 


हृष्टो दयिमुख. कपिः ४. 64 70 
+, दशरथात्मजः 1. 26.344 
„ दशरथोऽभवत्‌ 1. 11.130 
+, श्रात्रे स्वयं दयाम्‌ 11. 19 7५ 
„ मधुरमव्रवीत्‌ ४11. 706.710 
यात्रामयासिषम्‌ 11, 72.270 

हृष्यन्ति ग्यसनेप्वेते “{. 16.30 
हृष्यन्ते निहते तस्मिन्‌ ४1. 90.740 
हष्यत्यृतुय॒से द्वा 11. 105.258. 
हेतिर्दरक्रियाथ तु 1. 4 256 
देती राक्षसपुंगवः “1. 4.17 

४ + +; 206 
हेतुतो मतिखपनाः ५. ¢ 370 
हेत॒भिन्यायसय॒क्तेः [1], 50.220 
देमि शोककर्दिता ४. 35.837 
हेतभतस्तु मे भवान्‌ {, 19.24 
हेवमप्परमार्थवत्‌ ४]. 3.71 

२» » 77.645 
देतमत्॒मुखोद्रतम्‌ ४1. 67.33} 
हेतमदक्यमर्धनः ८, 88.26 
हेठमद्धि्मनोरमः 1४. 20 70 
हेतुमागमनस्य च ए], 20.20 
हेतुमात्रमहं तत्र (1. 38.230 
हेतयुक्तष्टषिस्ततः 17. 35.741 
देत॒रप्र परंतप ४. 65.260 
हेतयः प्राहतस्त्वया ‰, 64.777 
हेत॒वादान्वहूनपि 1. 14.109 
देतस्तत्राप्यदं महान्‌ ४. 57.260 
देते वा पृर्पोत्तम [. 27.740 
देतपचारङुशलान्‌. 11. 94.82 
देववथैयुक्त वियिवत्‌ 1, 1711.772 
हेमकष्या पुरी रम्या [1]. 48.710 
देमकक्षयाः पताकिनः 11. 02.340 
देमकिंजल्कसंनिेः 1. 54.220 
दमक छवगमः ४1, 30.324 
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हेमकोगरभिदताः “1. 42.346 
देमगस महागिरिम्‌ 1५. 43.767 
हेमचक्रमसंवाधम्‌ 11. 22.736 
हेम चन्द्रादनन्तरः 1, 47.734 
हेमचन्द्रभचन्द्राणि ए. 75.798 
हेमचन्द्रो महावलः 1. 47.742 
दहेमचि्रतनुत्राणाम्‌ ४1. 75.146 
हेमजालपरिक्षिप्तेः ४. 45.38. 
हेमजालपरिष्कृतः ४. 1717.836 
हेमजालविभूषितैः ४1. 102.777 
हेमजालविराजिताम्‌ ४. 9.2:24 
हेमजालाचितमुजम्‌ ४1. 75 569 
देमजालव्रताश्वासन्‌ {{1. 55.706 
देमजाररविच्छिन- ४. 6.352 
देमतोरणसखव्रता “11. 5.25 
हेमदण्डं समुच्छ्रितम्‌ 111. 23 4 
टेमदण्डे यद्यस्करे { ४. 26.24} 
हेमद्ण्डैर्मदाधने. ८11. 74.730 
हेमदामपिनद्धश्र 11. 74.382 
देम वातुविभूषिते {४. 30.60 
हेमन्ते पद्चिनीमिव 111. 60.50 
देमपट्परिक्षिष्ठम्‌ «1. 77.38. 
हेमपदट्परिक्षिप्ताम्‌ ४. 70.578. 
हेमपद्मविभूषितैः ४1. 721.25 
हेमपुद्धमयोजयत्‌ ४1. 77 844 
हेमपुद्धाभरव्याघ्रो +. 80 296 
देमपुह्वा रविप्रख्याः ४. 77.770 
देमप्रष्ठमलंछृतम्‌ ४1, 77.787 
देमप्ष्टानि सवैश 1, 71.150 
देमप्राक्रारपरिखा “11. 3.26 
देमविम्बनिभा सौम्या छ. 22.740 
हेममघ्नरिगभै च ४ 7.76 
हेममाली महामारी 111. 23.32 
| 39 ॐ 26.270 
हेमयाप्सरसा धृता ४11, 12.780 


हेमराजतवर्णाथ्याम्‌ {11. 43.16 
देमवञ्जविभुषितम्‌ {[1. 72.320 
हेमवजविभूषितैः 111. 26.20 
हेमवर्णाम्बराघ्रेतैः 1. 54 220 
हेमवर्णाः सुनासोरूः ४1, 125.458 
हेमसछादिताम्बरम्‌ ४1. 40.57 
हेमसूत्राणि चान्यास्ताम्‌ ४. 9 49८ 
हेषसोपानयुत्तं च ४. 0.7156 
हेमा नामाप्सरस्तित्र ४11. 72.60 
हेमाभरणभूषितान्‌ 1४. 50.270 
हेमाभाः प्रियद्दीनाः 1४ 40.24त्‌ 
हेमाया वानरोत्तम 1४. 57.77} 
हेमाय वनमुत्तमम्‌ ४. 57.75 
दैतुकाश्च बहुश्रतान्‌ ८11. ०4.87 
हेममासनम।जनम्‌ ४. 1.23 
दमया दरिवूथपः 1४. 24.62 
रैमराजतकास्यानाम्‌ 1४. 50.34८ 
देमराजतपर्य्कै 1 ४. 33.208. 
हेमराजतमौमानि 1४. 50.316 
हैमराजतभौमेषु 11. ४8.5८ 
हैमेरामरणेषित्रैः ४. 49.3५ 
हेभेगरदतेकैताम्‌ ४17 5.297 
हेभै्ेमविमूपणः ४1. 73.15} 
हेरण्यकक्षयैवेयान्‌ [. 53.77८ 
हेरण्यं संप्रयच्छसि “1. 18.326 
दैरण्याना रथाना च [, 53.780 
हदयस्य चपस्य वे 11. 32.26त्‌ 
हैदयाधिपति्वटी 1. 37.97 
हेहयाधिपयोधानाम्‌ ४11. 32.352. 
हैदयाना तथाञनम्‌ ४17. 33.739 
हेदयास्तालजक्घाश्च 1, 70.280 

¢ 1. 70.766 
दोताध्वर्यस्तथोद्राता 1. 74.358 
होतारो ददुरावाद्य {. 14 9८ 
होमकाले तु सप्तति {11. 20.711 
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होमशोणिततर्षितः “1. 82.260 
होमरोणितभुक्तदा ८]. 82.267 
दत्र वतैमनिन्दितः ४11. 55.147 
द्यकम्प्नं त्वेनमवेहि राजन्‌ ४. 59.140 
हयमेरमिः प्रमोः प्रभुः 11. 44.750 
ह्यजय्यः प्रभुरव्ययः ‰]{{. 8.26 
द्यजनेति परिश्रता #11.*35.207 
दयतर्वितमचिन्तितम्‌ ४1], 21.23} 
हयतिरिक्तो विशापते 11. 2.28 
ह्यतिष्ठन्णहने वने [४. 12.74 
हत्यथञ्यमदशेना 1४. 2.70 

यद्धुतं घ॒मदद्रजः ४1. 03.707 

ह्यय त्रेलोक्यचारिणम्‌ 111. 64.59 
ह्यधर्म धर्मसंहितम्‌ {1, 700.207 
ह्यधश्चोपरि चाम्बरे ४. 57.730 
हन्तरिक्षगताः सुराः ४11. 07.220 
हयन्तःपुरचराः लियः $]. 09.107 
ह्यपवादं सुदारुणम्‌ 1. 47.79 
हयव्रवी द्ध क्तवत्छलः ४11. 52.160 
ह्यमीता भयदर्िनी 11. 13.20 
दयभ्याहता रषे सयुपेत्य भीरः 111. 63.42 
दयमृतस्य विमन्थनम्‌ 1४. 58.730 
ह्ययोध्या यान्तु सीतया ¢. 23.287 
ह्यरोगं सद बन्धैः 11. 50.420 
ह्यवदयं पार्थवो दितम्‌ 1४. 32.180 
दयशद्रास्यो दशाननः ४11. 32.777 
ह्यरोकवनिकां गता ‰. 126.320 
दश्वमेघो ह्यवर्तत “11. 92.90 
ह्यस्माकं चा्कोऽभवत्‌ 11. 25.239 
यस्मिन्काले विशेषतः {४, 25.140 
ह्यस्मिन्ाश्रममण्डले 1 ४. 46.227 
हयहन्यहनि राघवम्‌ 11. 99.770 
ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः ४. 27.140 
द्याचचक्षेऽध मन्विणाम्‌ पा. 28.594 
्यार्यबुद्धेस्त पस्विनः 11. 08.20 


ह्यावां द्ुततरं गतौ ४. 9.10 
„ ₹न्तुमिहेच्छति 11. 70.50 
दयाश्ायमिति चात्रैवन्‌ ४17. 71.197 
ह्याहनेभ्यः ससश्रमाः 11. 26.49 
युत्पपातत रविं प्रति ४11. 35.234 
देत स॒रखतोपमो 1४. 2.20 
हदं समवगाहत 111. 75.240 
हदा युजतनैरिव निश्वसद्धिः ४. 5 740 
हदाश्च सरितस्तथा “11, 86.57 
हदाः पूर्णा रसालस्य [1. 97.738. 
हृदे नाग इवाबभौ ४. 1.70 
हस्वकणैस्य दंष्स्य ४. 6 246 
99 +) 9 54.12८ 
हस्वकेन दुरारोदः 11 105.86 
हस्वता परमां प्राप्त. ४. 53.388 
हस्वरोमा व्यजायत {. 77.720 
हस्त कृत्वा ततो रूपम्‌ ५1. 59.77५ 
; ह्यकरवं पुरः ४. 58.317 
हरस्वां दीर्घा च कुव्जा च ४, 70.88 
हस्व रुक्षो प्रशस्तश्च 1. 41.788 
+ कधोऽप्ररस्तश्च ४1. 23.98 
हादिनीं पव्ताद्रताम्‌ 1. 77.67 
हियतते सहरक्ष्मणः 111. 4.2त्‌ 
हियन्ती लक्षिता त्वया 1४. 6.24 
हियमाणा तदा तेन ४. 75.20९ 
» तमव्रपीत्‌ 111. 53.2त 
> तु वेदेदी 111. 45.18. 
हियमाणामधर्मेण 111. 49.256 
हियमाणापनायवत्‌ [11. 49.387 
हियमाणा मया स्ट [11 64.160 
0. 9 9 -4+.0.06 
2 + 5 ++ 58.75९ 
‰ यद्त्रवीत्‌ ४1. 5 7१ 
„> विदायप्ता 11. 49.230 
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हियमाणा तदा वीरः ४. 38.58९ 
„+ तमा दृष्ट्वा ४. 37.498 
वेदेदीम्‌ 111, 52.388 
„+ न जानीषे [[1. 49.246 
, प्रिया भदः [ा. 49.342 
„ महावने {11. 64 52 
„ विदयायस्ता ४. 57.10 
हियमागे तु काकुत्स्थ 1. 39.86 
,, दश्चानने “11. 34.239 
हियमाणो महोरगः ४. 71.320 
हियमाणौ तु काङ्स्स्ौ (1. 4.78 
हिया रिंचिदवाद्सुखः 1, 57.74 


9 9) 27 ॐ? 16 
४ ् 11. 26 5 
४ ४. 6. 


+, िचिदवाद्मुखाः ४1. 54 361 
हियेय भरशदु.खिता 1. 54.34 
दियेयं धर्मकामस्य 111. 49.296 
हीनिषेवो जितेन्ियः 111. 16.314 
हीमन्त कीर्तिमन्तश्च 1. 18 358. 
हीमान्दीनसुवाचेदम्‌ 1४. 12.250 
हीरेषा तु ममाठुल 11. 70.80 
होश्रीकीतिसमदयुति ५.11. 5.378 
हीश्रीकीद्युपमाखु च 1. 25.200 
हीः श्री. कीर्तिः छ्ुमा लक्ष्मीः 111. 46 178 
हाद वचन सूतः 11. 60.250 
हादयत्सवेगात्राणि 1. 4.34 
हादयन्तमिव प्रजाः 11. 3.29 
हादयच्निव तेजसा \11. 49.6५ 
हादयन्श्राणिना लेके 1. 34.770 
हर्दियामास सर्वत. “11. 04.174 
हादितस्तेन वाक्येन 11. 72.88. 
हादिनी पावनी चैव [. 43.728 
हादिनी दूरपारां च 11. 71.28. 
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1२६३५ कचित्ते {07 कचचित्त 171 111. 74.90 

{२६8५ दुःखं {07 दुख 17) 11. 61.36 

^ लाः कदम्बवकुलस्तथा-- कदम्ब यदि जानीषे {{1. 60 720 

{२624 कं णि क्र 70 [1. 48.226 

२९९६० कपिराजस्य तन्मुखम्‌ 07 कपिराजस्यतन्युखम्‌ 

1२680 कमं {0 कम 7 11, 106.289 

1२९३५ कर्मणा 2710 दुष्कृतैः स्वकै 0: करीणा 2710 दुष्कृतैः स्वकैः 111 ए, 6 
210 “11, 27.270 (८9. 

९९0 काञ्चनेन 8110 काश्चीनूपुर-07 कानेन 8110 काजीनूपुर-11 $. 39 206 
210 #, 728.708 165. 

२68 एवाथैधमभ्यिाम्‌ 07 एवां घमभ्याम 7 [{. 53.9८ 

620 वौर्येनिजितम्‌ 07 वीर्यमिर्जितम्‌ 1 17. 15.407 

{२६8. दभिजगाम्‌ 876 विमुक्तलजम्‌ {07 (दमि जगाम 877त विमुलुक्तजम्‌ 17 
11. 92.71 87 [५. 33.56 (69. 

{२६९०१ शखपपादिभि. 0 "पपादिसिः 11 ४. 75.247 

1२68 काष्चनभ्रमरा {07 कावनश्रमरा' 10 1४. 50.352. 

1२620 तत्कारणं 07: रुटूकारणं 1 1४. 33.328 

^५ शला किमन्यमनुनज्ौचसि--किमगप्रियं पदयसि मनिमित्तम्‌ {{. 12.70716 
{२९९१ कुम्भस्त 07 कृभस्तां 171 ४1. 76.367 

२620 कुरूणाम" {07 करूणामु* 77 1४. 43.567 

1२6१५ छृमिभिर्‌ 0: छृमिमिर्‌ 771 (1. 21.738 

९९8१ *यत्तीत्रम्‌ {07 ध्यत्तीव्रम्‌ 111 ‰{. 700 786 

२९९्‌ छ्यर्थः गः ह्यर्थ. 17 ए. 105.47 

२68 क्रुद्धाना {07 क्रुडाना 71 ८. 95.490 

&११ लाः क्षमस्व मरसगमकालमात्रम्‌-ल्मस्व मासाश्चतुरो मया सह 1४. 27.487 
8710 {२6३ “वाचिध्य लाद्गू° 0: वाविष्याख्ट्ग" 17) ए. 42.30८ 

1२680 क्षोभयामास 0 क्षोभयासास 11 ४1. 98.29 

1२68१ मातुलकुलम्‌ {07 मातुल कुलम्‌ 771 [. 7.78. 

^ €: गच्छन राक्षस वीरस्‌ू-गच्छोदकमुपस्पृर ८11. 81.221 


२6४0 गामच्यैमुदकं {0 गाम््यसुदकं 11 11, 54.77 


१ वथा गुरुसत्कारकारिणमू-गुदसत्कारकारिणम्‌ 1, 711.300 
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‰€8.0 ग्रहदेवताः 0: गुहदेवताः 1 [. 77.57 

4१० लाः चक्रहस्तो यथा विष्णुः--चक्रं यथा विष्णुक्ररग्रसुक्तम्‌ ४1. 74.480 
1२९९] चक्रः {07 चक्रु 171 ४. 58.78 

268 'तेव सा घोः 07 तेव सा 17 ४, 74.240 

{२686 चतुरो 07 इतरो 1 * 11. 86.730 

{२६९३५ कामरूपिणा {07 क. मरूपिणा 1 ४, 35.754 

0५. {लाः चिक्षेप वहुधा मूमो-चिक्षेप रजनीचरः ८]. 97.207 

{२६8५ प्रतिभय {07 प्रतिलभ्य 17) ४, 32.80 

1२68५ जगाम {0 जगाग 170 [. 49.22त्‌ 

० {लिः जज्वाल च पुनः पुनः-जज्वार भूमौ स रघुप्रवीरः ४1. 50.108 
९२९९५ निःसरन्तीम्‌ {07 निः सरन्तीप्‌ 1 111. 43.286 

^00 {लः तवापि जानामि तथाविषश्यम्‌-तचापि जानामि यदत्र कायम्‌ [४. 33.530 
१५ लाः तत एतद्धवत्विति--ततकतुर्मदात्मानौ 1. 88.598. 


^4त क्लः ततस्तु राजानसुदीक्ष्य दीनम्‌- ततस्तु राजा प्रतिवीक््य ता. घ्षियः 
{. 16.328. 


{२०० ए. 06.798. {0 206.7108. 910 ^60 धाथ: ततो देवाः सगन्धर्वाः 
-- ततो देवाः सगन्धर्वाः ४1]. 75.68 
68५ ततो वधितु* {07 ततोवर्धितु° 171 ४, 37.360 । 
^ 2{16€ाः तथा बुवैन्महारथाः-तथा करदे दग्रीवम्‌ 111. 31.88. 
^00 भ्ल तथा श्यागदाणि च 271 तथा सर्वप्रनाकान्तेः--तथा शापं च वाचिनः 
1४. 77 61 871त तथा सर्वं समादधे ए, 30.456 7690. 2त्‌ 400 तथच 
सुनिपुंगव 1. 52.790 2 तथास्तरणमुख्येषु. 
^१५ {लाः तदा दत्तो महीपते- तदा ददश्षतुमृगम्‌ {11. 43.40 
1{२62.4 तदेकवासः {07 तदेकवाप्तः 171 ४. 58.570 
{२6९५ तद्धयाच {0 तद्भूयाश्च 771 {४. 20.240 
04. लाः तयद रामरावणम्‌-तयुद्ध लोमहर्षणम्‌ ४, 70.20 
^५१५ {लः तसुततन्तं समभिद्र वद्रली--तमुत्पातक्रतोत््ाहम्‌ ४, 40.20९ 
1२680 दु.खितं 2114 शोकसत्म्‌ {07 दुखितं 3110 लोकसतमम्‌ 771 11. म 
त 1, 76.18 गश 22 शब्दो {0 शदो 11 11, 7186.490 ९५ 
71.67.188. 
{२६९३५ ब्रवाणस्य [४. 12.288 07: व्रवाणस्य 1४. 12.292. 
4० श्ल तस्य स्वनजः शोकः- तस्य दण्डो वधः स्मृतः 1४. 18.250 
२९३५ भूम {0 श्रमो 77 11. 50.492 न 
1२०8१ शाब्दं 270 शब्दस्य 707: शाहु 2 शद्रस्य 7 ४11. 72.20 < 
24.50 168, 
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^१त 2. तान्पायिवान्वारणयूथपार्हानि--ता पुरीं हेममालिनीम्‌ ४1. 728.330 
{२62५ वुषटूु" 07 व्॒टबु" 1 ४1. 44.296 210 “11. 37.36 

^ अध्लाः तोमरेवज्रसनिभेः-तोमरैश्व निजाचराः ५1. 79 49 

^ 2. त्यक्ष्यामि धिर्जीवितमल्पभाग्यम्‌-स्यक्ष्यामि निरपच्रपा 111. 21.167 
^तत शशिला त्वद्विधे मदमोहितम्‌- स्वदिषे न तु सक्रदधः ४. 27.230 

1२०० ददृशुस्ता गि पद्छ॒स्ता 7 1. 716.308 876 ^तत अलः ददौ 
दातव्ृषान्पूमू--ददी शषैणखा नाम 1. 12.26 

{२62 चेर्या्जितानि 107 येर्याजितानि 7 ४, 28.207 

{२७१ घ्रवः 211 ध्वजिनः {07 घ्रुव. 87त स्वजिनः प #11. 3० 350 भात्‌ 
४, 4.206 68, 

1२6९ नक्षत्र 01: तक्षव्र 1 1. 34.760 

^ अलः न भूम्या का्ैमस्माकम्‌-न भूयः छेशमाप्तुयात्‌ ४1. 62.758 
२९०५ दुःखं 107: दुखं 17 ४1, 5 58. 

{२९५ नानाकुदुम 271 नानादिग्भ्यः 7 नाना कुषम 3त्‌ नाना दिग्भ्यः 7 
1. 80.748 अत्‌ 1. 72.644 (८9. 

५१५ 21{€ नान्यान्दन्यात्छ्वंगमान्‌--नान्यो दोपो भवेदत्र {[1. 7.78 

^ लाः निर्वो जामदग्न्योऽसौ 27 निवरो हि सखी भव~ निर्गृत्तमात्रे दिव्ते 
11. 54.46 37त नि्नैर क्रियते मोदात्‌ [1. 9.9 690. 

९२680 पर्चतेन््रं णिः पवैतन्द्रं 71 ८. 57.730 

162 पुत्री {णः पुत्रो 17) 1. 66.52. 22 7626 ओला पुत्रौ दशरयस्येमौ 

400 लिः पुरा भवति नोऽदूरात्‌--पुरा भूत्वा मरदुर्दान्तः 711 64.42 

^+ 8€ाः पुरी चेमा सराक्षसाम्‌--पुरीं जानपदा जनाः [1. 68.264 

^+ {लाः पुरे वा दुरमतिनरः-पुरोयानविभृपणम्‌ ४1, 64.44 

^ ट प्रमदाभिः सम॑ततः--प्रमदाभि समततः 1४. 33.657 

400 अटा बभूव मदमत्तश्च--वभूव मलिन।म्बरा 11. 10.84 

^0त रलः भङ्क्त्वा प्रासादशिखरम्‌--भट्क्त्वा वने पादपरत्नमालिनीम्‌ ४. 54.432 
8680 भीमकर्मा {0 सीमकर्मा 1 ४. 1.93 

1624 सुज्ञान धात "निकाशवीयैः {07 सु्ञाना 810 "निकारवीयै. {1 , 33.770 
210 ७. 74.447 

९९० ब्रूत 0 व्रत 10 ए. 95.36 

{९२९५ सूढवाता 07 मूढमूवाता 771 ए. 28.80 

२९80 महोदरोऽय {07 महादरोऽयं 77 1. 65.708 

{68 मेष्ठदल ° {07 महो एलु" 7) ‰, 35.790 

९९ मास णि नासं 7 पगा. 80.228. 
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{२९९५ सुरचीपत्तन {9 मुरचीपतनं 170 1४.42.730 

1620 मून्नि 87त्‌ मूष {0 मूलि 2110 मृच्नयु" 1 [. 26.756 शत 1, 
39 290 ८9]. 

{२६84 सणाटी पद्ध {07 प्रणालीपङ्क 171 ४, 14.256 

68. मोदोन्मत्तस्य 2.24 द्रमरीवः {0 मोहन्मत्तस्य 870 दज्लाग्रीवः 7 $. 
80.70 216 \{[. 22.44८ 

1२62 दैत्यस्वकूपी 210 महच्छुलप्‌ {07 दैत्यस्व रूपी 20 मदच्छल्म्‌ 7 1. 
15.376 ॐत "वा. 63.258. 1650. 

{२६९8 न्मयितस्ना° 07 ^न्मथित सा 7) ५, 89.527 

{२०९ छकतारणौ {0 जुखकारणो 1 ए. 25.267 

& 00 लः राज्ञा च परथिवीश्वराः--राज्ञा चैव विशेषतः 171 7. 71.370 

२68. वक्ष्यामि तं 07: वक्ष्यामि वी त 17 111. 71.320 

२९६५ वरे {07 वज 7 [¶ ए. 12.36 ॐत ^4त्‌ ध्लः व्र विष्टम्भितं येन-- 
व्रज्रा दुव महागिरीन्‌ ४1. 80.44 

{२६९३५ वान्तं {0 वज्छितं 7) (1. 76.426 

1२684 शस्वस्तिकरक्षणः {07 “स्वस्तिकलत्तेः 171 ४, 71.700 

768.0 शकुनाः {0 शकरूनाः ४, 51.310 

५.० {लाः शुश्राव राघवः सवैम्‌- श्राव राजमारीस्यः 11. 26.428 

406 क्लः श्रतपूर्वा यदि त्वया--श्रतमेतन्मया पुरा 1. 69.740 

^ ०५ गला स तु सिहवृषस्कन्ध --स तु सीता विचे्टन्तीम्‌ 111, 54.17. 

{२68५ सत्यवादी {07 सत्यवादी 77) [. 73.3४ 

{२6 समुज्ज्वल' {07 समुज्ज्षर° 171 ४. 54.420 

^+00 €: समूलाश्च विमूलाश्च--समुहस्ते कथचन 1. 67.40 

1२680 सर्वावस्था 172 सर्वास्थाघ 17 11. 105.350 

1२९०० सह तैन" {07 सह तेनै" 171 ए. 728.007 

4.00 गगल सहिताः पर्यैवारयन्‌--सदिताः पुत्रपौत्रैश्च 1. 6.780 

{२९2 ससाय 07 खसय 1 ४1. 59.949 

^ श्ल सिष्यन्तु च पराक्रमाः--सिन्दुवारेः रिरीपके' 1४. 27 107 

{२८8 स॒ग्रीवस्य च {0 सुग्रीवस्य 770 छ, 772.26 

{९€8त्‌ ताश्च {07 ताश्च 171 ४. 77.716 

{२००५ निपातितः {07 निपतितः 11 ४, 35.6.39 


